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निवेदन 


यह सुप्रसिद्ध देवीभागवत-पुराणका संक्षिप्त हिन्दी-रूपान्तर है, जो लगभंग २९ वर्षपूर्व सन्‌: 
१९६० ईंश्में 'ऋत्याण'के ३४वें बर्षके विशेषाडुके रूपमें प्रकाशित हुआ था। उस समय 'कल्याण'के' 
प्रबुद्ध पाठकों और सर्वसाधारण जनोंने उसे अत्यधिक पसंद किया था। उक्त विशेषाडुके पुनर्मुद्रण: 
अथवा उसे ग्रन्थाकार-रूप देनेके विषयमें जिज्ञासुओं तथा प्रेमी सजनोंके निरन्तर प्रेमाग्रहको ध्यानमें, 
रखते हुए अब पराम्ब्रा भगवतीकी अनुकम्पासे सम्पूर्ण श्रीमदेवीभागवतका यह संक्षिप्त, सरल: 
हिन्दी-अनुवाद, (केवल भाषामें) २२''८२९" के डिमाई पुस्तकाकारमें मुद्रित किया गया है। इसमें: 
आद्याशक्ति भगवतीके स्वरूप-तत्त्व, महत्तत, महिमा आदिके तात्तिविक विशद विवेचनके साथ देवीकी: 
अदभुत लीला-कथाओं एवं चरित्रोंके अतिरिक्त अनेकानेक ज्ञानप्रद, रोचक, पौराणिक आख्यानों तथा: 
प्रेर्णाप्रद्‌ अन्यान्य चरित्र-कथाओंका भी सुरुचिपूर्ण चित्रण है। ऑफसेटकी स्वच्छ, सुन्दर छपाईसे: 
युक्त, पृष्ठ-संख्या ७०४, बहुरंगे चित्र ८, सादे चित्र १८, रेखा-चित्र १७६ तथा रेखाड्रित यन्त्र ३, इस: 
संस्करणकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। मूल्य ३०.०० (तीस) रुपये मात्र तथा डाकखर्च अतिरिक्त है। : 
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ध्यान और प्रार्थना, 


सक्तिनकी सक्ति खुचि सरिता सिंगारही की सोभा सील सदन सनेह-रस भोरी तूँ। 
संतनकी सुखद, सुलभ दीन-हीननकी अलभ अछेख कपा करत करोरी तूँ॥ 
रसिक रसेस हृष्मचंद्र अखिहेस रानी भाग सुख संपति सुहाग मति मोरी दूँ। 
दारुन द्रिद्र दुख दीरध विदारन को दिल दरियाव देवि राधिका किसोरी दूँ ॥ 


खड़-चक्र-गदा-वान-चाप-परिधा-जिसूल-मस्तक/भुखुंडि-संख करन विसाली तूँ। 
सूर्य चन्द्र-अप्ति दिव्य दीपत द्रगत तीन सर्व अंग भूषन विभूषित उज़्ाली तूँ॥ 
नीलमनि मंजुल प्रकास मुख मोद सदा कोकतद कंज पाद दस अरुनाली हूँ। 
ध्यावै हंसमाढी हेतु वास मधु-कैटभके निद्रित दृ॒रसीकी नींद जाली महाकाली हूँ ॥ 


अक्ष-सक-परसु-गदा-बान-कुलिस-कमल कुंडिका-धनुप-दंड-सक्ति असि ताजी को। 
चर्म-संख-घंटा-सुराभाजन-त्रिसूल-पास-चक्र छे सुदर्सन भुजान अति भ्राजी को ॥ 
सुंदर मधुर मदु मंजुल मनोज चंद मंद होत छवि ते प्रसन्न मुख राजी को। 
सेवौ सिहमर्दिनी प्रचंड भुजदंड बीस दिव्य महालक्ष्मी देवि कमल-विराजी फो॥ 
सरद-स्ांक सम उज्ज्वल अनूप रूप तीन द्वग गौरी तनु राजत रलाढा है। 
करन विराणै कंज-संस-धनु-वान-सूहृ-धंटा-चक्र-मुसल-हलायुध कराला है॥ 
अमर-समूह सर्व वंदन करत जाहि देमगिरि-सख्रर विराजी गृह-आला हैं। 
प्रममो सरखतिके पद-अरबिद सदा छुंभ भादि दैत्वनद्ल-दलिनि व्रिसाला है।॥ 


दाम दामिनीकी प्रभा सुगपति-कंध बैठी भव-भय-संजिनि विभीषन भवानी क। 
कन्यकान करन कराल करबाल खेट सेवे चहुँ ओर चारु चमर हुरानी कॉं॥ 
चक्रधरा अल्ति खेट विसिख बिराज भुज् चाप गुन तर्जनी ते खैंच दरसानी फों। 
श्राज अप्निज्वाल भाल ,धारे चंद्रवाल तीन द्ृगन विसाल भन् हुगो महारानी को॥ 


खाह्य-सक्ति संकरि भयंकरि भवानी खघा समरुप्रल्यंकरि सिरे महा चंडिके॥ 
क्रोध रक्त आनन प्रचंड भुज् वंडवाली काली बिकराली भवजाली भयखंडिके ॥ 
सिहनाद निनद्‌ दावे काल रृत्यु महा मुनिमन मंदिर प्रमोद-मोद मंडिके। 
आ जा देवि | आ जा दिखला जा, दिव्य रुप) जूप संड खंड करि दै प्रचंड चंड चंडिके ॥# 
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# जययुक्त थ्रीदेवी अश्ोत्तर-सहस्ननाम % 





जययुक्त श्रीदेवी-अशेत्तर-सहलतनाम 


जय दुर्ग दुर्गतिनाशिनि जय) 
जय भा फालविनाशिनि जय जय ॥ 
जयति दीलपुत्री मा जय जय। 
ब्रह्ममारिणी माता जब जय ॥ 
जयति चम्द्रवण्ठा मा जय जय। 
जय कूृप्माण्डहा सकन्रजननि जय ॥ 
जब मां कात्यायिनी जयति जञय। 
जअयति कालरात्री मा जय जब ॥ 
अयति भहागौरी देवी जय। 
जअयति सिद्धिदात्नी मां जय जय ॥ 
जय काली जय तारा जय जय। 
जय जगजननि पोडशी जय जय ॥ 
जय भुवनेश्वरि माता जय जय। 
जयति छिप्मस्ता मा जय जय ॥ 
जयति भेरवी . देवी जय ज्ञय। 
जय जय धूमावती जयति जय ॥ 
ज्ञय बगला मातंगी जय जय। 
जयति जयति भा ऋमलछा जय जय ॥ 
जञयति महाकाली मा जय जय। 
ज्षयति मह्ाल्रष्ती मां जय जय ॥ 
जय मां महासरखति जय जय। 
उम्मा रमा ब्रह्मागी जब जय॥ 
फोयेरी वांगणी जयति जय। 
जय कच्छपी नारसिदी जयब॥ 
ज्ञयमत्या कौमासी जय जय। 
ज्ञयग्रेष्णनी चासवी जय जय ॥ 
जय म्राधव-मनवासिनि जय जय। 
फीर्ति। भक्कीति! क्षमा) करणा जय ॥ 
छागथा। माया। तुफ्ि पुष्टि जय। 
जयतिफान्ति) जय भ्रार्ति) क्षान्ति जय ॥ 
जयति बुद्धि। ध्रृति। बुत्ति जयति जय । 
जयति ध्लुधा। दृष्णा। ब्रिद्या जय ॥ 


( भ्रीदेवीजीके १००८ न|म ) 


जय निद्रा! तरद्री, अशान्ति ज़य। 
जय लज्ञा। सजा श्रुति जब जय ॥ 
जय स्पृति; परा-साधना जय जय। 
जय श्रद्धा, मेधा। माला जय ॥ 
जय श्री, भूमिः दया, मोदा जय। 
मज़ा) वसा, त्वचा; नांडी जय॥ 
इच्छाः शाक्तिः अशक्ति शान्ति जय | 
परा). बैखरी;। पह्यथ्ती जय ॥ 
मध्याः सत्यासत्या जब जय। 
वाणी मधुरा। परुषा, जय जय ॥ 
अप्टभुजा,  दष्शभुज्ा जयति जय । 
अश्ादश शुभ भुजा जयति जग ॥ 
दुए्द्लनि बहुभुजा जयति जय । 
चतुसुंखा, वहुमुखा जयति जय॥ 
जय दशवफकत्ा) दशपादा जय। 
जय त्रिशहोचना जयति जय॥ 
द्विभुजा, चतुर्भुगा मा जय जय। 
जय कदम्बमाला। चन्द्रा जय॥ 
जय प्रयुश्नजतनि देवी जय। 
जय क्षीराणबसुते जयति जय ॥ 
दारिद्रय्ाणंबनशोपिणि जय जय। 
सम्पति वेभव-पोषिणि जय जय ॥ 
दयामयीः  झुतहितकारिणि जयब। 
पद्मावती, मालती जय जय॥ 
भीप्मकराजसुता,. धनदा जय। 
बिरजा, रजा। खुशीला जय जय ॥ 
सकल सम्पदारुषा जय जब। 


सदाप्रसन्ना।  शान्तिमयी जय ॥ 
श्रीपतिप्रिये,.. पद्चलोचनि जय । 


हरिहियराज्ञिनिः कान्तिमंयी जय ॥ 
जयति गिरिखुता, हैमबती जय। 
परमेशानि महेशानी.. जय ॥ 


५ 
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६ ॥ नमो देव्ये जगन्मानरे शिवायै सतत नमः ४ 
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ज्ञय शंकर-मनमोद्नि जय जय। अखिल विश्ववासिनि। विश्वा जय ॥ 
जय हरचित्तविनोदिनि जय जय ॥ अधरगंजनि,, भवभंजिनि जय जयब। 
दक्षपशनाशिन्रि,. नित्या जय। अजरा; जरा, रपृहा) वाइ्छा जय ॥ 
दक्षत्वुता: -शुच्ि सती जयति जब ॥ अजरामरा;। महासुखदा जय। 
पृर्णी, नित्य अपर्णा ज्ञय ज्ञय। अजिता, जिता। जयंती जय जय ॥ 
पाती, परमोदार जय ॥ अतितनद्रा! घोरा तम्द्रा जय। 
भव-भामिनि जय) भाविनि जय जय । अतिभयक्वरा। हक ह | 
भवमोचनी, भवानी जय जय ॥ अतिसुन्द्रा धोररुपा 

जय सताक्षसत्रदस्ता जय । अतुलनीय सौन्दयों जय जय ॥ 
चीणावादिनि,. खुधाल्रवा जय ॥ अतुलपराकमशाहिनि जय जय । 
शब्दब्रह्ाखरुपिणि. जय जय । अदिती। दिती, किरातिनि जय जय ॥ 
इवेतपुष्पशोमिता. जयति. जय ॥ अन्ता। नित्य अनन्ता जय जय। 


| अबला, बला, अमूल्या जय जय ॥ 
इवेतास्वरधारिणि, शुभ्रा जय। ' / बछा। अमूः 


अभयवरद-मुद्रा-घारिणि जय ! 
जञय कैकेयी, सुमित्रा जय जय | यबरद-मुद्र | 
जय कौशह्या रामजननि जय । अभ्यन्तरा। वहि।स्था जय जय | 
(५ जयति अनुपमा जय जय। 

जयति देवकी कृष्णजननि जय ॥ अमछा; न 


अम्रित विक्रमा, अपरा जय जब ॥ 
जयति यशोदा नब्दगृहिणि जयब। अत “तह कि 
अवनिखुता अधहारिणि जय जय ॥| अस्ता) अतिशांकरी ज़यति जय। 


५ आकर्षिणि, आवेशिनि ज्ञय जय ॥ 
अहअल शी जय जय। आदिखरूपा, अभया जय ज्ञय। 
मविरह-अति- जय जय ॥ आन्यीक्षिकी, . तरयीवाता जय ॥ 
रामभद्गप्रियभापिनति जय जय । इन्द्र-अग्नि-सुर-धारिणि जय जय। 
क्रेवलपतिहित-सुल़कामिनि.. जय ॥ ईज़्या, पूज्या, पूजा जय जय॥ 
(संस जयति जय। उम्रकान्ति, दीतरभा जय जय। 
6 'अवधानन्दिति ज़य जय ॥ उम्रा, उप्रप्रभाति जय जय॥ 
संसाराणवतारिणि जय जय! 


बा उनन्‍्मता, अतिशानमयी. जब। 
त्यागमयी ज्ञर ज्ञय जय ॥ ऋद्धि, श्रृद्ध, जय पिमला जय जय ॥ 


रावणकुलविष्वंस-रता जय । एका, तित्य सर्वरुपा ज्ञय। 
सतीशिरोमणि पतिवता. जय] ओजतजपुश्ा,. तीए्षणा । 
लवकुशजननि महाभागिनि जय। ओजखिनी ' खिनि अत 
राधवेन्द्रपद-अनुरागिनि जय ॥ हे लटक 
जयति रुक्मिणीदेवी जय जय । कदली, केलिप्रिया, क्रीडा जय ॥ 
जयति मित्रवृल्द। भद्ठा जय ॥ कलमंजीर-रंजिनी जय जय। 
- जयति सत्यभामा, सत्या जय! कल्याणी, . कल्याणमयी . जय ॥ 
जाम्बवती। कालिन्दी ज्य जय ॥ कव्यरुपिणी, कुलिशाड़ी जब। 


साग्नजिती, रृक्ष्मणा जयति जय। कव्यरथा, कव्यहा अयति जब) , 


# जययुक्त श्रीदेवी-अशेत्तर-लहस्तनाम # 








केशवनुताः. केतकी जय जय। 
फ्रस्त्री-तिलका,. कुमुदा जय ॥ 
कस्तूरी-रसलिपता जय जय। 
कामयचारिणी,  क्रीतिंमती जय ॥ 
कामधेनुनन्दिनति आया जय। 
काम्राख्या। कुलकामिनि जय जय ॥ 
फामेश्वरी। कॉमरुपा. जय। 
कालदायिनी कलसंस्था जय ॥ 
फाली, भद्रकाहिका जय जय। 
कुलध्येया, फकोलिनी जयति जय ।॥ 
कूटथा। व्याक्तरपा  जय। 
कूरा। झ्युरा। शवों जय जय॥ 
छ््पाः कृपामयि। कमनीया जय। 
फेशोरी, कुलवती जयति जय ॥ 
प्षम७ शान्ति संयुक्ता, जय जय। 
मस्रपेरधारिणि,  दिगस्बरा. जय ॥ 
गदिनि, शूलिनी, अरिनाशिनि जय। 
गन्धेश्बरी, गोपिका जब जय ॥ 
गीता; तरिपथा! सीमा जय जय। 
शपरदिता। निजगुणान्विता जय ॥ 
घोर्तमा। तमहारिणि जय जय। 
चलझ्ललाक्षिणी। परमा जय जय ॥ 
चफ्रमपिणी) चक्रा जय जय। 
चटुला। चागद्वासिनी जय जय ॥ 
चण्ड-मुण्डनाशिनि मां जय जय। 
चण्डी जय। प्रयण्ठिका जय जय ॥ 
चलुर्वंदायिनि मां जय जयब। 
चरदबाहुका। चस्द्वती जय ॥ 
चत्धरूपिणी, चचों जय जय। 
चाद्रा) चारवेणि, चतुरा जय॥ 
घस्द्वानना। चन्द्रकात्ता जय | 
चपला। चढा। चलश्चला जय जय॥ 
चराचरेश्वरि! चरमा जय जय। 
चित्ता) चितिं, चिन्मयि, चित्रा जय ॥ 





चिदूरूपा, चिरपशा जय जय। 
जगदस्था जय शाक्तिमंयी जय ॥ 
जगद्धिता, जगपूज्या जय जय। 
जगनन्‍्मयी। जितक्रोधा जय जय ॥ 
जगविस्तारिणि, पश्चप्रकति जय। 
जय प्रिप्तिका, डामरी जय जय ॥ 
जन-जन क्लेशनिवारिणि जय जय। 
जन-मन-रंजिति जयति जना जय ॥ 
जयरुपा, जगपालिनि जय जय। 
जयंकरी, जयदा, जाया जय।॥| 
जय अभखिलेश्वरिे, भानन्दा जय | 
जय भ्रणिमा, गरिमा; लप्िमा जय ॥ 
जय उत्पढा, उत्पद्धाक्षी जय। 
जय जय पकाक्षत जयति जय ॥ 
जय ऐंकारी, अकारी जय ॥ 
जय ऋतुमती, कुण्डनिठ्या जय ॥ 
जय कमनीय गुणाकक्षा जय। 
जय कल्याणी, काम्या जय जय ॥ 
जय कुमारि, सधवाः विधवा जय। 
जय कूटखा, पराइपरा जय॥ 
जय कौशिकी, अम्बिका जय जय। 
जय खट्वाह्धारिणी जय जय॥ 
जय गर्वापहारिणी जय जय। 
जय गायजन्नी, सावित्री जय॥ 
अय गीवोणी, गौराड़ी जय। 
जय गुद्यातिगुल्यन्गोपत्नी जय ॥ 
जय गोद कुलतारिणि जय जय। 
जय गोपालखुन्द्य जय जय ॥ 
जय गोलोक-छुरमभि, खुम्मयि जय। 
जय चम्पकवणों, चतुरा जय॥ 
जय चातक।, चन्दुचुड़ा जय। 
जय चेतना। अचेतनता जय ॥ 
जय जय विन्ध्यनिवासिनि जय जय । 
जय ज्येष्ठा, श्रेष्ठः प्रेष्ठा जय ॥ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


जय ज्वाला ज्ञागृती) जयति जय। 
जय डाकिनिः शाकिनि, शोषिणि जय ॥ 
जय तामली, आखुरी जय जय। 
जञयति अन्ंगा) औषधि ज्ञय जय ॥ 
जयति असिद्धसाधिनी जय जय। 
जयति इडा) पिंगहा जञयति जय ॥ 
जयति सुषुस्ण गान्धारी जय। 
जयति उम्रतारा तारिणि ज्ञय ॥ 
जयति पएकबीरा; एका जय! 
जयति कपालिनि, करालिनी जय ॥ 
जयति कामरदिता। कामिनि जय । 
जय तुरीयपद-गामिनि जय जय ॥ 
जयति क्षानवल-क्रियाशक्ति जय | 
जयति. तप्तकाश्चनवर्णा. जय ॥ 
जयति दिव्य आभरणा जय जय। 
जयति दुर्गतोद्धारिण जय जय ॥ 
जयति दुर्गगालोका जय जय। 
जयति' न॑ंस्दृजा, चन्द्र जब जय ॥ 
जयति पादलावती, प्रिया ज्ञय। 
जयति श्रामरी भ्रमरी जय जय ॥! 
जयति प्राधवी; मत्दा जय जय। 
जयति भुगावतिः महोत्यहा जय || 
जयति विश्वकामा/ बिपुला जय । 
जयति पृत्रनाशिनि, बरदे जय ॥ 
जयति ध्याहि, अब्यात्ति; आप्ति जय। 
जयति शाम्भवी, जयति शिवा जय ॥| 
जयति सर्गरहिता; सुमना जय। 
जयति द्ेमवर्णा/ स्फटिका जय ॥ 
जय दुरत्यया, दुर्भगा जयब। 
दुर्गंम आत्मुसरुपिणि जब जय ॥ 
जय हुर्गमिती, हुर्गगता जब। 
जय दुगौपदिनिवारिणि जय ॥ 
जय धारणा, घारिणी जय जब । 
जय घीश्री, वेदगभों जय॥ 
जय नन्दिता, वन्द्ता जय जय । 


आन आन आधन ओि जे एज चल, 


जय निर्ुणा, निरंजनि जय जय॥ 


जय ॒प्रत्यक्षा, जय गुप्ता जय! 
जय प्रवाल शोभा, फलिनी जय ॥ 
जय पाताल्वासिनी जय ज्ञय। 
जय प्रीता, प्रियवादिनि जय जब ॥ 
जय बहुलाः विपुला, विषया जय। 
जय बायसी, विराी जय जय ॥ 
जय भीषण-भयवारिणि जय जय 
जय भुजंग-उरभाविनि जय जय ॥ 
जय भोदिनि, मधुमालिनि जय जय। 
जप्र भुजंग-वरशालिनि जय जय ॥ 
जय भेरुण्डा, भिपस्वरा जय | 
जय मणिद्वैपतिवासिनि ज्ञय जय ॥ 
जय मधुमयि; मुकुच्दमोहिनि जय । 
जय प्रधुरता, मेदिनी जय जय ॥ 
जय मनक्रथाः महाभागा जग । 
जयति महामारी। महिमा जय ॥ 
जय माण्डवी, महादेवी जय । 
जय सूगनयति, मम्जुला जय जय ॥ 
जय योगिनी, योगसिद्धा जय | 
जय राक्षसी, दानवी जय ज्ञय ॥ 
जब बत्सछा, बालपोपिणि जय ॥ 
जय विश्वातिहारिणी जय जय। 
जय विश्वेश-वन्द्नीया. जय ॥ 
नयति शताक्षी) शाकम्भरि। जय॥ 
जय शुभचण्डी, शिवचण्डी जञब। 
जय शोभना छोकपावनि जय ॥ 
जय पष्टी, मंगकचण्डी जप! 
जय संग्ीतकल्ा-कुशला ज्ञय ॥ 
जय संध्या, अधनाशिनि जय जय। 


जय सझिदाननदरुपा. जय ॥ 
जय स्वोहसुन्दयी जय जय! 
जय सिंहिका। सत्यवादिनि जय ॥ 
जग्र सौभाग्यशाहिनी जय जब) 
जय श्रौंकारी, हकारी जब॥ - 


# अययुक्त धीदेवी-अशेत्तर-सहस्रनाम # 


जय हरप्रियाः दिमसुता जय जय । 
जय दरिभक्तिप्रदायिनि जय जय ॥ 
जय हरिप्रिया, जयति तुलसी जय । 
जय दि्रिण्यवणों, हरिणी जय ॥ 
जय कक्ष) क्लॉंकारी जय जय। 
जरावर्जिता, जरा, जयति ज्ञय ॥ 
जितेन्द्रिया, इन्द्रिररूपा. जय । 
जिह्ा: कुटिला) जम्मिनि ज्ञय जय ॥ 
ज्योत्स्ना। ज्योति; जया) विजया जय । 
ज्वलनि, ज्वालिनी, ज्वालाड़ी जय ॥ 
ज्वालामालिनि, धामनि जय, जय | 
पानानन्द-भैरवी जय जय ॥ 
तपनि। तापनी, मधारात्रि जय | 
तादकिनी। तुपारा जय जय ॥ 
तीया; तीमरवेगिनी ज्ञय जय । 
त्रिगुणमयी, . त्रिगुणातीता जय ॥ 
त्रिपुरसुन्दरी, ललिता जय जय । 
दण्डनीति/ जय समरनीति जय ॥ 
दानवद्लनि, . दुष्टरमर्दिनि जय ॥ 
दिव्य चसनभूषणधारिणि जय ॥ 
दीनवत्सलाः दुखद्दरणि जय | 
दीना, द्दीनदरिद्रा जय जय ॥ 
दुराशया। दुर्नया जयति' जब | 
दुर्गति, ख़ुगति सुरेहधरि जय जय ॥ 
दुर्गमध्यान-भासिनी. जय जय | 
डुर्गमेशघरी,. हुर्गमाह़ि. जय ॥ 
दुलेभ मोक्षप्रदात्री. जय जय । 
हुलेभ सिद्धिदायित्ती जय जय ॥ 
देवदेव-दरि-मनभावनि जय । 
देवमयी, . देवेशी जय जय ॥ 
देवयानिः दूमयन्ती जय जय । 
देवहति। द्रीपपी जयति जय ॥ 
घनजन्मा घनदात्रि जयति जय। 
घनमयि; द्रविण। द्रवा जयति जय ॥ 
घर्ममूर्ति, जय ज्योतिमू्ति जय ॥ 








धर्म-साधु-दुख-भीति-दरा जय ॥ 
घृन्नाक्षी, , क्वीणा: पीना जय । 
नवनीरद्धनइयामा जय जय ॥ 
नपरज्लात्या/. निरव्या. जय। 
नव-पट्रस-आधारा जय जय ॥ 
नाना-ऋतुमयि: फऋ्रतुजननी जय | 
मानाभोगविलासिनि जय जय ॥ 
नारायणी।. दिव्यनारी. जय । 
नित्यकिशोरवयरका जय ज्ञय ॥ 
निर्गन्धा/ बहुगन्धा जय जय | 
अगुणाः सर्वंगुणाघारा जय ॥ 
निदोषा, सवदोषयुता. जय । 
निर्वणीँ अतेकवणो.. जय ॥ 
निर्वीआ जय वीजकरी जय । 
निष्कल-विन्दु-नादरहिता जय ॥ 
नीलाघना). सुकुल्या जय जय । 
नीलाक्षना, प्रभामयि जय जय ॥ 
नीलाखरा। नीलकमला जय | 
नृत्य-वाद्रसिका, भूंमा जय ॥ 
पश्चशिखा, पश्चाज्ञी ज़य जय। 
पद्मप्रिया, पत्मस्था जय जय ॥ 
पयखिनी,. पृथुजंघधा जय शय | 
प्रंज्योति, परशरीति चित्य . जय ॥ 
परम तपसिनि। प्रमिला जय जय । 
परमाह्ादकारिणी जय जय ॥ 
परमेशवरी, पाडछा जय जय | 
पर शड्ारवती, शोभा जय ॥ 
पललवोदरीः प्रणाा जय जय | 
प्राणाहिनी. अलंवुषा जब ॥ 
पालिनि। जगसंवाहिनि जय जय | 
पिगलेशवरी;. प्रमदा जय जय ॥ 
प्रियवाषिणी, पुरन्धा जय जय | 
पीताम्वराः पीतकम्ठा जय ॥ 
पुण्यप्रजञा| पुण्यदात्री जय | 
पुण्यालया।. सुपुण्या जय ज॑य ॥ 





१० 


# मी देव्ये जगस्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


पुरवासिनीः पुष्कक्ा जब जय। 
पृष्पगन्धिनीः पूषा जय जय थी 
पुष्पभूषणा। . पुष्प्रिया जब । 
प्रेमहुगम्या, विश्वजिता. जय ॥ 
प्रौढ। अप्रीढ़, कत्या जय। 
बहा बलाका! पेछा जय जय ॥ 
बालाकिनीः. विलाहारा जय ) 
बाला; तरुणि चृद्धमाता क्षय ॥ 
बुद्धिययी, भति सरला जय जब । 
प्रह्यकका: विन्ध्येशवरि जय जय ॥ 
प्रहखरुपा,.. विद्या जय जय | 
ब्रह्ममेदेखखपिणि. जय जय ॥ 
भर्त-हदय-तम-प्त-हारिणि. जब । 
भक्ताका,. सुपनानस्या जय ॥ 
भक्तानन्दकरी, पघीए जय। 
भगात्रमिका: भगमालिनि जय जय ॥ 
भगरूपफा. भूतधानी. जब । 
भगनीया। भवरस्था जय जय ॥ 
भद्ृकणिका) भद्रा जय जय | 
भयप्रदा,. भयहारिणि जब जय ॥ 
भवषलेशनाशिति, धीरा. जय । 
भवभयद्वारिणि, छुखकारिण जय ॥ 
भवभोचती,. भवानी जय जय । 
भव्या, भाव्या, भविता जय जय ॥ 


'भसादृता,. भाषिता जय जय। 


भाग्यवती;।. भूतेशी जय जय ॥ 
भाउुभाषिणी,. मधुजिहा. जय । 
भास्करकोटि, किरणमुक्ता जय ॥ 
भीतिहरए जय, भयंकरी क्षय | 
भीषणशब्दोब्यारिणि ज्ञय जय ॥ 
भूति, विभूतिः विभवरूपिणि जय । 
भूरिदक्षिण,, भाषा ज़्ञय जय ॥ 
भोगमयी, अति त्यागययी जय। 
भोगशक्ति जय, भोकत्शक्ति जय ॥ 
मत्तानता, मादिनी जय ज्ञय। 


जि ?एओ <इ<कक:ििसलसिलसिसिलिल।लल।।ा न न लि 


मदनोन्मादितिं, संशोपिणि जय ॥ 
मदोत्कटा, मुकुटेश्नरि जय जय । 
मेघुपा। मात्र) मित्रा जब जब ॥ 
मधुमालिनि, बलशालिनि जब जय । 
मधुरभाषिणी।. धोरस्था जब ॥ 
मधुस्रक्षमयी। मुद्रा जय जय। 
मनरूुपा जय, मनोस्मा जय ॥ 
मतदर-मधुर-निनादिनि जय जब | 
मन्दस्मिताः अद्दहासिनति जय ॥ 
महासिद्धि जय, सत्यवाक जय। 
महिपासुरमर्दनि मा जय जय ॥ 
मुग्धश मधुरालापिति जय जय । 
मुण्ठमालिती।. चामुण्डा जय ॥ 
मूलप्रकति, अनादि जयति ज्ञय | 
मूलाधारा, प्रकृतिमयी जय ॥ 
मृहु-अ्जी) चन्नाज्ञी जय जय । 
सदुमभीरपदा, रुचिर जब ॥ 
सुदुला, महामातवी जय जब | 
मेघमालिनी, मेथिलि जय जय ॥ 
युद्धनिवारिणि, निशेसा जय। 
योगक्षेमखुवाहिनि. जय जय ॥ 
योगशक्ति जयः भोगशक्ति जय | 
रक्तवीअनाशिति मा जय अय ॥ 
रकाम्वर,.. रकदनता जय । 
स्काम्चुजासना/,. सका. जय ॥ 
प्काशवा,.. रक्तव्णा. जय । 
रजनी, अम्ा) पूर्णिमा जय जय ॥ 
रतिप्रिया, रतिकरी, रीति जय । 
रलवती। भरमुण्डप्रिय जय ॥ 
रमाप्रकटकारिणि, राघा जय | 
रमाखरूपिणि,  रमाप्रिया ज्ञव ॥ 
रतनोशलसतकुण्डला जय क्षय । 
रुद्रचन्द्रिका,. धोरचाष्ड जय ॥ 
रुद्रसुस्री,.. रातिप्रिया जय । 
रुद्राणी, सभ्ना, रमणा जय ॥ 


# जययुक्त भ्रीदेवी-अशेत्तर-सहस्नताम # 
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; रैद्रमुर्ख 
रोद्मुखी, विधुमुख्ी जयति जय। 
लघ्यालकध्ष्यखरूपा ज््य ज्ञय॥ कर जवानी बी 
ललितास्बा। लीला; लतिका जय अंक लि / हिल 
लीलावती, . प्रेमललि 9 सर्वेज्ञा.. सर्वातीता 
_्लिता. जय ॥ सर्वतापहारिणि | हक 
पिकदा गा गाय सर णे जय 
बिक मिस लक परत मां जय। 
गे क खुधाननि जय जय ॥ सपपीनलरी पक 
! मद्दाबाणी जय । सर्वसुमजलरूपि क का 
ब्रयुद्ताआ, कनकछतिका. जय ॥ 352 दाल 
विषसिि/ >जगेपाडिन हे अढ। स » सत्या.. जय। 
विख्दुनाइरूपिणी,.. कला मर हक 
विदा ढ़ जय ॥ सवश्वरी “सच 
नुमालिनी,. पराशक्ति वर्ग आस हक 
से हि - जय | सर्व्वर्यप्रिया,.. शरभा 
/  उत्कपिणिः वामा ज्ञय॥ सामनीति गम पा 
चिमुख्रा, छुमुखा, कुमुखा जय 3 + 
किम कु जय। साम्यावस्थात्मिकः जयति 
गम) विश्वेद्धरि, जय जय ॥ दँसवाहिनी का हल 
विश्वआध्र-तैजसदपा जय। हस्तिजिहिका ह हा क 
के 
विश्वेश्वरी,. व्िश्वजननी . जय ॥ हिसा ओधवर्णिता सब 
किलर बा लि ज जय जय । 
वेदमू्ति जय, पानप्तू्ति जय ॥ कद पर हे 
है! प 
शंखिनि। चक्रिणि, चज्िणि जय दा जे क 
अल क ज्ञय। कारुण्यामृत-अम्चुधि. जय 
दावल-्म्रह्चूक्पिणि, भमरा जय सा 
आह ॥ कुश्षविहारिणि. देवी. जय 
पब्दमर्यी, शब्दातीता या 
2 #अक ज्ञय। कुन्दकुखुमदन्ता गोपी जय ॥ 
शशिशेखरा जरा जय जय ॥ रृष्णडरख्लवासिति. जय जय।. 
का , दाशाइमुखी. जय। करृष्ण-जीवनाधा। जय. जय ॥ 
20084 रणांगिणी.. जय ॥ कृष्णप्रिया,. ऋृष्णकान्ता. जय । 
दाल /.. शास्ता 
शासत्रमयी। सजग था हे बह ककक हि पा 
शुंभ-निश्युभ-विधाति ह जा कर है. 
244 नि जय जय । कृष्णप्रेमप्रदायथेति. जय जय ॥ 
४४) ९८ हजरत, 
सा माता जय ॥ रृष्णप्रेमर्पिणि भत्ता. जय। 
हक ती;।.. शुभाचाय जय। रृष्णप्रेमसागर-सफरी जय ॥ 
चक्की, कुण्ड 
पद | पाक जय जय ॥ कृष्णचन्दिता,. कृष्णयी. जय। 
त। ति। नित्यानल्ता जय! ऊष्णवक्षनितशायिनि 
सबाल-फलुप-फलिकालहर है ा ही 2 
मल हर ज्ञय ॥ कृष्णानन्द्प्रकाशिनि. जय जय। 
तुख स्द्ाप अजय जय। ऊष्णाराध्या, कष्णमुख 
बह कसर री ज्ञय॥ 
त्यवादिनी/ न्मायां जय ॥ छप्णाहादिनि 
सत्याः सत्याधाया जय जय। २0 आम की 
जय ॥ 


कृष्णोग्मादेनि देवी जय 


“ १२ # नम देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत॑ नमः # 








गुणसागरीः नागरी जय जय। 


| गोपी-उत्पादनि। मादिनि जब ॥ 
गोपीकायव्यूहरुपा ज्ञय। 


जय आहादिति, सन्धिनि जय जय ॥ 
जय कलिकलुषविनाशिति जब जयब। 
जय कीर्तिदा-भाउुनल्दिति. जय ॥ 
ज्ञवय गोकुलानन्ददायिति.. जय। 
जय गोपाल्चहुमा जय जय ॥| 
जय चन्द्रावलि) लडिनी जय जय। 
जयति कामरहिताः रामा जय। 
जयति विशासा, शीढ्ा जय जय। 
जयति श्याम-मोहिति, श्यामा जय ॥ 
जय ललिता, नलिनाक्षी जय जय। 
जय रससुधः छुशीहा जय जय ॥ 
जय हृष्णाज़रता देवी जयब। 
दिव्यरुपसम्पण. जय ज्ञय ॥ 
हुर्लभ. महाभावरुपा जय | 
तागर, मनोमोहिनी जय जय ॥ 
तित्य-कष्णसंजीबवति. जय. ज्ञय। 
नित्य - निकुब्जेश्वरि, पू्णो जय ॥ 
प्रणय-राग-अनुरागमयी जय । 
फुहपड़ुनानना जयति जय ॥ 
प्रियवियोग-मनभञ्ञा. जय. जञब। 
श्यामसुधारसमप्ना जय ज्ञय॥ 
भुक्ति-मुक्ति-प्रम-मंगिति ज्ञण ज्ञय। 
भुक्ति-मुक्ति-सम्पादिति. जय जय ॥ 
भुजसणालिका, शुभा जयति जय। 
मदनमोहिनी, मुख्या ज्ञय जयब॥ 
मन्मथ-मसाथ-मतमोहनि जय । 
जय मुकुन्दमधुमाधुयो.. जय ॥ 
मुकुररजिती, मानिनि जय जय । 
मुखर, मौत माववतती जय॥ 
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जय रंगिणि। रखबृन्दा जय जय। 
रखदायिनी, रसमयी जब जय ॥ 


'रसमथरी;। रसज्ा जय जय। 


रासमण्डलाध्यक्ष. जय. जय ॥ 
रासरखोन्मादी) रसिका.. जय 
रासविलासिनि,. रासेश्वरि जब ॥ 
रासोह्ासप्रमत्ता. ज्ञय जय । 
लावण्यामृत-रसनिधि जय जब ॥ 
लीलामयि.... ढीलारंगी ज्ञय | 
छोछाक्षी, ललिताड़ी जय जय ॥ 


वंशीवाद्प्रिया... देवी जय | 
विश्वविभोहिनि,. मुनिमोहनि जय ॥ 
वजरसभाव-राज्य-भूपा ज्ञय | 


घजलप्षमीवरलची ज्यति जब ॥ 
बजेन्दिर।. विद्युदगीरी. जय। 
भ्ीवजेन्द्रसुत-सिया. जयति.._ जय ॥ 
श्यामप्रीतिसंडला जय. ज्य। 
श्यामाम्त-रसमर्ता जय ज्ञय ॥ 
हरिउल्लासिनि, हरिस्मृतिमयि अय। 
हरिहियहारिणि, हरिरतिमयि जय ॥ 
गंगा; थम्ुना, सरखती बय। 
कृष्णा, सरयु) देविका जय जय ॥ 
अलकनन्दिनी, अमझछझा जय ज्ञय। 
जय कौशिकी, चल्धभागा जय ॥ 
जय गण्डकी, तापिनी जय ज्ञय। 
जञयति गोमती, गोदावरिं जय ॥ 
जयति वितस्ता, साश्रमती जय। 
जयति बिपाशा, तोया जय जय ॥ 
जय शतद्ु, कावेरी जय जय। 
वेत्रवती, नर्मद्र जयति. जय ॥ 
स्नेहमयी, सौस्या मैया. जय। 


जय जननी जय जयति-जयति जय ॥ 


2४५०० ८-०० 
जिन, 
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विपय 
'ओ्रीमद्ेबीभागवत-माहात्म्य- 


-आफिण तथा सूतजीका संवाद) देवी- 
भागवतकी मंदिमा. न्ड 
२-देवीमागवतफे मादत्यअसप्में जाम्बवानके 
पहति भीकृणके गणि प्राप्त करने तथा जाम्बवतीसे 
विवाह करके द्वारका छीट्मेफ़ी कथा 
३-देवीमागवतके माद्मत्य-प्रतगर्म राजा सुघुम्नके 
प्री बगने «0२ ओमददेयीभागयत्-भ्वणे 
फहखरूप उदाये। लिये गुग्प बनकर राज्य-छाम 
भौर परमपद प्राप्त फरनेकी कथा कक 
४-देवीभागवतके माद्मत्म्यप्रसफ्रमें मुनिके शापसे 
रेयती नद्षत्रके पतन पर्बतरें रेबती नामकी 
एन्याके प्रादर्भाव/ रूप अ्रमुचके द्वार उसके 
पालन तथा राजा दु्दगके साथ उसके विवादकी 
एवं रेबती नक्षत्रकें पुनः खापनकी कथा **' 
५-प्रीमरमीमागवरतपुराणदी अ्रवण-विधि। अ्रवणके 
गद्दान प्र तथा ग्राहतायकां वर्ण. 


प्रथम स्कन्व 


१-सूतरी ओर शीनकरश्ीका संबाद। शौसकजीकी 
प्रार्थापर शतरीके द्वारा पुराणोंके नाग तथा 
उनकी इछोकंण्याका कथन एवं उपपुरार्णो 
हथा अह्माईत व्यागेफि नाग, मागवतयी मदिमा * * 
२-व्याप्जीका बनें जाना; नारदजीका मिलना 
थर भगधान-विण्णु तथा अक्षा्ग हुए प्राचीन 
संवादका वर्णन करते हुए; व्यातमीकों देवीकी 
उपासना परनेके टिये. कहना ॥ 


पृष्ठ-संस्या 


२५ 


२७ 


श्र 


१५ 


१९ 


। 


भीहरि! 
विपय-सूची 


विषय 


३-भागवान्‌ विष्ण॒ुक्रे हयग्रीवावतारका कारण तथा 
हयग्रीव! खरूपसे “दयग्रीव” दानवका वध *"* 
४-त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवणका विवेचन करते 


हुए पुराणवी श्रेष्ठताका प्रतिपादन, मधु-कैठभको 
देवीका वरदान, भगवान्‌ विष्णुका यौगनिद्राके 


अधीन होना; ब्रह्माजीके द्वारा देवीकी खुति 
ओर भगवान्‌ विष्णुका योग-निद्रासे जागरण *"* 
९-मधु-कैटमके ताथ भगवान्‌ विण्णुका युद्ध) 
भगवत्रीवी स्तुतिसे भगवानले; द्वारा मधु-कैटभका 
सम्मोहन और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा 
उनका वध शिया ४५५ 
इ-व्यातजीकी तप्था और भगवान्‌ शंकरका 
वरदान, राणा सुतुम्नकी इला नामक छौरूपमें 
परिणति पुरुखाकी उत्तत्ति, सुदुग्नकी देवी 
उपातना तथा भगवतीकी क्ृपासे सुदुम्नको 
परमधामकी प्रात्ति) राजा पुरूरबाकों उवशीकी 
प्राप्ति और प्रतिश्ञाभड्के कारण उवंशीका 
राजाको छोड़कर चढ़े जाना डे 
७-भीशुकदेवजीका जन्म और व्यातजीके द्वारा 
विवाहके ढिये कहें जानेपर शुकदेवजीका 
अखीकार करना, वटपभपर खित बालकझुप 
भगवान्‌ विष्णुकी कथा *"' _ 
८-भगवान्‌ विष्णु और मद्दालक्ष्मीका तथा भगवान्‌ 
विष्णु और म्रह्माका संवाद) व्यातजीके द्वारा 
शुकदेवजीसे जनकजीके पा मिथिलापुरी 
जाकर संदेह-निवारण करनेका अनुरोध और 
शुकदेवजीका जानेके लिये प्रस्तुत होना) भरी- 
शुकदेवजीका मियिलापुरीमें पहुँचकर नगरके 
द्वारपालको उपदेश देना, महलके। द्वारपर रोके 
णनेके बाद उनका विलाक्षमवनमें पहुँचना तथा 
प्रत्येक खितिमें निर्विकार रहना हट 


पृष्त-संख्या 


४५ 


४९ 


पड 


५७ 


हि 


१९ 


९-राजा घनक और शुकदेवजीके प्रश्नोत्तत राजा 
जनकके उपदेशले शुकदेवजीकी शक्षाका 
निराकरण) व्यासबीके पात छोठनेके बाद उनका 
विवाह चार पुत्र तथा एक कन्याकी उत्तत्ति 


कत्याके विवाह ओर संतानका वर्णक शुकदेवजी- 


का गहत्याग और व्यासबीका विपाद; श्रीशंकरजीका 
अनुग्र व्यासजीकों शुकदेवका प्रतिबिम्ब-्दर्शन 
१०-व्यातजीका तरखती नदीक़े तत्पर निवास) 
इंतनुके कथा-असड्में भीष्मजीके दवा काशिराज- 
की कन्याओंक्रे हरण) चित्राज्दके मरण और 
दिचित्रवीयक॑ विवाह आदिकी कथा और 
ब्यातजीके द्वारा संतानोत्यादनका प्रसृक्ध **' 


दूसरा स्कम्ध 


(-सत्यवतीकी उत्ति तथा भगवान्‌ व्यातके 
प्राकय्यकी कथा 

२-राजा महामिपर ओर गद्गाजीको ब्रद्माजीका शाप, 
मह्भिपकी शंतनुके रूपमें उत्पत्ति तथा शंतनुके 
राज्यपदपर प्रतिष्ठित होने, शंतनुके साथ गड्गाजी- 
के विवाह और वसुओंके उनके पुत्ररुपमें 
उत्पन्न होने; उनके गज्जाप्रवाई किये जाने 
तथा भीष्मके उत्तन्न होनेपर गड्गके चढ़े 
जनेकी कथा 

२-मीषा्रतित् तथा सत्यवतीके साथ शंतनुके 
विवाह ओर कीख-पाण्डवोंके जन्मकी कथा *** 

४-कीख-पाण्डवोंका उंशि्त इतिहास) युद्धमें प्राय 
समीक्षा रंद्वर, व्यातजीके द्वारा श्रीभुवनेश्वरीकी 
इसे गान्धारी; कुन्ती; उत्तर आदिवों मृत 
तम्बखियेंकि दर्शक; मगवान्‌ श्रीकृष्ण-बकरामका 
अन्तर्घान; पांण्डवोंका हिमाल्य-अवेश; परीक्षित॒को 
रा्यप्राप्ति और ब्राक्षणकुमारका शाप 

६-रस्के दवा आधी आयु देमेपर प्रमराक्ा पुनः 
जीवित होना; तशषकके द्वारा धन प्राप्त करनेपर 
मत्नवित्‌ कश्यपका हट जाना, फुलके ओदर 
कीड़े रुपमें पैठकर तक्षकका परीक्षितके पास 
पहुंचकर उन्हें काटना और परीक्षित॒की मृलु *** 

६-जनमेजपका राज्यामिषेक, उत्तहुके अनुरोधसे 
रपंयशका आयोगनः आखीकको वचन देनेके 
रण शनमेजयक्रे हवाए सर्पयशकी समाधि और 


(१४) 


३8० 


७४ 


७७ 


६० 


44 


# ८ ९ 


९ 


भाजीकके कनका इतिद्वात ण्ढ्र का] 
तीसरा स्कत्छे 


(-जनमेजबका औव्यासजीते प्रधान देकता तथा 
ब्रह्माण्डकी उत्मत्ति एवं स्वहूपके सम्बन्धमें प्रदत। 
्द्वाजीफे द्वारा मारदजीके प्रति भगवती आद्या- 
शक्तिके प्रभावका वर्णनः श्रीदेवीजीके द्वारा दिये 
हुए विमानपर भीज्क्षा) विष्णु; महेशका विविध 
लोकोमें गमन तथा बहुँके विलक्षण दस्योंको देखते 
हुए अन्त भगवतीके दिव्य द्वीपमें पहुँचना **' 

३-न्रक्षाजीका भगवतीके चरणनखमें उम्रस्त देवता; 
लोक आदिको देखना तथा भगवान्‌ विष्णु) 
भगवान्‌ शंकर और ब्रह्मके द्वारा भगवती 
जगदम्बिकाकी स्तुति 

३-जगदम्बिकाके द्वारा अपने ख़रूपका वर्णन तंथा 
ब्रह्मा) विष्णु एवं शंकरके लिये महातरखती महा- 
लक्ष्मी और महाकालीको अप॑ग करके उनको कार्य 
करनेका आदेश ह 
४-नारदजीके पूछनेपर ब्रह्माजीके द्वारा परमात्माके 
स्थूछ और सूक्षा खरूपका, त्रिविष शष्टिका तथा 
गुणादिका वर्णन हे "न" 
५-मंगवती देवीकी कपासे मूर्ख उतप्यके महान 
पण्डित सत्यत्रत ब्राह्मण बन जानेकी कंथाका 
भारम्म, अनायात साखतमन्त्रके उच्चाराते 
भगवतीकी महती कृपा." 
६-तौन प्रकारके यज्ञ) मानतयशकी महत्ता और 


२१० 


९८ 


१०२ 


-* १०८ 


१११ 


११४ 


”” ११९ 


घनमेजयसे देवी-यश करनेके लिये व्यासजीकी प्रेरणा ११४ 


७-भगवान्‌ विश्णयुद्श अम्पिकायश और 


- आकॉशवाणी आन 
८-अनमेजयके प्रश्न करनेपर ओऔव्यासबीके द्वारा 
देवीकी महिमाका कथन, राजा घ्रुवरंधिकी कथा) 
अपने-अपने दीिज्रेके पक्षमें राजा युधाजित्‌ और 
वीरसेनका विवाद एवं युधाजित्‌ और बीरतेनका 
युद्ध बीरसेनकी मृत्यु, मनोरमाका पुत्र सुदर्शन- 
को लेकर मन्त्र विदछके साथ मुनि भरद्ाजके 
आश्रममें गमन और भरद्वाजके हवा उसे 
ओम ००० कर 
६-राजकुमार सुदर्शनको मारमेके लिये युधानित॒का 


*“ १२७ 


११९ 


(१५) 


भदद्वाजाभ्गपर जाना। मुनिसे मनोरमा तथा 
मुदृर्शनफों बछपूरयफ छीन ले घानेकी बात कहना 
एथा मुतिका रहस्यभरा उत्तर देना; मरद्वाणक्ी 
बात सुनकर मन्त्रीकी सम्मतिसे युधानितका लोट 
जाना तथा कामबीज मन्तरके प्रभावरे सुदर्शनका 
ल्ादम्िकाकी कृपा प्रात करना 
१०-रामकुमारी दशिकलाका सुदर्शनकों मनमें बरण 
दरना। काशीसजरानीका कत्याकों समकझाना 
कन्याक् मुदर्शनसे विवाद करनेका निश्चय प्रकट 
करना; सुद्दनका तथा अन्यात्य राजाऔँका 
सपंयरमें पहुँचना ** ११३८ 
११-शगशिवल्ाये खबरें रागाओंका परस्पर विवाद) 
शसिफलाका सुदर्दानते विवाह करनेका पूर्ण निश्चय 
सजाभोडे कोलाहुठ कजेपर मुगाहुका शशिकलाते 
गगाति टेना ००० ०० 
१२-शशिकशका सुदर्शनफे ताथ विवाह सुदर्शनका 
गयगियादिता पक्षी दाशिकलादों लेकर जाना) 
शहर्गत्ति संग्राम, देवीका प्राकटय) देवीके दाग 
मुभारित्‌ और शपुजित॒का बंध तथा सुबाहुके 
द्वारा देयीयी स्तुति स * 
१३-सुग्ाटुकों देवीका बरदान और आदेश) सुदशशनके 
द्वारा देवीडी स्तुति और देवीका वरदान, राजाओं: 
के पूछनेपर मुदर्शनके द्वार देवीकी मदिमाका 
बर्णन, सुदर्शनके द्वारा अयोध्यापुरीमें देवीकी 
खापना, राज्याभिषेक और सुबाहुफे दाग कारशीमें 
हुर्गाजीफी प्रतिष्ठा "* १५२ 
१४-च्यातजीद्राए नवरात्रमत-विधिका वर्णन तथा 
पूज्य निषिद कन्‍्याओंका विवेचन। सुशील वैश्य: 
फो देयीकी प्रतत्रताओति “*' *** १५६ 
१५-नयराक्रातके प्रस॥में श्रीयमचरित्रका वर्णन“ १६१ 
१६-गीवादरण और देवके विपयमें ऱम-रक्ष्मणवी 
बातनीत) भ्रीनारदगीद्वाएं नवरात्र-मतोपदेश और 
भ्रीरगकां मत करना ** *** १६१३ 


(३१३ 


98४ 


१४३ 


"१४८ 


चौधा स्कन्‍्य 


१-जनगीजय और व्यागजीके अवतारपिषयक प्रश्ोत्त 
प्रध्यपजीजीं बदण और व्रद्माका शाप तथा 
अदितिकों दितिका शाप *** १६९ 


२-जनमेजयके पूछनेपर व्यासजीक्रे द्वारा मायाकी 
महिमाक्रा कथन 5०३ हे 
३-भीनर-नारायणको तपसे डिगानेमें हन्द्रकी 
असफलता और एन्द्रके द्वारा फामदेष एवं 
वतत्तका अप्सराओतरहित ब्शों भेजा जाना; 
मारायणके द्वार उ्वंशी आदिकी उत्तति और 
नारायणके ताथ अप्तराओंका संवाद 
४-नागयणते नरकी बातचीत। च्यवन-प्रह्मद-संबाद) 
प्रहादका नैमिपारप्य-गमन तथा प्रह्मदके साथ 
नाणयणका युद्ध है) 
५-देवताओंके साथ दैल्योंका युद्ध और द्वरे हुए 
दैल्योंकी शुक्राचा्यक्रे द्वारा अभयदान। शंकरकी 
तपला। देवताओंका देल्योपर आक्रमण, देत्योंका 
शुक्रमाताकी शरणमें काना। शुक्रमाताका 
देवताओंको निद्रावश कर देना। भगवान्‌ विष्णुक्े 
सुदर्शनचकते शुक्रमाताका वध. 


६-मभगवान्‌ विष्णुकी झगुक्ा शाप) शुक्रमाता था 
भूगुपक्षीका पुनर्गीवन। इन्द्रकन्या अयन्तीके 
द्वारा तपनिस्त शुक्राचार्यकी भेवा। प्रहस्पतिका 
शुक्राचार्य बनकर दे्योंकी छलना, देव्योके दर 
शुक्राचार्यका तिरत्थार। शरुक्राचा्यके द्वारा दंगोंक 
शाप देत्योका पुनः शुक्राचार्यकं शरणमें जाना 
तथा शुक्राचार्यका प्रसत्न होना 
७-देव-दानव-युद्ध और देवीके द्वारा देवासुरः 
संग्रामका निवारण 5 १३३ 
८-जनगेजयके पूछनेपर व्यास्णीके द्वारा भगवानके 
विविध अवतारोका वर्णन तथा नारायणके आभ्रम- 
पर आयी हुई अप्सराओंका पूर्व इत्तानन. “१९६ 
९-भाराकान्त प्ृथ्वीकी भगवावकी 'शरणमें जाना) 
योगमायाका आश्वासन देना *** १९८ 
१०-देवीकी महिमाका वर्णन तथा भरीक्षप्णावतारके 
कथाप्रसड्में वसुदेवजीकी बुद्धिमत्ताते देवकीकी 
कंसकी तलवारसे रक्षा; देवकीके बालकका 
फंसके द्वारा मारा जाना 8 
११-बंसके हाथ मारे जानेवाले देवकीके छः बालकोके 
पूर्वनन्मोकी कथा तथा देवताओं और दानवोंके 
अंशावतारका वर्ण... *** २०५ 
१२-कारागारमें भगवान्‌ भ्रीक्षष्णणा अवतार) 
पसुदेवजीके द्वार श्रीक्षण्णको नन्दभवनमें 


१७३ 


१७५ 


१७९ 


१८४ 


१८८ 


१९४ 


२०१ 


(१६) 


पहुँचाना, योगमायाके द्वारा कंसको चेतावनी) 
नवजात बालकौंकों मारनेके लिये कंसका राक्षयों- 
को आदेश भरीकृष्णावतारका संक्षित चरित्र-- 


नन्दोत्ववसते लेकर प्रयुश्ञके जन्मतककी कथा "२०७ 


१६-आकृष्णका शिवजीकी प्रसक्ताके लिये 64 करना 
और शिवैके द्वारा भीकेष्णकी वरदान 


पाँचवाँ स्कन्ध 


(-उसम-करम्भडी कथा तथा महिषासुर और 
रक्तब्रीगक़ी उत्तत्ति; महिषातुरके द्वार इन्द्रके पात 
दूत भेजा जाना; दूतका छौटना और महिषासुरका 
देवताओपर आक्रमण करनेके हिये दैश्योंको 
प्रोत्साहन देना ५०९ २१५ 

२-महिषासुरका सामना करनेके विषयमें इंत्रका 
देवताओसे तथा गुद बृहस्पतिबीते परामश एवं 
बृहस्पतिजीका इन्द्रके प्रति उपदेश। इत्ध्रका 
भगवान्‌ ब्रह्मा, शंकर तथा विष्णुके पास जाना 
और इन्द्रादि देवताओंका महिपासु७ बिडाल 
और ताम्रके साथ युद्ध **' "** २१९ 

३-महिषासुर आदिके साथ भगवान्‌ विष्णु ओरशंकर- 
का भीषण युद्ध/ भगवान्‌ विष्णु, शंकर और 
ब्र्ञाका ख़धाम लौट जाना; इन्धादि देवताओंकी 
पराजय और इन्द्रका ब्क्माजी तथा शिवजीको 
साथ छेकर वैकुण्ठमें भगवानके समीप गमन *'* २२३ 
४-भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिते देवताओंके द्वारा 
तेब/प्रदान तथा उस सम्मिलित तेजसमूहसे 
भावतीका प्राकव्य। देवताओंके द्वारा देवीको 
आयुष-आमरणादि दान और महिषासुरी आशा- 
से उसके मनन्‍्न्रीका देवीके पास जाना *" २२६ 
५-मह्िषासुरके मन्त्रीके साथ देवीकी बातचीत 
और मन्त्रीका लौव्कर महिषातुरको देवीका 
संदेश कहना; महिषासुरक्ना मन्त्रियोंसे परामर्श 

ओर मश्षातुरके द्वारा ताम्नको देवीके पात भेजा 

शाना ० ४ २३१ 

६-पाप्रका भागकर छोट आना महिषासुरका 
मन्तियोंके साथ परामर्श करना और वाष्कछ 
तथा दुमुंखको भेजना, देवीके द्वारा वाप्क 
और दुर्मेखका वध 

५४-चिधुराख्य; ताप्नाक॥ अपिछोमा और विडालाक्ष- 


२३६ 


" २१६ 


का वध मम *"* २४१ 
८-महिषसुसा देदीके सामने जाकर उनसे बातचीत 
करना तथा उसी प्रतज्ञमं मन्दोदरीफा इतिहास 
को ००५ *** २४५ 
९-भगवती चण्डिकाद्वारा महिपातुरका वध तथा 
देवताओंके द्वारा जगदम्बाकी स्तुति “* २४९ 
१०-बनमेजयका प्रइन) भरीव्यासजीके द्वारा देवीके 
मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुप्के राज्यवी 
सर्वोत्तम खितिका वर्णण "* २५४ 
११-आम्भनिशुम्भकी अक्षानीके द्वारा बरदवान। 
देवताओंके ताप उनका युद्ध और देवताओोंकी 
पराजयः देवताओंद्वार देवीकी खुति और 
उनका प्राकटय *"* २५५ 
१२-भगवतीके भ्रीविग्रह्से कौशिकीका प्राकटय) 
देवीकी कालिकारूपमें परिणति। देवताओंको 
। आश्वासन) शुम्भ-निशुम्भकों देवीके पधारनेका 
संबाद प्राप्त शेनिपर उनका मन्त्रियोंसे परामर्श) 
शुग्भके द्वारा प्रेरित दूत सुप्रीवते जागदम्बाकी 


बातचीत २६९ 
१३-धूम्रकोचन और देवीका संवाद तथा धूप्नलोचन- 
वध ब््क्के 8० २६२ 


१४-चण्ड-मुण्डका निधन तथा रक्तवीनके साथ 
देवीकी बातचीत “** २६७ 
१५-देवताओंकी शक्तियोंका #कृत्य और महायुद्ध 
तथा रक्तबीज-चध ** २७१ 
१६-निशुम्भ ओर झुम्मका निधन *** २७५ 
१७-राजा सुरथ ओर समाधि वैश्यका सुमेधा मुनिके 
आशभ्रमपर गमन ओर सुमेधाके द्वारा देवीमहिमा- 
का वर्णन ०९० न २८० 
१८-सुमेधाके द्वारा देवीकी पूजा-विधिका वर्णन एवं 
सुरथ-समाधिकी तपस्या तथा देवीकृपासे सुर्थको 
राज्य-लाभ ओर सम्राधिको ज्ञानप्राप्ति. ** २८४ 
छ्ण सतत 
१-जातरके प्रसक्षमें ऋषियोंका प्रश्न) सूतजीका 
उत्तः इन्दके द्वार विशवरुपका वध; लष्टके 


यज्ञ बृत्नका प्रादुर्भाव *** २८८ 
२-बन्नामुरके द्वारा इनकी पराजय ""* १९२ 


३-इत्ासुरकी तपस्या) वस्माति। घत्के द्वारा 
देवताओपर विजय, बेत्रकों मारनेकी योजना "*' २९४ 


(१७) 


४-बत्रातुरका वध) ब्रद्महत्याके भयते इन्द्रका 
मानतेवरमं छिप जाना। नहुपकों इन्द्रपदकी 
प्राप्ति और नहुपक्री शचीपर आतक्ति *'” २९८ 

५-देवताओंका बृहस्पतिजरीते परामश) वृदस्पतिकी 
सम्मतिके अनुतार कार्य-सम्पादन, इत्ाणीपर 
देवीकी कृपा, नहुपका मुनिर्योकी पालकीपर 
सवार दोना और मुनिफे शापसे नहुपका पतन 
तपा उसे सर्पयोनिकी प्राप्ति '*' *** ३०२ 

६-म्रिविष कम) युगघम) तीय॑ चित्तशुद्धि तीर्ग॑की 


भत्ता और वशि्ठ-विश्वामित्रकें कह॒हकां वर्णन ३०६ , 


७-वशिएजीफे मैत्रावारणि नामका कारण और 
निमिके नेम-पलपोम रहनेकी कथा ** ३११ 
८-रदयबंशी . क्षत्रियोद्राण भगुवंशी आ्राक्षणोंका 
छंद्व७ देवीकी शृपते एक भार्गव ब्राक्षणीकी 
छोपते तैबल्ी वाठककी उत्तत्ति *** ३१७ 
९-नागवान्‌ इंकरद्वारा रूमीकों बर्ान। अशवरूप 
बने हुए भगवान्‌ विष्णुके द्वारा अश्वीरूपा 
छद्मीकों पश्रकी प्राप्ति, लक््मीका पुनः अपने 


खरूपको प्राप्त तोवा.. !' *”* ३२१ 
१०-हथ्मीपृत्र एकवीरफा चरित्र *"* ३२५ 


११-राजकुमारी श्काबढीका चरित्र, एकावलीका 
दाटवेतुओ द्वार एण, एकवीरके द्वारा काल- 
फैतुका वध भर एकाबली-एकबीरका विवाह ' ३२९ 
१२-अ्यासमारद-उंवाद, सारद और पव॑तका परस्पर 
शापशदान; नारदकों वानरनमुखकी प्राप्ति और 
दमयन्तीतं वियाद। दोनों ऋषियोंका परसर 
पापनोज्ञ तपा मेठ._ *** *०* बरे४ 
१३-मुनि नारदकी मायावश प्रीके रूपकी प्राति। 
राजा ताहध्यजीे विवाह अनेकों पुत्र-पोभोकी 
प्रापि, सबका मरण और शोक! भगवत्तपाे 
नारदजीफो पुन। ख़रपओएि *** ३३९ 
१४-भावान्‌ बिण्णुफे द्वारा महमायावा महत्व-्यणेन। 
घ्यातजीके दाग पममेजयकें प्रति भगवतीकी 
मद्िमाका कथन है “१ प्र४ 
सातवाँ स्कन्घ 
१-व्याणजीफे प्रति जनमेजयका पष्टिविषयक प्रश्न रै४५ 
२-राना शर्यातिदी कयाका आरग्क सुकन्याकें द्वारा 


मर्द ब्यवनके नेगोका छेदा जानो) महर्पिके 
पोपते शर्यातिका राहय अख़ख द्वोना) व्यवनका 


अपने साथ सुकन्याका विवाह करनेके लिये 

कहना और सुकन्याकी असन्नतासे च्यवनके साथ 

उसका विवाह बी । 
३-सुकन्याद्वारा व्यवनमुनिकी ऐेव) अधिनीकुमारों- 

का आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषिकों नेत् 

तथा योवनकी प्राति *** ३५५ 
४-च्यवनको नेत्रयुक्त तदण देखकर शर्यात्रिका 

सदेह। संदेहभज्। शर्यातिके द्वाय़ मंशानुष्ठान 

और उठमें च्यवनकी इपासे अश्विनीकुमारोको 

सोमरतका अधिकार प्राप्त होना। शाजा खेबतका 

प्रक्षलोकर्मे जाना रे ** ३५९ 
५-राजा ख़तका ब्रक्नाजीके पास जाना और उनकी 

तम्मतिते रेवती-यलरामका विवाह इक्ष्वाकुवंश- 

का तथा योवनाश्रकी दक्षिण कुछ्षिते मान्धाताके 

जन्मका वर्णन हश /”* १६३१ 
६-सत्पप्रतका निशंकु माम होनेका कारण; भगवतीकी 

कृपासे सत्यवतकी शापमुक्ति। सत्यत्रतका संदेह 

खर्ग जनेका आग्रह वग्िष्ठके द्वारा सत्यत्रतको 

शाप, हरिश्वद्धकी कथाका प्राउम._"*' ३६७ 
७-त्रिशंकुपर विश्वामित्रकी कृप$ विश्वामि्रके तपो- 

बहसे त्रिश्ंकुका सदेद स्गंगमन/हृरिदिचख्रवी कथा २७२ 
८-राजा हस्श्रिद्धपर विश्वामित्रकां कोप तथा 

विश्वामित्रकी कपटपूर्ण बातोमिं आकर हृस्थ्रिद्धका 

राज्यदान। दक्षिणाके लिये इस्थ्रिद्धके साथ 

विश्वामित्रका दुर्व्यहर ४" ३७५ 
९-विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकानेंके छिये राजा 

इसिप्रिद्धका काशीगमन। रानीते बातचीत) 

ब्राक्षणके श्य रानी और राजकुमारका विक्रम '"" ३७९ 
१०-इस्थिद्धका चाण्डाल्के द्वाथ विककर विश्वामित्रकी 

दक्षिणा चुकाना और चाण्डाढके आशानुसार 

शमशानधाठका काम समालना , /* ३८४ 
११-चाण्डालकी आशाते हृरिश्नन्धका इमशानघाटपर 

बन 9४४ *** इृ८३ 
११-सौंपके कानेंते गोहितकी मृत्यु; रनीका विछाप 

और उनके प्रति वाण्डलका शुशंस व्यवद्वर *"* २८७ 
१६-राजा एस्थिद्ध और रानी शैब्याका परस्पर 

परिचय शरीरत्यागकी प्रैयारीः देवताओँका 

आगमन और दृस्खिद्धका अयोध्यावातियोंके 

ताथ खर्गगमन हे १" * ३९० 


(१८) 


१४-जादस्बाके दुर्गा, शताक्षी और शांकम्भरी 
नामोंका इतिहास! महागौरी) महालक्ष्मीके अन्तर्धान 
तथा पुनः प्राकृत्यक्ी कथा) पिद्वपीठोंका वर्णन २९५ 
१५-पिद्धपीठ और वहाँ विरागनेवाली शक्तियोंकी 
नामावली दल *** ३९९ 
१६-तारक्ाठुरसे पीड़ित देवता्द्वारा भगवतीवी 
स्तुति तथा हिमाल्यके घर देवीका प्राकत्या 
हिमाल्यवी प्रार्थनापर दैवीका शानोपदेश प्राएम ४०२ 
१४-देवीका अपना विरादरूप दिखानातथा पुना 
तौम्बल्पमें प्रकट हो जाना; तदनन्तर हिमालयको 
पुन! शानोपदेश कर! “** "०१ १०७ 
१८-दैवीका हिमालयको शनोपदेश--विविध गेगेंका 


वर्णन ७ 558 ** ४११ 
१९-देवीके द्वारा हिमालयकी शानोपदेश--अह्नस्वरुप- 
का बर्गने 0० क्न्क ४१३ 


२०-देवीके द्वारा शञानोपदेश--मभक्तिका प्रकार तथा 
शनिप्राप्तिकी महिमा. 

२१-देवीके द्वार देवीवीों। शर्तों; उत्तवों तथा 
पु्नके प्रकारोका सर्णन ** ४१६ 

२२-देवी-पूजाके विधिध प्रसड्ठोका संक्षित्त वर्णन ४१८ 

२३-पूजा-विधि एवं पलथूति ** ४२० 


४१५ 


आंठवोँ स्कन्ध 


१-सृध्कि आरम्भ स्वायम्भुव मनुके द्वारा देवीकी 
सतत तथा वारह्मवतारबी संक्षिप्त कथा 
३-स्वायम्भुव मनुकी कन्याओंके वंशका उंक्षिपत 
परिचय और सातें द्वीपेके उत्थानका उपक्रम ४२५ 
१-भूमण्डलके विस्तारका और आगम्र, जाग्यू) कदम्ब 
एवं बटदृक्षकें फछोके रससे प्रकट हुई नदियोंका 
वर्णन तथा गड्ाजीके अवतरणका इत्तान्त 
४-इलाबृत्तवर्षमे भगवान्‌ शंकरदारा भगवान्‌ 
भीहरिके संकर्षण रूपकी। भद्राश्ववर्षमें मद्रअ्वाके 
द्वारा हयप्रीवरूपकी। दृस्विषमें प्रहादके द्वारा 
नफिहरुपकी। केहमालवर्षमें श्रीलक्ष्मीजीके द्वारा 
कामदेवरूपकी और रम्बकवर्षमें मनुजीके द्वारा 
मत्यरुपकी स्तुतिउपातना **+ ४३० 
५-हिरप्प्रयर्षमें अर्थमाके द्वार कच्छपरूपदी) 
उत्तर, .वर्पमे पृथ्वीदेवीके द्वारा वाराहरुपकी एवं 
किग्पुरुपवर्पमं भीहनुभावजीके द्वारा श्रीरमचन्ध- 


४२२ 


४२६ 


रुपडी और भारतवर्षम श्रीनाझ्जीके द्वारा 
मारागणरूपवी स्ट॒ति-उपासनाका वर्गन तथा 
भारतवर्षकी महिमाका कथन... ४३४ 
६-पक) शाह्मलि। कद) की) कक और पुष्कर 
द्वीपोका वर्णन 5०१ “** ४३८ 
७-लोकालोकर्यतती व्यवश्या तथा सरशकी गतिका 
३५७ 2 ५०३ 
८-चद्धमा आदि ग्रदोंकी गतिकक,शिक्षमार चककी 
दया रादुमण्थ्लादिका वर्ण “* ४४३ 
९-अठल, . वितल। सुतल, गढातह) गद्तर, 
रातल और पतालका वर्णन ०! डर ६ 
१०-नारद्वारा भगवान्‌ अवन्तका मद्गोगान तथा 


नर्-नागावली ३७४ 5 कट 

१(-तामिस आदि नरक बर्णय *"* ४४९ 

१५-देवीकी उपासनाओं प्रमाइड्रा वर्ण..." ४५२ 
नवम रकन्थ 


१-पप्चचिध प्रदृतिया स्पेशीकरण तथा अंश गला 
एवं कहांशका विशद वियेचन ४५६ 
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श्रीदिषीभागवतकी आरती 


भारति जग-पावन पुरानकी | 


| 
3 मातृ-चरि्रि-विचित्र-खानकी ॥ 
की देषि-भागवर्त अतिद्ाय मुन्दर | 
-£ परत मुनि-जन-मन-सुखकर | 
पिम शाननवि मोह-तिमिर्हर ॥ 
| परम भधुर सुष्सा-वितानकी ॥ १ ॥ 
*.. कहि-कत्मप-विष-विषम-निवारिणि | 
युगपत्‌ भोग-मुयोग प्रसारिणि | 
परमानन्द-सुधा. विस्तारिणि ॥| | 
सुमदौषध अज्ञान'हानकी ॥ २ ॥ ह 
संतत सकछ पुमइरुदायिनि । 
; सन्मति सदगति मुक्ति-प्रदायिनि । 
है! चूतन नित्य विश्ृति-विधायिनि ॥ 
रे प्रा परतत्ानजञानकी ॥३॥ 
ह/ आ्ति-अशान्ति, भरान्ति-सय-मंजनि। हक 
गपताप. सायालदुनांजनि | ह 
; सेवक-सन-मानस-जनि ॥ है । 
९ लौलानस भधुमय निधानकी 84% 
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॥ श्रीमगवी नमः || 


4 
श्रीमद्वीभागवत-माहत्य 
सष्टो गा सर्मेझषा जगयनविधौ पाछिती वा थे रीद्ी संद्वारे धरापि बस्या जगदिदमसिलं क्ीढनं या परास्या । 


परयन्ती मध्य्राधो तदनु भगवती बैदरी बर्णझुपा साशाद्वाध्र प्रसज्ञा विधिवरितिरिशाराधितालंकरोतु ॥ 
भाग्य समत्कृथ्र भर चैत गरोशमम्‌ । देवी सतप्वर्ती च्यात॑ ततो जगमुदीस्येत्‌ ॥ 


फ्रापिगण तथा ब्रतजीका संवाद, देबीभआागवतकी महिमा 


जे सुह्रिता्टम माणिफि, छितिकालों 
पह्िटाति तगा गंह्षारकासमें ग१ दाकिके रूपमे 
गली हैं; चगसर शगन्‌ गिमके मनोरशनती 
शाम है; पता, पध्यल्ती। मध्यगा एवं गैसरी 
गाभीफे रूप थे विराजमान रा्त्तीई तथा अदा; 
विष एवं इंस्द् दास णे आगपित हैं) थे 
मगरी आयाशनि एमारी यागीको सुशोमित 
कं। भगवार भारायण नरभेष्ठ अर्धुन+ 
भगगती गरम्गती एवं महामाग ब्यागजीी 
प्रमाम करफे इस देवखीभागवत्नामक विजप- 
गायाड़ा उशारण फरना साय | 


फऋषिगण बाले--गूतजी | आप यदे 
बुद्धिमान हैं। स्थापजीस आपने शिक्षा प्राप्त 
दी है। आप यहुत परयोतक जीवित रहेँ। भगवन्‌ ! 
अ्रय आप हमे गमझों प्रसन्न करमेवाल़ी प्रिष्त कगराएँ 
मुनानेकी कृपा कौजिये। भगवान्‌ विध्ुके अबताएी 
पावन कया संशूर्ण परयोका संधार करनेवाली एवं 
अलन्त अद्भुत है। एम भक्तिपूषंक उसका अ्रवण कर 
जुके | भाबान्‌ शंकरका दिव्य चरितर। भछा और रुद्राप 
धारण करेंक्ी महिमा तथा इस इतिहास भी आपके 
हुलारतिददस सुननेषा मुअबसर (में मिल चुका । अब हम 
बह कपा गुनमेंकी इच्छा है। जो परम पवित्र हो तथा जिकके 
प्रमावगे मनुष्य सुगमतापूर्षक भुक्ति और मुक्तिके सम्यक 
अभिदारी बने जायें।महामाग | आपने बढ़कर संदेहई- 
निबाणण करनैबाले अन्य दिसीकों दम नहीं देखते | आई 
हगे मुख्य-मुख्य कथाएँ, कहनेड्ी कृपा क्रीजिये। गिश्से 
कटियुगी म्नुप्योंड़ी भी सिद्धि मि्र सके | 





सूतजी कहते हैं--ऋषियो | ठुम गड्ढे भाग्यशाली 
हे । जगतके कब्याण होनेकी इच्छासे तुमने यह बहुत उत्तम 
बात पूछी | अतः सम्पूर्ण शाक्रोका जो साररूप है। वह 
प्रसेग विशदरुपसे तुम्दरे सामने में उपलित करता हूँ। 


क्पियोनि कहा--मक्षमाग सूतजी ! आप वक्ताओमे 
सर्वश्रेष्ठ है) वह पुराण कैसा है और उसके सुननेकी कौन-सी 
विधि के क्रितने दिनोंमें यह कथा सम्पल्त होती है। इस 
कथार्गे किए देवताका पूजन होता चाहिये तथा कितने मलुप्ण 
पहले इसे मुन चुके हैं और उनकी कौन-कौन-सी अमिलाषाएँ 
पूर्ण हो चुकी हैं! गद सब हमें सुनानेकी कृपा कीजिये | 


खूतजी कहते हैं--ब्यादजी भगगान्‌ बिणुके 
अंश हैं। पराशरजी उनके पिता और रात्बवती 
माता हैं। व्यासजीने वेदोंकों चार भागोंमे विभाजन 


श्द 


# नमो देव्ये जगस्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संध्षिप्त-देवीभागवत 








करके उन्हें अपने शिष्योंक्ी पढ़ाया, किंतु जो संस्कारहीन, नीच 
कुलमें उत्पन्न) वेद पढ़नेके अनधिकारी एवं जियो और मूर्ख जन 
हैं, उन्हें धर्मका ज्ञान कैसे हो--यह चिन्ता उनके मनमें 
जाग उठी। तब ख्ं मनमें विचार करके उन्होंने उक्त 
प्राणियोंके धमशानार्थ पुराण-संहिताका धस्रादन किया । 
अठारद पुराणोंकरी स्वना करके उनको मुझे पढ़ाया | 
महामारतकी कथा मी सुनायी | उसी समय भुक्ति और मुक्ति 
देनेवाला देवीभागत नामक पुराण रचा। ख उसके वक्ता 
बने और राजा जनमेजगकों भरोत्रा होनेका सुभवशर प्राप्त 
हुआ | 


पूर्वसमयकी बात है--जनमेजयके पिता राजा परीक्षित्‌ ये 

उन्हें तक्षक सपने डेंस लिया था | उनकी दुर्गति-निवारणके लेये 
जनमेजयने देवीभागवत सुना | वेदव्याधजीके मुखारविन्दसे 
नो दिनोंमे इसकी अ्रवण-विधि ससत्न की । वे विलोक- 
जननी मगवती आश्ाशक्तिका विधिपूर्षक पूजन करते थे | 
नवाह यज्ञ सणप्त होनेपर उत्ती क्षण महाराज परीक्षित॒को 
भगवतीका परमधाम प्राप्त हे गया | दिव्य-रूप घारण करके 
बे वहाँ पवार गये | पिताक़ो परमघाम प्राप्त हे गया-यह्‌ 
देखकर राजा जनमेजयको अपार हर्ष हुआ | उन्होंने मुनिवर 
ब्याउजीकी भीमाँति पूजा की | 


जो मानव भक्तिपूर्वक देवीभागवतक्री कथा सुनते 
हैं विद्धि ददा उनके संनिकट खेलती रहती है। अतः 
उन्हें निसतर इस पुराणका श्रवण करना चाहिये | 
रलबुग, भेता और द्वापरमें अनेकों धर्म थे; शितु 
कहिके हिये एक पुराण-अ्रवण ही धर्म रह गया है। इसके 
हिवा मनुष्योंका उद्धार करनेवाला दूसरा कोई धर्म ही नहों 
है। कहिक्े मनुष्य धर्म और आचारसे हीन एवं अब्पायु 
होंगे । उनके कल्याणके लिये भगवान्‌ व्यासने पुराण- 
संशक इस अमृत-रतका निर्माण किया है | इस देवीमागवतके 
अवृणमें प्रा और दिवपका कोई सात नियम नहीं है। 
मनुष्य सदा इसका अ्रवण दर सकते हैं। आश्चिन, चैत्र, वैशास 
और जेठके महँनेमें तथा चार नवरात्र सुननेसे यह 
पुराण बिशेष फछ देनेवाला होता है। नवरात्र इसका 
अनुष्ठान करनेपर मनुष्य समी पुष्णकर्मोसे अधिक फल पा 
शेते हैं; अतः इसे 'नवाह वश! कहा गया है। जो कछुषित 
विचाखाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्नोही, बेदकों निन्‍दा करनेबाढे, 


हिंतामें संलम और नासिक हैं; उनका भी कलिमे इत नवाह 
यश्से निस्तार हो जाता है| महान्‌ तफ बत) तीर्थ) दान। 
नियम; हवन और यश आदि करनेपर भी मनुष्योक्री जो फल 
दुर्लभ रहता है। वह भी नवाद यशते सुलम हो जाता है । 
अतः देवीमागवत सर्वोत्तम पुराण माना जाता है | घर) अर्थ) 
काम और मोक्षक्री प्राप्तिके लिये यह तर्वोगरि हाधथन है। 
पूर्यके कन्याराशिमें स्थित होनेपर आश्विन मासके झुक पश्षमें 
अष्टमी तिथिके दिन श्रीमदेवीमागवतकी पुस्तक सोनेके 
छिंद्ासनपर स्थापित करके भक्तिपूर्वक योग्य आक्षणकरी दान 
करनी चाहिये। ऐसा करनेसे बह पुदप देवीका प्रीतिमाजन 
होकर उनके परमबदका अधिकारी बन जाता है | जो पुरुष 
देवीभागवतके एक श्लोक अथवा आपे इलोकका भी भक्ति- 
भावते नित्य पाठ करता है; उसपर देवी प्रसन्न हो जाती हैं| 
महाभारी। हैना आदि भयंकर बीमारियों तथा अनेकों उत्पात 
भी देवीभागवत्के अवणमात्रसे शमन हो जाते है । पूतना 
आदि वबाहग्रह झृत तथा भूतग्रेतननिट जो भय हैं) वे इस देरी 
भागवत्तके भ्वणते पास भी नहीं फटक सकते । मत्तिपूर्दक 
देवीभागवतका पाठ और भ्रवण करनेवाला मनुष्य धर्म, अप) 
काम और मोक्षक्रे फंलका अधिकारी हो जाता है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेनक्ों सोलनेक्े लिय्रे ले गये | 
बहुत उम्यतक नहीं छोटे | तब वसुदेवजीने यह देवीमागवत 
पुराण सुना। इसके प्रभावसे उन्होंने अपने प्रिय पुत्र श्रीकृण्णकी 
शीत्र पाकर आनन्द लाभ किया या | जो पुरुष देवीमागवतकी 
कपा भक्तिके साथ पढ़ता और सुनता है) भुक्ति और मुक्ति उसके 
करतलत हो जाती हैं। यह कथा अमृततस्वरूपा है; इसके भ्रवणते 
अपुन्न पुत्रवानः दरिद्र धनवान्‌ और रोगी आरोग्यवान्‌ हे 
जाता है। जो ज्रो वन्ध्या। काउवन्थ्या और मृतवत्ता हो, वह 
भी देवीमागवतकी कथा सुननेते दीघंजीवी पुत्रकी जननी बन 
जाती है | जिपके धरमें भीमद्देवीभागवतकी पुरतकक़ा नि 
पूजन होता है; वह घर तीयंखरूप हो जाता है | पह०ँ रहनेवाड़े 
लेगेंके पात पाप नहीं टिक सढते | जो अष्टमी, नवमी अगवा 
चत॒दंशीके दिन मक्तिके लाथ यह कथा सुनता या पढ़ता है 
उसे परमतिद्धि उपलब्ध हो जाती है। इसका पाठ करनेवाला 
यदि ब्राह्मण हो तो प्रकाण्ड विद्वान्‌, क्षत्रिव हे तो महाव्‌ 
भूखीर, बेस्व हो तो प्रचुर-बनाल्व भौर भूद हे तो अपने 
कुछमें सर्वोत्तम हो तकता है | ( अध्याग १ ) 
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देवीभागवतके माहात्म्य-प्रसज्ञभ जाम्बबानके यहाँसे श्रीकृष्णके मणि प्राप्त करने 
तथा जाम्बबतीसे विवाह करके दारका छोटनेकी कथा 


क्रपियोंने पूछा--मद्राबुद्धिमान्‌ सूतजी | मद्भाग 
यपुदेवने के पुत्र प्राप्त किया! भगवान्‌ भीकृण्णने परिभ्रमण 
परके प्रशेनकी कहाँ खोजा और क्यों खोजा ! भोमद्देवी- 
भागवत यद कृपा बमुदेयर्जने किस विधिते एुनी भर इसके 
फीन वक्ता हुए ? यह यत्ानेकी कृपा कीमिये | 

खूतजी घोडे--भीकंशी गा सवानित्‌ द्वारकार्म 
मुणपूर्षक रहते मे । उनके द्वारा सदा यूर्यका आरधन हुआ 
फर्ता था| भगवान्‌ यूर्यने सत्रानितकी भक्तिसे परम प्रसन्न 
होग़र उन्हें अयने टोफा दर्शन कराया। साथ ही उन्हें एक 
छमन्तक! नामक गणि दी | सप्रानित्‌ उस मणिक्रों गेम 
घारणकर द्वारडा- भागे । बह मणि अत्यन्त चमकीड़ी थी | 
उते देशकर पुरमामियोनि तमझ्ा कि सूर्यनाणयण हैं । अतः 
मुधर्मा समामें बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णफे पात जाकर वे 
उनमे पद्ने छगे--कात्रमों | ये यनागयण आ 
रहे | |! उनडी मात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृषणफे मुखपर 
मुगकान छा गयी। वे शेढि--/भरे बालकों | ये धर्य नहीं 
हैं। ये वी छमन्तकगणि भारणकर सत्रालितु था रहे हैं 
मणिके काए। इनभी व्योति पैं रही है। एर्मने इन्हें यह 
मगिदी है !! 

तदनसार सप्रामितने ब्राह्मगेकीं बुलाकर उनसे खस्ि- 
याचन कंगया। गणिदी पूजा की और उस मणियों अपने 
भयनमें स्थापित कर दिया | प्रतिदिन आठ भार सुवर्ग 
देनेनाली यद मि जहाँ खती थी। वहदों महामारी दुर्मिक्ष एवं 
अन्य उद्याततम्भम्धी भय कमी नहीं ठदर से ये । 
सत्राशितके एक भाई थे। उनका नाम प्रसेन था| एक बार 
ये उस मगिकों गहेगें धारणकर धोड़ेपर खबार हुए और 
शिया: खेंहनैंके छिये बनती चल पढ़ें । उर्न्ई सिंएने 
देशा और पोषेसदित माखार गति ले ली । श्रृक्षराय 
जाखबान्‌ या वी था | उसने देखा। रिद मि 
हिये हुए है । अतः बिलके द्वास ही दिंदकों मार 
उसमे मणि छीन ही और उसे अपने पुत्रकों खेलनेके ठिये दे 
दिगा। बब्चा भी 38 चगढीढी मगिकी लेकर खेलने लगा | 
कुछ समय बाद वध प्रसेन नहीं ठीटे। तग तत्ामितनों महान्‌ 
दुःख हुआ | बद्धा--पत्ता नहीं किसे मणि पनिकी इच्छा 
हो गयी। गितते दवा प्रसेन काहका आस बन गया ।! फिर 


तो जमतमाजके मुखसे द्वारका इस प्रकार किंवदन्ती फैछ 
गयी कि हो-न-दों श्रीकृष्णने प्रसेनक्रों मार डा है; क्योंकि 
मणिमं उनकी आयक्ति हो गयी थी | यह बात भगवान्‌ 
भीकणके कानोमें मी पड़ी | तब अपने ऊपर छो हुए इस 
कलडुको दूर करनेक्रे लिये उन्होंने कुछ पुखातियोंकी ताथ 
लेकर यात्रा आरम्म कर दी | वे बनमें पहुँचे | सिहद्दार 
गरे हुए प्रसेनकों देखा | रक्तते चिहित मार्गको पकड़कर 
तिंदकों खोजते हुए, वे आगे बढ़े । एक बिलके द्वापर मरा 
हुआ पिंह दिखायी पढ़ा । तब कपापखश् हो वे पुरवाप्तियोंसे 
कहने ढगे--'तुमठोग मेरे छोटनेतक यहीं रहना | मणि 
हेनेयालेका पता लगानिके लिये में इस बिलके अंदर जा रहा 
हूँ! 'बहुत अच्छा' कहकर पुरवातती वहीं ठहर गये। भगवान्‌ 
श्रीकृण विलके भीतर वहाँ गये; जहाँ जाम्बवानका आन 
था | देखा; शऋत्षणनक्ता बाऊुक मणि हाथमें लिये हुए था। 
इन्होंने मणि छीननेक्ी चेश" की । इतनेमें धायने 
भ्ंकर झ्दोमें गर्जनां आरम्भ कर दिया | धायक्री चिह्लाइट 
सुनकर वहाँ तुरंत जामबान्‌ आ पहुँचा । उत्का भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ युद्ध आरम्भ हों गया। रात-दिन छगातार छट्ठाई 
दोती रही । दोनोंत सत्ताईत दिनोतिक मोर संग्राम चलता 
रहा। उधर द्वारकाबासी भगवान्‌ भ्रीकृप्णकी प्रतीक्षामें बिलके 
द्वारपर रुके थे। बारह दिनेंतक उन्होंने प्रतीक्षा की | तलश्रात्‌ 
डरकर ये अ्ने-अपने प्र: छोट गये । पहुँचनेपर आस्भ- 
से अन्ततक सारा समाचार कह सुनाया | सुनकर सबको 
मद्दान्‌ कष्ट हुआ | अब वे सब्राजितृकी निल्या करने छो। 
अपने पुत्रकी यह कष्कह्वनी मद्ामाग वसुदेवके कारें 
भी पड़ी | परिवारसहित वे शोकसागरमें डबने-उतराने 
लोग । “अब मेरा कल्याण कैसे शेगा! इस प्रकारकी अनेकों 
बिस्ताएँ. उनके मनमें उठने छ्गी | इतनेमें देवषि नाझजी , 
ब्रह्मणोकसे वहाँ पथारे | वलुदेयजी उठकर खड़े हो गये | मुनि- 
को प्रणाम किया | उनकी यथोचित पूजा की ।.नारदजीने 
बुद्धिमाव्‌ वलुदेवजीते कुशल-समाचार पूछा | फिर कहा-- 
“आप चिन्तित क्यों हैं ! इसका कारण बताइये 
धसुदेवजीने कहा-मेरा प्रिय पुत्र श्रीकृष्ण प्रसेनको 
खोजनेके हिये पुरवासियोंके साथ वनमें गया था | मरे हुए 
प्रसेमपर उसकी दृष्टि पड़ी | बिलके द्वारपर देखा कि प्रसेनको 
मारनेवाढ सिंह भी मरा पड़ा है। तब पुरवातियोंकीं दवारपर 


१८ # नमी देब्ये जगस्मात्रे शिभराय सतत नमः ४. ु 





ही ठहराकर वह ख़य॑ अंदर घुस गया | मुने ! बहुत दिन 
व्यतीत हो गये, अबतक मेरा वह प्राणप्रिय पुत्र नहीं 
छोटा | इसीसे मैं विन्तित हूँ | कोई ऐसा उपाय बतानेद्री 
कृपा कीनिये। मित्से मेरा छड़का शीम्र वापत आ जाय | 

नारदजी बोले--यहुओेष्ठ | तुम पुत्रप्राततिके लिये 
अम्षिका देवीकी आराधना करो | उनके आराधनते ही तुम्हारा 
शीघ्र कल्याण होगा । न्‍ 

बसुदेवजीने पूछा--देवषें | वे अम्तिका देवी कौन 
हैं; उदकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है ! 
मंग्रबन्‌ ! यह बतानेद्री कृपा कीजिये | 


नारदजी बोले--महाभाग वहुदेव | अम्बिका देवीके 
सम्यूण माहा्यक्रों विशदरूपसे कोन कह सकता है। में 
संक्षेपले कुछ कहता हूँ; सुनो | भगवती अम्बिका निल्य- 
ख़रूपिणी हैं | तू, चित्‌ और आनन्दमय उनका श्रीविग्रह 
है। वे सबोपरि हैं | यह चरंचर जगत्‌ उनसे ओवग्रोत॑ है। 
उन्हींकी आराधनाके प्रभाव अल्याजी इस चराचर जगहकी 
रचना करते हैं। मधु ओर कैटभसे भयभीत होनेपर पितामहने 
देवीकी स्तुति की और वेड़ह भय मुक्त हुए। उन्ींकी इपा- 
से भगवान्‌ विष्णु इ8 जांतूका पंर्षण करते हैं। मगवाव्‌ 
रुद्रपर उनकी कपाहईि पढ़ी) तभी संसारके संहारमे वे सफल 
हो सके । वे ही संसारबन्धनमे हेतु हैं | मुक्त कर देना भी 
उन्हंका काम है | वे देवी परमा विद्यालरूपिणी हैं। तर 
शक्तिशालियोपर भी उनका शाहन रहता है | तुम नवरात्र" 
विषिते उन भगवती लगदम्बिकाका पूजन करके नी दिनों 
श्रीमद्देवीभागबत पुराण सुनो | उस पुराणके अवण करने 
शी ही तुम्हारा पुत्र छौट आयेगा । इस युराणके पढ़ने और 
सुननेवाहेसे भुक्ति-मुक्ति दूर नहीं रह सकती | 

इस प्रकार मुनिवर नारदजीके कहनेपर वसुदेवजीने उनके 
चरम मल्तक छुकाया और अपार प्रसक्ता प्रकट करते 
हुए वे कहने लगे । 

चलुदेवजी बोले--भगवन्‌ | आपके कहेपर भगवती 
गेगदम्विकाके कृपा अलादसे सिद्ध होनेवाछ अपना पूर्यरसज्ष 
मप्ते याद आ गया; उसे मैं कहता हूँ, सुनिये | पहुछेवी 
पोत है; आकाशवा्णीसे यह जानकर कि 'देववीके आठवें 
गर्मते कंतका निधन होगः परी केंसने भैयके 


कारण मुझे सभामें ही पेर लिया। अपनी जी देवकीके साथ. हे 


मुझ्ने कारागारकी हवा खानी पढ़ी । ज्यों है बच्चे पैदा होते, 


[ संप्षिप्त-देवीभागवत 


क्न्की 





दुरात्मा कंत उन्हें मार दाल्ता था। कंसके हाथों मेरे छः 
बालकोंकी मृत्यु हो; जनेपर देवकीके अन्तः|करणमं शोकका 
तागर उमड़ पड़ा अब बह कस्याणी रात-दिन चिन्ता करने 
लगी | तब मैंने मुनिवर गर्गजीकों बुढाकर उनके चरणोम 
मस्तक झुकावा; पूजा की, अनुनय-विनय क्रिया और पुश्रकी 
इच्छा प्रकट वरते हुए; देवफीकी कष्टकथा उन्हें कह सुनायी | 
मैंने कह--'भावन्‌ | आप करंणाके सागर हैं । याददोने 
आपमे दीक्षा पायी है| गुने | आप दीर्थजीवी पुत्र प्राप्त हेनेका 
साधन वतलानेकी कृपा करें | तब दयानिधि गर्गजी प्रसन्न 
होकर मुझते कहने छोे | 
गर्गजी बोढे-महाभाग वतुदेव ! दीवजीबी पुत्र 
प्राप्त होनेका उपाय बताता हूँ; सुनो । मंगब़ी हुर्गा मक्तोा 
हुःख दूर करनेवारी और कत्यागखरूपिणी हैं | तुम उन्हींकी 
आराधना करो | उनकी इपारे तुम्हारा तुरंत कच्याणं हे जाया; 
क्योंकि उनकी उपातनासे अखिल जतेंके समन मनोरध पूर्ण 
हो जाते हैं। भगवती दुर्ग भक्ति रखनेवाडे मनुष्यों जात: 
में कुछ भी दुल॑प नहीं है| 
मुनिरे यो कहनेपर हम पतियत्षो दोनेंकि दृदयर्म अगर 
हुई छा गया । मैंने अत्यन्त मक्तिपू्वक उनको प्रणाम किया 
ओर हाथ गेड़कर कहा-व्मावत्‌ ! आप परम दयाह हैं। 
यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो मधुरापुरीम रहकर ही आप 
मेरे लिये भगवती जगदमिकाकी आगधना आर कर दीजिये | 
महामते ! में कंसके यहाँ बंदी बना हूँ। इस उमय मुझसे कुछ मी 
होनेकी सम्भावना नहीं दौजती | अतः आप ही इस दुःखरूपी 
इंज्तर वागरले उद्धार करनेकी कृपा कीजिये |! इस प्रकार मेरे 
कहनेपर मुनितर गर्गनी प्रसन्न होकर बोढे--'बमुदेव ! तुम 
मेरे अति प्रेमपात्र हे, अतश्व तुरहरे कस्याणाय में अवश्य 
यलन करूँगा ।! फिर ते, मेरे ग्रेमपूर्क प्रार्थना करनेपर मुनिवर 
गर्यजी भगवती जगदमिकाद़ी आराधना करनेक्े लिये कुछ 
त्राक्षणोंकी साथ लेकर विश्थपर्॑तपए चे गये | हो पहुँच- 
कर वे मत्तोंक़े मनोरष पूर्ण करनेवाली जगत्मातके जप और 
पाठमें संल्म होकर उनकी आराधना करने छो | अनुष्ठनसमाप्त 
आकाशवाणी हुई--..ममुने | मैं प्रसक्ष हूँ तुम्हारा कार्य 
अवश्य हिद्द होगा | एष्वीका भार दूर करनेकेटियेमेने भीविणुके 
आदेश दिया है | वहुरेवके यहाँ देवकीके गर्महे मे अपना 
बाववार प्रहणकरेंगे।उनके प्रकट होते ही वसुदेव्ी कंसके इर- 
गोमुें नन्दजी के पर पहुँचा देंगे । छाथ हीयशोदा- 
जीकी कन्याको ले जाकर अपने यहाँ आये हुए कंतको दे देंगे और 


श्रौमरेवीमागवत-माह|त्य ] # देवीभागबतके माइतय-असकूमें जाम्तेवानके यहाँसे. मणिप्रात्ि # 
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इंस उत कन्याकी जमीनपर दे मारेगा। इतनेमें ही वह कन्या 
कंठके हाथसे छूट जायगी | उसका अत्यन्त मनोहर रूप हो 
ज़ायगा । मेरा ही अंशरूप विग्रह धारण करके वह विन्ध्यतिरि- 
पर जाकर जगतके कल्याणमें पंलगन हो जायगी 

इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर मुनिवर गरग॑जीने मगवतीं 
जगदम्बिकाको प्रणाम क्रिया | अत्यन्त प्रसन्न होकर वे मथुरा- 
पुरीम आये । मैंने उनके मुखसे देवीका वरदान सुना | सुनते 
ही इम पति-पत्नी दोनोंक़ी बड़ी ही प्रसक्षता हुई | भेरे हृदयमें 
आनन्दका समुद्र उमढ़ पडा | तमीसे भगवती जगंदम्बिकाका 
उत्तम माहात्य में जानता था। देवपें | आब भी आपके 
मुखारविन्दसे वही माद्ास्म्य में सुन रह डूँ | अतः प्रभो | आप 
ही मुझ्ते भरीमद्देवीमागवत सुनानेकी कृपा कौलिगे । देव | 
आप दयाके सागर हैं | मेरे सोभाग्यसे है आपका यहाँ पारना 
हुआईे। 

बहुदेवशीका कथन सुनकर नारदजी प्रसन्न 
है गये | शुभ दिन और शुभनप्षत्रमें उन्होंने 
कया आरग्म कर दी | कथाक़ी निर्वित्त समात्ति- 
के हिये अनेक आरक्षण नवाणं-जप शरने 
हो । कुछ आश््णोने मार्कण्डेयपुराणोक्त 
दुर्ग पि्तशतीका पाठ प्रारभ कर दिया । नारद- 
जमे प्रथम स्कत्पमे कथा आरम्भ की । वसुदेवजी 
भक्तिपूर्वक सुनते रहे | नें दिन कथाअसन्ष 


मेरी उद्दण्ठता क्षमा करें | प्रमो. ! में तब 'तरहसे आपका 
सेवक हूँ। उचित आज्ञा देनेकी कृपा करें |! बाम्बबानकी बात 
सुनकर जगग्मभु भगवान्‌ भीकृण्णे कहा--“ऋध्षरज | इस 
मणिके हिये यहाँ बरिलमें आये हैं |! फ़िर तो ऋश्षराज 
जाम्बवानले प्रीतिपूवंक भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी पूजा की | अपनी 
कन्या जाम्बवतीका उनके साथ विवाइ कर दिया और मणि 
भी सौंप दी । तब श्रीकृष्णने जाम्बवतीकों पत्तीरूपमे खीकार 
करने मणि गछेगे धारण कर छी और जाम्बवानते.विदा लेकर 
दे द्वारकाके लिये प्रस्थित हो गये | उठी दिन देवीमागवतकी 
कया समाप्त हुई । उदाखुद्धि वसुदेवजीने श्राक्षणोंकरीं मोजन 
कराकर उन्हें दक्षिगासे प्रसन्न किया | विप्रगण आशीर्वाद दे रहे 
ये कि उती समय भगवान्‌ शरीक्षण्ण मणि घारण किये हुए पीके 
ताथ वहाँ आ पहुँचे | भार्यातहषित भ्रीकृ्णनत्रको वहीँ पधारे 
देखकर वहुददेव-प्रमति जितने छोग ये। सबके नेत्र आनन्दके 


समा हुआ | मद्दामाग वसुदेबजीने प्रतन्न [: । | 


होकर पुक्षक और कयावाचकक्ी यथोचित 
पूजा की | उस सम्रय भगवा भीकृण्का 
शाम्बवानके साथ बिहमें युद्ध चछ रहा था | 
पश्मातु_ भगवान्‌ भीकृण्णके मुश्टप्रह्स्स 
जोम्बवान, घायल हो गया । उसकी देह 
सक्तसे सन गयी | फिर जब चेत हुआ, तब उसने भगवान्‌ 
औफ़णाके चरणोंमे मस्तक धुकाया और अपार भद्गां प्रकट 
फरता हुआ वह उनते अपना अपराध क्षमा करने छागा। 
उसमें कद्दा-- “भगवन्‌ | में आपको जान गया। आप ही 
रापवेस्द्र भगवान, श्रीराम *ै। आपके ओो पसे समुद्र शुन्ध हो उठा 
था। हंका चोपट हो गत्ी और सपरिवार रावण कोलका गाए 
ग्रन गया | भगवन्‌ | वे ही आप अब श्रीकृष्णरूपसे पषारे है। 





आँधुओते इयडवा गये और दवदयमें हक बाढ़-सी आ गयी। 
तदनन्तंर देव्षि नारदजी मगवान्‌ भ्रीकृष्णके आंगमनसे हृ्षित 
हो श्रीकृष्णचन्द्र और वसुदेवजीसे आशा लेकर ब्रह्मतभाको 
चर दिये | भगवान्‌ भरीदरिका जो यह चरित्र कै: उपके प्रमावसे 
अपयश शान्त हो बता है। शद्धचित्त होकर निर्मल भक्तिके 
साथ जो इसे यढ़ता भथत्रा सुनताहैः वह पूर्ण सुखी होजताहै। 
जातमें उसकी अमिछाषा अधूरी नहीं रह सकती ओर अन्तमें 
वह आवागमन मुक्त हो जाता है| ( अध्याय २) 
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फरखरुप सदाके ढिये पुरुष बनकर राज्य-हाभ और परमपद ग्राप्त करनेकी कथा 


खूतजी कहते हैं---मुनिबरों ! अब दूसरा इतिहात तुने 
जिसमें इस देवीभागवतका माहत्य कहा गया है । एक 
सम्यकी वात है | मुनिवर अगरूयजी) जिनकी पत्नी छोपामुद्रा 
हूँ, ख्ामी कार्तिकेयके पास गे ओर वस्दना करके उनते अनेक 
कयाएँ पूछीं । कार्तिकेयने तीर्थ, अत और दानके माहात्यसे 
सम्बन्ध रखनेवादी बहुतन्सी कथाएँ, सुनावी। वे काशी) 
मगिकर्णिका) गज्ञा आदि तीथोंका माहत्य विशदरूपसे वर्णन 
कर गये | इन कथाओंको सुनकर मुनिवर अगरूयजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई | जगत्‌के कब्यागक्रे लिये प्रर्म तेजी 
कार्तिकेयजीसे उन्होंने फिर पूछा | 

अगर्त्यजी वोले--तारकसुरका संह्वार करनेवाले 
भगवव्‌ | आप सर्वशक्तिसस्पन्न है | अब देवीभागवतका 
माहात्य और उसके मुननेकी विधि भी बतानेकी कृपा 
करौबिये | जिसमें तरिछोकगर्गती नि्यखरूपा भगवती दुर्गाके 
चरित्र गाये गये हैं; उप देवीमांगवत नामक पुराणसे बढ़कर 
दूधरा कोई पुराण नहीं है|... 

खामी कार्तिकेयंने कहा--अह्नन्‌ श्रीमद्देवी मागवत- 
के माहत्यको विस्ताय्से कौन कह सकता है! फिर भी मैं 
सं्रेपते कहता हूँ, सुनो | जो निल्यखरूपा हैं, सत्‌-चितू- 
आननदमग्र जिनका श्रीविम्रह है तथा भुक्ति-मुक्ति देन! मिनका 
ख़माव ही है; वे भगवती जगदमिका देवीभागवत्तों लय 
विराजमान रहती हैं। अतृश्व मुने ! इसे देवीकी बाकायी 
मूर्ति कहते हैं | इसके पहने और सुननेसे जागतके कोई भी 
पदार्थ दुल॑भ नहीं रह सकते । सुना है, विवसान्‌ मनुक्े पुत्र 
श्रादवदेव थे | उन्हें कोई संतान न थी। वशिष्ठजीकी सम्मति- 
से उन्होंने पुत्रेष्टि यश किया | विवखान्‌ मनुकी छ्लीका नाम 
अद्धा था | भद्धाने होतासे प्रार्थना की--श्रह्म्‌ | आए ऐसा 
उपाय क्रोनिये कि मेरे गर्मसे कन्या उस्न्न हो |? तब्र होता 
मने-दीअन कन्या उत्तन्न होः--थें संकर्प करते हुए इवन 
: करने छोगे | इस विपरीद भाववाके फल्खरूप इल। नामकी 
कत्या उसन्न हुईं | सुना विवलान्‌ कन्याक्ों देखकर उद्ात 
हो गये | उन्होंने गुरुदेवसे पूछा--यहाँ आपका संकल्प 
उत्थ फ देनेवाल्ा.कैसे हो गया !? राजाकी वात सुनकर 
मुनिवर वशिष्ठ ध्यान हो गये | उन्हें मादूम के गया कि 
होता इस व्यक्ि्मके कारण हैं| तव इलाक पुरुष बनानेकरे 


लिये मुनिने भगवान्‌ श्रीहरिकी शरण ली | मुनिके तप एवं 
भगवानके अनुगहसे वह इंछा सबके देखतें ही पुदपरपमें 
परिणत हो गयी | उत्त समय गुरुदेवने संस्कार करके इलाका 
नाम सुधुम्न रखा | वे मनुपृत्र सुचुम्त ऐसे प्रकाण्ड विद्वान 
हुए। मानो विधाके अथाद सागर दों। कुछ तप्वक्े बाद 
जब सुद्रुग्न युवा हुए। तब वे थोड़िपर चढ़कर शिकार खेलनेके 
लिये जंगहमें चले गये | 

किसी समयक्री बात है; देवाधिदेव भगवान्‌, धंकर 
अपनी प्राणप्रिया पावंतीके ताथ प्रसन्नतापूर्वक विद्वार 
कर रहे ये। उसी समय उनके दर्शनक्ी अभिलापाले 
मुनिगण वहाँ पघारे। मुनिर्योक्रें देखकर पार्वतीजी लक्षित 
हो गयीं | संयमशील मुनियोनि देखा, भगवान्‌ शहर और 
पारतीजी हात-पिलास कर रहे है। तब वे नुरंत लौटकर वैकुप्ठ- 
को चले गये | फिर भी अपनी प्रेमी भागा पार्वतीकों प्रसन्न 
रखनेकी इच्छासे भगवान्‌ शद्गरने यह शाप दे दिया---आजसे 


-जो पुरुष इस दनमें प्रवेश करेगा। उत्तकी आकृति छीकी बने 


जायगी ।? उसी उमयते पुरुष उत खानपर नहीं जाते । 
सुरुम्न वहाँ रहता चढ़े गये और जाते ही उनदी आकृति 
छ्लीक़ी हो गयी | ताथके सब लोग भी छी बन गये । जो 
घोड़ा था; वह भी घोड़ीके रूपमें परिणत हे गया । यह देख- 
कर उस पुन्दरी ज्रीको बड़ा आश्रर्य हुआ | अब बह वनमें 
इधर-उधर घूमने लगी| एक समयक्की बात है; वह ज्री 
बुधके आश्रमके सत्रिकट पहुँच गयी | उसे देखकर घुघके 
मनमें विकार उत्न्न हो गया--उसे पानेदी इच्छा जाग 
उठी | वह ज्री भी सोमनन्दन बुधकों पति बनानेक्री इच्छा 
प्रकट करने छग्ी | तब वह हरी बुधके साथ दात-विशञत 
करती हुई उन्हींके आश्रमपर रहने ढंगी | कुछ समय व्यतीत 
होनेपर बुधने उस ज्लीक़े गर्भसे पुरुखाको उत्पन्न किया। 
बुधके आश्रमपर रहते हुए उसे वर्षों बीत गये | एक दिन 
उसे अपना पहछ इृत्तान्त याद आ गया | सरण आते ही 
उसके मनपर दुःखक़ी घट छा गयी | फिर तो बहु निहली 
और दुरंत गुरुदेव वतिष्ठके आश्रमपर चली गयी। उन्हें 
प्रभाम करके अपना सारा समाचार कह सुनाया और पुन 
पुरुष होनेशी इच्छा प्रकट करती हुईं उनके शरणापत्न हो 
गयी । सब बातें विदित हो जानेपर वशिष्ठजी कैलाशपर गये | 


श्रीमदबीभागवत-माहात्मय] # देवीभागवतके माद्त्यप्रसद्म राजा खुयुम्के स्री वनने आदिकीकथा # रे 
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उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी भलीमोति पूजा की और उत्तम 
भक्तिके साथ वे उनके आराधनमें लग गये | 

वलिष्टजनि कहा--मगवन्‌ | आप कल्याणखरूप, 
मह्लकरता और जद घारण करनेबाले हैं। पा्वतीनी आपकी 
अर्दाप्निनी हैं। चन्द्रमा आपके ललाटकी शोभा बढ़ाते रहते 
हैं| आपके प्रति भेरा वारंबार नमस्कार है | सुख प्रदान 
करनेवाले क्रेछासवाती भगवान्‌ शंकर | आपको नमस्कार है। 
आप भक्तोंको भुक्ति और मुक्ति देनेवाले “भगवान्‌ नौलकण्ठ 
हैं। जो कल्याणमगरविग्रह हैं, शरणागतोंका भय दूर करना 
जिनका स्वभाव ही बन गया है गृषभ जिनका वाहन है और 
शरण देनेमे जो बड़े कुशल हैं। उन परमप्रमु शिवक्रों मेरा 
नमस्कार है। जो घृष्टि स्लिति और संह्वारके समय ब्रक्षा) 
वि्ु और रुद्ररूप धाएा किया करते हैं, जे वर देनेमें 
सदा ततर रहते हैं, उन देवाधिदेव ब्रिपुरान्‍्तक भगवा झंकर- 
को नमस्कार है। यत्र कलेवा्कों यशकछ प्रदान करनेवाले 
यतखरूप भगवान्‌ बादरकों बात्वार नमस्कार है | सूर्य) 
चढ़ और अग्निक्रो ही अपने तीनों नेत्रोमे स्थापित करनेवाले 
गन्नाघर भगवान्‌ श्र | आपको नस्कार है। 

इस प्रकार वसिष्ठजीक्रे स्तुति करनेपर भगवान्‌ शहर 
प्रकट हो गये | वे नन्दीपर सवार थे । जगलननी पार्वती 
साथ विराजमान थीं । शह्ुस्का दिव्य विमह करोड़ों पूर्येकि समान 
जामगा रहा था। रजतगिरिके सदृश उनकी खच्छ कान्ति 
थी । तीन नेत्र थे । छलाटपर चन्द्रमा सुशोभित था। वे 
अन्त प्रसन्न देकर शरणमें आये हुए मुनिवर बरिष्ठजीसे 
कहने लगे | 

भगधान्‌ शहर बोले--पिप्रतवर | तुम्दारे मनमें जो 
एश्हा हे; बर माँग लो | भगवानफे यो कहनेपर वसिष्ठगीने 
उनके चरणोमें मत्तक झुकाय और इलाके पुरुष हो जनेकी 
प्रार्थना की | तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ शह्टरने मुनिवरसे 
बद्धा--यह एक महीने पुरुष रहेगा और एक महीने स्री 
यो झट्ठुरे बर पा ढेनेपर वसिष्ठनीने जगजननी भगवती 
पर्ववीकी प्रणाम किया। वे देवी वर देनेमें सदा उत्सुक 
रहती है। करोड़ों चद्धमाके समान उनकी सुन्दर कान्ति है। 
उनका मुखमण्डल मुस्कानसे मश झूता है। इला सदाके लिये 
पुरुष बन जाय) इस कामनासे मुनि भक्तिपूरनक पार्वतीकी पूजा 
करके उनड्री स्तुति करने लंगें-- 

“मत्तोंपर कृष्ा करनेवाली देवेखरी ! आपकी जय हो | 
अधिल देबताओँपे मुपूणित होनेवाडी देवी | आपकी जय 


हो | अनन्त गर्णोक्ी आशअ्यभूता देवी ! आपकी जय हो। 
शरणागतोपर अनुप्रह करनेवाली देवेश्ररी | आपको वारंबार 
नमस्कार है | दुःख दूर करनेवाली एवं दुए दैत्ोकी संहारिणी 
भगवती दुगें | आपकी जय हो | मक्तिसे प्रसनत्ष होकर दर्शन 
देनेवाी जगदम्बिके | आपको प्रणाम है। महामाये ! आपके 
चरणकमल संप्तारहूपी समुद्रकों पार करनेके लिये नोका हैं| 
धर्म, अर्थ; काम और मोक्ष प्रदान करनेवाली देवेश्वरी ! 
आप प्रसन्न हो जायें । देवी | कोन दै। जो आपकी स्तुति कर 
सके | में केबल आपको प्रणाम कर रहा हूँ [? # 

भगवती दुर्गा साक्षात्‌ नारायणी हैं ) वसिष्ठजीके यों 
भक्तियूवक्र स्तुति करनेपर वे तुरंत प्रसन्न हो गयीं। तदनन्तर 
शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाली उन महादेबीने मुनिसे 
कहा--५.ुम सुदुम्नके घर जाकर मक्तिभावसे मेरी आराधना 
करो | द्विववर ! तुम प्रसन्नतापू्वक नो दिनोंमें सुबुम्नको 
श्रीमद्देवीमागवत सुनाओ | बह पुराण मुझे बहुत प्रिय है । 
उसके सुनते ही वह उप्ती क्षण पुरुष हो जायगा ।! इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ श्र और पाव॑ती अन्तर्धान हो गये | अब 
चसिप्रुजी उत्त दिश्वाक्रों प्रभाम करके अपने आशभ्रमपर चे 
आये । उन्होंने सुधुम्रको बुछाया और देवीकी आराधना करनेकी 
वात कह सुनायी एवं आध्विनमासके शुक्लुपक्षमें नवरत्र- 
विधिक पालन करते हुए. मुनिने भगवती जगदम्बिकाकी पूजा 
की और राजा सुयुम्नको श्रीमद्देवीमागवत पुराण सुनाना 
आरःम्म कर दिया। राजा भी वह अमृतगगी कथा भक्तिमावसे 
छुननेमें तंलग्न हो गये | कथा समाप्त होनेपर उन्होंने गुरुदेवकों 
प्रणाम करके उनकी पूजा की ओर थे सदाक्े लिये पुरुष हो 
गये । तव मुनरिवर बलिए्तने सुयुम्नकों राज्यपर अमिषिक्त 


किया | सुधुम्त प्रजाजनकों प्रसन्न रखते हुए भूमण्डहुपर राज्य 


# जय देवि महादेवि भत्तानुप्रहकारिणि। 
जय सर्वसुफाध्ये. जयानल्गुणाल्ये ॥ 
नमो नमप्ते देवेशि शरणागतवत्सके | 
जय दुगें दुःखहन्ति दुष्टदेत्यनिपूदिनि ॥ 
भक्तिगम्ये. महामाये. नमस्ते. जगदम्बिके । 
संत्तारत्तागरोत्तारपोनीभूतपदा मजे ॥ 
अह्यादयोईपि तरिवुधास्वत्पादाग्मुजतेबया । 
विश्वसगंसितिलयप्रभुल्॑ समबाध्तुथुः ॥ 
प्रसक्षा भव देवेशि चहुब॑गंप्रदाषिनि। 


करवा स्रोहुं क्षमो देनि येषल अणतोधत्थइम्‌ ॥ 
( दे० मा० ३ | ४४-४८ ) 


दै२ 


$ तमे देव्यें जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ चमः ई 
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[ संक्षिप्त-द्बीभागवत 








करे छोगो | उत्होंने मौँति-माँतिके यशु--जिनमे प्रचुश अमृतखरूप इस प्रधज़की प्रेमपूषकत पढ़ता अथवा मुनकषा है 


दक्षिणा दी जाती है--करके देवीकी पूजा की | फिर पुत्रोकी संतारमें भगवतीकी कृपासे 


रा्य सैंपकर खबय भगवतीके परमधामक्रों चले गये | विश्ो | 
हैं विशदरूपते यह इतिहास कह चुका । जो मनुष्य परेग 


न> हा 


उतके सभी मनीरथ एृ्ण हो बाते 
हैं और अन्त वह भगवर्तीके परम घामकी चा जाता है | 
( अध्याव ३ ) 





देवीभागवतके माहलय-सक्षमे मुनिके शापसे रेबती नक्षत्रके पतन, पर्वेतसे रेबती समझी 
क्रम्याके प्राहर्भय, ऋषि प्रयुचके द्वारा उसके पालन तथा राजा दुरदेमके साथ उसके 
विवाहकी एवं रेबती मक्ष्रकें एन! खापनकी कथा 


सूतजी कहते है--इस प्रकारही अल अझ्लुव 
दिव्य कया तुनमीपर भी अगल्यजीकी इच्छा शान्त ने हुई | 
अतः नप्नतापूर्वक उन्होंने पुन! श्रीकार्तिकियजीसे कहा | 

अगस्त्यज्ञीनें कहा--आप देवसेनाके अध्यक्ष हैं। 
मैंने आपके मुखारविन्दरो यह अछोकिक कथा सुने छी। 


अब श्रीमददेवीभागवतका दूसरा माहत््य सुननेकी कृपा 
कीजिये । 


स्कचजी कहते हैँ--मिन्रावरणते प्रकट हनेवाहे 
मुने | अब यह कया कहता हैँ; मुतो | जितके एक अंशर्म 
भागवतकी महिमा कही गयी हो, धर्मका विद्वद वर्णन हो 
और गायीका प्रथज्ञ आराम वरके उसझा महत्त दर्शाया 
गया है, उसे भागवत कहते हैं। भगवती जगदम्िकासे 
हुए कथाका उम्मस्थ है। अतएवं हसे प्देवीभागवत' कहते 
हैं। जरा) पिशु और शिव-तमी देवता उन भगवती 
आदमिकाकी आगधना करे हैं | ऋत्वाकू नामके एक 
मुनि थे उनकी बुद्धि बड़ी विछत्ग थी । उनके व 
समयानुतार पुत्रोसतव हुआ | खेतीका चौथा चरण यण्डान्त 
होता है। उसमें उस ग्रालककी उत्पत्ति हुई ! मुनिने उस 
लड़केकी जातकर्म आदि सभी क्रियाएँ सविधि तमत्न की | 
सूकरण और उपनवन आदि संह्कार भी समच्न किये । 
महक ऋतबाइके यहां जबते उत्त पु्रक्चा जल हुआ 
तमीते बे रोग और शोकते निन्तित रहने लो । कोष और छोभ 
हें उदा मेरे रहते ये | मातात्ी भी यही स्थिति हो गयी । उसे 


निस्‍न्‍तर अनेक रोग तताने ठोगे | बह उदात होकर हा खिन्‍्सामें 
इनी रहती थी। वह लड़का मी दण्ड हो गया । तब मुनि 
अलत्त चिन्तित होकर सोचने लगे--तौम ऐसा कारण है। 
मिसते यह मेरा पुत्र मशह्‌ हुए हो गया [उत समग्र उस हहक्ेने 
किसी मुनिकी छीकी हठपूरंक छीन छिय्रा या | वह ऐसा 
प्रचण्ड मूर्ल था कि मातारपिताकी शिक्षापर बिल्कुल 
ध्यान ही नहीं देता था | तय ऋतवाक मुनि अलन्त लिम्न 
होकर कहे छगे--+मनुभोंक्ो पुत्र न हो यह अच्छा; डितु 
इुगचारी पुत्र हो जाना क्रिती लितिमे भी होड़ नहीं 
है; क्योकि दुष्ट पुत्र फितगेंकों लवगसे तक हक्रेछ देता 
है, बह बीवनपरयन्‍्त पिताक्ो केवछ दुःख ही देता रहता है| 
कुपुन्न ओर पापपरायण संतानसे पिता कमी धषुख्री नहीं 
हो सकते | ऐसे पुत्रजतमकों पिक्ार है | उत पुरे न 
मित्रोंका उपक़ार होता है और न शत्रुओंडा अपकार हो | 
जगतूमें वे ही पुरुष बड़मागी हैं। मिनके धर सुपृन्न होनेका 
अस्त मुठम है | तदचारी पुत्र दूसरे उपकार करता 
और मात्रापपित्ाक़ो सुखी बनाये रहता है। दुराचारी पुभसे 
कुछ नह हो जाता है; जगत्‌्में अपडीतिं होती, इस लोक 
ओर परोकम हुःख रहने पढ़ते तथा अन्त नरक 
बातना भोगनी पड़ती है | कुपुन्रते कुछ नह हो जाता है, 

डी मिसनेते बनक्री तार्थक्ता जाती रहती है; उत्तम 
भोजन न मिलनेते दिन लर्थ रला जाता तथा कुमिनपते 
चुलकी आशा भी निफफर हो आती है | 


भीमददेवीभागधत-माहातय ] ४ देवीभागवतके माहाद्यय-प्सदूरम रेबंती नक्षत्रके पदव भादिकी कथा # ३३ 








स्कन्दत्ी काते हैं--इस प्रकार दुष्ट पृन्नके नीच 
व्यवहार्से मुखी ऐोडर थे श्रीगर्गशीके: पास गये और उनसे 
पृष्ठने छगे | 

फ्रातवाक मुनि बोले--भगवन्‌ | आप ्यौतिष-शासत्रके 
आना ६। मेरे प॒प्रके दुराचारी देनेका कया कासण दै--यह 
में आप पृष्ठना चाहता हूँ; बतानेकी कृपा करें | मैने गुरकी 
सैमामें तहर रहकर विधिपृर्यक वेदाध्ययन किया | बरक्षचर्यअतका 
पालन करे; उनित रूपसे विव्ाहडी परिधि संम्पन्त की । ख्रीके 
सा रहकर सदा में गारश्यथर्मडरा पालन वरता रहा | समुचित 
झयगे पशरयशरकी किया संखन्न की। विप्वर | मुझे नरकका भय 
मुद्रा बना रहता था। अतः कामसमन्धी मुखकी इच्छा ने करके 
मेने मेल पुत्नय्माप्तिक छिये शास्राशनुसार गर्भाघान किया | 
मुने | कर भी माता अथवा पिता--किसके दोपसे मुझे 
यह ऐसा हुसचारी पुत्र प्राप्त है गया ? यह दुशखदायी पुन 
परिवारम अश्यान्ति फैल रह है ! 

खतवाकू भुनिदी यह बात सुनकर ज्योतिष-शास्रके 
पारगामी मुनियर गर्महीने समी फारणोंपर विचार करके कहां 

गर्गजी बोलि--मुने | पुत्रते दुधरित होनेमें ने तुम 
कारण ही और न माता बशा कुछ ह। रेबतीका अन्तिम 
घण गए्शन्त होता है। वही कारण है क्योंकि मुने ! वही 
निन्दित बेछा गुग्धरे हस पुन्रके जन्म-समय बीत रही थी। 
अत्ण्त तुम हुली करना इसका खमाव बन गया। दूसरा 
फोई भी कारण नहीं है। अध्न्‌ | तुम उस हुाखकों दूर 
फ्रनेफे लिये जगलमनी भगवती नुगकी आराधना करो। 
यामपूर्वक सुपूजित ऐंनेपर मे सम्पूर्ण वित्त शान्त कर देती हैं| 


देग्मा' २०-- 








)) गर्गजीकी वात सुनकर ऋतथाकः मुनि 

क्रोधपते मूच्छित हो गये । उन्होंने रेबतीकों शाप 
दिया--'वह आकाशमसे गिर जाय |! उस समय 
नक्षत्रमण्डल घम्क्र रहा था | उधर सबसे 
नेत्र छगे हुए ये | इतनेमें ही मुनिके शापसे 
खेती आकागरसे दृटकर कुमुदगिरिपप आ 


' हर ४ पडठी | रैबतीके गिरनेसे बह पर्व॑त 'रैबतक! 


“७०” नामले प्रसिद्ध हो गया | तबसे उस पर्बतदी 
शोभा और भी अधिक बढ़ गयी | यो रेवतीको 
शाप देनेके पश्चात्‌ मुनिवर कऋतवाक गर्गजी- 
के कंथनानुसार भगवती जगदम्बिकाकी 
| आराधना करके सुख और सौभाग्यते सम्पन्न 
हो गये । 

स्कम्दजी कहते हैं-रेवती नभत्रका जो तेज पर्वतप्र 
पड़ा; उससे एक कन्या उत्पन्न हो गयी | जगत्‌में अनुपम 
मुन्दरी होकर वह दूसरी लक्ष्मीकी भाँति शोभा पाने 
लगी । खेतीफे तेजसे प्रकट होनेवाली उस कन्यापर प्रमुच 
श्रुपित्री दृष्टि पड़ी | उते देखकर वे प्रसन्न हो गये और उसका 
खेती नाम रख दिया । मदृर्ति प्रमुचका आश्रम क्ुमुदगिरि- 
पर था| उस कन्याक्रों वे अपने ्ानपर छे आये और 
पुत्रीकी मोति धर्मपर्षक उसके पालंन-पोषणकी व्यवस्था कर 
दी | जग्र कुछ समय याद वह सुर्ररी कन्या युवती हो गयी, 
सत्र उसे देखकर “कौन इसके योग्य भर होगा? यों मुनि 
विचारकरने लगे | बहुत अन्वेषण करनेपर भी उस कन्याक्े 
अनुरूप बर पानेमे उन्हें सफ़झता न मिल सकी | तब वे अग्नि- 
शालामें जाकर अग्निदेवकी उपासना करने लगे | अग्निदेव 
प्रसन्न हुए और कन्याके बस्के विषय मुनिसे बोढे-मुने | 
तदा धर्ममें तर रहनेवाके। पराक्रमी। शरूरवीरः प्रियभाषी 
तथा युद्धमें पीछे न हटनेवाले राज दुर्दम इसके पति होंगे |? 
अगिदेवकी यह बात सुनकर मुनिके मनमें प्रतक्षता छा गयी | 
उसी समय संगोगवद् राजा दुर्दम शिकार खेलनेके बहाने 
प्रमुच॒ ऋषिके आश्रमपर आ गये | वे बड़े भुद्धिमान। 
बज्वान्‌ और शक्तिशाली थे। उनके पिताका नाम विक्रमशीछ 
और माताका नाम काहिन्दी था ।. प्रिय तके वंशर्मे उनकी 
उत्पत्ति हुई थी | जब राजा आश्रमके भीतर गये। तब उन्‍हें 
मुनि दिखायी न पड़े) अतः उन्होंने उस कन्या खेतीकों बुलाया 
और 'प्रिये |” तम्बोधन करके पूछने लगे | 
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[ संक्षित्त-दृवी भागवत 
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राजा दुर्दमने पूछा--प्रिये| महभाग मर्द आश्रमते 
कहाँ पघारे हैं! कल्याणी | सच-सच बताओ) में उनके 
चरणेंके दर्शन करना चाहता हूँ | 

कन्या बोली-महारान ! ग्ुनिवर अभी-अभी 
निकलकर अनग्निशाल्में गये हैं।! कन्याकी बात सुनकर 
राजा हुर्दम अम्शालके द्वारपर पहुँच गये। वे राजोचित 
वेषभूषामें थे | नम्रतासे उनका मस्तक झुका हुआ था|उनपर 
मुनिददी दृष्टि पढ़ी | तब राजने मुनिकों प्रणाम किया और 
मुनि अपने शिष्यते कहने छगे--गौतम | आर्ध्य उपखित 
करो | मे राजा अध्य॑ पानेके अधिकारी हैं; क्योंकि बहुत 
दिनोपर इनका आगमन हुआ है और खा बात तो यह है कि 
मे हमारे जामाता हैं | यों कहकर मुनिने उन्हें अध्य॑ दिया और 
राजने उसे खीकार भी कर लिया। राजा दुर्दस अध्य॑ आदिके 
पश्चात्‌ आतनपर विराजमान थे | मुनिने प्रचुर आशीर्वाद 
देकर उन्हें संतुष्ट किया और कुशछ पूछी | कह्-+राजन्‌ ! 
तुम्हारी सेना; खज़ाना) मित्रमण्डढी। भृत्यवर्ग मन्त्रिवर्ग; 
देश; नगर और खयं आक्ाम्मे किती प्रकारकी अशान्ति तो 
नहीं है न! तुम्हारी पलनीकी तो कुशल पूछनी ही नहीं है 
क्योकि वह तो मेरे यहाँ ही ठहरी है। इसीसे मैंने उसका 
समाचार नहीं पूछा। अन्य लोगोंकी कुशछ कह सुनाओ | 

राजाने कहा-भगवन्‌ | आपकी कपासे सर्वत्र कुशल 
है। ब्र्नन्‌ ! पर मुझे यह बहुत आश्रय हो रह्म है कि आपने 
मुझे जामाता कहा है; अतः मेरी कोन-सी पली आपके यहाँ है! 

ऋषि बोले--एजन्‌ ! जोजगत्‌मे अद्वितीय सुन्दरी है 
वह रेबती नामक्ी तुम्हारी पत्नी यहाँ है। वह किस प्रकार 
हुस्दारी भार्या हुई--पह रहस्य तुम नहीं जानते | 

राजने कहा-अमो ! मेरी सुभद्रा आदि भायाएँ 
घरपर हैं; उन्हींको में जानता हूँ । भगवन्‌ ! रेवतीके सम्बन्ध 
ते मुझे कुछ भी पता नहीं । 

ऋषि बोले--राजन्‌ ! तुमने अमी जिसे 'प्रेये! शब्दसे 
सम्बोधित किया है? वही ठुग्हारी ग्रेयही भार्या है। एक क्षण 
भी ते नहीं हुआ, तुम इसे भूल गये ! 

राजाने कहा--मुने ! आप जो कह रहे हैं; वही ठीक 
है | मैने केसे हद ( (प्रिय! शब्द ) कहकर बुलाया) परंतु 
मेरी कुत्तित भावना नहीं थी। इस विषयमें आप मुझपर 
अप्रसत्न न हों । 

ऋषि योले--राजन्‌ | तुम बहुत ठीक कहते हे 





तुग्हरे मनमें कोई बुरा विचार नहीं था। किंतु अग्निदेवकी 
प्रेरणाते तुम्हें ऐसे शब्दका उच्चारण करना पढ़ा । इस कन्याके . 
पति कौन होंगे। यह बात अभी मैंने अग्निदेवसे पूछी थी । 
उन्होंने कहा है--'राजा हुर्दम इस कन्याके खामी होंगे | 
इसे कोई टाल नहीं सकता ।” इसलिये राजन्‌ | मैं यह कन्या 
तुम्हारी सेवामे समर्पण करता हूँ; इसे खीकार करो। तुमने उसे 
पप्रये” शब्दसे जो सम्बोधित किया था; उस विषय तो कुछ 
विचार ही नहीं करना चाहिये | 

: मुनिकी यह बात सुनकर राजा चुप हो गये | अब मुनि 
उनके विवाहकी विधि समन्न करनेकी व्यवज्ला करने छो | 
पाणिग्रहण-संस्कार करनेके यत्नमें संछून मुनिको देखकर 
उनसे कन्याने कह्दा--'पिताजी | उचित तो यह है कि आप 
मेश विवाह रेबती नक्षत्र -ही करनेकी कृपा करें ।? 

क्रृषि बोले--वल्से | अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं | फिर 
रैवतीमें ही क्‍यों विवाह करें ! रेवती तो इस समय नक्षत्र- 
मण्डहमें है भी नहीं। . 


कन्याने ऋद्ा-रेवतीसे भिन्न नक्षत्रमें मेरा विवाह- 
एंस्कार समुचित न होगा | अतरव मैं आपसे आर्थना करती 
हूँ; इस नक्षत्र ही मेरी वेवाहिक क्रिया सम्पन्न करनेकी 
कृपा करें | 

ऋषि बोले--पूर्व समयकी वात है। ऋतवाक्‌ मुनिने 
रेबतीको नक्षत्रमण्डलसे नीचे गिरा दिया था | अब वहाँ उसका 
खान ही न रहा । फिर उसी नक्षत्रमें विवाह होनेके लिये 
तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो ! 

कन्या बोली--क्या केवल ऋतवाक्‌ मुनिने ही तपस्या की 
है ! मनः वाणी अथवा कर्मसे ऐसी तपस्या करनेकी क्या 
आपमें योग्यता नहीं है ! पिताजी | आप तो जगत्‌की रचना 
करनेमें समर्थ हैं। मैं आपका तपोबरू खूब जानती हूँ | अतः 
आप खेतीको नक्षत्रमण्डलम पुनः स्थापित करके उसी 
नक्षत्रमे मेरा विवाह कीजिये । 


फऋषि बोले--तुग्द्वारा कल्याण हो।तुम जैसा कहती 
हे) वैसा ही होगा | मैं तुम्हारे लिये आज ही रेबती नक्षत्रको 
सोममार्गम स्थित करके उसीमें तुम्हारा विवाह-संस्कार 
सम्पन्न करूँगा | 


स्कल्दजी कहते हैं--अगरूय | इस प्रकार कहकर 
मुनिने अपनी तपस्पाके प्रभावते उसी समय रेबतीकों नक्षत्र- 
मण्डलमें पूव॑बत्‌ स्थापित कर दिया। फ़िर उसी नक्षत्र 


हु भ्रीमददे पं ५ » बैतंपु है... ८ 
श्रीमदेवीभागवत-माहातय ]. ६ श्रीमदबीजांगर्वतंपुराणक्री श्रवण-विधि ४ 
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अरीयक के बलक | फेस आरके के. (2० अपलजनाओ क फलसिनेन कलर जी नफिनजी के कर जनम 


वैवाहिक विधिके अनुसार मुनिने राजा दुर्दमढ़ो हू रेपेती 
मामकी कन्या सौंप दी। विदा कर देनेके पश्चात मुनिने 
राजाते कह्दा--त्रीर ! तुर्दँ वया पनिकी इच्छा है ! कहों। 
उसे मैं पूर्ण करनेको उच्चत हूँ... हल 
राजा बोछे--मुनिवर | में खायम्भुब' मनुका वंशन 
हैँ । आपकी कृपासे मुझ्ले मलनन्तरफा अधिष्ठाता पुत्र प्रातः 
ही--यही अभिलापा है। 5 
मुनिने कहा--राजव | यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है 
तो भगवती जगदम्बिदाकी आराधना करो। तब मखन्तरका 
खामी पुत्र तुम्हें अवस्य प्राप्त होगा । भ्रीमद्देवीमागवत 
पॉचवोँ पुराण है। उसकी पाँच आशत्तियों अबण करनेसे तुम 
अपने मनके अनुसार पुत्र प्रात्त कर छोगे | इस रेबतीके गर्भते 
पॉचवॉ--रेबत नामक मनु होगा । उसे बेदकी पूर्ण जानकारी 
रहेगी | शाखके तभी रहस्य उसे शात रहेंगे | धर्ममें उतकी 
निष्ठा रहेगी और वह युद्धमें कभी पराजित न हो सकेगा | 
मुनिके यों कहनेपर रागाने उनके चरणमें मस्तक 
धुक्राया और पत्षीकों साथ लेकर वे अपने नगरकों चले गये 
और पिता-पितामहकी राजगद्दीपर बैठकर उन्होंने शासन 
आर कर दिया | राजा दुर्दम बड़े वुद्धिमाद ओर घमोप्मा 
मे | थे उठी प्रकार प्रजाकी रक्षा करते रहे जैसे औरस पुत्रकी 
की, जाती है | एक समयक्री बात कै महात्मा छोमशजी 
राजभवनपर पधारे | राजाने प्रणाम करके उनका खागत-सत्कार 
किया और हाथ जोड़कर उनसे कहने ढगे ! 
राज़ाने कहा--मुने | आप सर्वक्षर्थ हैं। मुझे पुत्र 
पामैदी इच्छा है। अतः आप श्रीमद्देवीभागवत्त नामक 
पुराण सुनानेकी कृपा वीनिये | राजाकी बात सुनकर लोमझ- 
जीक्षो बढ़ा आनन्द हुआ | वे कहने छगे--शजब | हुम 
धन्य हो; तमी तो त्रिलोकजननी भगवती हुगमें तुम्हारी ऐसी 
भक्ति गाप्रत्‌ हो गयी है| जो भगवती तगदम्बिका देवता) दानव 
और मनुध्योद्ी परम आराध्या कै; उनमें जब तुम्द्वागी भक्ति 
हो गयी। तय फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होने क्या संदेह है। 
अतए्व राजन, | में तु श्रीमद्देवीभागवतपुराण अवश्य 


श्रीमद्देवीभागवतपुराणकी भ्रवण-विधि, 

ऋषिगण बोदि--मद्षभाग पंतजी | हम देवीभागवत- 

के उत्तम माद्ठाम्यकों सुने चुके | अब पुराण-श्रवणकी विधि 
मुनना चाहते ६ । रा] 
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सुनाऊँगा | उसके भ्रवमात्रसें कोई “भी पदार्थ पानेकों शेत् 
नहीं रहता |? का न 
व्रक्मन्‌ | यो कहकर छोमशजीने शुभ मुहूृर्तम कथा आरम्भ 
कर दी | राजा दुर्दम सपत्ञीक बैठकर विधिपूर्वक कथाद्री 
पाँच आइृत्तियाँ सुनते रहे। कथा 6माप्त होनेके दिन उन 
धर्मात्माने अत्यन्त आमन्‍्दके साथ पुराण और मुनिकी 
पूजा की । नवार्ण मख्वसे हवन किया | कुमारी कन्याएँ जिमायी 
गयीं | वे सपत्षीक आ्रह्मण-मोजनमें सम्मिलित हुए और समको 
दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया | कुछ समय व्यतीत होनेपर 
भगवतीकी कृपासे रानोकों छोकका कंत्माण करनेवाला गर्भ 
रह गया | गर्भकी अवधि पूर्ण होनेपर मरहंक्े उत्तम वोगमें 
रानीने पुत्र प्रसव किया | उत समय सम्यूण मद्छ अदा 
करनेवाला मुहूर्त बीत रहा था। पुत्र-जन्मक्ी बात सुनकर 
राजाके मनमें अपार हर्ष छा गया | उन्होंने स्नान किया | 
सुबर्णके कलश रखे गये और उनके जल्से जातकर्म आदि 
क्रियाएँ सुचाररुपे समन्न की गयी । आह्मरणोंकी दान देकर 
संतुष्ट किया गया ! तदनन्तर समयपर यशोषवीत हुआ तथा 
अज्जों और उपाज्लौसहित बेद पढ़ानेकी राजानें व्यवस्था कर 
दी | फ़िए रैबत नामसे विस्यात वह बालक सम्ू्ण क्रियाओं- 
का पारगामीः धर्मात्माः धर्मका प्रवचन एवं अनुष्ठान करनेवाल) 
परम पराक्रमी तथा अख्वेत्ताओम सर्वश्रेष्ठ निकछा ! 
तदनन्तर अक्माबीने रेवतको मनुके पदपंर प्रतिष्ठित कर दिया। 
श्रीमान्‌ रैवत मल्वन्तरकें खामी बनकर धर्मपूर्वक स्वी- 
पर शासन करने लगे | । 
इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिकाके एवं पुराणके. 
माहातयका संक्षेपतते वर्गन कर द्विया | उसे विस्तारपूर्वक 
कहनेमें तो कोई भी समय नहीं हो सकता । ,  , 
सूतजी कहते हैं--अगस्यजीने भ्रीमद्देषीभागवतके, 
माहत््य एवं विधि सुननेके पश्चात्‌ खामी क्रार्तिकेवजीकी पूजा 
वी और पुनः अपने आश्रमक्ों छौट आये | ब्राह्मणो | तुम 
लोगेंके समक्ष देवीभागवतके माहत्ष्यका वर्णन में कर चुका। 
भक्तिपूरवक इसे पढ़ने और सुननेवाला पुरुष जगत भोगेंकी 
"भोगकर अन्त पुनरागमनसे रहित हो जाता है | (अध्याय ४) 


श्रवणके महात्‌ फल तथा माहातम्पका वर्णन 


सूतजी कहते हैं--मुनिगणो'! विद्वान्‌ पुरषको चाहिये- 
कि सर्वप्रथम ज्योतिषीकों बुछाकर उससे मुह पूछे | ज्येषठ 
मातसे हेकर छः महीने पुराणअवणके;लिये उत्तम हैं। इस) 


हा £ ममो देब्ये जगस्मात्रे शिवाय सतत नमः... [ संक्षिप्त-दवीभागवत 





अखिनीः मुछ पुष्य, ४ रोहिणी; श्रवण' एवं सृगशिरा तथा 
अनुराधा नश्षत्र। पुण्यतिधियोँ और झुभग्रह वार--इनमें 
कथा आस्म्म करनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है । गित नक्षत्र- 
में बृहस्पति हों) उससे चन्द्रमातक गिने | क्रमशः फ्क् या 
समझना चाहिये--चारतक धर्मग्रापि) फिर चारतक लक्ष्मी- 
प्राप्ति, इसके वाद एक नक्षत्र कथामें सिद्धि देनेवाला, फिर 
पाँच नक्षत्र तुखकर, बादमें 6; नश्नत्र पीड़ा देनेवाले; इसके 
बाद चार नश्नत्र राजमय उपखित करनेवाले, तदनन्तर तीन 
तक्षत्र शानप्राप्तिमें सह्ययक होते है | पुराणश्रवणके आरम्भमें 
इस चक्रपर अवश्य विचार कर छेना चाहिये। यह 
भगवान्‌ झड्रका कथन है| अथवा भगवती जगइम्बिकाको 
प्रतत्न करनेके लिये चार नवगन्नोंमें इसका अ्रवण करना 
चाहिये | इसके सिवा अन्य महीनेगें भी इसे सुना जा सकता 
है। परंतु तब भी तिथि; नक्षत्र और दिनके सम्बन्ध विचार 
काना परम आवश्यक है| विवेकशील पुरुषका कर्तव्य होता 
है कि विवाह आदि यजश्ञॉम जेत्ी सामग्री आवदयक होती है; 
देती ही सामग्री इस नवाइयज्ञम भी एकत्रित करेदा प्रयल 
करे | दम्भ और लोभसे रहित अनेक्नों सद्षयक विद्वान्‌ बने 
चाहिये | भगवती जादम्बिकामें भक्ति रखनेवा़े चार 
अन्य पुरुष कपाबाचक्के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। 
प्रत्येक दिशामें यों सप्नाचार भेजना चाहिये--:आपलोग 
यहाँ अवध्य पधारें, भीमद्देवीमागवतकी कथा आरम्भ 
हो रही है | यू, गणेश, शिव, शक्ति अथवा विश्यु-- 
किन्हीं भी देवताओंमें भक्ति रखनेवाले क्यों न हों; वे 
सभी इस कथाश्रवणके अधिकारी हैं। क्योंकि सभी देवता 
भगवती आद्याशत्तिकी उपासना तो करते ही हैं | औमद्देवी- 
भागवतकी कथा अमृततमयी है | इसमें अहूउ प्रेम रखनेवाले 
सजन इस रसको पीनेकी उत्कट इच्छासे यश अवश्य पघारने- 
की इंपा करें | ब्राह्मण आदि चारों वर, ल्लियाँ, आश्रमवासी॥ 
चादे सकाम हो या निष्काम-सभी इस कथारूपी अमृतका 
पान करनेके अधिकररी हैं। यदि नौ दिनोतक कथा सुसनेका 
अवकाश न मिले तो इस पुष्यमय यहां यथावसर कुछ 
सम्रयके लिये तो अवश्य ही आना चाहिये | अलन्त नम्नता- 
के साथ जनतमाजमें निमन्‍्तरण भेजना चाहिये | आये हुए 
सजनोंको टहरानेके लिये समुचित खानका प्रबन्ध करे | 
घंरतीकी झाह-बुहार कर काका खान सजावे | वहाँवी भूमि 
विस्तृत हो। उसे गोगरसे छीप देग चाहिये। वहाँ सुन्दर 
मण्डप बनावे | केलेके खंभ छगाये जायें | ऊपर चांदनी 
झगा दी जाय । ध्यवा और पताकाओंसे, गण्डपकी सजावट 
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होनी ,जाहिये | कथावासकके लिये दिव्य आमन छाे। 
उस:आसनपर सुखप्रद विहौना होना चाहिये यलपूर्वक 
ऐस आउन बनावे कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तरक्ी भोर मुख 
करके: (कया बाँच सके | कथा सुननेके लिये छी-पुरुष सभी 
सुन्दर ढंगसे प्रवचन करनेवाले; इन्द्रिय-निजबी। शाम्नशानी। 
देवीके उपासक, दयाशील, निःसृह्, उदार और सत्‌-अपतका 
जान रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुष उत्तम वक्ता माने बाते हैं| 
श्रोता वह उत्तम है) जो अह्ममें आशा रखता हो, जिसकी 
देवताओम भक्ति हो तथा जो कपारूुपी रतक्ा पान करना 
चाहता हो | साथ ही उदार निर्भी और नप्त तथा हिसादि- 
से वर्णित भी दो | पाखण्ड रचनेवाला, छोभी; ख्री-हम्पट) 
धर्मत्वजी) कठुमापी और क्रोधी समाववाला वक्ता देवीयशं 
श्रेष्ठ नहीं माना गया है। भोताओंकों समझानेमें तत्पर रहने- 
वाले एक प्रकाण्ड विद्वान्‌ संदेह निवारण करनेके हिये 
सह्ययकरूपमें कथावाचक्के पास बैठाये जाये। कथा आरम्भ 
होनेके पहले ही दिन वक्ता और श्रोतागण श्षीरकर्म करा हैं | 
इसके याद नियम-पालन ऋरनेमें छग जमे | शोच आदिसे 
निषृत्त होकर अरुणोदय वेलामें ही स्नान कर हें। संघ्या। 
तप॑ण आदि नित्यकर्म संक्षेपसे करें| भ्रीमदूदेवीभागवतकी 
कथा सुननेका अधिकारी बनमेके लिये गोदान करना चाहिये | 

भीमद्देवाभागवतत्री पुस्तक सुन्दर अक्षरोत्े सम्पन्न 


' भगवतीकी वाद्यायी मूर्ति है। सम्युण उपचारोसे इसकी पूजा 


परम आवश्यक है| कथाकी निर्विव्य समात्तिके लिये पाँच 
म्राक्षणोंक्रा वरण करे | वे आक्षण “नवाणमन्त्र! का जप और 
(र्गासप्तशती' का पाठ करें | प्रदक्षिणा और नमस्कार 
करनेके पश्चात्‌ भगवतीकी यो स्तुति करी चाहिये-- 


'ात्यायनी | आप महामाया एवं जगत्‌की अधीड्वरी हैं। 
भवानी | आपकी मूर्ति कृपामयी है। में संसाररूपी सागरमें 
रथ रहा हूँ, भेरा उद्धार क्रीनिये | वर्मा, विष्णु एवं शिवसे 
सुपूजित होनेवाली जगदम्बिके | आप मुश्नपर प्रसन्न हों । देवी | 
में आपको नमस्कार करता हूँ | मुझे अभिरुपित वर देनेकी 
झपा करें |! 

इस प्रकार प्राथेना करनेके पश्चात्‌ मनको एकाग्र करके 
कया सुने । व्यासखरूप मानकर समाहित वित्त फेथावाचक- 
की पूजा करे | माला, अलंकार एवं वच्न आदिखे खागत करके 
व्यारदेवक्ी यों प्रार्थना करे--'भगवन्‌ | आप च्यातलरूप हूं | 
सम्पूर्ण शाद्धों एवं इतिहालोका रहस्य आपको विदित है। में 


भ्रीमद्ेवीभागवत-माद्दायय ) # श्रीमद्देत्रीभागबदपुराणकी भ्रवण-विक्ति # 








आपको नमस्कार करता हूँ। कथारूपी चन्द्रमाकों उदय करके 
मेरे अन्तःकरणके अन्धकारको दूर करनेकी कृपा करें ने दिनों- 
तक सभी नियम प्रथम दिनक्री तरह करने चाहिये | आांभगोको 
बैठाकर उनकी पूजा करनेके पश्चात्‌ खय॑ बैंठे। धर्म) अर्थ काम 
और मोक्ष--चारों पुरुषार्थ प्राप्त करनेके लिये खूब सांवधानीसे 
कयाश्रवण करना चाहिये | उस समय घर; ज्री। पुत्र और घन- 
सम्बत्थी चिन्ता बिल्कुल दूर कर दे | पण्डितजी सूयोदयसे 
लेकर यूर्यास्त्त हेनेके कुछ तमय पहलेतक कथा वबाँचें। 
दोपदरमें केवछ दो घड़ी विश्राम करना चाहिये | रुघुशड्ठा 
और शौचपर नियन्त्रण रहे अर्थात्‌ वारंबार न जाना पढ़े--- 
इसके लिये थोढ़ा भोजन करना उत्तम है | बासतवम तो 
कंथार्यी एक समय केवल हृविष्यात्र खायँ--यही ठीक है| 
अयवा वे फ़छ, दूध एवं घुतके आधारपर रह सकते हैं। 
विचारशील पुरुषकों चाहिये कि मितसे कथामें वि्न न पढ़े) 
बैसे ही भोजनकी व्यवस्था कर ले | 

द्विबवरों | अब कया-अवणमें निष्ठा रखनेवालोंके नियम 
बताता हूँ। जे ब्रह्मा, विष्णु ओर शदूरमें भेरदेष्टि रखते। 
भगवती जादम्बिकरामें जिनकी भक्ति नहीं होनी तथा जो 
पाखण्डी, हिंमझ) कण्टी। ब्राह्मपद्दोही और नाखिक हैं; उन्हें 
श्रीमद्देवीमागवनक्री कथा सुननेका अधिकार नहीं है | ब्राक्मण- 
का घन अपदरण करनेवाले, दूसरेको झीपर दृष्टि डालनेवाले 
तथा देवताके धनपर अधिकार जमानेदाड़े लोभी मनुष्य कथा- 
अ्रवणके अनधिकारी हैं | अती पुरुष अक्षवयक्रा पालन करे। 
जमीनपर सोबे, सत्य थोले, इन्द्रियोपर काबू रखे और कथा 
सम्रात्त दोनेपर रातमें संयमपूर्वक पत्रावढीमें मोजन करे। 
बैंगन) तेल; दाल) मधु एवं जछा हुआ, वासी तथा 
मावदूषित अन्न त्याग दे | मांस) मधूर। ऋतुपती ओर देखा 
हुआ अन्न) मूली; हींग; प्यान। लहसुन; गाजर; कोंहड़ा और 
नालिका नामक साग न खाय | काम; क्रोध, छोम; मद) दम्म 
एवं अमिमानकों पाठ न आने दे। ब्राक्षणद्रोह्दी; पतितः 
संस्कारद्दीन, चाण्डाल, यवन। कतुमती ल्री और वेदविहदीन 
मनुप्यक्रि साथ कथाके बतमें संछम्न पुरुष वातचीततक ने करे। 
वेद) गो; आरक्षण) गुर) जी; राजा; मद्ान्‌ पुरुष देवता तथा 
देवताके भक्त--इनकी निन्‍दा कानसे भी ने घुने । 
को कथावती पुरुष हैं; उन्हें चाहिये कि सदा नम्न रहें; निष्फपट 
व्यवद्दर करें) पविन्ना रखें, दयाद बनें) थोढ़ा शेडें और मन- 


.दी-मन उदाखता प्रकट करते रहें | श्वेतकुष्ठी; कुछी। क्षय रोग- 


वाह) भाग्यद्ीन) पापी। दरिद्र और संतानहीन जन भी भक्ति- 


| 
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पूर्वक इस कथाकों सुन सकते हैं | जो स्त्री वस्ध्या है; भाग्य 
हीना है तया जिसे एक संतानके बाद पुनः संतान नहीं हुई हो 
अथवा जिसके बेचे मर जाते या गर्भ' ही गिर जाता हो--ये 
ह्लियाँ श्रीमद्देवीमागवतकी कथा छुनें | जो पुरुष बिना 
परिश्रम ही धरम; अर्थ) काम ओर मोक्ष पानेकी अमिछाषा 
रखता है; वह यत्ञपूर्व श्रीमद्देवीमागवतकी कथा सुने । 
कथाके ये नौ दिन नो यशेके समान हैं | इनमें किया' 
हुआ दान हवन) जप्र अनन्त फल देनेवाला होता है | 

इस प्रकार नवाहत्रत करके कथाका उद्याग्न करना 
चाहिये | फलकी अभिलापा रखनेत्राले पुरुष महाश्मीत्रतके 
समान इसका भी उद्यापन करें | निष्काम पुरुष कथा-अवण- 
मात्रसे ही पवित्र होकर आग्रगमनसे रहित हो जाते हैं। क्योंकि 
निज जनोंको भोग ओर मोक्ष प्रदान कर देना मंगवर्ती 
जगदम्बिकाका खभाव ही है| पुस्तक और कथावाचककी प्रति 
दिन पूजा करनी चाहिये । वक्ताके दियें हुए प्रसादको भक्ति-, 
पूर्वक स्वीऋर कर ढें। जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओंकी 
पूजा करता, उन्हें निमाता और प्रार्थना करता है; साथ ही 
सुवासतिनी ब्लियों और ब्रह्मणोंको भी भोजन कराता हैः उसकी 
कार्यसिद्धिमें कुछ भी संदेह नहीं रहता | कथातमाप्तिके दिन 
सम्पूर्ण दोपोंके शमनार्थ गायत्री-सहलनाम अथवा विष्णुमहलल- 
नामका पाठ करना चाहिये। जिनके स्मरण और नामोशारणसे 
तप) यज्ञ एवं क्रिया्भमें न्यूनगा नहीं रह जाती; उन 
भगवान्‌ विष्णुक्ा कीत॑ंन अवश्य करना चाहिये । समात्तिके 
दिन दुर्गामप्शती-मन्त्रेंसि या देवीमागवतक्रे मूल पाठे 
अथवा नवार्ण मन्त्रसे हवन करम्रेका विधान है | अथवा 
गायत्री-मन्त्रका उच्चारण करके घृततहित खीरका हवन 
करना चाहिये; क्योंकि इस श्रीमद्देवीमागवतको गायत्रीका 
ख़रूप ही कहां गया है। बछ्र। भूषण और पघनसे 
कथावाचवक्ों संतुष्ट करना चाहिये | कथावाचकके प्रसन्न हो 
जानेपर सम्पूर्ण देवताओंकी प्रसक्ता उपलब्ध हो जाती है | 
मक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंक्री भोजव कराकर उन्हें दक्षिणासे 
संतुष्ट करे; क्योंकि श्राह्मण परथ्वीपर देवताके खरूप £॥ 
उनके प्रसन्न होनेरर अपनी अभिवाणा पूर्ण हो जाती है । 
देव॑में भक्ति रखनेवादा पुरुष सुहागिनी बियर. 
और कुमारी कन्प्रभोकों मोजन करावे और उन्हें दक्षिणाः 
देकर अमने कार्यक्री मिद्धि हनेके लिये उनसे प्रार्थना करे" 
सुबर्ण दूध देनेवाली गाय; हाथीः घोड़े तथा प्रप्वी आदिः 
का भी दान देना चाहियें) इस दानका अक्षय फ झ्चेतां' 


2 
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है । यह श्रीमद्देवीमागवत सुन्दर अक्षरों लिखा जाय। 
इसे रेशमी वश्नेके वेहनर्म छपेटकर सुबंगेके पिहासनार रखे 
और अष्टमी अथवा नवमीके दिन कथावाचककी पूजा करके 
उन्हें दे दे। ऐसा करनेसे वह पुरुष इस छोकमें भोगोंको 
भोगकर अन्तर दुर्लभ रृक्ति पा जाता है | 


पुराणकी जानकारी रखनेवाछा दरिद्र, दुर्बछ। वाहक, 
तरुण अथवा बूढ़ा पुरुष भी नमस्वार करानेका अधिकारी 
पूज्य एवं सरवदा आदरशीय माना जाता है | गुण एवं जन्म 
देनेवाले जातमें अनेकों गुरु के हिंठु उन सबकी अपेक्षा 
पुराणक़ा ज्ञाता गुर ही सर्वश्रेष्ठ उम्झा जाता है | .पुराणकी 
जानकारी रखनेयाला श्राह्मण यदि व्यामगद्दीपर बैठकर कथा 
बौँच रहा हो तो प्रसत्ष समाप्त होनेके पूर्व किमीको प्रणाम न 
. करे | पुराणक्री कथा परम पवित्र है। जो इसे उपेक्षाबुद्धिते 
उुनते है; उन्हें फछ वो मिलता ही नहीं। उल्टे दुःख और 
दाखिय भोगने पढ़ते हैं। पुराणके जाननेवाले पृरुपक्ो 
आतन; पात्र, द्रव्य, फल, वल्च और कम्बछ देनेवाले बड़ भागी- 
जन मगवद्धामके अधिकारी होते हैँ। जो पुस्तकों रेशमी 
बत्न और सूतते वेशित करके दान करते हैं; उन पुरुपोंको 
अनेक सुख भोगनेका अवसर मिलता है | 


यदि कोई पुरुष जिस किसी प्रकारसे भी देवीभागवरतकी 
नो आहइत्तियाँ सुन चुका हो। उसके पलक कहाँतक वर्णन किया 
जाय--वह तो जीवन्मुक्त ही हो जाता है। राजासे शन्रुता हो 
जाक हैजा आदि महामारीका प्रकीप हो अकाछ पड़ जाय 
अथवा राष्ट्रविष्ठ हो तो इन तबके भयक्री शान्तिके लिये 
यह देवीमागवत सुनना चाहिये | द्विगगणों ! भृत-ग्ेत- 
सम्रत्वी बाधा शान्त करे; शतुसे राज्य पाने तथा पुत्रोसव 
होनेके ढिये इस देवीभागवतका श्रवण परम आवश्यक है | 
श्रीमद्देवीभागवतके आधे छोक अथवा आये पादका भी 


श्रवण) पठन करनेवाला पुरुष परमपदका अधिकारी हो जाता 


है | छेग॑ भगवती जगदम्बिकाके श्रीमुखसे आधा छोक ही 
निर्कृदा ] तसपश्त्‌ शिष्यपरम्परते उसीका इतना विस्तृत 


'देवीभार्गवंतत तैयार हो गया । 


, ग़ायत्रीसे बढ़कर न कोई धर्म है न तपथथा है। न देवता 
है और न भजनेयोग्य ही है| गायनी शरीरकी रक्षा 
करती है; अतरव इसे धगायत्री! कहते हैं | वही गायत्री इस 
देवीभागवतमें अपने रहस्योतह्ित विधमान है | यह देवी- 
भागवततपुराण जगेदम्बिकाकों प्रसन्न करनेका अचूक 
साधन है | श्रीमद्देवी भागवत परम पावन पुराण है | आ्रक्षणेंका 
यह एकसात्र धन है | नारायणस्तरूप धर्मनन्दन युधिएिरने 
इसमें धर्मकी पर्याप्त व्याख्या की है | यायत्रीका रह 
निवासभूत भगवतीके भगिद्वीपका वर्णन एवं खयं भगवती- 
द्वार हिमालयसे कही गयी गीताका घर्णन भी इसमें है | जिनके 
समर प्रभावकी महान्‌ देवतागण भी नहीं जान पाते; उन 
भगवती जगदम्बिकाके ररणो्मि निरन्तर प्रगाम है। जिनके 
चरणकमलोंकी धूढिके प्रभावसे ब्रह्माजी इस जगतूकी सृष्टि 
करते, विष्णु पालन कर्ते और रुद्र संद्वार करनेमें सफल 
होते हैं, उन भगवती जगदम्बिकाके चरणेंमिं निरन्‍्तर 
प्रणाम है। ह 

मणिद्वीपपर भगवती .जगदम्बिकाका भव्य भवन विराज- 
मान है। यह भवन चिन्तामणि आदि रतनोंसे बना है | अमृतसे 
भरे कूप और दिव्य इक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं| भगवान 
शह्टरके हृदयमें खान पानेवाढ्ली प्रसन्नददना भगवती 
जगदम्बिका वहाँ विराजती हैं | वड़भागी पुरुष उनका 
ध्यान करके भोग भोगनेके पश्चात्‌ निश्चय ही परमपद भी पा 
जाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु, शड्डूर एवं इन्द्र आदि देवता मिनकी 
उपासना करते हैं; वे मणिद्वीपकी अधिष्तानी देवी भगवती 
जगदम्बिका जगत्‌का कल्याण सम्पादन करें | ( अध्याय ५ ) 
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भीमदेवीभागवतमाहालय समाप्त 





॥ श्रीजादमिकाय नमः ॥ 
श्रीमद्देवीभागवत 


प्रथम स्कन्ध क्‍ 
बूतजी ओर शोनक्रजीका संवाद, शोनकजीकी प्रार्थनापर शतजीके द्वारा पुराणोकि 
नाम तथा उनकी श्लोकसंख्यांका कथन एवं उपपुराणों तथा अद्ठाईस 
व्यासकि नाम। भागवतकी महिमा 


है ५४५ स्वचतन्यरूपां ५, विद्यां 
5 मर तामाथां ब्रिचां व धौमहि | 
बुद्धि या न प्रयोयात ॥ 


नो सवेचतनल्लरूपा आदि-अन्तसे रहित एवं अह्षविदा- 
स्वरुपिणी भगवती जगदम्बिका हैं; उनका हम ध्यान करते 
हैं। वे धगारी बुद्धियों तीएण बनानेकी कृपा करें । 


शीनकर्जीने कहा--मद्वामाग सूतजी | आप मदाभाग 
एवं पुर्यभ्रे्ठ कै क्योंकि आपने परम पावन पुराण-संदिताओंका 
भरीमाँति अध्ययन कर लिया है । अनग्र ! मुनिवर व्यासजीने 
अडारद पुरर्णोका प्रणयन क्रिया भीर आप अध्ययन करते रहे। 
ये सभी पुगण बड़े द्वी अद्भुत ५ै।मानद | तश्यवतीनन्दन 
ध्यासतीके मुखारब्रिद्से पाँच हक्षणों एवं रह्ॉसहित उन 
एपपूर्ण पुराणोक्रो आप अच्की प्रकार जान गये है। आज 
एमाग पुण्य फक-दानोस्मुख ही गया, जिसते आप इस पावन 
प्रैश्रमे पधारे | मुनिर्योफ़ी विश्राम देनेवाला यह क्षेत्र बढ़ा 
ही उत्तम एवं कहिके दोपसे रहित दै। वृतजी | यह मुनि 
मण्इली पुण्यदायी पुराणतम्बन्धी कथा सुननेके लिये उत्सुक 
है। आप ग़ावधान होकर एम सुनानेकी कृपा करें | महभांग | 
आप समूर्ण शाज़ोंके वेत्ता एवं प्रिवरिध तापोंते रहित हैं । 
आपनी आपु कमी क्षण ने ही । भगवन्‌ | अब आप वेदसे 
सम्बन्ध रखनेवाला पुराण कहनेकी पा कौजिये। वूतजी | 
निर्दें कान है और जो सुननेत स्थादसे मी परिचित है, वें 
मनुष्य यदि पुराण नहीं सुनते तो वे इतमाग्य हैं | जि प्रकार 
पटससके खाद जीम तृप्त शो जाती है वैसे ही विद्वान 
पुरषफे बचनोंते कर्मेल्रियें फो मद्दान्‌ आनन्द श्षेत्रा ईै-- 
बह उमी जागते ९ । सोफे कान नहीं दोते। तब भी मधुर 
खरोंकी सुनकर वे अपनी सुधिलवुधि खो बैठते हैं । फिर 
कामबाठे मनुष्य यदि सद्बागी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही 
क्यों ने कद्ठा जाय | अतशव सरम्य | ये सभी बिप्रगण कथा 


उुननेक्री अमिछापासे सावधान द्ोकर नेंमिपारण्य क्षेत्रमें बैठे 
हैं। कलिके भयते इन्हें मह्न्‌ हुःख हो रहा है । जिस किसी 
प्रकारसे समय तो बीत ही जाता है। अशानी जनौंका समय 
विपयचिन्तनर्म ओर बिद्वा्नोका समय झात्लावलोकमर्मे बीत , 
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अपने हिद्धान्तक्ों परिषुष्ट करनेबाले अनेके अद्भुत 
शाक्ष है। उनमे भाँति-भौतिके छिद्धान्तेंका विवेचन 
किया गया है तथा उनकी पुष्टिमें प्रगरल प्रमाण दिये गये हैं | " 
बेदान्तकों साधक, भीमांताको राजत और न्यायकों तामस' 
शाह्न कहा जाता है। लोम्य | वेंसे ही आपके कहे हुए 
पॉँच लक्षणवाल पुराण भी सात्विक राजत और तामस भेदसे . 
तीन प्रकारके है । आपके मुखारतरिन्दसे निकक चुका है।- 
परमपावन देवीभागवत पँचवों पुराण है। यह वेदके समान. 
आदरणीय है। पुराणरे तभी लक्षणोंते यह ओतओ्रोत है। उतत- 
समय इसका मैक्षेप्े हीं वर्णन क्रिया गया था। हतके अ्रवणसे 
मुमुक्षुनन मुक्त हो जाते हैं| यह परम अद्भुत पुराण घर्ममें. 
रुचि उत्मन्न करेगाछा एवं अमिल्‍षा पूर्ण करनेव्ाल है | 
अब आ इस दिव्य एवं भन्नठ़मय भागवत-पुराणकों विख्तार- 
पूर्वक कहनेको कृपा कीजिये । सभी आरक्षण बड़े आदरके 
साथ सुननेके छिये उत्सुक ६ | धर्म | आप व्यासजीढ़े 
मुख्ारविन्दस इस प्राचीन सहिताका भलीभौति शान प्राप्त कर 
चुके हैं। क्योंकि उन गुध्देवमें आपकी अद्टूठ श्रद्धा थी और 
आप सभी सहुण विधमान हैं । (रब ! आपके कह्दे हुए अन्य 
भी बहुत-से पुराण इसने सुने €। किंतु उनके सुननेते अब भी 
हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जैसे देवता अमृतपानते 
कभी नहीं अथाते। पूतनी | पिकार है इस असृतको, जि पीनेबाले 
कभी मुक्त नहीं हो सकते | किंतु धन्य है यह पुराण; जो मुननेते 
ही मरुप्पक्ो मुक्त कर देता है। पूतजी | अमृत-पान करनेके 
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शिवाय ० रे 
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हिये हमने हजारों यज्ञ किये। किंतु प्िि भी हमें शान्ति 
पिछ तड़ी; क्योंकि यह्ोका पे ख़र्ग है| खर्ग भोगनेके 
पश्रात्‌ वहाँते गिरना ही पढ़ता है | इस प्रकार इस संसास्चकरं 
मति-जनेदी क्रिया सदा चलती ही रहती है | स्वत सूतजी | 
इस किगुणात्मक जगतूमें काल-चक्रकी प्रेरणासे सदा चक्र 
कायनेवाले मतु्योंकी शान हुए, बिना मरक्ति मिलनी कमी 
उम्भव नहीं | अतएब आप परमपावन देवोभागवतकों कहनेकी 
कृपा कीमिये | यह पुराण रम्ूर्ण रखेंसे परिपूर्ण, अत्यन्त पवित्र) 
गोपनीय तथा मुक्तिकामी जनोंक्रो दा अमिरूषित मुक्ति 
प्रदान करनेवात्य है | 

खतजी कहते हैं--अरीमदुदेवीमागवत अल्न्त पवित्र 
एवं वेदप्रतिद्व पुराण है। इसके तम्बन्धमं आप महानुमावोके 
प्रश्न करनेसे में घन्य; वह भागी और परम पावन बने गया। 
अब में इते कहता हूँ | यह पुराण उमरर्ण भ्रुतियोंकि अर्थते 
अनुमोदित, अखिल शाज्नौका रहस्य एवं आगम्रेंमें अपना 
अनुपम खान रखनेवाला है | जो योगियोंको मुक्ति प्रदान 
करनेवाले एवं ब्रह्मा आंदि देवताओंद्वाय सुतेवित हैं तथा प्रधान 
मुनिगण उत्तम सरोत्रोंके द्वाय जिनका उंदा चिन्तन किया 
करते हैं, भगवती जगदम्बिकाके उन सुकोमछ चरणकमलोंको 
प्रणाम करके आज मैं विल्तायुवंक यह पुराण कहनेके लिये 
प्रस्तुत हो रहा हूँ । द्विगवरो | यह रसोंका भण्डार है | इसमें 
जह०ँ देखये, भगवतीकी मक्ति निहिंद है। अतएव भावतीके 
. नामसे ही अर्थात्‌ श्रीमद्देवीमागवत नामसे यह पुराण प्रसिद्ध 
है । उपनिषद्म जो विद्या नामसे प्रहिद्ध हैं। आद्या। परा, 
सर्वज्ञा जिनके नामान्तर हैं जो संतारके आवागमनरूपी वन्धन- 
को काटनेमें कुशल हैं; सबने ही जिनकी सत्ता बनीं रहती 
है। दुष्जन मिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते तथा 
मुनियोके ध्यान करनेपर जो खय॑ अपनी झाँकी दिखाया 
करती हैं; वे भगवती जगदम्बिका इस कार्यमें रुफछ्ता प्रदान 
करनेकी कृपा करें ! जो अपनी जिगुणात्मिका शक्तिके द्वारा इस 
सतू-अधतूख़रूप सम्पूर्ण जगतुकी रचना करके उसकी र्षा- 
में ततर हो जाती हैं तथा प्र्यक्षालमेँ सबका संहार 
करके खय॑ अक्रेडे ही रमण करना जिनका स्वामाविक्त गुण 
है; उन चशाचर जगतकी दृष्टि करनेवाली मगवती जगदम्बिका- 


का मैं मनसे ध्यान'करता हूँ | पैसगिकों एवं वैदिकोंका" 


कथन है तथा यह भडीमोंति विदित भी है कि ब्ह्माजी इस 
अखिल नगतके लश हैं | ताथ ही वे यह भी कहते हैं कि अह्चा- 
ज़ीका जन्म भगवान्‌ विश्णुके नामिकमले हुआ है | ररिर ऐसी 


टितिमे अक्षाजी खतनत्र सथ कैसे ठहरे ! भगवान्‌ विष्णुको 
मी खंतन्त्र सश नहीं कह सकते | वे शेषनागढ़ी 
शय्यापर खेमे हुए ये। नामिसे कमछ निकला और उसपर 
म्ह्मागी प्रकट हुए। किंतु वे श्रीहरि मी तो किसी आधार 
अवलम्बित ये | उनके आधारभूत क्षीससमुद्रको भी खतन्न 
रुध नहीं माना जा तकता; क्योंकि वह रह हैः रत बिना 
पात्रके ठदरता नहीं। कोईन-कोई रुका आधार रहना ही 
चाहिये | अतणव चराचर जगत्‌दी आधारभूत मगवती 
जगदम्बिका ही सशरुपमें निश्चित हुईं । मैं उनकी शरण ग्रहण 
करता हूँ | कमलरसिथित बर्षाजीको दर्शन मिले । मगवाद्‌ विध्यु 
योगनिद्राके भधीन होकर शयन कर रहे ये; तब उन प्रभुकी 
जगानेके लिये पितामहने जिनकी स्तुति की थी; उन मगवती 
जगदम्बिकाकी में शरण छेता हूँ | वे भगवती स्गुण। निुण। 
मुक्ति प्रदाव करनेवाली और मायाखरूपिणी हैं | अब में 
उनका ध्यान करके धम्पृण पुराणोंका कथन करता हूँ | 
मुनिगण सुननेकी कृपा करे 

शरीमद्देवीभागवत्त सबसे उत्तम एवं पावन पुराण मात्रा 
नाता है । इसमें अठारह हजार ोक हैं । संस्कृत मषाम इसकी 
रचना हुई है । वेदव्याउजीने सुन्दर बारह स्कन्घोंसे इसे 
सबाया है । पूरे पुराण तीन सो अठारह अध्याय हैं | प्रपम 
स्क्धमें बीत, द्वितीयमें बारह) तृतीयमें बीस, घहुर्थमें पत्तीत) ह 
पञ्ञमर्म पेंतीत, घष्ठमे इकृतीस, सत्तमर्म चालीस, अष्टमों 
चोवीत) नवममें पचास) दशमर्म तेरह, एकादशर्मे चौबीस 
ओर द्वादश लन्धम चौदह अध्याय हैं। महात्मा पुरुषोंका 
कथन है कि इस पुराणमें इस प्रकार तो अध्याय हैं और 
अठारह हजार ोक हैं| तर्ग; प्रतितर्ग, वंश) वंशानुदीतन 
और मन्वन्तर-वर्णन आदि पुराणविषयक पांचों लक्षण इसमें 
विद्यमान हैं। जो निगुंध हैं, सदा विराजमान रहनेवाली हैं; 
स्वेब्यापी हैं, जिनमें कभी विकार नहीं होता; जो कल्याणमय- 
विग्रह हैं, योग जानी जा सकती हैँ तथा सबको धारण 
करनेवाली) दुरीयाव्यापत्ञा हैं। उन्हीं मगवतीकी वानिकी; 
राजसी और तामती शक्तियाँ ज्रीकी आइतिमे महादक्ष्मी 
महातरखती और मशकालीके रुपसे प्रकट होती हैं। संसार 
की अव्यवस्था दूर करनेके लिये इनका अवतार होता है । 
इन तीनों शक्तियोंका जो शरीर धारण करना है; इसे ही 
शाह्त् पुरुष 'र्ग कहते हैं। उृष्टि, सिवति और रंदरका 
कार्य सभालनेके लिये म्नज्ना, विष्णु ओर अद्रूपसे उन आधया- 
शर्िका प्रकट होना “परतिस्ग! माता गया है | घर्दवंशी 


प्रथम स्कत्य | 
और यूव॑वंशी राजाओंके उपाज्यान तथा द्िरिप्यकर्थिपु प्रमेति 
देस्योफे प्रसड़्का वर्णन “वंश? कहा गया है। खायम्सुंव आदि 
प्रधान मनुओंका वर्णन और उनके समयका जो निर्णय हुआ 
कै बह पाम्वन्तर' नामसे विख्यात है। फिर उन सनुओंकी 
वंश्ावलीका विशदरुअसे वर्णन किया गया है-यह बशानु- 
चरितिः हो गया। इन पॉंच उक्षणोंसे यह पुराण सुशोमित 
है। मद्ठाभाग व्याप्ततने सवा छाख कोकोमे निम्त महामारतकी 
रचना की है, वह इतिहास कहलाता है। महामारतमें भी ये 
पॉँनों लक्षण हूँ। चार बेद £ और पॉचवाँ श्रीमद्राभास है 
जो वेदतुल्य माना गया है । 
शोनकजीने पूछा--यूतनी ! आप सर्वशानसमत्न 
हैं। अब एम यह सुनना चाहते हैं कि पुराण वितने हैं और 
उनमें कितने 'होक हैं । विस्तारपूर्वफ वतानेकी कृपा कीजिये | 
एमलोग कहियुगक़ी कुचालसे डरकर मेमिपारण्यमे ठहरे हैं । 
ब्रह्माजीने अपने मनते चकर निर्माण करके हमें दिया और कहा कि 
(तुमलोग इसीके आश्रय रहो |? ताथ दी हम सब शेगेसि यह 
भी कह्टा कि हस चक्के पीछे-पीछे जाओ | जहाँ इसका हाल गिर 
जाय) बह खान परम पावन है । वहाँ कभी कलियुगका प्रभाव नहीं 
पढ़ सकता। अतः जबतक फिर सत्ययुग नहीं भा जाता; तबतक 
हुग्द वर्दा ही ना चाह्यि ।! तब इमने अक्षाजीकी आशा 
शिरोधार्य करके व्लॉंकी बातें सुनी और समूर्ण देशोंको 
देखनेदी इच्छासे तुरंत चल पड़े | यहाँ आकर सबके सामने 
इस चक्रकों घुमाया | इसके अरे चारो ओर घूमने छगे | जहाँ 
इसबी मेमि ( दाल ) गिर गयी। वह परमपावन खान नैमिपारण्य 
कटइटटाने लगा | कलियी दाल यहाँ नहीं गछने पाती | अतणुव 
कटिकालसे डरे हुए मुनियों तिद्वों ओर मक्षत्माओंको साथ 
हेकर में यहाँ ठदरा है। सत्ययुग ने आनेतक किती 
वर फालक्षेप हो रहा है। यतजी| इस समय भाग्यवश 
आपका दर्शन हो गया | अब आप वेंशे सम्बन्ध 
सखनेवाढे पायन पुराणेंक्री कया कहनेकी कृपा कीजिये। 
सूतजी | आपकी बुद्धि बढ़ी विलक्षण है ;ढ तभी छोग आपके 
मुखारविन्दस कथा सुननेके लिये उत्सुक हैं| अब हमारे कोई 
(दूसत ) धंधा नहीं है। हमने मनको एक्ाग्र कर ल्या है | 
सूतजी | आप दीरकाल्तक वर्तमान रहें | कभी भी दुःख 
और संताप आपके पास ने आ प्के। अब भाप पुण्यमय एवं 
कल्यागफारो देबी भागवत सुनानेकी प्पा कीजिये | इसमें है 
अर्थ और काम--इन दीनों पुरुया्थोंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
है। ब््माविद्या भी कटी गमी दै। फिर उसकी जानकारी हे 
लनेपर तो मोत्ष भी सुलभ हो जाता दै। बूतजी | मुनिवर, 


४ सूतजी और शौनकजीका संवाद # 


१ 





'2९०ननजके >अ>क जननी- “जलीलननकान«मक, 


व्यातजीके मुखारविन्दसे निकली हुई यह परम पावन कथा 
मनझ्नो मुग्ध कर देती है | इसे सुनकर हमारे कान अतृत्त ही 
बने रहते हैं। जिप्तमें सभी गुण हैं, सम्पूर्ण जगत्‌को स्चनेवाली 
भगवती जागदम्बिकाकी नाव्य-सरीखी ढीछासे जो भोत- 
प्रोत है तथा निम्के प्रभावसे तारे पाप विंढीन हो जाते हैं; 
उस परम पावन एवं अद्भुत तथा भगबतीके नामसे शोभा 
पनिबाले श्रीमद्देवीमागवत नामक पुराणक्रों प्रकट करने- 
की कृपा कीनिये | 


सूतजी कहते हँ--समुनिवरों | सुनो, सत्ववतीनन्दन 
व्यासजीके मुखारविन्दसे मैंने जितने पुराण सुने हैं। उनका 
आनुपूर्वी ठुझारे सामने उल्लेख कर रहा हूँ। मत्त्य/ मार्कप्डेय; 
भविष्य। भागवत, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रहमैबते, बामन) वायु, 
विएणु। बाराह, अग्नि; नारद, पद्म, लि२्) गएडू) कूर्म और 
स्कलद--इन नामेक्रे अठारह पुराण हैं | पहला मत्त्य- 
पुराण कै इसमें चोदह हजार श्लाक हैं। अल्न्त अद्भुत 
मार्कण्डेय पुराणकी शछोक-संख्या नो जार है। तल्वदशी 
मुनिगर्णोंने भविष्य-पुराणकी श्लोक-संख्या साढ़े चोदह हजार 
गिनी है| पुष्यमय श्रीभागवर्तम अठारह हजार इलोक हैं| 
ब्रक्षपुराणकी इलोक-संख्या दस हजार दै | अश्ञाण्डपुराणमें 
बारह हजार एक सौ श्लोक हैं। अठारह हजार इलोकोर्म 
ब्रह्मवेवरत-पुराण पूरा हुआ है | शोनकजी ! वामनपुराणमें 
दस हजार तथा वायुपुराणमें चोब॑स हजार छः सौ लेक हैं । 
विष्णुपुराण और वारहपुराण बढ़े ही विचित्र ग्रन्थ हैं।' 
पहलेक्ी इछोकसंख्या तेईेस हजार और दूसरेकी चौबीस 
हजार है | अग्निपुराणमें सोलह हजार इलोक हूँ | नारदपुराण 
पचीस हजार श्लोकॉसे सम्पन्न हुआ दै। पद्मपुराणका विशद 
वर्णन पचपन हजार रहोक्रीम समाप्त हुआ है | लिज्ञपुराणमें 
ग्यारह हजार इलोक हैं| गरुड़पुराणकें वक्ता भगवान्‌ विष्णु 
हैं। उसदी श्होक-संख्या उन्नौस हजार है । कूम॑पुणाणमें 
सत्रह हजार इलोक कहे गये है। परम अद्भुत स्कत्दपुराणदी 
इलोक संख्या इक्काती हजार है | निष्याप मुनिवरों | इस 
प्रकार पुराणों और उनकी पंख्याओंका विश वर्णन में कर 
चुका | 

अब ऐसे ही उपपुराण भी हैं--उन्हें कहता हूँ। 
सुनो । उपपुराणोके नाम हैं--सनत्कुमारपुराण, रृततिहपुराण; 
मारदपुराण, शिवपुराण; दुर्वालापुराण) कपिलपुराण; मनुपुराण। 
उशनःपुराण) वरुणपुराण, कालिकापुराण; साम्बपुराण; नन्दि- 
पुराण; सौरपुराण) परागरपुराण। आदित्यपुराण, महेश्वसुराण 
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भागवतपुराण और वशिष्रपणण । उदचकोहिके अनुभवी 
पुरुषोने एन्‍हें ही उपपुराण कहा है। इन पुराणों! और 
उपपुरणोंक्ी रचना करनेके पश्चात्‌ महाभाग व्यापनीने 
महाभाख नामक इतिहासका, अगवन किया । छभी 
मलन्तरोंक्े प्रत्येक दवपर युगमें धर्ममी खापना 
करके लिये व्यातजी विधिपू्वक पुराणोंग्री स्चना करते 
है। प्रत्येक द्वापसमे मगबान्‌ विष्णु ही व्यातरुपसे प्रकट 
होते हैं और जगतके कल्याणा एक वेदकों ही अनेक 
भागेंगें विभाजित करते हैं | फिर यह जानकर कंलियुगके 
जआह्षण भलायु और मन्दबुद्धि होंगे! वे ही प्रभु प्रत्येक 
युग पुष्यमव पुराण-संहिताओंकी रचना किया करते हैं। 
जी; भरद्र और अपने करते च्युत ब्राह्मण वेद सुनने 
के अनधिकारी माने जाते हैं। उनका भी कत्याण हो 
जाय, इसलिये पुराणोंकी रचना हुई है । मुनिवरों | इस 
'तमय अद्वईहर्वे ढपए्का सातवोँ मन्वन्तर बीत रहा है | इस 
मलत्तरके अधिशता वेवल्त मनु हैं। सत्यवतीनन्दन व्यात- 
नी मेरे गुरदेव हैं। इनके समान धर्मका शान किसीकों नहीं 
है। वे हो इस मलत्तरके वेद्व्यास हैं | फिर उन्तीसवें मन्वन्तर- 
में द्रोधि नामक व्यास होंगे | आागतक सत्ताईस व्यास हो 
मुके हैं | प्रत्येक युगमें उनके द्वारा पुराण-संहिता कही 
गयी है। 


ऋषियोति पूछा--महाभाग दूतजी ! अबबकके 
द्वापर युगेमे पुराणोकी रचना करनेवाले जो व्यासदेव हो 
मुके हैं, उनका परिचय बतानेकी कृपा करें| 


,.. सूतजी कहते हैं--प्रयम द्वापसमें वेदोंका विभाग ख 
बह्माजीने किया | अत उस युगक़े व्यात अश्षाजी हुए। दूसरे 
द्वापसों प्रजापतिने व्यातका कार्य सम्पन्न किया । तीसरेमें 
'उच्चना) चौथेमें वृहयति, पँचवेंमे सविता और छठेमे 
मृझुदेव व्यासक्री गद्दोपर थे। सातवें द्वापरमें मघवानेः 
आठवें बशिप्ठने, नर्वेमें सारखतने, दरसवेंगें व्रिधामाने; 
"गारहेंम तिदृपने, बारहवेंगें भारद्वाजने; तेरहवेंमे अन्तपिक्षने, 
चौदहवेंगे धर्मने, पंद्रह भव्यारणिने; सोलहवेंगे घनझयने, 
सनम मेघातियिने। अठारहवंगे अतीने। उन्नीसवेंगे 
अबिने; बीसवेंमें गौतमने और इक्कीतवोगे हर्यातमा उत्तम 
आपका कार्य स्पादन किया । बाजश्रा बेन, आमुष्यायण 
सोम; वृणबिन्दु; भर्मव, शक्ति, जावृकप्ये और 
कृणैपायन मी व्यातमें परिगवित हैं | ये ही अद्वाईस व्यास 


# नमी देव्ये जगम्मात्रे शियाये रतर्त दम 


| संडका-इवीमगबते .. 
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हैं। मैंने बिनके नाम सुने ये; उन्हें गिना दिया | इन कृष्ण 


और द्वैपायेन ब्यायजीके मुखारविन्दसे श्रीमद्देवीभागवत सुननेका 


धुअवरर मुझे मिल. चुह है। यह पुराण बढ़ा ही पतित् 
एवं सम्पूर्ण दुःसोंका राश करेवाला है। इसके प्रभावते 
मनोरथ पूर्ण होते और मुर्ति भी युढम दो जाती है। 
इसके तभी विषय वेदके अभ्प्रायते युक्त है। ग्र्ूणे वेदोंका 
तासमृत यह पुराण मुक्तिकामी जनोंकों सदा प्रिय है । इस 
पुराणक़ी रचता करनेके पश्चात्‌ व्याप्त सब्रप्रथम अपने 
अगोनिन एवं विरक्त पुत्र महामांग अक्देवजीकी अधिकारी 
समझकर उन्हें ही सुनाया | मुनित्गे | में वहीँ था। 
वेदव्याठजी प्रवचन कर रहे ये । इससे वधार्थ वात 
मैंने भी सुन हीं | गुरुदेव बढ़े इपाडु थे | उन्हींकी पा 
यह अलन्त गुप्त पुराण प्रक: हुआ है । आाएनन्दन 
शुकदेवजीकी बुद्धि बड़ी विहक्षण थी। उनके पूछनेपर इसे 
गुप्त पुराणकी सभी बातें व्यातजी व्यक्त किया करते थे। 
वहाँ रहनेके कारण इस पुराणकी अमित महिमाका में भी 
जानकार हो गया | मुनिवरो | श्रीमददेवीमागवत खर्गति कल: 
वृक्षका सुन्दर पक्रा हुआ फह है । इस सतारहूपी समुद्रके 
अथाह जलको पार करनेकी इच्छा रखनेवाले शुकदेवशी उ8 
फह़कों आदरपूरवंक चखनेवाल पक्षी हैं । उन्होंने इस 
विविध कथारूपी अम्ृतको अपने कोनरुपी पुठकोमे मर- 
भरकर खूब पान किया। जातूमे कोन ऐसा पुरुष है। जो 
इस अद्भुत कपाकों सुनकर कहिके भयते मुक्त न हो जाय । 
जो पापी बेंदिक धरे विमुख एवं अपने चंसिते भ्रष्ट 
है; उसे भी यदि जिस किसी प्रकारते भी श्रीमद्देवीभागवत 
घुननेका अवसर मिल जाय तो संत्ारके विविध मोगोंकी 
भोगकर अन्तमें मगवतीके उस मित्य परमधामकों वह 
चछा जाता है; जहाँ योगीओेग जाया करते हैं | जो निृण- 
खरूपा हैं; जो संतजनोंक्ी प्रेमणत्री एवं ध्यानमें दशन 
देनेवाली हैं; वे विद्याममी भगवती जगदमिक्ता उतर बड़भागी 
पुरुषके दृदयरूपी गुफामे निवास कर छेती हैं, जो निरन्‍्तर 
इस देवीमागवतकी कथा मुननेगे तत्पर रहता है । संसाररूपी 
अगाध समदको पार करनेके लिये यह सर्वाज्ञपूर्ण भानवददेह 
घुद्र जहाज है | जि ऐसा शरीर्‌ मिल गया और कंथा- 
वाचकक़ी भी कमी न रही। तब भी जो मूर्ख इठ 
कल्याणमय देवीमागवतकों नहीं सुन पाता; निश्चित ही 
वह अत्यन्त भाग्यहीन है | जिसे विचार्णील मानव-तत 
मिछ गया, दोनों कान विद्यमान हैं; तब भी उसी मनोरथ 


' प्रथम सकन्‍्ध | अच्यासजीका वनमें ज्ञाना; तारदजीका मिलना और देवीकी उपासना करनेके लिये कटना# ४६३ 








पूर्ण करनेवाले, रसके भंडार एवं परमः पायन इस भागवत 
पुराणकी न सुनकर जो प्रेमपरवक्ष परनिन्दा और .परचर्चा 


हज * 


सुननेमें मस्त रहता है; वह मूल भर ही क्यों नहीं जाता-- 
उसके जीवनसे लाभ ही क्या है। ( अध्याय १०२३ ) : 








*१३:८ है? 


व्यासजीका वनमें जाना, नारदजीकां मिलना और भगवान विष्णु तथा ब््ञामें 
हुए प्राचीन संवादकां वर्णन करते हुए व्यासजीको 
देवीकी उपासना करनेके लिये कहना 


फषियोंने पूछा--महाभाग सूतजी ! व्यावजीकी किस 
भायसि शुकदेवजी प्रकट हुए! कैसे उनका आविर्माव हुआ 
और वे ऐसे किन गुणा सम्पन्न ये कि उन्होंने संहिताओंका 
भलीमॉति अध्ययन कर लिया ! महामते | आपने कहा कै 
शुकदेवजी अग्रोनिन हैं, अरणिसे उनका प्राकश्य हुआ है। 
इन बातोंसे हमें महान आश्चर्य हो रहा है | इनका 
स्पष्टीकरण करनेकी कृपा कीजिये । 


खतजी कहते हैं--प्राचीन समयकी बात है; सत्यवतती 
नन्दम व्यातजी सरस्पती नदीके तठपर विराजमान ये | उनके 
आश्रमार दो गौरैया पक्षी थे । उन्हें देखकर वे आश्रम 
पढ़ गये | उन्होंने देखा पक्षी अपने घोतलेम थे | उनका एक 
पुन्दर बचा अमी-अमी अंडेसे बाहर निकला था | उस बच्चेके 
सभी भज्ञ बड़े सुन्दर थे और अभी पाँख और 
गेआंछे बह रहित था । दोगें पक्षी उस बच्चेकी आधर 
पहुँचानेके लिये अतोम प्रयल कर रहे ये | बारंबार दाने 
ला-लाकर उन्हें वच्चेके मुखमें डालना उनका प्रधान कतेव्य 
बन गया था। वे आन-्द्म विहुल होकर उत्त बच्चेके अन्नों 
को अपने अन्ञंसे रगइते और प्रेमपूर्वक् मुख चूमा करते 
थे। उन गोरैयोंका अपने बच्चों ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर 
व्याउजीने अपने मन विचार किया कि जब पक्षी अपने 
पुनरके प्रति इतना स्नेह कर रहे है तब मनुप्योंका संतानोंमे 
प्रेम है--हसमें कौन-सी विचित्र बात के क्योंकि उन्हें तो 
पुतरोंति छेवा पानेकी अभिराषा बनी रहती है । 


सत्यपतीनन्दन व्यासजी इस प्रकारते मिविध विचारों 
मं उल्झ्कर उदास हो गये । मनहीमन बहुत कुछ 


सोच-समझकर वात निश्चित कर छी और वे मत्दराचढ 
पर्व॑तके निकट चले गयये। विचार किया, भेरे मनोरथ पूर्ण 
करने एवं बर देनेमें निपुण कोन देवता हैं। जिनकी मैं 
उपासना कहूँ ! भगवान्‌ विष्णु; शंकर; इन्द्र) ब्रह्मा) सूय) 
गणेश; स्वामी कार्तिकेव/ अग्नि अथवा वरण--समुझे किनकी 
उपासना करनी चाहिये !? इस प्रकार व्यासजी तोच रे थे-- 
इतनेमे ही स्वच्छन्दगति मुनिवर नारदजी हाथ वीणा लिये 
हुए वहाँ पधारे | मुनिशे देखकर व्यातजीको अपार ६ 


- हुआ। उन्होंने पाध एवं अध्य-प्रदानकी समुचित व्यवखा 


की | साथ ही कुशल-समाचार पूछा | कुशढप्रश्न मुन लेने- 
के पश्चात्‌ मुनिवर नारदजीने व्यासन्ीसे पूछा--(हैपायन ! 
हुम क्यों इतने चिन्तित दीख रहे हो ! अपनी चित्ताका 
कारण बतणाओ |? 


व्यासजीने कहा--छुना गया है कि पुन्रदीनकी गति 
नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुुम नहीं हो सकता। 
इसलिये में बहुत॑ हुसी हूँ और यही चिन्ता मुझे वास्बार 
बेचैन किये डालती है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करनेवाले किस 
देवताकी उपासना करूँ--इस विचारघारामें गोते खा रहा हूँ | 
इस परिसितिमें अब आप ही मेरें आश्रय हैं। महपें ) आप सब 
कुछ जाननेवाले एवं कपाके समुद्र हैं | शीघ्र बतानेकी कृपा 
कीजिये कि में किन देवताकी शरणमें जाऊँ। जो मुझे पुत्र 
दे वे * 


सूतजी कहते हैं--इस प्रकार व्या्तजीग्े पूछने 
पर. महामना नारदजी अत्यन्त प्रेमपूर्वक्ष उनसे कहने 
ल्गे। ; 
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नारइजीने कहा--महाभाग व्यातजी | तुम इस विषय 
में जो पूछ रहे हो, ठोक यही प्रश्न मेरे पिताजीने भगवान्‌ 
श्रीहरिसि किया था।। देंवाधिदेव भगवान्‌ जगत्‌के खामी हैं। 
रक्षमीजी उनकी सेवामें उपस्थित रहती हैं | दिव्य कोसु भमणि 
उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शहु। चक्र और गदा हिये रहते 
हैं। पीताम्बर धारण करते हैं। चार मुजाएँ हैं | वक्षशथल्पर 
श्रीवत्तका चिह्न चमकता रहता है | वे चराचर जाके 
आश्रयदाता हैं; जगदु एवं देवताओंके भी देवता हैं | ऐसे 
जाग्रभु भगगन्‌ भ्रीदरि महात्‌ तप कर रहे थे | उनकी 
समाधि छगी थी | यह देखकर मेरे पिता अह्माजीको बढ़ा आश्षर्य 
हुआ | अतः उन्होंने उनसे जाननेकी इच्छा प्रकट की। 

प्रह्मात्रीने पूछा --प्रमो| आपदेवताओंके अध्यक्ष, जगतू- 
के स्वामी और भूत; मविष्य एवं वर्तमान--सभी जीवेकि एक- 
मात्र शासक हैं। भगवन्‌ | फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और 
किस देवताकी आराधनामें धयानमग्म हैं ! मुझे अधीम आश्चर्य 
तो यह हो रहा है कि आप देवेश्र एवं सारे संतारके शासक 
होते हुए भी समाधि ढगाये बैठे हैं | प्रो | आपके नामि- 
कमल्से तो मेरी उत्पत्ति हुईं और वह में अखिल विश्वका 
रचविता बन गया | फिर आप-कैसे सर्व समर्थ पुरुषसे बढ़कर कौन 
विशिष्ट देवता है; उसे बतानेकी कृपा अवश्य दीजिये। जगद्यमे ! 
मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारणखूप आदिपुरुष 
परमात्मा आप ही हैं। आपमें सारी शक्तियाँ खत हैं। यृष्टि 
(सिति और संहार तथा सभी कार्योके करनेवाले आप ही हैं। 
भेहवरान | आपकी इच्छासे ही मैं इस जगतकी रचना करता 
'हैं। भगवान्‌ शंकर भी आपकी आशा पानिपर ही उमयानुसार 






है सूर्यक्ा आकाशमें चकर लगाना, सुखदायी 
6 २. पवनका चना) अम्रिका जहना ओर मेपका 
पग बरतना आदि धमी कार्य आपकी आशापर 
। ही निर्भर हैं | मुझे तो मद्षान्‌ कीवूइ 
यह हो रहा है कि आप कि देवताका ध्यान 
कर रहे हैं । त्रिलोकीम आपसे बढ़कर किप्ी 
देववाबों मं नहीं देखता | अतएव सुब्रत | मुन्न 
दातकों यह रहस्य स्पष्ट बतानिकी कृपा कीमिये। 
क्योकि भेष्ठ पुरुष किसी बातकी छिपाते नहीं-- 
स्मृतियां भी यही कहती हैं । 


प्रद्मतरीके ये विनीत वचन सुनकर भगवान्‌ 
&224. औहरि उनते कहने लगे--अह्न | सावधान 
होकर हुनो | मैं अपने मनका विचार ब्यक्त परता 
हूँ । देववा। दानव ओर मानव-सप् यही. जानते 
हैं कि तुम सट्टि करते हो) में पाठन करा हैँ और 
शंकर संहार किया करते हैं. किंत फिर भी वेदके पार 
गामी पुरुष अपनी युक्तिते यह तिद्व करते हैं कि रचने) पालने 
और संहार करनेक्ी यह योग्यता जो इमें मिली हैः इसकी 
अधिप्ठात्री शक्तिदेवी है | वे कहते है कि संतारको सृष्टि करनेके 
हिये तुप्रमें राजपी शक्तिका संचार हुआ है। मुझे सालिकी 
शक्ति मिली है और रुद्रमें तामसी शक्तिका आविर्माव हुआ 
है। उत शक्तिके अभावमें तुम इस संसारकी सृष्टि नहीं कर 
सकते) में पालन करनेमे सफ़छ नहीं हो सकता भोर रद्धसे 
संहरकार्य होना भी सम्भव नहीं | बरह्माजी ! हम तभी उस 
शक्तिकेसहरे ही अपने कार्यम सदा सऊल शेते आये है ) सुप्रत ! 
प्रत्यक्ष और परोश्ष दोनो उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ। 
सुनो। यह निश्चित यात है कि उस शक्तिके अधीन होकर ही में 
( प्रत्यक्षालमें ) इत शेषनागत्री झग्यापर सेता और छष्ट 
करनेका अवसर आते ही जग जाता हूँ | में सदा तप करनेमें 
ढगा रहता हूँ। उस शक्तिके शातनसे कभी मुक्त नहीं रह 
सकता । कमी अवसर मिला तो रक्ष्मीके साथ सुखपू्षक 
समय बितानेका सौभाग्य प्राप्त होता है | में कभी तो दानवोंके 
साथ युद्ध करता हूँ | अखिल जगवकी मय पहुँचानेवाले 
दैल्योंके विकराछ शरीरोंकी शान्त करना भेरा परम कर्तव्य 
हो जाता है | ह 
घर्मश | बहुत पहलेकी बात कह रहा हूँ | उस समय 


तुम तो ये ही । चारो ओर बह-ही-जछ था। मुझे पाँच 


प्रथम स्कन्ध | 








इजार वर्षोतक बाहुयुद्ध करना पड़ा थी | मेरे कानके मछसे 
उत्तन्न होनेवाले मधु और कैटम नामघारी दो दांनव महान्‌ 
दुए ये | उन्हें असीम अमिमान था । भगवती आद्ाशक्तिकी 
कृपासे ही मैं उन देत्योंक़ो मारनेमें सफछ हो सका | महामाग-] 
उस समयझ्ी बाते क्या तुम अपरिचित हो ! सर्वश्रेष्ठ अक्ति 
ही तो उस जीतमें कारण हुई थी | फ़िर तुम वास्वार क्यों 
पूछते हो । बंदर सर्वत्र जल-ही-जठ शेष रहता कै तब उस 
शक्तिवी इच्छाके अधीन होकर में पुरुषहूपते बिचरा कर्ता 
हूँ । प्रत्येक युगमें कच्छप) वाराह) दृर्तिंह और वामनरूप मुझे 
धारण करने पढ़ते हैं | अक्याजी | प्राचीद समयकी वात है; 
एक बार धनुषकी डोरी टी और उसके झटकेंसे मेरा मलक 
घढ़से अलंग हो गया | तुम बढ़े कुशछ शिल्पी हो) अतः 
हुमने धोड़ेका मस्तक मेरे धड़से जोड़ दिया | यह घटना तो 
तुम्हारे तामने ही घटी थी | तमीसे छोग मुझे 'हयशिरा? कहने 
लगे | जगतृकी रचना करनेवाले ब्रह्माजी | तुम इससे अपरिचित 
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नहीं हो | मुझे सब प्रकारसे शक्तिके अधीन होकर रहना पड़ता 
है। उन्हीं भगवती शक्तिका में निरन्तर ध्यान किया करता हूँ । 
ब्रह्मजी | मेरी जानकारीमें इन भगवती शक्तिसे बढ़कर दूसरे 
कोई देवता नहीं हैं | 

नारदजी कहते है--इस युप्त रहस्यके वक्ता भगवान्‌ 
विष्णु हैं और शोता ब्ह्माजी रहे | मुनि | फिर तो पितामइने 
वे तभी वात अक्षरश मुझे कह सुनायी | अतरव तुम भी 
यदिअपना पुरुषार्थ सिद्ध कंरना चाहते हो तो उन्हीं मगवती- 
के चरण-कमलको अपने दृदयमें धारण' करो | तुम्हारी जो भी 
अमिलाप्राएँ हैं; वे तमी भगवती जगदम्बिका अवश्य पूरा 
कर देंगी | की 

खूतजी कहते हैं--ह9 प्रकार नारदर्जके कहनेपर 
सत्यवतीनत्दन व्यासजी भगवतीके चरण-कमरछोकी अपने 
हृढ्यमें स्थापित करके तपत्या करमेके लिये पर्वतपर चे 
गये । पडा ., 
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फ्षपिगण बोले--सूतजी ! आपने बड़े आश्चर्य 
बात कह्दी | औ0 जो भगवान्‌ विष्णु सबके कर्ता-धर्ता है 
उनका भी मस्तक कंटकर धढ़से अलग हे गया | फिर उस 
धढ़पर धोड़ेका तिर रखा गया और वे 'हयग्रीवः कहलाने 
छगे | वेद भी निनकी स्त॒ति करते हैं; सम्पूर्ण देवताओंको 
आश्रय देना गिनका खामाविक गुण है तथा जो समस्त 
कारणोंके भी परम कारण हैं; उन आदिदेव जगत्मम्र भगवाव्‌ 
ओदरिकी भी छिन्नमस्तक हो जाना पड़ा--यह देवकी ही 
करामात है; परंतु महामते | ऐसी घटना कैसे घट गयी-- 
इसे शीघ्र विसत/रपूर्वक कहनेकी कृपा वीमिये। 

खतजी कहते हैं--मुनिगणों | भगवान्‌ विष्णु परम 
तेबल्ली एवं देखताओंके भी देवता हैं| उनकी लीछा तरड्ठी 
विचित्र है। तुम सब्र छोग अत्यन्त सावधान होकर उनकी 
अद्भुत कथा सुनो | एक समयकी बात है--सनातन परम 
प्रभु भायान्‌ श्रीदरिको घोर युद्ध करना पड़ा। दस हजार 
बर्षोतक वे युद्धभूमिमें ढ्टे रहे । फिर तो उन्हें यकान-सी 
है गयी | तबर वे अपने पुण्यप्रदेश वैकुण्ठमें गये | पश्मातन 
लगाकर गैंठे । धनुषपर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवखामें 
घतुपकों भूमिपर टेककर उसीके सहारे वे कुछ झुक-से गये | 
फिर उतीपर मार देकर अछताने भी छगे। प्रमके कारण 
अथवा लीलातंगोगे उन्हें घोर निद्रा आ गयी | उसी 


अवसरपर कुछ दिनेंते देवताओंके यहाँ यश करनेकी योजना 
चल रही थी। इस) अक्मा, शंकर आदि समी देवता यश 
करनेमें तत्पर हौकर भगवान्‌ श्रीहरिंसे मिलने वेकरण्ठम गये । 
देवताओंका कार्य निर्मित चलता रहे--यही उस यजञका उदय 
था । वहाँ उन्हें यशेद्वर भगवान्‌ विष्णुका दशन नहीं मिला | 
फिर तो ध्यानद्वारा पता छगाकर वे जहाँ भगवान विराजमान 
थे, वहाँ पहुँच गये । देखा, परमप्रभन भगवान्‌ भीहर 
योगनिद्धाके अधीन होकर अचेत-से पढ़ें है। तब वे देवता- 
लोग वहीं ठहर गये | जत्र मगवानकी निद्रा भक्ष न हुईं 
तब वे दैवता अलन्त चिन्तित हो गये | ऐसी सितिमें इसने 
प्रधाव देवता औंकी सम्तोधित करके कहां--“अब्र कया करता 
चाहिये ! देवताओं ! आप खत विचार करें। भगवान्‌ विष्णु- 
को कैसे जगाया जाय !? तब भगवान्‌ शंकरने कहा-- 
'देवताओ ! यद्यपि क्रिसीक्री निद्रा भज्ञ करना निषिद्ध आचरण 
है, फिर भी यराका काये तसन्‍्त करनेके हिये तो इन्हें जगा 
है देना चाहिये |” तब अक्याजने वम्नी गामक एक कीड़ा 
उत्तन्त किया | सोचा--धतुष परथ्वीपर है ही; यह कीड़ा उस 
धनुपकी तौतकों काट देगा | तदमन्तर अगिकी रस्तीकी काटते 
ही छका हुआ धनुष ऊपरतो तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव 
ओहरिकी निद्रा टूट ही जायगी । तब देवताओंका कार्य 
'हिद्व होनेगें कोई संदेह ने रहेगा । ह8 प्रकार मनमें विचार 


- # नमो देव्यै जगन्मान्रे शिवाये:सतर्त नमः # 


[ संक्षित्त-देवीभागवतत 
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करके प्रधान देवता: अधिनाशी अश्ाजीने वैसा करनेके लिये 
, म्नीकों आश दे दी | तब वह वम्नी नामक कड़ा अक्षारजसे 
| कहने हगा--भरे! रक्ष्मीकान्त भगवान्‌ मारायण देवताओं - 
“के भी आशाष्यदेव हैं | भल्) उन बगदूगुरकी निद्ठा में के 
.भक्त कर रकूँगा। भगवंत्‌ | इस घनुप्की डोरीकों कायनेसे 
"मुझे कौन-सा हाम हैः जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा 
सके | समी ग्राणी क्रिसीन-किती खार्थको छेकर ही 
नीच कर्मी प्रदृत्त होते हैं-यह विल्कुछ निश्चित वात है | 
इसलिये यदि मेरा कोई निजी काम बननेवाला हो) तमी 
'इसे कारनेमें में तत्पर हो तडूँगा ।! 
प्रह्ाजीते कहा-उुनो | हमलोग तुम्हें यहाँ भाग 
,दिया करेंगे । यह निबी छाम्न मानकर अब तुम-शीघ्र हमारा 
*काम करो अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिको जगा दो | देखो) यों 
हवन करते समय अगह-बंगढ जो भी हृविष्य गिर जायगा, 
वह तुम्हारा भाग है--यह उम्रश्न छो | अच्छा। अब हमारा 
काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिये | ; 
सजी कहते है--इस प्रकार त्रह्माजीके कहनेपर उसी 
क्षण वप्नीने प्रत्य्माको; जो नीचे भूमिपर थी, खा लिया। 
फिर तो धनुष बन्धनमुक्त हो गया | परत्यज्मा करते ही दूमरी 
ओरकी डोरी भी वैसे ही ढीली पढ़ गयी। उस समय बड़े 
जेरसे भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे | 
चारो ओर अव्यकार छा गया | सूयंक्री प्रमा ्षीण हो गयी | 
फ़िर ती सभी देवता धब्रराकर सोचने लगे--/अही; ऐसे 
'मर्येकर समय पता नहीं क्या होनेवाल है । ऋषियों ! 
समस्त देवना यो तोच रहे थे; इतनेमें पता नहीं। भगवान्‌ 
किणुका मस्तक कुण्डल ओर मुकुथ्सहित कहाँ उड़कर चला 
गया | कुछ उबर बाद जब घोर अन्यक्रार झान्तं हुआ, तब 
मगवाद्‌ शंकर और अह्याजने देखा श्रीहरिका शरीविग्रह दिना 
मस्तक पड़ा हुआ है । यह बड़े आश्रयंक्की बात सामने आ 
गयी | भगवान्‌ विश्ुके केवल धड़कों देखकर उन श्रेष्ठ 
देवताओंके आश्रयंत्ी तीमा न रही | अब वे चिन्ताके उमड़े 
हुए समुद्रमे डूबने-उत्तराने छगे | अत्यन्त दुखी होकर उनकी 
आँखें जछ बरतने ढर्गी | वे विछाप करने छो--५हा भाथ | 
- आए तो देवतामेकि भी आपष्यदेव एवं सनातन परम हैं। 


फिर भगवन्‌ | रुशयूर्ण देवताओंकों निश्याण करनेबाली 
कैसी दैवी विचित्र घटना घट गयी |? . न्‍ 


.. अह्लाजीने कहा-आल्मगवानने बैश विधान रब हें 


रंखा है; बैता अवश्य ही होता है--यह विल्कुछ असंदिख् 


बातहै | जैसे बहुत पहले कालकी प्रेणासे भगवान्‌ 
शंकरने मेरा ही मस्तक आार्द-दिया था। उसी तरह आज 
भगवान्‌ विष्णुका भी मखक घड़से अछग होकर समुद्रमें 
-जा-गिए है। शच्रीपति देवराज इन्द्र हजारों मगर हो गये | 
उन्हें दुखी होकर खर्गसे गिर जाना पड़ा और मानहरोवरमं 
जाकर- वें कमलपर रहने लगे | अतएव तुम्हें विल्कुछ शोक 
नहीं करना चाहिये | तुम समी उन सनातनमंयी विद्याखरूपिणी 
महामावाका चिन्तन करो! त्रे शक्ृतिमयी भगवती निर्मुण- 
खरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान दै। अब * ही हमारा कार्य 
तिद्ध करेंगी | वे जगतकों धारण करी हैं। उनका नाम 
ध्रह्नविद्या भी है| तब प्राणी उन्दींकी संतान £ । विश्ेक्रीमें 
चर और अचर जितने प्राणी हैं; तथमें वे पिशावमान हैं | 

सूतजी कहते हैं--फिर अह्ाजीने वैदोकों: ओो सामने 
देह धारण करके उपसित थे; आशा दी | ' 

बह्माजीने कहा--अह्मनिधाववरूपिणी. भगवती 
जागदमिका परम आराध्यां है। उन सनातनी देवीके अश्ञेंका 
साक्षात्कार होना कठिन है | ये भगवती महामाया सम्पूर्ण 
कमोंक्ो तिद्ध कर देती हैं। अतः ठुमहोग उनकी स्तुति 
कंगें ) तदनन्तर सुन्दर शरीर धारण करनेवाले वेद 
ब्रह्माजीका कथन सुनकर उन भगवतीका; ने शानरम्या हैं-महा- 
माया नामसे प्रसिद्ध हैं तथा निन१२ सम्पूर्ण डग़तू अवरम्दित 
है ख़बन करने लगे | 


घेद बोे--देवी | आप महामाया हैं. जगतकी सृष्टि 
करना आपका खमाव है; आप कल्याणमय विग्रह घारण करने- 
वाली एवं प्राकृतिक गुणेंसि रहित हैं, अखिल जगत 
आपका शासन मानता है तथा भगवान्‌ शंकरके आप मनोरथ 
पूर्ण किया करती हैं। माता ! आपके टिये नमस्कार है ] 
उम्पूणे प्राधियोंको आश्रम देनेके लिये आप प्र्वी्रुपा हैं 
प्राणधारियोंकि प्राण भी आए ही हैं| थी, औी; कान्ति, क्षमा, 
शान्ति) भद्व) मेघा, पति और स्पृति -ये तभी आपके भाम 
हैं। (४०कारमे जे अद्दमागा है; वह आपका रुप है। गायजरी- 
में आप प्रणव हैं। जया) विजय, घात्री, छा; कीर्ति; सूक्ष 
दया-इन नामेति आप प्रहिद्ध हैं।मात्र | हम 
आपको नमस्कार करते हैं। आप विलेत्रीकले उस्न्न क्रनेमें 
बड़ी कुशछ हैं । आपका विग्रह दवाते परिपृण है। आप 
माताओंकी भीमाता हैं। आए विद्यामवी एवं कल्याणखरूपिणी 
[आपका लय प्रबक्न अखिल जादद़े हिता्य हेता है | 
आप परम पूल्या हैं। बाबीन आपका खाम है। 


प्रथम स्कन्पच ] 








४ भगवान्‌ विष्णुकै हयओवावतारका कौरण # 
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शानद्वारा संतारजनित अन्धक्रारकी आप नष्ट कर देती हैं-- 
ब्रक्षा। विण। मरग्) इसद्रः अमि और सरखती। दूर्य--ये 
जो भूमण्डरके खामी कहे जाते हैं) उन्हें भी आपने दी 
नियुक्त किया ऐ। इसलिये आपके समक्ष उनकी कुछ भी 
प्रधानता न रही | आप चराचर जगतकी जननी जो ठहरीं | 
जगदमिक्रे ! आपको जब अखिल भूमण्डलक्ो उसन्न 
फरनेयी इच्छा ऐती है। तब आप बक्षा, विष्णु और महेश 
आदि गुएय देवताओंकों प्रकट करती और उनके द्वारा सक्ि 
सिति ओर उंद्ार-सर्य आरम्भ कर देती हैं देवी | वस्तुतः 
ते आपका एक हू रूप है। आपमे संतारकी लेशमात्र भी 
सत्ता नहीं है । सम्पूर्ण गंसारमें कोई भी ऐता पुरुष नहीं है।जिसे 
आपके रुयोंकी जानने एवं नामोंक्रीं गिननेकी बोग्यता प्रात 
ऐ। सी दो | मा, वापीके थोह़े जलको तैरकर पार करनेमें 
अम्रूर्ष पिंद हुआ मानव समुद्रके अथाद जलको फंसे कुशल्ता- 
पूर्वक पार कर सकता है ? भगवती | देवताओंमे भी कोई ऐसा 
हिंद नए सका) जो आपकी विभूतिकों जान सके | आप 
संगररी एकमात्र जननी हं। आप अकेएे ही इस मिध्याभूत 
समस्त क्ातकी रचना कर डाझती हैं। देवी | इस जगतके 
मिध्यालों शर्रिगनन ही प्रमाण है । देवी] आश्र्य तो यह 
है 6 इच्छागद्ित होते हुए मो आप अखिल बगतकी उलत्ति 
में कारण है। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मनको मोहमें 
डाह रहा है । जय तार श॒तियोँ आपके गुर्णो एवं प्रभावको 
जाननेगें असमर्थ रही, तब हम उन्हें बसे आन सबते हैं । अधिक 
क्या कई) अपने परम प्रभावकी आप खबं भी नहीं जानती। 
कत्यागमयी झ्ादसिके | भावान्‌ भीविष्णुका मस्तक घढ़से 
अब ही गया हवा आप इसे नहीं शनतीं ! अथवा 
जानकर भी उनके प्रभावी परीक्षा करना चाहती हूँ 

इस समय श्रीट्रि गा कट्ठीन हो गये है--यह बात महान 
आश्षयतनक एवं साथ ही असीम दुःखप्रद भी सिद्ध हो रही 
है। अब इम यह नहीं जाने फ़से कि आप जन्म-मरणफे 
बन्धनरों काटमेमे कुम्रल ऐते हुए भी श्रीविणुके मस्तकको 
जोइनेमे विहाय क्यों कर रही है | जगदम्पिके | आपका 
पद हटा-नभय अग इमारी समझे बादर क अथवा युद्ध 
भूमियें देवताभोत हार जनेरर देश्येनि पावन तीथोंमिं जाकर 
कोई थोर तय दिया है भीर आप उर्यँ बर दे चुकी हैं।जिसके 
कदखह्य भगवान विष्णुका मलक अलक्षित हो गया था अब 
आप श्रीहकी मलक्ीन देखनेका ही आनन्द दूटना चाहती 
६। शादगके ! आप लक्ष्मीपर कुपित तो नहीं हो गयी ( 





क्योंकि उनको आप मगवान्‌ विप्णुसे रहित देखना चाहती हैं। 
माना। यदि लक्ष्मीने अपराध ही कर दिया हो) तब भी तो 
आपको क्षमा कर देना चाहिये! क्योंकि वे भी आपसे ही 
प्रकट हुई हैं। अतः औीहरिको एुनः मस्तक प्रदान करके 


' लक्ष्म॑कों प्रतन्न करनेकी कृपा कीनिये | देवी | ये छुझाण 


आपको निरन्तर नमस्कार कर रहे हैं| आपके जगत्छुजनमय 
कार्यकी व्यवस्थाके ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपाते इन्हे 
प्रतिष्ठा भी प्राप्त दो चुकी है| अब आप अखिल छोकनायक 
भगवान्‌ विण्णुक्रों प्राणदन करके शोकरूपी छमुद्रसे इन 
देवताओंका उद्धार करनेकी कृपा कीजिये | माता | पहले तो हम 
यही नहीं जानते कि भौहरिका मस्तक चल कहाँ गयाहै । यह तो 
बिल्कुल निश्चित है कि आपको कृपाके बिना और कोई उपाय 
नहीं है । देवी | आप नैंसे अमृत पिलाकर देवताओंकी जीवित 
करनेमे निपुण हैं; वेसे ही अब जगत्‌को भी जीवित रखना 
आपका कर्तव्य है| 


सतजी कहते हूँ--स प्रकार-जब्र अश्नों-उपाज्षोंसहिंत 
वेदोंने भगवती बगदम्बिकाका सबने किया) तब वे गुणातीता 
मायामयी देवी अत्यन्त प्रसन्न हो गयीं | फिर तो देवताओंको 
हश्य करके आकाशवाणी होने लगी | प्रत्येक वाणी कल्याण- 
मेयी थी। सभी शब्दोंमे सुख भरा था । वह वाणी इस 
प्रकार थीं-- 


देवताओं | अब तुम्हें चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है| शान्तचित्त होकर अपने ख्थानपर विराजमान हो 
जाओ | वेदोंने भलीभाति मेरी स्तुति की है | अतः मेरी 
प्रसक्षताम किंचित्‌ भी संदेह नहीं रह | जो पुरुष मर्त्य्रोकम्े 
मेरे इस सोन्रको मक्तिपृबंक पढ़ता है अथवा उढ़ेंगा, उसे सभी 
अभी! बस्तुएँ सुलभ हो जायेगी | अथवा जो श्रद्धाल मानव 
तीनों काछमें सदा इृतका अब करता है; उसके सभी शोक 
शान्त हो गाते हैं. ओर वह सुखी हो जाता है | मेरा यह वेद- 
प्रणीत सोत्र निश्चय द्वी वेदतुल्य है। अब तुमलेग श्रीहरिकें 
ठिन्नमसतक होनेका कारण सुनो | इस जगतूमें कोई भी कार्य. 
अक्ारण कैसे होगा | एक समयक्री थात है। भगवान्‌ 
श्रीविध्णु लक्ष्मीके साथ एकान्तमें विशनमान ये । रुश्मीकें 
मनोहर मुखको देखकर उन्हें हँती आ गयी । र्ष्मीने तमझ्ा-: 
हो-न-हो भगवान्‌ विष्णुकी इध्मिं मेरा मुख़ कुरूप तिद्ध हो 
चुका कै अतणव मुझे देख$र इन्हें हंसी भा गयी। क्योंकि 
द्विना कारण उनका यो हँसना बिद्कुल अतम्भव है |! फिर ते 


हे 


महारक्पीको ओध आ गुया। सालिक खमाववाली होनेपर मी 
वे तमोगुणते आविश हो ग्रधीं। श्रीमहालक्ष्मीफे शरीरमें 
मयंकर तामती शक्तिका जो अवेश हुआ। उतका भी भावी 
परिणाम वस्तुतः देवताओंका कार्य पिद्ध करना था। वे 
अल्वत्त ब्याकुल हो गयी | तब झट उनके मुखते निकक गया-- 
कषुम्शाया यह मस्तक गिर जाय? | इसीसे इस समय इनका पिर 
क्षासमुद्रमे लग रहा है। देवताओं | इसमें कुछ कारण 
दूर भी है--बह यही कि ठुमछोगेका एक महान 
कार्य तिद्ध होनेवाल कै यह बिल्कुल निभित बात है है 
हयग्रीव नामक एक देत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाए 
हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है) तरखती नदीके" तटपर 
जाकर उसने महान्‌ तप किया । वह मेरे एकाक्षर मन्त्र माया 
बीजका जप करता रहा । बिना कुछ खाये ही जप करता था। 
उसकी इस्द्रियों वश हो चुकी थीं | तभी मेगोंका उसने त्याग कर 
दिया था | सम्पूर्ण भूषणोति भूषित जो मेरी तामती शक्ति 
है; उती शक्तिकी उसने आराधना की | वह देय एक हजार 
' बर्षतक ऐसा कठिन तप करता रह | तब में ही तामसी शक्ति- 
के रूपमें सनकर उसके पास गयी ओर जैसे रूपका वह ध्यान 
कर रहा था। टीक उस्ती रुपमें मेने उसे दर्शन दिये । में 
सिंहपर बेठी थी। सर्बाज्ञ दयासे ओवग्रोत ये | मैंने कह्द-- 
भहामाग | बर माँगे | सुत्रत ) तुम्हें नो इच्छा हो; उसे 
देनेको मैं तैयार हूँ! मुझ्त देवीकी बात सुनकर वह दानव 
प्रेमते विभोर हे उठा । उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणेंमें 
मक्षक झकाया। मेरे इस रूपकी देखकर उसके नेत्र प्रेमसे 
पुलकित हो उठे ओर आनन्दके औदठुओँसे मर गये | फिर 
तो बह मेरी स्तुति करने लगा | 


हयप्रीव बोला-अंत्यागमयी देवी ! आपको 
नमस्कार है | आर महामाया हैं । सृष्टि खिति ओर संधर 
करना आपका खामाविक गुण है। मक्तोपर कृपा करनेमें आप 
बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका 
मनोरञ्न है | पृथ्वी; जल, तेज वायु और आकाश तथा इनके 
गुण गन्ष) रस, रूप; स्पर्श एवं शब्द--इन सबका कारण आप 
ही ैं। महेश्वरी | नातिका। त्वचा जिद; नेत्र और कान आदि 
इन्दियोँ तथा इनके अतिम्क्ति भी मितनी कमेन्द्रियों हैं) के 
सत्र आपते ही उसन्न हुई हैं। 


* अगवतीने कह/--तुमने बड़ी अद्भुत तपत्या की है। मैं 
तुम्हारी मक्तिसे म्तीमाँति प्रसन्न हूँ | तुम अपना अभिरूषित 


# सती देब्ये जगस्मात्रे शिवाय सतत॑ नेमः के... 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





बर माँगे न्नननननननलनननन लत हम ञक से तुम्हें जो भी इच्छा हो। मैं देनेको तैयार हूँ 

हयप्रीव वोला--माता | लि किसी प्रकार भी मुझे 
मृलुका मुख न देखना पड़े) बेता ही वर देनेकी कृपा कीविये। 
मैं अमर योगी बन जाऊँ । देवता और दानव कोई भी मुझे 
जीत न सके | 

देवीने कहा-देखो। जन्मे हुएकी मृत्यु और मेरे. 
हुंश्का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है ) भठा) ऐसी छिद्ध 
मर्यादा जातमें कैसे व्यर्थ की जा तकती है | राक्षसराज ! 
मृत्युके विपयमें तो ऐसी ही बात पक्की उ्रझ् लेनी चाहिये। 
अतः मनमें तोच-विचारकर यो इच्छा हो, वर माँगों | 

हय्रीव बोला -अच्छा तो; हयप्रीवक्े हथ ही मेरी 
मृत्यु हो । दूसरे मुझे न मार सके | बस, अंग मेरे मनकी 
यही अमिलापा है| इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें | 


देवीने कहा--महाभाग| अब ठुम घर जाबे और 
आनन्दपूर्वक राज्य करो | यह बिल्कुल निश्वित है) हयग्रीबके 
छिववा दूसरा कोई हुम्हें नहीं मार सकेगा | 


इस प्रकार उत दानवकों वर देकर तामसीदेवी अन्तर्घान 
हो गयीं और वह दैत्य भी अतीम आनन्दका अनुभव करते 
हुए अपने घर चला गया। वहीं पापी इन दिलों मुनिर्यो 
और वेदोंकी अनेक प्रकारसे सता रह है | मिलेक्षीमें कोई 
भी ऐसा नहीं हैः जो उस दुएक्ो मार सके। अतएवं इस 
धोड़ेका सुद्धर पिर उतारकर श्रीविष्णुके घड़से जोड़ दिया 
जायगा | यह कार्य अज्ञाजीके हाथ सम्पन्न होगा । तदनन्तर 
वे ही भगवान्‌ हयप्रीव देवताओंके हित-साधनके छिये उत्त 
दुए एवं निर्दयी दानवके प्राण हरेंगे | 


सूतजी कहते है--देवताओँसे यों कहकर वह 
आकाशवाणी शान्त हो गयी | फिर तो देवता आंननन्‍्दसे 
विहल हो उठे । उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रक्माजीसे कह्दा-- 

देवता वोले--भगबन्‌ | श्रीविष्णुके मसतकह्दीन शरीर- 
पर फिर जोड़नाहूप महत्काय॑ सम्पन्न करनेक्री कृपा करें । 
तमी भगवान्‌ हयग्रीव बनकर इस दानवराजका संहार करेंगे। 


उतजी कहते है--देवताओंकी वात मुनकरअक्षार्ननि ' 
उसी क्षण सुरगणके सामने ही तलवारसे धोढ़ेका मस्तक उतार 
लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवानके शरीरपर जोड़नेकी 
व्यय उम्मन्‍्न कर दी | फिर तो भगवती जगदमकाके 


कृपाप्रतादते उसी क्षण भगवाद दिष्णुका हथ्रीवावतार हे 


प्रथम स्कत्व ] ४ त्रिविय तथा त्रिविध कक 
स्क्व | ४ निविध साहित्य तथा त्रिविध भ्रवणका विवेचन करते हुए पुराणकी श्रे्ठताका प्रतिपादन # ४९ 








गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था| 
देवताओंते उसकी घोर शबरुता थी | 
अवतार लेनेके पश्चात्‌ कितने अमय्तक्क ' 
भगवान्‌ उसके साथ युद्धभूमिमें डे 
रहे | तब कहीं उतकी मृत्यु हुई । 
'मर्व्यडोक्म॑ रहनेवाले जो पुरप यह 
पुण्यमयी कथा सुनते हैं; वे तमूर्ण दुःखेंसि 
मुक्त हो जाते हैं--यह विल्युछ निश्चित 
बात है । भगवती महाम्रायाका चरित्र 
परम पवित्र एवं परापोका प्रहार करने- 
वाद्य है | उस्ते जो पहते और सुनते हैं। 
उन्हें समूर्ण तथत्तियों सुलभ हो जाती हैं । 
(अध्या4 ५ ) | 


विविध साहिल तथा ब्रिपरिध श्रणका विवेचन करते हुए पुराणकी श्रे्ठताका प्रतिपादन; 
मधु कंटमक्नी देवीका वरदान; भगवान्‌ पिप्णुका योगनिद्राके अधीन होना; अक्ाजीके 
द्वारा देवीकी स्तुति और भगवान्‌ विष्णुका योगनिद्रासे जागरण 


फ्रपियोनि पूछा-सीम्य | अभी आपके मुखारविन्दसे 
निकठ मुक़ा है कि जब सर्मत्र जल-ही-जल था। उ8 समय मधु 
ओर बैंटमफ़े शाप भगवान्‌ पिशयुकी छाई उन गयी। पाँच हजार, 
मर्षोतक युद्ध जठता रद । अब प्रश्न होता है कि मलस्त पराक्रमी। 
किक्ती प्रकार दरन खानेवाह़े तथा देवता भी जिन्हें ने जीत सके) 
ऐसे मे दानव उस एका्व-जहं उत्पन्न ही कैसे हो गये ! 
मह्प्राश | ये दानव क्यों उत्पन्न हुए और क्रिस कारण 
भगदानने उनकी जीवगलील। समाप्त कर दी यह बतानेकी 
मृपा डीजिये। यह प्रसप्त बढ़ा दी विल्शण जाने पढ़ता है | 
हम सभीकों मुननेक्ी यही उलट इच्छा है और आप प्रतिदद 
यक्ता गह्दों पधोरे दी हैं। पाँच इच्दियोंम ऑस और कान-- 
ये तयसे अधिक कल्याग करनेयाली मानी जाती है। क्योंकि 
मुननेसे बस्तुका विशन ऐता है और देखनेसे चित्तमें प्रसक्षता 
होती है । मद्ाभाग | मुनना भी तीन प्रकारका होता 
है--रालिक रजत और तामस। विश पुरुष इस विपयका 
मालिक विवेचन कर चुके है। उद्ोंने वेद-शाज्र आदिके 
भबगकी गारिक सादित-अवगकों शेज्स और युद्धसम्बन्धी 
तगा दूसगेफे दोप प्रकट करनेवाली आतोंग्रे सुननेकी तामत 


माना. है | प्रकाण्ड विद्वानोंने सात्िक भ्वणमें भी तीन प्रकार 
का भेद बतलाया है--उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट | मोक्ष प्रदान 
करनेवाले श्रवणकों उत्तम) खर्ग देनेवालेकों मध्यम तथा 
भोग देनेवालेकी अधम कह है। विद्यानोंके निर्णय करनेपर 
यह बात स्पष्ट हुई है| साहित्य भी तीन प्रकारके होते हैं--जिशमें 
अपनी नाग्रिकाके शक्ञारका वर्णन है। वह उत्तम है। जो 
वेश्याओके शृज्जार-वर्णनसे सम्बन्ध रखता है। वह. मध्यम 
तथा, परक्नीके शुड़ारका वर्णन करनेवाला साहित्य अधम माना 
गया है | ता्रत श्रवणके तीन भेद उमझने चाहिये । शाल्रका 
अवलोकन करनेवाले विद्वानेने आततायीके साथ बुदके 
प्रसग़को सुनना उत्तम कहा है। बैर ठन जनेपर शबुओंके 
वध जो लड़ाई छिड़ जाती है--जैसे पाण्डवोके साथ हुआ था। 
वह मध्यम है। बिना काए विवाद सड़ाक़र लड़नेका जो 
प्रतड़ है। वह अधम है | अतएव महामते | पुराणअवण 
समसे भ्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसज्ञके सुननेसे बुद्धि बढ़ती 
है तथा पराप-ताप सदाके लिये शान्त हो जाते हैं। इसल्यि 
महाबुद्धे | अब वही पुराणविषयक पत्रित्र कथा सुनानेकी कृपा 
कीजिये [ 


५७० 


खतजी कहते हैं--महातुमावो | तुम्हरे अंदर जो यह 
प्रतड़ तुननेकी ह]छा नांग्रत्‌ हो उठी और मैं कहनेके लिये 


तथर हो गया--इससे जगतमे में और ठुमलोग तभी कतार 


हो गये । प्राचीन समयकी वात कै; निलोको 
जढमप्म हो गयी * | केवल भगवान्‌ विष्णु 
.. झेपनागत्ी शब्यापर तोये हुए ये | उनके 
कानदी मैलसे मधु और कैठम नामक दो 
दानव उतन्न हुए | तमयानुसार उस समुद्रमे 

ही वे प्रतापी देय तदण हो गये | अब 
इघर-उघर जाकर उनका खेलना-कूदना आरम्भ 
हो गया | एक समयकी बात है; वे स्थूलकाय 
दानव समुद्र खेल रहे ये | इतनेम ही वे 
दोनों भाई मन-ही-मन सोचने लगे--बिन्ग 
कारण कार्यकरा होना अतम्भव है | सत्र 
जगह यही नियम छांगू है। आधारके बिना 
आपेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता | 
हमें तो यही जचता है कि आधाराधेय- >> 
भाव स्वथा ठिद्ध है। तब 'यह सुखदायी अगाघ जल 
क्िसपर ठहरा है ! किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की ! 
इस जहमें हम कैसे आ गये ! अथवा हम क्यों उतन्न हुए 
और कौन इमारे सन्मदाता हैं ! वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं !-- 
इत्यादि प्रश्न उ .के मनमें उत्तन्न हुएं और उन्होंने निश्चय 
डिया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिये | 


सूतज़ी कहते हैं--सिति जाननेके लिये इस प्रकारकी 
चेश करनेपर भी मधु-कैटम किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सके । 
उस समय मधु अपने माई कैटभके पास ही उपखित था। 
.उससे बह कहने छंगा। 


कैटभने कहा--मैया मधु | इस बहमें हमारी सत्ता 
कायम रखनेवाी भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है | 
वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होतीं | मेरी समझते वे ही इस कार्यकी 
कारण हैं। उन्होंने इत विस्तृत जलकी रचना की है और 
उन्हींके आधारपर यह जछ ठहर भी है | वे ही परम आराष्या 
शक्ति हमारी उम्त्तिमें कारण हैं। 


इस प्रकार वात्तविक रहस्य जाननेके लिये मधु और 
कैटमका मन व्यस्त था | अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न 
पहुँच तकी थी, इतनेमें ही आकाशमे गूँजता हुआ सुन्दर 
धवाखवीज! सुनायी पढ़ा। सुनकर वे दोनें। उसका अभ्यात करनेमे 


॥ संक्षि्त देवीभागवत 


तत्पर हो गये। तब उस वाखवीनक्री आइंति आकाझमें इस 
प्रकार चमक उठीः मानो बिगली कोष रही हो | ज 
उन्दोंने विचार किया कि यही मन्त्र है इसमें कुछ मी हं 





झांकी उपलब्ध हुई | अब तो वे उत्ती मन्त्रका ध्यान और 
ज्ञप करनेमे लग गये । अन्न-ज छोड़ दिया | मन 
भौर इन्द्रियापर विजय प्राप्त कर ली | थीं एक इजार 
वर्षतक उन्होंने बढ़ी कठिन तपस्या की | फिर तो वह परम 
आराध्या शक्ति मछु और कैटमपर प्रसक्ष हो गयी | ठत उम्रय 
चे निश्चित्त होकर तप कर रहे थे | उनकी स्थिति देखकर 
शक्तिका मद कृपासे ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी 
होने लगी--(देतो | ठुग्ारी तपणयासे में प्रतन्न हैँ। लेचा- 
चुसार वर माँगो, उसे में पूर्ण कर दूँ ॥? 

सूतजी कद्दते हैं--इस प्रकारकी आकाशवाणी सुननेके 
पश्चात्‌ मधु और केटमने कह्--'मुन्दर अतका पालन करने- 
वाली देवी | ठुम हमें स्वेच्छामरणका वर देंनेकी कृपा करो | 

आकाशवाणी हुई--(दैल्यो | मेरी कृपासे इच्ठा करनेपर 
ही मौत तुम्हें मार सकेगी | यह निश्चित कै देवता 
भौर दानव किसीसे मी ठुम दोनों भाई पराजित न हो स्लेगे |? 

सूतजी कहते है--देवीके यो वर देनेपर मु और 
कैटमको अत्यन्त अमिमान हो गया | अब वे समुद्रतें जलचर 
जीवेके साथ क्रौढ़ा करने लगे | द्विजवरों | कुछ उमयके 
पश्चात्‌ एक दिन अनायात ही प्रजापति ब्रद्मजीपर उनकी 
दृष्टि पढ़ी | बक्षाजी कमलके आउनपर विराजमान ये | मघु 


प्रथम स्क्थ | # भगवान विष्णुका योग-निद्राके अधीन होना औौ अह्योजीके द्वारा देवीकी संतुति# ५६ 
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और कैट्म्मे अपार बर था | ब्रक्षाजीको देखकर उन्हें अपार 
हप॑ हुआ | युद्ध करनेके हिये इच्छा प्रकट करते हुए वे 
पितामइसे कहने लो--+सुबत | तुम हमारे साथ युद्ध करो | 
यदिलड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहाँ इच्छा हे, चले जाओ; 
क्योंकि जब तुस्यरे अंदर शक्ति ही नहीं है; तत्र इ8 उत्तम 
आपसनपर बैठनेक्ा अधिकार ही कहाँ रहा !? मु और कैटम- 
की यह बात सुनकर अप्लाजीकों बड़ी चिन्ता हुईं। उनका 
सांग समय तपें हो बीता या | अतः अत्यन्त रवीर मधु 
और कटमक्रों देखकर उन्होंने सोचा, 'अव में क्या कहेँ ? 
उनके मनमें चित्ताकी लहरें उठने लगीं।वे खयं किसी निश्य- 
' पर न पहुँच सके | 

खूतजी कहते हैं--मधु और वैटम बड़े बल्वान्‌ थे। 
उन्हें देखकर ब्रक्ञाजी उपाय सोचने छो | उमी शाजोंके वे 
पूर्ण जावकार ये | युद्धताबन्धी ताम। दान। दण्ड और भेद 
आदि अनेकों उपाय उनके तामने आये सोचा, इन राम 
वाल्तविक कितनों यू है--यह में बिल्कुल नहीं जानता | 
झत्रुका बल जाने बिना युद्वमें प्रवृत्त हे जाना ठीक नहीं 
समझा जाता। ये बढ़े हुए और अमिमानी हैं | यदि में 
इनसे विनती करूँ तो यह निश्चित है, मेंने खय॑ दी अपनी 
दुर्बलता प्रमागित करदी | फिर; निम्छ हिद्ध शे जानेपर 
तो इनमेंसे कोई एक ही मुझे मार डालेगा | इस अवसरपर 
कुछ देकर भी काम चलाना ठीक नहीं जँचता | और भेद 
तो किया ह्वी जाय क्रिस प्रकार । अतः अब शेषनागती 
शय्यापर सोये हुए जो भगवान्‌ विष्णु हैं। इल्ढें जगाऊँ । 
इनके चार भुजाएँ हैं और अत्तीम बल है। ये ही मेगा दुःख 
दूर कर सगे | 

इस प्रकार मन-ही-मन सोचकर ब्रक्मानी कमलकी डंडी 
पकड़े हुए तंतापहारी भ्रीहरिके पात पहुँचे भोर उनके शरणा- 
पत्र हो गये | उत समय जगश्नमु श्रीवि्णु गाढ़ी नींद सोये 
हुए थे । अनेक सुर्दर शद्दोंपि स्ोषित करके अक्ाजीने 
उन्हें जगानेके लिये स्वन आरम्भ कर दिया । 

म्रह्माजीके स्तुति करनेपर भी भगवान्‌ विष्णुक्री नींद नहीं 
* टूटी। उनपर योगनिद्वाकां पूरा अधिकार जम चुका था | 
तब ब्रक्नाजी सोचने लगे--+अब श्रीहरि शक्तिके प्रभाव 
पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद मग्त हो गये हैं। 
अतएव ये जाग ने सके | इस खितिमें मुझ्न हुली जनका 
क्या कर्तव्य होता है! अभिमानम चूर रहेवाले ये दानव 
मुत्ते मारनेके लिये समीप आ गये। अब में क्या कहे) 





कहाँ जाऊँ, कई कोई मेरा रक्षक नहीं दीखता | 


ब्रह्मणी मनही-मन सोचनेक्े पश्चात्‌ एक, निशत- 
पर पहुँचे | फिर तो चित्तकों एक्ाग्र करके उन्होंने योगनिद्वाकी 
खुति भार्म कर दी उनके मनमें ऐंता विचार खिर 
हुआ कि अब केबेठ भगवती शक्ति ही मेसी रक्षा करने 
समर्थ है, मिनके प्रभावसे मगवान्‌ विण्णु अचेत-से हो गये हैं-- 
हिल-हुल्तक नहीं सकते | जित प्रकार मरा हुआ प्राणी 
शाब्दिक गुणोंकीं समझने असमर्थ हे गाता है; इस समय 
ठीक वही दशा इन भगवान्‌ श्रीविशयुकी हो गयी है | नींदसे 
आँखें बंद हैं | ये कुछ नानते दी नहीं । इनकी मेंने 
निज्तर इतनी स्तुति की; फिर भी ये निद्राक़ों दूर न कर 
सके [समझ गया-इनके वश निद्रा नहीं है; किंतु ये ही निद्वाके 
अधीन होकर रहते हैं। जो नितके वशमें रहता है; वह उसका 
अनुचर है--पह बिल्कुल निश्चित बात है | इससे तिद्ध हो 
गया; ये मगवती योगनिद्रा इन लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ विश्शु- 
की भी अधिषान्री हैं | हक््मीजी भी इत्हैके अधीन हो गयी 
क्योंकि पतिदेव विण्णु ही जब अधीन हो गये; तथ उनकी 
अढग सत्ता कहाँ इससे निश्चित होता है कि यह अखिल 
अह्माण्ड भगवती योगनिद्राके अधीन है | मैं) विष्णु, शंकर; 
साविब्ी) लक्ष्मी और उम्रा--सभी रहीं योगनिद्राके शांसम- 
सूत्रमे बंधे हैं | इस विपयमें अब .तोचने-विचारनेका तो कोई 
अवठर ही नहीं रहा | जब्र साधारण मनुष्योत्री भाँति खबं 
भगवान्‌ विष्णु है इसके प्रभावते प्रभावित होकर मींदमें 
अचेत-से हो गये हैं; तब अन्य महात्मा पुरुपोपर इनकी अधिकार 
है या नहीं यह तो विचार ही नहीं उठ सकता | इसलिये अब 
में इन भगवती योगनिद्राक्की स्तुति कहेँ। जिनकी कंपाते 
जगकर भगवान्‌ विष्णु युद्धमें मेरी तहायता करनेमे तलर शे 
तमंगे | उस समय अज्ञाजी कमलपर विराजमान थे | 
वे अपने मनमें उपयुक्त विचार निश्चित करके मगवान्‌ विष्णुके 
अज्जेम शोभा पानेबाली उन भगवती योगनिद्राकी स्तुति 
करने ल्गे। । 

च्ह्माजी बोले--देवी | में जान गया। तुम निश्चय 
ही इ/ जगतकी कारणखलूपा हो। समूर्ण वेद-वचन हसे 
प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगतूको 
प्रशुद्ध करनेवाले परमपुरुण भगवान्‌ विष्णु आज गाढ़ी नींद 
मन हैं| माता ! तुम तमन्ल प्राणियेंके अन्तःकरणमें निवात 
करती हो। भवानी | तुम संगुणरूप घारण करके अपनी 
लौड़ा प्रकट करती हो। दुु्हारे इव कार्य-कोशलकों कोई नह 


+ नयी वेब्ये जगन्‍्माने शिवामै।खतत॑ नमः के... संक्षिप्त-रैचीभागंवत 
सकल. “बह है। आती के संतद को झट शासक | थी; कान्ति; कीर्ति आदि अड्नल्मय 
, सायं और मध्याह--तीनों मय नि्चितरुपते बत्तियाँ. तुम्हारे गुण हैं | तुम दिव्वलरूपिणी हो। बुग्शरी शक्ति 
जग हि हैं। माता | प्राणियोकी सत्‌-अस्तका जो निद्राहै/ उसके आधीन द्वोकर वे विष्णु बंदीकी भाँति 
शान करवा बुद्धि वम्ही हे। देवी | देवता मितमे निस्‍्तर. अध्मरे हो गये हैं। हुम्हीं भावती शक्ति हो | अखिछ 
सु्का अनुभव करते हैं। वह भी ठुग्हारा ही रुप है| अखिल. जगवूम तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है । चराचर नगव्‌ पुर्दीसि 
जातमें तुम कीर्ति, धृक्िः कान्कि, मतिः रति और अ्ेद्वारूपसे उसे हुआ है | आने ही बनाये हुए जगत्‌-पर्नें तुम वैते है 
दिगजती हो | तुम अखिल जगतूही जननी हो ! मैं दुखी होकर. शढ़ा करती हो, जसे नट भपने फैलाये हुए इन्द्रजालमें सुखका 
इसका प्रमाण खोजेमें प्रयकशील या--इतनेमें भगवान्‌ विष्णु अनुभव कर रहा हो। माता ! तुम्दीने थुगके आरम्ममे ' 
तुम्हरे अधीन हो नींद के रहे हैं--यही मुझे प्रत्यक्ष विष्णुको जगत॒का पालन करनेके लिये ठत्तम शक्ति प्रदाव ' 
* प्रप्नाण मिल ग़या। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणोंक्ी की । वे समस्त संधारकी रक्षामें तफ़ल भी हुए। किंतु आज 
आवश्यकता ही व्यो रही | देवी | बेदजञ पुरुष भी तुर्हें नहीं. वे पराधीन-से पढ़े हैं | यह निश्चय है ठुग्दारी लो इच७) होती 
जान पाते | वेद मी द॒र्हरे कस मर है वही तुम करती हो । भगवती ! मुझे उतपन्नकर यदि मेरी 
पा है न कक हर दमा सिति-कायम रखना चाहती हो तो मोौनभावका परित्याग करके 
/ हुग ७ छ; नह ब्रनोय 
बह अंलिल लात ही इसमे प्रलकष प्राण है। देवी ! वे आर 
हवन करते समय भी बेदश पुरुष तुम्हारे ध्वाह्मः इस नामका न्‍ मैंने त 
उच्चारण करते हैं। यदि वे खाह्य न कहें तो देवतालोग यत्ञ- आग तल के लग आक 
भागसे वश्चित ही रह जायें | इससे ३४९" वृत्ति देनेवाठी अनुभव॒ किया करती हो। फ़िर चराचर जगतूकों अपनेमे 
भी ४ पे हुई । देबी | हर खल हु कर लीन मी कर लेती हो | दुम मुझे पहले जगथ् चना चुकी 
को क देगा दे में मधु गए कैटमक्र बम झपी बे कमाल जम 
| | 
भयंकर देखकर मंय्मीत :है तुम्हारी शरामें नह तह 


ज्ञान पाता | मुनिगण संध्या? नामसे हुग्हरै गुणोकी कल्पना 













५ ! ९ व बीए मर न ््ट इाटााान 0 क च्ञ सहुाबर 
आया हूँ। मदानुभावे.!इस समय भगवान्‌ मल, ' की शा 
विष्णु मेरे इस दुःखकों नहीं जानते--ऐसी (से ७ पड २३ हु (४९ 

है (मम ओ दि न कि >- कि | 


|! 
7 


मेरी समझ है। क्योंकि वे तुम्हारी मायाते (जेडेडज बे 5 -म 
अचेत होकर जंडबत्‌ पड़े है। ऐसी खितिमें खत । ९) के दे 
या ते तुम मगवाव्‌ विष्णुएरसे अपना प्रभाव 
खींच को अथवा इन दानवरान मधु और 
क्रैटमका खयं उंह्वार करो | इन दोनेंमि जो 5 रे का 
तुम्दारी रुचि हो; वही करों । भगवती” 4 ः / ! 
ल्क्ली मी तुग्दरे अधीन हैं। अतः वे $ 
भी अपने पत्िदेव आ्राहरिको नहीं जगा है 60 दि फेर ्न्ट 
सकती | जान पड़ता. है. उन्हें भी फिट नस ता 0१ 
हग्हरे प्रभावसे अकल्लात्‌ नींद आ गयी। ७... .]]॥॥॥//22 02000 ५ 72 : 
मिपसे वे पलशंकी भाँति सो गयी हैं-- टय (0॥॥ 

जाती ही नहीं | देवी | तुम उमूर्ण चगतुकी माता है | त मी. सूतजी कहते के बज पर ' 

, देवताओंकी उपासना छोड़कर ह्हरे परायणह्दो चरणकमछों में. औवितइसे निकलकर बगें खड़ी हो गयो। हे अमित 
' उत्तम भक्ति खापित करते हैं; वे बढ़मागी जन धरातहुपर पराक्रमी भगवान्‌ भीहरिके सभी अड्डे दर देवीका 


(0! 


) 
7 


॥ 
रा (! 













प्रथम स्कन्ध ) # प्रह्याजीके द्वारा देवीकीं स्तुति और भगवान विष्णुकर योगनिद्रासि जागरण #॥ | ५६ ' 


अधिकार उठ गया | मधु और डैरभके संधारके हिये 
ही भगवती योगनिद्राने ऐसी झृपा की थी । फिर हो' भगवान्‌ 
भीविष्णु जय अपने झरीरकों हिलाने-हुलानें छगे, तब उनके 
दर्शन फरके बन्नानी आनन्दविभोर हो उठे | साथ ही 
उन्होंने भ्रीदरिक्री परिकमा आरम्म कर दी।...... 

ऋषियोने पूछा--मदाभाग सृतजी | इस कथाप्रसड्न- 
को मानदर तो दें बढ दी आश्चर्य हो रहा है; क्योंकि पैद। 
शात्र, पुराण और विशशमेंने सदा यही निर्णय किया है कि 
प्रह्चा, विष्णु और शंकर--ये ही तीनों सनातन देवता हैं। 
इनमे बढ़कर इस अज्षाण्हमें दूसरा कोई देवता है ही नहीं | 
बरह्ानी सारे संसारकी सष्टि परते ६ | जगत॒का संरक्षण 
भागयान्‌ बिण्युके अधीन रहता है | प्रठ्यके अवसरपर शंकर- 
मी उसका तंहार किया फरते हैं। इस जगध्प्रपद्नके ये ही तीनों 
देवता कारण हैं। ये वासतवर्म एक ही हैं। किंतु कार्यवश 
सत्त। रम और तम आदि गुणोंको खौकार करके ब्चा) 
दिण्णु एवं शंकर नामसे विख्यात होते है । इन तीनेमें परमपुरुष 
भाजान्‌ विष्णु रुके श्रेष्ठ है | वे जगतुके खामी और 
आदिदेव कटाते है | उनमें सब्र कुछ करनेकी योग्यता है। 
दूमय कोई मी देवता उन अतुल तेजस्वी औ्रीविष्णुके समान 
शकिश्ञाली नहीं है। फिर ऐसे सवेत्रमर्थ परमप्रभु भगवान्‌ 
श्रीबिणुु योगमायाके अधीन ऐकर केसे सो, गये ! महाभाग ! 
एमें यह मद्न्‌ संदेद हो रद है | इस मंज्नलमय प्रसब्नको 
सुनामैगी कृपा वीजिये | सुब्रत | आप पहुछे जिसकी चर्चा 
कर चुके हैं लगा जिसने परमप्रभु विष्णुपर भी अधिकार जमा 
“हिया। बह कोन-सी शक्ति है| कहते उसकी सृष्टि हुई, उसमें 
मत इतना पराक्रम हों गया और क्‍या उसका परिचय है-- 
उद्र य॒तानेकी कृपा करें | वो सबके खामी हैं) जगतके गुर हैं 
प्वोत्तम भाषा है परम आनन्दखरूप हैं; सब्रिदानन्दमय- 
बिग्रद है सबकी सट्ि करते एैं। सबका संरक्षण करते हैं 
सजोगुणसे रदित हैं। सर्वश्र॒ विचर सकते एवं परम पवित्र 
पराहर हैं। ऐल सर्वगुगप्रग्यन्न भगवान्‌ भीविंप्णु विवश शेकर 
ई) नींद अचेव हो गये ! आपमें अग्रतिम शान भरा है | 
ट्मं बहू जो मदान्‌ संदेद टली रक्षा है ह्से आप अपनी शानमयी 
तत्यारे काटनेकी कृपा करें | 

सूतत्री कहते हैँ ...मनिवरो | चंरशाचरसद्वित इत 
तिछोदीम बीन ऐसा है मो इ१ संदेहकों दूर कर सके। 
बध्षाओके पुत्र मारद। कपिल आदि दिव्य मह्पुरुष मी इस 
प्रश्नका तमावान करनेगें नियपाय दो जते है मद्ादुभावों ! 


यह अन्न बड़ा ही गहन ओर विचारणीय है | इसके सम्बन्ध- 
में में क्या कह तकता हूँ | जिनसे यह इतना विधा चराचर 
जगतू उत्पन्न हुआ है? उन भगवान्‌ विष्णुकों ही वेदोंमें 
सर्वान्तर्यामी और सबका रक्षक बतावा गया है। अतशव । 
बेदिक सिद्वान्तकों माननेवाले सभी छोग उन परमप्रभु भगवान्‌ 
नारायणके चरणोमिं मस्तक झुकाकर उन्हींकी उपासना करते 
हैं। ऐसे ही कुछ छोग शकरके उपासक् हैं | महादेव, शंकर» 
शशिशेखर, भिनेत्र; पश्च॑कत्र, चूहपाणि, दृषमध्यज/ 
अ्यम्बक, कपदी और गौरीदेहादंधारी आदि नामेंते भगवान्‌ 
शिव वेदोंमें विख्यात हैं । वे सदा क्रासपर्नतपर रहते हैं। 
उनमें सारी शक्तियों निहित हैं। भूतगण उन्‍हें चारों ओस्े पेरे रहते 


'हैं। उन्होंने दक्षक् यज्ञ विष्वंत कर दिया था । महातुभावो ! 


इसी तरदद अनेकों वेदश पुरुष प्रतिदिन प्रात; साथ॑ और 
मध्याहकालमें भाँति-भाँतिफे स्तोम्ोंका पाठ करके उनके 
द्वारा दूयकी उगना करते हैं। वे मानते हैं कि सम्पूर्ण वेदोंमे 
सूर्वक्गी उपातनाकों ही उत्तम माना गया है | उन्हीं महामाग- 
का नाम परमाध्मा भी है| बेसे ही कुछ बेदश पुद्पोंका कथन 
है कि वेदोंमें सब जगह अग्िकी उपासना की गयी है। इनके 
सित्रा दूसरे लोग इन्द्र और वरुणको भी पूज्य मानते हैं। 
जिए प्रकार गद्गा एक ही हैं। किंद घाराओंके रूपमें एथक्‌- 


प्रथक बहती हैं, वेसे हो महत्रियोंका कथन है कि एक ही 


भगवान्‌ विष्यु_सम्यूण देव॑तांमोम विराजमान हैं। 

प्रत्यक्ष) अनुमान! और तीछरा दाब्दः--इन तीन 
प्रमागेंकरी ही प्रकाण्ड विद्वानोने सिद्ध किया है। मैयापिकोंके 
विद्वान्तमं “ठपमान! को ढेकर चार प्रमाण कहे गये हैं। 
मीरमातकोने “अर्थापत्तिः सद्दित पाँच प्रमाण माने हैं | पुराणवेत्ता 
विश पुरुष सात प्रमाण मानते हैं| जो इन समी प्रमाणोंति 
नह जाना जा सकता; वही परनरहमं परमात्मा है | इस विषय 
धार) बुद्धि एवं निश्चयात्रिका युक्तिते बारंबार विचार करके 
अनुमान कर लेना चाहिये | विश पुरुणोंकी चाहिये कि जिसका 
प्रयक्ष शान हो रद्द है; उसे भी अनुमानते विचार कर छें। 
शिए मार्मका अनुतणण करनेवाला भी निरतर दृशन्तते काम 
हिया करता है । विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणोंने 
भी घोषणा दी है कि अहम संधि करनेक्री शक्ति है और 
विष्णु पाहन करनेंमे समर्थ है तथा शेंकर मंहार करनेमें 
बुद्यल हैं। यूर्य जातकों प्रमाश देते है| शेष और कच्छप 
पृथ्दी धारण किये रहते ५। अमिरमे बछनेकी और 
पवन ट्िंखाने-हुलानेदी शक्ति है । सबमें जो शक्ति 


हे वियवमान है नह आधा है व्ललनॉपनत्तनन तक के हि कह वा भाव हे उठीके प्रभावते 
हिब मी शिवताओ प्रात शेते ै। जिसपर उस शक्तिकी हपा 
न ईई। वह दोई भी हो; शत्तिदीन हे जाता है। बुधनन 


उसे अतमर्थ झहते हैं। सबमें व्यापक खनेवाजी नो आब/ 
अक्ति कै उतीका श्र! इस नामसे निरूण कि गा है किया गया है | 


अंतव वद्वाव्‌ पुरुषोकों चाहिये कि भलीमौति विचार 
करके तदा उठी शक्तिकी उपात्ना करे | विध्णु्मं सालिकी 
शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनसे अछग हो जाय तो विष्णु 
कुछ भी न कर तर्क | अध्नामें जो राजतो शक्ति है। उततके 
पिना वे वष्षिका अयोग्य हैं। शिवमें जो तामती शक्ति है 
उसीके प्रभावते वे संहरलीक करते हैं। मनोगेगपू्क इस प्रकार 
बारतार विचार करके सारी येत पम्झ लेनी चाहिये। वही आधा" 
शक्ति इस अखित ब्रह्माण्डकों उत्तन करती और उसका पालन भी 
करती है। बह इच्छा होनेपर इस चराचर जगत॒का संहवार मी 
करेमें पंत हो जाती है। बर्षा) विष्णु) शंकर, इन्द्र अग्नि 
पवन-ये सभी किए प्रकार भी खतन्तरूपते अपने-अपने कार्यका 


[ संक्षिप्त-देवीमागवते 








सम्पादन नल्ल्कॉलिननननलननलत टिक भू भाषा एे नहीं कर सकते; किंतु जब वह आद्राशक्ति हर 


संहयोग.देती कै! तमी ये अपने क्र्यम सफल होते दैं। ता 


इन कार्य कारणोंते यही प्रत्यक्ष ऐिद[होता रैकि वह शक्ति दी 
सपोपरि है। विद्वाद, पुरुष उप शक्तिके विषय दो प्रकाली 


कत्यना रखे है-संगुणा और निगुगा ! मोगकी इच्छा करने- 


बाहे सगुणावी उपासना करते हैं। विराषियोंके यहाँ निर्गुगाकी 
उपासना होती है। वह शान्तख़स्या पर्स अगे। काम और 
मोधडी ल्ामिनी है। विभिपू्वकर उतकी उपासना करनेपर सभी 
मनोरय सुलम हो.जाते हैं। वह आधाशक्ति पजदाल्लुपा 
एवं सनातनी है । कमी उसका अवधान नहीं होता | 
अतर्ब मुनिवरों | विवेकी पुरुष पंदेहरहित होकर उप् 
झक्तिदी ही उपातना करें। समूर्ण गा्जेसे यही बात निश्चित 
होती है। शक्तिदीन पुरुष चेशरह्वित हो जाता है-यह तो 


और. प्रत्यक्ष ही दिखायी पढ़ रहा है | अंतेए्व समू्ण जगत. 


शर्तिकों ही तर्वोपरि उमझना चाहिये । ( अध्याय 50७४८ ) 





महु-वैटमके साथ भगवान्‌ विष्णुका युदे। भगवती स्तुतिसे भगवायके द्वारा मधु-कैटमका 
- सम्मोहन और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा उनका वध 


घतजी कहते हैं--शब बगहुरु मगवात्‌ विश्षुके भी- 
विम्नसे निद्रा दूर हुई। उनके नेत्र) मुख) नापिका) बाहुः 
इंदय एवं वध्ष/ह--सभी अद्जीसे निकलकर उस तामंसी 
दैवीने मूर्तिमार्‌ हो आकाश खाव बना लिया और भगवान्‌ 
बास्वार जभाई लेते हुए उठकर बैठ गये; तब उन्होंने देखा) 
वह प्रभापति अक्ाजी मयभीत होकर खड़े हैं। फिर तो महाद्‌ 
तैबली श्ीविश्णु मेघकी भाँति गम्भीर वाणीम कहने लगे , 
भगवान्‌ विष्णु बोले--पत्मयोनि अक्ाजी | आप जप- 
तप छोड़कर यहाँ केसे आ गये ! भगवन्‌ ! क्‍यों आप इतने 
चिल्तित हैं ! आपका मं मयते अत्यन्त घरराया हुआ स्यों है! 
, महाजीने कहा--भगवन्‌ ! मधु और कैटम नामक 
दो देय आपके कानकी मैंढते उतसन्न हुए हैं | उनंका रूप 
बढ़ा ही भयंकर है भौर वे अपार बी हैं | वे दोनों मुझे 
माजेके लिये उपशित हैं। जगत्ममों ! उन्हींसे इरकर 
। हज आया | भगवन्‌ | भयते मेरा कलेजा कोप 
यहा । छुपी हो रही है । अ 
इक सी हो रही है । अब आप मुझे 
भगवान विष्णु बोले--छ्याजी | यहाँ पिराजिये) भव 


आपका भय तम्रात्त हो गया | वे मूर्ख अपनी आयु खो बुके 
है। अभी युद करेके लिये मेंरे पास आयेंगे और निश्रय ही 
मैं उनका वध कर दूँगा | 
खूतजी ऋदते हैं--इस प्रकार देवाधिदेव भगवात 
बिणु अह्याबीसे कह रहे ये--इतनेमें ही मतवाते मधु 
और कैटम दोनों महावछी दानव अद्याजीको खोजते हुए 
वहाँ आ पहुँचे शनिवरों ! सत्र जछही-बल या) बिना कि 
अवलम्बफ़े ही निभिन्‍्त होकर वे देत्य खड़े थे। उनके स्वज्ि- 
में अहंकार भरा थां। ये अक्माजीसे कहने छगे--'भागकर 
इसके पाये चला आया | क्या इससे बच सकेगा ! युद्ध कर ! वह 
देखता ही रहेगा और हम तेरे प्राण हर ढेंगे। इसके बाद पर्षके 
फनपरचैठ नेवाले इसे भी हम मारेंगे । हिंठु पहले अभी दू लड़ ले। 
या लड़ना नहीं चाहता तो थी तुम्हांस दास हूँ? ये कह दे ।! 
खूतज्ी कद्दते हैं--भु और कैटमकी वात सुतकर 
भगवान्‌ विष्णु उनसे कहने छगे--+दानवश्रेष्ठ | तुम इच्छा- 
पूर्वक मुझसे युद्ध कर ले | महाभाग ! तुम बड़े बी हो | 
हुँ अस्रीम अभिमान हो गया है | यदि युद्ध करनेडी 
अभि हे तो आ जाओ, मैं दग्हारा अमिमात दूर कर दूँगा)! 


मथम स्कम्ध | # मधु-कैटमके साथ भगवान्‌ विष्णुका युद्ध और उनके द्वारा दोनों दैल्योंका वध # ५५ 
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सूतजी कहते हैं--भगदान्‌ विशुके बचन सुनकर 
मधु और बैंटभक्ी आँखें क्रोपले छाछ हो उठीं | वे बिना 
किठ्ती सदरे जहमें ही सड़े थे; फ़िर भी भीहरिते युद्ध करनेके 
हिये तैयार हो गये । मधु कुषित कर दुरंत ही भगवारपे 
हड़नेके लिये आगे आ गया था । अभी फ्रैटम वहीँ ही 
ठहर गया । दो मतवाले पहलवानोंकी भाँति भगवान्‌ विश्णु 
भीर मु मह्लबुद्ध करे को | मधुके थक जनिपर कैटम 
ह्ड्ने लगता था | फ़िरमषु और फ़िर फैटम--यों वारतवार वे 
फ्रोधान्ध देत्य शक्तिशाली श्रीहरिके साथ बाहुयुद्ध करनेगे 
सेल ऐ गये | उठ समय बद्षावी और भगवती शक्ति--ये 
दोनों आक्राशमें खड़े शेकर यह दृश्य देख रहे ये । मु और 
फैटमक़ी कुछ श्रम न हुआ और भगवाद विष्णु मकसे गये। 
जय पाँच हजार वर्षोतक लड़ाई होती ही रदी। तव भगवाद्‌ 
भीदरि मधु एवं कैटम़ी भृत्युके शिपयमें विचार करने लगे। 
सोचा; “मरे | मैने पेंच हजार वर्षोतक युद्ध किया। फ़िर भी 
इन भयंकर दानवोंको अमतक ने हुआ और मैं थक गया-- 
यह बढ़े ही आश्रयवी यात्र है | मेरा बछ और पराक्रम कहाँ 
चहां गया | ये दानव सदा ख़ख दी कैसे रह जाते हैं | 
ग्रौनसा ऐसा बाण इस समय उपस्ित हो गया !? यों 
भावान्‌ विण्क्रों चिन्तित देखकर मधु और कैठभकी अपार 
हर हुआ। तब वे मतवाले दानव मेपकी भोँति गम्भीर वाणी- 
में कहे छो--४विष्णों | यदि हुप्तमें बल न रहा और युद्ध 
फरनेसे थकान आ गयी तो मसतकतक ह्वाम जोड़कर कह दे कि 
॥ थत्र तुमहोगोका दास बन गया ।? महामतते | यदि यह न 
इचे--अभी कुछ शक्ति शेष दो तो युद्ध कर | हुऐे तो हम 
भार ही टाह | साथ ही इस चार मुखवाले अक्माके भी प्राण 
हर कगे |! 

घतजी फहते हैं--मद्राभाग श्रीषिष्णु अगाघ जहां 
विशण्मान ये [ मधु और बैटभने उर्तें यो खरी-सोटी सुनायी । 
उनकी बात सुनकर भगवान शान्तिपूर्वक मधुर वचन कहने लगे] 

भगवान्‌ घोढे--जे थक गया है) ४र हो) जिसके 
इंपियार गिर पढ़े हैं खयं गिर गया ऐ अथवा अभी ने 
बालक ह--इनपर शरवीर पुरुष प्रदार नहीं करते। ॥ही 
सनातन धर्म है । इस युदभूमिमे मैंने पॉच इजार पर्षोतक 
हद्ाई की | में अकेला हूँ. और समान पल्याले तुम दो भाई 
हद रहे हो । हुम दोनों तमय-समयपर जेंठे विज्ञाम कर ढेते 
ऐे कैसे ऐ में भी कुछ विश्राम करके युद्ध करूँगा--इसमें 
क्या एदिह है | मान तुम दोनों मद्ान्‌ मतवाले भूखीर हे; 





परंतु कुछ समयतक ठहरो में विश्रात् कर हूँ। फ़िर न्याय: 
पूर्वक युद्ध आरम्भ होगा | 

सूतजी कहते हैं---भगवाव्‌ डिप्णुका उक्त कयन हुन- 
कर दानवश्ेष्ठ मधु और कैटम शान्त हो गये। फिर युद्ध 
होगा--यों निश्चय करके कुछ समयके लिये वे दूर जाकर 
खड़े हो गये | चतुर्भून मगबाद्‌ विश्णुने देखा मधु 
और कैठम यहाँते बहुतः दूर चढ़े गये हैं। तब उन्होंने 
“उनकी झुत्यु क्यों नहीं होतीः--इसका कारण सोचा । 
विचार करनेपर शात हुआ कि भावतीने इन्हें वरदान 
दिया है । ये जब्र चाहँंगे; तभी मृत्यु" इनके पा आगेगी। 
इसीसे ये शान्त भी नहीं होते । मैंने ध्यर्थम इतनी घोर छड़ाई 
की | मेरे परिश्रमका कुछ भी फछ न मिला । ये कैसे 
मरेंगे--यह ठीक जाने बिना अब मैं युद्ध करें भी किस 
प्रकार | ये दानव बरके प्रभाव्े- पमंडमें चूर हो रहे हैं। 
सदा मुझे दुःख देना इनका स्वभाव ही बन गया है | बिना 
युद्ध किये ये मरेंगे भी कैसे | भगवती वर दे चुकी है! वह 
उसे टू नहीं तकती | भरा) अपनी इच्छासे तो दुखी 
आदमी भी मृत्युका आवाहन नहीं: करता--फिर ये स्यें 
मरना चाहँँगे । जग्र कोई अत्ाष्य रोगी और दरिंद्र भी 
ख़बं मरना नहीं चाहता; फिर ये ते अभिमान्म चूर रहते 
हैं; अपनी मृल्यु क्यों चाहंगे। अतः में अब तभी मगोर्य 
पूर्ण करमेवाली उन विद्ामयी शक्तिकी शरणमें चढूँ क्योकि 
अब उनके प्रसन्न हुए बिना कार्य ऐिद्ध नहीं हो सकता ।! 

भगवाद्‌ विष्णु यो सोच रहें बे--इंतनेमे ही मनको 
मुग्ग करनेवाली भगवती योगनिद्वाके उन्हें दर्शन हुए | 36 
तमय वे कल्याणमयी देवी आकाशमें विशजमान थीं । 
आतन्दखरूप भगवाद भीहरिकों योगका शान तो था ही; 
उन्होंने बढ़े ही रहसपूर्ण इन्दोंमें मधु-कैठमका संहार दोनेके 
टिये भगवती भुवनेश्वरीकी स्तुति की | ु 

भगवान विष्णुके स्तुति करनेपर देवी मुपकराकर कहने 
हर्गी--विष्णी | तुम देवतामेके, खाप्ी हो । हरे! 
अब पुनः युद्ध करने तसर हो जाओ । अब ये दोनों 
शरीर दानव ठगकर मारे जा 0कंगे। मेरी कक दृष्टिसि ये 
अवश्य ही मोहमें पढ़ जायँंगे | नारामण | मेरी मामासे मोहित 
हो जनेषर ठम शीम ही इन्हें मार डालना ।! 

घूतजी कइते ईं--भगवतीकी प्रेमससे सती 
हुई वाणी छुनकर सगवान्‌ विष्यु शुद्भूमिम आकर खढ़े हो 
गे | दे महावद्दी दानव पढ़ें दी विचारशील ये । युद्की 
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इच्हाते थे भी तामने उपलित हुए। भगवान्‌ विध्णुको 
सामनें देखकर उन्हें बढ़ा हर्ष हुआ | बेडे--/“चार झु्- 
बाहे विष्णु !5हरे! ठहरो और युद्ध करो | तुम्हें लड़नेकी उ्त 
इच्छा तो है ही। हर और बीतमें प्ररम्ध प्रवक्त होता है-- 
यह निश्चय जानकर हु युद्ध लग ही जाना चाहिये । बद्वाव्‌ 
दिष्यी होता कै रिंतु कमी-कमी माग्यवश दुर्चर भी विजय 
पा जाता है | इसहिये महत्मा पृरुषको चाहिये कि दिखी भी 
परि्ितिम हे और शोक न करे। 'मैं तदासे दानवोंका 
झनु हूँ । प्राचीन समय वहुतसे दैत्य मृन्नसे पराबित हुए 
१). यह जानवर रह और इस तमय इन मधु एवं कव्मते 
मैं हर गया-- यह शेड करना तुझ्ारे लिये अनुचित है (” 
सूतजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर महाब्ाहु मु 
'और कैम युद्धके लिये डठ गये | उन्हें देखकर भगवान्‌ 
बिष्युने बढ़े विचित्र ढंगसे एक धूँसा मारा | बलामिमानी उन 
टैल्योंने भी मगवानपर पूँसोंसे चोद पहुँचायी । यो परस्पर 
घोर युद्ध होने लगा | रूढ़ते हुए उन अपार बल्शाली दानवोंको 
. देखकर भगवान्‌ भीहरिने कातरभावसे मगवतीकी ओर दृ४ फेरी | 
सूतजी कहते हैं:-“उस समय भगवाव्‌ करणा-रूपे 
भींगससे गये ये | उन्हें देखकर भगवतीने अद्वह्मत किया | 
उनकी आँखें छाल हो गयी थीं। साथ ही उन्होंने कामदेवके 
या्णोंकी तुलना करनेवाले अपने कदाक्षमरे नेत्रेंति 
उन दैत्योंकी आहत कर दिया । भगवती मुतकराती हुई 
तिस्ठी नबरोंत्रे उनकी ओर देख रही थीं। उनके उस 
अवलोकन प्रेम और-मोह भरे थे | फिर तो मगवतीदी 
तिरछी चितबनकों देखकर दुराष्मा मद्ु और कैटम तुरंत 
मोहित हो गये। मदन-शरोंते उनका मन व्ययित हो उठा | 
'यह कैसा मनोहर अद्भुत दर्य सामने आ गयाः--थों मानते 
हुए. वे अपनी विस्तृत छदा दिखानेवाली देवीकी और देखते 
रह गये | 
भगवान्‌ विष्णु काम साधनेमे सतकक तो ये ही; वे देवीके 
अभिप्रायक्री देखकर समझ गये कि अब देत्य मोहित हो चुके 
हैं। कि तो हँतकर मेषकी भाँति गम्भीर वाणीमें उन्होंने 
मधुर शब्दोंमें कह-'बीर ! ठुग्हें जो इच्छा हो। वर. भाँग 
लो। मैं ठुग्होरे युद्ध-केशब्से अत्यन्त प्रस्ञ हैकर अवश्य 
वर देनेशे तेयार हूँ । प्राचीन समयमें युद्ध करनेवाले बहुतेरे 
दानव मेरे सामने आये; किंतु मैंने नुग्हारे समान न तो किसीको 
देखा ओर न छुना ही | ठुम बढ़े ही अनुपम वर्वान्‌ होन 
अतएबव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बल्झादी दानवो | 


्् 


स्च्स्ल्न्ल्ल्त्त्तन ता भालोत बिता मे बह ए क“ग माइयोंकी अमिलाषा में अव्य पूर्ण कहेँगा । 

५ ख्तजी कहते हैं--उस समय मधु और कैंटम कामते 
आहुर ये | उन्हें अपने वलका अमिमान तो था ही। डंनकी 
आँखें कमलके समान थीं । जगवकी आहादित करनेवाली 
मंगवती महामाया सामने विराजमान थीं। भगवान्‌, विष्णुका 
बचने सुनकर भी दानवोंकी आँखें देवीकी ओर लगी रहीं। 
अभिमानी वें भगवान्‌ भ्रीहरिसि कहने छंगे--'विष्णों | हम 
माँगने नहीं आये हैं; ठुम हमें क्या दे सकोगे ! देवेश ! तुम्हें 
ही हम देनेको तैयार हैं | हम याचक नहीं। इस तो उदार 
दाता हैं | दृपीकेश ! ठुम्हें निंए वरकी अभिछापा हो, इमसे 
प्रार्थना करो | वासुदैव | ठुग्हारे इस अम्भुत्त युद्धसे हम बड़े 
प्रतन्न हैं? .. न - 

मधु और कैठमक़ी बात सुनकर भगवान्‌ विष्ुने 
कद्दा--'यदि तुमलोग अब मुझपर प्रस्न हो और वर 
देना चाहते हो तो बस दोनों मेरे हाथते मौत स्वीकार 
कर लो | 

छूठजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरिकी बात 
सुनकर मधु और कैटम महान्‌ आश्र्यमें पड़ गये | वे 'हम ठगे 
गयेः--मानकर खड़े रहे | उनके मुखपर शोककी धठ घिर 
आयी | सवंद्र जल भरा या | कहीं भी प्राकृतिक भूमि नहीं 
दीखती, यह मनमें विचारकर वे भगवानसे कहने छो-- 
धजनादन [ ठुम देवताओंके खामी हो | तुमने भी पहले वर 
देनेकी वात कही है। तुम कभी झूठ नहीं बोलते | अत 
हमारा भी अमिरुषित वर दो ! माधव | हमारा वर यही है 
कि जल्यूत्य विस्ताखाले स्थानपर हमारा वध करो | हमने 
तुमसे मौत स्वीकार कर छीः किंतु तुम भी वचनका पाहन 
करना !? तब भगवानले सुदर्शन चक्रको याद किया | साथ 
ही वे हँसकर कहने छगे--'महाभाग ! बहगून्य विस्तृत 
खानपर ही ठुम्हें मार रहा हूँ !” यों कहकर देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्युने अपनी विश्वाल जेब फैलाकर जलपर ही 
जहरहित खान मधु और केटभकी दिखा दिया, ताथ ही 
कश--“इस खानपर जल नहीं है; अब तुम अपना मल्तक 
दे दो। आप में मो सत्मवादी रहूँगा और तुम भी |” 
भगवानका यह क्रथनं सुतकर उसकी सत्यतापर वे विचार 
करते रहे | पश्चात्‌ अपने चार हजार कोसवाले विद्यांल शरीर्‌- 
को उन्होंने खयं मृत्युके मुखमें डाछ दिया। उस समय 
भगवावने अपनी जॉबें सट ढों, यह देखकर मधु और 
क्ैठको बढ़ा आश्चर्य हुआ | उन विचित्र जॉबोपर मस्तक 


॥) 


प्रथम स्कध | ४ युम्तकी श्व्वी ५ न 
स्कम्थ ) # खुदुम्नकी देवी-उपासता, तथा -परमघामकी प्राप्ति पुरूरवाका आख्यात # 
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« रखनेके लिये भगवानने देत्योंसे कटा | उन 
दिये, तब भगबानने उनके मसतक्रोंक्ो चक्रते कांड डाह्य | 
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होने मस्तश्ष रख तदनन्तर मधु और बैटमकेप्राणपसेरू उड़ गये | उठ दगग 


सारा समुद्र उन दैत्योंके रक्त और मनाते व्याप्त हों गगा | 
मुनीध्वरो | तमीसे प्ृथ्वीका नाम 'मेदिनी! 


कट के यह गया। इसीहिये मिट्टी खाना नियेध 


माना जाता है | तुमछोगोंने नो पूछा 
था; वह सारा प्रतड़ मलीभाँति विचार- 
कर में कह चुका | अतः विशषुस्णोंको 
उचित है कि विद्यालरूपिणी महाप्रायाकी 
ही रुदा आराधना करें। सभी देवता 
ओर दानव भी उस परम शक्तिकी ही 


227 4. उपातना करते हैं। ब्रिरोदरीम भगवतीते 


बदुकर कोई भी देवता नहीं है? यह बात 
सत्य है | वेद और- शात्ष इसके प्रमाण 


2722) हैं।अतः वे चाहे निगुंण हों अथवा सगुण-- 


उन परा शक्तिकी उपासना करनी ही चाहिये | 
( अध्याव ९ ) 


>----+अडलकी 8. धर 
व्यामजीकी तपसा और भगवान्‌ शंकरका वरदान, राजा सुधुम्नक्ी इठा नामक सीरुपनें 
परिणति, पुरुचाकी उत्पत्ति, सुदयुम्नकी देवी-उपासना तथा भगवतीकी कृपासे 
सुधुम्नकों परमधामक्री आ्रात्ि, राजा पुरुखाक्ों उर्वशीकी प्राप्ति. और 
प्रतिज्ञाभदके कारण उर्वशीका राजाकों छोड़कर चढ़े जाना 


क्रूपिगण बोले--मृतजी | आप पहले कह चुके हूं 
कि ब्यातमी दे तेनली थे | उन्ंनि तग्पू्ण पावन पुराणोक्री 
रखना करके गुकदेवजीकी पढ़ा दिया | किस प्रकारदी तप्ला 
केक प्रभावसे उन्हें शुकदेयनो पुत्ररुपमें प्राप्त हुए थे--हस 
विपयम व्यासजीके मुखारपिन्दसे आपने जो कुछ सुना हो। 
बह सब इत्ताग्त विखाखूवंक कहनेकी कृपा कीजिये | 

सूतजी कदते हं--शकदेवजी उच्चत्नोटिके साक्षात्‌ 
योगी थे। सत्यवतीनन्दन व्यातीसे जैसे उनका जन्म हुआः 
वह कहता हूँ | एक तमयक्ी बात ह--मह्माभाग व्यायजी 
जुझे पुत्र दोः--यह निश्चित विच!र करके मेरगिरिके रमणीय 
गिज्तपपर गये और उन्होंने कठिन तपया आरमम कर दी। 
उनके मनमें बार-बार विचार उठता था कि दाक्तिकी उपासना 
अवश्य होनी चाहिये | जो शक्तिका पूजन नहीं करता, जगतूमें 
उमझ्ी निन्‍दा होती है । शक्तिका उपासक आदर पाता है ! 
बलबदीनन्दन व्यावजी सुमेदगिरिके जि शिखरपर तपला 
काते थे। वहाँ एक बड़ा अद्भुत फनेरका उपयन था | सभी 


देवता और महान्‌ तपत्वी मुनि वहाँ क्रीड़ा करते थे। 
आदित्य, बहु; रुद्र, मस्त भौर अश्विनीकुमार तथा अन्य 
भी ब्रह्नकों साध्षास्कार किये हुए मुनिगण वहाँ ठहरे हुए थे। 
निन्‍्तर संगीतध्वनि होती थी। फिर ते चराचर द्पूण 
जगतूमें व्यासजीका तेज फैठ गया | उनकी बगएँ. अग्निके 
समान चमकने छगीं| उत समय उनके: तेजकी देखकर 
शचीपति इन्द्र हर गये। देवराजके मनमे व्यथा उत्पन्न हो 
गयी | वे भगवान्‌ शंकरके पात जाकर खड़े हो गये | उनकी 
सिति देखकर भगवान्‌ शब्टरने कहा | 


शंकरजी वोछे--एन्द्र | तुम देवताओोके राशा ही | 
आज कैसे मवभीत हे गये! तुमपर कौन-ता दुःख हूट पढ़ा। 
तुम्हें कभी भी तमखियेंके प्रति अमर्भ नहीं करना चाहिये। 
शक्तिसहित मैं उपास्य हूँ-यों जानकर मुनिगर्ण तपखानें लगे 
रहते है वे किसी प्रकार मी दूसरेका अद्वित नहीं करना 
चाहते |! जब शंकरने इन्द्रसे यों कहा; तब वे उनसे पूछने 


स्ल्ी 


ण् ८ 
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_ «व्यासी क्यों तपस्या करते हैं और उनके मनमें कया 
अमिलाबा है? डा 
भगवान्‌ शंकरने कहा--परयशरनन्दन 
पानैके लिये कठिन तपस्या कर रहे हैं | अभी ते वर्ष पूरे हो 
जाते हैं; त्य मैं उन्हें सुन्दर पुत्र दूँगा | 
सतजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ शंकरने इन्द्रमे 
कहा | तसपश्रात्‌ वे जगदगुद शंकर व्यासजीके पात गये और 
कहने छगे--'वासवीनन्दन व्यात | उठो । तुम्हें अभी सुन्दर 
पुत्र प्राप्त हेगा। अनव | तुम्हें सम्पूर्ण तेजोंका साकार विग्रह) 
' ज्ञानी: थशका विस्तार करनेवाल्ला तथा अखिलननोंका प्रिय 
पुत्र प्राप्त हेनेवाला है | उ8में सभी सातिक गुण उपखित 
रहेंगे । ताय ही वह सत्यपराक्रमी भी होगा। 
सूतजी कहते हैं--भगवान्‌ शंकरकी मधुमयी 
वाणी सुनकर महाभाग व्यासजीने उनके चरणेंमे मस्तक 
छकाया और वे अपने आश्रमकों चले गये | बहुत वर्षोके 
परिश्रमसे वे थक्र गये थे | “पुत्र उत्पन्न करनेके लिये जो 
अरग्रि ( अर्थात्‌ कामिनी )! विख्यात है। वह वो आज मेरे पाठ है 
नहीं। परंतु मैं किसी ल्लीको खीकार भी कैसे कहँ। क्योंकि 
ज्नीतो पेरोंको नकद़नेवाली शहूल्य ही है| छी चाहे पुत्र उसन्न 
करनेमें कुशछ) पातितरत-धम्के पालनमें निपुण और 
रूपबती भी क्यों न हो; है तो वह बन्धनस्थरूप ही | वह 
अपनी इच्छाके अनुसार छुख़ भोगना पसंद करती है। गहस- 
का जीवन बढ़ा ही संकव्मय है। फिए अब में उसे केसे 
स््ीकार करूँ।? मुनिवर व्यातजी यो सोच रहे थे--इतनेमैं 
ही धृताची नामकी अप्सरा दिव्यरूप धारण किये हुए. उन्हें 
दृष्टिगोचर हुईं | उस समय वह मुनिकके समीप ही आकाश 
खड़ी थी। अप्सराक्षोमि उतका सर्वोच्च पद था | थअव मुझे 
क्या करना चाहिये! यदि में इसे खीकार कर छेता 
हूँ तो अनेकों तप करनेवाले महात्मा मेरी हँसी 
उड़ायेंगे । जो कुछ भी हो। उत्तम सुख देनेबाला तो 
. गहसथाश्रम ही है। कहा जाता है-यह भाश्रम पुत्र देता है; 
खर्य पहुँचाता है और शान हो जानेपर मोश्ष भी दे देता है। 
बहुत पहले नारदजीसे मैं एक प्रसक्ञ सुन चुका हूँ | उर्वशी- 
नामक अप्सरा थी । राजा पुरूरवा उसके वशमे हो गये ये | 
अन्तम उस अप्पराने राजाका तिरस्कार कर दिया था |? 
मुनियोके पूछनेपर सूतजी कहते रूगे--सुनिवरो ! 
इलाके गर्भसे पुरूरवाकी उत्पत्ति हुईं थी--यह प्रसज्ञ अब 
तुरहे सुनाता हूँ | पुरुखा यह और दानमें संझू्न रहनेवाले 


३ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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एक धामिक पुरुष हो गये है । सुथुम्न नामक एक राजा ये | ' 
उनके मुखसे कभी असत्य वाणी नहीं निक्रल्ती थी। इन्द्रियों 
पर उनका अधिकार था | एक बार थे घोड़ेपर सवार होकर 
शिकार खेलनेके लिये जंगल गये | ताथमें बहुत-से मन्त्री भी 
थे | आनगव नामक धनुष ओर बाणेंसे मरा हुआ अद्भुत , 
तरकस उन्होंने ले रखा था | शिकार करते हुए वे राबा 
सुयुन्त एक विचित्र बनमें जा पहुँचे। यह दिव्य 
वन मेरगिरिके निचले भागमें था । पारिजातके इश्ोंसे 
उपकी अनुपम शोभा हो रही थ्री। अशोक बकुछ तथा 
सुन्दर लताभसे वह महक रहा था| साथू तरकुछ। 
तमाछ) चग्पा। कटइल; आम नीम) महुआ और वासन्ती 
लताएँ चारों औरसे उस वनको घेरे हुए थीं। अनास 
नारिवल और केलेके श्रक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे 
ये | जूही; माठती और दूँ आदि फूलवाली ल्ताओति वह 
भरा था| वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरते ये) निरन्‍्तर 
बॉतोकी ध्वनि होती रहती थी | भेवरे गुनगुनाते ये। वह वन 
तम्यकू प्रकारते सुखदायी था। राजा मुयुम्न उत्त बनकर 
देखकर बढ़े इपित हुए। इृक्ष पूलोसे लदे थे और क्रो 
कूक रही थीं। यह देखकर राजा और उनके सेबक्रोंक्रे मन 
मुग्ध हो गये | फिर तो मद्दाराज सुधुम्न उस बनमें इसे । 
जाते ही उनका रूप ख्रीक्ा हो गया और थोड़ा भी शेड़ीके 
रूपमें परिणत हो गया | अब तो वे घोर चिन्ता पढ़ गये | 
सोचा--(यह कया हो गया !! वे आयन्त चिन्तित हो उठे | 
बास्यार चिन्ताकी लहरें उठने लर्गी। उन्हें असीम फष्ट 
हुआ | वे छालित हो गये | विचारने ढगे--फेरी आइवति 
ज्रीकी हो गयी।भत्र में कया करूँ) कैसे घर जाऊँ ! अब में 
किस प्रकार राज्यका शासन रभादेंगा! भरे; मुझे क्रिसमे 
ठग लिया !? 

ऋषियण बोले--दूतजी | आपने बड़े ही आश्रय 
वात कही कि राजा सुबुम्न जी हो गये | उनमें तो देवताके 
समान पराक्षम था; फिर क्यों उन्हें री हे जाना पड़ा ! उतत 
अत्यन्त रूुणीय बने राजाने कोन-ता ऐसा कार्य किया) 
नितके फलख़रूप उन्हें यह दया प्राप्त हुई ! सुबत ! इसे 
विस्तारपूर्वक कहनेकी कृपा कीडिये । - 

सूती कहते हैं--एक समयक्री बात है--भगवान्‌ 
गकरका दर्शन करनेके लिये सनक प्रमुति ऋषिगण वहाँ 
पधारे थे | उस समय भगवान्‌ शिव भगवती उम्ाके साथ * 


क्रीड़ामे समन थे | ऋषियोंको देखकर उम्रा अत्यन्त लज्ित हो 


प्रथम स्कन्ध |] +# सुधुज्नकी देवी-उपासना तथा परमधामकी प्राप्ति, पुरूरवाका आख्यान # 


५९ . 


ल्ख्चच्शच्चचच्थ्ििणिलंंि<---०-८००८-्_------<----2-_--7-<--77-7:----0---007०त#8२० 


गयी । थे पतिदेवके पासते उठों और रुजित होकर अलग बैठ 
गयीं। उनका शरीर बढ़े जोस्से कॉपने लगा। उन दोंनोंके 
आनन्दका अबृसर देख कऋषिंगण यत्रन्तत्र बिखरकर 
शीध्र ही भगवान्‌ नारायणके आशभ्रमशोे चले गये | अपनी 
प्रिया पार्वतीको अत्यन्त छलित देखकर भगवान्‌ शंकरने 
उनसे कद्दा--(तुम क्यों इतनी लजित हो रही हो। में अमी 
तुर्ई सुखी किये देता हूँ | वरानने | देखो, भागते कोई भी 
पुरुष मोहबद्ा इस बनमें पैर रखेगा तो तुरंत दी वह जी हो 
जाषगा |? इ प्रकार भगवान्‌ शंकरने ठ8 बने शाप्र दे 
दिया; तबसे बह वन दोपका खज्ञाना वन गया। जहाँ कईके छो 
होग इस बातको बानते है, वे उस कामवनमें ऋभी भूलकर भी 
पैर नहीं रखते | मह्ारान मुशुग्न इ8 बातते अनमिश थे) 
अतरत मन्त्रियोगह्तित वहां चले गये | इसलिये सबके साथ 
ही उन्हें शापके अनुसार छीत्व स्वीकार करना पढ़ा | 
अब उन राजर्पि मुधुग्नपर चित्ताके मेष उमड़ पढ़े | ठजाके 
कारण वे घर ने जा सके। उस बनते निकटकर बाहर ही 
इधर-उघर घूमने लगे | सो ऐनेडे कारण उठ मय उनका नाम 
(हा! पढ़ गया | वे चारों ओर धूम रहे ये, इतनेमे चन्द्रमाके 
नमपुवक पुत्र बुधसे उनकी मेंट हो गयी। इछाक्रा रूप 
बढ़ा द्वी मनोहर था। अनेकों प्लियोँ उसके साथ 
थीं। मद्गभाग हुघने उसे अपनी पत्नी बनानिकी 
इच्छा प्रकट की | इलाके मनमें भी बुधको 
: पति बनानेकी बात मँच गयी [फ़िर तो प्रेमपूरवक 
दोनोंका परत्र सम्बन्ध हे गया। उसी 
इलाके गर्भसे बुधने पुरूरवा नामक पुत्र उतन्न 
क्रय । 


उस सुन्दरी स्री इठाने वनमें रहकर पुत्र (० 


तो उत्तन्न कर दिया; पिंठठ उसके मनमें चिन्ताकी ।/८ 
हरे उठती दी रहीं। वहीं उसने अपने 
कुलकें आचार्य मुनिवर वशिष्ठजीकों .याद 


जज 


कह्दा--*राजा एक मात पुरुष रहेगा और एक मात तो इसे 
त्री ही रहना पढ़ेगा |? इस प्रकार वर पाकर धर्माध्षा सुथुम्न 
पुनः अपने घर चले आये | वशिष्ठजीकी कपास उन्होंने राज्यकी 
व्यवा आरम्म कर दी | ज्री होनेपर वे महलमें रहते थे 
शऔर पुरुष रहते उम्य उनके द्वारा राज्यका अनुशापन होता 
था | उत समय प्रजामण्डलमें अशान्ति पीछ गयी | ऐसे राजा 
उन्हें अप्रिय-से जान पड़ते थे | 


सम्यानुसार पुरुरवाकी युवा अबख्था हो गयी; तब राजा 
सुधुम्न उन्हें राबगद्दीपर वैठाकर खबर वनको चले गये। अनेक 
दृक्षोंसे सम्पन्न उस सुन्दर बनमें जाकर उन्होंने मुनिवर 
नारदजीसे उत्तम नवाक्षए मन्त्रकी दीक्षा अहण की और 
अत्यन्त प्रेमपूर्वंक्क उस मन्त्रका जप आरम्भ कर दिया। फिर 
तो सबका उद्धार करनेवाली गुणमयी मगवती योगमाया 
राजापर प्रसन्न हो गर्यी | तिंहपर ग्रैठकर वे राजाओं सामने पधारी | 
उनका दिध्य रूप बढ़ा ही मनोहर था| दिव्य रुप धारण 
करनेवाढी उन देवीके दर्शन पाकर स्री बने हुए राजा 
सुचुम्नक्ी आँखें आनन्दसे उत्कुछ हो उठीं। उन्होंने बढ़ी 
प्रसन्नताके साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिकाकों प्रणाम 
किया और स्तुति आरभ कर दी । 





/// ! 
किया । वशिएन्ी बढ़े दयाड ये | उन्होंने £2/ : 


सुयुग्नकी दक्शा देखकर बगतूके कच्याण 
करनेवाले देवाधिंदेव भगवान्‌ गंकरनी स्तुति की | भगवान्‌ 
, शिव मुनिवररर प्रसक्ष हो गये । बश्षिएजीने अपने 
प्रियाात्र रामाके पुन! पुरुष द्वोनेकी प्रार्थना की 'तब 
अपनी बात मी साथ रहेः--यह सोचकर मंगबान्‌ झंकरने 


इलाने ऋद्ा--भगवती ! मैंने आपके सुप्रतिद्ध दिव्य 
रूपकी झाँकी पा ली | इस रूपसे अखिल जगत्‌का कब्याण हो 
जाता है । माता ! देवगण नितकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति 
देना और भनोरथ पूर्ण करना गित्का खमाव ही है उत्त 


६0० 


- # नमो देब्यै जगन्मान्रै शिवायै सतत तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभाग॑वत 





आपके चरणकमहमें में मस्तक झुकाती हूँ | जगदम्विके | 
जब देवता और मुनिगण--ये सब भी .आपके स्वरूपक्े 
सम्बन्ध तम्यक्‌ प्रकारत निर्णय नहीं कर पाते, तब प्रथ्थीपर 
रहनेवाला साधारण मनुष्य उसेकैसे,जान सकता है | दयामयी ! 
आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़नेपर ही आपके उम्पूण प्रभाव 
समझमें आते हैं | देवी ! आपके वैभवक्ों देखकर मुझे बड़ा 
आश्चर्य हो रह है। जब अक्षा विष्णु, महेश, इन्द्र, यूर्य; 
चन्रमा; अमर; वरुण; पवन कुबेर तथा बसुगंणतक आप- 
के समूण्ण गुणेंसे अपरिचित हैं, तब गुणहीन भुष्य क्योकर 
उन्हें तमझ सकता है ! भाता | भगवान्‌ विष्णु महान्‌ तेनली 
हैं, तब भी समूर्ण सम्पत्ति प्रदाव कानेवात्य रश्मीक्े रूपगे 
आपका जो सातिक ख्ँप है, उसे ही वे जानते हैं | अह्माजी 
आपके राजल रुपसे और शंकर तामस रूपसे परिचित हैं। 
कं तो मैं प्रचण्ड मूज़् और कहाँ आपका यह अलन्त 
प्रभावशाली परम प्रसाद---मेरे लिये यह कितना असम्भव 
है। भवानी | आपका कृपापूर्ण चरित्र समझें आ गया | 
अनन्य भक्तिसे उपासना कंरनेवाले सेवकॉपर दया करना भापका 
खभाव ही है। जब ओंपने रक्ष्मीहुपते विराजमान होकर 
इनसे सम्बन्ध स्थापित किया; तमी ये विष्णु मधु दैरयको मारे 
समर्थ हुए । फिर भी ये प्रसक्नतापूरक आपसे व्यवहार नहीं कर 
पाते; अपितु चरण दबवाते हैं--दसका रहस्य तो यह है कि 
आपका हाय अग्नि3 सहशञ तेजी है | उठते स्पर्श कराकर 
वे अपने पैरोंक़ो पवित्र बनते हैं ताकि प्रथ्वीका भार सँँभाढ 
सके । पुराणपुरुष भगवान्‌ विशुको छातोमें भगुजीने लात 
मारी; किंतु आप भरदेंदीकी अमिरापासे थे अप्रसत्न न हुए; 
जैसे काटे जानेपर भी अशोक वृक्ष भविष्यमें अच्छा सज 
जानेकी आशाप्े अम्रतन्न नहीं होता । तभी देवता भगवान्‌ 
विष्णु प्रणाम करते हैं और उन श्रीहरिका मन आपमें लगा 
. रा है । देवी | आप मावान्‌ विश्युके अत्यन्त विस्तृत, 
यन्त एवं भूषणेसि भूषित बक्षःखल्पंर शय्पाक्षी भाँति सदा 
उती प्रकार विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघमालामे शोभा 
पाती है । तो फ़िर क्या वे लगद्यभु विष्णु आपके बाहन नहीं 
हुए ! माता | यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित 
है कि उनकी भेजा असम्भव हो जायगी | प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि कोई पुषष शान्त; सुशील ओर गुणी भछछे ही हो 


“विविध यज्ञ क्रिये--लिनमें प्रचुर दक्षिणाएँ 
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'किंतुउसतकें पाठ आपका ( शक्तिका ) वास न हो तो अपने 
कहलानेवाढे भाई-बन्धु भी उसे छोड़ देते हैं | अमितप्रभाव- 
शालिनी,देवी | सदा तुम्हारे चरणकमलोंकी उपासनामेँ उद्चत 
रहनेवाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं; क्या ये कमी श्री नहीं 
ये। मैं तो मानती हूँ कि ये भी त्री ये और तुमने ही हर 
पुरुष बैनाया है। माता | तुम्हारी दाकतिका कितना वर्णन कहें ! 
माता | तुम जब्र पुरुषकों ्ली ओर छीकों पुरुष बनानेडी 
शक्ति रखती हो तर मुझे भी पुरुष बना देनेकी कृपा करो |! 
तब देवीने प्रसन्न होकर इलाकों पुरुष बना दिया | तदनन्तर 
सुबुम्तने कहा--'देवी | मेरे मनमें तो ऐसी कल्पना उठती 
हैकि तुम न जी हो न पुरुष हे; न निगुंण हो मोर न 
पंदुण | अथवा तुम जो कोई भी हो, में मक्तिभावके साथ 
अनवरत हु प्रणाम करता हूँ | माता ! यही अमिछापा है. 
कि तुम्दरे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे !! 

खूतजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करके राजा 
सचुम्न भगवतीके शरणागत हो गये | भगवतीने बहुत प्रश्न 
होकर उन्हें अपने धाममें मेज दिया | इस प्रकार भगवती 
जगदम्िकाके कृपाशलादसे राज। उस परमपदके अधिकारी 
हो गये; जहवते छोट्ना नहीं होता तथा देवतालेग भी नित्त 
पदके लिये छाछयबित रहते हैं| 


सुयुग्नके खर्ग तिधारनेपर पुरुखा राज्य करने छो | 
वे महान्‌ गुणी और प्रजाकी प्रधननतामें सदा प्रवलशील 
रनेवाले थे | प्रतिष्ठानपुर बढ़ा ही रमणीय नगर 
था | उत्तीमें उनकी राजपानो थो | पजाक्ी रक्षार्मे सदा 
संत रइनेवाले तथा सम्पूर्ण धमोके शञाता पुरूखाके हायमें 


अब शांसन-सूत्र आ गया | ये अमित उद्यम्रशील ये | 
प्रभुशक्ति तो उनमें थी ही | सम, दान, दण्ड, भेद--सब्र 


' उनके अधीन रहते थे | उनके राज्यक्राल्में सभी वर्ण अपने- 


अपने आश्रमधमंक्रा पालन करते थे | महाराज पुरूरवाने 
बॉँटी गयीं। 


ननके रूप, गुण, वैभव, संदाचार, खभाव और शक्तिकी 


- घात सुनकर उव॑श्ी आसंक्त हो गयी । उसने राजा पुरूरवाको 


पति बनाना चाह | चह्ट अप्यरा अन्ञाजीके शाफते मत्य॑ल्ेक- 
में आयी हुईं थी। राजा पुरूरवाक़ी गुणी समझकर उन्हें 
उसने वरण किया | पर उसने राजाके सामने ये शर्ते उखीं-.- 


ध्धम स्कन्ध | # सुयुम्नकी देवी-उपासना:-तथा-परमधामकी प्राप्ति पुरुरवाका आख्योन ह 


कमर “जजक कक. 
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शाबन्‌ | तुझ्दोरे पात ये दो मेंद्रे रहते ईं, इनकी हुर्हेंरक्षा 
बरनी ऐगी | में प्रतिदिन घृत ही खालँगी। इंसके'सिवा 
मेरा दूखशा कुछ भी भोजन न द्षेगा | मद्ाराज | मैंथुनके 
अनिरिक्त मैं तु कभी मम्म न देख सूँगी | राजन! यदि यह 
शर्त कभी भग्ग हुई तो हुँ छोड़कर में ची जाऊंगी। यह 
दिह्दुरु उत्प बात गहती हूँ ।! राजने उवश्ीक्ी शर्त खीकार 
कर ली | तब शापसे उद्धार पानेके लिये वह प्रतिक्षापूर्यक 
गरष्ठ रहने छगी। उस समय राजाकी बुद्धि और गनका एकमात्र 
विषय उ्ग्ी ही बन गयी थी | वे उसपर इतने आउक्त 
ऐ गये कि उसके बिना क्षणभर भी. रइना उनके लिये 
अतम्मद हो गया । इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गये । 
देवणन इन्द्र सवममें थे; उन्होंने उर्वशीकों वहाँ नहीं देखा, तब 
ये गन्धगोंसे पहने छगें--धान्धवों | तुम सब लोग उपशीफों 
गददों हनेक़ा प्रयल करो | राजा पुरुखाढ़ी ऑँखोसि ओझ्ल 
शैरर उने परे मेंदोकी झुरा लिया जाय तो निश्चय ही काम 
बन जायगा। यहां मेरा खान उश्ञीफे बिना ठदात ऐ गया 
है- एसडी शोमा ही नए हो गयी है। अतः विस किसी उपाय- 
हे भी 30 मुन्दगी अप्गगक्रे यहाँ भव्य लो लओ 


तदनम्तर देवगन इन्द्र उथनानुसार विश्वावसु प्रभृति 
सनेड़ी गन्ध पुरूुसवाके महतमें गये | खूब अंधेरा छाया हुआ 
था | गर्पगेनि मेंदीकी चुरा लिया । वे जब उन्हें लेकर आफाश- 
मांगते से; तब मेंटे चिल्ठामि झो।। उर्वशी उन मेंदोंको 
पुप्रके सजाने में नी भी । उनकी निछाएट सुनकर वह कुपित 
ही उठी । साथ ही उसने नरेशते फा--५इन मेंदोकों सुरक्षित 
रफनेड़ी तुमने प्रतिश की थो। किंतु राजन | आग हुस्रे 
विश्वार्म आकर में नेट दो गयी | ये मेंद्े मुझे पुत्रके समान 
प्योरे थे। ३६५ चोरोंने शुरा लिया और ठुम ज्रीके समान 
पं मद पढ़े ऐो। तुम नएुंसक ऐ। फेयल अपने मनमें दी वीर 
मने हुए ऐ। तुन-तैंगे पतिफे खाथ रहकर मे चीप ऐ गयी । 
भरे ये दोनो मैट मुझे परा्णेक्रि समान प्रिय थे | किंतु आज ये 
भरी औँधात ओऔक्षछ ऐ गये !! इस प्रकार उर्वशी विछाप करने 
होगी दो दांत देखदर अपनी सुपि-चरुधि खोये हुए ॥जा 
पुरुणा नंगे ही हट चोरोके पीछे दोढ़ पढ़े | टीफ उसी समय 





राजमबनके सामने ही गन्धवोंकी प्रेरणाते बिजली चमक उठी | 
राजा जानेकी उतावडीमें ये | अप्तराने उन्हें ब्रंगें ही देख 
लिया | फ़िर तो सभी गन्धर्व रास्तेमे ही मेढोंकी छोड़कर भाग 
गये । एजाने उन मेंदोंकों पकड़ लिया और वे थक्रेमौंदे 
अपने भवनपर छोट आये । उम्र स्व उन्हें उंशी 
दिखायी नहीं पढ़ी | तत्र पुरुचा अत्यन्त दुखी होकर विछाप 
करने लगे परंतु वह सुन्दरी त्री उ्शी तो पतिको नम देखकर 
कभीकी जा चुकी थी। अब खयं राजा पुरूरा रोते हुए 
देश-देशान्तरोमि चक्र काटने छो | उनका मन उर्वशीमे अध्का 
हुआ था। पागलकी-सी दशा हो गयी थी। थे सारे भूमण्डलपर 
घूमते रहे | उन्हें कुर्क्षेत्रमे उर्वशी दिखायी पड़ी | उसे देखकर 
महारान पुरुरवाका सर्वाज्र पुलकित हो उठा । फिर मीठी 
बागीमे वे कहने छगे--“अरी सुन्दरी ! ठहरो; ठहरो | मेरा 
चित्त तुमे लगा हुआ है| मैं ठुग्हरे अधीन होकर रहता हूँ । 
मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है | फिर मुक्त पततिको इस थोर 
संकरमें छोड़ना तुर्द्वरे लिये कहेतक उचित है! देवी | वही यह 
तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्होरे दूर होनेपर. अत्र यह नह हो रहा 
है। सुन्दरी | यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तोइसे तियार 
और फौए सा बयैंगे--अर्थात्‌ मैं जी नहीं सकूँगा ।! 


इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विछाप कर रहे थे 
बड़ी दयनीय दशा हो गयी थी | वे ये गेये ये--अत्यस्त विवश 
हो गये थे । तब्र उनसे उर्वशीने कह" 


उर्वशी वोढी--मद्दाराज | तुम बढ़े मूर्ख हो। तुश्शरी 
बुद्धि कह०ँ कुण्टित हे गयी ह तुम घर जाओ । वहाँका ही 
आनन्द भोगो | मन यो विधाद करना व्यर्थ है| 


इस तरद समझानेपर भी मद्दन्‌ मोहमें इये हुए पुरुरता 
को शान ने हो सका | वे दुःखके उमड़े धागे गोता 
खाते रहे 


खूतनी कहते हैं---इ5 प्रकार यह कथा मेंने कह दी | 
उ्शीका प्रतज्न बहुत बड़ा ह। में तो इसे थोड़ेमे ही कह 

गया | ; 
( अध्याय १०-११-१२-१३ ) 
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अनजान ीमज 


अखीकार करना, वटपत्रपर खित 

सूतजी कहते ह--घृवाची नामक्री उत्त सुन्दरी 
अप्सराकों सामने देखकर व्यासजी अपार चिन्ताम पढ़ गये । 
जेचा, मी क्या कहूँ ! यह देवरुत्या अप्तरा मेरे अनुरूप नहीं 
है / उत्त समय विचार-खागरमें निमम्म मुनिकों देखकर 
अप्सराके मनमें आतझ छा गया | खोचा) 'मृनि कहीं युस्े 
शाप न दे दें [! उसने अपना रूप सुग्गीका बना लिया ओर 
इरती हुई वह मुनिके आगेसे निकी | अब उसे पक्षीके 
रुपये देखकर व्यातभी बढ़े आश्रर्यमे पढ़ गये | अप्सराको 
देखनेक्े ताथ ही मुनिके शरीरमें क्ामका संचार हों गया था। 
उत्त उमय अग्नि प्रकट करनेफे विचारते व्यातजी का8-मन्पन 
कर रहे थे | अक्मात्‌ उत्त लकड़ीपर ही उनका वीर्य गिर 
पड़ा | पर वे का?-मन्थन करते ही रहे । मुनिके उसी अमोष 
बीते झुकदेवबीका आविर्भाव हो गया । ब्यावजीके एमान ही 
शुकदेवर्जाकी यड़ी मव्य आइृति थी | काहसे उत्पन्न हुए उस 
वालकने व्यासजीके मनकी आश्चर्यचकित कर दिया | नि 
प्रकार यशमे हवि पानेपर अग्नि प्रदीक्ष हो उठती है केसे ही 
घुकदेवन्ीकी आहृति चमचमा रही थी | पुत्रको देखकर 
भुनिके आधश्चर्यकी सीमा ने रही। मनमें आया--यह कैसी 
घटना घट गयी ! उन्होंने यो विचार किया कि हो-न-हो; यह 
भगवान्‌ शंकरके वरक्ा ही प्रभाव है | काइसे प्रकट हुए 
शुकदेवनी तेजके मृतिमान्‌ विम्रह ही जान पड़ते ये । अपने 
तेजते एक दूसरे अग्रिकी भोति उनकी आभा चमक रही थी | 
दिव्यतेजते समन एक दूसरे गाइपत्म-अम्रिकी ठुलना करनेवाले 
एवंपरसप्रसत्न पुत्रको लय मुनिने देखा, तब उन्होंने तुरंतगज्ञामें 
गोता छगाया और फ़िर वे पर्वतके शिखरपर आ गये | 
तप्रखतीलेग आकाशसे बालक शुकवेवजीपर फूर्ोक्री वर्षा 
करने छो । व्यातवीने महात्मा शुक्रदेवके जातक 
आदि तभी संत्कार सम्पन्न किये | विश्वाबसु। नारद 
ओर तुम्बुद आदि पधान गन्‍्धवोंके मनमें अपार हर 
हुआ। वे सब शुकदेवजीके दर्शनाथ आये और गान 
करने लगे! काइसे प्रकट इस दिन्य बालक शुकदेवजीके 
दर्शन पाकर समूर्ण महामाग विव्ाधरोंकी असीम आनन्द 
हुआ | उन्होंने रवि आरम्भ कर दी | द्विजवरो ! शुकदेव- 


# नमी देन्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








रीशुकदेवजीका जन्म और व्यातजीके द्वारा विवाहके लिये कहे जानेपर शुकदेवजीका 


वालकरूप भगवान्‌ विष्णुकी कथा 
जीके भारण करनेके टिये दण्ड) सुन्दर कृप्णमृगर्म ओर 
दिव्य कमण्डड खयं आकाइसे थ्यीपर आ गये | शुकदेवजी 
बहुत भीम बढ़े हो गये; प्रकाशन तो उनका बस्मका है साथी 
था। विविध विद्यार्भक्रि विशेषज्ञ व्यातजीने उनके यशेपबीतकी 
विधि पूरी की | जन्मक्दे समयही रहस्थ और दंग्रहमद्टितक्षमी वेद 
शुकदेवजीके पास उसी प्रकार विराजमान हों गये; जैते उन्दोंने 
व्यातजीको सुशोभित किया था। मुनिवरों ! पुत्रोषपत्तिके समय 
व्यातसीने घतांची अन्तराको तुगीके रुपमें देखा था; अतण्ज़ 
बालकका नाम ध्ुकदेय रख दिया। शुकदेव हने वृह्तिओे विदया- 
गुरु बनाया । बह्चचय के अतमें कोई भी विधि अधूरी नहीं दी । 
गुरुकुल्में रहकर रहलों और संग्रहेशतद्वित सम्पूर्ण वेदों 
एवं अखिल पमंशाज्लोका उन्होंने भरीमोति अध्ययन कर 
लिया । गुरुकी दक्षिणा दे दी | समाव्तन हो नानेपर वे अपने 
पिता व्यापनीके पास आ। गये | पास आये हुए पुन्रको देखकर 
व्यासही प्रस्तापू्षक उठे और शुक्रदेवशीकों बारंबार 
उन्होंने इृदयसे लगाया । वे उनका मखक हुँथने लगे | कुशल 
पूछनेके पश्चात्‌ उत्तम विद्याव्ययनक्रे प्रशझ्ममें बातचीत की । 
तुमने भज्ीमाँति विद्या पढ़ ली |? यों आश्वाउन देकर 
व्यासजीने झुकदेवजीको आभ्रमपर रक्ष लिया | 


तदनन्तर व्यासयी शुकदेयजीका द्रिवाह करनेकी वात 
सोचने ढगे | उन्होंने ध्कदेवजीसे भी कक्व--'अनप | तुम 
बड़े बुद्धिमान्‌ हो | वेश | तुमने तभी वेद और परमम्शात्न 
पढ़ लिये | अइ अपना विवाह कर लो | रहुझ वनकर 
देवताओं और पितरोंका यन करो | पुत्र | विवाह करके 
मुझे पितृ-ऋणसे मुक्त करना तुम्हारा परम फर्तव्य है। 
शुकदेव ! तुम बढ़े बुद्धिमान्‌ हो । हुई रहसाभरममें रनेपर 
मुझे महान्‌ सुख होगा। वेय | तुमसे मुझे वढ़ी भाशाहै। उसे तुम्हँ 
पूर्ण करनी चाहिये। महाग्राजञ | अत्यन्त कठिन तपस्या करनेके 
पश्चात्‌ तुम अवोनिजका मैंने मुख देखा है| शुकदेव | तुम 
दिव्यसूप हो । में तुम्दारा पिता हूँ । मेरी रक्षा करो |! 


सतजी कहते हैं--इस प्रकार कहनेपर पूर्ण पेशी 
- चुकदेवजीने अपने पिता च्यापजीते यों कहना आरग्म किया | 


प्रथम स्कन्ध ] # व्यासजीके द्वारा विवाहकें लिये कहे जानिपर शुकदेवजीका अखीकार करना #॥ (३ 


प्न्भ्न्म्म्न्न्य्न्स्य्य्य्श्स्य्स्य्य्स्य्य्स्ट्ट्ल्ल्ल्टटट्डड--0202.................0"“?॑ !।!॑ 3३ 3 किन नपजनमपकन* कर पा. 








हा] रु 
225 3%०2 >न्‍्प[* 


शुकदेयजीने फद्दा--पिताजी | भला, बताइये तो 
मंहोकमें ऐस कौनसा सुख है। किसमें दुःख ने मेरे हों ! 
पण्दतदत ऐसे मुझको सुख ही नहीं फहते । महामाग | 
बियाह कर लेनेपर मैं झीफ़े यम ऐ जाऊँगा। पराधीन हो 
जनेपर-विशेषतः लग छो मुझे अपने कायूमें कर लेगी, तथ मेरे 
हिये फीन-छ सुस्त रए शयगा ! सम्भव के छोहे और काहके 
पतले जपड़ा हुआ मनुष्य वी छूट भी जाव। किंतु छी- 
पुत्रमपी शद्टासे दैंध बानिपर तो ब६ किप्ती प्रकार भी मुक्त 
नहीं हो तप्ता | 


दिगर | विष्ठा और मृष्ररे शरीरकी रचना होती है। 
झ्लियोंका भी ते वही दरीर है । फ़िर सदसतका विचार रखने- 
याटा दीन ऐशा पुरुण है; गिममे ऐसे शरीरसे प्रीति णोड़नेकी 
इच्छा जाप हो ! विप्॒पं | में अयोनिन हूँ। फ़िर योनि 
इमानेयारी मेरी ब॒द्धि हो भी कैसे | भविष्य भी मुझे किसी 
पोतिग अन्‍्म छेना पह्टे--यद में नहीं चाहता। परमात्मा- 
विषयक अद्वुत मुझको त्याग काके पिल्ठामय ब्ृणित सुख 
भोगनेयी इच्छा ही मैं कयें परे] आत्मार्मे आनन्दका अनु पे 
इरनेयाठे पुरुष लोक़िक सुखके लिये लालापित नहीं होते | 
ईनि हमप्रयम वेदोका अध्ययन करके उनपर विचार किया) 
किंतु श्वाति ने मिली। बर्षोक़ि कर्मबोगमे प्र्नेत्ति वरानेके 
टिये थे बेद भी दिशाके ही पमर्थक ऐिद्ध हुए। मेंने बृहरपति- 
जीकी गुर बनाया; परंतु उनपर मी शाईसप्यमय समुद्रवी 
एवं निरन्‍्तर हए्राती रहीं। तब पे कैसे मेरा उद्धार कर 
ते थे। मित प्रकार किती वैथकों लय रोग रता रद हो और 
बह दूसरेबी विफिता करे छोो--ठीक वी हज्त प्र 
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गुरजीकी है | वे खय॑ मुक्तिकी बाठ देखते रहते 
हैं। अहो) यह गाईस्प्य-गीवन कितना भन्धकार- 
मय है ! गुददेवके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
में आपकी शरामें आ गया। कालुरूपी विषैले 
ध्याल्से मेरा कलेजा काँप रहा है। आप तत्त्वका 
शान देकर मेरी रक्षा कीनिये | इस अन्धकारपूर्ण 
संता में नक्षत्रमण्डटके समान निरन्तर चक्र 
वाटता रहा। जैसे भुवनभास्कर दिन-रात कहीं 
भी नहीं ठहरते; वैसे ही मेरे विश्रामका कोई 
खान नहीं था | 


पिताजी | स्वये पस्तुस्चितिपर विचार 
किया जाव तो पंतारमें कौन-सा सुख है! 
अशानीनन भले ही सुश्च मानें | वे तो 
वैसे ही £ै, जैसे बिश्वाके ढ्रीढ़े विष्ठामे ही सुख मानते 
हैं। जो वेद-शाजोंका अध्ययन करके भी संतारमें रचे-प्े 
रहते हैं, उनसे बढ़कर दूरा कोई मूर्ख है ही नहीं । कु्ते 
गददे और घोड़ेके समान उनका जन्म व्यर्थ है। जिसे दुर्लभ 
मानरमीवन मिल गया ओर वेद-ाल्रके अध्ययनकी 
सुविधा प्राप्त हे गयी, तब भी यदि वह मानव हंसारमें बँधा 
ही रहा, तो दूसरा कीन मुक्त हो सकेगा | छरी तिगुणमयी 
माया है। जगतुमे विद्वार। विवेकी और शात्रका पारगामी 
कहलानेवाला अधिकारी वही है। जिसके पैर इस नारीमयी 
शद्वूछासे मुक्त रहे हैं | वन्‍्धनकों सुदद ऋरेवाला अध्ययन 
ध्यर्थ है; उ4 पढनेसे क्या छाम ! अतः अब मुझे वही पढ़ना 
चाहिये, जो मुझे इस भवणाशसे मुक्त कर सके | पुरुषको सदा 
दैँताये रहनेके कारण ही तो णहको ग्रह कहते हैं. | पिताजी ! 
पन्‍्धनडी साम्रग्रीते ओतप्रोत णहमें सुख कहाँ है! गाहंस्थ्य 
जीवनते मेरा मन भयभीत हो गया है | जिनकी बुद्धि मारी 
गयी है तथा जो भाग्यते बश्चित हैं; बे ही अविवेकीनन मानव- 
जन्म पाकर भी फिर इस बन्धनमें पढ़ते हैं। 

व्यासजीने कद्दा--पुत्र | गह न तो बन्धनागार है 
और न बन्‍्धनमें कारण ही | जितका मन गहख्ाश्रम्में आतक्त 
महीं हुआ; वह गृह ऐते हुए भी मुक्त हो जाता है। 
न्यायपूरवक आये हुए वैसोंसे वेदकी आशके अलुतार सत्त- 
कार्यमें लगा रहे | श्राद्ध करे! सत्य बोले और पवित्रता रखे) 
ते घर्म रहता हुआ भी बह तुक्त है । अक्षचारी, संन्यास 
और बानप्रथ निवस बालम करके सदा गहस्थके घर 
मध्याहके बाद मिक्षाके लिये आते हैं। उन्हें अरद्धापूषंक अन्न 
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देने और उनके साथ मधुर सम्माषण करनेसे एहसों को महाद्‌धर्म 
होता है। वे हृता्य हो जाते हैं | रहस्ाश्रमते श्रेष्ठ अन्य किसी 
धर्म मैंने न देखा है और न सुना ही है। विश वशिष्ठ आदि 
आचार्य भी इसी आश्रम रह चुके हैं| मह्माग ! वेदकी 
आशाझ्ठे अनुसार कार्य करनेवाले शहस्थकों दया नहीं मिल 
सकता ! स्व मोक्ष और उत्तम कुल्में जन्म--उसे सभी 
छुल्म रहते हैं | जित-जित वातकी अमिलाष्रा होती, उसीको 
वह पा जाता है | धर्मके जानकार पुरुष कहते हैं कि एक 
आश्रमके नियमका पालन करके दूसरे आश्रम जाना चाहिये 

अतणव़ तुम अमिस्वापन करके य्रपूरवक कर्म करनेसें तत्पर 
हो जाओ । पुत्र ! धर्मका रहस्य तुमसे छिपा नहीं है | अब 
तुम गहस्थश्रम स्वीकार करके पुत्र उत्तन्न करो और देवताओं) 

फितरों एवं मनुष्योंकोीं सम्पकू प्रकाससे संतुष्ट करनेमें छा 
जाओ । इसके पश्चात्‌ रहका परित्वाग करके वनमें जाकर 
बहाँका उत्तम अत पालन करना। वानप्रथ रहकर फिर 
उससे भी श्रेष्ठ तंन्यासाभ्रमम चले जाना। वेट | तुम मेरी 
हितमरी वात मान जाओ | हुर्ग्ह अच्छे कुलकी कन्याके साय 
विवाह करके वैदिक मार्यका आश्रय लेना चाहिये ! 


शुकदेवजीने कद्दा--पितानी | शहस्थाभ्रम तदा कष्ट 
देनेवाद्य है| में इसे खीकार नहीं करूँगा । शिक्षारमें 
जानवरोंको फसानेवाली फॉतीकी ठुछना करनेवाले इस आश्रम- 
से समूण प्राणी निरन्तर वँधे रहते हैं | पिताजी | घनकी 
चिन्तामें आतुर मनुर्प्योकोी सुख कहाँ दिखायी देता है! निर्धन 
प्राणी अत्यन्त लेभमें आकर अरनेमें ही मार-काट मचाया 
करे हैं | इन्द्रको भी वैञ्ञा खुख नहीं मिल्ता) बैशा एक 
निःसृह मिक्षुकको प्राप्त होता है। निरोकीकी सम्पत्ति मिल 
जानेपर भी इस जगत दूसरा कोई बैंसे आनन्दका अनुभव 
नहीं कर सकता | इन्द्र लगके राजा हैं; किंतु तप करते हुए 
तपस्वीको देखकर उनका हृदय दहछ उठता है | वे अनेकों 
प्रकारके विष्न उसके सामने उपखित करनेकी चेशमें छा 
बाते हैं 
मद्यभाग ! आपका मैं औरल पुत्र हूँ, यह वात जानते 
हुए भी उदा हुःख देनेवाले अल्नन्त अन्यकारपूर्ण इस संसारमें 
मुझे आप क्यों ढकेल रहेहें ! पिताजी | जन्मके समय, बुढ़ापे- 
हिल उपसित होनेपर तथा विष्ठा एवं मूचसे व्याप्त 
गर्ममें रहनेपर वारंवार दुःख-ही-दुःख तो भोगने पढ़ते हैं। 
तृष्णा और छालचसे शेनेवाण्य दुःख इससे भी अधिक कश्प्रद 
है। मानद.| मरणसे भी वहकर दुःख वह है; जो किससे 


याचना की जाय । पितानी ! बड़ा पवार हो जानेपर छी 
पुत्र और पौत्र आदि सभी परिचन दुःखड्ी पूर्तिके ही साधन 
होते हैं फिर अदूभुत सुख कहाँ है ? बिता | सुखी वनानेवराले 
योगगात्र एवं शञनशा् हैं | उन्होंकी व्याख्या मुझे सुनाइवे। ' 
अनेकों कर्मकाण्ड हैं; परंठु उनमें मेंस मन कमी नहीं 
लगता | प्रार्घ। संचित और वर्तमान--वें तीन प्रकारडे 
अविद्यानन्य कर्म हैं। जितसे इन सत्रका अभाव हो दाव) वही 
उपाय बतानेकी झुपा कीजिये । 

खतजी कहते हैं--इ6 प्रकारके विविध वचन 
शुकदेवजीके भुख्से निकछे, उन्हें सुनकर व्यातजीका मन 
चिन्ताकी लहरोंमे डूबने छगा | 'अग क्रिस्त निश्चित मार्यपर 
चूँ--वे थो सोचने लगे। पिताजी शोकाकुल हैं। इनकी दशा 
दयनीय हो चुकी है--यों देखकर शुकदेवगीकी आँखोंमें 
आश्चर्य भर गया | वे कहने छंगे--अहो | मावाका बह 
सर्वोपरि है | तमी तो वेदान्तकी रचना करनेवाले; स्श्ध एवं 
चेंदके समान प्रमाणित वचन कहनेवाले पण्डित भी इसके 
प्रभावते अपनी सत्ता खो बेढते हैं | समझमें नहीं 
आता; वह कौन-सी माया है। अह्दे, वह बहुत दुस्तर प्रतीत 
होती है; जिनके चंगुल्में सत्यवतीनन्दन व्यातजी इतने विद्वान्‌ 
होते हुए भी फूँस गये हैं। जो पुराणोक्रे वक्ता हैं; मिद्ोने 
महामारतकी रचना की है तथा बिनके द्वारा वेद विभाजित हुए 
हैं, वे भी मोहित हो गये | अतः जगवुको मोहित करनेवाली 
उन मायादेवीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ | घाता; विधाता और 
रुद्रादि देवता मी जब मायादेवीके फंदेमे फैंस चुके हैं, तब 
बिलोकीर्मे कोन ऐसाहै) जो उसके प्रभावसे मुक्त रह जाय | निश्चय 
ही भगवती मायाका बल और पराक्रम महान्‌ आश्रर्यननक्त है। 
तमी तो पेजञानतम्पन्न एवं अपार शक्तिशाली श्रीविष्णु भी 
योगमायासे अल्य नहीं रहते | व्यातजीको भगदान्‌ विप्णुका 
अंशावतार माना जाता है | फ़िर भी मोहके उमड़े समुद्रमें वे 
इस प्रकार गोता खा रहे हैं; जेंसे नाव फट जानेपर व्यापारी 
इृब रहा हो | अपनी उत्ता खोये हुए साधारण मनुप्यकी 
माँति आज इनके नेच्ोंसे जल गिर रहा है | योगमायाकी 
शक्ति बड़ी विल्क्षण है; क्योंकि सदसद्दिवेकी जन भी इसे 
नहीं हटा सकते | ये कोन हैं, में कौन हूँ और यहों कैसे 
आगरा ! यह केसा विचित्र भ्रम है! यह शरीर पाँच तसोंते 
यना है। इसमें पिता-युत्र आदिका व्यवह्दर ही ते वासना 
है । मायावियेंक्रो भी मोहमें डालनेवाली यह माया निश्रय ही 
असीम शक्तिसग्पन्न है; जिसके प्रभावसे प्रभावित हो दानेके 


प्रथम स्कन्ध | # व्यासजीके द्वारा विवाहके लिये कहे जानेपर शुकदेवजीका अखीकार करना #_ ६५ 








हेड इन ब्राक्षण देवता व्यासजीके नेन्ोंसे भी आँसू झर 
। 

सतजी कहते हँ--योगमाया सम्पूर्ण कारणोंकी भी 
कारण है | सभी देवता उन्हींसे प्रकट हुए हैं | ब्रह्मा आदिपर 
भी उनका शासन चछता है। शुकरेवजीने उन भगवती 
योगमायाक्रो मानसिक प्रणाम किया | पिता व्यासजीकी दयनीय 
दा हो गयी थी । वे शोकरूपी समुद्रमें डूब रहे ये। कारण 
सामने रखते हुए शुकदेवजी उनसे कल्याणकारी बचन कहने 
छोगे--+महाभाग | आप_ पराशरजीके और पुत्र हैं | खयं 
सब्रको शान देना आपका ख़भाव ही है। भगंवन | फिर 
आप साधारण अज्ञानी जनकी भौँति क्यों शोक कर रहे हैं ! 
महाभाग ! आज में आपका पुत्र हूँ। पता नहीं। पूर्व नस्ममें में 
कौन था और आप कौन थे | महान्‌ पुरुष इस भ्रमके चक्र 
में क्यों पड़ें | महामते | आए पैथ्रपूनंक विवेकका अनुसरण 
कीनिये | विपादमें मनको म्झान करना अनुचित है | इस 
पिता-पुत्र॒ आदि व्यवह्वरकों मोहनाल मानकर आप झोक 
करना छोड़ दें | मुने ! आप बढ़े बुद्धिमान्‌ एवं ज्योतिष- 
झाज्के शाता हैं | अपनी व्रिवेकशक्तिसे मेश अशान दूर 
कीजिये, मिससे में गर्भधासके मयसे सदाक्े लिये मुक्त हो जाऊँ। 
अनध | यह जगत्‌ कर्मभूमि है; हमें मतुप्यका जन्म पाना 
सबको सुल़म नहीं रहता | फिर यदि उत्तम छुछमें 
ब्राह्मणके पर जन्म हो जाय-यह तो यढ़ा ही दुर्लम है। मैं 
अपनेको बँंधा हुआ मानता हूँ। मेरी यह धारणा चित्तसे 
अछा नहीं ही पाती | नब्र बुद्धि जगतके जालमें फँस जाती 
है तब दृद्ध पुरुष ही उपके उद्घारक होते हैं |! 

सूतजी कद्दते हँ--शुकदेवजीमं अठीम बुद्धि थी। 
उनका वैप शान्त था| वे मानसिक संन्यासी हो छुके ये । 
ऐसे समुयोग्य पुत्रके उपयुक्त बातें कहनेपर व्यातजी बोले | 

व्यासजीने कहा--पृत्र | तुम बढ़े, भागशाली हो। 
मने देवी:।गवतकी रचना की है; इसका अध्ययन करो | वेद- 
तुल्य इस पावन पुराणकी संक्षिपतरूपसे रचना हुई है । पाँच 
ऋक्षणोसि मुठम्पन्न इस पुराणमें बारह स्कन्ध हैं। मेदी समझसे यह 
पुराण रुमूर्ण पुराणोंका भूषण है--अर्थात्‌ सबसे प्रधानता इंतीकी 
है| मद्ामते | जितके सुनते ही सद-असद्‌ वस्तुका उम्पक शान 
सुलम हो जाता है; उसी देवीभागवतका अब तुम अध्ययन 
करो | भगवान्‌ विष्णु बालऋरूपसे वटपतन्रपर सोये हुए थे । 


तोचने लगो--मैं क्यों थालक बन गया £ क्रित चेतन एुरुपने, 


मेरी यह खिति कर दी ! किस कार्यका सम्पादन करनेके लिये 
देग्भा० ठ्ठे समन्‍__ 


न्ज्च््च्स्च्च्च्य्य्य्य्स्य्फ्म्म्ल्स्य्फ्प्फज्ट्््््--्सटटप>डसञञल्‍>>--<<<<<__ 


मैं रचा गया हूँ ! किए द्वव्यसे मेरी यह रचना सम्पन्न हुई 
है! मुझे किस प्रकार ये समी बातें शात हो !!--महान्‌ पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुके मनमें था चिन्ताकी छूूर उठ रही यीं.। 
इतनेमें भगवती योगमायाने सारी शह्ढएँ शान्त कर देनेके 
लिये आधे गलोकमें सम्पूर्ण पुरुषार्थोंक्रों तिद्व करनेवाल यह 
वचन कह्ा--यह सारा बगत्‌ मैं ही हूँ; मेंरे सिवा दूसरी 
कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं | 

सतत खह्वविदमेवाई नान्यदस्ति सनातनम्‌। 

पहले तो भगवान्‌ वि्णुने भगवतीके इस बचनकों मनमें 
ही सम्पद् प्रकारसे समझा | तसपश्चात्‌ वे सोचने लगे--किसके 
मुखसे यह सत्य वाणी निकली है ! इसका वक्ता ज्री। पुरुष 
अयदवा नपुंतक-कोन है ! किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त 
होगा |? यों बिन्तित रहते हुए भी उन्होंने मागबतक्ों हृदयमें 
खान दे दिया | बार बार उसी आधे इलोकका वे उच्चारण करने 
लगे | अब उद्ीमें उनका मन छग गया | फिर भी उनडी चिन्ता 
दूर नहीं हुई | वे वट्पत्रपर सो गये | जय चित्र कुछ शास्र 
हुआ; तब भगवती योगमाया उनके सामने प्रकट हुईं । 
उनके चार भुजाएँ थीं | उनका दिव्य विग्रह शह्दू। चक्र 
गदा पद्म आदि अनुपम आयुर्धोंसे सुशोमित था। उन्होंने 
अदभुत वल्न पहन रखे ये | चित्र-विचित्र भूषण उन्हें भूषित 
कर रहे थे | उन्हींके सदश उनकी अंशभूता अनेक संखियाँ 
भी साथ विशजमान थीं) सुन्दर मुख था | मन्द हास 
करती हुई वे मगवती महालक्ष्मी अमित तेजी श्रीविष्णुके 
ठोक सामने ही प्रकट हुईं । '“ 

खूतनी कहतें हैं--उस समय सर्वत्र बल-ही-जछ था। 
मनको मुग्ध करनेवाली महालक्ष्मीके अचानक दर्शन पाकर 
कमललोचन श्रीविष्णु महाव्‌ आश्रर्यमें पड़ गये | रति। भूतिः 
बुद्धि, मति; कीर्ति) स्मृति) धृति) श्रद्धा; मेंधा, खाद्म/ खधा) 
क्षुधा) निद्रा; दया, गति; दुष्टि पुष्टि क्षमा, उल्ा। जुम्भा। 
तन्द्रा आदि शक्तियाँ उन महादेवीके ताथ चारों ओर अछग- 
अछा विशजमान थीं | सबके द्वाथोमे श्रेष्ठ आयुष सुशोमित 
थे। वे अनेकों आभूपणेंसे अलंकृत थीं | पारिनात-पुष्पकी 
माय एवं मोतीके हार उनकी छवि बढ़ा रहे ये | उम्र 
जहाग॑वमें भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियोंक्र 
देशकर भगवान्‌ विष्णुका हृदय आश्रयसे भर गया | वे 
सर्वात्मा प्रभु इस घट्नाक्रों देखते ही आश्चर्यचक्षित-से होकर 
सोथ्ने छगो--'्ये सम्पूर्ण स्रियाँ कोन हैं तथा बट-पत्रकी शस्या- 
पर सेनेबाला में ही वौन हूँ ! इस जहार्णवर्मे यह वटका दक्ष 


६. ऑिलिलनिलिलननिननततततलतनततननन तन 


कैसे उल्नन्न हुआ और किस अज्ञात शत्तिने मुझे हे 
बालक बनाकर यहाँ खापित कर दिया है ! यह री 
है ! क्रिस अनिर्वंचनीय शक्तिने क्यों मेरे आगे यह अदृइत 


ऐप 5 ब््क ञ तु 
# तमो देव्यै जगन्माओें शिवाय सतत नमः 


[ संक्षिप्त-देवीभागवंत 


दृश्य उपसित कर दिया ! अब स्नननननलललल्लत्त्नन हिला! आर खहे क्या कला चाहि ! क्या करना चाहिये ! 
में कहाँ जाऊँ या कहीं ने जाकर सावधानीके साथ बाल- 
खभाववश चुपचाप यहीं छेंटा रहूँ ? ( अध्याय १४-१५ ) 





भगवाद्‌ विष्णु और महारक्ष्मीका तथा भगवान्‌ विष्णु ओर जब्नाका संवाद, हक द्वारा 
शुक्रदेवजीसे जनकजीके पास मिथिलापुरी जाकर संदेह विंवार॥ करनेंका अनुरोध ऑर 
शुकदेवजीका जानेके ढिये प्रस्तुत होना, श्रीशुक्रदेवजीका मिथिलापुरीमें 


पहुँचकर नगरके द्वारपारुकों उपदेश देना, 


महलके द्वारपर 


रोके जानेके वाद उनका विछासभवनमें पहुँचना 
तथा ग्रत्येक्त खितिमें नि्विकार रहना 
व्यासजी कहते हैं--भगवात्‌ विष्णु वदपत्रपर सोये में यहीं राँगी। सदासे तुम्हारे द्द पाल में रहती हूँ । तुम्हारा 
हुए थे | उनका मन आश्रर्यक्रे उमड़े समुद्रमे हूव रहा था। ढंद्य मेरा निवासखान है। में यहीं रहूँगी।? 


उनकी यह दशा देख भगवती मुझ्तराकर कहने 
छगों--विध्यो | तुम क्यों विसय-विमुग्ध हो 
रे हे ! भगवती महाशक्तिके प्रभावसे तुम 
मुझे पहचान नहीं पाते | पहले भी तो सह 
और प्रढ्यका चक्षर चलता रहा है; उ8 
सम्रय ढुम अनेकों बार अवतरित हो चुके 


हे |! वह पराशक्ति निर्गण है | हुम | श्र 2 | ४ | हे 


सगुण प्र्नक्ष हो | वैसे ही में भी रुगुणा 
शक्ति हूँ। मेरे विषयमें यों समझना चाहिये 
कि जो सात्विकी शक्ति है; वही में हूँ। अभी 
तुम्हारे नाभिकमलसे प्रजापति ब्रह्माकी सृष्टि 
होगी । रनोगुणसे सम्पन्न होकर वे सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना करेंगे | तपफ्लामें संत 
होनेके पश्चात्‌ उन्हें सर्वोत्तष्ट शक्ति सुढम “न 

होगी | तर वे निलोकीके निर्माणमें सफल होंगे । ब्रह्मा रजोगुण- 
को धारण करनेवाले हैं; अतः उनकी सृष्टि भी रजोगुणतम्पन्न 
होगी। विलक्षण बुद्धियाले ब्रह्मा पश्चभूतोंका निर्माण करके उनके 
भीतर इन्कियोंकी) इख्दियोंके तंचाडक देवताओंकी तथा मनको 
यधायोग्य आआापितकर अपनी सृष्टि तजायेंगे | इसीते उन्हें कर्तान 
की उपाधि मिली है| महाभाग | तुम इस विश्वकी रक्षाका 
काम सैभालता । क्रोषके आवेश्व्में आनेपर तुम्हारी मौंहेंके 
वीचसे रुद्रंका अबतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। 
* महामते | फिर तो वे .रुद्र ही ऋव्पके अन्त इस सृश्टिका 


संर करेंगे | इसी कार्यका सम्पादन करनेके लिये में तुम्हारे 


पास आयी हूँ । मुझे ठुम तालिकी शक्ति समझो | मधुसूदन | 





-आधा छोक सुना है। उसके अक्षर अल्यन्त स्पष्ट थे। वह 


परम रहस्यभरी वाणी किनके सुखसे निकली है! बरानने |. 
तुम उसे बतानेडी कृपा करे । सुन्दरी ! में बढ़े आश्रम पड़. 
गया हूँ। जिसे प्रकार निर्धन मनुष्यों धनका स्मरण होता 
रखता कै वैसे ही यह वात मुझे बारंबार याद 
आरहीहै। ह 


“व्यासजी बहते हैं--भगवान्‌ विष्णुकी बात सुनकर 
रक्ष्मीका मुख! खिंछ उठा । वे हँसकर अल्वन्त प्रीतिपूर्तक 


न्व्ब 
ये | 


है कहने लगीं | »' 7! 


प्रथम स्कन्ध ] # भगवान विष्णु और मद्ालए््मीका तथा भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माका संवाद # 
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मद्दालद्षमी बोलौं--विष्णो | कहती हूँ; सुनो | मैं 
मगुणख़रूपा चतुर्भुनी भगवती हूँ--यह मेरा परिचय है। 
स्पा तुम मिगुगा आश्ाश्नकिकों नहीं जानते ! उन्हींमें 
उनका संगुण रूप भी छिपा रहता है| मशभाग | तुम जान 
हो; उन्हीं निगुंणा भगवतीने यह आधा शोक कटा है | इसे 
परम पावन देवीमागवतपुराण तमझ लेना चाहिये। यह 
कल्याणकारी पुराण बेदके रहस्यसे परिपूर्ण है । शतुओंका शमन 
करनेवाले अटल अतधारी भगवान्‌ विष्णी | में उन भगवतीकी 
रिशेष कृपा मानती हूँ; जो इस गुप्त रुसको उन्होंने 
स्पष्ट कर दिया। मशविद्याक्े मुखसे व्यक्त हुई यह बागी 
एणयूर्ण शा्त्रोका सार है। इससे अधिक जाननेकी वस्तु 
बिलोकीम कुछ है ही नहीं। निश्रय ही ये भगवती तुमपर 
बहुत प्रेम रक्तती हक तमी तो तुम्हारे सामने उन्होंने इसे 
च्यक्त किया | 

ध्यासजी कदते हैं--भंगवती मद्दाल्थ्मीके इसवचनको 
मुननेके पश्चात्‌ भगवान्‌ वि्णुने उसे महाव्‌ मन्नत मानकर 


दृदयमें सदाके लिये धारण कर लिया | कुछ समय व्यतीत हो. 


बानेफे याद उनके नाभिकप्ल्से प्रकट हुए ब्रह्माजी देयोंसि 
भयभीत होकर शरामें पहुँने | तव भ्रीहरिने धोर युद्ध करके 
उनमधु और कैटभ नामक देल्योंकों मारा। हिरवे स्पष्ट अक्षर- 
बाड़े उत आधे कोकके जप संल्म हो गये। उन्हें जप 
करते देखकर अक्षाजीके मनमें अपार हर्ष हुआ। उन्होंने 
भगवान्‌ विश्युप्ते पूछा--जगदीश्वर | आप सभी देवताओंकि 
आराष्य हैं| कमललोचन | फिर आप किसका जग क्र रहे 
हैं! आपसे अधिक आदर पानेका अधिकारी देवता कौन हैः 
जिसका समझा करके आपका हृदय आनन्दर्मे निमम्र हो 
राह? 

भगवान विष्णु बोले--महामाग! क्रिया-कारण आदि 
हक्षणोंप्ति सम्पन्न जो शक्ति तुममें और मुझमें विराजमान कै 
उसे कत्यागश्वरूपू मगगती आद्याशक्ति सम्रन्ों। जिनके 
आधारपर इस अगाध बहमें सारा जगत्‌ छित है। जो सदा 
विराजमान रहकर साकाररूपसे अपनी लीला प्रकट करती है 
तथा मिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्तन्न हुआ है; सदा 
प्रतन्न रहनेवाली वे ह्वी मगवती महाशक्ति मनुष्योका उद्धार 
करनेके लिये अवतरित हुई है। वर देना उनका स्वभाव ही 


4 । थे परम विद्यास्सूूपिणी समातनी देवी हैं। विश्वका उद्धार, 


करनेके हिये ही उनका प्राकट्य होता है।, झातकोपर भी 
शातन ख्ापित करनेवाली उन्हीं भगवतीकी प्रेरणासे प्राणी इस 


जागत्‌ू-बालमें जकड़ा रहता है। शुद्धग्वरूप ब्रह्मन्‌ | उन्हीं: 


६७० 


मगवतीकी चित्‌-शक्तिसे में, तुम तथा समूर्ण प्राणी उद्चन्न 
हुए हैं--ऐसा जानो | इसमें कभी संदेह नहीं करना 


चाहिये | उन देवीने नो आधे रोके कहा है; वही द्वापरके 
आरम्ममें विशद व्याख्या हेनेपर देवीमागवत नामसे प्रणिद्ध होगा | 
व्यासजी कहते हैं--अक्माजी भगवान्‌ विष्णुक्े नामि 
कम्लपर विराजमान ये। वहीं उन्होंने इत आधे छोककों बाद 
कर लिया | ततश्रात्‌ अपने अमित बुद्धिग्याली पुत्र नारदजीको 
इसकी शिक्षा दी | नारदीने उसे मुझे पढ़ाया । फिर मैंनेबारह 
स्कन्घोमें विशद रूपसे इसकी व्याख्या की | महाभाग | उठी 
वेदतुब्य पुराणका तुम अध्ययन करो | सर्म/ उपसग आदि 
पौचो लक्षश्ोत्रि परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिकाकी 


उत्तम कथार्से सुशोभित है। उसके तभी भाग तत्वशञानके , 
रसते सने हैं| सम्पूर्ण पुराणोमिं वह श्रेष्ठ माना जाता है। : 


पतरित्रतामें धर्मशात्नवी ठुलना करता है। उत्तमें वेदके पिद्धान्त 


मेरे हैं; इत्ासुकके वधकी क्षा तथा अन्य भी अनेकों 
कथाओंका उसमें वर्णन हुआ है। संप्तारूूपी सप्रुद्रते उद्धार , 
करनेवाला वह पुराण अल्लविद्याका तो भंडार ही है|, 
मद्गभाग | तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो । तुम्हें अनुपम . 
बुद्धि प्रात्त है। अतः इस परम पावन देवीभागवरतनामक . 


पुराणके अध्ययनमें उद्यर हो जाओ। इसमें अठारह हजार 
कोक हैं। अज्ञानकी दूर करनेवाले इस दिव्य पुराणके 


प्रभावसे शानरूपी सूर्य अत्यन्त तपने लगता है | यह प्रशंसनीय , 


कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओंको सुखी बनाता) : 
शान्ति प्रदान करता। दीर्भबीवी तथा पुत्र एव पौत्रसे ; 


समन्न करता है| येधर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मद्ठल- 


मय पवित्र पुराणकरा तुम्हारे ताथ ही ये भी अध्ययन करेंगे। : 


सूतजी कहते है--इस प्रकार कहकर व्यासजीने अपने 


पुत्र शुकदेवजीको तथा मुझ्नको देवीभागवतका उपदेश दिया। « 
उन्होंने मो इसकी विस्तृत व्याख्या की; उसके सभी विषय “ 
मैंने याद कर हिये | व्यामजीके पावन आशभ्रमपर रहकर मैंने ' 
देवीमागवतका अध्ययन किया | तब भी अन्य लोगोंकी भाँति : 
शुकदेवजीके हृदयमें शान्ति नहीं आयी | वे एकान्तमें रहने : 


छगे | उनके मनकी व्याकुलता दूर न हो सकी ।:जान पड़ता « 
था; मानो उन्हें कुछ भूल गया हो। उनकी न भोजनमें विशेष 
रवि होती ओर न उपवासमें ही | इस प्रकारे झुकदेवजीको , 
चिन्तित देखकर व्यातजीने उनसे पूछा--(पुत्र | तुम निज्तर « 
क्यों इतने चिन्तित रहते दो! मानद ! तुम्हारे मनमें क्यों « 
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इतनी व्याकुलता आ गयी ! मिस प्रकार निर्धन मनुष्य 
ऋणते दवकर तदा उसीकी चिन्तामें व्यम्र रहता है; ॒म्हारी भी 
ठीक वही दया हो रही है। पुत्र | मैं तुम्हारा पिता वर्तमान 
हूँ। फिर तुम्हें कौन-सी चिन्ता सवार हो गयी ! पुत्र | यहि 
मेरे कहनेंसे तुम्हारे मनको शान्ति न मिले तो ठुम जनकजी 

जितके रक्षक हैं, उत मिपिलापुरीमें चले जाओ । वहाँ राजा 
जनक प्रतिद्ध धर्मात्मा। जीवन्मुक्त एवं बड़े रत्यवादी हैं | 
महाभाग | वे तुम्हाए अश्ान दूर कर देंगे। पुत्र | तुम 
उन नरेशक्े पाप्त जाकर अपनी शह्ढाका निराकरण कर हां | 
साथ ही; वर्णाश्रमसम्बन्धी धर्मोके रस्यको भी उनसे समझ 
लेना। वे राजषि जनकजी जीवन्मुक्त, अहाशानी, परम 
पवित्र; सत्यवादी, सदा श्ञान्त रहनेवाले। योगकरे अभ्यास 
और योगमें निरन्तर प्रीति रखनेवाले हैं ।! 


सूतजी कहते है--व्यातबी अनुपम तेजल्ी पुरुष 
हैं। उनका उक्त कथन सुनकर परम तेजस्वी शुकदेवजी उनसे 
कहने छगे--“धर्मात्मनू | यह वात तो मेरे मन बिल्कुल 
दम्म-सी प्रतीत हो रही है कि राजा जनक प्रसन्रतापूर्वक राज्य 
करते हुए भी नीवम्मुक्त हैं। पिताजी | भला, जो राज्य करता 
है; वह कैसे विदेह हुआ ! मेंरे मनमें यह बड़ी शह्ढा उसन्न 
हो गयी है | अतः अग्र मैं उन महाराजको देखना चाहता 
हूँ कि जलमें रहकर भी कमलपन्रकी भाँति उससे अद्ूत रहने- 
वाले वे जगतमें कैसे रहते हैं ! पितानी | जिसे भोग लिया 
गया है वह अमुक्त रह जाय, और जिसे कर लिया है वह 
अक्ृत रह जाय; यह कैसे हो सकता है ! इच्द्रियोंको व्यवहार 
कैंसे दूर हो सकता है। माता; पुत्र; ल्री और कुल्य-- 
इनमें भेद एवं अमेद क्यों न किया जाय ! और यदि किया 
गया तो फिर मुक्तता कहाँ रही ! यदि कहुआः नमकीन तिक्तः 
कपाय और मीठा आदि रक्षेक्ो जीम जानती है और मनुष्य॑के द्वारा 
उत्तम-उत्तम पदार्थ भोगे वा रहे हैं; सर्दो-गरमी, सुख-दुःखको 
भी वह भलीमाँति समझता है तो पिताजी | किस प्रकार वह 
जीवन्मुक्त हुआ ! मेरे संदेहका यही विषय है। शत्रु 
ओर मित्रका शान होनेपर द्वेष एवं प्रेम होना सदा ऐिद्ध 
नियम है| राजा जनक व्यवहारमे रहते हुए कैसे इस 
नियमको तोड़ सकते हैं। चोर और तपस्री दोनेंमे उनकी 
समान बुद्धि कैसे रह सकती है और यदि विषम बुद्धि है तो 


फिर मुक्तता केसी! पिताजी | मैंने अभीतक किसी भी. 


राजाको जीवन्मुक्त नहीं देखा। फिर राजा जनक गहल 
रहकर कैसे जीवन्मुक्त हैं? यही महान्‌ शझ्ञ मेरे मनमें हो रही 


है| साथ है; उनकी वात सुनकर उन्हें देखनेके लिये मेरे 
मनमें प्रबल इच्छा जाग उठी है। अतः अपना संदेह 
दूर करनेके निमित्त में मियिल्ापुरी जाता हूँ |” 


खूतजी कहते हैं--३स प्रकार पिता व्यातजीसे कहकर 
महामना शुकदेवजी उनके पैरोंपर गिर पढ़े | हाथ जोड़कर 
जानेकी इच्छा प्रकट करते हुए, उन्होंने यह वचन कह्ा-- 
क्षक्षमाय | मेरे पूछनेपर आपने नो आज! दी। बह मुझे. 
खीकार है। अतः जनकजीद्वारा सुरक्षित विदेहनगर देखना 
मुझे महान्‌ अभीष्ट हो गया | मुझे यह निश्चय करना है कि 
राजा जनक बिना दण्ड दिये कैसे राज्यका भार सँमालते है 
क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाय तो प्रजामें घामिकताका ' 
आना असम्मव है। धर्मकी रक्षा हनेमें दण्ड ही कारण है। 
यह मनु आदि महरर्पियोंकी सतत घोषणा है। पितानी ! 
फिर यह नियम कैसे छागू रह सफ) यही मेरे मनको विशेष | 
संदिग्ध कर रहा है। यह प्रसड़ तो ठीक बसा ही जान पढ़ता 
है कि जैसे कोई कददे--'मेरी यह माता वन्ध्या है |! मह्माग | 
आप एक महान्‌ तपस्ी हैं| मिथिला बानेक्रे समय में अप्रना 
हार्दिक विचार आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ ।? 


सूतज्ञी कद्दते हैं--शुकदेववीके मनमें जानेकी इध्छा 
उठ चुकी थी | अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वेरागी 
पुत्रको देखकर व्यासजीने उन्हें दृदयसें लगा लिया ओर वे 
कहने लगे। ;ल्‍ ४ 

व्यासजी बोडे--जेटा शुकदेव | तुग्हारा कल्याण हो 
तुम बहुत दिनोतक जीवित रहो | पुत्र | ठुम बढ़े दुद्धिमान्‌ 
हो | मेरे सामने सच्ची प्रतिशा करके आननन्‍्दपूर्वक जा सकते 
हो। वहाँ ज़ाकर फिर मेरे उत्तम आभ्रमपर अवश्य लोट 
आना। कहीं किसी प्रकार भी अन्यत्र मत जाना। हुम्हरे 
मुखकमलको देखकर में सुखसे अपना जीवन व्यतीत कर्ता 


: हूँ। पुत्र | तुम्हारे आँजोंसे ओझल हो जानेपर तो मुझे दुःख 


ही भोगना पढ़ेंगा। क्योंकि तुम्हीं मेरे प्राण हो। पत्र ! 
जनकलीके द्वारा अपना संदेह निहत्त करनेक्े पश्चात्‌ तुरंत - 
यहाँ आ जाना । तदनन्तर वेदाध्ययनमें तत्पर होकर 
सुखपूर्वक मेरे पास रहना । .. -, 
सूतजी कहते हैं--व्यातजीके इस प्रकार कहनेपर. 
झुकदेवजीने उनके चरणो्मि मस्तक झकाया, प्रदक्षिणा की 
ओर उसी क्षण 'इतनी तीमगतिसे चल पड़े, मानो धतुघसे 
घूट्ा हुआ' बाण हो। उन्हें जोते समय मार्मम अनेकों 
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समृद्िशाली देश, बन, हक, फूडेडडे खेत तप 
करनेवाले तपस्वी; मल््रकी दीक्षासे सुशोभित यजमानः 
- योगाम्यास्म रत योगी, वानप्रस्थ, शिवके उपातक; सूर्यके 
उपासक। शक्तिके उपासद् तथा विष्णुके उपासक दिखायी 
पढ़े | अनेक ्रकारके धर्म देखनेमें आये । उन्हें देखते 
हुए मद्गामति शुकरेव्गी अमशः सुमेर पर्वत और 
द्िमालयकों पार करके मिथिला पहुँचे | धन-घास्यते परिपूर्ण 
उस उत्तम नगरीमें जनेपर उन्होंने देखा सभी प्रया सुखी 
है और स्थंत्र सदाचारका पालन दो रहा है | फाट्कपर 
द्वारपाल था। उसने रोका और फह्ा- 'आप फीन यहाँ पधारे 
हैं ! कहिये, क्रिस कार्यसे आपका आना हुआ है !? 
द्वारपाठफे पूछनेपर शुकदेवनीने कुछ भी उत्तर नहीं दिया॥ 
प्रत्कि मंगरके प्रवेशमार्गले निकलकर के हूँठे वृक्षकी भाँति 
अविचल उड़े हो गये। उनका मन आश्रर्यसे मुस्ध हे गया । 
मुखपर हँसी छा गयी। वे अचल खट़े रहे और एक भी 
शब्द उनके प्रेइसे नहीं निकला | 


हारपालने कद्दा--पक्षन्‌ | कहिये। आप शूँगे तो 
नहीं है! आप डिंसलिये यहाँ पधारे हैं ! मेरी तो ऐसी तमझ 
है कि बिना काम किसीका कहीं घाना सम्भद नहीं होता | 
ब्राह्मपरदेतता । मद्वराजगी आशा हो जानेपर आप हृपत 
नार्यमें जा सड़ते हँ। अशाव कुछ और शीलवाला मनुष्य 
किती प्रकार भी इस पुरीमें जानेका अधिकारी नहीं है। 
मानद । आप निश्चय ही मद्ाव तेजी एवं वेदके अच्छे 
विद्वान जान पढ़ते हैँ | अपना वंश और प्रयोजन मु्े 
बतलनेके पश्चात्‌ इच्छानुसार पुरीमें पधारनेकी कृपा करें | 


शुकवेयजीने कह्ठा--द्वारपाल ! हुग्दारा क्या दोप दै। 
हुम तो संदाके छिये परतम्त्र है| सेवककी तो उचितरूपसे 
प्रभुका कार्य ही करना चाहिये | हुग्धरे द्वारा में यहों रोका 
गया । इसमें राजा भी निर्दोप है। क्योंकि विशलनोंका 
कर्तव्य है कि ये चोर और शब्रुको मलीभोति जानकर ही 
व्यवहार करें । 

द्वारपालने पूछा--अ्रद्ान | सुख और दुःखका क्‍या 
रूप है ! ग्स्थागकामी पुरुपकों क्या करना चाहिये ! कौन 
शत्रु एवं पीन द्ितिगरी है ! आज सभी निर्णीत बातें मुझे 
बतानेकी कृपा कीनिये | े 

शुकदेवर्जाने कद्दा--तम्पूर्ण जगतमें देविध्यका पसारा 
है क्योंकि शगी भर विरागी--दो प्रकारके प्राणी उंत्र मिलते 


हैं| उनकी थारणाएँ भी दो प्रकारी क्षेत्र हैं। विरागीके 
तीन भेद ईैं--शातः अज्ञात और मध्यम । मूर्ख और चहुरेके 
मेदसे दो प्रकारके रामी होते है। चत॒रताके दो भेद कहे गये 
है-.शात्नन और मतिज । युक्त और अयुक्तके भेदसे दो 
प्रकारकी मति जगत सर्वथा व्यवह्ठत होती- है | 

द्राएपाल बोला--द्विनवर | आप भद्दान्‌ पुरुष हैं | 
में अर्य-शानसे थून्य हूँ । आपने जो बातें कहीं; में समझ्न 
नहीं सका | अतः अहनन्‌ | भव आप सभी वारते सपष्टलप्से 
विस्तारपूर्वक कहनेकी कृपा कीजिये | 

शुकदेयजीने कहा--जिसका संतारमें राग है; वही 
गगी कह्दा जाता है | उसे अनेकों प्रकारके सुख-दुःख 
भोगने पढ़ते हैं | त्री। पुत्र; धन। प्रतिष्ठा और विजय पाकर 
वह सुखी होता है। नर ये नहीं मिलते; तथ प्रतिक्षण वह दुःखका 
अनुभव करने लगता है | सच्चे सुखके साधनको ही कर्तव्य माना 
गया है | जे उसमें विध्न उपस्थित करता है; उसे शत्रु मानना 


' जाहिये | रागी पुरुष सदा सुख पहुँचानेयादा मित्र कहछाता है| 


जो मोहमें नहीं पढ़ता; वही चतुर है । सर्वत्र मोहित हो जानेवाला 
मूल कहलाता है | एकान्तमें रहकर आत्माका चित्तन करना 
और वेदान्तका खाध्यायी द्वोना विरागी पुरुषके लिये सुख है। 
जगत्‌का चिन्तन और अनुशीलन आदि जितने कार्य हैं) वे 


सब विरागीननके लिये हुःखरूप हैं | कल्याणकामी विश्ञ पुरुषके . 


लिये काम) क्रोध एवं प्रमाद आदि भौति-भौंतिके भन्रु करे 
गये हैं | केवल संतोष ही उसका बन्धु अर्थात्‌ मित्र है। 
इसके सिवा तरिल्लेक्रीमे दूसरा कोई भी हिलेगी नहीं है। 

खूतजी कहते है--भुकदेवजीके उपर्युक्त चचन सुनकर 
द्वारपालके मनमें निश्चित हो गया कि यह कोई शीनी ब्राह्षण 
है। अतः उसने राजाकें भव्य मबनमें पधारनेकरे लिये मुनि 
प्रार्थना की । झुकदेवजी मिथिलाका दृश्य देखते हुए भागे 
बढ़े ) वह नगरी तीन प्रकारके मनुष्योतते सचासच भरी थी। 
रहराशियोसि मरी-पूरी अनेक्रों दूकानें थीं | खरीदने और 
बेचनेवाले बहुतेरे थे | जहाँ-कईी भी विपुल सम्पत्ति दीखती थी। 
तीन प्रकारके प्राणियोपर दृष्टिपात करते हुए शुक्रदेवजी चलते 
रहे | तदनन्तर राजमवनके प्रव्शमार्गपर पहुँचे | ये इतने 
तेनली थे, मानो दूसरे दूर्य ही हों | वहाँ मी द्वारपालने उन्हें 
गरेक दिया । तब कांठकी भाँति मुनि वहीं खड़े हो गये । 
उन महातप्ली मुद्रिमि वही एक निर्णन खानमें।शाखाहीन 
वृक्षक्ी भाँति खिर होकर समाधि छगा छी | उनकी दृश्ें 
धूप और छायामें कोई अन्तर नहीं या । कुछ समय वाद हाथ .. 
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# नो देव्ये जगन्मान्रे शिवाये.सततं नमः # 


[संक्षिप्तदेवीभागवत 
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जेढ़े हुए राजमन्त्री आये और झुवदेवजीक्ों रागमवनकी 
दूसरी डथोद्री-विछासमवनमें ले गये [वहाँ अत्यन्त अद्भुत एवं 
मनमोहक दिव्य दृश्ष फूलेंते सुशोमित हो रहे थे। राजमन्त्रीने 
चृक्षेके साथ ही उस वनकी भी उन्हें दिखानेक्ी व्यय 
की | तसश्राव्‌ झुकदेवजीका विधिवत्‌ आतिध्य-सत्कार किया। 
राबाकी सेवा तत्पर रहनेवाी गाने एवं बजानेमें परम 
प्रयीण बहुतन्सी सुन्दरियाँ वहाँ थीं। उन्होंने काम-क्ाज्ञका 
अध्ययन उम्बक्‌ प्रकारसे किया था। उन ल्ियोक्रों शुकदेवजी- 
की सेवा करनेके लिये आशा देकर खयं राजमन्त्री उस 
मवनते चले गये | उस सम्रय केवल मुनि ही वहाँ अकेले 
रहे | उन ब्लियोने स्वोत्कृष्ट शद्धासे विधिपू्वक झुकदेवजीका 
खागत-सककार किया | देश और कालके अनुरूप अमेको 
प्रकारक्ी भोजन-सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करनेकी 
चेष्ा की | इसके बाद राजभवनके भीतर रहनेवाली ज्लियोँ मिलीं 
और वे मुनिक्ों अन्त।पुरका मनोहर बन दिखलने छगीं | 
उन ह्ियोंका मन मोहित हो गया था । शुकदेवजी बड़े सुन्दर 





थे और- उनकी बोली अत्यन्त मधुर थी | फिर भीः मुनिको 
नितेद्धिय मानकर वे उनकी मर्यादित सेवा करती रहीं। 
पवित्रात्मा शुकदेवजी उन जियोकों माताके समान मानते थे | 
जो आत्मचिन्तनमे सुख मानता है तथा निसने कामओोधपर 
विजय प्राप्त कर ली है; उसे कित्ती भी खितिमें न हर्ष होता है." 
और न ताप ही। अत्व ह्नियोंकी चेशए देखते हुए भी 

शुकदेवशी शान्त-चित्तते ही विराजे रहे | प़ियोने उनके - 
शयनके लिये सुन्दर शय्या तैयार कर दी | उसपर बहुमूल्य 
बिछोने बिछे थे और सजानेबाली भनेकों वस्तुएँ उपलित 
थीं | श॒ुक्देवजीने पैर धोये और सावधान हो हाथमेंकुद्या 
लेकर वे सायंकालकी संध्या करने बैठ गये | संध्याफे पश्चात्‌ वे 
ध्यान हो गये | उनकी एक १६२ रात तो संध्या और ध्यानमें 
व्यतीत है गयी | इसके वाद दो पहरतक सोकर वे उठ 
गये । रातका अन्तिम चौथा पहर फ़िर ध्यानमें वीता। 
तलश्रात्‌ उन्हेंने स्नान किया | प्रातःकालके संप्यावन्दन 
आदि कार्य करके वे निश्चिन्त हे गये। ( अध्याय १६-१७ ) 
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राजा जनक भर शुक्देवजीके अश्नोच्तर, राजा जनकके उपदेशसे शुक्रदेवजीकी शड्भाका निराकरण, 
व्यासजीके पास ढोटनेके बाद उनका वितराह, चार पुत्र तथा एक कर्पाकी उत्पत्ति, 
कन्याके विवाह ओर संतानका वर्णन, शुकदेवजीका गृह-त्याग और व्यासजीका 
पिषाद, श्रीशंकरजीका अनुग्रह, व्यासजीको शुकरदेवका प्रतिविस्ध-दशन 


' खूतजी कहते हैँ--तदनन्तर शुकदेवजीके आगमनका 
समाचार पाकर राजा जनक अपने मन्नियोसहित गुरुपुचनकी 
आगे करके उनके पास गये | उन्हें उत्तम आसनपर बैठाया। 
भद्ीभौति आव-मगत की | कुशल मज्जछ पूछा । दूध देनेवाली 
गी सामने उपखित कर दी। शुकदेवजीने महारान जनकके 
फिये हुए सल्कारकों नियमानुसार स््रीकार किया | राजासे भी 
इस्देंनि कुशल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह 
मुताया । कुशछप्रश्न होनेके पश्चात्‌ व्यासनन्दन झुकदेवजी 
चुद़दायी आतनपर बेठ गये। उनका दित्त शान्त था । तब 
राग जनकने उनसे पूछा--'महामाग | आप बढ़े निःसृह 
महात्मा हैं। दुनिवर ! क्रिस कामसे आपका यहाँ पधारना हुआ, 
वेतानेकी कृपा कीजिये | ह 

' शुकरेचजी दोले- महाराज | पिता व्यासीने मुझसे 
कहा कि 'दुम विवाह कर छः क्योंकि समी आश्रमेमें उत्तम 
गहसाश्रम ही. है |! परंतु उनकी आजाकों वन्‍्धनकारक 
मानकर मैंने उसे खीकार नहीं किया | उन्होंने कह्दा--धयह 


वन्धन नहीं हैः--तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी | मेरा 
सन विविध कल्पनाओम उलस्तने लगा। मेरी मनोडत्तिको 
समझकर मुनिवर ध्यातनी बोले--तू मियि्य चछा वा। शोक 
मत कर । वहाँ राजा जनक रहते हैं | वे याशिक पुरुष एवं 
जीवमुक्त हैं। 'विदेह? नामसे उन्हें सारा जगत्‌ जानेता है | वहाँ 


' वे अकृण्ठक राज्य करते हैं। राज्यक्रा भार सैमालते हुए भी 


वे मायाके बन्धनोसे मुक्त हैं | परम तपस्वी पुत्र | फ़िर तू क्यों 
डरकर वनदति खोकार करना चाहता है ! महाभाग | राजा 
जनककी खिंति देखकर अपने मानसिक अन्पकारको दूर करके 


, वे विवाह फर लेना चाहिये | यदि मेरी वातपर विश्वास न 


हो तो जाकर उन महाराजसे पूछ छे | थे राजा जनकजी हैरे 


. मानसिक. संरेहका ' निशकरण कर देंगे |'पुत्र | उन 


राजाकी वात सुनकर शी्र मेरे पास लौट आना |? महाराज | 
पिताकी आज झोनकर मैं आपकी पुरीमें आ गया। आप 
निषाप पुरु हैं | मैं संतारके उन्धनसे मुक्त होना चाहता हूँ । 
मुझे क्यों! करना चाहिये, यह वतानेकी कृपा करें । 


प्रथम स्कन्ध ] 


क# राजा जनक भौर शुकरेवजीके प्रश्ोत्तर # 
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रकेद्र | तप; तीर्थ, ब्रत, यज्ञ) स्वाध्याय, तीर्थवास अथवा 
शान--इन साधनेंमेसे किसका आश्रय हैमेंसे मुक्ति सुढ़भ 
होती है। यह फहनेकी झपा करें | 


कि 7 


जनकजीने फट्दा--सुनिये, मोक्षमागंका अनुसरण 
करनेयाते ब्राक्षणकोी चाहिये हि पहले उसका यशोपवीत-संस्कार 
ही | तब विद्या पहनेके लिये वह गुरके यहाँ निवास करे 
बेद और वैदान्तका अध्ययन हो बानेपर गुरुको दक्षिणा दे | 
उठा समावर्तन ही | तब बढ विवाह करके एहखाभ्रमी बन 
जाव ) मनपर अधिकार रखे | इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
विधिविधान उसके हिये लागू नहीं होता | संतोष रखे, 
दूछकी आशा ने करें। मनमें पापको न ठहरने 
दे; अग्रिदोग्रादि कर्म करता रहे। सत्य बोले 
और रुदा पवित्र रहें | पृश्र और पैन्न हो जानेपर 
घानप्रथ दी जाब | तप्था करके काम-क्रीध आदि छद्दो 
धरग्रुओपर विजय प्राप्त बरे | तत्नश्वात्‌ पुत्रफे पात रहनेके 
हिये ल्लीकी व्यवस्था कर दे | न्यावपूर्वक सम्पूणे अभियोका 
अपनेमे «धान करके चौगे आश्रमर्म पैर रखे । धार्मिक मावना 
मनसे कमी दूर न हो । चित्त शास्त रहे | शुद्ध वैराग्य हेनेपर 
ही ऐसी स्िति बनानी चाहिये। विस्क पुरुष ही संन्‍्यासी होनेका 


अधिकारी है। यदि विराग नहीं हुआ तो कृमी भी रंम्यात, 


हना अनुचित दै। बेदी यह सथी घोषणा है । मेरी उमझते 
इसे बोर भिध्या नहीं बना सकता | शुकदेवजी | वेदकी 
आशके अनुसार अद्रतादीत संत्कार विहित हैं । उनमेंसे 
मदपु देने गइखके लिये चालीस एंस्कार बतलाये हैं| शाथ 
ही शक दम आदि आठ उंछार मरुक्तिकामी पुरुषके ह्यि 





निश्चित किये हैं। क्रमद्ः एक आश्रमके नियमेंक्रा पालन 
करके दूसरे आश्रममें नाय; यही आदरणीय पुरुषोकी आशहै। 

भीशुकदेवजी ने पूछा- बुढिमें वैराग्यु और प्रत्यक्ष 
शान एवं परोक्ष शञानका उदय हो जानेपर 
गहस्म आदि आश्रमेमें रहना आवश्यक है या 
बनमें ! 

जनकजीने कहा--मानद | बछबती 
इन्दियोपर अविकार प्राप्त करना बढ़ा कठिन 
काम है | ये इच्धियाँ अपकबबुद्धि पुरुषके, 
मनमें अनेकों प्रकारके विकार उम्रन्न कर देती 
हैं ! यदि संन्यास ले लेनेपर भी कामवासना 
जग उठे तो फिर वह पुरुष सुन्दर पदार्थ खाने। 
कोमल शब्यापर सेने। इच्द्रिय-सुख भोगने 
तथा पुत्र पानेकी इच्छाको कैसे शान्त कर 
सकता है ! वासनाएँ बढ़ी दुजर हैं । 
ये शान्त नहीं होतीं। अतः इनका वेग 
शान्त करनेके लिये क्रमशः -त्यागी बनना चाहियि। 
ऊपर सोनेवाला तो कभी-न-कभी गिरता ही है। जो नीचे 
तोता है, उसके गिरनेकी सम्भावना नहीं रहती । संन्याती हो 
जानेपर भ्रष्ट हो जाय तो फिर उसके लिये कोई भी 
मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैसे ही दृक्षके मूलपर 
चद्फर डाल्यिंपर चली जाती और धीरे-धीरे सुखपृ्रक 
फल्तक भी पहुँच जाती है | पक्षी कोई विप्न सामने न आ 
जाय) इस भयसे बढ़ी तीत्र गतिसे चलता है | परिणाम यह. 
होता है कि वह तो थक जाता है और चौंटी सुखी होती है। 
जो भगव्साक्षात्तारसे बश्चित हैं; वे मनके प्रवक वेगको रोक 
नहीं सकते | अतः करमदः वर्गाश्रम धर्मका अनुसरण करते- 
हुए. मतको जीतना चाहिये | गहआश्रममें रहकर भी तदा 
शान्त रहे) बुढ्धिमें विकार उत्तन्न ने होने दे । आव्माक्रा 
चिन्तन करे। मे छाभमें प्रसन्ष हो और न हानिमें दुसी। 
प्रत्येक सितिमें उम्रानरूपसे रहे । जो चिन्ताका विपय हो) 
उसका परित्याग करते हुए विहित कर्मका आचरण बरे | 
भगवश्चिन्तनकी प्रसन्नता दृदयमें भरी रहे। ऐसा पुरुष भव- 
वन्‍्यनमे निस्संदेद मुक्त हो जाता है। भनप | देखो, में राज्य 
करते हुए भी जीवन्मुक्त हूँ | में इच्छानुत्तार कम कर छेता 
हूँ; किंठ कोई भी कर्म मेरे वन्धनका कारण नहीं वन 
पाता | अनत्र | नित प्रकार भौँति-भाँतिके भोगोंकी भोगता 
हुआ तथा अनेों कार्योकों करता हुआ भी मैं तमान रहता 
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हूँ; टीक वैसे ही तुम भी मुक्त होनेकी चे् करो। बन्धनमें 
डालनेवाला जो प्रत्यक्ष कारण है; उसे मैंने बता दिया | गिल 


कारणकी सत्ता ही नहीं है; वह वध कैसे सकेगा पौँचों तत्व . 


औरफिर उनके गुण--ये सब केवल दीखते हैं; इसकी वासविक 
सत्ता नहीं है | बहन | आत्मा अचिन्त; शुद्धखरूप और निलेंप 
है। वह केवल अनुमानसे जाना जाताहै। कमी प्रल्ष नहीं होता। 
फिर वह वन्धनमे कैसे आयेगा ! द्विजवर | सु और दुःखके 
अगाध सागरमें डुबानेवाला यह मन ही है। इसके श॒द्ध हो 
जानेपर सभी इच्धरियोरमें विकार अभाव हो जाता है । 
चाहे कोई सम्पूर्ण तीयोँमें बास्वार जाय और गोता लगाये, 
परंतु जवतक मन पविन्नता नहीं आती; तबतक उसका 
सब कुछ किया-कराया व्यर्थ है । 

परंतप | मनुध्योक्ी बन्धनमें डालने और मुक्त 
करेगें देह, जीवात्मा और इच्धिया-कोई भी कारण 
नहीं हैं। केबल मन ही उन्हें मुक्त करे और 
फँसानेमे॑ निमित बनता है | आत्मा तो पा चुद् 
और मुरूखरूप है | वह किसी प्रकार भी वन्धनमें नहीं 
ऊँसता । बन्धन और भोश्ष तो मनमें रहते हैं| मन शान्त 
रहा तो बन्‍्धन और मोक्षद्ली तत्ता खय श्ान्त हो जाती है। 
शत्रु, मित्र और उदासीन आदि सभी भेद मरने रहते हैं। 
आत्मा एक है। मनुष्य यदि दैतबुद्धि न करेतो मेदकी सम्भावना 
कैसे हो। जीव ब्रह्मलरूप है। मेँ वही नित्य ब्रह्म हूँ; इसमें 
कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगतम अविद्या फरोली 
है। इसीसे जीव और त्ह्ममें भेदबुद्धिकी प्रतीति होती है। 
महामाग | यह अविध्ा विद्यासे अर्थात्‌ ब्रह्मशानते शान्त 
होती है। अतः विवेक्ी पुरुषकों चाहिये कि विद्या और 
अविद्याकि विषयमे मलीभोति जानकारी प्राप्त कर के | धूपमें 
रहे बिना छायाके सुखका अनुभव केसे हो । ऐसे ही तामने 
आविद्या आये बिना विद्याकी महत्ता केंसे जानी जा सकती 
है। गुण?म गुणोका) भूतोमे भूतोंका तथा विषयोमे इच्द्रियोंका 
झूना खामाविक है | फ़िर इसमें आत्माका क्या दोप ! 
सबके पालनार्थ वेदोमें मर्यादा स्थापित कर दी गयी है। 
अनध ] यदि पुरुष उसके अनुसार न चले; तब तो 
नासिकेंके विचारके अनुप्तार धर्मक्री सत्ता« ही मिट 
जायगी | धम्मके नष्ट हो ज्ञानेपर वर्णव्यवसा भी सिर ने रह 


सकेगी | अठः बेदके बताये हुए मागसे चलनेवाडे है जरर 


कल्याणके मांगी होते हैं। 
भीशुकदेवजीने कद्दा-महारान | मेस हृदय इस 


# नमे देव्ये जगन्‍्माने शिवाय सतत नमः #...[ संक्षिप्त'देवीभागवत 


संदेहसे अल्य नहीं हो पाता कि नितके चारो ओर मायाका 
विस्तार कै; उसकी स्पृ्ट कैसे शान्त हो तकती है। शाज्ंका 
शान एवं नित्य और अनित्य बस्तुका विवेक दोनेपर भी ' 
मनुष्यका मन मोहमें फँशा ही रहता है । फ़िर वह मुक्त कैसे 
हो उकता है | केवल शाख्रीय शानमें इतनी शक्ति नहीं है कि 
उसके प्रभावसे दृदयक्रा अश्ञान दूर हो सके) जैसे दीपककी 
चर्चा अन्पकार्रम कोई कमी नहीं होती । राजेन्द्र | विश 
पुरुणोका वक्तव्य है कि सम्पूर्ण प्राणियोक्े साथ संदा मैत्री होनी 
चाहिये | किंतु यदि वह गृह है तो इस कर्तव्यका पालन 
कैसे कर सक्रैगा ! राजन | धनकी) राज्यतुजकी तथा ठंग्राम- 
में विजय पानेकी अभिवाप्रा आपके दृदयमें बनी है । 
तब आप जीवन्युक्त कैंसे हुए ! आप चोरमें चोरचुद्धि तथा 
तपलीमें साधु-बुद्धि रखते हैं। अपने और परावेका शान आपको 
है है फिर आपमें विदेहता कैसी ! राजन | कहववें तीखे, 
खट्टे एवं केले आदि रसोंका तथा अच्छे-बुरेका शान आपको 
है ही। अतः अच्छे कार्मोमें आपका मन रमता और बुरेकी 
ओर जाता नहीं। मद्गरान | जाग्रत) खप्त और सुपुत्ति आदि 
तीनों अवस्थाएँ समयानुतार आपका साथ देती ही हैं; फिर आपमे 
साम्यावस्थाकी क्या सम्मावना रही ! हाथी। घोड़े! रथ एवं 
पैदल सेनिक--सब-के-सब मेरे अधीन हैं; मैं हबका स्वामी हूँ- 
जाप यह मानते हैं कि नहीं! राजन | आप मधुर 
पदार्थकों प्रसन्नतापूबंक जाते हैं | स्वाद्टीन भोजनमें वैसी 
प्रसन्नता नहीं रहती | तब फिर माला और तर्पमें आपकी समान 
दृष्टि कहाँ रही | महारान | विमुक्त तो बह हो सकता है 
मिसकी मिट्टीके देे, प्थर और सुवर्णमें समान दृष्टि है; जो 
सबमें एक बुद्धि रखता है तथा समूणण प्राणियेंकि हित-साधनमें 
छुगा रहता है । अतः अब मेरा मन क्षणभरके लिये भी घर 
एवं ज्री आदिम रमना नहीं चाहता | एकान्तमें रहकर इच्छाओँ- 
को शान्त करके सानन्‍्द समय व्यतीत करूँ---पही मेरी बुद्धि 
निर्णय कर रही है। में कितीका साथ न करूँगा, ममता मनसे 
अछ्ग रहेगी; फुछ) मूछ, पत्ते--जो कुछ मिलेगा, खा दूँगा; 
सुल-दुःखके अनुभवसे अलग रहूँगा और किसी बस्तुका संग्रह 
नहीं करूँगा । सदा-शान्तिपूरयक मगकी भौँति बिच करूँगा | 
राजन | जत्र मेरे मनमें वैशग्यका उदय हो गया और 
सभी छुछ-दुःख, आदि गुण शान्त हो गये। तब घर; धन 
सुन्दर ज्लीसे मुझे क्या प्रयोजन है ! आप' अनेकों 
आखियोते युक्त तरह-तरहकी वात सोचते रहते हैं और कहते 
हैं कि मैं जीवन्मुक्त हूँ । मुझे तो आपका यह व्यवहार दम्म 5 


प्रथम स्कन्ध ] 


जान पहुता है | राजन ! कमी शत्रु-विषयक कमी घन-विषयक 
और कमी सेनाविकयक चिन्ता आपके मन परे रहती है | 
आपकी तो बात ही बौन-ती है--जो मुनिगण सक्षम भोजन 
करके अपने बतमें अटल हो बनमें तपस्या करते हैं और जानते 
हैं कि तंतार मिप्या है; वे भी इस जगज्वालमें फेस जाते हैं | 
राशन ! आपके कुछमें उत्पन्न होनेवालेंका विदेहर नाम ही 
रख दिया जाता है । इसे आप बिल्कुल विपरीत बात समझ 
लीनिये | नेसे किसी मूलंका नाम विद्यापत अंधेका नाम 
दिवाकर और दझ्धिका नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाय तो 
उनके वे नाम अनपंक ही हैं | 


जनकजीने कह्ा--द्विजवर | ठमने वात बिल्कुल सच्ची 

कही है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तब भी सुने) मेरे 
गुर ब्यासजी एक आदरणीय पुरुष हैं। माना। तुम उनके 
पाष्ठ न रहकर बनमें जाना चाहते हो। पर बह“ँ भी तो मृगगेंसि 

' हुद्धारा समस्ध होगा ही--यह बिल्कुल निश्चित है । जब 
: पश्चमदामूतेसि कोई मी खान रिक्तनहीं है। तव तुम बहँ निसतव 
कैसे रह सकोगे ! म॒ने | मोजनकी चिन्ता तो कभी याथ छोड़ 
नहीं सकती) फिर तुम निश्चिन्त कैसे हुए! जिस प्रकार वनमें 
रखते हुए मी द॒म्हे अपने दण्ड और झगचर्मड़ी चिन्ता लगी 
रहती है; वैसे ही मुझ्ते अपने राज्यक्री विन्ता है। तब हम 
दोनोकी चिन्ता समान रही या नहीं ! बल्कि दूर देशमें जनेके 
कारण तुग्दारा मन अधिक चिन्तित रहेगा । मेरे मनमें तो 
तंदेहकी कश्पना भी नहीं उठती । में सब तरहके संकृल्प- 
विकल्पों त्याग जुड़ा हूँ। मुते [सर्वथा सुखसे खात| और सुखते 
सोता हूँ | 'जात्‌ मुझे बँध नहीं सकता?--मैने यह निश्चित 
धारणा वरना ली है। अतः में सभी समय छुस़ी रहता 
हूँ और थीं जगम्जाहमें फेस गया हूँ--यह शर्ढा पु 
निस्तर दुःखार्णवर्मे हुवाया करती है | इसलिये अब सबंग 
हो जाओो | इस चिन्ताका परित्याग करके सुखी होना अपना 
परम करव्य है। शह देह मेरी हैः--यही वन्‍्धन ओर 'यह 
। हेह मेरी नहीं ै--यही मुक्तता है। ऐसे ही धना एह भौर 
रा्यमे जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है। वही 
तिस्तंदेद बन्धन है। ममता न हो तो कहीं कोई वरंधन नहीं। 
बन्धन गरीर तथा घरमें नहीं है। यह तो अहंता-ममतामें है। 
घछतजी कहते हैं--गतकमीका उपयुक्त कथन छुतकर 

, ग्ुकदेवशीका मन मुस्ध दो गया। उनकी शर्षाए नए हो गयी । 
उती क्षण जनकरीते आशा ऐेकर वे व्यासाभ्रमेकी चछ पढ़ें। 
पुत्रकों आते हुए देखकर व्यासनीके सुखकी सीमा न रही | 


# राजा जनक और शुकरेवर्जीके प्रश्ोत्तर # 
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उन्होंने शुकदेवजीको गोदेमें विठा लिया, मस्तक सूँआा, फिर 
उनड्री कुशढ पूछी | इसके बाद झुकदेवजी अपने पिशाक्े पास 
ही उनके तुन्दर आाश्रमपर रहने ढगे। वे वेदाध्ययनमें तफल्ता पा 
चुके ये। तम्पूर्ण शाज्रोका सम्यक प्रकारसे अध्ययन किया था 
रोज्य करते हुए, भी जनकजीकी जो शिति थी; उसे देखकर 
शुकदेवनीके मनकी बड़ी शान्ति मिली | अब पिताके आश्रम 
पर रहना उन्हें अभी१ हो गया | पिंतरोंकी एक तौमाग्यवतती कन्या 
थी | उस सुन्दरी कन्याक्ा नाम था पीवरी | योग-पयके पथिक 
होते हुए भी शकदेवजीने उसे अपनी पत्नी बनाया | उस 
कन्याते उन्हें चार पुत्र हुए--कृण। गौखप्रमः भूरि और 
देवभृत | कीर्ति ना्तकी एक क्या हुई | परम तेज़ली शुकदेवजीने 
विश्रानकुमार महामना अणुहके छाथ उस कन्याका विवाह कर 
दिया । अणुश्के पुत्र श्रीमान्‌ बह्मदत हुए । झुकदेवजीके 
दौहितर अह्नदत्त वह्ढे प्रतापी राजा हुए | साथ ही वे अह्नशानी 
भी ये। कितने समयतक वहाँ रहकर नारदजीने उन्हें प्रहशन- 
का उपदेश दिया था। शानक्री पराकाअपर पहुँचकर प्क्षदतने 
सर्वोत्कृ्ट योगमार्गका अनुसरण किया । फिर पुत्रकों राज्य 
सौंपकर वे वदरिकाश्रम चढे गये | मायात्रीनके उपदेश उनका 
ज्ञान अल्नन्त निर्मेठ हों गया था । नारदबीकी कपाते वे बहुत 
शीघ्र मु््तिग्रद शानके अधिकारी हो गये। 


फिर धुकदेवजी अपने पिता व्यासतीका साथ छोड़कर 
कैलातके सुरम्य शिखरपर गये | वहाँ उन्होंने अविचिल समापि 
लगा ली | परम तिद्धि मिल जनिपर उनका आतन शिखरसे ऊपर 
उठ गया | आकाश वे इस प्रकार चमकने लगे, माने महान्‌ 
तेगसी सूर्य चमक रहे हों । शुकदेवजीके ऊपर ठठते समय 
पता शिखर फटकर दो मारोमें बैंट गया । वायुकी माँति 
तीव्र गति ये आक्राझमें चले तो उत्पातोंकी मस्मार हो गयी | 
क्षिंगगने उनका ख़बन आरम्म कर दिया। उस समय 
शुधदेवजी तेबल्री होनेके कारण आकाशमें एक दूसरे यंग 
समान अलन्त प्रकाशित होने लगे | उधर व्यातजीकों असीम 
विषांद हुआ | उनके मुखसे बार-बार हे पुत्र ! यह शब्द 
निकल रहा था | वे पर्वतके उस शिखरपर चले गये। जहँ 
शुकदेवजीने योगाम्यास किया या । व्यासगीकी दयनीय दशा 
समझकर श्रुक्रदेवजीने उत्तर दिया । उनके बचे त्मी 
जान गये कि पुकदेवशी व्यष्टिशरीरको अमध्मिं मिलाकर 
आक/दयमें चढ़े गये हैं। उस पर्बृतके शिखरपर अबतक भी स्पष्ट 
उत्तर सुनायी पढ़ता था | व्यासजीका विछाप बंद न हुआ। वे 
शोकंके उमढ़े सागरमें डूब रहे ये | मुखते 'पुत्रयुत्रकी करण 


: ध्वनि निकल रही थी | मनपर विरहका बादल मंडरा रह था। 

, उनकी शिति देखकर भावान्‌ शंकर वहाँ पथारे और उन्‍्हेंति 

- अनवोसमझ्नाना आरम्म किया--व्यात | तुम शोक मत करो | 

: हुम्हारा पुत्र शुकदेव योगगाल्क! प्रकाण्ड विद्वान है । उसे वह 

. उत्तम गति सुछम हुई है; बिसे अइझतात्मा, कमी था ही नहीं 

“सकते | तुम तो ख़यं विश पुरुष हो | अतः शुकदेये 
विषय ठुस्हें कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | अनघ | 
ऐसे योग्य पुत्रकी प्राप्तिसि तो ठुर्हारी कीति विस्तृत 
हो गयी । 


ह व्यासजीने कहा--दैवेश | में क्या करैं--विवश हो 


जे ढ "पक 
# नमो देव्ये जगन्माने शिवाये सतत तमः # 
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गया हूँ । पुत्र॑फो देसनेसे अतृप्त मेरे नेत्र अब भी इसे 
देखनेके लिये छटपटा रहे | ॒ 

महादेवजी बोलि--हुस्शरे पुत्री मनी सलस मुग्य 
करनेवाली छाया हुम्हेँ निप्ट ही दिखायी पह़ेगी। महात्र 
तप करनेवाले मुनिवर | उस प्रतियिम्बको देसफर अपना डित्त 
शान्त पर हो। 

खूतजी फहने हैं--फ्रिः हो शुक्देगजीद्धा परम 
प्रकाशमान प्रतिविम्ध ब्यामडीक) दिसायी पढ़ने छगा | मुझ 
को बर देकर भगवान्‌ शंरर वहीं अगार्पान हे गये | 
उन, गन्तबनि ऐनेके पश्चत्‌ व्यास अरने आपमप 
चले भागे | (अथाय (८-१९) 





व्यासजीका परखती नदीफ़े तटपर निवास, शंतलुके फधाअमझें भीष्मजीके छग 
काशिराजकी क्याओंके हरण, चित्राइदके मरण और विचित्रद्रीयके बियाह 
आदिकी कथा और व्यासजीके द्वारा संतानोत्पादनका प्रतद़ 


फ्षियोनि पूछा--परम सिद्धि प्राप्त करफे शुकदेवनीके 
_'पधार जानेपर देवशिरोमणि व्यातजीने फ्रिर क्या क्रिया) इसे 
'विस्तारपूक हमें बतानेकी कृपा कीजिये | 


सूतजी कहते हैं--अपित, देवढ; पैशग्पायन) जैमिति 

, भीर सुमत्तु प्रशृति अनेकों शिष्य व्यासबीके पास रहकर 
वेदाभ्यात करते के । वे सभी पहले ही आशा लेकर पृष्वीपर धर्म- 

प्रचार चहे गये ये तथा पुत्र शुपदेवजीका अन्तरिक्षमे नियत 

हे गया--यह सब्र देखकर व्यासजीके मनपर शोकदी घटा बिर 

आयी। उत्होने वहोंसे चठनेका विचार कर लिया । इसनेमें उन्हे 

'निपादकया अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गयी। 
उसने उन्हें गद्ाके तटपर छोड़ दिया था । उस समय वे 

अंबन्त शोकाझुछ थीं। माता सत्मवतीकी दयनोय दा 

याद आनेपर वे महातेजली मुनिवर व्यासभी उस पर्त- 

सिखरको छोड़कर अपनी जम्मभूमिपर भा गये | आकर 

.निषादोंते पृछा--(पुण्यमयी माता कहाँ गयी ? उन सबने 


उत्तर दिया--धवह कन्या राजा शंतनुके सौंप दी गयी है | 


इसके बाद दाशराजने प्रसब्नतापूर्वक व्यातजीका आतिष्य- 
सत्तार किया | 


' आश्रम बनाकर वहीं रहने छो | तपस्या आरम्प हो गयी। 
“रा इंतनु बढ़े प्रतापी नरेश थे) उन्होंने सातमवत्ीके गर्मसे 
“दो पुत्ोंकों कम दिया । वनवादी जीवन ज्यत्तीत करते 


हुए भी स्यातजी उन दोगों धु्रोड़ों माई मानकर रहे मु 
मे । महाराज गांनुफ़े प्रथम पृप्रका नाम चिधाद्रद हुआ । 
शबुद्मन चिभाद्रद अनुपम मुन्दर एवं गणुण शाम इश्ॉमि 
समत्न ये | दूसरे पुत्रका नाम विविवगोर्य था । उनमें भी 
तभी गुण विद्यमान ये | उन्हें देखपर पिताफी अपार एप ऐठा 
था। राजा दंतनुफ़े सबसे यहें पुत्र महाद प्रताी भीष्ष 
ये | उनमें अम्रीम शक्ति भी । मलपहीकुमार विश्व 
ओऔर विकित्रदोर्य भी भीषजीडे हमार ही बदशाही हुए । 
स्दक्षगग्पन्न तीनों पुषरोझी देखकर मद्ामना दोदनु अपे- 
को देवताओेंसे भी अजय मानते ये | छुछ समयके १आात्‌ 
राज शंततुका खर्गवास हो गया । जैसे मनुष्य पुराने यरशो 
होड़ देवा कै वैसे ही उन धर्मालमा नरेशमे अपने जोर शरीर- 
का परित्याग फर दिया। झंतनुऊे ख सिधारमेरर उन हिये 
ओऔ॑देर्िक क्ियाएँ सविधि समप्न पी गयी। अमर प्रदारफे 
दान डिये गये । इसके आद पराममी भीष्यर्धीने ख़ये राप्य- 
को ल्ीकार न करके विजञइदक्ों रा दगाया | ग़पदती | 
कुमार चिभाडद बढ़े प्रतापी एवं पृष्यात्मा पुरुए थे। उन 


ु _बंताभिमादी वीरने शबुओंकी पराल पर दिया था । 
- फिर ते ब्यासज्ी रखती नदीके सुरम्य तदपर अपना 


एक समयकी बात है--महाराज विभाप्रद दियाल- 
वाहिनी साथ लेकर पनमें जगे। चित्रा अभी मा्मे ही के 
इसी बीच विश्ाइद नामक गन्पने उन्हें देखा और एक 
उत्तम रथापर उन नरेशके सामने ही बह भूमिसर उतर आया! 


प्रथम स्कत्ध ] 


है व्यासजीका सरखती नदीके तद॒पर निवास *# 
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राजा चित्राज़्द और वह चित्राज़्द नामधारी गत्धर्व दोनों 
एक समान पराक्रमी थे | तदनन्तर वे दोनों 
कुर्क्षेत्र नामक प्रतिद स्थानमें भयंकर युद्ध करने छगे। तीन 
वर्षतक लड़ाई चलती रही| अन्तमें राजा चित्राह्द उस 
गन्ध्बफे पथ युद्धमें काम आकर ल्वर्ग चले गये । समाचार 
पाकर भीष्मजीने उनके श्राद्धादि कर्म किये | 


तदनन्तर उन्होंने विचित्रवीर्की शाजगद्दी रैंप दी । 
पश्मात्‌ मख्ियों एवं महानुभाव गुरओोने उत्यवतीको 
समझाया | सामने ही दूसरे पुत्रका राज्यामिपेक भी हुआ | 
इससे भाता शोकाकुछ होनेपर भी संतुष्ट हो गयी | 

अब सत्यवतीकुमार विचित्रवीय युवा हो गये। मीष्मजी- 
को अपने छोटे भाईके विध्ाहकी चिन्ता लग गयी | कराशिराजफे 
दीन कन्याएँ थीं। सभीमें शुभ लक्षण विद्यमान ये | राजाने 
खयंबरकी पद्धतिते वियाह करनेके लिये कन्याओंकी उपखित 
किया था। दार्त यी। कत्याएँ हच्छानुसार वर चुन हें । हजारों 
नरेश और राजकुमार बुलाये गये ये | लब्धप्रति.ठ रानाओोंकी 
मण्डली उपत्तित थी | भद्गाव्‌ तेजस्वी भीष्मनी एक रथपर 
बैठकर उस लगंवरमें पधारे और उभी राजाओंकी परासत 
करके उद्दोने तीनों कम्याएँ बहयूरक छीन लीं | मद्दारथी 
भीम्मजी तेजखी पुरुष थे। अपने वाहुबलसे सम्पूर्ण नरेशोंकों 
जीतनेके पश्मात्‌ उन कत्याओंक्ो लेकर वे इसिनापुर छोट 
भआये। भीष्मजीने उन तुन्दरी कन्याश्रोके प्रति ऐसी धारणा 
बना ली यी। मानो ये माता। गहन अथवा पुष्री हों । उन्हें लाकर 
उद्दोंने तुरंत सम्यवतीकी सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेदके 
पारगामी विद्वान आक्षणोंकों बुलाकर उनसे शभ मुहू्ते बताने- 
की प्रार्थना की | पर विवाहत्रा सारा सामान एकत्रित कर 
लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचिश्रवीमकी उन 
बन्‍्याओँके साथ विवाह करने छो तो तनोंमे जो अत्यन्त 
मुन्दरी यी। ठस बढ़ी कन्यने छजित होकर भीष्मजीसे 
छ्टा--(धर्मश | आप कुरूबंधके एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं। 
आपने अपने वंशकों उज्ज्य कर दिया है| गन्नोनन्दन | 
मैं तो मन-हीमन राजा शास्वकों स्वयंवरमें वर खुकी 
हूँ। वह ना मेरे प्रेममें विदछ हो गया था। अतः 
उसने भी चिततमें मुझे बर छिया या। परंतप | अब इस 
कुछ प्रयाके अनुसार जे उचित हो) करनेक्ली कृपा कीजिये | 
भीषाबी | आप पर्माक्मार्थोम मी अपना अबुख् खान रखते 
(| यद्यपि शाल्वने पहले मुझे वर लिया; फिर भी आप 
बाफिशादी पुष्प है अतः जैसी इस्छा हो? कर सकते हैं 


सूतजी कद्दते हैं--हस प्रकार उस कन्यके कहनेगर 
कुद्नन्दन भीष्मजीने इद्ध आक्षणों। मन्त्रियों और माता 
सत्यवतीसे कर्तव्यके विषयमें पूछा | खय॑ भी वे धर्मके 
विशेषश ये | सबकी अनुमति प्राप्त करके उत कन्या उन्होंने 
कहा--धवरानने | तुम स्वेच्छापूवंक जा सकती हे! अब 
भीष्मजीस विदा होकर वह कन्या शाल्वके पास गयी और 
अपने मनकी अभीष्ट ब्रात उस नरेशके सामने स्पष्ट कह दी । ५ 
बोली--'मद्ारान | आपमें मेरा मने रम गया था ।-अह्-मैं 
ध्मपूषंक मीफगीसे विदा हो आयी हुँ । अब आपकी सेंवामें 
उपसित हूँ । मेरे साथ विवाह कर लीजिये । दपश्रेष्ठ 
मैं आपकी धर्मपतली हूँ। क्योंकि आप मेरे दृदयमें बस 
गये हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्ति नहीं है--यह 
विल्कुल निश्चित बात है! 


शाहवने कहा--सुन्दरी ) मेरे सामने ही मीप्नने तुझे 
पकड़कर रथपर बैठा लिया था। अक्ष) मैं ठझ्े अपनी पी नहीं 
बनाऊँगा | कौन ऐसा बुद्विमान्‌ पुरुष कै जो दूसरेकी छोड़ी 
हुई कन्याके साथ विवाह करेगा / यद्यपि तेरे प्रति मीप्मकी 
माठ्भावना थी; फिर भी तू उनके पास तो रह ही चुकी है | 
अतः मेरे साथ तेरा विवाह होना अंसम्भव है। 


अब महामना शाल्वके त्याग देनेपर वह कन्या रोती- 
बिलखती हुईं पुनः भीष्मजीके पास आयी तथा आँखों- 
से आँस गिराती हुई यों कहने छगी--“वीर ! आपकी छोड़ी 
हुई मानकर शाल्वने मुझे स्वीकार नहीं किया | महामाग | 
आप पधर्मक्त पुरुष हैं। मुझे अपनी दासी बना रीनिये | 
अन्यथा मैं शरीर त्याग दूँगी ।? 


भीष्मजी योले--सुन्दरी ! दुग्दरे चित्तमें दूसरा पुरुष 
बस झुका है | अतः तुम्हें कैसे सरोकार किया जाय । कल्याण | 
अब तुम निश्चिन्त हेकर अपने पिताके पास चली जाओ 


. जब शालवके समान ही भीष्मबीते भी उसे उत्तर मिल 
गया) तब वह कन्या बेंगलमें चढी गयी । वह“ँ एक परम पवित्र 
मिनेन खान था ! वहीं रहकर वह तपत्या करने छगी। इधर 
राजा विचित्रवीयंका दो छ्लियोके सोथ सम्बन्ध हुआ । 
काशिरावक्ी वे दोनों सुन्दरी कन्याएँ अनुपम रूपबंती थीं 
एकका नाम था अम्बाल्किा और दूसरीका अम्बिका | प्रतापी 
राजा विचित्रवीर्य उन पलियोंके साथ भौँति-मौतिसे मेग-विल्यत 
करे छगे | वें फभी घरपर रहते और कभी उपयनम चढ़े 
आते ये । नो वर्षोतक मद्गाराग विचित्रवीर्य उन दोनोके ताथ 


७६ 
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मनके अनुकूल रमण करते रहे | इतनेमें उन्हें राजयश्माकी 
वौमारी हो गयी | इसके बाद वे इस छोकते व उसे । पुत्रके 
मर जानेपर.सत्यवतीको अपार दुःख हुआ । उनकी आजा 
मजियोने विचित्रवीयक्रे श्राद्धादि ग्रेतकार्य सम्पन्न किये | 
तब एकान्तमें सत्यवतीने अत्यन्त दुःखित होकर मीप्मबीसे 
कहा--महाभाग पुत्र | हुम अपने पिता शंतनुके राज्यका 
भार पैमाल लो। ताथ ही वंशकी रक्षा करो | ऐसा यल करो) 
मिप्ते ययातिका वंश छुप्त न होने पाये [? 


भीष्मज्ञीने कहा--माताजी | मैंने प्िताके लिये जो 
प्रतिशा की थी, उसे आप सुन चुकी हैं | अतः में ने राज्य 
कहँँगा और न विवाह ही | 


सूतजी कहते है--तब वंश-परम्परा कैसे कायम 
रहे---इस चिन्ताते सत्यवती धदरा उठी | शोजा, यदि राजाकी 
अनुपसितिमें मैं अकर्मप्य बनी रही तो मेरे लिये सुखी 
कोई आशा नहीं दीखती | तव भीफाजीने उनसे यह बचन 
कहा-- माता | तुम शोक ने करके विचित्र क्षेत्र पुत्र 
उतब्ष करानेग्री चेष्ट करो ।? मीष्णजीकी बात सुनकर तत्यवतीने 
अपने वड़े पुत्र श्रुद्याम्मा व्यासनीका मन-हीमन चिन्तन 
किया। सर करते ही तपत्ी व्यासनी वहाँ आ पहुँचे | 
भीष्णजीने व्यासजीकी पूजा की | उत्यवत्तीने उन्हें उम्मानित 
क्रिया | वहाँ बैठे हुए महार्‌ तेजी मुनि ऐसे जान पड़ते 
ये; मानो दूसरी धूमरहित आग ही चमक रही हो | तब 


मात्रा सत्यवतीने अपने पुत्र मुनिवर व्यातजीस कद -थेदा | 
अब तुम विविनरवीयंके क्षेत्रमें सुन्दर पत्र उत्तत्त करो |! 
च्यामनीने माताकी बात तुनकर उतको भात्त बचने माना | 
अतः अपनी खीकृति दे दी । दब अम्िका आतुझालके 
स्नानसे निशत्त हो गयी, तब उध्तने मुनिके मानस संगेगले 
नेत्रहीन पुत्र उत्तन्न किया | उस पुत्रमें अमित बल था | 
जत्मोन्ध वालकक़ो देखकर सत्मवतीका मन दुःखत्े मुक्त न 
हो तड़ा | तब दूसरी कहूसे कह्दा-- तुम भी शीघ्र पुत्र 
उत्यन्न करो !? तब उसी प्रकार अस्थरालिकाने भी गर्भ घारण 
क्रिया) तदनन्तर वह परुकी चननी हुई। तथकी सम्मतिे 
पाण्डु राज्यक्रे अधिकारी तिद्ध हुए। एक वर्षके बाद सत्यवहीने 
फ़िर पुत्र उल्तनन करनेके हिये वहुझ प्रेरणा की | मुनिवर 
व्यातलीकी बुलाकर उनसे बिनयपृव८ दा और शक्िगरे 
उमपमें उन्हें शयनाग[रमें मेड दिया | उतर समय बह बहने 
लय॑ न जाकर उसने अपनी दातीकी मेन दिया | उस दाहीके 
उदरसे बिदुरधीका बन्म हुआ। जे पृष्पात्ा पुरुष 'पमक्े 
अंग माने जाते हैं। 


इस अन्वार व्यामनजेने दंशकी रक्षक लिये एनराहट परमृति 
तीन महान्‌ एराक्रमी पुत्र उत्तन्न किये | निधाप मुनियों | 
येवाति-वंशसे सम्बन्ध रनेवाली ये उभी रथाएँ तु ठुना 
दीं। प्रातृ-पर्मके विशेषज्ञ धर्मात्मा तथा परम संपमी औव्यात- 
जीक्ी इंपासे उनका वंश सुरक्षित रटू गया। ( अथाय ३० ) 
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प्जज,”,-++-+...._ 
« देसरे पुराणोंमें पी है; अमिकाने व्मज्ञौे हे ५ 
(* देह पुराणों कपा आतो है, अमिकाने बजे देने सहनेमें महत्व होमेफे कारण ओएें मे 


उत्से पे्रहीनः पुत्रका बन्म हुमा । 


२. अन्दालिकाने मुनिका तेज सहन करनेके डिगे हम 
मु सहन करनेके लिये अपने स्व मछयाविरि कदनडा हे९ कर हि गा निद्रे 


बाल! पुत्र उत्पन्न हुआ। 


5 
'पारुयोग- 


|| श्रीमगव्ल नमः ॥| 


हो 
श्रीमहेवीभागवत 
द्परा कन्‍ध 
सत्यवतीकी उत्पत्ति तथा भगवान्‌ व्यासके प्राकखक्ी कथा 


फ्षियोन कद्दा--सूतजी ! आपकी यह अस्प्ट वाणी 
महान्‌ आश्चर्य उत्नन्न कर रही है। हमारे मनेंमिं कई प्रश्न 
उत्तन्न हो गये हैं। पहली वात तो यह है कि जब पतित्रता 
सल्यवत्ी पिताके परपर थीं। तभी उनसे व्यासत्रीका जन्म कैसे 
हे गया ! फिर इस खितिमें राजा झंतनुने सत्पवततीसे 
विवाद करके दो पुत्र क्यों उत्तन्न किये ! महामाग | आप 
नैंप्रिक पुरुष हैं। इसका रहस्य विस्तारपूर्वक ऋहनेकी कृपा 
कीजिये | 


सूतजी कद्ते हैं--जो आदिशक्ति हैं तया जिनकी 
कृपसे चतुा--अर्थ। धर्म, क्राम और मोक्ष--सभी छुलम 
हो जाते हैं, उन परमा शक्तिक्ों प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस 
पुराणतम्वन्धी पावन प्रसृद्धका में वर्णन कहूँगा। विशेषता 
तो यह है कि मगपती जगदमिकाओ वाद्य वीजमन्त्र किसी 
बहाने भी मानवके मुखसे निक्रल जाता है तो उसे अविचड 
तिद्धि प्राप्त हे जाती है । अतः सभीका परम कर्तव्य है कि 
सम्पूर्ण कामनाओंकी ठतिद्विके लिये उसी बीजमन्तसे भलीभौँति 
भगवती जगदग्बिकाका निरन्‍्तर चिन्तन करें। क्योंकि मनोरय 
पूर्ण करनेमें वे सदा तर रहती हैं | एक धार्मिक एवं 
सत्पप्रतिश उपस्विर नामक राजा थे | चेदिदेशमें उनकी 
राजधानी थी। उनके प्रात प्रचुर घन था । वे बाक्षर्णेके 
भक्त थे। उन्होंने इद्धकी आराधना की; जियसे प्रसन्न होकर 
देवगनने राजाको एक स्फटिक मणिका बना हुआ सुन्दर 
विमान दिया | राजा उपरिचर उम्त दिव्य विभानपर चढ़कर 
सर्बन विचरने गे | 35पर बैठकर वे आकाशमार्गसे ख़च्छन्द 
यात्रा करते | उस विमानका भूमिते सम्पर्क नहीं होने पाता था। 
ये प्रतिदिन धार्मिक कृत करते थे। सम्यूण जगतमें उनकी 


उपाति दो गयी | उनकी सुन्दरी पतीका नाम था गिरिका | 


राजा उपस्विरके पाँच पुत्र थे | सभी बड़े बलिए् एवं अमित, 
'तैजसी ये | राजने उन पुत्रोकी अलग-अलग देशॉमें 
अभिपिक्त कर दिया था। . 

एक समयकी वात है--राजा उपरिचस्री श्ली श्वतुमती 


थी | ख्ानसे निम्त्त होकर उसने पुंछवन अत किया और 
पतिदेवसे अपनी कामना प्रक्र८ की | परंतु पितरोंकी आज्ञसते 
राज्ञाको मृगयाके लिये बनमें जाना पड़ा | उस समय उनका 
चित्त उत भामिनीमें अटका था। थे उत्त सुन्दरी भार्याकरो 
याद कर रहे थे। इतनेमे ही उनका शुक्र स्खलित हो गया | 
तब उन्होंने उत्त वीर्यक्ों बट्जक्षके एक पत्तेमे रख 
दिया। राजाको रानीके ऋतुकालका ज्ञान था ही । सोचा, 
“किसी प्रकार भी यह वीर्य व्यर्थ न हो। निश्चय ही मेरा यह 
वीर्य अमोध है । इसे में अपनी ख्रीके छिये भेत्र ढूँ |? 
इस प्रकार विचारकर पहले तो उस प॑यक्रों उन्होंने. 
अमिमन्त्रित किया | फिर वटपत्रक्े दोनेमें उसे रखा। 
पास ही एक वाज पक्षी था | राजाने उससे कहा-- 
भहाभाग | तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओो। सौम्य | 
इसे 'घर॒पर छे जाकर मेरी प्रेयही भागा गिरिकाकों तुरंत 
दे देना । आज उसका आतुकाल है| 


खूतजी कहते द--इस प्रकार कहकर राजा उपरिधरने 
बढ वीय॑वाल दोना वाजकों दे दिया। तदनन्तर उड़नेकी 
कलाको अच्छी तरह जाननेवाढे उत्त पक्षीने पुटक उठाया 
और वह तुरंत आकाशमें उड़ चला | वह चोंचमें दोना लिये 
आकाहमाति उड्डा जा रहा था। इतमेमें ही एक दूसरे 
बाजने उसे देख छिया। प्यह मांत हिये .हुए हैः--यह 
समझकर तुरंत उस पहले बराजपर वह टूट पड़ा | अब 
आक्ाशम्म वे दोनों पक्षी तुण्डयुद्ध करने छगे। चोंचसे 
युद्ध करते समय वह वीर्यका दोना यमुनाक्रे जहमें 
गिर पड | उसके गिर जानेपर वे दोनों पक्षी इच्छानुतार 
चके गये। इसी समय कोई एक अद्विका नामकी अम्सरा 
यमुनामें खान कर रही थी. और एक ब्राह्मणदेशता नहाकर , 
तंध्या-चन्दनमें संल्म थे | जलमें ड्ूवकर खेलतों हुईं उ् 
सुंन्दरी अप्सराने ब्राह्मणका पर पकड़ लिया | उस समय 


-ब्राह्मणदेवता प्राणायाम कर, रहे थे | खच्छन्द गतिवाली 


उस अमप्तराकों देखकर उन्होंने शाप दे दिया प्यू मी हो 


८ 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवाय सतत॑ नमः # 


[संत्षिप्त-देवीभागवत् 








: था; क्योंकि दूने मेरे ध्यानमें विन्न उपखित 
किया है |! दविजवरके शापसे वह 

मुन्दरी अप्तरा अद्विका मछलीके रुपमें 

परिणत द्ोकर यम्ुुनाफे जलमें पढ़ी थी | 
, उसी समय ब्राजके पंजेसे छूटकर वीर्य 
., गिरा और मछलीरुपमें परिणत उस दिव्य 

अप्सराने तुरंत लपककर उसे ले लिया | कुछ 
: नम्य बाद वह मछली एक मत्त्यजीवी (धीवर ) 

के हाथ छग गयी | मछलीमारने उसे जालमें 

फँसा लिया | उस तम्य उसके गर्भका 
“ दसवाँ महीना चल रहा था। मत्यजीबी उस 
 महलीका पेट चीरने छा | इतनेमें उसके 
' पैटसे दो मनुष्याकार बच्चे निकल आय्रे-- 
* एक शोभाससत्न बालक था और दूसरी 
“ हुन्दरी क्या | इस आश्चर्यगनक घटमाको देखकर वह 
' मल्यबीवी महाद्‌ संदेहमें पड़ गया । उसने मछलीफे उदरसे 
“ निकले हुए दोनों बच्चे रागाको सौंप दिये | राजाको भी वड़ा ही 
' आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुन्दर पुत्रकों अपने पास रख लिया। 
' 3परिचर नामक राजाके वीयसे उत्पन्न वही वालुक आगे चलकर 
: राजा मत्य नामसे विस्यात्त हुआ | वह महान्‌ धार्मिक) 
सत्यप्रतिश और पिताके समान शक्तिशाली था | उस समय 
:. पेज उपस्विस्ते वह कन्या धीवरकों दे दी। बही कन्या 
“ काली! एवं भत्थोदरी? नामसे प्रतिद्ध हुई उस फन्याके 


- शरीरसे मछलीकी गन्ध आती थी। भतः उसका एक नाम * 


, भस््यगस्धा? भी पड़े गया | तदनन्तर वह कन्या धीवरके घर 
“ पाछी-पोसी गयी | 


. जपियोंनि पूछा--जव युनिके शापते वह दिव्य 
“ अप्सरा सद्विका मछली हो गयी और धीवरने उसका पेट फाढ़ 
दिवाः तय क्या वह मर गयी और उसे भीतर खा गया ! 
४ किए उधर अप्पराक्ी क्या हालत हुई ! उसके शापका अन्त 
* कैसे हुआ और फिर कि प्रकार वह खर्ग पुँची ! यह 
! अतनेक्ी कृपा कीजिये | 


;:.. खूलजी कहते हैं--बंच मुनिने उसे शाप देदिया, तब 
: उस अप्तराकों बड़ी चिन्ता हुई | दौन-दीन-सी होकर वह विदाप 
< री हुई मुनिसे शर्थना करने छगी | मुनि बड़े दयाड ये। 


, रैती हुई उस ज्लीसे उन्होंने क्ा-'कल्याणी ! शोक मत, 


* करो। शापमुक्तिका समय मैं तुस्हे बता देता हूँ। झुमे ! मैंने 
४ होषडे आवेश्मे हुम्हें शाप दे दिया । दुम सछलीकी योनिमें 





चली जाओगी। फिर, जब तुम्हारे पेट्से दो मानव बच्चे 
उत्तन्न होंगे, तब तुम्दारा शापते उद्घार हो जायगा [? 


इस्त प्रकार ब्राद्मणफे कनेपर वह अप्सया महही होकर 
यमुनाके जलमें उम्य पितानें लगी। दोनों बर्धोफ़ो बसा देमेके 
पश्चात्‌ उसके प्राणपस्लेरः उड़ गये | उसका शापते उद्धार हो 
गया। फ़िर बह अप्तरा भछलीफे रूपका परित्याग करके 
दिव्यहूपमयी सुन्दरी छ्ी बनकर खर्ग चही गयी। में 
भत्यगन्धा? नामक उस सुर्दरी कन्याका जन्म हुआ। घीषरफे 
घर पलकर वह सयानी हो गयी। जब वह भत्स्यस्था 
युवाइसामें प्रविष्ट हुई तब-उसकी सुन्दरता निखर उठी. | 
घीवरराजका जो कुछ फाम था इसीक़ो वट क्रिया करती | 


खूतजी कहते हैँ--एक उमयद्री वात क मद्दान्‌ 
तेजसी मुनिवर पराशरजी तीर्थयामरा फर रद ये | घूमते हुए 
वे यधुनाके पावन तटपर आये | उत सम्रय नाव छेनेबाढा 
केवट भोजन कर रहा था । धर्मात्मा पराशरजीने उससे 
फह्मा--तिम नावसे मुझे यमुनाफे उस पार पहुँचा दो |? फेवट 
यमुनाके तटपर ही खा रह्य था। मुनिकी आश सुनकर उसने 
अपनी मत्यान्पा नामझ्ी सुन्दरी कन्याते कद्वा--थेटी ! हम 


"बैड़ी चहुर हो | ये मुनि घर्मात्मा एवं तपत्ली पुरुष हैं | इन्हें 


उत पार जानेकी इच्छा है| तुम नावपर चद्ाकर इन्हे पहुँचा 
दो ।? पिताक़े यों. कहनेपर वह कुमारी मल्यगन्धा मुनिको 
जोवपर वैठाकर उछ पार छे जाने लगी । नाव युनाके जह- 
को पार कर रही थी--इतनेमें है दैववश उस मनोहर 
नेत्रवाली फरन्याक्ो देखकर मुनिके सनमें प्रदद बातना जंग 


- दूसरा स्कन्ध | 





है सत्यवतीकी उत्पत्ति; भगवान्‌ व्यासके प्राकव्यक्ों कथा # 


न 
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उठी। उन्दोंने दाहिने हाथसे उसका दाहिना हाथ पकड़ 
लिया | तब वह मुन्दरी कन्या मुनितते कहने लगी--आपका 
उत्तम कुछ है आप ्रोत्रिय द्वाप्मण हैं और आपने तप किया 
है। ज्ष्या मैं आपके अनुरुप हूँ. आप वशिश्ठजीके बंशन हैं। 
आप अत्यन्त कुीन और सदाचारी पुरुष हैं धर्मके रहस्यको 
जाननेवाले मुनिजी | आप मुझे पनेकी इच्छा क्यों कर रहे 
हैं! द्विजयर | बगतूमे मनुष्यक्षा जन्म मिलना बढ़ा दुर्लभ 
है। मेरी उमझसे उसमें भी सबसे दुर्लभ बात है 
मनुष्य होकर आक्षणकुछमें उतर होना | विप्रवर ! आप 
कुछ) शी एवं खाध्याय आदि सभी सहुर्णोते सम्पन्न एक 
उत्तम ब्राद्मण हैं। आपको धर्मशे पूरो जानकारी है । मेरे 
शरौरसे तो मछडीकी दुर्गग्ध निकरछा करती दै | मुझे देखकर 
आपमें यह कुस्सित भाव कैसे उल्नन्न हो गया !! उसने मन- 
ट्ी-मन सोच॥ यह ब्रात्षण वलु॒तः बड़ा मूर्ख है | पर यहाँ 
है भी कीन। जो इसकी इच्छाडे विंद्दध काम कर सके |? यों 
विचारकर मत्यगन्पाने मुनिवर पराशरसे कद्ा--भाहभाग | 
धैर्य रखिये | मैं अभी उस पार चच्ती हूँ। 


सूतजी कहते ह--नौका उस पार चली गयी | उनसे 
बह कहने छगी--'मुनिवर ! में दुर्गस्धा हूँ । दोनों समान 
रूपबाले हों; तभी ठंगोग होनेपर सुख मिलता है | 


मत्यगन्पाके इस प्रकार वचन निकालते ही पराशरजीने 
अपने तपोगलसे उसे कस्वूरीकी गन्यबाली बना दिया और वह 
सुगन्य चार फोसतक पीछ गयी तब मुनिसे बह योगनगन्धा 
कब्याणी सथथवती बने लगी--'मुनिवर | यह जनसमाज 
देख रहा है तथा उम्र तटपर मरे पिताजी भी हैं । यह 
पाशविक कर्म बढ़ा भयंकर है | मनुष्यकी रातके समय ही इसे 
करना चाहिये; दिनमें करना निश्दि है--रेसी शास्राशा है। 
मद्बुम्े ! अमी अपनी इच्छा रोड रहिये | भन्यथा जंगवूमें 
अउइनीय अपवाद पी जायगा !? 

एस प्रडार सथवतीके युक्ति[र्ण बचन सुनकर महांन्‌ 
दिचारणील परादरजीने उधी धण अपने पण्यके प्रभावसे 
कुद्टगा उपन्न कर दिया | कुदरा उत्चन्न हो जानेपर तटपर 
मँपेश छा गया | तब सत्यवतीने कोमल वाणीमें मुनिसे यह 
बचन कद्दा--विप्रवर | मैं झ्व्रारी कन्या हूँ | आप तो 
इच्छानुतार बे जायँगे । अद्न्‌ ! आपका वी व्यर्थ नहीं हो 
सकता | फिर मेरी क्या गति होगी !* मैं यदि गर्मवती,छो 
गयी तो वितासे क्या कह्५ँगी! फिर मेरे लिये क्या कर्तव्य 
ऐगा--पतानेकी झुपा गरीजिये [! 
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पराशरजीने कहा--प्रिये | मेरा प्रिय काये करमेपर 
भी तुम कन्या ही रहोगी । भामिनी | ठु्म्गं और भी जो 
अभी९ हो, वह बर माँग लो | 


सम्यवती बोली--उम्मान प्रदान करनेवाले मुनिजी ! 
आप ऐसी कृपा कीजिये, निससे जगतूमँ मेरे माता-पिता इस 
रहस्पक़ो न जान सके | मेरा कन्यान्रत भड्ठ ने होने पाये | 
द्विजवर | मेरे आपके समान ही अलन्त अद्भुत शक्तिशाली 
पुत्र उम्तन्न हो। मेरी यह सुगनन्‍्ध सदा खिर रहे | में सदा 
नवयुवती बनी रहूँ | 


पराशरजी बोले--सुन्दरी | सुनो; तुम्हारा पुत्र 
भगवान्‌ विप्णुक्ना अंश होगा । तिलोडीमें उसी प्रसिद्ध 
क्षैगी | प्रिये | किसी अदृष्ट कारणके अमिट प्रभावते ही में 
हुमपर आवक्त हुआ हूँ । वरानने | आजसे पहले कमी 
मेत मन किसीपर नहीं छुभाया था | सुन्दरी अप्सराएँ मेरे 
तामने आयी | उन्हें देखकर भी मेंने कमी पैयेका बाँध नहीं 
टूटने दिया | तुम समझ छो इसमें अवश्य कोई रहस्थमय 
कारण छिपा है | अन्यया तुम दुर्गन्‍धाकों देखकर में कैंसे 
मोह्वित दो जाता। प्रसंक्षवदने ! तुम्द्दारा पुत्र पुराणोका रचयिता 
होगा । बेदके रहस्पको समझकर उसे चार भामे बाँट देगा। 
तीनो लोकेमं उसकी प्रतिष्ठा सुख्िर होगी । 

सूतजी कहते हँ--मुनिवरके यों कहनेपर सत्यवत्ती 
अनुकूल हो गयी | तत्पश्चात्‌ यमुनाके जलमें स्नान करके 
मुनिवर वहाँसे तुरंत पधार गये | सत्यवतती भी पिताके घर 
छोट गयी । उसी क्षण उसे गर्म रह गया | समयानुसार 


: सत्यवर्तीने यमुनाके द्वीपमें ही पुत्र उत्पन्न हिया | वह बालक 


जान पड़ता था मानो कोई दूसरा कामदेव हो | वह तेबल्ी 
पुत्र उतन्न होते ही बद्र गया और अपनी मातासे कहने 
लगा--माँ | मुझमें असीम शक्ति है। मनको तपोनिष्ठ वना- 
कर ही में गर्भमें प्रविष्ट हुआ था | अब तुम इच्छानुसार जा 
सकती हो। मैं भी तंपणया करने चला जाता हूँ । महामागे । 
ठुम जब्र याद करोगी। तमी मैं सामने आ जाऊँगा। माताजी| 
कभी हुम्हारे सामने अत्यन्त कठिन परिख्िति आ जाय) 
तो मुझे सरण करना । में उसी क्षण सेवामें उपखित हो 
जाऊँगा। माता ! तुम्हारा कल्याण हे | मेरे जानेमें विहम्ब 
हो रहा है। तुम चिन्ता छोड़कर आनन्दसे उमय व्यमीत करे ।! 


इस प्रकार कहकर व्यातजी बढाँसे चल दिये । सल्यवती 
भी अपने पिताके पास चली गयी। सत्यवतीने. यमुना:द्वीपरमें 


८० 
व्यासीकों जन्‍म, दिया | इसीसे व्यासजी 'दैषायन? नामसे 
विख्यात हो गये | वे भगवान्‌ विष्णुके अंशवतार हैं। अतः 
प्रकट होते ही प्रौद हो गये । इत्होंने प्रत्येक तीर्थमें स्नान 
किया और उत्तम तपस्या की | इत तरह पराशरमीके कंपा 
करनेपर व्यासबी प्रकट हुए। कलियुग आ गया--यह जान- 
कर उन्होंने वेदोंकी शाखाएँ बनायी । वेदका विस्तार करनेसे 
उनका नाम 'वेदव्यात! पड़ गया। पुराणसंह्िताएँ तथा भ्रेषठ 
महाभारत--सब उन्हींकी रचनाएँ हैं| वेदोंका विभागन करके 
उन्होंने अपने शिष्योंकों पढ़ा दिया । सुमन्‍्तु, जैमिनि। पैल 
वैशम्पायन। अपित देवछ तथा अपने पुत्र शुकदेवजी-ये 
सभी उनके शिष्य ये | 


पे ० पु [ ५ 
# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


सूतजी कहते हैं---मुनिवरों | सत्यवती एवं व्यासजीके 
पवित्र जम्ममें ये ही सब कारण हैं। महामांग मुनियो | इनकी 
उत्पतिके प्रसज्षमें कोई उंदेह नहीं करना चारियि। महान्‌ 
पुरुषोक्े चरित्रकी समाठोचना करना अनुचित है | न. 
उनके सभी आचरणोंका अनुकरण ही करता चाहिये | 
मुनिवर पराशरजीके गुण ही ऋहण करने योग्य हैं । 
पराशरजी ध्मश पुरुष हैं । जिस कामको नीचशन करते हैं। 
उसमें उनकी प्रवृत्ति होनेकी क्या सम्भावना थी ! किन्तु व्यातजी ' 
प्रकट होनेवाले ये -यही उस कार्यमें कारण छिपा था | 
आश्चर्यजनक इस प्रसज्को मैंने कह सुनाया । जो पुरुष 
इस पवित्न उपाख्यानकों सुनता है। उतकी दुर्गति नहीं होती । 
वह सर्वदा सुखी रहता है। ( अध्याय १-२ ) 


++--्ययात 207: कमऑमल्‍नलम_---- 
राजा महाभिष और गड्गाजीको वक्लाजीका शाप, महाभिपक्की शंतनुके रूपमें उत्पत्ति तथा 
शंतनुके राज्यपदपर प्रतिष्ठित होने, शंतजुके साथ गद्भाजीके विवाह ओर 
घसुओंके उनके पुत्ररुपमें उत्पन्न होने, उनके गड्जाप्रवाह किये जाने तथा 
भीष्मके उत्पन्न होनेपर गड्ढाके चले जानेकी कथा 


फ्रूषिगण बीले--पुण्यात्मा यूतजी ! महातेजल्ी 
व्यात एवं सत्यवतीके जन्मकी कथाक्ा आपने वर्णन 
किया | किर भी हमारा एक प्रश्न तो शेष रह ही गया 
जिन्हें आपने व्यासंकी माता कहा है; वे कंल्याणी सत्यवती 
मह्टन्‌ धर्मश राजा शंतनुको कैसे प्रा्त हुईं ! सत्मवती 
निषादकी पुत्री थीं । वेष-भूषोसे भी वे अच्छी नहीं थीं। 
फिर पूर॒तंशी धर्माका राजा शंतनुने उन्हें खवयं केसे खीकार 
कर हिया ! राजा शंतनुकी पहली छ्ली क्रोव थी। मिसते 
बुद्धिमान्‌ भीष्मजीका जन्म हुआ था तथा भीष्मजी बसुके 
अंश क्यों कहे जाते हैं, यह घतानेकी कृपा कीजिये |-सूतजी ! 
आपके मुखारविन्दसे निकल चुका है। भीष्मणी अपार 
तेजली थे । उन्होंने सत्यवतीके शूरवीर पुत्र चित्राइदकों 
राजाईपर अमिष्िकि कर दिया। चित्राइदके मर जानेपर 
उतके छोटे भाई संत्यवतीकुमार विचित्रवीयक्ों राजा बना 
दिया । राजा झंतनुके भीष्मजी बड़े पुत्र थे। भीष्मजोका 
घामिक विचार था | वे बढ़े सुन्दर ये । उनके रहते 
छोट पुत्र गद्दीका अधिकारी बनकर राज्य कैंसे करने लगा! 
राजा कोई अनभिश्ञ पुरुष तो थे नहीं । विचित्रवीयंक्री मृत्यु 
हे जानेपर अलन्त शोकाकुछ होकर सत्यवतीने पुत्रअधुओं- 
से क्यों दो गोलक पुत्र उसन्न कंखाये ! उन कत्याणीने 
भीष्मजीको ही राजगद्दी दयों नहीं सौंप दी ! वीरबर 


भीष्मजीके विवाह न करनेका क्या कारण है ! 
महाभाग | आप व्यासजीके बुद्धिमान्‌ शिष्य हैं | हमारे 
संदेहको दूर कर देना आपके छिये कोई बड़ी बात नहीं 


है। हम सभी अन्य कार्योका परित्याग करके सुननेकी इच्छा- 


से ही इस धर्मक्षेत्रमे उपसित हुए हैं | 

खतजी कहते हैं--इश्ष्बाकुबंशमें उत्पन्त एक 
महाभिर नामक राजा विख्यात हो चुके हैं | वे बढ़े सत्यवादी, 
धर्मात्मा और चक्रवर्ती नरेश ये | उन्होंने एक हजार 
अश्रमेष और से वाजमेय यश करके देवराज इन्द्रको 
प्रसन्न किया | फलखरूप वे खरगके अधिकारी बने | एक 
समयकी बात है--राजां महाभिष् ब्र्माजीके भवनपर गये 
थे। प्रजापति अक्षाजीकी सेवामें सभी देवता वहाँ पधारे हुए 
थे | लोकपितामहकी सेवामें महानदी देवी गन्ना भी वहाँ 
उपखित थीं | बड़े वेगते हवा चली, जिससे गड्ढाजीका वर 
इधर-उधर खिपक गया | उपखित सभी देवताओंने गज्जानीकी 
ओर दृष्टि न डालकर अपने मस्तक नीचे कर लिये। किंतु 
राजा महाभिष्र निर्मीकतापूवंक उधर ताकते रहे | बुद्धिमती 
गड्जा भी उन नरेशकी ओर नगर परैछाये रही । दोनों प्रेम- 
पाशमें बंध चुके थे | उन्हें देखकर अद्याबीको कोष आ गया। 
उन्होंने शाप दे दिया--राजन्‌ ) दू मर्व्यलोकमों जाकर जन्म 
ले | वहाँ जब दू बहुत पुण्य करेगा, तब उसके फरुलरू 


जज. अर 


दूसरा स्क्न्ध ] 


# राजा प्रद्माभिष और गड्रानीको ब्रह्माजीका शाप # 


' श है 








फिर नुझे स्वर्गम रहनेकी सुविधा मिलेगी | राजाकी और 
प्रेमपूपंक देखते रहनेके कारण गड्जाको भी अन्वानीने 
वेता ही शा दिया.। अब ये दोनों उदास होकर ब््माजीके 
पा्से चछ पड़ें | उतर समय मद्गामिपने मर्यक्ोकके धर्मात्मा 
शबाओंके विपयमें विचार किया । अस्त प्रृरवंशी राजा 
प्रतीपके घर जन्म लेनेकी बात उन्हें जंची | इसी समय आठो 
'बनु अपनी-अपनी म्ियक साथ बशिष्ठजीके आश्रमपर आये 
थे | उन्हें इच्छानुसार मोग-विलास करनेकी सुविधा प्राप्त थी । 
पृथु आदि आट बसु थे | उनमें दो नामक एक प्रधान वसु 
था | वहां थोड़ी ह्लीने नन्दिनी गौको देखा | देखकर 
उसने अपने पति थोसे पृष्ठा-'यह उत्तम कामपेनु 
गो किसकी है!! थौने उत्तरदिया--पसुन्दरी | यद् उत्तम गो 
वशिह जीकी है। ज्री अधवा पुरुप--कोई भी हो; यदि उसे इस 
गायका दूध पीनिका अवक्वर मिल जाय तो बह निश्चय ही 
दस हमार वर्षतक ली सकता है और उतकी जवानी सदा खिर 
रह सकती है |? यह बात सुनकेर थोकी सुन्दरी क्लीने कहा-- 
मेरी एक सखी मर्व्यलोकम्म रहती है । वह राज उग्मीतरकी 
पुत्री है। बह अनुपम मुख्दरी है । महाराज ! आप उसी मेरी 
सद्ीके लिये एस पण्यमयी एवं इच्छानुसार दूध देमेवाली 
नन्दिनी जौको बछड्रेसह्ित अपने उत्तम आश्रमपर छे 
चढिये और जवतक मेरी वह सखी इस गोका दूध न पी छेः 
तबतक वहीं रखिये | ऐसा होनेपर बह सखी मानवत्रमाजमें 
प्रथम श्रेणीकी होकर रहेगी | उसे बुढापा और रोगोंका सामना 
नहीं करना पड़ेगा |! यश्थपि बोके मनमें पाप-भावना नहीं थी। 
फिर भी ब्रीकी बात सुनकर उम्तने मनोनिम्रही मुनिवर वशिष्ठ- 
जीका अपमान करके उस नद्दिनी गौको चुरा लिया | उम् 
कार्यमें प्रथु आदि सभी बसु सहायक थे | नन्दिनीका अपहरण 
हे जानेके पश्चात्‌ मद्दान्‌ तपस्वी बशि्जी फर-फूल लेकर अपने 
आश्रमपर आये। आते ही उनकी गौकी ओर दृष्टि ययी | उन्हे 
अपने आंश्रमपर गाय एवं बह ड्र दोनो ही नहीं दिखायी पड़े | 
दे तैजखी मुनि गुफाओं और वर्नेमे भी उस गौको खोजने 
छगे | जब उर्ें कहीं भी गो न मिली) तब उन्होंने यान 
ढगाखर देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि बसुगण मेरा अपमान 
करके गौकों चुय के गये है। दय वे बोछे कि '(0 अपराधसे 
उन तभी बुक महुध्य-वीनिमें जम्म ठेना पड़ेंगा। इसमें 
कुछ भी संतय नहीं है'--यों खबं वशिष्रणीने 'बसुभोको शाप 
है दिया। यह सुनकर बसुआँका मन खिरन हो गया। हमे शाप 
ही गया है--यह जानकर वे ऋषिके पार पहुँचे और मुनिको 
प्रदन्न बरएे हुए उनकी शरण ग्रहण की । तब सामने खडे हुएं 


स्न्स्स्स्ल्ल् 
उन दयनीय वसु्भेसि धर्मात्मा वश्िष्ठजीने कद्दा--तुम सब 
ते एक वर्षके बाद झापसे छूट जाओोगे। किंतु मिसने मेरी 
उस प्यारी नन्दिनीका अपहरण किया है) उस त्रौनामक वंसुको 
बहुत दिनोंतक मानव-योनिमें रहना पड़ेगा !* शापग्रस हो 
जनेके पश्चात्‌ वरतु ने देखा, नदियेमिं श्रेष्ठ गद्गाजी रास्तेमें 
जा रही थीं शापके कारण गज्ञाजीका मन भी 
अत्यन्त उदास था। बस्ुओने नम्नतापू्वक उनसे कहदा-- 
'देदी | हम तभी अमृतभोजी देवता मर्यल्रोक्रम केसे उ्न्न 
होंगे! हमें मनुष्योंके उदरमें जन्म ठेना पड़े) यह तो बड़ी 
चिस्तरादी बात है| अतएव सरिताओंमें सुप्रतिद्ध गज्ञाजी ! 
आप ही मनुष्य होकर हमारी जननी बननेकी कृपा करे | 
कस्याणी | शंतनु नामसे प्रसिद्ध जो राज हें; उन्हें आप 
पतिदेव बना लें | फिर हमें उत्तन्न होते ही आप जहमें फेंक 
दोजियेगा ! गद्नाजीने खींझति दे दी। फिर वे सभी वसुगण 
अपने-अपने छोकको चछे गये। देवी गद्ञा भी वहाँते चल 
पड़ी | उनके मनमें बार-बार विचार उठ रहा था | 

उसी तमय राजा महाभिष ग्रतीपके घर पुत्ररुपसे उन 
हुए। उनका नाम शझंतनु 'रक्खा गया। उन्हें राजर्पिकी 
उपाधि मिली | वे बडे धर्मात्मा और सत्यप्रतिश्ञ हुए ! जब 
राजा प्रतीपने अमित तेजल्ली दूर्यका सबने किया, त उन्हें 
फ़लस्वरूप.एक कम्या मिली | बरक्री अभिलयप्रा करनेवाली 
वह सुन्दरी कन्या जहसे निकलकर प्रतीपकी पवित्र दाहिनी 
जड्भापर बैठ गयी । वह जाँघ ऐसी थी माने साखूका इन्न हो। 
तब राजा प्रतीपने गोदमें बेटी हुई उस कस्याते कह-- 
'कत्याणी | तुम बिना पूछे ही मेरी दाहिनी पवित्र जब्बापर 
आ गैंढीं। तुम्हारी क्या इच्छा है!!! उस कन्याने प्रतीपे , 
कष्दा--रानेस्द्र ! आप कुरुबंशके एक महापुरुप हैं । में 
आपको पति बनाना चाहती हूँ | अतएव में आपके अड्डे 
बैठ गयी। आप मेरी ठेवा स्वीकार करनेकी झृपा कीजिये | 
तब्र उतत नवयुकती सुन्दर्री कन्याते प्रतीपने कहा--पतिकों 
अमिदापो, करनेवाली परायी त्लीसे कामके विवश होकर में 
तह्ञ नहीं कर सकता--भामिनी | यह जान छो । अपनी 
कन्याओं और पुत्रवधुओंके लिये यह खान निश्चित है। अतः 


: कस्याणी | हुम मेरी पुत्रवधू बनजाओ । हुग्होरे पुण्यके प्रभावसे 


मुझे अभिव॒पित पुत्र होगा) यह विल्कुछ निश्चित है !! दव 
लहुत टीक' कहकर बह दिव्यद्‌शिनी क्या वहाँते चली गयी 
और राज प्रतौष भी उसझ्लीके विपयमें ही विचार बरते हुए 
पुनः पर लौट आये | झुछ दिनों बाद राजा प्रतीषको पुत्र हुआन 
धमय पक राजकुमारकी जवानी निसर आयी | वनमेंजेनिक 
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इन्छा होमेपर राजाने पुचसे धूर्वसमाचार कह सुनाये | सब 
वृत्तान्त वतानेके पश्चात्‌ वे राजकुमारसे कहने छो--पुत्र 
मनक्े मुग्ध करनेवाली वह सुन्दरी यदि वनमें ु्दरे पास 
आ जाय और उसके मनमें तुम्हें पति बनानेका विचार हो 
ते! उससे विवाह अवद्य कर छेना चाहिये | राजन ! मेरी 
भाशा मानक तुम कौन हो !” यह उससे मत पूछना । 
3) अपनी धर्मपत्नी बना लेनेपर ही तुम्हारा जीवन सुखमय 
होगा |! ४ 

खूतजी कहते हैं--इस प्रकार राजा प्रतीपने पुत्रंको 
आशा देकर असस्नतापूर्वक अपनी रा्य-समत्ति उसे सौंप दी 
और वे वनमें चले गये । वहाँ उन्होंने तप आरम्भ कर दिया | 
भगवती जगदमिकाकी उन्होंने उपासना की | तदनन्तर तमय- 
पर शरीरका परित्यांग करके पे खरगके अधिकारी बन गये | 
अब मद्रातेजस्वी शंतनुके हाथर्म राज्यका शासनयृत्र था 
गया | सरे भूमण्डढके वे एकच्छन्र राजा हुए। उन नरेशके 
रा्यकाहमें घममपूर्वक सत्र व्यवहार होता था। वे प्रवाकी 
भर्ी-मँति रक्षा करते थे। 

खूतली कहते हैं--प्रतीपके स्वर्गवाी होनेके पश्चात्‌ 
सत्यपराक्रम राजा शंतनु एक बार शिकार खैलने गये । 
ये गद्ठाके तटपर घने जंगहमें घूम रहे थे | वहाँ अद्भुत 
बायूपणोंते अल्डुत एक सुन्द्री कन्या उन्हें दिखायी पढ़ी । 
उस्ते देखकर राजा शंतनुक्ो वढ़ा इवं हुआ | तोचा; पिताजीने 
मिमरद्धीकी बात कही थी, बहयही है; यह बी क्या है मानो कोई 
दूरीलक्षी हो ताकाररूपते विराज रही है। उसके मुखारबिन्दकी 
ओर राजाके अपडक नेत्र छो थे | फिर भी देखनेकी आकाह 
गान्त न हुई। निष्याप शौनकर्णी | उस समय शंतनु मानो 
अछन्त उद्िन हो उठे | उम्र सुन्दरी कन्याके मनमें भी 
विश्रित् हो गया कि ये है राजा महामिष हैं | अतः बह 
प्रेमते पुछक्षित हो गयी। फ़िर वह कुछ मुसूतराकर राजाके 
ग़ामने उपलित हुई । सुन्दर नेजवाली उस कन्याडो देखकर 
राज गंतनुका मन प्रचुर आनन्द मगन हो गया | अमृत- 
मयी वाणोति सान्तवना देते हुए उततते मधुर वचन कहने 
छोगे--मुजपने | हुम देवी, माहुबी) गर्धर्वी, यक्षिणी) 
नागकर। अथवा अप्तरा--इनमेंते कौन हो ! ठुर्हारा मुख 
बढ़ाही मनोहर दौखता है | अस्तु, सुन्दरी | तुम जो कोई 
भी हो; इस समय मेरी धर्मपलीका खान खीकार कर हेना 
हुई उचितह | 

खूतजी कहते है--राजा इंतनुको निश्चित शान न 


| 
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थाकि ये ही गड्ढा हैं। किंतु गड्टा जानती थीं कि वे राजा 
महामिष ही हैं; जो इस समय बंतनुके रुपमे उपरन्न हुए हैं। अतः 
पृरवप्रेमके सम्बन्धकों याद करके गड्ामे राजाकी बात मान ली । 
साथ ही हँतकर उनसे कहने छगीं।. 

गड़ाने कहा--महाराज | आप राज! प्रतीपके सुपत् 
हैं | मैं आपको खूब जानती हूँ । कौन पुन्दरी है, बसे 
भाग्यवश ऐसे सुयोग्य पतिदेव मिल जायें और वह उन्‍हें 
बरण करना न चाहे ।परंतुरपवर [आप वचनवद्ध हो जायें, 
तन मैं आपको पति बनाजगी। राजन्‌ | आप राजाधितव हैं 
मेरी प्रतिशा सुन ढीजिये | फिर मैं आपको स्वीकार कर छेती 
हूँ। राजन ! मैं जो कुछ भी कार्य करूँ--वह अच्छा हो | 
अथवा बुरा, उसे रोकनेके आप अनधिकारो रहेंगे | मुझे 
अप्रिय बचन कभी नहीं कहेंगे । राजेन्द्र | आप श्रेष्ठ है। फिर 
भी जित समय आप मेरी बात ठुकरा देंगे। उसी समय मैं 
आपको छोड़कर चाहे जहाँ चली जाऊँगी | 

बहुगंण जन्म हैनेकी बात गल्लाजीसे प्रार्थना पूरक स्वीकार 
करा चुड़े थे तथा मद्टाभिषका पूर्वप्रेम भी उन्हें सरण था। इन. 
बातोपर विचार करके ही गद्नाने अपना यह कार्यक्रम बना 
लिया | मुझे तब स्वीकार है |” राजाके ये कहनेपर गल्जाजी 
राजा शंतनुकी पत्नी बन गयीं। इस प्रकार मनुप्यके रूपमे 
प्रक होनेवाली गज्जासे राजा शंतनुका विवाह हुआ | फिए 
तो उत्तम बरकी वधू बनकर सोभाग्यव्ती' गड्जा राजभवनमें 
विराजने ठगी । राजा उनके ताथ रहकर मनोहर उपव्ें 
आनन्द करने छगे | गज्जा मी राजको प्रसन्न करनेकी चेष्टमें 
छगी रहती । यो अनेक वर्ष व्यतीतशे गये | तदनन्तर राजा 
शंतनुके संगोगते दिव्यलोचना ग्भाको गर्भ रह गया | उनसे 
पुचके रूपमें बसुकी उत्पत्ति हुईं | उसन्न होते ही उस पृ्रको 
उन्होंने गज्जाके जहमें फेंक दिया । दूछरेकी भी यहां हलत 
हुईं तीसरा, चौथा) पाँचवों। छठा और सातवॉ--समभी 
वालक ये गद्गाजीके द्वारा काले ग्रास बना दिये गये) हब - 
राज शंतनुको बढ़ी चिन्ता हुईं। वे सोचने लगे--भअब मैं 
क्या करूँ ! किस प्रकार मेरा वंश जगतमें खिर रह सकेगा | 
यह छी तो पापका साकार विग्रह है । तभी तो इसने 
सात पुत्र मार डाले । मैं इसे मना करंता हूँ तो निश्य ही 
यह पुझे छोड़कर. चछी जावगी | अब इसके उद्रमें यह 
आठवों गर्म है ।:मेरे मनको यह गर्म बहुत अनुकूल जान 
पढ़ता है। इस समय भी यदि मैं नहीं रोढूँगा तो यह 
बिल्कुल निश्चित है कि यह पापिनी स्री उसे भी बहनें फेंक 
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देगी। भविषाँ मुछ्े पुत्र ऐेगा था नहीं। इस 
रंशयकों दूर करना साधारण बात नई 
१] मात्रा) ऐ मी तो भी यह निधित नहीं होता 
दि यह हो उतकी भी रक्षा फरेगी या 
नी । हुस प्रकार संश्रय्रल अवधश्ां 


सामने अनिरर अब मुझे कया करना चाहिये ! 
बंधवी रक्षारे लिये यत करना मेरे लिये परम 
इर्तव्य ऐै। 

तदमम्ार गढाफ़े उदरसे आह्रयों थो 
मामक बहु) मिंसने झ््रीफे वश्ठीमूत होकर 
मुतियर बदिए्रजीकी नस्दिनी गौकों खुराया था; 
पुश्र्यते उदयन हुआ। उसे देखकर राज शंतनु 
गद्गाई पैरॉपर पह गये और शोलि--तम्वड्ी ! 
जुरयाश मृतामष्दछ पद्रिष्र मुतकानसे खिला रहता है । 
| तुस्दाया छेपद हूँ । इस समय दुमसे मेरी यह प्रार्थना है] 
तुम इस इस्सेढा जौयनदान देनेटी कृपा करो | में एक पुत्र 
हा पाहम-पोषण फरेंगा । तुमने मेरे छात सुन्दर पुत्र मार 
गई । दुमोणी | एशए आठवें पुत्रफी रक्षा फरो। इसीलिये 
मद मल| मुझे पॉवर पड़ा है । अनुपम शोभा परनियाली 
प्िपे | मुम दूसरी कोई भी बल माँग छो--चाह बट कितनी 
ई हु क्यो ने हे? मं उसे अमी देनेको तैयार हूँ परंद मेरी 
बंगवरगयरा मुरक्षित रखना बुर्दारा परम ऋर्तव्य है। बेदके 
कंपामी विद्वान, क्ते हैं हि संतानहीन पुरुषकी गति नहीं, 
पंदी और बह सर्गमें भी खान नदी पाता। अतः ए४ आठवें 
पुत्रणों मुरध्तत रखनेके हिये में मुझे परर्थना कर रहा हूँ ।! 

इस प्रकार राजा मंतनुर कदनेपर भी गड्ढ] उस बालक- 
दो। हि र जानेके हिये उपत है! गयी । तग्र राजने आधयन्त 
दुली ऐोकर गद्गासे कष्टा-“अरी पापिनी | तू यह क्या कर 
सी है! क्या तुझे नस्‍्कका भी भय नहीं लगता ! तेरी 
थत्री इम्छा हो--जां अथया रद । किंतु मेरे बच्चेकों तो यहीं 
दे दे। तू बंगादा डस्हेंद करनेबाली है । तेरी-जैती 
अधि मुझ्ते कया करना है ।! ' 


शा इंतनुओ यो फटनेपर गहाने राजातै कष्टां-- 
राजन [ _ याहपक़ो गीवित रक़नेकी ते मेरी भी ्च्हाहैः 
परंतु आपने के प्रण किया था। बह ढेर गया। अतः मैं यह 
एन साँगी। आप मिश्य जाने हैं मंगड्डा हूँ। देवताओंका 


दाद छापन करनेके लिये यो आयी थी। बहुत पहलेकी 
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बात है--मद्ाभाग वशि्ठने बसुओको शाप दे दिया कि तुम _ 
सभी मनुप्य-योनिमें चले आओ ।' इससे बेचारे बच चिन्‍्ता्ति 


 घदरा गये। मैं वहीं उपस्थित थी। मुझे देखकर उन्होंने 


प्रार्थना की दि व्थमत्रे ! आप हमारी जननी बननेकी कृपा 
करें! महाराज | तब मैंने वसुओफ़ों वर दे दिया। एत्द्य 
तुम्हारी पतली बन गयी । भलीभौति समझ हें। देवताओका 
फार्य तिद्व करनेके लिये ही मेरा यह आना हुआ था। 
ये ही सात बसु मेरे पुन्न हुए ये। भव ऋषिके शापते उनका 
उद्धार हो गया | यह एक बसु कुछ समयतक आपका पुत्र 
बनकर रहेगा | राजन ! में इसे दिये देती हूं; आप अपने इस 
पुन्रकों त्लीकार कर छें। इंसको दिव्य पुरुण बसु मानकर पुत्र- 
जनित सुख्ध भोगिये | मद्दामाग | 'गाईय? नामसे विस्यात॑ 
यह बालक सबसे अधिक बल्वार्य होगा। आज तो मैं इसे 
वहीं ऐ जाती हूँ; जह०ँ मैंने आपको पत्ति बनाया था | पाठन- 
पोषण करनेपर लग यह बढ़ा हो जायगाः तब लौटा दूँगी। 
ब्योकि राजन्‌ ! माताके न रहनेपर बच्चेका जीना और सुली 
रहना मह्टन्‌ अप्रम्भव है।!! 

इस प्रकार कटकर तथा बब्चेकी साथ लेकर गड्ढी। 
अन्तर्धान हो गयीं | राजा शंतनु अपने मवनमें पढ़े रहे । 
उनके दुःखका कोई पार न था | जी और 
बिचिश्र बालकके वियोगसे उत्नन्‍्न दुःख उन्हें बेतरह 
सताने छगा। वे राज्य वरते रहे। परंतु उनके मनपर चिन्‍्ता- 
की काली घटा निरन्‍्तर प्रिरी रहती थीं | यों कुछ तमय 
व्यतीत हो गया | इसके बाद राज दंत्तनु एक बार शिकार 
सेलने गये। वे धीरे-धीरे गज्ञाके तटपर पहुँचे गये। उस समय 
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महाराज झंतनुने देखा, नदीमें बहुत थोड़ा जल था | यह 
देखकर उन्हें बड़ा आश्रय हुआ | वहां उन्हें एक कुमार 
दिखायी पड़ा जो गज्ञाके तठपर खेलनेम छग रहा था | वह 
बालक विशाल धतुपपर वाण चद्ाकर उन्हें छोड़ता जाता 
था | यही उसकी क्रीड़ा थी | उठ वालककोी देखकर राजा 
गंतनु बड़े आश्रयमें पड़े गये | उन्हें किंती भी वास्तविक 
हस्यकी जानकारी नहीं हो सकी । यह पृत्र मेरा है अथवा 
नहीं--यह बात उनके ध्यानमें आयी ही नहीं.| उस बालक- 
का कार्य महान अलौकिक था। बाण चलनेमें उसके हाथकी 








बड़ी सफाई थी | उसे देखकर राजा शंतनु आश्रयान्वित.. 


हो गये | तदनम्तर उन्होंने उतते पूछा--५भरे शुद्घधाचारी 

लक | तुम विसके पुत्र हो !! वह बीर बालक वाणोंको 
चलानेमें मस्त था; इससे उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। 
थोड़ी देरके बाद वह अन्तधान शे यया | अब राजा शंतनु 
चिन्तासे घबरा उठे | 'सोड!! यह बालक कहीं मेरा पृष्त ही 
तो नहीं था; किंतु अब क्या करूँ और कहाँ जाऊँ |! पश्चात्‌ 
सावधान होकर वे बहीं बैठ गये और उन्होंने गड्ाकी स्तुति 
आरम्भ कर दी | तब गज्ञाजी उसी रुपसे बह“ँ प्रकट हुईं, 
जता सुन्दर रुप वे पहले दिखा चुकी: थीं.। उनका 


पर्वाज्ज मुन्दरताते परिपूर्ण था। उन्हें देखकर राजा शंतनुने .. 


खब पूछा--'गज्े | थह'जो बालक अभी छिप गया है, वह 
कौन था ! तुम उसे दिखोनेकी कृपा करो | ४: 
गहन बोलों--रावेन्र | यह तुम्हारा पुत्र है। मेंने इसकी 
रक्षा अबतक की | यह आठवोँ बसु है । मैं अब इसे तुम्हारे 
हाथ सौंप रही हूँ । यह महान्‌ तपसती बालक 'गाज्लेयः नामसे 
विस्याव होगा । अपने जतमें अटछ रहनेवाल्य यह तुम्हारा 
पुत्र इस कुलकों कौतिका विस्तार करेंगा | वशिष्ठजीके पवित्र 
आश्रमपर रखकर मैंने तुसद्रे इस वालककों समर्ण-ेदों एवं 


४ के 5.9. $ 2५ कः 
# नमी देम्ये जगन्माने शिवाय संतर्त तमें: * 
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धनुर्वेदका निरन्तर अध्ययन कराया है | इसे समयृण विद्याओं- 
की पूर्ण जानकारी हो गयी है। समस्त अ्थेके विवेचन 
बह वृड्ा निपुण है | यह परम पत्रित्र बालक है | वशिप्ठजी 
नो कुछ जानते हैं, वह तब तुम्हारा यह पुत्र जान गया है | 
राजन | आप ग्रतिद्ध नरेश हैं; इस बालककों लीजिये और 
आनन्दका अनुभव कीजिये |? 

इस प्रकार कहकर गड्ढाने वह बालक राजा द्वंतनुको 
सौंप दिया और वे स्वयं अन्तर्धान हो गयीं। राजाका मुखमप्डल 
प्रन्‍न्‍नतासे खिल उठा | वे असीम सुखका अनुभव करने 


- ढगे | उन्हेंने पुत्रकों गोएमें बरंठाकर उसका मस्तक दूँषा। फिर 


रथपर ब्रेठाव्रा और वे अपने नगरको प्रसित हो गये। इस्तिनापुर 
पहुँचनेपर महाराज झंतनुने बढ़े समारोहके साथ उत्तव 
मनाया। ज्योतिषी पथ्डितोंकों बुछकर उनसे शुभ दिन पूछा। 
सम्पूर्ण प्रजा और प्रवीण मन्त्री आमन्त्रित हुए | सबकी 
उपस्तिमे राजा भ्ंतनुने गद्ञानन्दन मीष्मजीकी युवरा जपदपर - 
अभिष्रिक्त किया । सर्वगुणसम्पन्त . पुत्र॒को रा्यक्ा 
उत्तराधिकारी बना देनेपर उन धर्मात्मा नरेद्रकी अपार सुख. 
मिला | अब गज्ञा उनके चित्तते अछ्ग हो गयीं। . 
खूतजी कद्दते हं--मुनियों ! भीप्मजीके जन्म और 
ग़ज्ञाकी उप्तत्तिमे जो कुछ कारण ये वे मैंने तुर्हँ सभी वतता 
दिये । बसुओंके शापसे है यह घटना घटी | गड्ावतराड़े 
तथा वहुओंकी उत्तत्तिके इस पावन प्रसज्ञको जो मनुष्य सुनत्ता 
है; वह अलिढ .पार्पोंे मुक्त हे जाता है-इसों कोई ' 
संदेह नहीं है | मुनिवरो | यह उपाख्यान परम पविध, 


मज्जल्मय एवं वैदिक ऐिद्धान्तोंसे सम्पन्न है | व्यासजीकी , 


मुखारविन्दसे मेने जैता सुना था, ठीक वैशा ही तुम्हें कह 
सुनाया । ( अध्याय ३-४ ) ' 





भीष्मप्रतिज्ञा तथा सत्यवतीके साथ शेतनुक विवाह आर कोारव-पाण्डवोक्नि जन्मकी कथा. 


ध्यूपिगण बोले--छोमहपणकुमार सूतजी | द्वापक्े 
कारण वसुओंकी जन्म ढेना पड़ा तथा भौष्मजीकी उत्पत्तिमे भी 
वही कारण था; यह वात आपने स्पष्ट कर दी । धर्मज्ञ | 
अब विस्तारपू्वक यह बतानेकी कृपा करीलिये द्िव्यासमाता 
सत्यवतीको. जो पत्ता थीं;तथा जिनका, सर्वाज्न,मंगन्धरे 


एक महान्‌ 'धम्मात्मा, नरेद “ये और सलयंवतीका:पोलन 
'निधादके घर हुआ' था। फ़िर किछ. कारण राजने उन्हें 


%: कद, औक 


स्वीकार किया ! मुत्नत | आप इस संशयकों दूर करनेकी 

कृपा करें ह 
सूती कहते हँं--राजपि दंतनु सदा शिकार खेडेनेके 

लिये उत्सुक रहते थे | वे चार वर्षतक बनमें धूम॑ते रहे। कुमार - 


-भीऋजीको ये साथ रखते थे। वे उसी प्रकार आनमन्दकां 


परिपू् था, राजा शंतनुने कैप प्राव्त कियो । इतितु. मी, “ अनुभत्र कर रहे. ये, भानो भगवान्‌ शंकर स्वामी कातिकेयरे: 


- साथ सुखी हैं । एक तमयकी बात है--मृगया करते हुए वे. 


किसी ऐसे जंगलमें पहुँच गये, जहँ नदियोंकी स्वामिनी यमुना. 


दुसग स्वम्ध ] 
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ददरा रही थी। बहढों उन्हें भशात उत्तम गनप आने छगी | 
यह गर्य करंगि निकल रही है-इस बातका पता छगनेक्े 
हिये ये वगमे पूमने छो। मत-ही-मन सोचा 'पारिजात, कलतूरी) 
बशा, मारती अगवा फेतकी - इसमें किसीकी भी ऐसी मनोहर 
गर्प नहीं दोती । मेरी नामिकाकी आकर्षित करनेबाली इस 
मुद्दर गग्पको बायुने कहँगे लाकर उपसित कर दिया |? यों 
गेचते हुए सजा टांतनुमे बनने चारों तरफ चफ़र काटा | 
गन्धपे छोभते उमक। मन्र मुग्ध हो गया था । अतः निपरसे 
यह देगा आ रही थी, ये उपर ही बढ़ने लगे | आगे जनिपर 
यगुनाफे तटपर उन्हें एक सुन्दरी ख्री दिखायी पढ़ी । उसने 
द्वार कर यश था । यह धूमिल वन्र पहने बैठी थी । 
ऐसी तह कुर्दरो की देखकर गा संतनु आधश्रयमें पढ़ गये। 
इगीडे द्रीर॥े छुगर्प निकल रही £-- इस बातका नई निश्य 
ही गया | उम सौका रुप अहीदिश था । वह अप्रत्िम 
सुदरी पी। दसकी अनुपम गरमका साथ जगतू सम्मान 
परता था | थुवा अबखा। थी। उते देखते ही राजा धतनु- 
दे चित आभर्यरे उमदें सागरमें गोता खाने लगा | सोचा, 
महू कौन है और एस सगय कहँमे आ गयी है! यह कोई 
टैबाइ्मा है; मानुगी है या गग्धद अथवा नागढी कस्या है! 
इस भेष्ट गशाशही मुस्दरी झीका मिश्चित परिचय मैं फैसले 
प्राम.परे ! महाराज भंततु यों मनमें विचारत रहें) किंतु 
दिय्ली निशयपर ने पुन । फिर तप जैटी हुई निभादपुतरीते 
ये पृष्ठे छो--।ग्रिय [तुम कौन हो ? तुम्हारे पिता कौन हैं! 
गुम कहाँठे गहों भागी हे ! कया मुख्दरि ताप दूसरा कोई नहीं 
६? यह तो बताओ कि गुम विवाहित हो अथवा अधियाद्रित ! 
गुदारी करा अभिवापा है! विखाशूर्वक मुझे तभी गाते 
पतानेती झूपा करो।! 


इस प्रकोर राजा इतिनुके पृछनेपर कमल समान नेत्र 
याढी उस युवती सीने /ेसकर मद्ाशजसे फटा राजन | 
बात जाने लें-- में दागराजकी पत्नी हूँ। पिताके आहानुसार 
य्ठी बैठी है। महारत | में इस जठमें नाथ चंाती हूँ। 
मेरे कुछफा यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अमी घर. गये 
|। राजन | आप सामने में बिल्कुल तशी बात बता री 
टू यो कशकर बह गुर्दरी कर्या चुप हो गयी । राजा 
धतनुने उस मन्यारों कदा-- मं कुकफे बंशका एक प्रसिद्ध 
राजा हूँ गगनयी ) मेरे पर दूगरी फोई खत्री नहीं है। 
मु मेरी पीर खानकी सुग्रीमित बरो । में सदा तुर्झरे 
: अतुकूछ रहूँगा। मेरी पी गे छोदुकर चली गयी; तथरे मेंने 


$ भीपा्रतित्षा तेधों सत्यवतीक साथ शंतनुका विवाद # 
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दूसरी किसीकीं पी नहीं बनाया । बिना ज़ीफे दी जीवन 
व्यतीत करता रहा हूँ !! 


राव बंतनुकी बाणी निश्चय ही अमृत तमान अत्यन्त 
मधुर थी। सुन्दर गन्धवाली एवं सात्िक भारवेसि सापन्न उठ 
दाशकन्या सप्यवतीने उसे सुनकर थैयय रखा | वह महागज 
गंतनुते कहने छगी--राजन्‌ ! आपने मेरे विपयर्म जो कुछ 
ब्रह्म है; में उसको उसी रूपमें तत्य मानती हूँ | आपकी जैसी 
इच्छा है, वैसा ही होना चाहिये। किंतु में खतत्त्र नहीं हूँ । 
मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे | अतः आप उन्‍्हींसे 
मिलकर मेरे लिये प्रार्थना कीजिये | में कोई वेश्या नहीं। दाश- 
राजकी पुद्नी हूँ । में निर्तर पिताकी आगाके अनुसार चलती 
हूँ। मेरे पिताजी मद्षान्‌ पुरुष हैं। यदि वे मुझे आपको सेंए 
दें। तो आप मेरा शणिग्रहण कर छोजिये | तबसे में आपके 
अधीन रुँगी परंतु कुलमें जो व्यवहार हैं; उनकी रक्षा करती 
ही पड़ती है | <५ 

सतजी कहते है-- महाराज | शंतनु सत्यवतीकोी बात 
मुनकर उसकी यांचना करनेके लिये दा्षराजके घर पहुँच 
गयें। उन्हें आते देखकर दाशराजको बरड़ा आश्चर्य हुआ। वह 
राजा गंतनुफ प्रगाम करके हाथ जोडकर कहने लगा | 


दाशराजने कहा--राजन्‌ ! में आपका सेवक हूँ। 
आप यहाँ पयरे। इससे में झृतार्थ दी.गया | महाराज | आज्ञा 
दौजिये, किमलिये मेरे घर आपका पदापण हुआ है ! 


राजा धांततु बोले-- अनप ! यदि तम्भव हो तो तुम 
अपनी बन्या मुझे दे दो, में इसे घर्मपनी बनाऊँगा। तुमसे 
ग्रिल्कुछ सथ्धी बाते कह रहा हूँ | 

दाशराज़ने कह्दा-राजनू | आप यदि मेरे इस 
कग्पारक्षे डिये प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूँगा। 
क्योंकि देनेयोग्य वलु कभी भी अदेय नहीं हो तकती। कितु 
महाराज | एक यह दर्त है कि (इस कस्याका पुत्र ही आपके 
याद राब्यक्ा अधिकारी होगा । किसी भी छलितिमे आपके 
दूसरे एशकी राजगद्दी नहीं मिछेगी ॥! 

सृतञी कहते हैं-- दाशराणवी वात सुनकर राजा 
गंतनु आतन्त चिन्तित हों गये। क्योंकि वे भीप्मणीकों रावा 
बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घरछोट गये | 
गमपर निन्‍्तादी पट पिरी रही | घर पहुँचनेपर वे न कुछ खाते 
ये और न उन्हें नींद ही आती थी । महाराज शंतगुको 
निन्‍्ताते उद्चिन देखकर पुत्र देवबत (भीष्मनी) उनके पाठ 


्दै 
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गये और उनसे अशान्तिका कारण पूछा--“नरेन्द्र | आप 
राजाओंके सिरमौर हैं। कौन शत्रु आपका सामना करना 
चाहता है! मैं अमी उसे अधीन कर लेता हूँ | उत्म कहिये) 
आप क्यों चिन्तित हैं ! राजन्‌ ! जो पुत्र पिताके हुःजको 
नहीं जानता है और न उसे दूर,करनेका यल ही करता है। 
उसके जन्म लेनेसे क्या लाभ है! रहुकुडकी आवन्दित 
करनेवाढे भगवान्‌ राम पुत्ररूपऐे दशरथके घर पधारे थे | 
पिदाकी भाशाे राज्यका परित्याग करके वे वनमें चले गये | 
' सीता और ल्श्मणके साथ चित्रकूट पर्वतपर वास किया। 
राजन | राजा दरिश्रन्धका लड़का, जो रोहित नामसे विख्यात 
था; पिंताके इच्छानुसार त्रिक गया | अ्क्षणक्रे घर उसने सेवा- 
इत्ति खीकार कर ली | महाराज | यह शरीर आपका है । मैं 
कौन-सा कार्य कहूँ ! क्‍या मैं अदुंद्वल हूँ ! निश्चय बतलाइये। 
मेरे जीवित रहते हुए आपको चित्ता नहीं करनी चाहिये) 
क्योंकि जो काम अताध्य है; उठते भी करनेको मैं तैयार हूँ। 
राजन्‌ ! व्यक्त कीजिये | आपको कौन-सी चिन्ता सता रही है | 
मैं अमी धनुष्र लेकर उसे दमन कर देता हूँ। यदि उत् 
क्ार्यमें मेरी मृध्यु हो गयी तो मेर जन्म उार्थक “हो जायगा 
अथवा यदि मैं सफल-प्रयात हुआ तो आपकी अमिलाणा पूर्ण 
शे जायगी । दोनों तरहते ही मुझे लाभ है) 38 पुत्रको 
घिछार है, जो समय होते हुए भी पिताके मनोरपको पूर्ण 
करनेमें उधत नहीं होता; जो पिंकी दिन्ताकों दूर नहीं कर 
तकता, उस पुत्रके जन्मे कया प्रयोजन है# ! 


सूतजी कद्दते है--राजा शंतन मन-हीमन छजित 
पे | अपने पुत्र मीष्मकी बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे | 

राजाने कद्ा--पृत्र ! मुझे गहरी चिन्ता तो यह है कि 
तू मेरा एक ही बालक है। वंयपि तू भूरवीझ पराक्रमी, 
प्रतिष्ित एवं एंग्राममें पीछे पैर रख॑नेवाला नहीं है; फिर भी 
पुत्र | एक संतान रहनेके कारण मुझ-जैंसे पिताका यह जीवन 
विफल है, क्योंकि यदि कभी युद्ध छिढ़ा और तू उसमें काम 
आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूँगा १ 
पुष्र | मुशे यही विशेष चिन्ता है । मैं इसीसे दुखी हूँ । 


सूतजी कहते हैं--राजा शंतनुकी .वांत सुनकर 
भीप्मजीने बृद्ध मत्ियोंत पूछा और कहा-४स 
पक वे कक खितकवधनक फ कलर गा 
जातेन द्वि तेन सुतेन काम पिहुंन॑ किन्ता हि समुद्रेद यः 

' ._ [३१५१ ५४) 
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वमय महायान अत्यन्त छनित हैं। मुझसे स्पष्ट कहते नहीं। 
आपलोग उनसे पूछकर निश्य करके सच्ची बात मुझे बतानेकी 
इपा करें | फिर मैं निश्चिन्त होकर उन तभी कार्योंक्ों सिद्ध 
करनेमें लग जाऊँगा |! मीष्मनीकी वात सुनकर मन्त्रीदेग 
राजा बंतनुक्े पात गये | सम्यकू प्रकारसे सारी बातें जानकर 
उन्हेंनिभीष्मजीको सब्र बदला दिया। भीष्मजी पिताका अमिप्राय 
जानकर उसी क्षण उन मन्नियोंकों साथ लेकर दाशराजके पर 
गये और अत्यन्त नम्न होकर प्रेमपू्षक कहने छो | 
भीष्मजी वोले--परंतप | तुम अपनी तोभाग्यवती 
पुत्री मेरे पिताओम्रे लिये दे दो। एतदर्थ मैं तुमहे प्रार्थना 
करता हूँ । हमारी यह फस्या मेरी माता बने | मैं इसडा| 
सेवक हूँ | 
दाशरानने कट्दा--मद्ामाग | ठुम राजकुमार हो | इसे 
खीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ। क्योंकि यह निभय 
है तुग्दारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा | 
भौष्पजी बोले--आप दाशराबकी यह कुमारी मेरौ 
माता है। मैं राज्य करना नहीं चाहता । बिल्कुल निश्चित कट्टता 
हूँ; तथा इसीक्रा पुत्र राग्यका अधिकारी बनेगा। 
दाशराज़ बोला--मैं नान गया, तुम सत्यमापी हे । 
किंतु यदि बुम्द्दारा पुत्र बछववान्‌ हुआ ठो वह हृठपूर्वक 
इससे राज्य छीन लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं दीखता। 
भीष्जजीने कद्दा--तात | तो में प्रतिशा करता हूँ कि 
मैं दिवाह ही नहीं करूँगा। यह बात सर्वया सत्य होडर 
रहेगी । मेरी प्रतिश किसी भी प्रकार दल नहीं सकती | 


खतजी कहते हं--भीप्मजीकी ऐसी अटल प्रतिशा सुन- 
कर दाशराजने अपनी सर्वाव्नसुन्दरी कन्या त्यवतीकों महाराज 
बंतनुके लिये समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शंतनुने 
सत्यवतीकों अपनी पत्नी बनाया । इस क्या पहले व्याउवी- 
का जन्म हो चुका है, यह बात उन्हें माडूम नहीं हे सकी । 


* सूतजी कद्ते हैं--इस अकार मद्दारान झंतनुने 
सत्यवर्तीसे बिवाइ किया ! सत्यवतीके दो पुत्र हुए भीर 
उम्रयानुतार मर भी गेये । फिर व्यासजी के द्वारा विचित्रवीर्यके 
छ्लेतरमे धृतराष्टद्षा जन्‍म हुआ, जो नेत्रह्दीन था। मुनिकों 
देखकर उस जीने आँखें बंद कर ली थीं [ फल्खरूप वह 
अन्धे पुत्रकी जननी हुई । दूसरी छोने व्यातजोको देखकर 
सर्वाज्में उफेद (चन्दन छगा लिया था | मत; उसका पुत्र 
बग्दुरोयते ग्रस्त हुआ ( दासीते विदुरका जर्म हुना | 


दूसरा स्कन्ध ] 


# भीष्मप्रतिश तथा सत्यवतीके साथ दांतनुका विवाह # 
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विदुरजी सत्यवादी) धर्मके अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष ये । 
मन्यियोंने छोटे पृत्र पाण्डुकों राजा बनाया | अन्धे होनेके 
कारण धृततगा्रको राज्यक्रा अधिकार नहीं मिला | भीष्मजीकी 
सम्मति लेकर महापराक्रमी पण्डु राज्यका कार्य समालने रगे। 
बुद्धिमान्‌ विदुरजीकी मन्त्रिपदपर नियुक्ति हुईं। धृतराष्ट्रकी 
दो-लियों थीं। एकका नाम था गास्वारी। जो तुबहराजकी 
पुत्री थी | दूसरीका नाम वैश्या ( वैश्यकत्या) था | 
वह परका कार्य सेभालती थी । वेदवादी दिद्वान्‌ पाण्डुकी भी 
दी ब्लियाँ बतलाते हैं | एक थी--शूरसेनकुमारी कुम्ती और 
दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्ग॒राजके घर हुआ था | गार्धारी- 
ने अत्यन्त सुर्दर सौ पृन्र उत्पन्न किया। बैश्याते भी एक 
पुत्र उसन्‍्न हुआ; जो परम मनोहर और युद्धका महान 
अमिहापी था । कुन्ती जब पिताके घर कन्यावखामे थी; 
तभी उसने कर्णकी जम्म दिया। दूर्यक्रे कृपा-प्रसादसे उस 
ममोहर पुत्रकी उसत्ति हुई। उसका नाम “कर्ण पढ़ा । इसके 
ब्राद कुन्ती पाण्हुकी धर्मपत्नी बर्नी | 


कमिदण घोले--मुनिवर सूतजी ! भआाप' यह 
कैसी विचित्र वात कह रहे हैं कि कुन्तीसे पहले पुत्र उसनन ही 
गया और इसके पद्चात्‌ उसका पाण्डुके साथ विवाह हुआ। 
के यूर्यका संयोग हुआ, जिससे दुम्तीकों कर्णकी जननी 
होना पढ़ा ! फ़िए कुन्ती कन्या बैंसे रही। जो पाण्हुने उससे 
विषाए किया ! ये सभी बातें बतानेकी झृपा करें.। 


, सूतठजी कहते ईै--द्विजवरो | जिस समय पूरसेन- 
कुमारी झुन्ती बहुत छोटी थी। तंभी राजा कुन्तिभोज उस 
कह्याणी कम्याकों माँग छाये थे | उसे पुत्री मानकर उन्हेंने 
'अप्मे घरपर ही पाछानोता। ढुल्ती बढ़ी ठुन्दरी थी। 
अमिद्वोतका समय था । राजा कुम्तिभोजकी आशासे वह 
कम्या तेबाका कार्य रैभाल रही थी। चोमातिका दिन था। 
प्रात:काहकी पुष्य बेछा थी। मुनिवर दुरवाताजी वह पधारे। 
कुम्तीमे मुनिका रम्यक्‌ प्रकारते खागत किया। उसकी 
सेवाएं दुर्धाताजी बढ़े संतुष्ट हुए। तदनन्तर मुनिने हुल्तीको 
एक ऐसा उत्तम मन्त्र बताया) जिसका प्रयोग करके आवाइन 


हरनेपे देवता खयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दें । दुर्वासाजीके ' 


चढ़े जानेपर कुन्ती अपने महरमें बैठकर उस मन्त्रके 
प्रभावकों मिश्वय जामनेके लिये उपाय सोचने हगी। मत्तमे 
विचार किया कि मैं किस देवताकी सरण करूँ। उतत तमय 
सूर्यनारायण आकाशमें विराजमान ये। उनपर कुन्तीकी द्चष्ट 
पड़ी | मस्त्रका प्रयोग करके उन असर क्रिरणवा्े सूर्यके 
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आवाहनमें वह संलग्न हो गयी। आवाहन करते ही अपने 
मण्डछसे एक परम मनोहर पृरुषका रूप धारण करके 
मुबनभास्कर अन्तशुरमें कुल्तीके सामने आ पहुँचे । 
उन्हें देकर कुम्तीके आश्रर्यक्री सीमा न रही। उतका 
सर्वाद् कप उठा। उसी समय वह ऋतुमती हो गयी। 
फिर तो सुन्दर नेत्रीवाढी चह कुन्ती हाथ जोड़कर सामने 
खड़ी हो गयी और कहने छृगी--'भगपन््‌ | आपके दर्शनसे 
मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ पधारनेकी 
कृपा करें |! 

भगवान सर्वे कह्दा--दुन्ती ! तुमने मन्त्रका प्रयोग 
करके मुझे ब्यों बुछाया ! बुलानेपर जब में तुम्हारे सामने 
आ गया। तब मेरा खागत क्यों नहीं कर रही हो ! तुम्हारे 
मन्त्रके प्रभावते में बिवश हूँ। 

कुन्ती ने कद्दा-धर्मके रहस्थको जाननेवाढ़े भगवन्‌ | 
आपसे कोई बात छिपी नहीं है । मैं अभी कन्या हूँ। सुमत ! 
आपके चरणौंम मेरा मस्तक झुका है। ' 

भगवान सूर्य धोले-कुन्ती ! ठुम यदि मेरा खागत 
न करोगी तो जिसने तुम्हें मन्त्र दिया है! उसको तो में शाप 
दूँगा ही; साथ ही तुम भी कठिन शापसे बचकर नहीं रह 
सकोगी । सुमुखी | यह निश्चय जान छो। तुम्हारा कन्या धर्म 
पूर्ववत्‌ रहेगा | साधारण मनुष्य इस रहस्य अनमिश् रहेंगे 
और मुझ्न-मैशा ही तैजली बालक तुमसे उल्चन्न होगा | 

तदनन्तर कुम्तीकी अमिछूषित वर देकर मुवनभालतर 
अपने छोकको पधार गये | छुन्ती गम्वती हो गयी। वह 
सदा अपने गुत्ागारमें रहने ठगी । यह रहस्य एक धायको 
मादूम हो गया। न माता जान सकी और न दूसरे लोग 
हो। भवनमें छिपे रूपसे पुत्रका जन्म हुआ | वह बालक 
अनुपम सुन्दर था। मनोहर दो कुण्डल और दिव्य कबच 
उसे जन्मकाहमें ही सुझोभित कर रहे ये | वह बालक, जान 
पढ़ता था। मानों दूसरा दूर्य हो अथवा खामी कार्तिकेय हो। 
धायने उस वच्चेकी उठा लिया और ढुल्तीके प्रति; जो 
महान्‌, ललित थी। बोडी--'सुर्दरी | मैं. ठम्हारी सेवायें 
उपखिित हूँ? फिर तुम किस चिन्‍्तामे डूब रही हो ? तब उस 
बाहकका त्याग करनेके लिये पिटारीमें रखती हुई कुन्ती उस 
पुतरते कहने लगी--'बेठा मुझे अपार हुःख हो रहा है। 
किंतु जाचार हूँ। करूँ क्या ! तुम मुझे प्राणेके समान प्यारे 
हो। फिर भी मेरे ल्यि तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो 
गया | हुममें पी शुम छक्षण विद्यमान है। मेरा भाग्य बढ़ा 


३५. 8 
# नमो देंब्ये अयम्मात्रे शिवाय सतत तमः $ 


'[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





दर * 3 | | :3_क्‍3कइ ३2 9ेेऑलक्ॉइइअक्‍क्‍ससिसिइअइससससससिससससपससच 
५-८ न सन न मनन नमन नमन नम अपन नस फ्लल्त्टललनडट टलकलट लत 
या 


अिजनकमनीनननीयन ०. 


खोदय है) वभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ । गाता 
काह्मायनी सगुण और निरुणखरूपणी हैं । वे सकी 
अधिशात्री एवं अखिल विश्वदी जननी हैं | वे भगवती 
तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें अपना अमृतम हुश्धपान 
करादें | तुम मेरे प्राणप्रिय हो | त॒ुग्द्दारा मुख कमलके समान 
कमनीय है। फिर कब ठुग्होंग मुख देखनेका मुझे अवसर 
सुल्म होगा ? तुम सके पुत्र हो। पुत्र ! मैंने पूर्वजन्ममें 
निश्चय ही तिलोकजननी भगवती कात्यायनीका आराधन नहीं 
किया है। उन कल्याणमयी देवीके चरणकमलका निरन्तर 
चिन्तन नहीं किया | इसीसे में उत्तम माग्यते बश्चित रही । 
तुस्हारा ध्याग फरनेके पश्चात्‌ में वनमें जाकर तपस्या 
करूँगी |? 
खुतजी कहते है-इस प्रकार कहकर कुन्तीने उस शिश्वुकी 
पिथरीमें रखकर धायकों दे दिया । कोई जान ने जाय--इस 
बातसे वह डरती थी। पश्चात्‌ स्नान किया | भयभीत रहती 
हुईं पिताके घर कालक्षेप करने छगी | उधर धाय पिदारी 
हेकर जा रही थी। रास्तेमं अधिरथ नामक यूत मिल । 
अधिरयकी ज्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चेको माँग 
लिया | फिर अधिरथके घर उस ब्राह़कका पालन-पोपण 
होने लगा। वही बीर बालक आगे चलकर महावल्ी कर्ण 
नामसे विख्यात हुआ । इसके वाद वही कन्या कुन्ती 
ख़यंबरमें पाण्दुकी धर्मपत्नी बनी । 
पाण्डुक्ी एक दूसरी स्री माद्री थी, उसके पिता मद्रराज ये | 
एक समयक्री बात है। मद्धान्‌ पराक्रमी पाण्डु जंगलमें शिकार 
खेल रहे ये। उनके ह्थथ एक मुनिकी हत्या हो गयी | उस 
समय वे मुनि मगके रूपमें अपनी पत्नीके साथ रमण कर रहे 
ये। राजाने उन्हें मृग समझ लिया था। मृगरूपधारी मुनिने 
कुपित होकर पाण्डुको शाप दे दिया--धयदि तुम कभी सतरौके 
साथ सम्भोग करोगे तो तुम्हें आोसे हाथ थो बैठना पड़ेगा । 
मेरी बात सत्य होकर रहेगी |? मुनिक्के यों शाप दे देनेपर 
पण्डुको बड़ा शोक हुआ। वे अत्यन्त दुखी होकर राज्यका 
परित्याग करके वनमें रहने लगे । मुनित्ररों ! पण्डुको बनती 
और माह्री-दोनों ल्लिवोंकी सती-धर्मका पूर्ण ज्ञान था | 
राजेकी सेवा करनेके लिये वे भी सांथ चली गयी । गद्ढाके 
तप्पर मुनियोके आश्रम ये | वहीं पाण्डने भी अपना निवास- 
'खान बनाया । अनेकों धर्मगाज्न सुननेको मिलते थे | उन्होंने 
कठिन तप आरम्भ कर दी | एक समयवी बात है-- 
केपाका प्रसृंग, चछ रह. था। एक घार्मिक बाणों राजाके 


काममें पड़ी । आदरपूर्वक पृछनेपर मुनिने कधा--- 
पपरतप '| -संतानहीनकी गति नहीं होती,है । खगे 
जनेका अधिकारी भी वह नहीं होता | अतः जिम 
किसी उप्रायसे भी प्रश्न उल्तन्न करना परमावश्यक है | 
अंशर्ज, पुत्रिदपुत्र। क्षेत्रँ। गोल्द, कुण्ड, रहोर्, 
कानीनें) कीं) बनमें मिला हुआ। दिसीडा दिया हुआ 
तथा किसी निर्धनसे पैसे देकर खरीदा हुआ--ये खारइ 
प्रकारके पुत्र कहे गये हैं। इनमें उत्तरोत्तर एके एकडरो 
निकृष्ट माना गया है। इसमें कोई संशय नहीं है |? यह 
वचन सुनकर पाण्हुने अपनी क्मलनयनी प्रिया झुन्तीसे 
यह बात कह्दी | गा 

तब कुम्तीन कटद्दा--प्रभो ! मेरे पास मनोरथ पूर्ण 
करनेवाढा' एक मन्त्र है। पूर्व समयक्री वात है; दुर्वाता 
मुनिने यह मन्त्र मुझे बताया था। इसका प्रयोग कुभौ 
विफल नहीं हो सकता। राजन ! यदि हुस मम्जसे डिसी 
देवताकों में आमन्त्रित करूँ तो वे तुरंत मेरे तामने आा 
जायेंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे । उसी समय पाण्डुने 
कुन्तीको मन्त्र-प्रयोग करनेकी अनुमति दे दी। तथ दुन्तींने 
प्रधान देवता घमको याद किया । वहाँ धर्म पधारे। उनकी 
कृपासे झुन्ती प्रथम पुत्र मुधिष्टिरकी माता हुईं । वायुद्ेब- 
की इपासे भीम और देवराज एन्द्रकी कृपाले अरुनको 
उत्पन्न किया । एक-एक वर्षके अन्तरसे ये तीनों परम 
पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फ़िर माद्रीमे पद्रिदेव 
पाण्डुसे कह्टा--'कुस्भ्रेष्ठ !.मुझे भी पृत्र दीन्यिं। 
महाराज | मैं क्या कहँ | प्रभो | मेरा भी दुःख दूर करना 
आपका परम कर्तव्य, है |! माद्रीकी बात सुनकर पाण्जुने 
इन्तीसे मन्त्र बता देनेका अनुरोध किया | झुन्ती बड़ी 
दयाडुहदवा थीं । उन्होंने माद्रीकी मन्त्र बतल दिया | पतिकी 
अनुमतिसे, माद्रीने एक पुत्रके लिये मन्त्र-परयोग किया | 
स्मरण करनेपर दोनों अश्विनीकुमार आ गये | उनके अनुप्रइते 
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पंशज---अपने वीयसे उत्पन्न हुआ पुष्र। २ पुत्रिकापुत्र-- 


* अपनी पुत्रीका बोलक। ३ क्षेत्रज--मापत्तिकारमें दिपती अन्य पुस्पते 


उत्पन्न बालक । ४ गोलक--पतिके मर जानेपर उत्पन्त बाटक । 
५ कुण्ड-पत्तिके रहते हुए जार पुरुषसे उत्ान्न दालक। | 
सहोह--विवाहके पुर ही कन्या गर्भवती ऐ। एतिके घर आनेपर शिप्तदा 
प्रसव करे । ७ कानीन--सन्‍्वाने फ्िताके परपर हो छिपे रुपसे 
निप्ति का कर दियां हो । ८ क्रीत--ने मूल्य देवर. झदोद 
गयाहो। _ 


हि. 


दूसरा स्कन्ध ] # कौरवं-पाण्डवोका संक्षिप्त इतिहास # <९' 











माद्दी नकृ और सादेव--इन दो पुत्रोंकी जननी हुई। रहस्य चानकर उपलित उमी ब्यक्तियेने इल्तीते पूछा-- 
दिलवरी | इस प्रकार पांचों देवकुमार पाण्डव क्षेत्रज पुश्र॒ “बरानने ! ये किसके छड़के हैं:!! कुन्ती बड़ी दुखी थीं । 


हुए | एक-एक वर्धके व्यवधानसे उस जंगलमें ही इन 
कुमारोका जन्म हुआ | 


एक समयत्री बात ऐ--आश्रम सुनसान था । माद्रीको 
देखकर पाण्ह अत्यन्त विकारग्स हो गये। 
मृत्यु तिरपर नाच उठी | उन्होंने माद्रीकोी एकड़ 
लिया । माद्री निरन्तर रोकती रही | फिर भी 
पाण्हु दैबकी प्रेरणाते उसके आलिश्ञनमें उद्त 
हो गये | माद्रीका संगोग शेते ही पाणणुफा शरीर 
भरतीपर छुट़क गया | शिस प्रकार वृक्षपर पीछी 
हुई ढता इृश्नकें कट जानेपर नौचे बिखर जाती 
है; ठीक उठी प्रकार पाण्णुके धशाशायी होते ही 
माद्री भी जमीनपर पढ़ गयी । उसकी आँखे 
आग बंद रहे थे | 36 समग्र कोलाहुछ 
छुनकर रोती हुईं झुन्ती। पॉचों लड़के तथा 
महामाग मुनिगण भी वहाँ ॥। गये । पाण्इुफे 
श्टीरसे प्रणपत्ेरू उड़ गये ये। उपम्यित तभी 
प्रतंशील मुनिर्योनि गद्स्‍ाफे तटपर पाण्डुके मृत 
शगिरका मिधिपृर्यंक अग्निमृक्कार किया । माद्री सतियोकी 
मग्पता प्रदर्शित करनेके विचारसे पाण्डुफे साथ सती हो गयी। 
उतने दोनो पुत्र धर्मफ़ो साक्षी रखकर झुन्तीकों सौंप दिये । 
जहाक्ननि देमेके पश्चात्‌ वहंके निम्राप्ती मुनिगण पांच पुत्रेकि 
सहित झुम्तीरे एसिनापुर हे अये। बुन्तीके आनेका 
सग्ाचार पापर भीधा) बिदुर तथा पृतराषट्रके नगरमें निवास 
करनैयालि और भी अनेक व्यक्ति बहों आ गये | पाण्डुके शापका 


उन्होंने उत्तर दिया--'कुरुवंगर्म उसन्न . हुए ये बालक 
देवताओके हैं | में निश्चित बात कह रही हूँ !! विश्वास 
दिलनेके लिये झुन्तीने सभी देवताक्का आवाहन किया | 
तम्पूर्ण देवता आकाश्में आकर विराजमान हों गये ओर 
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बौढे--'निःसदेह ये हमारे पुत्र है भीष्मजीने देवताओंके 
बचनका अनुमोदन करनेके साथ ही पुत्नोका भी यथोचित 
सम्मान किया | फिर उन बालकोंकों और बहू कुम्तीको 
हेकर भीष्म प्रमति सभी सजन इस्तिनाएुरमें रहने ढगे। 
प्रसक्रतापूर्वक समुचित घन व्यय करके सबक रक्षाका पदशध 
कर दिया | इस प्रकार कुम्तीके सभी पुत्र उतन्न हुए भौर 
मीष्मजीने उनका पालन-पोषण किया | (अध्याव ५-६) 


ब-+-+>-वडीकड7क्‍+7 
कौख-ाप्इयोंका संधिपत इतिहास, युद्धमें प्रायः सभीका संहार, व्यासनीके दारां श्रीश्रुवनेश्वरीकी 
कृपासे गान्धारी, इन्ती, उत्तर आदिको शत सम्बन्धियोंकि दर्शन, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण-बलराप्का अन्त्थान, पाण्डबोका हिमालय-प्रवेश, 
परीक्षितकों राज्यप्राप्ति,और ब्रह्मणइुमारका शाप 


सनजी कट्ते हैं--भादरणीया द्रौपदी पौंचो पाण्डबीकी 
भार्या हुई | बह पत्ितता क्री थी। उन पाँचो पाण्डवोसे 
ट्रीपदीक पाँच पुत्र हुए। सभी याठक बढ़े सुन्दर ये । 
गुभद्राते धुनका विवाद हुआ। जे भगवावे भीक्षप्णकी बइन 
थी | भर्बुन ठत कव्पाणी तुभद्राक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
राममधिते दृस्कर ले आये थे । सुभद्गारि महान बर पु 


अमिमस्युका जन्म हुआ | वह वीर बालक समर मंदाके 
लिये मो गया । द्रौपदीके पाँचो पुत्रोंकी निर्मम हत्या हो यगी 
राजा विशाटवी पुन्रीते अभिमन्युकां विवाह हुआ था | वह 
एक अनुपम सुन्दरी थी | वंश डूब रहा था | उम्र मम 
उसमे एक पुत्र उल्मन्न किया) जिसके प्राण 'अग्यियाणस 
निकल खुके थे। ख़य॑ भगवान्‌ श्ीक्षणणने उर्तराके उस 
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# नमो देव्ये जगन्माने शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागद्त 


>---+>+>--ंच्च्च्च्ंच्च्््््््््््स््सच्र््यस््््ड्च्च्क्््- 


जम ---- क्‍कइक:झऊ।>->्क्ेुल्-_े्स्‍इञाे: 

वालकक़ी रक्षा की | अश्वत्यामाके अग्नियाणसे वह शिश्वु जल 
रहा था। मगवानने अपनी अद्भुत शक्तिसे उसे बचाया | 
वंशके तमाप्त होनेपर उस पुचरकी उत्पत्ति हुईं थी। अतएव वह 
श्रेष्ठ बालक प्ृथ्वीपर परीक्षितक्े नामसे विख्यात हुआ । पुत्रेकि 
मर जानेपर धृतराष्ट्रके दुःखका ओर-छोर न रह्दा। वे पाण्डवेके 
राज्यमें काक्क्षेप करने छगे | मीमके वाग्रणसे धृतराष्ट्रका 
मन सदा संतप्त रहता था ! वैंसे ही गान्धारी भी पुत्रशोकर्े 
अत्यन्त कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्टिर रात- 
दिन उन दोनोंकी सेवायें संल्य रहते थे | घृतराष्ट्रकों समझते 
बुझाते रहना--धर्मात्मा विदुरजीका काम था | युधिष्ठिरकी 
अनुमति धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाईके पास रहते और 
धृतराष्ट्रकी सेवा किया करते थे | पुत्रके शोकसे उत्तन्न हुआ 
दुःख भूछ ज्ञाय--मानो यही अर्जुनका प्रधान उद्देश्य या | 
परंतु भीमकी क्रोधामि शान्त नहीं होती थी | 'जिम्त किती 
प्रकारसे भी बूढ़े धृतराष्ट्रके कानोमें आवाज जा सफे!--ह तका 
ध्यान रखते हुए भीम वाग्यबाणोंते उन्हें वींधाकरते ये। वह जो 
छोग थे, उनको सुना-सुनाकर वे कहते--'यह अन्धा बढ़ा 
दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रौंक्नों मार डाला | यहाँतक कि 
दुःशासनके कलेजेंका गरम खून भी पिया | अब्र इस निज 
अन्पेका मेरे दिये हुए पिण्डकी ही आशा रह ययी [? भीम 
इस प्रकारके कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्रको सुनाया करते 
ये। ध्यह भीम प्रचण्ड मूर्ख है!--यों कहकर धर्मात्मा अजुन 
घृतर प_को आदवासन देते ये | 


भृतराष्ट्रने अठारह वर्षोतक वहीं रहकर अपना 
कष्टरमय जीवन व्यत्तीत क्रिया, फिर बन जानेके लिये 
अजुनसे कहा। साथ ही महाराज धृतराष्टरने युधिष्ठिस्स 
कुछ घन मोगा | कहा कि 'अब में सृतपुत्रौंके विधिपर्वक 
पिण्डदानादि कार्य करना चाहता हूँ ।! यथ्पि भीमने सब मृत- 
च्यक्तियेके श्राद्ध किये हैं, किंतु पर्व बैरको थाद रखते हुए. 
मेरे पुत्रेकि ल्यि उसने कुछ भी नहीं किया । यदि तुम मुझे 
धन दे देते हो तो उससे मैं पुत्रोंकी औध्य॑देह्िक क्रिया करके 
दिव्य फल देनेवाली तपस्या करनेक्े लिये बनमें चल जाऊँगा। 
धर्मनन्दन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष ये | उनसे और विदुरजीसे 
एकान्तमें बातचीत हुई | तब उन्होंने धनामिलापी घृवराष्ट्को 
धन देनेकी बात मनमें निश्चित कर ली | फिर युधिष्ठिरने अपने 
समी भाईयेंकी बुढाकर उनसे कहा--्महमभागो ! धृतराष्ट 
पिताके तुरु० हैं । इन्हें श्राद्ध करनेकी इच्छा है में इन्हें धन 
दूँगा !! अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे | उनके 





आग्रहर्णा बचन सुनकर भीमकी क्रोधाग्ति भभक उठी। 
भीमने कठोर वचनेंते हुर्योधनादिके दिताथ धृतराष्ट्रकी धन 
देनेका विरोध किया और फिर वे वहाँसे उठकर चल दिये। 
अर्जुन, नकुछ और सहदेव-इन तीनों माइयेंने मशुतज 
युविष्टिरका समर्थन किया | तब युधि्टिरने भृतराष्ट्रफों प्रचुर 
समत्तितौंप दी | और अम्बिकानन्दन धृतरा ने पुत्रेफि क्ाद्वादि 
कर्म सविधि सम्पन्न कराये |वआ्राह्मणोंक्री बहुत-ता घन दान किया। 
और्धवदेटिक क्रिया करनेके पश्चात्‌ उसी क्षण वे गान्धारीके साय 
वन चले गये | कु्ती और बिदुरने मी साथ दिया। 
महामति धृतराष्ट्रके वन जाते समय तज्ञय भी रद््योग देनको 
तैयार हो गये । पुत्रोंके मना करते रश्नेपर भी उनकी बात ने 
मानकर धर्मशीद्य कुन्ती धृतराष्ट्रादिके ताथ वनमें चली गयी। 
भीमसेन एवं अन्य बहुत-से वीर तभी गद्ठाके तत्तक पहुँचाकर 
बहाँसे रंते-विछखते छोटकर हस्तिनापुर चे आये। गन्ने 
तटपर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनेनि एक छुन्दर आम 
बनाया | उसे फूपसे छाया गया था । मन और इच्धियोंको 
वश्चमें करके वे वहीं तपत्या करने लगे | जब तपस्री तीन 
व्यतीत करते हुए. उन्हें छः वर्ष बीत यये- तब युधिप्टिरने खेद 
कट करते हुए, अपने छोटे माइयोंसे यह वचन कद्ा--'मैंने 
ख्नमें माता कुम्तीको देखा है। वे वबनमें हैं और उनका दरीर 
दुर्बछ है। अतः मेरे मनमें आता है कि उन माताओं और 
पिताओक् दशन करनेके लिये में वहाँ जाऊँ। मह्गत्मा विदुर 
और सर्वज्ञानसम्पन्न संजयसे भी मेंद हो जायगी | मेरा 
तो ऐसा विचार है; तुरईँ यदि यह ब्रात ऊँचती हो तो हम उभी 
वहों चलें |? युधिष्िरकी बात सुनकर सभी भाई, झुमद्रा, 
द्रोपदी और विराटकुमारी उत्तरा एवं पहुतसे अन्य मगर- 
निवासी एकत्रित होकर चल पड़े । बूढ़े माता-पिताको देखने- 
के लिये तभी उत्सुक ये । शतयूपाश्षमपर पहुँचकर सबने 
परस्पर भेंट की | जब पहोाँ विदुर नहीं दीख पड़े) तब 
युधिएिरने धृतराष्ट्रते पृझा--५महाराज ! बुद्धिमान्‌ विदुरजी 
कहां है: पृतराह्टरने उत्तर दिया--'विदुर तो बड़े त्यागी पृद्प 
हैं। उनके मनमें किसी वातकी इच्छा नहीं रहती | पारसों 
कुछ रखते भी नहीं | कहीं गज्ञाके तटपर बैठकर सनातन 
श्रीहरिका ध्यान करते होंगे ।' दूसरे दिन महाराज युधिह्िर 
गज्ञाज्रे किनारे धूम रहे थे। देखा; विदुरजी एकान्त बनें बैठे 
तपणा कर रहे हैं| शरीर बिल्कुछ क्षीण हो गया है | उन्हें 
देखकर राजा युधिप्विर्ने कह्-५मैं युधिष्टिर आपके भी- 
चरणेमे मस्तक शुक्का रहा हूँ !! वे सामने खड़े हो गये | 


दूसरा स्कन्ध ] 
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आयाज विदुरजीके कानेमें पढ़ी; किंतु उस तमय पुष्पात्मा 
बिदुरजी मिह्रीफे धूरे-जैसे हे गये थे । कुछ बोले नहीं । क्षण 
भर बाद उनके मुखसे एक अत्यन्त अद्भुत तेन निकलकर 
युधिरिए्ते मुलम तमा गण। क्योंकि वे दोनों धर्मग्रे अंश 
ऐनेरे कारण परछर एज हो तो थे | इस प्रकार विहुरजीका 
पाम्रमीतिक शरोर शास्त हो गया । युपिप्रिर्ने महान शोक 
प्रदट किया | मत शरीरको जहानेफे लिये समुचित तैयारी 
के । इतमेम रपट सुनायी देती हुई आकाशवाणी ऐने छगी--- 
माशत्‌ | ये बिदुर परम स्यागी पुरुष थे । इनका दाह करना 
उमिद नहीं है । तुम दच्छानुग्गार चहे जाओ | 


आदादगागी सुनकर सब भादरवोंने गढ़ाके पवित्र जह़में 
लाने किया । एनेगट्रफे पा जाकर (भी आते विस्तारपृक 
इनकी यता दी | उम्र समय आभ्रमपर समस्त पाण्डव तथा 
अमर नागरिक वियमान मे । खयपती ननन्‍्दन ब्यात, नारद एवं 
प्रम्य भी यटुतनी महनुभाव मुनि युपिभ्निर्से मिलनेके लिये 
भाव ये। ता कुस्सीने धुमदर्शन ब्यासमीे फा--दैपायन ] 
मैने अपने पुत्र कर्म सो अन्‍्मफ़े समय ही देशा है। तपोधन ! 
मै मन बहुत दु्ी ६ | आप एक बार कर्णकों तामने 
इवलित परनेशी झता करें। महाभाग ! आए सर्वधा समर्थ 
पुरुष €। प्रमो ! मे गनोरण पूर्श करनेक्ी कृपा कौजिये |? 


गान्पारीने फहा-मुमे ! मेरे पृत्र 
साराहर कर्म घड़े गये । मे भर ऑफ़ उन्हें 
हैल भी मे पायी । मुनिवर | मेरे ये 
पृष्र एक गार भुण दिखामेकी एप करें | 

सुमडठ्ा बोली--अभिमत्यु महान 
परी बीर था। में आाणेसि भी अधिक उससे 
खार परती थी । तपोधन ! आप तर्वशानसम्ध्त 
हैं। मुक्त उस पुत्रगों देखनेडी मद्दी छालसा 
देगी ए६ है | भाव उसका साक्षात्पार फरानेफी 
पता ई'मिये | 

सूतजी फाते हैं--३१ प्रगाण्फे वचन 
सुनकर सायबगीनस्दन व्याक्ठमीनी प्रागायाम 
परफे सनातगी भगवती आगदम्िकाओां जान: 
किया । सामंद्राशकों समय था| गड्भाके तटपर मुनि- 
कर आमने मुविहिर अमृति सम पाण्डवोक) बुलया और पुण्य 

द भागीरधीगे स्नान करके ये जगण्जनेनी देवी दुगांकी 
यों छुधि करे लगे | 


# कौरच-पाण्डबोका, संक्षिप्त इतिहास # 
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अजिलज> ५: डिजिलकना 


परम पुरुष भीहरि जिनके आभयर्म आनू्द करते 
हैं; जो शगुण। निगुंण, बदाखरूपिणी एवं देवताओंकी 
अधिप्ठान्री हैं; उन मणिद्वीपनिवालिनी भगवती भुवनेश्वरीकी 
उन्हेंने बन्दना की । कश--ददेवी ! जि तमय कोई भी 
देवता नहीं रहते; उस समय भी तुम विराजमान रद्ती हो। मैं 
हम्हरेचरणेमि मस्तक धकाता हूँ | जल, वायु, पृथ्वी)आकाद, 
उनके गब्द, स्पर्श प्रभति गुण, इन्द्रिय, अईकार। मनः 
बुद्धि तथा सूर्य एवं चन्धमाके अमादर्म भी सुशोमित 
रहनेवाली भगवती जगदम्बिके | में तुम्हें प्रणाम करता हूँ। 
साम्यावश्धामें तुम इस जीव-जगत॒कों चिन्मय ब्रह्ममें खापित 
करके पूरे कल्पतक समाधिमस्न हो जाती हे | कोई भी 
ऐसा विशेकी पुरुष नहीं है; जो तुम एरम खतन्वतामयी देवी- 
को जान सके | माता ! ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियोंकी पुनः 
देखनेके लिये मुझसे प्रार्थना करते हैं| मुझमें ऐसा सामर्थ्य 
कहाँ! अतः तुम इनके सर्गवासी परिजनोकों थीम दिखाने- 
की कृपा करो |? 


सूतजी कद्दते हैं--इस प्रकार व्यातनीके विनय करने- 
पर भगवती भुवनेश्वरीने उन दिवद्वत सभी नरेशेकी बुलाकर | 
सामने उपस्थित कर दिया | छोटकर आये हुए अपने परिजनोको 
देखकर कुग्ती। गाग्धारी, सुभद्रा। उत्तर एवं सम्पूर्ण 


पाण्डव मेदमें पढ़ गये । व्यासजी अमिततेजस्वी पुरुष हैं| 
उन्हेंने इन्द्रजालके समान यह घटना उपधित करके भगवती 
महामायाका ध्यान किया ।- तथश्ात्‌ उन ख़गवार्ती बीरौके 
पुनः छौट जानेषी व्यवस्था कर दी। यह देखकंर सम्पूर्ण पण्डव 


९२ 
मुनिगण रास्ते मर व्योतेजीकों चर्चा करते हुए हस्तिनापुर 
चले गये | - हि ह 











खूतजी कहते हैं--इमके 
अनायास ही आगडग-गयी; बिप्तमें घृतराष्ट्र, गान्धारो 
कुन्ती सभी जडकर मस्त हो ययें | उस समय संजय राजा 
पृतराष्ट्रको छोड़कर तीर्थयात्रा करने गये हुए ये | नारदजीके 
द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्टिर बड़े दुखी हुए | 
क्ौसोंका मंहार हों जानेके छत्तीस व बाद यादवोका भी 
संद्वार हो गया | ब्राह्मणके शापसे वे प्रभासक्षेत् जाकर, मर 
मिटे | उन्होंने आप ही छड़ाई ठान.छी थी। यो मगवान्‌ 
श्रीक्षण और वढूरामक्रे”तामने ही वे तभी कालके गालमें 
चले गये। बलरामजीने भी शरीर त्याग दिया | भगवान्‌ 
भीकृण्ण वहेल्यिके बाणके. व्याजपें .अन्तर्धान हो गंवे | 
भीकृण्ण साक्षात्‌ हरि हैं। पूर्व शापकी रक्षा करनेके विचारसे 
उन्होंने यों छीछा-संवरण की । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अन्तर्धान 
होनेक्ी अप्रिय वात सुनकर वसुदेवजीने भगवती भुवनेश्वरीका 
ध्यान किया और प्राणेन्ियोंकी पवित्र करके वे सदाके लिये 
शान्त हो गये | तलश्वात्‌ महान्‌ दुखी होकर थर्जुन प्रभास- 
श्षेत्रमे गये | वहाँ जितने मृत व्यक्ति ये, उन सबका उन्होंने 
यथायोग्य अग्निम्स्कार किया | तदनन्तर समुद्रने भगवान्‌ 
श्रीकृष्की उत्त पुरीकों हुओे दिया। अज्जुन सब लोगोको 
लेकर वहाँसे चल चुके ये। मार्ग चोगों और अहीरोने उनके 
सभी वैमव छीन छिये | उस समय अर्जुनका सारा प्रभाव 
प्रद्यान कर चुका था | 

इसके बाद इन्द्रपसथपुरीमं पहुँचकर . अजुनने 
अनिरुद्धकुमार वद्जनाभझी वहाँका राजा बने।या | व्यासजीक्े 
सामने अपनी वेदना प्रक॒#/ की । तब उन मुनिने 
अजुनकों आश्वासन दिया--महामते | जब भगवान्‌ फिर 
धरातलपर पधारेंगे, तव तुम भी साथ आ जाओगे | उतत 
तम्रव॒ तुम्हारा प्रचण्ड तेज पुनः प्रदीत्त हो उठेगा।* 
ब्वासजीके ये सुद्ववने वचन “सुनकर अर्जुन इखिनापुर चले 
गये । उन्होंने महान्‌ खेद प्रकट कंरते हुए सारी बातें 
युधिष्ठिरसे कह सुनायी । भगवान्‌ औकृष्णका अन्तर्धान और 
यादवोंका संह्वार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जानेका 
विचार करने छगे | उन्होंने उत्तरानन्दन महाराज परीक्षितको 
राज्यपर अमिषिक्तकिया | उस समयपरीक्षित्‌ छत्तीस वर्षके हो 
गये थे। तदनत्तर मद्दाराज युधिडिरने द्रोपदी और भाइयोके 
धाय हिमाल्यकी यात्रा कर दी | इस्तिनापुरमें रहकर छत्तीस: 


बाद तीछरे. दिन बनें!" 


रे ज््व्यै * कर के ० कक 
, # मममों देंन्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः 
0 आज कचरे | के की हे (57:55 


* वर्षतक राज्य करनेके पश्चात्‌ उन छ्दे व्यक्तियोनि हिमालय 


और... 
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जाकर-शंयैर त्याग दिया ।' .राजर्पि परीक्षित्‌ भी बढ़े फरमिकः 
पुरुष ये | उन्होंने साठ वर्षोतक सावधानोके साथ समूर्ण 
प्रवाका- पालंन-पोषण किया । इसके वाद एक दिन 
मद्दाराज परीक्षित्‌ शिक्रार खेलनेके विचारसे एक गहन बेनमें 
चले गये । एक सृगकों खोजते हुए उत्तरानन्दन महाराज 
परीक्षित्‌ थक्र गये । भूख भोर प्याउसे थे घबरा. उठे | 
उनके सर्वाज्ञ धूपसे संतप्त हो रहे थे । इतनेमे पास ही एड 
मुनि दिखायी पढ़े | उस समय मुनिने ध्यान लगा रखा या | 
राजाने आतुर होकर उनसे जलके लिये पूछा । मुनि मौन 


'घारण किये रहे | कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब पाते 


ब्याकुल राजा परीक्षित्‌ कुपित हो उठे | उन्होंने एक मरे हुए 
सर्पको घनुपक्ी नोकमें उठा लिया और कहिके प्रभाव 
प्रमावित होकर परीक्षित्‌ने उन मुनिक्के गलेमे वह सौंप लपेट 
दिया | तब भी वे मुनिवरमीन ही रहे | उनकी समाधि भद्भ 
नहीं हुई । राबा परीक्षित्‌ भी अपने घर चले गंवे | 


- - उन मुनिक् गविनातनामक एक महान तेगस्ी तपोनिष्ठ पुत्र 


था। उसमें अपरिमित शक्ति थी । पास ही जंगलमे वह सेल 
रहा था--उपने यह बात सुनी | मित्रेनि उससे कह्दा-- 


.'मुनिकुमार | अभी तुम्दारे पिताके गलेमे किसीने मरा हुआ 


सर्प लटका दिया है ।? मित्रोंके मुख़से वह वचन सुनकर वह 
मुनिकुमार क्रोपसे तमतम्रा उठा । उद्ी क्षण हायमें छछ 
लेकर उसने राजा परीक्षितकी शाप दे दिवा--५वितने भाव 
मेरे पिताके गलेमें मरा हुआ सर्प डात्य है; उस नराधमंको 
आजतसे सातवीं राव तक्षक सर्प काट खाये ।! उस समय राजा 
परीक्षित्‌ घर पहुँच गये थे | मुनिका एक शिष्य राजा पास 
गया। उसने मुनिकुमार गविजातका दिवाहुआ जाप महायान 
परीक्षितुकों कह सुनाया | व्राह्मणने शाप दे दिया है--यह 


: निश्चित समाचार राजाको मिछ गया | शाप किसी प्रत्मर दल 


नहीं तकता--थों विचारकर महाराज परीक्षितने अपने इृद्ध 
सन्त्रियोंसे कह्--व्राह्मगने मुझे शाप दे दिया है । मेरा 
अपराध तो था ही | मन्त्रिवरों | मुझे अब क्या उपाय करना 
चाहिये--अब आपलोग इस विषयमे विचार करें ! वेदके 
पारगामी विद्वान्‌ कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है--उऐे 


“कोई टाल नहीं सकता | फिर मी, विद्वान्‌ पुरुषोंका इर्तव्य 


है कि वे शात्रोक्त उपाय करनेमें कभी न चूके | कितने 


यद्वादी विद्वाच्‌ कहते हैं कि भलीमोति तोच-समझकर उपाय ' 
करजेसे दुलभ॑ कार्य मी तिद्ध हो जाया करते हैं| मणि, मन्त्र 


सर स्क्न्य भः सर श्र । 5 हे ०१७ 
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और औपधरे प्रभावकी भाँति उपायका परिणाम भी निश्चित- 
#ुपसे जान लेना बढ़ा कठिन है। मणि मन्त्र और औषपध 
यदि पूर्ण अग्यत्त हों तो उनसे दया नहीं हो सकता । पं 
समययी बात १--एल मुनिदी ल्लीको सर्पनि ठेंस लिया । वह 
मर गयी । मु्तिमे मन्त्र; प्रभावसे उसे मिला दिया और 
अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेक पुदपकों होनह्वरके 
ऊपर ही मर्बधा निर्भर नहीं ऐो जाना चाहिये । मन्िवरों | 
मुन्िका या उदाएस तो सामने है है; देख ढें। अतएब 


प्रथम अवश्य गरना चाहिये । प्रयश्त करनेपर भी कार्यमे 


सफुटता ने ही बुधशन मनमें विशार लेते ६ कि भाग्यका 
दिप्ान ऐसा ही था ।! 

मम्षिय्ोंनि पूछा--मएःराज | ये फीन मुनि ये, जिन्होंने 
अपनी प्फरी पी आधी आयु देकर जोवित फर दिया | 
गहराज ! उन छोड देद्टान्त है हो गया था ! यह 
प्रेम एमें बतानेडी कूपा करें । 

राज परीक्षित्‌ बोल--भगु्ी पुलेगा नाम विख्यात 
प्‌ मुन्दरी ररी थी | मुना जाता है कि उसी पुलोमाके पेटसे 
घब्म मुनि उसम्न हुए ह। ब्यवन मुनिकी छोक़ा नाम 


९३ / 
ल््स्स्््च्चचसस्स्च्चचििि्ओओिििििसससससततततततत ता 
सुकन्या था । वह सुकन्या राजा शर्यातिकी सुन्दरी पुत्री 
थी | सुकन्याके उदरते भीमाने्‌ प्रमति पुन्नुपसे 
उसन्न हुए, जो बड़े विए्यात नरेश थे | प्रमतिकी लीक 
माम प्रतापी था । वह भी उ्हींके समान आदरणीया थी। 
प्रतापीके गर्भसे रुसनामक मुनिदा जन्म हुआ; जो परम 
तेजी पुरुष ये। उती समयकी वात है--स्थूलकेश नामसे 
प्रतिद्ध कोई मुनि थे।वे बढ़े तपस्वी) धर्मात्मा और सत्यवादी 
रहे | एक दिन मेनका नामकी एक दिव्य परम छुन्द्री 
अप्तरा नदीके तटपर आयी और जहमें कीड़ा करने लगी। 
प्रिलोकमुन्दरी उस्त अप्सरासे विश्वायसु मुनिका समांगम हो 
गया। जिससे बह गर्भवती होकर चही गयी | स्थूलकेश 
मुंनिके आशभ्रमके पास जाकर भेनकाने कन्याका प्रसव किया । 
ब्रिलोकसुन्दरी उस अनाथ-कम्याकों नदीके तटपर देखकर 
मुनि स्वृल्केशने अपने पास रख लिया | उनके द्वारा वह 
पाली-पोती गयी | मुनिने उतका नोम 'प्रमहरा' रख दिया | 
समय पाकर बह युवा स््री हों गयी | उसमें सभी शुभ लक्षण 
उपस्थित हो गये। मुनिवर रुसने उस प्रमहरा नामक कन्याकों 
देखा | ( अध्याय ७-८ ) 
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रुके, दारा आधी आयु देनेपर प्रमदराका पुनः जीवित होना तक्ष्कके दवा धन प्रा 
करनेपर मन्परविद्‌ कव्यपका लोड जाता, फर्कर्क अंदर कीड़ेफे रूपमें पेठकर तक्षषका 


परीक्षक पास पुँचकर उन्हें काटना जी 


पराक्षित्‌ काते ह--सुनिवर एसका मन छ््ग्नि् 
गया था। वे आश्रमपर आकर सीपे मे। उन्हें दीन-द्वीन 
देखडर पिताने पूछा--दय | तुम उदास गो हो !! 
तय गन शितागे कड़ा--स्यूलरेणा मुनिके आश्रमपर जो 
प्रमदश नामी फल्या $ में उगके साथ विवाह करना 
चाहता हूँ !! पुत्रकी बात सुनक्ः उठती ध्षण पिता 
प्रयति मुनियर रबूखरेशके पा गये । उन्हें समझा-वुश्ञाकर 
बनुमूठ बताया । तउश्ात्‌ मुल्दरो, प्रमदरणके टिये याचना 
थी | स्थृल्केंश मुनिने बेचने दिया कि शुभ मुहर आनिपर 
| बियाए कर दूँगा। अ्रमति और खुलकेश--यें दोनों 
महात्मा तवोबनों निकट शपार विवाएकी तैयारी करने 
लो | उप मम्यकी बात ह१--हल्दर नेत्रवाणी प्रमइण 
परी भौंगनमे धूम री थी | एक अछ्ताया हुआ 
यौँध पद्ा था | पमद्वराके रेरका स्वर्ण होते दी उसने उपे 
६6 लिया] इठऐे उतका शरौर प्राणदीन ऐकर जमीनपर 


गौर परीक्षित्‌की सृत्यु 

गिर पढ़ा | सब्र ओर ऋुदराम मंच गया | संब-के-सव 
मुनि आ गये । शौकाकुल होकर विपाद करने लगे । जमीन- 
पर पड़ी हुई मत पुत्रीकों, देखकर पिताके दुःखका पारावार 
न रहा । प्रमदररा इतनी तेजसिनी थी कि मरनेपर भी उसका 
शरीर चमक रहा था। उसके मर जनेपर समाचार छुनकर 
रद भी रोते-बिछखते देखनेके लिये आये | देखा। वह 
मृत कन्या जमीनपर पढ़ी थी । जान पढ़ता था। मानो 
जीवित ही है। स्थूल्केश तथा अन्य अनेक भेप्ठ ऋषि 
विपाद कर रहे थे । उन्हें देखकर रुद वहसे बाइर निकेछ 
आवे। उद्दीने शोकाकुछ होकर मनमें तोचा-- मेरे दुर्भाग्यने 
ही इस महान अदभुत सर्पको यहाँ भेजा है। तभी तो 
मेरे कब्याणका संह्वर करनेमे यह कारण बन गया। वया 
करूँ और कहां जाऊँ (अब वे मेरी प्राणप्रिया इस छोकसे 
चल वती | मैं बड़ा एं भाग्यदीन है. इससे इसके 
पाणिम्रदण करनेकी तथा अग्निमँ छाजाकी आहुति देनेका 


. छ ० देवी "३ 
९४ # नमो देव्यै जगनन्‍्माने शिवाये सतत॑ नमः हैं [ संक्षिप्त-देवीभागवत , 


ल््स््स््स्ल्ल्ल््ल्लिसििलनलतत तिल लल्ललल्लल्ललललललल> 


भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव-नीवन- 
वो पिकवार है। अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जायें--यही 
ठीक है !! यों विषाद करते हुए वे नदी-तथ्पर श्ेठकर 
उपाय सोचने छगे--ध्यदि में मर जाता हूँ तो कभी न 
मेटनेवादी आत्महत्याके.सिवा दूसरा कौन-सा पल मेरे हाथ 


छगेगा | मेरे पिता दखी होंगे। माताका मन संतापकी आग 


रात-दिन जला करेगा। हाँ। मुझे मरा देखकर मेरा हुभाग्य अवद्य 
ही बढ़ा संतुष्ट होगा | इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमहराका 
तो कुछ उपकार होनेकी सम्भावना है नहीं। यदि मैं वियोगसे 
व्याकुछ होकर खर्य आत्महत्या कर ढूँगा तो वह प्रमद्वरा 
परलोक मुझ आत्मवातीकी पत्नी बन जायगी--यह भी 
सम्भव महीं रहेगा | इसलिये मेरे प्राण त्याग करनेमे तो अनेकों 
दोप हैं | जीवित रहनेपर ये कोई दोष नहीं भा तकते |? इस 
प्रकार विचार करनेके प्रश्नात्‌ सुनिवर रुतने स्नान और 
आचमन करके पवित्र होकर हाथमें जछू लिया और 
कहा--यदि मैंने कुछ भी देवपूजन आदि पुण्य 
कार्य किया हो, अर्थात्‌ भक्तिपूर्वक गुरु-देवकी पूजा जप) 


तप) हंदनः सम्ूर्ण वेदोंका अध्ययन, पुण्यमयी गायंत्रीका जप 


एवं भगवान्‌ सूर्यक्री आराधना की हो तो उस पुण्यके प्रभावसे 
मेरी यह प्रिया जीदित ही जाय। इतनेपर भी: यदि मेरी 
प्रियाके प्राण नहीं छोटेंगे तो में जीबन त्याग दूँगा | 

इस प्रकार संकल्प करके देवाराधनापूर्वक दढने वह जछ 
जमीनपर छोड़ दिया | 

राता पर्रक्षित्‌ कहते हैं--रुर अपनी भावी पत्नी 
प्रमइराक्रे वियोगते दुखी होकर यो विछाप कर रहे थे | 
इतनेमे सामने भगवानका मेजा हुआ दूत आया और मुनिसे 
कहने लगा | 

देवदहूतने कहा--आद्णदेवता | तुम्हे 
इस प्रकार दुःसाहस नहीं ऋरना चाहिये। भरा॥ 
मरी हुईं ल्ली पुनः कैसे जीवित हो जायगी ! यह 
हुन्दरी कन्या मेनका अप्तराकी कन्या थी | 
इसकी आयुके वर्ष व्यतीत हों चुके हैं | विचाह ' 
होने पूर्व हो यह मर गयी। तुम किसी दूसरी / 
मुन्दरी ख्रीके साथ विवाह कर ले | ओरे प्रचण्ड 
मूर्ख | रोते हो क्यों ! अब इसके साथ हुम्हारा 
क्या भेस रहा ! 

रुरु वोढे--देवंदूत |पह जीवित हो अथवा 
न हो, किंतु यह निश्चय है कि अब में किसी 


दूनरी ललौके साथ विवाह नहीं कहूँगा। मुझे मर 
जाना है पसंद है। 


राजा पर्यक्षित्‌ कहते हैं--सुनिका आग्रह जानकर 
देवदतको बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने अत्यन्त मनोहर सुन्दर, 
तत्य बचन कहें--'द्विजवर | तुर्म! बह उपाय बताता हूं, 
जिससे प्रचचीन समय देवतालोग छाभ उठा चुके है। 
दुम अपने जीवनकी आधी आयु देकर शीम प्रमद्रशाको 
निला सकते हो !? 

दस बोठें--'मैं निःसंदेह इस कन्याकों अपनी 
आधी आयु दे देता हूँ; आज मेरी यह प्राणप्रिया 
पुनः जीवन छाम करके उठ बेंठे | उसी समय विश्वावसु 
मुनि विमानपर बैठकर वहाँ पधारे |? वे विश्वावसु गन्धवोंके 
राजा थे | अपनी पुत्री प्रमदधराका निधन जानकर खर्गसे 
उनका आना हुआ था | फिर विश्वावतु और देवदूत दोनों 
धर्मराजके पाद गये और उनसे यह वचन कद्दा--“धर्मराज | 
यह रुरुक्ी पली और विश्वावठुकी कन्या है। इसका नाम 
प्रमदवरा है। अभी सर्पके काट लेनेसे इसके प्राण निकल 
गये है.। धर्मरान ] रुरु इसके लिये प्राण देनेको दैयार हैं। 
अतः उनकी आंधी आयु प्राप्त करके यह सुन्दरी कन्या पुनः 
जीवित हो बाय । रुसके नियम जतका पुण्य इस कार्यके बदले 
समर्पित है !! 

धर्मराजने ऋहय--देवदूत | यदि तुम विश्वावसुकी 
कत्याको जीवित करना चाहते हो तो उठो) रुसके पास जाओ 
और उसकी आधी आयुसे कन्याको जीवित फर दो | 

राजा परीक्षित्‌ कहते हैं--इस प्रकार धर्मराजके 
कहनेपर देवदूत गया और प्रमद्टराकी जीवित करके उसी क्षण 
रुसको तौंप दिया। तदनन्तर शुभ मुहूर्त आनेपर रु और 


पं | ५ पक के 


, री पर रु है 
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प्रमाराक। पिभिपृ्यक पियाद भी हो गया । यो उपाय करने: 
से बह मरी हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गयी | हृसलिये 
शतक यद गम्मति है कि सम्ययू प्रकोश्े उप्रय फर लेगा 
जादिगे । प्राणनी रक्षा लिये मणि; मन्त्र भर ओपधिका 
दिधिपूर्यंक उपयोग करना उचित है | 


इस प्रद्यर गग्परियोंसि कटफर राजा परीक्षितने राज्यका 
भार उत्चम सेयदाकों सौंप दिया और यहुत शीम एक सात 
मंशिस्के ने भयनेकी भलीमोतति व्यवस्था फी । ये 
मन्जियोंफि साथ उसो भयनमें ऊपर जाइर राने रगे। रक्षा 
इसके छेम्े मणि और मन्त्र जानना अनेयी प्रसिद्ध 
एंटपीगी मिशुक्ति ही गयी | इसके गोद मद्दासन परीक्षितने 
मौर्मुद नाममाले मुनिकी भेजा । भेजनेका अमिप्राय यह 
था हि मे मीरमुल्ी जागर गुनिकी प्रसन्न करें और बार- 
गर यहेँ हि. बररीतित एमारा रंबक 9 उसका अपराध 
परे 


कं. पाक 


| 


हईठ 


गाय एै। शा परीकित्‌ मु रहनेंफे लिये अपने आप 
पा मर्परिय आक्षणीड़ीं भी रखने छो | फाटकपर सन्‍्मी 
के मगगुपझ छुमारकी बैठा दिया। स्यो गटुपसे दपी सटे 
है| ऐश कह प्ररध था हि. उम अत्यन्त सुरक्षित भयनेमें 
यो भी नही शा सदा था | बामुगक मी बपनी इच्छासि नहीं वा 
हनी भी, 2से भी ग्फ. जाना पहता था | सजा ऊार रइफर 
तडिदी ॥ पाई गणपन्त दिया करते ये | सलान मीरएंथा। 
भादि बापट हिय भी गदी सुमित स्ययज्ता थी । 


हे 08 कायर सागर मेड आफ था । उसमे गुना 
हि. शश परी शिययों घाप छत गया है। उसे घन या फरनेकी 
इसका थी। उतने विसार हि हि पी वयं चाट जे राजा 
दरीधित आह गावित हीढ़र इस सम रे 4 ।! ऐसा 
ऐैगरर व आहाण अपने बसे निकाश और सह पा । 
मुलिदर कटयय मस्पश्ाशगका पूर्ण विद्वाल था परेंह धन 
उसकी वियय आगति: थी | 


सूतजी फटत (-ा॥ पर्रक्ितके शापक्रों बात 
हक्षकापी मादग ही गयी थी। भरः शिंस दिन शध्यप अपने 
मरी सा। ठगी दिन हक्षक भी गुरदर मनुष्यफ्ा रूप घारत 
पर; परे मिकश पड़ा। इसमें पृद्ध आहाणपी भाडूति 
दवा ही भी । राह मा रहा थाक इतगम राग परीक्षित्‌फे 
काम जाता हुआ वह कश्यप आरएण उठ दिलाबी पड़ा | ते 
तक्षयमै उस मस्पयिद्‌ आप्रणी पूछा-मद्ायंज | आप 
देग्भा" ४०- 








इतनी उतापलीके साथ कहोँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना 
चाहते है ! 

कश्यपने कद्दा--महाराज परीक्षितकों तश्षक सर्प 
काटेगा । मद्ाराजके शरीरसे उसकी विपाग्गिकों दूर करनेके 
हिये में शीघ्र वहीं जा रहा हूँ । द्विजवर | मैं विप 
उतारनेवाढ मन्त्र जानता हूँ | यदि अभी राजकी आयु होगी 
ते में उन्हें अवश्य जीवित कर दूँगा। 


तक्षद्व बोला--आप्षण | वह तक्षक में ही हैँ। राजा 
परीक्षितुको मैं दी अपनी विषासिसे भसस करूँगा | दुम लौट 
जाओ) वर्योकि जिठे में काट दूँ? उत्तकी चिकरिस्सा करनेकी 
तुममें शक्ति नहीं है। 


फश्यपने क्ह्ा-सर्प | आहणने मह्ाराजकी शाप दे 
दिया है। अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है। किंतु में 
मन्तरके यल्से राजाको निःसन्‍्देहट पुनः जिला दूँगा । 

तक्षक योला--आएण | तुम बढ़े पविभात्मा पुरुष हे । 
यदि पुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित्‌कोीं निशवने जा रहे हो 
तो पहछे अपना मस्त्रगछ मुझे दिखानेकी कृपा करों । 
मैं अमी इस बटनदृक्षकों अपने विपपूर्ण देतिंति काटकर 
भरा पर दूँगा। 

फश्यपने कहा--सर्पराज ! ठुम्दारे कोठे या जछाये 
जामेपर भी में इसे फिर इृरान्मरा कर दूँगा। 


खतजी कहते हैं--तदनस्तर तक्षकने उत्त वृक्षको 
दादा भीर विषामिसे उसे राख बना दिया | साथ ही 
प्रदयपत्ते कशा--/द्विगयर |तुम अगर इसे पुनः जीवित करो ।! 
सर्पफ़े विपते भस्मीभूत इक्षकों देखकर कश्पपने सारी राज 
बोर ही और यह वचन कह्दा--पमहदान्‌ विष उगरनेवालि 
स्वराज | अब मेरा मन्द्रव् देखो; तुम्धरे सामने ही में 
पटुषतओों पूरा] हृरान्भरा कर देवा हैँ. ।! ऐसा कहकर 
मस्तक पूर्ण बेचा फहयपने हाथ जछ हिया और मस्त 
अमिमन्धित कर उते राखपर छींट दिया | जछके 
हे पहनेऐे उ8 वटयूप्तक्ी पुनः पूर्ववत्‌ सुन्दर सतत ही 
गयी | यह सब देखकर तक्षकफो अतस्त आश्चर्य 
हुआ | उसने कश्यप पृष्ठा-आज्ण ] हम क्यों इतना 
प्ररिधम बखे हो ! तग्दे जो अमिलपित बसतु दो। बताओ; 
मं उप्ते अमी दे देता हूँ ।! 

कश्यपने पाददा--सपंराज | मृशे घनकी आवश्यकता 
थी । मशणत परीक्षितकीं शाप लग गया है, उन्हें सौर 
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कारेगा। मैं अपनी मन्त्रविद्योस्ते उनका उपकार कर दूँ, तो दुखी-;बनाया था | पाण्डुके वंशमें कोई भी ऐश 
मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है | यों विचारकर दी मैंघरते दुष्ट: सजा नहीं हुआ, जिसने तयख्ी मुनिके गेम मरा 
चला था | सर्प ल्पेट दिया हो | इस प्रृुणित कम करनेवाले राजाने 
तक्षक बोछा--द्िजयर | हुम्हें राजासे जितना घन. अन्तिम समय आ गया, हुरे फर भोगने पढ़ेंगे।-यह हे 
पनेकी इच्छा हो, वह मुझते ले लो । मैं अभी दे देता हूँ; ० अपने मवनपर रक्षक नियुक्त हे दिये ई हो बे 
उस्ते ढेकर तुम अपने पर पधारों | इससे मेरी भी सफहता. रेफर खख़र कोठेपर बैठा है और सत्युक भी धोखा देना 
रे चाहता है | ब्राक्मणको आज्ञा पाठन करनेके लिये में वि 














सके गी | कप १, कि 
कक पके प्रदारइसे जलानेमे सफल हो सकूगा | मृत्यु <ल नहीं सकती-- 
जी कहते हैं--परमार्यके महत्तकों जाननेवाले दे अं 
कर हो बात सुनकर कर्तव्यके विषयमें बार-बार से यह मूर्ख बिल्कुछ अनमिश्ञ है । अतएव रक्षकोंको 
ह्यपने तक्षककी < हट 


नियुक्त करके ख़य॑ ऊँचे भवनपर बेटा आनन्द कर रहा है। 
विचार किया । सोचाः यदि में धन लेकर अपने घर वापस «४ शी ८ 
५, देव अभि | यदि उसने इतकी मृत्यु निश्िित कर 
चला जाता हूँ तो छोभके कारण जगत्‌में मेरी निन्‍्दा होगी। , मेत पतापी है । यदि इक खत 


यदि रैने परीक्षितकों मिला दिया तो मेरा वह यज्ञ होगा दी है तो करोड़ों यलत करनेपर भी यह केसे बच सकता है ! मं 
9 इस सो 
जे कमी मिट नहीं सकता । प्रचुर धन मिलनेक्े साथ ही. शिकार बन झुका हैं!--जानते हुए भी इस नेदेधने 


किसीके जीवन-दावते जो पुण्य होताहै, वह भी मुझे मुछभ हो. गन बैनेये रखनेकी धारणा बना सही है। इसे 
लायगा । यशकी रक्षा करनी चाहिये | यशरहित धनको उह निश्चिन्त होकर सुरक्षित खानपर जा बैठा है । राजाछा 
धिक्वार है | खुने बशके लिये अपनी सारी सम्पत्ति बराह्मणको. केन्ये है कि तभी समय दान-पुण्य आदि उत्तम कर्म के 
दान कर दी थी। हसिश्रन्द् और कर्ण अपनी कीर्ति फैलामेके पते दुःख दूर हो जाता है और आयु वृद्धि होती है। 
हिये अकिश्वन बन गये ये। फिर राजा परीक्षित्‌ विषक्षी आगते . गेदिं आयु न बदी--मरणसमय हे आ गया तो लक 
जछ रहे हों, तो मैं उनकी उपेक्षा केसे कर सकता हूँ। एप आदि पवित्र क्रियाएँ करके इ8 बा जा 
यदि आज मैं राजाकी जीवित कर देता हूँ तो समी प्राणी से मिलता है। अन्यथा 0 द5 मीगनी पहल 
सुखते जीवन व्यतीत करेंगे; क्योंकि राजाके नहीं रहनेपर | हैस राजाक़े पास आहणको पीड़ा पहुँचानेका पाप तो था 
प्रजाका तंहार तो निश्चित ही है। राजा मर गये तो प्रजाके. रीः भयंकर विप्रशाप अलग है। मृच्युक्नी पढ़ी निकट थी 
नाशका पाप भी मेरे हिर चढ़ जायगा । धनके छोभसे जगतूमें. गती है--इसे कोई टाछ नहीं सकता | इसके पास कोई हम 
निन्‍दा तो होगी ही। ब्राह्मण भी नहीं है, जो इसे यह बता दे कित्रह्माहाय निर्धारित 


हई मूल लि ह श्र « 
इस प्रकार मनमे विचार करनेके पश्चात्‌ उस प्रकाण्ड विद्वान की हुई मृत्यु अनिवार्य है | 


कश्यपने ध्यान करके देखा, तो उसे पता लगा कि राजाकी 
आयु समात हो गयी है। महाराजका अन्तिम समय आ गया है | 
ध्यानसे यह निश्चित जान लेनेपर धर्मात्मा कश्यप तक्षकसे धन 
लेकर घर लौट गया । कश्यपको घर छौटाकर सातहें दिनि 
राजा परक्षितका प्राण हरनेके हिये तक्षक बड़ी उतावडीके 
साथ हस्तिनापुकको चछा | नगरकी अन्तिम सीमामं छुँचें 
महत्पर राजा परीक्षित्‌ बेटे थे | बड़ी सावधानीके साथ मणि, 
मन्त्र और ओषधिकी व्यवसा करके उनकी रक्षा की जा रही 
थी | रत तक्षक चिन्तित हो गया | कहीं न काट सका ते 
ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा--इस भयसे उसके मनमें घबराहट 
: उपनन हो गयी | अतः उसने ध्यानपूरवक विचार किया कि 
इस ऊँचे महृमें किस प्रकार पैठा जा सकता है। इस राजाओं 
ब्राह्मणने शाप दे रक्खा है | इस मूर्खने उस ब्राह्मणक्ो 


इस प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌ तक्षकने अपने पा 
रहनेवाले बहुत-से नागोंकी तपर्खीके रुपमें राजा पास भेजा | 
वे फहमूछ लेकर राजभवन चछे | खयं तश्षक एक होटा-सा 
कीड़ा बनकर फलमें बैठा और वहीँ जानेकी उत्सुक हो 
गया | फछ लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूवंक बरसे चल पढ़े | 
राजभबनके दरवाजेपर जाकर रुक गये | मह्गाराजका भरत 
भवन वहीँ था | पहरेदीरोने तपत्ियोंकी देखकर उनके भनेका 
कारण पृछा | तपत्वी वेषधारी सपोनि कद्रा--पहमलोग 
महाराजका दर्शन करनेके लिये तपोबनसे आये हैं। 
अभिमन्युकुमार परोक्षित्‌ इस वंशक्े सूर्थ हैं। इन झूरवीर 
नरेंशकी उबि अत्यन्त मनोहर दिखायी पड़ती है हमछोग 
अथव॑तरेद-मन्तरोंका प्रयोग करवे इन्हें दौधगीवी बनामेंके 
बिच से आये हैं । तुम मद्वराजसे निवेदन कर दो कि आपसे 
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मिलनेके हिये मुनिगण आये हैं | हमछोग राजाका अमिपेक 
करके उन्हें अभीए फल देंगे और यापत छीट जायँंगे। 
दइमने भसतवंग्ी राजाओंके यहाँ कहीं ऐसे द्वार॒पाल नहीं देखे 
और न मुने ही) थो रजाते तपस्ियोंक्रो भीन मिलने दें। 
एमारा बहातक जानेका विचार कै जहाँ मद्ारान परीक्षित्‌ 
विरानमान ैं। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे; 
किंतु आशा मिल्मेपर ही जायेंगे | 
खतजी फद्दते हैं--उन तपत्लियोंकी बात मुननेके 
पश्चात्‌ ब्राक्षण मानकर द्वारपालोंने राजाका नो आदेश था, 
वह सुना दिया और कद्दा--' हमारी सम्रझसे आज 
आपलोगेकी मदहाराजसे में नहीं होगी | भतः 
आप सभी कल एस रामगवनपर प्रधारनेटी (० 
एगा बरं। मुनिवरों। अाहाणके श|पसे मयभीत £ 
ऐकर राजाने व्यवस्था वर रखी है कि कोटेपर 
कोई भी ने आ स्के | यह बात बिल्कुल निश्चित 
है! तब आर मि द्वारपाटोंसे कहा कि प्ये फूड, 2६ 
मूठ, जह एम आह्षणेके आशीर्वाद हैं | हुम ४! 
इनको वो राजके पा8 पहुँचा दो ।! यो कहनेपर 
हाखालोने आकर गद्गाशज परीक्षित्से कहां-- 
'तपस्ी छोग फल लेकर आये हुए. ६ ।? राजाने 
डा दी-- मो फहमूठ हैं। उनमें ले 
आओ और उनसे पूछो--फिस फामसे 
पकषरे ६ | पुन कह प्रात;काल आनेकी 
मृपा परे । उनते मद प्रणाम कह देना और सूचित कर 
देगा कि आन मुप्तमे मेंट नहीं होगी | तब द्वारपाल 
फाटकार गये | वहाँ उनते परल-मूछ लेकर बढ़े 0ग्मागके 
गाय मद्ारजफे पा पुँचा दिया । तब बद्ाणवेषधारी 
नाग वहँति छोट गये । गाजा परीक्षितने फोंक्ों हायमें 
उठाकर मन्जियोते कह्-मुदृद्रणों | आज आपडोग ये 
फछ खाये | ब्रागगका दिया हुआ यह एक उत्तम प्र में 
भी खाता हैं! उत्तरानर्दन परीक्षितने इस प्रक्तार कहकर 
मम्प्रियोंफो फह़ दे दिये और ख्र्य भी एक पफा हुआ 
फल दाम लेकर उसे चीरा | राजाने उस पलकों चीरा 
तो उसमेंगे एक छोठ-सा कीड़ा निकठ आया। उसकी 
ऑल काली थीं और शरीर छाल था | उत्तपर खय्य 
महाराजकी दृष्टि पढ़ी | मस्थियोने भी देखा । वे बढ़े 





फ्छ० 





आश्रर्यमें पढ़ गये | राजाने मत्त्रियोति कह्ा--/अब मुझे 
विपसे क्रिचित्मात्र भी भय नहीं है । अभी यूर्य अन्त हेनेताले 


हैं। अब मैं ब्राक्षणका जाप शिरोधारय कर छेता हूँ । यह 


कीड़ा मुझे काट ले !! 

यों कहकर महाराज परीक्षितने उस कीड़ैको अपने गलेसे 
लगा ढिया | सूर्यास्त होते ही कण्ठम लगाया हुआ वह कीड़ा 
तक्षक नागके रूपमे परिणत हो गया | उसकी आइति 
अत्यन्त भर्यकर थी | वह स्वयं मूर्तिमान काल ही ५तीत 
हेता था। उसने रागाके शरीरमें लिपटकर उन्हें इस लिया |. 


के 53 


ममियोंके आश्रर्यकी सीमा न रही | वे अलन्त शोकाकुछ 
होकर रोने छगो | उत भयंकर सर्पको देखकर मन्तियोंकरा 
यलेजा काँप उठा। ये भाग चले | तभी द्वारपाल चीलार 


, करने छो । बड़े जेरते दवद्दकार मच गया | तक्षक नागके 


फासे आक्राल हेते द्वी राजा परीक्षिकी अमित शक्ति 
द्मन्मी दो गयी | वे न कुछ ग्रे सके और ने कहीं जा 
ही सके | तश्षकके मुखसे आगकी लपटके समान भयंकर विप 
निकछा और उतने राजाको झुलत दिया | उसी क्षण महाराज 
प्राण प्रयाण कर गये | यज्ञाका जीवन समाप्त करके वह तर 
प्राणियोंपो जछाता हुआ तुरंत आकाशर्म चढ्ा गया.। भूतलके 
सभी प्राणी उसे देखते ही रह गये | प्राण निकछ जानेपर जे 
हुए बृक्षत्री भाँति राणा परीक्षित्‌ पड़ामसे प्रथ्बीपर गिर पड़े। 
उनकी मृत्यु देखकर सब छोगेने करण बिलाप आरम्भ 
कर दिया | ( अध्याय ९-१० ) 
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जनमेजपक्षा राज्यािषेक, उत्तड़के अनुरोध स्पयक्षक्रा आयोजन, आसीककों वचन देने 


# नो देध्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत॑ नमः # 





[ संक्षित्त-देवीभागवत 
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खा 


के कारण जनैजयके द्वारा सर्पयकी समाप्ति ओर 'आतोकके जन्मका इतिहास 


घतजी कहते ४ै--महारात्र मर गये और राजकुमार 
अभी बालक हैं--वह देखकर छब॑ तभी मन्त्रियोने राजा 
परीक्षितत्री पाठदौकिक क्रियाएँ सम्पन्न की | गन्नाके तटपर 
अगुर आदि पवित्र लकड़ियोंक्री चिता बनाथी और उसपर 
महाराजके मृत शरीरकों। जो प्रायः बल गया था, रख दिया 
गोएँ, हुर्जा, अनेक प्रकारके अन्न और भाँति-भौँतिके व्ल 


आदि बहुत-से पदार्थ उचित हुपप्ते ब्राह्मणोंकी दिये गये |, 


परीक्षित्कुमार जनमे जय अभी बच्चे ये; तब्र भी प्रजा उनसे बहुत 
प्रसत्ष रहती थी। अतः मन्जियोनि शुभ मुहूर्त आनेपर उन्हें 
हिद्वातनका अधिकारी बना दिया | जनमेजयमे उभी राजोचित 
लक्षण विद्यमान ये | नार एवं प्रान्तके लेगंनि उन्हें वचपन- 
में ही अपना राजा मान लिया | घाय उन्हें तरह-तरहके राजोचित 
गुण हिखाया करती थी। दिन्रतिदिन जैसे वे बढ़ते ये। 
वैसे ही उनकी बुद्धिका विकास 'होता चला जाता था। जब 
जनमेजय ग्यारह वर्षके हो गये; तव कुलके पुरोहितने उन्हे 
समुचित विद्याकी शिक्षा देनी आरम्भ कर दी । पुरोहितके 
वतानेके अनुधार सभी वातें जममेजय सीख छैते ये | फिए 
मिस प्रकार द्रोणाचार्यने अर्जुनक्ो तथा परशुरामजीने कर्णको 
पढ़ाया था; वैसे ही कृपाचार्यने जनमेजयक्रो सम्पूर्ण धनुवेद 
तिल दिया | विद्याओंक्ा अध्ययन कर हेमेपर वे बड़े परा- 
कमी वीर हुए। धनुवेंद और वेदोंकी उन्हें पूर्ण जानकारी 

बी | परमार्थविषयक्र शान भी उनसे छिपा ने रह | 
परशा्के अंक विवेचन करने थे पूर्ण कुशल हो गये । 
कभी अतत्य भाषण नहीं करते थे । इच्दरियोंको वचयमें रखते ये। 
कैंसे पहले थुधिह्िरने राज्य किया था, वैसे ही धर्मातमा 
जनमेमय राज्यका काम सैंभालने लगे | तदनन्तर काशीनरेश 
राजा सुवण॑वर्माश्षने अपनी वरुष्ठभा नामकी सुन्दरी कर्याका 
उनझ साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वुष्ठणाक्ों पाकर 
जनमेजयका मन असतन्नतासे खिल उठा । राज्यका सभी कार्य 
सुयोग्य मन्‍्त्री सैभाला करते ये | उठी समयकी बात है--एक 
उत्तह नामक मुनि ये | तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस 
पूर्व बेका बदल चुकानेके लिये मनमे विचार करके वे 
हस्तिनापुर गये | महराज जनमेजयद्ार तक्षकका अपकार 


हो तकता है--यह मानकर उत्तह्लु उनके पास पहुँचे और 


कहने लगे--४राजेन्दर ] किस समय क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं--इसकी जांनकौरी आप बिल्कुछ नहीं रखते | 


इसीसे इस समय आपसे अकर्तव्यका पाहन हो रहा है और 
कर्तव्यकी अवहेलना होती जा रही है। में आपसे कहूँ भी 
क्या ! क्योंकि अब आप उद्यान और अमएसे वश्चित हो गये 
हैं। किसके साथ बैर है और उतका क्या प्रतीक्षर है--इसको 
कुछ भी जानकारी ने रखकर आप सदा बालकोफे समान 
व्यवंहारमें छगे रहते हैं |! 

* जनमेजयने पूछा-मैंने किस बैरपर ध्यान नहीं दिया 
और किसका प्रतीकार नहीं किया--महाभाग | आप इसे 
स्पष्ट वतानेकी कृपा कीजिये | सब जान छेगेपर में उसके 
अनुसार कार्य करनेका प्रयत्ष करूँगा | 

उत्तड़ुत कहा--सजन्‌ ! तक्षक महान हु? है। झमे 
आपके पिताक्ो मार डाला है। आप मन्त्रियोंक्ों चुलाकर 
पिताक़ी मृत्युका कारण पूछ हें 

सूतजी कहते हैं--उत्तडुकी बात सुनकर महाराज 
जनमेजयने अपने श्रेष्ठ मन्त्ियोंति पूछा । मन्त्रियोंने उत्तर 
दिया कि आहणका द्षाप होनेके कारण तभ्षकने महाराज 
काट छिया था; और इस्तीसे उनकी मृध्यु हुई |! 

जअनमेजयने कहा--जब निश्चित है कि भाहणने महा- 
राजकों शाप दे दिया था; तब्र तो उनकी सृलुमें शाप ही 
कारण हुआ | मुनिवर | कहिये, फ़िर इसमें तक्कका क्या 
दोव बताया जाय ! 

उत्तड़ बोढे-विप उतारनेवाछा कश्यप ब्राह्मण आ 
रद्दा था| तक्षक शाप काटता और वह आह्मण उन्हें मिहा 
देत॥ पर धन देकर तक्षकने उत्ते लौटा दिया । इसीमे राजा 
की मृत्यु हुईं। अतए्व राजन्‌ | इतनेपर भी आपने प्रिताका 
संहार करनेवाला वह तक्षक क्या बरी नहीं हुआ ! दृपवर ! 
प्राचीन समयक्ी बात है--छुककी मार्यकों से काट लिया 
था| वह सर गयी थी | रुद मुनिके साथ अभी उसका विवाह * 
भी नहीं हुआ था | दरने उसे पुनः जीवित कर दिया । 
साथ ही उतने घोर प्रतिश की कि “जो-जे सर्प दिखायीपड़ेया, 
उसे अवश्य ही आयुधते मार डाढूँगा | राजन्‌ ! थो प्रतिशा 
करनेके पश्चात्‌ रुर द्वाथमें श्र लेकर, जहाँ कहीं भी सर्ष 
मिलते उन्हें मारता हुआ भूमण्डलपर चक्कर लगाने छगा। 
एक उमयकी बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प दनों बैठा था; 
उसपर रुरुकी हृष्टि पढ़ गयी । तब डंडा लेकर वह उपे 


रे 


दूसरा स्कम्ध | 
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मारनेके लिये पात पहुँच गया. और क्रोध आकर डंडा 
जमा दिया। चोट लगनैपर उत सर्पने रससे कह्ा-आक्षण | 
मैं तो तुग्झाश कुछ भी अपकार नहीं करता। फिर तुम 
मुझे क्यों मार रहे हो ! रण 

रुसने उत्तर दिया--एकस्पने मेरी प्राणप्रिया भार्याको 
डस लिया था इससे उसके प्राण मिकल गये ये। सर्प | उस 
पमय मैंने अल्यन्त दुखी होकर ऐसी प्रतिश कर ली थी |. 

अज्षगर सप॑ वोला--हं नहीं काव्ता । जो कासतेःं। 
ये तो दूसरे ही सर्प हैं। इनका और मेरा शरीर एक समान 
है--ऐसा मानकर मुझे मारना हुं उचित नहीं | 


मुनिवर उत्तड्डू कहते गये--वह अजगर सर्प मनुप्यकी 
भाषाम मनोहर वाणी बोल रहा था | अतः रुसने उससे 
पूछा--'हुम कौन हो और, ठुम्हें कैसे अजगरकी योनि 
मिल गयी ?? 


अजगर बोछा--इ्िजवर ! प्राचीन समयकी वात हैः मै 
एक ब्राह्मण था | मेरा एक मित्र था; जिसकी खेचर नामसे 
प्रणिद्धि थी | वह मेरा मित्र खेचर सुप्रतिद्ध धर्मात्म; सत्यवादी 
ओर बितेन्द्रिय ब्राक्षण था । मैंने मूलंत/वश ठृणका एक सर्प 
बनाकर उसे धोखेमें डाल दिया | उस समय वह मेरा मित्र 
अम्निज्ञालाम बैठकर अभिद्दोत्र कर रहा था | सर्पको देखकर 
वह आंतद्टित हो गया। उसके सभी अड्ठ कॉपने लगे | अत्यन्त 
धप्राहट उम्रन्न हों गयी | रहस्य खुछ जानेपर उसने मुझ्ते शाप 
दे दिया कि “भरे मूर्ख | दूने सर्पसे मुझे भयभीत किया है; 
अतः तू भी सर्प हो जा ।! मुझे तुरंत तर्पकी योनि मिल 
गयी | पर जब मेरी प्रार्थनासे अत्यन्त संतुष्ट होनेपर द्विजवर 
खेचरकी क्रोधामि कुछ शान्त हुए; तब उन्होंने मुश्से कहा-- 
(सर्प | मुनिवर रु इस शापसे तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमतिसे 
रुसका जन्‍म होना निश्चित है।! वही में सर्प हूँ और तुम रुर हो। 
मेरी इस उत्तम बातपर ध्यान दो | आक्ष्णेके झिये अह्िता 
सर्वोत्तम धर्म है| इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना 
चादियि | विद्वान .आहणको चाहिये कि वह सर्वत्र दया- 
भाव रखे । 

मुनिवर उत्तह् कहते रदे--बह अजगर पूर्व॑नन्मका 
प्राक्षण था | दशके मारनेपर उसका शापसे उद्धार हो गया । 
हसे शापमुक्त करनेके बाद रुसने सर्पोको मारना बंद कर दिया| 
अपनी उस मरी हुई ज्जीको फिस्से जीवित करके उसके साथ 
विवाह कर लिया. | यो रुसने पूर्व बेर याद रखते हुए बहुत-से 





सपोकी सत्ता मिद्र डाली । एक तुम हो। जो पर्पेकि प्रति उठी 
शत्रुताकों भूलकर मोन कर रहे हो । राजेन्द्र | तुम भरतवंशी 
राजाओमे तबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिताके मारनेवाल- 
पर अत्यन्त कुप्ित हो जाना चाहिये | तुम्हारे मृत पिता आकाश- 
में भरक रहे हैं | तुम सर्पोकी मारकर पिताका उद्धार करेमें 
ठद्यत हो जाओ; क्योंकि पिताके वेरको भूछा हुआ प्राणी 
जीता हुआ मी मय ही समझा जाता है| दूपवर | जबतक द्रुम 
सर्पोको मार न डालोगे; वगतक तुम्हारे पिताकी सद्ति होनी 
अपम्भव है। अतः अम्बा-यश करके उन्हें मारनेका यक् 
करना तुम्हारे ल्यि परम आवश्यक है| महाराज | पिताका 
बैर याद रखते हुए उठ यहमें उभी सर्प होम दिये जायँगे। 
खूतजी कहते हैं--जंब जनमेजयने मुनिवर उत्तडुकी 
बात सुनी; तब उनकी आँखोंते ऑँय:टपक पड़े; मनपर संतापकी 
घटा उम्रढ़ आयी । वें वोले--'मैं मद्दान्‌ मूर्ख हूँ। मुझे 
घिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपनेको बड़ा मान रखा है | तभी 
तो मुन्न मूर्खके पिताकों सर्पने काठ लिया जिससे वे दुर्गति 
भोग़ रहे हैं| अच्छा; अब में यश्ञ करके पिताका बदला 
चुकाऊँगा | सचमुच प्रज्यलित अमिमे त्पोंका संद्वार कर देना 
परम आवश्यक है। फिर मनमें कोई खटका न रह जावगा ! 
उसी क्षण जनमेजयने सम्पूर्ण मन्त्रियोकी बुलाया और उनसे 
यह वचन कक्ष--/मन्त्रिवरों | आप सब छोग यशकी ययोचित 
सामग्री तैयार करें | उत्तम ब्राक्षणोंकी बुलाकर उनसे गज्जाके 
तटपर पवित्र भूमिका पता लगायें | वहाँ सावधान होकर ऐसा 
सुन्दर मण्डप बनवावें) जिप्तमे सो खंभे लगे हो । मन्त्रियों 
मेरे इस यशमे वेदीका निर्माण होना बहुत आवश्यक है। 
विस्तारपूर्वक सर्पमेध यश किया जायगा | तक्षक यश 
बनेगा; मुनिवर उत्तड़ शेताका कार्य सम्पन्न करेंगे | आपलोग 
शीघ्र वेदके पारगामी बहुश ब्राक्षणोंका आवाइन करें |? 
सूतजी कहते दै--मद्दाराज जनमेजयक्रे मस्त्री बढ़े 
बुद्धिमान्‌ ये। राजाके आशनुसार वे कार्य करनेमें संख्म हो 
गये | यशकी सभी सामग्री तैयार कर छी गयी । विस्तृत वेदी- 
का निर्माण करा लिया यया | तर्पोकी आहुति आरम्भ हो गयी | 
तक्षक भागकर इन्द्रके पाठ चला गया | उसने उनसे प्राथ्ना 
की--'प्रमो | मैं भयभीत होकर आपकी शरणमें आया हूँ। मेरी 


' रक्षा वीजिये।! इन्दरने ढरे हुए तक्षकफों आश्वासन देकर अपने 


आपनके पास बिठा ल्या। उन्होंने उसे सर्व॑था अ्य बना दिया 
और कहां--'सर्प | अब तू निर्भव हो जा !! तक्षकने इन्द्रकी 
शरण ले छी है ओर देवराजने उसे अभय प्रदान कए दिया है-- 
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यह जानकर मुनिवर उत्तह छटपटा उठे | तव उद्धोंने इन्द्र 
"सहित तक्षकका आवाहन किया | उधर तक्षकने वाबादर कुलमें 
उत्प् हेनेयाले धर्माव्मा आलीकका स्‍्तरण क्िया/ वे पुनिषर 
'जरकार नुनिक्े लड़के ये। मुनिकुमार आस्रीक वहाँ आये और 
“महाराज जनमेजयसे उद्ोंने बड़ी प्राथना की | मुनि आजीक 
वचपनमें ही बड़े विद्याद्‌ ये | उनकी प्रतिमा देखकर महाराजनें 
उनका ययोचिद खायत किया और मुनि क्या चाहते हैं; यह 
जाननेकी इच्छा प्रकट की | तद आस्तीकने 
अब आप यज्ञ करना वंद कर दें।? राजा जतमेजब संत्यवचत- 
े बंध चुके ये | मुतिने एनः वही प्रार्थना की | फिर तो मुनि- 
के कथनानुसार राजाको सपोकी आहुति उमात्त कर देनी पड़ी। 

तदलन्तर वैशग्पायनी विस्तारपूबंक राजाको महामारतकी 
कथा सुनाने छगे | सम्पूर्ण कथा सुन लेनेपर भी महाराल 
जनमेजयके मनको समुचित शान्ति नं मिल उकी | तब उन्होंने 
ध्यातजीते पूछा कि परे चित्तके शान्त होनेका क्या उपाय है ! 
मेरे अन्तःकरणमें सदा आय-सी रूगी रहती है। मुनिवर | 
बताइये में क्या करूँ | मेश भाग्य बड़ा ही खोदा है | तमी 
ते मेरे पिता, जो अजुनके पौच ये; दुर्मरणके चक्रमें पड़ गये 
मह्षमाग व्यासनी | तमराज्ञणनें शरीर त्याग देना क्षनियेक्ि 
लिये उत्तम मृत्यु मानी जाती है। घरपर हो अथवा बुद्ध-नूमिमें; 
किंतु विधिपूवंक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी 
मृत्युते वश्धित रहे | ऊपर--अन्तरिक्षम विवश होकर उन्हें 
इरीर छोड़ना पड़ा | अतः सत्यव॒तीनन्दन व्यास | मत्र आप 
घान्तिका कोई ऐसा उपाय बतानेकी कृपा कीनिये। निठते 
दुमंरणरे प्राण त्थागे हुए मेरे पिताजी ज्ीत्र ही खर्गके 
अधिकारी वन जायें !? 

खतजी कहते है--राजा जनमेजबकी उपयुक्त बाते 
उुनकर सल्ववतीनन्दन व्यातती उस समाओमें ही उनसे 
कहने छगे | 

व्यासज्ञी वोढे--राजन्‌ | मैं अलन्त अद्भुत एवं 
परम गोपनीय पुराण ठुमसे कहूँगा, इस पावन पुराणका नाम 
श्रीमद्देवीभागवत्‌ है | इसमें अनेकों इतिहाठ उद्धृत 
हूं । मैंने बहुत पदले अपने पुत्र शुक्रदेवकी यह 
पुराण पढादा या | राजद्‌ | अब इसे तुम्हे उुना रहा हू । यह 
मेरी बात परम गोपनीय है--सर्त्र प्रकट नहीं करनी चाहिये। 
इत पुराणके अवणसे धर्म, अर) काम, मोक्ष--मी चुल्म 
है बे हैं; कल्याणकारी एवं अक्षय सुस देनेवाऊे इस पुराणमें 
उम्पूण वेदोंद्ा सार मांग रखे दिया गया है | 


कहा--महामाग | | :: 


: 'जनमेंजयने पूछा-अभो ! यह आज्तीकू किसका 


“पुत्र/या और क्‍यों वित्त डालनेके बिये आ गया था! 


संयोंकी रक्षा करनेसे उसका कोनसा प्रवोजन हिद्ध हो रहा 


- थ निठ्से उसने ऐसी चेष्टा की ! महामाग ) आप उत्तम 


अतका पालन करनेवाले हैं | ये उमी बातें सष्टरुपरे 


“ कहनेकी कृपा कीजिये | छाय ही सम्पूर्ण पुराण भी विश्व 


जूपसे उुना दीनिये | 
'व्यासज्ी कहते रहे--एक जर्कार नामक मुनि ये 
उनका खमाव वड़ा ही तैम्य था। उन्होंने गहसाभ्रमक्ी 


- व्यवखा नहीं की थी | वनमें विचर रहे ये | देखा, उनके 


पूरंभ एक यहहेंमें छत्के हुए थे | तब उन पिलरोंने 
जरत्कादते कक्ष--थपुत्र | ठुम विवाह कर लो) दिससे हम 
परम ठृत् हो उक्के। यह निश्वय है कि तुम सदाचारी पुषे 
प्रभावते हम दुःखोले मुक्त होकर खर्गके अधिकारी दन 
जायेंगे |! उत समय जरत्कादने पितरोंसे कह्ा--पूर्वजो | 
यदि समान नामवारलढ्वी तथा निरन्तर अधीनता खीकार करने- 
वाली कोई कन्या बिना माँगे मुझे मिल जाय तो में गदर 
बननेको तेयार हूँ । मेरी वात विल्कुल सत्य है !? इद 
प्रकार पितरोंते कहकर वे ब्राह्मण जल्काद तौर्थेमे घूमने 
चर्के गये | उत्ती समय रपोंकी मावाने पुजोंको झाप दे 
दिया कि प्ठुम आागमें गिर जाओ? । वह प्रसन्न इस प्रद्वार है 
कि कब्यप मुनिद्षी दो भार्याएँ थीं--कद्ूं और विनता । 
भगवान्‌ सूर्वक्े रथमें जुते घोड़ेकी देखकर वे आपतर्म विवाद 
करने लगीं। उस समय धोड़ेकी देखकर कदने विदताते 
पृछा--कल्याणी | यह अश्व क्विठ रंगका है ! रत्ची बात 
कहे | विल्म्ब नहीं होना चाहिये | 

बिनता बोलौी--मद्रे | यह उत्तम अश्व निश्चय 
सफेद रंगका है | तुम इसे क्या मानती हो! कहो, 
तुम्हारी समझमें यह किस वर्णक्ला है! फिर हम यह वाली 
लगायें कि यदि मेरी हार होगी तो में ठुम्हारी दाढ़ी 
बन जाऊेँगी और तुम द्वार जाओगी तो ठुम्हें मेरी दाता 
खीकार करनी होगी | 

कदूने कहा--छुमुद्ली ! मेरी उमझसे तो यह अख्थ 
काले रंगका है | बात ठीक है; अतः तुम दिव्य दाठी 
बननेके लिये मेरे पुत आ जाओ | 

सूतजी कहते है--उत्त समव कहके पास बहत- 
से छोटे-छोटे काले तप थे | उन अपने सभी पत्रोंसे कदने ने 
कहा--धुमछोंग इस घोड़ेके सवाड्रम लिपटकर इसे काल 


दूसरा स्कन्ध ] 
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बना दो ।! कुछ पुत्रोने माताकी आशा नहीं मानी | तब 
माता कदुने उन्हें शाप दे दिया कि जनमेजयके यशामें आग 
घधकती रंगी और तुमछोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे । 
अन्य सर्पानि आज्ञा मान ली | माताको प्रसन्न करनेके लिये 
वे उस धोड़ेफी पूँछमें जाकर लिपट गये। अतः वह अश् 
काले रंगका दौखने लगा। अब कट्ू ओर बिनता दोनों 
बहनें एक ही साथ गयीं और धोड़ेकी देखने लगीं| वह 
मध्य कृष्ण वर्णका दीख रद्द था; यह देखकर विनताका 
मन संतत्त हो उठा। उत्ती समय विनताके पुत्र गएड़ 
आये | गरुइमें अत्तीम दांक्ति थी। वे सपोको निगल जाते 
थे। माताक़ी दुझी देखकर उन्होंने पृछा--'माता | तुम 
क्यों अत्यन्त जिन्न हो! मुप्ते शात दोता है; मानो तुम 
रो रही दो। हुग्दाय एक पुत्र में और दूसरा सूयंका 
रप हॉकनैवादा अरण--ये दोनों जीवित हैं। पृष्यमयी 
माता | हम दोनंके रहते हुए ढुम्हें दुःख भोगना 
पढ़े तो हमारे जीनेंको घिकार है। उस पुत्रके उतने 
होनेसे क्या लाभ हुआ; जो माताके दुःखको दूर न कर सके | 
माता | मुझ्नते अपने संतापकरा कारण बत्ताओं। मैं अमी 
तु्ई मुल्ली बना देता हूँ | 
विनताने कहा--पुत्र | में सोतकी दासी बन गयी 
हूँ। क्या कहूँ, ऐी विपत्ति व्यर्थ ही मेंरे सिर आ पड़ी है। 
बह रौत मुप्ते आशा देती है कि तू मुछ्ते कंपेपर चढ़ाकर 
हे चल | पुत्र | इस समय यही मेरे दु/खका कारण है। 


गरद़ बोले--माता | मैं उप्ते वहाँ अवश्य पहुँचा 
दूंगा, जहाँ वह ज्ञाना चहती है| फत्याणी | तुम शोक 
मत बरो | ठुग्दारी सारी चिन्ता दूर कर देता हूँ ! 

ध्यासजी फह्दते हैं--इस प्रकार गरुड़के कहनेपर 
बिनता कद्फे पात गयी। महाबली गंढड़ भी माता 
विनताकों दासीपनएे मुक्त करनेक्रे लिये साथ गये । उन्होंने 
पुत्रसह्ठित कद्कों पंधेपर उठा लिया और समुद्रके उस 
पार चढ पढ़े | वह्षं पहुँच जानेपर गझ़ने केसे कह-- 
माता | हुईं प्रणाम है | मुस्ते निश्चितलपसे यह वतानेकी 
कृपा करो कि मेरी मा किस पकार दार्सभावसे मुक्त 
हे सकेगी |! 

कदूने कद्दा-पुत्र | हुम अभी खर्मसे वहपू्क 
अमृत ले आकर मेरे छड़कोंक्रों सोप दो । यों करके 
तुम अपनी अबला मातावा शाप उद्धार कर सकते हो 


ध्यासजी कद्दते हैं--कटूके इस प्रकार कह्नेपर पक्षिरान . 
महबली गरड़ तुरंत इन्द्रलोक चढे गये। वहाँ उन्होंने युद्ध करके 
अमृतका फछ्श छीन लिया और अमृत छाकर विमाताकद्गको 
दिया | उनके इस प्रयाससे माता विनत। निल्‍लंदेह दासीमावते मुक्त 
हो गयी। जब सर्प स्तान करनेके लिये चले गये; तब इन्द्रन 
चुपके-से अमृत चुरा लिया | उधर गरढ़के प्रभावसे विनता 
ते दातीभावसे मुक्त हो ही गयी थी। वहाँ कुशाएँ बिछी 
थीं| सप॑ आकर उन कुशाओंकों चाटने लगे | कुशाओंकी 
नोक बड़ी ही तीए्ण थी; उतका स्पर्श होते ही सप॑ दो 
जीभवाले हो गये। माता कदूने अपने जिन पुत्रोंकी शाप 
दिया था; वे बासुकि प्रभति नाग अह्माजीकी शरणमें गये और 
शापसे उत्पन्न होनेवाले भयकी बात उने कह सुनायी | तब 
महाभाग अनश्चाजीने उन सर्पोंसे कह्दा--/वासुके | जर्कार 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि हैं। उन्हों-मैंसे नामवाली अपनी बहन 
तुम उन्हें तौंप दो | उसके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न होगा; वही 
तुमलोगोंकी रक्षा करेगा | आस्तीक नामसे उतकी प्रसिद्धि 
होगी | इसमें कोई संदेहकी वात नहीं है ।! ब्ह्माजीकी वह 
कल्याणमयी वाणी सुनकर वाधुकि बनमें गया और अपनी 
बहनको विनयपूर्क मुनिकों सोप दिया | उस कन्याका नाम 
भी जरत्यार था।जरत्कार मुनिने उसे अपने समान नामवाी 
जानकर वासुकिसे कह्दा--'गिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य 
करेगी; उसी क्षण मैं इसे त्याग दूँगा !! इस प्रकार वचनबद्ध 
करके खयं मुनिने उस कम्याक्रे साथ विवाह कर लिया। 
कन्या सौंपकर वासुकि इच्छानुसार अपने घरकी ओर चल पड़ा। 


परंतप | इसके बाद जरत्काद ठुनि उस महान्‌ वनमें 
खच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भायकि साथ विद्वार करते हुए 
सुखसे जीवन व्यतीत करने को | एक उमयकी वात कै वे 
मुनिवर जज्काद मोजन करके सोने लगे | वहीं धासुकिकी 
सुद्दरी बहनः जो मुनिक्री पतली थी; बेठी थी। उससे उन्होंने 
कट्दा-प्रिये | किसी प्रकारकी भी खिति क्यों न आ जाय) 
तुम मुझे जगाता मत !! उस नवयुवती भायसि यों कहकर 
मुनि निद्रादेवीके अधीन हो गये | जब अंग्रुमाली अस्ताचल- 
पर सिधारे। संध्याका समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे 
नहीं; तब धर्मलोपके भगते डरकर उनकी भार्या जरूकार 
चिन्तित हो उठी | सोचा) 'क्या कहूँ: मेरे मनमें शान्ति 
नहीं होती | यदि मुनिकों जगा देती हूँ तो ये मुझे त्याग 
देंगे;मर बह कई जीत हूँ. तो संध्याका समय व्यर्थ ही 
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है बयोंकि मृत्यु तो निश्चित ही है | धर्मदीद पुरुणोंकों बारः 
बार नरक भोगने पड़ते हैं|? यों मलीमोति ऐोच-समझकर 
: उस बेचारी गरुकारने अपने पतिदेव मुनि जरलारको जगा 
दिया | उसने कहा--'मुत्रत | उठिये। उठिये । संध्या करने- 
का समय उपखित हो गया है |? म॒निक्ी मींद टूट गयी। उन्होंने 
पल्ली जरत्कायसे कह्दा--/निद्रामे विध्न डालनेवाली ! में जा रहा 
हूँ।त्‌ अब अपने भाईके घर चली जा | मुनिके यो कहते ही 
. जरारका सवाई कौप उठा। वह उनसे कहने छगी-- 


च्छ्छ 


पी व्यय ३ ४2%28% न 







८ हि, 





धअमिततेजसी प्रमो] मेरे भाईने जिस कामके लिये मुझे आपकी 
सेदामें सौंपा है; वह कैसे पूर्ण होगा [? तथ मुनिने झान्तचित्त 
होकर उत्तर दिया-वह तो है ही |! मुनिके त्याग देनेपर 
वह हरी अपने भाई वासुक्िनागफ़े घर चली गयी | जब 
वाउुकिने उससे पूछा; तव पत्तिदेवकी कही हुई वात उनके सुना 
दी औरवह मी कक्क--/'मेरी प्रार्थनापर मुनि 'भसतीति! कहने के 
प्रथाए्‌ मुझ्ते छोड़कर चढे गये !!” बहनकी वात चुनंकर वासुकि- 
को पूर्ण विश्वात हो गया। उसने सोच मुनि बढ़े सत्यवादी 
हैं। उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती ॥ तब उतने 
नरत्कारकों अपने घरपर रख छिया | कुछ समय च्यतीत हो 
जानेपर मुनिका वंशधर पुत्र जरत्वारके उदरसे उत्तन्न हुआ। 


# नमो देव्ये जगन्मात्रि शिवाये सतत नमः ३ 
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कुर्भेट्ठ | उसी पुत्रकी अस्तीति मामे प्रसिद्वि हुई । वही 
बालक  भविष्यमें आालीक मुनिके नामसे विस्यात हुआ। 
सा मेन्र ! माताके कुलकों रक्षा करनेके लिये उसने 
बायाबरका झंलदीपक आंस्ीक ऐै। दाधुकिनागकी बहने 
जरत्कार इसकी जननी थी | इस सुनिका काम सराहनीय 
था | तुमने भी उसे मान्यता दी थी। मद्बाहद ! बुस्यारा 
कल्याण हो | राजन | अब तुम भक्तिपू्नक भगवती 
जगदम्बिकाडा एक बहुत विश्याल मन्दिर 
बनवाओ) जितके पुष्य तुम्हें सम्पृर्ण सिंद्धि 
प्रात्त हो सकेगी | उत्तम भक्तिस आगधना 
करनेपर भगवती जगदम्बिका सदा तमल 
अमिलापाएँ पूर्ण कर देती हैं; कुलका अम्युदय 
करनेफे साथ दी राज्यडों कभी विचलित नहीं 
होने देती।राजेर्द्र | तुम नरराप्रग्नत करके श्री 
मरेद्रीभागदत नामक पुसणका शवण करो | में 
तुर्हें उसे छुना दूँगा।यद अलोकिक कपषा परम 
पवित्र) एंसारसे उद्धार दरनेवाली तथा अनेक 
रस परिपूर्ण है। रावेद्ध ! झिनके प्रेमपरिूर् 
चित्तम भगवही सदा विशजमान रहती 
हैं; उन विचारकुशछ पुर्पोक़ी पन्‍्य है। 


वे ही भाग्वान्‌ गिने जाते हैं। भाख | महा 
मावासरूपिणी भगवती जगदग्यिकाडी जो निरलर 
उपासना नहीं करते, वे मानव इस भारतवर्षमें महान्‌ दुसी 
दिखायी पड़ते है । राजन | जर ब््ासे लेकर सम्पूर्ण देवता 
सदा उनकी आराधनामें तत्पर रहते हैं, व फोन मनुष्य है 
जो उनकी सेवासे विमुख होकर सुखी रह सके । थो निरन्तर 
इस पुराणबरो सुनता है; उक्ी सारी कामनाएँ पूर्ण हे जाती 
हैं। यह सब्रोक्कष्ट पुराण सर्बंप्रथम आधे छोकें भगवती 
आद्या झक्तिने विष्णुके लिये कहा या। राजन | इसीक्रे 
श्रवणते ठु्द्म चित्त शान्त हो जायगा ओर पिवरोंक्रो ददा 
खर्गम रहनेकी विधा मिल जाबगी | ( अध्याय ११-१२ ) 
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श्रीमहेवीभागवतका दूसरा स्कन्ध समाप्त । 


*+--<केप्रन्सकिसड22. 


॥ श्रीक्ादमिक्ताय नमः | 


श्रीमददेवीभागवत 
तीपरा क़न्म 


जनमेजयका श्रीष्यासजीसे प्रधान देवता तथा प्रह्ाण्डकी उत्पत्ति एवं खरूपके समन 
मनन, तगानीके दाता नारदजीफे गति भगवती आधा क्तिके पभावक्ा वर्णन, शरीदेवीजीके 
द्वाग् दिये हुए विभानपर श्रीज्रश्मा, विष्णु, महेशका विविध लोकोंमें 
गमन तथा वहाँके विकुक्षण छयोक्रो देखते हुए अन्त 
भगवतीफे दिव्य द्वीपमें पहुँचना 


जनमैजयने पूछा--भगवन्‌ | आपने अम्यायश 
अधति परम परित्र नयसप्रणत करके उसके द्वारा देंवौके 
आरापत फरनेगी आहा दी है। अतः ये फीन देवी 5 
ऐसे और फरय प्ररट् हु | उनके पयारनेका जया उद्देश्य 
है हण मे दिन गुर्णेसि विभूपित £ ! अम्यायश फित प्रकार 
हत है! दसदा पीता रूप है और दया विधान है ! 
द्ानिये | आप एयशानएथर हैँ | विधिवत्‌ रुप वर्णन 
फरमेडी शृषा प्रीडिवे | ब्रक्षन | साथ ही प्रिस्ताखपूर्यक 
प्रधाष्डरी उत्मत्ति भी फ्रिपे। फ्योंकि भूदेव | ब्ष्नाण्डके 
दिये लो कुछ बद्ा गया है तथा यह जैता; हो ऐ। ये 
गरमनी रहें भाष झानते हैं। मैंने मुनां है कि अहम; विष्णु 


और रढ--ये हीन खगुग देंगता हैं । आमदाः दक्षि पान, है| कुछ लोग भगवान्‌ शंकरको परम कारण मानकर, 


और एंदाएफे प्रामका उत्तरदागि्ध इनेपर रक्षा है । 
पराशरमस्दन व्याशजी । अग्र में इनके झम्कधम विस्तार 
पूर्यफ गुनता चाहता हूँ, भाप बतलानेकी कृपा परे ॥ 
प्यासी कहते [राजन | गुग्ारी बुदि बढ़ी 
विद्ञाल है | अभी ठुगने शो पूछा है कि अद्ादिकी 
पति पैसे हुई, सो यह मह्न्‌ कठिन विषय ६। उसमें 
अनेड प्रश्न उठ शत्तें हैं| यही प्रश्न पूर्त समयमें मेने- 
नारदडीत क्रिया था | उन्होंने गो उत्तर दिया वह मुशे 
याद है। राशन | दवा हूँ। मुनी | एफ समयत्री णत ऐ-- 
गद्ठाके तथ्पर सर्वशानतग्पन्ष मुनियर भारदणी विराजमान 
मे । बेदके खवोक्टिए शत उन मुनिका मुझे दर्शन ुआ | 
ये पढ़े शान्तक्षकप ये | उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसक्षता 
हुए) मे सामने बापर, उनके चेशोपर छोट गया। उन्होंने 


आह दी तब समीपमें ही एक सुन्दर आसनपर में जा 
बैठा | उ8 उमय मुनिवर नारदजी गड्के तटपर एक निर्भन 
खानमें पिछली हुई बादपर बैठे ये | छुशल-्प्श्न हो 
जानेफ़े पश्मात्‌ मैंने नारदवीसे पूछा | मैंने कहा-- 
भुने | आप बुद्धिमान हैं | मुझे यह बतानेकी कृपा 
यीनिये कि इस विस्तृत अद्ञाग्डके प्रधान कर्ता कौन हैं। 
मुमिबर | यह अह्याण्ड कहति उत्पन्न हो गया ! द्िववर | 
ताय ही यह भी बताइये कि यह अ्र्नाण्ड पिनाशशील है 
अथवा सदा रटनेवाल। है! इसकी रचना करनेवाला कोई 
एफ है अपवा बहुत-से इसके रचपिता हैं! कर्तकि अमावमें 
कार्यद्रा हैगा अतम्भव है| यह प्रइन मेंरे मनमें उठा करता 


जगतूका रचयिता बतढाते हैं | वे कहते हैं; देवाषिदेव 
भगवान्‌ धंवर अविनाशी पृरष --उनका कभी लत्म 
और धरण्ण नहीं होता । थे आत्मामें रमण करनेवाले हैं। 
देवगाऑपर भी उनडा शासन बना रहता है। तीनों गुण 
रहते हुए भी उनसे वे निलिप्त रहते हैं । वे संताररूपी 
सागरसे उद्धार करनेके लिये तदा तत्पर झते है। अतः वे ही 
सष्टि खिति और तंहारवे; आदिकारण हैं । 

दूसरे पई लेग भगवान्‌ विष्णुकी प्रशंसा किया करते 
है ये शक्तिशाडी पुष्प) अव्यक्। अखिछ ऐश्व्योसे समपत्न) 
परत्रक्ष परमात्मा है। उनकी कृपासे भक्ति और मुक्ति दोनों 
सुलभ ऐ जाती एैं.। वे शान्तल्लरूप हैं। सभी और उनका सुख 
है। थे व्यापक पुरुष हैं; विश्वको शरण देना उनका लभाव 
ही है। वे कभी ऋमते और मण्ते नहीं। 
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# मग्रो देव्ये जगन्मात्रे शिवायैं सतत नमः $ 


[ संक्षित्त-देवीभागवत 
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कुछ दूसरे छोग ब्रत्माजीको दृष्टिका प्रधान कारण 
बतढाते हैं | उनका कंपन है कि अक्षाणी ही 
सर्ववेत्ता पुरुष हैं । सम्यूण प्राणियोंकी प्रगतिका 
पेय उन्हींके ऊपर है। वे देवाषिदेव चहर्मृख अक्ला विष्णुके 
नामिकमलसे प्रकट हुए हैं | कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वेश 
सूर्यकोी जगत्लश कहते हैं | वे सावधान होकर प्रातःसायं 
उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं | कितने लोग 
शतकतु इन्द्रको प्रधान मानकर यशमें उनकी उपासना करते 
हैं। वे कहते हैं; देवगन इन्द्रके हजार आँखे हैं तथा वे 
समूण्ण प्राणियेके साक्षात्‌ खामी हैं । यशेश सुरेश एवं 
विलोकेश कहलानेका उन्हें अधिकार प्राप्त है। वे शचीके 
खामी। यशोके भोक्ता, तोमर पीनेवाले एवं सोमेके प्रेमी 
हैं। कुछ दूसरेदूसरे सम्प्रदायवाडे वरुण, सोम, अम्रिः 
पवन, यम; कुबेर एवं गणराज गणेशकों प्रधान देवता 
मानते हैं। कहते हैं कि गबवदन गणेशजी रुम्पूर्ण कार्य लिद्व 
कर देते हैं | उनका स्मरण करनेसे ही धिद्धि सुछुम हो 
जाती है| वे यथेच्छ कार्य सिद्ध करनेवाले देवता हैं | 


कितने आचार्य भवानीको सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाली 
बतढाते हैं। वे आदिमाया; मह्शक्ति एवं परम पुरुषके साथ 
रहकर कार्य सम्पादन करनेवाली प्रकृति हैं | अद्षके साथ उनका 
अभेद सम्बन्ध है। वे सृष्टि स्थिति और संशर-कार्यमे 
संख्म रहती हैं | समूर्ण प्राणियों एवं देवताओंकी भी वे 
जननी हैं | उनका कमी जम्म और भरण नहीं ऐोता । 
दे पूर्णतामयी देवी प्राणियोमें व्यापफलूपसे विराजमान रहती 
हैं। वे अश्विल विश्वक्षी अधीश्री हैं। सुगुण) निगुंण एवं 
कल्याणमय उनका विग्रह है। वेण्यवी, शाम्मदी। ब्राह्मी। 
वातदी; वारुणी) बाराही) नारपिंही तथा अद्भुत महारक्षी 
नामसे वे विर्यात हैं। उन्हींते वेद प्रकट हुए हैं। वे ही 
विद्या कहलाती हैं | उन्हींके आधारपर संसाररूपी वृक्ष टिका 
है। वे सम्पूर्ण दुःखोंक़ो दूर कर देती हैं | उनका सरण 
करनेसे ही मनुष्य समस्त काम्यवस्तुओंको प्राप्त कर छेता है। 
दे मुक्ति चाहनेवालेंको मुक्ति और फछ चाहनेवा्लेंको अमीश 
फुछ देती हैं। उनका ख़रूप सतत; रज और तम--इन तीनों 
गुणोंते परे है। गुणोंका बिसार उन्होंते होता है। वे निर्गुण 
ऐते हुए भी सगुण हैं। अतएव पर चाहनेबाले पुरुष 
उनका ध्यान करते हैं । कितने भेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो 
निरञ्न/ निराकार; निर्ेप; नि्ुण। अरूप एवं व्यापक ब्रह्म हैं 
उन्हींसे जातूकी स॒ि हुई है | कहींकईी वेद और उपनिषद्‌- 


में वे ही अक्ष तेनोमय बतलाये गये है । ये प्रधान पुरुष हैं| 
इजारों मलकों, आँखों) कानों। हाथों, मुझ्खों और चरणेति 
वे तमन्र हैं। आकाश भ्रीविष्णुका चरण है--यद बात स्पष्ट 
रूपसे कही गयी है विद्वान्‌ पुरुष शान्त निरक्षन वियट्‌ 
पुरुषकों है प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहसके 
जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य सम्प्रदायके 
सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिए न रह्त है और न है। 

कुछ लोग कहते हैं कि यद सारा अद्ञाप्ड अनीश्वर है-- 
कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते | 
यह णगत्‌ अचिन्य है। सदा बना रहता है। कोई इसका 
अधिएाता नहीं है। ख्ामाविक ढंगसे दी यह उत्तन्न हो 
जाता है | प्रकृति-पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कह्दे जाते | 
देवताओं सभी सत्नगुण विद्यमान हैं; उनमें सत्य धमकी 
प्रतिहा भी है; किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा 
पुँँचाया करते हैं | फिर धर्मक्री मर्यादा कहाँ रही ! मेरे 
वंशन पाण्डव बढ़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा सदा ध्मका 
पालन शेता या | किर भी उन्हें भोति-भौततेफे दुःसोंका सामना 
करना पढ़ा | मुनिवर | आप झक्तिशाली पुरुष है मेरें मतका 
संदेह दूर करनेकी कृपा करें । मुने | शानरुपी नोकाद्वाए संखार- 
समुद्रसे आप मेरा उद्धार कर दें | यह ठंसार मोहरुमी जास्से 
परिपूण है; मैं इसमें हृयता, गिरता एवं अचेत पड़ा रहता हूँ | 

व्यासजी कहते हैँ--महाब्रा्े ! कुर्बंशी राजओॉ्मे 
तुम सर्वश्रेष्ठ राना हो । तुमने जो यातें पूछी हैं, वे ही 
मैंने मुनिवर नारदजीसे पूछी थीं। 

नारदज़ी कहते हँ--ब्यातजी | प्राचीन समयक्री बात 
है--यही हंदेह मेरे हृदय भी उत्पन्न हो गया था तब 
मैं अपने पिता अमिततेजम्वी अश्षाजीके स्थानपर गया और 
उनसे इस समय जिस विषयमें तुम मुझसे पूछ रहे हो) उसी 
विषम मैंने पूछा | मैंने कहा-'पितानी | यह समूण् ब्क्षण्द 
कहते उसन्न हुआ है! विभो | आपने सम्यक प्रकार 
इसकी रचना की है अयवा विष्णु इस विश्वके रचयिता 
हैं! या शंकरने इसकी सृष्टि की है! जगत्मभो | आप विश्व 
आग्मा हैं। सच्ची बात बतानेदी कृपा करें । फिन देवताकी पूजा 
करनी चाहिये ! तथा. कौन देवता सबसे बड़े एवं उ्ेतमर्य 
हैं! निष्पाप अज्ञाजी | इन तमी प्रश्नोंकरा समाधान करके 
मेरे दृद्यके संदेहको दूर करनेद्री कृपा झीजिंये | 
सत्यवतीनन्दन व्यातज्ी | इस प्रकार भेरे प्रभ करमेपर 
शेकपितामह ब्रह्माजी मुझसे कहने छगे | 
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हे प्रह्माजीने कहा--बैटा | मैं इस प्रश्का क्या उत्तर 
दूँ | यह अन्न बड़ा ही जटिल है | मद्गाभाग | तुम भावान्‌ 
विष्णुमे इसका समुचित समाधान पा समते हो । महामते | 
इस संहारमें कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है, गिसे: यह 
रहत्य विदित हो । जो त्यागी; आकाझ्वारहित एवं: ईर्प्पा- 
घूत्य है; बी इसके रहमको जान सकता है.। पूर्व- 
काठ संत जलद्वी-जछ था। खावर-जट्टम जितने प्राणी 
हैं, इनमें कोई भी नहीं थे | तथ कमछएे मेरी उत्पत्ति 
हुई | उह समय मुझे सूर्य) चद्धमा। इ तथा पर्वत--कोई 
भी दिखायी नहीं पढ़े | में कम्रलकी कर्णिकापर बैठकर 
विचार करने छगा--<इस अगाघ अलूमें में केसे उत्तन्न 
हो गया ! कीन मेरा रक्षक है तथा इस प्रल्यकालमें सृष्टि 
एवं संद्ार करनेवाले वोन विशिष्ट पुरुष हैं! कहीं भी 
सष्टरूपते भूमि भी नहीं दीखती। शिसपर यह जल टिका 
हुआ है । ये पमछ कैसे उत्नन्न हुआ ! रूढ एवं योगिक-- 
दोनों अति फोई इसका करण होना हो चाहिये। योगिक अर 
करमेपर इक मूठ कारण पह्ठ होता है। ते अब देखें कि वह 
पट है कहाँ । जहाँ यह मूह कारण पढे होगा) उसके नीचे 
पृथ्वी अवध्य दवगी ।! यों विचार करके में जहां उतरा | 
एड हजार वर्पतक एथीका अन्येषण ऋरता रहा इसपर भी मुझे 
उस जया कही ओऑए्छोर नहीं मिला। इसनेम आकाशवाणी 
हुई--तप करो) तप करो । तथ मैंने तपस्या आख्म कर दी। 
कमटपर बैठे ही टजार वर्षतक में तप करता रहा | फिर उठी 
समय 'छुष्टि करोट--एसी आक्राशवागी छुनावी पड़ी । 
उते मुनकर में बढ़े आश्रर्यमें पढ़ गया | सोचा कि 
दिसवी दृष्टि कहेँ अथवा मेरा क्या कर्तव्य है । 

उसी समय मधु और बैटम नामके दो भयंकर दानव 
सामने आ गये | वे 56 मह्षणममें मुक्ञते युद्ध करनेकी इच्छा 
प्रकट करने ठगी । में उनसे भयमीत हो उठा | तब कम- 
का डंठल पकड़कर जरमें उत्रा। पह्दों मुझे एक परम 
अद्भुत पुयपके दर्शन मिले | उनका श्रीविम्रह मेंबके समान 
ध्याम था | ये पीताम्मर पहने थे । चार भुजाएँ थीं। 
शेषनागपी दाग्यापर सोये थे । उन बगधभुफे गलेकी वनमाछा 
मुशोमित बर रदी थी | शयु) चक्/ गदा और पद्म-न 
चार आमुधोसे वे अनुपम थोमा पा रहे थे। ऐसे शेपशायी 
भगवान, विष्णुक्ा मुझे दर्शन हुआ | वे योगनिद्वाके वशीमूतत- 
ऐकर गादी गींदमें खेमे हुए थे । उनकी सारी चेथएँ शान्त 
थीं। नारद | शेपनागी श्वय्यापर शेये हुए उन अमुक्रो 
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देखकर मेश मन चिन्तित हो उठा । इतनेमें भगवती 
योगनिद्रा याद आ गयीं | मैने उनका स्तबन किया | तब 
वें कल्याणमवी भगवती श्रीविष्णुके विग्रहसे निकलकर 
अचिल्य रूप धारण करके आकराशमें विराजमान हो गयीं | 
दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहें थे | जब योगनिद्रा 
भगवान्‌ विष्णुफे शरीरसे अछा होकर आशक्राद्ममें विराजने 
लगी; तब तुरंत ही श्रीरे उठ बैठे | उन्होंने मधु और 
कैट्मके साथ पाँच हजार वर्षोतक बढ़ी धम्मातान लड़ाई 
दी। तब वे देत्य मरे | पहले देवीके कठाक्षसे मधु 
और कैट्म मोह्षित हो गये ये । इसके वाद भगवान्‌ विध्णुने 
गेदमें लेटाकर उन्हें वहीं प्राणोंते रहित कर दिया | अब 
वहाँ में और भगवान्‌ विष्णु-दो थे । वहीं रुद्र भी 
प्रकट हो गये | एम तीनोंको भगवती आधाश्रक्तिके 
दर्शन हुए | उन्हें देखकर मन मुग्ध हे गया । हमने उनकी 
उत्तम स्तुति की | तथ वे आदिशक्ति इमलेगेंसि कहने ढगीं। 

देवीने कहा--अक्या विष्णु और महेग्वर | ठम भछी- 
भाँति सावधान होकर अपने-अपने कार्य संल्म हे जाओ | 
बकि स्िंति और संद्वार-मे ठुस्दारे कार्य हैं। इन महान्‌ 
पराक्रमी देस्योका निधन हो जानेपर अब तुम्हें अपना खान 
बनाकर शान्तिपूर्यक निवास करना चाहिये । तुम अब अपने 
सामर्थ्यते चार प्रकारकी प्रणा उस्तन्न करो । 

त्रह्माजी कहते हैं---भगपती आद्याशक्तिगी वह वार्ण बड़ी 
मधुर/ सुन्दर एवं सुश्षप्रद थी । इमने वह स्पष्ट मनी | हमलेगेने 
उनसे कद्दा--'मुता [ हम किस प्रकार इन प्रनाभोके उजन 
आदि कार्य करनेमें सफ़छ हों ! विस्तृत भूमिका अभाव 
है| मी खान जहुमम्त दैं। पदञ्मतृत) गुण एवं तस्मात 
इच्दियाँ चाहिये! परंह उनका भी अभाव है | दमारी बात 
सुनकर उन कल्याणखरूपिणी भगवतीका मुखमण्डल 
मुप्कानसे भर गया । इतनेंमें एक सुन्दर विमान आकाश 
उतर आया | तब उन देवीने हमें आशा दौ--'दिवताओ.| 
निर्मीक होकर इच्छायूर्वक इस विमानमें प्रवेश कर जाओ ,। 
ब्रह्मा) विष्णु और रद्र | आज मैं हुम्हें एक अद्भुत 
दृश्य दिखछाती हूँ ! हमने मगवतोकी बात धुनकर उसे 
शिरोधार्य कर लिया। उठ रुनजठित विमानपर चढ़कर हमलोग 
आरामसे बैठ गये | वह विमान मोतियोंकरी माछाते सुशोमित 
था। उससे अनेकों किट्टिणियोंती शनि हो रही थी | अमणवती- 
की तुलना करनेवाले उत्त भव्य विमानपर इम तीनो निर्भीक 
होकर बैठे वे।इन्द्रिय-विजमी हम तीनों देवताओंकी उधपर 


समरध्यदे . विंमानकी आक्शमें 
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डड्ठा दि | 

त्रह्माजी ऋहते हैं--मनके उगन तीव्र गतिसे चतने- 
वाद्य वह जिमाद जिस अग्सिचित खानपर गया बहँ रुमपूर्ण 
फर्ेसे ढदे हुए अनेक सुन्दर दृष्ठ थे। कोकिसद्ी काकी 
उन इक शोमा बढ़ा रही थी। बिलृत भूमि: इहुत-से 
पंत, व और उप्बन उठ खानक्षे सुझोमित कर रहे ये | 
ही पुरुष पु) पदित्र नदी; बाददी, ऋुएँ, पोछरे य्ड्टे 
ओर इख्ने बह अनगिनत ये । आगे एक मल झुन्द्र 
नंगर दिखायी पड़ा | अद्भुत चहार्दीवारी उतर नगरझी छवि 
वढ़ा रह यथी। दतमें वहुतसते जँचे-ऊँचे महू थे | उचित 
खावपर यर्झात्य बनी यी | उठनयरकी देखकर उसझ परिचय 
प्रात करनेकी मम इच्छा उसन्न हुईं | ठोद्, यह छगे हो; 
पर कितने इठढी रचना की है ! बल्लुतः बह दाह बढ़ा ही 
अत था| वहेंदे राज्य देवताके समान दिव्य पुच्य ये | 
शिक्वार खेलने विचास्ते दे दनमें घूम रहे थे | वन ठफ 
विम्नानपर देंठो हुई मगबती बंगदम्बिकाकों मी हमने देखा | 
इतनेमें हमाय विनान हवाझा ब पादर आकाशमें सेंडराने 
ल्गा | 

क्षयमर बाद ही बह एक दूहरे मुन्दर प्रदेडने ञ्ञा 
पहुँचा । वहाँ हमने देखा, अनुपम नन्दनवन या। प्ररिनातडी 
उरव झांदके नौने सुरमि यो बैठी थी | पास ही ऐराइत 
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हाथी विशदमान था। हैकड़ो अप्ठराएँ, यक्) गन्दई फौर 
विद्याघर उठ पारिवातके उखनमें गाते एवं विश्र करते ये | 
देखा दो वहीं महामाग इन्द्र भी ये | उनके समीप उनके प्रर- 
प्रेदा शवी दियमान थीं। ठठ खमंके दस्थको देखकर इ 
आश्चयंत्रक्षित हे गये | रुवके सामी वंदण, छुबेस इमतंउ) 
चर्व और अप्रि आदि देवदा मी वहाँ विशडमान ये | उन्हें 
देखकर हमारे आशअरदी ठीमा न री | चह नगर भडीमोति 
उजाया हुआ था। वहँके सदा इन्द्र दी थे | वे खत्दिद 
झेड़र वामदानपर बैंठे और नगरके बाहर चे आये | इमलेग 





ये ० 
- बिमानरर बैठ-चठे यह झौतुक देख रहे ये | 


इतनेमें हमारा विमान ठेडीरे बढ़ पढ़ा और वह दिव्द- 
दाम अहछोकमें जा पहुँचा | ठमू्ण देवता उठ नगरके ामने 
म्लक झुका करते ये | वहाँ एक दूसरे कक्षा वियद्मन ये। 
उन्हें देखकर भगवान्‌ शंकर और विश्युको बढ़ा आद्वर्ष हुआ। 
उमा लगी थी | रुम्पूर्ण देद अपने-अरने अज्ञोतहित रूप घारप 
करके उसमें बेंठे थे । सुमुद्रों। नरियों। पहतों; पके दौर 
उर्षो्ि उम्ाव एकत्रित था। मगदाव्‌ शंकर और उिप्पुने 
बुचठे पृष्ठा--“बतुरानन ! ये अविनाश अन्ना छोनहैं 7 मैने 
उच्तर दिवा--हुझ्ले कुछ पता नहीं। दुष्कि अधिणदा ये 
कौन हैं । मगयद ! में कद हूँ, ये कौन हैं और इम्म्य 
उद्देश्य क्या है--इस उच्छनमें मेस मन चक्र ऋट रहा है !! 

इतनेमे मनके तमान तीवयामी वह विमान तुरंत वहोँसे चछ 
पड़ा और केछापके उुरम्य शिखर वा पहुँचा ! वहाँ वहुदने 
यक्ष विध्रमान थे | मन्सस्का एक सुत्दर उन या। किलमें 
इंग्ये और छोयछ ऋचर कर रहे ये । वबीगा और पहावद 
आदि वाद्योंकी उुजदावी घनि हो रही थी। वहाँ विमातके 
पहुँचते ही एक मत्य भवनते जिनेतरदारी शगवाद्‌ झंकर 


विकेके । दे नन्‍्दी इृपभरर चेठे ये । उनके पाँच मुख ये और 
दस मुचाए थी। मदकर चद्धमा चुशोमित हे रह या। 
वाव॑ंदर पहने थे । गद्धचमंक्री चादर ओह रही यी | 


| थे 
महाबली गणेश ओर छागी ऋतिदेद 


रछ्क ये; दे तभी शंकरडे पीडे-रीछे जपन्‍्लनि ऋरे हुए 

चठ रह थे। नारद ! उ5 दमव मयत्ान शंकर तथा उनके 

अन्य गर्णोक्षे देखकर मरे आज सीमा न रही | 
श्षगमरके दाद ही चह विमान उठ छिखरते मी एशनके 
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कद्दों भगवती लक्ष्मीका विद्याल-भवन था । बेटा नारद | वहाँ 
मैंने तो सम्पत्ति देखी; उसका वर्णन करना मेरे लिये असम्मव 
ह। उत्त उत्तम पुरीकों देखकर विष्णुका मन आश्रर्यके 
समुद्रमें गोता खाने लगा | वहाँ कमललोचन भीहरि विराजमान 
ये । अह्छीक़े फूलफे समान उनके भीविग्रदकी कान्ति थी। 
पीताग्पर पहने थे | चार भुजाएँ थीं | वे पश्चितन गददपर 
विराजमान ये | दिव्य आभूषणोंठे उनकी अनुपम शोमा ऐ 
रही थी। प्रापप्रिया लक्ष्मीजी चवर हुल रही थीं। उन सनातन 
भीहरिकी झौपी पाकर एम उमी भेंचवके-से रह गये | एक-दूसरे: 
को देखते हुए एम विमानमें एक उत्तम आउनपर बैठे रहे । 

इतनेमें ह पवनसे बाते करता हुमा वह विमान 
तुरंत उड़ गया । आगे अमृतके समान मीठे जल्वादय समुद्र 
मिहा | उछ्फ़ा चछ पढ़ा ही मधुर था) जोरजोरसे तरह 
उठ रही थीं | बहुतसे जलूचर जन्तु वहाँ निवात 
करते ये | वहाँ एक ममोएर दीप था | मन्दार और 
पारिजञात आदि हृष्ठ उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । अनेकों 
विखरोंति सारी भूमि दकी थी | तरह-तरएफे चिभेसि उसे 
उजाया गया था। मोदीकी माराएँ उटक रही थीं। अनेक प्रकारके 
हर ठ6की छवि बढ़ा रहे पे। अशोक) बढुछ। कुक) 
हेतफी और चग्पा आदि मनोएर पक्ष उठ द्वीपके फ़ेने-फोनेको 
मुशोमित कर रहे ये। फोपर मधुर खर्रमे कुहू-कुट्ट कर यही 
थी। सर्वत्र दिव्य गन्धोंका छिह़्काप हुआ था | भैरे गुन- 
गुना रहे थे। मितसे उसकी शोभा अधिक बढ़ गयी थी । 
उठी द्वीपों एक मम़लमय मनोहर परंण विछा था। 5 
पहंगमें मु्दर रक् जड़े ये | मौति-मोतिके सनेसे उसकी 
विवित्र शोभा हो रही थी | इमहोग विमानपर बैठे थे। 
दूरते शी उम्र अस्त मुन्दर पहंगकी एमने देखा | 36 
पलंगपर अनेफों बिस्तर विछे ये। इस्रघनुपके उमान बह 
अमक रह था। उठ उत्तम पलंगपर एफ दिव्य रमणी 
थीं। उनके गरेमें छाल रंगकी माछा थी। छाल वर्जेसि भीविगह 
मुशोमित या | छठ घन्दन ट्गाये हुए थीं। छाठ-छाल नेत्र ये। 
में ऐसी प्रभापू्ण देवी थी माने करोड़ो' विजेहियों एक 
वाथ चमक रही हो | अत्यन्त सुन्दर मुख था। ठाल-लड 
दाँत मे | करोड़ों दक्षियोंसे भी अधिक वह सुन्दर थीं। 
सूर्यक्ी प्रतिमाके तमान थे चमक रही थी। दिव्य 
पद) अद्भु अमय भोर बर्मुद्राति उन भगवती भुवनेशरीके 
हाथ बुशोमित मे । भद्भुत आभूषण पहन रखे ये | वेडी 


फलअत# अत साफ चतीकि3न आना 
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समान तेज चाल्से उड़ा और वैकुण्ठलोकमें पहुँचे गयां। सुन्दरी ह्लौक़ो मैंने कमी नहीं देखा था | पासमें अनेकों ह 


साधक बेठकर हों! इस मत्नका जप कर रहे ये । तबके 
हृदयमें, बात करनेवाटी वें अजिछ जगतृकी अभिश्नत्री देवी 
थीं। नाम-जपमें संलग्न रहनेवाली बहुत-सी तसियों निरन्तर 
सुति कर रही थीं | भुवनेशी। मादेखरी आदि नामोको 
हृद्यज्ञम करनेवाली देवकन्याएँ चारो भोर बैठी थीं | उन 
देवियोके कामपुष्णा आदि अनेकों नाम ये | छः कोनोवाला 
उत्तम यन्त्र बना था | उसीपर भगवती भुवनेश्वरी विगनमान 
थीं | उन्हें देखकर हम तभी महान आश्रयमें पड़ गये | 
कुछ तमयतक हम वहीं ठहरे रहे | आपतसर्म कहने छगे-- 
धयह सुन्दरी कौन है और इसका क्या नाम है; हम इसके विषयमें 
बिल्कुल अनमिश हैं। इसके इजारो नेन हजारो हक; हजारो 
मुख है। दूर देखनेपर ही ये कितनी सुन्दर प्ती हे री है 
ये न कोई अप्तरा हैं और न गन्धवैकत्या एवं देवकत्या ही।! 
नारद | या संदेहम्ल होकर हमढोग वहाँ रुके 
रहे | तव भगवान्‌ विष्णुने उन चादहापिनी भगपतीकों 
देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर छिया कि वे भगवती 
जगदम्पिका हैं | तब उन्होंने कह्ष कि ये भगवती 
हम सभीकी आदि कारण हैं । मशविद्या और महामाया 
इनके नाम हैं । ये पूर्ण प्रकृति है | कमी इनका नाश नहीं 
होता | मन्दबुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योगद्वारा इनका 
साक्षाकार होता है। गम्भीर आशयवाडी ये देवी पख््की 
इच्छा हैं । ये नित्य हैं और इनका विम्रह भी नित्य है। ये 
(विश्वेवरी!॥ वेदगर्भा) एवं पशिवा? कहलाती हैं। इनके विधाल 
मेत्र हैं।ये सबबी आदिजननी हैं | प्रत्यफाल्मं अखिल बगवको 
सेट ऐती है। उम्पूणे जीवोकी आइतिको ये अपने विग्रमें छिपा 
ऐेती है (इ्या एवं शंकर | ये स्ववीगमयी देवी विराज रही हैं। 
इनकी फरोढ़ों विभूतियों अगल-्बंगछ विराजमान हैं। ऋमदा: 


सी. उन्हें देख हैं | उन विभूतियोंका शरीर दिव्य अलंकारों एवं 


दिव्य गर्थोंते सुझोमित है । त्र्मा और शंकर | देलो, वे 
रुभी सहचरियों भगवतीकी ऐेवा कर रही है | जो प्रभूत 
पुष्यवाले। मह्दाव दानी एवं तप हैं, उन्हींढों कल्याण- 
खरूपिणी भगवती भुक्नेशवरीके दर्शन मिलते हैं। रागीनन 
इनक दर्शन नहीं कर पाते । ये मूह प्रकृति हैं | उद्ा परम 
पुरुषफे साथ रहती हैं | ब्रद्माग्दकी रचना करके परम पुर पको 
गे दिखाया करती हैं। परम पुरुष द्र् है, यह चादर जगत 
दृश्य है और उन परम पुरुषकी ये आदिशक्ति मद्माया 
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सदी अधिशत्री देवी हैं । ये ही समूर्ण संसारक्ी कारण हैं । 
ये वे हीदिव्याजना हैं; शिनके प्रल्याण॑वर्म मुझे दशन हुए 
ये | उठ समय में बालकरूपमें था | मुझे पालनेपर ये झा 
रही थीं | वटइृक्षक्रे पत्रपर एक सुदृद शय्या विछी थी | उत्तपर 
लेटकर मैं पैरके अँगूठेकी अपने कमल-बैसे मुखर्म लेकर चूस 
रहा था तथा बाहकोचित अनेक चेशएँ करके खेल रहा 


शिवाय थ । ५ 
# नमो देश्यें जगन्माने शिवाय [सतत चमः # 


ल्््च्य्च्च्ज्््लच्््चचल्न्ससनस्ससचससससलस स्तर 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत , 


था | मेरे उमी अद्भ अत्यन्त कोमल ये | मैं बाहूक वनकर 
सोया था और ये देवी गा-गाक॑र मुझे झलाती थीं। ये ही ये 
देवी हैं | इसमें कोई तंदेहकी बात नहीं रही | इन्हें देखकर 
मुझे पहलेदी बात याद आ गंयी | ये हम सबकी जननी ह्। 
इनके विषयमें मेरी जितनी जानकारी डै तथा में जो कुछ 
अनुमव कर चुका हूँ; वह कहता हूँ। चुनो । ( अध्याव १-२-३ ) 


“+-भै-ब2+4 ४६5०-44 
ब्रह्माजीका भगवतीके चरणनखमें समस्त देवता, लोक आदिको देखना तथा भगवाव्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ शंकर और अक्याके द्वारा भगवती जगदम्बिकाकी स्तुति 


प्रह्माजी कहते हैं--इस प्रकार बताकर भगवान्‌ विध्णु- 
ने फिर कहा कि (इम्रछोग बारंबार प्रणाम करते हुए इन 
मंगवतीके पासं चलें | ये परम आदरणीया महामाया हमें 
अवश्य वर प्रदान करेंगी | इनके निकट चलकर निर्भीक हो 
हम इनके ब्ररणोंकी उपासनामें लग जायें | द्वारपर 
रहनेवाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहरकर सावधानीके 
साथ हम इनकी स्तुति आरम्भ कर देंगे। 

च्रह्माजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके 
कहनेपर मुझे और शंकरको बड़ी प्रतक्षता हुईं । भगवततीके 
पास जाना हमढीगेंनि सह खीकार कर लिया | “हाँ; चलना 
चाहियेः--यों श्रीह॒र्सि कहकर हम सभी अर्थात्‌ मैं) विष्णु 

शंकर तॉनो द्वारके पात्र जाकर विमानसे नीचे 
उतरे | जब देयीने हम सभीको हारपर देखा, तब वे 
मुतकराकर हँसने लगीं और तुरंत हम तीनोको ञ्री बना दिया। 





हम उत्तम आशभूषणेति अलंकृत रूपवाली युवती बन-गये | 
अब हमारे आश्चर्यका पार न रद्द | फिर हम उ8 देवीके 
संनिकट चढ़े गये | हम ज्ौरूपमें थे | मनोहर रूपवाली वे 
देवी यहाँ हमें अपने चरणेक्रि पास देखकर प्रेमपरर्ण दृश्टिसि 
निहारने लगीं | हम भगवतीकी प्रणाम करके सामने बैठ 
गये। और एक दूसरेको देखने छगे | हमारा रुप ल्लीका 
बन गया था | शरीरपर सुन्दर आभूषण थे | हमें वहीं एक 
पादपीठ दिखायी पढ़ा [? वह अनेकों मणियेसि सुसजित था | 
करोड़ों सू्योके समान उससे आभा निकल रही थी । मैं; 
विष्णु और शंकर--तीनो वहीं रुक गये | वहाँ देवीकी धजारो 
उह्देलियोँ विराजमान थीं | किन्हींके शरीरपर छाल वच्त) 
किन्हींके शरीरपर नीला वत्न तथा किन्दीफे शरीरपर पीछा 
सुन्दर वद्च था। उन सभी देवियोंकी आकृति कल्याणमयी थी। 
उन्होंने विचित्र वद्र और भाभूषण धारण कर रखे ये। भगवती 
भुवनेश्वरीके पास रहकर वे उनकी सेवा कर रही थीं। अन्य 
वहुत-ठी ब्लियाँ नाच और गाकर उनकी उपासनामें ततमर 
थीं | आनन्दमं निमग्न होकर बीणा आदि वायोंकों वा रही 
थीं | नारद [ मैंने नो वहाँ अद्भुत दृश्य देखा, वह बतल्यता हूँ। 
हम ध्यान देकर सुनो | भगवती भुवनेथरीके चरण कमलके 
समाव कोमल थे। नख ख्रच्छ दर्षणका काम दे रहे थे | 
मंगवतीके नखमें ही मुझे ख्ावर-जज्ञम सारा ब्रह्माण्ठ) 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। वायु; अमि, यमराज) सूये। चन्द्रमा) 
वरुण, .ऊषेए तष्टा; इन्द्र) पर्वत; समुद्र) नदियों; गन्बव॑ 
अप्सराएं, विश्वाव॑सु, चित्रकेठु, श्वेत, चित्राज्भद) नारद) 
दुम्बुक, हाह। हुहू, अश्विनीकुमार/ बहुगण) सिद्ध, साध्य; 
पितरोंका समुदाय, शेत्र प्रभति सभी नाग) क्रितस उरण 
राक्षस; चेकुण्ठ, ब्रक्षलेक तथा पर॑तश्रेष्ठ कैास--ये सब-के- 
के दिखायी पढ़े | वहीं मेरा जन्मखान कमल था; उसीपर 

चार मुखवाला ब्रह्मा बेंठा था | शेषशायी भगवान्‌ विष्णु 
दिखायी पढ़ रहे ये । मु-केठभ भी दृष्टयोचर हुए । हे 


तीसरा स्कन्ध ] 


महाभाग प्रह्माजी कहते हँ--३8 प्रकार भगवतीके 
चरा-पमलके नखमें मुझे अद्भुत दृश्य दिखायी पंढ़ा । में 
देखबर आश्षंमे पढ़ गया। यद क्या दै--ऐसी शहद उत्पन्न 
हे गयी । विष्णु और शंकरका मन भी आश्रर्यसे भर गया | 
तथ मैं। विष्णु और राद््र--तीनोंने मान लिया कि ये देवी 
अखिल जागतूकी जननी हैं। एम उन देवीझी झाँकी करते 
रऐे--हतनेमें पूरे सी बर्षफ समय व्यतीत हो ग्रया | उस 
छुपामय बल्यागसवरुप द्वीपमे भौति-भातिकी लीलाएँ हे रही 
पीं। वहाँकी देवियों एमलोगेंति भी तझीके समान व्यवद्धार 
करती थीं। उनये सर्वाष्ठ प्रेमसे पुलकित ये। बरीरपर अनेक 
प्रकारके आमृष्ण तुशोमित थे। उनके अत्यन्त मनोहर रूपको 
देखकर इमटोग भी मोदित हो गये थे | उनके सुन्दर मावोक्ो 
देखते हुए एम सबको अपार इर्ष हुआ । ज्ी-वेपमें परिणत 
ओोदिणुने सप्रयानुतार उन भगवती भुबनेश्वरीफी स्तुति 
भारम कर दी । 
भगवान्‌ बरिश्णु बोढे--प्रकृति देवीको नमस्कार है। 
भगवती विधाभीकों निस्‍तर नमस्कार है। नो कल्याणखरूपिणी 
हैं; मनोस्य पूर्णररनेग्ठाी ६ तथा पृद्धि एवं सिद्विखरूपा हैं 
उन भगवतीको बार-बार नमस्कार है। निनका सचिदानन्दमय 
विद है; जे संतारी उसत्ति-्पान है तथा थो सुछ्ि खिति) 
संद्र भनुप्रए एवं तिरोभावरुप पौँच कृत्योका विधान करती हैं 
उन भगवती भुबनेश्वरीको प्रणाम है | सर्वाधिन्‍्वानमयी मगवतीको 
नमस्कार है। मात्रा ! मैं बन गया; यह सम उधार हुम्हरे भीतर 
विराजमान है | एस जगत्‌की सृष्टि और छंद्वार त्दीसे शोते 
६। हग्शारी ही व्यापक माया एस संताएको सजाती ६। अब 
मैंने तुग्दारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया कि तुम अखिल- 
जगन्मयी ऐ--हसमें कोई संदेह नहीं | साय विश्व सत्‌ और 
असतूमय पिकारस्वरूप है । तुम समय-समयपर चेतन 
पुरुषफ़ों इसका विखतार दिखाया करती हो | सोलद एवं सात 
तलोंति तुग्शाग विग्रह सम्पन्न है| एमें इन्द्रगालकी भाँति 
तुद्दाय सापातार होता है। यद निश्चय है कि तुम मनोरश्ञनके 
हिये ढीला कर रही दो । ठग्शरी शक्तिसे वश्चित ऐनेपर 
कोई भी बर्तु अपने रूपें प्रतीत नहीं होती | हुस्दी अखिल 
विश्वमे य्याप्त धोकर विराजमान हो | माता | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कहते ६ कि यदि तुस्दारी शक्ति अछ हो जाय तो जगधूकी 
व्यय करनेगे पुयपकों सफडता मिलनी अप्तम्भव है | तुम 
“ झपमे प्रभावशे सम्पूर्ण उतारकों ठंतुट करनेमें रदा संत 
रहती ऐ | हग्शरे तेवले सारा जगत उसपर हुआ है। देवी ! 








# ब्रह्माजीका भगवतीके चरणनखम समस्त देवता आदिको देखना # 


5 >> “न विनाका आओ ७.3+क ५3 ७५ 2५०२ अमन, 
'पलजीयनमरन- अत%+०8०न ७५ ० 2, 20.5 न मं ७ ७ 3७ 2 ननन जन-++मक ७3 8 3 ७० ७५-५५ मनमकनक का छान अकायाक.छ ऋरा5+ 33०८ आकाकक, 


१०९ 
प्रलयकालके समय तुम संसारको भशण कर ढेती हो। भगवती! 
तुम्हारे बेमवके चरित्रकों कौन जान सकता है। माता ! 
तुमने मधु-कैट्मके चंगुलुसे इमारी रक्षा की । मणिद्वीप आदि 
विस्तृत लोक दिखढाये | उन द्वीपोंके आनन्दमवनमें हमें 
पहुँचाया और हम करोड़ों उत्तम दृश्य देखनेमें सफल हुए। 
भवानी | यह सब तुरहारी ही मद्दान्‌ कृपा है । माता | जब 
मैं, शंकर और ब्रह्म भी तुम्हरे अचिस्तय प्रमावसे अपरिचित हैं 
तय दूसरा कौन है। जो उसे जान सके। हुग्होरे बनाये हुए 
बितने भुवन हैं; तुम्दरे इस शक्तिस्मन्न नख-दपंणमें 
हमें उनकी झांकी मिही है| देवी ! हमने इस छोकमें दूसरे 
है अरक्ष॥ विश्यु और शंकर देखे हैं। सबमें वैसी ही अतीस 
शक्ति थी। क्या अन्य लोकोमें ये नहीं हैं ! देवी | तुम्हारे 
इस फैले हुए अधिन्य ऐशवर्यंकोीं हम कैंसे जानें ! माता ! 
चरण-कमलोमे मस्तक झुकाकर में तुमसे यही माँगता हूँ कि 
तग्द्यारा यह रुप निस्तर भेरे हृदयमें दसा रहे; भेरे मुँहसे 
तुग्हारा नाम-कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरणकमलॉकी 
धॉकीसे कभी वश्चित न हों। आये ! मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव 
बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मनमें सदा तुर्हें अपनी 
खामिनी माना करूँ। माता-पुत्रक्ी भाँति यह अव्यभिचारिणी 
घारणा इम दोनेंकि हृदयमें तदा विद्यमान रहे | जगदम्बा ! 
तुम जगतके सम्पूर्ण प्रपश्षकोी जानती हो। क्योंकि सारे शान- * 
की अन्तिम सीमा तुझीमे समात हो गयी है । में तुमसे क्‍या 
निवेदन करूँ ! भवानी | जे। उचित दो; वही करो | तुम्दारी 
इच्छाफे अनुबूल ही कार्य होना चाहिये | अक्षा दृष्टि करते 
हूँ, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं; पर जब 
तुसद्वरी इच्छाते धममें शक्ति उत्तन्न होती है; तमी हम इस 





_कार्यके सम्पादनके अधिकारी होते है। गिरिराजनन्दिनी ! तुम 


सबकी माता हे | जगतका पालन करना और उसे टिकाये 
रखना ठुम्हाय खाभाविक कार्य है। वरदायिनी भगवती ! 
तुरद्दरी शक्तिते सम्पन्न शेनेपर ही यू जगतूकों प्रकाशित 
करता है | तुम धुद्धलस्मा हो) यह सारा संसार ठग्हींते 
उद्धातित हो रहा है। में; प्रज्ञा और शंकर-हम सभी 
तुम्दारी कृपासे ही विद्यमान हैं । हमारा आविर्माव, और 
तिरोमाव हुआ करता है। केवल तुम्हीं नित्य हो) जगजननी 
हो; प्रकृति और उनातनी देवी हो | यह निश्चय है कि 
बुद्धिमान मनुष्वोकी बुद्धि भर शक्तिगादी जनोंकी शक्ति 
तु््दी ऐो। वीतिं। कान्ति और कमला तुम्होरे नाम हैं | तुम 
शुद्धखरूपा हे। कभी तुम्हारा मुख महिन नहीं होता | मुक्ति 


११० 
देना तुम्दारा भाव ही है। मर्ल॑लोकमें पारनेपर भी तुम 
उदा विरक्त रहती हो। वेदोंका मुख्य विषय गायजी दुर््दी 
है । खाह्म लघ) भगवती और 3“--ये तुम्हारे रूप हैं। 
तु्ईने देवताओंकी रक्षाके ल्यि वेदद्याज्नोंका निर्माण किया 
है। परिपूर्ण समुद्रकी तरज्ञके समानः सम्पूर्ण प्राणी अनित्य 
हैं। ये तभी अबन्मा ब्ह्माजीके अंश हैं। अपना खबं कोई 
खार्थ न झनेपर भी उन जीबोंका उद्धार करनेके लिये ही 
हुम इत अखिल नगतकी रचना करती हो । नाव्य दिखलाने- 
वाह़े नटकी भाँति तुग्हीं ठंखारकी दृष्टि और संहार किया 
करती हो । तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारणकों विदित है। 
देवी ! त॒म महाविद्यासवरूपिणी हो; ठग्हारा विग्रह कल्याणमय्‌ 
है; ठुम सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो । में बारत्वार 
तुग्घरे चरणोंमें मस्तक झुकातों हूँ। 
ब्रह्माजी कहते हे--देवाधिदेव भगवान्‌ दिष्णु यों 
खुदि करके चुप हो गये। तव महाभाग शंकरजी नम्नता- 
पूंकन योगमायाके सामने उपस्थित होकर कहने लगे | 
भगवान्‌ शंकर बोले--'देवी | यदि महाभाग 
विष्णु तु्हींसे प्रकट हुए हैं तो उनके वाद उच्न्न होनेवाले 
ब्रह्मा भी हुम्होरे ही वालक हुए | फ़िर मैं तमोगुणी 
लीला करनेवाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ-- 
अर्थात्‌ मुस्ते भी उत्न्न करनेवाली तुग्हीं हो। शिवे | सम्पूर्ण 
संशारकी सृष्टि करनेमे तुम बड़ी चठुर हो। माता | पृथ्वी, 
छह; पवन आकाश, अभि शरनेन्द्रिय। क्मेन्द्रिय, बुद्धि 
मन और अहंकार--ये सब तुग्हीं हो | इत चराचर जगव॒क़ो 
दुग्दीं बनादी हो | इसके वाद वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर-- 
तीनो सदा इसे सलामेमें व्यत्त रहते हैं | माता | यदि 
कह जाय कि एथ्वी; अपृ) तेज) वायु और आकाश--इन पाँच 
तगुण तल्तति जगत्‌ स्॒यं उत्पन्न हो सकता है तो ये पाँच 
तल भी ठुम्हारी ही कल्य हैं। तुमते प्रथक्‌ इन तस्वोंकी 
अभिव्यक्ति ही केसे हो सकती है | माता | ब्रा, विष्णु और 
मदेशका रुप धारण करके दुर्हीं जगदुकी रचना करती हो । 
अतः सम्पूण चराचर जगत्‌ तुम्हारा ही रूप है। छुम भोति- 
भौतिक खाँग वनाकर कौवृहलवश अपनी इच्छाके अनुतार 
करोड कंरती और शान्त भी हो जाती हो | इस संसारकी 
दृष्टि स्थिति और बंहारमें ठुग्होरे गुण सदा समर्थ हैं | 
उन्हीं तीनों गुगोसि उत्पन्न हम अ्षा) विष्णु एवं शंकर नियमा- 
चुसार कार्यमें तत्पर रहते हैं | इम ये तीनों देवता जो जगत्‌का 
कार सेंभालते रहते हैं, तुम्हारे ही रूप हैं। अतः सवका कारण 
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तुस्दीं लिद्ध हुई | मैं, त्रद्धा और विष्णु विमानपर चे 
जा रहे ये। हमें रास्तेमें नये-नवे लगत्‌ दिख़ायी पड़े। 
भवानी | भा) कहिये तो उन्हें किसने बनावा है ! 
जगदम्बिके ! तुम अगनी कछाते इस जगत॒का छजन और 
संरक्षण करनेमें संल्म रहती हो | कल्याणमयी माता | तुम्हारे 
चरणक्रमलेके अतिरिक्त बिलोडमें मेरा कुछ भी अन्य 
अमिलप्रित पदाये नहीं है | भूमण्डडपर बीन ऐसा है 
जो तुम्हारे चरणकमर्लोकी उपातना छोड़कर अकृष्टद् राज्य 
चाहे ! तुम्हारे पादप्मोंकी संनिधि मिले बिना एक घड़ी 
चुगके उमान ग्रतीत दव रही है। माता | ठुग्हारे चरणकमलेंकी 
उपात्ना न करके जो पुण्यात्मा मुनि तप्त्यामें संटम हैं 
निश्चय ही उन्हें माग्यनिर्माता ब्रक्षाने ठग लिया है। वपरूपी 
धन होनेपर भी मोछसे वश्चित शेनेक्रे कारण उनकी दर ही 
संमझनी चाहिये। अञन्मा माता | ठुग्हरे चरणकमर्लोकी 
भूलिका सेवन करनेसे नितना शीम इस उंसार-सागरसे उद्धार 
हों जाता है; उत्तना तपस्या, इन्द्रियपंयम। ध्यान अगवा 
विहित यशेंते होना अत्म्मव है। देवी ! दया करके मुझे 
पवित्र नवाणं मन्नका उपदेश देनेकी कृपा करो | उत बद्भुतः 
अल्नन्त विस्तृत एवं सर्वोत्तम मन्त्रका जप करते ही में 
सुखी हो जाडँगा | 
प्रह्माजी कहते हैँ--अद्भुत तेबल्ी मगवान्‌ शंकरके 
ये स्ुति करनेपर भगवती बगदमिकाने नवार्णमम्तका 
स्पष्ट उद्ारण किया। सुनकर मद्मदेवशीको अपार हर्ष हुआ | 
भगवतीके चरणोंमें मलक घुकाकर दे वहीं बैंठ गये | झमना 
पूर्ण करनेवाले एवं मोक्षदायी उस नवाक्षर मस्त्रका लप 
आरम्भ कर दिया | बीजमन्त्रके ताथ उत्तम रीतिसे उच्चारण 
करते हुए वे लप करने लगे | जगत॒का कल्याण करनेवाले 
भगवान्‌ संकरको ये करते देखकर में भी मह्माया जगदलिका- 
के चरणोंपर गिर पढ़ा और मैंने उनसे कद्ा-'्माता ! 
तुम अ्विछ जगतूक़ी द॒ष्टि करनेयाली शुद्ध ल्नल्पा हो । वेद 
उग्हीरे ऐसे रूपक़ी कल्पना करनेमें अकुझल हैं हो बात नहीं 
"है परंदु वे साधारण कार्यम हुम्शााा प्रयोग करना नहीं 
चाहते | सरे बशेंमे तुम्हारे प्खाह् नामका उच्चारण किया 
ही जाता है । निलोकीमें कोई भी वस्तु नहीं है; किसको तुम 
न जानती हो | 'इस सारे अद्भुत ब्रह्माग्डकी रचना करनेत्राला 
केवड मैं हूँ । मेंरे लिदा तिलोकीमें शक्तियाली दूसरा कोई 
भी पुरुष नहीं है। मैं निस्तंदेह धन्यवादका पात्र हूँ; स्योंकि 
मैं सबोपरि अक्षा जो हरा!--यह मेरा अमिमान है । 


तीसरा स्पम्थ ] 
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आन मं तुम्दोरे चरण-फमरोंकी धूछि प्राप्त करके -बाखवर्े 
पन्य हे गय। हूँ। तुग्दारी कृपाते मुझे ययार्थ शान प्राप्त ऐ 
गया ह | गुम इंक्षारका भय दूर करनेमें बड़ी निपुण हो | 
मुक्ति देना गुग्शारा भाव है है। में हुम्दाशा आशकारी 
हेपक़ एप विर्कुछ निश्चित है। अब मेरी रक्षा करो । 
मे तुग्दरें पवन चरिष्रक्ों पूरा नहीं जानते, वे ही मानव 
मुप्ते प्रभु दताया करते हैं | लिरँ तुस्दारा प्रभाव ज्ञात 
नदों है ये है जन खर्गकी कामना यथेष्ट यश छगे रहते 
हूं। रंगारफे झडगढ़ी हीठा करनेफे लिये हुमने मुझे मरक्षाके 
पदरर मिमुक्त जिया और मेरे द्वात अण्शल) पिप्शन) स्वेदल 
और उद्धिज--ये चार प्रद्मरके प्राणी बनवाये | आदिमाये ! 
यह गमी भेद मे है। जानता ऐ--दूसरा बोई नहीं जानता; 
मेरे आंकारडन्य अपराध क्षमा करनेकी छुपा करो। जो 
भाठ प्रषारक्े गोगमार्गम तथर द्वोग़र समाधिमें स्थित हो 
अप प्र करते हैं, उनकी बुद्धि कुष्ठित हो गयी है। 
माता | बभी हिसी खयाइसे भी तुम्हारा नाम उदारण कर 
निया हाय ते उ0्ते मुद्ति मुह़भ हे जाती है--इस बातको 
में जागगे ही मद । भवानी | विष्णु और शंकर प्रभृति 
क्रादि पुरुष | थे तुसरे सर्वोत्तम र्यकों जानते हू 
और 5 उसझा अनुभव भी है | वे तहुस्दरे शिवा) 
अग्िफा। भक्ति एवं ईशा आदि पायत नागोका आधे पहफे 
हिये भी सांग नहीं बरते | बयां तुम विश्वकां निर्माण नहीं 
दर मत मी | अपट्य मर एक्ती थीं। गर्योकि ठुग्हाये दृष्टि 
पहते ही नार प्रशारके पाणी जगत्‌मे उपन्न हो सकते हैं। सुष्टिफे 
आदिये कैम विनोदके छिये ऐी तुम मुझ्त अक्ञाको बनाकर 


# जगदम्विकाके हारा अपने खरुपका वर्णन # 
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यह दजनकार्य उम्पादित कराती हो । ठुम्हारी कहीं उत्पत्ति हुई 
है--यह प्रतक्ष न देखा गया है और न सुना ही गया है। 
तुग्शरी उत्पत्ति कदँसे हुई है--इसे कोई नहीं नानता। 
जगतमें कोई भी हुम्हारे रस्यते परिचित नहीं है । 
भवानी | तुम एक दो, आधाशक्ति हे--सम्पूर्ण ख़तर्न 
वेदोने तुम्हारा थों शान कराया है। माता | तुग्हरे तम्प्सि 
ही में ब्रह्मा सृष्टि करनेमें। विष्णु पालन करनेगें और शंकर 
संद्ार करनेमे कुशल हैं| यदि आज ठुमते अलग हो जायें 
ते एम सबकी दाक्ति कुण्ठित हो जायगी | तुम्हारी लीला बड़ी 
विचित्र है। अल्पश पुरुष इस विषयमें विवाद कर बैठते 
हैं। कौन कै जो तुम्हारी विनोदपूर्ण छीछासे मोह नह 
जाय ! आदिदेव भगवान्‌, पिष्णु अकर्ता है | उनके गुण 
स्पष्ट है] न उन्हें कोई इच्छा है और न उनकी कोई उपाधि 
ही है। वे सदा कलाशूत्य और स्वत्पमर्थ हैं| फिर भी 
तुग्दारी विस्तृत लीलावी धाँकी करनेमें वे संर्म रहते है--- 
ऐसी शाज्रशौकी उक्ति है।इस मूर्त और अमूर्त जगतका 
आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था। 
कोई तीएए भी नहीं है । 'एकमरेबरादितीयं अक्म!--इस 
बेदके वचनकों व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। और इधर 
अनुभव दूसरी बात कहता है । इस प्रकार बेदवाक्यों और 
अनुभदमें अत्यन्त विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते दे 
धयुकमेवाद्वितीय प्रह्म! है तो कया वह आत्मखरुपा हु्हों हो 
अथवा बह कोई और ही पुरुष है--मेरे इस संदेशको दूर. 
करनेकी कृपा बरो। किसी मद्ठान्‌ पुष्यके प्रभावसे ही मुझे 
तुग्शरे चरणोंकी सेवा सुलभ हुई है। तुम जी हो अथवा 
पुरुष--यह रहस्य भी मुझे विद्वर्‌कूपसे कृष करके बतलाओ | 

( अध्याय ४-५ ) 


७०००-१६. क००गूीक००-- 
जगदमिकाके द्वारा अपने खरूपका वर्णन तथा अक्षा, विष्णु एवं शंकरके ढिये महासरखती, 
का ए (६ 
महाठत्ष्मी और महाकालीको अपंग करके उनको का करनेका आदेश 


प्राग्नानी कहते ७ प्रकार नि भगवती 
जगदग्यिकासे विनयतृक पूछा | तथ थे मधुर वा्ीमें मुझसे 
झरने लेगी | 
देवीने कष्टा--मैं और शरण एक ही हैं। गुष्ठमें और 
एन महामें पी दिविन्याम भी भेद नए ॥ै।जे बे 
हे कई है और जे में है वही मे ै। बुद्धिके भरते 
पदक प्रात है हि | इमछोगेफि पद्म भेदकी जो 
कलम " मे गोपी सामिय ममाख से । 
बत्ती पाहमह बागी मेरीईएत मत्िपित्रगात्‌ ॥ 


(३।६१२) 


जानता है; वही पुद्धिमान्‌ पुदप है। उसके संसारसागरसे मुक्त 
नेम कुछ भी संदेह नहीं है| अ्र्म एक ही दै। पेड 
संत्ार-स्वमाके समय बह दवतरुपकों प्राप्त होता है । फिर 
टैतवी भाषना ऐोने लगती।ै। जिस प्रकार दौपफ एक ही 
है; फिंतु छोटे-बढ़े भादि उपाधि-मेदसे अनेक प्रकारका 
भासता है तथा एक ही मुखकी छाया दर्पणके भेदसे तरइ- 
तरदयी प्रतीत दोने ढगती 8 वैसे ही में और अक्ष एक हैं। 
तथ भी मायारूपी कार्य-कारणक़ उपाधि मेदसे हमारा प्रतिविस्य 
अलाग-अछा शलक रहा है । अह्याजी | जातका निर्माण करनेके 
हिये यश्टिकालम भेद दीखता दी है। गय दम दो रूप धारण 
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करके कार्य करनेमें उद्यत हो जाते हैं; तब दृश्य और अद्यमें 
इस भेदका प्रतीत होना उवंथा युक्त ही मानना चाहिये। 
संतारके अमावर्मे मैं न छ्री हूँ; न पुरुष हूँ और न नपुंसक 
ही | फिर सृष्टि आरम्म हो जानेपर इस भेदकी कच्पना हो 
जाती है | बुद्धि, श्री; धरति; कीति; स्मृति, श्रद्धा, मेघा, दया; 
रूज) झ्ुधा; तृष्णा। क्षमा कान्ति, झान्ति। पिपाता, निद्रा, 
तन्द्रा, जरा, अजरा विद्या अविद्या; सृद्य। वाज्छा; शक्ति; 
भगज्क्ति; वसा) मजा; लवचाः दृष्टि सत्यासत्य वाणी; परा) सध्या 
एवं पश्यन्ती आदि वाणीके अन्य भेद तथा नो अनेक प्रकारकी 
नाढ़ियाँ हैं; ये तब मेरे ही रूप हैं| तंसारमें मेरे तिवा 
कोई पदार्थ ही नहीं है | ब्रह्माजी | तब कुछ मेरा ही रुप है 
अर्थात्‌ सब में ही हूँ--वों निश्चित धारणा बना लेनी चाहिये । 
ब्रह्मानी | इस तारे संतरे में ही व्यापक रूपसे विराजमान हूँ। 
समूर्ण देवताओंमें विभिन्न नामेंति में विज्यात हुँ--पह बिल्कुल 
निश्चित वात है | मं शक्तिरूप धारण करके पराक्रम करती हूँ | 
गौरी, ब्राह्मी) रोदी। वाराही) वैष्णबी, शिवा, बादणी॥ 
कौबेरी, नारतिही और वातवी-सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न 
कार्येक्रे उपखित होनेपर उन-उन देवियोंके मीतर अपनी शक्ति 
खापित करके में सारी व्यवस्रा करती हूँ। है; उतत-उस देवीको 
निमित्त दना लेना मेरा ख़माव है। जहमें शीतलता, अम्रिमें 
उष्णता) जूर्यमें प्रकाश एवं चन्धमार्मे शीतलताका विस्तार करने- 
की बेग्यता जित प्रकार दनी रहे, वैसी व्यवस्था करके में उनके 
भीतर प्रविष्ट हेती हूँ | दल्लावी ! में तुमते निश्चित कहती हूँ, 
यदि में शक्ति हट जाऊँ तो संतारमें एक भी प्राणी हिछ-हुल न 
सके | मृध्ठ शक्तिके अछ्ग हो जानेपर शंकर ईैसोंको मारनेमें 
सदा अत्तमर्थ हैं | जब मैं मतुप्यके शरीस्से कुछ दूर चली 
जाती हूँ; तथ प्राणी उसे अत्यन्त दुर्वह कहता है | उस दीच 
मानबके विषयमें कोई भी ऐसा नहीं कहते कि यह रुद्रहीन अथवा 
विप्णुद्दीनहै । कोई भूमिपर पड़ा हो, अपनेक्रो सैमालनेमें अयोग्य 
हो) डर गया हो। हृदयमें चिन्ताकी लहर उठती हो अथवा 
झनुके चंगुलमें फंस गया हो तो उसे “शक्तिद्ीनः ही कह्य नाता 
है। जगतूमें उसके विपयमें कोई नहीं कहता कि यह रुद्र- 
ह्व है | इसहिये मुझ्त शक्तिको ही एकमात कारण समझो | 
जैसे तुम भी तो सुष्टिकार्यक्रे अभिलापी हो | तो जब में 
साथ देती हूँ, तभी तुम मखिछ जगदड़ी रचना करते हो । वैसे 
ही विष्णु, शंकर; इच्ध) अग्नि, चन्द्रमा; दूर्य, बम, त्श। वरुण 
और पवन-- सभी मुझ शत्तिके सहयोगते ही कार्य में सफलता पाते 
हैं। इथ्वी तभी खिर रहकर प्राणिनगत्‌को घारण कर सकती है, 








# नमो देन्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत नमः # 
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हक आिनीजानिलऑिलफीनर 


जब में शक्ति उसे साथ दिये रहती हूँ । में हट जाऊँ तो एक 
परमाणुतककों धारण करनेमें यह अस्मर्य है। दैंसे हो 
शेषनाग) कच्छप एवं तारे दिग्गन भी मेरे तहयोगसे 
ही अपने कार्य समग्पादन कर सकते 4 | सम्पूर्ण छल पी जाना 
अगिक्ी उत्ता नष्ट वर देना हथा पचनकी गति रोकना मेरी 
इच्छापर निर्म( है । अभी-अभी में जो चाहूँ; सो कर सकती 
हूँ | अत्मानी | मुश्त शक्तिके प्रयाग कर जानेपर उमस प्राणी 
निष्पाण हैं | कमी किसी प्रकार मी दे तीवित (बह 
संदेह ही नहीं करना चाहिये | मिस प्रकार मिद्ीके होदे 
और कपाट्े पड़ेगा प्रामभाव और प्रध्य॑ताभाव स्पष्ट है; बैहे ही 
प्राणियोम समझ लेना चाटिये । आज (प्वी नहीं है। विचार 
करनेपर शात होता है कि इसके परमाणुतक नष्ट हो गये है 
परंतु क्षणिक होनेपर भी महत्तलक़ा कमी अभाव नहीं होता । 
वह नित्य होनेपर भी अनित्य-त रहता है। क्योंकि वह कततकि 
अधीन रहता है। वह मदतच्द सात भदोंम विवशित है नद्ाजी | 
तुम्हें वह मत देती हूँ; लोकार करो | उस्तीते अधृंकार 
उत्पन्न होता है | इसके बाद जिस प्रफार पहले सृष्टि की थी 
वैसे ही सम्पूर्ण प्राग्रियोंढी स्वगाका कार्य आरम्म करों। 
वाओ। भव अपने परुद्गा्य निर्माण परके वर्दी री और 
अपने-अपने इ्तंध्यफा पालन बरो | अणाजी | हस शक्तिको 
हुम अपनी सी बनाओ | यह अनुपम सुन्दरी है । इसका 
मुख सदा मुसकानसे मरा रहता दै। 'मह्यतरखती! मामसे विख्यात 
इस श्रेष्ठ देवीमे सभी रजोगुण दिद्मान है । एक दिव्य द्वरीर 
सच्छ बलोंगे उशोमित है। अटीकिक आामृपण इसझी छवि 
बढ़ा रहे हैं | यह उत्तम सिधासनपर बेंढी हुई है |हीडा 
करनेके लिये तुम्हारी यह सहदरी है | यह सुन्दरी अब ददा 
तुग्हारी जी होकर रहेगी | इ प्रेयती भागी भी मेरो ही 
विभूति उमल्कर आदरकी दृष्ति देखना। कभी भी इसका 
दिरत्कार करना वाज्हनीय नहीं | अब तुम शीघ्र इसे 
साथ लेकर सल्यलोफमें पधारों | तमय हो गया कै अतः 
मतत्तत्नका सहारा लेकर चार प्रकारकी दृष्टि बनानेगें तत्पर हो 
जाओ | उत मध्तखमे कर्म ओर दीपग्े साथ इरौर विद्यमान 
हैं | पूर्वकल्पकी भाँति पुनः उि कर लो | परंतु ध्यान रखता- 
काल; कम, खमाव और गुण आदि कारणों के अनुसार दी सरी 
चराचर सृष्टि रचनी है दिष्णु तुश्से तदा आदर और सत्र 
पनेने: अधिकारी हैं; क्योंकि स्युणकी प्रधानता होनेफे करण 
वे सदा सत्र तरहसे धे४ माने जते हैं| जित-जित सम्रय तुम- 
लेगेंकि सामने कोई कठिन कार्य उपल्लित होगा, तब-तव ये 
विष्णु धराधमपर ग्रकृठ हो जायेंगे | कहीं पश्मयोनिमें और 
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तीसरा स्कन्च ] 





कटी मानव-योनिमे एनका अवतार होगा। प्रकट होकर दामबों- 
| संदर करना इनका खाभाविक्र गुण है । ये मदवल्ी महा 
देव भी तुशारी तद्षयताम रहँगे | 


अब तुम देवताओंकी रचना करके आनव्दपूर्वक विद्र 
करे । आह्षण, श्रत्रिय और वैद्य अत्यम्ा सावधानीके साथ 
अनेक यशेगि सभी देवताओंकी उपासना करेंगे | यश 
प्रचुर दक्षिणाएँ यादौ जापगी । उन तगूण यम घन मेरा 
माप उध्याए करेंगे । फितु नि्नय है कि उस हविसे तुम सभी 
देवता तृम भीर धंतुएट ऐ जाभोगे | ये शंकर भी सब तरह 
मै तुद्दरे रग्मानफ्रे पाग्न हैं | सभी यहोमि यक्रपू्क इनकी भी 
पूजा होनी चादिये । पुनः जय देवताऑपर दैल्योंद्वारा भय 
उपसित ऐगा, तय मेरी श्रक्तियों सुम्दररूप धाए करके आयेंगी 
ओर देश उनकेआम यन जायेंगे। याराही, वैश्णवी, गौरी, 
नामी और मिवा तथा इनफे अतिरिक्त भी यहुत-सी शक्तियों 
है। ऋष्ा | अब तुम जगतका निर्माण आरम करो। बीज 
और जान टित गए मी अक्षरोंगा नवा्मन्य है । अछ्चाजी | 
निएसर इगे हफ्ते शुए सणू्ण कार्यो संख्म हो जाओ। 
मह्मरी । तुम इस मन्प्कों सभी मन्‍्धोंति श्रेष्ठ समझना | 
ममझा पामनाओदी सिद्धिक लिये इसे सदा टृदयमें पारण 
किये रदगा चाहिये ॥ 

इस प्रकार मुणे आश देकर प्रसन्ननदना भगवती 
जादग्याने भगवान, दिण्युसे कह्दा--"विश्णों | मनको मुग्ध 
करनेयाही हस भाद्माहप्मीकी! लेकर अब तुम भी पधारों | 
यह सादा तुहरे बरधाःखएम प्रिशजगान रहेगी--इसमें 
हिलिस्मान्र संदेह नहीं | यह कस्याणी सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
परनेवादी शक्ति है। तु बिनोद करनेफे लिये इसे मैंने दिया 
१। तुम कमी इसका तिसस्कार ने करके सदा सरकार करते 
शना । अब मेने तुगई प्क्ीनारागंग! कहदानेकी सुविधा 
है दी है। देवनाओोंकी जीविया छिर रखनेके लिये मेने सब 
प्रकाम्के यशेका निर्माण कर दिया है| तुम तीनों प्रेमपू्षक 
साथ हहुकर भाग गदूण करना | तुमः बडा, शिव और ये 
देवता-- सभी मेरे प्रमावशे प्रकट हुए हो | अतः ये सबसे 
हम्मान पाने : घिकारी एवं पणाके पात्र रगि--हसमें कोई 
संदेह नहीं | जे मूर्ख मानव इनमें भेद-बुद्धि रखेंगे। उस्हे 


निश्यय ही नरको। जाना पढ़ेगा | जे विष है। ये दी लाक्षात्‌ 


दित्र हैं और नो दिव है ये दी ख़र्य श्रीदरि है। इसमें भेद- 
भाग ससमेगराझ गनुण नऊश अधिकारी होता है | ऐसे ही 


# भगवती जगद्ग्विकाके द्वारा अपने स्वरूपका वर्णन # 
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मक्षाके विषयमें भी समझ छेना चाहिये। इसमें कुछ भी 


अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णी | गुणोमि वो 
दूसरे भेद हैं, वे तुम्हें बताती हँ--तुम एक मुह्न्‌ पुरुष हो। 
तुर्दरे पाप्त सच्यगुणदी प्रधानता रहनी खाहिये। अन्य 
रजोगुण और तमोगुण हुममें गौड़ होकर रहोगे। विभिन्न 
जगतूमें रणेगुणी होकर तुम इस छक्मीके साथ मद आनन्द 
करना | रमाकान्त | पहलावास्वीज (ऐँ), दूसरा कामबीज (ही) 
ओर तीमग मायाबीज (हों)--ये मेरे मन्त्र हैं| तीसरा मन्‍्दर जो 
पुर बताया है। उसके प्रभावसे श्रेष्ठ अर्थ सुछुम हो जाता है। 
विषयों! इस मन्त्रका निर्तर जप करते हुए भानन्दपूर्वक विहरो 
जब में सम्पूर्ण चराचर विश्वको अपनेमे छीन कर ढूँगी, 
तब तुमझोग भी मुझमें प्रवेश कर जाओगे | मक्ति और मुक्ति 
देनेवाल़े इस मन्त्रको तदा स्मरण रखना चाहिये | कल्याणकरी 
इच्छा करनेवाला पुरुष ५४०” इस प्रणवके साथ मन्त्र-जप करे | 
पुदपोत्तम | ठुम बैकुण्ठकी रचना करके वहीं विराणमान 
रदो । में सदा खिर रहनेवाली आधा शक्ति हूँ । मेरा चिन्तन 
वरते हुए इच्छानुत्ार विह्वर कजा |! 


प्रह्मणी कहते हैं--भगवती त्रिगुणा; निर्गणा और 
प्रकृतिसे परे है । भगवान्‌ विप्णुसे उपयुक्त यातें कहनेके 
पश्चात्‌ 4 महामाग भरंकरके प्रति मधुर बाणीमे बोलीं | 


देवीने कहा--शंकर | मनको मुग्ध करनेवाली यह 
प्ाष्टायादी, गौरी नाम विख्यात है। तुम इते पत्नीरुपसे खीकार 
करो | कछासकी रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपृर्वक 
आनन्द करे | तुम्दारी लीडामे तमोगुणकी प्रधानता रहेगी। 
सत्यगुण और रजोगुण गोण होकर रहेंगे । रजोगुणी और 
तमोगुणी बनकर असुरोक्ता संक्षर करनेके लिये लीछ आरभ्भ 
बर दो | परम पुशुपका ध्यान बरमेंके लिये तुम तप कर चुके 
हे | महादेव | तुम बड़े पुण्यात्मा हो | परमात्मा शानतखरूप 
है। उनमें सल्गुण प्रधान है | तुम्हें उनकी शरण छेनी 
चादिये । तुम तीमें तीन गुणोंगे हग्पन्न हो | सक्ि सितति 
और संद्वार तुम्हारे का हैं| संगारमें कहीं भी कोई ऐसी 
बल नहीं है; जो इन तीन गुणोंते अतिरिक्त हो। जगतूमें 
जितने पदार्थ दीख रे हैं, वे सब-केसब तिगुणमय हैं | 
निगुंग होकर सबको दिखायी दें) ऐसी कोई वल्लु न थी 
और मे द्ोगी । निगगुंण तो परमात्मा हैं, जो कमी सष्ट दृष्टि 
गोचर नहीं दोते। शंकर | में समयानुगार सगुण और निर्शुण 


(४ 


# नमो देव्यें जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





भी रूप भारण कर छेती हूँ | मेरा विम्रह सर्ोत्तम है | मैं 
सदा कारण होकर रहती हूँ । कमी कायंकी भ्रेणीमें नहीं गयी। 
कारण होनेक्री स्ितिमें मेरा रूप सगुण रहता है | परम पुरुष 
एरमात्माके पास मैं निगुंगरूपसे रहती हूँ। महंकार एवं 
शब्द-प्पर्श आदि महत्तसड्ले गुण हैं। कार्य और कारणरूपसे 
दिनरात ब्यापार आरम्म रहता है। मुश्नते ही अहंकार 
उत्तन्न हुआ है। अतः मुझ कस्याणीक्ों कारण! कहते हैं | 
, अहंकार मेरा कार्य है | उसमें सतत, रण और तम--तौनों 
गुण आ जाते हैं। अहंकारसे महत्त्व उपन्न होता है । 
पह समष्टि बृद्धिक परिचायक्र है | इससे मह्तत्त कार्य 
और अहंकार कारण कहलाता है। अहंकारते तस्मात्राएँ 
उतन्न होती हैं--यह निरन्तरका नियम है | वे ही सृह्षमरूपसे 
पञ्चमूतोंकी कारण होती हैं | सबके तजनमें पञमभूतोंके 
ताल्िक अंशसे पाँच कर्मेद्रियों। पाँच शानेद्धियाँ, पौँच 
महाभूत तथा तोल॒हवोँ मन--ये सभी उत्पन्न होते हैं | इनमें 
कोई कार्य होता है और कोई कारण | हस प्रकार सोलह 
विभिन्न पदार्थों समुदाय यह प्राणी होता है। परमाश्मा 
आदिपुरुष हैं। वे न कार्य हैं और न कारण | शम्मो ! 
सबके सृष्टिकालमें इसी प्रकारकी शेढी दरती जाती है। यों 
सृष्टिका कम मैंने संक्षेप तुम्हें बतछा दिया | महानुभाव 





देवताओं | अब मेरा कार्य दिद्ध करनेके लिये व्रिभानपर 
बैठकर तुमलोग शीघ्र पधारी | कोई किन कार्य उपलित 
होनेपर जब तुम मुश्ते सरण करोगे. तथ में सामने आ जाऊँगी| 
देवताओ | मेरा तथा सनातन परमात्माका ध्यान तुम्हे सदा 
करते रहना चाहिये ) हम दोनेंका सर करते रहोगे तो 
तुम्हारे कार्य सिद्ध होनेमें क्िनिन्मात्न भी एंदेह नहीं रहेगा | 

अक्याजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर भगबती 
जगदम्बिकाने हमें विदा कर दिया | उन्हेंने शुद्ध आचार- 
वाली शक्तियेमिंसे भगवान्‌ वि्णुके लिग्रे मह्ालदमीड; 
शंकरके लिये महकालीको और मेरे लिये महातरखतरीको परी 
बननेवी आशा दे दी | अब उत्त खानसे इम चल पढ़ें 
दूसरे खानोंपर हम तीनोंकी पुरुधरुपसे प्रतिश हुई । देवोके 
उस परम अद्भुत प्रभाव एवं ख़ह्पका हम सदा सरण कर 
रहे ये | यात्राकालमे इमारे विमानपर चढ़ते ही वह द्वीप) बह 
देवी और सुधातागर--सव-केसव अद्य्य हो गये | पुनः हमें 
विमान ही दीख़ने छा|--दृतरी कोई वस्तु दिखायी नहीं 
पड़ी | वह विमान बहुत विशाल था । उतपर बैठकर इमरोग 
कमल्के पास पहुँचे; जहाँ केवछ जलदी-गह था और मु 
एवं कैटम नामक दुर्ध दानव भीहरिके हाथसे कालके ग्रा् 
बन सुके ये | ( अध्याय ६ ) 


-०४पहेकी 22 798०-- 
नारदजीके पूछनेपर अल्ाजीके द्वारा परमात्माके स्पृल और सह्म खरुपका 
त्रिविध सृश्टिका तथा गुणादिका वर्णन 


प्रह्मजी कहते :हैं--.मैं, विष्णु एवं शंकरने ऐसी 
अनुपम प्रभावशाली देवीके दर्शन प्राप्त किये। मधमाग 
नारद ! वहाँ छिपे रुपसे :वे बहुत-सी देवियों अलग-भ्ला 
इृष्टिगोचर हो रही थीं | 


व्यासजी कहते हैं-पिताड़ी यह वात सुनकर मुनिवर 
नारदजीके मनमें बढ़ी प्रतक्षता हुईं। पुनः अद्याजीसे प्र 
पहने छो | 


ः नारदजीते कहा--पिताजी ) जे आद। अधिनाशी» 
निगुण, अक्षर एवं अव्यय परम पुरुष हैं; उनके देखे हुए 
और अनुभव किये हुए रूपका गर्णन करनेडी कृपा दीजिये | 


कमठपर प्रकट होनेवाले पिताजी | में निगुण शक्तिके दशन 
तो कर चुका | अछ निगुंणा शक्ति कैसी हैं! उनका रूप और 
परम पुरुषका रूप दोनों ताथ ही मुझे बताइये | उनके दर्शन 
पनेके लिये श्वेतद्वीपमें जाकर में महात्‌ तप करता रहां| 
बहुत-से सिद्ध; महात्मा और क्रोघपर विजय पनेवाले तपस्ी 
सामने आये । दिंतु उन परब्र्न परमात्माओ़ों में नहीं देख 
सका | झृपापूपंक इनका परिचय मुझे चताइवे | 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार नारदबीने अपने पिता 
प्रवापति अह्माजीसे पूछा | तब अ्ाजीका मुख मुसकानसे भर 
गया | उनके मुखसे सत्य वाणी निकल पड़ी । 
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प्रह्मात्ी योलि--पुने | नि्गुंणका रूप इन आँजोंपे 
नहीं दी सड़ता। बर्योद्नि निगुंणमे कोई रूप है ही नहीं; 
रिए यह एश्गीचर कैसे ऐ। निमुणा शक्ति और निगगुंण परम 
पुरुष मुगमताधूर्यक नहीं दीख़ पढ़ते | मुनिनन शानरूपी 
मेब्रोंसे उनझा अनुभव दरते हैं । इन दोनो प्रकृति और 
पुरुषफी अकमा एवं अविनाशी समझना चाहिये | विश्वासत- 
पूरक सिस्तन करनेशे इनकी झलक मिल सकती है। विश्ाए- 
ही कमी हो ते ये कभी मी नहीं मिल सकते । नारद | 
सम्पूर्ण प्रागियोंमि थे चेतना ऐै। उसीशों परमात्मा समझो । 
तेशस्वरूप पसा॥मा शिभिन्न प्राणियोमिं ध्यापकल्पते सदा 
दिशवमान रहते हैं| मद्भाग नारद | उन परमात्मा और 
आद्याशदिय स्यापफ़ तग्झना चादियि। वे सभी जगह रहते हैं। 
उनके बिना आगत्‌म गिरी भी बस्तुकी सत्ता नहीं है। से 
दौनो विचित्य हैं । ये सद्षा प्रत्येक प्रागौक्े शरीर मिलकर 
रहते हैं। दोनो अविनाश है, एकरूप है. चिन्मय हैं; निगुंग 
(और महत्यूःय हैं । जो शक्ति है वे ही परमात्मा हैं और जो 
परमा| है) वे ही शक्ति ६ -ऐसा छिडान्त है। नारद ! इनमें 
पोई भी भेद नहीं है। यह पद्म तले समझ छो | नारद | 
पूर्ण शार्जों और अप्ठों उप्नोतद्षित वेदोंका अध्ययन कलेफे 
प्रात भी बिके गनमे वैशायका उदय नहीं होता) वह 
पुण्य इन प्रकृति और पुरपके सद्म भेदकों नहीं जान सकता | 
पुत्र | तुम चर नोडिके प्रिद्वान्‌ ह। | भला) कोई सगुण 
प्राणी निरुण अक्क्ा साक्षालार पैसे कर सकता है ! अतः 
हुं सणुण परमात्मारी पी आराधना बरनी चाहिये । 








नारदजीने फद्दा-पितानी | आप 
देवताओंके मी आगतध्यदेव हैं | तौनो गुणोंका 
| जे। खरूप है, उसे मैं विल्ञारपूवंक बानना 
चाहता हूँ | साधक, राजत और तामत भेदसे 
£ अहंकारके तीन रुप हैं। पुरुषोत्तम | उन 

रुपोंका भी सप्टीकरण करनेकी कृपा कीमजिये। 
प्रभो | निते जान हंनेपर मैं (देहे मुक्त 
हे जाऊँ, मुझ्ते उस शानका उपदेश दीजिये। 
है ताथ ही गुणेकि विस्तृत लक्षणोंकी भी 
अलग अब्य समझाहवे | 


प्रह्मजीने कह--निष्पप नारद ! 
तीन अहंकारोंकी तीन शक्तियाँ हैं। बुर 
---4 उनका परिचय देता हूँ--वे 'शानशक्ति! 
फ्रयाशक्ति! और “अर्थशक्ति'क्े नामसे विख्यात हैं | 
शानशक्तिका सालिक अईकारसे, क्रियाशक्तिता राजत 
अद्टंकारसे और द्रष्यशक्तिका तामत अहंकारते तम्म्ध है| 
ये तीन शक्तियाँ तुम्हे बता दों। नार | अब उनके कार्थो- 
का निहूपण करूँगा) सावधान द्ोकर बुनों। तामसी द्वव्य- 
शक्तिऐे शब्द, स्पर्श रूप) रस और गन्घ-इन पॉँच तन्मात्राओं- 
की उत्पत्ति वतलायी जाती है। आकाशका गुण शब्द, बायुदा 
स्पर्श, अमिका रूफ जलका रस और प्रथ्वीका गुण गर्ध है | 
नारद | संक्षेपसे यह यात समज्ञ लेनी चाहिये | द्रव्यश्रक्तिते 
सम्बन्ध रखनेवाले पे दो एकत्रित होकर जग्र प्रकट दंते हैं) 
तब इन्हें तामत अध्ंफारते उ्न्न उष्टि' कहा जाता है। अब 
रानी क्रियाशक्तिसें मिनम्ना प्रादुर्भाव द्षेता है; उन्हें कहता हूँ। 
मुनो। कान, लच$ जीम। आँख और नातिका--ये पौच' 
शनिन्द्रियाँ तथा वाणी) हाय, पै5 उपत्थ और गुदा-पे 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा प्राण, अपान। व्यान। समान और 
उदान ( पश्चमआाण )-- सभी क्रियाशक्तिसे उत्पन्न होते हैं। प्रकट 
हुए इन पंद्रहेके शमुदायकों पाजत दृष्टि! बहते हैं। इनके 
सभी साधन क्रियाशक्तिमय हैं. | इनके उपादानकारण 
निदृदृति कही जाती है | शाजिक अहकारसे उम्पन्ध रसने- 
वाली जो शानशक्ति है; उससे दिद्वा, बाय; यूयं। वढण) 
अशिनीकुमाए पाँच शानेद्धियोंके पौच अभिश्ठातृ-देवता तथा, 
बुद्धि प्रभृति अन्तःकरणेफ्रि अधिष्ठता-- चन्द्रमा, अत) रद भोर 
थौया पेन्र॥ तथा मनततक्षित पंद्रह प्रकट होते हैं। साखिक 
अई्टकांरकी यह सष्टि '्लालिक दृष्टिके नामसे विख्यात है। 
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स्थूछ और सृहममेंदसे परमात्माके दो रूप हैं| भगवानके 
निरोकार शानहूपकों संत्रका उपादानकारण कह्दा जाती है। 
सापकोंक्ों भ्यानमें स्थूलरूपकी झाँकी मिलती है। परमपुरुष 
परमात्माका यही पृक्षम शरीर हैः जितकी व्यास्या की गयी है। 
यह मेरा शरीर भी पृन्नरुपते उन्हींका स्थूलहूप कहा जाता 
है| पञ्चतन्मात्राओंकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्षभूत 
थे; उन्हींका पदश्नीकरण कर देनेपर पाँच भूतोंका समुदाय शरीर 
उसस्न हो जाता है। इस पश्नीकरणके मेदकी मी कहता हूँ | 
सभीभूतोंके विभाग स्पष्ट हो जानेपर प्रत्येक एक-एक गुणकी 
वृद्धि लक्षित होती है। आकाशका केवल एक गुण शब्द है-- 
दूसरा कोई नहीं | वायुके शब्द और स्पर्श--ये दो गुण हैं| 
अम्रिके तीन गुण है--शब्द) स्पर्श और रूप | शब्द स्प् 
रूप और रक्त-ये चार गुण जलके हैं। शब्द) स्पर्श) रूप) 
ख और गन्ध-इन पाँच गुणोंसे एथ्वी परिपूर्ण है | इस 
प्रकार सभी वस्दुओँके सम्मेलनते ब्ह्माप्डकी उत्पत्ति कही 
जाती है | ये सभी जीव मिलकर ब्र्नाण्डको खिर रखते है 
चौरासी राख प्राणी कहे गये हैं 

ब्रह्माजी कहते हैँ--बेश नारद | यह सृष्टिका वर्णन 
कर चुका) जो तुमने मुझसे पूछा था। अग्र गुणोंके विषयमें 
बहता हूँ; मनको एबांग्र करके सुनो। सत्वगुणको प्रीतिमय 
समझना चाहिये | सुख़से प्रीति उत्पन्न होती है। आजव) 
सत्य) शौच भद्धा। क्षमा धृतिः अनुकम्पा लजा शान्ति और 
सतोष---ये सभी गुण निश्चक सात्बिक प्रीतिके उत्पन्न होनेमें 
कारण हैं। सत्तगुण शुभ्रवर्ण है| इससे धर्ममें निरन्तर प्रेम 
बढ़ता है। साथ ही सालिक भद्धाका प्राहुर्माव और असाखिक 
श्रद्धाका तिरोभाव भी होता है। तत्वदर्शी मुनियोने कहा है 
कि भ्रद्धा दीन प्रकारकी होती है-- सातिकी राजती ओर 
तामसी । राजसी भद्धा रक्तवर्णकी होती है | उससे विलक्षण 
प्रीति उ्तन्न होना असम्भव है । दु!खतते प्रीतिका अभाव होता 
है--यह निश्चित बात है । जह“ँ राजतिक श्रद्धा होती है वहाँ 
दवेष) द्रोह/ ऋपणता) इठता/' इच्छित पदार्थ पानेकी चिन्ता 
तथा. निद्वा+ये समी अपनों अधिकार जमाये रहते हैं | 
अमिमान) घमंड और मानतिक विकार--ये राजस श्रद्धासे ही 
उतप्न होते हैं | विद्वान्‌ पुरुष इन लक्षणोंकी देखकर राजस 
श्रद्धा समझ ले । तामतिक भ्रद्धाका रूप कृष्णवर्ण कहा गया 
है।यह मोह उसन्न करता एवं विषाद प्रकट करता है। आलुस, 
अज्ञान निद्रा; दौनता। भय) विवाद कायरता; कुटिल्ता। 
क्रोध) टेढ्ापन) अत्यन्त नास्तिकता और दूसरेके दोषको 


# नमो देन्यी जगन्माने शिवाय सतत नम्त! # 


. संक्षिप्तदेवीभागंवत 





देखनेका [विमाव--ये तामती श्रद्धांके लक्षण बन कक जा लक वे बातो "जद हएत है।। | 
पण्डितन्ञन इन रक्षणोसि युक्त भ्रद्धाको तामसी श्रद्धा निश्चित 
कर हैं,। इस भरद्धासे सम्बन्ध होनेपर दूसरोको पीड़ा पहुँचानिकी 
प्रवृत्ति जय उठती है । अतएव कल्याणकामी पुरुषोको चाहिये 
कि वे सात्िक अद्वाका प्रयोग करें। राजसिक भ्रद्धापर नियन्त्रण 
रखें तथातामसी भ्रद्धाका सर्वया त्याग कर दें। सत्त) रज 
और तम--इन तीनोमें किसीसे किसीका प्रेम नहीं दै। ये 
एक दूसरेसे विरोध रखते कै! कहीं-कहीं इनका मेल-मिलाप भी 
हो जाता है। वैसे न कहीं केवल सत्य रहता है और न रज एवं 
न तम ही | तीनो साथ रहते हैं। इससे इनको अन्योन्याश्रय भी 
कहा गया है | नारद | काम) क्रोष, छोम) मोह) ठृष्णा) दरेप) 
राग मद) असूया; ईर्ष्या आदि सभी शरीरके विकार हैं। जबतक 
ये बाहर नहीं निकछ जाते; तबतक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन 
सकता | तीर्थाटन करनेपर भी यदि ये विकार शरीस्से 
बाइर न निकले तो तीर्यका फल केवल श्रम ही 
रहा । मैसे क्रिसान कितने परिभ्रमसे खेती करता है। विषम 
भूमिको सुडोल बनाकर महेँगे मूल्यसे खरीदा हुआ बीज बोला 
है; मनमें उत्तम आशा लगी रहती है | दिन-शात खेतकी 
रक्षा अथक परिश्रम करता है। अब हेमन्तका समय 
आ गया । खेतमें फुल-फूल लग रहे हैं। इतनेमें रखवाली 
करनेवाल्य किसान सो गया | बाघ और मृंग. आदि जंगली 
जानवर आये और तारा खेत खा गये | वेचारा गहस्प निगाश्न 
होकर बैठ गया | पुत्र | वैसे ही मनसे विकार दूर न हुए 
ते तीर्थाटनके परिभ्ममसे केवल दुःख ही उठान। पड़ता है-- 
वह कोई फल नहीं दे सकता | 

शाज़का अध्ययन करनेसे श्रेष्ठ स्तगुग उत्तर होता 
और बढ़ता है। नारद | उसका फछ यह होता है कि 
तामतिक पदार्थमि आतक्ति नहीं हो पाती । राजह और 
तामत् दोनो वृत्तियोंकी वह हठपूर्वक रोक देता है। 
लोभ होनेसे प्रबल रजोगुणकी' उत्तत्ति होती है | तमोगुण 
और गखगुणकों वह दवा डालता है। मोह होनेसे तमोगुण 
उम्रन्न होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है । 
बह तच्नगुण और रजोगुण - दोनोपर अपना अधिकार जमाये 
रहता है | जिस प्रकार एक गुण दूसरेको दवा देता है वह 
प्रसज्ञ अब में विस्तारपूवंक कहता हूँ | जब सत्तगुणकी वृद्धि 
होती है; तब मनमें घामिक भावनाएँ जग उठती हैं। उस 
समय रजोगुण और तमोगुणले उत्पन्न कोई बाहरी विषय 
चित्तपर नहीं चढ़ता । सदा सच्चगुणसे उत्न्न अर्का ही 
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चिन्तन होता है | इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ 
पते | ग्रिना यत् करनेपर भी धार्मिक अर्थ और यश्षें अभि- 
रवि उतप्न हो जाती है | हल्लगुणके उदय होनेपर मोश्षकी 
अमिलाण रखनेवाला पुरुष कैवठ सात्विक विषयोंगे ही रुचि 
रखता है| राजत पदार्यको भी नहीं चाहता, फ़िर तामस पदार्थको 
ते चदिगा ही कैते । इस प्रकार पहले रमोगुणको जीतकर 
दिए तमोशुणपर अधिकार करना चाहिये। पुत्र | उस समय 
वेयल शुद्ध स्गुण दी रह जाता है। 

जय रजोगुण बंद जाता हैः तब पुरुष साज्चिक सनातन 
घर्मोका परिच्माग करके अन्य पर्मोकी उपासना करने छागता 
है। क्योंकि उस साथ राजसी भ्रद्धा उसके हृदय जमी 
रहती है। राजती अद्धाफे उदय हनिपर धन बढ़ाने और राजस 
भोग भोगनेकों जी चाएता है | तव सलगुण उससे दूर हट 
जाता है भोर्तमोगुण भी पूरा पाध नहीं ढहखा। 

जब तमोगुण अत्यधिक पद जाता है तब्र बेद और 
धर्मशाश्रमं मानव विश्वास नहीं कर पाता ) मनमें तामसी 
अद्धाकों छेकर घनका अपव्यय करता है । वह पी 
जाए यैरका मीन यो देता है । कही भी उसे शान्ति नहीं 
मिलती । यह मूर्ख) शठ एवं करोधी मनुष्य सलल और रजकी 
अगदेलना करके खर्हान्दतापूर्वक विशाल भोगेमि भव्कता 
रहता है। मे फेयल कहीं सलगुण रहता है और ने रजोगुण 
एव तमोगुण ही | ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, अतः एक 
पाप रहने ६ । करों भी रजोगुणफे बिना उसगुण और 
सल्यगुणफे मना रमोगुण नहीं ठहर सकता । उप 
शेड नारद । तमोगुणके बिना ये सल्वगुण और रजोगुण भी 
आभ्रय नहीं पते | ऐसे है सधवगुण और रजोगुणके बिना 
सेबल तग्रोगुण भी कहीं नहीं ठह२ सकता / मे तभी गुण 
मिंुनधर्म है। इनके कार्यो अन्तर है। सभी एंक-दूसरेके 
आश्रय रहते है कभी सर्थथा एयर नहीं रहते | एक गुग 
मूपरे गुण उत्तर कलेबाला ऐा है क्योंकि ये प्रधवर्म 
६ कमी सलगुण रमेगुण और तमोगुणकी उसब्न करता है 
कमी रमेगुणसे सल्लगुण और तमोगुण भी उततनन होते ६ 
की तमोगुण रगेगुण और सल्यगुण-ँन दोनोंका जनक 
होता है। इसी प्रकार मे एकदूसरेके जनक ६--ैसे 
पट मिट्टी और मिद्रीते घट उसन्न हुआ कसा है.। ये गुण 
बुद्धि रहकर परसर इच्छाओंको उद्ोधित करते हैं। जिस 
प्रकार देवदक्त यशदच और विष्मुमित्र--ीनों मिलकर 
दिसी कार्यका उ्पादन करते ५. अथवा ज्री-पुरप--दोनोका 


स्स्स्स्च््भ्भ््य्च्च्य्सस्य्स्स्स्स्च्च्य्चय्य्ल्स््स्य्य्य्स्सय्सस्च्सच्य्य्स्स्स्ल्स्य्स्य्स्थ््स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स 


सम्मिलन होनेपर नूतन सृष्टि बन जाती है वैसे गुण भी: एक . 


दूसरेके साथ संयोग करते हैं । रजोगुणके मिथुन होनेपर उत्- 
गुण) सचगुणके मिथुन दोनेपर रणोगुण और तमोगुणके 
मिथुन द्ोनेपर सत्वगुण और रजोगुण--ये दोनों उसन्न होते 
हैं, ऐसा कहा गया है। 


नारद कहते हैं--इ प्रकार पिताजीने सर्वोत्तम 
गुणकी व्याख्या की | यह सब सुननेके पश्मात्‌ वहीं किर मैंने 
उनते प्रइन किया। * 

नारदज़ीने कहा--पिताजी | आपने गुणेंके लक्षण 
बतल तो अवश्य दिये; परंतु आपके मुखारविन्दसे निकण 
हुआ यह वाद्ययरस इतना मधुर दे कि मैं अबतक इसे पीता 
रह किंतु मेरी तृत्ति नहीं हुई । अतएव गुणोंका सम्बक 
प्रकारते परिचय करानेकी कृपा कीजिये) जिससे मेरा अन्त/करण 
परम शान्ति प्राप्त कर सके । 


व्यासजी कहते हँ--रजोगुणसे प्रकट हेनेवाले 
जगलतो ब्रह्माजी महाभाग नारदबीके पिता है | पुत्रके 
पूहनेपर वे कहने छगे। 


प्रह्माजी बोले--नारद ! मैं गुणौका वर्णन करता हूँ। 
सुनो | केवछ सत्तगुण तो कहीं भी लक्षित नहीं होता । सभी 
गु्गोंका सम्मिलितिहुप ही सामने आता है | उदाहरणके लिये) 
समूर्ण आभूषणोते सुशोमित एवं हावमावतत युक्त एक सुन्दरी 
दी अपने पतिक्रो काम-सुक्ष देती के साय ही उसके माता- 
पिता) भाई-बन्यु भी विभिन्न भावति प्रसन्न होते हैं। वहीं) वह 
सौतोंकों महात कष्ट दैनेवाढी भी सिद्ध क्षेत्र है । पैसे ही 
सत्यगुण गय ख्री-वेपमें होता है और उससे रजेगुण एवं तमोगुण 
सम्बन्धित होते है; तब राजती एवं तामही दृत्ति उप्तत्न होती 
है। रजोगुण और तमोगुणके स्लीरूपमें आनेपर यदि तल्वगुण- 
से सम्बन्ध होता है तो सात्िक इति उसन्न होती दै। एकसे 
दूसरेका परलर संयोग होनेपर एक विलक्षण इंच्ति तैयार हो 
नाती है। नारद | खमावम आभ्रयके अनुकूछ गात्यस्तरका 
आविर्भाव नहीं होता । जह०ँ कहीं भी संयोगके अनुसार इत्ि 
बन जाती दै। मैंसे एकर सुन्दर युवती ली है | छूजा करना) 
मधुर बोलना और नम्नतापूषक रहना आदि गुण उसमें 
विद्यमान हैं। धर्मशाल्रके अनुकूल कामगाल्रकी वह पूर्ण 


जानकार है | उसके व्यवहास्से पतिकों बड़ी प्रतन्नता होती . 


है। साथ ही उसे देखकर सौतोंका कलेजा दल उठता है। 
यद्यपि उसमें सभी सालिक गुण हैं; फिर भी छोग कह बेठते 
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ईकि इसके व्यवहार्से बहुतोंकी दुःख हो जाया करता है। 
बेंते ही सात्विक गुणक्ले विषयमें उसके विपरीत तामहिक 
गुणका आमाप्त हे जाना ख़ावत्िद्ध है | जैसे रा गवीय सेना 
चोरेंसे स्ताये जानेवाले साधुओफो सुख देनेवाली होती है 
और डाकूछोग्र उस्ीसे महान्‌ दुःख़का अनुभव करने लगते 
हैं; बैठे ही गुण जिसका जैसा खमाव कै उसके अनुसार 
विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं | जिस प्रकार आकाशमें 
अत्यन्त बादल छ जानेपर दुर्दिन हो जाता है। बिगली 
कड़कने छाती है! चारो ओर अँधेरा छा जाता है। मेघ भूमिको 
मिगोने लगते हैं | यह स्िति खेत जोतनेवाले. गह्थके लिये 
महान्‌ दुःखदायी हो जाती है और जिनके खेतमें बीज उग 
गये हैं, उन्हें इससे सुख मिछता है। अधिक कष्ट तो उन 
बेचारे मन्दभागी गहस्थोंको होता है; जिनका पर अभी छाया 
नहीं गया है--जो 5णएके लिये खर; बाँत आदि जुथ रहे 
हैं । इससे छिद्व होता है कि समी गुण भिनका जैसा खमाव 
है; उसीक़े अनुलार अनुकूछ और प्रतिकृह प्रतीत होते है 

पुत्र | अब उन गुणकि क्षण बताता हूँ, सुनो | सलगुण 
प्रकाश करनेवाढ। खब्छ और विशद है | वित्त समय 
वचपनमें नाक; कान, आँख आदि इन्द्रियाँ अमी छोटी 
रहती हैं और निर्मल अन्तःकरण विषयोंकी ओर नहीं मुढ़त/॥ 
उस समय शरीरमें स्वगुणका साम्राज्य समझना चाहिये। 
फिर जैँभाई लेता; सोना और हाथ-पैर पटकना आदि क्रियाएँ 
रजेगुणके प्रभावते होती हैं। जब किसी मानवके शरीरमें 
रजेगुणकी मात्रा बढ़ जाती है, तद वह कहिका स्वरूप खोजने 
और दूसरे ग्राम जाने-आनेकी धुनमें छग जाता है। 
विवादमें उद्झ् जनेपर उसका चित्त अल्यम्त चद्चढ ह्द 
उठता है | महान्‌ अंघा बना देनेवाे कामकी उत्मतति हो 
जाती है | तदनन्तर शरीरके तभी अज्ञोमे शीघ्र गुरुता आ 
जाती है | वह इन्द्रियोंको ढकने लगता है। मन एकाग्र न 
होनेसे नींद नहीं आती । नारद | यो गुणोंके लक्षण समझ 
लेने चाहिये | 


नाखजीने पूछा--पिताजी ! आपने तीनो गुणोको 
मिन्न-मिन्न खमाववाला वतराया है | तब ये तीनो एक खान- 
में रहकर एक दूसरेके सहयोग कैसे निए्तर क्रय करते हैं 
क्योंकि मित्र-मित्र खमावगारे शत्रु होते हैं, यह बिल्कुल 
निश्चित बात है । मा, इजुगण परस्पर मिलकर कैसे काम 
कर सकते हैं--यह रहस्य मुझे बतानेकी कृपा कीजिये । 

ब्ह्माजी बोढे--बेट | वुने। मैं स्, रण, तम-- 


तीनोके विषयमें कहता हूँ । इन गुणणोंका दीपक-जैसा खमाब 
है। ददांदरणके लिये; दीपक प्रकाश फ्रैछाकर वस्तुओँको 
दिखाता है| तेल) बत्ती और लौ-ये तीनो पिरुदधपर्मी 
अर्थात्‌ किंसोकां किसीते प्रेम नहीं है । वैसी ही बात यहाँ भी 
समझ लेनी चाहिये | विद्धधर्मी तेलका अममें संयोग होता है 
और बच्ती; विरोधी तेल--दोनो परस्पर आगे ठंयोग करके 
एकत्र होकर वल्तुओंकों प्रकाशित करने राते हैं। 


+ तारदजी कहते हैं--सत्यवतीनन्दन व्यातजी | ऐसे 
ही प्रकृति प्रकट हुए सभी गुण बताये गये हैं| थे ही 
प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण जगत्‌की उतपत्तिमें कारण हैं। 


व्यासजी कहते हैं--राजन ! मेरे पृछठनेपर मारदजीने 

यह रामी प्रसज्ञ विस्तारपृवंक मुझे समझा दिया, साथ ही 

गुणोके सम्पूर्ण लक्षण अलग-अलग करके ब्तला दिये] 

वासवर्मे मिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है। उसी परमा शक्तिडी 

आराधना करनी चाहिये | कार्यभेदसे वही शक्ति कभी सगुण 

और कभी निर्ुणभावते वरिशज्ममान हो जाती है। निरीह 

अधिनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होनेपर भी खतन्नर कर्ता 

नहीं हैं। शक्ति महामायाके बिना वे अकर्ता ही हैं। सु, 

अतत्रूप इस हारे संतारकी सृष्टि ये महामाया ही करती है 
ब्रक्ञा; विष्णु; शंक) सूर्य, चनद्धमा। इन्द्र, अश्विनीकुमाए 
वहुगण, कुबेर, वरुण) अग्नि, चांगु। पूषा, खामी कार्तिकेय 
और गणेश प्रभति सभी देवता इस शक्तिसे समन्न होनेण्र ही 
अपने कार्य सम्पादन करनेमें समर्थ होते हैं। राजन ) के 
परमेश्वरी ही जगत्‌की कारण हैं | तुम उन्हींका भजन और 
पूजन करो । विधिपूर्वक परम भक्तिफे साथ उन्हींक्ी पूजामें 
संलग्न हो जाओ। वे ही मद्दाकाढी। महालझी और महा- 
सरखती हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंकी अधिए्ठान्री हैं। सभी करण 
उन्हींसे उसन्न हुए हैं। वे समक्ष कामना ओोंको पूर्ण करनेवाली, 

शान्तल्लरूपा, सुखसे आगघना करने योग्य और परम दयाठु 

हैं। केवल उनके नामका उच्चारण करनेसे ही ने अभी९ वस्तु 
दे देती हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओंने 

पूरयकालमं उनकी उपासना की है। मोक्षक्की अमिलाषा 

रखनेवाले बहुत-से आत्मसंयमी तपल्ली उनकी उपासना कर 

चुके हैं । प्रतद्दश अस्पष्ट नाम उच्चारण करनेपर भी वे 

अमिलषित दुलंभ पदार्थोकों प्रदान कर देती हैं) बनाम 

व्याप्त आदि हिंसक जानवरोको देखकर ढर जानिसे पऐ! 
कऐ! में बिन्दुरहित नामका उद्यारण होनेपर भी मनोरथ पूर्ण 


तीसरा स्कम्ध | # भगवती देवीकी छपासे उतथ्यके सत्यमत आह्मण बन जानेषी कथा # 






है गया था। राजन्‌ | इस विप्रयमें सत्यत्रत आशझ्षणका 
उदाइरण सामने है। हम धभी पुण्यात्मा मुनिौका समाज 
एड्रप्रित था | वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रश्नज्ञ कह रहे 
थे। मैंने प्रत्यक्ष अपने का्नेते वि्तारपूर्वक तभी बातें सुर्ती | 
हायव्त मामका एक महान्‌ मूर्ख निरक्षर ब्राद्ण था । 
क्न्षी कोल्के मुंखसे सुनकर प्रसज्ञवश उसने उसका 
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उच्चारण किया था | अनुखारका उच्चारण उससे 
नहीं हो उका | केवल 'ऐ! इतना ही उच्चारण 
हुआ | फ़िर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान वने गया । 
५? कारके उच्चारण करनेसे ही उसपर भगवती परम प्रतत्न शे ' 
गयीं। दयाते ओतप्रोत रनेवाली उन भगवती परमेश्वरीने 
उस ब्राक्षणकी कविराज बना दिया । ( अध्याय ७-८-९ ) 


भगवती देवीकी झुपासे मूर्ख उततथ्यक्े महान्‌ पण्टित सत्यत्रत आाह्मण बन जानेकी कथाका 
आरम्भ, अनायास सारखत मल्त्रके उच्चारणसे भगवतीकी भहती कृपा 


जनमेजपने पूछा--वह ब्रिजश्रेष्ठ आह्षण सत्पत्रत 
कौन या ! कि देदामे उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसका 
देसा सभाव था ! मुझ्ते बतानेद्ी कृपा दीजिये | उत 
आझणने फंसे (९१ यह सुना और फिर क्यों उसका उच्चारण 
किया। उद्यारण करते ही उस ब्राहणकों फ्रैसी लिंद्धि 
ताल प्राप्त हे गयी ! सब कुछ जीनमे्मे समर्थ तथा सर्व्न 
विगज्मान रतेवाली मगवती इतनेसे कैसे प्रसन्न हो गयी ! 
मुने | मनको मुग्द करनेवाडी यह कथा विख्तारपूरवक 
कहनेकी कृपा कीजिये | 


सतजी कहते हैँ--इस प्रकार राजा जनमेजयके 
पूछ नेपर सत्यवतीनन्दन व्यातजी परम उदार) पत्ित्र एवं मधुर 
पचन कहने झो | 


स्यासजीने कहा--राजन्‌ | यह पुराणसम्बस्धी 
पावन कथा मैं कहता हूँ, मुनो | कुरराज | बहुत पहलेकी 
बात है; मुनिर्येक्रि समान मेने यह कथा सुनी थी । 
कुरुभे्ठ | एफ सप्रयदी बात है--हें पत्र तीर्थो्मि भ्रमण 
करता हुआ पुण्यभूमि नेमिपारण्य् पहुँच गया । वहाँ 
महुत-्से मुनि विराजमान थे । उन समी मुनि्योको प्रणाम 
करके उस उत्तम आश्रममें में बैठ गया । कठोर ब्तका 
पाठम करनेवाले एवं जीवस्मुक्त तमी अक्षाजीके मानत पुत्र 
धहाँ परे ये | उस समय उन आ्गोक्रे समाजमें कथा 
आएम हो री थी। जमदस्निलीने सामने बैठकर 
मुनिर्योि इस प्रकर पूछा । 

जमदरिन योले--तपत्यामें तपर रहनेवाले मद्ाभाग 
घुनियो | पक्ष, विष्णु) रुद्र) इन्द्र अग्नि) वरुण; कुबेर) 
पवन, ख्टा; ख्वामी कार्तिकेय) गणेश) सूर्य अधिनीकुमारः 
मंग पूषा। चर्म तथा तभी प्रई--इन सबमें विशेषजूपसे 
कितकी उपाठना करनी बाहिये ! कौन देवता अमीश फछ 


प्रदान कर सकते हैं! किनकी सुख़पूंक आराधना की जा 
सकती है और तुरंत कौन देवता प्रसन्न हो जाते हैं ! श्रेष्ठ 
व्रतमें संलूम्ग रहनेवाले महानुभाव मृत्रियों ! आपसे कोई 
बात हिपी नहीं है। अत; शीघ्र वतानेकी कृपा कीजिये । 

इस प्रकार मुनिवर जमदग्निके पूछनेपर 
लोमशर्जीने कददा--मदग्ने | तुमने यह जो प्रइन किया 
है; इस विषय अब में कहता हैँ; सुनो। सभी कल्याणकामी .. 
पुरुषोकी चाहिये कि ने महाश्क्तिकी उपासनां करें | वे 
परप्रकृति। आधा सर्वत्र विराजमान और सब कुछ देनेवाली 
कल्याणमयी हैं | वे ही देवताओं तथा ब्रह्मा आदि महानुभादो- 
की जननी हैं। आदि प्रश्ृति होनेसे उंतारूूपी दुक्षकी 
वे मूलकारण हैं | सरण करने अथवा नामका उच्चारण 
करनेपर वे अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देती हैं | उनका हृदय 
दयासे ओत-प्रोत है। उपातना 'करनेपर ये तुरंत वर देनेमें , 
तत्र हो जाती हैं | मुनिवरों | एक परम पावन कथा कहता 
हूँ; सुमो--कैंसे एक अक्षरक्रे उच्चारण करनेसे ही आाह्मणने 
मोक्ष प्राप्त कर लिया था। 

कोपलदेशमें देवदत्त मामसे, विख्यात कोई एक 
ब्राह्मण रहता था | उसे संतान नहीं थी । पुत्रगप्राप्तिके 
लिये उसने तविधि प्र॒त्रेष्टि याग आरम्भ किया । तमसा 
नदौके तठपर जाकर उत्तम यशमण्डय बनाया | यश कराने 
निपुण; वेदके पूर्ण शाता ब्राहण बुहाये गये। विधिपूेक 
चैदी बनायी गयी। अग्मिकी खापना की । यों ट्विजवर 
देवदत्त विधिपूर्वक पु्रेष्टि याग्मे संछ'न हुआ | देवदत्तने 
उठ यज्ञ मुनिवर सुहोन्रकी त्रक्षाः याशवस्क्यकों अध्वर्यु। 
वृहस्पतिको होता। पैलको प्रस्ोता/ गोमिलको उद्धाता 
तथा अन्य उपसित मुनिर्योकी सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत 
धन दक्षिणामें दिया। सामवेदका गान कंज़ेवाड़े मुनिवर 
गोमिल उद्घाता देकर सातों खरोंके ताथ रथन्तर मन्तरका 
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# नमो देब्यैं जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवी भागवत 
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उच्चारण कर रहे ये। खरित खरते मन्त्रगान हो रहा था। 
यास्वार साँत लेनेंसे मन्नोचारण करते समय उसका खर भजन 
हो गया । तुरंत देवदत्तने कुपित होकर गोमिलसे कहां -- 
'मुनिवर | ठुम बड़े मूर्ख हो। मैं पुत्र प्राप्त करनेके लिये 
यज्ञ कर रहा हूँ; तुमने मेरे इस सकाम यरामें खरहीन मन्त्रका 


3३ 8 
कर 


7: 
७. ५ 


६५. ६ 


बे 


|| 






रच 
डर 


उच्चारण कर दिया |! यह सुनकर गोमिल अलन्त क्रोषसे 
भर गये | उन्होंने देवदत्तते कहा-“(ु्हें शब्दयूत्य 
प्रचण्ड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा | तराथ ही उत्तमें शठता भी 
मरी होगी | महामते ! कमी प्राणियोंके शरीरमें श्वात 
आते-जाते रहते हैं | इनपर किसीका अधिकार नहीं है। 
फिर खरभन्ञ हो जानेंगे मेरा कुछ भी अपराध नहीं है) 
जो तुमने मुझसे ये कद वचन कह डाहे !! महात्मा 
गोमिलकी उपयुक्त बात सुननेके पश्चात्‌ उनके शापसे मयभीत 
होकर अलग्त खेद प्रकट करते हुए देवदत्तने मुनिते कह्दा-- 
“विप्रवर | आय मुझ निदोपषपर निष्कारण क्यों कुपित हो 
रहे हैं ! मुनि तो कभी भी क्रोषके वश नहीं होते और 
सदा सुख प्रदान किया करते हैं | विप्रेद्ध | थोड़ा-सा अपराध 
हो जानेपर आपने कैसे मुझे शाप दे दिया ! पहले ते में पुत्रके 
अभावसे महान्‌ दुखी था ही; इसपर आपने मुझे दूसरे घोर 
दुशखके ही पचड़ेमें डाल दिया; क्योंकि वेदके पारगामी विद्वान्‌ 
कहते हैं कि मूर्ख पुत्रकी अपेक्षा पुत्रनीन रहना ही उत्तम 
है । फिर भी मूख ब्राह्मण तो सबकी इश्टमें हेय समझा जाता 
है #| द्विजवर | मूख ब्राह्मण सभी क्मोमे पशु अथवा 
# मू्ख॑पुप्रादपुत्र्त॑ वर वेदविंदों बिदुः । 
तथापि आश्षणों मूर्ख: सववेपां निन्‍्द एवं हि ॥ 
(३।१०।३१ ) 
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शूद्रकी भाँति अनपिकारी माना जाता है। अब ऐसे 
मूर्ख पुत्रते मेरा कोन-सा कार्य छिद्ध होगा ? जैश यू 
वैता ही मूर्ख ब्राह्ए--इ8में कुछ भी पंदेद नहीं 
है । मूर्ख ब्राह्मणक्री न कहीं पूजा द्वोती है न उसे दान 
मिलता है। समूर्ण कार्योँमे वह निन्‍्ध माना जाता है| देशमें 
रहनेवाले वेदशून्य मूर्ख ब्राक्षणकी कर देना 
पड़ता है | राजा उसे शूद्रके समान समझते 
हैं। पिठृकार्य तथा देवका्यके अवसरपर फलव 
इच्छा करनेवाले पुरुषको चाहिये कि मृत 
ब्राह्मणकों किती आसनपर न बंठाते | राजा भी 
0) उसे ध्रूद्बत्‌ जानकर सभी शुभकायोंमे वश्चित 
रखते हैं । ऐसे वेदद्दीन ब्राक्षणक्री खेती 
करनेका काम सॉंपते हैँ । बिना आक्णके 
कुशके चटसे भराद्यमें कार्य समग्पादन कर लेना 
ठीक है; हिंद मूर्स ब्रद्मणसे कभी भी भादकी 
विधि पूर्ण न करे || मूर्ख ब्राक्षणकी भोजनसे 
अधिक अन्न नहीं देना चाहिये। उस राजाके 
राज्यको घिक्वार है) जिसके देशवमें मूर्ख जनता 
बसती है तथा मूर्ख ब्राह्मण भी दान-मान आदिसे 
पूजित होते हैं; साथ ही जहाँ आसन, पूजन और दानमें 
किश्विन्मात्र भी भेद नहीं माना जाता | अतः विश पुरुषको 
चाहिये कि मूर्स और पण्डितके भेदकी जानकारी अवश्य रखें | 
जहाँ दान; मान और परिमहसे मूर्ख गौरवके पात्र माने जाते 
हों उस देशमें पण्डितजनको किसी प्रकार भी नहीं रहना 
चाहिये ; क्योंकि दुर्जन व्यक्तियोंकी सम्पत्तियों हुर्जनोंके 
उपकारमें ही व्यय होती हैं--जैसे फछते लदे हुए नीमके 
वृक्षपर आकर कीवे भले ही फुल खा हें, वे फह अन्य 
किप्तीके उपयोगमें नहीं आते | वेदश ब्राह्मण मितका अन्न 
खाकर वेद-पाठ ऋरता है? उसके पूर्वज खर्गमें रहकर 
अल्यन्त आनन्दके साथ कड़ा करते हैं। अतः गोमिलडी ! 
आप तो वेदके प्रकाण्ड विद्यान्‌ हैं। फिर मुझे मूर्ख पुत्र 


होनेक़ी बात आपने क्यों कह दी! अरे, इस संसारमें मूर्ख 


| बिना विप्रेय करत॑व्यं श्राद्ध कुशचट्ेल वै। 
न तु विग्रेण मूंग आएं कार्य कदाचन ॥ 
(३। १० ३७ ) 
[ गर्ल यत्र सुग्िप्ता दानमानपरियहैः। 
तसिन्‌ देशे न वृ्धब्य पण्डितेन कथन ॥ 
(३।१०।४ 


तौसरा स्कन्ध ] # भगवती देवीको कपास उत्तध्यकै सत्यत्रत श्रह्मण वन जानिकी कथा £# 
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पुत्रका होना तो कहीं मृत्युसे भी अधिक म्ेश्प्रद है। 
महामाग | अब आप इस शापसे उद्धार करेनेक्ी मुश्॒पर 
कृपा कीजिये | आप दीनोंका उद्धार करनेमें समर्थ हैं | 
मेरा मस्तक आपके चरणोमें पड़ा है| 


लोमशा जी कहते हैं--इस प्रकार कहकर वह देवदतत 
गोमिलजीके पेरपर पड़ गया | अत्यन्त कातर होकर करुणा- 
पूरक स्तुति करता रहा | उसकी आँखोंसे आँसू गिर रहे 
ये | तव गोमिलजीने उस दौनहृदय देवदत्तदी ओर दृष्टि 
डाली | महात्माओका क्रोध क्षणमें ही शान्त हो जाता है | 
पापीजन दी ऐसे हैं। मिनका कोप करस्पोंतक भी दूर 
नहीं होता | जलका ख्ाभाविक गुण है शीतल रहना। 
आगपर गरम करनेसे वह गरम भले ही हो जाय; किंतु फिर 
आगका संयोग हटते ही वह तुरंत ठंढा हो जाता है |& 
गोमिलजीका हृदय दयासे भर गया | उन्होंने अत्यन्त हुखी 
देवदतते कह्ा--(तुग्द्ारा पुत्र मूर्स होकर फिर विद्वान भी 
हे बागगा | यद विल्कुल निश्चित बात है ! ये वर दे देनेपर 
द्विवर देवदत्तका मन प्रसन्नतासे खिल उठा । यश्ञकी 
पूर्णाहुति की गयी | सभी उपस्थित ब्राक्षण विधिपूर्वक विदा 
हुए | कुछ समय व्यतीत द्वोनेपर देवदत्तक सुन्द्री पतित्रता 
छलीने गर्भ धारण किया | आह्षणपत्ीका नाम रोहिणी था। 
वह रोहिणीके समान ही दुभलक्षणा थी | देवदत्तने प्रिधिके 
साथ गर्भाधान और पुंतवन आदि संस्कार सम्पन्न किये । 
उसका शज्भार कराया। वेदमें कही हुई विधिके अनुतर 
सीमन्तोन्यन-संस्कार किया | अपना मनोरथ सफुछ 
मानकर अल्यन्त प्रमन्न मनसे बहुत-सा धन दान दिया | 
, शुभगहवा दिन था | नक्षत्र रोहिणी था। उसी झुम मुहूर्तमें 
उत रोहिणी नामक मायने पुत्र प्रसव किया | दिनमें शुभ ल्ममें 
जन्म हुआ | उसी समय ब्राह्णने बालकका बातकम्म-संस्कार 
किया । समयानुसार पुत्रको देखकर नामकरण किया। 
देवदत्तकों पहलेकी बातें याद थीं | उन्होंने अपने उस पुत्रका 
नाम “्उत्स्य! रखा। आठवें वर्षमें शुभ योग ओर झुभ 
दिन पाकर उन ब्राक्षण देवताने पुत्रका यशोपवीत-संत्कार 


सत्रिधि सम्पन्न क्रिया | वेदाध्ययनक्री विधि उपखित होनेपर 


# ध्षणकीपा महान्तो फर्म मे परिश। कमोपना॥॥ पापिष्ठ।. क्पकोपना: ॥ 
जे... ख़मावतः. दाने. पव्िकातपयोगताः । 
उर्णा भवत्रि तच्छीय तद्विना शिक्षिर भवेत्‌ ॥ 
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गुरुदेव उतबथ्यको पढ़ाने लगे; किंतु उतथ्यने एक शब्द 
भी उच्चारण नहीं किया | वह मूर्खकी भाँति खुपच्रापःवैठा 
रहा | फिर पिताने उसे बहुतेरे ढंगमे पढ़ाया; किंतु उस , 
मूख॑क्री बुद्धि ठीक रास्तेपर नहीं आयी । बह मूक समान पढ़ा 
रहा | फिर तो पिता देवदत्त चिन्ताके समुद्रमें बने लगे। 
बारह वर्षोतक उतथ्य पढ़नेका अभ्यास करता रक्ष | फिर , 
भी संध्या-वन्दन बरनेकी विधितक उसे माद्ूम न हों सकी | 
जगतमें जितने ब्राह्मण, तपस्वी तथा इतर जन थे) उन 
सबमें इस बातका प्रचार हो गया कि उत्तप्य मूल है। कहाँ , 
कहीं भी वह वनमें जाता था। लोग उसका उपहास करते थे | , 
माता-पिता भी उसकी निन्‍दा करने और उसे कोसने छगे । 
जब तारी जनता) पिता-मांता एवं बन्धु-वान्धव--सभी उत्त्य- 
की अत्यन्त निन्‍दा करने लगे; तव उ8 ब्राह्मणके मनमें 
वैराग्य हो गया | बह वनमें जाने लगा |पिताने कहा-- , 
ध्यदि यह अस्धा या पह्ु रहता तो भी ठीक था; किंतु मूर्ख पुत्र 
तो बिल्कुल व्यर्थ है ।! माता-परिताकी इन बातोंसे उबकर वह 
उतथ्य बनमें चछा गया | गन्जलाके तठपर एक पवित्र 
खान था । वहीं सुन्दर कुटी बनाकर वह जंगलके फल- 
मूछ खाकर ही जीवन व्यतीत करने छुगा । वहाँ मन 
और इख्द्रियॉपर संयम रखते हुए वह रहने छगा | 
उत्तम नियम यह बना लिया; “अब कमी भी झूठ नहीं 
बोदूँगा / यो उस सुरम्य आभ्रमपर बद्यचर्यपूर्ंक उधरका 
सम्रय व्यतीत होने लगा। 


छोमशजी कहते हैं-वह बआ्राक्षण उत््य न 
वेदाध्ययन बानता था और न जप ही । देवताओंका ध्यान और 
आराधन कैसे होता है--इसका उसे कुछ भी पता नहीं था। 
आसन, प्राणायाम) प्रस्या्ठर और भूतशुद्धि करनेकी विधिसे 
वह बिल्कुल अपरिचित था. कीलक मन्त्र पढ़ने और 
गायत्रीझ जप करमेसे वह सर्वथों अनमिश था । शोच्र जने- 
की स्नान करनेद्री और आचमनदी विधि भी उसे मादूम न 
थी | भोजनके समय प्राणामिहोत्र करके। विश्वदेवयनलि एवं, 
अतिथिबलि देने तथा संध्याके अवसरपर उमरिया छाकर 
हवन करनेके नियमका शान भी उ्े नहीं था| बत-- वह उतथ्श 
ब्राक्षण प्राठःकाड उठता था और ययाकर्थचित्‌ दतुअन 
करके बिना कुछ मन्त्र बोले ही शूद्की भौँति गज्ञामें स्नान. 
कर छेता था। मध्याहकाहमें जंगहसे फछ ठे आता था और 
इच्छानुसार उदरकी पूर्ति कर छेता था | कौन पूछ खनेके 
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योग्य है और कौन नहीं) इसका उसे कुछ पता नहीं था । बंद 
सत्य बोलता था | उसके मुखसे कभी भी मिथ्या शब्द नहीं 
निकछता | इससे बहाँकी जनताने उस ब्राक्षणका नाम 'सत्यवतः 
रख लिया | वह न कभी किसीका अहित करता और 





न॑ अनुचित कर्ममे उसकी प्रवृत्ति होती। सुखसे अपनी 


कुटीमें ही तो जाता था। मय उसके पास भी फ़टकने नहीं 
पाते ये | हाँ; उसके मनमें यह चिन्ता बनी रहती कि 'कब मेग 
शरीर शान्त हो जायगा | मैं जंगलमें कश्से जीबन व्यतीत कर 
रह हूँ । मूर्ख जीवनको घिक्वार है। मर जाना निश्चित है तो 
फिर देर क्यों ! देवने ही मुझे मूर्ख बना दिया हैः इसमें 
दूसरा कोई कारण नहीं है । उत्तम ब्राक्मणकुलमें जन्म पाकर 
भी मैं अब किर्तीके कामका नहीं रह्ष । जैसे वन्ध्या सुन्दरी सत्री 
हो, बिना पलका इक्ष हो और दूध न देनेवाढी गाय हे 
वैसे ही में भी व्यर्थ ही रह्ष । में देवकी भी क्या निन्‍दा करूँ 
निश्रय ही मेरे ऐसे कर्म बन चुके हैं। मैंने पूर्वजन्ममे 
पुस्तक लिखकर न तो श्रेष्ठ आह्मणकों दान दी और न 
किप्तीको उत्तम विद्या पढ़ायी। उसी कर्मके प्रभावसे मुन् 
अधम ब्राह्मणको यह फल भोगना पड़ रहा है। मेंने तीर्थमें 


रहकर तपस्या नहीं की; संत पुरुषोंका खागत नहीं किया और , 


घन देकर ब्राह्मणोंकी पूजा नहीं की | अतएव इस जनन्‍्ममें में 
मू्ख॑ रह गया। यहाँ बेद और शाज्रके पारगाभी अनेकों मुनि- 
कुमार हैं । कित्ती दुर्दैदका माग हुआ मैं ही एक ऐसा 
दुर्बृद्धि निकला । मुझे तपस्या करनेकी विधि तो मादूम ही 
नहीं है, फिर मैं कौन-सा श्रेष्ठ साघन करूँ । मेरे मनकी यह 
कब्पना व्यथ है; क्योंकि मेरा माण्य ही खोटा है |! 

इस, प्रकार द्विजवर उतथ्वके मनमें रात-दिन चिन्ताकी 
तरज्ञे उठती रहती थीं। गड्ढे तटपर पवित्र भूमिमें एक 
छोटी-सी कुटिया थी | उसीमें ये समय व्यतीत कर रहे थे | 
उतम्धका बह आश्रम बिल्कुल निर्जन वनमें था। विरक्त 
होकर काढ़क्षेप करते हुए वे चुपचाप वहीं बैठे रहते ये | यो 
उत्त पुष्यतलिल्ा गज्ञाके त्पर चोदह वर्ष व्यतीत हो गये। 
न कोई आराधना की; न जप किया और न किसी मन्‍्नकी 
जानकारी प्राप्त - की; उस वनमें रहकर उतथ्यने केवल समय 
ही व्यतीत किया | पर उतथ्य मुनि रत्य बोलनेका जरत पालन 
करते हैं; यह बात सब लोग जान गये | सारी जनतामें उनका 
यश फ़ैड गया कि ये सलतरत हैं, कभी भी इनके भुखसे 
मिथ्या वाणी नही निकलती | 


. एक समयकी बात है--एक महान्‌ मूल जंगली आदमी 


ह ् > $ ४ दे 
# नंगी देंब्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत नम! # 
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शिकार खेलते हुए वहाँ आ पहुँचा | उसके हाथमें घनुपनवाण 
थे | उस घोरे वनमें शिकार करते समय यमराजके समान वह 
भयंकर जान पढ़ता था | उसकी शकल-सरत बड़ी डरावनी थी।' 
दिसा-वृत्तिम बह बढ़ा ही निपुण था। उ8 धनुप्धारी किगतके 
बाणसे एक यूअर ब्रिंध गया था| अलन्त भयभीत दोइर 
भागता हुआ वह चूअर बढ़ी शीघ्रतासे उत्तव्य मुनिके पाप 
पहुँचा । जब आश्रममें आया) तव उस सूअरका शरीर थर-थर 
कॉप रहा था। उसकी देह इपिस्से लथपथ हो गयी 
थी। दयाका वह महान्‌ पात्र हो गया था। उठ दौन-ीन 
पशुपर उतथ्य मुनिकी दृष्टि पड़ गयी । #पिस्से मीगे शरीर- 
वाढा वह सुअर मुनिक्के सामनेसे ही दौड़ा णा रह था | 
अभी तुरंत उसे चोट लगी थी | दयाके उद्रेकते उतत्य मुनि 
कॉप उठे | फिर तो उनके मुखसे सारसत बीज “ऐँं! का 
उच्चारण हो गया | पहले इस मन्त्रको न कभी जाना था और 
न सुना ही था। किसी अदृषकी प्रेरणाें मुख आ गया। 
वे महात्मा उतथ्य तो नितान्त अशानी थे। उन्हें सारखत- 
बीज-मल्त्रका क्‍या पता, क्रिंतु शोकमें पड़ जानेपर उनके 
मुखसे यह उच्चारण हो गया। इधर वह बूभर आश्रममें 
जाकर एक सपन झाढ़ीमें छिप गया । वहाँ किसीके पहुँचनेका 
मार्ग नहीं था। अब उसे मनमें शान्ति मिली | किंतु वाणसे 
ब्िंधा होनेके कारण उसका शरीर कौँप रहा था। इसके 
बाद तुरंत वह निषादराज शिकारी कानतक ब्राण खँचे 
हुए धनुष हाथर्म लिये उत्तथ्य मुनिक्रे सामने आ पहुँचा। उस- 
का शरीर बढ़ा ही भयंकर था | शिकार खेलते समय जान 
पढ़ता था; मानो ख़यं काल ही है । उप ब्याधेने देखा अद्वितीय 
सत्यवादी नामसे विख्यात उत्ध्य मुनि कुशके आसनपर भैठे हैं। 
उसने सामने खड़े होकर प्रणाम किया, और पूछा--'द्विजबर ! 
सूअर कहाँ गया! में जानता हूँ आप प्रतिद् सत्यप्रती हैं| 
अतः अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे वाणसे विधा हुआ 
वह सूअर कहाँ है। मेरा साथ परिवार भूखते छटपठा रहा 
है। में उस परिवारकी क्षुधा शान्त करनेकी इच्छासे ही आया 
हूँ | द्विजवर | अल्लाने मेरे लिये यही बृत्ति बनाग्री है। दूसरा 
कोई रोजगार नहीं है | मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। अच्छे 
अथवा बुरे--किसी उपायसे कुटुम्बका भरण-पोषण करना 
तो अनिवाय॑ ही है। ब्राह्मण देवता | आप सत्यतती हैं । सदी 
ब्रात बतला दें | इस समय मेरे बाल-ब्धे भूखों मर रहे हैं। 
बाणते माय हुआ वह सूअर कहाँ गया है ! पूछता हूँ। 
शीघ्र कहिये |! 


तीसरा स्कन्थ ] # भगवती देवीकी हपासे रंतध्यक सत्यव्रत आहण बन जानेकी कथा # 
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है8 प्रकार उस ब्याधेके पूछनेयर महाभाग उत्त्य मुनिके 
मनमें भोति-भोतिफे विचार उठने डंगे | सोचा, “नहीं देखा 
ऐै-- या कहनेपर कौन-सा उपाय है फि मिमसे मेर। सत्यव्रत 
नह ने हो। परंतु उतय हो अपवा अठत्य, में यह भी फ्रेऐे 
कहूँ हि गाणसे गिये हुए शरीरबाला यूअर इधर गया है। 
यह शुभावुर थयाथा तो पूछ ही रहा है। उसे देखकर 
यह मार ही डाटिगा। वह सत्य सम नहीं है मिप्तमें हिंसा भरी 
हो। यदि दयायुक्त हे तो अदृत भी सत्य ही कह जाता है | 


जिसे मनुष्योका हित होता हे; यही सत्य है ५ ] उसे अतत्य , 


नहीं कहा जाता | दोनो परिरद्ध पत्ष है। इस खितिमे मेरा 
हित हसे हो ? में न्‍या उत्तर हूँ? जिससे मेरी वाणी भी छूठ 
ने! 

इस धर्मतंपटमे पहुकर उतप्य सोचते रहे। परंतु किसी 
निरभयपर नहीं पहुँच सके | जब उतस्थने ब्राणसे छिंदे हुए, 
दयायात्र युअस्कों देखा था। तब उनके सुदसे अनायात 'ऐ? 
शब्द निकल पढ़ा! था। 'ऐे! मगवतीका बाख्थीज मम्र है| 
अतः ठते धुनगर भगवती प्रसन्न हो गयी और उन्होंने 
उत्तष्ययों अहम्य विद्या प्रदान कर दी | भगवतीके वागूबीन 
मन्पका उद्यारण है बनेंगे मुनिकी सम्पूण विद्याएँ, ग्फुरित 
हो गयी। प्राचीन समयमें जैसे बाल्मीकियी हो चुफे है वेसे 
ही उतप्य मुनि एक मद्ान्‌ कवि बन गये | सत बोहनेकी 

# सय न संर्य खलु यत्र हिंता दवान्वितं चागूतमेव तत्यस्‌ । 


हित नराण गवतीह येन तंदेव सत्य॑ ने तथान्ययैव ॥ 
(११। १६ । ३१६ ) 


१२३ 
अमिवाषा रखनेवाले धर्मात्मा उत्य्य दयाशीर 
तो ये ही। अब उन्होंने धनुष-बाण छेकर 
'सामने खड़े हुए व्यापते यह एक रोक 
| ,, क॥--व्याध | देखनेवाली जो आँख है; 

| वह बोलती नहीं और जो वाणी बोल्ती है 

! उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधनेकी 
धुनमें छो हुए क्यों बार-बार पूछ रहे हो? # 


मुनिवर उत्य्यके यों कहनेपर बह 
पग्भुवाती व्याध चला गया । सूअरके विषय 
उतकी आशा नष्ट हो गयी | बैसे 
आया था; वैसे ही वह अपने ख्थानकों 
लौट पड़ा | अब वे ही उत्प्य एक दूसरे 
वाल्मीकिकी भाँति प्रकाण्ड विद्वान्‌ हो गये। 
सरे भूमण्डलमें सत्मत्रत नामसे उनकी प्रत्तिद्ध हो गयी 
तदनन्तर तारखत बीजभन्त्र ८! का उन्देंनि विधिवत जाप 
किया । इससे जगतूमें उनकी विद्वत्ताक प्रभा चारो ओर 
फैल गयी । ब्राह्णछोग सभी पर्वोके अवतरपर उनका यश 
निरन्तर गाया करते हैं। 

इस कथाकी मुनिगण बहुत विस्तारसे कह्द करते हैं। यह 
समाचार धुनकर जिन पित्तानें उतप्यकों त्याग दिया था; वे 
आश्रमपर गये और बढ़े आदरके ताथ मुत्रि उतप्यको घर 
छोटा लाये । अतण्व राजन | उन आदिशक्ति भगवती, 
जगदम्पिकाकी भक्तिपूवक सदा .3पाथता करनी चाह्षिय | वे 
परा शक्ति ही सारे जगतदी कारण हैं। महाशज | इसलिये 
अब तुम वेद कथित विधिके अनुततार उन भगवतीका यश 
आरम्म करो । निश्चय ही वह यश तभी समय सम्पूर्ण मनोस्थ 
पूर्ण कर देता है--यह बात पहले बढ्दी जा चुकी है। भक्ति- 
पूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान) नामोघारण एवं स्तवन करनेपर 
भगवत्री अमिलपित प्रयोजनोंकों सिद्ध कर देती हैं | इसीते 
लोग उन्हें 'कामदा? कहते हैं | राजन | रोगी; दीन) ध्ुधादुए 
निर्धन) मूर्स) वेरितरेसे पीड़ित। गुलामी करनेवाले, नीच; 
अ्ठह्दीन) पागछ, भोजनसे कभी दृप्त न शैनेवारे) सदा भोग- 
में ही रचे-पचे। इक्ियोके गुछाम, अधिक लाहूचों) सामथ्यहीन 


और रोगग्रस्त मनुप्योकी देखकर पण्डित सर्बथा अनुभान कर 
न्‍अ्यावाककनमकाइ# मापा करार काअ0॥७उ५+३५१ा न पुरा पकमिेगकावीवमसाय॥4७१३/१९५३५५७/ पका पुरुााभ ३०५ #2प#य वा पा८प पाप भ याद भ नाथ. ह७.॒ 


# या पह्यति न सा जूते या जूते सा ने परंयति । 
भी ध्याप खक़ायौरथी कि पएृ०छति पुना पुनः ॥ 
(११११। ४१ 


१५४ 





हें कि इन लोगोंने मगवतीकी उपासना नहीं को है| ताथ ही 
जो सम्पत्तिशाली हैं; पुत्र-पौशेंसे समप्न हैं शरीरसे दृ/-पुष्ट है 
सी भोगेंसें युक्त हैं; बेदवादी हैं; राज्यलक्ष्मीसे सुशोमित हैं 
झुवीर हैं। अपने भाई-वन्धुओंसे भरेपूरे हैं तथा सरे शुभ 
लक्षण युक्त हैं; उन पुरुषोंको देखकर पण्डितजन अनुमान- 
कर हें कि इन छोगोंने सम्पूण मनोरथ सफूछ करनेवाली 
कल्पाणमयी भगवतीकी आराधना की है | यों व्यतिरिक और 
अस्वय दोनों प्रकारते विचार कर लेना चाहिये | इस जगतूमें 


ज 5 2 
# नमी देश्यैं जगन्मोत्रे शिवाये/सत्त नमः # * 


_््््््््ज्््,्भ्यय्य्ं्य्खय्टच्य्च्च्च्थ्च्च्स्च्स््स्स्प्प्पप्प्य्स्स्स््स्््ह्ट 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








सुखियोकी ' देखकर निश्चय कर लेना चाहिये कि निश्चय ही 
इन्होंने जगदम्बिकाकी निरन्तर उपासना की है। इसीलिये मे 
सुखी हैं। 

: ब्यासजी कहते हैं-राजन ! नैमियारप्पक्षेत्रमे मुनिमण्डली 
बेटी थी। उस समय लोमशजीके मुखसे भगवतीका यह उत्तम 
माहात्य मैंने सुना था। राजेद्र | ठुम इसे मलीभौँति विचार 
करके परम मक्ति और प्रेमके साथ भगवतीकी निरन्तर आ- 
राषनामें संल्म हो जाओ | ( अध्याय १०-११ ) 


"अं >2क <68%69//०-०--- 
तीन प्रकारके यज्ञ, मानसयज्ञकी महत्ता और जनमेजयसे देवी-यज्ञ करनेके लिये व्यासजीकी ग्रेरणा 


राजा जनमेजयने कह्ा-अमो ! आप भगवती 
जगदग्बिकाके अनुष्ठानकी समीचीन विधि बतछानेकी कृपा 
दीजिये; जिसे सुनकर अपनी शक्तिके अनुसार सावधानीते 
मैं आराधनमें ढूम जाऊं । पूजनकी विधि, मन्त्र ओर इनकी 
सामग्री--तभी बता दें । कितने ब्राह्मण होने चाहिये और 
कितनी दक्षिणाएँ दी जायें ! 
व्यासजी कहते हैं--शबन्‌ | सुनो में भगव्तीके 
यशका प्षव्रिधि वर्णन करता हूँ। अनुष्ठानविधिसे ये यश सदा 
तीन प्रशसस्के समझने चाहिये--सात््विक राजत-भर तामस । 
मुनिर्योश्रे लिये सात्विक। राजाओंके लिये राजस और राक्षस 
लिये तामस होते हैं। ज्ञानी एवं वैरागियोंके छिये शानमय यश कहा 
गया है। तुग्दें और मी विस्तार्से बतछाता हूँ-- देश, काल; 
द्रगय, मन्त्र: ब्राह्मण और श्रद्धा जहाँ सात्विक हो अर्थात्‌ 
काशी आदि पवित्र खान; उत्तरायगका समय, न्यायसे कमाया 
हुआ द्रब्य/ वैदिक मन्त्र, श्रोत्रिय ब्राह्मण और आखिकी 
भद्ठा हो; उसे सालिक यश कहते हैं। राजन्‌ | यहि द्रव्यशुद्धि, 
क्रियाशुद्धि और मन्त्रभुद्धिसे यश सम्पन्न हो तो पूर्ण फल 
प्राप्त होता है--इसमें कोई संदेहकी बात नहीं है। अन्यायसे 
उपाज॑न किये हुए द्रव्यद्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है; 
वह न तो इत लोकमें कीति दे'सकता है और न परलोकर्मे 
ही उससे कुछ फल मिल्ठ तकता है # | अतर्व इस लोक 
यश और परलोकम सुख पानेके लिये न्यायते कमाये हुए 
_अनके द्वारा ही सदा पुण्यकार्य करना चाहिये | हु 
कक “07 अचायोपाकितर, लग पे पल सुकृत॑ कृतम्‌ । 
न कौर्तिरिहलोके थे परछोके न तत्फलम्‌ ॥ 
(११ १२। ८) 


राजेन्द्र | तुग्हारे तामनेकी बात हैं। पाण्डवोने सर्वोत्तम 
राजसूय यश किया था। समाप्तिके समय प्रचुर दक्षियाएँ 
बॉँटी गयी थीं। उस यश यादवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ख़य॑ 
पधारे ये | मारद्वाज प्रशृति प्रकाण्ड विद्वार्नोोका समाज जुट 
था। लगातार एक महीनेतक यश्ञ होनेपर पृर्णाहुति हुई थी। 
फिर भी पाण्डवोंकों अत्यन्त कठिन कष्ट भोगने पढ़े । उन्होंने 
वनवासके दुःख भोगे । पराश्चालीकों विपत्ति झेलनी पड़ी। 
जुएमं पाण्डव द्वार गये । भला) यज्ञका फल कहोँ रहा 
जब कि उन्हें बनवातके इतने अधिक क्र तने पढ़ें। उन 
सभी महाभाग पाण्डबोंने राजा विराटके घर नौकरी की थी । 
कीचकने साध्वी द्रोपदीको कितना कष्ट दिया था | जि 
समय पतित्रता सुन्दरी द्रोपदीको केश पकड़कर खींचा गया; 
उस समय कोई भी पाण्डव उस अबलाकी रक्षा न कर सके । 
यदि कर्म करनेमें प्रतिकूल फ़छ सिद्ध हुआ तो श्रेष्ठ शान 
रखनेंवाले पण्डितनन कल्पना कर लें कि इसमें अवश्य कोई 
अव्यवसा हो गयी है | कर्मशीछ विद्वानेनें प्रायः कंग्ेकों 
ही प्रधान बतछाया है| वे कहते हैं कर्ताके, मन्त्र और 
द्रव्यके भेदसे विपरीत फल हो जाता है 

पूर्व उम्रवकी बात है--हन्द्रने पिश्वरूपकों बशमें 
आचार्य बनाया था | पर मातृपक्षवाले देल्योंका भी हित 
करनेके लिये विश्वरूपजी विपरीत मन्त्र कहने लगे | देवताओं 
ओर दानबोंका कस्याग हो--वार-बार यों कहकर उन्होंने 
मातृपक्षवाले जो अतुर थे; उनकी भी रक्षा करनी चाही। 
देत्योंकी ह४-पुष्ट देखकर इन्द्र करुपित हो उठे । तदनन्तर 
देवराजने तुरंत बज्से विश्वक्पका मस्तक घड़से अछग 
कर दिया | इकसे यह निस्संदेह सिद्ध हो जाता है कि 
कर्ताके भेदते विपरीत फू होता है। थदि इसे न मानें तो 


तौसरा सकन्ध ] 


टीक नहीं; क्योंकि पश्चालनरेश राजा द्रुपदने क्रोपके 
अविशर्म आकर द्रोगकों मारनेबाल पुत्र उत्न्नहोनेक्े 
हिये यज्ञ किया | फलललरूप धरबुम्नकी उसति/हुई | साथ 
ही यशवेदीसे द्रोपदी नामक कन्याका मी जन्म हो गया | 
प्राचीन समयकी बात कै जब राजा दशरथक्रो एक भी 
संतान नहीं थी। तब उन्होंने पुत्रेष्टि यश किया। इससे उन 
चार पुत्र उत्चन्न हुए | अतः युक्तिपूवंक क्रिया करनेपर 
यह सर्वया हिद्धि प्रदान कर सकता है। 

राजन्‌ | सभी तरहसें सिद्ध हो गया कि कर्म कुछ भी 
गड़बड़ी होनेपर फरतिद्धिमे प्रतिकूलता आ जाती है। पाण्डेंके 
यहां भी कोईन-कोई अनुचित कार्य अवश्य हो गया था। 
नितके फलस्वरूप उन्हें विपरीत भोग मोगने पड़े । जुएमें 
उमकी ह्वार हो गयी | राजन | घर्मनन्दन महाराज युविष्ठिर 
मैंते सत्यत्ादी ये; बेसे महारानी द्रोपदी भी साध्वी थीं। अन्य 
एमी भाई भी बड़े पवित्रात्मा ये। किंद उनका धन 
अन्यायोपार्जित था इसीसे क्रियामें विगुणता आ गयी थी । 
अपना यह भी कह सकते हैं. कि उन्होंने अमिमानपूर्वक यश 
किया या। मिसते दोप सामने आ गया । 

महाराज | तालिक यशकों तो बड़ा ही दुर्लभ बताया 
गया है | बानप्रस्ी मुनि लोग द्वी इस यशकों कर सकते हैं। 
सजन्‌ | जो तपत्थामें तत्यर रहनेवाले मुनि प्रतिदिन सात्तिक 
भोजन करते हैं; जंगही प्रा हुआ फल) जो उनके 
हितकारक हो, वद्दी ग्रहण करते हैं। खीर गनाकर मन्त्रपूंक 
हवन करते हैं । यशमें पग्मु बँधनेके लिये खम्भ नहीं रखते 
अर्थात्‌ पशुवलि तो करते ही नहीं; श्रद्धा अधिक रखते हैं। 
ऐसे ही यशोक्री परम सात्िक कहा गया दे | जिनमें प्रचुर द्रव्य 
खर्च किया जय वे यश सुर्स्कृत होनेपर भी क्षत्रियोंके तथा वैशो- 
के लिये तथा अमिमानपूर्वक पसन्न होनेवाडे यश भरद्ोकि लिये 
यताये गये हैं। महात्माओंने कद्दा है कि अभिमान बढ़ानेवाले 
क्रोपपूर्ण तामस यज्ञ दानमेके होते है । उनके निन्दित यज्ञ 
पत्र ईर्ष्या भरी रहती है जो मम पुरुष है तथा जातूसे 
जिनका विश हो गया कै; उन मद्त्माके लिये मानसिक 
गशका विधान है | महात्माओंके यशमे किसी साधनकी कमी 
नहीं रहती | अन्य सभी यश्ञोमें किती-न-किसी साधनकी कमी 
हो भी सकती है; क्योंकि द्रव्य) श्रद्धा/ किया ब्राक्षण, देश 
और काह--इन सभी साधनोंते यश पूर्ण होते है । 

एक मानस यशके सित्रा किसी भी यशमे साक्षोपार्जञ सभी 
सांघन नहीं मिल सकते | पयसे पहले मनकी आदि आवश्यक 


|| तीन परकारकें यश्ञ और मानस महत्ता # 
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है । मन सर्वया गुणरहित हो जाय | यह बिल्कुल सात 
ग्रात है कि मन शुद्ध हो जनेपर शरीरती शद्धि हो.ही जाती 


. हैं।।मितका मन इख्ियोके/जिपयोंकों पेरिक्षोग करके शान्त 
«ही जाता कै वही पुरुष इस यजंके करनेका अधिकारी होता 


है। मनमें ही स्वध्रथम अनेक योजनके विस्तारबालय मण्डप 
बनाये बिर्हें यशोमें लिया गया है। उन पत्रित्र इक्षोक्े 
सुद्दर और हृद मण्डपक्ी रचना करे । मानसिक 
विद्याल बेदीकी कत्मना कर मनसे ही विधिवत्‌ अग्रियापना 
भी कर छे | मनमें हो विधिका पालन करते हुए बश्ला) 
अक्षय, होता और प्र्तोताके रुपमें ब्राक्षणोंक्ी वरण कर लिया 
जाय | उद्घाता; प्रतिहर्ता तथा अन्य सदस्योक्री भी मानतिक 
कहपना कर ले | सभी श्रेष्ठ आ्राह्मणोकी यत्लपूर्वक मानसिक 
पूजा भी कर लेनी चाहिये। प्राण/ अपान। व्यान; उदान 
और समान--हन पाँचों अग्रियोंक्री वेदीपर सिति खापना 
करे । उत्त समय गाय अग्रिके खानपर प्राणकी 
आहवनीयके खानपर अपानकी) दक्षिणान्िफे खानपर ध्यान- 
की। आशशब्यके झ्थानपर समानकी तथा तभ्यक्रे खानपर 
उदानवी कब्यना कर छे | ये सभी अभि परम तेजखी हैं। 
मन-ही-मन द्वव्यकी भावना कर ढेती चाहिये । परम पवन 
निर्गुण मन ही उस समय होता और यजमानका काम करता 
है। उस यश प्रधान देखता निर्गुण अविनाशी साक्षात्‌ अहम 
हैं। रक्षा आनन्द प्रदान करनेवराली कत्यागलरूणिणी 
भगवती जगदम्यिका निर्गुण शक्तिके रूपमें पधारकर फछ 
प्रदान करती हैं। वे ही त्ह्मविय्या हैं। उन्हींपर साथ जगत 
टिका है । वे सर्वत्र व्याप्त हैं। मानसिक यश्ष करनेवाझा 
ब्राह्मण उन्हीं भगवती जगदमिकांके उद्देश्यसे उन्हींके द्रव्यका 
प्राणहपी अग्रिम हवन कर दे। राजन ! फिर चित्तको 
निरालम्प करनेके पश्चात्‌ प्राणोंकों भी सुपुग्णा-मांग्सि नित्य 
बरह्ममें होम दे | छत अपने अनुभेबसे यह काम कर ढेना 
चाहिये | तदनन्तर शान्तवित्तते समाधि लगाकर पस्नह्म- 
खरूपा भगवती परमेश्वरीका ध्यान करे | जित समय पुरुष 
क्षपूर्ण प्राणियों परम विराजमान है तथा पख्हमें ही सारे 
प्राणी हों देखने छगता कै तम्रं उसे परम मद्नजमगरी 
भगवती बगदम्पिकादी झाँडी होने लगती है |# भगवतीका 
श्रीधिग्रह सत्‌) चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण है ।'उनके दर्शन 


# सर्वभूतलमाशमान॑. सर्वेधतानि. चाह्मनि। 
य॒दां पश््यति भूतात्मा तदा प्यति ता ,शिवास्‌ ॥ 
(३) १२ । ५५-५६ ) 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सततें नमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत | 
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हो जनेपर पुरुष अह्मशानी हो जाता है। राजनू | उस सप्तय 
उस युयपक्के मायिक सभी कार्य जलू-मुन जाते हैं। केवल 
प्रारव्ध भोगनेके लिये ही वह शरीर धारण किये रहता है | 
तात | ऐसे जीवन्मुक्त पुरुष मरनेके पश्चात्‌ परम धाममें चले 
जाते हैं | जो मगवती जगदम्बिकाकी उपासना. करता है, वह 
कृतकृत्य हो जाता है--उसके कोई कार्य शेष नहीं रह 
जाते | अतण्व सम्पूर्ण प्रयत करके गुरुदेवके कपनानुध्षार 
अखिल भूमण्डछकी अधिष्ठात्नी मगत्ती जगदमिकाका 
ध्यान; उनके गुणोंका श्रवण तथा मनन करना चाहिये । 





राजन | इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षरूपी फल 
दान करता है--इसमें कोई संशय नहीं है ) इसके अतिरिक्त 
जितने सकाम यज्ञ हैं; उनका फल अनित्य होता है। विद्वान 
पुरुष कहते हैं और वेदकी आशा है कि खर्गकी कामना 
रुखनेवालय पुरुष विधिपूर्वक् अभिशेम यश करे | यह टीक 
है; क्रिंत मेरी समझसे पुण्य समाप्त हे मानेपर फिर उन्हे 
म्य॑लीकर्मे आना ही पढ़ता है। अतएव अक्षय पुण्यफछ 
प्रदान कमनेवालय भानह यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है। परंतु विजयकी 
अभिलया रखनेवाढया राजा इस यज्ञक्ों सम्पन्न नहीं कर 
सकता | ग़जन्‌ | अभी कुछ दिन पहले तुमने जो सर्प-यश्ञ किया 
था बह तो तामस है; क्योंकि नीच तक्षकके वैरकी सारण रखते 
हुए प्रतिदिंसाकी भावनासे वह यज्ञ किया गया था | उस 
यज्ञ करोड़ों सपोको तुमने आगमें भूम डाला | 


महाराज | अब तुम्न विधिपृर्वक विखतारके छाथ वह देवी- 
यश करे) निसका अनुष्ठान सशिके पूरवकारमें आधार विग्णुन 
किया था | राजेन्द्र | तुम वैसा ही बच्च कगे । मैं तुम्हें मी विधि 
बता देता हूँ | सबंप्रथम वेदके उत्तम शत्ता एवं विधिके 
पूर्ण जानकार ब्राह्मण होने चाहिये किनहें देवीके बीजमन्त्रका 
विधान मादूम हो त्था जो मन्तके उच्चारणओ शैलीको मली- 
भाँति जानने हो; ये आह्ण याजक बलाये अगेंगे | दुग्हीं 
यजमान रहोगे | महाराज | इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ करके 
उससे मिले हुए पुण्यफलको अरपितकर अपने पिताओ उद्भार 
करो । ब्राहमणका अपमान करनेते जो पाप होता है; उसे कोई 
मिठय नहीं सता | अन॒घ ) तुम्हारे पिता वैसे ह! ्राह्मपक्रे 
शापजनित दोषसे दृषित हो चुके है; छाथ ही शॉपके काटनेते 
राजाका जो शरीरान्त हुआ, उससे 
मच्युके समय भूमिपर कुशा विछाकर उसपर दे नहीं चुलये 


० जज ++> 





भी हुमरण सिद्ध होता है। * 





>> 





नि जीपल्‍क 





गये थे। बीचमें ही उनकी मृत्यु हो गयी । वे न संग्राम 
मेरे और न गद्गाके तटपर ही । कुरुश्रेष्ठ ! दुम्दरे पिताजी 
मरते तमय ख्ान-दान आदि कुछ भी न कर सके । वे 
राजमहलमें अपर कोठेपर ये और वहीं श्वासद्री गति बंद हो 
गयी। राजेद्र | उस समय शाजाके परलोक मुघरनेका एक 
उपाय थाः किंतु उन्होंने उस अलन्‍्त दुर्लभ उपायतरो 
अपनाया नहीं । वह उपाय यह है कि प्राणी जह०-कर्दी मी 
रहे) समझे कि मृत्यु तिस्‍्पर ही नाच रही है । अतः मन) 
सारे विष्योसे इदाकर बेराग्यका अवलाबन कर ले और यह 
निश्चय करे कि ग्योंच भूतेंसे बना हुआ मेरा यह शरीर क्या 
दुःखका साधन हो सकता है | अरे; यह शरीर भमी शान्द 
हे जाय अथवा इच्छातुसार किसी दूसरी पढ़ीमे हो। इससे 
मेश क्या सम्बस्थ है--मैं तो शरीस्से प्रथक्न निगुंण 
अविनाशी आत्मा हूँ । नष्ट होनेवाले ये तत्य गछे ही नष्ट हो 
जायँ--मुझे इससे क्यों विन्‍्ता होनी चाहिये। निःंदेह # 
सदा खिर रइनेवाढा विकारशूत्य अन्त हूँ, ने कि संसारी। 
देहसे मेगा जो स्न्ध मातता है; इसमें कर्ममोग दी कारण है। 
वे अच्छे-ुरे समी कर्म मुझसे मिन्न हैं। सुख और दुःखके , 
साधन होनेते मानव-देहके साथ उनका समन्ध प्रतीत होता 
है। बासवमेँ ते में इस अत्यन्त भयावट दुःखालय संसारसे 
अहग हूँ!--हस प्रकार चिन्तन करते हुए मरनेवाल! प्राणी 
सान-दान आदि सभी सत्रियार्थति बश्चित ही क्यों ने रहता हो 
डे पुनः जन्म ढेनेका दुःख नहीं भोगना पढ़ता | यही सबसे 
उत्तम ताधन कहा गया है। यह योगियोंके हिये भी दुर्दभ 
है। राजेद्र | ब्राहमणने तुग्धरे पिताफ़ो शाप दे दिया | यह 
सुनकर भी राजने वेराग्यका आश्रय नहीं लिया | औषध। 
मणि; मल्त्र ओर उत्तम-से-उत्तम यस्त्रोंका संग्रह किया एक 
बढ़े ऊँचे महउुपर रहनेकी व्यवसा की । परिणाम यह हुआ। 
वे कोठेएर थे। वहीं सॉप्के काटनेसे उनके प्राण निकल गये | 
अत; राजेन्द्र | तुम अग्ने पिताके उद्धारके सत्कार्ममें संत 
हो जाओ | 

खूतजी कहते हैं-अपार तेजल्ली व्याउ्जीके मुखरे 
पह वचन सुनकर जनमेजय दुःखसे अत्यन्त घद़स उठे | 
उनकी आँखोंते शलक्ी घाराएँ गिरने लगीं। उन्होंने कहदा-- 
भरे इस जीवनको घिकार है ! क्या करूँ, जिशते इसी क्षण 
उत्तरानन्दन मेरे पिताजी दिव्य खर्गके अधिकारी दम 
जाये !! ( अध्याय १२ ) 


२२४ ७७०३३-२००००००००«क 


॥ 


तीसग सक्रम्थ ] 











# भगवान्‌ विष्णुद्वार अम्विका-यश और आकाशवाणी # १२५७ 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा अम्बिका-यज्ञ और आकाशवाणी 
राजा जनमेजयने पूछा--पितामह | अपार शक्तिशाली प्रकट हुए और उनके आधे बाममागते छलीफे रूपमें शंतरूप 


भगवान्‌ विष्णु तो खय जगत्‌के फारण हैं। फिर उस्दीने मी यश 
किया--यह कैसे ! महमते | उनके उस यश कौन-कौन आह्मण 
रह्ययक ये; जिन्हें वेदका सास रहस्य मादूम था और जे फूलिज- 
का फाम कर रहे थे | परम तपरवी मुतिजी ! मुझे यह सम 
बतानेकी कण कीजिये । मंगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार अम्बिका- 
यज्ञ किया था। उसे सुन लैसेफे पश्चात्‌ में मी उनकी दीलीगा 
अनुगरा करते हुए सावधान होकर वैसे ही यश करूँगा | 
ध्यासज्ञी वोले--मद्ाभाग्यशाली गजन्‌ | मिप्त प्रकार 
भगमतीका गत विधिके ताप सम्पन्न हुआ था। उस परस 
अट्टूत प्रसद्रकों विस्तारसे सुनो। जब मावती भुय्नेश्वरीने अपने 
श्रीमिशर से तीन शक्तियोंकोीं विदा किया; तम वे दीनें शक्तियाँ 
ब्रद्षा। शिशु और शंकरने रुपमें पुरुष वन गयी। एक-एक 
मुखर विमानपर उनका आसन था। उस समय उन प्रधान 
देवताओंफि सामने भयंकर जलागंव ही नजर आता था | अतः वे 
दसमेके लिये खान बनाने ढंगे | उनके द्वारा पथ्वीकी स्टि 
हुई और उसपर ये रह गये | उस समय भगवती भुवनेश्वरीने 
ही उ86 आधारणक्ति पृष्वीकों अपने पाप्से भेगा था| तभौ 
यह प्णी प्रतिष्टित हुई | उसमें मण॥ मेद ठठा हुआ था। 
बह गेंद मधु और फटमफे शरीरका था। उसका संयोग हनेसे 
पृण्यीका माम पोदिनी! पढ़ गया। संबफों अपने ऊपर खान 
देनेने 'धराः और विस्तृत नेसे 'प्रथ्यी'--ये नाम और हुए। 
भारी दोनेंसे 'मद्दी! भी कटने गी। भगवती भुवनेश्वरीने 
उस पृथ्वीकी शेपनागके मशकपर ठहराया । वे उसे खिररूपते 
धारण किये रहैं--इस पिचारते सम्पूर्ण विशाल पर्वत बनाये | 
मितत प्रकार काठमें छोरेकी कील ठोंके दी जाती है ताकि वह 
सतेयत ने हो। उसी प्रकार वे पर्वत बनाये गये ये । 
मदर | इसीसे परणिश्तजन पर्वतोकों 'मप्रीव९ कहते हृ। 
भगवतीने अनेक योजन विखारबाले उ8 सुमेर पर्वेतकों बहुत 
सुन्दर रुपसे सजाया । बहुत-से मतिमय शिखर उसकी अद्भुत 
शोभा यदा रहे हैं। मरीदि) मारद। पुरलय) पुर) ऋतु) देश 
प्रजाणी और बश्ि--मे अक्याजीकरे मानसपुत्र कहे गये है| 
मरौचिते कश्यप प्रयट हुए | दक्षषअजापतिते तेरह कन्याएँ 
उत्च हुई | बद्यपत्रीड़ी उन कल्वा्भीने बहुत-से देवताओं 
और दानबोकों उपन्न किवा | तमीते काप्यपी सृष्टि चली-- 
जिकषका मनुध्य पश्चु और एप आदि अनेक आतियेकि भैदसे 
विश्ञा्ध रूप हो गया | ब्रद्याजीके आधे शरीएे लायम्पुव मठ 
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जीका आविभाव हुआ | उन्हीं मनु और शतरुपाते प्रियत्रत 
ओऔर उत्तानपाद--ये दो पुत्र उतमन्न हुए | तीन अत्यन्त सुन्दरी 
एवं उत्तम गुणवाली कन्याएँ उत्पन्न हुईं | कमलयोनि ब्रह्माजीने 
इस प्रकाखी सृष्टि स्वकर सुमेरुपरवतके शिखरपर एक सुन्दर 
ब्रह्मणेक बनाया | फिर मगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीमीके मनोरञ्ञन- 
हे लिये वैकुण्ठ प्रकट किया | उनका वह धर्वोत्तम सुरम्य 
बीड़ामबन सम्पूर्ण छोफोंके ऊपर विराजमान है। भगवान्‌ 
शंकरने भी एक उत्तम स्थान बना लिया; जिसका नाम कैरास 
पढ़ा | भूतोंकी एक मण्डली बनाकर उनके साथ वे इच्छानुतार 
आनन्द करने लगे | मर्त्ललोक और पाताढसे अतिरिक्त एक 
तीसरा खर्गलोक़ है, जो सुमेशगिरिके शिखरपर विराजमान है ) 
माँति-भाँविके रक्ोति सुशोमित उस खानपर देवराज हन्द्र रहने 
छगे | समुद्रका मन्धन करनेसे उत्तम पारिणात दृक्ष। चार 
दातवाढा ऐरावत हाथी; सारी इच्छाएँ पूर्ण करनेवाली कामचेनु 
गे; उन्तै।अवा घोड़ा और रम्मा आदि बहुत-सी अपराएँ 
निकर्छी । खरकी सुशोभित करनेवाले इन सबको इतने अपने 
पाए रख लिया | इसके बार समुद्रते धत्वन्तरि और चंद्रमा 
प्रकट हुए) जो अनेक गणेकि साथ खामें रहकर शोभा पा 
रहे! (३ 

शजेत्र | इस तरह तौन प्रकारी सृष्टि प्रकट हुई। 
ट्रेवता$ पशु और मानव आदि अनेक मेदोंति यह सृष्टि कब्पित 
है। संखित कर्मके अनुसार अण्डज पिण्डब) स्वेदज भर 
उद्गिज--इन थार प्रकारके भेदोंसे जौगोकी सृष्टि हुईं। इस 
प्रकार यूष्टिका कार्य समन्न करके ब्रह्मा) विष्णु और शंकर-- 
मे सभी महानुभाव अपने-अपने दिव्य खानेमि आनन्दपूरकरहतें 
हुए इच्छातुसार काम करने ढगे । यों सृष्टि प्रचलित हो जने- 
पर भगवान विष्णु लक्ष्मीजीके परामशसे अपने दिव्य भवनमें 
आनन्द करने छगे | एक समयकी बात है--भगवान्‌ विष्णु 
वैकुण्ठमं विराजमान ये । इतमेमें उन्हें अमृतके समुद्र 
सुशोमित होनेवाा मगिद्वीप साद आ गया) जहाँ उन्होंने 
महामायावी हाँकी कौ थौ तथा उन्हें पावन मन्त्र भौ मिला 
था | उन परम शक्तिका सरण होनेके पश्चात्‌ अब वे उनसे 
पृथक्‌ ने २६ सके | फिर तो उन रक्ष्मीकार्त श्रीहरिके 
मनमें अस्पिका-वह करनेकौ बात आ गयौ। अतः वे 
अपने भवनसे नौचे उतर आगे। महादेवजैको बुछाया। 
ब्रह्मा) वरण) इन्द्रा कुबेछ अमि। यम) वशिष्ठ, कल 
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दक्षप्रजापति। वामरेव और बृहस्पति भी बुछाये गये । 
अच्नन्त विस्तारके साथ यश समन्न करनेक्े लिये सब सामग्रियों 
एकत्रित की गयी | महामूल्यवान्‌ तमी तालिक एवं मनोहर 
साधन-सामग्री जुटयी गयी | शिल्पियोद्वार एक विशाल 
यशझाढा बनवायी गयी । उत्तम अतका पालन करनेवाले 
सत्ताईस परम श्रेष्ठ आह्मण ऋत्विजृल्‍ूपमें वरण किये गये | अग्नि 
ख्ापन करनेके लिये एक स्थान बनवाया और बहुत वढ़ी- 
बढ़ी वेदियाँ बनवायी | ब्राह्मणछोग बैठकर देवीके बीजमन्त् 
अर्थात्‌ मायाबीनका जप करने लगे । विधिपूर्वक प्रज्वलित 
की हुईं अग्निमें उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोद्दार अभीष्ट पदार्थका धवन 
आरम्म हो गया। अनन्त आहुतियोंकि पश्चात्‌ आकाशवाणी 
हुईं | भगवान्‌ विष्णुकों सुनाते हुए बड़े मधुर अक्षरोंमें 
स्पष्ट खरसे शब्द सुनायी देने लगे--'विण्यों | तुम सभी 
देवताओमे सदा सर्वोत्तम खान प्राप्त करो। देवतमुदायमें 
हुम आदरणीय, पूजनीय और शक्तिशाली होकर शोभा 
पाओगे । ब्रह्मा आदि तथा इन्द्र प्रभृति सम्पूर्ण देवता तुग्ददरी 
पूजा करेंगे। विष्णो | भूमण्डलपर तुम्हारी भक्तिसे सुततपन्न 
अनेकों मानव-जीवन धारण करेंगे। ठुम उन समूर्ण मनुप्योंको 
उत्तम वर दोगे--इसमें कोई संशय नहीं है। समस्त देवताओंका 
मनोरथ पूर्ण करनेकी तुममें शक्ति द्रोगी | तुम परम परमेश्वर 
कहटलाओगगे। समूर्ण यशोंमें तुम्हारी प्रधानता रहेगी। सभी 
याशिक तुर्ह पूजेंगे | यही नहीं--सारी बनता तुम्हारी पूजा 
करेगी ओर तुम वरदाता बंनकर रहोगे | दानवोंद्वारा तताये 
जानेपर देवता तुम्हारी सेवार्मे उपस्थित होंगे। पुरुषोत्तम | 
बुम उस समय सम्पूर्ण देवताओंकी अपनी शरणमें खान दोगे | 
सरे पुराणों और विस्तृत वेदोमें तुम्हारी विपुल कीति गायी 
जायगी। तुम निश्रय ही सबके परम आराध्य देवता हो। 
जब-जब भूमण्डलपर घर्ंका हास होगा। तब-तव शीघ्र 
अपना अंशावतार घारण करके धर्मकी रक्षा करना. तुग्हारा 
परम कर्तव्य होगा । तुम्हारे सभी परम प्रतिद्ध अवतार 
धरातहूपर एक-एक करके प्रकट होंगे। महात्माद्वारा उन 
अवतारोंका सम्मान होगा। माधव” | सभी अबतार अनेक 
योगियेंत्ति सम्बन्ध रखेंगे | मधुधृंदन |! अखिछ जगतूमें 
तुम्हारी प्रतिद्धि होगी | सभी अवतारोंमें तुम्हें शक्तिका सहयोग 


प्रात्त होगा! सम्पूर्ण कार्योक्रों सम्पन्न करनेवाली वह 
शक्ति मेरे अंशसे प्रकट होगी | वाराहदी; नारमिंद्दी आदि भेदसे 
भाति-भौतिकी वे शक्तियाँ होगी | उनके होम अनेक प्रकारके 
आयुष रहेंगे, उनकी आइति बड़ी सुन्दर होगी और सभी 
आमभृषण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे | माषद | ठद्ड 
शक्तियोंके साथ रहकर तुम देवताओंके कार्य सम्पन्न करोगे | 
मेरे बरदानके प्रभावसे समी कार्य तुम्हें सुछभ दो जायेंगे। 
ठुम कभी भी उन शक्तियोंका तिरस्कार मत करना । तुम 
यलपूर्वक सब तरइसे उन शक्तियोंकी पूजा और प्रतिश् करनी 
चाहिये | प्रतिमाम भावना करके पूजा करनेपर निश्चय ही 
वे भारतवर्षमें मनुम्योंकी सम्यृ्ण कामनाओंको पूर्ण कर देंगी | 
देवेश | साथ द्वी उन शक्तियोका और तुग्दाय भी यश 
दिशा-विदिशार्म फ्रेछ जायगा । साततो द्वीपों एवं रमल 
भूमण्डलमें दौति विख्यात हो जायगी। महामाग | संशारमें 
सकाम पुरुष अपनी अभिडापा पूर्ण हनेके लिये तुग्दारी और 
उन दक्तियोंक्री उपासना करेंगे | हरे | अनेक प्रकार 
अमिप्राय रखनेवाले वे मानव पूजाके अवसरपर वैदिक मतों 
और नाम-जपके द्वारा निस्‍न्‍तर आसघनामें तत्पर रहेंगे। 
देवाधिदेव मधुसदन ! मानवोद्वास सुपूनित दोनेके कारण 
मर्त्यलोक और खर्गलोकर्मे तुम्दारी महिमा बढ़ जायगी | 


ध्यासजी.कहते हैं--ह प्रकार बर देकर आकाश- 
वाणी शास्त हो गयी | आक्राश्षवाणी सुनते ही भंगयाद 
विष्णुके तभी अज्ञे प्रसन्नतासे खिल उठे । तदनन्तर उन्होंने 
विधिपूर्क यश समाप्त करके ब्रह्माके वंशज देवताओं और 
मुनिर्योक़ों विदा किया और ख़थं गरुड़पर चदकर अपने 
अनुचरोंके साथ वैकुण्ठको प्रस्थित हो गये | उस समय तभी 
देवता और मुनि आपप्में अत्यन्त आश्रययुक्त बातें करते 
हुए अपने-अपने पविन्न स्थानेपर पधारे | उनके मनमें 
प्रसक्नताकी लहरें उठ रही थीं। आकाशवाणीकी सुनकर 
सभीके मनमें भगवतीके प्रति भक्ति जाग उठी थी | अतण्व 
ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्तिपूर्ंक भगवतीकी उस 
आराधनामें तत्पर हो गये, जो सम्पूर्ण फल प्रदान करनेवाली एवं. 
वेदोमें वर्णित है। ( अध्याय १३ ) 
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तीसरा स्कत्थ ] # जनमैजयकै प्रश्ष करतेपर शीव्यासजीके द्वारा देवीकी महिमाका कथन क.. रै२६: 








जनमेजयके प्रश्न करनेपर भ्रीव्यासजीके/द्वारा देवीकी महिमाका कथन; राजा धुवसंधिकी कथा) " 


कं 


अपने-अपने दौहित्रोंके पक्षमें राजायुधाजित और वीरसेनका विवाद एवं युधाजित्‌ ओर 
वीरसेनका युद्ध पीरसेनकी रृत्यु।मनोरमाका पुत्र सुदर्शनक्ों लेकर मन्‍्त्री विदहके 
साथ भुनि भरदाजके आश्रममें गमन और भरद्वाजके द्वारा उसे आभ्रयदान 


राजा जनमैजयने कहां--द्विनवर ! श्रीरिने भगवती 
जगदम्पिकाका यश किया; यह प्रसक्ष में विस्तारसे सुन चुका । 


अब आप मुप्ते भगवततीकी महिमा विद्वदरूपते बतानेकी कृपा . 


कीजिये । विप्रवर | देवीकी मद्दिमा सुननेके पश्चात्‌ में उनका 
उत्तम यश अवश्य करूँगा । फ्रिर तो आपके कपाप्रतादसे 
मैरा जीवन परम पवित्र बन जायगा। 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ) देवीका उत्तम 
शरित्र में कहूँगा। अमी एक प्राचीन इतिहास विस्तारसे कह 
रह हूँ । राजेद्र | कोसलदेशम एक पूर्ववंशी रब हो छुके 
£। वे महान तेजस्वी राजा पुष्यके सुपुत्र ये । उनका नाम 
पुदर्धरि था| वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी। पवित्र प्रतका 
पाहन करनेवा़े और आश्रमधर्मके पूरे उमर्थक ये। 
समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी | राजा धुबसंधिके 
शातनकालमें ब्राक्षण। क्षत्रिय वैश्य) श्र पं अन्य तभी 
अपनी-अपनी जीविकारम तत्मर रहकर घर्मपूर्षक जीवन व्यतीत 
फसते ये। उनके राज्यमं कहीं भी चोरः चुगलखोर; धूर्त) 
पाखण्ही, इृतप्न और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते ये । कुयभरेष्ठ 
एस प्रकार राजा भुबसंधिकी जीवनचर्या चछ रही थी। उनके 
दो छिपा थी। जो यड़ी सुन्दर एवं खामीकी इच्छा पूर्ण करनेमें 
एदा तर रहती थीं। राजाकी एक घरमपत्नीका नाम मनोरमा 
था | बेहद रानी अत्मस्त सुददरी एवं विदुपी थी। दूरी रानी 
टीहाबती भी वैसे दी रूप और गुणोंसे #मपन्न थी। राजा 
मुतर्धि उन पह्ियेंके साथ नाना प्रकार यह उपवर्नों; 
पर्दतों) बाबलियों और राजमहलोमे रहकर आनन्दका अनुभव 
करते ये | उनकी रानी मनोरमाने शुभ पड़ीमें एक उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया । उस लड़केका नाम सुदर्शन रखा गया | उसके 
शरीर सभी राणेचित चिह्र वर्तमान ये । दूसरी रानी 
छीछावतीने भी एक महीने बाद मुन्दर पुत्र ग्रतव किया | 
उम्त उमय ध्रुभ ग्रहकों दिन और शुक्रपक्ष था। राजा 
मुवर्सधिने दोनों क्रमारफे जातकर्म आदि संस्कार किये । 
पुप्न-जन्मके आनन्दोत्वर्म ब्राह्मणों प्रचुर सम्पत्ति बॉँदी गयी | 
राजन | महाराज भुवर्नधि उन दोनेके प्रति एक समान प्रेम 
रखते ये। छाइ-प्यारमें उन्होंने कमी भी भेदभाव नहीं 


रखा। उन परम तपत्वी महाराजने बड़ी प्रसननतासे अपने वित्ते है 
के अदुशार विधिपू्वक दोनों कुमारोंका चूढ़ाकरण संस्कार . 
किया | मुण्डन हो जानेपर उन दोनों सुन्दर कुमारोने राजाके | 
मनको मोहित कर लिया | खेलते समय वे बालक सभीक्रे 
मनको मुग्ध कर देते थे | उन दोनों कुमारोम सुदर्शन बढ़ा 
लड़का था | छीछावतीके घुन्दर पुत्रका नाम्र शत्रुजित्‌ था | ' 
उसकी बोली बड़ी मधुर थी | मधुरभाषी और अत्यन्त सुन्दर 
होनेके कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने छगे | प्रजाजनों : 
तथा मन्नरियोंका भी बह राजकुमार विशेष प्रेमपात्र बन गया | - 
शबुनित॒के गु्णोके कारण राजाभ्रुवरंधिकी-जैसी उसमें प्रीति थी, 
वैसी प्रीति मन्दभाग्य होनेफे कारण सुद््शनमें न रही | ., ; 
इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जनिपर शिकारतें सदा प्रेम , . 
रखनेवाले महारान भुवर्ंघि एक दिन वनमें गये। राजा भयंकर... 
जंगलमे शिकार खेल रहे ये। इतनेमें झाड़ीसे मद्दान्‌ रोपमें भरा * 
हुआ एक सिंह बाहर निकछ आया | पहले तो उन नरेशने 
तीखे बार्णोसे उत्त तिंहका मुँह छेद दिया, जिससे वह “ 
अत्यन्त कुपित होकर राजाकों सामने देखते ही मेषकी भाँति " 
अल्यन्त गम्भीर खरमें गज उठा | उसकी क्रोधाग्नि धघक 
उठी थी। अक् एूँछ ऊपर उठाकर गर्दनके हंबे'. 
वाली फदराता हुआ राजा ध्रुवर्तधिको मारनेके छिये'.. 
आकाशसे कूद पढ़ा | मह्नराजने तिहको सामने आते देखकर ., 
तुरंत दाहिने हथमें तखवार और वाये हवाथमें ढाछ उठा ढी।. . 
आगे डट गये; मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेशके जितने .. 
सेवक ये; वे मी तब-के-सब क्रोध मरकर सिंहपर एथकूशृथश्र. 
बाण चलने लगे [ चारों ओरसे हाह्यकार मच गया। रोमाश्वकारी . 
लड़ाई छिड़ गयी। एक वार वह भयानक सिंह राजापर टूट , 
पढ़ा। ऊपर झपठा देख प्रुवसंधिने उतपर तलवारकी चोट. 
की। फिर भी उस छिंहने अपने तीखे नल्ोंसे झपव्कर 
राजाकों चीर डाछ |.अब तिंहके नखोंति क्षततिक्षत होकर. 
राज जमीनपर गिर पढ़े और उनके श्रासकी गति बंद हो. 
गयी | तैनिकॉमं चिह्छाहट मच गयी। उन छोगेंने फिर 
अन्ेशनों बाण तिंदपर मारे! बिंधसे राजाकी भाँति वह हिंद 
भीव्ी प्राणोप्रे द्वाय थो बैठ | उनिक राजधानी जेट भायें 
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# नमी देव्ये जगन्मानर शिवायै संतंत नमः # “ 
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, और उन्होंने प्रधान मन्त्रियोंकों इस हुर्घटनाकी बूचना दे दी। 
महाराज ध्रुवसंधिको सृत्यु सुनकर उभी श्रेष्ठ मन्त्री बनमें गये 
और उनके मृत शरीरका दाह-संस्कार कराया | वशिष्ठजीने 
परलोकर्मे सुख पहुँचानेवाडी सारी पारलोकिक क्रियाएँ वहीं 
विधिपूर्वक सम्पन्न करायी | तदनन्तर प्रजावर्ग/ मन्त्रिमण्डल 
और मुनिवर वशिष्ट--सब-के-सब सुदर्शनक्ो राजा बनानेके 
ढिये आपसे विचार करने छगे | प्रधान मन्त्रीने । 
राजकुमार सुदर्शन महाराजक्ी धर्मपली मनोरमाके पेटसे 
उतत्न हैं। ये बढ़े शान्तभाव और पी झुम लक्षणोंसे 
सम्पल हैं | बालक होनेतर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दीका 
अधिकारी समझा जाता है |? जब सभी वयोदृद्ध मन्नियोंने यह 
राय निश्चित कर दी; तब समाचार पाकर उज्जैनका राजा 
युधानित्‌ यश्नाशीम अयोध्या आ गया । राजा ध्रुवंधिके 
मर जानेपर उनकी रानी छीआवतीने अपने पिता यरुधाजितको 
समाचार दे दिया था; बिसे सुनकर अपने दौहित शत्रुजित॒का 
हित-साधन करनेके विचारसे उज्बयिनीपतिका भागमन हुआ 
था। बैंसे ही मनोरमाका पिता राजा वीरसेन, जो कछिज् 
देशका शासक था; अपने दौहिन सुदर्शनका हित-साधन 
करनेके लिये वहाँ आ गया। दोनों नरेशोंके साथ पर्यात 
संख्यामें सेनिक ये | स्थिति बड़ी भयंकर थी । ऱजाद्वीपर 
किएका अधिकार होगा--इस बातक़ों लेकर मुख्य मन््रयोंक्र 
ताथ उद्दोंने मन्त्रणा आरम्भ कर दी | 


युधाजित्‌ूने पूछा--'दोनों राजजुमारोमें ' कौन बड़ा 
है! बड़ा पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता है। छोटे 
लड़केकों कमी भी राजगद्दी नहीं मिलती ।? वहीं राजा 
वीरसेनने भी उत्तर दिया--शराजन्‌ | धर्मपली मनोरमाका 
कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इस बढ़े पुत्रकों ही 
राज्य मिलना चाहिये, जैसा क्ि मैंने धर्मश पुरुषोके मुखसे 
सुवा है।! तब यरुधानितने फिर कहा--प्भजी नहीं, यह्‌ 
दूहरा कुमार शजुजित्‌ गुणोंके कारण ज्येष्ठ है। राजोचित 
चिहोंसे युक्त होनेरर भी सुदर्शन वैता नहीं माना ज्ञा 
सकता ।! वीससेन और युधाजित्‌--दोनों नरेश बड़े खांयीं 
ये | उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया | अब उस कठिन 
परित्चितिम कोन उनका संदेह दुर करनेको समर्थ हो सकता 
था। युधानित्‌ने मन्नियोंसे कहा--“निश्वय ही ठुमलोग अपना 
खार्थ पिद्ध करना चाहते हो | तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन- 
को राजा बनाकर उसका धन हड़प हें | व्यवहस्से तुमलोगों- 
का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदशनते शतरुनित्‌ 


अधिक बलवाव्‌ है | अतः राजाके आसनपर वही बैठे--ऐसी 
तुमलोगोकी' सम्मति होनी चाहिये । मेरे जीते-जी गुणोंम बढ़े 
राजकुंमारकी छोड़कर गुणहीन छोटेको कौन राजा बना सकता 
है; जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देनेको तैयार है| 
इस प्रश्नपर निश्चय ही में युद्ध करूँगा और तलवारकी धारते 
यह प्रथ्वी 'दो भागोंमें वैंट जायगी | फिर तुमलोगोकी इसमें 
क्या वात रह जायगी |? 
वीरसेन और युधानित्‌ दोनों नरेशोर्मे बड़ा बाद-विवाद 
छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियोंमे खयली-मच गयी। 
बहुत-से सामन्त नरेश अपनी-अपनी सेना लेकर रानघानीकी नष्ट 
करनेके विचारसे आ धमके | बड़ी तलरतसे परस्पर युद्धके 
लिये उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुवर्सधि मर 
गये--यह सुनकर शंगवेरपुरमें रहमेवाले निषाद राजाका 
खजाना छूठनेके हिये वहाँ आ गये | राजाका प्र/णान्त हो 
गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपसमें छड़ाई 
छिड़ गयी है--यह समाचार पाकर देशा-देशान्तरसे लुटेरे 
भी दछ आ पहुँचे । अगर विवाद खड़ा होनेपर युद्ध आरम्म 
हो गया | युधानित्‌ और वीरतेन--दोनों लड़नेकी अमिलाया- 
से मैदानमें डट गये | 
व्यासजी कहते है--युद्ध आरम्भ हो जानेपर वीरसेन, 
युधानित्‌-दोनों नरेश छमेके लिये बल्मोंकी लेकर 
'उपखित हो गये | क्रोध ओर छोभने उन्हें अपने बशमें कर 
लिया था। अब भीमौति रोमाशवकार संग्राम आरम्भ हो 
गया। युधाजितूकी भुजाएँ बढ़ी विशाल थीं| हाथमें घनुप 
लेकर वह समराज्भणमें खड़ा था! उसके पात बाहन और 
सैनिक बहुत थे | उसने युद्धके लिये पक्षी घारणा बना ही 
थी। राजा बीरसेन इन्द्रके समान तेजखी था। युद्ध करना 
धत्रियका धर्म है--यह सोचकर अपने दौहिका कल्याण 
करनेके विचारसे पैनिकोके साथ बह युद्धभूमिमें उपसित 
था। समराज्जणम युधाजित्‌की देखंकर उसने उसपर बाणोवी 


/ झड़ी लगा दी; मानो मे पवंतपर जछ बर्सा रहा हो | उस 


समय सत्यपराक्रमी नरेशके स्वाज्ञमें क्रोध ब्याप्त हो गया 
था | वीरसेनके सभी वाण अत्यन्त चमकीले) सीपे धैंस जाने- 
चाले और तीवगामी थे। राजाने उन बाणेसे' युधानित॒को 
ढक-छा दिया। साथ ही युधानितके फेंके हुए बाणोंके उसने, 
अपने नाराचोंसे टुकड़े-टुकढ़े भी कर दिये | हाथी, घोढ़े और 
रथोंसे खचाखच भरी हुई वह युद्धभूमि अस्वन्त विशाल रूप 
घारण किये हुए थी | देवता, मुनि और मानव उसका भयंकर 


तीसरा स्कन्ध ] # जनमेजयके प्रश्न करनेपर भीव्यासजीके द्वारा देवीकी महिमाका कथन # 
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दृश्य देख रहे थे | तुरंत कौवे और गीध आदि पक्षी।मांत 
खानेकी अभिलापासे आ पहुँचे और उनसे वहाँका आकाश 
दक-सा गया | उस युद्ध इतने हाथी, घोढ़े और वीर करे ये 
कि उनके झधिस्से एक भयंकर नदी बह चली । वह अत्यन्त 
आश्रय॑मयी नदी ऐसी जान पढ़ती थी मानो यमलोकके मार्गमें 
प्रवाद्ित वैतरणी नदी पापी मनुप्योके सामने अत्यन्त डगवनी 
दीख रही हो। तीर धारके वेगते कटे हुए तटवाली उस 
नदीमें मनुष्योक्े केशयुक्त बिखरे मस्तक, सेलनेवाले बालकों- 
द्वारा यमुनामें फ्ेके गये तुम्बी-कलके समान प्रतीत हो रहे ये | 
युद्धभूमिसे इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश्म 
विचलेयाले सूर्य छिप जाते और राभिका दृदय उपसित हो 
जाता या | फिर वह्दी धू जब रुधिरके अथाह सागरमें सन 
जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते ये | तदनन्तर उस 
घमातान युद्धम॑ राजा युधाजितने अपने तीखे एवं अत्यन्त 
भरकर अनेक बागेंसि वीरसेनपर वार किया | बाणोंके भीषण 
आयातसे राजा वीरसेन निष्प्राण होकर रुदाके लिये भूमिपर 
से गये | उनका मसक घड़से अलग हो गया था| उनदी 
सेना मर-खप चुकी थी। जो बचे थे। वे तभी चारो ओर 
भाग चले | 


पिताओीने रणाड्रगर्म शरीर त्या। दिया--यह समाचार 
सुनकर मनोरमा भयत्ते घबरा उठी । उस समय पिताके 
बैरकी बात उसे बार्वार याद आ रही थी | उसने सोचा; 
_अवश्य ही नीच युधानित्‌ राज्यके छोमसे मेरे बालक 
पुत्रकी भी मार ठालेगा। क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। 
क्या कहूँ कहाँ जाऊँ। पिताजी युद्ध काम आ गये | 
प्रतिदेवने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह 
पुत्र बिल्कुल बालक है | छोममें असीम पाप भरा हुआ है | 


उतर नीच टोभने किसको अपने वरशर्म नहीं किया ! उससे " 


आविष्ट दो जानैपर श४ राजा भी कीन-सा बुरा कर्म नहीं कर 
सफक़ता--छोभी प्राणी पिता) माता; भाई) गुर एवं अपने 
अन्धु-याग्थवोंकों भी मार डालता है | इस विपय्म कुछ भी 
अन्यथा विचार नहीं किया जा'सकता# । लोभवश मानव 


# छोमीइतीव थे पापिए्रतेन को ने वशौह्ताः । 

कि ने कुर्यांद ददाविष्टः पराप॑ परामिवसतत्तम: ॥ 

फिर॑ मातर॑ आतन, गुझुनू खजनबान्थवान्‌। 

प्रस्ति. लोमतमाविशे जनो. नात्र विचारणा ॥ 
(१। १५। ११-२२ ) 


निपिद्ध भोजन खा लेता है; जहाँ नहीं जाना चाहिये, वहाँ 
चला जाता है। धर्मको तो वह सदाके लिये त्याग देता है। 
इस नागरमें कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक 
नहीं रद्द, जिसके अवलम्बपर रहकर में इस होनहार वच्चेका 
पालन-पोषण कर सकूँ | यदि पापी युधाजित्‌ मेरे पुत्रकों मार 
डालेगा तो फिर में क्या करूँगी | जगतमें मेरा कोई 
रक्षक नहीं है; जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके | मेरी सौत 
जो लीछावती है; वह भी तदासे बेर ठाने रहती है। वह: ' 
दयाडु यनकर मेरे पुत्रकी क्‍यों रक्षा करेगी | जब युधानित्‌ 
यहाँ लौट आयेगा; तब तो मैं भाग भी नहीं सकूँगी | पुत्रको 
अवोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैदखानेमें हूँस देगा । 
युना जाता है; इस डाइको छेकर ही इन्द्रने विमाता दितिके 
गर्म वालककों सात टुकड़ोमि काट डाछा था | इसके बाद 
फिर सातेके सात-सात भाग किये ये । उस समय इन्द्रने अपने 
बज्नको अत्यन्त छोटा बनाकर उसे हाथमें छे माता दितिके 
उदरमें प्रवेश किया था | वे ही उमचास पवन अब भी 
युलोकमम विराजमान हैं। मैंने यह भी सुना है कि पूर्वकालमें 
एक रानीने सोतका गर्भ नष्ट करनेके लिये उसे भोजनमें विष 
दे दिया था | कुछ समय व्यतीत हो जानेपर उसके बच्चा 
पैदा हुआ। तब भी उस बरालककी देहमें विंपर सटा था। 
इसीसे वह बालक भूमण्डलमें 'सगर! मामसे विख्यात हुआ | ' 
राबा दष्चस्थके जीते ही उनके बड़े पुत्र रामको रानी 
कैकेयीने इस सोतियाडाहके कारण ही वन भेज दिया था। 
बादमें राजाकी मृत्यु भी हो गयी । बेचारे मनन्‍्त्री, जो. 
मेरे पुन्न सुदर्शनको राजा बनाना चाहते थे; पराधीन हैं| 
अगर उन्हें निश्चय ही युधाजितके अनुकूल होकर रहना 
पढ़ेगा | मेरा भाई वैसा शूरवीर है नहीं, जो इस वन्धनसे मुझे 
मुक्त कर सके | अद्दे, देवकी प्रेरणासे यह महान्‌ कष्ट मुझे 
प्राप्त दे गया | फिर भी उद्योग तो सर्वया करना ही चाहिये | 
फलसिद्धि भगवानदी कृपापर निर्मर है | अतः अब मुझे 
तुरंत इस बच्चेकी रक्षाके उपायमें छग जाना चाहिये |”? 

इस प्रकार मन-ही-मन बिचार करके उस असहाय मनो- 
रमाने प्रधान मन्त्री विदछको, मिसको दरवारमें बड़ी प्रतिष्ठा 
थी तथा जो सभी कार्यमिं परम प्रवीण था; घुलवाया | 
विदछके आनेपर वह उसे एकान्तमं ले गयी और बच्चेका 
हाथ पकड़कर आँखोंसे आँयू गिराती हुई अत्यन्त हुखी होकर 
दीनतापूर्वक कहने छगी--/मन्‍्त्रीजी | मेरे पिताजी संग्राममें काम 
आ गये; मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है ओर दवेषी राजा 


१३३ 


# नमो देग्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 
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युधानित्‌ बड़ा वी है| अब इत कठिन 
परिस्थितिम मुझे क्या करना चाहिये) वताने- 
की कृपा कीजिये |” यह सुनकर मन्त्री विद- 
ने मनोरमासे कह्-/“अब इस ख्थानपर कदापि 
नहीं रहना चाहिये; हमछोग काशीके पास वनमें 
चहँ | वहाँ सुबाहु नामसे विख्यात मेरे मामा . 
रहते हैं | उनके पात अहूठ उम्पत्ति है। बलमें 
भी वे बहुत बढ़-चढ़कर हैं वहाँ वे हमारी रक्षा 
कर लेंगे | परे मनमें राजा युधाजितूते मिलने- 
की इच्छा हैः--यों कहकर आप नगरसे निकले 
और रथपर बैठकर यात्रा कर दें | अब इसमें 
विलम्ब्र नहीं करना चाहिये |” मन्त्री विदछफे 
इस प्रकार कहनेपर रानी मनोरमा एक दासी और 
मन्त्री विदछको साथ लैकर रथपर बैठी और 
नगरते बाहर निकल चली | उस समय वह मयसे 
घबरायी हुई थी । मनपर दुःखके वाद 
उमड़ रहे थे। उसकी दीनताकी सीमा न थी | पिताका 
मृद्युविषयक दुःख मनको मथ रहा था | युधाबित्से 
मिलनेके बाद मनोरमाने शीम्रतापूर्वक पिताका दाह-संस्कार 
किया । मयभीत होनेके कारण उसके सभी अह्ढ कॉप रहे ये। 
फिर वहाँते चलकर दो दिनेमि वह गड्जाके तटपर पहुँची। रास्तेमें 
बहुत-से डाकू--निषाद आ धमके और जो कुछ उनके पास 
घन था; सब उन हरोंने छीन लिया और वे रथकी मी लेकर 
भाग चले | रानी मनोरमाके शरीरपर एक अच्छी साड़ी बची 
थी । उसके नेत्र निरन्तर जरू गिरा रहे थे। उसने दासीका 
हाथ पकड़ा और बच्चेको लेकर गड्ढाके तठपर गयी। भयसे 
अत्यन्त घबराकर वह तुरंत नावपर बैठी और पुण्यतलिला गज्ञा- 
को पार करके चित्रकूट पहुँच गयी | डरके कारण व्याकुल होकर 
वह तुरंत भरद्वाजजीके आश्रभ्ममें चली गयी। वहाँ बहुत-से 
तपलियोंको देखकर उसका भय दूर हो गया । तदनन्तर 
मुनितर भरद्वाजने मनोरमासे पूछा--शुचिस्मिते | ठुम कौन 
हो ! किसने तुम्हें ज्रीरूपसे खोकार किया है और क्यों इतना 
दुःख सहकर तुम यहाँ भायी हो ! सच्ची बात बताओ | 
मुन्दरी | तुम देवी हो अथवा मानुष्ी ! इस अबोध बालकको 
लेकर वनमें आनेका क्या कारण है ! कमलके समान नेत्रवाली 
देदी | ऐसा जान पड़ता है; मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है।! 
म्ुनिवर भरद्वाजके यो पूछनेपर रानी मनोरमा कुछ 


भी उत्तर न दे सकी | उसे दु/खसे महान्‌ संताप हो रहा था। _ 


आँखे जलकी घारा बह रही थी। उसने मन्‍न्री विदछकी 


थोर संकेत बरस पर दिशा दे को विदहने 
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प्रुवर्रधि ये, उन्हींकी ये घर्मपत़ी हैं। इनका 
है। महाराज ध्रुवर्ंधि बढ़े पराक्रमी ये । सूर्यवंशर्मे 
उनका जन्म हुआ था । सिंहद्दारा उनकी जीवन-यात्रा समाप्त 
हो गयी । सुदर्शन नामसे विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज , 
का पुत्र है। इन महायानीके पिता वीरसेन बढ़े धर्मात्मा पुरुष 
ये | इस अपने दोधिन्रि सुदर्शनके लिये वे रणमें मर मिदे। 
अब राजा युधाजितके मयसे अत्यन्त भयभीत होकर ये रानी 
निजन वनमें .भटक रही हैं | मुनिवर | ये राजकुमारी अपने 
छोटे बच्चेकी लेकर आपकी शरणमें आयी हैं| महाभाग | 
अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणीकी रक्षा करनेमें 
यशसे अधिक पुण्य बताया गया है। भयसे धबराये हुए दौन- 
ही रक्षा करनेते तो और भी विशेष फल होना कहा है |! # 
मुनिवर भरद्वाजने कह्ा--“पवित्र त्रतका आचरण करने- 
वाली कल्याणी | तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र- 
का भरण-पोषण करो । विश्ञाललोचने | अब तुम्हें शत्रुका 
भय विल्कुछ नहीं करना चाहिये | इस सुन्दर पुत्रकी रक्षा 
क्रो | त॒म्शरा यह पुत्र राजा होगा | इस आश्रममे दुःख 
ओर शोकका तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा ।! 


#आतंस रक्षपे पुण्य॑ यशापिष्सुदाइतम । 
अंयत्रत्स्स॒ दीनस्ा विशेषफ्द॑ स्मृतम्‌ ॥ 
(३। १५ । ५७ ) 





तीसरा स्कन्घ ] # राजकुमार सुद॒र्शनकों मारमेके लिये युधाजिवका भरद्ाजाथमपर जाना # रहे 
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' फिलयटीक कस हट फट कक जर घी कक आफ कअमीजम-< टीजर ७ कल मिजत डाल अटी जरिया कक कने करी जत फीफा ओ फनी फजन बनाना के का कह 


हे बनाओ हरकत अीजतीकतओी के 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार मुनिवर मंरद्रोंजनी- और मन्‍्त्री विदछका साथ रहा | फिर तो पुत्र सुदरानको- 


के कहनेपर सनी मनोरमाका चित्त शान्‍्त हो गया-। अब वह पालन करती हुईं वह अपना समय व्यतीत करने छगी |.“ 
मुनिकी दी हुई कुटीमें निश्चिन्त होकर रहने लगी | वहाँ उसे दाठी ( अध्याव १४ १५) 
--++<३+६०++-- ध्पा 


राजहुमार सुद्शनकों मारनेके लिये युधानितका भरह्ाजाअ्रमपर जाना, मुनिसे मनोरमा तथा <. 
सुदर्शनको बलपूर्वक छीन छे जानेकी वात कहना तथा मुनिका रहसभरा उत्तर देना, 
भरद्वाजकी बात सुनकर मन्त्रीकी- सम्मृतिसे युधाजितका लछोट जाना तथा 
कामवीज मन्त्रके प्रभावसे सुदर्शनका जगदम्बिकाकी कृपा प्राप्त काना 


व्यासजी कहते हैं--मुद्ध समाप्त हो जानेपर महावली 
युघानित्‌ लड़ाईके मेदानसे छोटकर अयोध्या पहुँचा। जाते 
ही वध कर ठालनेकी इच्छासे मनोरमा और सुदर्शनकी खोजने 
लगा | वह कहाँ चली गयीः--यों वार-वार कहते हुए, उसने 
बहुत-से सेवक इधर-उघर दोड़ाये | फ़िर एक अच्छा दिन 
देखकर अपने दौहित्न शन्रुम्तिकों राजंगद्दीपर बैठानेकी 
व्यवसा की | अभ्ववेदके पावन मन्त्रोंका उचारण करके जलसे 
भरे हुए समूर्ण कछशोति शत्रुजितूक अमिप्रेक हुआ कुरू-, 
ननन्‍्दन | उस समय भेरी शहद भीर ठरदी आदि बाजेंकी 
ध्वनिते नगरमें खूब उत्सव मनाया गया | ब्राक्षण वेद पढ़ते 
थे । वन्दीगण स्तुतिगान कर रहे ये और सर्वत्र जयध्वनि गूँन 
रही थी | ऐसा जान पहुता था, मानो अयोध्यापुरी हँस रही 
है। उस नये नरेशकी राजगद्दी होनेपर दृषटपुष्ट मनुष्यों 
भरी-पूरी तथा स्तुति और वार्जोकी घ्वनिंते निनादित वह 
अयोध्या एक नवीन पुरी-सी णान पढ़ती थी | कुछ जन 
पुरुष ही अपने परम रहकर शोक मनाते ये | वे सोचते ये-- 
(ओद | आज राजकुणर सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। वह 
परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्रके साथ“कहाँ चली गयी। 
उसके महात्मा पिता वीरसेन तो राज्यलोमी बरी युधानितके 
हाथ युद्धम मरे ही गये |? इस प्रकार चिन्तित रहकर तबमें 
समान चुद्धि रखनेवाले वे सजन पुरुष बढ़े कष्टले समय व्यतीत 
करते ये | झन्रुजित॒का शासन मानना उनके लिये अनिवार्य 
था | यो युधाजितने दोहित्र शनुजितको विभिपूर्वक राजगद्दीपर 


बैठाकर मन्न्रियोंकों कार्यभार सौंप दिया और ख़यं उज्जबिनी 


नगरीको चला गया | वहाँ पहुँचनेपर उसे समाचार मिला कि 
सुदर्शन मुनिर्योके आश्रमपर ठहर है | फिर ते उसे मारनेके 
लिये वह दुष्ट चित्रकूठके लियेचल पड़ा | उठ समय शद्गवेरपुरमें 
दुद्॑श नामक एक निषाद राष्य करता था | वह बढ़ा बडी 


और चूरवीर था। युधानित्‌ उसे अपना अगुआ बनाकर 
शीम ही चल दिया | 

ध्युधानित्‌ सेनासहित आ रहा है?--थह सुनकर मनोरमाकै 
मनमें महान्‌ कक्‍लेश हुआ | छोटेसे कुमारकी सैभाछ करने- 
वाली स्नेहमयी मात्रा मयसे घबरा उठी | आँखेंसे आँवू गिरती 
हुई अत्यन्त चिन्तित होकर उसने मुनिवर” भरद्वाजसे कहा-- 
ध्मुनिनी | अब मैं कया करूँ और कहाँ जाऊँ! युधानिततं 
यहाँ भी पहुँच गया | इसने मेरे पिताकों मारनेके पश्चात्‌." 
अपने दौह्ि्र शत्रुनितृको राजा बना दिया और अब मेरे 
इत नहहेँसे पृत्॒का वध करनेके लिये सेनासह्ित यहाँ आ 
रहा है। प्रभो | में एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूँ-- 
पाण्डव वनमें रहते थे। मुनियोक्रा पावन आश्रम ही उनका 
खान या | साथमें देवी द्रोपदी थी। पांचों भाई पाण्डव 
एक दिन शिकार खैलने चक़े गये । केवल द्रीपदी मुनियकि 
उस पावन आश्रमपर रह गयी। वहाँ धोम्य, अन्रि। गालव; 
पैल, जाबालि। गौतम। भगु। च्यवन। अन्रिक्े वंशज कण्व; 
जंतु) #ठु) बीतिहोन्न सुमनन्‍्तु, यरादते) पत्सल; राशासन। 
कहेड, यवक्रीतः यशक्ृत्‌ तथा इनके अतिरिक्त भी 
बहुत-से पृण्यात्मा मुनि उत पावन आश्रमपर विराजमान थे | 
उन सबने वेदध्वमि आरम्म कर दी थी | मूनिनी | वह आम 
मुनियेसि खचाखच भरा था। अपनी दातियोंके साथ सुन्दर 
द्रौपदी निर्मम होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय 
हिन्पुदेशका सम्ृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेनाके 
सहित उसी मार्गसे कहीं जा रहा था । वेद्नि सुनकर बहु 
मुुनिके आश्रमके पास आ गया | पुण्यात्मा मुनियोकी वेदध्वनिं 
सुनते ही राजा जबद्रथ रयसे तुरंत उतरा और उनके दर्शन 
“करनेकी अभिलाष्रासे वहाँ आ पहुँचा। जब राजा जयद्रय 
आभ्रमर्म आया; तव उसके साथ दो नौकर ये। युनियोंको 
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# नमे देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सततं:नमः 


[ संक्षिप-देवीमागवद 








पैद-पाठम संलग्न देखकर वह चहीं वैठ गया । प्रभो | 
मुनिमण्डलीसे भरेपूरे उस आश्रममें वह राजा जयद्रथ हाथ 
जोड़कर कुछ समयतक बैठा रहा। इतमेमें वहाँ बैठे हुए, 
उत नरेगरक्ी देखनेके लिये बहुत-मी स्ियाँ तथा मुनिभायाए 
भी चली आयी उनके मुँहसे (यह कौन है!--निकल रहा था | 
उन ब्लियेकि समाजमें देवी द्रोपदी भी थी। वह सुन्दरताके 
कारण एक दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी। उत्पर 
जयद्रथकी दृष्टि पड़ गयी | किसी देवकन्थक्री भाँति शोभा 
पनेवाली उस सुन्दरी द्रोपदीको देखकर जयद्रथने धीम्य मुनिसे 
पूछा--यह सुन्दर मुखतब्राली तथा ध्यामवर्णसे सुशोमित कोन 
जी है! यह सुकुमारी किसकी पत्नी है; इसके पिता कोन है 
और इसका क्या नाम है ! द्विजदेव | यह राजरानी-जैली जान 
पड़ती है; मुनिःपत्नी ऐसी नहीं हो सकती |! 


2 । 
यह पाण्डवोंकी प्रेयती भार्या देवी द्रोपदी है | इस पाश्चाल- 
राजदुमारीमें उभी शुभ लक्षण विधमान हैं | इस समय यह 
इसी उत्तम आश्रमपर रहती है | 


जयद्रथने पूछा--विस्यात पराक्रमी वे भूरवीर पांचों 
पाण्डव कहाँ गये हैं! क्या इस समय थे महावली योद्धा 
निश्रिन्त होकर इसी वनमें ठहरे है ! 


धौम्यजीने कहा--वे पाँचों पाण्डव बनमें गये हैं। 
श्र ही यहाँ पधारेंगे | 


घोम्पमुनिकी बात सुनकर राजा बग्द्रथ उठा और 
द्रोपदीके पास जाकर उसे उसने प्रणाम किया और यह वचन 
बोछा-- सुन्दरी | दु्हारा कल्याण हो | इस प्मय वे तुग्हरे 
पतिदेव कहाँ गये ! निश्चय ही आज तुम्हें बनमें ग्यारह पर्ष 
व्यतीत हो गये हैं ।? तब द्रोपदीने उत्तर दिया--पराजकुमार ! 
आपका.वल्याण हो | आभ्मके पास ठहरिये | अभी पाण्डव 
आ रहे हैं ।? द्रौपदीके इस प्रकार कहनेपर अत्यन्त छोमसे 
आक्रान्त उस पापी नरेशने भुनियोक्रा अपमान करके देवी 
द्ौपदीको हर लेना चाह | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
सर्वथा किसीके विश्वासपर निर्मर न हों जाय | झर किसीपर 
विश्वास करनेवाला जन दुःख पाता है। इस विषयमें प्रमाण 
राजा वि हैं | विरोचननन्दन ओ्रीमान्‌ वि बढ़े घर्मात्मा। 
सत्यप्रतिश, यशशौलः दानीः शरण देमेपें कुशल 
तथा उत्तम विचारके राजा. ये |दे प्रहादके पौम्र थे। 
अपरमंसे कमी उनकी रुचि नहीं:- होती थी। 


उन्होंने, दक्षिणायुक्त निन्‍्यानवे यश किये | उस समय 
योगी -छोग भी जिनकी उपाउना करते हैं; वे भगवान्‌ विणु 
देवताओंका कार्य सम्पन्न करनेफे लिये निर्विकार होते हुए भी 
सात्विक रूप धारण करके धरातहूपर पधारे ) कश्यपं्जीके घर 
उनका अवतार हुआ | बलिको छलनेके लिये उन्होंने वामन वैप 
बना लिया था | उन्होंने कपट करके वलिका राज्य तथा सप्रुदर- 
पर्यन्त सारी पृथ्वी उनसे छीन छी'। विगेचनकुमार राजा वढ़ि 
उ्यवादी ये। भगवान्‌ विष्णु इन्द्रका काम साधने लिये. 
उनके साथ कपट कर गये | यह प्रसह्ठ मैं सुन चुकी हैँ 
जब सच्नमूर्ति भगवान्‌ पिप्णुने ही यह्ष विष्यंस करनेके 
विचारसे वामनरूप घारण करके ऐसा कर्म कर डाछ, तब दूसरा 
मनुष्य क्या नहीं कर सकता | अतएव मुनिवर | कभी किसी 
का भी विश्वात नहीं करना चाहिये क्योंकि जब मनमें छोम 
आ घाता है; तब उसे पाप करनेसे कोई भय नहीं रहता | यह 
निश्चय है कि लोमसे जिनकी बुद्धि मारी गयी है वे प्राणी 
अनेर्फों पाप करबैठते हैं | मुने | कमी मी किसी कामके करेगें 
उन्हें परलोकक्ा किंचिन्मात्र भी मय नहीं रहता । लोमसे नष्ट 
हुए चित्तवाले मनुष्य दूरोका धन हड़पनेके लिये मनः वाणी 
और कर्मसे भलीभौति अपने कार्यमें ंछ्म हो बाते हैं #] 
बहुत-से मानव देवताओंकी निरन्तर आराधना करके धन 
चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता खय ताथसे घन उठाकर 
किसीको नहीं दे सकते; किंतु उनके द्वारा मुप्यका 
अमिलपित घन दूसरेके पाउसे उसके पास चला जाता है। 
किसी भी बहनेसे देवता धन देनेमें कुशल हैं। वैंध्य 
घान्य और वच्न आदि बहुतसी दीलें वेचनेके हिये 
संग्रह करके पेरी सम्पत्ति अधिकसेअधिक बढ 
जायः--इस अभिलापासे देवताओंकों पूजते हैं। परंतप | 
क्या ' इस व्यापार्से दूसरोंका घन हड़पनेढ़ी उन्हें 
इच्छा नहीं होती ! व्यापारी वत्तु खरीद लेनेके बाद तुरंत ही 
महँगी मनाने छगता है। इसी प्रकार उमी प्राणी दूसरेकी 
.पम्पत्ति लेनेके लिये निरन्‍्तर प्रयलमें लगे रहते हैं| तहान्‌ | 


# जोमइचेतप्ति चेत लामिन्‌ कोहरे प्रपक्ते भवस्‌ ॥ 
लोभाएताः प्रकुबन्ति प्रापानि प्रागिनः क्विछ। 
परशेकाद्‌ मय॑ नाति क्सचिए दहिचित्‌ पुनः ॥ 
मेनसा क्रेता. शाचा परखादानहेतुतः । 
प्रणान्नि नराः सम्यग्‌ लोगोप्हतवेतसः ॥ 


(१ । १६ | ४७--४६ ) 


तौसरा स्कन्ध | # राजकुमार सुदर्शनकों मारनेके लिये युधाजितका भरद्वाजाभ्रमपर जाना # 


तब्र विश्वास कैसा ! लोभ और मोहके वशीभूत प्राणियोंके 
हिये तीयं। दान और अध्ययन--समी व्यर्थ हैं | उनका 
किया सन्‍्कर्म भी नहीं कियेके समान हो सकता है ||  अंतएुव 
महामांग | कृपापूर्सक इस पापी नरेश्वर युधागित्‌कों घर लौटा 
दीमिये | विधवर | जैसे जानकीजी वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर 
रही, वैसे दी मे भी अपने वच्चेतहित यहाँ निर्भय निवास करूँगी ।? 

शत प्रद्गर मनोस्माफे कहनेपर तेजस्वी मुनिवर 
भाद्वानजी राजा युधानितके पास गये और उससे बोलि-- 
राजन ] तुग इच्छानुक्षार अपने नगरको छोट जाओ | 

युवाजित्‌ बोला--उत्तम खमाववाढे मुनिवर | तुम 
हुड मे करके मनोरगाकों अपने आशभ्रमसे निकाल दो | में 
मनोरमाकी छोटकर नहीं मा सकता। यदि तुम ऐशा नहीं करोगे 
तो फिर में उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊँगा। 


५ 
कै 






कषिने ऋषा--मैसे प्राचीन स्यमे विश्वामित्र मुनिवर 
बहिंपी मेगुओं वहपूर्ठकक के णनेक्ी तैयार हुए थे! नेसे 
ही यदि तुम शक्ति हो तो यहपूर्वक मेरे आश्रम 
मनोरमाकी ले जाओ | ; 


ध्यासजी कहते हँ--मुनिवर भरद्ाजकी यह बात 
मुनकर राग युधामितमे अपने पद मस्मीको बुछावा और 
वही सावधानीके छाथ उससे पूछा--'मुत्त | तुम्हारी बुद्धि 
बढ़ी विलक्षण दै। बताओ) अब्र इस अवछरपर मुझे क्या 
करना चाहिगि ! काश मीठे बचने वोलनेताली पुन्नवती उस 
मुन्दरी मनोरमायों वहयूरवक छीन दूँ) कयोकि उप प्रकार 







१३५ 








कल्याणक्री इच्छा करनेवाले पुरुषकों चाहिये कि एक छोटे शबुकी 
भी उपेक्षा न करे | समय पाकर वह छोदय शत्रु भी राजवर््मा 
रोगी भाँति बढ़कर मृत्युका साथन बने सकता दै। यहाँ न 
कोई सेना है औरं न योद्धा ही जो मुझे रोक तके । अतः 
यहाँ मैं अपने दोहित्रके शत्रु उस सुदर्शनकों पकड़कर 
आसानीसे मार डादूँगा। और यदि में बल्पूर्वक इस प्रयत्नमें 
सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कण्टक हो सकता है। 
यह निश्वय है कि सुदर्शनके मर जानेपर मेगा दौहिन्न निर्मय 
हो जायगा ।! 

प्रधान मस्त्रीने कहा--रागन्‌ | तहता कोई काम नहीं 
करना चाहिये । आपने भरद्ान मुनिकी बात सुनी है न! 
उद्होंने विश्वामित्रका उदाहरण सामने रखा है। यह बहुत पुरानी 
कथा है--गाधिनन्दन श्रीमान्‌ विश्वामित्र एक प्रतिद्ध नरेश 
हो चुके हैं। एक तमयकी बात है; ये महाराज घूमते हुए 
वहिष्ठ मुनिके आभ्रमपर पहुँच गये | उन 
प्रतापी नरेशने मुनिकों प्रगाम किया । मुनिने 
एक आसन आगे बढ़ीं दिया और राजा 
विश्वामित्र उत्तपर बैठ गये । इसके बाद महात्मा 
बहिएजीने विश्वामित्रको भोजनके लिये घुछाया। ' 
गापितद्न मद्दायशस्त्री वे नरेश अकेले नहीं 
थे, उनके साथ बड़ी सेना भी थी। नन्दिनी- 
की इपासे लाने-वीनेकी सभी वस्तुएँ वहाँ उपस्ित 
हो गयीं। राजा और उनके पैनिकोंने इच्छानुतार 
भोजन क्रिया | अब राजा विश्वामित्र नन्दिनीके 
उप्त प्रभावते अपरिचित न रहे । अतः वे मुनिवर, 
वणिह्से उस नन्दिनीकी माँगने लगे | 

विः्वामित्रने कह(--हुने | आप बढ़े 
तपस्वी हैं | आपसे मेरी प्रर्थना है; यह नब्दिनी 
मौ मुझे दे देनेकी कृपा करें | में इसके बदलेमें बढ़े थनोवाली 
एक इजार गो आपको देता हूँ। 

वसिष्ठजी बोजे--राजन्‌ ! यह गौ होमके लिये हृविष्य 
प्रदान करती है। अतः मैं किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता । 
तुम्हारी धनार गोएँ तुम्हरे ही पास रहें | 

विश्वामित्रभे कद्दा-साधों ! आपकी इच्छाके 
अनुसारदल इजार अथवा एक लाख गौ देनेको मैं तैयार हूँ। 
किंठु आप मुझे नन्दिनी अवश्य दे दीजिये | नहीं तो) फिर 


मैं बह्यूवंक छीन देँगा। 
बसिष्ठती बोले--एजन्‌ । हरी जेती इच्छा 


१३६ # नी देन्यै जगन्मोत्रे शिवायै सतर्तनमः के. [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
ऐ बलपूरवक पूरा कर छो | परंठु मैं अपनी रुचिसे तो चाहिये | यह सारा संसार दैवके चलाये चलता है । फ़ि 
जहर आ तुर्हरे यहाँ नहीं भेज डाई रखनेते क्या प्रयोजन है ऋ जो होना है; वह तो होकर 
सक़वा|। 7 ही रदेगा। रावन्‌ | दैवकी प्रेरणासे वज्र ठृणके समान बुच्छ 
मुनिवर वरिष्ठकी उपर्युक्त वातें सुनकर राजा,विश्वामिनने. हो जाता है और किसी समय तृणमें भी व्र-जैरी शक्ति 
अपने महाबली रेवकोंक्ो आशा दी कि 'ठुमछोग नन्दिनी आ जाती है--इंसमें कोई संशय नहीं है | इस देबका ही 
गैक़ो पकड़ छो |? वे -समी सेवक अपने वलके अमिमानमें प्रभाव है कि खरहा छिंहका तथा मच्छर हायीका धातक 
चूर ये । उन्होंने वल्पूप॑क नन्दिनीको वध लिया । नत्दिनी वन बैठता है । अतण्व मेधावी राजन्‌ ! आप सहसा काम 
कॉपने लगी | उसकी आँखोंे आँपू वपकने लगे | उतने करलेसे मुख मोढ़कर मेरे हिंतकर बचनोपर ध्यान दीडिवे | 


मुनिवर वरिष्ठ कह्क--भुने ! आप क्यों मुक्ते त्याग रहे व्यासजी कहते हैं--अपने प्रधान मन्‍्त्रीकी वात 
हें (कर अल २ मानकर उस प्रहिद्ध नरेश चुधानितने भरद्वाव मुनिके 
.तव वति्॒ठजीने यह उत्तर दिवा द् चरणोपर मस्तक रख दिया | ततलस्चात्‌ उतने अपने नगरकी 


दनो ! मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। झमे | यह राजा हुम्हें कब मो पाई 
जद राह पकढ़ ली | भव के मनकी मारी चिन्ता भी मिट 
जब॒र्दसी लिये जा रहा है। मैंने अमी इसका खागत क्रिया वी मन लामयपर रा मत पु सगे 


है। क्या ते किक तो पाछत-पोषणमें वह अपना सम्रय व्यतीत करने लगी।दिन 
कक बीतते गये | जब वह चुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बढ़ा 


उसके शब्द 


नत्दिनीके शरीरते अदीम डरावने देत्योंका आवि्माव हो खेहहुदने मी शामिल होने जगा 
गया | वे समी देत्य हथोंमे इथियार लिये हुए थे | शरीपर एक सुमबकी वात है-नसुदर्शन मन्‍न्री विदललके 
कवच सुशोभित ये । 'ठहरो) ठहरो? यों उनके मुखसे ध्वनि ” बात था । इतनेमें एक मुनिकुमार वहाँ आवा और 
निकल रही थी | फ़िर तो उन्होंने याद विश्वाम्रिनकी सारी हस्पक्के रूपमें विदकको 'क्ीव! इस नामते पुकार 
सेना सम्ताप्त कर दी और नन्दिनीको दख्पनते मुक्त कर उठा | इस फ्छलुवः शब्द में जो 'क्रीः एक अथर है। 
दिया | तदनन्तर अल्वन्त दुखी होकर विश्वामित्र अकेले बह सुदरशनकों स्पष्ट सुनायी पढ़ा और तुरंत याद हो 
ही घर छोठ गये | उस समय अल्यन्त कातर उस नीच गया। अब अनुखार-हीन उस शब्दकों ही वह वास्वार 
नरेशके मनमें बढ़ी न्लानि हुई | उसने क्षत्रियके वछकी रखने लगा | 'हों? यह कामवीज नामक भयवती जगदम्पिका- 
घोर मिन्दा की और आह्मणक वलक्ो हुराराध्य मानकर का वोजसन्त्र है | वही मन्त्र सुदर्शनके मनमे जम गया। 
वह ता करने लगा | एक निर्गन वनमें बहुत वर्षोतत्त आद उस मन्तके प्रति आदर-बुद्धि रखते हुए वह उसका 
विश्वामिनकी कठिन तपला चल्ती रही | अन्तमें श्निय- जप करता रहा | महाराज | सौमाग्यका ही यह परिणाम है 
धममछ परित्याग करके वह राजा ऋषि वन गया । अतएव कि 38 बालक सुदर्शनको अनायात ही ऐसा अद्भुत वीज- 
राजद्‌ | आप मी एक अद्भुत मुनिका वैर न मोड लीजिये। भ्न्त्र खयमेव प्रात्त हो गया | इस समय सुदर्शनकी अबखा 
तपल्चियोंके साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुलको- क्ेबक पाँच वर्षक्षी थी | श्रुषि हन्द, ध्यान और 
कालके मुखमें झोंकना है | राजेद्र | अब आप इन परम ज्या--उभी विधि-विधानेते वह अपरिचित था। अब दह 
तयस्ी मुनिवर मर्वानजीके पाठ जाइये और मविष्यमें कुछ राजकुमार सुदर्शन सनन्‍हीमन इस काम्वीज ही! 
भीन करनेका आश्वासन दीजियें | सुदर्शन भी सुख्पूतकक का जप करता हुआ खेलनेखाने रूगा। तोनेपर मी उसे 
यहाँ समय व्यतीत करे | अरे उम्त्तिहीन यह एक अशोष मन्तक़ी स्मृति दूर नहीं होती थी; क्योंकि उठ सुदर्शनने 
बालक आप-जैसे वल्वान्‌ राजाका अह्वित ही क्या कर सकेगा! उसे एक सार वत्तु समझ लिया था | जब वह राजकुमार 
एक अनाय इर्वल झुमास्के अदि आपका दैस्भाव  शुदर्शन ग्यारह वर्षका हुआ, तब मरद्माज 


द्वाम मुनि उसका 
रखना बिल्कुल व्यर्य है | महाराज | सेन दया रखनी यशोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने छगे | उठ 








तीसरा स्कत्थ ] # राजकुमार सुदर्शनको मोरनेफे लिये युधाजितका भरद्वाजाभ्रमपर जाना # .. रै३७ 








कामबीन मस्पक्के प्रमावते ही उसे साड्ोपाड़ धनुवेदः 
. मीतिशात्र तथा सर्य् विद्याएँ भलीमाँति प्रात हे गयीं। 
एक समय यात है। राजकुमार सुदर्शनकों मगवतीने'साक्षात्‌ 
देन देकर झृतार्थ किया । भगवती लाल बल्ल पहने हुई थीं; 
उनके शि्े छालिमा चमक रही थी और तमी आभूषण 
भी छत बर्षके थे । वे अद्भतशक्ति भगवती वैणावी 
गगइ़पर प्रिशजमान थी । उन जगदगििकराके दर्शन पाकर 
सरकुमार सुदरनफा मुंष प्रतन्नताते खिल उठा। अब 
सम्यूर्ण विधाओंके र्यकों जाननेबाला बह राजकुमार उसी 
बनमें झने और भगवती जगदस्बियोकी उपासना करते 
हुए नदीके तथ्पर भूमने छगा। जान्नननीकी कृपासे उतते 
घनुप, बहुत ते शा) तृगीर और फयच प्रिल् गये थे । 

काशीमरेशरी एक टॉड़िटी क्या थी । उसका नाम 
भक्षिक्शा था । 36 भेड़ बन्‍्यामें सभी उत्तम गुण ये । 
उस काया संदिकलामे सुना- समीत ही वनके मुनि-आभ्रममें 
गे एवं ग़गदुगार रहता है । सर्व _सत्र बह राजकुमार 
मुदर्शन मामसे विख्यात है | गरलीर ऐनेके साथ ही वह ऐसा 
मुददर $ मानों दूसत फ्रामदेव ही हो । जग पन्दीजनों- 
के मुखगे उन सनकुमारीने ये समाचार सुने। तय उसके 
गनों सुदर्शनकों पति यगामेरी इच्छा जग उठी | बुद्धिने 
समान भी यर दिया । ठगी दिन आधी रातके समय खामें 
भगरती डगदमिका शशिकटाफे पार पधारी और उसे 
आशातत देकर स्वस्मवित्तगे यह बनने काने छॉ_- 
उसमे सदिधागने शोभा पानेयाह्ी सुन्दरी | बर मोँगो। 
मुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आशा मानकर सम्पूर्ण कामनाओं- 
यो पूर्ण वरनेगादा बह मुदर्शन अय तुस्दारा हे गया । 
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के पत्र ४ पप 
कप शत अंश | 


ह प्रकार खप्में-मगवती जगदम्बिकाके मनोहर रुपके 
दर्शन पाकर तथा उनके मुखारविन्दसे निकले हुए वंचन 


याद करके वह सुन्दरी शशिकला बढ़े जोस्से देस पढ़ी | * 


उसे इतना आनन्द मिझा कि वह उठकर बैठ गयी | 
माताके बास्थार पूहनेपर भी उस तपस्िनी राजकन्याने 
माँते अपनी प्रसक्षताका करण नहीं बताया । सप्रंकी 
बात बास्यार याद आनेपर उसका मुख प्रसन्नताते खिल 
उठता था | एक किी दूसरी सलीते शशिकछाने खम्की 
सारी बातें विस्तायपूवक बला दीं | तदनन्तर एक दिन 
विशाह नेत्रेंवाली वह राजकुमारी शशिक अपनी 
सखिप्रेके साथ धूमनेके लिये सुन्दर उपब्नम गयी" 
चमाके शरहुतेरे दृक्ष उतत उपवनकी शोभा वढ़ा रहे थे | 
फूल तोड़ती हुई वह राबढुमारी चगाके नीचे पहुँच गयी 
वहीं कुछ क्षण झुक जनिपर उसने देखा; मार्गपर एक 
ग्राक्षण बड़ी उतावलीसे आ रहा है। उठ ब्राह्मण देवताको 
प्रगाम करके सुन्दरी शशिकला मधुर वाणीमें थोढौ-- 
क्ह्भाग | आपका किस देशते पधारना हुआ है !? | 

प्राह्मणे कह-प्राे | मैं भरद्ानजीके आश्रमसे 
एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ । तुम क्या पूछती 
हे ! मुझते कहे | ' 

शशिकला बोली--महामाग | उस आभ्रमम अत्यन्त 
प्रशंसनीय, संसारमें सबंते बढ़कर तथा विशेषरुपसे देखने 
योग्य कौन पदार्थ है ! 

ब्राहमणने' कद्दा-कल्याणी ! वहाँ 
मुवर्ताध नरेशके राजकुमार भ्रीमान्‌ सुदर्शन 
रहते है; उन श्रेष्ठ पुरुषका जैता नाम है। 
वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं। वस्तुतः 
वे बढ़े दर्शनीय पुरुष हैं | सुन्दरी | निपने 
कुमार सुदर्शनकों नहीं देखा) मेरी तमझते 
उसकी आँलोंकी कोई सार्थकता सिद्ध नहीं 
शेती । संतारकी उष्टि करनेवाले अ्रद्षाने उन 
एक सुदर्शन ही सभी गुण भर दिये है । 
उनमें बरद्टी विलक्षणता है। अतः गुणोके 
| समुद्र सुदर्शनकों ही में देखने योग्य मानता 
हूँ । वे सर्वधा तुम्हारे पति होनेके योग्य है। 
मगि और काश्चतकी भाँति यह तुमलोगोफा 
संयोग पहलेते ही निश्चित हो चुका दै । 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 











है 


राजजुमारी शशिकलाका सुदर्शनकों मनमें बरण करना, काशीराज-रानीका 'अ्न्याको 
. समझाना, कन्याका सुदर्शनते विवाह करनेका' निश्चय प्रकट करना, सुदर्शनका 
तथा अन्यान्य राजाओंका खपवरमें पहुँचना 


व्यासजी कहते है-- आ्रह्मणका कथन सुनकर सुन्दरी 
शशिक्रछाके मनमें प्रेमकी धारा उमड़ पड़ी | वह ब्राह्मण 
तो वहाँसे चला गया। सुदर्शनके प्रति शशिकलाका प्रेम तो 
पहलेसे था ही, पुनः अधिक प्रेमका उद्रेक हो जानेसे वह 
अत्यन्त उद्धिम हो उठी । शशिक्रछ्य अपने प्रति प्रेम 
रखनेवाली एक सखीसे कहने लगी--४प्रिये | जिमकः प्रसड्र 
सुननेके पश्चात्‌ मेरे शरीरमें क्षोम उत्पन्न हो गया है। वह 
पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुलका राजकुमार है। अभी 
रतविज्ञानते वह अपरिचित है | एक दूसरे कामदेवके समान 
उस युन्दर राजकुमारकों मैंने खम्में देखा था | तभीते 
विरहसे अत्यन्त आकुल हुए मेरे कोमल मनक्ी उसकी याद 
सता रही है। सखी | अब तो मुझे शरीरका शीतल चन्दन 
विपके समान) माछा सर्पफे समान तथा शशपरकी शीतल 
किरणें अम्रिके सम्रान जान पड़ती हैं। राजमहरू) उपवन; पर्व॑त 
अथवा बावढी--किसी स्थानपर भी मेरे चित्तको शान्ति 
नहीं मिलती । दिनमें अथवा रातमें सुखके मितने साधन 
हैं; कोई मुझे सुखी नहीं बना सकते । सुन्दर शब्या,.ताम्बूल) 
* गाना और बनाना--किंसीसे भी मेरे मनमें प्रसन्नता 
नहीं होती ओर न मेरी आँजोंको कोई वस्तु तृत्त ही 
कर सकती है| अतः अब मैं उस बनमें जाना चाहती 
हूँ, जहाँ राजकुमार विराजमान हैं| किंतु कुलक्नी लाजका मय 
मुझे भयभीत कर रहा है | साथ ही मैं पिताजीके वशर्मे भी 
ते हूँ | क्‍या करूँ, मेरे पिताजी अभी खबर करनेके ढिये 
भी तो तैयार नहीं हैं| खयंवर होता तो मैं उस समय 
...आगकुमार सुदर्शनके लिये अपनी इच्छा प्रकट कर देती | 
माना, दूसरे सहलों प्रचुर संपत्तिशाडी नरेश हैं किंतु वे 
कोई भी मेरे मनको मुख्य नहीं कर पाते । मेरे मनमें तो 
बस; वह राज्यहीन सुदर्शन ही बस गया है ।? 
व्यासजी कहते हैं--राजकुमार सुदर्शनके कोई 
सहायक नहीं था) न पासमें सम्पत्ति थी और न वह प्रसिद्ध 
शूरवीर ही था| फल-मूल खाकर वनवासी जीवन व्यतीत 
करता था | केवल भावती जगदम्बाका कामबीज मन्त्र 
उसके हृदयमें बस गया था । उप्ती मन्त्रके जपके प्रभावसे 
सुदर्शनकों छिद्वि मिल गयी | वह मन्त्र उसके चित्त 


क्षणभरके ढिये भी दूर नहीं होता था | जपकी क्रिया सदा 
चढती रहती । एक रातको स्वशर्मे विष्णुमयी पृणत्रह्नखरूपा 
भगवती जगदम्बाने उसे अपने दर्शन कराये. | वे अध्यक्त- 
खरूपिणी भगवती समस्त सम्पत्ति प्रदान कर देती हैं। 
शृज्जवेरपुरके अध्यक्ष निषादने सुदर्शनके पास आकर उसे 
एक उत्तम रथ चढ़नेको दे दिया |-उस रथमें सभी उपयोगी 
सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ चार घोड़ते खींचा जाता था। 
पताकाएँ. उसकी शोभा बढ़ाती थीं। राजकुमार सुदर्शन 
एक परिजयशाल्ी महान्‌ व्यक्ति हैं--मनमें यह जानकर 
शक्शवेपुरके अध्यक्षने भेंटरूपमेँ उसके पात वह रुप 
उपस्थित किया था । सुदरंनने भी प्रसत्नतापूर्यक वह रथ 
ले लिया और साथ ही मित्ररूपसे आये हुए निपादका जंगली 
फुछ एवं फूलोंके द्वारा यथोचित स्वागत भी किया | आतिप्य 
खीकार करके निषादराजके चले जानेपरः वहाँ जो तप 
करनेवाले मुनिगण थे; वे अलन्त प्रसन्न होकर सुदर्शनसे 
कहने छो--“राजकुमार ! तुम भगवतीकी कृपाके फहखरूप 
थोड़े ही दिनेंके वाद एक खतस्त्र राजा होओगे--यह भुव 
सत्य है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है | सुब्रत | भगवती 
जगदम्बरा वर देनेमेँ कुशल एवं संसारको मोहित करनेवाली 
हैं। वे तुमपर प्रसन्न हैं। अब तुम्हें उत्तम सहायक भी 
मिल गया है अतः विल्कुल चिन्ता मत करो | । 
तत्पश्रात्‌ उत्तम अतका पाछम करनेवाले उन मुनिय्योने 
मनोरमासेकह्द--सुमुखी | अब तुम्शरा पुत्र भूमण्डलका सप्राद्‌ 
होकर रहेगा ।! मुनियोके वचन सुनकर सुन्दरी मनोरमाने उत्तर 
दिया--हाराज | आपका वचन सफल हो | यह कुमार आपकी 
सदा सेवा करेगा। श्रेष्ठ उपासनाके प्रभावते कौन-सी ऐसी 
विचित्र घटना है; जो सम्भव न हो | अन्यथा मेरे पास तो 
न सेना है; न मन्त्रिमण्डल और न खजाना ही है। न तो. 
कोई प्रबल सहायक ही है। फिर किसके सहयोगते मेरा पुत्र 
राज्य पनेके योग्य बन सकता है !.हाँ; आपलोग भन्‍्नके 
पूर्णवेत्ता विद्वान्‌ हैं| आपके आश्ञीर्वादकी सहायतासे निम्नय 
ही मेरा पुत्र राजा होगा | हसमें मुझे भी कोई संदेह नहीं 
दीखता | 


व्यासजी कहते हैं--सुदर्शनको सभी विद्याएँ सुलम 


तीसरा स्कन्ध ] 


# राजकुमारी शशिकलाका छुद्शनको मनमें वरण करना # 


१३९ 


न्स्न्स्भ्स्स्न्न्न्न्ल्लच्््च्य्््य््य्स्य्स्य्स्स्स्स्च्य्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्स्स्््््स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्स््स्र 





हे गयी थीं । बह राजकुमार रथपर बैठकर जहाँ जाता; वहीं 
तेजसे ऐसा ज्ञान पद्ता था। मानों एक अक्षीहिणी 
सेना उसके साथ हो | शजन्‌ | सुदर्शन प्रसन्नतापूर्वक निर्तर 
बीजमन्त्रका जप करता था। उसी मन्त्रके प्रभावसे उसमें 
इतनी शक्ति आ गयी थी | दूसरे किसी कारणकी तो कस्पना 
नहीं की जा सकती | पी! यह कामराज कहलानेवाला 
गीजमन्ध बड़ा ही विखक्षण है। जो पृरप क्ित्ी अच्छे गुरुसे 
इसकी दीक्षा ठेडर शास्तनित्तते पर्रितरताए्यंक इसका जप 
करता है। उसती सारी दामनाएँ पूर्ण ऐती हैं। मद्षरात् | 
एप्नी अथवा सर्ममें भी कोई अत्यन्त दुर्लभ पदार्म नहीं है 
जो भगवती जगदम्याद्ी कृपामे सुढ़भ न ही सके | थे बड़े 
ही मूर्, भागदीन और सोगेसि व्यपित प्राणी है, मिनके 
नित्तरम मगयती जगदलिकाके पूजनों अटल श्रद्धा नहीं ऐ 
पाती । कुझनन्दन ! जे) पूर्व सुगसे ही देवताओंकी जननी 
होने काए। आदि माता नामसे प्रधिद्ध है, थे ही भगवती बुद्धि; 
कीर्ति, पृति। लश्मीः दक्ति; भ्रद्धा। मति और स्मृति आदि 
रूपसि तंग प्राणियोंका कस्याण करनेके लिये पधारी हैं-- 
यह विल्कूछ सपए बात है। जो मनुष्य इन रूपोर्मे मगवतीको 
नहीं पहचानते। उनकी लुद्धि अवश्य ही मांयासे हरी गयी 
है। इससे ये अन्य बाद-पिवरार्दीगिं अपनी बुद्धि खपाते रहते 
हैं; परंतु विश्रर आसन करनेबाछ्ी कस्यागमंयी भगवतीकी 
ठग़्सना नहीं करते | अड्मा) विणु। महिश। हस्द) 
यम) कुबे। थायु। औगि। लष्टा। पृषा। अश्रिनीकुमार, भंग) 
आदित्य; बम) रद्र) विश्वेदेध एवं मझ्द्रृण-ये सब-्दे-सब 
सुष्टि पालन और हक्षर करनेमें निपुण देवगण उन भगवती 
जादम्बियाका ध्यान मसले हैं। कीन ऐसा विद्वान्‌ कै जो 
उन परस्रह्मलरूपिणी आदिशक्तिकी ओग्रपना न करता ऐ ! 
सथूर्ण मनोस्थ पूर्ण करनेगराडी उन कल्याणमयी देवीको 
मुदईनिने अपने शानिका विपय बना लिया था जिसे उसके 
प्मी कार्य तिद्ध हो गये | ये विद्या और अविधारुपरे 
विराजमान भगवती जादमया साक्षात्‌ परत्रद्मा ही हैं । 
मुगमताने सभी उनके दर्शन नहीं ग्रात्त कर सकते | 
गोगाग्यातद्वाग ही उन पसग्क्तिके दर्शन दोते हैं| वे भगवती 
मुमुश्ुओंकि अस्त प्रिय है। भगवतीका कृपाप्रसाद प्राप्त हुए 
दिना परस्माक्ाफे खहूपकों कोई भी नहीं जान सकता। 
विविध सटिकी ब्ययखा करने सारी दाक्तिकों जो खबं अपने 
दिखा रही है; उन्हीं भगवतीका मन-दी-मन, चिन्तन करता 
हुआ सुदर्शन वनमें रहता था | उस तमय राज्य मिलनेते 


भी कहीं अधिक सुखकी अनुभूति उसके मनमें होती थी। 

उधर दकिकलाके पिता राजा सुबाहुने कन्याकी विवाहके 
योग्य आयु समझकर बड़ी सावधानीके ताथ खयवरकी तैयारी 
करायी। विद्वानोनि विवाइके लिये समुचित खबर तीन प्रकारके 
बतलागे हैं। राजाओंके लिये हो अथवा अन्य वर्णोके लिये-- 
सबके नियम एक ही हैं| एक “5छा-खरयंवरः---जितयम कन्या 
अपनी इच्छासे किसी बरको चुन के | दूसरा प्रण-खंबरः 
कोई प्रण ठान लिया जाय--मैंते भगवान्‌ रामने झंकरका 
घनुप तोइकर जानकीजीको ब्याह था | तीहरा 
दोर्षशुस्क'--अर्थात्‌ जो सबसे बढ़कर शरवीर हो) वही 
कन्याको छे जा सकता है। यह खबंबर विशेषतः वीरोंके लिये 


है।मद्गाराज सुबाहुके दरवारमें दुच्छा-खंबर/की योजना बनी | 


शिल्पियोद्वास बहुत-से भद्ज बनवाये गये | मश्नोंकी सुखदायी 
विछीनोंते सजाया गया। तमाभवनमें भाँति-भौँतिके मण्डप 
तैयार कराये गये । इस प्रकार स्वयंवर-विवाहकी पूरी सामग्री 
जुट जानेपर सुन्दर नेतरवाली दाशिकलाका मन उद्दिम हो गया | 
उसने अपनी एक सखीसे कह्ा--6ठुम एकान्त्मं जाकर मेरी 
माताते यह वात कह दो कि में अपने मनमें प्रुबरसंधिके 
कुमारको पतिहूपसे वरण कर चुकी हूँ | उतत मुदर्शनके शिवा 
दूसरे किसीकों में पति नहीं बनाऊँगी | भगवती जगदम्बाकी 
कृपासे वह राजकुमार भेरा पति बन चुका है |! 

व्यासजी कहते है--शशिकलाकी वह सखी बड़ी ' 
मधुरभाषिणी थी | शशिकलाके कह्नेपर तुरंत वह उसकी 
माताक़े पात गयी और एकान्त खान पाकर सरस वाणी में कहने 
लगी--साध्वी | आपभो पुत्री दुखी है। कल्याणी | उसने 
मेरे द्वारा आपसे प्रार्थना की है। आप उसकी बात सुनें और 
शीघ्र ही उसका द्ित-साथन करनेके प्रयक्षम लग जायें | उसका 
कथन है कि भरहाजनीके पवित्र आंश्रममें जो राजा प्ुतन- 
संधिका कुमार सुदर्शन है; उसको में अपने मनमें पतिरूपसे 
बरण कर चुकी हूँ | अतः में दूधरे किसो भी राजाको 
अपना पति बनाना नहीं चाहती | 

व्यासजी कहते हैँ--शशिकलाकी ससीके वचन सुनने- 
के पश्चात्‌ रानीने राजाके आनेपर पुभ्रीकी सभी बातें उनको 
कह मुनायी | सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्यर्म पढ़ गये। 
मार-बार एँसते हुए वे अपनी मार्या विंद्भराजकुमारीसे सच्ची 
बात कहने छगे--'सुन्दरी | ठुम उस बालकके विषय जानती 
हे न ! वह राज्यसे निक्न दिया गया है। नि्ेन वनमें अकेले 
ही अपनीमोंके साथ रहता है। राजा बीरसेन उसके पक्षमें थे 
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उस्ते युधानितने मार डाल । सुन्दर नेत्रवाली प्रिये | मल) वह 
विर्धन छोकर। मेरी कन्याका पति होनेका अधिकारी कैसे बन 
सकता है | रुम्मव है; यह बात उसके मनके अनुकूल न हो। 
. तब भी तुम उससे कह दो कि एक-से-एक बढ़कर सत्तिशाली 
नरेश ख़बरें आनेवाले हैं !! 
व्यासजी कहते हैं--पतिके आशनुतार रानीने उतत 
सुकुमारी कन्याक्रो अपनी गोदमें बिठा लिया और उसे 
आश्रासन देकर मीठे ख़रमें कह्--'बेटी | तुम क्‍यों मुझसे 





यह अप्रिय और निश्ययोजन बात कहती हो ? सुबते ! 
हुग्हरे पिताको तुम्हरे इस कथनसे मह्दान्‌ कष्ट हे रहा है; 
क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मन्दभागी, राज्यच्युत और आश्रय- 
हीन बालक है। उसके पास पैसा भी नहीं है। उसे वनधु- 
बान्थवोंने प्वरसे निकाल दिया है | अपनी माँके साथ वह बनमें 
: रहता है। फल-मूलसे ही उसकी श्षुधा -शान्त होती है। 
ऐसा भाग्यहीन एवं दु्बंछ वनवासी वर तुम्हारे लिये निश्रय 
ही अयोग्य है। पुत्री | सुदरशनके सिवा दूसरे बहुतेरे बुद्धिमान, 
, सैन्दरः सम्माननीय और राजोचित चिहोंसे सुशेभित राजकुमार 
_हुग्हारे योग्य बर हैं। इस सुदर्शनका ही एक सुकोमल भाई है 
जो इस समय कीशछ देशमें राज्य करता है। वह बढ़ा ही 
“सुन्दर है। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान हैं | सुन्दर भैहें- 
वाली मेरी बेटी | मैंने और भी एक बात सुनी है, जिसे कहती 
हूँ; छुनो--राजा युधानित्‌ सुदर्शनका वध करनेके लिये निरन्तर 


/ 
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सचेएं रहता है। उसने भयंकर युद्ध सफछता प्राप्त करके 
-अपने' दौहिनर अनुज्तको राज्यपर अमिषिक्त किया है। उस 
बुद्धमें इसका नाना राजा वीरसेन मारा/गया। इसके बाद 
मन्त्रियोंते सलाह लेकर युधाजित्‌ सुदर्शनक्री मारनेके हिये 
भरंद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचा था | मुनिके मना करनेपर 
वह अपने घर छोटा | अतएवं ऐसा वर हग्हरें योग्य वैसे 
हो सकता है !? ह 

शशिकलाने कहा--माँ ! मुझे तो वह वनवासी 
सजकुमार ही -अमीए है। नैंसे शर्यातिकी आशा मानकर 
उनकी पतिम्रता पुत्री सुकन्या च्यूवन मुनिके पास गयी और 
उन्‍हें पतिरूपमें वरण करके सेवा-आुश्रपार्मे तत्पर हो.गयी। वेसे 
ही में भी भेबामय जीवन व्यतीत करूँगी।क्योंकि स्वामीकी पेवासे 
ह्लियाँ खग॑ और मोश्तक पा जाती हूँ | निप्कृपट कार्य 
अवस्य ही ज्ीके लिये सुखकर होता है। उस उत्तम बरवी 
बरण करनेके लिये भगवती जगदम्बा मुझे ख़म्में आश दे 
चुकी हैं | अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमारक्ो में 
केसे वरण करूँ ? मगगतीने मेरी चित्तरूपी मित्तिपर सुदर्शनका 
ही घर होना लिख दिया है। इसलिये उसे छोड़कर मे दूसरे 
किसी भी सुन्दर राजकुमारक्री अपना खामी नहीं बनाऊँगी। 


व्यासजी कहते ह---राजन्‌ | उस समय शशिकलाने 
अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माताकोी तमझा दिया । 
तत्र रानीने उसकी कही हुई सारी बातें: राजाको बतला दीं । 
फिर भी ख़यंवर-विवाइकी व्यवस्था बंद नहीं हुई। अंब 
खयंबरका दिन संनिकट आ ग़या-- यह सुनकर शशिकछाने 
उसी क्षण एक ब्राह्मणको भरद्वाज मुनिके आभ्रमपर भेजा | 
उसने उस ब्राह्मणसे प्रार्थना की कि /आप इस प्रकार सुदर्शनके 
पास जाहये; जिससे मेरे पितानी इस समाचारकों न जान 
पके । महाराज ! आप मेरे वचनपर ध्यान देखकर बहुत शीघ्र 
भरद्वाजजीके आश्रमपर पधारिये और सुदर्शनक्रो मेरी ओरसे 
कह दौनिये-- 
” करे माता-पिता सारी तैयारी मेरे खबंवर-विवाहकेलिये 
हो चुकी है | उस खयंवरमें बहुत-से बलशाली राजा आनेवाले 
हैं; किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नताके साथ सब तरइसे आपको ही 
पतिरूपमें बरण कर चुकी हूँ। मगवतीने खप्तमें बंता दिया 
है कि आप देवतुल्य राजबुमार मेरे पति होंगे | विष खा 
लेना अथवा जलती हुई अग्रिम अपनेको होम देना मेरे लिये 
: सम्भव है; किंठु माता-पिताके कहनेपर भी में आपको छोड़कर... 
किसी दूसरेको पति नहीं बना सकती; क्योंकि मैं मन) वाणी 


तीसरा स्कन्ध.] 


# राजकुमारी शशिकलाका सुदशेतको मनमें वरण करना + 
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और कममसे आपक्रो बह चुकी हूँ। भगवती ; बगदम्बाकी 
कृपासे इमछोगोंका कल्याण अवश्य होगा |- दैवबलको 
सवापरि मानकर आप आज़ ही यहाँ पधार जायें ।,यह सारा 
पशवेर जगत्‌ मिनके अधीन कै वे मग़तती जो आशा दे 
जुक़ी है वह बात कमी अत्त्य नहीं हो. सकती । शंकर 
प्रति समूर्ण देवता मी उन मगवतीके अधिकारतें रहते है । 


“प्विजबर ! आप एकन्त्मे छे जाकर उस राजकुमारकों 
मेरी ये तारी बातें भलीमौति समझा दें | पुण्यात्मा प्रभो ! जिस 
प्रकार मेरा काम बन सके, बेंसा ही उद्योग करनेकी कृपा करें |? 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ दक्षिणा देकर शशिकढाने 
उम्र ब्राक्षण देवताक़ो भेन दिया । उस ब्राह्मणने शीघ्र ही 
भरदाजबीके आश्रमपर जाकर सुदर्शनकों मारी बातें बता दीं 
और फिर वह लौट आया। इसने बढ़े आदरके साथ 
शबकुमारफे मनमें आनेकी उत्सुकता उत्पन कर दी | 


व्यासजी कद्दते हैं--राजन्‌ | अपने पुत्र सुदर्गनकों 
खबंबरम जनेकी तैयारी करते देख उसकी माता मनोरमाके मनमें 
महान, कर होने छगा | उम्रके शरीरमें केंपकेंपी छूट गयी | उसे 
सामने तरद-तरइके भय दीखने लगे | आँखोंसे आँगू गिराती 
हुई बह कहने छगी--(पुन्र | आज तुम कहाँ लानेकी तैयारी 
कर रहे हो ! अरे | वह समान तो राजाओंका है| तुम्हारे 
पास एक मी सद्ायक नहीं दै और प्रवत शत्रु तो हैं हौ। क्या 
सोचकर तुम ऐसा करने जा रदे हो ! देखो, उस खबरें 
तुम मारनेकी इच्छा रखनेवाद्य राजा युधानितू आयेगा | 
तुग्हारी सहायता करनेशला दूसरा कोई वहाँ है नहीं। 
अतः ब्रेशा | तुम वहाँ मत जाओ। मेरे तुम एक'ही पुत्र 
हो। में बहुत दुली हूँ। 6ग्हीं मेरे जीवनाधार हो। 
ठुम्रे चे जमिपर में निशाश्रम हो जाऊँगी। महामाग ! 
जिससे मुझे निराश होना पड़े। वह कार्य करना तुम्हे 
कभी शोभा नहीं देता । जिसने मेरे पिताको मार डाला था; 
बह राजा भी खबरें आयेगा। वहाँ अक्रेले जानेपर सम्भव 
है, बह तुम्हें भी मार डाठे ।! 


सुदर्शनने कहा--कस्याणमयी माँ | होनी तो होकर 
दी रहेगी | इस विपयम बिचार करना बिल्कुल व्यय है। 
भगवती जगदम्बादी आशा मानकरे ही आज मैं ख़यंबरमें जा 
रह हूँ । जननी ! तुम क्षत्राणी हो | उम्हें शोक करना उचित 
नहीं है | मगवतीकी ढुपाते मेरे मन तो भयक्रा नामतक 

। नहीं है। 


व्यासजी कहते हैं--हस प्रकार कट्कर सुदर्शन रथपर 
बैठा ओर जानेको तैयार हो गया | माता मनोरमाने उसे 
अनेकों आशीर्वाद देनेके साथ ही उसके कार्यका अनुमोदन 
किया | वह कहने छगी--+मगवंती लगदम्बा अग्रभागपे तेरी 
रक्षा करें | पार्वती पृष्ठभागकी रक्षक हों | दोनों पार्श्रमा्गेमे भी 
पाव॑ती रक्षा करें | भगवती शिवा सर्वत्र रक्षक रहें । किसी 
कठिन सार्गमें पड़नेपर भगवती वाराही सहायक हों | वर्दि 
कोई दुःख सामने आ जाय तो दुर्गा रक्षा करें | कलह मद 
बानेपर कालिका और मय उपश्थित होनेपर मगवती परमेश्वरी 
तेरी रक्षा करें | उस मण्टपम जानिपर भगवती मांतड़ी तथा 
स्वयंवरमे भगवती तोम्या तेरी रक्षा करें| बगहके बत्थनकों 
काटनेवराडी भगवती भवानी राजाओंके वीचमें तेरी रक्षो करे | 
पर्वतीय विपम खानोंगे देवी गिरिजा। चोगहोंमे भगवती 
चामरुण्डा तथा जंगल सनातनी श्रीकामगा देवी तेरी रक्षा 
करें | रघुके बंशका विस्तार करनेवाले मेरे प्यारे पुत्र | विवाद 
छिड़ जानेपर भगवती बेण्यवी तेरी रक्षा करें। संग्रामर्म 
अत्रुओंके मिड़ जनिपर भगवती मैरवी तेरी रक्षा करें । 
महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगतूकी जननी हैं। 
उनका विग्रह सत्‌; चित्‌ और आनन्दमग्र है। सभी समय 
तम्पू्ण देवताओंके समान वे तेरी रक्षा करें । 


व्यासजी कहते हैं---हस प्रकार सुदर्शनसे कहक 
उसकी माता मनोरण अत्यन्त भयभीत होनेके कारण काँप 
उठी | उतने कहा--्वेटा | में भी ठग्हारे लय चूँगी। 
बत्स | तुम्हें छोड़कर मेरे लिये आधे क्षण भी कहीं रना 
स्वेधा असस्मव है। अतः तुम्दारी जहाँ जानेकी इच्छा हो' 
वहीं मुझे भी साथ ले चलो |? यों कहकर वह अपनी दासीके। 
साथ लेकर घरसे निकछ पड़ी । आज्षणेनि आशीर्वाद दिये | 
अब वे सभी हपूर्वक वहाँसे बढ पढ़े | रघुवंशी सुदशन 
मनोरमा और धाय--तीनों एक ही रथपर चढ़कर 
समयानुतार काशी पहुँच गये । उनके आनेका सम्राचार पाकर 
बहँके राजा सुबाहुने तमुचित प्रकारते उनका खागत किया 
उहस्नेके लिये सुन्दर भवनका तया अन्न ओर जछ आदिका 
उचित प्रबन्ध कर दिया । उनकी सेवा करनेके लिये सेवकोर्की 
व्यवस्था कर दी । वहाँ देश-देशान्तरके राजालोग आये ये 
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'बिनसे सुदर्शनकी मेंट हुईं। राजा युधानित्‌ भी अपने 
दौहित्रके साथ वहाँ आया था| करूष) मद्र। सिन्धु 
माहिष्मती आदि देशोके सुप्रतिद्ध नरेश वहाँ पधारे हुए थे | 
वे सबं-केसब शूरवीर ये | पाग्माछ, कर्णाव्क। चोल) विदर्भ 
तथा अन्य परव॑तीय प्रान्तोंसि बहुत-से महान्‌ प्रतापी योद्धा उत 
खंबरमें सम्मिलित हुए थे । उन सबके पास तिर्तठ अक्षीहिणी 
सेनाएँ थीं | चारों ओर सैनिक-ही-सैनिक भरे थे | अतः वह 
नगदी सेनाओंसे घिर गयी थी | ये तथा इनके अतिरिक्त भी 
बहुंत-से नरेश खयंवरका दृश्य देखनेके विचारसे वहाँ उपखित' 
थे । वे उत्तम हाथियोपर गेठकर वहाँ पघारे थे | 

उस समय बहुत-से राजकुमार आपतसर्मे मिलकर यो कहने 
लगे--“अजीः देखो न राजकुमार सुदर्शन अत्यन्त शान्तिपूर्वक 
यहाँ आया हुआ है। हस खुबंशी राजकुमारके साथ एक भी 
सहायक नहीं है। केवल अपनी माताके ताथ रथपर बैठकर 
यह आया है। क्या इस समय इसका यहाँ विवाइके लिये आना 
हुआ है ! यहाँ इतने राजकुमार सेना और आयुधोके साथ 
विराजमान हैं। इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी मल, इस निर्धन 
सुदशनको केसे पसंद करेगी। इतनेमें प्रसिद्ध नरेश युधाजित्‌ 
उपस्थित राजाओंसे कहने लगा--“राजकुमारीके लिये इस 
ुदरशनको मैं मृत्युके मुखमें शोक दूँगा; इसमें कोई संशय 
'नहीं है | तब नीतिशास्रके पूर्ण विद्वान्‌ महाराज केरलनरेशने 
युधाजित्से कह--/राजन्‌ ) कन्याको अपनी इच्छासे पतिका 
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बरण करनेके हिये यह खयंवर सवा गया है। यहाँ युद्ध 
करना सर्वथा अनुचित है यह्दं बंल्पूबक कन्याक़ो नहीं प्राप्त 
किया जा सकता। अधिक धन देनेसे भी काम बनना 
असम्भव है | यहाँ तो कन्या अपनी इच्छासे चाहे बिसे वर 
सकती है | फिर न्यायतः विवादका अवसर ही कहाँ रहा ! 
राजेन्द्र | आपने अन्यायपूर्वक इस राजकुमारको राज्यसे निकाल 
दिया और अपने दौहित्रको रानगद्दीपर बैठा दिया है। 
महाभाग | खुबंरामें उत्तन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज _ 
कोसलनरेशका सुपुन्न है| मल, इस निरफराधी कुमारको 
आप कैसे मारेंगे ? ऐसा करेंगे तो अन्यायका जो फल होता 
है; वह आपको अवश्य मोगना पड़ेगा । देखिये; सब॒पर 
शासन करनेवाल्ा कोई और भी जगप्िता परमेश्वर विराजमान 
है। घमंकी ही विजय होती है। न कि अपमंकी | जहाँ कह 
भी हो सत्यका ही मस्तक ऊँचा रहेगा, न कि असतवा | 
रजेन्र | आप अन्याय न करें | निश्चय ही अपनी पापुद्रि- 
का त्याग कर दें | सुन्दर रूपवात्य आपका दौदित भी 
तो यहाँ आया है| इस समय राज्यलक्षी 
उसकी शोभा बढ़ा रही है। भला) उसे ही वह 
राजकुमारी क्‍यों न खीकार कर लेगी ! इतना 
ही नहीं, इस राजकुमारीके सयंबरमें अलन्त 
पराक्रमी अन्य भी अनेकों राजकुमार आये 
हुए हैं। कन्या स्वेच्छासे किसीकों भी 
खीकार कर सकती है, फिर इसमें विवाद- 


का कहाँ अवसर रहा ! विवेकी पुरुषोंका 
इस विषयमें परस्पर ह्ेघभाव करना स्वथा 


अनुचित है |! ( अध्याय १८-१९ ) 





तीसरा स्कन्ध ] 


# शशिकलाफे स्वयंचरमें राजाओका परस्पर विवाद # 
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शशिकलाके समंतरमें राजाओंका परस्पर विवाद, शशिकराका सुदर्शनसे विवाह करने- 
का पूर्ण निथय, राजाओंके कोहाहल करनेपर सुवाहुका शशिकरासे सम्मृति ढेना 


- व्यासजी कहते है--मद्ाभाग | उस समय केरढ- 
नरेशके यों कहनेपर शा युधाबितते कहा-- 
राजनू | आप निश्चय ही राजार्भोम त्ववादी और 
नितेस्टिय हैं | नीति यही है। जिते आप कह चुके 
हैं; परंतु कुलीनवंशते सम्बन्ध रखनेवा़े राजन | सम्प्रान्त 
राजाओँफे रखते हुए इस कम्यारतकों क्रोई अयोग्य व्यक्ति 
ले जाय--वया यही न्याय आपको पसंद है ! सिंहके भागकों 
छियार खा ले--इसे कैसे उचित माना जा सकता है! 
आप ही सोचिये। यह सुदर्शन क्या इस कन्यारक्षको पानिके लिये 
योग्य है? महाराज | ब्राह्मणोंका बहू वेद है और राजाओंका 
बल घनुपसे सस्वन्ध रखता है। इस अवसरपर में अभी जो 
कह दा हूँ, यह क्या अस्याय है! राजाओंके विवाहमें 
बलके मूल्यकी ही प्रधानता विख्यात है। अतः यहाँ भी 
जो अधिक बल्थान्‌ है वह इस कन्यारत्ञको अपना ले | 
शक्तिहीन कभी भी हसे नहीं पा सकता | अतएव प्रण 
करके रानकुमारीका विवाह हो--यहाँ यही नीति काममें 
हैनी चाहिये अन्यथा राजाओक्रि समाजमें निश्रय ही धोर 
कलद मच वायगा |! 

इस प्रकार राजाओमें परस्पर विवाद हो रहा था। उठी 
सप्रय समामवनमें महाराज सुत्राहु बुलाये गये । उनके 
आ जानेपर सारदर्शों कुछ राजाओने कद्वा--राजन्‌ | इस 
वियादमँ आप राजोचित नीतिका अनुठ्रण कीजिये | 
मद्ाराज | आप क्या करना चाहते हैं, सावधान होकर स्पष्ट 
बतनेकी कृपा करें। राजन | इस पुत्रीको आपने किसे 
दैनेकी बात मनमे तोची है ! 

राजा खुबाहुने कहा--मान्य राजाओ | निश्वित 
बात तो यह है कि मेरी वह कत्या मन-ही-मन सुदर्शनकों 
वर चुझी है | मेरे गारवयार उम्रश्लानेप' भी मेरी 
बात उसके हृदय्में खान नहीं पा सकी | मैं क्या कहूँ ! 
अब मेरी उस कम्यापर मेरा कोई वध नहीं चलता | संदर्शन 
यहाँ आ भी गया है| यद्यपि उक्के साथ एक भी सहायक 
नहीं कै फिर भी उसके मनमें चिन्ताका नामतक नहीं है। 

व्यासजी कहते है--राजद्‌ ! ततश्रात्‌ उन तमी 
सम्माननीय नरेशेंनि सुदर्शनकी बुछाया। सुदर्शन अकेछे 
ही आया और शान्त लमावसे बैठ गया सब राजाओंने 


उजग हेकर उससे पूछा--“राजकुमार | तुम बढ़ें भाग्यशाली 
हो । तुमने उत्तम ब्रतका पालन किया है | पर यहाँ तुम्हें किसने 
बुलाया है जो तुम इस राजाओंके समाजमे अकेड़े ही चले 
आये हो ! तुम्हारे पास न सेना है न मन्त्री हैं। न खबाना है 
और न तुम अधिक बलवान ही हो | महामते | फिर किसलिये 
तुम यहाँ आ गये ! सच्ची बात बतानेकी कृपा करों | युद्धकी 
अभिलाप्रा रखनेवाले बहुत-से' नरेश्न यहाँ पघारे हुए, हैं। 
उनके साथ पर्यात्ष तेमा है। रमी इस राजकुमारीकों प्राप्त 
करनेकी अभिलाप्रासे आये हैं| तुम क्या करना चाहते हो ! 
राजकुमारीको पानेके लिये तु्कय भाई शूरवीर सुबह भी 
यहाँ आया हुआ है | उसकी सहायता करनेके विचारसे 
महाबाहु युधानित्‌ यहाँ विद्यमान है। सेनारहित तुम्हारे 
यहाँ आनेका वास्तविक रहस्य क्या है! बतानेके पश्चात्‌ 
तुम जाओ या रहो | सुब्रत | तुम्हारी जे इच्छा हे! 
तुम वैसे ही करनेमें खतन्त्र हो !! 
' मुदर्शनने कह्दा--शक्तिः सक्षयक) खजाना; सुरक्षित 
किछा। मित्र, सुहृद्‌ और रक्षक गजा--हन सभी साथनोंके 
अभावमें भी खयंवरका समाचार सुनकर देखनेके लिये मैं 
यहाँ आ गया हूँ । भगवती शक्तिने खम्ममें मक्े ऐसी आशा 
दी है। मैं उनके क्वनमे संदेह नहीं करता। मेरे मनमे 
दूसरी कोई अमिरापा नहीं है। में केवछ भगवती जगदम्बा- 
की आशका पालन कर रहा हूँ। उन जगदीखरीने जो रच 
रखा कै वह तो अब होकर ही रहेगा--इसमें कोई संशय 
नहीं करना चाहिये | राजाओ | इस सारे संसारमें मेरा कोई 
भी शत्रु नहीं है। मेरी दृषटिये सर्वत्र भगवती जगदम्बाकी. ही 
झाँवी आया करती है | राजाओं | यदि कोई मुझसे शत्रुता 
करनेके लिये तैयार है. तो उसपर भी शासन करनेवाली 
भगवती महामाया विराजमान हैं। अतः उसकी शजुतापर मैं 
ध्यान ही नहीं देता | ' 
आदरणीय राजाओं | जो होना है। वह तो अवश्य ही 
होगा | उसे कौन मिटा सकता है। फिर: इस विषयर्मे क्‍या 
बिन्‍्ता की जाय । मैं सर्वदा मौके अधीन हूँ । राजाओ ! 
देवता दानव और मानव आदि तमूर्ण प्राणियोंमें भगवती 
जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती हैं। अन्यथा कोई कुछ 
भी नहीं कर तकता । वे जिंठे राजा बनाना चाहती हैं। उसे 
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राजा बना देती हैं और जिसको रंक बनाना चाहती है 
वह तुरंत रंक बन जाता है। तब फिर मुझे क्या चिन्ता छगी 
है। भगवती जगदम्बा परम आराध्या दक्ति हैं | उनकी 
कृपाके बिना बड्े-बढ़े देवता भी हिल-डुलुतक नहीं तकते । 
राजाओ | तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिन्ता करूँ! 
मुझमें सामर्थ्य है अथवा नहीं में जिस क्रिसी परिख्थितिमे 
भी हूँ-- इसकी मुझे कोई परवरा नहीं है । राजाओं | में 
भगवतीकी आज्ञाके अनुतार आज इस इस खयबरमें आ गया 


हूँ। वे भगवती गगदम्बा जो चाहती हैं; उतके दोनेमे मुझे 


कोई संदेह नहीं है । फिर मेरे चिन्ता करनेसे हो ही क्या 
सकता है | इस विषम आपको कोई .श्ढा नहीं करनी 
चाहिये | मैं बिल्कुल सत्य वता रहा हूँ । राजाओ ! हार या 
जीतमें मुझे; रश्चमात्र भी संक्रोच नहीं है | संकोच तो वे 
भगतती जगदसा करें, मिद्धोंने मुझ्की इस काममें नियुक्त 
किया है। 
व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ ! सुदर्शनकी बात सुनकर 
वहाँके तभी सम्श्नास्त नरेश उसके विचारोसे परिचित हो गये | 
तय एक दूसरेकी ओर देखने छगे | तदनन्तर उन शनाओंने 
मुदशनते कहा--'राजकुमार ! तुम बड़े सजन हो । तुम्हारी 
वाणी बिल्कुल सत्य है | यह कमी मिध्या नहीं हो सकती। 
परंतु देखो, उजग्रिनीके खामी राजा युधानित्‌ तुम्हें मारना 
चाहते हैं। हमें तुमपर दया आ रही है, इसीलिये हम कह 
रहे हैं | अतण्व महामते | अब्र तुम अपने मनमें खूब सोच- 
समझकर जो उचित जान पड़े) वही करो |! 
खुद्शन बोला-आप सब निःखार्थ प्रेम रखनेव्ाले 
बड़े ही दयादु सजन हैं | आपने बहुत उचित वात कही है। 
किंतु महानुभाव राजाओ | मै अपनी कही हुई बातकों फिरसे 
क्या दुह्याऊँ ! कभी भी कोई प्राणी किसीके मारनेसे नहीं मर 
सकता; क्योंकि यह सारा चराचर जगत्‌ देवके अधीन है। 
मंतारका एक भी प्राणी अपनी ख़तन्त्रता तिद्व करूनेमें 
असमर्थ है। उसे सदा अपने किये हुए कर्मकी अधीनता 
स््रीकार करनी पढ़ती है। तखदर्शी विद्वानोंने कर्मके तीन 
भेद बतलढाग्रे हैं--संचितः वर्तमान और प्राख्य | 
काछ) कर्म और खमाव--इन तीनसे ही यह सारा विस्तृत 
जगतू सर है | काल आये बिना देवतातक भी किसी मनुष्यको 
नहीं मार सकते। यदि क्िसीके हाथ कोई मारा गया, तो वह 
* फैल निमित्तमात्र है | सबको मारनेबाल्य तो अविनाशी काल 
है--जैंसे शत्रुओंको।शमन करनेबाहे मेरे पिताजी हिंहके द्वारा 


मारे गये और वैसे ही मेरे नानागी भी युधानितके कारण 
,सँग्राममें -प्राणोंसे द्वाथ थो बैठे | करोड़ों उपाये करते रहनेपर 
भी; यदि प्रारूध पूरा हो गया है तो मृत्यु निश्चित है। दैवके 
अनुकूल रहनेपर बिना किसी रक्षकका मानव भी हजाएें वर्षो 
तक जीवित रह सकता है। धर्ममें आखा रखनेवाले राजाओ [ 
मैं कभी भी युवानित्से नहीं डरता | देवकी प्रधानता 
मानकर मेरे मनमें सदा शान्ति बनी हुई है। भगवती जग 
दम्बाका चिन्तन मेरे सित्तसे क्षणमात्र भी अठग नहीं हेता | 
विशको उल्न्न करनेवाली वे भगवती मेरा कव्याग अवश्य 
करेंगी | पूर्वजमममें जितने अच्छा अथवा बुर जो कर्म दिया 
है, उतका फछ भोगना तो अनिवार्य ही है। फिर अपने किये 
हुए कर्मके भोगसे विभेकी पुरुष क्यों भय करे ! अपने 
उपाजित कर्मक्े फहखरूप दुःख आनेपर घबराहट उसन्न हो 
जाती है; इस कारण बह मानव निमित्त कारणके साथ बैर 
करने लगता है | उस चुद्धिदीन जनकी माँति में कभी अपने 
हृदयमें बैर, शोक और भयकों खान नहीं देता | अतः 
राजाओंके एस समाजमें में निर्मोक होकर आ गया हूँ। 
भगवती जगदम्वाकी आशसे इस सर्वोत्तम स्य्वरकों देखने- 
की इच्छाते में अक्रेछा ही चहा आया। में भगवतीके 
वचनको ही प्रमाण मानता हूँ । दूसरे किसीको में नहीं जानता। 
उन्हेंने जो सुख-दुःखका विधान कर दिया है वह अवश्य 
भोगना पढ़ेगा | माननीय राजाओ | युधानिद्‌ सुखी रहें | 
मेरी उनसे कोई भी शब्रुता नहीं है | 

व्यासजी कहते हैं--हस प्रकार सुदर्शनके कहनेपर 
राजाओंके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वे समी अपने स्मानोंपर 
पधार गये और सुदर्शन भी ढेरेपर आकर शान्तचित्ते 
ब्रैठ गया । दूसरे दिन शुभ मुहूर्तमें राजा सुबाहुने अपने भव्य 
भवनपर राजाओंकों बुलाया | अनेकों उत्तम मश्न बने थे। 
उन्हें अद्भुत विछौनेंसि सजाया गया था | मनोदर अलंकारोंसे 
अलेकृत नरेश आकर उन मश्ोपर बैठ गये । अलौकिक वेष- 
धारी वे राजा लोग ऐसे प्रतीत शैते ये; मानो विमानपर मैंठे 
हुए देवता हों । बेठनेपर उनकी छवि खिल उठी। सभी 
खयंबर देखनेकी इच्छासे बैठे थे। सबके मनमें इस बांतडी 
विशेष आतुरता थी कि 'कम्र वह राजकुमारी आयेगी और किस 
प्रख्यातपुण्य भाग्यवान्‌ श्रेष्ठ मरेशक्ों बरेगी ! राजकुमारी 
यदि संयोगवश सुदर्शनके गहेगें माला डाल देगी तो 
निस्संदेह राजाओंम युद्ध छिड़ जायगा |? मझपर बैठे हुएराजा 
लोग योंसोच रदे थे, इतनेमें महाराज सुबाहुके भवनपर 


तीसरा स्कत्ध ] 


# राजकुमारीके खंयँचरम राजाओका परस्पर विवाद # 


श्डष 


: बा्नोकी गगनभेदी ध्वनि होने छगी। उठ समय वह 
राजकुमारी खान करके आयी थी | बच्नाभूषणेंसि सुतजित थी 
उसके गडेमें दोपहरियाके फूलका हार सुशोमित था | उसने 
रेशमी साढ़ी पहन रखी थी। विवाहमें धारण करनेयोग्य 
सभी पदार्थ उसके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे ये । वह ऐसी 
दिव्यमूर्ति बन गयी थी; मानो साक्षात्‌ रथ्मी हो। तव पिता 
घुबाहुने मुसकराकर उससे कह्दा--“वेटी | उठो और हाथमें 
फूलेंको माय लेकर समामवनमें चलो | देखो, आज वहाँ 
बहुत-से राजा आये हुए हैं। सुमध्यमे | उनमें जो गुणवान 
रूपवान्‌, और उत्तम बंशसे सम्बन्ध रखनेवाला श्रेष्ठ राजा 
ठग्हारे मनमें जँंच जाय, उत्तीको ठुम वर लो। बेटी ! 
देश-देशान्तरके सभी नरेश सजाये हुए मश्लोपर विराजमान 
६। उन्हें देखकर अपनी इच्छाके अनुसार किसीको पति चुन लो !? 

व्यासजी कहते हैं--राजकुमारी शशिकला खाभाविक 
कम वोढती थी। पिता अपना विचार व्यक्त कर रहे थे | 
फिए उसने उनके प्रति मधुर बणीमें अपना घार्मिक भाव स्पष्ट 
कर दिया | 

शशिकला वोली--पिताजी ! मेरा यह निश्चय है कि 
में उपखित रागाओंके सामने नहीं जाऊँगी | कामके उजीव 
पुतले उन नरेशोक्रि समक्ष दूसरी ल्लियोँ भले ही जाया करें। 
पिताजी | मने धर्मशास्रमं यह बचन सुना है कि ली फेवल 
एक पतिपर ह्वी अपनी दृष्टि डाले, किती भी दृसरेपर कदापि 
नहीं। अनेकों पुरुषोंके सामने जानेवाली ल्लीका उतीत्व सुरक्षित 
नहीं रह सकता; क्योंकि उसे देखकर सभीके मन संकल्प 
उठने छगता है कि यह मेरी पक्षी बन जाय | जब कुछीन 
जी भी हाथमें हर लेकर खयवरमें पहुँचती है; तब ठीक उस- 
की वही सिति हो जाती है; जेती किसी कुलठाकी होती है। 
बित प्रकार वेश्या होटमें जाकर वहाँके पुरुषोको देखनेके 
पश्चात्‌ उनके गुण-दोगपर अपने सनमें विचार करने लगती 
है और: जैसे उसके मनमें तरह-तरइके भाव उठा करते हैं 
निष्प्रभोजन भी वासनायुक्त पुरुषको देखना उसका ख़भाव वन 
जात। है; क्या वेते ही में मी खयंवरमें जाकर वेश्याइत्ति अपना 
हूँ ! क्या अब में पूर्वजोंके बनाये हुए धर्मका पाठन नहीं कर 
सकूँगी ! मेरा वहाँ जाना असम्मव दै--मैं तो नियममें अठ्छ 
रहकर साध्वी ज्रीका जो धर्म है; उसका अवश्य पालन करूँगी। 
जित प्रकार कोई ताधाग्ण ज्री खयंवरमं जाकर अनेक पुरुषों 
को पति बनानेका संकल्प उठनेके पश्चात्‌ किसी एंककों चुनती 
है, आन वैसे ही में भी जाकर सबको देखूँ और किसीकों पति 


चुन ढूँ--यह मुझसे नहीं हो सकता । पिताजी | आप 
राजाओंके सिरमोर हैं। आप जानते हैं; में सुदर्शनकों खामी 
बना चुकी हूँ । निश्चितकपते में दूधरा विचार ही नहीं कर 
सकती | अतः आप यदि मेरा कल्याण चाहते हैं तो किसी 
अच्छे दिन विवाहकी विधि सम्पन्न करके हुदर्शनके हाथ मुझे 
समर्पण कर दीजिये। 


व्यासजी कहते है--राजत्‌ | तब शशिकछाकी बात 
सुनकर राजा सुबाहुका मन चिन्तित हो उठा। सोचा--कन्याने 
कहा तो ठीक ही है, पर अब मुझे क्या करना चाहिये। 
अनेकों नरेश अपने सेवक ओर सैनिकोंके साथ यहाँ आये हुए 
हैं। उनमें असीम बल है| तब मशजोपर हैठे हैं | उन्हें युद्ध 
करना भी अमीश है। इस अवधरपर यदि में उनसे कह दूँ 
कि कत्या खयंबरमें नहीं आती तो वे खोटी बुद्धिवाले 
नरेश मुझे मार ही डालेंगे; क्योंकि वे सब बढ़े क्रोधी हैं | मेरे 
परात्त उनके समान न तो सेनाका वछ है और न-सुरक्षित किंठा 
ही; जितसे इस उत्सवके अवसरपर में उन सभी राजाओंको हराकर 
भगा सकूँ | ये छोटे कदके सुदर्शन भी बेचारे नित्सह्य/ 
निर्धन और अम्ेडे हैं | में सम्पक्‌ प्रकारते ढुःखके संसारमें 
डूब चुका हूँ। अब मेरे लिये क्या करना आवश्यक है ! 


इस प्रकार चिन्तित होकर तथा मन-ही-मन कुछ सोचकर 
राजा सुवाहु नरेशोंके पास गये और उन्हें प्रणाम करके 
बड़ी नम्नताके साथ कहने छगे--'महानुभाव राजाओं | मैं 
क्या कहूँ; मेरी पुत्री खयंवर्रमे नहीं आ रही है; यद्यपि मैने 
तथा उसकी माताने भी उसे आनेके लिये बहुत समझाया- 
बुझञाया है। मैं आप सभी राजाओंका सेवक हूँ, आपके चरणों- 
पर मेरा मस्तक पड़ा है; अतः अब आप पूजा आदि खीकार 
करके अपने-अपने भवनपर पधारनेकी कृपा करें |में बहुतससे 
रन; बच) हाथी और रथ देता हूँ | इन्हें लेकर आप मुन्नपर 
कृपा करके अपने-अपने भवनको पधारें । कन्या मेरे बशमें 
नहीं है। उसे दण्ड दिया जाय तो वह मरनेको तैयार है; उस 
खितिम भी मुझे महान क्लेश भोगना पढ़ेगा | अतण्व 
मैं बहुत ही चिन्तित हूँ । आप सभी बढ़े दयाद। अलन्त 
भाग्यशाडी और अपार तेजली हैं | फिर मेरी इस नम्रतायूत्य 
एवं भाग्यहीन कन्यासे आपको क्या फछ मिलेगा नितसे आपलोग 
इतना आग्रह कर रहे हैं | मैं आपछोगोंका पात्र हूँ। मुझे 
सब तरहसे आपकी सेवा खीकार है। अब आपको चाहिये 
कि मेरी कन्याक्ों आप अपनी कन्याके समान समझ हें |! 


१४६ 


# नमी देब्यें जगन्माने शिवाय सतत॑ नमेः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागंवत 





ू---+> वच्च्चच्््लय्य््ं्ख््यचनच्नसटलल्कण+ 


व्यासजी कहते हैं--महाराज सुबाहुकी वात सुनकर 
कुछ राजा तो चुप हो गये; किंठ युधाजित्‌की आँखें क्रोधसे 
छाल हो गयीं | अत्यन्त कुपित होकर वह उछुबाहुसे कहने 
ल्गा--'राजा ! व्‌ बड़ा मूर्ख है। ऐसा घोर निन्‍्दनीय काम 


करनेके वाद भी कैंसे तेरे मुखसे यह वात निकल रही है ! 
कनन्‍्याके विषयमे तुझे संदेह था तो तूने अज्ञानवश खय॑वरकी 
योजना ही क्यों की! क्यों तूने ख़बंबरमें राजाओंको बुलाया! 
सब्र आये; मेल-मिलाप हुआ। अब वे यो ही अपने घर 
छौट जायैं--यह कैसे उचित माना जा सकता है। क्या तू 
सम्पूण राजाओंका अपमान करके सुदर्शनके साथ अपनी 
कन्याका विवाह करना चाहता है! इससे वढ़कर नीचता और 
क्या हो सकती है! स॒बाहु ! कल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषकी चाहिये कि पहले विचारकर तब किसी काममें प्रवृत्त 
हो । तूने द्रिना सोचे-समझे ही यह काण्ड कर डाला है। 
मल बता तो--ेना और वाहनोसे सम्पन्न इतने राजाओंको 
छोड़कर अब सुदर्शनकों जामाता बनानेकी कैसे तेरी इच्छा 
हो गयी ! में अभी तुझ पापी नरेशको मार डालता हूँ । इसके 
बाद सुदर्शन भी मेरे हाथसे कालके गाछमें जायगा | फिर मैं 
इस कन्याका अपने दौहिन्रके साथ विवाह करूँगा--इसमें कोई 
संदेह नहीं है। मेरे रहते हुए दूसरा कौन है, जिसके सनमें 
इस कन्याको हरण करनेकी इच्छा उत्नन्न हो सके ! फिर यह 
तनिक-सा(निर्न और निर्वल छोकरा सुदर्शन किस गिनतीमे है ! 
जब यह लड़का भरद्वाजजीके आश्रमपर था; तमी मैं इसे 
मार डालता; किंतु मुनिके कहनेते मैंने छोड़ दिया था | किंदु 





अब इसे नहीं छोढ़ूँगा | अब किसी अकार इस छोकरेके, 
प्राण नहीं बच सकते | अतशव व्‌ अपनी ऊ्री ओर पुत्रीसहित 
भलीभोति विचार कर ले एवं अपनी इस लाइली सुन्दरी 
कन्याका मेरे दौहित्रके छाथ विवाह कर दे। मनको 
मुग्घ करनेवाली यह कन्या सोपकर तू मेरा 
ढाल जा सम्बन्धी वन जा; क्योंकि कल्याणकारी पुरुष 
ल। सदा यही चाहते है) किसी महान व्यक्तिके 
रा आश्रयम रहा जाय । सुदर्शन राज्यदीन और 
असहाय है। प्रार्गेके समान प्यारी अपनी 
इस सुन्दरी कन्याकों उसे. देकर तू किस 
सुखकी इच्छा करता है! कुल) घन, बल) 
रूप; राज्य: दुर्ग और सुदृदवर्ग--यह सब 
देखकर ही कन्याका विवाह करना चाहिये | 
अन्यथा सुखकी इच्छा उर्वया व्यर्थ है। 
धर्म तथा सदा खिर रहनेवाली राजनीतिपरे 
विचार करनेके पश्चात्‌ तुझे यथोचित काम 
करना चाहिये । बिना सोचे-समझे सहरसा ऐसा 
काम मत कर । तू मेरा बढ़ा ही सुहृद्‌ है। 
अत मैं तेरे हितकी बात कह देता हूँ । राजन्‌ | तू अपनी 
कन्याकी संखियोसहित खयवरमें अवश्य ले आ। एक तो 
सुदर्शनके सिवा क्रिसीक़ों भी वह कन्या वर लेगी तो तेरे 
साथ मेरा कोई विवाद नहीं रहेगा। विवाह वह होना 
चाहिये, निसे तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो । राजेन्द्र | अन्य 
सभी नरेश भेष्ट कुल्से सम्बन्ध रखनेवाे और महान 
शक्तिशाली हैं। वे सब प्रकारसे अनुकूल हैं | यदि इनमें किती- 
को भी कन्या वरण कर छेती है तो विरोध ही क्या है। अन्यया। 
अब इस सुन्दरी कन्याका हरण किये बिना मुझसे रहा नहीं 
जायगा | राजेनद्ध | तू जा और इस कार्यकों सम्पन्न कर। 
अउाष्य कलहमें पड़ना उचित नहीं है 
व्यासज्ञी कहते हैँ--शुधानित्‌के उत्तेजनापूर्ण वचन 
कहनेपर सुबाहुके शोकका पारावार न रहा। लंबी सा 
छोड़ता हुआ वह मवनमें गया और दुखी हो कर अपनी पढीते 
कहने लगा--सुन्दर नेत्रोसि शोभा पानेवाली प्रिये ! तुक्हें 
सभी घर्म शात हैं। तुम पुत्रीसे कहो कि ऐसा भ््ंकर कलह 
मच गया है। इत अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये ! मैं 
खयं कुछ कर नहीं सकता; क्योंकि में तो तुम्हारे बदममें हूँ । 
व्यासजी कहते हैं--राजा सुबाहुकी बात सुनकर 
रानी पुत्रीके पास गयी ओर वोली--'बेटी | महाराज अत्यन्त 
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दुखी है। ये तुम्हारे पिता हैं। उनका दुःख अमीतक शान्त 
नहीं हो पाया है | तुग्हारे लिये आये हुए नरेशोंके कारण यह 
घोर कलह दुःखक़ा हेतु बन गया है | सुन्दरी | तुम सुदर्शन- 
को छोड़कर किसी दूसरे राजकुमारका वरण कर छो। बेटी ! 
यदि हठ करके सुदर्शनक्ो ही बरोगी तो पराक्रम युधाजित्‌ 
तुमको और इसलेगेंको भी अवश्य ही मार डालेगा | सुदर्शनके 
प्राण भी नहीं बचेंगे। क्योंकि वह नरेश बड़ा प्रतापी है 
उसे अपने वलका अमिमान है | अतः मृगलेचने | यदि 
परम मेरा और अपना सुख चाहती हो तो सुदर्शनको छोड़कर 
किसी दूसरे श्रेष्ठ राजाक़ों पतिके रूपमें चुन लो |? रानीके यो 
समझानेफे पश्चात्‌ राजा सुबाहुने भी शशिकछाको बहुत 
सम्र्ाया | पिता-माताकी बात सुनकर शणिकछाकी कुछ 
भी भय नहीं हुआ। बद निर्माकतारे बोली | 

कन्याने कहा--महाराज़ | आपने सत्य कह है! किंतु 
मेरी प्रतिशा तो आप जानते ही है। में सुदर्शनको छोड़कर 
कभी किसी दूसरे नरेशकी बरण नहीं कर सकती। 
शह्ेद्ध | आप यदि राजार्भति डरते हूँ और आपके मनर्गे 
अत्यन्त पवराहट उत्पन्न हो गयी है तो मुझे सुदर्शनको 
सपकर नगररे निकझ जानेकी आशा दे दीजिये | वे मुझ्े 
रपपर बैठाकर चुपचाप आपके नगरसे निकल जायेगे । 
इसके बाद जैसा प्रारू्ध होगा; वह सामने आ जायगा। 
मदहांगन | देवके विधानकों कोई टाल नहीं सकता | इस 
विपयम आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। जो भावी है; 
बहू तो सब तरसे ह्टोकर रहेगी--इसमें कोई संशय 
नहीं है। 

राजा बोले--पुद्विमान्‌ व्यक्तिको कभी ऐसा दुस्साहस 
नहीं करना चाहिये | वेदके पारगामी विद्वान्‌ कहते है कि 
बहुतोंग़े विरोध करना अनुचित है । फिर हु पुत्रीकों कैसे उस 
राजकुमारफे साथ सम्बन्ध करके में निक्राछ दूँ ! इसके 
पश्मातु ये राजा छोग शत्रु बनकर मेरा कौन-सा अनि्ठ नहीं 
करेंगे ! पुत्री | तुम यदि संम्मति प्रकट करो तो में वैसा खयंवर 
निश्चित कर दूँ; जैठा ग़बा जनक सीताके लिये कर चुके हैं। 
उन्होंने मगवान्‌ शंकरका धनुष तोड़नेकी बाजी छगायी थी | 
वैसे ही इस समय मे भी कोई एक मदयन्‌ कठिन कार्य सामने 
रख दूँ, निससे राजाओर्म विवाद उत्न्न न हो सके | ऐसा 
करनेपर ही कल्याण दीखता है। जिसमें उस प्रतिशाका पालन 
करनेकी योग्यता होगी। बद्दी तुम्हारा पति होगा । सुदर्शन हे 
अथवा दूसरा ही कोई अत्यन्त बलवान्‌ वीर हो। प्रतिशा- 
पालन करनेके पश्चात्‌ वह अवब्य ही मलीभौँति तुम्हें प्राप्त 
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कर सकता है | यो करनेपर राजाओमें विवादका कारण नहीं 
रद सकेगा | तदनन्तर आनन्दपूर्वक मैं तुम्हारा विवाह-संस्कार 
कर दूँगा | 
/ राजकुमारीने कहा--पिताजी | मेरे मनमे कोई संदेह 
नहीं है; क्योंकि संदेह करना तो मूर्॑ताका रक्षण है। मैंने 
अपने चित्तम कमीसे सुदर्शनको पति वना लिया है | 
महाराज | धरुण्य अथवा पाप--कोई भी काम हो) उसमें 
प्रदत्त करानेका श्रेय एकमान्र मनकों है। पिताजी | जब मैं 
मनसे एक बार एकको वरण कर चुकी; तब फिर उसे त्यागकर 
दूसरेकों कैसे वरूँ ! महाराज | ख़यंबर होनेपर तो मुझे सभीके 
वशमें होकर रहना पढ़ेगा | सम्भव है कोई एक राजा उस 
प्रतिशाका पालन कर दे अथवा दो नरेश पालन करूेमें 
समर हो जाये या बहुपेरे पालन करनेवाले मिल जायेँ | पिता- 
जी | फिर तो विवाद उपखित हो ही जायगा। तथ क्या 
कर्तव्य होगा! राजेन्द्र | मैं संदिग्ध कार्यम नहीं पढ़ना चाहती | 
अतः आप निश्रिन्ततापूव॑ंक वैवाहिक विधिका पालन करते हुए 
मुझे सुदर्शनको सौंप दीजिये | जिनके नामका कीर्तन करनेसे 
अनेकों दुःख ठल जाते हैँ; वे ही भगवती चण्डिका कल्याण 
करेंगी । उन्हीं परमशक्ति मगवतीकों स्मरण करके सावधानी- 
के साथ ऐसा कांये कीनिये। अभी आप उपस्थित रजाओंके 
पाठ जाइये और उनसे हाथ जोड़कर फहिये--/आप सभी 
नरेश कल यहाँ खबरें पधारें !! यों कहकर आप सम्पूर्ण 
राजाओंको हटा दीमिये। राजन | फिर आज रातमें वैदिक 
विधिसे सुदर्शनके साथ मेरा पाणिग्रहण-संस्कार कर दीजिये और 
समुचित दहेज देकर विदा भी कर दीजिये ) इसके बाद भुव- 
संधिकुमार सुदर्शन मुझे लेकर अवश्य चले जायेंगे। सम्भव 
है, वे राजाछोग कुपित होकर युद्ध करनेकों तेयार हो 
जायें । ऐसा शेगा तो उस सखितिमं भगवती चण्डिका हमारी 
सहायता अवश्य करेंगी; और भगवतीकी सहायता पाकर 
सुदर्शन भी उन राजाओंका सामना कर डेंगे। संयोगवदश 
रुग्राममें यदि राजकुमार सुदर्शन काम आ गये तो में उनके 
साथ तुरंत तती हो जाऊँगी । पिताजी | आपका कल्याण हो 
आप मुझे सुदर्शनको तौंपकर सेनातहित सुखसे घरपर रहें | 
में अकेली ही सुदर्शनके साथ चली जाऊँगी | 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! शशिकठाका यह कथन 
सुमकर काशीनरेशने अपना कतत॑व्य निश्चित कर लिया । 
पुत्रीकी कही बात उनके मनमें जैंच गयी। वैसा ही करनेके 
लिये उन्होंने शशिकलछाकों विश्वास भी दिला दिया | 

( अध्याव २०-२१ ) 
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मु 
न्वेविवाहिता 


शशिकरलाका सुदर्शनके साथ पिषाह, सुदर्शनका नवेविवाहिता पत्ती शशिकराकों लेकर 
जाना, राजाओंसे संग्राम, देवीका आकत्य, देवीके द्वारा बुधानित्‌ और 
शब्ुजितका वध तथा सुवाहुके द्वारा देवीकी स्तुति 


व्यासजी कहते हैं--राजा सुबाहुका अन्तःकरण बड़ा 
पवित्र था | अपनी पुत्रीकी बात सुनकर वह राजाओंके पास 
गया और बोछा--“राजाओ | आज आपलछोग अपने डेरेपर 
पघारँ, विवाहका कार्यक्रम कछके लिये टल गया | खाने- 
पीनेकी चीजें आपकी सेवामें उपस्थित कर दी गयी हैं) मुझपर 
कृपा करके आप उभी महातुभाव इन वस्तुओंको खीकार 
करें | फिर कछ इस सभामवनमें पधारिये | हम सब मिलकर 
विवाहका कार्य समन्न करेंगे । राजाओ | मेरी कत्या शशिकला- 
का आन खयवरमें आना विल्कुछ असम्भव है। अतः चाहते 
हुए भी मैं इस कार्यमें सर्वथा असमर्थ हूँ। कछ सवेरे समझा- 
बुझाकर में उसे तमामवनमें छे आऊँगा। अतएवं आप 
महानुभाव आज अपनी-अपनी छावनीमें पधारनेकी कृपा करें। 
बुद्धिमानेंके समाज विग्रहकी स्थान नहीं रहता। अपने 
आश्रित जनपर--विशेषतः जो अपनी ही संतान है; उसपर कृपा 
करना तो नितान्त भावश्यक है | अतः आपलोग शशिकलापर 
कृपा करके आज अपने-अपने खानको तिधारें | कछ 
प्रात/काल मैं पुत्नीको यहाँ उपखित कर दूँगा | इच्छा-खयंवर 
किया जायगा--अर्थात्‌ राजकुमारी अपनी इच्छासे किसी भी 
नरेशकों पति चुन ढे--ऐसी घोषणा कर दी जायगी | सभी 
नरेश यहाँ उपस्थित रहेंगे | उनकी सम्मतिसे यह कार्य 
तम्त्न होगा ।! 

राजा सुबाहुकी बात सुननेके पश्चात्‌ उपसित सभी 
नरेश अपने-अपने ख्ानपर चले गये | “नगरके संनिकट 
रहकर देख-भाल करते रहेँ। ताकि इस कार्यमें छछ न हो! 
“इसकी व्यवश्था उन छोगोंने कर छी | इधर सुबाहुने 
विवाहका समय निश्चित किया अन्त!पुरमें ही गुतथान बनाया 
गया। मण्डपमं पुत्री शशिकछाको बुलाकर वेदके पारगामी 
विद्वान्‌ पुरोहितगणके साथ वह विवाहका कार्य ससपन्न करनेमें 
लग गया। बरको ज्ञान आदि कराया गया ओर विवाहमें पहनने 
योग्य भूषण और वज्चा दिये गये | सण्डपमें वेदी बनी हुई 
थी | वरको बुछाकर उसपर बैठाया और खयं उंसकी पूजा 
की । रांजा सुबाहु प्रतापी नरेश थे, उन्होंने विवाहके अवसर- 
पर विष्ट। आचमन; अर्ध्य; दो बच्ध) गौ और दो कुण्ड्ल 
देनेंके पश्मात्‌ अपनी कन्या शेशिकछाका विधिपूर्वक सुदशनके 


साथ पाणिग्रहणसंत्कार कर दिया | उदार हृदयवाढे 
सुरद्शनने . सभी वस्तुएँ खीकार कर लीं । उस समय 
सुदर्शन कुबरकी कन्याका सामना करनेवाली शशिकल्ा- 
को अपनेसे उत्तम मान रहा था | विवाहक्रे उम्र 
मन्त्रियोंने भी राजाके पूजा कर लेनेपर उस उत्तम 
बरकी बस्र आदिसे पूजा की | सप्ती निर्मीक होकर मण्इपें 
बरको ले आये थे | विधिकी जानकार ल्लियोने शमिकलाको 
भूषणोसि खूब सजा-घजाकर सुन्दर पाल्कीपर बैठाया 
और वरके पास उपझ्िित कर दिया। मण्दफों 
अम्नि-स्थापनके लिये चतुष्कोण वेदी बनी थी | पुरोहितने 
उसपर अप्ति स्थापित की । विधिपूर्वक हवन किया 
गया, फ़िर वर और वधूकी हवन करनेके लिये कह्दा गया | 
दोनो बढ़े प्रेमके साथ इवनमें तत्पर हो गये। विधिवत्‌ लाजा- , 
हवन करनेके पश्चात्‌ वर-बंधूने अग्निक्री प्रदक्षिणा की | उत् 
कुछ और गोत्रकी जो प्रया थी; उतका सम्पक्‌ प्रकारसे पालन 
किया गया | महाराज सुबाहुने घोड़े जुते हुए दो सो रथ 
सुदर्शनको विवाहमें दहेज दिये; वे रथ खूब सजाये गये ये | 
उनपर वाणोका भरपूर संचय था | महाराज काशीनरेंदके पा 
पर्वतशिखरके सम्रान मतवाले हाथी थे। सुवर्णके भूषणोंसे उन 
हाथियोंकों सजाया गया था । प्रेमपू्वंक महाराजने तवा ते 
हाथी सुदर्शनको मेंट किये । सोनेके भूषणोंसे भूषित सो 
दातियाँ ओर उतनी ही युन्दर हथिनियाँ दहेजमें 
सुदर्शनकों दीं । फ़िर समूर्ण आयुर्धो और भूषणोंसि सुस॒जित 
एक हजार सेवक, बहुत-से रत, वच्र और कम्बेठआदि ययोचित 
दिव्य पदार्थ सुदर्शनको दिये | अत्यन्त मनोहर एवं विशाल 
अनेकों विचित्र भवन रहनेके लिये अर्पित किये। साथ ही 
राजा सुब्राहुने सिन्धु देशमें उत्पन्न दो हजार उत्तम थोड़े 
सुदशनको दिये। भार ढोनेमें कुशछ तीन हजार झट तथा 
अन्न एवं घी आदिसे भरी हुई दो सो बढ़िया बैलगाढ़ियाँ - 
दहेजमें सुदर्शनको समर्पण की । 

तदनन्तर राणा सुबाहुने रानी मनोर्माके सामने 
जाकर हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और थों कहा-- 
“राजकुमारी | आप श्रेष्ठ कुछले सम्बन्ध रखनेवाली क्षत्राणी 
है। में आपका सेवक हूँ। अब आपके मनमें जो बात हो; 


तीसरा सकन्ध ] 


#* शशिकलाका सुदृ्शनके साथ विवाद $ 
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वह बतनिकी कृपा करें !! तब मनोरमाने भी सुबराहुते मधुर 
वचनेर्मि कझ्त-राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो | तुम्हारे कुकी 


इृद्धि हो | तुग्धरे द्वारा मेरा खूब सम्मान हो गया; क्योंकि पर्यात 


तुमने अपनी रत्रमगी उत्तम कन्या मेरे पुत्र सुदर्शनक्ो प्रदान 
की है| राजन्‌ | यश गनेमें कुशल वन्दीजन और मागध हैं। 
मं उनकी पुत्री तो हूँ नहीं) जो उम्पक प्रकारते तुम्हारी 
प्रश्न॑त गा सकूँ | अपने ही जनकी प्रशंसा गायी भी क्या 
जाय । तुम एक प्रस्यात-नरेश हो । तुमसे सम्बन्ध होनेके 
कारण मेरा पुत्र सुदर्शव सुमेझफे तमान उच्च अधिकार पा 
गया | अवश्य ही तुम बढ़े सदाचारी नरेश हो । में तुम्धरे 
शुद्ध व्यवदारका क्या वर्णन करूँ । तुमने राज्यते निकाले हुए, 
मेरे पृश्रको अनी कुछीन कन्या प्रदान कर दी) यह कोसी 
विभित्र बात है | सुदर्शन बनमें रहता कै उसके पास एक 
मी पैसा नहीं है । उप्तके पिता कभी खर्ग तिघार गये थे । 
साथमे सेना भी नहीं है। वह फ्ेवल फल!खाकर गरीबी जीवन 
व्यतीत करता है । फ़िर भी। इन सभी नेरेशञोंकी छोड़कर तुमने 
अपनी गुणवतती मुन्दरी कम्याक़ा इसके साथ विवाद कियाहै | यह 
क्या साथाएा बात है! घन। कुल औरबल में जो बराबर होता है 
उसीके साथ सम्पन्ध करनेका नियम है । इस सितिमें मेरे 
निर्धन पुत्रकों मठा। फीन अपनी कन्या दे सकता या। अलन्त 
आदरणीय और पराक्रमी इतने नरेश आये हुए ६ । तुमने 
उन समौसे बैर मोल लेकर मेरे पुप्रकों अपनी कन्या दी है। 
तुझ्दारी इ6 धीरताका में क्या सराहना करूं | 

मनोरमाक़े बचन सुनकर मुबाहुके मनमें अपार प्रसनता 
हुई। हाय शोडकर यह पुनः मनोरमासे कहने छगा--मिए 
यह राज्य अत्यन्त प्रणिद के आप इसे खीकार करें| अब 
मै रैनाध्यक्ष दोकर रूँगा | ऐसा फला अहम्भव हो तो 
आधा राज्य ही ले हें । फिर अपने पुत्रके साथ रहकर राजती 
भोग भोग । अब काशीमे ने रहकर किसी वन या प्राममें 
रँ--यद्‌ मेरी सम्मतिते विदद्ध है । होँ। राजाओंका 
कोप करना निश्चित है | हिंतु मैं पहले जाकर उन्हें समनझ्ना- 
बुझाकर शान्त करूँगा । इसके वाद दान और दण्ड--यै दो 
उपाय हैं; इन्हें काममे दूँगा | इतमेपर मी वे अनुकूल ने 
ऐैंगे हो संग्राम छिढ़ जायगा | यद्यपि हर और जीत प्रारू्धके 
अनुणार होती कै तथापि जि पक्षमें धर्म रहता है? उसीकी 
विनय सम्भव है | अधर्मके पक्षयाले विजयी नहीं हो सकते | 
अतः अधमंका अनुसरण करनेवाढे उन राभाभोंकी मनचाही 
बात कैऐे उफ़ठ़ ऐ सकती है |? 


सुबाहुकी वाणी बढ़ी सारगमित थी | उसे सुनकर 
मनोरमा हितकारक वचन कहने छगी | सुवाहुने मनोस्माका 
सम्मान किया था | अतण्व वह आनन्द निमम् 
थी | मनोरमाने कहा--“राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो हुम 
निर्मय होकर अपने पुत्रेकि साथ राज्य करो | मेरा पुत्र भी 
अयोध्यामें राज्य करेगा--यह बिल्कुल निश्चित वात है । 
अब मुझे यहाँसे अपने घर जानेक्रे लिये आशा दो । भगवती 
जगदम्बिका तुम्हारा कल्याण करेंगी | राजन्‌ | परम आशाध्या 
भगवती बादम्बाका में मलीमाँति चिन्तन करती हूँ । मेरे 
विषयमें तुम्हें कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये |” 

इस प्रकार राजा सुवाहु और मनोरमाकी बातें 
होती रहीं | उनकी वाणी अमृतके समान मधुर थी। 
बातचीत होते-दोते ही रात बीत गयी । सबेशा हो गया । 
जब नरेशोंकों यह पता लगा कि विवाह हो गया, तब 
तो उनकी क्रोघामि घधक उठी | वे नगरसे बाहर निकलकर 
कहने छो--“मुदर्शन निश्चय ही राजकुमारी शशिकछाके 
ताथ विवाह करनेमें अयोग्य है | इम्त आज ही उस कहड्ढी 
राना सुवाहु और कुमार सुदर्शनको मारकर राज्यलक्ष्मीसहित 
शशिकलाको छीन लेंगे | अन्यया छजित होकर कैसे अपने 
भवनोंपर जायेंगे । आप सब लोग सुन ढें--ढोल; मृदद्भ 
और शह्बु वज रहे हैं। गीत गाये जा रहे हैं | अनेकों 
प्रकारकी वेदध्यनियाँ गूँज रही हैं | इससे यह स्पष्ट सूचित हो 
रा है कि राजा सुबाहुने विवाइकी विधि पूरी कर दी । हमें 
वारतेसि ठगकर वैवाहिक विधिका सम्पादन करके अवश्य ही 
पाणिग्रहण-संस्कार कर दिया गया है। राजाओं | अब हमारा 
क्या कर्तव्य है--इस विषय सब सोचें और फिर जो निर्णय 
हो वही करें |! 

इस प्रकार राजाओँमें परस्पर बात-चीत हो रही थी | 
इतनेमें ही अग्रतिम-प्रभावशाली काशीनेरेश मद्यराज सुबाहु 
कन्याका पाणिप्रहण-संस्कार सम्पन्न करके निमन्त्रित करनेके 
हिये राजाओंके पास पहुँचे | महाराजके साथ वहुत-से प्रसिद्ध 
प्रतापी सुद्ददू भी ये | काशीनरेश छुबाहुकों आते देखकर 
उपस्ित नरेशोंने कुछ भी नहीं कह । क्रोषसे मौन होकर 
चुन्‍्चाप वे बैठे रहे । राजा सुबाहु सामने गये। उन्होंने 
ह्वाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर कहा--सभी महाभाग 
भोजन करनेके लिये मेरे घरपर पधारनेक्ी झुपा करें । कन्याने 
तो उस राजकुमार सुदर्शनक्ो पत्ति वना लिया | मैं इस 
विषय अच्छा-बुरा क्या कर सकता हूँ। अब कपा करके आप 
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ढोग शालिपूर्वक कार्य करें। क्योंकि महा पुदणोंका 
खमाव ही दया करना है।! 

महाराज झुवाहुकी वात सुनकर राजाओंका सर्वाज्ञ ओषसे 
तमतमा उठा | वे बोडे-- (राजन | हम भोजन कर जुके। 
अब तू अपने घर जा | ठक्षेजो कुछ जैंचाः वहतूने कर लिया | 
जो कार्य अमी वाकी हैं; जाकर उन्हें भी कर के [? राजा सुबाहु 
शद्जित होकर घरकी ओर मुद्गे | थे सभी प्रख्यात नरेश 
कुपित हो गये और इनके भीतर क्रोषक्षी आग भमक 
रही है। पता नहीं) ये क्या कर डांगेट--इस प्रकारी 
चिन्ताधाराम सुबाहु गोता खाने लगे. सुबाहुके चछे जानेपर 
राजाओंने अपना भागेका यह कर्तव्य निश्चय किया कि 'हाम- 
लोग रासा रोककर डट जायेँ और सुदर्शनको मारकर 
कन्याकों छीन हें! कुछ ऐसे न्यायशील नरेश भी थे) 
किन्दोंने कह--हाँ। हैं--भरे! उस राजकुमार सुदर्शनसे 
हमें क्ष्या वैर चुकाना है | यहाँका उब हृदय देख लिया; अब 
जैसे आये थे; वैसे ही घर लोट चलना चाहिये |! 

तदनन्तर विरोधी राजा मार्ग रोककर डट गये | उघर 
महाराज सुवाहु अपने मवनपर जाकर आगेकी जो विधियाँ 
शेष थीं, उन्हें पूर्ण करनेमें लग गये | 

ध्यासज्ी कहते हैं--उस समय महाराज सुबाहु 
मक्तिपूवंक विधिके साथ छः दिनोतक सुदरशनकों प्रीति- 
भोन देनेमे व्यस्त रहे | यों विवाहके सभी काये सम्पन्न 
करनेके पश्चात्‌ गजा सुबाहुने मन्त्रियेंसि परामर्श करके समुचित 
दहैन दिया | इधर उन अमितप्रतापी नरेशकों जब दूतोंद्वारा 
पता लगा कि विरोधी राजाओंने मार्ग रोक रखा कै तब 
उनके मुखपर उदासी छा गयी । यह देखकर श्रेष्ठ अतका 
पालन करनेवाले सुदर्शनने अपने श्रशुर महाराज सुबाहुसे 
कह्--+आप अभी हमें जानेकी आशा दीजिये; हम निःशर्ढ 
होकर चढ़े जायेंगे । श्रीमरद्वाजजीके पवित्र आअमपर जाकर 
यहीं सावधानीके साथ सदा रहनेके लिये स्थानका विचार कर 
लेंगे। अनघ | आप राजाओंसे कुछ भी भय न करें । भगवती 
जगन्माता रदा ही इमारी सहायता करेंगी |? ' 

व्यासजी कद्दते हैं--महाराज सुबाहुने अपने जामाता 
मुद्शनकी बातपर विचार किया और मा जगदस्बाके भरोत्ते 


धुरंत घन देकर उसकी विदाईकी व्यवसा कर दी | सुदर्शन कौन 


वहाँसे चल पढ़े । पीछेसे महाराज सुबाहु भी एक विशाल 
सेना लेकर साथ हो लिये | उठ समय सुदर्शन विवाह-संस्वा से 
संस्कृत होकर निर्मीकतापूब॑क मार्गसे जा रहे ये । सुदर्शन 


# नमो वन्य जगन्माजे शिवाये सतत नमः ॥..“[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


भी अतीम शक्ति थी | अपनी पतषके साथ वे रथपर बैठे ये। 


उनका रय अच्य रथेसे घिरा हुआ था | जाते समय सुदर्शन- 
की दृष्टि राजाओंकी सेमापर पढ़ी | सुवाहुके नेत्र भी उन 
तैनाओंपर पढ़े । देखकर उनके मनमें बढ़ी पबराहट उत्पन्न 
हो गयी। किंदु सुदर्शन ज्यो-केन्यों प्रसन्न रे | उन्होंने 
विधिपूर्वक भगवती जगदम्बरिकाका ध्यान किया और बे 
सर्वतोभावसे उनके शरणापन्न हो गये | एक अक्षखालय 
कामबीज मन्त्रोंमे अपना सर्वोत्तम स्थान रखता है | सुदर्शनने 
इसी मन्त्रका जप आरम्म कर दिया और उठके प्रमावप् 
वे नवविवाहिता पत्नीके साथ निर्मय बने रहे | उनका शोक- 
भय सदाके लिये शान्त हो गया था | इतनेमें विरोधी सभी नरेश 
अलन्त कोछाइछ करके राजकुमारीको छीननेके विचारसे सेना- 
सहितआगेउमढ़ ये | काशीनरेश महाराज सुबाहु उन्हें देखकर - 
उनपर प्रह्सके लिये तैयार हो गये | किंदु विजयामिलापी 
सुदर्शनने उन्हें इस कार्यते रोक दिया | फिर भी; एक दूसरेक्ो 
मारनेकी अभिलापा रखनेवाले राजाओं और सुवाहुमे युद्धकी 
योजना वन गयी। शह्द) नगारे और मेरियों बन उर्ठी। 
शन्रुजित्‌ अपने सैन्यवलसे सम्पन्न होकर सुदर्शनकों मारनेके 
लिये समराज्रणमं उपस्थित हुआ | उसका नाना युघानित्‌ 
उद्दायक वनकर कवच पहने हुए खड़ा था। तदनन्तर 
युधानित्‌ आगे बढ़कर सुदर्शनके पा जा पहुँचा। 
शत्रुजित्‌ सुदर्शनका भाई था । फिर भी सुदरशन- 
को मारनेके लिये वह भी युधाजितके साथ वहाँ पहुँच 
गया। क्रोधके व्धीभूत होकर वे तीनों तीक्षण बा्णोंसे एक- 
दूसरेपर प्रद्मर करने लगे | घमासान युद्ध आरम्भ हो गया। 
तुरंत काशीनरेश महाराज सुवाहु भी अपने जामाता सुदर्शनकी 
हह्यायता करनेके लिये विशाल सेनाके साथ वहाँ पहुँच 
गये । इस प्रकार रोमाश्वकारी भीषण संग्राम होने 
लगा | इतनेमें अकस्मात्‌ तिंहपर बैठी हुईं भगवती हुर्गा 
वहाँ साक्षात्‌ प्रकट हो गयीं । उनकी भुजाएँ भाँति- 
भातिके आयुधोते विभूषित थीं | उनका मनोहर विग्रह 
उत्तम आभूषणोंसे अलंकृत था | वे दिव्य वत्न पहने 
हुई थीं। मदारके फूलोकी माल गछेमें शोभा पा रही थी। 


«उस समय भगवतीको देखकर वे सब-फे-सव नरेश अत्यन्त 


आश्षयम पड़ गये | कहने लगे--'सिंहपर बैठी हुई ये देवी 
हैं और कहाँते प्रकट हो आयी हैं !? सुदर्शनने भगवतीके 
दर्शन पाकर महाराज सुवाहुते कह्--'राजन | देखिये ये 
परम आराध्या माँ भगवती मुझ्पर कृपा करनेके लिये यहाँ 
पघारी हैं। इनकी झाँकी बड़ी अनुप् है। ये अत्यन्त दयाड़ 


तीसरा स्कन्ध ] 


# शशिकलाका सुद्शनके साथ विवाह # 


हु 


व्््््ल्ल््ख्््च््य्स्ल्स्स्य्स्य््च्स्स्य््स्ल्ल्ल्ल्ल््््््््््िििि। तर 





£। महाराम ! में इनकी कृपाते निर्मव हूँ॥ तल 

मुदर्शन और सुब्ाहु--दोनों निर्भय होकर बक अंक 
दुर्गाका दर्शन करके प्रसक्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम करने छो | लिंइ 
बड़े जोर्से गज उठा | उसकी गणनाते सेनाके हाथी 
कौपने लगे | भीषण आँधी चलने थगी। दिशाएँ अल्न्त 
भयंकर हो गयीं। तव सुदझनने अपने सेन/ध्यप्षते -कद्य-- 
(उठ मार्गते आगे बढ़े) जहाँ राजा लोग डटे 
है| वे दुरचारी नरेश कुपित हनेपर भी अब 








होने छगा, तब भगवती दुर्गा क्रोपसे तमक उठीं। उन्होंने 
युधानित॒कों लक्ष्य करके बाण बरसाने आरम्भ कर दिये। 
उस समय भगवती जगदम्बा अनेक रूपोसे विराजमान थीं | 
उन्होंने अपने ह्वा्मोमें तरह-तरहके आयुध घारण कर रखे 
थे | अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ | कुछ ही देरमें युधाजित्‌ 
और शरनुणित्‌ दोनों रथसे गिर पढ़े और उनकी जीवन-छीछा 


मन 5, जज 
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मेरा क्या कर सकेंगे ! क्‍योंकि भगवती ३. ४ 
४ ५४ ९* रा न 
जादम्पा एमपर छुपा करनेके ठिये यहाँ खय॑ 000/2000॥ ४५९: ५ कै पता 
ब्र्ड रो | /2 १ रण भे (२ कर) ५ अटल, लत (४ 
पार गयी 5ै। यथपि विपक्षी नरेशोंसि मार्गंका ॥/ आम 8. |, 


कोना-कोना भर कै! तय भी निर्मीक होकर 
हमें उठी मार्गसे चलना चाहिये । मैंने 
मददेवीका सरण किया है और वे यहाँखय॑ है 


बिराव रही २ फिर कोई भी भय नहीं है! | है 4 गा ॥ 0१ 
(है 
मुदर्शनकी उपयुक्त बात सुनकर सेनाध्यम (. 2///< 
उसी मार्गले आगे बढ़ा | तथ युधानित नि द ध्ट 3 22% आ 
अल्न्त कुपित ऐफर अपने पश्के राजओंसे | >> । 


कटने लगा--अरे | तुमहोग भयते घबराकर 
बरयों खड़े हो! एगकुमारीमी साथ ही इस सुदर्शनको 
मार ठाहो । इस निर्भेठ छोकरेने हम यरशाली वीरोंका बड़ा 
अपाान किया है और अग्र कन्याक्रो लेकर निर्भयतापू्यक 
बा जा रह है | दिंदपर बैठी हुई एक ल्लीको देखकर 
क्या तुमछोग डर गये ! मशभागो | एमे उपेक्षा नहीं करनी 
घादि | सावधान शेहर इस राजकुमारयों मार डालनेका 
यल वीजिये | इसको मारेके पश्चात्‌ सुन्दर भूषणेंसि विभूषित 
इस फन्‍्याकों छीन लिया जायगा | दिंहके भागकों पनिकां 
पियार दैसे अधिमारी ऐ सकता है ?? 


इस प्रकार कटपर युधाजितने सेना एकमित की। वह 
शेधसे तमतमा उठा था। झम्रुजित्कों साथ लेकर वह युद्ध 
करनेके लिये तामने उपखित दो गया । हुरंत बहुत-से तीष्ण 
बाण धनुप्पर चढ़ाये और धतुपको कानतक स्ींचकर उसने 
थाणोकों छोड़ना आरंभ कर दिया | युधानित॒वी बुद्धि बड़ी 
. हो दोठी भी | मार डाहनेकी इ७ पे सुदर्शनपर वह भीषण 
बाण-वर्षा करने लगा | संदशन न भी आते ही उन याणेंको 
अपने बाणोसि कावनेमे सहमत हे गये | जब इस प्रकार इुद्ध 
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दया 


समाप्त ऐ गयी । युधानित्‌ और शबरुजित्‌--दोनों जध्र युद्धमे 
बाम आ गये; तय अन्य तभी गजाओँको मह्ानआश्चर्य हुआ। 
उन दोनेंका निधन देखकर सुपाहुके आनन्दकी सीमा न 
रही | फिए दुःख दूर करनेवाली भगवती दुर्गाकों प्रतन्‍न 
करनेके लिये महाराज सुवाहु उनकी स्तुति करने छगे | 
सुवाहु बोढे-“गगत॒कों धाण करनेवाली देवी 
नमस्कार है। भगवती शिवाकी निरन्तर नमललार है। भगवती 
दुर्गा सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देती हैँ | उन्हें बार्वार 
ममस्कार है। कल्याणमंयी माता | शिवा) शान्ति और विद्या-- 
मे सभी ठुग्दारे नाम हैं। जीवको मुक्ति देना तुम्हाग खभाव 
है | दुम जगतमे व्याप्त हो और सारे संधतारका सूजन 
तुम्हरे श्थक्षा खेल है । ठुस्हें बास्‍्तार नमस्कार है। 
भगवती जगनन्‍्माता | में अपनी बुद्धिसि विचार करनेपर भी 
तुम्हारी गतिकों नहीं जान पाता । निश्चय दी ठुम निगुंणा हो 
और मैं एक संगुण जीव हूँ। ठुम परमा शक्ति हो। भक्तोंका 
संकट थलना ठग्हात खभाव ही है। आन तुम्हारा खभाव 
प्रकट हे गया। मैं क्या खुति करूँ ! तुम भगवती सरखती 
हो। हम बुद्धिर्पसे सबके भीतर विशणमाल हे। स्मूर् 


१५४ 


अल, 


# नमी देव्ये जगन्मात्रे शिवायैं सतत नमः # | | संक्षितत'देवीभागवत । 
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प्रणियेमें विद्ययान मतिः गतिः बुद्धि और विद्या-सब तुम्हारे 
ही हुप हैं। मैं तुम्हारी क्या स्तुति कहूँ; जब कि सबके मरनोंपर 
तुम्ारा ही शासन विद्यमान है | ठुम स्रत्यापक हो | 
अठः तुम्हारी क्या स्तुति की जाय ! माता | ब्रह्मा) विष्णु 
और महैश--ये प्रधान देवता माने जाते हैं । ये सभी दुम्हारी 
निरन्तर स्॒तिगाते रहें; फिर भी त॒म्हारा पार नहीं पा सके फिर 
मन्दबुद्धि; अप्रतिद। अवगुण?ति ओत्रेत मैं एक दुच्छ प्राणी 
कैसे तुग्हारे चरित्रका वर्णन कर सकता हूँ ! अह्य ! संत 
पुरुषोकी तंगति क्या नहीं कर डालती; क्योंकि इससे चित्तके 
विकार दूर हो ही जाते हैं । मेरे जामाता सुदर्शन ठग्हरे भक्त 
हैं और उनके तब्ढके प्रभावसे आन मुझे भी तुम्हारे दिव्य 
दर्शन प्राप्त हो गये | ब्रह्मा/ विष्णु; महेश, इन्द्रसहित सभी 
देवता ओर भुनि रहस्पोंके पूर्ण जानकार हैं। माता | वे भी 
तुग्होरे मित्र हुलंभ दर्शनके लिये लालयित रहते हैं; वही 
दर्शन शम) दम और समराधिसे शूत्य मुझ साधारण व्यक्तिको 
सुरुभ हो गया | भवानी |! कहाँ तो मैं प्रचण्ड मूखे और कहाँ 
तुरंत संसारसे मुक्त कर देनेवाली अद्वितीय औषध तुम्हारी 
पौँकी । देवी | तुमसे कोई बात छिपी नहीं है--सबके सभी 
भाव हुम्हें शत हैं। देवगण सदा तुम्हारी आराधना 
करते हैं। भक्तोपर दया करना तुग्शारा खमाव कै इसीसे 
' मुझे भी यह अवसर सुम हो गया। देवी | मैं तुम्हारे 
चरिनका क्या बखान करूँ, जब कि ऐसी कठिन परिथितिमें 
तुमने इस सुदर्शनकी रक्षा कर ली | सुदर्शनके वे दोनों श्र 


बढ़े ही पराक्रमी थे | तुमने तुरंत उनके प्राण हर हिये | . 
भक्तोपर दया करनेवाल्य तुम्हारा यह चरित्र परम पावन है। 
देवी | विचार करनेपर तुम्हारे लिये यह कोई अद्भुत कार्य 
नहीं जान पढ़ता। क्योंकि चराचर अखिल जगत्‌का पालन 
तो ठम करती ही हो। अतश्व इस समय दयादुतावश- तुमने 
शबरुको मारकर सुदर्शनकों बचा लिया है। भगबती | हमने 
सेवापणयण भक्तके यशकों अत्यन्त उज्ज्वल बनानेके लिये 
ही यह चरित्र रा है। अन्यथा; मेरी पुत्रीका पाणिप्रहण 
करके यह अयोग्य सुदर्शन युद्धमें केसे सफलता प्राप्त कर 
सकता था । माता | हुम अपने भक्तकों जन्म; मरण आदिके 
भयते मुक्त कर दैनेमें समर्थ हो। प्र उसके लौकिक मनोरथ 
पूर्ण कर देनेगे कोन-सी बड़ी बात है। भक्तजन तुम्हें असीम 
पाप और पुण्यते रहित; संगुण एवं निर्गुण बतति हैं। समस्त 
भूमण्डलपर शासन करनेवाली देवी ! निश्चय ही तुम्हारे 
दर्शन पाकर मैं बढ़मागीः कृतकृत्य और सफ़ह-जीवन बन 
गया। माता ! न मैं तुम्हारा बीजमन्त्र जानता हूँ औरन 
भजन ही। आन तुम्हारा प्रभाव सामने प्रकट होनेसे में 
इससे पूर्ण परिचित हो गया |." 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार स्त॒त्रि करनेपर 
कल्याणल्ररूपिणी भगवती जगदम्बा प्रतत्त हे गयीं | तब 
उन्होंने महारान सुबाहुसे कहा--'सुन्नत | वर माँगो |" 
( अध्याय २२-२३ ) 
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सुबाहुको देवीका वरदान ओर आदेश, सुदर्शनके द्वारा देवीकी स्तुति और देवीका 
वरदान, राजाओंके पूछनेपर सुदरशनकें.छुरा देवीकी महिमाका वर्णन, सुदर्शनके 
द्वारा अयोध्यापुरीमें देवीकी खापना, राज्याभिषेक और सुबाहके 
द्वारा काशीमें दुर्गाजीकी प्रतिष्ठा... | 


व्यासजी कहते है--उस्त समय भगवती जगदम्बाके 
वचन सुनकर मह्गराज सुबाहु भक्तिभावसे सम्पन्न होकर 
कहने लगे | ' 
सुबाहु वोढे--एक ओर भूछोक एवं देवलोकका 
राज्य सत्र दिया जाय और एक ओर हुस्द्रे पुष्य-्दर्शन। 
तो वह राज्य तुम्हरे दर्शनकी तुलना- कमी नहीं कर 
सकता | तुम्दारे दर्शनके साथ जिसकी तुलना की जाय 
, ऐसा -कोई भी पदार्थ विलेक्रीमे नहीं है । देवी ! में क्या 


वर मागूँ | मेरा जगतूमें/ जन्म लेना सफ़ूछ हो गया। 
माता | मैं यही चाहता हूँ और इसी अमिरूषित वरकी 
याचना भी करता हूँ कि तुम्हारी अविचछ भक्ति मेरे 
दृदयमें निर्तर बनी रहे | मात | अब तुम मेरी इस 
काशी नगरी सदा विराजनेकी कृपा करो। भगवती :ुर्गाः 
नामसे तुम्हारी प्रतिद्धि है । यहाँ ठुम शक्तिस्पसे तो 
विराण्मान हो ही । ठुस्हें इस काशीपुरीकी निरतर 
रक्षा करनी चाहिये | बिप्र प्रकार शत्रुओंके समूहसे ठुमने 
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सुदग्ंनकी रक्षा की है; माता ! वैसे ही हुम वाराणसीढी भी 
रक्षा करती रहो । मगवती दुगें | तुम कृपाकी समुद्र हे। 
काशीपुरी जबतक घराधामपर रहे, तबतक तुम्दारा यँ 
रहना परम आवश्यक है। वर, मुझे यही वर देनेढी तुम 
कृपा करो । इसके सरित्रा दूसरे क्रिस बरकी में याचना 
करूँ ! 

व्यासजी कहते हैं-इस प्रकार प्रार्थना करके 
मद्वराज सुब्ाहु दुर्गतिकों दूर भगानेवाढी भगवती दुर्गके 
सामने बैठ गये | तथ जगदम्बा उनसे कहने लगी। 


“भगवती दुर्गोने कहा-राजन्‌ ! काम्मीपुरीमें मेश 
निल्तर निवात होगा | सम्पूर्ण प्राणियोंक्री रक्षा करनेके लिये 
अबतक पृथ्वी रदेगी। तबतक में वह रहूँगी | 



























इसके बाद मुदर्शन सामने आया। उसका सर्वान्न 
आनन्दसे विद्वल हो रद्ता था| उत्तम भक्तिफे साथ भगवती 
जगदम्बाकों प्रणाम करके उसने उनकी रठुति आरमभ कर 
दी-- आटे) में तुम्हारी कृपाबी कया महिमा गा मेरे-जैसे 
स्वथा भक्तिशत्यकी भी तुमने आश्चर्यरूपते रक्षा कर 
ही | तारा जगत्‌ तुम्हारी श्क्तिदी कृपासे विद्यमान है। 
जिसमें कुछ भी भक्ति 'नहीं है; उसका भी पाठन करना 
तुम्झाय खमाव बना हुओ है | देवी ! सुना जाता 
, कै तुम सारे प्रपश्ठमय जगव्‌बी उष्टि. करती 
हों। दृष्टि हो जामैपर उसका पालन करता और 
संदारका समय उपकित द्वोनिपर नाश कर डालना भी 
तुस्दारा ही काम है। तब तुमने मेरी रक्षा की है--इसमें 


कौन-सी विचित्र बात है। देवी! आज्ञा दो) मैं तुम्हारा 
कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ और क्ँ जाऊँ ! झीघ्र ही 
आदेद्य देनेकी कृपा करो | माता | अब ' तुम्द्दरी आशापर 
मेरा कही जाना। रहना और विहार करना निर्मर है |? 
व्यासजी कहते है--इस प्रकार सुदर्शनने जब प्रार्थना 
की; तव भगवती जगदम्बाने दयाके वश्ीभूत होकर उससे 
कट्ठा---'महाभाग | तुम अवोध्या जाओ और कुछकी मर्वादा- 
के अनुतार राज्य करना आरम्म कर दो | राजेन्द्र | तुम सदा 
मुझे याद रखना और यत्लपूर्वक मेरी पूजा मी करते रहना | मैं 
हुग्हागा कल्याण करूँगी और ठम्हारे राज्यकों सदा सिर 
रखूँगी | अश्मी; चतुर्दशी तथा विशेष करके नवमीके दिन 
विधिके साथ मेरी पूजा करना परम आवश्यक है। अनघ ! 
तुम्हें चाहिये कि नंगरमें मेरी प्रतिमा स्थापित करा दो 
गा ओर मक्तिपूर्वक यल्लके साथ तीनों समय उसकी 


डे की 22 पूजा होती रहे | शरद ऋतुमें अर्थात्‌ आश्रिनमें 

ह छ न नवरात्रकी विधिसे मेरी विशिष्ट पूजा होनी चाहिये। 
“4; ्् । ५ स्ज्ि | ) हु 

३ 2/0/किके | मकिपूर्तक पूजा की जाय। महाग़ज | चेत्र 

224 ८2 0 आधिन, आपाढ़ और मात्र नवरातके 

28 शेप (&)॥ अवठरपर मेरा महोत्तव मनाना चाहिये | उ8 

260 366 समय विशेषरपते पूजन होना मी आवश्यक है। 

2 रे ८2 राजेन्द्र | विज युरुष कृणपक्षकी चतुर्दशी और 


अष्टमीक्ो भक्तिपूर्वक निरल्तर मेरी पूजा करते रहें 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार आदेश, 
देकर दुःखोंकी दूर करनेवाढी भगवती हुर्गा 
अन्तर्थान हो गयीं। उस समय सुदर्शनने 
अब्यन्त नम्न होकर बड़े विस्तारके ताथ 


उनकी स्तुति की थी। भगवती वहाँसे पधार गरीं--यह 
देखकर उपस्थित वे सभी नरेश सुदर्शनके पातत आये और 
उसे प्रणाम करने छगे। मानों देवता इस्द्रकों प्रणाम करनेमें 
हो हैं । सुबाहुने भी सुदर्शनकों प्रणाम किया और वे फिर 
प्रसन्‍नतापूर्वक सामने खड़े हो गये | फिए सभी सजा छोग 
अवोध्यानरेश सुदशेनसे कहने लगे--'मक्षरज | आप 
हमारे शातक एवं खामी हैं और हम आपके सेवक हैं | 
आप अयोध्यामें राज्य करें | हमारी रक्षा आपपर निर्भर है। 
मद्ागज | आपनी ही कृपासे जगदीश्वरी भगवती जगदम्बाके 
दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। ये कल्याणमयी देवी आदिशक्ति 
हैं| इनकी ऋषाते धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष-चारों फल 
सुलम हो जाते हैं। आप बढ़े पुण्यात्मा एवं यश है । 
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घुरातलपर आपका जन्म लेना सफल हो गया; क्योंकि 
आपके लिये हो उनावनी देवी हुर्गा प्रकट हुई हैं | 

'राजेन्ध | हम सब छोग भगवती चण्डिकाके प्रभावसे 
अपरिचित ये; क्योंकि हमारा अन्तःकरण तमोगुणसे आच्छन्न 
है तथा हम सदा ही मायाते मोहित हैं । घन; ज्री और पुत्रके 
दिन्तनमें ही हम निरन्तर व्यस्त हैं। कामओधरूपी मछलियों 
से परिपूर्ण भयंकर अथह समुद्रमें बार-बार हमें गेता खाना 
पढ़ता है। मामा ! आप पूर्ण शनी हैं। आपकी बुद्धि बढ़ी 
विलक्षण है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये शक्ति कोन 
थीं; कहाँसे प्रकट हुईं और इनका क्या प्रभाव है ! हमें 
बतानेकी कृपा कीनिये | आप नौका वनकर संसास्सागरसे 
हमारा उद्धार कीणिये; क्योंकि दया करना संतका खभाव ही 
है। अतएव रघुकुलकों सुशोमित करनेवाले राजन्‌ ! आप 
भगवतीके उत्तम माहात््यका वर्णन करनेकी कृपा करें| 
राजेन्द्र | देवीकी जो महिमा कै: उनका जो खरूप है तथा 
जैसे वे प्रकट होती हैं; यह सव हम सुनना चाहते हैं। आप 
बतानेकी कृपा कीजिये |! 

व्यासजी कहते हैं--राजाओंके यो पूछनेपर श्ुवर्धि- 
कुमार राजा सुदर्शन मन-दी-मन मग्बतीका स्मरण करके 
अत्यस्त प्रसन्ञताके साथ उनसे कहने लगे | 


सुदर्शनने कहा--राजाओ | उन भगवती जगदम्ता्े 
विषयमें में क्या कह सकता हूँ; उनके उत्तम चरित्रत्ने तो 
इन्द्रसह्ठित समूर्ण देवता तथा ब्रक्षाप्रभृति भी जाननेमें 
असमर्थ हैं। गजाभो | भगवती आदिखरूपा हैं। वे आदि- 
शक्ति महालक्ष्मीरूपसे विगजमान होकर सत्र सुपूडित होतो 
हैं। ये ही भगवती सातिक रूप धारण करके जगतके पालनमें 
तर रहती हैं। इनका जो रजेगुणी रूप है, उससे संसारकी 
उष्टि होती है। सात्विक रूपते पालन होता है और तामती रूपसे 
संदस्लील सम्पन्न होती है। यो भगवतीको त्रिगुणात्मिका 
माना गया है। परम शक्ति भगवतीका नि्मुण रूप भी 
है; निससे सम्पूर्ण कामनाएँ मुरुम हो जाती हैं | दपबरो ! 
ब्रह्ा आदि उम्सत देवताओंकी भी भगवती आदिकाएण हैं। 
राजाओ | भगवरतीके निुण रूपको जाननेके डिये योगीगण 
सब तरहसे यल करते रहते हैं; फिर भी उन्हें जान नहीं सकते ) 


अतः विश्ञ पुरुष मगवतीके सगुण रूपका ही सदा सुखपूर्वक 
आराधन और चिन्तन करते हैं। 

राजाओने कहा--आप तो बचपनते ही बनमें हैं। 
आप भयसे अत्यन्त घबरा गये थे, फिर परमशक्ति मगवत्ती 
जयदम्बाको आप कैसे जान गये ! आपने कैसे उनकी उपासना 
एवं पूजा की; जो भगवती तुरंत प्रसन्‍न होकर आपकी सद्दयायता 
करनेमें संलग्न हो गर्थी ! 


सुदर्शन बोले--राजाओ | में बालक था; तभी भगवती- 
का कामबीज--'छु! यह भनन्‍्त्र) जो स्वेसम्मत भेट्ठ है, मुप्े 
मिल गया । में निरन्तर उसके जपके साथ ही भगवतीका सरण 
किया करता हूँ। ऋषियोंने कल्याणमथी भगवती जगदम्वाके 
विधयमें मुझे जानकारी प्राप्त करायी | तबसे उत्तम भक्तिके 
साथ में दिन-रात उन देवीकी सरण करता रहता हूँ 


व्यासजी कहते हूँ--सुदर्शनकी बात सुनकर वे उभी 
राजा मक्तिमावते ओतग्रोत हो गये | उनके मनमें यह बात 
जैंच गयी कि मगवतीसे बढ़कर दृहरी कोई शक्ति नहीं है | 
तलश्रात्‌ वे अपने-अपने सानोंकी चले गये। मद्गाराज सुवाहु 
सुररनसे आश लेकर कारशीक्ो प्रसित हुए. | धर्मात्मा सुदयनने 
भी अयोध्याक़ी यात्रा की। राजा झनुजित्‌ संग्राममें काम आ 
गया और सुदर्शनको विजयपी प्राप्त हुई है--यह समाचार सुन- 
कर मन्त्रयेकि मनमें प्रेमकी बाढ़ आ गयी। अयोध्या नगरके 
निवातियोंने जब सुना कि राजा सुदर्शन आ रहे हैं, तब मेंटकी 
सामग्री लेकर अग॒वानी करनेके लिये वे सुदर्शानके सामने चल 
पड़े | इसी प्रकार सारा प्रजामण्डंल प्रुव॑पिकुमार सुदर्शनको 
राजा मानकर आनन्द विहुल हो उठा और माँति-भोतिकी 
मेंट-सामग्री लेकर तभी आगे बढ़े | तदनन्तर सुदर्शन अपनी 
पत्नी तथा माताके साथ अयोध्या पहुँचे । उभीका ययोचित 
सम्मान करके उन्होंने रजमदनमें पेर रखा | उस उमय वन्‍्दी- 
जन सुदर्शनकी प्रशंशा गा रहे ये, मन्त्रियोने अभिवादन 
आरम्भ कर दिया था और कन्याएँ .फूछों एवं छाजाओंकी 
वर्षा कर रही थीं। 


व्यासजी कहते हैं--अग्रेष्या जानेपर सर्वप्रथम 
मद्दाराज सुदर्शन॑ अपने सुदृदोंके साथ राजमवनमें गये । वहाँ 
शबुनित्‌की माता शोकमें ढूब रही थी। उन्होंने उठे प्रणाम 


तीसरा स्कत्घ ] 
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करके कहा--माताजी | मैं ठुम्हरे चरणोंकी शपथ खाकर 
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कहता हूँ कि ठग्हारे पुत्र शन्रुनित्‌ एवं पिता युपानित्‌ 
संग्राम मेरे हाथों नहीं मारे गये हैं वे युद्धभूमिमें पहुँचे ही 
ये कि भगवती दुगनि उनके प्राण हर लिये। इसमें मेरा कुछ 
भी अपराध नहीं है। होनी किसीके ठाले नहीं ठलती, वह 
होकर ही रहती है | मानिनी ! अब तुम्हें मरे हुए पुत्रके 
विपयम शोक नहीं करना चाहिये। क्योंकि जीव अपने किये 
हुए पूर्वकर्मक्रे अधीन होकर सुख-दुःखरूपी भोग भोगता 
रहता है। पर्मके रहत्यकों जाननेवाली माताजी | में दुम्हारा 
सेवक हूँ । जैसे मनोरमा मेरी माता है; ठीक वैसे ही तुम भी 
हो। में तुम दोनोंमे कुछ भी भेद नहीं मानता । पूर्वेजन्मर्म 
जो अच्छा और बुरा कर्म किया जाता है; उतका फल अवध्य 
भोगना पढ़ता है। अतएव सुख-दु/खके विपयम तुम्हे कमी 
' श्लोभ नहीं करना चाहिये | दुःखमें पढड़नेपर अधिक-से- 
अधिक दुःख तथा सुखकी धड़ीमं सुख देख छे। किंतु सुख 
और दुःखको शत्रुके समान समझकर इनमें अपनी आत्माको 
न फँसाये | ये सब्र प्रारब्धके अनुतार होते हैं। इनपर 
आत्माका किंचिन्मात्र अधिकार नहीं है; न तो कोई सम्बन्ध 
ही है। इसीलिये बुद्धिमान पुरुष शोकसे आत्माकोीं नहीं 
सुखाते | नित प्रकार कठपुतछी, नद आदि जो नचानेवाले 
होते ६, उनके संकेतके अनुसार नाचती है; वैसे ही जीवको 
भी अपने फ़िये हुए कर्मके वशीमूत होकर रइना पढ़ता है | 


माताजी | वन जानेपर भी मेंरे मनमें दुःख़का 
समावेश नहीं हुआ | अपना किया हुआ कर्म अवश्य 
भोगना है--इसकी स्मृति सदा जाग्रत्‌ रही | अब भी मैं यही 
जानता हूँ । मेरे नानाकी मृत्यु हो गयी | माताकी घबराहट- 
का पार नहीं था | अल्यन्त भयभीत होनेके कारण मुझे 
लेकर वह एक घोर वनमें चली गयी । रास्तेमे चोरोनि उस- 
पर आक्रमण कर दिया | शरीरपर साड़ीतक नहीं छोड़ी |« 
रास्तेके काम आनेबाला सारा सामान छिन गया। मैं उसका 
पुत्र अमी बालक ही था; अत; वह बिल्कुल निराश्रय थी। 
उस समय मेरी माँ मुझे लेकर भरद्वाज मुनिके आश्रमपर 
चली गयी | यह विदुल्ठ और एक अबछा दाती--ये दो 
व्यक्ति साथ रहे | वहाँ मुनि और उनकी पत्षियो--सभी 
बड़े दयादु थे। उन्होंने नीवार ( तिन्नीके चावल ) और 
फलद्वारा मलीमोति हमारा भरण-पोषण किया | हम तीनों 
आदमी वहाँ ठहर गये। पर वह थिति भी मेरे लिये 
दुःखदायिनी नहीं हुईं | आज राज्य-धन मिलनेपर भी मैं 
सुखमें नहीं फूलता | मेरे चित्त कभी बेर ओर मत्सरताका 
प्रवेश नहीं हो पाता | परम तपसिनी मातानी | राजती भोजन 
करनेकी अपेक्षा सॉँवा अथवा तीनीके चावढुका मोजनमें 
उपयोग कर छेना उत्तम है; क्योंकि राजत अन्न खानेवाला 
नरकमें जा सकता है; किंठ नीवार खानेवालेकी कभी नरकका 
द्वार नहीं देखना पड़ता; अतणव विश्व पुरुषकों चाहिये कि 
इद्धियोंकोी बह करके सदा घ्का पालन करे! जिससे 
नरककी यातना न भोगनी पढ़े | माताजी ! यह भारतवर्ष 
पुण्यभूमि है | इसमें आकर मनुप्यका जन्म पाना बड़ा ही 
दुल॑भ है। आहर-विहार आदिके सुख तो निश्चय ही सभी 
योनियोंगि मिल सकते हैं| ऐसे अलभ्य मानवदेहकी पाकर 
धर्मका उंचय करना चाहिये! जो मनुष्यौकी खर्ग और मोक्ष- 
तक देनेवाला है | दूसरी योनियोम यह सुयोग मिलना बड़ा 
ही दुल॑भ है ।? . 


व्यासजी कहते हैं--छुदर्नके यों कहनेपर लीलावती 
छजित-सी शे गयी | पुत्र-शोकका परित्याग करके आँखोंसे 
आँप, बहाती हुईं वह सुदर्शनसे कहने छगी--(पुत्र ! मैं 
बड़ी अपराधिनी हूँ । मुझे ऐसी दशा प्राप्त होनेमें मेरा पिता 
युधाजित्‌ ही कारण बना | उसीने तुम्हारे नानाकों मारकर 
राज्य छीन लिया था। पुत्र | में उस समय अपने पिता 
युधाजित्‌ और पुत्र शतरुजित्‌ दोनोंको शेकनेमं असमर्थ थी। 
जो कुछ घटना घटी; उसका कर्ता मेरा पिता ही था | अता 
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उस मेरा अपराध मी नहीं है। उन्होंने अपने किये कर्मका 
फछ पाया; जिससे उन्हें सृत्युके मुंखमें जाना पढ़ा | उनकी 
मृलुमें तुम कारण नहीं हो | मुझे उस पुत्रकी चिन्ता नहीं 
है। मुझे तो निरत्तर चिन्ता उसके बुरे कर्मोकी लगी हुई है । 


पुत्र [तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याणके भागी बने 


रहें | वेथ ! तुम्हारे लिये मुझे कुछ भी क्रोष अथवा 
शोक नहीं है । महाभाग | अब तुम राज्य करो | प्रजाकी रक्षा 
परम आवश्यक है | सुत्रत | भगवती जगदम्बाकी झपाएे 
तुर्हें यह निष्कण्टक राज्य मिल गया है | 

विमाता छीलावतीकी यह वात सुनकर राजकुमार सुदर्शन- 
ने उप्तके चरणोमें मस्तक झुकाया | तदनन्तर वे अपने भव्य 
मवनमें गये; जहाँ पहलेसे ही मनोरमा जाकर ठहरी थी | वहाँ 
जाकर समूर्ण मन्त्रियों और ज्योतिषियोंको बुछाया। उत्तम 
दिन और शुभ मुहूर्त बतानेकी प्रार्थना की | सर्वप्रथम सुवर्ण- 
का बहुत सुन्दर तिंद्वाएन बनवाया और कहा कि देवीको 
सिंहातनपर पधराकर मैं सदा उनकी पूजा करूँगा | ये 
भगवती धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारों फछ प्रद्धन 
करती हैं। इन्हें आतनपर पधरानेके पश्चात्‌ मैं राज्य करूँगा; 
जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओंने किया है। नगरके सभी 
लोग इन कब्याणमयी भगवती जगदम्बाकी उपासना करे | 
इन आदरणीया आदिशक्तिकी आराधना करनेसे काम, अर्थ 
और तिद्वि--सभी सुलभ हो जाते हैं| 

सुदशनके यो कहनेपर भन्‍्त्ीगण राजाज्ञाके पालनमें 
तथ्पर हो गये । उन्होंने शिल्पियोद्वारा अत्यन्त भव्य भवनका 
निर्माण करवाया | मगवतीकी सुन्दर प्रतिमा बनवायी। तब॑ 
राजा सुदर्शनने उत्तम दिन और मुहूर्त शोधवाकर उस समय 
बेदके पारगामी ब्राह्मणोंकी बुछया और विधि तथा श्रद्धापूरवक 
देवीकी सापना की | राजन्‌ | उत अवसरपर महान्‌ उत्सव 
मनाया गया । अनेक प्रकारके बाजे बजने छोे। आक्मगोनि 
बेद-ध्वनि आरम्भ कर दी | तरह-तरइके गाने होने लगे। 


व्यासजी कहते है--शजा सुदर्शनने वेदवादी ब्राह्मणों- 
द्वारा कल्याणखरूपिणी मगवतीकी विधिवत्‌ स्थापना करके 
विधिपूर्वक भौति-भातिते उनकी पूजा की | उन्होंने भगवती- 
की अर्चा करनेके पश्चात्‌ अपनी पटक ससत्ति एवं राज्यपर 
अधिकार खीकार किया | तमीसे भगवती जगदम्बिका कोसल 
देशमें विराजने लगीं। शातन आस होनेपर राजा सुदर्नने 
छोटे-छोटे घार्मिक राजाओंको अपने अधीन कर हिया | 
धर्मकी मर्यादाका पालन करते हुए ये विजय प्राप्त करते थे। 
जिस प्रकार रामराज्यमें हुआ तथा जैंसे महाराज दिलीपकी 
गद्दीपर वैठनेपर रघुने सारी प्रजाको सुख पहुँचाया और 
मर्यादाकी रक्षा की; वैसा ही सुदर्शनने भी किया। उत्त 
समय वर्णाश्रम-धमके चारों चेरण विद्यमान थे | प्रथ्वीपर 
कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था, मिसका मन पापमें रूगता 
हो | कोतल देशके तभी राजाओंने प्रत्येक गाँव मन्दिर 
बनवाये और देवीको स्थापित करके पूजा प्रारम्म कर दी | 
उधर महाराज सुबाहुने कापझ्मीमें भगवती दुर्गाढ़ी श्रेष्ठ 
प्रतिमा बनवाकर उसे मन्दिरमें भक्तिपूवंक पधराया | सब 
छोग प्रेम और भक्तिमें निममम होकर विधिके साथ भगवती 
हुर्गाकी पूजा करने छगे--ठीक बेसे ही) जैसे भगवान्‌ शंकर- 
को पूजते ये | राजेन्द्र | वे ही भगवती दुर्गा धरातलूपर देश- 
दैशमें विख्यात हो गयीं | उनपर लोगोकी श्रद्धा बढ़ने छगी | 
उस समय भारतवर्षमें सब जगह सभी वर्णोके लोग भवानी 
देवीकी उपासना करने ढंगे। राजन | शक्तिकी उपासनामें 
सबकी भद्भा हो गयी । उन्हें समी मानने लगे। वेद-वर्णित 
सोन्रोंके द्वारा जप और ध्यान करनेमें लोग निंर्त हो गये | 
भक्तिभाव रुखनेवाले पुरुषोने सभी नवरात्रोमें विधिके साथ 
देवीका अर्चन; हवन और यश करना आरम्भ कर दिया | 
( अध्याय २४-२५ ) 
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व्यासजीद्वारा नवरात्रत्रत-विधिका वर्णन तथा पूजामें निषिद्ध कन्याओंका 
विवेचन, सुशील वेश्यको देवीकी असबताओप़्ति 


जनमेजयने पूछा-दिजवर | नवरात्र आनेपर क्या 
करना चाहिये ! विशेष करके शरत्कालके नवरात्रकां क्या 


विधान है ! इसे विधिपूर्वक बतानेकी कृपा करें | विप्रवर |. - 


आपकी बुद्धि बड़ी विछक्षण है। मुझे विस्तार साथ यह 
बृतलछाइये कि नवरात्र-जत करनेका क्या फ है और किस 
दिपिका पालन करना चाहिये ! 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | कल्याणप्रद नवरात्रजतके 
विषयमे कहता हूँ; सुनो | शरत्कालके नवरात्रमें जेसे विशेष 
रूपसे विधिपूर्वंक मगवतीकी उपासना करनी चाहिये, वैसे ही 
चसन्त ऋतुके नवरात्रमें मी प्रेमपूंक पूजा करनी चाहिये सम्पूर्ण 
प्राणियोंके लिये शरद्‌ और वसन्त--ये दोनों ऋतुएँ यमदंट्र 
नामसे कह गयी हैं | ये दोनों शऋतुएँ जगतके प्राणियोंको मश्न्‌ 


तीसरा स्कम्ध ] 


# व्यासजीद्वांरा नवरात्र-त्रत-विधिका वर्णन # 
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कष्टप्रद हैं। अतण्व कस्याणकामी पुरुष यज्पूर्वक दुर्गारचनमं 
तत्मर हो जाय | वसन्त और शरू--ये दोनों ही अत्यन्त 
भयंकर शऋतुएँ मनुष्योकों रोगी बनानेमें कुझल हैं। इनके 
प्रभावसे बहुत-से प्राणी प्राणोंसे हाथ भो बैठते हैं। अतएव 
इन ऋतुओंके आनेपर पण्डितमनकों चाहिये कि भगवती 
चण्ढीकी आराधनामें संत हो जाई | 


राजन | चैत्र और आख्ितके पवित्र मह्दनेंमें मक्तिपू्ष 
यह पूजा होनी चाहिये । अमावश्याक्रे दिन दी उत्तम सामग्री 
एक़म्रित कर लेनी चाहिये | उस दिन एक ही बार हविष्यान्का 
मोजन करे | किसी समतकू भूमिपर मण्डप बनवाये । 
मण्डप सोलह हाथके विस्तारमे बनना चाहिये | खंभों 
और ध्वजाअसि मण्ठपकोी साया जाय | सफेद मिद्दी और 
गोबरसे उसे लिपवा दे । तदनन्तर मण्डपके मध्यमागमं 
एक खब्छ समतल्ल वेदी वनानी चाहिये। वह वेदी चार 
हाथ लंबी-चौढ़ी और एक हाथ ऊँची हो । भगवतीक्रो 
पधरामेफे लिये वही उत्तम आसन द्वोता है। सुन्दर बंदनवार 
और चाँदनीए उसे सुझोमित करें। उसी रात ब्राह्मणोंकी 
आमन्त्रित करे । वे आक्षण देवीके रहल्यकी भलीभाँति 
ज्ञाननेवाठे, सदाचारी संयमशीछ तथा वेद-वेदाड़के पारगामी 
होने चादिये । प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी) 
सरोवर यावही) कुए अथवा घपपर ही सविधि स्नान करे । 
प्रतिदिनके प्रातःकालफे जो नियम हों॥ उन्हें पहले कर ले। 
इसके पश्चात्‌ आहर्णोका वरण करे । पा अध्यं भर 
आचमनीयते ब्राक्षणोंकी पूजा होनी चादिये। अपनी शक्तिके 
अनुसार वरणमें वक्न और भूषण आदि अप करे । परे 
सम्पत्ति हो गो कृपणता करना अनुचित है | तंतुषट आ्क्ष्ो- 
द्वारा ही सम्पक प्रकार कार्य परिपूर्ण हो सकता है। 


देवीका पाठ करनेके लिये आ्ाक्मणेकि विधय्में कहा गया 
१-..नौ) पाँच: दीन अथवा एक ही ब्राक्षफकरा वरण करे; 
दिद्धु बह क्षण झान्तिपूरवक पारायण करनेवाछ हो । 
मैदिक विधिते स्यस्तिवाचन करना चाहिये। वेदीपर रेशमी 
बच्धते आच्छादित ऐिद्वाएन स्थापित करे | उसपर भगवती 
छ्षगदम्थांक्ी प्रतिमा पधराये | भगवतीकी चार भुगाएँ हों और 
हथोर्मे आयुध विराजमान हों | भगवती झुनमय भूषणोति 
सुशोमित हो । गठेमें मोतीकों माला लटक रही हो। सम्पूर्ण 
गुभल्क्षणोंसे सम्पन्न सीम्यमूर्ति वे देवी दिव्य वर पहुने 
हैं । वे कव्याणमगी भगवती. तिंहपर बैठी हों और 
अुनाओँम शाह, का गदा एवं प्र शा य 

[-मण्दपका परिमाण नी इथ उंवा और सात हाथ चोड़ा-- 


मों छोहा हम है। 
देग्भा० ६-- 


अथवा आठ भुजावाली भगवती तनातनीकी भी प्रतिष्ठा 
करनेका विधान है | मगवतीकी प्रतिमाके अमावमे नवाण॑मन्तर- 
से ढिखे हुए यन्त्रको पूजाके लिये पीठपर खापित कर 
लेता चाहिये | पातमें ही कलशस्ापन कर ले | कल्शको 
तौरयक्रे पवित्र जरूसे भरना; उससें सुर्ण ओर पश्चएन 
छोड़ना तथा पद्मपक्व रखना--ये सभी काम वेदके मन्ह्रो- 
का उच्चारण करके होने चाहिये। पासमें चारों ओर पूजाकी 
सामग्री रख ले | मप्नल्के लिये गीत और वाद्य भी कराना 
आवश्यक है | मन्दा तिथि अर्थात्‌ प्रतिपदामें हस्त नक्षत्र 
हो तो उत्त समयका पूजन उत्तम माना जाता है | राजन ! 
पहछे दिन उत्तम विधिसे किया हुआ पूजन मतुष्योकी 
अमिदाणा पूर्ण करनेवाल्य होता है । उपबासअत, एकमुक्त 
प्रत अथवा नक्तजत--किंसी भी एक ब्रतका नियम करनेके 
पश्चात्‌ पूजाकी व्यवस्था करनी चाहिये | फ़ि( यों प्रार्थनायुक्त 
प्रतिश करे--'देवी | ठुम जगतकी माता हो। में उत्तम 
नवरात्रश्नत करूँगा । माता ! तुम मेरे सभी कार्मिं सद्ायता 
करनेकी कृपा करो |? नवरात्र-अतकी, पूर्तिकि लिये अपनी 
शक्तिके अनुसार नियम-पातम करना आवशध्यक्र है | 
तदनन्तर विधिके साथ मन्त्रोच्वारणपृवंक पूजा करनी 
चाहिये | चन्दन) अगुर। कपूछ मदाऊ कमल) अश्योक; 
चम्पा, कमेरः मालती) अ्रह्मुपुष्प आदि सुगन्धित फूलों तथा 
सुन्दर ब्रिल्वपत्नों एवं धूप दीपते भगवती जादग्वाकी पूजा 
करे । अनेक प्रकारके फृछ भोग ढगाये | अर्ध्य देना परम 
आवश्यक है | नारियल) मीबू)- अनार केछा) नारंगी 
और कटहइछ आदि सभी पोते देवीरी अर्चा करे | 
राजन्‌ | फिर भक्तिपूरवक अन्न भोग लगाना चाहिये 

हवन करनेके लिये निकोण कुण्ड बनाना चाहिये 
अथवा उत्तम बेदी भी बनायी जासकती है किंदु वह 
भी त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भौति-मातिके मगोहर दव्योसे 
प्रात; संध्ध और मध्याह--तीनों तमयमें मगवतीकी 
पूजा करे। गाकर बजाकर और नाचकर--बढ़े समारोहके 
साथ उत्सव मनाना चाहिये | नीचे भूमिपर सोना चाहिये | 
दिव्य वच्ध) भूषण और अमृतके समान मधुर भोजनादिसे 
कुमारी कन्याओंकी पूजा करनी चाहिये। पहे दिन एककी 


' पूजा करे फ़िर प्रतिदिन क्मश। एक-एक बढ़ाता जाय। 


दूसरे दिन दो एवं तीसरे दिन तीन--इस प्रकार नें दिन 
नौ कत्याओंका पूजन होना चाहिये। अपने घनके अलुसार 
पूजनमें खर्च करना चाहिये । राजन | शर्ति रहते हुए 
यशरम धनकी कृपणता करना अत्यन्त निषिद्ध है। राजन ! 
पूजाविधिमें एक वर्षकी अव्थावाली कन्या नहीं ढेनी 
खाहिये। बयोंकि गन्ध और भोग आदि पदार्थेके खादसे 
बह बिच्कुरु अनमिश रहती है| 'दुमारी! बह कहती 
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कम-ेकम दो वर्षकी हो जुकी हो। तीने वरषकी 
कत्याको 'जिमूर्! और चार वर्षबी क्याकों विंल्थाणी 
कहते हैं | पांच वर्षवालीकी 'रोहिणी!। छः वर्षवालीको 
'कालिका सात वर्षवालीकों “वण्डिका/ आठ वर्ष 

व्ाम्मबी! नौ वर्षवाढीकों (दुर्गा! और दस वर्षवालीको 
शुमद्रा” कह्दा गया है। इससे ऊपर अपखावाली 

पूजा नहीं करनी चाहिये। बह तमी कार्योमे निन्‍्ध मानी 
जाती है। इन्हीं नामोंते बिधिपूरवक पूजन करें। उन नो 
कन्याओंके पूजनका पूछ भी बतलाया है | ढुख आए 
दाखियके शमनके हिये कुमारीकी पूजा करनी चाहियें। 
इस पूजनसे शत्रु शमन और घन) आयु एवं बलकी 
वृद्धि होती है। मगवती (मूर्ति! की पूजासे मिवर्ग अर्थात्‌ 
चर्म) अर्थ और कामकी पिढ्वि मिलती है। साथ ही धन- 
धान्यका आगमन एव पु्रमौजोका संवर्द्धन भी होता है । 


है जे 


जिए राजाकों विधा, विजय) गज्य एवं धुल पानेकी 
अमिलाष्रा हे) वह सम्पूर्ण कामना पूर्ण करनेवाडी भगवती 

बकत्याणीः की निल्तर पूजा करे | शत्रुका शमन करनेकें 
हिये भगवती 'काल्का! कौ मक्तिपूर्षक आराधना करनी चाहिये। 

भगवती '्वण्डिका? की पूजासे ऐश्वय एवं धनकी पूर्ति होती 

है । राजन ! किसीको मोहित करने। दुःख-दाखियको 

हटाने तथा संग्राममें विजय पानेके छिये भगवती 

द्ञाम्मवी! की सदा पूजा करनी चाहिये । किती कठिन 

कार्यकों तिद्ध करते समय; अथवा यदि दुष्ट शनुका संहार 

करना हो तो भगवती (दुर्गा! की पूजा करनी चाहिये | 

इनकी भक्तिपू्वंक पूजा करनेसे पारलौकिक सुख भी सुढुम 

होता है। मनोरथक्ी सफ़छ्ताके लिये भगवती सुमद्राः की 

सदा उपातना होनी चाहिये | मानव रोगनाशके लिये 

(ेहिणी! की' निर्तर पूजा करे । भत्तिभावसते सम्पन्न होकर 

कक भीयुक्त मन्त्र अयवा बीजमल्वेसे पूजा करनेका 
विधान है। 


मन्तार्थ इस प्रकार है-जो. स्कनदके तत्तों एवं 
ब्रह्मादि - देवताऔंकी भी लीलापूवंक रचना करती 
'हैं, उन कुमारी देवीकी में पूजा करता हूँ | जो सत्त 
आदि तीनों गुणोसें तीन रूप धारण करती हैं। जिनके 
अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों काछमें व्याप्त कै; उन भगवती 
म्रिमूतिकी में पूजा करता हूँ । निरन्तर सुपूजित होनेपर 
भक्तौका कल्याण,करना जिनका खमाव ही कै उन सम्पूर्ण 
मनोरथोकों पूर्ण करनेवाली भगवती कस्येणीकी में पूजा करता 
हूँ; जोलमूर्ण प्राणियोंकि संचित बीजेंका रोहण (रोपण) करती 
हैं, उन भगवती, रोहियीकी में उपासना करता हूँ। कछपक्े 





# नमो देब्ये जरगस्मोतिं शिवाये सतत नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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अन्त चराचरसहित अखिल ब्रक्षाण्डकी जो अपनेमें विलीन 
कर छेती हैं; उन भगपती फालिकाकी में पूजा करता हूँ। 
जिनका रूप अत्यन्त प्रकाशमान हैः जो चण्ड एवं मुण्डका 
तंहवर करनेवाली हैं। तथा जिनकी कृपासे घोर पाप तत्काल नष्ट 
है जाता है; उन भगवती चौण्डकाकी में पूजा करता हूँ। 
चेद जिनके खरूप हैं; वे ही वेद मिनके प्राकश्यके विषय 
कारणका अभाव बताते हैं तथा सबको सुखी बनाना 
बिनका खामाविक गुण है; उन भगवती शाम्मबीकी मैं पूजा 
करता हूँ । जो भक्तको सदा संकटसे वचाती के दुःख दूर 
करनेमें जिनका मनोरज्षन होता है तथा देवता छोगे भी किन 
जाननेमें अत्मर्थ हैं; उन भगवती दुर्गाकी मैं पूजा करता हूँ। ' 
जो सुपूनित होनेपर भक्तोंका कल्याण करनेमें सदा संछूत 


नेकी रहती हैं। उन अशुभविनाशिनी भगवती सुमद्राकी में पूजा 


करता हूँ | # पग्डितनन इन्हीं मन्नेतिकत्याओंकी पूजा करें | 
वत्न भूषण, माय और चन्दन आदि श्रेष्ठ वस्तुओंसे पूजन 
करना चाहिये । 


# कुमार वे तल्वानि या झजत्यपि छील्या। 


कदीनपि च॑ देवांखां कुमारी पूजयाम्यइम्‌॥ 
सत्वादिमिक्षिमूतियों. तेहि.. नावालरूपिणी । 
मिद्वालव्यापिनो. शछिसिसूति. पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
कत्याणकारिणी नित्य॑ं भक्तानां पूजितानिशम्‌] 
पूजयामि च ता भक्त्या कत्यार्णी सर्वेक्ामदाम॥ 
रोहयन्ती थे बोजानि प्राग्नमततचितनि मैं। 
या देवों स्वेभूतानां रोहिणी पूजयाम्यइम्‌। 
काली वाल्यते सर्व॑ जश्ाण्ड सच्याचएम्‌॥ 
कत्पातसमयें या तो काहियां पूजयाम्यहम्‌॥ 
चण्डिकापम्रुपां च॒चण्डमुष्डविनाशिनीम। 
तां चण्डपाएइरिणी चेण्डिकां पूजयाम्यहस्‌ ॥ 
अकारणात्‌ समुशत्तियंसने: परिबीतिता।.. 
यारा सुद्धदों देवी शाम्भदी पूजयाम्वहस्‌॥ ह 
दुर्गोत भायति भर्त॑ था सदा दुर्गोतिनाशिनी। 
दुएंया संवदेवानां तां दुर्ग पूजयाम्यइम्‌॥ 
इुमद्वाणि, व भत्तावां क्खे पूजिता सदा । 
अमभदनारिनों देवीं समा पूजयास्यहम्‌ ॥ 
मर (३। २६ । ५१--६१ ) . 


तीसरा स्कन्ध ] 


# व्यासजीहारा नवरात्र-त्तःविधिका वर्णन # 
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व्यासजी कहते हैं->निसके शरीरमें किसी अज्ञकी 
कमी हो; जिसके अज्ञमें कहीं छिद्र हो तथा जो दुरगन्धयुक्त 
एवं नीच कुठमें उमपन्न हुई हो। ऐडी कन्याकों पूजा नहीं 
हेना चाहिये | जन्मते अंधी, तिरछी नजर्से ताकनेवाली॥ 
कानी) कुरूपा। बहुत रोमवाली। रोगिणी तथा रनखला 
कन्याका पूजामें परित्याग कर दे । जो अल्न्त हुर्बल हो 
नितकी एक वर्षके भीतर उत्पत्ति हुई हो; विधवा छीसे जिसका 
धन्म हुआ हो तया विवाइसे पहले दी माता जिसे जन्म दे चुकी हो 
ऐसी कन्याएँ सम्रृर्ण पूजाओमि व्याज्य हैं | किसी प्रकारके 
रोग रहित, भेष्ट स्पवाछी) सुन्दरी। छिद्ररहित तथा अपनी 
माता एवं पिताते उत्न्न कम्याका ही उम्पक प्रकारसे पूजन 
करना चाहिये | समी कार्यक्ी सिद्धिके लिये आ्रह्मणकी 
कन्या थुद्धमें विगेय परामिके लिये क्षत्रियक्ी कन्या तथा 
ब्यापार्म लाभके लिये वैश्य अथवा श्ुद्रकी कत्याका 
पूजन करना चाहिये--ऐसी मान्यता है | ब्राक्षण और धषत्रिय 
ब्राप्नणफी कन्‍्याड्री पूजा करें । वैश्यके लिये आरक्षण) 
धत्रिय और वैश्य--इन तीनों वर्णोकी कन्याकी पूजा 
करनेरा विधान है | धरूद्रके लिये चारों वर्णोकी कन्याएँ 
पूलमीय हैं । शिल्पकर्म करनेवाले मनुष्य यथायोग्य अपने- 
अपने बंशकी फन्याओंक्रा पूजन करें । नवरात्र-विधिसे 
भक्तिपू्वक निसन्‍तर पूजा ऐनी चाहिये। यदि नवरात्रमे प्रति- 
दिन पूजा करनेके लिये अउ्मर्य हो तो अश्मीके दिन विशेष- 
रूपऐे पूजन करना परम आवश्यक है | 

प्राचीन समयकी बात है--दक्षके यशकों विध्यंस करने- 
वाली भगवती मद्रफालीका अवतार अष्टमीको हुआ था । 
उनकी आऊृत्ि बढ़ी मंकर थी । उनके साथ करोड़ों 
योगिनियाँ थीं। अतर्व भाँति-मॉतिके उपह्रों, गन्ध एवं 
मालओद्ाग अध्मीकों विशेष विधानके साथ भगवतीकी 
निल्तर पूजा फरनी चाहिये । उत दिन इविष्य हवन 
ब्राक्षणमोजन तथा फ-पुष्षका उपह्ारदान आदि कार्यसि 
भगवती जगदम्पाकों प्रसक्ष करे | राजन्‌ | यदि पूरे नवरात्र 
उपवासअत ने फर सकता हो तो तीन दिन उपवास करनेपर 
भी मनुष्य यथोक्त फठफा अधिकारी हो जाता है-ऐस 
कथन है । उतमी। अष्मी और नवमी--इन तीन रातेमें 
उपवाउ करके देवीकी पूजा करनेसे सभी फल प्राप्त हो जाते 
६ | देवी-पूजन। एवन। कुमारीमूजन और ब्राक्षममौजन-- 
इन चार कार्योफे उमपन्न ऐनेसे साझ्ोपाड़ नवरात्रत पूरा 
शेता है--ऐेपी उक्ति है। नगत्मे अन्य बितने अत एवं 


प्रकारके दान हैं; वे इस नवरात्र-अतकी तुडना कदापि नहीं 
कर सकते; क्योंकि यह शत धन एवं घान्य प्रदान करनेवाला, 
सुख और उंतान बढ़ानेवाछा; आयु ओर आरोग्यवर्धक 
तथा खर्ग और मोश्षतक देनेमें समर्थ है । अतण्व बिसे 
विदा, धन या पुन्र पानेकी इच्छा हो। वह मनुष्य इस 
सौभाग्यदायी मज्जलमय मतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करे | 
विदयाकी अमिछाषा रखनेवाले पुरुषफों इस मतके प्रभावसे 
समूर्ण विद्याएँ सुलम हो जाती हैं | गितका राज्य छिन गया 
है। ऐसे नरेशकों पुनः गद्दीपर बैठानिकी क्षमता इस पते 
है; यह त्वथा उत्य है | जिद्धोनि पूर्वजन्ममें इस उत्तम 
नवरात्रका पालन नहीं किया है; वे ही दूसरे जन्ममें रोगी; 
दरिद्र और संतानद्वीन होते हैं | जो छ््री वन्ध्या; विधवा 
अथवा धनद्वीन कै; उतके विषय ऐसा अनुमान कर लेना: 
चाहिये कि अवश्य ही इसने पूर्वशन्ममें नवरातरतत नहीं किया' 
है। जिसने जगतूमें आकर उक्त नवरात्रत्रतका पाछन नहीं 
किया; वह कैसे धनी हो, सकता है तथा कैसे उसे खरे 
जाकर आनन्द भोगनेकी सुविधा मिल सकती है । जिसने 
फोमछ विल्वपत्नोंमें रक्तचन्दन लगाकर उनसे भवानीकी पूजा; 
की है; वही एप्वीपर शा होता है | भगवती कव्याण- 
स्वरुपिणी हैं | इनका कभी भ्न्म-मरण नहीं होता | हःख 
दूर करनेमें ये सदा तत्पर रहती हैं | ऐिद्धि प्रदान करनेवाली, 
ये देवी जातूर्मे उबसे श्रेष्ठ ैं। जिस मनुष्यने इनकी उपासना. 
नहीं की; वह निश्चय ही इस जगतूमें दुखी) शतरुप्रस एवं 
दरिद्र होता है | ब्रह्मा। विष्णु शंकर। सूर्य) अमि। वरुण; 
कुबेर एवं इन्द्रप्मृति देवता बढ़े एके साथ जिनका ध्यान, 
करते हैं; उन्हीं भगवती चण्डिकाकों मानव क्यों नहीं भजते | 
मतुने कहा है कि इनके 'खाह् और 'खधा!--हन नामक 
उशारण करनेते देवता और पितर ठृत्त हो जाते हैं | इसीते 
श्रेष्ठ मुनिगण समूर्ण यशोमें हष॑पूवंक- मल्नेकि साथ इसका 
प्रयोग करते हैं| जिनकी इच्छासे अ्रक्मा इस जगत्‌की सृष्टि 
करते हैं; वि्यु अनेक अपतार धारण करके प्रालन करते हैं 
तथा शंकर संदार करनेमें तत्पर होते हैं। उंन कल्याणदायिनी 
भगवतीकी मानव क्यों नहीं मजता ! नर) नाग) पक्षी) 
पिशाच) राक्ष् और देवता--इनमें फोई एक भी ऐसा नहीं 
है, जिएमें भगवतीकी शक्ति न हो और वह हिल्डुल तक सके |. 
घर-घरकी यही स्िति है। मन्नत्मयीः मगवती' चप्डिका: 
समूणण कामनाएँ ठिद्ध कर देती हैं। धरम) अर्थ 'काम और 


विविष. मोक्ष--इन चारों पर्ोंढ़ी अमिलाषा करनेवांछा कौन ऐस. 
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पुरुष है; जो उन मगवतीकी -उपापना न करे अयवा.उनके . 
प्रतसे वश्चित रह जाये' ! महान से-महान्‌ पापी मी यदि 
नवराजत कर छे तो सम्पूर्ण पापोते उत्का उद्धार हो 
जाता है | 
प्राचीन समयक्ी बात है--एक निर्धन वैश्य था। वह 
महान्‌ दुखी था। राजन | कोसलदेशके किसी सजनने उसका 
विवाह भी कर दिया था| उसके बहुत-से बाल बच्चे हो गये 
ये, पर उनकी क्षुधा कमी शान्त नहीं होती थी । उसके लड़के 
सायंकालमेँ किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे | वैश्य भी 
कुछ खा छेता था। भूखे रहते हुए वह सर्वदा दूसरेके 
कार्यमें तत्पर रहता था | यो बड़ी कठिनतासे कुटुम्बका मरण- 
पोषण चलता था | उस वेश्यके मनमें अपार चिन्ता 
रहती थी, परंतु वह सदा धर्ममें तत्पर 'रहतां था | उसकी 
इच्धियों झान्त थीं। वह बड़ा सदाचारी था | कमी शृढ 
नहीं बोलता था| उसके मनमें क्रोध नहीं आने पाता था। 
बह सदा बैयसे काम ढेता | मनमें अहंकार और डाह नहीं 
आने देता था। देवताओं, पित्त और अतिथियोंक्री पूजा 
करनेके पश्चात्‌ अपने आश्रितजनोंकों खिलाकर तब ख़यं 
कुछ मोगन करता था। यह उत्त वैश्यके प्रतिदिनका नियम 
था। यो उसका समव व्यतीत हो रहा था। उत्तम गुणेके 
कारण उसका नाम भी 'सुशील” रख दिया गया था | दरिद्रतासे 
अध्यन्त घवराकर उस भूखे वेश्यने एक शान्तखखभाव मुनिसे 
पूछा | 
,. छुशीलने कहा--आ्रह्मणदेवता ! ठग्हरी बुद्धि बड़ी 
विलक्षण है। आज मुझपर कृपा करके यह बताओ कि मेरी 
दरिद्रता निश्चयूर्वक केसे दूर हो सकती है। मानद ! 
मुझे धनकी इच्छा नहीं है; मैं खूब सम्पन्न हो जाऊँ--यह 
नहीं चाहता । द्विजवर | तुमसे पृछनेका मेरा इतना ही 
अभ्निप्राय है कि कुद़मका भरण-पोषण करनेकी शक्ति मुझमें 
आ जाय। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पानेके लिये 
सदा गोते रहते हैं। घरमें इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें 
एक एक मुछे भी दे सकूँ । रोते हुए मेरे बालक घरसे निकछ 
: गये | मैंने उन्हें त्याग दिया है। अतः अब मेरे हृदय 
आग-सी छग गयी है। परंतु धनके अभावमें में कर 
ही क्या "सकता हूँ। मेरी छड़की बिवाहके योग्य हो 
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गयी है | मेरे पास धन है नहीं। मैं क्या -करूँ! 
द्विजनर | इसीसे मेरा मन. चिन्ताके समुद्र गोेते खा रहा ' 
है। दयानिये | तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। विप्र | अब 
तुम तप, दान अत मन्त्र एवं जप्--कोई भी ऐसा उपाय 
बताओ जिससे में अपने आश्रित जर्नोंका भरण-पोषण 
सुचारु रूपते कर सूँ। बस; मुझे इतना ही धन चाहिये, 
अधिक नके छिंये मैं प्रार्थना नहीं करता | महामाग ! 
तुग्हारी कृपासे अब मेरा परिार सुखी हो जांव--एतदर्य 
सोच-समझकर कोई उपाय बतछाओ,.। . ह 
व्यासजी कहते है--राजेन्द्र, | इस प्रकार सुशीह 

वैश्यके पूहनेपर उत्तम अतका पालन करनेवाले उस ब्क्षणको . 
बढ़ी प्रसक्ञता हुई | उसने वैश्यते कह्दा--“बैश्यवर ! तुम 
अपर श्रेष्ठ नवरात्र-जत करो | इसमें भगवती जगदम्पाकी पूजा) 
हवन और ब्राक्मण-मोजन कराना होगा | वेदका पारायण) 
भगवतीके मन्त्रकां जप्र और होमादि सभी काय॑ होते हैं। 
किंतु इस समय ठुम अपनी शक्तिके अनुसार करो; तुग्हार 
कार्य अवश्य तिद्ध होगा। वैश्य | जगतूमें इससे बढ़कर 
दूसरा कोई अत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी अतके 
नरराज-त कहते हैं | इस बतके उवंदा पान करनेसे शान 
ओर मोक्षतक्र सुलम हो जाते हैं; सुख और संतानक्ी बृद्धि 
होती है तथा शत्रुके पर नहीं टिक सकते। भगवान्‌ राम राज्यते, 
च्युत हो गये थे उन्हें तीताका वियोग हो गया था | उस उम्र 
किफिन्धामें उन्होंने यह अत किया था। उस अवसरपर सीताके 
विरइसे भगवान्‌ राम अत्यन्त संत हो उठे थे | उस्होंने 
नवरात्र-जत करके भगवती जगदम्बाकी विधिवत्‌ उपासना 
की [ तत्र उन्हें जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हुईं । उन्होंने 
विशाल समुद्रपर पुल बाँधा । महाबद्दो रावण और कुम्भकर्ण 
मारे गये | रावणकुमार मेघनादकी जीवनलीछा समाप्त हुई। 
विभीषणको उन्होंने छल्ढाका राजा बनाया, इसके पश्चात्‌ 
अयोष्यामें आकर निष्कष्टक ग़ज्य भोगा | दैश्यवर | अमित- 
पेजल्वी भगवान्‌ श्रीरमको धरातलूपर इस प्रकारकी सुख- 
सुविधा इस नवरानके प्रभावसे ही सुलम हुई थी। 

, व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | आक्षणकी यह बात 
सुनकर उस वैश्यने उसे अपना गुर बना लिया। साथ ही 
माया बीज़, ,नामक भुवनेश्वरी-मन्त्रकी उसते दीक्षा छे ली।| 


तीसरा स्कन्ध ] 
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फिर नवरात्रत करके संयम्रपूर्वक्र उत्तम 
भक्तिके साथ उसने जप आरम्म कर दिया ।' 
अनेकों प्रकारके सामान यथागक्ति एकत्रित 
करके उनसे उसने भवानीकी आदरपूर्वक 
पूजा की । नो क्ोंके प्रशेक् सथरात्र्ें 
भगवतीके मायावीज-मन्त्रका वह जप करता 
रहा | नें वर्षफे नवरात्रमें अन्तिम अश्मीक्े 
दिन आधी रातके समय भगवती प्रकट 
हुईं और उन्होंने उस वैश्यकों अपनेदर्शन दिये | 
साथ ही विविध प्रकारके बर देकर उसे 
कृतकृत्य कर दिया | ( अध्याय २६-२७ ) 


न ्ञश्यधर0:98-०4:-- 


नवरात्रव्रतके प्रसड्रमें श्रीरामचरित्रका वर्णन 


जनमजयने पूछा - भगवान्‌ रामने देवीका मुखदायी 
नवशप्रत क्यो किया था ? उनका राज्याधिकरार छिने 
जनेमे गया कार या तथासीतानीका दर ऐ जानेपर उनको 
प्रात यरनेके हिये बया किया ! 
व्यासजी फहते हं--प्राचीन समयक्री बात है-- 
श्रीमान राजा दशरथ अयोध्यामें राज्य करते ये। यूर्यवंशी 
राजाओं उनही वही प्रतित्ा यी। उनके यहाँ देवता और 
ब्राक्षण सदा आदर पाते थे । उनके चार पुत्र हुए जो 
राम, छद्मण। भस्त और झपुप्मफे नामसे जगत प्रणिद्ध 
ह। याजाडों प्रमन्‍्त रखनेबाले ये बालक रूप और शुरमे 
समान मे | शायद्री माता कोशल्या थीं। कैपेसीसे मर्तका 
कम्म हुआ था और सुमिप्नासते लक्षण और शमुष्न--ये दो 
बुद्धर वाहक एक साथ उद्नन्न हुए मे | ये बाल-अयखाम 
ही घतुप और याण लेकर खेला करते थे | तदनन्तर इनका 





संत्कार फ्िया गया | इनके कारग राजाके सुखकी वृद्धि हो रही 
यी | इसनेमें विश्वामित्रजी आये और यशक्षी रक्षा करेेके 
हिये कुमार श्रीरामक्रों उन्होंने महाराज दशरथसे माँगा | 
तथ भगवान्‌ श्रीरामकी अब्था केवल सोलह वर्षकी थी। 
राजाने लक्ष्मगहित श्रीरामकों मुनिके साथ जानेक्ी आगे 
दे दी। प्रियदर्शन राम और लक्ष्मण मुनिके साथ चले गये | 
उन्हेंने रास्तेंमे ही भयंकर रूपवाली ताड़का नामक 
राक्षतीकों मार डाला | वह राक्षत्ती सुनिर्योकों सदा सताया 
करती थी | भगवान्‌ रामके एक ही बाणसे उसका काम 
तमाम हो गया । यशाकी रखवाली करते समय श्रीरामने पापी 
सुभाहुके प्राण हर लिये | मारीचकों भी परतप्राय करके वाणकें, 
रह्दरे दूर फेक दिया | इस प्रकार मुनियशकी रक्षाके इस 
गुरुतर कार्यकी उन्होंने सहज ही सम्पन्न किया । ह॒ 

फिर श्रीराम, लक्षण और विश्वामित्र--ये सभी मिथिल्ा- 
के लिये प्रस्चित हुए। मार्गमें इन्होंने अहल्याका 
शापसे उद्धार क्रिया | भगवान्‌ भीरामकी कृपासे 
वह परम पावन बन गयी | फिर श्रीरम और 
रश््मण विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरमें पहुँच 
गये | वहाँ भगवान्‌ शंकरके धनुपको, जिसे 
तोड़नेके लिये जनकने प्रतिशा की थी) तोड़े 
दिया | तदनन्तर लक्ष्मीकी अंशभूता जानकीका 
भगवान्‌ भ्रीरामके साथ विवाह हुआ । महाराज 
जनकक़ी एक दूसरी पुत्री उमिला थी। उसे 
उन्होंने लक्ष्मणकी सौंप दिया। उत्तम लक्षण 
सम्पन्न) मुशील भरत एवं शबरुध्न--ये दोनो भाई 
कुशध्वजकी कन्याओंके खामी बने। राजन |. 
इस प्रकार इन चारों भाधयोका विवाह-संस्कार 


१६२ 


# नमो देव्ये जगस्माजे;शिवायें सतत नम! #. _ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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उत्तम विधिके साथ, जनकपुरमें सम्पन्न हुआ । महाराज 
दशरथने देखा--मेरा पुत्र राम राज्य सँमालनेके योग्य हो. 
गया है | अतः उनके मनमें भगवान्‌ रामपर राज्यका मार: 
डहनेकी इच्छा हो गयी ! तेगारियों होने ढर्गी। उन्हें 
देखकर कैकेयीने महाराज दशरथसे अपने पहलेके दो वर 
माँगे | उतने अपने पतिदेव महाराज दशरथको वशमें कर 
लिया था| उसने एक बरसे तो अपने पुत्र महामाग मरतको 
राजा बनाया जाय--यह माँगा और दूसरा वर था कि 
भीरामं चौदह वर्षके लिये वन जायेँ । तदनन्तर केक्ेयीके 
कथनानुसार सीवा और हक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामे 
दण्डकारण्यमें पधार गये । वहाँपर बहुत-से रास रहते 
थे | अमेयात्मा महारान दशरथकों पुत्रकें विरुसे अपार 
दुःख हुआ | पूर्व शापकी बात उन्हें याद थी ही। अतः उन्होंने 
अपने प्राण त्याग दिये | भरतजीने देखा--पिताजी खंर्ग 
पिघार गये; इनकी झल्युमें माता कारण हुई है | अतः 
भाई भ्रीरामका प्रेम-साजन 'बननेकी इच्छासे उन्होंने राज्य 
करना अखीकार कर दिया | 


भगवान्‌ राम पश्चव्टीमें निवास कर रहे ये । वहाँ रावणकी 
छोटी बहन धूपंणखा आयी | कामदेव उसे सता रहो था । उन्होंने 
उसे विरूप बना दिया | नाक-कान कटी हुई उस राध्षती चप॑णखाको 
देखकर खर-दूषण आदि देत्योंने अमित-तेजली भगवान्‌ 
रामके साथ धोर संग्राम किया | वे खर प्रभृति राक्षत असीम- 
बछ्शाली थे | फिर भी मुनियोके हितकी इच्छा रखनेवाले 
सत्यपराक्मी श्रीरामके' हाथ उन्हें आपोसे हाथ धोना 
पड़ा | झूप॑गल्ा बढ़ी दुषय थी | वह छड्ढा गयी 
और रामके द्वारा. खरन्‍दूषणके मारे जानेका समाचार 
उसने रावणके पास पहुँचाया | रावण भी बड़ा नीच था | 
खर-दृषणक्ी मृत्यु सुनकर क्रोधसे तमतमा उठा । तुरंत 
रथपर बैठा और मारीचके ख्थानपर चला गया। मारीच 
बढ़ा मायावी था | सीताको लभानेके लिये सोनेक्रा मृग बनकर 
जॉनेफे लिये रावणने उसे भाशा दी | वह मायावी राक्षत 
तुरंत सुवर्णमय संग बनकर सीताके सामने पहुँच गया | उसके 
सप्री भ़् अत्यन्त अद्भुत जान पढ़ते ये | वह कुटीके पास जाकर 
चरने ढगा | उसे देखकर दैवकी प्रेरणासे विवश हो भगवती 
सीताने रामसे कहा--'खामिन्‌ ! इस मृगका चर्म छामेकी 
जरपा कीजिये |? मगवान्‌ रामने भी कुछ विचार नहीं किया। 
वहँ लक्षमणको रहनेकी आशा देकर धनुष-बाण उठाया 
और वे उस मगके पीछे च पढ़े | वह झूग भी करोड़ों 
मांयाओंका पूर्ण जानकार था । भगवान्‌ रामको देखकर वह कमी 


दौख पढ़ता और कमी अदश्य हो जाता था। यों वह एक बनसे . 
दूसरे. वनमें चछा गया। अब यह मूग एक ही हापक्ी दूरीपर , 


रह गया है--यह मानकर भगवान्‌ रामने धनुषपर तीक्ष्ण 


बाण चढ़ाया और उसते उस मायामय सगको मार डा | 
मरते समग्र मायात्री नीच सुग अत्यन्त दुःखके साथ बलपूर्वक 
बड़े जोर्से चिल्लाया 'हा लक्ष्मण | अब मैं मारा गया ।? वह 
चिल्ला रहा था; तभी उसका वह गगनभेदी शब्द सीताने 
सुन लिया। “यह राषपेद्की कदण पुकार है--यह मानकर 
वें घबरा गयीं | उन्होंने अपने देवर लक्ष्मणतते कऋह्--छक्ष्मग | 
तुम अभी जाओ । देखो; तुम्हारे भाई रघुनन्दनको किसीने . 
मारा है । सीमित्रे ! तुम्हें वे बुला रहे हैं।शीमर उनकी 
सहायतामें जुट जाओ |? तब छक्ष्मणने भगवती सीतासे कहा-- 
माता बनकमन्दिनी | राषवेन्द्रकी यह आशा है कि तुम यहीं 
रहना | उनकी आशाका उल्लड्न करनेे मैं डरता हूँ। अत; 
तुग्दरे पाससे नहीं जा सकता | तुम धेर्य रखो | मेरी समझसे 
भगवान्‌ रामको मारनेमें तप्रथ प्रथ्वीपर कोई भी नहीं है। 
अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेन्द्रकी आश्का उल्लह्न 
करके में नहीं जाऊँगा | 

व्यासजी कहते हैं--उस समय तीताकी आँखोंते 
आँसू गिर रहे थे | यद्यपि उनका खमाव बढ़ा ही सैम्य था। 
फिर भी छीलावश सदाचारी रक्ष्मणके प्रति वे कुछ 
कठोर वचन कह गयीं | भगवती जानकीरा कथन सुनकर 
लक्ष्मपका मन क्षुब्ध हो उठा | कुछ समयतक वे चुप रहे | 
फिर जनकनन्दिनी जानकीसे कह्--'क्षितिजे | आपने मेरे 
प्रति कितने कठोर वचन कह डाले | इतनी अहितकर बात 
आपके मुखसे क्यों निकल रही है ! इसका अन्तिम परिणाम 
मेरी समझमें आ गया |? राजन | इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ 
वीरबर लक्ष्मण सीताको वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई भीराम- 
को खोजते हुए चल पढ़े उस समय लक्ष्मणक्नी आँखेंसे 
आँतुओंकी अजत धारा वह रही थी | वे बड़े हुखी ये | 
उनके जाते ही उस आश्रममें रावणका प्रवेश हो गया | 
रावणने मायासे अपना मिक्षुकका वेष बना रखा था। 
जानकीने उस दुरात्मा रावणकों संन्यासी समझकर आदर- 
पूरक अर्ध्य ओर फ़छ निवेदन करनेके उपरान्त उसके सामने 
भोज़न-सामग्री उपखित' की, तब उस नीच रावगने नम्नता- 
के साथ बढ़े मधुर खरमें सीतासे पूछा--'कमलके समान 
सुन्दर नेत्रवाली ! तुम अकेली ही इस बनमें कौन हो ! 
वामोर | तुम किसकी पुत्री हो) कौन तुम्हारा भाई है और 
किससे तुम्हारा विवाह हुआ है! उुन्दरी ! तुम क्यों एक 
गेंवारिन ज्लीकी भाँति द्रिना किसीको साथ छिये यहाँ ठहरी 
हुई हो ! प्रिये! तुम देवकत्याके समान श्रेष्ठ प्रतिमावाली 
हो ! तुम्हें ऊँचे महलंमें रहना चाहिये | मुनि-पत्नीकी भाँति 
इस निर्जन वनमें तुम्हारे रनेका क्या कारण है 


तीसरा स्कन्ध ] 


# सीताहरण और दैवके विषय राभ-लक्ष्मणकी बातचीत # 


रैदरे 
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ध्यासजी कहते हैं--रावणके उक्त कथनकी सुनकर 
जनककुमारी जानड़ी उत्तर देने लगीं। देववश उस समग्र 
भी उनकी मन्दोदरी-पति रायण दिव्य य्ति ही जान पड़ा | 
सीताने फहा--४ाद समृद्विशाली राजा हैं | उनका नाम 
महारात दशरथ है । उनके सार हह़के है | उनमें समसे बढ़े 
हह्फे। शिनकी राग! मामओं प्रसिद्वि है। मेरे पत्िदेव हैं । 
शनने गेर खामीकी चौदए वर्षफे लिये बनवास दे दिया | 
इसमें कफेयी निम्ित्त हुई थीं | अतः लश्मणके साथ वे 
यहाँ निवास गरते हैं। में जनकडी पुत्री हूँ । मुझे लोग 
जानगी बदते ह। भगवान्‌ शंफरका धनुप्र तोड़कर श्रीरामने 
मुतत अपनी पत्ती बनाया है। उन्हींके बाहुबहसे सुरक्षित मं 
इस नि्जन बनमें रहती हूँ । मुत्रणंमय मृग देखकर उसे 
मारनेके लिये अभी मेंर पत्िदेव गये हैं । फिर भाईयी पुकार 
गुगगर लष्मणया भी एसी कण उपर जाना हो गया है । 
उन राग और रथ्मण्यी भुजाफे प्रतापसे ही में यहाँ निर्मय 
गनी है । मेरे बनथासी जीयन व्यतीत करनेका यही 
स्य पृन्ाग्त है । मेरे पतिदेव और देवर दोनों 
गशानुभाग अब आते ही दंगे । वे आकर आपकी विधि- 
पूर्वक पूजा यरेंगे | संन्‍्यासी मगवान्‌ विष्णुके खरूप हैं। 
भा आप मेरे पूजफे पात्न बने सुफ्रे! क्रिंतु हुए भमंफर 
बनमें बहुत-से राक्षत रहते हैं। यहीपर यह आध्रम बना है | 
इसे में आपसे पूछती हूँ। आप मेरे सामने सी बात 





ब्रतानेकी कृपा कर । आप संन्यासीके वेपमें इसजंगलमें पधारे 
हुए. कौन हैं!!! 

रावणने फहा--में रुट्डाका समृद्धिशाली राजा रावण 
हूँ। मेरी ख्रीका नाम मन्दोदरी है। सुन्दरी | तु्हेँ पानेके, 
लिये ही मैने ऐसा रूप बना लिया है | वरारोहे | अर्थ पहन 
भपगखाके प्रेरणा करनेपर में यहाँ आया हूँ । खर और: 
दूपण दोनों भाई जनखानम मारे गये; यह समाचार मुझे . 
मिल गया था | अतः अब तुम उस मानव पतिकों छोड़कर. 
मुझ नरेंशकों अपना खामी बनाओ । राम राज्यसे व्युत हो 
गया है | उसके मुखपर सदा उदासी छायी रहती है | शक्तिद्ीन 
ऐकर बह बनमें रहता है | सुन्दरी | तुम मेरी पटरानी बनो।' 
मन्दोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी | में तुम्हारा दास हैँ | 


तुम मेरी स्वामिनी बननेकी कृपा करो | सम्पूर्ण छोकपालोपर 


मुझे विजय मिल चुकी है । फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे 
घरणोको चूम रहा है। जानकी | अब तुम मेरा द्वाथ पकड़कर 
मुझे सनाथ बनानेकी कृपा करो | अबठे | तुम्हारे ल्यि 
पहले भी मैंने तुस्द्रे पितासे याचना की थी | उस समय 
जनकने यो कहा था कि दौने धनुपर तोड़नेकी शर्त रखी है |? 
“भगवान्‌ शंकरका धनुप मेरे हाथ टूट जायगा? इस भयते में , 
खयबरम गया ही नहीं । परंतु तभीसे मेरा विरद्ातुर मन 
हममें आतक्त होकर वारनयार गोते खा रहा है | तुम इस 
बनमें रहती हो--यह सुनकर में यहाँ आया हूँ। अब पुम., 
मेरे परिअ्रमकों सफल बनानेकी कृपा करों | ( अध्याय २८) . 


4 
हे 


सीताहरण आर दवके विपयमें राम-लक्ष्मणकी बातचीत, भ्रीनारदजीद्वारा 
नवरात्र-ब्रतोपदेश और भ्रीरामका व्रत करना 


ध्यासजी कहते ६--रावणक्े ये कुलित वचन 
सुनकर माता जानबी भयमे व्याकुल हो उठीं। उनका 
सांग झरर कप गया । फिर मनकों छिर करके उन्होंने 
पा--पुरुछपकुमार रायग | तू कामके घंगुलों फेंकर 
मरपों इस अकारतरी पृणित बा बक रद है ? अरे में हटकी 
पेध्या नं हूँ । मद्रास जनकेके कुठमें मेस जन्म हुआ 
है । शबण | तू हटा चहा जा । भाधवान्‌ राम पुफ्े 
अवश्य मारगें। गेरे छिये ही तेरी मृत्यु होगी--यह पिव्कुछ 
निशित यात है !! 

एस प्रकार कमर भगवती जानकी पर्णशालामे, 
का अमिनवापन क्रिया हुआ था। चढ़ी गयीं। उस 
खाय अगतयों रदनेयाडे राय प्रति “दूर है) दूर दोः-- 
यह आयाज इसके भुससे निकल रही थी । तरपश्रात्त 


रात्रण असली रूपमें आकर पर्णशालाके पास पहुँच गया. 
और उसने जबरदस्ती सीताको पकड़ लिया । सीता भयते.. 
घब्राकर गेने छर्गी । 'हा राम, हा राम) है रृष्मण (-- 

इस प्रकारकी करुग ध्यनि उनके मुखसे निरन्तर निकले“ 
रही थी। उधर नीच रावणने उन्हें पकड़ा और रथपर 
बैठाकर वह तुरंत चछ पढ़ा । जाते समय मार्ग, 
अरुणनन्दन जटायुने उसे घेर लिया | फिर उस बनमें ही. 
रावण और जठायुका भयंकर युद्ध आरम्म हो गया ।.तात | 
राबणके हाथों जठायुक्ी सत्ता शिथिर्ल हे गयी | तब वह, 
राक्षस सीताको लेकर छट्ठा चछा गया। बेचारी सीता. 
कुररी पक्षीकी मौति विलाप कर रही थीं। दुष्ट रावणने" 
अश्योकवाटिकामें सीताके रहनेकी व्यवख्ा कर दी | उनके: 
पास राक्षतियोंक्रा पहशा लगा दिया | साम, दान) दण्ड)” 
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# नमो देव्यें जगन्मांत्रे शिवायें सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवी भागवत 








्च्य््य््य्य्य्््च्लय्ख्य्ख््च््््््य््श््य््च्लच््च्स््य्च्च्स्स्य्य्स्यकल्िज- हा न हे 


भैद--सभी नीतियाँ बरतनेपर भी रावण सीताकी अपने 
सदाचारते न डिगा सका । उधर मगवान्‌ राम भी सुवर्ण 
मय झूगकों तुरंत मारकर उप्ते ले आश्रमकी ओर बढ़े । 
उनकी आँखें सामने' आते हुए. लक्ष्मपपर पढ़ीं | तुरंत 
भगवान्‌ रामने कह्दा--“अरे मैया | तुमने यह विषम कार्य 
क्यों कर डाला ! प्रेयती सीताको असह्याय छोड़कर ठुग्हारे 
यहाँ आनेका क्या कारण है! क्‍या ठुम ह_स नीचकी पुकार 
' झुनकर चले आये !? 

उस समय सीताके वचनरूपी ब्राणसे लक्ष्मण अल्यन्त 
दुखी ये। उन्होंने भगवान्‌ रामसे कह्ा--श्रभो | समय 
बख्वान्‌ है | उसीक्षी प्रेरणासे मैं यहाँ आ गया । यही 
निश्चित बात है |” फिर श्रीराम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाल+ 
में गये। उन्होंने वहाँकी खिति. देखी | अब उनके दुःखकी 
सीमा न रही | फिर तो जानकीकों खोजनेमें दोनों भाई 
ततर हो गये । खोजते हुए, वे उस ख्ानपर पहुँचे, जहँ 
पक्षिगाज जटायु गिरे पढ़े थे | प्रथ्वीने पक्षिरजकों गोद लिठा 
ढिया था। अभी शरीरमें प्राण ये | जठयुने कह--“थोड़ी 


देखी बात है--रावणद्वारा जनकनन्दिनी जानकी हरी गयी 
हैं। मैंने उस नीच राक्षतको रोक लिया था; परंतु अन्तमें 
उसकी शक्ति फल हो गयी, जिससे मुझे समराज््रण्मे लेट 
जाना पड़ा |! * 


इस प्रकार कहनेके पश्चात्‌ .जठायुक्रे श्रीरसे प्राण 
प्रयाग कर गये । भगवानके स्परशंसे उनका शरीर पवित्र 
हो चुका था। राम और लक्ष्मणने अपने हाथों पश्षिगाजकी 
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(कक >म जन किनाना 


बढ़े । फिर उन्होंने कबन्धको मारकर उसका शापसे उद्धार किया | 
कबन्धके प्रस्तावपर ही सुग्रीवसे राधवेन्द्रकी मित्रता हुई | 
बीरवर वाली भगवानके हाथ खंग पिधार गया | कार्य साधन 
करानेकी आशासे श्रीरामने किष्किन्धाका वह उत्तम राज्य 
सुग्रीवको सौंप दिया । वहीं लक्ष्मणतहित भगवान्‌ राम 
बहुत समयतक ठहरे रहे | रावणद्वार हरी गयी प्रेयस्ी 
सीताके' विषयमें उनका चित्त तदा चिन्तित रहता था| 


एक समयक्री बात है--सीताके विरहसे अत्यन्त व्याकुल . 
होकर भगवान्‌ रामने लक्षणसे कहा--'सौमित्ने | जानकीका 
कुछ भी पता न चला | उसके बिना मेरी मृत्यु ब्रिल्कुंछ 
निश्चित है |. जानकीके ब्रिना अयोध्यामे में पैर ही न 
रख सकूँगा । राज्य हाथसे चछा गया | वनवासी जीवन 
व्यतीत करना पड़ा । पिताजी सुरधाम सिधारे | स्री हरो 
गयी। पता नहीं; देव आगे क्या करेगा | मनुके उत्तम 
वंशमें हमारा जन्म हुआ । राजकुमार होनेकी सुविधा 
हमें निश्चि सुलम थी । फिर भी वनमें हम अतीम 
दुःख भोग रहे हैं। सौमित्रे | तुम भी राजती 
भोगका परित्याग करके दुर्दैवकी प्रेरणासे मेरे 
साथ निकल पड़े । छो। अब यह कठिन कष्ट 
भोगो । छक््मण | विदेहकुमारी सीता बचपनके 
ख़माववश हमारे साथ चंल पड़ी | दुरात्मा 
देवने उस सुन्दरीको भी ऐसे गुरुतर दुःख 
देनेवाली दशामें छा पटका । रावणके परमें 
वह सुन्दरी सीता केसे. दुःखदायी समय व्यतीत 
करेगी ! उस साध्वीफे सभी आचार बढ़े 
पवित्र हैं | मुझपर वह अपार प्रेम रखती 
है। लक्ष्मण ! सीता रावणके वहमें कमी भी नहीं 
हो तकती |. भला) जनकके घर उत्पन्न हुई वह 
सुद्दरी दुराचारिणी ज्लरीकी भाँति कैसे रह सकती है । 
भरतानुज | यदि रावणका घोर नियन्त्रण हुआ तो जानकी 
अपने प्राणोंकोीं त्याग देगी। किंतु उसके अधीन नहीं , 
होगी-यह बिल्कुर निश्चित बात है | वीर हक्ष्मण | 
कंदाचित्‌ जानकीका जीवन समाप्त दो गया तो मेरे भी 
प्राण शरीरसे' बाहर निकल जायेंगे--यह शुव सद्य है !! 


| 


इस प्रकार कमललोचन भगवान्‌ राम विलाप कैर 


पारलौकिक किया समन्न की | तदनन्तर वे वहाँसे आगे रहे ये | तब धर्मात्मा रक्ष्मणने उन्हें आश्चासन देते हुए 


तीसरा स्कन्ध ] 


# सीताहरण और देषके विषयमे:राप्र-लएम्रणकी बातचीत # 
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सत्तापूवंक कहा--'मद्टावाहो | सम्प्रति इस उसे कमी भी 


दैन्यमावका परित्याग करके पैये रखिये । मैं 
उस नीच राक्षत रावणकों मारकर माता 
जानकीको ले आऊँगा । जो विपत्ति और 
संग्पत्ति-दोनें। खितियोंमें भैये धारण करके 
एक समान रहते हैं; वे ही बुद्धिमान हैं | कष्ट 
ओर वैभव प्राप्त हेनेपर उसमें रचे-पचे रदना; 
यह मन्दबुद्धि मानवॉका काम है | संयोग और 
बियोग तो ऐते ही रहते है, एसमें शोक क्यों करना 
चाहिये। नेसे प्रतिकूल समय प्राप्त होनेपर राज्यसे 
बन्ित होकर बनवास हुआ है सीता हरी गयी 
६। वैसे ही अनुकूल समय आनेपर संयोग 
भी हो जायगा | भगवन्‌ | इसमें कुछ भी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप 
शोकका परित्याग कीजिये । बहुत-से वानर हैँ। भ्रीबानकीको 
खोगनेफे हिये वे चारों दिशाओंमे जायेंगे। उनके प्रयाउसे माता 
सीता अवश्य आ जायेगी; क्योंकि रास्तेके विषयमें जानकारी 
प्राप्त दो जनेपर में यहाँ जाऊँगा और पूरी शक्ति लगाकर 
उस नीच रावणफो मारनेके पश्चात्‌ जानकीकों ले आझेंगा। 
अथवा भैया | सेना और शपमरुप्नसद्ित भरतनीकों बुलाकर 
हम तीनों एक साथ हो दात्रु रावणकों मार डालेंगे | 
अतः आप थोक न कीजिये | राषव | प्राचीन समयकी 
बात है--मदह्दारान रघु एक ही रयपर बैठे और उन्होंने 
सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली । उन्हींफे कुलदीपक 
आप है अतः आपका शोक करना किसी प्रकार शोमा 
नहीं देता । मैं अकैडे दी अखिल देवताओं और दानवोको 
जीतनेी शक्ति रखता हूँ। फिर मेरे सहायक भी हैं। तब 
कुाधम राबणकों भारनेमे क्या संदेह है ! में जनकजीको 
भी सद्ायकरूपमें धुछा ढूँगा। रघुनन्दन | मेरे इस 
प्रयाशसे देवताओंका कण्टक दुराचारी वह रावण अवश्य ही 
प्रगति हाथ भो बैंठेगा | रापव | सुखफे बाद दुःख 
और हु।सफ्रे बाद सुख -चक्पेकी मौँति निरन्तर आते-जाते 
ही खाते है। सदा कोई एक खिति नहीं रद सकती | मिसका 
अत्यन्त दुर्बठ मन सुख और दुःखकी परिसितिम तदनुकूछ 
हो नाता है। बह शोकके अथाह समद्रमें हुवा रहता है। 





सुख नहीं मिल सकता । आप तो इनसे परे हैं। 






'रघुनन्दन | बहुत पहलेकी बात है--हन्द्रकों भी दुःख 
भोगना पड़ा था । सम्पूर्ण देवताओने मिढकर उनके खानपर 
नहुपकी नियुक्ति कर दी थी | वे अपने पदसे वश्चित होकर 
ढरे हुए कमलके कोषमें बैठे रहे । बहुत वर्षोतक उनका 
अशातवास चलता रहा | पर समय बदलते ही इस्द्रकों फिर 
अपना खान प्राप्त हो गया | मुनिके शापतते नहुषकी आकृति 
अजगरके समान हो गयी और उसे धरातलपर गिर 
जाना पड़ा । जब उस नरेशके मनमें इन्द्राणीकों पानेकी 
प्रवल् इच्छा जाग उठी और वह आश्षणोंका अपमान 
करने लगा, तब्र अगस्त्यजी कृषित हो गये । इसके परिणाम- 
खरूप नहुपको सर्पयोनि मिली । अतणुव राघव | दुःखकी 
घड़ी सामने आनेपर शोक करना समीचीन नहीं है | 
विज पुरुषकों चाहिये; इस खितिमें मनकी उद्यमशीक 
बनाकर सावधान रहे | मह्षभाग | आपसे कोई बात छिपी 
नहीं है। जगठ्मभो | आप सब कुछ करनेमें समर्थ हैं। फिर 
साधारण मनुष्यकी भाँति मनमें क्यों इतना गुरुतर शोक 
कर रहे हैं? 

व्यासजी कहते हैं--लक्ष्मणके उपर्युक्त बचनते 
भगवान्‌ रामका विवेक विक्रतित हो उठा । अब वे 
अग्यन्त शोकसे रहित होकर निश्निन्त हो गये | 

इस प्रकार भगवान्‌ राम और रुश्मग परस्पर 
विचार करके मौन बैठे ये । इतनरेमें ही महाभाग 


१६६ 


# नमो देब्ये जगन्माश्रे शिवायै सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








:नारद क्रृत्रि आकाशसे उतर आये | उस समय उनकी खर 
और ग्रामसे विभूषित विशाल वीणा बज रही थी । वे रथन्तर 
'सामकरो उच्च स्वस्से गा: रहे थे | मुनिजी मगवान्‌ रामके पास 
पहुँच गये | उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्रीराम उठ 
सह्टे हुए | उन्‍होंने मुनिको श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया । पाचच और 
अध्यंकी व्यवथा की | मलीमाँति पूजा करनेके उपरान्त हाथ 
लोड़कर खड़े हो गयें | फिर मुनिके आज्ञा देनेपर उनके पास ही 
भगवान्‌ बैठ गये। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके 
'पास थे | उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारदने 
ऑओतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी | साथ ही कहा-- 'राषरव"] तुम 
“साधारण जनोंकी मौति क्यों इतने हुखी हो ! दुरात्मा रावणने 
' झीताको हर लिया है--यह बात तो मुझे शात है । मैं देवलोकम 
गया था । वहीं मुझे यह समाचार मिला | अपने मस्तक- 
'पर मैंड़राती हुई मृत्युको न जाननेसे ही मोहवश उसकी इस 
'ककायमें प्रदृत्ति हुई है। रावगक़ा निधन ही तुम्हारे अवतारका 
:प्रयोगन है। इसीलिये सीताका हरण हुआ है । 
*  “जॉनकी पूर्वनन्ममें मुनिकी पुत्री थी | तप करना 
'इसका स्वाभाविक गुण था | यह साध्वी बनें 
'तंपा कर रही थी | उसे रावणने देख ढिया। 
*राप्त्र | उस दुँ्टने मुनिकन्यासे प्रार्थना की--तुम मेरी 
:भार्या बन जाओ / मुनिकन्याद्वारा घोर अपमानित होनेपर 
'दुराह्मा रावणने उस तापसीका जूढ़ा बलपू्यक पकड़ लिया। 
-अब तो तपस्विनीकी क्रोधाग्नि मड़क उठी । मनमें आया; 
इसके स्पर्श किये हुए शरीरको छोड़ देना ही उत्तम है| राम | 
“उसी समय उस तापसीने रावणकों शाप दिया--<दुरात्मन्‌ | 
तेरा संहार करनेके लिये मैं घातलपर एक उत्तम ज्लीके रूपमें 
कट होऊँगी। मेरे अवतारमें माताके गर्भसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहेगा |! इस प्रकार कहकर उस तापतीने शरीर त्याग 
'दिया । वही ये सीता हैं, जो रश्मीके अंधे प्रकट हुई हैं। 
्रमव्ञ सरपकी माला समझकर अपनानेवाले व्यक्तिवी भाँति 
अपने वंझ्का उच्छेद करानेके हिये ही रावणने इनको हरा है। 
राघव ! देवताओंने रावण-बधके हिये सनातन भगवान्‌ 
हरि प्रारथथा की थी। परिणामस्वरूप खुकुछमें तुझ्हार 
रूपमें श्रीहरिका प्राकव्य हुआ है । महाग्ाहो ! भैगे रखो । 
सदा धर्म तसपर रहनेवाली साध्वी सीता किसीके बमें नहीं 
.है री | उनका मन निरल्तर तुम्हे ध्यान संलम है | सीता- 
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के पीनेके लिये स्वयं. इन्द्र एक पात्रमे रखकर कामघेनुका दूध 
भेजते हैं और उस अम्ृतके समान मधुर दूधको वे पीती हैं | 
कमलपत्रके समान विशाल नेत्रवोली सीताको स्वर्गीय सुरभि 
गौका हुग्धपान करनेते भूख और प्यासका इिंचिन्मात्र भी 
क नहीं है--यह ख्य॑ मैंने देखा है। 


राष्व | अब मैं रावशवधका उपाय बताता हूँ। 
इस आदिविन महीनेमें तुम श्रद्धापूर्वंक नवरात्रका 
अनुष्ठान करनेमें छा जाओ । राम | नवरात्रमें उपवास; 
भगवतीका आराधन तथा सविधि जप और होम सम्ूर्ण 
तिद्वियोंका दान करनेवाले हैं | बहुत पहले ब्रह्ा; विष्णु, 
महेश और ख्वगंवासी इन्द्रक इस नवरात्रका अनुष्ठान 
कर जुके हैं। राम | तुम सुखपूर्वक यह पवित्र नवरात्र-जत 
करो | किसी कठिन परिखितिमें पढ़नेपर पुरुषकों यह अत 
अवश्य करना चाहिये | रापव | विश्वामित्र, झगु; वर्ति.्ठ और 
कश्यपद्दारा इस बतका अनुष्ठान हो चुका है--यह निश्चित वात 
है। अतण्व राजेद्र | तुम रावशवधके निमित्त इस अतका 
अनुष्ठान अवश्य करो | वृत्नासुरका वध करनेके लियेहन्द्र तथा 
निपुखघके लिये भगवान्‌ शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट अतका 
अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते | मधुको मारनेके लिये भगवान्‌ 
भीहरेने सुमेरगिरिपर यह शत किया था | अतएव राषव | 
सावधानीपूवंक विधिके साथ तुम्हें भी वह ब्रत अवश्य 
करना चाहिये |? ह 


भगवान्‌ रामने' पूछा-दयानिधे | आप सर्वशान- 
समप्त हैं | विधिपूर्क यह बतानेकी' कृपा करें कि वे कौन 
देवी हैं; उनका क्या प्रभाव है; वे कहाँसे अवतस्ि हुई हैं 
तथा उन्हें क्रिस नामसे सम्बोधित किया जाता है! 


नारदज्ी बोले--राम् | सुनो; वह देवी आद्याशक्ति 
है। रदा-सवंदा विराजमान रहती है । उसकी कृपाते समूर्ण 
कामनाएँ िद्ध हो जाती हैं | आराधना करनेपर दुः्खोको दूर 
करना उसका स्वाभाविक गुण है। रघुनन्दन | ब्रह्मा प्रभति 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी निमित्त कारण वही है | उस शक्तिके बिनां 
कोई भी हिल-डुल्तक नहीं सकता | मेरे पिताजह्मा उ्टि करते 
हैं; विध्णु पाठम करते हैं. और शंकर संहार करते हैं इनमें 
जे मज्जल्मयी. शक्ति भातित होती है। वही यह देवी है। 
बिलेडीमें जो सत्‌-अतत्‌ कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रुपसे 
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विराजमान है।उसकी उत्तत्तिमें निमित्तकाएग इस देवीके अतिरिक्त 
और कौन हो सकता है | गिस समय किसीकी भी तत्ता नहीं थी। 
उस समय भी इस प्रकृतिद्ाक्ति देवीका परिपूर्ण विग्रह 
विराजमान था | इसीकी शक्तिसे एक पुर प्रकट होता है और 
उसके साथ यह आनन्द निमम रहती है। यह युगके आरम्मकी 
बात है | उतत समय यह कल्याणी निगुण कहलाती है। इसके 
बाद यह देवी सगुणरूपसे विशलमान होकर तीनों लोकोंकी 
य्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम अत्मा आदि देवताओं- 
का झुजन और उनमें शक्तिका आधान होता है | इस 
देवीके विपयमें जानकारी प्राप्त हे जानेपर प्राणी जन्म- 
मरणरूपी संसारजन्धनसे मुक्त हो जाता है | इस देवीको 
जानना परम आवश्यक है। वेद इसके 
बाद प्रकट हुए हैं--अर्थात्‌ वेदोंकी रचना 
करनेका श्रेय इसीको है । ब्रह्मा आदि 
महानुभावेने गुण और करम्के भेदसे इस 
देवीके अनन्त नाम बतलाये हैं और वैसे ही 
कल्पना भी की है। में कहाँतक वर्णन 
करूँ | रघुननदन ! 'अ'कारसे 'क्ष/कारपर्यनत 
बितने वर्ण और खर प्रयुक्त हुए. हैं। उनके 
द्वारा भगवतीके असंख्य नामोका दी संकलन 
होता है | 


भगवान रामने कदा--विप्रवर | 
आप इस अतकी संक्षिप्त विधि बतलानेक्ी कृपा करें। क्योंकि 
अब मैं प्रीतिपूवक्क श्रीदेवीकी उपासना करना चाहता हूँ 
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.  झीनारदजी बोले--राम ! उमतल भूमिपर एक 
हिंहातन रखकर उसपर भगवती जगदम्बाक़ो पधराओं और 
'औी 'राततक उपग्रात करते हुए उनकी आराधना क्रो । पूजा 
सविधि होनी चाहिये। ' 

'राजन्‌ | मैं इत कार्यम आचायंका काम कहँगा; 
क्योंकि दैवताओंका कार्य शीत सिद्ध है) इसके हिये मेरे मंनमें 
प्रबल उत्साह हो रहा है | 

व्यासज्ी कहते हैँ--पस्म प्रतापी मगवान्‌ रॉमने 
मुनिवर नारदजीके कंथनकी सुनकर उसे सत्य माना । एके 
उत्तम तिंहासन बनवानेकी व्यवथा वी और उसपर कल्याणमग्री 
भगवती जगदम्बाके विग्नहकों पधराया | अरती रहकर भगवानते 
विधिविधानके साथ देवी-पूनन किया | उस समय आशिन 





मास आ गया था। उत्तम किप्कि्धा-र्वृतपर यह व्यवसा 
हुई थी। नो दिनोंतक उपवास करते हुए भगवार्‌ राम ई8 
प्रेष्ठ आतकों सम्पन्न वरनेमें सेल रहे विधिवंत्‌ 
होम) पूजन आदिकी विधि भी पूरी की गयी। 
नारदजीके बतलाये हुए इस अतको राम और 
लक्ष्मण--दोनों भाई प्रेमपूरवक करते रहे। अश्भी 
तिथिकी आधी रातके समय भगवती प्रकट हुईं ) 
पूजा होनेके उपरान्त भगवती सिंहपर बैठी हुईं 
पधारी और उन्होंने श्रीराम-उक्ष्मणको दर्शन दिये। 
पर्व॑तके ऊँचे शिखरपर विराजमान दर मंगवान्‌ 
राम और छक्षण--दोनों भाइयौके प्रति मेपके 
समान गम्भीर वागीमें वे कहने छगीं | मक्तिकी 
भावनाने भगवतीको परम प्रसक्ष कएदिया था । 

देवीने कहा--विशार भुजंसे शोमा 
पानियाले श्रीराम | अब मैं तुम्हारे अतसे अलन्त 
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# नमो देव्ये जगस्मात्रे शिवायै सतते नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








संतुष्ट हँ। यो तुम्हारे मनमें हे; वह अमिलप्रित्‌ वर 
मेझसे माँग छो । तुम भगवान्‌ नारायणके अंशर्से प्रकट 
हुए हो | मनुके पावन बंशमें तुम्हारा, अवतार हुआ है .। 
रावग-बधके लिये देवताओंक्रे प्रार्थना करनेपर ही हुम 
अवतरित हुए हो । इसके पूर्व भी मत्स्यावतार धारण करके 
हुमने भयंकर राक्षतका संहार किया था । उस' समय 
देवताओंका हित करनेकी इच्छासे तुमने वेदोंकी रक्षा की 
थी | फिर कच्छपरुपते प्रकट होकर मन्दराचलकों पीठपर 
धारण क्रिया । यों समुद्रका मन्‍्यन करके देवताओंकी अमृत- 
द्वार शक्तिसमपन्न बनाया | राम | तुम बराहरूपसे भी प्रकट हो 
जुके हो, उस सम्रय तुमने पृथ्वीको दाँतके अग्रभागपर उठा 
रा था । तुम्हारे हाथों हिरप्याक्षकी जीवन-छीछा समाप्त हुई 
थी | रृतिंहूप धारण करके तुम ह्र््यकशिपुको भार 
चुके हो | रघुकुछों प्रकट होनेत्राले श्रीराम | तुमने ढर्तिहा- 
वतारमें प्रहादकी रक्षा की और हिरिण्यकशिपुको मारा। 
प्राचीन समयमें वामनका विग्रह धरकर तुमने वलिक्रो छल। 
उम्त समय देवताओंका कार्य साधन करनेवाले ठुम इन्धके 
छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान्‌ विश्णुके अंशसे 
समपन्न होकर जमदमिके पुन्र होनेका अवसर हु प्राप्त ुआ । 
उस अवतार क्षत्रियोंको मारकर तुमने प्रथ्वी ब्राह्मणोकों दान 
कर दी | खुनन्दन [ उसी प्रकार इस समय तुम राजा 
दवा यहाँ पुत्रस्यसे प्रकट हुए हो । तुम्हें अवतार हेनेके 
हिये समूरण देवताओंने आर्यना की थी। क्योंकि उन्हें रावण 


महान्‌ कष्ट दे रहा था| राजन्‌ ! अल्न्त बलशाली ये सभी 


' ब्ानर देवताओंके ही अंश हैं, ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन 


सबमें मेरी शक्ति निहित है| अनत्र | तुम्हारा यह छोटा भाई 
रक्ष्मण शेषनागका अवतार है । रावणक़े पुश्न मेघनादको' यह 
अवश्य मार डालेगा--इस विपमें तुम्हें कुछ भरी संदेह नहीं 
करना चाहिये | अब तुम्हारा परम कर्व्य है; इस वसन्त 
ऋतुके नवरात्रमे असीम श्रद्धाके साथ उपाय्षनामें तत्पर हो 
जाओ | तदनन्तर पापी राबणको मारकर मुखपू्वक राज्य 
भोगो। ग्यारह हजार वर्षोतक धरातलपर तुम्हारा राज्य झिर 
रहेगा। राधवेन्द्र | राज्य भोगनेके पश्मात्‌ पुन! तुम अपने 
परमधामको सिधारोगे। 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर भगवती 
अन्तर्धान हो गयी । भगवान्‌ रामके मनमें प्रसक्षताकी सीमा 
न रही | नवरात्र-त समाप्त करके दशमीके दिन भगवान्‌ 
रामने यात्रा कर दी | प्रखतानके पूर्व विजयादशमीकी पूंजाका 


' कार्य सम्पन्न किया | जानकीवल्लम म्गवान्‌ श्रीरामकी कीर्ति 


जग्सिद्ध है। वे पूर्णकराम हैं । प्रकट होकर परमशक्तिके 
प्रेरणा करनेपर सुग्रीवके साथ भीराम समुद्रके तटपर गये। 
साथमें रक्मणी थे। फिरसमुद्रमें पुल वौधनेकी व्यवस्था करके 
देव-शनु रावणका वध किया । जो मनुष्य भत्तिपूवक देवीके 
इस उत्तम चिका श्रवण करता है; उसे प्रचुर भोग भोगनेके 
पश्चात्‌ परप्पदकी उपलब्धि होती है | ( अध्याय २९-३० ) 
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श्रीमदेवीभागवतका तीसरा स्कन्ध समाप्त 
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ओीभीनगदम्बिकायै नमः 


श्रीमद्देवी भागवत 


चोथा सकन्‍ध 
जनमेजय और व्यासजीके अवतारविषयक प्रश्नोत्तर, कश्यपजीकों वरुण और 
ब्रक्षाका शाप तथा अदितिको दितिका शाप 


जनमेजयने कहा--'मुनिवर व्यासजी | आप सम्पूर्ण 
शर्नेंके अट्टूट मंदार हैं। आपका अन्तःकरण परम प्रविध 
है। आपड़ी एपासे ही हमारे कुलकी शृद्धि हुई है। प्रमो | 
मैंने सुना है--जो बढ़े प्रतापी ये। जिनके यहाँ खर्य 
भगवानका पुप्ररूपसे अवतार हुआ था; देवगण भी जिनका 
सक्तार फरते थे और आनफदुन्दुमि नामसे बिनकी प्रतिद्धि 
थी, ये धूरसेननन्दन मद्भाग वसुदेवजी सदा धर्मका पालन 
करते हुए मी फ्रसफे कारागारमें बंदी बनाये गये। अपनी 
घर्मपती देवक्ीफे भाथ उन्होंने फौननसा ऐसा अपराध 
कर दिया था ! फिर देवक्रीफे छः बालक क्‍यों मारे 
गये ! कंस भी तो ययातिका चंशन था | उसके द्वारा यह 
घृणित काम कैसे बन गया ! कारागारम भगवान्‌ श्रीएरिके 
अवतार लेनेका जया कारण है !? इस प्रफार भगवान्‌ भीकृष्णके 
अवतार तथा पाण्टवोंफे सम्बन्धमें बहुत-सी शरह्माएँ बरके 
छनमेदय फिर बोडे--प्षत्रियके बंशसे उत्पन्न कोई भी मानव 
मक्षणसे टेप नहीं करता । मुने | फिर मेरे पिताजी मौनरहकर 
तफ्ली बीबन व्यतीत करनेवाले आद्मणके देंपी कैसे बन गये ! 
दयानिने | ये तथा अन्य भी बहुतन्से संशयुग्रस प्रसकरोपि 
मेरा भन बहुत व्याकुछ हो गया है। साधा | भाप पिताहुल्य हैं। 
सम्पूर्ण विपयोगी जानकारी आपन्रो चुह़भ है। अतःअब् 
मेरे सित्तकी श्ान्त फरनेकी कृपा कीजिये । 


सूत भी कहते है--हस प्रकारपरीक्षित्‌ कुमार ननमेजयने 
सत्यवतीनन्दन व्यासजीसे पूछा और चुप ऐकर बैठ गये। तब 
पुराणेफि पृर्ण बानकार एवं प्रवचन करनेमें कुशल व्यासजीने 
उनके प्रति संदेद दूर करनेवाले इस प्रकार बचन कहे | 

ध्यासजी बोले--राजन्‌ | इस विपयमम क्या कहा 
जाय--यर्मसी गति बढ़ी गहन है । देवतातक इसकी 
जानकारी प्राप्त करनेमे अप्मर्थ हैं; फिर मतुष्योंक्ी तो वात हो 
क्या है। गे यह प्रिगुणाताक अक्षाण्ड उस्न्त हुआ। तमीसे 


कर्मका सम्बन्ध है | सबकी उत्पत्तिम कर्म ही कारण है। यद्रपि 
जीव खरूपतः जन्म और मरणसे रहित हैं फिर भी कर्मन्‍ूपी 
बीजके प्रभावसे अनेक योनियोमें बार-बार जन्मते और मरते, 
रहते हैं| कर्म समाप्त हो जानेपर जीवका देहसे सम्बन्ध कमी. . 
नहीं हो सकता। उत्तम निन्‍य और उत्तम-निन्‍्ध-मिश्रित-- 
तीनों गुणेसि यह जगत्‌ व्याप्त है। जो तत्तके रहस्पकों 
जाननेवाले विद्वान्‌ हैं; उनके द्वारा मी कर्मोंका भेद तीन प्रकारसे . 
ही बताया गया है | वे तीन प्रकारके कर्म; संचित। प्रारव्ध और, 
वर्तमान हैं। इस देहमें कर्मोकी तीनगतियोंका सम्मिभ्रण रहता , 
है। राजन | अ्क्ला आदि सभी उस कर्मके अधीन हैं ।. 
महाराज | सुख, दुःख; गरा॥ मृत्युहर्ष, शोक; काम; क्रोष ह 
तथा छोभ--ये सभी देहसे सम्बन्ध रुखनेवाले गुण हैं ।' 
प्रारूधकी प्रेरणासे सबपर ये अपना प्रभाव डालते हैं । राग-, 
हैप आदि भावोतेि ख़र्ग भी खाली नहीं है; क्योंकि 
देवताओं, मनुष्यों और पश्चऑं--सबसे ये तम्बन्ध रखते हैं। 
इन सभी विकारोका देहसे ही सम्बन्ध रहता है | पूरव॑जन्मके 
किये हुए. बैर और स्नेहके अनुसार वे शरीरमें आभय पातेहं | 
कर्म दोष ने रहनेपर प्राणियोंकी उत्पत्ति सर्ब॑धा असम्भव है। 
कर्मके विषयर्मं यह कारण नित्य माना जाता है । इसीसे 
चराचर सम्पूर्ण जगत्‌को साधारण जन नित्य उमझते हैं | 
किंतु जगत्‌ निश्य है या अनित्य-इस विचारमें मुनिगण 
निरन्तर निमग्न रहते हैं; फिर भी जान नहीं पाते कि यह 
जगत्‌ नित्य है अथवा अनित्य ही । क्योंकि मायाके 
साम्राज्यमें यह जगत्‌ नित्य प्रतीत होता है। कारणंके रहते हुए 
कार्यका अभाव फैसे कहा जा सकता है। राजन | कर्मबन्धन- 
में जकढ़ा हुआ यह अखिल जात्‌ परिवर्तनशील तो है 
ही, जीवकों नीच योनियोंमें भी जाना पड़ता है। 
यदि जीव खतर्त्र होता तो यह परिस्थिति सामनेक्यों आती | 
भला खर्गमें रहने और अनेक प्रकारके सुख भोगनेकी 


१७० . 


से देग्ये सगे शिवायैं सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-रेवी भांगवत . 
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' सुविधाकों छोड़करे विश्ठा एवं मूत्रके मंडारमें भयभीत. होकर 
, रहना कौन चाहता है, फूलोंसे खेलने; जठविद्र करने ओर 
“ ुखदायी आसनपर बैठनेके आनन्दका परित्याग करके किस 
, बुद्धिमान व्यक्तिको गर्भमें वास करना अमीष्ट : है.। दिव्य 
' श्या और कोमल तकियेको छोड़कर गर्भम औंधे मुख लेटे 
. रहना किस विश्ञ पुरुषकों अमीष्ठ है। अनेक भावौसे संग्पन्न 
+ हंगीत; रत्य और वाद्यमों छोड़कर-कोन ऐसा कै बितके 
; मनमें भी नरकबासका विचार उठ सकता है | कौन ऐसा 


“ बिवेकी मानव है। जो लक्ष्मीकी कृपासे प्राप्त उत्तम रसको. 


“ छोड़कर अब्यन्त त्याज्य विष्ठा-मूनसे संयुक्त रस पीनां चाहता 
* हो। बिलोकीमें गर्भभाससे बढ़कर दूसरा कोई नरक नहीं है। 
: गर्मवांससे भयभीत होकर मुनिछोग कठिन तपस्थामें तत्पर 
:हो जाते हैं | राज्य और उत्तेमं भोगका परित्याग 
: करके बनमें जानेकी प्रशृत्ति हसलियिं मनस््री व्यक्तियोंके 
 मनमें हो जाती है । उपयुक्त सुगोग्य व्यक्ति भी 
: मितसे ढर जाते हैं, उतत गर्भवातकी और कोन 'चाहेगा ! 


; बर्ममें कीड़े कास्ते हैं | नीचेसे जठराप्रि ताप पहुँचाती 


: है। निर्दयतापूरवक बंधे रहना पढ़ता है। राजन ! ऐसे गर्म 
” कैत्ता सुल । कारागारमें रहना उत्तम,' लोहेकी जैजीरोंसे 
: दैंधे रहना ठीकः किंतु क्षणभर भी गर्भमें रहना कदापि 
: उत्तम नहीं है | गर्भमें दस महीनेतक रहकर महान्‌ कष्ट 
; भोगना पढ़ता है। | 
गर्भसे बाहर निकलते समय भी वैसी ही कठिन 
"परिस्थिति सामने आती है; क्योंकि निकलनेका मार्य जो 
: योनियन्त्र है वह खयं दारुण है | फिर बचपनमें भी 
“ बोहने और जाननेकी शक्ति न रहनेके कारण दुःख भोगने 
पढ़ते हैं। भूख और प्यासकी बेदना अलग सताती है । 
. ख्यं वह कुछ कर नहीं सकता, अत्यन्त घबराया रहता है | 
जब आलक भूखसे रोता है; तब माता-पिताक़े मोम बेचेनी 
/ ही जाती है। वे समझते हैं; कोई कठिन रोग हो गया है; 
-बितकी व्यथासे बच्चा ये रहा है | इससे माताके 
मनमें वच्चेकी दवा पिलानेक्री इच्छा उत्नन्न हो जाती है । 
, यो बचपनमें नाना प्रकारके दुःख भोगने पढ़ते हैं । फ़िर 
“ बिवेकी पुरुष किस सुखको देखकर खयं जन्म छेनेकी इच्छा 
कर सकते हैं । देवताओंके साथ निर्तर सुख मोगनेकी 
“सुविधा छोड़कर सुखविधातक एवं खेद उल्नन्न करनेवाल्ग 
काम करना कोन मूंख॑-चाहता है | रृपचर | देवता, मनुष्य 
““एव पश्चु आदिका शरीर धारण करके किये हुए अच्छे-बुरे 


कर्मका फछ अवध्य ही भोगना पढ़ता है| तप) यज्ञ और , 


: द्वानके प्रभावसे मनुष्य इन्द्र बन सकता है और पुष्य समाह 


हो जानेपर इन्द्र भी धरातलपर आते हैं--इसमें कोई संशय 
नहीं है। 
भगवानले भ्रीरामावतार धारण किया था 


' उनके सम्पर्ंसे देवता वानर बनकर प्रृथ्यीपर बिचरे | 
श्रीकृष्णावतारमें सहायता करनेके लिये देवताओंकों यादव” 
* बनना पढ़ा था । इस प्रकार विविध योनियोमं भगवानके 


अनेकों अवतार होते हैं । अझ्माजीकी प्रार्थनाते धमंद्री 
रक्षेके लिये प्रकट होते हैं | राजन | रेथके 
चक्केकी भाँति भगवानके अवतार-क्रमकी गति बड़ी 
ही विलक्षण है। दैत्योंका वध करना भगवानका निनी काम 
है। ये महान्‌ पुरुष हैं; कभी अंशसे तथा कभी अंशके 
अंशसे प्रथ्वीपर पधारकर इस कार्यको सम्पन्न करते' हैं। * 
अतः अब मैं श्रीकृष्णावतारकी पत्रित्र कथा कहूँग | खब 
भगवान्‌ विश्णु ही यहुकुलमें अवतरित हुए थे | प्रंतांपी 
वसुदेवजी कश्यप मुनिके अंश हैं | इन्हें पूर्व समयमें शाप छा 
गया था | राजन्‌ | उसीके फल्खरूप इन्हें गोवृत्ति खीकार 
करनी पड़ी । नरेन्द्र | मुनिवर कश्यपके दो पत्नियों थीं-- 
अदिति और सुरसा ! भरतश्रेष्ठ | ये ही देवकी ओर रोहिणो-- 
इन दोनों बहिनोंके रूपमें प्रकट हुईं | वरुणने क्रोषवश इन्हे 
घोर शाप दे दिया या | इसी शापके कारण इन छ्ी-पुरुष 
सभीको इस धरातलूपर जन्म लेना पढ़ा | 

राजा जनमेजयने पूछा--महामते | मुनिंवर कश्यपनी 
के द्वारा कौन-सा अपराध हो गया। जिससे उन्हें वरुणने 
शाप दे दिया' और पत्षियोंसहित वे जगतमें क्यों पधारे- 
यह बतानेक्नी कृपा करें | रमापति भगवान्‌ विष्णु सदा 
वैकुण्ठमें विराभमान रहते हैं । वे पूर्णत्ह्म परमेश्वर 
हैं | गोकुलमें उनके अवतरित होनेका क्या कारण है ! 
भगंवान्‌ नारायण अविनाशी पर प्रभु हैं| सम्पूर्ण देवताओं 
पर उनका आधिपत्य है। युगके आदियें सबको वे घारण 
किये रहते हैं; उनपर किसका शासन रहता है ! वे 
भगवान्‌ भ्रीहरि अपना दिव्य घाम छोड़कर क्यों कर्मशील 
व्यक्तिकी भौति आचरण करने लगते हैं! मानव-कुलमें उनके 
प्रकट होनेका क्‍या कारण है ! इस विषयमें मुझे महान शबड्ढा 


- उत्पन्न हो रही-है। .भगवान्‌ विष्णु शाश्वत सुखका परित्याग 


करके - मानव-शरीर. खीकार करते हैं--इसका क्या 
प्रमाण है !,मुनिवर ! किस मानव-सुखको उत्तम समझकर 


चौथा स्कम्ध ] 


कस >> जसनयभच्भ््भसस्् य्सयख वि चि़़चि्खि़़्शच्स्स्स्स्य््स्स्स्स्स््ट्ििः 


भगवान्‌ भूमिपर पघारे ! परम ब्रह्म श्रीहरिने रामावतार घारण 
किया था | उप्र सम्य वे भयंकर बनमें गये और बह“ँ 
उन्हें गुरुतर दुःख भोगना पड़ा | सीतासे वियोग हुआ; इसका 
दुख, संग्रामननित दुःख तथा एरिर सीता लाग दी गर्यी-- 
यह दुःख इस प्रकार मे मद्दान्‌ पुरुष होते हुए. ही वासवार 
दुःखका अनुभव करते रहे । वैसे ही श्रीक्ष्णावतारमे भी 
हुआ | कारागारमें जन्म हुआ, ऐ़ि ये गेकुलमें पहुँचाये गये | 
पह्दों उन्हें गौएँ चरानी पढ़ी । कितना कष्ट सहृकर कंसको 
मारा और फिर द्वारपाके लिये प्रत्धित हुए । यों भगवानते 
अनेक दुःणोंका सामना फ्रिया-यह क्यों ! मुने | आप 
सायशञानममत्न है । मेरे चित्तमे उठे हुए संदेदको शीघ्र दूर 
करनेी कृपा करें । 


ध्यासली कहते रै--भगवान्‌ विंष्णुका (हेड 
अवतार ऐता है--हसमें विविध कत्पोर्मे हीला- 


रन जत>+ कम कक» कल के अन्‍ज-+>- » 





# जनमेजय और व्यासजीके अवतारधिषयक प्रश्नोश्र # 
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प्रवृत्ति कैसे हो गयी ! लोभ बड़ा बलवान है। यह क़िसीको 


नहीं छोढ़ता । इसके प्रभावसे नरकक्ी प्राप्ति होती है 
अनेकों पाप बन जाते हैं | किसीने भी इसका समर्थन नहीं 
किया है। कष्यप भी उस लोकका परित्याग करनेमें असमर्थ 
रहे । उन शान्तम्वभाव मुनियोक्रों धन्यवाद है। निन्‍्दोंने 
लोभको जीत ठिया है। थे वनमें रहते हैं; उनके मनमें सदा 
शान्ति बनी रहती है | कभी दान स्वीकार नहीं करते | 
संसारमें सबसे बलवान्‌ शत्रु लोभ है। यह सदा अपवित्र बनाये 
रखता है। हत नीच लोमसे स्नेह होनेके कारण कश्यपक्रा 
विचार भी भ्रष्ट हो गया है |? यो कहनेके पश्चात्‌ ब्रक्षाने भी 
मुनिवर कश्यपको श्ञाप दे दिया | यद्यपि कश्यपजी अक्षाजीके 
प्रीतिमागन पौत् ये; फिर भी घ्मकी मर्यादाका रक्षण करनेके लिये 
ब्रक्षाजीकी इं6 कार्यमें प्रदृत्ति हो ही गयी | कह्दा-'कश्यप | 


जगतूके बहुत-से कारण ऐते हैं | भगवानके ८ कर 


साथ देवता भी अपने अंग्रसे धरातहपर 22: 
गाते हं--हृतमें भी काण दोते हैं । पहले 
बसुदेव। देवगी और रोदिणीके अबतारका 
कारण बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुने । एक 
समयद्री बात है। श्रीमान्‌ कश्यपमी यश सम्पन्न 
फरनेके लिये बरुणकी दिव्य गाय छे आये थे | 
यरणने बहुत प्रार्थना को; दिंतु कश्यपने 
गौको छीटाया नहीं । तब बरण जगत्ामु 
ब्रक्माजीफ पास गये । उन्हंने उनको प्रणाम 
किया और अत्यन्त फातर होकर विनप्पूर्षतत अपना दुःख 
प्रक: करते हुए कंह्दा--महामाग | में क्‍या करूँ ! 
बहुत प्रार्थथा दरमेपर भी कश्यप मेरी गे “नहीं छोटा रहे 
६। अतः मैने उनको शाप दे दिया है कि तुम मानवर्धशमें 
गोपाल द्कर मीरन व्यतीत करो | तुम्हारी दोनों ल्लियाँ मी 
यही जन्म ग्रहण कर | इस सम्य मेरी गायके अभावमें वछद्े 
अलगम्त दुखी देकर इकरा रहे है; उत्तीके फहलरूप अदितिको 
मृतवत्मा दोकर धरातलपर जाना पढ़ेगा | वह कांणगारमें 
रहेगी । इतके कारण भी उसे अपार कष्ट भोगने पढ़ेँगे |? 


व्यात्ज्ञी कहते है--वरुणकी यह वात सुनकर 
प्रजापति अक्ञाजीने कायप मुनिकों बुलाया और कहां-- 
क्ह्ाभाग | तुम छोकपांल बस्णकी गो उन्हें देते क्‍यों 
नहीं ! मद्ाभाग ! हमसे कोई बात अविदित नहीं है | तुम 
बढ़े शुद्धिमाव्‌ हो । न्याय जानते हुए भी ऐसे कार्यमे ठुर्हारी 





तुम अपने अंशसे प्रृष्वीपर जाओ ! तुम्हें यदुकुछ में (जन्म 
लेना होगा । दोनों पत्रियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी | वहाँ ठुम 
गोपाल बनकर रहोगे | 

व्यासजी कहने है--इस प्रकार वरुण और ब्रक्ना-- 
दोनौंके श्ञाप देंनेपर भूमिका भार हल्का करनेके निमित्त 
कद्यपनी अपने अंशते अवतरित हुए । ऐसे ही अत्यन्त 
शोकसे संत्त होकर दित्िने अदितिकों शाप दे दिया--“जन्म 
छैते ही ठग्दारे सात पुष्र प्राणोंसे हाथ थी बैठे |! 


जनमेजयने पूछा--मुनिवर | दिति और अदिति दोनो 
सगी बहनें थीं । फिर अत्यन्त शोकातुर होकर दितिने 
अदितिको शाप क्यों दे दिया ! मुने | इसका कारण बताने- 
की कृपा कीजिये । उन्हें शोक क्यों हुआ था ! 


सूतजी कहते हँ--राजा जनमेजयके पूंछनेपर प्याव- 
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: & नमो देव्यें जगन्मात्रे शिवायैं सतत नमः # 


[ संक्षिप्त ेवीभागकत 


न्स््््ंल््ं्ल्््य्च्ल्च्ल््च्च्ल्च्ल्््य्च्च्च्च्च्च्््च्य्च्य्य्स्स्य्ल्य्न् 
जी सम्यक प्रकारसे सावधान होकर शापक्रा कारण के चरणेमें मस्रक श्ुकाया और जिनके भीतर कूट 


बताने लगे । 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | दक्ष प्रजापतिकी दो कन्याएँ 
थीं--दिति और अदिति | दोनोंका खभाव बढ़ा उत्तम था। 
कश्यपजीकी प्रेयसी मार्था होनेका उन्हें सोमाग्य प्रात्त हुआ | 
अदितिके पुत्र प्रतापी इन्र हुए । जैसे इन्द्र ये! वैसे ही 
पुत्रके हिये दितिके मनमें भी इच्छा उत्पन्न हुई | तब सुन्दर 
दितिने कश्यपजीसे प्राथना की--मानद ! आप मुझे इन्द्रके 
समान पराक्रमीः धर्मात्मा एवं शक्तिशाली वीर पुन्र देनेकी 
कण करें |! मुनिवर कंश्यपने कद्दा--(प्रिये | पैये रखो। मेरे 
कहे अनुसार व्रत करनेपर इन्द्रके समान पराक्रमी पुत्र तुस्हें 
अवद्य प्राप्त होगा |? मुनिकी उपयुक्त बात सुनकर दिति उस 
उत्तम बतके पालनमें तत्पर हो गयी । मुनिके प्रसादसे उसके 
सुन्दर गर्भ स्थापित हो गया। उस पयोव्रतमें संछम होकर दिति 
भूमिपर सोती थी। पवित्नताका पूर्णझुपसे पालन करती थी । 
ये क्रमशः जब वह महान्‌ तेजखी गर्भ पूर्ण हो गया; तब 
दितिके शरीरसे ज्योति फैलने लगी | उसे देखकर अदितिके 
मनमें अपार दुःख हुआ | उसने सोचा--यदि दिति इन्द्रक 
समान महान्‌ पराक्रमी पुत्रकी जननी हो गयी तो भेरा पुत्र 
अवभ्य ही निस्तेज हो जायगा ।? इस चिन्तासे चिन्तित होकर 
मानिनी अदितिने अपने पुत्र इन्रसे कहा--अब तुम्हारा 
अन्त प्रतापी शत्रु दितिके गर्भसे उत्पन्न हो रहा है। तुम 
अमीसे समझ बूझकर उपायमें छग जाओ | प्यारे पुत्न | तुम्हारे 
द्वारा ऐसा यत्र होना चाहिये कि दितिकी गर्भोषतत्ति ही उच्छित्र 
हो जाय | वह सुन्दरी दिति सौतियाडाह करनेपर आ तुली 
है। उसे देखकर मैं चिन्तित हो गयी हूँ । सुखके मर्मको 
मिट देनेव्ाली मारी चिन्ता मेरे हृदयमें चोट पहुँचा रही है। 
बेटा | तुम बड़े भाग्यशाली हो | यदि तुम मेरा प्रिय कार्य 


करना चाहते हो तो साम, दान अथवा बछ--किसी भी- 


उपायका प्रयोग करके दितिके गर्मका संहार कर डालो |! 


व्यासजी कहते हैं--माता अदितिकी बात सुनकर 
देवराज इद्धने कुछ समयतक मनमें विचार किया । तत्यश्रात्‌ 
वे अपनी बिमाता दितिके पास चले गये । राजन्‌ ! उँत समय 


इनकी बुद्धिमें पाप बृस गया था | उन्होंने विनयपूर्वक दिति- 





कूटकर विष भरा हुआ या। ऐसे वाह्ममधुर वचनोमें नम्ताके 
साथ वे कहने लगे। ह 


इन्द्र बोले--भाता ! तुम बत कर रही हो । हुस्हरा 
शरीर क्षीण हो चुका है। तुममें अत्यन्त दुबंछता भा गयी 
है। मैं सेवा करनेके विचारसे यहाँ आया हूँ । आशा दो) मैं 
हुझ्वारी कौन-सी उचित सेवा करूँ ! पतित्रते ! में तुम्यरे 
चरण दबाऊँगा । बढ़ोंकी सेवासे पुरुषको वह पतित्र गति 
मिलती है; जो कमी नष्ट नहीं हो सकती । जैसे मेरी माता 
अदिति है, वेंसे ही ठुम भी हो !! यह वचन कहकर इब्धने 
दितिके दोनों पैर पकड़ लिये और उन्हें सहलाने छगे। दिति परम 
साध्वी थी। उसके नेत्र बढ़े सुन्दर ये | इच्धद्वांग घीरे-भीरे 
पैर दबाये जानेपर तत करनेसे थकी हुई दितिकों बढ़ा आराम 
मिछा। अतः उसे नींद खींचने छगी | उस समय इन्द्र उसके 
पूरे विश्वासपात्र बन चुके थे | इधर इन्द्रने दितिको नींदर्म 
अचेत देखकर अपना एक अलन्त छोदा-सा रूप बनाया 
ओर हाथमें अचल लेकर बड़ी सावधानीके साथ वे उसके शरीरमें 
घुस गये । योगबलके प्रभावसे वे उदरमें चले गये और तुरंत 
बज़द्वारा उस गर्मको सात भार्गेमे उन्होंने काट डाला | वज़से 
चोट पहुँचाये जानेपर वह गर्भस्थ वालक रोने लगा | तब इन्दने 
बड़े धीमे खरमें कह्द-'मां रुदः अर्थात्‌ रोओ मत | 
राजन ! ये सातो टुकड़े इन्द्रके द्वारा पुनः सात-सात भागेंमें 
काट दिये गये | फ़िर तो उनचास पबनोंके रूपमें उस गर्मझ 
बालककी सत्ता खिर हो गयी | इतना काण्ड हो जानेपर 
सुन्दरी दितिकी नींद दृठी | गर्मके काटे जानेका वासविक 
रहस्य उसे शात हो गया | समझ लिया, इन्द्रने धोखा दिया. 
है। उसके मनपर बड़ा आघात पहुँचा । वह कोेषसे भर 
गयी । इस घुणित कार्यमें मेरी बहन अदितिका हाथ है--वह 
जानकर सत्यत्रतमें संल्म रहनेवाली देवी दितिने अदिति और 
इन्द्र दोनोंको क्रोषवश शाप दे दिया--“जित प्रकार तेंरे पुत्र 
इन्द्रने छल करके मेरे गर्भको काट दिया है। बैसे ही इतकां 
भी नाश हो जाय अर्थात्‌ यह बिलेकीके राज्यसे वश्चित हे 
जाय । जित प्रकार पापात्मा अदितिने घृणित काकि हा 


यौधास्कत्ध) . # अनमेजयके पूछनेपर व्यासजीके हारा मायाकी महिमाका कथन # 
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यी | उसके वचन कश्यपजीके फ्ानेंमें पड़े | प्रेमवश दितिको | 
स्स्ल्प्य्य्न्त | शान्त करते हुए:से वे कहने छगे--+कल्याणी | 
ता, 
; | 








सम 


फ्रोध मत करो । हुग्हरे गर्मसे अत्यन्त 
बलवान पुत्र होंगे | उन्हें देवता होनेका सुअवतर 
प्राप्त देगा । उन सबकी परत! संज्ञा होगी 
। ओर मे इस्ध्रके मित्र होंगे। वामोर ! हमने 
जो अभी शाप दिया कै यह अद्वईसर्वे द्वापरमें 
| रचित होगा | यह सुन्दरी अदिति मानव 
थोनिमें उत्पन्न होकर इसका फल भोगेगी। 
वरुणने भी संतप्त होकर मुझे शाप दे दिया है। 
दोनों शाप एक साथ अडेंगे। इनके फलस्वरूप 
भदितिका मानुधी बनना अवध्यम्भावी है। 


* - प्यासजी कहते हैं--जधर पतिदेव कश्यप 
दत्मा इस दी है; मैंसे दी उसके भी बालक उस होते ऐ. जैनेयों आव्वासन दिया) तब देवी दिलिके मुखकी म्लानता दूर 
गारबार मृत्युके गात बन जायें । ताप ही; पृपरशोकसे अत्यनन हो गयी। एके बाद उस सुन्दरीके सुखसे कोई कढु बचने नहीं 
शीक्षाकुल ऐफर उसे कागगारमें रहना पढ़े । दूसरे जन्ममें निकला | राजन | पूर्वशापका यही कारण है। जो हु््हें बता 
सते गृतवल्ता ऐना पढ़े । दिया | रजेन्र | वह्दी देवी अदिति अपने अंशते 

ध्यासजी फाते ई--दृस प्रकार दिति शाप दे रही देवकी हुई थी। ( अध्याय १--३ ) 


जा: ०८८ १००६२० 


जनमेजयके पछनेपर ज्यासजीके द्वारा मायाकी महिसाका कथन 





राजा जनभेजयने फा--मद्गामाग | इस उपाण्यान 
ले गुनकर में बड़े ही आशर्पमें पढ़ गया हूँ । मद्ामते | यह 
एंसार पाया साकार विम्रह ही है। इसके बन्धनसे छूटनेका 
क्या उपाय है ! इस कश्मपीकी संतान मे । फिर भी 
उसने ऐगा निम्दित फर्म फर डाहा; गर्भम पैठकर बआठकंकी 
निर्मम एव कर शाढी। भा; मो सबके शासक; धर्मके 
र्क और विछोष़ीफे स्यामी थे। उनसे ऐसा घृणित कर्म ऐ 
गया; तो फिर दुसरे कीस बच सकते हैं । जगहुरों ! 
कुमशेग्रग युद्ध छिठ्ा था! मंगार मिश्या ऐ-दत बातकी गीस- 
पाण्टय दोनों पक्षफ होग जानते थे | पाण्डवेकों देवताकाों 
अवतार गाना जाता था। भर्मर्म उनकी अटछ श्रद्धा थी थी 
हि भी मे मिन्‍्य का्मि क्यों झा गये ? भाषती श्रुति कहती 
कि धर्मा पुछा चरण सत्य) दूसरा चणा शौच) तीसरा 
चरण दवा ओर चीोया चरण दान है! पुराणके जानकार 
पुरुष भी यही काते हैं। उन पैरोंके अमावमें धर्मका ठहरना 
फिस प्रकार सम्मय ही रझ़गा है। किया इआ पर्मद्ीन कार्य 


कैसे उतम फट ये ग़ज़ता है | जगठामु मंगवान विष्णु 


भी छछ करके बलिको ठगनेके लिये वामनरूप धारण / 
फर चुफ़े हैं । महाराब बलि सो यशमें प्रतत्त ये। 
बैदकी आशाका पालन करना उनका स्वाभाविक गुण था | वे 
बढ़े धर्मात्मा। दानी। सलयवादी तथा वितेन्द्रिय थे । शक्तिशाली 
श्रीविष्णुफे उद्योग्से उन्हें अनायास अपने खानसे बचित हो 
जाना पढ़ा | व्यासजी | मैं यह जानना चाहता हूँ; इसमें 
किसकी विजय हुई--वहिकी अथवा वामनक्री  द्विगवर | 
आप निष्कपटभावसे सखी शत बतनेक्ी कृपा करे । आय 
पुराणके र्चगिता है ) धर्मका रह आपको भल्ठीमोौति 
विदित है। आपभी बुद्धि भी बढ़ी विमल है। 

व्यासजी घोले--राजन्‌ | भद्दारान बलि ही विजयी 
हुए। जिस्योने प्ृथ्यी दान कर दी। नरेन्द्र | जो त्रिविक्रम 
नामसे प्रतिद्न थे; उन्हें भी कपटके प्रभावते बामन होना पढ़ा और 
फिरवे भगवान्‌ बलिफे यहाँ द्वारपा७ होकर रहे। भतएव राजन | 
उत्मके तिवा दूसरा फोई भी धमका मूछ नहीं है। परंद 
राजर | सम्यक्‌ प्रकार्से उत्यका पालन परना प्रागियेके लिखे 
अलग्त हुकर है क्योंकि निगुगातिका मात्रा बहुरपिणी है 
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और .इसमें अपार बल है। इसीसे यह जगत्‌ः जो तीनों 

गुणोंसे रैंगा हुआ है; बना है। अतः राजन्‌ [ जिसमें छलका 
किचिस्मात्र भी समावेश न हों) ऐसे सत्यकी कसे सम्भावना 
की जाय | सत्यमें कुछ-नु कुछ कपट मिला ही रहता है | हाँ) 
जो निर्तर वनमें रहते हैं; जिनका किसीसे लगाव नहीं है) 
किसीसे कुछ छेते नहीं) किसीके प्रति आसक्ति नहीं तया 
जिनकी तृष्णाएँ सर्वया शान्त हो चुकी हैं. ऐसे मुनिगण अवश्य 
सत्यवादी ।प्रिद्र होते हैं | उनका वैसा ही वातावरण बना 
हुआ है! मितसे उन्हें कभी घढ़ बोलनेका अवसर ही नहीं 
आता | सत्मके विश वे उदाहरणख़रूप हैं । राजन | शेर 
सम्पूर्ण जगतपर तत्व, रत एवं तम--इन तीनों गुणोंकी 


रँ 


गहरी छाप पड़ी हुई है। सत्म। रत और तम-ये , 


सभी गुण परस्पर सम्मिलित हैं। ये सव अलग-अलग नहीं 
रह सकते | धर्म सत्य है ओर सदा रहता है) किंदु किसीकी 
बुद्धि इसपर ठहरने नहीं पाती। क्योंकि प्राणीपर मायाका 
अमिट आवरण पड़ा हुआ है। महाराज | इस्द्रिया 
प्रमथनशील हैं। इनके विपयोगें मन निर्तर उलझा रहता 
है | उन गुणोंक्री अत्यन्त प्रेरणासे प्राणीमें मौति-भतिके 
भातर उठते रहते हैं | 

राजन्‌ | ब्रह्मासे ढेकर स्तम्बपर्यन्त जितने चर और 
. अचर प्राणी हैं; उन तबपर भायाका अधिकार है। 
जगतमें सभीके साथ माया मनोरक्षन किया करती है। 
सबको निरन्तर मोहमें डाले रखना इसका खाभाविक 
गुण है। राजन | मनुष्य कार्यवश सदा असत्यका आश्रय लेता 
है। अतः स्बप्रथम पुरुषका कर्तव्य यह है कि जिस समय 
वह कार्य करनेमें प्रवतत हे, मनको विषय-चिन्तनमें नं उलझने 
दे। स्योहि विषय-भोगके लिये ही मनुष्य कपट कर बैठता 
है और कपटसे पापका उत्तन हो जाना खाभाविक है। फिर तो 
प्रवछ बरी काम, क्रोध और लोभ जग उठते हैं। इनके 
वह्में हो जानेपर मनुप्य यह नहीं जान पाते कि क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये । धन हो गया तो 
मनमें असीम अहंकार उत्पन्न हो जाता है | अहंकारसे मोह 
और मोहसे. मरण होना बिल्कुल निश्चित है। उस खित्तिमे 
अनेक ग्रकारके संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। 
मनमें ईर्ष्या, अवूधा और द्वे दी उत्तत्ति हो बाती है। 
प्रोणियोंके मनमें आशा, तृणण। दम्म। दीनता और 


+ ममो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 


नली 2232०-००--->>>>जजजज्गभ्न्व्व्व्ट््टगट पट था पा , न सी जक जी जज के अकसर कि नाना, 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत . 





नास्तिकता आदि माव मोहसे ही उत्पन्न होते हैं । अहंकारसे भर, 
हुआ पुरुष मैं), कीं! किया करता है | उसका सबमें मेरपन , 
छाया रहता है | किंत॒ यह विचार उत्तम नहीं माना जे 
सक्ता। क्योंकि राग और. “लौभसे किये हुए. कर्म सर्वत्र 
अपवित्रता रहती है | अक विद्वान पुरुषों चाहिये 


'कि क्रित्ी भी कार्यक्रों आरम्भ करते समय पहले द्रव्यपर 
' इष्टिपात कर छे । जिसके उपाजन करनेमें किंसीसे द्रोह भ 


करना पड़े; वही धन धार्मिक कार्यमें श्रेष्ठ माना जाता है | 


, राजेद्र ! द्रोहपूर्वक उपा्जन किये हुए द्रव्यके द्वारा मनुष्य जो 


उत्तम कार्य करता कै उसका समयपर उल्ठा फल ही 


'सामने आता है #| 


इसलिये मनकी पवित्रता परम आवश्यक है | 
नितके मनमें किसी प्रकारके अपवित्र भाव नहीं 
हैं, वही समीचीन फलका भागी हो सकता है। मनमें 
अश्ुद्ध विचार भरे रनेपर यथार्थ फल मिलना बिल्कुल 
अप्म्मव है | यज्ञादि कमरे आचार्य एवं. श्ृलिक प्रभति 
जितने कार्यकर्ता हों उन सबका अन्तःकरण पत्रित्र होना 
चाहिये | तभी यशका पूर्ण फ सुलभ हो सकता है। देश। 
काल) क्रिया) कर्ता, द्रव्य और मन्त्-हन सबकी शुद्धता 
वाब्ठनीय है। इनमें शुद्धता रहती है तो कर्मके सम्पूर्ण कु 
भोगे जा सकते हैं। शत्रु मर जायेँ और मेरी सबसे बढ़कर 
उन्नति हो--इस उद्देश्यसे मनुष्य जो यज्ञ-दान आदि पुण्य कार्य 
करता है; उसका फ़छ उसे उल्टा ही मिलता है। ख्ार्थी 
मनुष्य यह नहीं जानता कि कौन-सा कार्य उत्तम है और कौन 
निषिद्ध | वह निरन्तर पापक्र्ममें संलग्न रहता है; एक भी उत्तम 
कर्म उससे नहीं हो पाता | वेद कहते हैं क्लि देवताओंकी 
सत्तगुणसे, मनुप्योड्ी रजेगुण्से और पश्चप्रभनिकी तमोगुणसे 
उत्पत्ति होती है | इससे देवता सत्वप्रधान ठहरते हैं, फिर भी 
वे परस्पर वेर्भाव बनाये रखते हैं। तब फिर पशु परस्पर 
बैर रखते हों--इममें कौन सी विचित्र वात है | देवता भी 
निरन्तर द्रोहमें तत्पर रहते हैं। क्रिसीकी तपस्थामें विष 
उपस्थित करः देना उनका खाभाविक शुण बन गया है। 
उनके मनमें कभी प्रसन्नता नहीं रहती | वे तदा द्वेपी बनकर 
परस्पर वर ठानें रहते हैं | राजन | यह संसार ही अहंकारसे 
उलनन हुआ है | अतः राग-हैेष इससे अछग हो ही कैसे 
सकते हैं । ( अध्याय ४ ) ' 


+-+#<३४९%६४--4-०--- 


क ऋण न एव पर दूर प्््777< /द्विव्य॑ प्रश्वस्त॑ परमकर्मणि ॥ 


५ > ऋ > 


दोदानितेत इन्येण यह करोति शुभ नरः । विपरीत भवेद्‌ तद तु फब्काहे नृपोत्तम |... (४। ४ ४१-४३ ) 


औधा स्कम्ध ] 


# श्रीनर-नारायणको तपसे डिगानेमे एन्द्रकी असंफलंता + 
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श्रीनर-नारायणकों तपसे डिगानेमें इन्द्रक्रो असफलता और इन्द्रके द्वारा कामदेव एवं 
वसन्तका अप्सराओंसहित वहाँ भेजा जाना, नारायणक़े द्वारा उ्शी आदिकी 
उत्पति और नारागणके साथ अप्सराभोंका संवाद 
ः हि 


व्यासजी कहते हैं--राजेद्र | अब बहुत कहनेते 
क्या मतलब--चत; हस संतारमें कहीं विरला ही ऐसा तथा 
घर्मात्मा पुरुष मिल सकता है; गिपतकी बुढि द्ोहसे वश्चित हे। 
क्योंकि यह चराचर तारा जगत्‌ राग और ढेषसे ओोतप्रोत 
है। जो वैर करता हो; उसके प्रति पैर करना तो समान 
कीटिमें भाना जा सकता है! क्िंठ जो अद्वेपी और शान्त 
खमावका पुरुए है; उसके साथ हेंप फरनेक्रों नीचता कहते 
हैं। तचिक समाववालोंके लिये तत्ययुग, राजत खमाव- 
वालेकि हिये प्रेतायुग और तामत ख़माववालेकि हिये 
* कलियुग तदा सामने है। क्रियासे युगक्रा सम्बन्ध कहा गया 
है। सत्य-धर्मका पालन करनेवाला कोई भी पुरुष कमी भी 
सत्ययुगी पहला सकता है। अन्यथा अन्य युगेके घर्ममे तो 
सभी ततर हैं ही। राजद | घर्मकी खित्तिमें वासना प्रधान 
कारण मानी जाती है। बाहनामें मलिनता रहना ख्ामाविक 
१ उसीके प्रभावते धर्ममें भी मलिनता आ जाती है| मलिनि 
वासना कमी भी धर्मको शुद्ध रूपमें नहीं रहने देती। 


धर्म बरक्षाफे पुत्र कहे जाते हैं | ब्र्ाके हृदयसे उनकी 
उत्पत्ति हुई थी | सत्य धर्मका पालन करनेवाले धर्म ब्राक्षगरुपसे 
विगनमान मे | उनके द्वारा बेदिक धर्मका निर्तर पालन 
होता रहा | उन मह्दत्मा धर्मने दक्ष प्रगापतिकी दस कन्याओं- 
से अपनी विवाह किया | विश्राई-संत्कारके' समय मितने नियम 
ग्रहण किये जाते है उन सबका पालन करते हुए उनका गहस्थ्य- 
सीन व्यतीत ऐने लगा | फिर तत्यतरतियरेमि श्रेष्ठ धर्मने उन 
कन्यार्मति बहुत-से पुत्र उततत किये | रानन्‌ । उन पुत्रोके 
नाम हरि कृण्श। नर और नारायण रखे गये । छरि 
और कइृण्णके द्वारा निरन्तर गोगाम्यात चांद रहा। 
मर और नारायण हिमालय पर्वतपर गये और वदरिकाश्ाम- 
जामक पवित्र खानमें उन्दोंने उत्तम तस्या भारम्भ कर दी। 
वे प्राचीन मुनिवर नरन्‍नारागंग तपलियोंमें सबसे प्रधान गिने 
जाने को | गग्माफे विस्तृत तटपर रएकर अहमका चिन्तन 
करना उनका खमाव ही बन गया था । भगवा, भ्रीक्षरिके 


अंज्ञावतार उन नर-नारायण नामक दोनों ऋषियोंने पहाँ रहकर 
पूरे एक हजार वर्षोतक उत्तम तप किया | उनके तप- 
जनित तेजते चराचरसहित सम्पूर्ण उंसार संत हो उठा । 
फिर ते इसके मनमें नस्नारायणके प्रति डाह उसन्न हे 
गया | वे चिन्तासे घिर गये । उन्होंने विचार किया। “अब मुझे 
क्या करना चाहिये ! ये धर्मनन्दन मसनारायण बढ़े तपखी 
और ध्यानपरायण हैं। इन्हें तिद्धि सुछम हो चुकी है । अब 
अवश्य ही ये मेरे उत्तम आतनकों छीन ढछेंगे। किस प्रकार 
विष्न उपसित कहूँ; जिससे इनकी तपस्या रक जाय ।? यों 
विचार करते ही अत्यन्त भपंकर काम) क्रोध और छोभ-- 
इन्द्रके मनमें उत्मन्न हो गये । उन्हें उद्देश्य बनाकर वें तुरंत 
ऐडाबत्पर सवार हुए और तपमें विष्त उपस्थित करनेके 
विचारसे गन्धमादन पर्वतपर पहुँच गये | को एक परम 
पवित्र आश्रम था; जहाँ नर-मारायण विराजमान थे | उनपर 
इन्द्रदी दृष्टि पढ़ी | तपके प्रभावते नरनारायणका शरीर इस 
प्रकार चमक रहा यथा। माने पूर्व उगे हुए हों । सोचा$ “अरे 
क्या ये ख विष्णु प्रकट हुए है अपवा साथ ही दो प्यो- 
का उदय हो गया है ! पता नहीं धर्मके ये दोनों श्रेष्ठ कुमार 
तपथाक्रे प्रभावसे क्या कर डाछेंगे ।! यों मनमें विचार 
करनेके, पश्चात्‌ शचीपति हन्द्रने नर-मारायणत्ी ओर दृष्टि 
डाही और कहा--'धर्मनत्दन | तुम अवश्य ही महान्‌ 
भाग्यशाली हो। बताओः तुम्हें कौनसा कार्य अमीह है! 
ऋषियों | मैं उत्तम एवं श्रेष्ठ चर देनेको तैयार हूँ और | 
इसीलिये यहाँ आया हूँ । तुम्हारी तपसाके प्रभावसे पंतुष्ट 
होकर जो नहीं देने योग्य है। वह भी वर मैं तुम्हे 
दे दूँगा। 

व्यासजी कहते है--ईस प्रकार देवरज इस नर- 
नारायणके सामने खड़े होकर बार-बार कहते रहे | परंतु 
उन ऋषियेनि कुछ भी उत्तर नहीं दिया । वे ध्यानमें निमगन 
थे। उनके चित्तमें किसी प्रकारकी हलचल नहीं थी | तब 
इन्द्ने भय उलत्न करनेवाली मोहिनी माया फैछायी | बहुतनसे 
पे़िये, सिंद और बाव उसपर हो गये । उनसे नएनारगणक 
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भयभीत करनेकी चेश की | आँधी; वर्षा और आग हगनेका 
दृश्य वार-वार उपसित किया | या इद्ध अलन्त भोहमें 
डालनेवाली मायाकी रचना करके धर्मनन्दन मुनिवर नर- 
नारायणको डरानेमें लगे रहे! किंतु उनपर भयका किंचित्‌ भी 
प्रभाव नहीं पड़ तका । वे. बशमें न हे सके | उनकी ऐसी 
खिति देखकर इन्द्र अपने धर छौट गये । वर पानेक्री बात 
नर-नारायणकों छुब्ध न कर सकी | आँधी आदिसे वे नहीं 
डरे | तिंह और बाघ वास्वार आते रहे; किंत मुनिका एक 
डग भी अपने आभ्रमसे .इधर-ठघर ने हुआ । उस समय 
नरनारायणके ध्यानकी मज्ञ करनेमें फोर मी समर्थ नहीं हो 
सका । इन्द्र अपने घर लोटकर कश्से समय व्यतीत करने 
ढगे | सोचा, इन श्रेष्ठ मुनियोंकी भय और छोम दिखाकर 
कोई विचलित नहीं ,.क़र सकता | आदिशक्ति भगवती 
जगदीव्यरी महाविद्या नामसे विख्यात हैं। उन परा प्रकृति 
देवीका रूप बड़ा ही विछक्षग है | वे सदा रहती हैं। नर और 
नारायण उन्हींका विन्वन कर रहे ये | भला, मगवतीका ध्यान 
करनेवालेका चाहे कोई कितनी ही माया क्यों न जानता 
हे; प्रतीकार करनेमें कौन समर्थ हो सकता है; क्योंकि 
देवताओं और दानवेंकि पाप जितनी मायाएँ हैं। उन 
सबकी उत्पत्ति तो देवीसे ही होती है। फिर वे देव एवं दानव- 
सम्बन्धिनी मायाएँ देवीके उपातककों केसे अठका सकती हैं। 
देवीका ध्यान करनेवालेके पापका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है। भगवतीके प्रधान मन्त्र वाखीन, कामबीन और 
मायावीज हैं । जिसके चित्तमें भावतीके उपयुक्त मन्त्रकों 
खान प्राप्त शे चुका है; उसके कार्यमें वाघा पहुँचानेके छिये 
कोई उम्र्ण नहीं हो सकता | किंतु इन्द्र मायावश अपनी 
विवेक-शसिसे हाथ धो बैंठे ये । अतः नर-नारायणका प्रतीक 


# नमो देव्यै जंगेन्पाने। शिवायै सतत नमः #....[ संक्षि्त-देवीभागबर्त: 


ड्स््ल्स्य्य्य्य्प्च्््स्स्च्स्न्च्ल्न्न्च्च्न्च्स्स्म्स्च्स्स्ससससचचयलज्त प ध 20.+५००२०३५१-+ 
“ डे 








करनेके हिये उन्होंने पुनः कामदेव एबं बल - 
ऋतुकों बुलाया ओर. यह वचन कहां-- 
कामदेव | ठुम वसन्‍त ऋतु और रतिई 
ताथ अभी प्रस्चित हो जाओ। अप्पराओेको: 
कि | साथ लेकर तुरंत गन्धमादन पवतपर जाओ। ' 
:>* वहीं वंदरिकाश्रमनामकनिजनस्थानमें पुराणपुरुष 

+ तस्नारयण, जिनकी ऋषियेंमें प्रधानता है; 
बैठकर तपस्या करते हैं। मन्मथ | उनके पा 
पहुँचकर उनके चित्तको कामातुर कर देना परम 
आवश्यक है। इस समय मेरे कार्य-साधक तु 


महाभाग | तुम धर्मके पृत्र उन दोनों मुनियोक्रीं निश्रय 
ही वशमें कर लो । इस सम्पूर्ण संसारमें कोन ऐसा देवता, 
दानव अथवा मानव है; जो तुम्हारे बाणके वशीभूत होकर 
अल्यन्त कष्टका भागी न वन जाय | कामदेव | जब बद्षा, मैं, 
शंकर चन्द्रमा और अम्निदेवतक दुम्हारे वा्णेकि प्रभावसे 
'बिवेक-शक्ति खो चुके हैं। तब इन मुनि्योकी क्या गणना है। 
अप्सराओंका यह झुण्ड तुम्हारी सहायता करनेके लिये प्रस्तुत 
है। मनको मुग्ध करनेवाडी यह मण्डली वहाँ अवश्य आ 
जायगी | केवल तिलोत्तमा अथवा र॒म्मा ही इस कार्यको 
तम्पन्न करनेमें कुशल है अथवा तुग्हीं अकेले इस कार्यो कर 
सकते हो । फिर सभो मिलकर कर लेंगे--इसमें क्या संशय 
है। महाभाग [ तुम मेरा कार्य तिद्ध करनेमें संहम्न हो 
जाओ | मैं तुर्हें, अभिलषित वस्तु देनेकों तैयार हूँ । मैंने 
उन तपस्ियोंकी वर देनेकी वात कहकर लमभानेकी बहुत 
चेश की; परंतु वे शान्त बैठे रहे | अपने खानसे हिले- 
डुलेतक नहीं । मेरा यहाँ परिश्रम विफल चछा गया | फिर मैंने 
माया फैलाकर उन्हें डरानेका यलल किया | तब भी वे अपने 
खाने नहीं हंटे । देहकी रक्षा आवश्यक है--इसे वे जानते 
ही नहीं। 

व्यासजी कहते हैं--इस्धका उपयुक्त वचन 
सुनकर उनसे कामदेवने कहा--व्वातव | इस अवसरपर 
मैं आपका अभीष्ट कार्य अवश्य कहूँगाः यदि वे मुनि 
किसी भी देवताके उपासक होंगे; तब तो वे मेरे वशमें हो 
जायेंगे; पर देवीकी आराधना करनेवालेक्ो मैं किसी प्रकार 
भी वशीभूत करनेमें असमर्थ हूँ | हीं) देवीका कामबीज 
महोन्‌ मन्त्र है। अपने मनमें इस सनन्‍्त्रका चिन्तन करनेवाला 
मेरी शक्तिसे बाहर है | अतः यदि वे तपल्ली उन महाश्नक्तिक' 
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का प्रभाव पहना सर्मथा असम्मद है! 

इन्द्रने कहा--महाभाग [तुम उपयुक्त नितनी सामग्रियों 
हैं; उनके सथ यहाँ जाओ | तुम मेरे अकूय हितेपी है 
अतः इस अत्यत्त दुर्लभ कारयकरों तिद्ध कर देना तुस्दारा परम 
कर्तव्य है। 

व्यासजी कहते हं--इस्के यों आश देनेपर 
शामदेव प्रभृति सभी पूरो सैयारीके माथ वहाँके लिये प्रखित 
हो गये; जहों धर्म वे दोनें। एप नर्मारायण कठिन तपछा 
कर रहे थे | 

। प्यासजी कद्ते हैं-राजन्‌ ) सर्वाथम उस श्रेष्ठ 

पतपर बसन्त कु पहुँचा। तभी वृक्ष पुरणो्ते लद गये। 
उनरर भरिंकी कतारें मेंढराने छर्गी | भाम; बकुछ तिहक) 
पलाश, साख, ताइ। तमाल और महुआ--गे समफेसब 
पूछते मुशोमित हो गये | पेह्ोंडी ठालियोपर कोयरॉकी 
मनोहर कागढी आसभ हो गयी । पूछोंसे ली हुई शेष 
उताएँ ऊँचे पर्वदपर चढ़ने लगीं | प्राणियों कामवेग 
तीमाफ़ी पार कर गया | वे प्रेममासक्त होकर पररपर हा 
विलाप्त करने लोग | उनमें पर्याह उन्मतता छा गयी पुणोकी 
उत्तम गन्ध हैकर दक्षिणी पवन मन्दगतिते चलने लगा, 
निधफे शत होते ही आनन्दका अनुभव होता था | उस समय 
मुनियोंदी भी इृस्टियों काूसे आए ऐने लगीं। तलशरात्‌ 
रतिके सद्ित फामदेवने अपने पाँचों बरगोकरों लेकर बहुत 
मीर बदस्काभम्म देशा सह दिया | रम्मा और तिलेत्तमा 
आदि अणराएँ भी उस पावन आश्रमपर पहुँच गयीं। 
संगीतकी कणाये वें बढ़ी प्रवीण थीं। अतः खर और 
तालडे ाथ गान आरम दो गया | उत्त मधुर गीत) 
कोयलेंकि कलरम और भौरोंके शुंजारकी सुनकर मुनिवर 
नर और नागंपणकी समाधि टूट गयी | सोचा, इस अवसर 
ही बसन्तका आगमन पौंसे हो गया ! वन पुष्पराशिसे 
बुशोमित हो रहा है। अतः थे मनभें सोचने लगे-- कया 
आज अवधि पूरी हुए बिना पी शिक्षिर ऋतु समाप्त हे 
गयी | कालयी गतिमें नियमका उठझहुन ऐ जाय-न्‍यह 
महान्‌ कठिन यार्य आज फैसे सम्मय हो गया !? फिर 
नारायण मरसे कहने झो । उस उमद नारायाणकी आँखें 
विज्नय॑ंवद्ध पहक गिशनातक भूल गयी थीं। 

नारायणने कहा--'भाई [ देखो, ये वृक्ष पुण्योसे लदे 
भलन्त शोभा था रे है। सत्र कोयरॉकी मीठी गोछी सुनायी 


# औनर-नारायणको तपसे डिगानेमे इख्द्रकी असफलता 


हे न्न्न्भ्ल्च्च्च्््््ल्ल्स्सिसिय--------... हििडिििसस्ज्लिटििडजिजस 
भक्तिपूरवक उगना करनेवाले होंगे, तब तो उनपर मेरे बाणो- 


पढ़ रही है। हुंड-के-ुंड मौरे इन इक्षोकरी शेभा बा रहे 
हैं। मुने | शिशिर ऋतु मयंकर आतड़ पौलाये हुए था। 
इतनेमे छिंदृरूपी बतन्त ऋतु अपने तीखे जखेंसे उसे फाइ़ते 
हुए पछाश आदि पूछोंको! हिवेदिये आ धमका | 
प्रदान | इस समय यह बदरिकाभ्रम साक्षात्‌ वतन्तमयी लक्ष्मीका 
निवासस्यान बन गया है । मुझे .आंश्र्य तो यह है कि समय 
प्राप्त हुए बिना ही कैसे इसका आगमन हो गया | देवों | 
यह निश्चय ही तपमें विन्न उपस्ित करनेवाल्ी माया है। 
आप ह6 विषय विचार कर हें | दिव्य अप्सराभौका संगीत: 
जिसे सुनते ही ध्यान टूट जाय; सुनायी पड़ रहा है। कहीं 
हमलोगेंक्री तपया भज्ञ करनेके हिये हन्रकी पो यह 
करतूत नहीं है ! अन्यथा, ज्ृतुराज बसन्त अकाहमें कैसे प्रीति 
प्रकट कर सकता था ! जाने पड़ता है, ढरे हुए इब्धने 
यह विप्त उपलित किया है | छुसन्ध। शीतल एं मनकी 
मुग्ध करनेवाला पवन शरीरका स्पर्श कर रहा है| इस््रके 
पश्यन्त्रके अतिरिक्त दूसत कोई कारण इसमें नहीं है !! 
भगवान्‌ नारायण व्यापक पुरुष हैं | वे यो कह ही रहे थे) 
इतनेम ही सारी मण्डली सामने दिखायी दी | उस समय 
सबर्मे प्रमुख कामदेव था | नर और नारायश--दोनेने 
आश्चर्य्ते सबको देखा । कामदेव) मेनका) रम्भा) तिलोत्तमा। 
पुष्पगर्धा। सुफेशी, मद्राखवेता। मनोरमा) प्रमदरा) धृताची। 
गीतशा, चारदातिनी। चन्प्रभा, शोमा। विशुन्माला) 
अम्बुजाक्षी और काग्ननमाहिनी तथा इनके अतिरिक्त अन्य 
भी गहुत-सी अप्सराएँ नस्‍नारायगक्ों दृश्टिगोचर होने 
लगीं | उन सभ्क्री संख्या तोलंद हजार। पचात थी । 
कामदेवकी यह विज्ञाल सेना देखकर नर और नारायण बड़े 
आश्रम पड़ गये | तदनन्तर वे सभी अप्सराएँ: उन्हें प्रणाम 
करके तामने खड़ी हो गयीं। वे अप्राएँ दिव्य आभूषणोंते 
अहंक्त थीं। दिव्य हर उनके गलेकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
उन सभीके मुखते कंपटपूर्ण ऐसे गीत निक्रक रहे 
थे; जिनका सुरुम होना धरातछपर असस्भव था। 
मुनिषर नाशायणने प्रसक्षतापूतंक उन अप्सशओंसे कहा-- 
भमुम्रध्यम्ाओ | ठुमलोग बढ़े आनन्दसे यहीं ठहरो ! में 
तुम्हारा अद्भुत प्रकारसे आतिष्य-सत्कार करनेके लिये तैयार 
हूँ । तुम सभी अतिथिके रुप में खवरगसे यहाँ आयी हो | 


व्यासजी कहते हैं--उस समय मुनिवर नारायणने 
मनमें अभिमानपूर्वक सोचा) इन्द्रने हमारे तपमें 'विज्न उपखित 
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जलता अ-मन 
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करनेके विचारसे ही इन्हें यहाँ भेजा है। किंतु इन वेचारी 
नगण्य अप्सराओंसे हमारा क्या बनना-विगड़ना है | मैं अभी 
. इन सबको आश्चर्यमे डालनेवाली नबी अप्तराओेंकी दुष्ट 
फिये देता हूँ। इन अच्यंतुओंकी अपेक्षा उन सबके रूप 
बढ़े ही विलक्षण होंगे | इस दमय तपल्याका बल दिखलाना 
परमावह्यक है । इस प्रकार मनमें छोचकर नायायणने अपना 
हाय जब्भापर पटका और दुरंत एक सर्वाश्नसुन्दरी स्रीको 
उत्न्न कर दिया | नाराबगके ऊद्मागतें निश्द्ी हुई वह 
नारी “उवशीः बढ़ीं हुल्दी थी | वहाँ उपखित 
अप्तयओोने उस्ते देखा हो उनके आश्रयंक्री सीमा नहीं 
रही | उत्त तमय मुनिवर नाययणका मन बिल्कुल 
निश्चिन्त था । निवनी अपराएँ वहाँ थीं; उतनी 
ही अन्य अप्सराएँ सेवा करनेके लिये उन्होंने 





# नमो देव्यें जंगन्मान्रे शिवाय सतत नमः #...._ संक्षित्न-देवीभागवत 





टिट-जल प.._ ० बन हवमान वी कप 2» टन की मे मनन कक मा का 
जन अप फनमकाफन का का 


अपनी तपत्याकै प्रमावसे उनके सर्वाइक्ी अनुपम शोमा . 
हो रही थी | 

भगवान्‌ नारायणने कहा---कद्दे, हम प्रसक्षतापूर्वक 
बुग्हें अमीष्ट बर देंनेक्ो तैयार हैं| तुम सब छोग सुन्दर नेत्रवाली 
इसउर्वश्ीकों स|थ लेकर स्वर्ग तिधारो। यह याहा तुस्दें मेंटम्वरुप 
मम्िंत है| अतः मनको मुग्ध करनेवादी यह अप्तरा अब 
जनेकी तैयार हो जाय | जौधसे उत्पन्न हुईं उस उग्र 
इखके प्रसक्षतार्थ हमने उमको दे.दिया है । सभी देवताओंका 
कल्याण हो | अब सब ढोग इच्छानुसार यहसे पधारनेड़ी 


कृपा करें ! 
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ठुरंत उत्तन्न कर दीं। वे तभी अप्दाराएँ हाथोंमे है / ९7५, 5 
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तरह तरहकी मेंट-मामग्री लिये हँसती और याती 
हुई आयी | उन्होंने मुनिवर नर और नारावणके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर आगे >£ 8-27 
खड़ी हो गयीं । तब खर्गते आयी हुई अप्सराओंने 
नर और नारायणसे क्ह्य --अहो | हम मूर्ख 
ह्लियाँ आपके तपक्ी महिमा और धीरता देखकर 
ही आश्रर्यमे दब गयी हैं। महाभाग मुनियो ! हमें 
आपके खरूपके विपयमें विदित हो गया । आप परम 
पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिके अंशावतार हैं। आप शम्र-दम आदि 
उबुणोति सदा पशिपर्ण रहते हैं | आपकी सेवाके लिये नहीं। परंतु 
शतकतु इन्द्रका कुछ कार्य था; उसे तिद्ध करनेके विचारसे ही 
हमारा वहाँ आना हुआ था । किस भाग्य हमें आपके दर्शन 
सुलभ हो गये ! हमने कोन-सा पुण्य कार्य कर रखा था। उसे 
जानने हम असमर्थ हैं| किंतु वह मानना तो अनिवाय है कि 
कोई संचित प्रारब्ध अवश्य था | हम निश्चय ही अपराधिनी 
हैं| फ़िर भी) हमें अपना जन समझकर आपने सनमें शान्ति 
रखी और हमें तापमुक्त रखा । ठीक ही है, वरिवेकशील 
महानुभाव पुरुष तुन्छ शापरूपी फछदानके व्याजसे अपनी 
तपस्थाके बढ़का अपव्यय नहीं करते | 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार अप्पराएँ नप्रतापूरवक 
प्रणाम करती हुईं अपनी वात कह रही थीं | उनके 
वचन सुनकर मुनिदर नर और नारायण उत्तर देनेमें उद्यत 
हो गये | उ्त समय उन मुनिश्रेषके मुखपर प्रसन्नता छायी 
हुई थी | काम और छोमपर वे विजय प्राप्त कर चुक़े ये 





अप्सराएँ वोलीं--मह्माग | आप देवाषिदेव मगवान्‌ 
नारायण हैं | परमभक्तिके साथ प्र्न्नतापूर्वक हम आपके 
चरणकमलपर निछावर हो चुकी हैं | अब हम कहाँ जायें ! 
मघुयूदन | आपकी आँखें कमलपत्रके समान विशाल हैं। 
प्रभो | यदि आप प्रसत्न हैं और अभिलपित बर देना चाहते 
हैं तो हम अपना मनोरथ आपके सामने रखती हैं। उत्तम 
तप करनेवाले देवेश | आप हमारे पति बननेकरी कृपा करें ! 
बस, हमारा यही वर कै बितते देवेश्व? | हम प्रसब्रतापूर्वक 
आपकी सेवा करनेमें संल्म हो जायें । और आपने सुन्दर 
नेत्रवाली उ्वंभी आदि जिन अन्य ल्ियोंकों उत्तन्न किया है 
वे आपकी आशा मानकर खगगे सिधारें | उत्तम तप करनेवाले 
मुनियो | हम सोलह हजार पचास अप्सराएँ यहाँ रहें | हम स्व 
आपकी समुच्नित सेवा करेंगी | देवेश | आप हमारी अमिलाप्रा 
पूर्ण करके अपने सत्य अतका पालन कीजिये | हम माग्यवश 
आपके प्रेममें पंयकर खग़्से यहाँ आ गयीं | देवेश ! हमें 


यीया सकत्य ] 


# नारायणसे-मरकी ग्रातचीत/ त््यवन-परहाद-संचांद # 


१७९ 








त्याग देना आपको शोभा नहीं देता जगक्ममो | 
आप स्ंसमर्थ पुरुष है| 


भगवान्‌ न|रयणने कहा--पूरे एक इजार वर्षतक 
हमने यहां तपत्या की है। सुन्दरियों | हमारी इन्द्रियाँ वश्चमें 


हैं। फिर हम उस तपकों वैसे नष्ट कर सकते हू! काम- 
पायन्धी सुखके लिये तो हमारी किंचिस्मान्र भो इच्छा नहीं है। 
क्योकि उसे सारिक सुसका सत्यानाश हो जाता है। 


पाशविक धमकी तुलना करनेवाले मिथुन-धर्ममे बुद्धिमान पुरुष 
कैसे अपने मनको रमा सकता है ! 

अप्सराएँ वोलीं-शब्द आदि पाँच गुणोके बीच 
स्पर्श आता है | इसीते स्पर्शननित सुखकों सर्वोत्तम 
माना गयाहै। अतए्व महाराज | हमेसंब तहत रपसुर दे नेके 
हिये आप वचनत्रद्ध ह्ोनेकी कृपा करें । फिर निर्मरतापूर्वक 
सुख भोगकर गन्धमादनपर विचरें | ( अध्याय ५-६ ) 


नारायणसे नरकी बातचीत, व्यवन-प्रहादका संवाद, प्रहादका नेमिपारण्य-गमन 
तथा ग्रहादके साथ नारायणका युद्ध 


ध्यात्तनी कहते हं--अप्सरा भरकि उपर्युक्त वचन मुन- 
कर धर्मनस्दन प्रत्ापी नागयण मन-ही मन सोचने छलो--अब 
मुस्ते यया काना चादिये ! अर्टकारते ही यह प्रत्ष सामने 
उपच्ित हुआ है। इसमें अधिक क्या विचार किया जा सकता 
है। पर्मडी पओी उद्ानेमे प्रधान कारण अभिमान ही है। 
निमकी छृष्टि मं पूर्वकालमें कर चुका हूँ | अतएव महात्माअंनि 
पद्म है--यह संगरार एक दक्ष कै इसकी जड़ अइकार है। 
मित्र समय अप्यराओका समाज आया। उस समय उन्हें देख- 
पर बिना कुछ बातचीत ढिये ही मु शान्त कर बैठ जाना 
चादियि था | दितु मी उनके छाथ सम्भाषण करें प्रमृत्त हो 
गया । परिणामलहप में स्व दुःखका भाजन बने गया । 
किए मैने पर्मका अपष्यय कएे उन ब्ियोंकी स्वना की | 
मेरी टीक वही दशा ऐ। गयी। जैसे अपने ही बनाये हुए जाएमें 
शफद्ठी हुई मकड़ी ऐ। बड़े ही दृद बन्‍्धनते मैं बंधे गया। 
अत अब इसके बाद मु क्या करना चाहिये--यह विषय 
विचारणीय है| यदि निश्चिर्त दोकर इन सियोकों ठुकस 
दूं तो विकठमनोए्य मेपर ये समी मुत्ते शाप देकर 
यदाँगे चली बागैंगी | तब मैं उनसे मुक्त दे इस निर्जन वनों 
पुनः उत्तम तप कर दूँगा । अतएव कुपित ऐकर इन सुन्दरी 
मियोओरी त्याग देना प्रेयलतर है | 

व्यासजी कहते द--ठस समय मुनिवर नाशयणके 
गनमें दशा निश्य ऐनेके पश्चात्‌ फिर विचार उल्तन्न हुआ-- 
अरे। मुली बननेके लिये गो साधन है। उसमें क्रीध भी एक 
महान शत एी है | पहुछा नंबर अषंकारका है और दूसरा 
इस शीधफा | इसके प्रमावते अत्यन्त कष्ट उठाना पढ़ता है। 
जावे काम और छोम--इन दोनोंते भी बढ़कर एस फ्रोध- 
की भयंकर बतलाया गया है। करोधर्म भरकर मानव हिश्ातक़ 


कर मैठता है । प्राणीकी निर्मम हत्याको ही हिंसा कहते हैं। 
सम्पूण प्राणियोंके लिये यह बड़ी दुःखद है । इसे नरककी 
व्रिस्तृत नदी दी समझना चाहिये। जिस प्रकार काका मनन्‍्थन 
करनेसे निकठी आग उठ कागठ्की ही जलाकर राख कर 
डालती है; उध्ी प्रकार देहसे उत्पन्न हुआ भयंकर क्रोध उत् 
देहको ही सर्वप्रथम चलानेम तलर हो जाता है | 


व्यासज्ञी कहते हैं--इस प्रकार नारायणके मनमें 
चिन्ताकी काली घटा विरी थी | वे अत्यन्त घबरा उठे थे | 
तब धर्मके पुत्र नरने उन अपने भाई नारायणते सच्ची बात 
कहनी आरम्भ की | 


महात्मा नर बोहे--नारायण | आप महान्‌ भाग्यशाली 
पुरुष हैं। महामते | क्रोध दूर कोमिये । मनमें शान्ति सापित 
करके इध प्रयछ अहकारकों हथ देना परम आवश्यक है | 
आपको स्मरण होगा, पूर्व समयमें अहंकारके दोपसे हो हम दोनों 
व्यक्ति अपनी तृपआ खो बैठे थे | उस समय अहंकार और 
फ्रीध--दोनों माव जाप्रत हो गये थे। उन्हींके प्रभाववश दैल्ययाज 
प्रह्दसे हमारा महान अद्भुत युद्ध छिड़ गया था। देवताओंके 
बर्ससे एक हजार वर्षतक हम छड़ते रहे । सुरोत्म | उस 
अवसरपर हमें अठीम केश भोगना पढ़ा था | अतण्व 
मुनीशचर | आप क्रोधका परित्याग करके शान्त होनेकी झृपा 
कीजिये; क्योंकि मनमें शान्तभाव बनाये रखना तपका मूल 
कारण है--ऐसा मुनिगण कहते है। 

ब्यासजी कहते हैं--महात्मा नरका यह वचन सुनकर 
धर्मनन्दन नारायण शान्त हो गये | . 


ज़नमेजयमे पूछा-अनिवर | मेरे मनमें एक महान 
संदेद उसझ्न हो गया-अहादजी महात्मा पुरुष थे। 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत, 





न्््न्न्निक्ननननन मन चनभनननिचनसननल्््निनिनिििनिभननिशिनन न नन>>मन «9५95३ 293++००००००००००-८० कक कब हक लक टन मम 
कसर जम पमपरम समर)" उनपपआन२ कफ परवान 3०३ ऑन कमरममनामप मर दामे32३५:४१७१ ७० अमर करन कभ 432१० 4९०० ४४४+७४००४७-०४+०++०>० >> 





भगवान्‌ विश्णुमें उनकी अठ्ल श्रद्धा थी। वे सदा शान्त 


रहते थे | फिर प्राचीन क्ालमें ऋषिवर नर और नारायणते. 


उनका युद्ध क्यों छिड़ गया ? धर्मके वे दोनों पुन्र- नर और 
नारायग तपत्ती पुरुष:के। उनके मनमें क्षोम कभी उत्पन्न 
ही नहीं हो पाता था । कििप्रहादके साथ उनका संग्राम :होनेमें 
क्या कारण हुआ ! प्रहाद/तो चरम कोंटिके धर्मात्मा) ज्ञानी 
ओर भगवान्‌ विष्णुके अनुपम्र उपातक हैं | नर और 


नारायणमें भी उपयुंक सभी गुण विश्वमान हैं | तप करना- 
ही उनका काम है| उनके मुखसे कमी असत्य वाणी नहीं . 


निकलती | फिर यदि प्रहाद और नर-नारायगके सदश संचरित्र 
पुरुषोंमें कलह मच गया तो उनकी तपत्या और धर्मपालनका 
केगल परिश्रम ही उनके हाथ लगा | उस सत्ययुगके समयमें भी 
उनका बप-तप कहाँ चछा गया था ! सुयोग्य पुरुष भी 
क्रोध और अहंकारते आइत मनको काबूमें न छा सके | 
.अहकाररूपी बीजके अछ्भुरित हुए बिना क्रोप और माल्र्य-- 
इनका उसन्न होना अप्म्भव है| अहंकारसे ही काम-कोष आदि 
बुगगुण उसन्न होते हैं--यह विल्कुछ निश्चित है । करोड़ों वर्षोतक 
महान्‌ कठिन तपस्या की गयी | फिर भी यदि अहंकार उत्तन्न 
हो गया तो सब किया-कराया व्यर्थ है । जि प्रकार सूर्योदय 
होनेपर अधेरा नहीं टिक सकता, वैसे ही अहंकारके अंकुरित 
हो जानेपर पुष्यक्नी सत्ता समाप्त हो जाती है। ऐसे शक्ति- 
शाली पुरुष भी यदि अहंकारपर विजय प्राप्त न कर सकें तो 
फिर मुने ! मु्न-जेसे साधारण मनुष्योंकी कौन-सी बात है । 


व्यासजी कहते हैं--भारत | यह निश्रय है हरि 
कार्य किसी प्रकार भी कारणसे मिन्न नहीं हो तकता | जैता 
सुवण, वैता ही कड़ा और कुष्डछ | ठीक वैता ही अइंकारसे 
बना हुआ यह चराचरसहित धमूर्ण ब्रह्माण्ड है । वच्धको 
सूतके अधीन कहा गया है; बिना सूत्रके वल्ल बनना 
प्म्मव नहीं । वेसे ही त्रिगुणात्मक मायाते बने हुए. इस 


खावर-जज्ञम समस्त संसारकों समझना चाहिये। जब छोटेते ' 


लेकर बढ़ेतक सबकी यही हालत है; तब इस विषयमें क्या 
कहा बाय ! काम, क्रोध; लोभ और मोह-ये सभी 
अहंकारसे उत्पन्न होते हैं. कुरनन्दन ! काम, मोह और 
मदसे युक्त प्राणी कार्य आरम्भ करनेक़े पूर्व कुछ बिचारता 
ही नहीं। जब प्रायः सभी युगेमें मायाविद्ध धर्म ही वयवद्ठत 
होता था, तब इस कडिके लिये कौन-सी बात कही जाये | स्पर्धा, 
द्ोह और लोभ तथा अम्र्ष तमी समय डेरा जमाये रहते हैं। 


जगवूमें विरले ही ऐसे साधु पुरुष हैं; बिनका अन्तःकरण 
इन दोषोसे खाली है। ु 
जनमेजयते कहा--सचमुच ही वे धन्य और महन्‌ 
पुण्याक्षा हैं, निन्‍्दोंने मद और मोहका त्याग कर दिया है; 
जो बितेख्धिय एवं तदाचारो हैं, उन्होंने तीनों छोक्ोपर विजय 
प्राप्त कर ली है। मूर्ख मनुष्यक्री आँखें मधुपर तो बाती हैं 
किंतु उस विषम सख्थानको नहीं देखतीं। जहाँसे मधु निकलता 


है। मानव बुरा कर्म करनेमें प्रदत्त हो जाता है; उसके मरने 


नरकका भय उत्तन्न ही नहीं होने पाता | अतु ।! प्राचीन 
समय क्यों युद्ध उन गया था। वह प्रतह्ष मुझे विस्तासूर्षक 
बतानेकी कृपा करें | बहुधा देखा जाता है, धन अथवा 
स्लीके डिये ही परस्पर कलह मच जाया करता है। नर और 
नारायण तो कोई स्पृह्य थी ही नहीं | फिर क्यों उनके द्वारा 
ऐसा रोमाग्कारी युद्ध आरम्म हो गया ! नर और नागयग 
सनातन परम पुरुष हैं--इस बातसे धर्मात्मा प्रह्मद भी 
पूर॑परिचित थे | तबर उन्होंने मुनिवर नर-नारायगक्रा सामना 
किया ही क्यों ! अक्षन्‌ | इस कारणकों मैं वि्ञासपूर्वक 
सुनना चाहता हूँ। 


सूतज़ी कहते हैँ--इस प्रकार जब्र राजा बनमेबयने 
तत्यवतीनन्दन विग्रवर व्यातजीसे पूछा, तब उन्होंने सारी 
ग्रातोंका विद्वदरूपसे वर्णन आरम्म कर दिया | 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | जब्र भयंकर हिरिप्पकशिएुकी 
मृत्यु हो गयी; तग्र॒ उसके पुत्र प्रह्मदको गजागद्दीपर 

बैठाया गया | दानवराज प्रह्मद देवताओं और आह्षणोंके , 
सच्चे उपाक्षक्र थे | उनके शासनकाहमें भूमण्डलके 
सी नरेशोंद्ारा यशोंमें अद्धापूंक देवताओंकी उपाहषता 
होती थी | तपञ्या करना, धर्मका प्रचार करा और 
तीथेमें जाना--यही उस समयके ब्राह्मगोंका काब॑ था। 
वैश्य अपनी व्यापार-ृत्तिमें सं थे | थुद्नोद्वााा सबकी 
सेवा होती थी | उस अवसरपर भगवान्‌ ऋृपिहने दैल्यराज 
महादंको पाताहंमें रहनेका आदेश दे रखा था । वहीं उनकी 
राजधानी थी | बड़ी ततपरताके साथ वे प्रजंका पालन 
कर रहे थे | । 

_.. एक समयत्री बात है--मंहान्‌ तपत्वी मगुतनदन च्यवन- 
जी स्नान करनेके विचारसे नमंदाके तटपर, जो व्याइतीश्वर 
तीर्थके नामसे अतिद्व है; गये | इतनेमें रेवा नामक महान नदी- 
पर उनकी दृष्टि पढ़ गयी | वे उसके तटपर नीचे उतरने छगे। 


थोथा स्कन्ध ] 
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तबतक एक भयंकर विधधर सर्पने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर 
च्यवन उसके प्रयाससे पाताल्में पहुँच गये। सर्पसे 


पकड़े जानेपर उनके भनमें आतह्ठ छा गया। अतणव उन्होंने 


मनी मन देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका स्मरण आरम्भ कर 
दिया। उन्होंने ज्यों ही कमठछोचन भगवान्‌ श्रीहरिका चिन्तन 
क्रिया कि उस महान विपधर स्का सारा विष समात्त हो गया। 
तब अत्यस्त घराये हुए एवं शट्टाशीकू उत् तर्पने व्यवन 
मुनिको छोड़ दिया और सोचा--ये मुनि महान तपसी हैं; 
अतः यही कुपित होकर मुझे शाप न दे दें | नागकन्याएँ 
मुनित्ररकी पूजा यरनेमें संछम हो गयी । तदनन्तर च्यवनशीने 
नागों और दानोंकी विशाल पुरीम प्रवेश किया | एक बार- 
डी यात है। भूगुनन्दन च्यवन उस श्रेष्ठ पुरीमे घूम रहे थे | 
घर्मवासल दैत्यराज प्रह्दकी उनपर दृष्टि पड़ गयी | देखकर 
उल्दोंने मुनिदी पूजा की और पूछा--'भगवन्‌ | आप यहाँ 
पाताल 3से पधारे ! बतानेड्ी कृपा करें । इन्द्र हम दैल्योंसि 
पपुता रखते ६। एमारे राज्य भेद लेनेफ्रे लिये तो उन्होंने 
आपको यहाँ नई भेजा है! द्वितवर ! आप सच्ची बात यतायें । 

उयबन मुनिने कहा--राजन्‌ | मुझे इस्द्रसे क्या 
प्रयोगन कि उनझी प्रेरणासे में यहाँ आऊँ और उनके दूतका काम 
करते हुए आपके नगयों पयेद्ा करू । दैल्येद्र ) आपको विदित 
ऐना चादिय। में भगुका धर्मात्मा पुष्र ज्ययन हूँ। शानरूपी नेत् 
मु्ते घुलम है । में इन्द्रका भेजा हुआ हूँ--६स विषयमें आप 
किनिम्मातर भी संदेह मे करें । राजेस्र ! में ज्ञान करनेके लिये 
नमंदाके: पावन तीर्थमं पहुँचा | नदीमें पंठ रहा था; इतमेमें 
एक महान सपने मुझे पक हिया। उस समय मेरे मनमें 
भगबाद विष्णुडी रमृति जाग्रतू हो गयी । परिणामस्वरूप वह सर्प 
अपने'भीषण विधनेरहित हो गया। यो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तन- 
के प्रमावरे उप सपते मेरा छुटयांस हो गया | राजेद् | फिर 
# यहाँ आ गया और आपके दशनकी सुन्दर घड़ी सामने आ 
गयी | दँध्येन्ध | आप भगवान्‌ विष्णुके भक्त है मेरे विपयमें 
भी बैंही ही कत्पना कर लेनी चाहिये | 


स्यासजी कहते दै--च्यवन मुनिक्री वाणी बड़ी मधुर 
थी। से सुनकर अनेक तीथोंके विपयमें आयन्त प्रसन्नता- 
पूर्वक प्रहाद उनमे प्रश्न करने छगे | 


प्रहादन पूछा--मुनिवर | एष्वीपर कितने पावन तीर्थ 
है। उन्हें बतागे। साथ ही आकाश और पाताहमें जो तीर्थ हो 
उनें भी विशद्रूपते बतानेकी पा करें | ॥ 


# नारायणसे नरकी यॉतचीत) च्यवन-प्रह्मद-संवाद # 
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# २ #ै अपन नकीीर सजीयरीजारओ न करके वर 


च्यवनजी वोछे--राजन्‌ | जिनके मन। वचन और 
'तन झुद्ध हैं, उनके लिये पग-पगपर तीर्थ समझना चाहिये। 
दूषित विचारवालेक्े लियेगड्ा भी कहीं मगघते अधिक 
अपवित्र हो जाती है | यदि मन पवित्र हो गया और इससे 
उसके सभी कलपित विचार नष्ट हों गये तो उसके लिये समी 
खान पावन तीर्थ बन जाते हैं। अन्यया गड्ठाके तठपर सर्वत्र 
गहुत-से नार बसे हुए हैं। इसके “सिवा अन्य भी प्रायः सभी 
ग्राम) गोष्ठ और छोटे-छोटे ोले बसे हैं | देत्येन्द ! निपा्दों; 
धीवरों, हों, वज्नों एवं खत आदि म्हेच्छ जातियोंक्ी बस्री 
वहाँ कायम है? परंतु निष्पाप राजन | उनमैंसे किसी एकका 
भी अन्तःकरण पवित्र नहीं हो पाता | फिर जिसके चित्तमें 
विविध विषय भरे हुए हैं? उसके लिये तीर्थक्ा क्या फल हो सकता 
है! राजन | इस विपयमें मनको ही प्रधान कारण मानना 
चाहिये, इसके सिवा दूधरा कुछ नहीं | अतः झुद्धिकी इच्छा 
रतनेवाले पुद्पको चाहिये कि मनकी परम पवित्र बना छे | यदि 
उसमें दूधरोंकरो ठगनेकी प्रधृत्ति है तो तीर्थवासी भी महानपापी 
माना जा समता है । तीर्थमें किये हुए पाप अनन्त कुफलरूपसे 
सामने आते हैं। अतः कल्याणकामी पुरुष सबसे पूर्व मनको शुद्ध 
कर ले । मनके शुद्ध हो जानेपर द्रव्यगुद्धि खयं दीशे जाती है। 
इसमें कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार 
आचार-धुद्धि भी आवश्यक है | फिर तो सभी पवित्र हैं--यह 
प्रसिद्ध बात है। अन्यथा नो कुछ किया जाता है। उसे उसी 
समय नश्प्राय समझना चाहिये | तीर्थमें जाकर नीचका साथ 
कभी नहीं करना चाहिये | कर्म और बुद्धिसे प्राणियोपर दया 
करनी चाहिये । रमेन्द्र ! यदि पूछते हो तो और भी उत्तम 
तीर्थ बताऊँगा | प्रथम »णीमे पुष्यमय नेमिपारण्य है । चक्र 
तीर) पुष्कर-तीर्य तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धगतरूपर हैं, 
जिनदी संख्याका निर्देश करना अतम्भवं है। हृपसत्तम 
बहुत-मे ऐसे पवित्र खान हैं।.. 

व्यासजी कहते हैं--च्यवन मुनिका यह वचन सुनकर 
गज प्रहाद नेमिपारण्य जानेको तेयार हो गये। उन्होंने 
हर्षके उल्लासर्म मरकर दैत्योंक्ो आश दी । 

प्रहाद बोढे--महामाग देध्यो | उठो। आज हम 
मैमिपारण्य चढेंगे | वहाँ कमललोचन- भगवान्‌ भीहरिके हमें 
दर्शन प्राप्त होंगे। पीताम्बर पहने हुए वे वहाँ विराजमान 
रहते हैं। 

व्यासजी कहते है--जय विप्णुभक्त प्रहदने मेक 
तब वे सभी दानव उनके साथ अपार हर्ष मनाते हुए पाताल 


१८५२ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः क 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत्त 


र््््््््््््व्श्््ललशल्व्यचचयचच्टटञ्ं्अ़इ इंऑचइ्सिलललस55 | 


निकल पड़े। सम्पूर्ण महाबली दलों और दानवोका झुंड एक 
साथ चढा | मैमिषारण्यमें पहुँचकर आनन्दपूवेक संबने लान 
ढछगे | महान्‌ पुण्यमयी सरखती नदीपर उनकी दृष्टि पड़ी | 

उस नदीका जे बड़ा. ही खच्छ था | राजेन्द्र |! उस 
पत्रित्र खानमें पहुँचनेपर, महात्मा प्रहादके मनमें बढ़ी 
प्रसन्नता उत्तन्न हुईं। अत।_ उन्होंने सरखतीके विमल जलमें 
ल्ञान किया ओर दान आदि कियाएँ सविधि समन्न कीं | 
वह परम पावन तीथ प्रह्मदकी अपार प्रसन्नताका ताथन 
बन॑ गया था ! 

व्यासजी कहते है--अहाद नेमिपारण्यमें तीर्थ 
समुचित काय-क्रमको पूर्ण कर रहे थे। उन्हें सामने एक 
बटका वृक्ष दिखायी पड़ा | उस वृक्षकी छाया बहुत दूरतक 
फैली हुई थी | दानवेश्वरने वहाँ बहुत-से बाण देखे। वे 
बाण भिन्न-मिन्न प्रकारसे बने हुए थे। उनमें गीधकी 
पोखें लगी हुई थीं | उन्हें शानपर चढ़ाकर तेज कर दिया 
गया था | वे अत्यन्त चमक २हे भे | उन वार्णोकी देखकाः 
प्रहादके मनमें विचार उत्लन्न हुआ--जिसके ये बाण कै 
वह व्यक्ति ऋषियोंके आश्रमपर इस परम पावन पुष्यतीर्थमे 
रहकर क्या करेगा ! प्रह्मदेके मनमें इस प्रकारकी कब्पना 
अभी शान्त नहेँ हुई थी, इतनेमें ही घर्मनन्दन नर' और 
नारायण सामने दृश्गिचर हुए ! उन सुनियोने काले झुगका 
चर्म धारण ' कर रखा था। पिरपर बड़ी विश्ञार जाएँ. 
मुशोमित हो रह्दी थीं। नर ओर नारायग़के सामने दो 
चमकौले धनुप पड़े थे। उत्तम चिहवाले वे धनुप शा और 
आजगब नामसे प्रसिद्ध थे। बेसे ही दो तरकत थे) जिनमें 
बहुत-से बाण भरे ये । उधर महान्‌ भाग्यशाली धर्मनन्दन 
नर और नारायगका मन ध्यानमें मग्न था । उन ऋषियोंको 
देखकर प्रहदकी आँखें क्रोपसे छाल हो उठीं | वे ऋषियोंको 
लक्ष्य बनाकर कहने छगे--'तुमछोग यह क्या ढकोसला ऋर 
रहे हो ! इसीसे तो धर्म धूलमें मिल रहा है । ऐसी व्यवखा तो 
कमी इस संसारमभे देखने अथवा सुननेमें.नहीं आयी। कहाँ तो 
उत्कट तप करना और कहाँ धनुप हाथमें उठाना | इन 
दोनों कार्योका सामझस्य तो पूर्वयुगम भी नहीं था। आहणोंके 
हिये जहाँ तपस्या करनेका विधान हैः वहाँ उन्हें धनुष 
रखनेकी क्या आवश्यकता ! कहाँ तो मस्तकपर बट घारण 
करना ओर कहाँ, तरकतत रखना--ये. दोनों कार्य व्यर्थ 
आइम्बर सिद्ध कर रे हैं। तुम दोनों दिव्य पुरुष हो। 
तुम्हें धर्माचरण ही शोमा देता है | 





व्यासजी कहते हैँं-भारत ! प्रह्मदके उपर्युक्त 
वचन सुनकर मारायणने उत्तर दिया--ददैल्पेत्र | धमीरे 
तथा हमारी तपत्याके विप्यमें तुम क्‍यों व्यर्थ चिन्तित हो 
रहे हो! इम समर्थ हैं-इस बातकों जगत्‌ जानता है। 
युद्ध और तपस्था--दोनेंमिं ही इमारी ,गति है| तुम इस 
क्या करोंगे ! इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाओ। 
क्यों इस बकवादमें पड़ते हो ! ब्रह्मतेन बड़ी कठिनतासे 
प्रात्त होता है। सुखी अमिलाप्ा रखनेवाले प्राणियों 
कर्तव्य है कि ब्राह्णोंकी व्यर्थ चर्चा न छेड़ें ।! 

प्रहादने कहा-तपसखियों | तुम्हें व्यर्थ इतना 
अभिमान हो गया है। में देलोंका राज हूँ। मुझपर ही 
धर्म टिका है | मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थमे इस 
प्रकारका अधरमपू्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। 
तपोधन ! तुम्हरे पाप्त ऐसी कोनसी शक्ति है! यदि हे 
तो उसे अब समराज्जणर्म मुझे दिखाओ | । 

व्यासजी कहते हैं-- प्रहादकी बात धुनकर मुनिवर 
नरने कह्ष--'अच्छी जात है; ठुग्हारी ऐसी ही इच्छा है तो 
भाज युद्ध मेरे सामने ढट जाओ | 

व्यासजी कहते हैं--दैत्यराज प्रहद महाभाग नरके 
वचन सुनकर क्रोपसे तमतमा उठे। प्रह्दद अग्रतिम 
बलशाह्ी वीर थें | उन्होंने प्रतिश की--धयद्रपि नर और 
नाययण सदा तपस्पामें छो रहते हैँ, उन्होंने इन्द्रियोपर 
विजय प्रा्त कर लो कै तथापि में इन दोनों ऋषियोंको 
जिस-किसी भी उपायसे अवश्य पराजित कर दूँगा ।! 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर प्रहादने 
हाथमं घनुप उठा छिया। उसपर डोरी चढ़ाकर तुरंत 
खींचा, जिससे बढ़े जोरकी टंकार फैल गयी। नरने भी 
घनुप उठाया ओर चिकने किये हुए. बहुत-से तीखे तीर 
उसपर चढ़ाये। राजन ! क्रोधमें भरकर उन्होंने वे सभी 
बाण प्रहादपर चला दिये | प्रहादने अपने चमकीले पंखवाले 
बाणोसे नरके बाोंकी आते ही काटे डाला | अपने छोड़े 
हुए वाणोक्रों खण्ड-खण्ड हुए देखकर नरने उसी क्षण 
अन्य अनेक तीरोंकी चलाना आरम्म कर दिया | मुनिवर 
नरके वे सभी साथक् प्रहादके तीवरगामी बार्णोद्दारा छिन्न- 
मिन्न हो गये; साथ दही प्रहादने नरकी छात्तीम चोट पहुँचायी। 
नरने भी कुपित होकर शौघ्रगाम्ी पाँच बाते देत्यराजंकी 
भ्ुजापर आघात किया | उस सप्तय उनका युद्ध देखनेके 
लिये इन्द्रसहित बहुत-से देवता विमानपर चढ़कर आकांशर्म 


चौथा स्कम्घ ] 
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आ गये और समरशाज्णर्म विराजमान मुनिवर नर 
और देत्यशान प्रहादके पराक्रमदी भूरिभूरि प्रशंसा 
फरने छो | प्रहादके पैने बाग इस प्रकार वरत रहे ये; 
मानों मेष बल़की धारा गित रहा हो। उस अवसरपर 
नारायणन अपना अप्रतिम शाइपनुप हाथमे उठा टिया और 
मुनारे पंजवाले बा्णो्री छड़ी लगा दी। अब प्रहदने 
घर्मनम्दन नागगणपर अत्यन्त तीमगामी बहुसंज्यक बाण 
चलाये । साथ ही माशयणके घनुपते भी मुतीएण पारवाडे 
गहुतसे याण छूठे। गिनमे टकराकर गरहादके बाण ढुक़े- 
टुकड़े हो गये | उठ समय सनातन भगवान्‌ श्रीहवर ध्रमके 
यहाँ पुप्रसुपते अवतरित थे। वे वीर बनकर समरा्नणम 
जड़े थे और दैत्यणज प्रहादके प्रयापसे तीखे तोरोंकी वर्षा 
उनपर हो री थी। फिर नारायणमे तीक्ा धाखाने अपने 
यांग चढाये और उनसे प्रहादफो--शे सामने ही ढटे ये-- 
गहरी चोट पुँचायी । दोनें पश्षेंकी वाणवपतति आवाश 
आरएन्न हो गया था। 


उ्यांसजी कहते ई--एस प्रकार देखयशान प्रहाद 
और तपसथी नस्मागयणमैं धोर युद्ध होता रहा | नागयणने 
अपने एक तीमगामी याणे प्रहादके धनुकफ़ो काट डाला | 


तय देपराजने पूरा धहुपर उठायों | पिर नाणपगने 
उसी क्षण अन्य बाग दवापमे लिया और उससे अपने एप का 
गपाई दिखाते हुए उस घनुपे भी दी टुकदे कर दिये। हैं । मेरे अंशसे इसका अवतार हुआ है। इनके वि 


मो माय) प्रहादके धनुपकों बरास्यार काटते रहे। तय 

दानवेशवरमे परिष उठाया और दीम्रतापूवेक उस परिषको 

मारयगढ़ी गुमापर चढा दिया। प्रतापी नागंयगने अभी वह 
है 


# नारायणसे नरकी वातचीत, ध्यूवनन-पह्ाद-संवाद # 


"4 कमीज अलचटकन जी कटी ....0....00..लहहलहठ€ह0802€2&€#2€&क्‍.&€&.-.__.> ला भऊड दल दभ भऊ>ऊ्क्‍ऊअ्ंधतिभ भी लानत नि हन् 
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भयंकर परिध आ ही रह्ष था कि अपने नी बाणेसे उसे 
काट दिया और दसवें बाणसे प्रह्ददपर चोट क्की। 
अब दानवराबने छोहमयी सुधद्ध गदा उठा ही और 
उस गदाते तुरंत नारायगकी जौबपर आपात किया । परंतु 
नारायण पर्वतक्ी भौति अम्चिल मावसे खड़े रहे। उनकी 
मानतिक शार्ति भ्न नहीं हो सभी | वे परम पराक्रमी पुरुष थे | 
उद्दोने तुरंत वाणोंद्री बौछार आरम्भ कर दी । अतः 
प्रहादकी उस सुध्द गदाके भी सण्ड खण्ड हो गये | तब 
झन्रुओकी संत्त करनेवाडे प्रहादने दाम शक्ति उठा 
ही और उसे नागयणके वग्यछूपर चढ़ा दिया। सामने 
शक्ति आ री है-यह देखकर नागयने कौतूहरसे ही 
एक याण पका) जिससे वह शक्ति सात भागेमें विभेक दो 
गयी । फिर प्रहादपर भी सात बाण मारे | देवताओंकि 
एक हजार ग्रपतक प्रहादई और नंस्नाएयगका 
बह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो उका | संगन | 
तदमन्तर भगवान्‌, वरि्यु उस आश्रमपर पद्ारे | उनका 
औविए्द चार भुगाओँसे सुशोभित था| वे पीताम्बर पहने 
हुए थे। उन श्यु, चक्र गदा और पद्म धारण किये हुए 
चारों भुजाओंसे सुशोभित स्मास्मण भगवान विध्णुने 
प्रहादके आअ्रमपर पद्धापण किया। बह०ँ उन्हें पधारे हुए 
देखकर देलगजने चरोमि मस्तक झुकावा और 
अपार भि दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने 
लगे 

प्रहादने कहा--माधव | आप देवताओंके 
भी आशाध्य हैं। जगतका शाततनमूत् आपने; 
. हाथ है। भक्तोपर दया करना आपका भाव 
ही है । भगवद्‌ ! इन दोनों तपलियोंका 
संग्राम सामना बस्ले रनेपर भी मेरी विजय 
नहीं हो री है--इसका क्या काएण है। 
मं पूरे सी बरंतक इन देवताओंके साथ छड़ता 
. -. | रहा किंठु अभीतक इन्हें जीत नहीं तका-: 
इसका मुझे महान्‌ आश्रय हो रहा है। 


भगवान विष्णु बोछे--आ | ये दोनों सिद्ध पुरुष 


हुए कुछ भी आश्रय नहीं करना चाहिये । ये दोने 
जितात्मा तपखी नर और नारायण नामसे ब्रिख्यात ड्ः 
तुम इन नदी जीत तकते। अतः राजन | ठुम पति 


क्न् 
्च 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे' शिवाये सतत नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवर्त 


क्स्स्स्स््स्च्त्त्ल्ल्ल्त््ल्ल्ल्न्लल््तत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्ननन हर 
जले जाओ और मनमें मेरी अविचल भक्ति रखों । देनेपर देत्यराज प्रहाद भसुररोकी साथ लेकर वहाँसे प्रखित 


महामते ! इन तपसियोंसे विरोध करना सदा अवाडनीय॑ है | 


हो गये | उधर नर और नारायणकी भी तपस्या आरम्म 


व्यासजी कहते हैं--भगवाव्‌ विष्णुके यों आशा हो गयी। ( अध्याय ७ से ९ ) 
कक ५ | 


देवताओंके ताध दिल्योंका युद्ध और हरे हुए देत्योंकों श॒क्राचार्यके द्वारा अभयदान, शंकरी 
तपसा, देवताओंक़ा देलमोंपर आक्रमण, देत्योंका शुक्नमाताकी शराणमें जाना, शुक्माताकी 
देवताओंको निद्रावश कर देना, भगवान्‌ विष्णुके सुदशनचक्रसे शुक्र-माताका वध 


जनमेजयने कहा--श्यातजी ! तपको ही अपना 
सर्वस्व माननेवाले नर और नारायण भगवाद्‌ विष्णु 
अंशावतार थे | उनका चित्त सदा शान्त रहता था। 
साच्िक गुणोंका पालन करते हुएवे तीर्थमें रहते ये। जंगलके 
फलमूल ही उनका नित्यका आहार थे । उन धर्मनन्दन 
तपस्ियोंने कभी अस्लका व्यवहार नहीं क्रिया | वे मह्षत्मा 
पुरुष ये | तब फिर वे युद्धभूमिमें उपखित हो परस्पर 
लड़नेके लिये क्यों उच्चत हो गये! कित कारण उन्होंने तप-जैसी 
उत्तम क्रियाक्ा त्याग क्र दिया ! शान्तिके महांन्‌ सुखकां 
परित्याग करके उन मुनियोंने क्यों प्रहादके'साथ युद्ध ठान 
लिया ! देवताओंके वर्षसे पूरे तो वर्षतक वे लड़ते रहे। 
महाभाग ! नस्नारायण और प्रहादका परस्पर संबर्ष क्यों 
छिड़ गया ! आप इस विग्रहका कारण बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! धर्मका निर्णय करते 
समय सर्वेज्ञ मुनियोने संसारके मूल कारण अहंकारको 
सत्तादि भेदसे तीन प्रकारका बतलाया है। अतएव मुनिवर 
नागयण शरीरधारी होकर इसका परित्याग कर दें-- 
यह उनकेलिये अवैध ( लीछाविरुद्ध ) काम था | बिना कारण 
कार्यकी सम्भावना नहीं होती-यह निर्धारित विषय है। 
जब हृद्यमें सात्तिक भाव उत्पन्न होता है; तब्र यज्ञ, तप 
और दान होते हैं | महामाग ! रण और तमके 
प्रभावसे सनम कलहकी भावना उत्पन हो जाती है । राजेन्द्र 
अहंकारके बिना एक छोटी-सी क्रिया मी; चाहे वह उत्तम हो 
या मध्यमः कदापि कार्यरूपसें परिणत नहीं हो सकती। 
जगत्‌में अहंकारसे बढ़कर वन्धनमें डालनेवाठा दूसरा कोई 
पदार्य नहीं है | अहंकासे बना हुआ यह विश्व उसे 
लागकर स्थित रह जाय--यह भला कैसे हो सकता है। 
राजन | समस्त प्राणी अपने कर्मके अनुसार विवश होकर 
बास्वार संप्रारमें जन्मते और मरते रहते हैं । देवता, 
मानव और पद्चु आदि अनेक योनियोंमे उन्हें भटकना 


पढ़ता है| रथके चक्केकी भांति इस संसारकों सदासे 
परिवर्तनेशील बताया गया है; प्रत्येक युगमें जगध्मभु 
जनादन नियमानुतार अनेक - अवतार घारण करते हैं। 
महाराज | सातवें--वैवस्त मत्वन्तरमे मगवान्‌ भ्रीहरिके जो 
अवतार हुएहैं, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो । एक बार भगुपुनिने 
भगवानको शाप देना चाहा | उनकी बात सत्य करनेके 
लिये श्रीहरिने अवतार लेनेक्ा वर दे दिया । महाराज | 
फिर अखिल जगवके अधिष्ठाता भगवान्‌ भीहरि अनेक 
रूपसे घरातलूपर पधारने लगे | 

राजा जनमेजयने पूछां--महामाग ! भगुने भगवान्‌ 
विध्णुक्रो क्यों श्ञाप दे दिया? मुने | भगवान्‌ तो चराचर 
जगतके खश हैं। उनके द्वारा भगु मुनिका कौन-सा अग्रिय 
कार्य बन गया था निछसे मुनि कुपित हो गये ओर भगवान्‌ 
विष्णुको जिन्हें सभी देवता नमस्कार 'करते हैं। शाप 
देनेमें उन्होंने कुछ भी संकोच नहीं किया ! 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगुजीने जो. शाप दे' 
दिया; उसका कारण बताता हूँ; सुनो ! प्राचीन तमयकी बात 


है, हिरण्यकशिपु नामका एक राजा था| कश्यपजी उसके 


पिता ये | उस समय जब कमी भी देल्योंके साथ देवताओंका 
परस्पर संप्रष छिड़ जाया करता था और युद्ध आरम्भ हो 
जानेपर सारे जगत्‌में खलबली मच जाती थी | हिरिण्यकशिपुके 
मर जानेपर प्रहाद उत्तराधिकारी राजा हुए | उनके 
साथ भी इन्द्रकी भयंकर लड़ाई आरम्भ हो गयी। राजन ! 
पूरे सौ वर्षोतक युद्ध होता रहा | उसे देखकर छोग 
आश्रय मानने, छगे | देवताओंने इतनी तत्परताके साथ 
युद्ध किया कि प्रहादको हार जाना पड़ा। उस समय प्रह्मदके 
मनमें सहज ही बड़ा विचार हुआ । सनातनधमंकी 
विद्वेषतत उनकी समझमें आ गयी । अतएव राजन्‌ ! 
विरोचनकुमार वलिकों राज्यपर अमिषिक्त करके वे खय 
तपत्या करनेके लिये गन्धमादन पर्व॑तपर चले गये | 


सौथा सकन्य ] # देवतामौके साथ दैत्योकायुद्ध #.. १८५ 


व्ल््््््ल्ल्ल््््््च्य्सच्््स्च्््स्स्नल्ल्च्चख्स्खच्््च्चचय्स्स्स्स्सल्- 
हक ह 








राज्य पनेपर श्रीमान्‌ बिका भी देवताओँके साथ ही पश्चात्‌ देवताओंने शर्त उठा लिये और ऋरेधमं उवहकर 
विरोध हो गया। कुछ समयके बाद फिर अन्त भयंकर देश्मोपर, चढ़ाई कर दी । इस्द्रकी आज्ञा पाकर देवता 
देवामुर-संग्राम छिष्ट गया | देवताओं एवं अमित तेजी देस्योंपर ६2 पड़े | भीषण मारसे दैत्योंके हृदय महान्‌ आतट्ू 


इत्के पराकमे इस यार भी दैत्योंकी हार हो गयी । गज | 
उस समय इन्द्रफे सहायक बनकर भगवान्‌ विण्णुने * 
दैल्यॉकी राज्यते च्युत क्रिया था। द्वार जानिपर वे सभी 
देय शुक्राचार्यकी शरण गये और बेले-- पश्नन्‌ | आप ऐसे 
प्रतापी ते हुए भी एमारी सहायता क्यों नहीं कर रहेई ! 
भगवन्‌ ! आप मस्तक प्रकाण्ड विद्वान्‌ है। आप छमारे 
रुह्ायक ने हुए. तो धशतलपर एम नहीं रह सकते | होम 
विदेश होगर पातालगे जाना पढ़ेगा । 

प्यासजी कहते हं--मुमिवर शुक्राचार्य बढ़े दया 
पुरुष थे । देशयोंके कटनेपर उन्होंने उत्तर दिया--दैत्यो | डरो 






मत | में भरने तेजस तुम्हारे लिये यहाँ रहनेक्री व्ययशा कर 


मो और ओपधियोंते में निस्‍्तर हुस्दारी 


दूँगा | 
बनाये रखो | निश्चिन्त 


सहायता करूँगा । तुम गनमें उत्साह 
हे जाभी ॥ 

व्यासजी कदते हैं-“संदनम्तर शुक्राचार्यका सहारा 
पाकर हैह्य गिर्भय हो गये | गुरतचरोंने यह निश्चित समाचार 
देवताओँकि पास पहुँना दिया | यद् मुनकर सभी देवता इन्द्रके 
ताथ आपस बिचार करने छगे | शुक्राचार्यफे मन्त्रमे महान्‌ 
शक्ति रै--यद समझकर देवताओंफि मनमें पवशइट उसन्न 
हो गयी । उन्दोंने परतपर विचार किया--“जबतक देत्य मस्त्रका 
बल पायर हमारी शक्तिका हास करेनेमे ढगें। उसके पहले ही 
हम युद्ध फरमेमें तत्पर हो जायें कर उन्हें इठपूपेंक मारकर जो 
बसे-तुचे रे) उनको पाताल भेज दें | यो ग़म करनेके 






छा. गया । वे भयते घबरा उठे । तब उन्होंने शुक्राचार्यकी 
शरण ली और 'हमारी रक्षा कीजिये): रक्षा कीमिये!--योँ बार- 
बार कहने छगे | यद्यपि दैलमोंमें भी,अपार बल था; फिर भी 
उस सम्रय वे देवताओँद्वास महानू कट भोग रहे थे। उनकी 
दुर्दशा देखकर शुक्राचार्यने कहां--/डरो मत | मन्त्र और 
औषधके बलसे गुक्राचाय॑ तब कुंछ कर सकते थे। अतएव 
उन्हें देखते ही उमस्त देवसमुदायदेत्योंकी छोड़कर भाग चला | 
व्यासजी कहते हूँ--इस प्रकार देवताओंके हट 
जनिपर शुक्राचार्यने देश्योंसे कह्--'महाभाग दानथो ! पूर्व 
समयमेँ ब्रह्माजीने मुझसे जो बात कह्दी थी वह सुनो | भगवान्‌ 
विष्णु देश्योंका बंध करनेके लिये सदा सतका रहते 


और है | उनके हाथ अभी दैत्य-बध होनेवाला है| 
5 


उन्होंने जिस प्रकार बागाहरूप धारण करके हिरण्याक्ष- 
को मारा तथा नर्िंहावतार लेकर दिरिण्यकशिपुकी 
जीवन-नीला समाप्त की) वेंपे ही अब भी सस्पूर् 
दानवोंकों मार डाढेंगे | वे बड़े उत्साही हैं 
इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
यह जान पडता है कि बसा समुचित मन्त्रयक 
अभी मेरे पा नहीं है! जि्तते मेरे द्वारा सुरक्षित 
£ | होकर तुम इन्द्र एवं देवताओंकों जीतनेमें समर्थ 

| हो सकी | अतरख प्रधान,दानवों | तुमलोग कुछ 
समयतक प्रतीक्षा करो | में अप मनन्‍्त्रकी प्राति-- 
अम्पासके छिये भगवान्‌ शंकरके पात जाता हूँ दानवेश्वरो ! मैं 
महादेवगीते मन्तोकी समथक, जानकारी प्राप्त करके जब 
लौहूँगा। तब उनको भरीमॉति उम्हें. पिखा दूँगा |! 


दैत्य वोले--सनिवर | हमारी हवर हो गयी है। हम 
बिल्कुछ निर्मल हो गये हैं। उतने ,संमयतक प्रतीक्षा करनेके 
हिये हम प्ृथ्वीपर कैसे रह सकेगे ! सम्पुण पराक्रमी दानव 
काटके आरात वन गये । जो शेप बचे है वे वैसे सुखके साधन 
है नहीं सकते क्योंकि युद्में  ठहरनेकी उनमें योग्यता 
ही नहीं है। के 


श॒क्राचार्यने कद्दा--मे जबतक भगवान, शंकरके पास्से 
मन्त्र लेकर आऊँ--तंबतक तो तम्हार किसी तरह रुके रहना 


आवश्यक है | ऐसे सम्भव न हो तो तंपसख्ी बनकए समयकी 


१८६ 
प्रतीक्षा करो । विंद्वानोंने, कह्ा है--समयानुतार साम; दाम 
आदि सभी उपायोंका प्रयोग करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ वीर 
पुरुष देश, कार और शक्तिका ज्ञान प्राप्त करके अपना' 
सामर्थ्य दिखलाते हैं । मनीषरी पुरुषोंका कर्तव्य है क्रि यदि 
मविष्यमं कल्याण होनेकीःआशा हो तो कुछ समयतक 
शनरुओंकी सेवा भी कर ठे। तमयानुसाए शक्तिका संचय हो 
जानेपर ही शत्रु मारे जा सकते हैं| इसलिये अब 
देवताओंकी विनती करके सामनीतिका प्रयोग 
करते हुए अपने खानपर रहनेकी व्यवूथा कर 
छो, मेरे आनेकी प्रतीक्षा करते रहना | दानवों ! 
भगवान्‌ शंकरकी कृपाते मन्त्रोंके पा जानेंपर में 
हुरंव लौईँंगा और उनकी शक्तिका आश्रय लेकर 
देवताओंते हम पुनः लड़ाई ठान देंगे | 

मद्दाराज | देल्योंसे यों कहकर मुनिबर | (23 
शुक्राचाय मस्त्र प्रा्त करनेके लिये भगवान्‌ |“ पट 2 
शंकरके पास चल पड़े ॥ उनका कार्यक्रम प्रिल्कुल 
निश्चित हो चुका था। तब दानवोने अत्यन्त 
नम्रतापूर्वक देवताओंसे बातचीत आरम्भ कर दी 
और बिनीत भावसे यह वचन कहा--दिवताओ | हम सभी अब 
अपने अल्न-शस्न॒का परित्याग करके युद्धके उच्योगते विल्कुल 
रहित हो गये हैं। वृक्षेंकी छाल पहनकर हम भी तपसी 
जीवन व्यतीत करेंगे !! 


देवताओंने मान लिया और वे लोट पड़े | उनकी सारी 
चिन्ताएँ: दूर हो गयी | प्रसक्षतापूव॑क समय व्यतीत करने छो | 
जब दैत्योने अपने अज्न-रात्र त्याग दिये; तब देवता वहाँ एक 
क्षण भी नहीं रके | उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था । वे अपने 
भवनपर चले गये ओोर' रहनेक़ी समुचित व्यवस्था करके 
क्रीडामं आसक्त हो गये | उधर देत्थोंने तपवीका खाँग 
बनाकर तप आरम्म करें दिया था | शुक्राचायके आनेकी 
प्रतीक्षा कत्ते हुए वे कश्यपजीके आश्रमपर निवात कर रहे थे। 
कुछ समयके बाद झुकाचार्य केछाशपर पहुँच गये | उन्होंने 
भगवान्‌ शंकरको प्रणम किया। “किस कामसे पधारे !--या 
पूछनेपर वे कहने छो--“भगवन्‌ | मुझे उन मन्त्रोंके पानेकी 
अमिछाषा हैः जो वृहस्पतिके पास न हों | देवताओंकी पराजय 
और दैत्योंकी विजयके हिये मैं यह उद्योग कर रहा हूँ | 





व्यालजी कहते है--आुक्ाचार्यकी वात सुनकर सर्वज 
भगवान्‌ शंकरने _ मनी-मन विचार किया कि इसके 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायें सतत॑ नमः # 





[ संक्षिप्तदेवीभागवत- 





उम््थम मेरा क्या कतेथय है ! यह शुक्राचार्य दैतयोंका गुर है। 
उन्हें विजय प्राप्त करनेके लिये देवताओंसे देप रख- 
कर मन्त्र प्रात करनेके विचारसे इस समय यह मेरे पाह 
आया है; किंतु देवताओंकी रक्षा तो मुझे करनी ही है [! इृह 


प्रकार विचार करके भगवान्‌ शंकरने एक अत्यन्त कठिन 


बत करनेके लिये मुनिकों आदेश दिव्रा और कह -थूरे एक 
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हजार वर्षोतक नीचे फिर करके कणभात्र धूम्रपान करते हुए 
प्रत करना है | यदि इसमें तुम सफल हो गये तो दुम्हरे लिये 
मन्त्र सुलभ हो जायेगे ।' इस प्रकार कहनेपर शुक्राचार्यने 
भगवान्‌ शंकरके सामने मस्तक झुका दिया और कहा-- 
बहुत ठीक । देवेश्वर | मुझे आपकी आश शिरोपा है। में 
अभीसे ब्तमें लग जाता हूँ |! 


व्यासजी कहते हैं--झ॒क्ताचार्य भगवान्‌ शंकरसे यो 
कहकर मन्त्र प्रात्त करनेके विचारसे उस भ्रेष्ठ जतमे संलसख्त 
हो गये। केवल धुएँके आहारपर रहने छगे। मनमें शान्ति रदी। 
उन्होंने अपना कार्य बिल्कुल निश्चित कर हिया था | 
शुक्राचाय कठिन शत कर रहे हैं और देत्योने केवल दिखाने- 
के लिये तपत्वीका रूप बना लिया है--हस बातकी पूरी 
जानकारी प्राप्त हो जानेपर देवता भी मन्नक्ी प्राप्तिके उपाय 
लगगये। राजन्‌ | तदनन्तर मनमें विचारकर उन सभीनेयुद्धकी 
तेयारी कर ली । वे हाथमेंअज्न-दास््र लेकर जहाँ प्रधान दानव 
रहते थे; वहाँ पहुँच गये। उस समय आयुधधारी देवताओं- 
को आया देखकर दानव भयसे घबरा उठे | उन्हें चारों ओर- 
से देवताओंने पेर छिया था। भयातुर दानव तुरंत उठकर 


थौधा स्कन्ध ] 


हाफ आशा 
बजीजीज अज अन 


# देवताभोके साथ देत्योका युद्ध १ 
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खड़े हे गये और बढामिमानी देवताओँसे सत्य वचन कहना - देवता आश्रमवासी दानवोंको मारते रहे । दैत्योकी मार खाते 
आरम्म कर दिया | कद्दा-हमने अपने श्र रख दिये हैं, हुएं देखकर काव्यमाताका केजा कॉ४ उठा | वे बोलीं-- 
अत्यन्त भयभीत हैं। हमारे गुरुदेव इस समय प्रत कर रहे हैं, . कीं अभी इ्द्रसहित समूर्ण देवताओंकी नींशके चंगुल्मे फेस 





देवताओं | ऐसी खितिमें आप हमें मारनेफे 
हिये आ गये | भला; आप हमें अमयदान 


(आस पट हैरत 
भी दे चुफे हैं | देवताओं ! आपछोगेंका (2: 2: 
बह सत्य और शुतिप्रतिपादित घर्म अब्र कह | 00.2६ 
चला गया, जो सम्रको यूचित करता है कि 0) / 


निःशओरों; भगभीतों और शरणागतोंको नहीं 


मारना चाहिये |! मी 





देवताभने फहा--ममने थुक्राचायंको ह 
मत्र श्रात्त करनेफे छिये भेज दिया है और 22 
सत्य दृदयर्म फपट रखकर तथ कर रहे हो न 
हमने तुम्हारा अमिप्राय जान लिया | इसलिये 
इम युद्ध करनेफों उद्यत हुए हैं। तुम भी शख््र लेकर लड़नेकी 
सैयारी फर लो | जब कभी भी अवसर मिले; शत्रुकों परास्त 
फर डाहना चाहिये--यह नियम सदासे खा आ रहा है। 


व्यासजी फटते ह--देयता भोफे वचन सुनकर दैस्येंने 
कुछ समयतक आपसर्म विचार किया | पश्चात्‌ थे सभी वहाँसे 
निकले और भाग चड़े | भयसे उनके मनमें घबराहट उसने 
हो गयी थी। वे अत्यन्त ढरफर शुक्ाचार्यकी माताक़ी शरणमें 
गये । उन्हें महान्‌ दुखी देखकर माताने अभय कर देनेका 
दसन दिया। 


घुक्रायार्यकी माता बोली--दानवों | डरो मतः 
इरी मत | निर्मम ऐ जाओ | मेरे संनिकट रहनेपर तुम्दवारे 
पात भय आ ही नहीं सकता | 


काव्य-मातांदी बात सुनकर दानवोकी मनोव्यथा शान्त 
हो गयी | ये उसी उत्तम आशभ्रमपर रहने छंगे | पासमें कोई 
घास नहीं रखा | वे संदेहरह्ठित समय व्यतीत कर रहे ये । 
भागते समय दैलोंकों देवताओंने देख लिया था। अतः वे 
उनके पैरोंके चिए्ठकी रक्ष्य करके जति-जाते वहँ पहुँच गये । 
उस उम्रय यहायलका कुछ भी विचार नहीं फिया । चह्ढं 
आगबर उन तय देवताओंनि देत्योंकों मारनेफे लिये क्रिया 
आरग्म कर दी। शुक्राचार्यकी माताफे मना करनेपर भी 
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देती हैं? यो कहकर उन्होंने निद्राको आशा दी | वह देवताओंकि 

पात गयी और उनपर तुरंत अपना प्रभाव डाल दिया | तमस्त 
देवता नींदके वशीभूत होकर मूककी भाँति पढ़े रहे | 
नींदके प्रभावते इन्द्रकी शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी । वे 
घबरा उठे थे। उन्हें देखकर भंगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
'देवेश्वर | ठुम्द्यारा कल्याण हो | तुम मेरे पात आ जाओ | 
में तुम्हें अन्यत्र भेजता हूँ इस प्रकार कहनेपर इन्द्र 
भगवान्‌ भ्रीएरिके समीप चले गये | भगवानकी छत्रछाया 
पाकर उनका सारा भय दूर हो गया । निद्रा भी उनके पास न 
आ सकी | विष्णुद्वाय सुरक्षित होनेके कारण इन्द्र ज्यो-केश्यों 
खख्य ही रह गये--यह देखकर शुक्ताचार्यकी माता क्रोधसे 
तमतमा उठीं । उन्होंने यह वचन कहा--“मधवन्‌ ! मैं 
अपनी तमस्थाके प्रभावते विष्णुसहित ढुम्हें निगल जाऊँगी | 
मेरे ऐसे तपोगलकों सम्पूर्ण देवता देखते रह जायेंगे--किसीका 
कुछ वश न चल पकेगा |” 


व्यासजी कहते है--अक्राचायेकी माता योगविद्याकी 
पूर्ण जानकार थीं । उनकी उस शक्तिके प्रभावते भगवान्‌ 
विष्णु और इन्द्रकी सारी शक्ति कुण्ठित हो गयी । वे बिल्कुछ 
फ्रैफे पड़ गये । यो अत्यन्त बलेशमें पढ़े हुए उन 
मद्दात्माआँको देखकर देवताओंके आंश्रयेंकी सीमा न 
रही | उनका हृदय क्षुब्ध हों उठा । उन्हें दुखी 
देखकर हस्द्रने मंगवान्‌ विष्णुते कह्ठा-“मधुकूदन | में 


१८८ # नमो देव्ये जगन्मान्रे शिवाय सतत नमः # [ संक्षित-देवीभागवत 














आपकी. अपेक्षा अधिक हुखी हूँ। $ 2, ग् 
प्रमो | अब आप इस दुष्लको तुरंत है है & 
दवानेकी कृपा कीजिये | माषव | इसे 
अपनी तपल्लाका अमिमान हो गया है। 6), 
यह हमारैपर आक्रमण करे! इसके पहले * | ५ 205) (४ * € 
ही आप उपाय करें | विष्णों | विचार // 
करना इस समय अवाब्धनीय है । टि ॥ 
महात्मा इन्द्रके यों कहनेपर भगवान्‌ विष्णने हि 2 ' ८29७ ऋ: 7” 
तुरंत सुदर्शनचक्रकों याद किया | सुदर्शन- ॥ ५ 72 ४ 

चक्र निरन्तर भगवावके अधीन रहता ] 

है। सरण करते ही पहुँच गया। 
देवराजके प्रेरणा करनेपर कुपित होकर 
शुक्राचायकी माताकों मारनेके लिये भगवानते चक्र पिप्णुकी 


उठा छिया और तुरंत ही शुक्रमाताका मस्तक घड़से ही मानसिक संताप सदाके लिये शान्त हो गया था। 
हे कित तमीसे भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके हृदयकों जरीइला 


अढग कर दिया ।उनकी झृल्यु देखकर इन्रके आनन्दकी और भय मुनिका इर्घर्ष शाप--ये दोनों विषय तशहित 
सीमा न रही | देवता भी अत्यन्त संतुष्ट होकर भगवान्‌. कर रहे ये। ( अध्याय १०-११ ) ' 


+---+<#+च्णाई-(करनर-+- 


भगवान्‌ विष्णुको शृगुक्ा शाप, शुक्र-माता या भृगुयतीका पुनर्जीवन, इ्द्रक्या जयन्तीके 
द्वारा तपोनिरत शुक्राचार्यक्री सेवा, शहस्पतिका श॒क्राचाय बनकर देत्योंकों छना, 
देत्योंके द्वारा शुक्राचायंका तिरस्कार, शुक्राचार्यके द्वारा दैत्योंकों शाप, देत्योंका 
पुन। श॒क्राचायंकी शरणमें जाना तथा शुक्राचार्यका प्रसन्न होना 
व्यासजी कहते हैं --उतत दारुण हत्याको । हर द्छ््क्द हण्र्् 
देखकर महाभाग शगु क्रोषसे आगवबूछा हो ः >> टिक जय पका 7 तथा 
डठे । उनके सारे शरीरमें केंपकेंपी छूट गयी । 5 कि न्न््टट है 
उन्हें असीम दुःख हुआ | उन्होंने जाकर 
भगवान्‌ विष्णुसे कहा | 
भृंगु बोढे--विष्णो | तुम्हें सवोत्तम बुद्धि . 
सुलभ है | ठुमने पाप जानते हुए भी नहीं है 
करनेयोग्य काम कर डाला। यह ब्राह्मणीका वध 
हो गया; मितकी मनसे भी कव्पना करना 
अनुचित है। यह प्रतिद्ध है कि तुम सखगुणी 
हो; ब्ह्माम रजोगुण है और शंकर तमोगुणी 
पा हा पी क्यों तामसी बन बिन 
+ विध्यों | निरपराध ञ्री अवध्य, मानी जाती है । भलाई करनेके लिये मुझे ज्रीसे वश्चित कर दिया। अतः 
तुम हर इसकी हस्यामें प्रदत्त हो गे £ इम्होरे लिये विष्यो ! मेरे शापके प्रभावते मत्यैलोकम ठहर बे 
अप और क्या कहें-शाप्र दे रहा हूँ | तुमने इसकी अवतार होंगे और ढुम्हें लौछाते गर्म रहना पढ़ेगा। 








चीथा स्कन्ध ] 


४ भगवान्‌ विष्णुको शुगुका शाप # 
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ब्यासती कहते हैँ--अप् उत्त शापके अनुसार ही 
घरातलपर भगवान्‌ पधार रहे हैं। धर्मका हात होनेपर 
जगत कल्याण करनेके लिये भगवानका वार्वार अवतार 
हुआ करता है। थे मानवरुपमें प्रकट होते है । 

राजा जनमेजयने पूछा--अमित तेजी चाहे द्वार 
महात्मा मगुकी पीके मारे जानेपर फिर उनके गाईस्प्य जीवन- 
का लि बसे हुआ ! 

घ्यासज्ी फते हं--मुनिवर भगु बड़े कार्यकुशल 
मे। शोपवश भगवान्‌ विष्णुकीं शाप देनेके पश्ात्‌ उन्होंने 
तुरंत पढ़ीका मलक उठा लिया और उसे घड़ते जोड़कर 
फहा--देवी ! हुम विष्युद्वारा सारी जा,बुकी हे। किंतु अब 
मैं तुग्दें भीवित फर रहा हूँ | यदि में एमपूर्ण भर्म जानता हूँ 
तपा मेरे द्वारा उनका सम्यक आचरण हुआ है ते उस 
सत्पफे प्रभावरे यह देवी पुनः जीवित ऐ जाय ) में तल 
एश्ता :ँ। गमी देवता मेरी तपथाका महातर्‌ बल देख हें। 
पहले उस शबकों शीतल जछसे छिशन किया और पर 
फहा--यदि में तदाचारी सत्यभाषी; वेदाम्याती और तपल्ी 
हूँ हो गगेगठरे हु मीपित किये देता हूँ 

ध्यासजी फदते £ै--जठ छिश्वन करते ही भगुपलीके 
मृत शरीर प्राण हौट आये। अत्यन्त प्रसन्न होफर वह 
उठकर गैठ गयी । उपतका मुंसमण्डक् पवित्र सुधकाने भर 
गया | यहाँदे जनतमानने देसा। मानों वह 
मोकर उठी दो । मुनिवर भगु और उनकी 
पलौकी तौग धन्यवाद देने को | उनकी पर्वत 
प्रशृंछा होने छगी | इस प्रकार भगुमुनिके 
उद्योग उनकी सुस्दरीं ख्रीके मृत शरीर 


2 । 
पुनः प्राण आ गये। यह देखकर इद्धसहित | |; 200! 
सशूर्ण देवताओंके मनेमें आशर्यकी सीमा (000 | 


में रही ।वत्र इसमे देवताओंते फ्रह्ठा- 
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गुकाचाय॑ बढ़े तपखी पुरुष है । में तुमको उन्हें दें चुका | 
तुम उनके पास जाओ ! सुकुमारी | मेरे कल्याणार्थ तुम 
उनकी समुचित सेवा करके उन्हें वश्षम कर छो | जो व्यवहार 
उनके मनके अधिक अनुकूल हों। उन सबका उपयोग करके 
मुनिको संतुष्ट करमा परम आवश्यक है। बेटी | ठुम शी 
मुनिके उत्त उत्तन आभमपर जाकर मेरा भव दूर करो ।! 
जयन्तीका रूप बड़ा वित्ताकर्षफ था | उसकी आँखें बड़ी-बड़ी 
थीं। पिताकी आशा प्राकर वह मुनिके आभमपर चली गयी। 
देखा; मुनि धूम्रपान कर रहे ये। उनके सर्वाज्ञपर दृष्टिगात 
करते ही पिताकी बात याद आ गयी। तग्र उसने केडेकी 
एक डहुँगी लेकर उससे मुनिके ऊपर पंखा झलना आरम्भ 
कर दिया । अत्यन्त मत्तिपू्षक पीनिके लिये ठंडा जछ सामने 
उपसित किया | वह जल सुगन्धित पदार्यसि सुवापित कर 
दिया गया था। मध्याहकालम बह बस्रको ही छत्ता मानकर 
उससे मुनिपर छाया करनेकी व्यवस्था कर देती थी | उत्त 
सुन्दरीने पूर्णहूपते पातित्त्य-धर्मका पान भस्म 
कर दिया। सुनिका नित्यकर्म समीचीनरूपसे संम्धन्ष हो- 
एतदर्थ सुझोके समान प्रादेशमात्र छुशाएँ और 
फूछ आगे रख देना उत्तका नित्यत्रियम् बन गया था। 
सोनेके छिये वह पर्छवौकी सुखदायी शब्या तैयार कर देती 
थी | मुनिके सो जानेपर वह धीरे-धीरे हवा करती थी | यों 
मुनिपर वह अपनी भ्द्धा प्रकट करने छगी। पर जयन्ती 
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कूगुमुनिके प्रयाग्से उनकी साध्वी पली (..: 27 
ज्ीपित हो गयी । उधर मन्यशनी शक्ताचा्य (टाल कक 
बिम तप पर रे है। तपमें तप होकर पता #4: 2222 


मी) ये क्या कर टिंगे । 


ध्यासजी फते हैं ->सजन्‌ | शुकाचार्य मलप्रातिके 


हिंये अत्यन्त कटिन तप फर रे यह पमाचार सुनकर 


इन्द्र प्याकुर दो उठे | उन्हें अब नदितक नहीं आती थी। 


तव मनीमन विचार करते उन्होंने अपनी छुम्दरी कन्या 


अयन्तीते कुछ मुतकराते हुए यह बचने कहा--धुप्नी ! 


देग्भा: ७छ-+- 





किसी भी समय ऐसा कोई मी हाव-भाव नहों करती थी; जिससे 
काम-बातना उन हो। सुन्दरी जयन्तीकी वाणी बड़ी मधुर थी। 
मुनिकी प्रसन्न करना उसे अमीष्ट था। अतः अनुकूछ वाणी- 
द्वारा वह महात्मा शुक्राचायकी स्व॒ति करने लगी। मुनि जब 
तौकर उठते थे; तब आधमन करनेकें,हिये बह जल रख 


रा 





# नमो देव्यै जगस्मात्रे शिवायै सतत नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीमागवत 





. देती थी | या जयम्तीका सारा व्यवह्वार मुनिके अनुकूल निरन्तर 
. होता रहा । शुक्राचार्य इन्द्रियविजयी महात्मा थे। उनकी 





मनोदृत्ति जाननेके लिये हुद्धिमान्‌ इन्धने उनके पास सेवकों ; 


. को भी भेज रखा था । इस प्रकार जबन्ती बहुत वर्षोतक 
शुक्राचायकी सेवा करती रही । उस साध्वीके मनमें विकारका 
नितान्त अभाव था | क्रोषपपर भी वह विजय पा चुकी थी । 

 अह्मच्केसभी नियमोका सुचाररूपसे पालन करती थी | पूरे एक 
हजार वर्षतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ मुनिपर भगवान्‌ शंकर 
प्रसन्न हुए | उन्होंने मनको मुग्ध करते हुए' वर मॉगनेके 
लिये म्ुनिसे अनुरोध किया | 


भगवान्‌ शंकर बोले-भगुनन्दन | जगतमें जो 
कुछ भी है तथा तुम जिसको देखते हो एवं जो क्रिसीकी भी 
बाणीका अविषय कै ऐसे सभी पदार्थंस्ति तुम सम्पन्न हो 
जाओगे--अहान्‌ | इसमें कोई संशय नहीं है । आह्मणों और 
प्रजाओमें तुग्हारी प्रधानता खिर रहेगी । सम्पूर्ण प्राणी तुम्हे 
मारनेमें असमर्थ सिद्ध होंगे | 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ 
शंकर वहीं अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर झुक्काचार्यने जयन्तीको 
देखकर बढ़े सद्भावसे उससे यह वचन कह्दा--'सुन्दरी | तुम कोन 
हो! किसकी पुत्री हो ! तुम्हारी क्या अमिलारा है ! 
किसहिये तुमने यहाँ आनेका कष्ट उठाया ! तुम्हारा कोम-सा 
कार्य है और तुम क्‍या चाहती हो--सुलोचने ! मुझे 
बताओ | में त॒म्हारे कठिन-से-कठिन कामकों भी अभी 
कजनेको तैयार हूँ | सुबते ! आज में तुम्हारी सेवासे अत्यन्त 
प्रसन्न हूँ। वरोर | अभिवपित बर माँग लो | 

मुनिके यो कहनेपर जयन्तीका मुख्मण्डल प्रतनन्नतासे 
खिल उठा | उसने कहा--'भगवन्‌ | आप तपथाके 
प्रभावसे मेरा मनोरथ जान सकते हैं |? 


शुक्राचार्यने: कहा-मुझे शात हो गया है; फिर 
भी तुम्हें अपनी अमिछापा तो व्यक्त करनी ही चाहिये | में 
तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । सब तरहसे तुम्हारा कल्याण 
करना मेरा परम कहव्य है | 

जयन्ती वोली-अल्न्‌ ! मैं इन्धकी पुत्री हूँ । मेरा 
नाम जयन्ती है | जयन्तकी मैं छोटी वहिन हूँ | मुने ! 
पिताजीने मुझे आपको समर्पण कर दिया है | विभो | आप 
मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिये | 


शुक्राचार्यने कहा-झुन्दरी | तुम सम्पूर्ण प्राणियोंसे 


:अहब्य रहकर अपने इच्छानुतार दस बर्षोतक मेरे साथ 


आनत्दका अनुभव करो | 

४ *व्यासजी कहते है--इत प्रकार कहकर युक्राचा्यने 
जयन्तीका हाथ पकड़ लिया और वे घर चले गये | जयन्तीके 
साथ रहनेकी व्यवस्था कर छी | दत वर्षोतक वे बरसे बाहर नहीं 
निकले | उन्होंने ऐसी मायाते अपनेकी आच्छादित कर लिया 
था कि कोई भी प्राणी उन्हें देख नहीं सकता था । देलोंने 
सुना; गुरुदेव मन्त्रप्राप्तिम सफ़लीभूत होकर आ गये हैं | 
अतः प्रसन्न होकर वे ग्रक्काचार्यसे मिलनेके लिये उनके 
घरपर गये। किंतु वे उन्हें देख न सके। क्योंकि उस समय 
मुनि जयस्तीके साथ थे | अतः सम्ूर्ण देलोंके मुखपर 
उदासी छा गयी | उनका सारा उद्योग न हो गया। उनके 
मनपर चिन्ताकी काछी घटा पिर आवी । अत्यन्त कातर होकर 
वे बार्यार इधर-उधर निहारने लगे | जब आवरणमें छिपे 
हुए मुनिको किसी प्रकार न देख सके; तथ जैसे आये थे। 
वैसे ही लौट गये। उस समव उन प्रधान देत्योका चित्त 
चिन्तासे घिर गया था वे भवसे अल्न्त घरा उठे थे 
इधर इन्द्रने अपने गुर मह्रभाग वृहस्पतिते कहा--“अव 
इसके बाद क्या करना आवश्यक है ! ब्रक्षन्‌ | आप अभी 
दानवोंक़े पात जाइये और उन्हें मायाके प्रभावसे फेस लीजिये | 
मानद | आप बुद्धिपूरवक विचार करके हमारे कार्य-साधनमें तत्पर 
'हो जाइये।' जब इन्द्रकी बात सुनकर उन्हें विदित हो गया कि 
शुक्राचाय गुप्त रह रहे हैं, तब देवगुरु वृहस्पति स्वयं शुक्रका 
देष बनाकर देत्योंके पास गये । वहाँ जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते 
हुए उन्होंने दानवोंकी बुलावा | सभी अपर सामने आये 
और देखा; हमारे गुर भ्रुक्कानार्यजी आ गये हैं | तब वे 
प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गये। वृहस्पतिको: ही 
शुक्राचारय मानकर वे अत्यन्त आनन्द भर गये। उन 
सबको विदित न हो सका कि यह दृहस्पतिकी माया है; जो 
गुरदेवके रुपमें प्रकट है | तब मायाते छिपे हुए घुक्राचार्यरुपी 
दृहसतिने दानवोंसे कह्ा--ेरे यजमानोंका खागत है | में 
तुम्हारा कल्याण करनेके लिये ही आया हूँ । मैने जो विद्याएँ 
प्राप्त की हैं) वे सभी सच्चे मनसे तुम्हें पढ़ा दूँगा | तपला 
करके भगवान्‌ शंकरको प्रसत्ञ करनेका उद्देश्य एकमात्र 
घुम्हारा कल्याण ही था |? यह वचन सुनकर वे भरेष्ट दानव 
हषोंल्मससे भर गये | गुरुदेव कार्यम सफल हो गये--यह मानकर 
उनके मुखपर प्रसन्नताकी किरणें छा गयीं | उनकी अधिक 
सोचने-समझनेकी शक्ति कुष्ठित थी | बढ़े आनन्दके 


चौथा स्क्ध ] 
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साथ गुरंदेवके चरणोमें उन्होंने मस्तक झुकाया | उनके मनमें 
किचिस्मात्र भी भय और क्लेशका समावेश नहीं था । 
देवताओंद्रात प्रात होनेवाले भयका परित्याग करके वे 
शान्तचित्तते तमय व्यतीत करने लगे | 

जनमेजयने पूछा-नड़े दाशजी | अब मुझे यह 
ब्रताइये; वृदस्पतिने शुक्राचार्यका बेप बनाकर क्या किया और 
शुक्ताचार्य पुनः कम होटे ! 


व्यासजी चोले--पजन | महात्मा वृहत्मति मायिक 
शकाचार्य बन गये | उम्र समय खयय अव्यक्त रकर उन्होंने 
जो काम फिया। बह यताता हूँ। सुनों। समप्रथम उन्होंने 
ऐसा प्रयक्ष किया कि देत्योंकी यह निश्चित घारणा हे गयी; 
ये हमारे गुरुदेव शुकाचार्य है। अब देत्यों और वृहस्पति- 
में पूर्ण एकता हो गयी | तदनन्तर वृहस्पतिका गुरुदेव 
शुक्राचार्य मानकर उनसे पढ़नेके छिये थे उनकी शरणमे 
गये । सभी दैत्य स्ार्थान्य थे | लोपसे किसीकी भी बुद्धि 
कुष्ठित हुए बिना नहीं रह सकती | इधर जवन्तीके साथ 
कीडा करनेका ओ दे वर्षका समय निश्रित था; बह पूरा 
हो गया | तब गुकानाय यजमानेके विपयर्म विचार करने 
लगें--धे समी यजमान मेरे अनिकी आशा मार्ग देखते हुए 
ण़े होंगे। उनका दृदय अत्यन्त भातुर हो गया होगा। 
अतः चलकर उनसे मेरा मिलना परम आवश्यक है। थे मेरे 
अनन्य भक्त है। ऐसा प्रयन कहूँ कि उनके सामने देवताओँ- 
का भय ने २६ सके।! तब उन्हेंने जयन्तीस कद्ा--ुलोचने | 
एस समय मेरे देश्यपुत्र देवताओंके पास काॉलक्षेप कर रहे 
६ तुस्दारे साथ रहनेकी दस वर्षकों जो अवधि निश्चित थी 
यटट पूरी हो चुकी है। अतः देवी | अत्र मैं उन पुत्रोते मिलने- 
फे लिये जा रहा हूँ। मुमध्यमे | फिए शीघ्र तुम्हरे पांत 
आनेगी चेष्टा कहँगा ।! जयन्ती धार्मिक विपयकी पूर्ण विदुपी 
थी। उसने शुक्राचार्यते कह्ठ--्यहुत ठीक | धर्मश | आप 
लेच्छापूर्यक वहाँ पवार सकते हैं। आपके धार्मिक कृत्यमे 
रोड़ा अटफाना मुझे अमी! नहीं है |! । 











अयन्तीके बचन सुनकर शुक्राचार्य उसी धण वहाँसे प्रस्खित 
है गये। आकर देखा; दानवोके निकट वृहस्पतिजी विराजमान 
है| उन्हंने मायाते अपना सुन्दर चेष बना लिया था | वे 
यशनिम्दापरक विविध वचन कह रहे ये | हससे शुक्राचार्थकी 
मद्दान्‌ आंश्र्य हुआ । उन्होंने मनद्वीमन सोचा-- 
करे प्रति वृदति अवश्य पैमनस्य रखते हैं। इन्होंने मेरे 


# भगवान विष्णुको भगुका शाप # 
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यजमानेक्ी ठग लिया है; इसमें कोई संशय नहीं दै। लोभ 
पापका मूल कारण है । इसे धिक्कार है। यह ऐसा पाप 
है कि मिसके कारण वृहत्पतिकों भी शूद बोलना पढ़ 
रहा है | जिनकी वाणी प्रमाण मानी जाती है तथा जो सम्पूर्ण 
देवताओंके गुर एवं धर्मशाल्नके प्रवततेक है। ये भी पासण्ड- 
के पोषक बन गये--यह छोभकी ही पिशेषता है। लोभसे 
मनुष्यके मनमें गंदे विचार भर जते हैं| फिर वह क्या-क्या 
नहीं कर डालता | तभी तो ये ब्राह्मणभेष्ठ होते हुए भी सारी 
धू्तविद्याओंसे समन्न होकर मेरे पजमानोंकोीं ठग रहे हैं और 
ये मैरे यजमान भी बडे मूर्ख हैं। 





व्यासजी कहते हँ--इस प्रकार मनमें सोवकर 
शुक्राचार्यने मानों मुस्कराते हुए देत्वोसे कहा -दैल्यो ! मेरा 
वेष कारण करनेवाले इन बृहस्पतिके भुलावमे तुम क्यो पढ़ 
रहे हो! में श॒क्राचार्ग हैँ | ये तो बृहस्पति हैं। ये देवताओोंका 
काम बनानेके डिये प्रवल कर रहे हैं। यह निश्ित है कि 
मेरे तुम तभी यजमानोपर इनकी धूर्तता काम कर गयी | 
आर्यो | तुम्हे इनकी वातपर श्रद्धा नहीं करनी चाहिये। 
इनसे अछग होकर तुम मेरे अनुयागी बन, जाओ ।॥! 
गुकाचर्यरी यह बात सुनकर देत्योने उनपर तथा।वृहस्पतिपर 
दृष्टि डाली | दोनों एक समान प्रतीत हुए | अब देल्येंकि 
आशर्यकी सीमा ने रही | फिर तो उन्होंने निश्चय क्रिया-- , 
मे ही शुकाचर्यजी है; किंठु अभी उनका मन आश्चर्यसे मुक्त न 
था | ऐसी खितिमें उन देत्यॉक्ों देखकर उनसे वृहस्पतिने। 
जो शुक्ताचार्यके वेशमेँ उपसित थे) यह बचने कंहा--ये 
बृहस्पति तुम्हें ठग रहे है। ठगनके लिये ही इस्दोंने मेरी 
आकृति बना लो है | देवताओंका कार्य सम्पन्न हे जाय) 
एतदर्थ तुर्हें ठगनेके नि्मित्त इनका यहाँ आना हुआ है। 
दैत्यवरों | तुम इनकी बातपर बिल्कुल विद्यांस मत करना। 
मैंने भगवान्‌ शंकरसे मस्त्र-विद्याका अध्ययन किया है।, उसे 
हुं पढ़ा रहा हूँ; मेंद्रेयताओंका अवश्य पराख करा दूँग-- 
इस कोई संदेह नहों है।! शुक्राचार्यक्रे वेपमें उपशित 
नृहस्पतिकी बात सुनकर उन दैश्योंके में यूर्ण विश्वास हो 
गया । उद्धोने निश्चय कर लिंया। ये ही गु्देव गुक्राचार्य 


हैं । जो बात्तविक ग्रक्ाचार्य थे; उन्होंने दानबोंको बहुत तरहसे 


समझाया-बुझाया। किंतु विपरीत कालके प्रभावसे वृहस्पतिकी 
मायाक्रे वे इतने विवश थे कि कुछ भी ने समझ सके) 
बल्कि ऐश निश्चय हो जानेके उपरान्त वे असली शुक्राचार्यसे 


# नमो देव्ये जगन्माभरे शिवाये सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








कहने छो--'ये ही हमारे गुरुदेव ह। इनके हारा हमें 
सदूबुद्धि प्रात हुई है। ये बड़े धर्मातम एवं हितेषी हैं | इन 
शुक्ताचार्यजीने इमें दस वर्षोतक निरन्तर विद्याध्ययन कराया 
है। हा जाओ) बढ़े धूर्त जान पढ़ते हो | हम तुम्हारे शिष्य 
नहीं है|! 

देय मझाद्‌ मूर्ख थे। उन्होंने वास्तविक शुक्राचार्यसे 
उपयुक्त बातें कहनेके पश्चात्‌ उन्हें डॉँग और फठकार भी 
सुनायी | साथ ही वे दृहस्पतिकी शरणमें चले गये | उनके 
चरणोमे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया | इस प्रकार बृहस्पतिके 
प्रभावसे प्रभावित दैत्योंकी देखकर शक्राचार्यके मनमें निश्चय 
हो गया कि वृहस्पतिने इन्हें खूब समझाकर पक्का कर दिया 
है और उनकी बद्चनासे ये विवश्ञ हैं । अतः अत्यन्त कुपित 
होकर उन्होंने देत्योंकी शाप दे दिया--धतुमछोग समझानेपर 
भी मेरी बातका तिरस्कार कर रहे हो) इसके फलखरूप 
मुम्हारे सामने महान्‌ संकट उपस्थित होगा । तुम्हारी हार 
अवश्यम्भावी है। ठुमने मेरा ओ अपमान किया है; इसका 
फछ अभी थोड़े ही समयमें तुम्हें प्राप्त ओग | तब इनके 
समूण कपटसे तुम परिचित हो जाओगे ।? 

ध्य[सजी कहते है--इस प्रकार कहकर अधन्त कुपित 
हो शक्राचाय ठुरंत वहाँते चल पढ़े | अब वृहस्पतिका 
हृदय हषोाससे भर गया | कुछ समयतक तो सावधान 
होकर वे वहीं रहे | तलशआ्ात्‌, शुक्राचार्यने दैस्योंको शाप दे 
दिया है--यह जानकर वे शीघ्र ही चल दिये। जाते समय 
बृहस्पतिने अपना वास्तविक रूप घारण कर लिया था । खर्गमें 
जाकर वृहस्पतिने इन्द्रसे कह्क-मेरे द्वारा निश्चय ही 
उश्हार) काम बन गया; क्योंकि शुक्राचार्यने दैल्योंको शाप दे 


का 
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दिया है और फिर मुझसे भी वे त्याग दिये गये 
हैं | इस प्रकार उनको मैंने निराधार बना 
दिया है | महाभाग | अब सभी प्रधान देवता 
युद्ध करनेकी तैयारी कर हें। वे देत्य तो मेरे 
प्रयाससे शापद्वारा खय॑ जलू-भुन गये हैं | 


। उस समय बृहस्पतिकी बात सुनकर इन्द्रके 
( मनमें प्रसन्नताकी सीमा न रही [सम्पूर्ण देवता 
॥.+, .| ठहाका मारकर हँसने लगे | सबने वृहस्पतिका ु 
बड़ा खागत किया । फिर युद्ध करनेकी राय 
की और बैठकर आपसमें विचारने लगे | 
निश्चित हो जानेपर तभी देवता' एक साथ 
निकके और दानवोंके तामने पहुँच गये । 


देवता अमित बलशाली तो थे ही) उनमें उत्साहकी भी 


कमी न थी । बढ़े उमंगके साथ युद्ध करनेके हिये 
वे पहुँचे थे | गुप्तल्पते वृहस्पतिकी सहायता उन्हें प्राप्त 
थी | उनकी स्थिति जानकर देत्य अत्यन्त चिन्तित हो उठे | 
बृहस्पतिकी मायाने उनकी बुद्धिकों हर लिया या |वे आपस 
कहने छगें--“महाक्षा श॒क्राचार्य हमारे आपध्यदेव हैं। किंतु 
वे कुपित होकर चले गये; बृहस्पति महान्‌ नीच एवं कपट 
करनेमें परम प्रवीण है। वह भी हमें ठगकर चला गया | 
अब हम क्या करें; कह“ँ जायें ! श॒क्राचार्यजी अल्न्त क्रोपमें 
भर गये हैं, सहायता प्राप्त करनेके लिये हम किस प्रकार उन्हें 
हृषित एवं संतुष्ट करें !? 

इस प्रकार विचार करके सभी दानव एक साथ पुनः 
शुक्राचर्यके पास गये | उस समय दानवोंका सर्वाज्ड भयसे' 
कप रहा था। मुनिके चरणोमे मस्तक झुकाकर वे चुपचाप 
खड़े हो गये । उत अवसरपर शुक्काचायंकी आँखें क्रोधते 
लाल हो उठी थीं । उन्होंने देत्योंसे कहा-यजमानो ! मैंने 
व॒स्हें उम्पक प्रकारसे समझानेकी चेश्ठ की।. किंतु उस 
क्षण तुमने, कपटी वृहस्पतिकी मायासे मोहित होकर. मेरे 
हितक0 पवित्र एवं उचित वचनौका भी अनादर कर दिया। 
तुम बृहस्पतिके वशीभूत हो गये। अमिसानकै मदने तुम्हे 
मतवाछ्य बना दिया था| अतएव मुझे अपमानित करनेके लिये 
तुम्र तत्पर हो गये | अब उस अनादर करनेका बुरा फछ 
हुर्र्हे मोगना पड़ रहा है | तुम्हारा सर्व छिन गया । तुम 
वहाँ चले जाओ, नहाँ वह छलिया बृहस्पति देवताओंका काम 
बनानेके लिये धूतंता किये बैठा है। मैं उसके-जैसा वश्क 
नहींहूँ। . *&€ ह 


चौथा स्कन्ध ] 





# शुक्राचायके द्वारा दैत्योंकी शाप # 
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ध्यासजी कंदते दै--इस प्रकार श॒क्राचार्य संदेश्युक्त 
वचन बोल रहे थे। इतमेमें प्रहादने उनके दोनों पैर पकड़- 
कर प्रार्थना आरम्म कर दी | के 


प्रद्वादने कहा--अकायार्गजी | आपके हम सभी 
यजमान गरेबा्में उपसित हैं; हमें महान्‌ कष्ट हो रहा है। 
सबंजञ | आप इमलोगोका परित्या। कर दँ--यह उचित 
नहीं जान पहता। क्योंकि हम आपके पुतन-तुल्य हैं। मन्त्रका 
अम्पाध करनेक्के लिये आपके घड़े जानेपर दुरात्मा बृहस्पति 
छल करके आपके रूपमें आया और उसने हमें ठग लिया | 
बह बड़ी मीठी-मीटी बातें कर रहा था। बिना जानकारीके 
जो अपराध बन जाता है उसके कारग शान्तचित पुरुष क्रोध नहीं 
किया करते | समंश | आप सभी बातोंसे पूर्ण परिचित हैं | 
हमारा अहंसास्शत्य चित्त सदा आपमें अठका रहता है | 
मद्ामत्ते | आप तपस्याक्े प्रभावते हमारे सच्चे अमिप्रायकों 
जानकर क्रोध त्यागनेकी कृपा कीजिये। क्‍योंकि सभी मुनिगण 
यद्म करते ६, साधुपुरुषोका क्रोप अधिक देरतकनहीं ठहरता। 
जलका स्वाभाविक गुण ठंडापन है । आगरर चढ़ा देनेते वह 
गएम हो जाता कै किंतु आगका तंयोग दूर होते दी फिर उसमें 
शीतबता आ ही जातो है। कोध चाण्डाल्खल्प है | 


बुद्विमान्‌ पुठपको चाहिये भलीभौति इसे त्याग +----- 


दे#। अतश॒व मुत्रत | आप रोपशृत्य शेकर 
प्रतन्न देनिकी कृपा क्रीगिये | मद्भाग | हम 
अदीम कष्ट भोग रहे है। यदि आप फ्रोध नहीं 
त्यागकर उछठय इमें द्वी त्याग देते हैं तो फिर 
हमारे पैर स्सावलमें ही जाकर ठहरेंगे | 
व्यासजी कहते है--अहादकी वात 
सुनमेके पश्चात्‌ श॒क्राचार्य शानदट्रिसे सब कुछ 
देखकर प्रतनन्न दी गये | उमका मुख मुसकानसे 
भर गया | उन्होंने देत्योंसि कह्दा--दानवी | तुम 
मेरे यजमान हो | तुम ने तो डरना चाहिये 
और न पातालमें ही जाना चाहिये | अपने 
तत्य मत्त्रेंकि प्रभावसे में ठुस्हारी रक्षा कर 
दूँगा। धर्मके मर्भश मधशयों | प्राचीन समयमें ब्रद्माजी- 
# मुबन्ति मुनकः स्ये क्षणशीप्रा हि साथवः । 
जले खमावतः चीत॑ चहुयातप्ममागमात्‌ ॥ 
भवसुण्ण वियेगाप शीवलवमनुगच्छति । 
फ्रोपश्रण्ठालहपों मे. स्वक्तब्यः सर्वधा बुध ॥ 
( ४। ३४ | ३५-३७ ) 
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के मुखते मेंने जो बात सुनी है; उसे बता रहा हूँ। 
सुनो | यह वचन बड़ा ही हितकर + सत्य और अरल है| 
उन्होंने कह् था--'होनेवाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। 
धरातलूपर कोई भी ऐसा सुग्रोग्य पुरुष नहीं है; जो प्रारच्धको 
विफल बनानेमें समर्थ हो सके | विपरीत समयके कारण इस 
समय तुम्हारी बक्ति क्षीण हो गयी है। अतः एक बार तो 
ठुम्ई देवताओंसे परासत होकर पातालमें जाना ही पढ़ेगा । 
समय सदा यदलता रहता है। कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राद्‌ 
रह चुके हो। सारी राजलक्षती नुम्हें प्राप्त थी | प्राख्यने 
उत्तम फल दे रखा था; जिससे पूरे दस युगोतक तुम निप्कण्टक 
राज्य भोगते रहे | देवताओंका मस्तक तुम्हारे पेरोंके नीचे 
दबा था; फिर आगे भी आनेवाले तावणि मन्वन्तरों तुम्हें 
राज्य प्राप्त होगा | तुम्हारे पोच्र वि त्रिकोकीपर विजय प्राप्त 
करके राज्य भोगेंगे ? जित समय भगवान्‌ विष्णु वामनरूप 
धारण करके तुम्हारे पौच्र बहिसे राज्य छीननेके लिये धरातल- 
पर पघारे थे; उसी अवसरपर उन्होंने वलिके प्रति ये बातें 
कही थीं। जिन्होंने देवताओंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
बलिका राज्य छीन लिया था। उन भ्रीहरिने बहिसे कहां) 
(तुम आगे दहोनेवाले तावर्णि मन्वन्तरमें इन्द्र होओगे | 





५..." 


शुक्राचार्यने कद्ा--पहाद | मिस बहिसे वामन रूप- 
घारी बिष्णुने बात वी थी वह तुम्हारा पौत्र इस समग्र सम्पूर्ण , 
प्राणियोंते अदृश्य है | डरकर गुप्तरूपसे समय व्यतीत कर 
रह है | एक तमयकी बात है--वह गदरेका रूप घारण करके 
किसी सूने घरमें खड़ा था | इन्द्रके भयसे मनमें पबराहट: 
मची थी | इतनेमें इन्द्र पहुँचे और वार-बार बरल्सि पूछने 


"१९४ 








लगे--(दै्गरशिगेमणे | तुमने गदहेका रूप क्यों बना लिया ! 


तुम. सम्पूर्ण लोकोंके भोक्ता और दैत्योंके अधिष्ठाता हो |. 


राप्षसेश्वर | क्या तुम्हें गदहेका रूप बनानेमें छाज नहीं छगती !? 
इन्धका उपयुक्त वचन सुननेके पश्चात्‌ देत्यगाज बलिने 
उनका उंचर.दिया था--“शतकतो ! इसमें शोक और छजाकी 
क्या बात है | जैसे महान्‌ तेजखी मगवान्‌ विष्णु मछलीकां रूप 
धारण करके यहाँ पधारे थे, वैसे ही मैंने गदहेका रूप बना 
डिया है | यह सब्र कुछ समझका हेसफेर है। जिस प्रकार तुम 
भी ब्ह्महत्याके डरसे कमलमें छिपकर समय व्यतीत कर चुके हो; 
उस समय तुम्हें महान्‌ क्लेश भोगना पड़ा था वैसे ही में भी 


गदहैकं। गेष बनाकर खित हूँ पाकशातन | दैवकी अधीनता 
'खीकार करनेवाढेको क्या. हुःख और क्या सुख--सभी समान 
हैं| यह निश्चय है; देव खतन्त्र है | वह जैता चाहता है; वैता . 
'ही कर छेता है |! न्‍ 

'.. शुक्ाचाय कहते हैं--इस प्रकार वि और इस्धने 
परसर सारगभित बातें कीं | उस बातचीतसे उनके मनमें 
पूर्ण संतोष हो गया । तदनन्तर ये अपने-अपने खानक्री पधार 
गये | प्राख्यकों प्रयल् श्िद्ध करनेवाढी यह कथा मेंने तुम 
कह सुनायी | देवता, दैत्य और मानवेसि भरा-पूरा यह साय 
जगत्‌ दैवके अधीन है। ( अध्याय ११ से १४ ) 
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देव-दानव-युद्ध और देवीकें द्वारा देवासुर-संग्रामका निवारण 


व्यासज्ञी कहते हैं--शुक्राचार्य एक महान्‌ पुरुष ये। 
उनकी बांत मुनकर महाराज प्रहादकों अपार आनन्द हुआ। 
देव अत्यन्त बलवान है--इस ब्ातकों वे समझ गये । उन्होंने 
देलयोंते कहा--'कदाचित्‌ युद्ध किया जाय) तब भी विजय 
होनेक़ी तम्मावना नहीं है|” उ6 समय विजपामिलाषी दानवोने 
अमिमानमें चूर होकर प्रहदसे कह्ाा--'युद्ध करना परम 
आवश्यक है | देव क्या है--पूसे हम नहीं जानते । दानवेश्वर ! 
निर्चम व्यक्ति ही देवकी प्रधानतापर आजा रखते हैं | 
देवको किसने देखा है कहाँ देखा है; दैव कैसा है और उसे 
कितने बनाया है ! यह कोरी कल्पना है | इसलिये अब 
हम सेना सजाकर युद्ध अवश्य करेंगे | देत्यवर | आपकी 
बुद्धि बड़ी उिमल है.|- आप सप्री बातें जानते हैं । केवल 
हमारे आगे रहनेकी आप कृपा कीजिये |? राजन्‌ | प्रबल शत्रु- 
को भी मारनेकी शक्ति प्रह्मद्मं थी | दानवेके उत्तेजित 
करनेपर वे सेनाध्यक्ष बन गये और समराष््रण्मे पहुँचफ़र 
उन्होंने देवताओंको छलकारा | युद्धभूमिमें दानव डट गये 
हैं--यह देखकर सम्पूर्ण देवताओंने भी अपनी पूरी तैयारी 
कर छी ओर वे दानवोक़े साथ युद्ध करने छुगे | तदनन्तर 
इत्र और प्रहादका वह भीषण संग्राम चहने रुगा | पूरे सै 
वर्षोतिक युद्ध हुआ | इस महायुद्धमं प्रहमदकी प्रधानता रही | 
शुक्राचायंसे सुरक्षित दानव विजयी हो गये । तब इस्द्रने 


बृहसतिके आदेशानुसार भगवतीका मानसिक चिन्तन किया | .. 
- हो। हुम्हरे प्रतापके सामने दुःख ठहर नहीं सकते | अखिल 


भगवती समूर्ण हुःखोंको दूर करनेवाली, ' परम कल्याण 
खरूपिणी एवं मुक्ति प्रदान करनेमे बड़ी कुशल हैं | 
इन्द्र बोढे--रेवी | तुम्हारी जय हो । मद्दामाये | तु 


जगबननी हो | ठुम्हरे हाथ मिद्यूल। शब्ढू। चक्र गदा॥ 
पद्म और खड़ आदि आयुध विराजमान रहते हैं । सबको 
अभय कर देना तुग्हारा खभाव ही है| माता ! तुम्हें 
नमस्कार है। सारा भूमण्डल तुम्हारा आधिपत्य मानता है | छः 
प्रकांरके दर्शन-शा्रों एवं दश तत्तवोंकी तुम अधिष्ठात-देवी 
हो। महाविन्दु तु्दारा ख़रूप है। तुम महाकुण्डलिनीरूपा 
हो । सचिदानन्दमय तुम्हारा विम्रह है। प्राण और अगिहोत्र- 
संज्ञक दोनेमहायश तुम्हारे रूप हैं| दीपककी शिक्षाकी भाँति 
तुम प्रकाशमान हो । तुम्हें मेरा नमस्कार है। माता | तुम्हारा 
पश्चकोशात्मक विग्रह है| तुम आनन्दमय कोशपुच्छभूत 
प्ह्मलरूपिणी हो | लोग तुम्हें आनन्द-कलिका कहते हैं| 
सम्पूर्ण उपनिषदोंद्वारा तुम्हारी ही स्तुति गायी जाती है। 
माता | असन्न होनेक्की कृपा करो | जादम्बे | हम अत्यन्त 
निर्यल हो गये हैं | हमें देोंने परास्त कर दिया है | देवी ! 
तुम हमारी शरणदात्री हो | अतः इस संकटसे हमें बचाओ । 
तुम्हारी शक्ति जगञ्तिद्ध है। कष्ट काटनेवाली देवी | तुम्हे 
सभी शक्तियां सुल्म हैं । जो भी तुम्हारा ध्यान करते हैं। उन्हें - 
भविनाशी सुख मिल जाता है तथा तुम्हारी उपाततनाते उपेक्षा 
रखनेवाले दूसरे लोग अनेक प्रकारके दुःख, शोक और भयके 
शिकार बने रहते हैं.) मोक्षकी अभिराषा रखनेवाऱे वीतराग 
एवं अहंकारशूत्य महात्मा पुरुष तुम्हारी उपात्ना करके 
संसारहूपी समुद्रसे तर जाते हूँ | देवी | तुम विश्वक्री माता 


जगतूका संहार करनेके लिये तुम्र काहरूप धारण-कर छेप्ी 
हो | माता | कौन मन्दयुंद्धि साधारण जन तुम्हारे चरित्रको 
जान सकता है; जब व्रह्मा। विष्णु, महेश, सूर्य, इन्द्र) यम। 


चौथा स्कत्ध ] 
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वदण, अग्नि, पवन, निगम) आंगम एवं मुनिगश-- 
ये सत्र भी आपकी अनुपम महिमामें अत्मर्थ रते 
हैं। वे ही महात्मा पुरुष बड़भागी माने जा सकते 
हैं; बिनके दृदयमें तुस्झारा भक्तिमाव बस गया है; ये 
सांसारिक तापसे मुक्त होकर सुखने अगाध तमुद्रमें गोता 
लगते हैं। उमे | तुम्हारी भक्तिसे वश्चित मन्दभागी जन तो 
जन्‍्म-मरणरूपी तरम्ोवाले दुःखमय संसारकों कभी पार 
नहीं कर सकते । जिन बढ़भागी पुरुषोंके ऊपर खच्छ 
मँवर डुलाये जा रहे हैं, मिन्‍्हें हाल-विछासका सुअवफ्तर प्राप्त 
टैतथा चद़मेके लिये सुन्दर यान प्राप्त हैं। में सोच रहा हूँ कि 
उद्दोंने पूर्व जन्मे अनेक प्रकारक्रे उपचारोंद्मार तुम्हारी पूजा 
अवश्य की दै। नो सबसे तग्मान प्रात्त करके उत्तम ह्वाथीपर 
मैठे हुए बिनरते हैं तथा सामन्त नरेशंनि नम्रतापूर्व॑क मिनका 
साथ दे रखा है में मानता हूँ कि उन्हेंने अवश्य ही तुम्हारी 
आरधना की है । 

ब्यासजी कहते हैं--इत प्रकार इन्द्रके स्तुति करनेपर 
भगवती भुगनेश्वरी तुरंत वहाँ प्रकट हो गयीं। उस समय वे 
दिंदपर सवार थीं। उनका विग्रह चार भुजाओँसे सुशोभित 
था | शक चक्र, गदा और पढे उनके दथ सुशोमित ये | 
सुन्दर आँखें थीं। लाल बस्र पटिन रखा था | दिव्य हर 
गली शोभा बढ़ा रहा था | मुखपर प्रसन्नताकी किरण छिटक 
रही थीं । उन्होंने सुरगणस कह्ा--“देवताओ | निर्भय हो 
जाथी | अब में अवश्य दी तुख्दारा कल्याण करूँगी |! 
मो कदकर अल्न्त सुन्दरी मंगगती दुर्गा सिंहपर बैठी हुई 
तुरंत वह चछ पड़ी, जहाँ मदके अभिमानमें चूर रहने- 
बाड़े दानव थे | जब प्रहादकी प्रधानतामें रहनेवालि 
उन तभी देत्मोने देखा। देवी सामने ओकर खड़ी हो 
गयी, तब भत्रभीत होकर वे आपसर्भ विचार करने छंगे-- 
अब आगे हमें क्या ऊस्‍ना चाहिये ! हो-न-हो। भगवान्‌ 
तारागग मिलकर यह चण्डिका यहाँ पधारी है | इसी शक्तिने 
मदियामुर तथा चण्ड और मुण्डको मार डाला था | बिसकी 
तिए्छी नजर पड़ते दी मधु और केठभ प्राणेसि हाथ थो थेठे; 
बह भगवती जादम्था अब ह_म समीके प्राण अवश्य हर 
हेगी । देध्य यो चिन्‍्तातुर थे। उन्हें देखकर प्रहादने 
कह्दा--/े दानव | इस समय युद्ध करना ठीक नहीं है | 
हम भागफर यहँपि चहे जाये |! अब तो दैत्योम भगदड़ मच 
गयी । कय नमुुचिने उन--दानवेंसे कद्दा-ऐसे कारण 
उपलित ५. कि यह जगन्माता कुपित होकर हमारा संहार 


अवश्य कर देगी।! फिर प्रहादसे कह्ा--मक्भाग | आप: 


# देव-दानव-युद्ध और, देवीके द्वारा देवासुर-संग्रामका निवारण # 
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ऐसा यलन करें, जिससे दुःख साग्रने न आ सके | हम इसी 
क्षण उत शाक्तिक्री स्तुति करके उसते आशा छे पाताल- 
की ओर चअलनेकी व्यवस्था कर देँ |! 

प्रहादने कहा--मैं अभी भगवती शक्तिकी स्व॒ति 
बरता हूँ | वे मद्ामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार-- 
यह सब उन्हींक्री लीला है। वे अखिल विश्वकी जननी हैं ५ 
भक्तोंकी अमय कर देना उनका खाभाविक गुण है | 

व्यासजी कहते हँ--प्रहाद मगवान्‌ विष्णुके भक्त 
थे | उन्हें परोपकारवा रहस्य ज्ञात था | वे हाथ जोड़केर 
भगबती नयदम्ब्ाकी स्तुति करने छंगे--जिनमें यह सम्यूर्ण 
चराचर जगत्‌ माहमें स्पक्री भाँति प्रतीत हो रहा है तथा 
जो सबकी अधिष्ठानखरूपा हैं; उन 'हीं'मूर्तिधारिणी 
भगवतीकों नमस्कार है। यह ख्यावर-जज्धम अखिल विश्व 
तुग्दसि उत्तनन हुआ है। जो दूसरे कर्ता प्रतीत हो रहे हैं 
वे केवल निमित्तमानरहैं। क्योंकि उनका भी निर्माण करनेवाली 
तुस्दीं हो | देवी ! तुग्हे नमस्कार है । महामाये | तुम समूर्ण 
जगतकी जननी कहलाती हो । देवता और दानव दोनेंकों मं 
तुमने ही बनाया हैं। फिर अपने ही कायम यह कैसा भेद- 
भाव ! माताके अच्छे-बुरे सभी प्रकारके पुत्र होते हैं; किंतु 
क्या उनमें उसका भेद रहता है ! उसी प्रकार इममें और 
देवताओं इस समय तुम्हारा भेद रखना अनुचित है। 
माता | दानव चाहे किसी प्रकारके क्यों न हों किंतु हैं तो 
तुम्हारे पुत्र दी; क्योंकि पुराणोमि तुम्हें विशजननी बताया . 
गया है | हमारे ही समान वे देवता भी तो खार्थों हैं। हमें 
और उनमें कुछ भी अन्तर नहीं । यह मोहबश भेदूका 
अवसर उपखित हुआ है। देवेश्वरी ! जेसे स्री-पुत्र प्रशृति 
विपयभोग्गोमें हम निरन्तर आतक्त हैं, वेंसे ही अपने परिवारमें 
देवताओंकी मी आतक्ति दै। फिर देवता ओर दानवमे क्या 

द रहा ! वे भी कश्यपजीकी संतान हैं और हमारी उत्पत्ति 
| कश्यपजीपे ही हुई है । माता | ऐसी खितिमें हमारे प्रति 
ठुम्हें कैसे देप उत्पन्न हो गया है! माता | जब सबकी सृष्टि 
तुझसे है। फिर यह भेद रखना तुम्हें शोभा नहीं देता। 
तुम्हे तो देवताओं और हम दानवोमें समान व्यवहार ही 
रखना चाहिये। गुणते सम्बन्ध होनेके कारण दी समूण देवताओं 
और दागवोंकी उत्त्ति हुई है। फिर गुणोंके भण्चार वे 
देदधारी देवता क्यों ठुम्द्ोरे प्रिय हो जायें और हम क्यों 
नहीं | काम) क्रोष और होम--ये तदा समस्त प्राणियोकरे 
भीतर रहते हैं | अतएव कोई भी व्यक्ति अविरोधी नहीं 
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सिद्ध हो सकता | हम समझते हैं; हमारे और देवताओंके 
बीच तुम्हारा यह विरोध काव्यनिक है। निश्चय ही ठुम फूट 
डालकर युद्ध देखना चाइती हो; अन्यथा अनधे | माश्यों 
भाइयोमें ऐश विरोध क्‍यों किया जाय | चामुण्डे | यंद्ि 
तुम्हें हमारी लड़ाई देखनेकी इच्छा न द्वोती तो यह बात 
कहाँ सम्भव थी । पर्मके रहस्यको जाननेवाली देवी! धर्म 
और इन्द्र-सभी हमते परिचित हैं। किंठ विषयमोगकी 
आसक्तिके कारण हम सदा ढढ़ते-मिढ़ते रहते हैं । 
अम्बिके | तुश्दरे सिवा तंतारमें कोई भी एकमात्र शासक 
नहीं है | सम्पूर्ण दानव शरणमें आये हैं । चाहे इन्हें वयाग दो 
या रक्षा करो |! 


जे 


शा पे ' 


प 


_ और 





,. # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः क 
ज्ल्ज्ल्य्््य्््श्य्य्््च्च्प्स्नस्लच्च्च्च्च्स््ः 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


. 'औीदेवी बोली--दानवो | तुम तब छोग निर्मय एवं 
ऋ्रौधरह्ित होकर पातालमें चले जाओ और वहीँ रहनेके लिये 
इच्छानुसार व्यवखा कर लो । अभी पछुम्हें कालकी प्रतीक्षा 
करनी चाहिये | अच्छे अथवा बुरे कार्यमें वही कारण है। 
जिनके हृदयमें भेष्ठ वेराग्यका उदय हो गया है; उन्हें तो सभी 
समय और सर्वत्र सुख-ही-सुख है | छोमी जनको भिलोकीका 
राज्य मिलनेपर भी सुखका मु नहीं दीखता | अनेक इच्छा 
रखनेवाले लोग सत्ययुगमें भी फर्लोंको भोगकर पूर्ण सुझ्जी नहीं 
हो सके #। अतरव इस एश्वीका परित्याग करके तुम अभी 
पातालमें चले जानेकी तैयारी कर छो तुम तभी निर्दोप हो) 
मेरी आशा मानकर उसीके अनुसार आचरण करो। 

व्यासजी कदते है--भगरतीके वचन 
सुनकर समर दैत्योंने उनका अनुमोदन दिया और 
घरामें मस्तक हुकाकर पातालकी राह पकड़ ली | 
देबीने उनकी रक्षाका भार अपने उपर ले लिया 
था | फ़िर भगबती अन्तर्घान हो गयीं और देवता 
भी अपने लोकको चले गये | 

उस समय देवता और दानव सबने 
वैरभाव त्याग दिया | थे सुखसे समय व्यतीत 
करने छंगे | जो बड़भागी पुरुष इस परम पावन 
उपाख्यानको कहता अथवा सुनता कै; वह समर्ण 
दु।खेसे छूटकर परम पदका अधिकारी हो जाता 
है। ( अध्याय १५ ) 


न्‍ैँ 
ह 
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जनमेजयके पूछनेपर व्यासजीके द्वारा भगवानके विविध अवतारोंका वणन तथा 
नारायणके आश्रमपर आयी हुई अप्सराथोंका पूववृत्तान्त 


जनमेजयने पूछा--सुनिवर ! भगवान्‌ विष्णुके सभी 
कम बड़े ही अद्भुत हैं। प्रभो | श्रीहरिने शुक्राचार्यका शाप 
सत्य करनेके लिये किस प्रकार अवतार धारण किये और किस 
मन्वन्तरमे उनका पधारना हुआ ! धर्मके रहस्यको जाननेवाले 
ब्रह्यन |! भगवानके अवतारकी पापनाशिनी एवं सर्व- 
सुखदायिनीकथाका विशदरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कौजिये। 

व्यासजी बोले--राजन्‌ | जिपत मत्वन्तर एवंजित युगमें 
भगवान्‌ भीहरिके जैसे-जैसे अवतार हुए हैं; उन सबको मैं 


बताता हूँ। सुनो । ठपबर | चाक्षुप मलवन्तरमें भगवान्‌ 
श्रीहरिका 'धर्मोबतार! हुआ था। उस समय वे धर्म! नामक 
ब्राक्षणके पुत्र हेकर (नर और नारायण” नामसे घरातलपर 
प्रसिद्ध हुए । इस वैबखतत मन्वन्तरके दूसरी चतु्युगीमे 
अन्निके पुत्र बनकर भगवान्‌ धराधामपर पघारे थे | 
वह उनका दत्तान्रेयावताए था| अभिकी पत्नी अनध्षयाने 
ब्रह्मा) विष्णु एवं शंकर--इन तीन प्रधान देवताओँसे पुत्र 
बननेका वर माँगा था। उसीको सत्य करनेके लियेये उनके यहां 


# सुनिवेदपराणां हि सुख सत्र सर्वदा। प्रैकोष्य्य ॑ राज्येषपि न सुख लोभचेतप्ताम्‌ ॥ 


बृतेईपि ले सुर पूर्ण सह फरै्सपि । 


(४।१६। ६७-६८ ) ' 
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अवत्रित हुए थे। उन अभिपत्ी अनसूयाका पतित्रताओंमें 
सबसे प्रभुख खान हैः जिनके प्रार्थना करनेपर ब्र्षा) विष्णु 
और शंकर--तीनों देवताओंने पुत्र बननेकी बात खीकार कर 
ली थी । ब्रह्माजी चद्धमाके रूपमे पभारे | खय॑ भगवान्‌ 
भ्रीहरिने दत्तामेयका रूप धारण किया। शंकरजी दुर्वाता बने। 
इस प्रकार तीनों महानुभावोने अनसूयाकी माता वननेका 
गौख प्रदान किया था | देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
जोे चदुरयुगग भगवानका 'हृतिह्ववताए हुआ था | उनके 
मनोहर विद्रदम मनुष्य और पिहइ--दोनेकि रूप लक्षित होते 
ये। उनके उठ अनतारढा उद्देश्य दिर््यकशिएुको मारना 
था | उन्होंने ऐसा! नारतिंदरूप बनाया था। जिते देखकर 
देवता भी आश्रर्यमें ह्वव गये थे | श्रेष्ठ भेतायुगमें वलि- 
का शासन करनेक्रै लिये भगवातले 'वामन! रूपसे वसुघाको 
पव्िय क्रिया था | उस समय वे मुनिवर कश्यपके घर पभारे ये | 
महाराज बलि यश कर रहे ये | भगवान्‌ श्रीहरि वामनका वेश 
बनाकर यहमें पहुँच गये और छल करके बलिका राज्य छीन 
टिया | साथ ही उन्हें पाताहमें रहनेकी आशा प्रदान कर दी | 
उन्नीसवें चतुयुगके भेताम भगवान्‌ भ्रीहरिका 'परशुरामावतार? 
हुआ था। उस तप्रय वे मुनिवर जमदमिके पुत्र बने थे| वे बढ़े 
यटवान्‌ ये | कई वार उन्होंने क्षत्रियोंका संवार कर डाछा | वे 
श्रीमान्‌, सत्यवादी और जितेद्धिय ये | समूची परथ्वीपर महात्मा 
कश्यपक्ा अधिकार करा दिया। राजेद्र | भेतायुगर्म भगवान्‌ 
का 'रामाकताए हुआ था । वे भगवान्‌ मद्गाराज रुके बंझमें 
प्रकट हुए थे। उन्होंने दशरथको पिता होनेक़ा सुअवसर दिया 
था| भगवान भीहरिके अंशसे जिन महबली नर और नारायण का 
भूगण्डलपर पहले अवतार दे चुका था| वे ही अद्वईस्व युगके 
द्वापऐं पुनः धराघामपर पधारे | नर अ्ुन हुए और 
नारायण श्रीकृष्ण | भगवानले १ृप्बीका भार दूर करनेके लिये 
मलेहोकरम आनेका कष्ट उठाया था| वे झासकके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए । उन्दोंने कु रक्षेत्रम अत्यन्त भयंकर एक महान्‌ 
युद्ध करवाया था। 

राजन | इस प्रकार प्रत्येक युग भगवानके 
बहुत-से अवतार हुआ करते हैं। भगवती प्रकृतिके अदेशानुणर 
अबतारोंका ऐना निश्चित दै। क्योंकि यह सारी तिछोकी उसी- 
के बशीभूत दै । वे प्रकृति अपनी इच्छाके अनुतार ही जगत- 
को निस्‍्तर नचाया करती हैं। परम पुरुष परमात्माको प्रस्न 
रखनेके हिये देवी प्रकृति अखिल बगतूकी उष्टिमें संख् रहती 
2 | एर्वप्रथम पर्रक्षने इस चराचर जगत॒का उुजन किया | 


वह ब्रह्म आदिपुरुष है | उसका सर्वत्र प्रवेश है। उसे कोई 
जान नहीं सकते | वह अबिनाशी है | वह न तो किसीके 
आश्रित रहता है और न उसका कोई रूप ही है | वह सदा 
शान्त और सबते महान्‌ है! उपाधिभेदसे वही तीन प्रकांज्ी 
प्रतीत होता है। उठते योगमायाका अमिन्न सम्बन्ध है। जिसे 
यह परा प्रकृति कृक्षित हो रही है। उत्पत्ति और काछके योगसे 
यह प्रद्ृति उससे मिन्न प्रतीत होती है। किंठ॒ है एक ही । यही 
प्रकृति स्वेच्छापूर्बक विश्के सूजन एवं संरक्षणमें तत्पर रहती 
है। सबका मनोरथ पूर्ण करना इसका खाभाविक गुण है। 
कल्पके अन्त लंहार करना भी इसीका कार्य है। विश्वको 
मोहित करनेक्ी योग्यता रखनेवाली यह प्रकृति तीन रुपीति 
विरानमान है । इसीके एक-एक रूपसे सम्बन्धित होकर ब्रह्मा 
विष्णु और शंकर ऋमश। विश्वके सभनः संबर्धन तंथा संहार- 
रूपी कार्यमें सफलता प्राप्त करते हैं इसी परा प्रकृतिने सजा- 
धिराज भगवान्‌ भ्रीरामको रघुकुछमें प्रकट होनेकी प्रेरणा की 
थी । दानवोकी परास्त करनेके छिये जहाँ कहीं भी भगवान्‌ 
अवतार छे सकते हैं--ऐसी उस प्रकृति देवीकी व्यवस्था है | 
ऐसे ही इध संधारमे भी प्राणियोकी दृष्टि होती है । कोई सुख 
भोगते हैं तो गोई दुःख | सभीपर विधि-विधान छागू है। 
कोई खन्तन नहीं है। 

जनमेजयने पूछा--मुने | नर और नारायगके आश्रम- 
पर अप्सराएँ जुटी थीं। यह प्रसह्ञ आप कह चुके है। नारायण 
शान्तचित्त होकर अकेछे बैठे थे | अप्यणऑंद्वार घृणित 
प्रस्ताव हो रहे थे | वे कामते आतुर थीं। उत्त अवतरपर 
मुनिवर नारायणके मनमें आया, इन अप्तराभौकी शाप दे 
दूँ; किंतु दूसरे भाई धर्मबेत्ता नरने उन्हें ऐसा करनेसे रोक 
दिया | मुने | उस समय बड़ी विकेट समस्या सामने उपशित 
थी | नारायगने वहाँ कैसे निर्वाह किया। क्योंकि अप्सराएँ 
बार-बार अपनी अमिलावाएँ व्यक्त कर रही थीं। इस्धने 
अध्यम्त प्रार्थना करके उन अप्सराभौकोी बैसा करनेके हिये 
ही कहा था। जब अप्तराझोने नारायणसे स्पष्ट कह दिया-- 
(आप हमारे पतिदेव बन जाइये? तब नारायणने क्या किया ! 
दादाजी | में मुनिवर नारायणका यह मोक्षदायी चरित्र सुनना 
चाहता हूँ | आप बतानेकी कृपा कीनिये । 

व्यासजी बोले--धर्मश राजन | धर्मनन्‍्दन मशत्मा 
नारायणकी कंथाका कुछ प्रसज्ञ अभी बता रहा हैँ 
सुनो । जब नारायण अप्सराओोक्रों शाप देनेके लिये 
विल्कुछ तैयार हो गये। तब नरने इसका निषेध किया 
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और उन्हें शाप देनेसे रोक दिया । तब 
मुमिवर नारायण मान गये और उन्होंने 
अप्सराओंको आश्ासन देना आरम्भ कियां। 
धर्मनन्दन नारायण एक प्रतिद्ध मुनि और 
परम तपख्ली थे | उनके क्रोधका वेग तुरंत 
शान्त हो गया | मुखपर मुसकराहट छा 
गयी | वे इस प्रकार मधुर वचन कहने छगे-- 
'तुन्दरियों | हमने इस जबमामें नियम छे रखा 
है। किसी प्रकार भी विशह न करें; यह हम 
दोनोंकी प्रतिशा है। अतण्व तुमछोग हमपर 
कृपा करके खर्ग पधारो | धर्मज व्यक्ति दूसरेके 
नियमको भंग नहीं किया करते, यह निशित है। 
महाभागाओ|अब तुम क्षपापूर्वक हमारे जतकी रक्षा 
होने दो | में दूसरे जन्ममें तुम्हारा पति बूँगा) इसमें कोई 
ट्य नहीं है। सुन्दरियों | देवताओंका कार्य सम्बक प्रकारसे 
समन्न करनेके लिये अद्यईसर्वे गरुगके द्वापरमें में भूमण्डलपर 
प्रकट होऊँगा | उठी तम्य तुम सभी अलग-अलग जन्म 
लेकर मेरी पत्नी बनोगी | राजाओंके घर तुम्हारी उत्पत्ति 
होगी | पश्चात्‌ ठुमते मेरा सम्बन्ध हो जायगा ।! यों भगवान्‌ 
मारायणने उन्हें पत्नी बनानेक्री बात सुनाकर आश्ाप्तन 
देनेके पश्चात्‌ जानेका प्रस्ताव उपस्थित किया | वे निश्चिन्त 
होकर वहाँते चछ पड़ीं। इस प्रकार नारायणसे विदा 
पाकर वे अप्सराएँ खर्ग पहुँचीं और उन्होंने इन्द्रको 
सारा इत्तान्त कह सुनाया । अप्सराओके मुखसे नारायणका 
विशद्‌ वृत्तान्त सुनने और उ्शीकों देखनेके वाद इन्द्रने 
उन महाव्‌ पुरुष नारायणकी बड़ी प्रशंसा की | 
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धन्यवाद है; मिन्होंने अपनी तपथाक्रे प्रभावरे ऐसी उर्वशी 
आदि अप्सराएँ उत्तन्न करददीं | 

इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इन्द्र प्रसन्न मनसे 
अपने कार्यमें संल्म हो गये और धर्मात्मा नारागगकी भी 
अश्षुण्ण तपत्या आरम्भ हो गयी । महाधुने | नर और 
नारायगकरा यह उपाण्यान बड़ा ही अद्भुत है। में इसका 
वर्णन कर चुका | भरतश्रेष्ठ | वे ही नर और नागयण 
भगुमुनिके शापवद्ध प्रष्वीका बोझ हलका करनेके लिये अगुन 
एवं श्रीकृष्णके रूपमें भूमण्डलपर अवतरित हुए भे। 

तदनन्तर राजा जनमेजग्ने तब प्रकारके संदेहोंका 
निवारण करते हुए श्रीकृ्णाततारकी कथा विस्तारपूरवक 
सुनानेकी श्रीव्यातजीसे प्रार्थना की | ( अध्याय १६-१७ ) 





भाराक्रान्त पृथ्वीका भगवानकी शरणमें जाना, योगभायाका आश्वासन देना 


व्यासजी कहते हँ--शाजन्‌ | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
लीछा बहुत विस्तृत है | उसे कहता हूँ; सुनो । देवीका 
अद्भुत चरित्र अवतारमें कारण हुआ करता है अर्थात्‌ 
सब्चिदानन्दखरूपिणी आदिशक्तिके मनमें सृध्िकी इच्छा 
उतन्न हुई कि अवतार-कार्य आरम्भ हो गया | एक तमयकी 
बात है-पृथ्वी दुशेके भारसे अत्यन्त दब गयी थी। उसे 
असीम कष्ट हो रह था वह दीन और भयभीत होकर 
गायकी रुप घारण-करके आँखोंसे आँसू बहाती हुई खममें 
पहुँची । इद्धने पूछा--“वहुंधरे | इस समय कौन-सा भय 
तुम्हरे सामने उपस्थित हो, गया है ! किसके प्रयात्से तुम 
इतनी दुखी. हो रही हो ! अरी; तुम्हें क्या कह है !? देवराज 


इन्द्रकी बात सुनकर पृथ्वी वोली--'देवेश | आप भुझसे , 
पूछते हैं तो में सारा दुःख, बताती हूँ; सुननेकी कृपा करे। 
मानद | इस समय दुष्ट राजाओंका भार मेरे लिये अंत हो . 
गया है। महान्‌ पापी जरासंध मगघमें तथा शिश्षुपाल 
चेदिदेशमें भेरा खामी वन ग्रेठा है। प्रतापी काशिराजः 
शक्तिशाली रुपमी; कंस, महाबली नरकासुर; सैमपति शात्वः 
दुरात्मा केशीः पेनुकासुर एवं वकापुर--ये सभी छोग 6मूर्ण 
शुभ धर्मोसे विमुख हैं | इनमें, परस्पर लाग-डॉट लगी रहती 
है। ये बढ़े दुराचारी, सदा अमिमानमें चूर रहनेवाढे तथा . 
काल्खरुप हैं| देवेन्द्र | इनसे मुझे बड़ी व्यथा हो रही है । 
विभो ! मैं इनके भारसे बहुत ही दब गयी हूँ । इस भारका 
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वहन करना अब भरी शत्तिसे बाहर हो गया दे । में क्या कहूँ 
और, कहाँ जाऊँ। बस; मेरे मनमें यही बड़ी चिन्ता है | 


'देवरान | आपको बिंदित है; पहले भी मुझ्नपर विपत्ति पड़ी 
थी | शक्तिशाली श्रीहृरिने वाराह्यवतार धारण करके मेरा 
उद्धार किया था| उस उमय वे मेरे उद्दारक न हुए होते 
तो इस समय उससे भी अधिक दुःख भोगनेका अवसर ही 
फंसे आता ? क्योंकि उस समय कश्यपनन्दन दुराचारी 
श्र्याक्षने मुस्े चुशकर अगांध जहमें डुबो दिया था। उस 
अबरुखपर भगवान्‌ विण्णुने शूकरका रूप धारण करके उस 
दुष्ट देखको मारा और मुझे जल्से बाहर निकाला | साथ ही 
मेरे सिर रहनेकी व्यवस्था कर दी | अन्यथा में पाताहमें 
शान्तचित्त रहकर सुखकी नींद सोथी रहती । देवेश | अब 
: मैं दुराचारी राजाओंका भार ढोनेमें बिल्कुल असम हूँ। 
अतणव दैवेद्र | आपके चरणोंमें मेरा मस्तक झुका है। 
आप चतुर नाविक बनकर भेरा दुःखरूपी अगर समुद्र 
उद्धार पीजिये 


तदनन्तर इन्द्रकी सम्मतिसे प्रथ्यी ब्रह्माजीके पा गयी | 
फिर बद्याजीने उनको भगवान्‌ विष्णुके पास चलनेकों कहा । 
समस्त सुराण एवं एृष्वीको आगे करके ये भगवान्‌ विष्णुक्रे 
भव्य भवनार पहुँचे | और वेदबावयोंद्वारा उन्होंने मगवान्‌ 
श्रीद्रिकी स्तुति आरम्भ कर दी | उनके मनमें भक्ति और 
नप्नताका भाव भरा था | 


घह्माजीने कहा -प्रभो | आप हजार मसतकवाले हैं । 
एजाएों नैत्नों और चरोति आप सुशोमित हैं। आप देवाधिदेव 
सनातन वेदपुरुप हैं | स्मापते | आप सर्वत्र विराजमान 
हूँ। हमें जो अमर प्राप्त था) आगे होगा या सम्प्रति 
विद्यमान कै वह आपका दी झ्ृपा-पताद है। आपकी इतनी 
विश्ञाल मद्दिमा है | भल॥ भिशेग्रीमे इसे कौन नहीं जानता । 
आप ही' सबके बर्ता) धर्ता भीर संदर्ता ैं। आप अपार 
शक्तिशाली पुण्षक्ी गति सर्वत्र अवाधित रहती है। 


व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार ख्ुति करनेपर 
गरद्धध्यग भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍त हो गये | उनका दृदय 
महान पविन्न दै। ब्रह्मादिकों उन्होंने अपने दर्शन दिये 
और उपच्थित सभी देवताओंका प्रतन्‍्नतापूवक खागत किया । 
जाय ही उनके आनेका विस्तृत कारण भी पूछा। तब 
ब्रह्मागीने भगवान्‌, विश्युकों प्रणाम किया और वह्-- 
"जवान | पृथ्वी बड़ी दुब्वी है। विप्णो | इस बातपर ध्यान 


# भाराक्रान्त पृथ्वीका भगवानकी दरणमें जाना ४ 
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रखते हुए इसका भार दूर कर देना आपका परम कर्तव्य 
है। दयानिधे | अब द्वापर समाप्त हो रहा है | आप 


भूमण्डलपर पधारें और हुए राजाओंकों भाग्कर प्रृश्वीका 
भार हरण करनेकी कृपा करें |? 


भगवान्‌ विष्णु बोले--इस विपयर्म में विव्कुछ 
परतन्त्र हूँ। में दी नहीं, ब्रा; शंकर, इन्द्र, अग्नि; यम। 
त्वष्टा; दूर्य एवं बरण--सभी ख़तन्त्रतारहित हैं| यह समूर्ण 
चराचर जगत्‌ योगमायाके क्रधीन है | ब्रह्मसे लेकर 
सम्बपर्यन्त सब-के-सब उन्‍्हींमें गुँथे हुए हैं| मुबत ! वह 
बोगमाया सर्प्रथम स्वेच्छापूर्यक जैता काम करना चाहती है 
इमलोग उसी प्रकारके कार्यमें केवल सहकारी बन जाते हैं | 
समीपर उसका पूर्ण अधिकार है । 


व्यासजी कहते हँ--इ8 प्रकार कहनेके पश्चात्‌ 
जिकी मायासे मोहित हुए सम्पूर्ण प्राणी उत्त जगतुरवो) जाननेमें 
असमर्थ रहते हैं; उस पररह्का प्रतज्ञ भगवान्‌ विष्णुने 
ब्रह्मसे बतलाना आरम्भ किया। वे बोढे---“हमपर मायावी 
इतनी गदरी छाप पड़ी है कि हम उस जगदुरुका ध्यान ही 
नहीं कर पाते। वे परम पुरुष झान्तखवरूप हैं| उनका विग्रह 
सत्‌) चितू एवं आनन्दमय है। उनका कमी अन्त नहीं 
होता । उन पखह्ाक्ी शक्ति बड़ी ही विकक्षण है | कल्पके 
आरम्म होते समय सुधासागरमें तुम उत्त शक्तिको देख भी 
चुके हो । उस समय शंकरसहित में भी उनकी झाँडी कर 
रहा था। फिर मणिद्वीपमं भी उस शक्तिका दर्शन हुआ 
था | उस समय पारिजात नामक वृक्षके नीचे रोधमण्डछ 
था । सारा समाज जुय था। वह अद्भुत शक्ति सबके आगे 
विराज रही थी | यह देखी हुईं बात है। न कि केवल सुनी 
हुईं | अतश्व ह॒8 अवतरपर सभी देवता उसी परमा शक्तिका 
चिन्तन करें ! वह आद्याशक्ति कत्याणमयी। सख्यू्ण अभीए 
प्रदान करमेवाली एवं मायाखरूपिणी है। पहासे उसका 
अभेद तम्बन्ध है ।! 


: ध्यासज्ी कहते है--भगवान्‌ विष्णुके यों कहनेपर 
ब्रह्मा प्रभति समस्त देवता; जो सदा विराजमान रइनेवाढी तथा 
योगमाया नामसे प्रतिद्ध है; उन भगवती भुवनेशवरीका एकाग्र 
मनसे ध्याव करने छगे | स्मरण करते ही भगवती साक्षात्‌ 
सामने प्रकट हो गयीं। उनके हाथ पाश) अंकुश एवं 
अभयपुद्रासे सुशोभित थे। उनका भ्रीविभह छाढिमा ढिये 
हुए था । देखनेमें वे अलन्त' अद्भुत थीं। उनके दर्शन 


२०० 


# नमो देव्ये. जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


| 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 








पाकर देवताओंको अदीम आनन्द हुआ | अतः वे उनकी 





देवता बोले--जिस प्रकार मकड़ीकी नामिसे सूत तथा 
आगसे चिनगारियाँ निकलती हैं। उसी प्रक्तार जिनसे 
यह जगत प्रकट हुआ है; उन परमा शक्तिकों इम प्रणाम 
करते हैं। जिनकी मायिक शक्तिके प्रभावसे यह तम्पूणे 
चराचर जगत्‌ स्थित है; उन भगवती भुयनेश्वरीका हम चिन्तन 
करते हैं | उनका विग्रह चिन्मय है। वे करणाकी समुद्र हैं | 
बिन्दें न जाननेते जगतका प्रपश्न सामने बना रहता है और 
जान लेनेपर जगत्‌की नश्वरता प्रत्यक्ष हो जाती कै? उन 
शानखरूपिणी मगवती भुवनेश्वरीका हम ध्यान करते हैं | वे 
हमें सदबुद्धि प्रदान करे | वे महारश्ष्मी हमारे ध्यानका विषय 
बने | उनमें सारी शक्तियाँ वर्तमान हैं | उनके. चरणंमें हम 
मम्तक झुकाते हैं। वे देवी हमें सत्कर्ममे लगानेकी प्रेरणा 
प्रदान करें# | माता | तुम्हें हमारा नमस्कार है | भूमण्डडका 
भार दूर करनेमें कुश७ भवानी ! प्रसन्न होकर हमें कल्याणके 
भागी बनाओ | दयासे द्रवित रहनेवाढी देवी | इस समय यह 
कार्य सामने उपख्ित है | यह पृथ्वी भारते अत्यन्त व्याकुल 


है। महेशवरी ! तुम दैल्योंकी मारकर इसका भार दूर करो। 


साथ ही साधुपुरुषोंका कल्याण करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य 
है। माता | इस समय जो कंस) भौमातुर; काल्यवन; कैशी 
जराहंब, वकासुर, पूतना। खर और शात्वप्रभृति प्रधान नरेश 
हैं तथा इसके अतिरिक्त भी जो भूमण्डलके राजा हैं। उन्हें 





प्रचोदयाद्‌ ! [ महारद्षपी-यायनी ] ( ४। १९ । १३ ) 


# 'महारुएम्ये च विश्नदे सवंशत्तथे च घीमहि। तम्ने देवी 


ययाशीघ्रसारकर प्रथ्बीको उनके भारसे मुक्त करमेकी कृष करे | 
कमललोचने | जिन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सके ये, वें सभी 
>-4 दैल्य युद्धमें तुम्हारे आनन्ददायी मुखके सामने 
22| आते ही वार्णेकि लक्ष्य बन गये | दुग्ह्वारी 
(| लीलासे ही वें प्राणोंते हथ धो बैठे | द्वितीयाके 
0: --। चन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाली देवेश्वरी | 
गतक्तिसे वश्चित होनेपर विष्णु एवं शंकर आदि जितने 


कै. | प्रमुंख देवता है) बे भी हिड-डुल्तक नहीं सकते | 


रे शेषनाग भी तुम्हारी शक्तिके अभावमें परथ्वीको 
५9७ धारण करनेमें समर्य नहीं हैं| 


इन्द्रने कहा--त्या सरवतीरद्ठित ब्रह्मा 
विश्वकी रचनामें। लक्ष्मीरहित विष्णु जगतके 
संरक्षणमें तथा उमारहित रुद्र संत्ारके संहारमे 
समर्थ हो सकते' हैं ! कदापि नहीं | किंतु 
जब सरखती। रप्मी और उम्ता संशक तुर्हारी शक्तियोका 
सहयोग उन्हें प्राप्त होता है। तभी वे अपना कार्य सममादन 
करनेमें समर्थ हो पाते हैं। 


भगवान्‌ विष्णुने कद्टा--अखिल भूमण्डलकी व्यवसा 
करनेमें पूर्ण स्वतन्त्र देवी ! यदि तुम्हारी शक्तिका सहयोग प्राप्त 
न हो तो कमी भी निलोकीकी रचना करनेमे अह्मा) पालन करनेमें 
विष्णु तथा तंह्वार करनेमें रुद्र समर्थ नहीं हो तकते | अनमे ! 
निश्चितरूपसे सबमें शक्तिरूपसे केवल तुर्हीं भात रही हो | 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार अ्माप्रशृति प्रधान 
देवताओंनि देवीकी स्तुति की। तब वे कहने लगीं - 'देवताओ | 
संतापरहित होकर बताओं--अमभी मेरे करने योग्य वह कौन- 
सा कार्य है। इस जगतूमें कोई क़ेता भी अधश्ष्य काम 
क्यों न हो और उसकी पूर्ति देवता चाहते हों) तो 
में उसे करनेको तैयार हूँ | श्रेष्ठ देवताओं | आप सब 
लोग अपना तथा पृथ्वीका दुःख बताइये ।? 


देवता बोले--यह प्रष्वी भारसे अत्यन्त व्याकुल होकर 
इमलोगोंके पास आयी है। दुष्ट राजाओने इसे महान्‌ बलेश 
पहुँचाया है। इसकी आँखोंसे आँमू गिर रहे हैं और इसका 
शरीर कॉप रह है। भुवनेश्ररी | सर्वप्रथम इसका भार दूर 
करनेकी कृपा करे | शिवे ! सम्प्रति देवताओंका भी यही 
अभिलषित कार्य है| माता | तुम पहले भी महिषासुरको 
मार छुकी हो | वह दानव बड़ा ही बलवान था। करोड़ों 
देय उसके सहायक भी ये | वैसे ही पराक्रमी शुम्मः 


चौथा स्कत्ध ] 


# देवीकी भहिमाका वर्णन # 
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निशुम्भ, रक्तरीन, अपार बलशाढी चण्ड। मुण्ड 
तथा वैसी ही शक्तिते सम्पन्न धूप्र॒लोचन। दुर्मृख। 
इुसह--जो अत्यन्त भयंकर एवं प्रतापी ये--तथा दूसरे 
भी बहुत-से दुष्ट देश तुम्हारे ही हाथों कालके ग्रात बन चुके 
हैं। पहलेक़ी ही भाँति अत्र भी तमूर्ण दुए दैलयोंकरो--जो 
जगतूमें राज्य कर रहे हैं--मारकर उन दुराचारियोंके दुस्तह 
भारत पृथ्वीकी मुक्त करनेकी कृपा करें | 

व्यासजी कहते है--जग्र कंव्याणमयी भगवती 
जगदग्वाति देवताओंने यों प्राथना की; तब देवी उनसे कहने 
लगी | उस समय भगवतीका मुख मुतकानसे भर गया था। 
काली भौंहं उनके श्रीमुखक्ी शोभा बढ़ा रही थीं | मेवकी 
भाँति गष्मीर वाणीमे वे बोलीं । 

श्रीदेवीने कह्दा-देवताओ | मैं अंशावतार धारण 
फुरूँ, जिससे सम्पूर्ण दुष्ट राजाओंके भारते प्रथ्वीका उद्धार 
हो जाय--यह विचार मेरे मनमें पहले ही हो चुका है। मितने 
दानव रास्य कर रहे हैं, उन सबको मार डालना मैंने अपना 
परम कर्तव्य मान रखा है। जरासंध प्रभति सभी मूर्ख 
नरेश मारे जायेंगे। महाभाग देवताओं |) आपलोग भी 
अपने-अयने अंशेसे शक्तिसह्ठित घातलपर पधारं | मेरे 
अवतार हेनेसे पूर्व खर्गके व्यवस्थापफ कश्यपजी अपनी 
पत्ीके साथ यदुकुलमें जन्म लेकर बसुदेव मामसे विख्यात 
हें । वैसे दी अविमाशी भगवान्‌ विष्णु भी भगुपरुनिके 
शापानुसार अपने अंशसे बसुदेवके घर पुत्र बनकर पधारनेकरी 
कृपा करेंगे | में उसी गोकुलमें यशोदाक्े उदस्से प्रकट 
दोऊँगा। मुप्रतिष्ित देवताओ | मेरे द्वारा तुम्हारे सभी कार्य 
हिद्व दो जायेंगे | विण्णुका अवतार कांरांगारमे होगा | उस 
समय में उन्हें गोकुछ छे जनिकी व्यव्या कर दूँगी | मद्राभाग 
शेपको देववीके गर्भसे खींचकर रोहिणीके उदरमें उपशित 
करना भी मेरा करतंव्य होगा | मेरी शक्तिका सहयोग पाकर 
वे दोनों मद्ानुभाव हुर्शेका दछव करनेमें लग जायेंगे! 
द्वापरे व्यतीत होते दी समूर्ण दुराचारी राजाओंका संदयार 


कर डालना बिल्कुल निश्चित हो चुका है। साक्षात्‌ इन्द्र मी अजुन 
बनकर धरातलपर पधारें और दुष्ट राजाओंकी पेनाके संद्वारमें 
लगजायेँं | धर्मके अंशसे प्रकट हेकर महाराज युधिष्टिर धराधाम- 
पर विराजमान होंगे। बायुके अंदसे भीमसैनका तथा 
अधिनीकुमारोंके अंशते नकुछ एवं सहदेवका भी प्राकृत्य 
होगा। उत अवसरपर बमुके अंशसे प्रकट होकर भीष्म राक्षस- 
सैनाका पंद्वार करेंगे। अब आपडोग यहाँसे पधारें और 
पृथ्वी भी सुख्िर होकर समय व्यतीत करें | मह्ानुभाव 
देवताओ | मैं इस-भूमिका भार अवद्प दूर कर दूँगी। सभो 
देवता केवल निमित्तमात्र होंगे | तारा काम मेरी शक्तिके 
ऊपर निर्भर रहेगा; इसमें कोई संशय नहीं है। क्षत्रियोंक्रा 
यह घोर संहार में कुझक्षेत्रके मेदानमें करूँगी। दूसरेकी 
बस्तुको पानेकी इच्छा करना; सब्रकी ,परास करनेकी 
अमभिलापा रखना तथा काम एवं मोहकी अपनाये रखना-- 
इन दोधोंके कारण सारे यादव भी कालके आत बन जायेंगे | 
ब्राह्णके शापते उनके बंशका हो उच्छेद हो जायगा | 
भगवान्‌ भी शापकों सत्य करनेके हिये अपने उत कलेवरका 
त्याग कर देंगे ! अत; अब आपसभी देवता भगवान्‌ विष्णुके 
सहायक बनकर अपनी पत्ियोंके साथ मथुरा एवं गोऊुलमें 
जत्म धारण करें ! 


व्यासजी कहते है--परतक्षकी योगमाया उपरुंक् 
बाते कहकर अन्तर्घन हो गयीं। सब देवता 
पृथ्वीको साथ लिये हुए अपने-अपने खानपर चले गये। 
योगमायाकी वाणीसे प्ृथ्यीके मनका विषराद दूर हो गया | 
बह शान्तचित होकर समयक्री प्रतीक्षा करने छगी | 
जनमेजय | उसपर ओपधियों ओर छताओंका अत्यन्त विस्तार 
हो गया | प्रजा सुखी हो गयी ओर द्विजातियोंके ढिये महान्‌ 
अम्युदयका अवसर प्राप्त हो गया । समस्त ' मुनिजन अलन्त 
आनन्दके साथ धार्मिक कृत्य करनेमें तत्पर हो गये। 
( अध्याय १८-१९ ) 


देवीकी महिमाका वर्णन तथा श्रीक्ृष्णाववारके कथाग्रसड़में हे बसुदेवजीकी बुद्धिमत्तासे देवकीकी 
कंसकी तलवारसे रक्षा, देवकीके बालकका कंसके द्वारा मारा जाना 


व्यासज्ी कहते हैं-“गनमेजय | (एप्वीके भारमुक्त 
हमेक्ी कथा तथा कुर्क्षेत्र एवं प्रभासक्षेत्रम॑ योगमायाद्वारा 
सेनाके संद्वारका प्रतद् भी बताता हूँ; सुनो | अमिततेजस्ी 
भगवान्‌ विष्णु यहुकुलमें प्रकट हुए ये। इसमें दो कारण 


हैं-मुनिवर शगुका शाप एवं योगमायाकी प्रव इच्छा | 
मेरी समझसे तो योगमायाकी इच्छा ही प्रधान है। एथ्वीका 
भार दूर करना तो निमित्तमात्र था। योगमायाका विधान 
मानकर भगवान्‌ विष्णु घरातछपर प्रकद् हुए ये | - 
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राजन [ मैंपन और मेरापन बन्धनमें डाबनेवाली सुदृठ 
रत्तियाँ हैं। इनसे न देंधकर मुक्तिकामी और मुक्तिकामी--दोगों 
ही प्रकारके योगी उन कल्याणखरूपिणी भगवती जगदम्बाकी 
उपासना करते हैं; जिनकी किंचिन्मात्र भक्ति प्रा हो जाने- 
पर भी प्राणी मुक्त हो सकता है; फिर ऐसा कौन पुरुष है; जो उनकी 
उपातनान करे | किसी व्यक्तिके मनमें यह आकांक्षा भी उठती 
है कि 'मुवनेशि मां पाहि! कहूँ; तो उसके मुँहसे “भुवनेशिः 
इत शब्दके उचारण होते ही भगवती जगदम्बा उसे तिलोकी- 
का वैभव प्रदान कर देती हैं | फिर थ्मां पाहिः कहनेपर तो देने 
योग्य कुछ भी ने रहनेके कारण मगवती अपने ऊपर भक्तका 
करण खीकार कर लेती हैं | राजन | यह जान लेगा परम 


आवज्क है कि विद्या और अविद्या-ये दोनों रूप उन और 


भगवतीके ही हैं | विद्याललूपा भगवतीके प्रतादसे प्रापीकरा 
उद्धार हो बाता है और अविया बन्धनमें डाल देती है | 
राजन प्राणीका मरना ओर मरे हुएका जन्म पाना-- 
यह बिल्कुल निश्चित है। समूण प्राणियोंकी यह सितति चक्केकी 
भाँति चक्षर काटती रहती है। मोहजाढरे भरीमौतिदेंघा हुआ 
प्राणी उससे मुक्त हे जाय--यह कदापि सम्भव नहीं है। क्योंकि 
मायाकी विद्यमानतामें मोहजाउऊका अभाव होना बिल्कुल 
अतम्मव है। ग़जन्‌ | सुश्टिके समुचित अवसरपर अन्म लेना 
ओर निषनके अवसरपर मर जाना--यह अनिवार्य नियम है। 
ब्रह्मा आदितक सब-के-सब इस नियसक्रा पालन करते 
हैं। उपवर | मिसके वधमें जो निमित्त वन चुका कै उसीक्े 
द्वाग उसकी मृत्यु होती है। विधिने जो रच रखा है, वह 
अवश्य होकर रहता है; उसे कोई विफल नहीं बना सक्रता | 
जन्म, मरण बुढ़ागा) रोग अथवा सुख एवं दुःख--जिधके 
हिये जो विधान निश्चित है; उसे वह भोगना ही पढ़ता है। 
जगतमें ऐसा कोई मी नहीं है जो उस निर्णयकी काट सके | 
प्रमाण प्रत्यक्ष दीस रहा है--ये महामाग सूर्य और चन्रमा 
सबको सुखी बनानेमें संलग्न रहते हैं; करिंत अवधर पाकर 
इन्हें भी शनु सताया करता है। ये उसकी पीड़ासे सदाके लिये 
उक्त नहीं हो सकते | राषन्‌ | देखो; दर्गनन्दन शनिक्रो 
क्षपरोगका शिकार होना पड़ा है। चन्द्रमा करी होकर 
उम्रय कायते हैं । इससे छिद्ध हे कि महानूसे-महान्‌ व्यक्तिके 
हिये भी विधिके विधानको मिथ देना अत्यन्त असम्भव 
है। महाराज | योगमावा महान्‌ बछुवती है | उसके विषय 
मैं कहाँतक क्या (कहूँ; जिसका नचाया हुआ यह सारा 
विद अब भी चक्कर काट रहा है। भगवतीकी इच्छा 





भगवान्‌ विष्णुके अनेक अवतार होते हैं | प्रत्येक अवतार वे 
मॉति-मौतिकी छीछाएँ करते है। भगवान्‌ भ्रीक्षप्ण देवताओँ- 
का कार्य तिद्ध करनेके लिये मनुष्यकप धारण करके 
घरातलपर पघारे थे। उन्होंने जो कार्य किये हैं; दे भी 
तुमसे संक्षेपते कहूँगा। ' 

प्राचीन समयकी बात है-यमुनाके मनोहर तट्पर 
मधुतन नामका एक वन था । वहाँ व्वणाठुर नामते विख्यात 
एक प्रतापी दानव रहता था। उसके पिताका नाम मथु था| 
बरके प्रभावते लवणासुरके अमिमानकी सीमा नहीं थी | उस 
दुश्से द्विजातिमात्र कष्ट पा रहे ये। महाभाग | हश्मगक्े 
छोटे भाई झन्रुप्नने उठ महामिमानी दैल्यको संग्राम मार डाला 
वहीं मथुरा नामकी एक अत्यन्त रमगीय नगरी बता दी। 
मेघावी शत्रुप्के दो कुमार थे; जिनकी आँखें कमलके समान 
थीं । उन्होंने उन दोनों पुत्नौकी मथुराके राज्यका व्यवसापक 
बना दिया। आयु समाप्त होनेपर वे खय॑ स्वर्ग सिधार 
गये | तमयातुसार सूर्यवंश्ी राजाओंकी उत्ता मिट गयी। 
तब ग्रादव उस मुक्तिदायिनी मधुयके शासक् हुए। 
राजन | ये सब बातें आजे बहुत पूरी हैं। ययातिके एक 
वंशनका नाम शुरसेन था | महाराज | वे मधुराके राजा हुए 
ये और वहाँकी सारी सम्पत्ति भोगनेका सुअवर उन प्राप्त 
था। बरुणके शापानुतार कश्यपजी उन्हींके वंशजदूसरे शूरसेन- 
के पुत्र बनकर उतपावन पुरीमे पधारे | बलुदेवके मामसे उनदी 
प्रसिद्धि हुईं | पिताका खगवात हो जानेपर बहु देवजी वैद्यइत्तिते 
जीवन व्यतीत करने लगे | उन्हींके धर भगवान्‌ विष्णुका 
पघारना हुआ था| उस समय वहाँक्े राजा उम्रतेन थे | 
उनके पुत्रों जो सबसे बड़ा था, उसकी कंस नामसे 
ख्याति थी | वद्णने अदितिकों भी शाप दे दिया था। 
अतः वे भी कश्यपजीकी अनुगामिनी बनकर जगामें 
पधारी । उन्होंने देवकक्ी पिता बननेका सुअवर प्रदान 
किया था । वे देवकी नामते प्रतिद्ध हुईं । महात्मा देवकने 
अपनी पुत्री देवकीका विदाह वसुदेवक्े साथ कर दिया। 
विवाह हो घानेपर विदा होते समय आकाश्षवाणी हुई-- 
महामाय कंत | इस देवकीका आठवोँ पुत्र महान 
शक्तिशाली पुरुष होगा, उसके हाथ ठुम कालके कलेवा बन 
जाओगे ।? यों आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी इंसके 
आश्रर्यक्री सीमा न रही | उस देववाणीको सत्य मानकर 
वह अल्यत्त चिन्तित हो उठा। कततव्यक्रे विषयमें विचार , 
करनेके पश्चात्‌ उसने यह निश्चय किया कि “यदि मैं देवकीको 


बौया स्कन्ध ] 


# देवीकी महिमाका वर्णन # 
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अभी मार ढादूँ तो उमग्मत कै मृत्यु मेरे पाठ न आ 
पक | मत्युकं भव उपलित करनेवाले इस कठिन 
अवप्तरपर दूर कोई उपाय छागू नहीं ऐे सकता। किंतु 
देवकली मेरे प्ितानुत्य हैं । यह देवदी उनदी पत्नी है। 
अतः इस पूज्य बहनकों कैसे मा्ँ--यह विचार उसके 
मनमें उल्लन्म हो गया । फिर सोचा, ध्यट्टी मेरी ताक्षात्‌ 
मृत्यु है । विद्वान एप्प घणित कर्म करके भी शरीरकी 
रक्षा दिया फरते ६ । प्रायत्रित्त कर लेनेपर पाप धुल जाता 

शानीजनोने यह नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी 
शरीरकी रक्षा करनी चाहिये ! यों विचार करनेके पश्चात्‌ 
दुरण्मा इसने तुरंत तलवार उठा छो और बहिन देवकीफे 
फ्रेश पड़ लिये। उसने म्यानसे तलवार निकालकर 
उसे दापमें ले हिया और नवविवादिता देवकीकों अपनी ओर 
छीचऊर उसे मार डादना घाद्ा । सारी घनता इस घृणित 
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दार्मकी देख रही थी। देवकी मारी जा रही है; यद देखकर 
पड़े जला हाद्गर मच गया | यहुदेवडीका साथ देनेवाड़े 
यहुनने यीर युद्र करके लिये उथत हे गये । उन्हेंने द्वाथमें 
धनुष ठठा ठिये । बमुदेवर्जफे वे समी राद्ययक बड़े अद्भुत 
उजाह ये | उन दृष्टि देवमाता देवकी कंसकी वृया-पात्र 
थी । अतः उन्होंने बंगसे कष्ा--हसे छोड़ दो-छोड़ 
दो |! कंपरों ठाचार ऐकर उसे छोड़ देना पढ़ा | केंसके ताथ 
ये गहान्‌ भयंकर सुद्ध करने लगे | उन तयकी बुद्धि बड़ी 
विलशण थी | कंस भी साधारण व्यक्ति न्ीं था। उठ 
मद्दाद भयंकर एवं रोमाशकारी युद्धफे आरम्म दो घानेपर 
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यहुयुलके जो प्रणिद्ध दृद्ध पुरुष ये उन्होंने वंसको युद्ध 
करनेसे रोकनेकी बहुत चेश की और कह्--बीर | त्ुममें ऐसी 
मूता कहते आ गयी ! यह तुम्हारी आदरणीया बहन हैः 
इसे मार देना सर्बथा अनुचित है; सो भी विवाहके इस उत्तम 
अवसरपर | वीर | ल्लीकी हत्या अलन्त दुस्सह काये है। 
इततले जगत्‌म अपयश फैलता है और घोर पाप तो छगता दी 
है। केवल आकराशवागी सुनकर बिना कुछ ठोचेसमझे ऐसा 
करना जिल्कुछ अनुचित है | सम्भव है; तुमदरे अथवा इसके 
ही किसी शनुने तुमहोगों्री अपकीति फीछानेके छिये 
आकाश्म छिपकर ऐसी अनर्थकर बात सुना दी दो। राजन | 
दुग्हरे अथवा बहुदेवके सुयद्षकों नष्ट करके विचारसे ही 
किसी मायाके जानकार शत्रुने यह बात घोषित की है। 
रे) तुम वीर पुरुष होकर भी इस आकाशवाणीसे भयभीत 
. हो रहे हो ! हुम्दोरे यशकों जड़से उसाढ़ 
। . फुंकनेके लिये ही यह किप्ती शत्रुकी करतूत है| 

जो कुछ भी हो, विवाहके इस उत्तम अवररपर 
बहनको तो नहीं ही मारना चाहिये। मद्षाराज् | 
थे ऐनेवाली बात है; वह तो अवश्य होकर 
रहेगी। उसे कौन टाल उकता है ॥ 

जब इस प्रकार इृद्ध यादवोंके समझानेपर 
भी कंस उ्त पापकर्एं विरत नहीं हुआ, तब 
नीतिके पूर्ण जानकार वलुरेवजी भी चुप नहीं 
रह सक्रे। उन्होंने उस हुश्से कह्दा- “कंस | 
इस अवछरपर में तुमसे सच्ची बात कह्द रह हूँ। 
स्यपर दीतीरनों लोक ट्के हुए हैं। देखो। देवकीके 
बच्चे उत्तन्न होते दी में उन सबको लाकर तुर्ई 
सौंप दूँगा | राजन्‌ | यदि जन्म होते ही बच्चा 
आपको न ला दूँ तो उस पापके परिणामख्रूप मेरे पूर्वज 
भयंकर कुम्मीपाक नरकमें गिर जाये ।? 

वमुदेयगीके इस अन्तिम निर्णयक्रों सुनकर नागरिकगण 
तुरंत वंसके प्रति बोल उठे--बहुत ठीक. बहुत 
ठीक ! फिर कहा) 'चसुरेवणी बढ़े महात्मा पुरुष हैं। ये 
कमी झूठ नहीं बोटते । मद्भाग | तुम देवकीका 
जड़ा छोड़ दो । ऐसा करने दुम्द छ्री-हयाफा पाप भी 
नहीं हगेगा ।! 

व्यासजी कहते हैं--इद्ध यादव बड़े धर्मश पुरुष 
ये । उनके उपर्युक्त दंगसे उमझानेपर कंसने कोष स्याग 
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दिया | उस समय वुरैवजीके तत्य वचनपर उसे पर्यात 
विश्वास हो गया या | फ्रिर उच्च खरसे दुन्दुमियाँ वेज 
उठी | उत सभामण्डपर्मे जितने छोग ये। सभी जय- 
जयकार करने छगे | इस प्रकार वशख्री वदुदेवजी 
कंपको प्रसन्न करके उससे देवकीको छुड़ाकर उस नवोदाके साथ 
अपने इषट-मित्रोंसहित निर्मीकतायूवक झीतर घर चले गये | 
व्यासजी कहते हैं--देवीखरूपा देवकी वसुदेवजीके 
साथ मर्यादाके अनुसार रहने हा | उपयुक्त समय 
आनेपर उन्हें गर्म रह गया । दसवें महीनेके अन्त 
उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रर्ष किया | उस बालकके 
समी अद्ग चढ़े ही सुद्ोल ये | पुत्रके पैदा होते ही 
प्रतिद्द उत्मवादी महाभाग वसुदेवजीने भावीकों 
प्रधान मानकर देवमाता देवकीसे कहा--वामोरु ! में 
पुत्र-समपणकी प्रतिशा कर चुका हूँ; यह बात तुमसे छिपी 
नहीं है। महामागे | उत समयकी कठिन परिल्चितिमें प्रतिश 
करके ही मैंने तुम्हें बचावा था; अतः सुन्दर चोयीसे शोभा 
पनेवाढी प्रिये | ठुग्हारे चचेरे भाई कंसकों मैं यह पुत्र 
दे देनेका विचार कर रहा हूँ | कंछ महान्‌ मीच है अथवा 
दैव ही नाश करनेपर आ तुला है--ऐठी सितिमें तुम क्या कर 
सकीर्गी ! विचित्र कममेक्रे परिषाककों आत्मज्ञानशूत्य प्राणी 
किसी प्रकार भी नहीं जान सकते | यह निश्चय है। सम्पूर्ण 
प्राणी कालके पाशमें जकड़े हुए हैं। अपना किया हुआ 
कर्मफछ उन्हें अवृब्य भोगना पढ़ता है; चाहे वह 
शुभ हो अथवा अशुभ। जीवक़े प्रारव्यकी रचना अक्षाके द्वार 
हुई है। वे भलीभौति उोच-समझकर ही सब्र कराते हैं। 
देवकीने कहा-खामिन्‌ ! पूर्वजन्मके पापोंक्ा 
परिमार्डन करनेके लिये प्रायश्चित्त किया जा सकता है; 
महात्मा पुरुषेनि धर्मशाक्नोम इसका स्पष्ट डल्लेख 
किया है । अतए्त अनप | आप ही बताइये क्वि प्रायश्रित्त 
करनेरर मनुष्य पापोंमे छूट सकता है या नहीं ! यदि नहीं 
तब तो धर्मशाज्रके प्रणेत याशरल्त्यादि मुनियोक्रे बचनोंका 
कोई मूल्य ही नहीं रह जाता | यही नहीं ! किंदु दैवके अमिट 
मान लेनेपर तो आयुर्वेद, मन्त्रबाद तथा अनेक प्रकारके उद्यम- 
सभी व्यय हो जाते हैं। क्विर तो जितने आप्तवाक्य हैं; सभी 
प्रमाणयून्य हो जाते हैं। उद्यम करनेपर सफ़च्ता प्राप्त हो 
जाती है--इस विषयमें प्रत्यक्ष प्रभाग मिल रहा है; अतर्व 
इस अवृतरपर सोच-समझकर कोई ऐशा उपाय करना चाहिये; 
उअ परिणामलहप मेरे इस दयापान्र बच्चेदो प्राण-र्ष 
दाय। व . 





वसुदेवजी बोले--महामागे | में तुमे यह सन्‍्ची 
बात बता रहां हूँ; सनो-“उद्यम अवश्य करा चाहिये; 
परंतु फल देवकी कृपापर निर्भर है | इस जगतमे जितने प्राणी 
हैं, उनका तीन प्रकारके क्मोतते सम्बन्ध है | प्राचीन रहलके 
वेता विद्वान वेदों और शात्रेमिं इस विपयका प्रतिपादन 
करते हैं| सुमत्यमे | उन तीन प्रकारके कम्ेक्रि नाम ईैं-. - 
तंचितः प्रारध और वर्तमान । वामोद ! मितने प्राणी 
हैं; उनके जन्म लेनेमें शुभादम कर्म ही बीज हैं। अनेक 
बन्मेंकरे उपाजित कर्म समय पाकर फल देनेके लिये सामने 
उपस्थित हो जाते हैं । प्राणी पूर्वशरीरका परित्याग करके 
कर्माठुतार खगे अथवा नरक भोगनेमें परतन्त्र रहता है। 
उसे दिव्य देहकी प्राप्ति हे अथवा बातनादेहकी--इसमें 
उसका अपना कर्म ही कारण है | खग॑ अयबा नरकमें 
लाकर जीव विविध भोग मोगनेम प्रवृत्त हो जाता है। मोग 
समाप्त होते ही उलतन्न होनेका समय सामने आ जानेके कारण 
उसे जन्म लेना पढ़ता है। स्वृूलदेहके साथ संयोग होनेपर 
उसकी “जीव” संज्ञा हो जाती है। उसी क्षण 6ंचित कर्मोसे 
उतका सम्बन्ध हो जाता है| अतए्व शुभ एवं अश्यम-- 
सभी कर्मफ्ठ इस शरोरसे भोगने ही पढ़ते हैं। सुलेचने | 
प्राणीके लिये प्रारन्ध कमोंका मोग अनिवार्य है। प्रिये 
प्रायभ्ित्तके द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं। यदि यथार्थ 
झुपसे प्रायश्रित क्रिया जाय तो संचित कर्मोंका नाश भी 


कर्म ययाशीम हो सकता है। किंतु प्रारन्ध क्मोक्रा नाश तो मोगरर 
* ही निर्मर है | अतएव उब् प्रक्मस्से विचार करनेपर यही निम्कर्प 


निकलता है कि तुग्हारा यह बालक कंसक़ो सौंप दो दिया 
जाय | यो करनेपर मेरी बात भी मिय्यानही होगी। छठी बात 
जगतूमें निन्दा करनेवाली होनेसे र्वथा निषिद्ध है । 
इ8 अनित्य संसारमें केवल धर्म ही सार है। प्रिये | 
निएके मुखसे सत्य वाणी नहों निकलती, उसका 
जीवन घारण करना ही निष्फल समझा जाता है। जि 
अठ्त्यके प्रभावत इस छोकमें मानवक्री मान्यता घट जाती 
है; उसे परलोकमें सुखदागी कैसे माना जाय ! अवृएव मृत्रु | 
तुम पुत्रक़ो दे दो) ताकि में इसे कंसक्ो सौंप आउँ | देवी | 
'सत्यकी रक्षा करनेसे भविष्यमें कल्याण निश्चित है। प्रिये ! 
सुख अथवा दुःख-किसी भी परिखितिमें पुरुषको उत्तम 
कार्य ही करना चाहिये | तत्यपाठनसे मेष अवदय द्त्याण 

होया।! ' 
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व्यासजी फद्दते हैं--हम प्रकार अपने पतिदेवके कहनेपर 
देववीने अत्यन्त शोकके साय नवजात पुत्र बसुदेवजीकों दे 
दिया । पुत्रकों देते समय गनलिमी देवकौके सभी अब 
कप उठे । धर्मामा वसुदेयने अपने उम्र वच्चेकों के 
लिया और वे फ्रतफ़े महछफ्री ओर चल पढ़े । मा्गमें जते 
समय घनताने उनदी बढ़ाई आरम्भ कर दी । 
दर्शकोने कंदा--भाहयों [ऐसे उत्तम विचारसे उम्पत्न 
ममुदेयजीयों देखो । केवल उत्य वचनसे बंध घानेके कारण 
ये इत बन्नेशे मृगुफे गुक्षमे शॉकनेके लिये लेकर जा रहे 
६। ये मदन एलतादी है कभी दूसेंढी निन्‍्दा नहीं 
करते। इसी जीपन सपा है) अभी देसो। इनका 
यह वैसा अद्भुत फर है | 
व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार मार्गके 
होगेंफे मुलसे ममुदेवजीकी बहाले धाब्द निकल रहे थे। 
ममुरैयजी मधाइसर फंसे मएटपर पहुँच गये और तुरंतके 
इत्प्र हुए 8 परनेंटो इसके सामने उपस्थित कर दिया | 
है बालक गाना नहों) यहिक कोई देवता था| उस समय 
गदात्मा बस देय के इस पैयफों देखकर कँसफ्े मम भी 
अलत्त आश्चर्य हो गया । उसने बच्चेफ़ो ले लिया और दँशते 
हुए यह बनने पद्ठां-पएशेनकुमार बहुदेव | तुम पत्य 
पे। हमने मुझे पुत्र दे दिया। इससे तुस्दारी ताधुता मे 
जाने गया । गेद बाल मेरा काल नहीं है। आकाशवाणीने 
आटवें पुणमे मेरी मृस्यु पतायी है। इस बालकों मज़ा 
पैरा अमीश नहीं है। अतः यह झुमार हुद्दोरे घर जाय) 
मम | गुर्दे भादिये कि आठवों पुष्र मुझे अवश दे दो । 
में। फटपर मुसझादी पंशने उप शाटकडों बहुदेयजोके 
एफ गौर दिश. और कदा--मद् बालक शकुदल 
पर हौट शाप ॥ तदनम्तर बलुरैयगी प्रसन्नतायरक उस 
पस्येते ठैडा अगे मरी ओर चल दिये । कंसने निश्वित्त 
दोका गन्वियोंति दधा-मिष्ययोजन इश बालकतों दरों 
मास शा! देदरीक आठवों पुत्र मेश काल ऐगा--वह 


बात आकाशवाणीसे व्यक्त हुई है। अतएवं इस पहले बच्चेको 
मारकर में क्यों पापका बोझ तिरपर छादूँ |! उस समय: 
खितने विचारकुशल श्रेष्ठ मन्त्री बैठे थे। उन सबके मुखसे 
दाँ महाराज | बहुत ठोक है।? ये शब्द निकल पढ़े। कि 
कंसने सबको जनेकी अनुमति दे दी और सभी अपने- 
अपने घर चडे गये। तब्रके चले जानेपर मुनिवर नारदजी बह 
पधारै; उनके आते ही कंसने अपने आतनसे उठकर उनका 
स्वागत किया और पांध्र और आर्ध्य आदिकी समुचित व्यवसा। 
दी। तत्यश्रात्‌ रा्षतराज कंसने मुनिते कुशल पूछकर 
फा--महाराज | आपने कैसे पघारनेड्ी कृपा की !! 
तब नारदजीमे दुसकर कंससे कह्दां--महाभाग कंत्त | 
मेँ सुमेद पर्वतपर गया था। वहाँ ब्रद्मों प्रभृति सभी प्रमुख 
देवता ठावधान होकर बैठे ये । उनमें परस्पर परामर्श 
हैरह था कि प्यसुदेवकी धर्मपली देवकीके गर्भसे 
देवापिदेव भगवान्‌ विष हुग्हें मारनेके लिये जन्म घारण 
कोंगे।' अतश्व नौतिश होते हुए भी तुम देवकरीके पुत्रको 
मारनेसे क्यों चूक गये !? " * 

मंतने कहा--मैं देवकीके आठवें पुत्रकी माहँगा। 
आकाशवाणोम उसे ही मेरा काल बतछाया है। 

मारदजी बोले--महाराज | अच्छी-चुरी इर प्रकारकी 
नौतियोंते तुम अपरिनित ही रह गये | देवताओंकी मागाका 
यल तो तुम जानते ही हो) फिए में ठुई कण बताऊँ। अपने 
पत्यागवी इच्छा रसनेवाड़े भूरवीर पुरुषकों चाहिये कि 
एक छोटेसे शतुगी भी उपेक्षा न करे। भदि जोड़ा जाग् 
तो वे सभी बच्चे आठवें कहे जा सकते हैं। यह सम 
जानते हुए भी तुमने मूरताबश इस शबुफी छोड़ दिया है। 

इस प्रकार कहकर श्रीमान्‌ नाझगी तुरंत बहँसे चल 
पढ़े | उनके चले जानिरर उस प्रचण्ड मूर्ख कंसने वाटकको 
औंगवा लिया और ठते पत्यरपर पटककर सवये सुबकों अनुभव 
करने लगा | ( अधाय २०-२१) 


>-++०+>ब्याई->>_्मस रीना: 
९ | ञर की 
कंसके हाथ मारे जानेवाले देवकीके छ+ बालकों के पूवजन्मोंकी कथा तथा 
देवताओं और दानमोंके अंशावतारका वणन 


जर्मेजये पूछा “दादाजी ! उस याहकने पूरतन्म- 
है औौन दशा पाव दिया था मितके परिणामललहूप वह उत्पन्न 
हें दी दुराचारी पंख शय मयुके मुखमें चला गया ! 
मुनिवर नारद दी भी दो परम बाती। पर्मपरायण एवं प्रधान 


बरधवेत्ता ये | फिर वे ऐसा पाप वर्यों। पर बैठे ! खवयं पाप 
करमेबाला और कहकर पाप करानेवाछझ--दोनों समान पापी 
होते है) ऐसा विशनोंगरा कथन है. तो फिर नारदमुनिने 
दुसचारी कंतको इस मोर पापकर्ममे प्रणत्त होनेफे लिथि' क्यों 
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प्रेरणा की ! इस विषयमं मुझे महान्‌ संदेह हो रहा है। अतः 
आप यह बतानेकी कृपा करें कि किस कर्मविपाकसे बालक 
त मृत्यु हो गयी। . ४ 
रे घ्यासजी कहते हैं--नारदजीकी ढ़ बोलनेमें कभी 
प्रवृत्ति नहीं होती । वे बढ़े सत्यमाषी एन पुष्वात्मा 
पुरुष हैं |. देवताओंक्े कार्यसाधनमें वे. सदा संलून 
रहते हैं। इसीसे उसन्न होते ही उन्होंने देवकीके छह पुत्रों 
मरवा डाल । वे मरणशीछ बालक पड़गर्भ नामक देवता ये 
शापके कारण उनका निधन निश्चित था | अतएवं वे मर 
गये | राजन्‌ | उनके. शापका कारण भी कहता हूँ; सुनो। 
खायम्भुव मन्वन्तरकी बात है। ये छहों मुनिवर मरीचिके 
महान बल्शाली पुत्र ये | मरीचिकी ऊर्णानामक पल्नीके गर्भसे 
इनका जन्म हुआ था । ये घमशाक्षक्रे प्रकाण्ड विद्वान ये । 
एक तमयकी बात है-- अक्षाजीकी. किसी बातकों देखकर हम 
मरीचिकुमारोंकोी हंसी आ गयी । तव अज्षाजीने इन्हें शाप दे 
दिया--/तुम यहाँ रहने योग्य नहीं हो | धरातछपर जाकर 
देय योनिमें जन्म धारण करों ! राजन वे ही पड़गर्भ 
कालनेमिनामक देत्यके पुत्र हुए ये | अगले जन्ममें 
श्र्यिकशिपुके पुत्र बनकर इन्हें जगतमें आना पढ़ा था। 
परंतु इनका पूर्वतञान अभी बना हुआ था| अतः पूर्वजन्मके 
शापसे भयमीत ह्वोकर उस ज्म्ममें ये शान्तिपूक सावधानीके 
साथ तपस्या करने छगे | तब इन घड़गर्भपर प्रसन्न होकर 
भ्क्ाजी वर देनेको प्रस्तुत हो गये | 
ब्रह्माजी बोले--मद्दाभागो | तुम मेरे कृपापात्र पौत्र 
हो । पूर्वकमें मैंने तुम्हें शाप दे दिया था) किंतु अब मैं 
तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम अभीश वर माँग लो । 
व्यालजी कहते हँ--अह्याजीके वचन सुनकर 
पड़गर्भोका मन प्रतन्‍नतासे भर गया | वे अपना कार्य दिद्ध 


करनेमें तत्पर तो ये ही; अतः सबने अपना अमिलपित बर 
माँग लिया | 


पड़गभने कहा--पितामह अक्षाजी | यदि आप 


परत हैं तो हमें ययेष्ट वर देनेदरी कृपा,करें | हमारी चाह 
यह है कि जितने देवता, मानव) महोरग, गन्धर्व और 
सिद्वेखर हैं, उन सबसे हम भव्य हो जायें, उनमेंहे कोई 
भी हमें न मार सके | 

ब्यासज्ञी कहते हैं--तव ब्ह्माजने पड़गर्भोसे 
कहा--ुम्हारी ये सभी अमिलाषाएँ पूर्ण होंगी । महाभागो ! 
अब तुम जा सकते हो | मेरी वाणी अम्रोध है। इसमें संशय 


# नगो देव्यै जगन्माने|शिवायै सतत तमः # '.[ संक्षिपत-देवीभागवत 
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मंहीं करना है |? राजन ! जब ब्रह्माजीने पड़गर्भो- 
को वर दे दिया; तब वे अलन्त प्रसन्नतासे खिल उठे; 
दिंतु हिस्पकषशिपुं उनके व्यवद्वर्से जलने ढगा। उसने 
कुपित होकर कह--पुत्रो | तुमने मुझको छोड़कर ब्रक्ना- 
को प्रसन्न करमेकी चेश की। ऐसे वलशाली 









भी ठुमने वर पानेके लिये उनका सवन भी किया और मेरे 
स्नेहकी बिल्कुल ठुकया दिया | इसके फ़ललरूप अब मैं 
तुम्हारा त्याग कर देता हूँ | तुम पातालमें चले जाओ | 
अबतक पड़गर्भ नामसे तुम जगत्‌्मे विज्य'त रहे; किंतु अब 
पातालमें जाकर नींदके वशीभूत हो बहुत वर्षोतक सोये पढ़े ' 
रहो | इसके बाद प्रतिवर्ष बारी-बारीसे तुम्हें देवकीके गर्भते जन्म 
लेना होगा | तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नामते 
प्रतिद्ध हेग और उत्तन्‍्न होते ही तुम उसी कंसके हाथों मार 
दिये जाओगे | 

व्यासजी कहते हैँ--हिण्यकसिपुक्के योंशाप देनेके 
कारण ही परडगर्मोका बार-बार देववौके गर्भमे आना 
आरम्प हो गया | शापानुसार वे छह्ों बालक मार डाछे गये | 
सातवीं बार शेपजी अपने अंशसे देवकीके गर्भमे पधारे। 
संयोगवश उस गर्भझ खाव हो गया । योगमायाने वलपूरंक 
उत् गर्भको खींचकर रोहिणीके गर्भमं स्थापित कर दिया। 
पॉँच महीनेपर यह गर्म गिर गया-यह बात सबको विदित 
शे गयी । देवकीका गर्भपात हो गया--दह बात कंसको भी 
शत हो गयी |. यह समाचार उठ दुरात्माके ढिये-बढ़ा ही 


चौथा स्कन्ध ] 
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# कारागारमे भगवान्‌ भीकृष्णका अवतार # 
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पुजप्रद था | सुनकर बह आनन्‍्दर्म भर गया | देवकी- 
के आठवें गर्मम खय॑ भगवान्‌ पधारे । देवताओंका 
काय पिद्व करना एवं भूमिका भार उतारना उनके पदाप॑णक्ा 
प्रधान प्रयोगन था | 

जनमेजयते कह्ा--मुनिवर | बसुदेवजी कश्यपरजीके 
अंध हैं। इन्दीफ़े यहाँ भगवान्‌ शेप एज श्रीविष्णु अपने 
मंग्रतते प्रकट हुए ये | इस प्रवन्नका वर्गन तो आप कर चुके | 
अब (स्‍्तीके प्रार्थना करनेपर उत्का भार दूर करनेके लिये 
देवताओंक़े जो अन्य अवतार हुए ये; उन्हें भी बतानेकी 
कप क९ | 

ध्यासजी फहते हिं--जो-जो देवता एवं दानव अपने- 
अपने अंशसे धरातहपर विर्यात हो चुके हैं; उन सबका 
शत्तान्त संक्षेपहपसे में कहता हूँ। सुनो । बसुदेवजी कंश्यपके 
अंग्रणे और देवडी अदितिके अंगसे प्रक: थी | बलदेवजी 
शेपनागफ्रे अंश ये | इन सपके प्रकट हो जानेपर जिन धर्म- 
नम्दन नारागणक़ी यात कह्दी जा चुकी क वे हो भीमान्‌ 
खं भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनकर पधारे | मुनियर नाशायणके 
भीडृष्णरूपों प्रकट हे जानेपर उनके छोटे भाई जो नर हैं। 
वे अर्ईन बनकर आ गये। धर्मके अंश युधिप्ठिर। वायुक्े 
मंश भीमसेन तथा अशिनीवुमारोक्रे अंश महाब्ी नकुछ 
एवं सददेव ये गये €। काको सूर्यका अंश बताया जाता 
है। बिदुरगी धर्मके अंश्रते प्रक हुए थे | द्ोणाचार्म 
बृद्पतिय अंशसे और अश्यध्यामा रहफे अंशसे उदपन् थे । 
मुपजन यतठाते एैं कि खयं समुद्र शांततु बने थे और 
गग्मा उनकी पली रही | पुराणप्रतिद्ध गन्धर्वराज देवक बनकर 
घराघामत्रों सुशोमित कर रहे ये | | मीप्मपितामहको बसु तथा 
राजा विगटकी मदद्रगका अंश कहा जाता है। अरिश्नेमिका 
पुत्र जो एंस था। बद्ी जातमें आकर ध्ृततराषट्र नामसे प्रहिद्ध 
हुआ | मृपाचार्थकों किठी शुक मस्दणका अंश और इृतवर्मा- 
को कहो दूसरे मद्द्रणका अंश बताया जाता है । रजद्‌ ) 
दुर्योधनकीं कहिकरा अंश और शकुनिक्रों दवपका अंश 
समझो | प्रहिद्ध सोमनन्दन मुबर्चा भूमण्डलपर सोमप्रस्यादव 


नामसे विश्यात हुए | धृष्टुग्ग' और शिखण्डी क्रमशः अग्नि 
एवं राक्षसफे अंश थे । प्रयुग्न उनलकुमारके अंश कहे गये हैं 
द्ुपद बदणके अंश ये । खग॑ मगवती छद्मी द्रोपदी बनकर 
जातमें पधारी थीं | द्रोपदीके पाँच पुत्र विख्ेदेवके अंश कहे 
जाते हैं। तिद्धि, पति और मति--ये तीनों देवियाँ कुन्ती। 
माद्री और गान्धारीके रूपमें आकर भूमण्डल्की शोभा बढ़ाने 
ढगी। जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी धर्मपत्नी बननेका तौमास्य 
प्राप्त हुआ था; वे सभी खगगक़ी दिव्य रमणियाँ थीं | इन्द्रके 
सम रहनेवाले सभी उनकी प्रेरणासे घरातहपर आकर 
दुराचारी नरेश बने थे। शिश्ञुपाल हिरप्यकशिपुका अंश था। 
विप्रचित्ति जरासंध द्वोकर तथा प्रहार शल्य बनकर आये 
थे | कालनेमि कंस हुआ। हयशिरने केशीका जत्म पाया । 
यलिकुमार ककुश्नी अर्शित्तुर बता। शिसने श्रीकृष्णके हाथों 
गेकुलमें प्राण छोड़े । अनुहााद धृष्केतु बना; भगदतत बाल 
हुआ; ढम्मने प्रसम्धासुरका शरीर पाया और खर धेनुकामुर 
हुआ । वाराह और किशेरनामक जो अत्न्त भयंकर 
दो दैत्य थे; वे धरातलपर चाणूर और मुध्टिक नामक 
प्रद्यात पहलवान हुए । दितिक्रा पुत्र जो अरिशतुर था; वह 
कुबंलयापीड ह्वाथीके नामसे विख्यात हुआ । बंलिकी पुत्री 
पूतना बनी और उसका छोथ भाई बकासुर कहछाया । यम) 
रद) काम और क्रोप--इन चारोके अंश्ते मदावल 
अश्त्यामाका जन्म हुआ था । 


जिए समय पद्म प्रमृति प्रधान देवता प्रार्थना करनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीहरिके पास्त पघारे थे; उस तभय भगवानते 
उन्हें काले और सफेद रंगके दो केश दिये थे। तदनन्तर 
पृथिवीकों भारसुक्त करेके लिये उस काडे केशते भगवान्‌ 
भीकृष्ण और सफेद बाढुते महाभाग श्रीगरामजीका 
प्राकटथ हो गया | जो पुदष भक्ति-भावपू्वक इस अंशावतरण- 
के प्रसड्की सुनता कै; वह सम्पूर्ण पापोंले छुटकारा पाकर 
अपने बच्धु-बान्ववोंके साथ आनन्दका भागी होता है। 


( अध्याय २१ ) 


*+--+ब*<344:--4-+ 
कारागारमे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार, बहुदेवजीके द्वारा ्ीकृष्णको नन्दभवनमें पहुँचाना, योग- 
मायाके द्वारा कंसकों चेतावनी, नवजात बालकों मारनेके लिये कंतका राध्षसोंकों आदेश, 
श्रीकृष्णावतारका संधिप्त चजि--तन्दोत्सवसे लेकर प्रुम्नके जन्मतककी कथा 


ध्यासजी कहते ह--नारदीके आदेशानुत्तार उप्रेन- 
पुत्र पंसने जब देवकीके 8: बश्चोंकों मार डाला और सातवाँ 


गर्भ गिर गया; तव आठवें गर्मक्ी रक्षा करनेके लिये अत्यन्त 
सजग द्वोकर वह प्रय्लमें लग गया। इसी गर्भते उत्रन्न हुआ 
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बालक मेरा काछ है--उसके चित्तरे यह चिन्ता क्षणमर भी काछ आ गया । इस अवररंपर मुझे क्या करना चाहिये! 


दूर नहीं हो पाती थी । उचित समय आनिपर भगवान 
श्रीहरि वमुदेवजीके अंदर प्रविध शेकर लीछासे ही देवकीके गर्भमें 
विराजमान हो गये | उसी समय भगवती योगभायाने देवता भो: 
' का कार्य हिद्धि करेके विचारसे इच्छानुसार यशोदाके गर्भमें 
प्रवेश किया । गेकुल्में रोहिणीजी थीं। उनके गर्भसे बलराम- 
जी प्रकट हो चुके थे । कारण कंसके भयते उद्विंग्न होकर 
बधुदेवजीकी वे प्रेयती भार्या रोहिणी उस समय गोकुलमें 
काल्ेप कर रही थीं। तदनन्तर कंसने देववन्दिता देवकीको 
कारागारमें बंद कर दिया। उसकी रखवाली करनेक्े लिये 
बहुत-से सेवक मिधुक्त कर दिये गये | अपनी धर्मपत्ीपर 
वसुरेवजीका अनुपम प्रेम था । प्रेमके सूत्रमें बंधकर 
वे भी ज्ीके साथ कैदमें पढ़े थे । प्रतिक्षण पुत्रजन्मकी 
चिन्ता उनके गनमें खटक रही थी | जब देवताओंका कार्य सम्पन् 
करनेके लिये भगवान्‌ विष्णु देवकीके गर्भमें पधारे। तब 
उमस देवताओंने आकर उनकी स्तुति की | क्रमशः गर्भकी 
अवधि पूर्ण हो गयी। दसवाँ महीना शुम भरवंग पड़ा या। 
उसके कृष्णपक्षमें अध्सी तियिको रोहिणी नक्षत्रका प्रवेश हो 
गया था। उस सम्रय कंसके मनमें अत्यन्त घबराहट उत्पन 
हो गयी थी। समूर्ण दानवोसे उसने कह्--“तुम छोगोको 
अब पूरी ततरताके ताथ देवकीकी रखवाली करनी चाहिये। 
क्योकि उसके आठवें गर्भसे ही मेरा शत्रु उत्पन्न होनेवाला 
है । वही वाहक मेरा काल है| अतः भीमौँति प्रयतत करके 
रखवालीमें सावधान रहना परम आवश्यक है। दैत्यो | इस 
वाल्कका वध करनेके पश्चात्‌ ही में अपने भवनमें सुखकी 
नींद सोझुँगा | सभी वीर. दानव तहवार/ माला और घनुष 
हाथमें लेकर डटे रहें | कभी भी नींद अथवा आल्ल 
न आने याये | सभी खानोंमें दृष्टि दौड़ाते रहें |! 


व्यासजी कहते है--हस प्रकार दानवोंको आशा देकर 
कंस तुरंत अपने महहमें चछा गया | उसका शरीर दुर्घल हो 
गया था। भयके कारण उसकी घत्राहटकी सीमा न थी। सहहमें 
भी उसे शान्ति नहीं मिली | इधर आंधी रातका समय हे गया 
था। देवकीने वुदेवजीसे कहा--“भहाराज | मेरा प्रसव- 


१* श्रावण शुद्ध प्रतिपदासे ढेकर भाद्रपद अम्रावख्वातक आवण 
माननेवाछषोंके सिडान्तसे यद कथन है। गुजरातमें ऐसा ही माना 
नाता है । 


यहाँपर बहुत-से भयंकर रक्षक हैं । पूर्व॑त्मय्में मुझते नह्द- 
रानीकी वात हुई थी । उन्होंने कह था--मानिनि | हुम 
अपने पुत्रको मेरे घर भेज देना । यह निश्चय जानो, हैं 
महीमौति उसे पाल-पोंस दूँगी। कंपके मनमें विश्वास हे जाय 
कि यह तुग्हाय पुत्र नहंहैः इसील्ये यह प्रयक्ष करना है |फिर 
तुम्हें पुत्र वापिस कर दूँगी !! परंतु प्रमो | आज तो बढ़ी विपम 
स्िति सामने आ- गयी है | इस समय क्या करना उचित 
होगा ! धूरनन्दन | आप संतानकी अदल-वदल करनेमें कैसे 
सफलता प्राप्त कर सकेंगे ! खाम्रिनू | अभी आप मेरे निकट 
न आइये; क्योंकि दुस्तर लजा मुझे तंकोचमें ढाल रही है| 
मुख मोड़े ही बात कर हें। इसके अतिरिक्त में क्या कर 
सकती हूँ | 

देवतुल्य वसुदेवजीसे यो कहनेफे बाद टीक आधी रात- 
के समय देवकीसे एक परम अद्भुत. बालक प्रकट हुआ। 
उत सुन्दर पुत्रकों देखकर देवकीके आश्रयंकी सीमा नहीं 
रही | हरपके कारण उसका सर्वाह् पुरुकित हो उठा। फिर 
उस महाभागाने अपने खामी. वसुदेवजीसे कह्द--(कान्त | 
पुत्रका मुख देखिये | प्रभो ! आपका यह पुत्र बढ़ा ही 
दुलभ है; क्योंकि भाज ही मेरा कालझूपी भाई कंस इसे 
मार ढालेगा !! देवकीके वचनका अनुमोदन करके वसुदेव- 
जीने उठ बालकक्ों हाथपर उठा लिय्रा | वे अद्भुत फर्मशाली 
उस पुत्रके मुखको निहारने लगे, उस होनदहवर बालकका मुख 
देखनेके पश्चात्‌ उनका मन चिन्ताके अगाघ समुद्रमें 
गेते खाने ढुगा । सोचा; क्या करूँ | इस बच्चेके लिये मुझे 
किसी प्रकार दुःखका सामना न करना पढ़े | वे ये व्याकुरता- 
पूर्वक सोच रहे ये । इतनेमें आकाशवाणी हुई । बहुदेवजीक्ो 
सम्बोधित करके आकरावाणीने कहां--वसुदेव | तुम 
इस बालककों लेकर अभी ग्रोकुल पहुँचा आओ । समूर्ण 
रक्षकोकी नौदसे अचेत कर दिया गया है। आठो दरवाजंके 
फाटक खुल गये हैं । किठ्तीमें सॉकल नहीं है | ठुम इस 
बालकको तुरंत नन्दके भवनमें छोड़कर वहाँसे योगमायाको 
उठा हे आओ | 


इस प्रकारकी आकाशवाणी सुनकर वसुदेवजी बाहरकी ओर 
गये | उन्होंने देखा, सभी फ्राटक खुले पड़े हैं | तब वे तुरंत 
बालककी लेकर चल पढ़े | द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके | ह 


! 
. चौथा स्कन्घ ] 





यमुनाके तटपर पहुँचयर देखा, इस पारते उस पारतक अगाघ 
बंद भरा हुआ है | सोचा, अग् क्या करता चाहिये । इसनेमें 
ही नदियोर्म श्रेष्ठ यमुनाओ ऐसी हो गयी कि कहीं भी कमरे 
पर पानी नहीं रहा । यह सब योगमायाकी विभूति थी। 
फिर तो यमुदेवणी सहज ही यमुना पार कर गये | उस आधी 
रातके एमय ही ये गोकुट पहुँच गये | मार्ग विल्कुछ सुन 
सान या वे नत्दजीके दरवाजेपर पहुँच गये। उत्ती समय 
बह यश्मोदाक़े गर्मसे योगमाया अवतीर्ण हुई थीं। दिव्यरूप 
धारण करके वे अपने पूर्ण अंशसे पधारी थीं। उनका 
विग्र बरिगुणमय एसं परम अलोकिक था | वे एक छोटी-सी 
फम्याके झूपमे विराज रही थीं । उस अवतरपर सर्वेश्वरी 
भाषतीन खब दातीका येंग बना लिया | अपने कम्रल-जैसे 
कोमह हायर उस दिव्य कस्याक्रो लेकर वह बाहर आयी 
और उसे बमुदेवजीकों दे दिया । बलुदेवजीने भी दासी-बेप 
घाण करके पधासनेवाली उस सर्वश्वरीके करकमलपर अपने 
पुत्र॒दों रुप दिया और उत कन्याकी छेकर वे बड़ी प्रतन्षताके 
साथ दौमरापूर्वक वहाँसे चछ दिये। कुछ ही क्षणों बाद 
दे कारागारम आ। पहुँचे भर देवकीकी शब्यापर उन्होंने उस 
वन्‍्याकों लेटा दिया। गहुत दूर ने जाकर वे ख़यं पास ही 
मैठ गये और अल्र्त चिस्तित एवं भयातुर ह्लेकर कालक्षेप 
फरने छो | इतने कस्याने उच्च खरसे रोना आरम्भ किया । 
दिए हो प्रसवके समयकों सूचित करनेके लिये नियुक्त किये 
गये शाजकर्मचारों जाग पढ़े । कर्योका रुदन सुनकर 
उनके आनन्दकी पीता ने रही | उन्होंने तुरंत उस रातमें ही 
जाकर राजा बंसकों सूचित किया--+महामते | देवकरीके बच्चा 
उत्ल दो गया | आ श्वीध्र वहाँ पधारिये !? रक्षकोंकी बात 


ह कक ड़ 
£ ऋरागारम॑ भगवान्‌ भ्रीक्षणका अवतार # 
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पुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पढ़ा | फाटक बंद ये | 
यह देखकर उसने वम्ुदेवजीको पुकारा | 

पंसने कहा--महान्‌ बुद्धिशाली वसुदेव | देवकीके 
बालकको मेरे सामने उपस्थित करो | उतका यह आठवाँ बालक 
ही मेरा काल है। मेरे शत्रु श्रीहरि ख़यं बालक बनकर 
आये हैं | अतः उन्हें में अभी मार डादूँगा | 

व्यासज्ी कहते है--ंतकी बात सुनकर वसुदेयजी 
मयभीत हो गये | उनकी आँखें डबडबा आर्यी। उन्होंने 
उत्त कन्याक्ो उठाकर कंसके हाथमे दे दिया | उनके नेत्र जल 
बरसा रहे थे। उस कन्याकों देखकर राजा कंस महान्‌ 
आश्रर्यमें पढ़ गया । सोचा, “आकाशसे देववाणी हुईं थी 
और नारद मुन्िने भी कहा था। पर सब-के-सब मिध्या सिद्ध 
हुए | यह बेचारा वसुदेव ते मद्ठान्‌ कष्टमें रहकर समय 
व्यतीत कर रहा है | यह भला) झूठी बात कैसे बना सकता 


है। गेरे तभी रक्षक बड़ी सावधानीके ताथ अपने काममें 


पहल ये--इसमें किंचित्मान संदेह नहीं है। हो-नन्ो। 
यहाँ जन्‍्मनेवाला बालक कहीं अन्यत्न जन्म पा गया 
और कहीं अन्यत्र वैंदा होनेवाली कन्या यहाँ उद्चन्न हो 
य्ी है। कालकी बड़ी विधम गति है |! 

पापी कंस अपने कुछका शोर कलड्ड था| उसके हृदय- 
में भणुमात्र भी दया नहीं थी | तब कुछ तोचने-समझनेपर भी 
उसने कन्याकों मार डालनेका ही निश्रय किया | अतः उसने 
कन्‍्याकी छे लिया, उसके पेर पकड़े और उसे पत्थरपर दे 
मारना याद । हतनेमे दी वह कन्या उसके हाथे छूटकर 
आकाश च़ी गयी | आकाश जाते ही उसने दिव्यूप 
था शचि 


कर 





२१० 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे:शिवाये सतत नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 





९३७०-०४ 





धारण कर लिया और मधुर खरतें कंससे कह्य--रे पापी ! 
मुझे मारनेते तेरा क्या प्रयोजन तिद्ध होगा | तेरा 
प्रयक्त शत्रु उलन्न हो चुका है । किसी प्रक्रार भी उसका 
दमन नहीं किया जा सकता | तुझ नराधमक्ों वह अवश्य 
मार डालेगा |! यों कहकर कल्याणस्ररूपिणी देवी 
ख़च्छन्दतापूर्षक आकाद्ामें विराजमान हो गयी | उत्त 
तमय कंसके मनमें आश्र्यकी सीमा नहीं रही | वह 
अपने घर चला गया | उसके मनमें मयके कारण 


घबराहट उत्पन्न हो गयी थी। बकासुर, भैनुकासुर और - 


वत्मामुर प्रभृति सम्पूर्ण दानवोंकों बुाकर उसने कहा-- 
दानवों ! तुम्र सभी मेरा कार्य ससन्न करनेके लिये जाओ । 
जहाँ कहीं भी बालक जुन्मे। उत्पन्न होते ही उसे मार 
डालना । बालकोंको मारनेवाली पूतना अभी नन्‍्दके गेकुलमें 
चली जाय | वहाँ अभीके उत्नन्न हुए जितने बच्चे मिहें, 
उन्हें मेरी आशा मानकर तुरंत मार डाढना पूतनाका परम 
कर्तव्य है | पेनुकासुर, वत्सासुर, वेशी, प्रचम्य और 
ब्रक -ये समस्त दानव मेरा कार्य सिद्ध करनेके विचारसे 
गोकुरमें ही डटे रहें |! इस प्रकार सम्पूर्ण दानवोंको आदेश 
देकर पापी कंस अपने महलमें चछा गया । उसके मनपर 
चिन्ताकी घटा घिरी थी | वह अत्यन्त दीन-सा हो गया था। 
क्योंकि उसे बार-बार शनुरूप श्रीहरिका स्मरण हो रहा था | 


व्यासजी कहते हैं--प्रातःकाल होते ही नन्‍्दजीके 
महतमें पुत्रोत्तव मनाया जाने छगा | यह बात चार्रो ओर 
फैल गयी । किसी दूतके मुखसे कंसने भी सुन लिया। 
वहुदेवजीकी द्वियाँ आदि सभी ननन्‍दके गोकुछमें ठहरे 
हुए हैं--यह बात कंतसे अविदित नहीं रही | अतएव 
भार | गोकुलके विषयमें उसे महान्‌ संदेह उसनन्न 
हो गया। इसके पूर्व नारदजी भी सभी कारण बता चुके 
थे । उन्होंने स्पष्ट कह दिया था--'गेकुरुमें जो ननन्‍द प्रभृति 
तथा उनकी ब्रयाँ हैं, वे सभी देवता हैं! देवकी और वहुद्देव 
आदि भी वे ही हैं निश्चय ही वे तुर्हारे शत्रु हैं |? नारदजीके 
इ बचनसे कुलमें कछछ् छगानेयाला वह कंस वस्नुस्ितिको 
महीभोंति समझ गया या । बड़े-से-चड़े पापमें भी उसकी प्रवृत्ति 
हो जाती थी । राजन्‌ ! उसका मन ओोपते ओतप्रोत था । 
स्मयानुसार पूतना, बकासुर; वत्ासुर, महाबली धेनुकामुर 
और प्रछाम-ये सभी असुर अमित तैजखी औरीकृणके ह्यय 
मृथुके मुखमें चढ़े गये | श्रीक्षणने गोवर्धन पर॑तकों हाथपर 
उठा छिया--इस अंज्भुत कर्मको सुनकर कंसके मनमें विश्वास 
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ही गया कि इन्होंके द्वारा मेरा मरण निश्चित है। फिर केशीके 
निधनका समाचार मिलनेपर उसके मनमें अत्यन्त उदासी छा 
गयी | तथ्र वह धनुप्र-यज्ञ देखनेके बहने श्रीक्षण और 


 बलूरामको डुढानेके य्षमें ढछग गया | उस नीच-कंसकी बुद्धि 


सदा पापमें रत रहती थी | उतने अमित-तेजल्ली भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामका वध कजेके विद्वार्से उन्हें ले 
आनेके लिये अक्रूरजीको जानेकी आज्ञा दे दीं | अब्नरत्री 
कंतका अनुशासन मानकर गोकुछ गये और मगवान्‌ श्रीकृष् 
एवं बल्रामको रथपर बैठाकर मथुरा छौट आगये। यहाँ 
आकर दोनों भाश्योंने धनुष तोड़ दिया] रजक, कुबलयापीड़ 
हाथी, चायूर और मुश्टिकके प्राण हर हिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने शल और तोशलको भी मृत्युके मुख मेज 
दिया | लीलापूर्वक कंसकी चोटी पकड़ छी और उसे रुदाके 
लिये जमीनपर सुछा दिया | तदनन्तर माता-पिताकों बन्धनसे 
छुड़ाया, उनके दुःख दूर किये। फ़िर शत्रुगूदन भ्रीकृष्णने 
उम्रतेनको राजाद्वीपर भी बेठा दिया | वहीं महामना वसलुदेव- 
जीने उन दोनों भाइयोंका विधिपूर्वक यशेपवीत-संस्कार 
कराया । संस्कार सम्पन्न हो जानेपर वे दोनों महानुभाव 
तांदीपनिनीके सथानपर गये | वहाँ रहकर सम्पूर्ण विद्याओंका 
अध्ययन किया और पुनः मथुरा छोट आये | बारह वर्षकी 
अवज्ामें ही वसुदेवनन्दन महावल्ी श्रीकृष्ण और बलरामकी 
पढ़ाईसमासत हो गयी थी । अब वे दोनों बीर मधुरामे विराजमान 
हो गये | उधर मगघनरेश जरासंघने अपने जामाता बंसकी 
मृत्युसे महान्‌ दुखी होकर सेना एकत्रित की और मधुरापुरी- 
पर धावा बोल दिया। उसने सत्रह बार चढ़ाई की | प्रत्येक 
बार मधुरात्रासी चुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण युद्धभूमिमें पधारकर 
उतकी सेनाक्रो हराते रहे | इसके वाद जरासंधने सम्पूर्ण 
रेच्छेंकि अध्यक्ष काल्यवन नामक योद्धाको भगवान्‌ भीकृष्ण- 
का सामना कलेके हिये प्रेरणा! की | वह राक्षत यादवोंकि 
हिये महान्‌ भ्ंकर था। काल्यवन आ रहा है। यह सुनकर 
मधुसूदन भगजान्‌ श्रीकृषने सम्पूर्ण प्रसिद्ध यादवोंकों तथा 
बलरामजीकी बुलाकर कहा--'महाभागो | महाबली जरसंधसे 
हमें यहाँ वराबर ही भय बना रहता है । उत्ीके भेजने 
पर काल्यवन आ रहा है। ऐसी दशशामें हमें क्या करना चाहिये ! 
धन) घर और सेना--सब कुछ छोड़कर भी प्राण-रक्षाका 
प्रबन्ध कर लेना परम आवश्यक है। जहाँ सुख्से रहनेकी विधि 
बैठ जाय; उत्तीको पैतुक भूमि समझना चाहिये । अपने 
उत्तम कुछके रहने योग्य खानमें भी यदि सदा अशान्ति ही 
बनी रहें तो उससे क्या लाभ | अतणव सुखकी अमिलाषा 


चौथा स्कन्ध ] 









फरनेवाले पुरुषको चाहिये कि ऐसी खितिमें समुद्र अथवा 
पर्वतके पाक्त रहनेका प्रबन्ध कर ले; क्योंकि जहाँ शजुका 
भय ने ऐ। वर्दी निवास करना पण्डितजन उचित समझते हैं । 
भाषान्‌ विष्णु समुद्र शेपनागकों शब्या बनाकर सुखपूर्णक 
सोते £ | यही खिति भगवान शंकरवी भी है; वे केलात 
पर्वतपर चले गये | अतएव गु भेकि दवा्थो मंतताप सहते हुए हमे 
भी यहाँ रहना उचित नहीं | हम उबर लोग एकम्रित होकर 
द्वारका चहनेक्ी व्यदा कर हें | मुझे गरह़ने कहा है; 
एस धमय द्वारकापुरी बहुत दी उत्तम स्थान है | मनको 
मुग्य करनेशली बह पुरी समुद्रके तटपर बसी कै; उसीके पास 
रैबतानल शोमा पा रहा है। 


व्यासजी कहते है--भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी इस सल्य और 
युक्तियुक्त बातको मुनकर समूर्ण भेष्र यादवोनि अपने वन्यु-बान्धवों 
एवं सवार्यिक्ि साथ चलना निश्चित कर लिया | भगवान्‌ 
श्रीकृण और बहगमक्को आगे करे सब-्फेसय संपखिर 
मथुरापुरीसे निकल पढ़े । जो मुख्य-मुख्य यादव थे; 
उन सबने ग्रजावर्गगी आगे चलाकर खयं बलनेकी 
घवल्ा की। कुछ ही दिनेंगें वे द्वारकापुरी पहुँच गये | 
भगवान भ्रीकृणने शिश्पियोंद्वार उस पुरीके भवर्तोक्ी ठीक 
करा दिया | उनके प्रबन्धसे यादव व्दों ठहर गये । तत्पश्रात्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आर वलराम शीघ्र मधुर छोट आये | उत 
समय सह पूरी मुनसान पड़ी थी | वे दोनों मद्धानुभाव उसकी 
झोगा बढ़ाने छगे । इतनेमें यवनोका अध्यक्ष पराकरमी 
पाठ्ययन वह्दोँ आ पहुँचा । काल्यवन आ गया--- 
यह जानकर भगवान, श्रीकृष्ण मधुराते बाहर निकले 
और ढीछाऐ दी बॉल्यवनके सामनेसे ट्वोकर पेदल ही 
भाग चढ़े | उस सम्रय श्रीमान्‌ कृष्णचद्धफे शरीरपर 
पीताम्बर शोभा पा रहा था । मुखपर हँसीकी किरण छिठक 
रही, थीं । नेत्र मानो कमटकी शोभाकों मात कर रहे थे । 
उन्हें सामनेगे भागते देखकर हुसाचारी कालयवन भी अनाप- 
शनाप बयता हुआ पैदल ही उनके पीछे दौड़ा। अब्र भगवान्‌ 
श्रीकृषत और कराल्यवन व्दों पहुँचे। जहाँ महान प्रतापी 
राज मुचुकुन्द सो रहे थे । राजप मुचुकुन्दकों देखकर 
भायान्‌ वही अन्तर्पान हे गये | कालयवन भी वर्हीं पहुँच 
गया । देखा, कोई सो रहा है। उतने समझा) ये ही श्रीकृष्ण 
(। अतः उसने राजर्पिपर पैरसे प्रद्वार करना आरंभ कर 
दिया; तब मह्यी भुचुकुसदकी सोंद हूट गयी । क्रोधसे 
उनके नेत्र छा हो गये | उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयबन 
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जहकर राख हो गया | काल्यवनकों भस्म कर देनेके पश्चात्‌ 
राज मुचुकुन्दकी कमछलोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन प्राप्त 
हुए । वे भगवानके चरणोमें मस्तक शुक्रावर वनकी ओर चछ 
पढ़ें | श्रीक्षणचन्द्ने भी वल्रामजीकी धथ लेकर द्वारकाके 
लिये प्रशान किया । द्वारका आकर महाराज उम्रसेनको 
वहाँका राजा बनाया और ख़य॑ इच्छानुसार विचरने छगे | 
रुविगणीके विवाहका सर्वर सजा था | शिश्वुपालसें 
विवाहकी बात निश्चित हो गयी थी | परंठु भगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
उन्हें हर छे आये। उन्होंने रक्मिणीके साथ विवाह कर 
लिया | तत्पश्रात्‌ वे जाम्बवती, सत्यभाम) मित्रविन्दा॥ 
काहिन्दी; लक्ष्मणा। भद्रा तथा नामजिती प्रभृति दिव्य 
देवियोंकी वारी-बारीसे छे आये और उन सबके साथ 
पाणिग्रहण-संस्कार वर लिया | राजन्‌ | इस प्रकार उनकी 
आठ पलियाँ हुईं | वे सभी अग्रतिम सुन्दरी थीं। रुक्मिणीके 
गर्मपे प्रियदर्शन प्रथुम्मका जन्म हुआ। भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
प्रचुग्नके जातकर्म आदि सभी उंस्कार समन्न किये | प्रचुम्तजी 
प्रसवगहमें थे | परक्रमी शम्बरासुर वहाँसे उन्हें हर ले 
गया । उसने प्रदुम्ननीकी अपनी नगरीमें ले जाकर 
मायावत्ीके पास रहनेकी व्यवस्था कर दी | इधर पुन्रका हरण 
देखकर भगवान्‌ श्रीक्षणका मन अत्यन्त उद्दित्न दो 
गया | ऐसी दक्ामें उन्होंने मक्तिभावपूर्वक्ष उन भगवतीवी 
शरण ली, भिन्‍्होंने वृत्रायुर आदि देत्योंकों खेल-ही-खेढगें 
मार डाढा था | इसके बाद भगवानने योगमायाकी 
उत्तम स्तुति आरम्म की । रह॒तिके पद् बढ़े ही सुन्दर 
हूं सारगर्मित अक्षरों एवं वाक्योसे उन पश्मोंकी पूर्ति हुई है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--माता | पूष॑कालकी बात 
है-...में बदरिकाश्रममें धर्मके घर पुत्र बना था। तुममें मेरी 
अद्ूठ श्रद्धा थी। तपस्याके प्रभावते मैने तु्हें प्रसक्ष कर 
लिया था | फूलेसे तुम्हारी पूजा होती थी | जननी ! क्या तुम्हँ 
दे बाएँ पिस्मृत हे गर्मी ! बढ़े आश्रयंक्री बात है। विस 
दुराचारीने प्रसवग्‌इसे मेरे वच्चेको हर लिया | अथवा किसीने 
बीवूहलूपूवंक मेशा अभिमान दूर करनेके लिये ही यह 
प्रप् रचा है! चारों ओर दुस्तर खाइयों हैं | उनते 
भलीमौति सुरक्षित यह पुरी है। पुरीके मध्यभागमें मेरा मचन है। 
भवनके बिह्कुछ भीतर प्रसवगहकी व्यवस्था हुई है। सदा 
कियाड़ बंद रहते हैं। इतनेपर भी बालक हर लिया गया । न तो 
में किसी दूसरे नारमें गया था और न यादव द्वी कहीं गये 
भे । पुरीदी रक्षा करनेमें सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे | जननी | 


न न कर श्र 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः के. 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत - 








तुम्हारा प्रभाव सर्वविद्ित है । ठुम्दारी ही 
मायासे यह घटना घी हैः इसीसे किसी 
मायावीने मेरे पुत्र॒को हर लिया | जननी | 
तुम्हारा चरित्र अत्यन्त गुप्त है | इसे 
जाननेमें मी अतमर्थ हों गया; तब फिर 
सीमित विचार रखनेवाल अव्पबुद्धि कौन 
प्राणी है; जो ठुग्हारा प्रभाव जान सके ! 
पुत्रकों चुरानेवाला वह व्यक्ति कहाँ चला 
गया ! मेरे सेवकोने उसे देखा भी 
नहीं । अमग्विके | यह हठुम्दारी हरी 


रची हुई माया है | तुम्हारे लिये यह कोई. #%> 2 


विचित्र वात नहीं है। मेरे प्रकट हो नेएे पूर्व तुम्हारी 
मायने पाँचवें महीनेमें ही मेरी माताके गर्भते 
खींचकर वाककको अन्यत्र स्थापित कर दिया था; जो रोहिणीके 
गर्मसे प्रकट हुए। हूघर नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई |अम्बिके ! 
तुम अपने गुणोंद्वारा जगत्‌का खुजन, पालन एवं छंहार 
करनेमें सदा संल्म रहती हो | तुम्हारे पापनाशक चरित्रको 
कौन जान सकता है | प्रायः यह सारा विश्व तुम्हारा ही 
बनाया हुआ तो है। पुत्रोत्सतका आनन्द सामने उपस्थित 
करके उसके विरहदका असह्य दुःख भी छिरपर उद्डेल 
दिया--इसमें कारण केवल तुम्हारा मनोरक्ञन मात्र है। 
सांसारिक दुःखोंसे संतप्त प्राणियोंकी माता और उनकी 
शरण एकमात्र तुग्हीं हो | सारे शोकोंको शमन कर देनेमें 
तुम पूर्ण समय हो । अतः सम््रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो 
उसे सामने उपश्थित करनेकी झपा करो । 
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व्यासजी कहते है--भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये कोई 
काम भी असाध्य नहीं है। उनके इस प्रकार स्तवन करनेपर 
भावती जगदम्बा खयं सामने प्रकट हो गयीं और जगदुर 
श्रीकृष्णके प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया। 

श्रीदेवीने कहा--देवेश्वर |-शोक मत करो । यह पूर्व 
जन्मका शाप है; जो इस रूपमें सामने उपस्थित हो गया है। उसीके 
परिणामखरूप शम्बराहुरने त॒ग्हारे पुत्र॒कों बलपूर्वक हर लिया 
है, अतण्व अधीर होना ठीक नहीं । सोलह वर्षका हो जाने- 
पर वह तुम्हारा पुत्र शम्बरासुकी बलपूर्वक मारकर खय ही 
घर आ जायगा | मेरे प्रसन्न हो जानेपर किसी खितिमें भी 
संशय करना अनुचित है। 


व्यासजी कहते हैं--इ8 प्रकार कहकर प्रचण्ड पराक्रमसे 


सम्पन्न मगवती चण्डिका अन्तर्धान हो गयीं | ( अध्याय २३, २४ ) 
---आकवबस-- | 


श्रीक्ृष्णका शिवजीकी प्रसन्नताके लिये तप करना और 
शिवजीके द्वारा भ्रीकृष्णकों वरदान 


राजा जनमेजयने कहा--सुनिवर | आपके मुखार- 
विन्दसे यह प्रतज्ञ सुनकर मुझे महान्‌ आश्रय हो गया। 
जगहुरु श्रीकृष्णमें सारी शक्तियाँ निहित यीं; फिर भी उनका पुत्र 
प्रसबगहसे इर लिया गया | ऐसी घटना कैसे हे गयी! नगरकी 
रक्षाका समुचित प्रबन्ध था। सुरक्षित अन्तःपुरमें प्रसवण्हकी 
व्यवस्था थी।फिर भी शम्परासुरने मीतर प्रवेशकर उस बच्चेको 
केसे हर लिया ! तत्यवतीनन्दन व्यासजी | इसका जो कारण 
कैपह स्पष्ट बतानेकी झपा कीजिये | | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! मायामें ' अनुपम शक्ति 
है। मानवोको मूढ़ बने। देना इसका खामाविक गुण है | छोग 
इसे शाम्मवी कहते हैं| जगतमें कौन ऐसा है; जो इसके 
प्रमावमेँं न आया हो । मनुष्यका जन्म पाते ही समी 
मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं । सम्ूर्ण गुण देहसे 
सम्बन्ध रखते हैं | देवता अथवा दानव--कोई भी 
इस नियमका उल्छ्नन नहीं कर सकता | भूख; प्यात, नींद, 
भय; आहुस। मोह शोक; संशय) हर) अमिमान बुढ़ापा) 


चौथा स्कन्थ ] # भ्रीकृ्फा शिवजीफी प्रसन्नतोके लिये तप करना और वर-प्राप्त करना #॥ रे 


5 2 32 2 न नननन नम मनन भट्ट 
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मृत्यु) अशान) ग्लानि। बेस ऐ्प्या, डाइ) 
मंद और अम--ये सभी देहके साथ ही 
उत्पन्न ऐैते हैं| राजन | समीपर इनका 
प्रभाव कुछन-बुछ पढ़ता है। भगवान्‌ 
मानवका शरीर धारण करने धराध[मपर पधारे 
गे। अतः उन्होंने भी मानव्लीलाफे लिये 
सभी मानवोदिंश कार्म सम्पन्न किये | इस “+ 
दिपयम अन्यथा विचार अवाम्हनीय है। 
पहड़े बंतफे भगसे मगवान्‌ गोकुल पधारे | 
बुछ दिनोफ्रे बाद जगातंबसे भग्रमीत 
ऐषर दफा सहे गये | फिर उन्होंने यक्मिणीको 
हर लिया | सनातन-भर्मकी मर्यादा जानते 


हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस उत्सवफे समय सेविमिगी- 
दृस्णम परत हो गये। शस्बरामुरद्धारा प्रयुम्रके हरे जानेपर 
भगमान्‌ श्रीकृष्ण झोकाकुल हो उठे | फिर उनका शुभ 
समाचार पाकर इर्पित भी हो गये। यों रण और शोक-- 
दोनों परिशितियोंवि। उर्दनि लीआम बरण किया | सत्यभामा- 
वी आशा मानकर भगवान्‌ श्रीकृण्ण खर्ग पधारे | वे वहँसे 
पृष्म३त ले आगा चाहे थे। रोके जनेपर इन्द्रसे युद्ध किया। 
इंद्र हार गये। अरनी सीफे बच्चा होगा प्रकट करते हुए भगवान: 
में कम्पग्रण छीन लिया था। सत्यभागाजी बढ़ी आदरणीया 
थीं | उनकी प्रतिश रखनेके हिये भगवान्‌ यृक्षम शंध गये | 
उन अपने प्राणनायकों सरयभागाने दान कर दिया । नारदजी 
प्रतिमा टैने पभारे थे | तलशात्‌ बराबर सुबर्ण देकर 
श्रीकृणनस्द्रकों यन्धनसे धुक्त किया। प्रयुग्न प्रमृति भें पुश्रो- 
गो देखकर शाम्ययती अपीर हो उठीं। भगवान्‌ थ्रीकृषणते 
कह्दा--मो | मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करनेसी कृपा करें।! 
तब तवल्या करने छिये निश्चित विचार फरके भगवान्‌ परवेत- 
पर पा | ये उस पर्बतपर गये। जहाँ परम तपत्वी शिवभक्त 
उपमन्युजी विशजमान से | पुप्नामिकापी भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
उन मद्ामाग मुनिफों गुर बनाकर उनसे दीवी दीक्षा गदण की 
और मी रहफर कठिन तपस्या आरम्म कर दी | मत्तिपूर्यक 
तमस्या फरनेपर छठे महीने भगवान्‌ शंकर प्रतन्न ऐे गये | 
सैम्ययों पयारकर उन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिये | उस समय 
द्वितीयाके सब्द्रमाको मस्कपर धारण किये हुए भूतभावन 
भगमान्‌, शंकर बैटयी सवारीपर वहाँ पधारे थे | भगवान्‌ 
परंकरने मद्ामना भीक्णकों स्रोधित करते हुए कहा“: 





'यदुकुछकों आनन्दित करनेवाले महामते श्रीकृष्ण ] | 
तुम्दारी उत्तम तपस्मासे प्रसन्न हो गया | तुम अमिलपित 
वर माँग लो) में देनेको तैयार हूँ।मेरा सामने आ 
जाना सम्पूर्ण कामनाओँकी तिद्चिका सूचक है। अब कोई 
भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता |! 


व्यासजी कहते है--अत्यन्त प्रसक्ष होकर सामने 
पधारे हुए उन भगवान्‌ शंकरको देखकर देवकीनन्दन मह्दा- 
भाग भीक्ृष्ण दण्डवी भाँति उनके चरणेपरम्रेमपू्वक पढ़ गये। 
किर मेथके समान गम्भीर वाणीसे उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी 
स्तुति की |, 


ध्यासजी कद्दते है--मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना मनोभाव॑ 
व्यक्त कर रहे थे । अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान्‌ 
शंकरने उत्तर देना आरम्भ कर दिया--/शनरुतृदन श्रीकृष्ण | 
तुम्ईं बहुत-से पुत्र-ऐँगे | सोलह इगार पचात तुग्हरी स्ियाँ 
हंगी । प्रत्येक ख्रीसे दस-दुस बालक होंगे । सबमें असीम व 
होगा !? यों कहकर प्रियदर्शन भगवान्‌ शंकर छुप हो गये | 
मद्रामाग भीकृष्ण द्वाथ जोड़े खड़े ये भगवती पाती उनसे 
कहने छगौ--महाबादो भीकृष्ण | इस जगतमें मानवोके सिर- 
मौर बनकर तुम विराजमान रहोंगे। उच्च प्रैणीकी शहृीमें 
दुश्दारा वास होगा | जनादन | सौ वर्षोत्क चुखमय जीवन 
च्यतीत करनेफे पश्चात्‌ ब्राण एवं गास्घारीके शापते तुस्दारे 
मुलका संद्वार हो जायगा। शापके प्रभावसे विवेक नष्ट हो 


२१४ 


'" # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


न्ल्ल्््स्ल्च्लं्ंलं्लं्ँ्ं्ँ्ँ्च्च्चल्लस्््च्७्ल््लललस्ल्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्सच्स््क्ल्डिण का +- 





जनेके कारण बुग्हरे सभी पुत्र समराज्ञणमें उपखित होकर , 


आपसमें ही लड़कर मर मिटेंगे | साथ ही अन्य समूर्ण 
यादवोंकी भी सत्ता नष्ट हो जायगी। तुम भी अपने माई 
बलरामके साथ अपने धाममें पधार जाओगे । प्रभो | यह 
आगेक़ा कार्यक्रम पहलेसे निर्धारित है| इस विषयकी लेकर 
कभी चिन्तित नहीं होना चाहिये | 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर 
उम्रा एवं देवइुन्दके साथ अत्तर्धान हो गये | सगवान्‌ श्री- 
कृष्णने भी मुनिवर उपमन्युको प्रणाम करके द्वारकाके लिये 
प्रदान किया | माया पर्रह्मखरूपिणी है | इन मगवती 
योगमायाके दृदयमें कभी विषमता एवं निर्दयताका बीम 
अह्'ुरित नहीं हो पाता । प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही इनके 
सरे प्रयत् निरतर चादू रहते हैं | यदि इस चराचर जगत्‌- 
की दृष्टि करनेगें ये आर्य कर जाये तो सारा संतर जह 
बन जायगा | अतणव मंगवतती योगमाय” संसारी प्राणियोंपर 
कृपा करके ही उनकी रचना करती ओर उन्हें कर्मशील बनानेक्े 
लिये उत्तेजित करनेमें निरन्तर संलम रहती हैं। देवता और 
दामब--सभीपर मायाकी गहरी छाप पड़ी है। तभी उसकी 
अधीनतामें रहकर व्यवह्वार करते हैं | केवल एक भगवती 
भुयनेश्री ही ऐसी हैं, जिनपर कित्रीका शासन छागू नहीं होता । 
खच्छन्दतापूवक इनका विचरण झोता है| अतएव राजन | 
सम्पक्‌ प्रकारसे उन भगवती महेश्वरोकी ही उपांधना करनी 
चाहिये । तिलोकीमें उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा 
कोई नहीं है | उन परत्रह्म्वरूपिणी भगवतीके चरणोमें 


निस्तर ध्यान लगा रहे- यही. जीवनकी सफलता है । 
मुझे उस कुलमें जन्म लेनेका अवसर न मिले, जहाँ 


. मगवती भुवनेश्वरीकी उपासना न होती हो । ५ उन 


परब्रह्मखरूपिणी मगवती भुवनेश्वरीका ही अंश हूँ, न कि 
दूसग कोई | जब "में भी ब्न्ष ही हूँ; तब मेरे पास क्लेश 
कैसे आ सकते हैं ।।--यों अमेदकी कत्पना करके उन मगवती 
जगदम्बिकाकी उपासना करनी चाहिये । गुरुके मुखारबिन्दसे 


* अथवा वेदान्तके भवणसे इस विषयको पूर्ण रूपसे जान लेना परम 
आवश्यक है। फिर मनको एकाग्र करके उन पर्रह्मस्रूपिणी 


भगवती बगदस्वाके चिन्तन निरन्तर तत्पर हो जाय | इस 
उपात्तनाके प्रभावसे प्राणी शीम ही जगजालसे मुक्त हो जाता 
है, अन्यथा करोड़ों कर्म करनेसे भी मुक्ति नहीं मिल सरती | 
निर्मल अन्तःकरणवाले दवेताश्वतर प्रभुति समस ऋषिगण ' 
उरी परमत्र्नललरुपिणी भगवतीका हृदयमें साक्षत्कार करके 
संतारके बन्धनसे मुक्त हुए हैं। वे मगवती सचिदानन्दस्वरूपिणी 
हैं। सभी मुख्य देवता उन्हींकी आराधना करते हैँ | निष्पाप 
राजन्‌ ! प्रपौश्यके तापसे भयमीत होकर तुमने जो पूछा था) 
उसका समाधान कर दिया | अब तुम क्‍या सुनना चाहते . 
हो ! गनन्‌ ! मेरा कहा हुआ यह उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान 
रखता है | यह अत्यन्त अद्भुत) परम पावन, सनातन एवं 
सम्पूर्ण पापोंका नाशक है | वेदप्रणीत इस पुराणकों जो 
बढ़भागी पुरुष सुनता है। उसके सप्तस्त .पाप नष्ट हो जाते 
हैं और वह भगवतीके परमधाममें चल्म जाता है । 

( अध्याय २५ ) 





भ्रीमद्देवीभागवतका चौथा स्कन्ध समाप्त ॥ 





ब्पब्न 


॥ जप नम; |] 
'श्रीमद्देवी भागवत 


पॉचनों सकने 
रम्भ-करम्भकी कथा तथा महिपासुर और रक्तबरीजकी उत्पत्ति, महिषासुरके हारा 
इन्द्रके पास दूत भेजा जाना, दूतका लौदना और महिपासुरका देवताओंपर 
आक्रमण करनेके हिये दृत्योंको प्रोत्साहन देना 


राज़ा जनमेजयने कहा-प्रभो ! आपने महामाया 
भगवती योगेश्रीके प्रभावका बर्णन किया | अब आप उनका 
सरित्र फहनेकी कृपा वीजिये; वर्योंकि उसे सुननेके लिये मेरा 
मन अस्यन्त उंलतण्ठित है। 

व्यासजी कहते *ै--पजन्‌ | सुनो, भगवतीके चरित्र 
विल्तारके साथ कदता एँ । महागते ) श्रद्धा एवं शान्त 
पुरुषक़ो जो मगबतीकी कथा नहीं मुनाता। उसे प्रचष्ड मूर्ख 
छाप्तना चाहिये | पूर्व समयद्ी बात है--घरातछपर मधिपा- 
मुः नामक एक राजा था। उसके शात्तनकालमें देवताओं 
और दानवमें वही भीपण लशाई ठने गयी थी। राजेन्द्र | 
मप्पामुरे अत्यन्त कटित तप ढिया था | सुमेझ पर्वतपर 
जाकर उसने तपस्या पी थी | देखता उसकी तपला देखकर 
अथन्त आश्रर्यमें पढ़ गये थे | दस हजार वर्षोतक वह अपने 
एश्रेव्शा दृदयोँ ध्यान करा रा । महाग़ज | तदनन्तर 
उपके आवदध्यदेव टोकपितामह अहाओी प्रश्न हो गये | 
वे हैंधपर विशाजमान ऐकर बह आये ओर योले--'धर्मात्मन्‌ | 
यर मांगे; में तुझ्यारा मगोर पूर्ण फरनेके लिये उद्यत हूँ | 

मदिपाछुर बोला--देवाधिदेव मद्षभाग त्रष्ाजी [ 
म अपर चाहता हैं | पितामद | लिस प्रकार झुब्युका मय 
शमने मे आये वैसा ही मर देमेकी कृपा कीजिये | 

प्राप्माजनि कहा --जस्मे हुए प्राणीका मरना और मेरे 
हुएडा अन्य लेना बिल्कुल निश्चित दे । यह नियम सदा छागू 
रहता है। सम्पूर्ण प्राणियोंड्री जम लेने और मरनेकी क्रिया 
अनिवार्यकपरे चलती रहती है | देस्यवर | सम्यानुसार 
सूर्ण प्राणियोंगी मृथ्यु हो जाती है | बढ़ेंखढ़े पर्वतों और 
समुद्रीका भी एक दिन अन्य हो जाता है । अतएव राजन | 
एक मृत्युके विपयकों छोड़वर दूसरा; जो कुछ भी तश्शरे 
मनमे जैसे; वर मांग लो | 

मद्पासुर बोला--पिताम६ | देवता। देश्य और 
मानव--इनमें किती भी गुझुषते मेरी मृत्यु न है । कोई सत्र 


मुझ्ते मारे | अतण्व ब्रह्मजी | तरीके हाथ मेश मरण 
निश्चित करनेकी कृपा कीजिये | पर जो ख़य॑ अबला है; वह 
मुझे मारनेमें समर्थ ही कैसे धो सकेगी | 


ब्रह्माजीने फ्ा-दैलेन्द्र | ठीक कै जब कभी भी) 
ज्रीके द्वाथ ही तुग्हारा मरण निश्चित है | महाभाग महिषासुर ! 
पुरुषोंकि द्वथ तुम कदापि न मर सकोगे | 


व्यासजी कहते हैं--हस प्रकार महिषासुरकों वर देकर 
ब्रह्माजी अपने आश्रमके हिये प्रस्धित हो गये | बह प्रतापी 
दैत्य महिपासुर भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर छौट गया । 

राजा जनमेजयने पूछा--मह्पासुर किसका पुत्र 
था ! उस महाबली देशयकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ! एक महान्‌ 
आत्मा ह्षेते हुए उसे मह्परिका रूप कैसे मिल गया था ! 


व्यासजी फहते हैँ--महाराज | दनुके जगस्पिद्ध 
दो पुत्र थे। उनके नाम थरे--रम्म और करम्भ | उन दोनों- 
की दानबेमे बढ़ी प्रति|्ष थी । महाराज | वे दोनों संतानहीन 
ये । अतः पुत्र होनेफे डिय्े तपत्या करने छगे | बहुत वर्षोतक 
कठिन तप की | पंश्चन॒दके पावन जहमें तपस्या आरम्भ 
हुई | करम्म जहमें ड्रवकर दुष्कर तप करने छगा। रमम 
प्रदत्त दूधवाले वदबृक्षके नीचे गया और प्चाम्रिकी व्यव्था 
करके तपत्यामें लीन हो गया । जब रम्भ पश्नात्रि तापता हुआ 
साधनमें तत्पर हो गया; तब उन दोनों देत्योंकी स्थितिका पता 
लगनेपर शचीपति इन्द्र महान्‌ दुखी हो गये | वे सब पश्च- 
नद पहुँचे। ग्राहका वेप धारण करके उन्होंने जलमें प्रवेश 
किया तथा तपस्या करते हुए. करम्भक्रे पैर पकड़ लिये | 
उनके इस प्रयातसे दुराचारी करम्मकी जीवनलछीढा समाप्त हो 
गयी । अपने भाईका मा सुनकर रम्मके क्रोधकी सीमा न 
रही । उसके मनमें ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक 
अप्रिको भेंट कर हूँ। अतः उसने सहसा बायें हथते अपने 
सिखी चोटी पकड़ी और दाहिने हाथमें तीखी तलवार लेकर 


# नमो देव्ये जगस्माने' शिवायै सतत नमः #.[ संक्षिप्त-देवीभागवत्त ' 


२१६ 
ल्््््ख्च्स्स्स्ल्य्ल््ल्ल्य्च्च््य््््ल्ल्ससस्यचच्खच््च्लन््य््््य्य्स्स्य्स्य्-- 





कि 


मस्तककों धड़से अलग कर देना चाह) इतनेमें ही उसे 
समझानेके लिये अम्निदेव प्रकट हो गये | अभिदेवने रम्भसे 
कहा--(दैत्य | तुममें बड़ी मूर्खता भरी हुई है। तभी तो 
अपना मस्तक काटनेकों तैयार हो गये हो | भला आत्म- 


हत्या-जैसे अत्यन्त अधम कर्ममें तुम्हारी प्रवृत्ति केंसे हो- 


गयी ! तुम्हाय कल्याण हो | मुझसे वर माँग छो | मनमें जो 


भी इच्छा हो, माँग सकते हो | शरीरका त्याग मत करो | यों ४ ह 
: आता हुआ भेंता उन्हें दिखायी दिया। अतः उप्त भेंसदी 


प्राणलाग करनेसे भी तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध होगा १ 

व्यासजी कहते है--अग्निदेवकी वाणी बड़ी. सर 
थी। उसे सुनकर रम्मने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा-- 
देवेश | यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभीष्ट वर देनेकी 
कृपा कीजिये | में तिछोकीपर विजय पानेवाल पुत्र चाहता 
हूँ । मुझे ऐसा पुत्र चाहिये; जिसके प्रयासते शन्रुकी सेना 
प्राणोंसे हाथ थो बैठे | देवता, दानव और मानव- कोई 
भी किी प्रकार भी उसे पराजित न कर सकें। वह अपनी 
इच्छाके अनुसार रूप घारण कर सके। उसमें असीम शक्ति 
ही | सब लोग उसके चरणोमें मस्तक झकायें [? तब अभिदेवने 
रमभते कहा--“बहुत ठीक, तुम्हारी अभिराषा पूर्ण होगी। 
महाभाग ! तुम्हें वेसा ही पुत्र होगा | अब आत्महत्याका 
विचार छोड़ दो | महामुग रम्भ | जित झुंररी भार्यापर 
तुम्हारा मन डिग जाय; उसके गर्मसे महोन्‌ गंराक्रमी पुत्र 
तुफ्हें प्राप्त होगा ।! 

व्यासजी कहते है--अभिदेवका वचन चित्तको 
आहादित कर देनेवाला था | उनकी बात सुनकर दैत्यवर 
रमने चरणोमें मसक झुका दिया और वह अपने सानकी 
ओर चल दिया | रम्मका खान सम्पूर्ण समृद्वियोसे सम्पन्न था 
वहाँ अनेकों यक्ष मौजूद थे | पशुभावापत्न राक्षस तो था।ही; 
कामभावसे एक महिषीपर उस दानवराजकी दृष्टि पढ़ गयी | 
उस समय वह मैंठ भी जवानीके मदमें चूर थी | रम्म उसपर 
आसक्त हो गया | होनी बड़ी प्रव्व है। उसके वीरसे वह 


महिषी गर्भवती हो गयी | एक समयक़ी वात है--कोई एक: 
दूसरा भेता उस मैंसपर टूट पड़ा, अतएव उस मैप्रेक्ो 


मारनेके लिये रस्म खयं सामने आ गया और पर 
झपठ | वह बल्वान्‌ मैंता भी कामान्य था | उसने 


तुरंत अपने ' सींगेंसे उपर चोट पहुँचानी शुरू कर दी. - 


उसके सींग बढ़े तीले थे | उस मैंसेने उन तीखे सीगेकि 
द्वारा रुमके हृदयमें गहरी चोट पहुँचायी। इससे वह 
दानव मूछित होकर भूमिपर गिर पढ़ा और उसके प्राण 





' शरीरते अछग हो गये | अपने स्वामी समझे मर जानेफर 


वह बेचारी महिषी मयसे अत्यन्त घबराकर वहंसे मागचली| 
वह वेगपूर्वंक एक वट-वृक्षके नीचे जाकर यक्षोकी शरणमें चछी 
गयी | उसके पीछे लगा हुआ वह मैंता भी वहाँ पहुँच गया। 
बलके अमिमानमें तो वह चूर था ही | यक्षोंने देखा, वह 
महिषी अत्यन्त कातर शेकर आँखोसे आँसू गिरा रही है और 
भयसे उसका कलेजा कॉप रहा है| साथ ही पीछे दोड़कर 


रक्षा करनेके लिये यश्न॑ मैंसेका सामना करनेके लिये तसर हो 
गये | अब उस मैंसेके साथ उन यक्षोंका रोमाझकारी युद्ध छिड़ 
गया | यक्ष बाण बरसाने छगे | एक ऐसा बाण लगा कि 
उससे आहत होकर मैंता तुरंत प्राथहीन होकर प्रष्वीपर पढ़ 
गया। रम्म यक्षोंका परम प्रेमी था। अतः उन्होंने उसकी 
छाश. लेकर दाहसंस्कार: करनेके लिये चितापर रख दी। 
पतिके मृतशरीरकी चिंतापर देखकर उस महिषीके मनमें भी 
निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पतिके ताथ सती हो जाऊँ।- 
यक्षेंके रोकते रइनेपर मी उसके विचारम परिवर्तन नहीं हुआ, 
वह जलती हुईं चितामें पैठ गयी । उसने अपने प्रेमी पतिको 
हृदयसे चिपका लिया | उठती समय चिताके मध्यमागसे 
महावली महिषासुर निकल आया | पुत्रपर कृषा करनेवाला 
स्त्रयं रम्म भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त्रीजके रूपें 
चितासे निकला | यो महिषासुर और रक्तबीज इन दोनोंकी 





पॉँचवाँ स्कन्ध ] # रम्म-करम्मकी कथा तथा'महिषासुर और रक्तबीजकी उत्पत्ति # 
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उल्मत्ति मशब॒ली रम्मसे दी हुई। तदनन्तर मुख्य-मुण्य 
दानव एफत्र हुए और उन्होंने मद्दिपासुरकों वहाँकी राजगदी- 
पर अभिपिक्त कर दिया | राजन ! महिपासुर देवताओं, दानवों 
और मानवों--सबते अवध्य था। महाराज ] मद्दान्‌ आत्मा 
मदियामुरके जन्मका तथा उसके वरदानका यही प्रतक्ष है। 
घ्यासजी कहते हिं--इस प्रकार महिपासुर नामसे 
प्रसिद वह दानव सम्पूर्ण जातपर शासन करने लगा | 
बर पा जनेके कारण उस पस्क्रमी देशकों अलम्त 
अभिमान ऐ गया था। पगख प्राणी उत्तके अधीन रहते 
थे । उसमे समुद्रपयन्त सारी पृथ्वीकों अपने बाहुबढसे जीतकर 
स्वयं उसकी रक्षाका भार संभाल लिया था | उसका एकच्कत्र 
राज्य दो गया | उस समय उसका कोई भी शत्रु न रह् | उसके 
सेनाध्यक्षका नाम निक्षुर था। जो मद्ान्‌ प्रतारी एवं मदसे 
दा चूर रहता था। ताम्र नामसे विख्यात राक्षस उसके 
फोपाध्यक्षका दाग करता था। उसके पास दस इजार सैनिकये। 
अतिडोमा, उदर्क, विशल) वाप्कछ, पिनेत्र ओर काल्यन्धक 
मामसे ग्रतिद सरपत्तिशाली अन्य बहुत-से नरेश थे | उनके पास 
प्रचुर मेता थी। समुद्र पर्य्त प्रश्यीपर प्राचीन कालसे ही उनका 
रग्य था। उन तयमे महिधासुस्कों कर देना खीकार कर 
हिया। जो यलाभिमानी नरेश कर देनेके प्षम नहीं थे; 
ये मीर-धर्मके अनुसार युद्धमें काम आ गये। मशराज ! 
ब्राह्णनि भी मदिषासुर्की अपीयता खीकार कर ली । यशमें 
ये उप दानवंकी भी भाग देने लगे | अखिल भूमण्डहमें 
महियासुर एकन्ट्न्र राज्यका उपभोग करने छगा। बरदानके 
अमिमानमें चूर ऐोफर उसने खर्गपर विजय पनेका 
निएनय किया | फिर तो उस दानवराजने एक दूतकों 
इसके पास भनेकी आगे दे दी | उसने शीघ्र संदेशवाहक 
दूतफी पहले अपने पास बुलाया और उप्से कक्ष-थीर ! 
तुष्दास व्यवहर बहुत ध्रद्ध है। गदबाहों | आज तुझँ 
यह दूतका काम करना देगा । छुम निर्भीक होकर खर्गमें 
इन्द्रके पास जाओं और उससे मेरा यह संदेश कह दो | कना-- 
'देवगाज रख ! खर्ग छोड़कर जहाँ भी जी नाहे, अभी 
नह जाओ। अथवा यदि रहना हो तो महामना महिपायुरके ऐैवक 
बनकर रह तबते ही । झचीपते | यदि तुम महाराज 
मदिपागरफे शर्णागत दो गये तो वे अवश्य वग्धारी रक्षा 
कसी | इसलिये अच्छा है कि तुम उनकी धरणमें चले 
जाओ | पुरे यदि यह बात अखीकार दो तो शीम युद्ध 
करनेफे हिये हाथ बच्र उठा छो । बलयूदन | तुस पहुछे 


,अममन्‍नक, 


भी परास हो चुके हो । तम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है । 
तुग्हारी दक्ति मुझसे छिपी नहीं है | युद्ध करो अथवा जहाँ 
तुम्हारा मन माने; वहाँ तत्काल चले जाओ |? आशानुसार 
दूतने इन्द्रके पास जाकर महिषामुरका संदेश उन्हें 
सुना दिया | 

व्यासजी कहते हैँ--महाराज | उत अवसरपर दूतकी 
बात सुनकर इन्द्रकी क्रीधार्त भभक उठी । फिर ईैमलकर 
मुश्करातै हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दूतके प्रति व्यक्त करना 
आरम्भ किया। उसने दूतसे कह्--ओरे प्रचण्ड मूर्ख | क्यामें 
तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमानमें चूर होकर मो अनाप- 
ट्रानाप बक रहा है! तेरे खामीकों यद्र अमिमानका रोग 
हो गया है; अतः में उसकी चिकित्सा अवश्य करूँगा। फिर ऐसी 
व्यय की जायगी |कि उसको जढ़ ही कट जाय | 
दूध | दू जा और में जो कुछ कहूँ; जाकर अपने खामीए 
कह दे। सदाचारी पुरुष दू्तोपर कमीहाथ नहीं उठाते। अठः मैं 
तुझे छोड़ देंता हूँ। उससे कहदना--भरे भेंपके बच्चे ! 
यदि तुझे युद्ध करनेकी इच्छा हो तो अभी सामने आ जा । 
भरे प्रोड़ोंके दुइमन | तेरा वछ मुझे ज्ञात है। तेरी जह 
आकृति है। घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगोंका में सुच्द 
धनुष बनाऊँगा। तेरे सींगेंमि कुछ व अवब्य है । में 
जानता हूँ, इसी कारणसे तुझे अभिमान हो गया है। | 
हैरे उन दोनों सींगोंको तोईकर तेरा ब नष्ट कर ढूँगा। 
नीच महिष | मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट ढिये जागँगे और 
हैरा वह तारा बल छीन लिया जायगा। मितके काग्ण वूपूर्ण 
अमिमानी बन बैठा है। सौंगसे मारमेमे ही तू. कुशल हैः 
ने कि मोचेपर हथियार चलनिमे ॥ 

ब्यासज्ञी कहते हैं--इस प्रकार इन्द्रके कहनेपर वह 
दूत तुरंत चहाँते चछ दिया | वह मदाभिमानी महिपासुरके 
पास गया और प्रणाम करने उसे कहने लगा । 

दूतमे कद्दा--राजन्‌ ! देवराज इन्द्र पूर्ण खतस्त् है। 
उसके पास देवताओंकी विशाल सेना है। अपनेको वह 
महान बल्यान्‌ समझता दै। आपको तो वह कुछ भी नहीं 
गिनता | उस मूर्खकी कही हुई बातें में किस प्रकार वदढकर 
आपसे कहूँ; क्योंकि सेवकका कर्तव्य होता है कि बह स्वामीके 
सामने प्रिय सत्य बहे। महाराज | वल्याणकामी दूतको 
चाहिये कि खामीके मुखपर सत्य और प्रिय बोढे । परंह 
में यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होनेते आपका 
कार्य सिद्ध होनेगें बाधा पढ़ेगी और करव्यागकामी दुशको 


श्र 


# नमो देष्यें जगन्मात्रे शिवायें सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





.कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिये | अतः में वैसी बात 
कह नहीं सकता। प्रभो | ठीक ही है, शब्ुफे मुखसे तो 
विषतुल्य वचन निकलते ही हैं; पर वैली बातें सेवकके 
मुखसे केसे निकठ सकती हैं ! राजन्‌ ! इस समय इन्द्रने 
जिस प्रकारके घुणित वचन कहे हैं, वेंसे वचन मेरी जीमसे 
कभी नहीं निकल सकते 

व्यासजी कद्दते है--दूतकी वातमें रहस्थ छिपा हुआ 
था | उसे सुनकर महिषासुरका सर्वाज्ञ अत्यन्त क्रोधसे 
तमतमा उठा ) उसकी आँखें छाल हो गयीं | वह दैल्योंको 
बुलाकर उनसे कहने ढगा--'महाभांग देत्यो | वह 
देवराज युद्ध करना चाहता है | तुमछोग मलीमाँति 
बल-प्रयोग करके उत नीच शत्रुको पराख कर दो | मेरे सामने 
; दूसरा कौन झूरवीर कहछा सकता है ! इन्द्र-जैसे करोड़ों 
' वीर हों) तब भी कोई परवा नहीं | फिर इस अकेले इन्द्रसे 
मुझे क्या डर है! आज में उसे किसी प्रकार भी जीवित 
नहीं छोड़ेँगा | जो शात्त रहते हैं, उन्हींके प्रति वह भूरवीर 
कहलाता है | क्षीणकाय तपखी छोग ही उसे अधिक 
बलवाब्‌ मानते हैं | अप्सराएँ उसकी सहायिका हैं। उन्हींका 
बल पाकर वह नीच सदा तपस्यामें पिध्न उपस्थित करता 
रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका खमाव 
बन गया है | वह बड़ा ही विश्वासपाती है । यह वही छड़ी 
इन्द्र है, जिसने नमुचिक्रो मार डाला था | पहले तो नमुचिके 
साथ विवाद छिड़ जानेपर भयभीत होकर संधि करनेमें 
राजी हो गया | उसने तरह-तरहकी प्रतिशाएँ कर हीं | 
बादमें कपट करके उसे मार डाला | जाल्पाज विश 
तो कपठ-शात्रका पारंगत विद्वान्‌ ही है। जब इच्छा , 
होती है; नाना प्रकोरके रूप धारण कर छेता है | 
बल भी है और दम्भ करनेकी सारी कराएँ भी उठे 
' ज्ञात हैं | दानवों | जिसने सूअरका रूप धारण करके 
हिस्याक्षकों तथा नृप्तिंहका वेष बनाकर हिरण्यक शिपृकी 
मार डाढा। उस विश्ुक्ी भी में अधीनता नहीं खीकार 
कर सकता | मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओंमें 
भी कहीं कोई है; जो मेरे सामने ठहर सके । विष्णु अथवा 
महाव्‌ बल्शाली इन्द्र भेरा क्या कर सकेंगे ! मैं समराज्णर्मे 
खड़ा हो जाऊँगा तब शंकर भी मेरा सामना करनेमें समर्थ 
नहीं हो सकेंगे | इच्रको हराकर खर्ग छीन दूँगा। वरुण) 











यमराज, कुबेर। अग्नि) चन्द्रमा और सूर्य--सभी मुझसे 
परास्त हो जायेंगे | अब हम सब दानव ही यज्ञम भांग पायेंगे | 
हमें तोम-रस पीनेका अधिकार ग्राप्त हो जाथगा | देवताओँ- 
के समाजकी कुचलकर में दानवोंके साथ सुखपूर्वक 
विचरूँगा | दानवो ! मुझें वर मिढ्ठ चुका है । अतर्व 
देवताओँसे में बिल्कुल नहीं डरता । पुरुषमात्र मुझे मारनेमें 
असमर्थ हैं, फिर ज््री वेचारी क्या कर सकेगी ! शीघ्रगामी 
दूतो | ठुम्द्ारा परम कर्तव्य है; पाताल एवं पर्वत आदि 
विभिन्न खानोसे प्रधान-प्रधान दामवोंकी चुद छाओ और उन्हें 
मेरी सेनाके अध्यक्ष बना दो | दानवो | सम्पूर्ण देवताओंको 
जीतनेके लिये अकेला में ही पर्याप्त हूँ। फिर भी मेरा गौरव 
बढ़ जाय--एतदर्थ इस देवासुर-संग्रामम निमन्‍्त्रण देकर आप 
सब लोगोंकों सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही में सींगों और 
खुरोंते देवताओंकि प्राण इर दूँगा । वरदानके प्रभावते मुझे 
देवताओंका रत्तीमर भी भय नहीं है । देवता्ों। दानवों 
और मानवेंसि अवध्य होनेका वर मुझे प्राप्त है। अतएव 
आज आपलोग खर्गलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये तैयार 
हो जायें | देवों | खर्गपर अधिकार प्राप्त करके में 
नन्दनवनमें विहार करूँगा | मेरे इस उद्योगसे तुम्हें भी 
पारिजातके फूल दूँधनेको मिलेंगे। देवाड़नाएँ तुम्हारी सेवा 
करेंगी | कामघेनु गौका दूध पीनेको मिलेगा | अमृत पीकर 
हुमलोग आनन्दकां अनुभव करोंगे | दिव्य गन्धर्व नाच 
और गाकर तुम्हारे चित्तकों आहादित करेंगे [ उर्वशी) 
मेनका) रम्भा) घुताची; तिलोत्तमा, प्रमद्वरा, महतेनाः 
मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचित्ति प्रभृति अप्तराएँ नाचने 
एवं सानेमें परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकारकी मदिराओंका 
सेवन करके तुम तब छोगेंके चित्तकों अत्यन्त प्रसन्न 
करेंगी; अतः देवताओंके .साथ छंग्राम करनेके लिये 
खर्गलोकम चलना सबको सग्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो 
जायें | पहले माज़लिक इत्य कर हेने चाहिये | सबकी 
सुरक्षाके लिये अपने परम गुर मुनिवर शुक्राचार्यजीकों . 
बुढाकर भहीभौति उनका स्थांगत करें और उन्हें यज्ञमें 
नियुक्त कर दें । 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! महिषासुरकी बुद्धि 
सदा पापकर्ममें रत रहती थी। देत्योक्ो उपर्युक्त आदेश 
देकर बह तुरंत अपने महलमें चछा गया | उस समय उसके 
मुखपर प्रतन्नताके चिह्न झलक रहे ये | ( अध्याय १ से ३ ) 


.७०००-००६०५७१४॥ ३" शक ककृकक-----मक, 


पॉनयों स्क्रम्ध ] # महिषासुरका सामता करनेके विपयम इन्द्रका वृदरपतिजीले परामर्श # 
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महिपालुरका सामना करनेके विपयमें इन्द्रका देवताओंसे तथा गुरु बृहस्पतिजीसे परामर्श 
एवं इहयतिजीका इन्द्रके प्रति उपदेश, इन्द्रका भगवान त्रह्मा, शंकर तथा विष्णुके पास 
जाना आर इन्द्रादि देवताओंका महिपासुर, विडाल और ताम्रके साथ युद्ध 


व्यासजी कहते हैँ--तदनन्तर दूतके चले जानेपर 
देवरान इन्द्रने भी यमराज) पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि 
देवताओंकी बुलाकर उनसे कद्दा--“पमहिपामुर नामते प्रतिद्ध 
मद्दान्‌ प्रतापी दानव इस एमय देत्योका राजा है | उसके 
पिताक़ा नाम रम्मथा | वर था जानेसे वह सदा अभिमानमें 
चूर रहता है । उसे सेकड़ी प्रकारकी माया शात है। 
देवताओं ! आज उसका दूत मेरे पात आया था। उत्त 
लोभी मश्यासुरने खर्गक़ों छीननेकी इच्छासे दूतकों यहाँ 
भेजा था । उस दूतने मुझसे ये बाते कही हं--/शक्र | तुम 
देवगदन छोड़ दो | वासव ! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हँ 
चले जाना नाहिये । अथवा महिपासुर नामक दानवराज 
बढ़े विशिष्ट व्यक्ति हैं; उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो | 
ये बढ़े दया नरेश है। तुस्दरे भर-ोपण्की समुचित 
ध्यवसा पर देंगे । जो उनकी परिचर्यामें लगे रहते हैं; उन 
मेबकपर ये कभी क्रोध नहों करते | देवेश | यदि ये बातें 
खीक़ार न दो तो खर्य युद्ध करनेके ढिये सेनाकी तैयारीमे 
ला जाओ | मेरे वहाँ जानेपर दानवराज महियासुर तुरंत 
तुमपर लद्षाई कर दंगे । 


“मुगबरो | महिपासुर महान मीच प्रकृतिका दानव है | 
उसका दूत मुझसे उपर्युक्त बातें कटकर चला गया है । 
अतएय हमकोर्गोकी अब कया करना चाहिये, इस विपयपर 
आपडोग विचार करें | देवताओं | सलवान पुंदपको चाहिये 
कि कभी किसी दुबंछ शमुकी भो उपेक्षा न करे । विशेषकर 
जो अपने बलका अभिमान रखते हों। उन बलशाली पुरुषोको 
तो सदा ही उधोगी बने रहना चाहिये, बुद्धि और बलके 
अनुसार निए्तर यल्नमें लगे रहना चहिये | हर और जीत तो 
प्रास्म्थके अबीन है | उ्षकों कोई ठाल नहीं सकता | इस 
प्मय उनसे मैत्री कर छेना मी ठीक नहीं? क्योंकि महिपा- 
मुर दुए है। उसके मित्र बन जानेपर भी. कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं हो सकता | भापलोग उत्तम विचारंशील हैं। अतः इस 
विपयपर यास्वार विचार करें | अकस्मात्‌ अभी उसपर 
पढ़ाई कर- दी जाय-नयद भी ठीक नहीं | हुंगमताते 
प्रवेश करनेमे कुशल शीमगामी गुप्तचर पहले वहाँ भेज दिये 
जायें | गुतनर ऐसे होने चाहिये! जो,शब्ुके अभिप्रायको 


देग्भा० ८-- 


पूरा-पूरा समझ सकें। किसीके साथ अधिक प्रेम न रखें, क्रिसी 
प्रलोभनमें न पढ़ें और सत्यवादी हों | यथार्थरूपसे शनरुकी सेना- 
की संख्यातया उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना 
समुचित होगा | उत्की सेनामें कितने कैसे बीर हैं। गुपचर 
उनकी संख्या आदिका पूर्ण शान प्राप्त करके शीम्रतापूर्वक 
छौट आयें। उनके द्वारा मह्रिपासुर तथा उसकी सेनाके वला- 
बलको जान लेनेके पश्चात्‌ हमलोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति- 
संग्रह करनेके प्रबन्धमं लग जायेंगे | बुद्धिमान्‌ पुरुषकों सदा 
विचार करके ही काम करना चाहिये | सहसा किये हुए 
कार्यते सर्वथा दुखी होनेकी सम्भावना बनी रहती है | 
अतएव पण्डितनन मलीभॉति सोच-समझकर सुखप्रद कर्ममे 
ही हाथ डाछा करते हैं। अभी दानवोके साथ युद्ध ठान दिया 
जाय, यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है। थी करना तो 
देता ही होगा; जेता बिना जाने हुए औपध सेवन करना 
ऐसे कार्यते तो सर्वधा उलढा फल सामने आ सकता है| 


व्यासजी कद्दते हैँ--राजन] उपस्िित देवताओंके 
ताथ ये बातचीत करके शन्रुका अभिप्राय जाननेके लिये देवराज 
इन्द्रने कार्यक्रुशल निपुण गुप्तचरकों जानेक्ी आशा दे दी | 
बह दूत तुरंत चला गया और तारे भेद जानकर इन्द्रके पास छौट 
आया | उसने महिपासुरवी धम्ूर्ग तेनाके बद्वलकी सूचना 
देवरशाजको दे दी | दानवके सेनिक 3उद्योगकी जानकारी प्राप्त 
होनेपर इन्द्र अत्यन्त आश्रयमें पड़ गये | उन्होंने तुरंत 
देवताओंकी आशा दी। देवता गये और मन्जवेत्ताओं में श्रेष्ठ 
पुरोधा वृ्टस्पतिजीकों शुढा छाये | उनके ताथ परामर्श होने 
ढुगा | अन्विरानन्दन वृहस्पतिजी जब उत्तम आसनपर बैठ 
गये; तब्र इन्द्रने उनसे कहां । 

इन्द्र बोले--विद्न्‌ ! आप देवताओंके गुरु हैं । 
इस अवसरपर हमें कया करना चाहिये) यह कतानेकी कृपा 
करें। आप सर्वक्ष पुरुष हैं। इस कठिन परिखितिमं हमें 
केवल आपका ही अवलमस् है। आज मह्दिषासुर नामक 
दानव बहुत-ते देश्योंकी साथ छेकर युद्ध करनेके लिये आ रहा 
है । उसमें अथाह बल है। वह अभिमानमें मत रहता है। 
आप मन्त्रश पुरुष हैं। इस अवसरपर कोई ऐसा कार्य करें। 
निएसे उतकी शक्ति कुण्ठित हो जाय । जैसे दानवोंके पक्षमे ' 


२५७० 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवद 
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है जी जीन जनीजनभिभान 


फ् न्‍ थक 
शुक्राचार्य हैं; वैसे ही हमारे पश्षके विष्न शान्‍्त करनेवाले देवका अनुशासन भज्ज नहीं कर सकता | देवराज ! सेना; 


आप हैं| आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं । 


व्यासजी कहते हैं--देवराज इन्द्रकी बात सुनकर 
बृहश्मतिजी उनसे कहने छगे | मनमें खूब सोच-समझकर 
किसी भी कार्यमें तत्पर होना उनका खाभाविक गुण था। 


7 अन्न 
6 हे 
हे दर 
॥ ६ प्य ६, 
/' । 2 
/ पु ४६ 9 
/ है 






जन तनत >> ० 


बूहस्पतिजी वोले--देवराज ! शान्त रहो | इस 
साय पैर रखना परम आवश्यक है | दुःखकी घड़ी सामने 
अनिपर तुरंत ' पैय॑ नहीं छोड़ देना चाहिये | देवेन्द्र | हर 
और जीत तो सदा ही देवपर निर्भर हैं। अतएव बुद्धिमान 
पुरुषका कर्तव्य है कि सदा ही धै्यंका आश्रय लेकर अपने 
स्थानसे विचलित न हो। शतक़तो ! होनी होकर ही रहती 
है--इस बातपर पूरी आखा रखनी चाहिये। हाँ, मनुष्य अपनी 
शक्तिके अनुसार उद्यम करनेमें सवथा तत्पर रहे | वीतराग 
मृनिगण भी तो मुक्ति पानेके लिये निरन्तर उद्यमशील रहते हैं। 
इपलिये निर्धारित नीतिके अनुसार सदा ही कार्यमें 
संलग्न रहना परम आवश्यक है | सुख मिक्ठे अथवा न 
मिले--इस विंषयमें चिन्ताक़्ी आवश्यकता नहीं) क्योंकि 
सुख-दुःख दो दैवपर ही निर्भर है। कभी-कभी विना पुरुषार्थ 
किये भी कार्यमें तफलता मिल जाती है; किंतु इस बातकों 
हक्ष्य करके अंधे और पछुंकी भाँति अकर्मण्य होकर पड़े रहना 
उचित नहीं | हाँ, यदि पुरुषार्थ करनेपर भी सिद्धि न 

मिल सके तो इसमें वह बिल्कुछ निर्दोष है; क्योंकि प्राणी 


मन्त्रिमण्डल; मन्त्र; रथ और आयुध--ये केवढ साधनमात्र 
हैं | इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाय। यह निश्चित नहीं 
है | कार्यसिद्धिमें दैवकी सत्ता प्रधान है। कहीं-कहीं ऐसा भी देखा 
जाता है कि बलवानकी अनेकों कष्ट भोगने पढ़ते हैं और 
निबंत सुख भोगता है। बेचारा बुद्धिमान्‌ बिना कुछ खाये- 
पीये तो जाता है और मूर्ख अनेकों पक्कान्‍्न उड़ाता है | का- 
पुरुषके हाथ विजयश्री चली जाती है और झरवीर पुरुष 
हार जाते हैं | देवराज | प्राणी-जगतपर दैवका पूर्ण शासन है। 
अतः इसमें किसी भी परिखितिके सामने.आनेपर चिन्ता 
करना कदापि अभीष्ट नहीं है | हाँ) उद्यम कभी भी चूकना 
नहीं चाहिये। दुःख आनेपर अधिक-से-अधिक हु।ख़क़ी और 
सुखके समय सुखके चरम स्थानकी और दृष्टि दौद़ानी 


चाहिये | 


हर और शोक शतरुतुल्य हैं। इन्हें अपने आत्माको 
न सौंपे | विवेक पुरुषोंको चाहिये कि इनके उपस्थित होनेपर 
धैयंकरा ही अनुध्रण करें | अधीर हो बानेपर दुःखका जैसा 
भयंकर रूप सामने दिखायी पढ़ता है वैसा पैर धारण करनेपर 
नहीं दीखता | परंतु दुःख और सुखके सामने आनेपर 
सहनशील बने रहना अवध्य ही हुलंभ है। जो पुरुष हप॑ 
और शोककी अवश्थामें अपनी तदूबुद्धिसे निश्चय करके उनके 
प्रभावसे प्रमावित नहीं होता, उसके लिये कैसा सुख और कैसा 
दुःख | वैसी परिणितिम वह यह सोचे कि “मैं निगुंण हूँ? मेश कमी 
नाश नहीं हो सकता । में इन चौबीत गुण? प्रथक हूँ। 
फिर मुझे दुःख और सुखसे क्या प्रयोजन ! भूख और 
प्यासका प्राणते, शोक और भोहका मनसे तथा जरा . 
और मृत्युका शरीरसे सम्बन्ध है। में इन छह्दों अर्मियोंसे 
रहित कल्याणख्ररुप हूँ । शोक और मोह--ये शरीरके गुण 
हैं। में इनकी चिन्तामें क्यों उलझेँ ! मैं शरीर नहीं हूँ और 
न मेरा इससे कोई ख्ायी सम्बन्ध ही है। मेरा 
स्वरूप अखण्ड आनन्दमय है | प्रकृति और विक्ृति मेरे 
इस आनन्दमय स्वरूपसे प्रथक हैं | फ़िर मेरा कभी भौ 
दु/खसे क्या सम्बन्ध है |? देवराज ! तुम सच्चे मनसे 
इस रहसको भलीभाँति समझकर ममतारहित हो जाओ | 
शतक़तो | तुम्हारे हुःखके अभावका सर्वप्रथम उपाय यही है | 
ममता ही परम दुःख है और निर्ममतव--ममताका अभाव हो 
जाना परम सुखका सांधन है। शचीपते ! कोई सुखी होना 
चाहे तो संतोषका आश्रय छे । संतोषके अतिरिक्त सुखका 


पॉचवाँ रकम्ध ] # महिपासुरका सामना करनेक्े,विषयम्म इन्द्रका चददस्पतिजीसे परामर्श # 
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खान और कोई नहीं है ।# अथवा देवराज | यदि हुग्हरे परत 


ममता दूर करनेवाले शानका नितान्त अभाव हो तो प्रारूधके 
विषय विवेकका आश्रय छेना परम आवश्यक है। प्रारत्ध 
कमेका अभाव बिना भोगे नहीं हो सफता--यह स्पष्ट है। 
आय [तमूर्ण देवता ठुम्दरे सहायक हैं | हुम खय्य भी 
बुद्धिमान हो । फ़िर भी जो होनी है। वह होकर दी रहेगी। 
"तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी खित्तिमे मुख और दुःखकी 
निस्तामें नहीं पढ़ना चाहिये । महाभाग | सुख और दु।ख-- 
ये दोनों क्रमशः पुष्य एवं पापके शयकें सनक हैं | अतएव 
विद्वान पुदपोंकी चाहिये कि सुखके अभावमें भी सर्वथा 
आनन्दका ही अनुगव करें | अतएव मद्गाराज | इस अवतर- 
पर मुयोग्य मन्धियेसि परामर्श लेकर विधिपूर्वक यतन करनेमें 
फटियद्ध है| जाओ | यत्न करनेपर भी; जो होनहार होगा; वह 
तो सामने आयेगा ही | 

व्यासजी कहते ह--देवगुर व्ृदृ्पतिका कथन 
सुनकर इस्ट्रने उनमे पुनः कद्वा--मं महिपासुरकी मासमेक्रे 
हिंये युद्धकी ग्रैयारी अवश्य कहेँगा। क्योंकि निरुषम 
ही जानेपर राज्य, सुब भर यश--हनका मिलना असम्भव 
है । जिनमें छुछ भो करनेकी दाक्ति नहीं होती) वे ही 
निमंधगताई पश्षया स्मर्भन किया करते हैं। उद्यमग्रील 
धुदष कभी ऐसा नहीं करते | संन्‍्यासियेक्रि लिये शान और 
बाहागोे लिये संतोग भूषण है। किंतु जिद ऐश्वर्यकी 
अभिद्ात $ उनके छिग्रे तो उधमशीछ द्वोकर झनुका 
नाश करगा ही भूषण है। मुनियर ) उद्मके प्रभावसे ही मेरे 
दाग दृआामुर और नमृचि कालके प्रात बनाये गये । इसी 
प्रकार में इस मद्ामुरकीं भी मार डादूगा । आप देवगुर 
बृहसतिका तथा भेष्ठ आयुध बज़का वर मुझे सुलभ है। 
भगवान्‌ विष्यु तथा उमापति शांकरजी अवश्य मेरी सहायता 
करेंगे । मुनियर | सम्मान प्रदान करता और दूसरेका कार्य 
साधना आपका खभाव ही है। में सैनिकौकों छेकर मधिपामुर- 
पर साई करनेके छिये बिद्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण- 
के हिये रक्षोप्न मन्त्र जप करनेकी कृपा करें ।! 


व्यासनी ऋदते ह--हस प्रकार देवराज इसके 
बाइनेवर बृह्रपतिजी दँसवार उनसे कईने लगे । 


५० मत जन पन्ना रनटन 2 >> 
# समता परम दुःख निर्ममाय॑ पर सुझग्‌ । 
संतोवादपर नालि मृख्षानं॑ शचीप्ते ॥ 

, (५। ४ । ४६-४७ ) 
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वृद्दस्पतिजी बोले--देवराज | इस अवसर में न 
तो तुम्हें जानेकी प्रेरणा ही कर सकता हूँ और न रोक 
ही सकता हूँ; क्योंकि युद्ध करनेबालेक्ी हर और 
जीत बिल्कुल अनिश्रित रहती है। शवीपते ! शोनहवरके 
विपयमे तुम्हारा किंचिन्मात्र दोप नहीं है। छुख अथवा 
हुःख पहलेसे ही निश्चित हो चुके है। अतः इनका सामने 
आ जाना अनिवार्य है | तथापि बुद्धिमान्‌ पुरपोकों निरन्तर 
यलग्यील बने रहना चाहिये | कार्य सिद्ध होना या ने होना 
तो का देवके अधीम है । ५ 

व्यासजी कहते है--श्चीपति इन्द्र बृह्पतिनीक्े 
सारगर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्माजीकी शरणमें गये और 

उन्‍हें प्रणाम करके बोि--(पितामह | आप सुमू्ण देववाओं- 
के अध्यक्ष हैं| इस ससये महिपासुर नामक देत्य खर्गपर 
अधिकार प्राप्त करनेके लिये अपने सैनिक बलका विपुछ संग्रह 
करनेके लिये अथक प्रयास कर रहा है | अन्य भी जितने दानव हैं। 
सब-के-सब मधिपासुरकी सेनामे सम्मिलित हो गये हैं | वे सभी 
युद्धाभिल्ञापी, महान्‌ परक्रमी एवं युद्धफी कछाके विशेषज्ञ 
हैं। महाप्राश | महिषायुरके भयसे अत्यन्त पबराकर अन्न मैं 
आपकी शरणर्म आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं 
है। अतः आप मेरी सहायता करनेकी झपा कीजिये | 

प्रह्माजीने कक्ा--इस उम्र हम तब लोग कैछास 

पर्व॑तपर चछे । भगवान्‌ शंकर और अपार बलशारी श्रीविष्णु- 
को अगुआ बनाकर युद्धका कार्यक्रम निश्चित किया जाय | 
सभी देवताओंके साथ बैठकर देश और कालके सम्बन्ध 
भलीभौँति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खता- 
वश बढावलका विंचार किये बिना ही सता कार्य करनेवाले 
मनुप्यका पतन दो जाता है | 

धधासजी कद्दते है- देवराज इन्द्रने अ्रह्माजीकी वात 
सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपार्लोंकी साथ 
लेकर वे कैलासके हिये चल पड़े। चहाँ पहुँचकर वैदिक 
मस्त्रोद्दारा वे भगवान्‌ महेशवरकी स्तुति करने छी | 
दंकरजीके प्रसन्न हो जानेपर उन्हें अपना अग्रगामी बनाकर 
सबने विष्णुलोकके ढिये प्रख्यान किया | वैक्लुण्ठमें पहुँचकर 
स्तुति करनेके पश्चात्‌ देवाधिदेव भगवान श्रीहरिसे अपने 
आनेका उद्देश्य बतलाया और बहा कि वर पा जानेके कारण. 
मद्दिपासुरमें असीम अभिमान आ गया है। उसके मशन्‌ भय 
में व्याकुछ हो रहा हूँ! देवराज इन्द्रके भयक्री बात सुनकर 
भगवाद विष्णुने उपखित ब्रक्ञादि देवताओंसे कहा कि 'इम 


ः तो देब्यै जगन्मात् शिवायैं सततं तमः #...[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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लोगोंका महिषासुरके साथ दुर्जय-संग्राम हो और उसमें 
वह दानव काम आ जावे ।! 


सर्पतुल्य तीखे बार्णोति क्रोधपूर्वक विडालकों मारना आरस्म 
किया] उस दानवने इस वार भी अपने धनुषसे छूटे बा्णोत 


े * ““'देवराजके बाणोंकी काठ दिया | तब इन्द्रने विडालके हाथीकी 
व्यासजी कहते हैं--ऐशा कार्यक्रम निश्चित करके; (हुपर गदासे प्रहार किया | गदा लगते ही दूँड घढ़ते 


ब्रह्मा) विष्णु एवं शंकर प्रशृति सभी अधान देवता अपने- 


अपने वाहनोंपर सवार होकर युद्धके लिये चल पढ़े | रा 
जी हंसपर बैठे; भगवान्‌ विष्णुके वाइन गरड़ हुए। 2 


वृषभपर सवार हुए; इन्द्रने ऐरावत हाथीकी पीठपर आंत्तन 
जमाया | खामीकार्तिकेय मोरपर चढ़े और यमराजने मैंतकी 
सवारी को | अपने तैनिक बलको सँभालकर ज्यों ही ये 
उपयुक्त देवता आगे बढ़े कि तुरंत महिषासुरके द्वारा सुरक्षित 
मदोन्मत्त दानवी सेना सामने मिल गयी | फिर तो वहीं 
देवताओं और दानवोंकी सेनामें भयंकर युद्ध आरम्म हो गया। 
भाँति-भाँतिके भयंकर अद्न-शत्र लेकर थे परस्पर 
एक-दूसरेको मारने-काठने छंगे । महिषासुरके सेनाध्यक्ष 
महावली चिछ्षुरने हाथीपर बैठकर पांच बाणसे इन्द्रको मारा | 
देवराज भी ठुरंत उसके प्रतीकारम लग गये। उन्होंने अपने 
बाणोसि चिक्षुरके बाण काट डाले | साथ ही अरधचन्द्र-संशक 
बागसे उसकी छातीमें चोट पहुँचायी | उस बाणतसे व्ययित हो 
जनेके कारण महिसासुरका सेमानायक चिह्ुर हाथीपर बैठे 
ही मूच्छित हो गया | तदनन्तर इन्द्रने हाथीकी सूँडपर वज़से 
प्रहार किया। वज्र छगते ही हाथीकी पूँड कट गयी और 
उसके प्राण प्रयाण कर गये | उसकी सेनामें मगदड़ मच 
गयी | यह देखकर दानवराज महिषातुर क्रोषसे तमतमा 
उठा | उसने विडाल नामक पराक्रमी दानवसे कहां-- 
'महाबाह्दो | ठुम बढ़े झूरवीर हो । इन्द्रकों अपने बलका 
अभिमान हो गया है | तुम जाओ और उसे परास कर दो । 
वरुण प्रश्तति अन्य भी जितने देवता हैं, उन्हें मारकर मेरे 
पास लोड आना [! 


व्यासज्ी कहते हैं--विडाल असीम बल्शाली वीर 
था | महिषासुरकी बात सुनकर वह मतवाले दाथीपर सवार 
हुआ और इन्द्रके साथ युद्ध करने चछ दिया। उसे आते 
हुए देखकर इन्द्रने विषधर सर्पकी तुलना करनेवाले वाणोंसे 
विडाल्पर प्रहार करना आरम्भ किया । विडालने तुरंत 
अपने धनुषते छूटे हुए बाणोंद्वारा इन्द्रके बाण काठ डाले | 
साथ ही पचास बाणोसे इन्द्रको चोट पहुँचायी | निठ प्रकार 
विडालके प्रयातसे देवराजके बाण कट गये थे, वैसे ही 
उन्होंने भी उसके बाण काट गिराये | इसके बाद इन्द्रने अपने 


:अलग हो गया। फिर तो वह हाथी बार-बार चिग्पाड़ने 
छगा और पीछे मुँड़ुकर दानवी सेनाको कुचलने , 


लगा | अब सैनिक भयसे घबरा उठे | हाथी युद्धभूमिसे 
भाग आया--यह देखकर विडाल तुरंत एक सुन्दर रथपर 
बैठा और समराद्वणमें देवताओंके सामने डट गया | इच्धने 
देखा; विडाल र॒थपर सवार होकर फिर आ घमका है। तथ वे 
विपैले अपने तीखे तीर उसपर छोड़ने लगे | महावली 
विडालने भी लगातर वाणवर्पा आरम्म कर दी | यों 
इन्द्र और विडाल--दोनोका महान्‌ भयंकर युद्ध होने व्गा। 
वे दोनों अपने-अपने पक्षकी विजय चाहते ये | उत्त समय को धके 
कारण इन्द्रकी इन्द्रियां विचलित हो उठी थीं । उन्होंने 
विडालकी विशेष बलवान, देखकर जयन्तकीं अपना 
अग्रणी बनाया और वे दानवके साथ लड़ने लगे | जयन्तने 
अपने चमकीले पाँच वाण धनुपपर चढ्ाकर बहंपूर्वक 
खींचे और उनसे मतवाले विडालकी छातीमें गहरी चोट 
पहुँचायी । बार्णोके लगते ही विडाल गिरने लगा। इतनेमें 
उसके सारथिने उसे रथपर सँभाल लिया और तुरंत रथ लेकर 
वह युद्धभूमिसे वाहर निकल गया | विडालके मूच्छित होकर 
समराड्रणसे चछे जानेपर देवसेनामें विजयधोषणा आरम्भ 
हो गयी । विजयके धघोंसे बजने लगे | देवताओंके मुखते 
निकली हुई विजयधोषणा सुनकर महिषासुरका क्रोध पुनः 
उमड़ आया उठी क्षण शबरुके अभिमानको चूर्ण करनेवाले 
ताम्र नामक दानवको उसने भेजा। आज्ञा पाकर ताम्र बहुत-से 
सेनिकोके साथसमराज्रणमें आया और इस प्रकार बाण बरसाने 
लगा। मानो मेघ समुद्रमें जल उंड्रेल रहा हो। उस समय वरुण 
पाश लेकर तथा यमराज दण्ड हाथमें लिये हुए भेंसेपर 
सवार हो दानवी सेनापर टूट पढ़े | फिर तो देवता और 
दानव--दोनोमें रोमाग्वकारी युद्ध छिड़ गया। यमराजके 
द्वारा फेंके हुए दण्डसे महावाहु ताम्र घायल हो गया । फिर 
भी युद्धभूमिसे उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे ! 
समराष्रणर्म डटे रहकर ही उसने वेगपूर्वक धनुष खींचा और 
तीखे बाणोंका प्रयोग करके इन्द्रादि, देवताओंक़ो मारना 
आसम कर दिया | देवताओंकी भी असीम क्रोध हो आया था। 
वे अपने दिव्य बा्णेति दानवोंको मारने और 'ठहरो-ठहरो'” 
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लीन जन 


युद्धभूमिमं मचाने छगो | भयते उन सबका हृदय थर्स उठा था। 





कहकर गर्जने लगे | उनकी मार पड़नेपर ताप्र 


ही मूर्खिित हे गया | दानवनौनिक बड़े जोरसे हाह्कार 


श्श्रे 








( अध्याय ४-५ ) 


महिषासुर आदिके साथ भगवान्‌ विष्णु और शह्टरका भीपण युद्ध, भगवान्‌ विष्णु, शक्कर और 
त्रह्माका खथाम छांट जाना; इन्द्रादि देवताओंक़ी पराजय और इन्द्रका ब्माजी तथा 
शिवजीको साथ ेकर वैरुण्ठमें भगवानके समीप गमन 


व्यासज्ञी फहते हैँ-ताप् नामक दैत्यके मूस्छित 
ऐ ज्ञानेपर मदियासुर्ने कृपित शेकर विशाल गदा 
उठायी और बह खयं देवताओंपर दूड पढ़ा ) पदेवताओ ! 
ददरी, तुम सब ढोगेंफो आज में गदासे चूर्ण किये देता हूँ । 
तुम सदा॥े ही निर्म हो । जहाँ कही भी इच्हानुतार 
पहि खा लेता तुस्दाश स्वाभाविक काम है !! यों 
फटफर अभिमानसे चूर रहनेवाला महिपासुर इन्द्र 
पा पंच गया । इस्द्र ऐराबल हाथीपर बैठे 
?ै। महात्राहु मदियापुरने उनके कंब्रेएर गदासे चोट 
पहुचायी | इन्द्र भी सावधान थे, उन्होंने अपने भयंकर 
पड़े दानयकी गंदा तुरंत काट डाली | फिर महियासुरको 
मारनेडे लिये बड़ी शोधतागें ये आगे बढ़े । मह्िपासुर भी 
गाधारण ऐधी नहीं था, उसने चमचमाती हुई तलवार हे 
है ही। मद्दान्‌ पराफ़ी इंद्र सामने पहुँच जुके थे। 
आगे बदकर उस दैत्यने उनपर तलवार चलाना आरम्भ कर 
दिया। फिर तो) दोनोंम सम्यूर्ण प्राणियोंको भयभीत करनेवाला 
गेमाश्मकारी सुद्ध ठन गया। तरह-तरएफे आयुर्धोका प्रयोग 
परके वे लट्ट रे गे। उत समय शाम्यगासुरने एक ऐसी 
मायादा आविणार किया था। जिश्षमें सम्पूर्ण जगतुकों न 
इर दनेढ़ी शक्ति थी तथा मुनि भी जितके चक्र््म पढ़ 
नाते गे । मह्िपरामुरने शीप्रतापूवंक उसी मावाका प्रयोग 
फिया। ठत विनिप्न मायाफे प्रभावते वहाँ एक ही ताथ करोड़ों 
मश्यसुर प्रकट हो गये | रूप और पराक्रममें सभी 
गमान दिखायी देते थे। सबकी भुगाएँ आयु्धीते भर्कृत 
थी भर ये देयताओगी तेमापर प्रहार कर रहे ये। ऐसी 
घितिम देखद्रारा रथी गयी उस मोइकारी मायाझी 
भीषण रनना देलकर इन्द्रके मनमे भयके कारण अलन्त 
पवगाहट उपन्न हो गयी | वरुण) कुमेर। यमराज, अग्नि; 
पूर्व और चस्मा--इन पके मनमें भी महान्‌ भ्रास छा 
गया। अपनी पिचारशक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले | 

तय उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकरका चिन्तन 
फिया। रण करते ऐवे देवताओंके पास आ गये । ६) गए ड़ 


ओर बलीवर्दंपर वे बैठे हुए ये | देवताओंकी रक्षा करनेके लिये 
उन्होंने हाथ श्रेष्ठ आयुध ले रखे थे। मोह उत्पन्न करनेवाली 
उतर आयुरी मायाकी देखकर भगवात्र्‌ विष्णुने अपना पष्वलित 
सुदर्शनचक्त चलाया | उस चक्कके प्रवेण्ड तेजते मायादरी 
सारी रचना समाप्त हो गयी | उस समय सृष्टि; सिति एवं 
संहास्के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहाँ उपखित ये | 
मदिषासुरने उन्हें देखकर युद्धकी अभिलाषासे परिष उठा 
लिया और शीघ्रतापूरवक आगे बढ़ा | महान्‌ बलशाली 
महिपासुरः उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर उम्रास्‍्य, उम्रवीय; 
अपिलोमा, त्िनेत्र, वाप्कक और अन्धक--ये दानव 
तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत-से देत्य युद्ध करनेके 
विचाससे निकल पढ़े | सभी कक्‍च पहने हुए ये। भुजाएँ 
धनुपसे सुशोभित थीं। वे मतबाड़े होकर रथपर बैठे थे; 
'उन्होंने समृर्ण देवताओंकों इस प्रकार प्रेर लिया, मानो 
तियार सुकीमल बछदौंकों घेरकर खड़े हों। तदनन्तर वे 
समस्त दानव मदान्ध होकर देवताओपर वाण बरताने लगे। 
देवताओँद्वारा भी उसी प्रकारकी बाणवर्षा आरम्भ हो गयी । 
एक दूसरेको मारनेके लिये सथ पर्यात प्रबल कर रहे ये। 
तदनन्तर भगवान्‌ बिशुक्के तया शंकरके साथ महिषासुर तथा 
उसके पश्षके दानवोंका भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय 
पश्मात्‌ स्वश भगवान्‌ विष्णु; शंकर तथा ब्रक्षा अपने-अपने 
लोकोंको लौट गये | 

महाबली एन्द्र हाथ बज़ लेकर युद्धके मेदाममें 
डटे ये। वरुण हाथ शक्ति लेकर युद्ध देवराजका 
साथ दे रहे थे | यमराज भी दण्ड लेकर थुद्ध फरनेमें 
छगे रहे | फिर कुनेर खच्छन्दतापूर्वक युद्धके लिये प्रयतषशील 
चन गये। अग्निदेवने शक्ति लेकर युद्धमें सहयोग देना आरम्भ 
कर दिया। युद्ध करनेके लिये उनके मनमे निश्चित विचार 
हो गया था। नक्षत्रों के नायक चर्द्रमा और भगवान्‌ सूर्य एक साथ 
परे | दौनों एक ताथ होकर युद्ध करनेके लिये खड़े हो 
गये। देत्यवर महिषासुरको देखकर लड़नेके लिये वे मनमें 
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पक्की धारणा कर चुके ये | इतनेमें दानवी सेना सामने पहुंच 
गयी। प्रत्येक पैनिक क्रोध मरकर बाण वरसानेम तत्पर था। 
वे बाण ऐसे जान पढ़ते ये। मानो क्रूर सप हों । सेनाके बीच 
, वह दानवराज मैंसेके रूपमें उपखित था। दोनों दलके 


पैनिकोद्वार भीषण गजना आरम्भ हो गयी और देवताओं 


तथा दानवोंकी सेनामें अथन्त भयद्डर संग्राम मच गया | 
उस समय उनके धनुष टंकारने और ताछ ठोकनेसे ऐसी 
आवाज निकल रही थी, मानो मेघ गरज रहे हों | महाबछी 


महिषासुर अमिमानमें चूर था । उसने सींगोंसे परव॑तके, 


शिखरोंकों पेंकना आरम्भ कर दिया। उसके फेंके हुए पत्थरोसे 
देवता घायल हो उठे | वह देत्य बड़ा ही अद्भुत प्राणी था। 
उसके सर्वाज्ञम क्रोष छाया था। उसने खुरोंके आपात 
तथा पूँछके घुमानेसे बहुत-से देवता ओंको मार डाछा।तब लड़नेके 
डिये जितने देवता और गन्धर्व एकत्रित थे; वे सभी अत्यन्त 
इंर गये। महिषासुरके इस पराक्रमको देखकर इन्द्रके पैर भी 
पीछे पड़ने लगे | वे युद्धभूमिसे निकलकर भाग चढ़े |शची- 
पति इन्द्रके माग जानेपर वरुण) कुब्रैर और यमराज--समी 
भयसे घबराकर विचलित हो गये | सम्यक प्रकारसे विजय 
मानकर महिषासुर अपने महलूके लिये प्रस्थित हो गया। 
+ भहिषासुरने इन्द्रके ऐरावत हाथी तथा कामघेनु गौ और 
उच्चेश्रवा धोड़ेकों अपने अधिकारमें कर लिया | फिर उसके 
मंनमें आया कि सेनाको साथ लेकर मैं इसी क्षण खर्गपर चढ़ाई 
केर हूँ। उस समय देवतालोग भयसे कातर होकर इधर-उधर 
हिंपे थे । देवतदन खाली पड़ा था। महिषासुरने तुरंत वहाँ 
पहुँचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया | उसने खयं देवराज- 
के दिव्य आसनपर बैठनेकी व्यवस्था कर ली। देवताओँके 
खानोंपर दानवोंके वैठनेका प्रबन्ध कर दिया | इस प्रकार 
पूरे तो वर्षोतक अत्यन्त भय्डर युद्ध करनेके पश्चात्‌ महा- 
भिमानी महिषासुर इन्द्रका पद प्राप्त करनेमें सफल हो गया | 
उसके इस भीषण प्रयक्षसे सम्पृणे देवता खर्ग छोड़कर पर्बतकी 
, गुफाअओम वर्षोतक भटकते रहे | इस भयानक स्थितिम उन्हें 
महान्‌ क्लेश भोगने पढ़े । राजन्‌ | निरन्तर दुःख 
सहनेसे जब देवताओं का साहस टूट गया; तब वे सब मिलकर पुन 

व्रक्षाजीकी शरणमें गये; क्योंकि प्रजाका सारा भार चत॒मुख 
ब्रह्माजीपर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है | उस समय 
कमलके आसनपर विराजमान होकर वे बेदका निर्माण कर 
रहे थे । उन्हींक्े विग्नसे प्रकट हुए मरीचि आदि प्रमुख 
मुनिगण) जो सम्ूर्ण वेदोंके पारगामी एवं शान्तर्भाव हैं; 


जेवामम प्रस्तुत ये | सिद्ध, चारंण; गन्धव। किंनर, पन्रण और 


उरग--तब-के-सब् उन देवाधिदेव जगदु रकी स्तुतिम संत्म थे | 


. देवता बोले--सम्पूर्ण दुःख दूर करनेवाले पद्ययोनि 
ब्रह्माजी | इस समय सभी देवता संग्रामम दानवराज महिपासुरसे 
'परासत होकर पर्वतकी गुफाओंमें कालक्षेप कर रहेहें। सानच्युत 
हो जानेके कारण उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ रहा है | हमारी 
ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते-यह 
कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करनेपर भी शरण 
आये हुए पु्नोंको क्या निर्लोभी पिता त्यागकर उनका अधोगतिमें 
पढ़े रहना खीकार कर सकता है! कदापि नहीं | आज 
देल्योंके सताये जानेपर हम समस्त देवता दीनतापूर्वक आपकी 
शरणमें आगे हैं और अब भी आपकी उपेक्षा-दृश हो रही है। 
इस समय महिपासुर खर्ग और भूमण्डलका राज्य भोग रहा 
है। आहषणोंद्वारा यशोमें सर्वोत्तम भाग उसीको मिलता है | | 
देवदक्षॉमे श्रेष्ठ पारिनातके पुष्प उसे सेवनक्रे लिये सुलभ 
हैं। यहाँतक कि वह नीच समुद्रकी अद्टूट निधि कामपेनु गौसे 
भी ख़यं छाभ उठा रहा है | देवेश | हम कहाँतक वर्णन 
करें | आप सर्वज्ञानसमन्न हैं। महिपासुरका सारा वृत्तान्त 
आपको विदित है। अतएव प्रभी | हम सभी आपके चरणोमि 
मस्तक झुकाये हैं| विभो | महिपासुर अवश्य ही महान्‌ नीच 
है। उसके द्वारा निरन्तर परणित चेशएँ दोती रहती हैं। तरह | 
तरहके निन्दित कमोमें वह निरत है | जहाँ कहीं भी देवता 
जाते हैं; वहीं वह उन्हें कष्ट पहुँचाता रहता है। देवेश | 
हम सब देवताओंके तो आप ही रक्षक हैं। हमें कल्याणक्रे 
भागी बनानेकी कृपा करें। आप सम्पूर्ण देवताओमें श्रेष्ठ हैं। 
सबकी सृष्टि आपपर निर्भर है। आप भादिपुरुष एवं मज्जल- 
मय हैं। आपमें अनन्त तेज निहित हैं। सबको शान्ति प्रदान 
करना आपका स्वभाव ही है। हम सभी देवता प्रज्वलित 
दावानल-मैंसे संतापसे संत्रत्त हैं। यदि आप हमारे शरप्य 
नहीं बनते तो मला; आप-जैंसे सर्व॑स्मर्थ प्रभुक्ों छोड़कर हम 
दूसरे किसकी शरणमें जायें ! 

व्यासजी कहते है--दइस प्रकार स्तुति करके सम्र्ण 
देवता हाथ जोड़कर प्रजापति त्ह्माजीको प्रणाम करने लगे | 
उनके मुखपर अत्यन्त उदासी छायी हुई थी | उस समय 
उन्हें अपार पीड़ाका अनुभव हो रहा था | उन्हें दुखी देखकर 
लोकपितामह ब्रह्माजी मधुर वाणीमें मानो देवताओंकों सुख 


पहुँचाते हुए कहने लगे | 


पॉचर्चों स्कृन्ध 





%# भगवान्‌ विष्णु, शंकर और ब्रह्माका खथाममे छोट जाना # 


श्श्णु 
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त्रह्माज्ञी बेले--देवताओ ! में क्या कहें! महिएासुरको 
बरका अभिमान है | उसे कोई सो ही मार सकती है; पुरुष 
नहं मार मक़ते । ऐसी खित्तिमें में क्या कर सकता हूँ | अतः 
देवताओं ! दग सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैटासपर चढ़ें | वहाँ 
सम्पूर्ण काथीके विशेषज्ञ भगवान्‌ इंकर पिराजमाक-ँ | उन्हें 
अपना अगुआ बनाकर ह्मलोग उस वैकुण्ठमें चें, जहाँ 
भगयान्‌ विश्शु रने | उसमे मिलकर देवताओंके कार्यक्े 
दिक्यमें विशेषरूपसे मियार किया जायगा | 


(मे प्रद्धार कदकर ब्रग्माज्ी हंसपर पैठे और 
देवताभोदी साथ छेयर वीछामदी ओर चल 
पे । अदाजीके पहुंचनेक्े पूर्व ही ध्यानद्वार उनके 
आगमन यजना भगवान्‌ दवंकरदी मिल गयी थी । ब्रद्मजी 
दैयनाओंक साथ आ रे एँ-.यह जानकर थे अपने भवनपते 
बंदर निकल आगे | दोनों महानुभावोका साक्षाक्रार हुआ। 
परस्पर अगाम और आशीर्वाद हमे लगा। सभी देवताओंमि 
संकरनीके सण्मि मतक शुकाया। दोनी महानुभाव प्रसन्नता- 
पूर्वक मिंठ । गिरिजापति मगवानू्‌ शंकरने सभी देवताओंकों 
बैठनेके लिये अझग-भरा आसन दिये। देवताओंके आतनीं- 
पर विसबनिक पश्मात्‌ भाषान्‌ शंदर अपने आसनपर 
हैठे । अद्रार्जसे कुझल पूछनेके उपशन्त देवताओंके 
दलमार आनेका कोण पूछा | 


भगवान शंकरने पृछा--अग्ाजी | किस प्रयोजनसे 
आगने इन्ट्ग्रभति सम्पू् देखताओंकी साथ लेकर यहाँ पधारने- 
या ये किया है ? सदनाग | आप आनेका कारण अवश्य 


प्रटट न्‍ल अल 
झट यार | 


प्राप्नाजी बोद--मुरेशा | लव निवास करनेवाले इन 
टठादि मल देखताओँको मध्ियासुर मह्षान्‌ केश पहुँचा 
गा है। उसके भगते हरकर ये बेचारें पव॑तोंकी खोहमें 
धूम रह £। मदिपागुरतवा अन्य भी बहुत-से देय देवताओंसे 
प्रगुता दामन हुए है। इस स्रय यय्रगें उन्हींकों भाग मिल 
रहा है। अतः उनसे पीड़ित होकर ये सभी छोकपाछ आपकी 
झरणम आये ईं | हम्मी | आपके भवनपर इसी गुरुतर 
कागके हिये मेरे साथ इन देखताओंका आना हुआ है। 
मुंहबर | अब इनके कार्यके विपयर्म जो उचित जाने पढ़ें) 


दैती ही व्यवक्ा करनेक्नी कृपा करें, । क्योंकि भूतमावन- | 
सम देवताओंके कार्यका मार आपपर है | 

व्यासजी कहते हैँ--अक्ाजीके वचन सुनकर भगवात्त्‌ 
शंकरका मुखगण्डल मुसकानसे भर गया | अत्यन्त मधुर 
वाणीमें वे ब्रह्माजीसे कहने छगे | हा 

भगवान शंकरने कद्दा--विभे ! यह आपकी ही,तो 
करामात दै | आपने द्वी तो इसे बरदान दे रखा है। भछ॥ 
इससे बढ़कर देवताओँके लिये अनिष्टठप्र कार्य और क्या:हो 
सकता है। आपके बरके प्रभावसे ही महियासुरमें ऐपी अदीम 
शक्ति आ गयी है और बह सभी देवताओंकी मबभीत किये 
रहता है। मला; कौन ऐसी सुयोग्य ख्री हैं; जो अमिमान- 
में चूर रहनेवाले इस दानवको मार सके संग्राममें पेर रखनेके 
योग्य न तो मेरी पत्नी है और न आपकी ही। मद्ा भाग्यवती 
ये देवियाँ यदि संग्राममें चली भी बाय तो पिर युद्धमें 
सफलता क्रिस प्रकार प्राप्त कर सकेगी । मद|भागा इन्द्राणीको 
भी युद्धकी कला शात नहीं है। दूसरी क्रिस ज्रीमें इतनी 
शक्ति है। जो इसे मदोन्मत्त दुष्ट दानवकी मार सके | अतः मेरे 
मनमें यह विचार उठता है कि हम छोग इसी श्र भगवान्‌ 
विष्णुके पास चढे और उनकी स्तुति करके देवताओंका कार्य 
पिद्ध करनेके लिये उन्हींको बार-वार प्रेरित किया जाय; क्योंकि 
सम्पूर्ण का्योक्ो तिद्ध करनेवाले बुद्धिमानोंमें सर्वप्रथम खान 
उन्हींका है। उनसे मिलकर ही कार्यके सम्बन्धमें विचार 
करना समुचित होगा | वे किसी प्रपश्नसे अथवा बुद्धिसे कार्य 
सिद्ध दोनेका साथन प्रस्तुत कर देंगे। 


व्यासजी कहते है--भगवान्‌ अंकरकी उपर्युक्त बात 
सुनकर तद्मा प्रमृति सम्पूर्ण प्रधान देवताओंने उसका अनुमोदन 
फ्िया । हरंत जानेके लिये सब छोग उठ चड़े। भगवान्‌ शंकरेने 
भी साथ दिया | अपने-अपने बाहनोंपर सवार हो थे वैक्ुग्ठको 
चल पड़े। उस समय कार्यमें सफ़ठताकी सचना देनेवाले 
अनेकी शुभ शकुन उन्होंने देखे | शुभकी सूचना देनेवाला 
कल्यागमय वायु उत्तम गनन्‍्ध फेलाता हुआ बहने लगा | 
रास्तेमं जाते तमय जहाँ-लहाँ पत्रित्र पक्षी उत्तम ब्रोंढी 
बोलते हुए मिल्ले | आक्राद् निर्मेठ हो गया । दिशाएँ 
स्वच्छ हो गयीं । इत प्रकार देवताभीकरे यात्राकाछमें मानो 
सभी ध्ुभ योग सुलभ हो गये | (अध्याय ६-७ ) 


बज न्शपणपॉमिटि:/ को: डूकसललाा.. 
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अनननी-झीीनी जननी नीयत 


तु ५ 
& नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत तमता ५ 
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भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे देवताओं द्वारा तेज/मदान तथा उस सम्मिलित तेज-समूहसे 


भगवतीका आकत्य, देवताओंके द्वारा देवीको आयुध-आभरणादि दान ओर 
*. महिपातुरदी आज्ञासे उसके मन्त्रीका देवीके पास जाना 


हा छ ्‌ 

व्यासजी कंहते है--तदनन्तर तमी देवता भीम वेकुण्ड 

पहुँच गये | बैकुण्ठ भगवान्‌ विष्णुका परम प्रिय दिव्य धाम 
ष्छ ह्‌ अप बन  च 

है। वहाँ उम्पूर्ण शोमाओंसे उम्पन्न मगवानका दिव्य भवन है। 


दिव्यसरोबर उसकी अनुपम शोभा वद्व रहे हैं। उस मवनके चारों 


ओर दिव्य चम्पा) अशोक) कहार। पारिजत; वकुछ, माल्ती) 
वि आम और कुखक आदि पुष्पोंके इक्ष विराजमान हैं; 
. बिनमें कोकिलाएँ कूज रही हैं, मोर नाच रहे हैं तथा भैँवर 
गुंजार रहे हैं । ऐसे दिव्य उपवर्नोद्दास भवन सुतज्जित है। 
नन्‍द और सुनन्द आदि पाषंद मगवानके अनन्य भक्त हैं। 
उनके द्वारा श्रीहरिक्री स्तुति हो रही है। वहाँ अन्य भी 
बहुत-से विशाल भवन हैं| उनमें सुबर्ण एवं मणियाँ जड़े हुए. 
हैं, चित्रकारियोँ की हुई हैं। वे सुन्दर मवन इतने ऊँचे हैं। मानो 
आक्ाशको छू रहे हों | उन महल्लोंसे भंगवानूका भव्य 
भवन बिल्कुल स हुआ है | वहाँ दिव्य गन्धव गा रहे हैं। 
मनको मुग्ध करनेवाले किंगर मीठे खरमें आलाप रहे हैं। 
अतएव मगवान्‌ विष्णुक्के मवनकी अनुपम शोमा हो रही है। 
शान्त स्वभाववाले आदरणीय वेदपाढी मुनिगण सूक्तोंका 
उच्चारण करके भगवानकी स्तुतिमें संत हैं | इससे भगवान्‌ 
विप्णुका वह दिव्य भवन महान्‌ शोभा पा रहा है। उस 
सम्रय जय ओर विजय नामक दो द्वारपाल हाथमें सेनेदी 
छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे | विष्णुभवनपर पहुँचते ही पहले 
वे ही मिले | तब देवताओंने उनसे कहा--:तुम दोनेंमेसे 
कोई भी एक व्यक्ति भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर उन्हें 
सूचित कर दे कि आपके दर्शनकी लालसासे ब्रह्मा और रुद्र 
प्रति देवता आकर द्वारपर ठहरे हैं|? 

व्यासजी कहते हैं--बहाँ पघारे हुए देवताओंकी वात 
सुनकर विजयने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान्‌ विष्यु- 
के पास जाकर वे नमत्कारपूवक कहने लगे । 

विजय चोले--देल्योंका दमन करनेवाले देवाधिदेव 
प्रभो ! इस समय सम्पूर्ण देवता आकर द्वारपर ढहरे हुए हैं | 
ब्रह्मा, रद्र, इस, वरुण; अग्नि, यमराज प्रभति समस्त देवता 
आपके दर्शन करनेके लिये विशेष उत्सुक हैं | वे सब्र वैदिक 
न्त्रोंका उचारण करके प्रभुकी स्तुति कर रहे हैं । 


व्यासजी कहते हैं--विजयकी वात सुनकर स्मापतिं 


भगवान्‌ विष्णु उसी क्षण अपने भवनसे वाहर निकले | बढ़े 
उत्ताहके साथ उन्होंने देवताओसे भेंट की | उस समय देवता 
थक्े-माँदे द्वारपर खड़े ये | उनके मनमें संतापकी तरज्लें उठ रही 
थीं | भगवाद विध्णुने प्रेमकी सरस दृष्टिसे देखकर उन्हें 
प्रसन्न किया । तब दैत्योंक्ो मारनेवाले वेदवर्णित देवाधिरेंव 
भगवान्‌ विप्णुको सम्यूण देवताओंने प्रणाम क्रिया और 
उनकी स्वुति करने लगे |. ६ . 





देवता बोले-देवेश्वर | जगग्ममो ! उृछि खिति 
ओर संहारकी ढीला करनेवाले दयातिन्धो ! महाराज | आप 
हम शरणागतोंकी रक्षा करनेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ विष्णुन्ने कह्य--समी देवता आउनोंपर बैठ 
जायें और अपनी कुशल बतलायें | सबके एंक साथ 
यहाँ पघारनेका क्या प्रयोजन है ?! आपलेग इतने चिन्तित 
क्यों हैं! क्यों सबके मुखोंपर उदासी छायी हुई है! ब्रह्मा और . 
शंकरके साथ रहनेपर भी आपकी यह दयनीय खिति कैसे 
हो रही है ! अब शीघ्र अपना कार्य वतलाइवे | 

देवता बोले-महाराज ! दुराचारी महिषासुर हमें महात्‌._. 
कष्ट पहुँचा रहा है। उसपर क्सीरा बश नहीं दलता | वह 


पाँचयोँ स्‍्कन्थ |] $ भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे वेवताभोके द्वारा तेजशदान # 
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पापी बड़ा ही दुष्ट है। चर पा जनेके कारण अलन्त 
अभिमानमें भर गया है । यश आह्षणोंद्राय दिये हुए 
भाग भी अब वही खा ठेता है। हम सभी देवता अलन्त 
आतुर एवं भयभीत होकर पव॑तोंकी सोहंमें भव्कते फिरे है। 
मधुमूदन | वरग्माजीजे वरदानके प्रभावसे यह दानव महान 
अजय बन गया है। अतय इस करामकों अत्यन्त कठिन 
जानफर हमणोग आएगी शरणमें आये है। दानवोंका संद्वर 
फरेबाले श्रीकृष्ण | देवताओंका उद्घार करनेमें आप पूर्ण 
समर्थ हैं। कोई भी दासवी माया आपसे ठिपी नहीं है। 
अठः गद्िपासुरकों मारनेका आप ही प्रबन्ध दीमिये ) अह्याजी- 
मे इसे वर दे दिया टै--'पुरुपमाशसे तुम अवध्य रहोगे | 
यदि किसी सीऊे द्वारा उतके बधकी कत्पना की जायतो यह सवंधा 
अपगभव प्रतीत शो रद है; क्योंकि किस ब्लीमें ऐसी शक्ति 
हे जो संमराप्रग्म उस दुएकों सार सके। वह भहिपासुर 
नीच तो था ही। यरदानफे प्रभागसे उसकी उच्छापुलता और 
भी बढ़ गयी है । भगयती पाती) लक्णी। शी अथवा 
शारदा--हतग गम हैं; जो इस दुएको मारनेम समर्थ 
ऐ सके ! भूगप्दलका भार बहन फरनेवाले मगवन्‌ | भक्तों- 
पर दा फटना आपका स्वभाव ही है | किस ग्रकार इस 
ट्वैत्यडा मियन दिगा--इस विययर्ग भीभौति विचार करके 
देवताओंका कान गिद्ध करनेकी कृप। दीजिये । 


ध्यासज्ञी काने #-देवताओंकी वात. सुनकर 
भगमान्‌ विष्णुक्ा मुख-मण्दल मानों मुतकानसे भर गया। 
ये उनते कहने छंगें--'पूर्य समयद्री बात कै हमने भी 
मदिणासुसने युद्ध किया था। किग्तु उपकी मृत्यु नहीं हो तकी। 
हंस अग्रगापर यदि सम्पूर्ण देवताओंक्रे तेमसे कोई 
अत्यल सुद्दरी एवं सुगोग्य देवी प्रकट हे जाय तो वही 
समरादरण्मे बलपूर्मक उसे गार सती है | गदियासुर सैकड़ों 
प्रभारंगी मायाओं का पुर्ण जानकार ॥ै। बर पाजनिसे'उसे असीम 
अभिमान ही गया है । यद पिल्कुल निश्चित है कि यदि हम- 
छोगोंकी तगवेत शगिते अंशगे कोई देवी पकट हुई तो वह 
उसे गारनेमें सपण्ता प्राप्त कर सकेगी | तुम सब लोग अपनी 
गक्तियोंसे अनुरोध करो। साथ ही हमारी देवियों मी प्रार्थनामे 
उच्मिहित हो गाय) मिशफ्े फछमबरूप सम्पूणे शक्तियों तथा 
तैजंगी गधिरुपा एक मद्ान्‌ शतिशाहिनी देवी कट ऐ जाय । 
फिर रद प्रमुति हम सम्पू्ण देवताओके पात जिशूछ आदि 
गितने दिप्प आयुध है) वे सथ भी उस देथीको दे दिये 
जागें | तदनन्तर सम्पूर्ण तेग तथा बहसे सम्पन्न व६ देवी मी 





प्रकारके आयुध ह्वार्थोमें छेकर उस दुराचारी एवं मदोत्मत्त 
नीच राक्षसकों अवश्य मार डालेगी। 

व्यास़जी कहते हैं--देवाधिदेव मगबान्‌ विष्णुके 
उपयुक्त वचन समाप्त होते ही वक्याजीके शरीरसे खये एक 
महान्‌ तेजापुञ्ञ प्रकट हो गया | वह अत्यन्त प्रकाशमान 
तेज बढ़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति छाछ थी | पश्मराग 
मणिकी तुलना करनेवराडे उत्त तेमके सभी अबयव अल्न्त 
सुन्दर ये । उसमें कुछ शीतल्ता थी और वह उप्ण भी 
था। अनेक किरण इसकी शोभा बढ़ा रही थीं। महाराज | 
इसके बाद भगवान्‌ शंकरके शरीर्से एक अद्भुत एवं 
विश्वाल तेज प्रकट हुआ । गौर बर्णते शोभा पनिवाद्या 
वह तीए्ा तेज्न अत्यन्त भयंकर प्रतीत होता था। उसपर 
फिपीके नेत्र नहीं 5६२ पाते थे । दैत्योंके लिये बह महांन्‌ 
भयंकर एवं देवताओंके लिये अलन्त सुझाश्रव॑जनक पिद्ध 
हुआ | उसकी आकति बढ़ी विकार थी। माने तमेगुणसे 
ओतग्रोत कोई दूसरा पर्वत ही प्रकट है गया हो। इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ विप्णुके शरीरसे एक दूसरी तैजोराशि 
सामने निकल आयी । श्याम वर्णवाले अत्यन्त प्रकाशमान 
उस तेज सत्तगुणकी प्रधानता थी । पिर इन्द्रके शरीस्से 
एक अहोकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ । समूर्ण 
शक्तियोंसे सम्पन्न उस तैजमें सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे 
ही वरुण) कुबे) यमराज और अस्िके शरीर्से भी धरथकू 
पूथक्‌ ते प्रकट हुए । इनके अतिरिक्त जितने अन्य देवता ये) 
उन सबके शरीरोंसे भी तेगका प्रादुर्भाव हुआ | सबके 
विग्हसे निकले हुए तेज एकत्र हुए और उनका एक 


'महान्‌ प्रज्यल्ति पु्न बन गया। वह तेग/पुझ महान विलक्षण 


था | जान पढ़ता था। मानों कोई दूधतरा महान्‌ तेजापृत्ञ. 
ट्माचछ पर्वत ही सामने आ गया हे | सब देख रहे थे-- 
इतनेगें ही देवताओंका वह तेज/पुज्ञ एक परम सुत्दरो 
ज्रीके रूपमे परिणत हो गया । 

बह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विख्कण थी कि उसे 
देखकर समफेसब आंश्र्य मानने छो । वही 
भगवती मह्लक्षी हुई | उनमें उत्न) रजे और तग- 
तौनें गुण वर्तमान ये । समर्ण देवताओंकि तेजे प्रकदित 
वह देवी अठारह भुजाओंसे शोभा पा रही थीं। उनके 
तीन बर्ण ये | अखिछ विश्वको मोहित कर देना उनका 
ल्ाभाविक गुण था | खब्छ मु था| काले नेत्र ये। दोनों 
ओठोंमे लाडिसा छायी थी । हागोंफे तहवे छा थे | 
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# नमो देन्यें जगन्मानरे.शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


अलौकिक अछंकारोंसे समौ अनज्ञोंकी छवि बढ़ गयी थी | 
महिषातुरकों मारनेके हिये प्रचुर देव-तेजसे प्रकट हुई वे देवी 
अठारह भुबाओंसे सम्पन्त होनेपर भी समयानुसार हजारों 
मुजाओंसे सुद्योमित हो जाती थीं। 

. ज्ञनमेजयने कहा--महाभाग मुनिवर व्यासजी | आप 
सवेशानी पुरुष हैं | भगवन्‌ ! देवताओंके शरीरसे प्रकट 
हुई देवीके चरित्रका विस्तारपू्वक वर्णन कीजिये | सम्पूर्ण 
देवताओंका तेन एकनित होकर देवीके रूपमें परिणत हुआ 
अथवा उसके अलग-अलग रूप बन गये ! मुँह, नाक और आँख 
आदि भेदसे शितने अक्र थे, वे सब एकत्रित होनेपर एक 
विग्रहक्की ही तो पूर्ति करते हैं | व्यातजी | जिस देवताके 
शारीरिक तेजसे देवीका जो अद्भुत अ्ज प्रकट हुआ, उसका 
विशद वर्णन करनेकी कृपा कीजिये | देवताओंने देवीको जि 
प्रकार आयुध और आभूषण अर्पण किये; वे सब प्रसज्ञ भी 
क्रमश! आपके मुखारविन्दसे उुननेके लिये मुझे उत्कट इच्छा 
ढगी हुई है। अह्नन्‌ ! आपके मुख-कमलतसे निकला हुआ 
भगवती महालक्ष्मीका यह चरित्र अमृतके समान मधुर है | 
इसे बास्वार पान करते रहनेपर भी मेरा मन तृप्तिका 
अनुभव नहीं करता | 


खूतज्ञी कद्दते है--महाराज जनमेजयकी उपर्युक्त बातें 
सुनकर सत्यवतीनन्दन व्यासजीने मानो उन्हें संतुष्ट करते 
हुए मधुर वाणीमें अपना प्रवचन आरस्म किया | 
व्याखज्ञी कहते है--राजन्‌ | तुम बढ़े भाग्यशाली 
पुरुष हो । कुरुभ्रेष्ठ | देवीके श्रीविग्रहके रूपविधयक प्रस्ञमें 
मैं अपनी बुद्धिके अनुसार विस्तारपूर्वक तुमसे कहता हूँ; सुनो। 
खयं ब्रह्ना) विष्णु, महेश और इन्द्र भी मगव्तीके ययार्थ 
रूपको किसी कालमें भी नहीं वता सकते! फिर मेरी क्या गणना 
है! देवीके जो रुप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्यसे हुए 
हैं, उन्हें मैं केसे जान सकता हूँ | बस, मेरी वाणी केवल 
इतना ही कहनेमें समर्थ है कि अखिलदेवशक्तिरूपा 
भगवती प्रकट हुईं । वस्तुतः देवी तो निः्यत्वरूपा हैं; सदा ही 
विराजमान रहती हैं | देवताओंका अमीष्ट पिद्ध करनेके लिये 
कार्यकी अधिकता पह़नेपर एकल्पा होनेपर भी वे कमी 
नाना प्रकारके रूप धारण कर छेती हैं; जैसे नट खभावतः 
एक होनेपर भी जनताक्ो प्रसन्न करनेके लिये भाँति-भाँतिके 
वेष बनाकर रंगमश्नपर आता हैः कैसे ही ये भगवती वासतवरमें 
निरगुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओंका कार्य छिद्ध 
“रनेके लिये अपनी लीलासे रुगुण रूप धारण कर हेती हैं। 


जहाँ वे जैसा कार्य सम्पादन करती हैं; उसीके अनुसार उनके 
अनेक नाम पड़ जते हैं? उनके जितने गोण नाम हैं; उन 
सबमें धातुके अर्थका सम्बन्ध है। 

राजन |अब जिस प्रकार तेजते भगवतीका मनोहर रुप प्रकट 
हुआ; अपनी बुद्धिके अनुतार उसका वर्णन करता हूँ | भगवान्‌ 
शंकरका नोतेज था; उससे मगवतीके मुख-कमलकी स्वना हुई | 
इबेत वर्णसे सुशोमित वह मुख-मण्डल अत्यन्त विशाल एवं 
मनोहर आइतिवाला हुआ | यमराजके तेजसे भगवतीके 
ठिरमें सुन्दर वाल निकल आये | तमी केद्य बहुत ढंते थे, 
उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था । मेधके समान मनोहर 
आकृति थी । अग्निके तेजसे उन देवीके तीनों नेत्र प्रकट 
हुए ये | कृष्ण रक्त और खेत--इन तीनों वर्णोंते उन 
नेत्रोंड़ी शोभा हो रही थी | उनकी सुन्दर भौंहें उंघ्याके 
तेजसे उत्पन्न हुई | वे तेजसे परिपूर्ण काली-टेद़ी भौहें ऐसी जान 
पड़ती थीं; मानो कामदेवका धनुष हो। वायुके तेजसे उत्तम 
दो कान उत्तन्न हुए | वे न बहुत लंबे थे और न छोटे ही | - 
कुबेरके तेजसे अत्यन्त मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी 
आदि बड़ी ही आकर्षक थी | तिलके फूलके समान उसका 
आकार था | राजन्‌ | उन देबीके अत्यन्त चमकीले एवं 
मनोहर दाँत प्रजापतिके तेजसे प्रकट हुए थे । कुन्दके 
अग्रमागके समान उनका आकार था | देवीका अलव्त 
लाल्मिामय अधरोष्ठ अरुणके तेजसे प्रकट हुआ था तथा 
ऊपरका ओठ खामीकातिकके तेजसे उत्पन्न हुआ था। भगवान्‌ 
विष्णुके तेजले उनकी अठारह भुजाएँ उत्तन्न हुईं | 
बसुभेंके तेजसे छाल वर्णवाली अँगुलियोँ प्रकट हुईं | 
चद्धमाके तेजसे दोनों उत्तम सनोंका तथा इन्द्रके तेजसे 
मध्यमाग--करिशरदेशका प्रादुर्भाव हुआ, जिसे तीन रेखाएँ 
सुशोमित कर रही थीं। वरुणके तेजसे जद्भाएँ और पिंडलियाँ 
तथा पृथ्वीके तेजसे नितम्बभाग प्रकट हुआ जो बड़ा 
ही विशाल था। 


राजन्‌ | इस प्रकार तेज!पुझ़्से तुन्दर आकरारवाली 
बह देवी प्रकट हो गयीं। उनका ख़र अत्यन्त मधुर था। 
उनके सभी अज्ज मनोहर थे; नेत्रोंकी छवि अनुपम थी। मुख 
मुसकानसे भरा था | महिषासुरके द्वारा सताये हुए, सम्पूर्ण 
देवता उन्हें देखकर आनन्दमें विहुछ हो उठे । तब 
भगवान्‌ विष्णुने समस्त देवताओंसे कह्दा--ध्थब देवता 
लोग इस देवीकी अपने सभी प्रकारके आभूषण और आयुध 
प्रदान करें | इस अवसरपर सम्पूर्ण देवता तुरंत अपने 


पाँचवों स्कम्ध 
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आमुर्षेतति परम तेजस्वी विविध प्रकारफे अश्न-श्र निकालकर 
एस दैबीकी अंग कर दे ] 


व्यासछी फाते एँ--भगवान्‌ विष्णुके वचन 
मुनकर सम्पर्ण देवता आनन्दपूर्वक अपने अज्न-शन्त, 
आभूषण और वर तुरंत भगवती देने छो | क्षीरसमुद्रने 
दो दिव्य बल्ल। मिनका रंग लाह़ था और जो कभी मीर्ण 
नए ऐनेगाड मे तथा एक अल्न्त भमवीहा सुर्दर हर 
रैबोक) भेंट किया । साध ही उन्होंने दिव्य चृड्ठामणि। गिरी 
गाए करों सयोंदे तेजी परा् कर रदी थी; दो कुण्डल 
और सुद्धर करे देगीड़ों अपंग किये | विश्यकमनि प्रमन्‍नता- 
पुर सर बाहुओके हिंये क्ेयूर और कह्ण-जो अत्यन्त 
अद्भुत एवं अमेक प्रगार। सलोंसे अर्गृत बे--देवीको 
मेंद हिये। साझ्ने सुन्दर सरणोमिं पहुनमिक्रे लिये निर्मल 
नूप्‌र--भिमगी मधुर ध्यति निफठ रही थी तथा जो रलोंते 
भूष्ति एपं सथके गान प्रदाशमान गे--भागवतीकों में 
डिये। ला टदय बढ़ा उदार था | उन्दोंने कण्ठदार 
और ऑँगुडिपाम फमनेफे डिये रुनोंकी बनी हुई अँगृठियों भी 
दी । गदणने कभी ने कु्डलानेशडे झमछोगी माछा भगपती- 
के मेंट ही । मैंहपस्ती नागसे दिण्यात यह द्वार उत्तम गन्धेति 
पश्ि् गा। उसपर भीरे गैषटरा रहे थे । हिमिवासने संत 
ऐडर सयाईफे ठिये मुनररे रंग सुन्दर लिंद तगा भौंति- 
पतिये सम समान डिंसें। हिर तो संोपरि विशेशमान रहने- 
बानी मे देवी दिये आभृगोसि अर्ंक्ता ऐकर रिंद्गर बैठ 
मयी ) उनमे सी उतर रक्षा) बरतमान थे | 

हेय.. झंगानू विशुने अड्ो| चक़मे चक्र उत्तन्न 
करों, भागौरीं अंग दिया । उस प्रकाशमान चक्रमें 
एजारी और मे । ग़क्ोफि मिर काटनेमे यह पूर्ण समर्थ 
भा | झगगागे, इकरने आपने भिशलोंसे एक विशूल 
विषातक देवीगी गेट किए। । उस उत्त मिशेल देवताओंका। 
भय दूर कसेदी पर्याह शगता थी । अनन्गाध्म। बेशणने अपने 
धहुस एक अलला भमकीश खस्छ एबं मुद्धर श्र 


उदयन गंसों; भगयगीदी सेयागें गमपित किया । उससे निर्तर 


छ्रिदों मी थी। अधिदेवका मन गसन्‍नतासे खिल उठा 
था | उ्दोंगि एफ शक्ति गधा दानवी गेमाका रांहर करनेमे 
कुशट एड मुख्दर मगस्नी मगपतीके सगे उपलित की । 
पदगरैयने मर्णीने परिषृर्ण नरका भर एक अद्भुत दीलने: 
बाद पतुप देसीकरी भेंट किया । व पनुप अलत्त दुर्घ था। 
उस्बी टंकार बडी ही तीसी थी । इसने अपने बश्से 


# देषताभके द्वारा देवीको आयुध-माभरणादिदान # 


ल्ल्ल्ल्लल्ललल््चस्च्च्च्थ्स्स्स्स्म्स्स्स्प्स्ल्स्िड-ड+-जड_----ल्स्ड्ट्ड्टट<<2<:2<<ह2ल: 


१२९ 








उत्तन करके वच्र और ऐरावत हाथीसे उत्ताकर एक अल्न्त 
सुद्धर एवं श्रेष्ठ शब्दवाल्ा पंटा तुरंत देवीकी अर्पित कर 
दिया | संहारका अवतर उपसित होनेपर सम्पूर्ण प्राणियोंका 
नाश करनेके लिये यमराज जिततका प्रयोग करते थे; उसी 
कालद॒ण्डसे प्रक हुआ एक दण्ड उन्होंने देवीकों अप 
किया । अदयजीने गग्नाजहसे भरा हुआ दिव्य कमण्डडु तथा 
बर्णने प्रसन्ततापूषंक एक पा इन देवीको निवेदित 
किया | राजन | कालने इन्हें ढाल और तलवार दी | विश्- 
कर्मद्वारा इन्हें अथन्त तेज धारवाला परता य्राप्त हुआ! 
कुद्रेरने मधुसे भग हुआ सोनेका पानपात्र तथा बरुणने मनको 
मुग्य करनेबाला कगलके फूलका दिव्य द्वार देवीकी सेवा 
उपखित किया। खश्ने प्रसन्त होकर मगवतीको कौमेंद्की गंदा 
भेंट की | उस गदामे शब्द करनेवाली रैकड़ी धंटियोँ लगी 
भी । उसके प्रदारसे राक्षतॉका कचूमर निकठ जाता था। साथ 
ही उन्होंने अनेक प्रकारके अन्य बहुतन्से अन्न तथा एक 
अमेद् बच भी भगवतीकों अपंग किया ) धूर्यने जगदम्माको 
अपनी किरण प्रदान कीं | जब कव्यागमयी मगवती आभूषणी- 
से अरुकृत ऐकर दाथमें आयुध छिये हुए. विगजमान हुई; 
तब प्रिलोदीकों मुग्ध करनेवा़े उनके दिव्य दर्शन पाकर 
देवता उनकी स्तुति करनेमें संछन हो गये | 
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# मंमो देख्ये- जगस्‍्मान्रे शियाये सतत तमः # 
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जगदम्बाको निर्तर प्रणाम है। जो कालरात्रि। इन्द्रांणी) 
तिद्नि, बुद्धि; वृद्धि तथा वेष्णवी नोमसे विख्यात हैं। 
भगवती अम्बाक्ों निस्तर नमस्कार है। जो प्रथ्वीके भीतर 
व्यात् कै; किंत॒ पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती तथा जो 
पृथ्वीके अन्तरमें विराणमान होकर सदा शासन करनेमें 
संलून हैं, उन भगवंती परमेश्वरीको हम प्रणाम करते 
हैं। जो मायाके अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अशात हैं 
तथा अन्त/करणमें रहकर उसे प्रेरणा करनेमें उद्यत रहती हैं» 
उन कल्याणखरूपिणी अम्मा भगवती जगदम्बाको हम 
प्रणाम करते हैं | माता | शत्रुसे हम मह्ान्‌ दुखी हैं | आप 
कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिये | अत्यन्त दुराचारी 
महिषासुरको अपने तेजसे मोहित करके उसे परासत करनेका शी 
प्रबन्ध कीजिये | उस नीच) मायावी। भयंकर एवं अमिमानमें 
चूर रहनेवाले दानवको कोई श्री ही मार सकती है। यह मूर्ख 
अनेक प्रकारके वेष बनाकर सम्पूर्ण देवताओंको कष्ट पहुँचाया 
करता है। भक्तोपर कृपा करनेवाली देवी! इस अवसरपर 
समस्त देवताओंके लिये केवल आप ही शरण हैं; आपको 
नमस्कार है | दानवद्वारा सताये गये हम देवताऔँकी आप 
रा करें| 

व्यासजी कहते हैं --इस प्रकार देवताओंके स्तुति 
करनेपर सम्पूर्ण सुख प्रदान करनेवाली महादेवीका मुखः 
मण्डल प्रसन्नताते खिल उठा | देवताओंके प्रति वे मज्नलमय 
बचन कहने लगीं | 

देवी बोलौं--देवताओ | अब्र उस मूखत महिषासुरसे 
आप निडर हो जाइये | में शीघ्र ही उस अशानी एवं 
बराभिमानी दैल्को एंग्राममें मार डाढूँगी | 

व्यालज़ी कहते हैं--देवताओँसे यों कहकर अत्यन्त 
सष्ट खरगमें देवी बड़े जोरते हँस पड़ीं। वे वोढीं--“भ्रम और 
मेहसे युक्त यह कैसाविचित्र जगत्‌ है | आज समस्त देवता 
महिषासुरते अत्यन्त भयभीत हो रहे है, इनका कढेजा थर्स 
उठा कै आदरणीय देवताओ ! प्रारव्ध बड़ा ही घोर एवं 


दुजय है; क्योंकि कार और कर्ता होनेका सौभाग्य उसीक्षो ' 


प्राप्त है। उसीके विधानानुसार सुख और दुःख प्राप्त होते 
हैं।--यों कुछ हँसकर बात करनेके पश्चात्‌ देवीने अद्टहास 
पूर्वक उच्च ख़रसे गजना की | उस महान्‌ भयंकर शब्दको 
सुनकर दानव डर गये | उस अद्भुत शब्दसे पृथ्वी कांप उठी । 
सम्पूण पर्वत डगमगाने छगे। गम्भीर समुद्रतें तरंगें उठने 
लगी | उस गजेनाके प्रभावत्ते सुमेर परत अपने खानसे 





विमक पड़ा। सम्पूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनिसे गूँज उठी | उस 
वर्गनमेदी उच्च ध्वनिको सुनकर दानवोके सर्वाज्ञमें भय व्याप्त. 


'होगया | देवताओंकी अपार हम हुआ | “देवी ! आपकी 


जय हो, आप हमारी रक्षा करें--यों वे सब-केसब देवीते 
प्रार्थना करने लगे | मद चूर रहनेवाले महिपासुरने भी वह 


" गर्जना सुनी; वह क्रोधसे तमतमा उठा । झ्डित होकर उसने 


उपस्थित दानवोंसे पूछा--/यह क्या हो रह है ? और आजा 
दी--इस विशिष्ट ध्वनिके विषयमें जानकारी प्राप्त करनेडे 
लियेदूत अभी जायें | पता ढगायें कि अत्यन्त कठोर एवं कानके 
पर्दकों फाइनेकी क्षमता रखनेवाला यह भब्द किसके मुखसे 
निकलता है| ऐसी गर्जना करनेवाला देवता अथवा दानव जो 
कोई भी हो, दूत उस दुश्को पकड़कर मेरे पास के आयें | 
वह महान्‌ नीच एवं अभिमानी है? तभी तो यो गरज रहा है| 
मैं उसे मृत्युके मुखमें झोक दूँगा। निश्चय ही उस मूर्ख 
आयु समाप्त हो गयी है अब मेरे हाथ वह यमराजक्रे घर 
जाना चाहता है। देवता तो कभीके परास्त हो गये थे ) भयतसे 
उनका कछेजा कॉँप उठा था, अतः वे ऐसी गरजना नहीं कर 
सकते | बिन्होंने मेरी अधीनता खीकार कर ली है; उन 
दानवोंका यह काम हो--यह भी असम्भव है। फ़िर किस 
मूर्खने ऐसा हुस्साहस किया हैः क्यों ऐसी गजना हुई ! इस 
विषयकी समुचित जानकारी ग्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास 
लोट आयें | तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करनेवाले उस 
दुराचारीको भार डाढूँगा |! 


व्यासजी कहते हैं--महिपासुरके इस प्रकार आशा 
देनेपर दूत भगवती जगदम्बाके पास जा पहुँचे | देवीके 
सर्वाज्ञ अत्यन्त मनोहर ये, अठारह भुजाएँ थीं, उनका दिव्य 
विग्रह सम्पूणं आभूषणँसि अ्ंकृत था ! उनमें सभी उत्तम 
लक्षण विद्यमान थे | उन कल्याणमयी देवीने हाथो भ्रेष्ठ 
आयुध धारण. कर रखे थे |- वे हाथम पानपात्र लेकर 
निरन्तर मधु पी रही थीं। मगवत्तीकी ऐसी झौँड़ी पाकर दूत ' 
डर गये | उनके सर्वाज्ञम त्रास छा गया । अलन्त शब्डित 
होकर वे व्रहँसे लौट पड़े | और शीघ्र महिषासुरके पास उपखित 
होकर उन्होंने गजनाका कारण व्यक्त करना आरम्भ किया । 
दूत बोले--दानवेश्वर | एक कोई सुन्दरी जी दृष्टिगत 
हो रही है। उस देवीके सर्वाड़ तारुण्यसे खिल उठे हैं । 
उसने सम्पूर्ण अद्ञोंमे आभूषण घारण कर रखे हैं। अखिल 
रत्न उसके शरीरकी शोभा वढ़ा रहे हैं| उसका विलक्षण रूप 
बढ़ा ही आकर्षक है | नं.वह मानवी जान पढ़ती और न' 
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आपुरी ही। उत श्रेष् स्रोफे अठारई भुजाएँ हैं | हधोम 
अबदयाज्न लेकर वह विश्वाह् पिंदपर सथार है। उसके सभी 
अग्लि अभिमान टपक रद है। इमारे देखनेमें वही ऐसी 
गेना फर रही है । इच्छानुसार बह मधुका पत्र उठावर अपने 
मुँदरम उददेता करती है। हमारी समझते उसका अभी विवाह नहीं 
दुआ है । देवता रहें उस्तादफे साथ आकाश ख्ित होकर 
उसकी लुति फर रे £। थे बहते (--देवी | आपकी 
जप हे। आप इमारे रत करें और शमुक परास्त कर दें। 
प्रभो | में य; नही जान सका कि बह श्रेष्ठ श्री कौन है. और 
डिप्रके साथ उसका पाणिग्रहण हुआ है इस सुन्दरीके यहाँ 
आनेफा क्या फ्ाण्ण है और यह कया चाहती है। उतके 
शर्यरो इतना प्रकाश निकलकर परीढ़ रहा है कि उधर 
ताकनैग भी एम अग्मर्थ हे गये थे | उतके सभी शरज्ार 
बीररसडेै। उसका मुख मुसानसे मरा है। अद्भुत रसवाली वह 
मुख्दरी नारी भयानक प्रतीत हो रदीहि । उसका ऐसा रूप देखकर 
एम बिना गाता दिये दी छोड आये है। राजन ] दम आपके 
आगदारी ६। भर रसके बाद क्या करना नाहियि ! 


मदिषातुरन मन्त्रीसे फद्दा--गीर ! तुम मेरे प्रधान 
म्मी हे। आदेशानुसार सेना लेकर जाओ | साम, दाम आदि 
उपायोड़ प्रयोग करके उमर सुन्दर मुखबाली स्रीकों छानेका 
प्रन्‍न्‍्ध करी । यदि सम भीर दानते बह आना नहीं चाहती 
हो तो तीएए मंत्र दण्टका मी प्रयोग क्रिया जा सकता है | 
है इनना कस्सा कि उसे आयात ने पहुँचे | उस सुन्दरीको 
मुभिनरूपां मेरे पाम है आना। क्योंकि कजररे नप्नोवाली 
उग नारीए। मैं प्मन्नतापूक पटरानी बनाना चाहता हूँ । 


ऐसा करना, मित्े रंगमें भंग न होने पाये । उसके सौन्दर्य: 
रूपी ऐश्वर्यकी सुनकर ही में मोहित हो गया हैँ । 

व्यासजी कहते है--मध्पासुरके मधुर वचन सुनकर 
उसका अधान मन्त्री तुरंत क्षवौ- थोड़े और रथोके साथ 
प्रखित हो गया | मनत्विनी भगवती जगदम्बाके पास जनिका 
उतका साहस नहीं हुआ । बहुत दूर खड़ा होकर ही वह 
फहने ढगा। उसने नप्नतापूर्षक मधुर बचने भगवतीके प्रति 
मीठी वाणीसे कहा | 


प्रधान मन्त्रीने कद्दा-महामागे |! भेरे खामी 
जगद्विजयी हैं | उन्हें देवतातक नहीं मार सकते; मनुप्योक्ी 
ते बात ही क्या है। वे मधुर बचमोंमें पूछ रहे है कि ठुम कीन 
हो और किस प्रयोगनसे तुमने यहाँ अनिका कष्ट उठाया है। 
मुलोचने ! इमारे महाराज्रों अद्मागी वर दे चुके हैं, इसका 
उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है | सम्पूर्ण दानव उनका शासन 
मानते हैं। वे बल्वान्‌ एवं इच्हानुतर रुप धारण करनेमें 
समर्थ हैं। महिपासुर उनका नाम है | मनको मुग्ध करनेवाला 
सुन्दर रूप बनाकर तुम आयी हो--यह सुनकर वे ठुमसे 
मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्यक्रा रूप धारण करके वे तुस्ददरे 
पात आयेंगे। सुन्दरी ! त॒ग्हार! नेत्ती दचि हो। वही करो। इमें 
सभी बातें मान्य हैं। मृगछोचने | मेरे बुद्धिमान खामी तुम्हारे 
प्रति अदृठ श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पढ़े तो तुम उनके 
पास चहे; नहीं तो में उन्हें दी यहाँ बुला छा | देवेश्वरी 
तुग्द्ारी नैती अमिलापा हे; वही करनेक छिये मैं प्रस्तुत हूँ। 
महाराज महिपासुर तुम्हारे रूपकी प्रशंता सुनकर अत्यन्त 
बशीभूत हो गये हैं | सुजबने | शीघ्र आशा दो | में उतीका 


समय है। ग्रेमका वर्ताय करनेपर दी यह सृगमयनी आ जाय।. पान करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ | 
तुम मैरी कामना पूर्ण ऐनेगे बधाताध्य यक्षशील बन जाओ। (अध्याय ८: ९) 
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मदिपासुरके मन्त्रीके साथ देषीकी वातचीत और मन्त्रीका छोटकर महिषासुरकों देवीका 
रांदेश कहना, महिपासुरका मन्त्रियोंसे परामर्श और महिपास॒ुरके द्वारा ताम्रको 
देवीके पास भेजा जाना 
प्यास कहते (-महराज | भगमती जगदम्या, नाम महारक्मी है। समय दैस्योंकोीं मारनेके डिये ही में 
प्र खरीके रूपी विरागमान थीं। मद्िपासुरके मन्‍मीफी बात प्रकट होती हूँ । महिपासुरका बंध करनेके लिये समस्त 


सुनकर थे गुगकरार 
उम्ते कद लगी | 

धयीने कद्ा--मन्त्ियर | तुम्हें यह निश्चित रुपते 
उमझ लेना चाएयि फि में देवताओंकी जननी हूँ । मेरा 


॥ हुई गेबबी भाँति गग्भीर वाणीमें देवताओंने मुझते प्रार्थन की है। उस दानवराजके कारण 


देवता अत्यन्त कषट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें बम भाग 
भी नहीं मिल रह है। इसीलिये आज मेरा यहाँ आना हुआ 
१। मल्जिनर | में महिषासुरकों मारनेफे प्रयक्षमें छंगी हूँ 
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मैं अकेली ही नहीं हूँ | मेरे साथ विषुल सेना है। अनध ! 
तुमने मो सामनीतिका प्रयोग करके आदरपूर्वक मेरा खामंत 
कियां है; मीठे वचन बहे हैं; इससे मैं ठुमपर संतुष्ट हूँ | अन्यथा 


निश्रय जानो) मेरी दृष्टि प्र््यामिकी तुलना करनेवाली है। उसके * 


प्रभावसे तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते | अब तुम मेरी बात मानकर 
उस पापी महिषासुरके पास जाकर उससे यह वचन कहना--: 

ध्यदिं दुझे प्रा्गोत्रा लोम हो तो अभी तुरंत पाताल 
चला जा | तू नहीं जाना चाहेगा तो दुन्ष 
अपराधी एवं दुष्कों मैं समराज्जैणमें मार डाढूँगी। मेरे 
बाणसे तेरे शरीरकी धक्नियाँ उड़ जायेगी | तेरे लिये यमराजके 
घर जाना आवश्यक हो जायगा| मेरी इस दयाछुताको 
समझकर तू इसी क्षण इत लोकसे विदा हो जा। मूढ़ ! 
तेरे मर जानेपर देवता खरगपर अधिकार प्राप्त कर छेंगे | 
अतएव सागरपर्यन्त इस प्ृथ्वीका परित्याग करके तृ अकेला 
ही यहाँते हट जानेकी व्यवस्था कर ले | मू्ख | मेरे बाण 
तेरे शरीरको लक्ष्य बनायें। इसके पूर्व ही पाताह चढ़े 
जनेमें तेरी कुशल है। असुर | यदि तेरे मनमें युद्ध करनेकी 
इच्छा हो तो अभी अपने सम्पूर्ण महावली बीरोंके साथ यहाँ चछा 
आ। मैं तुझे यमराजके धर भेजनेके लिये उद्यत हूँ | अरे 
प्रचण्ड मूर्ख | तेरे-बैसे अर्ंख्य दानवोंका प्रत्येक युगमें 
मैंने बध किया है वैसे ही ठुझे भी समराज्भणमें मार डादूँगी | 
तू मेरे शल्लन-धारणको सफल कर दे | मूर्ख | तू 
महान्‌ दुराचारी है। अह्लाके द्वारा तुझे जो वर 
मिल गया है; उसका अभिमान न कर | केवल ज्ली ही तेरा 
वध कर सकती है--यह निश्चित जानकर तूने प्रधान-प्रघान 
देवताओंको असीम कट पहुँचाया है। अस्त, त्ह्ञाका वचन 
सत्य करना परम आवश्यक है। अतएव अनुपम ल्लीका रूप 
धारण करके तुझ अपराधीको मारनेके विचारसे ही में यहाँ 
प्रकट हुई हूँ | मूर्ख | यदि तुझे जीनेकी इच्छा हो तो आज 
ही देवताओंके खानको छोड़कर पातालमें। जहाँ साँपोंका 
साप्माज्य है; स्वेच्छापूर्वक चछा जा |? 


च्यालजी कहते हैं--महिषासुरका वह प्रधान मन्त्री भी 
भूखीर था | देवीकी बात सुनकर उसने सारगर्मित उत्तर 
देना आरम्म किया--'देवी | तुम अभिमानमें चूर रहनेवाली 
ल्लीके समान बातें करती हो | कहाँ तुम और कहाँ वे 
दानवराज | भछा, इस प्रकारका अनुचित युद्ध कैसे हो 
सकता है | तुम अकेी ल्ली हे, अभी जबानीके प्रथम 
सोपानपर तुम्हारा प्रबेश हुआ है | ठुम्होरे सभी अज्न कोमल 


हैं। उन महिषांसुरके शरीरक्की आकृति बड़ी विशाल है| 
अंतरव बड़ी कठिनतासे उनके साथ तुम्हारी मित्रता हे 
सकती है। महिषासुरके पास हाथी; घोड़े और रथोंसे परिषृण् 
अनेक प्रकारकी सेना है | भाँति-भाँतिके आयुध डिये पैदल 
सैनिकॉकी संख्या भी अमेय है।वामोर | जिस प्रकार 
माल्तीके फूलको,मसल डालनेमें गजराजको कुछ भी परिश्रम नहीं 
करना पड़ता) वैसे ही महिषासुरके हाथ संग्राम तुम्हारा 
अन्त हो जाय--इसके लिये उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं 
करना पड़ेगा | हमारे राजा साहब देवताओंके महान शत्रु 
हैं; किंतु तुममें उनकी अटूट श्रद्धा है। अतण्व ताम और 
दांन नीतिका प्रयोग करके ही में तुमसे बातें करना उचित 
समझता हूँ। नहीं तो; तुम मिथ्या भाषण करती हो) व्यर्थ 
अभिमानमें भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रुप एवं 
योवनका ठ॒म्हें अभिमान हो गया है--यह मानकर मैं तुर्हँ 
आज ही बाणके द्वारा मृत्युके मुखमें झोक देता । तुम्हारे 
रूपमें जातके रूपोंको वुच्छ करनेकी योग्यता है| इसे सुनकर 
मेरे महाराज मोहित हो गये हैं| उनकी प्रसन्नताके लिये ही 
त॒ग्दरे प्रति मेरे मुखसे अत्यन्त मधुर वाणी निकछ रही है | 
विशाललोचने ! उनके सम्पूर्ण राज्य ओर धनपर तुम्हारा 
अधिकार रहेगा | वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे । मृत्युदागी 
क्रोधका परित्याग करके तुम उनसे प्रेमभाव बनानेकी कृपा 
करो | भामिनि ! में मक्तिपूवंक तुम्हारे चरणोंपर पढ़ा हूँ। 
शुचिसिते | तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुरकी पटरानी बने 
जाना चाहिये। अविकल रुपसे त्रिज्ञोकीकी सारी सम्पत्ति तुम्हारे ' 
अधीन रहेगी। महिषासुरते सम्बन्ध हो जानेपर संसतारननित 
समस्त सुख हुश्होरे लिये सुलूम हो जायँगे। 


देवीने कद्दा-मन्त्रिवर | सुने) में शास्रकी मर्यादाके 
अनुसार चतुरताका आश्रय लेकर वाक्योंका बिल्कुछ सार 
अर्थ तुम्हें बताती हूँ । मेरी समझमें आ गया है; तुम 
महिषासुरके प्रधान मन्‍त्री हो। तुम्हारे इन बचनोंते खतः 
पिद्द हो रहा है कि तुम्हें भी पाशविक बुद्धि ही प्राप्त है | 
जिसके तुम-जैसे मन्‍्त्री हैं वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता 
है। तुम दोनों एक समान हो। अल्माने तुम्हारी अच्छी जोड़ी 
मिलायी है । मूर्ख ! मेरे विपयमें ठुमने जो कहा है 
'्रीखभाववाली हो! से विचारपूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं 
हूँ ! मैंने खामाविक गतिसे ज्लीका वेष धारण कर लिया है। 
तुम्हारे खामी ज्लीके हाथ अपनी मेल्यु माँग चुके हैं) उसे . 
पूरा करनेके लिये ही मुझे ऐसा करना पड़ा है | इससे में 
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समझती हूँ कि वह प्रचष्ड मूर्ख है। वीररसके तल्से वह 
निरल्तर अपरिचित रहा है। स्रीके हाथले मरना पक्रमहीनके 
हिये भड्े ही खुलकर प्रतीत हो। शूरीरके लिये तो 
यह महान्‌ कश्द है | ऐसी ही निन्ध्र मद्यु खय॑ बुद्धिमात्‌ 
धननेवाले तुम्हरे खामी महिपातुरने माँगी है | इसहिये ब्लीका 
स्प धारण करके उस कार्यक्ों सम्पन्न करनेके विचारसे ही 
में यहाँ उपखित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशाख् विरोधी बावयोंएे में 
कस डर सकती हूँ | जिम तम्रय प्रारूप प्रतिकूल हो जाता 
है; उस समय तृणमें भी वच्र-जैसी अप्रतिहत शक्ति उसन्न 
हो त्रती है | साथ ही देवके अनुकूल होनेपर साकात्‌ बद्र 
भी रूईके समान हल्का पड़ जा सकता है । जो मवयं अभी-अमी 
मृलुके मुख जा रहा है। उसका अपार पैनिकी, अनेक 
प्रकारके अश्नन्‍्शन्नों अथवा दुर्गभेवन थादि प्राश्नोंसे क्या 
प्रयोगन ठिद्ध हो तकता है | जिस समय देह और देहीका 
सम्नस्ध होता है। उसी क्षण सुख, हुःश्न और मरण -ये 
सभी लिखे जाते । देव जिमकी मृत्यु मिस प्रकार निश्चित कर 
देता है; उसकी उसी प्रकार मृत्यु होनी अनिवार्य है | उसे कोई 
दाल नहीं सकता। इस विय्रमे संदेह नहीं करना चाहिये। 
यहँतक कि ब्रद्मप्रभृति मद्ान्‌ देवता औकी भी जीवन और मरण 
डित्त समय जि प्रकारते निश्चित है; उत समय उसी प्रकारते 
स्ीकार करना पढ़ता है। फ़िर अन्य जीवोंक्े सम्बन्ध क्या 
विचार किया जाय | जो देवता खब मरणधर्मा हैं; उनके वरदानसे 
मिन्हें यह अभिमान हो जाय कि 'हम मर नहीं तकते! वे निरे पूर्ख 
ही हैं। उनकी बुद्धि मारी जा चुकी है | अत तुम शोध ही 
अपने राजाके पात्त जाओ और उसे मेरी बातें सुना दो। 
फिर बह तुम्हें जो आदेश दे) वेसा द्वी करना | तुम्हें यदि 
प्राणॉंका मोह हो तो इन्द्र खवर्गका राज्य करें) देवता भोकी हृविष्य 
प्रात्त करनेका सुभवत्तर मिले और हुमछोग स्ातढ चे 
जाओ | मूर्ख ! सम्भव है दुराचारी मद्दिपामुरके विचार इसके 
विपरीत हों; उत अबखामें तुमलोग मेरे साथ युद्ध कर 
सकते हो। सभी प्रधान देवता संग्राममें परास हो 
चुके ह--नुख्द्वारी यह आन्यता निर्मल है। क्योंकि देववश 
ब्रद्याजीने वर दे रखा था। इसी कारण वह परिखिति आ 
गयी थी । 


व्यांसमी कहते है--भगवती जगदम्बाकी बात सुनकर 
महियाहुरके प्रधान मन्त्रीने विचार किया) (मुझे अब क्या करना 
चाहिये--युद्ध करना ठीक है अथवा महाराजके पातत छौट 
चलना ! मेरे महाराज अवश्य ही कामादर हो रहे हैं। उन्होंने 


# मन्नीका छौटकर महिपासुरको देवीका संदेश कहना # 
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इस त्लीके साथ विवाह करनेके उद्देहयप्ते ही मुझे यहाँ भेजा है। 
तब में उनकी मानसिक सरसताकों भड् करके उनके पास कैसे 
जाऊँ | अतः सर्वोत्तम यही है कि बिना युद्ध किये ही राजाके 
पाप्त पहुँचूँ और उनहे निवेदन कर दूँ कि वे शीत ख यहाँ 
आनेका प्रशनन्ध करें | वे महारात्र महिषासुर बुद्धिमानेंमें श्र. 
हैं | उनके पाप्त बहुत-से निपुण मन्तियोंका समाज है | उनके... 
साथ बैठकर वे कर्तव्यके विपयम निश्चित विचार कर लेंगे । 
सहसा इस ख्ीके साथ युद्ध करना मेरे छिये अनुचित है 
क्योंकि हर ओर जीत--दोनों ही खितियोंमे महाराजका 
अप्रिय होनेकी ही सम्भावना है | तम्मव है; यह जी मुझ्ले 
मार डाढ़ि | अथवा निस क्रिसी उपायसे में ही इसे मारनेमे 
सफ़छता प्राप्त कर ढूँ; तब भी तो में राजा महिपासुरका कोप- 
भागन ही वरूँगा | अतएव वहीं चलकर देवीकी कही हुई 
सब बातें महियासुरकों सुना दूँ--यह्ी मेरे छिये हितकर होगा | 
फिर उनको जो रुचे, वही करें [! 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार विचार करके वह 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री राजा महियामुरके पास लौट आया और 
प्रणाम करके उसने यो कहना आरम्म किया। 

मन्त्रीने कहा--राजन ! मिंहपर बैठी हुई वह देवी 
वस्तुतः बड़ी हो सुन्दरी है। अठारह भुजाओंके कारण उसका 
विग्रह अत्यन्त सुरम्य प्रतीत हो रहा है । उसने भुजाओमे 
अद्ञ-शत्र धारण कर रखे हैं। महाराज | मैंने उस देवीसे ये 
कहा--भामिनि | तुम राजा महिषासुरकी सेवाम चलो । वे 
तिलोदीके खामी हैं। ठुम उनदी ग्रेयसी रानी बननेका सुअव्तर 
प्राप्त करों | तुम्हीं उनकी पठ्रानी बनोगी--यह विल्कुछ 
निशित है । वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आशापालम करनेमें 
सदा तथर रहेंगे। सुन्दरी | मद्दिपरासुरकी अपना खामी बना- 
कर दीर्धकालतक त्रिलोकीकी तम्पति भोगो और सियोर्मि सबसे 
अविक भाग्यक्ञालिनी बननेका अवसर प्राप्त करो !? मेरी 
उपरुक्त बातें सुनकर विशाल नेत्रोवाली वह देवी पहले तो 
अहंकारके बद् होकर किंकर्तव्यविमूद सी हो गयी | फिर हँसकर 
उसने मुझते कह्--मैतके पेट्से पैदा हुआ महिषासुर पशचुओंसे 
भी गया-गुजरा है । में देवताओँका हित करनेके विचारसे उसे 
देवीके बलि चढ़ा दूँगी । अरे मूर्ख ) जगत कोन ऐसी मूह 
सी है; जो महिपकरी पति बनाये | फिर मुझ-मैती विवेकवती 
स्री उसे बसे खामी यनानेंगे विचार कर सकती है| तींगवाली 
मैंस ही उस सींगवाले मैंवेकी अपना पति बनाया करे । मैं 
उत्त महिपीकी भाँति डकराती हुईं उसे पति नहीं बना उकती | 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः ३ 
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मैंतो समराज्ञणमें उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करेंगी । मेरे 
हाथ देवताओँसे शत्रुता करनेवाछा महिषासुर कालका कलेवा बन 
जायगा | दुष्ट | यदि ठुझे जीनेकी इच्छा हो तो पाताढ मांग 
जा ।! राजन्‌ | उस ख््रीने बढ़ी कठोर बातें मुझसे कही हैं| 
उन्हें सुनकर बहुत विचार 'करनेके पश्चात्‌ में वहाँसे छौट 
आया हूँ | रतभज्ञ हो जानेकी आशड्डासे मैंने उसके साथ 
युद्ध नहीं छेड़ा | आपकी विशेष आज्ञा पाये बिना ऐसा व्यर्थ 
उद्यम मैं केते कर सकता था | राजन | वह सुन्दरी असीम 
बलके अभिमानमें चूर है। मविष्यमें क्या होगा-- यह बात 
मेरी समझसे बाहर है | खयं आप ही इसका निर्णय करें। युद्ध 
करना या यहाँसे भाग जाना--कोन-सा काम कल्यागप्रद होगा।' 
इसके अन्तिम निर्णयतक पहुँचनेमें मेरी बुद्धि असमर्थ है | 

व्यासजी कहते हैं--मन्त्रीकी बात सुनकर अमिमानमें 
चूर रहनेवाले महिषासुरने अपने बूढ़े मन्त्रियोंकी बुछया और 
उनसे मन्त्रणा की | 

राजा महिषासुरने कहा-मन्त्रियो | हस अवसरपर 
हमें क्या करना चाहिये! आपलोग शीघ्र अपना अन्तिम 
निर्णय व्यक्त करें | शम्बरासुरसे सम्बन्ध रखनेवाली मायाकी 
भाँति देवताओंकी रची हुई यह माया ही सामने आ गयी है 
क्या ! इस कार्यमं आपलोग परम प्रवीण हैं। तरह-तरहके 
उपाय सोचनेम आपकी बुद्धि कुशल है | ऐसी परिस्थिति आ 
जनेपर साम-दान आदि उपायोंगेसे किसका अवलम्बन करना 
चाहिये--यह मुझे धूचित करें | 





मन्त्री बोले--महाराज ! प्रत्येक समय सत्य और प्रिय 
वचन ही बोलना चाहिये | विवेकी पुरुष हितकर कार्यके 





विषयमें मलीभाँति सोच-समझकर ही अपना मत व्यक्त किया 
करते हैं | राजन्‌ | कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं। 
कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं।। जे 
औषध जगतूमें मनुष्योंक्ी खाते समय अप्रिय होते हुए भी, 
परिणाममें रोग-नाशहपी हितका साधक होता है | राजन | 
सत्य वचन सुनने और समर्थन करनेवाले दुर्लभ हैं। सरयमापीका 
मिलना भी कठिन है। श्रोताकों प्रसन्न करनेके लिये झूटी 
बातें बकनेवाले वक्ता बहुत मिल सकते हैं। ग़जन्‌ | यह 
विचार बड़ा ही गहन है| इस अवप्तरपर हम केसे क्या कहें! 
किस कार्यका परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा, इसे त्रि्ोद़ीमें 
कौन जान सकता है | ' ' 


राजा महिपासुरने कहा--एक बार तब छोग अपनी- 
अपनी बुद्धिके अनुसार मत व्यक्त करें | सबके विचार सुनकर मैं 
सोचदूँगा | कारय॑-कु शल पुरुषकी चाहिये कि बहुत लेगेकि मतको 
जानकर उतपर वास्वार विचार करे फिर जो कार्य हितकर 
जँचे उसे अपनानेकी चेष्ट करे। 


व्यासजी कहते हैँ--राजा महिपासुरके ऐसे वचन सुन- 
कर महबली बिर्पाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट बोल उठा। 


विरुपाक्षने कहा--राजन्‌! यह एक साधारण स्री है। 
अभिमानमें भरी होनेके कारण इसके मुखसे ऐसे वचन निकह 
रहे हैं। केवछ डरानेके लिये ही इसकी ऐसी बातें हैं--इसे 
आप समझ लीजिये | छ्नियाँ बढ़ा-चढ़ाकर बहुत-सी ऐसी बातें . 
बका करती हैं, ताकि युद्धमें किसी प्रकार परास 
न हो सके; किंतु उनके असत्यपन और साहसको 
जाननेवाला कोन पुरुष उनसे डर सकता है| 
राजन! आप त्रिछोकीपर विजय प्राप्त करचुकेहैं। 
हि हस समय एक धाधारण ज्रीसे भयभीत होना आपके 
लिये बिल्कुल अशोभन है। हैँ, किसी दीनहीनको 
मारनेपर वीर पुरुषकों अगतुर्मे कलडू अवश्य 
| । लग सकता है। अतएव महाराज | मैं अकेले 
| ही चण्डीते युद्ध करने जा रहा हूँ। में उसे अवश्य 
मार डाहूँगा। अब आप निर्भव हो जायें। कुछ 
५ छ सेनिक मेरे साथ रहें। मैं अ्न-शर्रोसि सत- 
९ धन जाऊँगा। जिससे प्रचण्ठ पराक्रमवाली 
: - उस दुधर्ण स्रीको परास्त कर सकूँ। राजन | 
अब आप मेरा बल देखिये--सर्पमय रस्सियौसे 
बॉधकर उसे आपके पाल छे आऊँगा। फिर तो वह सदा 
आपके अधीन होकर रहेगी। 


पाँचर्वों स्कन्घ | 
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व्यासजी कहते हैं--विरुपाक्षकी बात सुनकर दुर्धपने 
उसके बचनकझा अनुमोदन किया । उसने महिपामुस्से कद्दा-- 
'राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ विस्पाश्क्ी वाणी विल्कुल सत्य है| आप 
ते खयं ही विचारकुद्ाल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बाते सुनमे- 
भी फृपा करें। अनुमान करनेते ऐसा जैंच रहा है कि इस 
मुन्दरीकों कामदेवने मथ डाला है | अपने रुपके अमिमानाँ 
प्रमेत रतनेवाली स्री प्रायः ऐसा भाव बनाया करती है । उसकी 
एर्दिक इच्छा है कि दरा-धमकाकूर आपको अपने वशमें कर 
हिया जाय | स्यामिमानिंनी ल्लियोंकि यही तो हाउ-भाव हैँ | 
इनके इस अमिप्रायक्रों रसश पुरुष भलीभॉति समझ लेते 
६ । गए तो उस कामिनोकी बडोक्ति मात्र है। ऐपी 
गुबती अपने प्रियनम पतिके लिये सदा छाहायित रहती है। 
कोई कामशाररक्ा पारगामी पुरुष ही उसके अभिप्रायक्रो 
प्मझ सकता है। उसने आपके प्रतिजों यह कहा है कि तुम 
मोर्नेपर या्ेसि बध दूँगी। फारणके जाननेवाले विशिष्ट पुरुष 
इहरे इस साणमित वलनपर विचार फरें | अपने योवमका 
अमिमान रखमैयारी ख्रियोंफे बाण उनके कयश्ष ही --यह 
गात जागमिद्ध है | उसके ्य्टयन्यचन पुष्पाशलि-नैसे प्रतीत 
हे हुए मी दूसरे प्रकार गायों का काम करते एं । रागर्‌ | उसके 
ऐसे थाग सहानिपर आपमें कीमसी ऐसी शक्ति # जो 
उमड़ा सामना फर छके | उससे ते आप पराल हो ही 
जायेंगे | उसने नो यह कहा टै-मूर्स | में देखते हीवाणोंसे 
तुम मार ढादेंगी ! इतक्ा अमिप्राय भी कुछ और ही है। 
पर इस अनभिश पुरुष उसके इस भावों नहीं समझ पाते | 
बंद फरती है-+रणरूपी धस्यापर तुस्दारा खामी मुझते 
पसास हो जायगा।! उतका मद कंगन विपरीत रतिके 
अ्रमिप्रायते हुआ ऐ--में तमझना चाहिये | उसने शो कहा 
१-- पुरे स्थामीरे प्राय एर यूँगी! वह भी टीक ही है। राजन | 
बीयडे ही पण कहते ह। मीयके अभावमों घरीर नश्आाय हो 
जाता है। इस गिरे ध्यक्तीक्तिते वह सुर्दरी छी आपको पति 
गुन रही है । राग्ाखके पारगागी विद्वान पुरुम विचारपूर्नक 


इस कपनके अमिप्रायत्रो समझ हें | मद्राराग | _स झलकी ; 


जानकर आपकी भी रसमुक्त ब्यवद्दार कज़ा चादिये। उसके 
छिये साम और दान--वे दो दी ठगय समीचीन ६ | 
ध् बुखरी कोध अपवा अमिमानमे भरी रहनेपर भी 
आपके अनुकूल दो जायगी | उसीके समान मीठे वचनोंका 
प्रगोग करके में उसे आपके पास छे आऊँगा। राजन | बहुत 
कहनेंतेमयापगोजन | उसे आपकेयश्शर्म कर देना अब मेरे लिये 


परम कर्तव्य हो गया है | में अभी जाता हूँ. और ऐसा प्रयत 
कहँगा कि वह छी दासीकी भौति निरन्तर भापकी सेवा 
तत्पर हो जाय ) 

ब्यासजी कहते हैं--विरुपाक्षकी ऐसी बातें सुनकर 
रहसके पूर्ण जानकार ताम्नने महिपासुरते कहा-+राजन ! 
आप मेरी कुछ वात सुननेकी, क्षपा करें | में प्रभाणयुक्त 
घामिक बात कहता हूँ; जो रस और नीतिसे भी संयुक्त है | 
यह जी पूर्ण विदुपी जान पड़ती है । कामते आतुर हो॥र 
आपसे प्रेम करनेके लिये इसका आगमन नहीं हुआ है। 
मानद | उसके के हुए कोई भी वचन व्यक्ञथात्मक नहीं 
हैं। महाबाहो | बिना किसी सहययक्रकों लिये एक नवयुवती 
ज्रीने आनेका साहस किया है--यह कैसी विचित्र बात है! 
सनको मुग्ध करनेवाली इस देवीका रूप भी बढ़ा विलक्षण 
है। मरिलोफीमें किसीने भी अठारह भुजावाली ज्रीकों न कभी 
सुना और न देखा ही है| इस कब्याणोंम अतीम पराक्रम 
भरा है। रागन्‌ | जितनी भुजाएँ हैं, उतने ही सुदृद आधुधों- 
को भी इसने धारण कर रखा है। मेरी समझसे ये सारी बातें 
कालकी करतूत है। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएँ: 
घटनेवाली हैं| मैने रातमें खम्न मी अनिश्वूचक ही देखा है; 
इससे मुझे जान पड़ता है; अब यमराजका डेरा यहाँ जम गया 
है। रात बीत चुकी थी, उपाकाल हो गया था। उसी समय 
मुझे खप्मर्म दिखायी पड़ा है--'धरके ऑगनमें काले रंगकी 
शाड़ी पहने हुए कोई ज््री विछाप कर रही है|? यह मृत्यु 
पूचक खप्न विचारणीय है | रातमें भयंकर पक्षी पर! 
घूमकर रो रहे हैँ। इससे में जानता हूँ; कोई भयानक अनि्- 
का कारण अवश्य उपसित होनेवाला है | परिणाम भी 
दृश्टिगोचर ऐ रहा है--जो कि वह जी युद्ध करनेक्े लिये 
निश्चित विचार करके आपको बुला रही है | राजन! यह ज्नी 
न मानुपों है; न गान्धवीं और न आयुरी ही | इसे देवताओंकी 
सी हुईं माया तमझना चाहिये। मोहित करना इसका खाभाविक 
गुण है। इस अवतरपर मनमें कायरता छाना अवश्य ही 
अवाब्हनीय है| जो कुछ भी हो--युद्ध करना ही सम्रुचित 
है। जो होना है; वह तो होकर ही रहेगा। प्रारब्धते सम्बन्ध 
रखनेवाल़े अच्छे अथवा बुरे फलको कौन जान सकता है| 
इस विपयर्मे सभी अनमिश हैं। अतएव मेधावी पुरुषको 
चाहिये कि विचासपूवंक बैये धारण करके खिर बना रहे। 
ग़जन | मनुष्योके जीवन और मरणके विषयमें देवका अमरिट 
शासन चलता है। भिलेकीम कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, जो 
उसे विफल करनेमें समय दो सके |? हि 





के लिये निश्चित विचार करके जाओ | उस खामिमानिनी 
सुर्दरी छलीको धर्मपूरवक परास्त करके मेरे पास छे आना। 
यदि वह सुररी संग्रामंमें ठुम्हारी अधीनता न सीझर करे। 
तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा । फिए 
किंती दूसरे ही प्रयवते' उसे वशमें करनेकी चेश करनी 
चाहिये | अजी) तुम तो. सर्वश्ञानतम्पन्न बोर पुरुष हो । 
कामशाह्ञ्म भी तुमने सर्वोचम योग्यता प्राप्त की है। जित 
किसी भी उपायसे उस सुन्दरीकों वढमें कर लेना परम 
आवश्यक है। वीर. | महात्राहो | तुम अभी एक विशाल सेना 
साथ लेकर वहाँ पहुँचो | जाकर वार-बार विचार करके उसके 
हार्दिक अम्िप्रायकीं समझनेकी चेश करना | काम अथवा 
बैर--फ्रित उद्देश्यों लेकर वह यहाँ आयी है यह 
जानना बहुत आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है 
सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अमिलपित कांर्गपर विचार 
करना चाहिये। इसके पश्चात्‌ अपनी य्रोग्यता और बलके 
अनुसार युद्ध करना समुचित है। “कायरता” ओर पनिर्दयता? 
--दोनों ही त्रिल्कुल अवान्डनीय हैं | उसके मनके अनुसार 
ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिये | 
व्यासजी कहते हैं--ताम्रका म्क मृत्युक् आपन 
बन चुका था। उसने महिपाठुरकी उक्त बातें सुनंकर सेना 
साथ ले लो और उसे प्रणाम करके वह युद्धके लिये चल 
पड़ा | जाते समय मार्गमं उस दुरात्मा दानवकों यमराजकरे 
"पथकों प्रदर्शित करनेवोहे बहुत-से भयंकर अपशकुन 
दिखायी पड़े | उत्तका मन मय और नचिनन्‍्ताते 
व्याकुल हो गया । आगे बढ़नेपर ताम्नने उन भगवतीकों 
देखा | उस समय देवी तिहपर सवार थीं | सम्पूर्ण देवता 
उनकी स्तुति कर रहे थे समस्त आयुर्थोेसि उनेकी अनुपम 
शोभा दो <ही थी | ताम्र सामनीतिका ग्रवोग करके विनीत 


बनकर सामने खड़ा हो नम्नतापूंक मधुर वार्णामें भगवती. 


जगदम्बासे कहने लगा--(देवी | मस्तकपर सुन्दरंसींग धारण 


शिवाये $ 
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महिपासुरने कहा-महामाग ताम्र | ठम युद्ध करे-. करनेवाले दैल्योके सरदार महिषासुर हम्हारे रूप और गुणोपर 


अपनेक़ी निछावर कर चुके हैं| तुमसे अपना विवाद कलेक्रे 
डिये उनकी हार्दिक अमिलापा हैं । विद्या नेत्रोति शोमा 
पनेवाली सुन्दरी ! महिपामुर देवताओंके लिये भी अजेय 
हैं। हुमर उनका मनोरथ पूर्ण करो । उन्हें पतिरुपसे प्राप्त 
करके अद्भुत नन्‍्दनवनमे विहरनेका सुअबसर हाथसे म्तत 
खोओ | सर्वाइसुन्दर घरीरके लिये तभी सुख मुह होते 
हैं। अतः ऐसे कमनीय केवरकों पाकर सब प्रकारसे सुख 
भोगना ओर दुःखको दूर रखना दी तुम्हारे लिये समीनीन 
है | करमोद ! तुम्हें इले आयुध घारण करनेक्ी क्‍या 
आवश्यकता है ! कमल्‍-मैसे कोमल ये हुग्शरे द्वाथ पुधोक्े 
गेंद पकड़ने योग्य हैं। भीहरुपी धनुपके रहते हुए इस घनुप- 
की क्या आवशकता रह जाती है । हुग्हरे कटाक्ष अचूक 
वाण हैं, फिर इन लौक़िक वाणोंसे क्या अयोडन है। संसारमें 
युद्धको दुःखका मूल करण समझा जाता . है । इस रहसक्े 
जानकार मानवक्रों युद्ध नहीं का चाहिये । छोमातकत 
अनुराग व्यक्ति ही परस्पर ठड़ते-मिड्ठते हैं । एथोके द्वारा 
भी मारपीट करना अव्ास्ठनीय ऐ रिर तीखे तोरेसि युद्ध 
करनेकी तो बात ही क्या है; क्योंकि अपने अज्ञोंका छिद जाना 
किसके लिये भी मतक्षताक़ा कारण नहीं बन सकता । अतरज 
सुन्दरी ! तुम्हं कृषा करनी चाहिये | देवता और दानव-- 
सभी हमारे महाराजका सम्मान करते हैँ । तुम उन्हें अपना 
स्वामी बना ढो। ये तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरय पूर्ण करेंगे। सब 
प्रकारते तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी। इसमें किंनित्मात्र 
भी संदेह नहीं है। देवी ! मेरी बात मानो । इससे तुम्हें सर्वोत्तम 
सुख सुलभ होगा । यह निश्चित है कि संग्राममें कष्ट भोगनेके 
पश्चात्‌ विजयी हो जाना तंदेहते मुक्त दिपय नहीं है| 
सुन्दरी | तुम्हें राजनीतिका सम्बक्‌ शन है । इजोर्रे 
वर्षोतक उमूर्ण राज्य-सुख भोगनेकी कृपा करो | तुम्हारा 
भावी उुद्मोछ पुत्र इस राज्यक्षा उत्तराधिकारी होगा | अतः 
जवानीमें भोग-विद्यत करनेके पश्चात्‌ बुढ्पेमें भी तुम सुखसे 
जीवन व्यतीत करोगी |! ( अध्याय १० ११ ) 


| “7*+%/०फंल्कून0५२६*-- 
का कै सिक्का 
तारक भागकर छोद आना, महिषाएुरका मल्त्रियोंके साथ परामश करना और वाष्कल 
तथा दुमुंसको भेजना, देवीके द्वारा वाप्कल और दुर्खृखका वध 


व्यालजी कहते हैँ--ताप्रकी उपयुक्त वात सुनकर 


देवीने कहा-तांम्र ! तेरा मूर्ख स्वामी महिपातुर 


मगवतीका मुखमण्डल मुत्कानसे भर गया | मेषकी भाँति अब मृत्युको गले रूगाना चाहता है | उस अज्ञानीके ऊपर 


गम्भीर वा्णीमे वे उससे कहने छगीं | . 


कामदेवके वाण अठर कर गये हैं| तू जा और उससे 


ध्डै 


>> 
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कह दे कि जेपी तेरी जन्मदाता मेंस है; जो घास-फूस खाकर 
तगड़ी बनी रहती है; जिसकी लंबी पूँछ है; बड़ां-सा पेट है और 
तिरपर संग मुशोपित हैं, में बेसी नहीं हूँ । अह्मा) विष्णु: 
भदेद, इन्द्र) बदण) कुब्रेर एवं अग्मितककों भी में पति 
बनाना नहीं चाहती | इन सब्र प्रधान देवताओको छोड़कर 
किस गुणकी विशेषतासे में पशुकों खामी बनानेका निन्‍दनीय 
काम करूँगी। में पतिकी बरण करनेवाली ज्री नहीं हूँ । मेरे 
शक्तिशाली पतिदेव विराजमान हैं वे सबके कर्ता, शाक्षी। 
अकर्ता और निःछ्वृह् हैं । निरगुण। निर्मम, अनन्तः निरालम्म 
निराभ्रय) सर्वक् सर्वगाभी। पूर्ण: साक्षी) पूर्णाशय एवं कल्याण- 
ख़रूप उनका ओयिग्रह है। वे सर्वत्र विराजमान हैं। क्षमा 
और शञान्तिके थे साकार विम्रह हैं। सब कुछ देखने और 
समझनेकी शक्ति उन्हें सु्म है | ऐसे सुयोग्यतम पतिकों 
छोड़कर मूर्ख महिपातुरकी सेवा करनेके लिये में कैसे तैयार 
हे तक्ती हूँ । तू सभलकर युद्ध कर | अभी तुझे यमराजकी 
मयारीके हिये नियुक्त कर देती हूँ । अथवा तेरी पीठपर पानी 
लादकर जनताकी जड़ पहुँचानेकी व्यवसा करेंगी | भरे नीच ! 
यदि नझे प्रागोका लोम है तो समू्ण दानवेंके साथ शीत 
ही पाताल भाग जा। अन्यथा संग्राम तू मुझ्नपे नहीं बच 
सकता । दोनों एक समान हों; तभी उनका संयोग उंतारमें 
सुखदायी दो सकता है। अन्यथा अशानसे यदि विषमतामें 
सम्मन्धकी कहना कर लो जाय तो दु/ख ही उठाने पड़ते 
हैं। हैरी दुद्धिपर पयर पढ़ गये हैं; इसीसे तू कहता है-- 
भामिनी | तुम मेरे मद्दाशजदी उपासना करो |? कहाँ में 
और कहाँ सींगबाछा मद्दिषातुर । ऐसे दो व्यक्तियोम कैसा 
सम्बन्ध ! जा अथवा युद्ध कर-- जैसी तेरी इच्छा हो। कर 
सकता है। में ते सपरिवार मंुफे मुझमें झोक दूँगी। 
मुद्र अभीश न हो तो इस छोकको छोड़कर अन्यन्र सुखसे 
जीवन व्यतीत कर | 

व्यासजी कहते हि--|8 प्रकार कहकर भगवती 
जगदम्बने यड़ी अद्भुत घोर गजता की। उस अवसरपर 
उनके कत्पान्तसश ग्जनसे देश्येकि मनमें आतक्ष छा 


गया । ऐमी गम्भीर गरजनो हुईं कि उसके प्रभावते पृथ्वी ' 


बपने छोगी, पहाड़ डगमगा गये तथा दैत्योंकी लियोका 
गर्भपात आरम्म हो गया। उतत शब्दको सुनकर ताम्रका 
मन भयते व्यात्ष दो गया और वह वहँते भागकर महिषातुए- 
के पात वहा गया। यह्दी नहीं। किंठ उत् नगरके नितने 
तय ये, उनव्ा भी मन सिन्‍्तासे आकुठ दी उठा। राजन, | 


पाँचवों स्कम्ध॑ ] # तान्नका भागकर लौट आना, महिषासुरका मन्त्रियोंके साथ परामर्श # 


श्रे७ 








उन सबके कान बहरे हो गये | एकमात्र भांग जाना ही 
उनका ध्येय रह गया। उठी क्षण कोष आविष्ट होकर 
हिंहने भी भीषण गर्जना की | उस मैख-नादके कारण 
देलेंकि रोम-रोममें भय भर गया | 


ताम्रकी वापपत्त आया देखकर महिषांसुरकी बुद्धि 
भी चौंधिया गयी | तथ मल्त्रियोंके साथ बैठकर 
वह परामर्श करने हगा--अब क्या करना चाहिये | 
दुर्गका आश्रय लिया जाय अथवा युद्ध हो या 
युद्धभूमिसे निकठकर भाग चलें ! मह्षनुभाव दानवो | 
आपडोगको क्या यहाँसे माग जानेमें ही कल्याणकी सम्मावना 
दौखती है! आप सब-के-सब बुद्धिमान) युद्धमें कभी पीछे 
पैर न सुखनेवाले और शास्रेके पारगामी विद्वान्‌ हैं। इस 
अवररपर कार्यमें सफछता प्राप्त करेंके लिये कोई अलन्त 
गुप्त मन्त्रणा करना परम आवश्यक है। राज्यकी खितिमें 
मन्त्रणाकों ही प्रधान कारण माना गया है। राज्यकों सुरक्षित 
रखनेकी इच्छा हे तो राजाके -ल्यि सदाचारी विद्वान 
मन्त्रियोंसे मन्त्रणा करना अनिवार्य है। मन्त्रणाक्ा भेद फूंड 
जमेपर राज्य तथा राजा दोनोंका विनाश हो सकता है । 
अपना विचार सबको विदित न हो गाय--इस भयसे कत्याण- 
कामी पुरुष अपने अमिप्रायक्ों भीभौँति गुप्त रखते हें 
अत इस समय मन्त्रिमण्ठल देश और कालके अनुत्षार 
अपना हेत॒युक्त हितकारक मत प्रकट करे । नीतिपूवंक विचार 
करके ही मत व्यक्त करना चाहिये | यहाँ जो यह देवनिर्मित 
स्री आयी है इसमें अपार पराक्रम है | अकेडे ही निराधार 
इसके यहाँ आनेका क्या कारण है--इंसपर सभी विचार करें| 
यह युवती स्री युद्धके लिये बास्थार आह्वान कर रही कै 
इससे बढ़कर और क्या आंश्र्य होगा | युद्ध ठिड़ जानेपर 
विजयभी मिलेगी अथवा नहों--बिलोकरीमे यह कौन जान रकता 
है। बहुतोंकी विजय और एऐंकक्री हार होती है--यह भी 
निश्चित बात नहीं है। क्योंकि युद्धगें जय और पराजयकी 
बात सदा दैवके अधीन उमझनी चाहिये । उपायके 
समर्थक कहते हैं--“अध्ट अथवा देव क्या है और उसे 
बिसने देखा है !! उतत दैवकी तत्तामें क्या प्रमाण भाना 
जाव ! केवछ कावर व्यक्ति ही उसका आश्रय लेते हैं। 
शक्तिशाली पुरुष उस देवको कहीं भी नहीं देखते (' इसे 
छिद्व होंता है कि उद्यम और दैव--ये दो पक्ष है। 
शूरवीर पुपके मनमें उद्यमकी और कायर व्यक्तिके मनमें 


श्३८ 


प् 


देवकी मान्यता है | बुद्धिपूर्वक इत सब बा्तोपर विचार करके 
उत्तम कार्य करना ही भेगस्कर है | 


व्यासजी कहते हैं--अपने खामी मशिषासुरक्ते 


तार्गर्मित बचन सुनकर महात्‌ यशख्री विडालाक्ष हाथ 
जोड़कर कहने रगा--राजन्‌ ! विशाल नेत्रोंवाली इस ख्रीके 
विषयमें फिरसे यक्षपृव॑क जानकारी प्राप्त कर लेती चाहिये-- 
यह किंत उद्देश्यसे और कहाँसे यहाँ आयी है ! किसके 
साथ इसका पाणिग्रहण हुआ है । ज्रीके हाथते आपका 
निधन निश्चित है; देवता इस विषयक्रों भलीभाँति जानते हैं| 
जान पड़ता है उन्होंने ही अपने सामूहिक तेजसे उत्पन्न 
करके इस कमलनयनीकों यहाँ भेजा है ! वे सब-के-सब 
युद्ध देखनेकी अभिराषासे छिपकर सम््रति आकाशमें वर्तमान 
हैं। उन्हें भी युद्धकी कम खाल्ता नहीं है| समय आनेपर 
वे सभी इस ज्लरीके सहायक बन जायेंगे। विप्णु प्रभृति वे 
प्रधान देवता समरभूमिम इस कामिनीकों अग्रसर श्रनाकर 
हमारा वध करेंगे | साथ ही; वह ली आपको मार डाढेगी। 
राजन्‌ ! मेरी समझसे उन देवताओंका यही मनोरथ है | 
भविष्यमें होनेवाले परिणामकी मलीमाँति जानकारी मेरे लिये 
सुलूम नहीं है| प्रभो ! आप इस तमय युद्ध न करें | बछ) 
अब इससे अधिक में कुछ नहीं कह सकता । कार्यकी 
प्रधानता मानकर हम निरन्तर आपके लिये मर-मिटनेको तैयार 
हैं। आपके ताथ आनन्दका अवसर भी तो हमें मिलता ही 
है। हम आपके अनुचर हैं। यही हमारा धर्म है। राजन ! 
महान्‌ विचारणीय विषय यह है कि जो स्वथा असह्यय होते हुए 
भी यह जी हमलछोगोके साथ युद्ध करनेके प्रस्तावपर अडिंग है | 
हम बल्मभिमानी वीरोंके पास इतने सैनिक हैं, फिर भी इसकी 
यह कुछ भी परवा नहीं करती | 

ुप्रेंख बोला--राजन्‌ ! मैं जानता हूँ; आज युद्धमँ 
हमारी विजय अवध्य होगी | पीछे पैर रखना सर्वया 
अवान्नीय है | ऐसा करनेसे हमारी कीर्तिमें कछछ्क लगता 
है। जब इन्र आदि देवताओंके ताथ लोहा लेना पढ़ा था; 
तब भी तो भागने-जेसे निन्दित कार्यका आश्रय नहीं लिया 
गया था; फिर इस अकेली ज्रीके समक्ष ऐसा क्यों किया 
जाय । अतणएव युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्धमें 
विजय अथवा मरण--ये दो ही होते हैं । जो होनी है, 
उसके टलना अतम्भव है। फ़िर जानकार पुरुष क्यों चिन्ता 
करे | तंग्राममें काम आ जानेपर यश मिलता है और जीवित 
रहनेपर सुखकी प्राप्ति होती है। ये दोनों ही फछ मनके 


# नमो देन्यैं जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः हे [ संक्षिप्त-देवीभागवत 


न्स्््््च्स््च््स्््च्््य्््््स््््स्््स्ल्य््सच्च्चस्च्््चच्स्च्च्य््- ' 


अनुकूछ हैं--यह मानकर अब युद्ध करनेके लिये तलपर 
हो जाना चाहिये | भाग- जानिपर जयतूमें निन्‍्दा होगी | 
आयु समाप्त हो जानेपर मरना तो निश्चित ही है। अतरव 
जीने और मरनेके विषयमे व्यर्थ चिन्ता नहीं करनी चाहिये ! 

- व्यासजी कहते है--बाप्कक बातचीत करनेमें बढ़ा 
कुशल था | उतने दुमुंखकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथ जोड़- 
कर नम्नतापूर्वक महिषासुरसे यह वचन कहा | 


चाप्कल बोछा--रानन्‌ | यह कार्य कायर व्यक्तियोफ़ि 
लिये ही अप्रिय है। आपको इस कार्यके विषयमें कुछ भी चिन्ता . 
नहीं करनी चाहिये | में अकेले ही चश्नल नेत्रोंवाली चण्डीको 
भार डादूँगा | टृपवर | मनमें' उत्साह रखिये। राजन | मैं 
निर्भीक होकर अद्भुत युद्ध करूँगा ! नरेश्वर ! मेरे प्रयासते 
वह चुण्डिका यमराजके घर अवश्य पहुँच जायगी । मैं इन्द्र 
वरुण; कुबेर) यूर्य/ चन्द्रमा, यमराज, अग्नि) वायु एवं 
विष्णु और शंकरसें भी नहीं ढरता | फ़िर अभिमानमें 
चूर रहनेवाली यह अकेली स्री मेरा क्या कर सकती है ! 
मेरे चमकीले वार्णोते उसके प्राणपलेरू उड़ जायेंगे। आज 
आप मेरी भुुजाओंका बल देखें | फिर सुखपृवक विहार 
कीजियेगा । इसके ताथ युद्ध करनेके लिये आपको खयं 
संग्राममें नहीं जाना चाहिये । 


व्यासजी कहते हैँ--इस प्रकार अभिमानमें प्रमत्त 
रहनेवाला वाष्कल महिषातुरके प्रति अपना अभिप्राय 
व्यक्त कर गया | ततश्चात्‌ दुर्धर उस राक्षतराजको प्रणाम 
करके कहने लगा | 


दुधरने कहा--महाराज | देवताओंद्वाय संची हुई 
उस देवीको मैं परास्त कर दूँगा । अठ्ारह भुज्ा धारण 
करके वह सुन्दरी अवश्य ही किसी कारणवश यहाँ आयी है। 
राजन्‌ | देवताओंकी बनायी हुई यह माया है । आपको 
भयभीत करनेके लिये ही इसका यहाँ आगमन हुआ है । यह 
केवल डरानेके लिये ही है--यों जानकर आप अपने मनका 
मोह त्याग दीनिये | भूषाछ | यह राजनीति है | अब 
मन्त्रियोंके सम्बन्धम कुछ बातें कहता हूँ; सुनिये | कितने ही 
मन्‍्त्री सात्विक ओर राजत ग्रकृतिके होते हैं | इनके अतिरिक्त 
कुछ तामत भी होते हैं। दानवेहवर | यों जगतूमें मन्त्रियोंके 
तीन भेद माने जाते हैं। सात्िक मत्जरी अपनी समूर्ण शक्ति 
लाकर खामीका कार्य सम्पन्न करते हैं| उनके मनमें खामी- 
के कार्यते किंचिन्मात्र भी विरोध नहीं रहता | वे धार्मिक 


पाँचवों स्कन्ध ] # वाष्कल तथा दु्लुंखको भेजना, देवीके द्वारा वाप्कल एवं दुर्मुखका वध # 
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ओर मन्त्रशात्के पारगामी विद्वान होते हैं | एवाग्र होकर अपने 
फर्तव्यमें छगे रहते हैं | रजत मन्नियोंके मनमें सदा भेदभाव 
बना रहता है | समय पाकर वे अपना कार्य साथ छेते हैं। 
खामीका कार्य भरे ही बिगड़ जाय इसकी उन्हें परवा नहीं 
रहती । किसी समय तो शत्रुओंके प्रलोभनमें पढ़कर वे विरोधी 
पक्ष भी मिल जाते हैं | घरपर रहते हुए ही अपने खामी- 
में जो प्रुटि है। इसका भेद शन्रुके सामने प्रकट कर देना 
उनका खमाव बन जाता है। उनके कार्यमें सदा भेद रहता है। 
म्यानमें छिपी हुई तलवारवी भौँति ये घातक होते हैं । युद्धका 
अबसर आनेपर खामीफे भनमें आते फ्रैा देना उनका 
ख़माव ऐे जाता है| राबन ! उन मस्त्रियोपर कभी 
विधाह नहीं करना चाहिये | विश्वल् हो जानेपर काम बिगड़ 
लनेगी सम्मावना रहती है; मन्त्र-हनि तो तदा ही होती है। 
दुराचारी मन्त्रियोपर विश्वात कर लिया जाय तो लोभके 
बर्धीभूत होकर वे क्या नहीं कर सकते | तामत अकृतिवाले 
मन्त्रियोंका तो और भी नीच खभाव होता है। वे मूर्ख 
हदा पापमें ही निरत रहते हैं। अतएव राकेन्र | मैं ख्य॑ 
मो्देपर जाकर इस कार्यक्रां सम्पादन करूँगा| आप सब 
प्रकार्से निभिन्त रहिये। उत्त दुराचारिणी ज्ीकों छेकर में 
शी ही लौट आऊँगा । आए मेरे खामी हैं। में अपनी पूरी 
शक्ति छगाकर आपका कार्य सम्पन्न करूँगा । आप मेरे पैर 
और सामस्थकों देखें | 


व्यासजी कहते हँ--हस प्रकार कहकर महाबराहु 
बाष्कछ और हुर्मृख् वहुँते चल पढ़ें | उनके सर्वाह्नसे 
अमिमान टपक रहा था। समूर्ण अल्नल्ाद्नोफे थे पूर्ण 
जानपार ये; अतएब वें मदोन्मत्त दानव समरा्भुणमें पहुँच 
गये | वहाँ भगवती जगदम्मा विशाजमान थीं। उनसे वे मेघकी 
भाँति ग्भीर वांगीम कहने छगे--'देवी | जिन महात्मा 
मध्टिपामुस्ने देवताओंक्रो परास कर दिया कै उदें तुम पति- 
रूपने खीकार कर लो। मुल्दरी | वे नरेश श्भमूर्ण देखेकि 
अधिष्ठता *ैं। स्मलक्षणतम्पन्न सुन्दर मनुप्यक्ा रूप धारण 
करके दिव्य भूपणेति आभूषित ऐकर एकान्तं वे तुमसे 
मंद करेंगे। शुचिसिति | तिलोक्रीकी छोरी समत्ति यथेच्छ 
भोगमैका मु्रवंसतर हु प्रा्त ऐोगा | मधियासुजी अज्ञकान्ति 
बढ़ी कमनीय है! मनोगोगपूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। 
पिकययनी ! ये नरेश मद्दान, परा़मी क इन्हे पति बनाकर 
तुम सांछारिक उप अद्भुत घुलको। मितके हिये छियों प्रायः 
हालागित रहती 5 प्राप्त करेगी | 


श्रीदेवीने कहा--अरे धू्ों | दुम क्या यह समझ रहे 
हो कि कामके चंगुरमे पँसी हुई यह कोई अत्यन्त अशिक्षित 
अगला है! में महान्‌ मूर्ख महिपासुरकी सेवा केसे करूँ! 
सम्प्रान्त कुलकी ल्लियाँ जो कुछ, शील और गुणमें समानता 
रखता है; वैसे पुरुषकी ही उपासना करती हैं। बल्कि रूप; 
चादुरी, बुद्धि; शील और क्षमा आदिम उसे और भी बढ़-चढ़कर 
होना चाहिये | यह महिषासुर तो पश्चुक्रा शरीर धारण किये 
रहता है| पश्चऑँम भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। 
फ़िर कौन देवरूपिणी ऐसी ञ्री होगी; जो कामके वशीभूत 
होकर इस पशुकों पति बनाना चाहेगी। तुम अभी अपने खामीके 
पा चले जाओ । अरे वाप्कछ और दुर्मद | तुम तुरंत अपने 
खाम्मी महियासुरके पाल; नितके छिरपर बढ्ढे-बढ़े सींग हैं तथा 
जो द्वथीकी भाँति धूल-धूसरित पढ़ा रहता कै जाओ ओर मेरे ये 
बचन उसे कह दो--'तू पाताछमें चछा जा अथवा भाकर 
मेरे साथ युद्ध कर | युद्ध होनेपर ही देवराज इन्द्र निर्भय हो 
सकते हँ--यह श्रुप सत्य है। में ठुझे मारकर ही जाऊँगी । 
बिना मारे नहीं जा सकती | प्रचण्ड मूर्ख | मेरी इस बातपर 
विचार करके जैसी इच्छा हो; वैसा कर | चार पैखाडे 
जानवर ! मेरे समक्ष विजयी हुए. बिना कहीं भी भागमें-- 
चाहे वह प्रष्वीका कोई भाग हो) पर्वतक्री गुफा हो अथवा 
आकाश ही क्यों न हो--ठ॒क्षे खान मिठना असम्भव है !! 


ध्यासजी कहते है--भगवततीके यो कहनेपर वाप्कल 
और दुर्भद--दोनों दैत्य क्रोपसे तमतमा उठे । उनकी आँखें 
नाचने लगी | वे दोनों वीर हाथमें धनुष और बाण ढेकर 
मुद्ध करनेके लिये पैयार हो गये | भगवती झादस्ता गम्भीर गणना 
करके निर्भीकतापूर्षक विराजमान थीं | कुरुबंशकों सुशोमित 
करनेवाठे राजन | वै दानव पूरी शक्ति लगाकर देवीके ऊपर 
बाग बर्साने को | मगवतीकों देवताओंका कार्य तिद् करना 
था | वै सुमधुर गर्णन करके दानवेंके प्रति प्रचुर बराण-वर्षा 
करनेको उद्यत हो गयी। उन दोनों देलोमिं वाष्कछ बढ़ा 
चख्न था । वह छरंत समरा्रण्मे भगवतीके सामने 
आ गया। अभी दुर्मु्न दर्शक बनकर देवीकी ओर दृष्टि 
लगाये हुए खढ़ा था। फिर तो वाष्यछ और देवीमें अन्त 
भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया । बाण) तलवार और परिषके 
आपा्तोंसे भीर जनेंके मनमें ही भय उत्नन्न होता है। 
उन भगवती जगदम्बाको क्या डर था । युद्धमें अपना 
उत्तर्ष दिखानेवाले उस देत्यको देखकर उन्हें क्रोष हो आया। 
मेज धाखाडे भयानक पौँच वार्णोकों धनुषपपर चढ़ाकर उन्होंने 
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उसे कामतक खींचा और उन्हें वाष्कलपर चल दिया । दैल्मवर 
: बाप्कलके पास भी वैसे ही तीखे तीर ये | उन तीरोंसे 
उसने देवीके'बाण काट गिराये | साथ ही उसने सात बाणेंसि 
भगवती हिंहवाहिनीके ऊपर चोट की | देवीने भी अत्यन्त 
तीखे पीत वर्णवाड़े दस बाणोंसे उस नीच दानवपर आपात 
किया। साथ ही दानवके बाण अपने साथकोंत़े काठ दिये । 
वे बास्थार अद्ठहास करने लगीं। भगवतीकेपास एक अर्धचन्द्र 
नामक बाण था। उससे उन्होंने वाष्कछके धनुषको छिन्न-मिन्न कर 
दिया | तब वह देत्य हाथमें गदा लेकर मारनेके लिये देवीपरर 
टूट पढ़ा | यह देखकर चण्डिकाने अपने गदा्रह्माससे उसे 
धराशायी इना दिया | वाप्कल बड़ा पराक्रमी था। दो पढ़ी- 
तक जमीन उसकी शब्या बनी रही वह फिर उठा और 
भगवती चण्डीपर गदा चलाने छगा | उस देत्यकों सामने आते 
देखकर देवी क्रोपपे उबर उठीं। ब्रिद्यूलसे उसकी छातीमें 
भीषण प्रहार किया | चोट छगते ही वाष्कल जमीनपर गिर 
पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | उस दुराचारी दानवके 
गिरते ही उसकी तैना नष्ट-प्रष्ट हो गयी। आकाझमें खित 
देवताओंकी अपार हर हुआ | भगवती जगदम्बाकी वे जय- 
जयकार मनाने लगे | 


वाष्कलके मर जानेपर अत्यन्त झक्तिशाली दुर्मुख 
समराज्ञणमें देवीके सामने उपखित हुआ | क्रोधते उसकी 
आँखें छाल हो गयी थीं। उस समय भीमान्‌ हुर्मुंख कवच 
पहनकर स्थपर बैठा था | उसके हाथमें धनुष और बाण 
थे | 'अरी अबले | ठद्रो-ठहरों |” यो बास्वार उपके 
मुँहसे आवाज निकल रही थी | उसे आगे बढ़ते देखकर 
भगवतीने शहु-ध्वनि की । उस दानवका क्रोध बढ़ाती हुई वे 
अपना धनुप टंकारने लगीं | तब हुर्सुख भी बाण चलानेको 
उद्यत हो गया | उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर 
सके समान भयंकर ये | मगवती महामायाने अपने सायकोसे 
उसके तीर काट डाडे और वे गर्जने छगीं। राजन्‌! अब 
दोनोंमें महान्‌ भयंकर संग्राम होने छगा | बाण, शक्ति; गदा॥ 
मु ओर तोमर भादि अख्न-शज्ञोंसे वे परस्पर प्रहार 
करने लगे | उस समय युद्ध॒लमं रुघिरकी नदी बह चली। 
उस नदीके तटपर कटकर गिरे हुए वीरोंके मस्तक इस प्रकार 
सुशोमित हो रहे थे; मानो तैरनेकी का सीखनेवाले यमराजक्रे 
दूत अभ्यात करनेके हिये तूँबी एकत्रित किये हुए हों। उस 
अवसरपर बहाँकी भूमि बढ़ी भयंकर हो गयी थी। क्योंकि 


# नमो देव्यै जगस्मात्रें शिवाये सतत नमः # 
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सर्वत्र कटी हुई ला विछी थीं | उन्हें खानेवाले श्गाढ भादि ' 
क्रूर जानवरोंका यूथ जुटा था | तियार, कुत्ते; कोगे। कॉक, 
अयोमुख नामक पक्षी) गीधे और बांज उन हुए दानवोंके 
मृत शरीरोंकों नोच-नोचकर खा रहे ये । मृतकोके संसर्गते 
अत्यन्त दुर्गन्धित हवा चलने ठगी | मांतमक्षी जानवर बढ़े 
जोरंसे चिहछ-चिल्लाकर भयानक आवान कर रहे थे ) तय 
दुरात्मा दुर्पुख क्रोधसे तितमिला उठा | कालने उसकी विवेक- 
शक्ति नष्ट कर दी थी | अपनी सुन्दर भुगा ऊपर उठाकर 
अमिमानक्रे साथ वह देवीसे कहने छगा--“चण्डी ) हुम्होर 
सभी अज्ञ बड़े सुकोमल हैं। सुन्दरी | तुम अब भी मान 
जाओ और मद्रपान करके मस्त रहनेवाले दानवेश्वर महिपा- 
सुरकी सेवा करना खीकार कर छो। अन्यथा आज ही मैं 
तुम्हें कालका करेवा बना दूँगा ।! * 

देवी वोढीं--तेरी मौत सिर्पर नाच रही है। तू फालते 
मोहित है | अतः जी भरकर अनापनानाप बक छे | में अभी 
अभी ठुझे यमराजके घर बैंसे ही भेजनेवाली हूँ? जैसे इस 
वाष्कलको भेज दिया है | मूर्ख ) जा अथवा रह । ठुझ्े मरना 
ही अभीष्ट हो तो मैं पहले तेरे प्राण ह२क९ मूदुबुद्धि महिपा- 
सुरको मारनेकी व्यवस्था करूँगी | 

हुर्मख मरनेके लिये उध्चत होकर आया था । भगवती 
चण्डिकाकी बात सुनकर उसने उनपर वार्णोंकी भयंकर वर्षा 
आरम्म कर दी | देवीने अपने बरार्णेसि दुमृखके बाण काट 
दिये | ताथ ही उस दानवपर इस प्रकार बढ़े जोरसे प्रहार क्रिया 
मानो इन्द्र बन्नासुपपर बच्र फेक रहे हों। अब मगवती चण्डिका 
और दुर्मुख-दोनोमें परस्पर घमासान लड़ाई होने छगी | देखकर 
कातरोंका केडेजा दहछ उठता था और शूरवीर उत्ताहित हो 
रहे थे | देवीने बढ़ी शीघ्रताके साथ दुरमृखके घनुपकों काट 
दिया । उनके वेसे ही पाँच वाणोंसे दानवका उत्तम रथ भी 
ठिल्न/मिन्न हो गया। रथ हूठ जानेपर महंबाहु ढुमुंख हुरधप 
गदा हाथमें लेकर पैदछ ही भगवतीकी ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति 
लगाकर सिंहके मस्तकपर उसने गदासे चोंठ पहुँचायी 
महाबली एिंह प्रहयस्से व्ययित होनेपर भी अपने खानसे 
विचलित नहीं हुआ | गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुखको 
देखकर भगवती जगदम्बने अपनी तीखी तल्वार्से किरीट- 
सहित उसके मस्तककी घड़से अूग कर दिया | मस्तक कट 
जानेपर दुममुखके प्राण प्रयाण कर गये | वह जमीनपर पड़ गया। 
अब देवता आनन्दसे विहल हो उठे । उन्होंने उच्च खरसे 
जवध्वनि आरउमःकर दी; साथ ही बे देवीकी स्तुति करनेमें 


पॉँचवयों स्कन्ध ] 
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संहम हो गये | बहुत-से देवता आकराग्रमे खित होकर 


मगवनीके ऊपर पुष्प बरसाने छगे | उनके मुखसे जय-जय- 
कारकी भोपणा हो रही थी | लड़ाईके मोचेपर दुर्भुलकी दीवन- 
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लीला समाप्त हो गयी--बह देखकर ऋषियों, छिद्धों; 
गन्धवों, विद्यापरों और किनरोंके मुखपर प्रसन्नताकी किरण 
चमक उठी | ( अध्याय १२-१३ ) 
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व्यासजी फाते है--दु्भुख युद्धमें काम आ गया-- 
यह समाचार मुनकर महिपासुर क्रोधसे मूच्छित हे गया। “यह 
क्या हो गयाः--यों बार-बार वह सम्पूर्ण दानवोंसे पूछने 
दाग | उसने कहा --हुरंख और वाप्कल बढ़े धूरवीर दानव 
ये। एक कुमार कस्याके हाथ वे युद्ध भूमिमे सदाके लिये सो 
गये--यद कितने मद्ान्‌ आश्र्यक्ी बात है | देखो) यही 
इवका विधान है | इससे छिद्ध हो रह्या है कि मनुष्य सर्वथा 
पतन्त्र है । उन्हें अच्छे-बुरे क्मोंके अनुसार सुख ' भर 
दुशखमें लाेका अधिकार सदा एकमात्र प्रवक कालको 
ही है। ये दोनों प्रसिद्ध दानव ये। इनकी #त्यु हो गयी ! 
एसके बाद अग्र क्या करना चाहिये ! बड़ी विषम परिखिति 
तामने आ गयी है | सब छोग परत्यर विचार करके जो 
उचित जान पढ़े कई । 


व्यास नी कद्दत दै--रामेस्द्र | इस प्रकार अमितपराक्रमी 
मदियासुरके कटटनेपर उसका सैनाध्यक्ष महरयी विक्ुरास्य बोल“ 
धाजन, | एक छीके मार डाहनेमे कौन-सी चिन्ताकी बात 
है! | उनका वध कर डादूँगा |? यो कहकर कुछ तैनिकोको 
ठाथ छे बह रथपर बैठा और चछ दिया । दूसरे शक्तिशाली 
ताम्रकों उसने अपना अगरक्षक बना लिया। चछते समय उसकी 
विश्वाल सेनावी तुमुढ ध्वमिति आकाश ओर दिशाएँ गूँन 
उठों। विशुराष्य भा रट्ई--यद देखकर कस्याणमयी भगवती 
जादम्या बड़े अद्भुत ढंगते शह्ुध्यनि) घण्ठाधधनि और 
धनुपदी टंकार परने ठगी | उस ध्यनिके प्रभावते सम्पूर्ण 
शक टुदयों आवद छा गया | प्यद क्या !! ये। कहकर 
पे भाग दूट़े। भयके कण उनका सर्वाह कॉपने लगा । वे 
सब-बै-सब भांग रहें मे । उनकी यह खिति देखकर चिझ्षु- 
रा्यके कीवसी सीमा नहीं रही | उसने दानबेसि कहा-- 
लुग्टूरि सामने करीना ऐसा भय आ गया। दल! अमिमानमें 
चूर रहनेय्राली इस ज्रीको तो में आज ही बाकि द्वार 
यमपुरी गेज ूँगा। तगठो निर्मय होकर छड़रिके मोचेपर ड्टे 
। दी |! था कदकर उस पराक्ी दत्यवरने हाथ धनुष उठा 
डिया और समरा्रणगें भावर वह निश्चिवताएू वेक देवीसे कहने 
डगा--विद्याए मेत्रोति शोभा पनेवाली छुन्दरी | ठुम अन्य 


साधारण मनुण्यौकी भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही 
हो ! ठुम्दरे इत गर्जनकों सुनकर में नहीं डर सकता | 
ठुलेचने | स्लरीका वध करना दोप है तथा इस कार्यते जगतूमें 
अपनीर्ति पीलती है--यह जानकर मेरा चित्त तुर्ई मारनेसे 
हट-स रहा है। सुन्दरी ! तुम-जैती ज्नियोंके लिये कटाक्ष 
और हाव-मा्ोंसे ही युद्धका काम सम्पन्न हो जाता है ] कमी 
कहीं भी गर्तरोद्यर इनका युद्ध नहीं हुआ है | सुजशने ! 


तुम्हारे मनमें भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो मोग- 


सम्बन्धी सुखका परित्याग करके तुम युद्धकी अभिलापरा प्रकट 
कर रही हो ! युद्धमें तुम्हें क्रिस गुणकी झलक मिल रही है ! 
उमराज्रण्मे तलवार चछती है; गदासे प्रहार किये जाते है 
और चमकीछे वार्णेसि शरीरोकी धनियाँ उड़ा दी जाती हैं। प्राण 
निकल जनिपर तियार आपने मुंहसे नोच-नोचकर उस देहका 
अन्तिम संस्कार करते हैं। धूर्त कवियेनि ऐसी मृत्युक्ी अत्यन्त 
प्रशंसा गायी है। वे कहते है युद्धभूमिमें प्राण त्यागे हुए 
वीरोंको स्व मिलता है। उनका यह कहना केवछ अर्थवाद 
है। अतश्ब बरारोहे | तुम्हारा मन जहाँ माने! वहीं चली 
जाओ । अथवा त्॒हे देवताओंका दमन करनेवाढे मेरे खामी 
राजा महिपासुझी उपातना करनी चाहिये ॥ 

व्यासजी कद्दते हँ--दस प्रकार चिश्लुरा्य कह रहा 
था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काटकर कहने ढॉी---भरे 
मूल ! बुद्धिमान पण्डितके समान बनकर क्यों बक्र रह है! 
न तो तू नीतिशाज्र जानता है और न आव्वीक्षित्री विद्या ह्ी। 
न तूने दृद्द पुरुपोंकी सेवा ही की और न तुझे धार्मिक बुद्धि 
ही सुलभ है। आजतक मू्की सेवामें छगा रहा; अतएव तू 
भी मूर्ख ही रू गया। जब तुझे राजधर्म जात ही नहीं। तंव मेरे 
सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है ! मेरे द्वारा रंग्राममें महिपासुर 
मारा जायगा। समरा्रणकरी भूमि रुपिस्से कीचड़ बन जीयगी | 
यशका सिर सम्म खापित होगा। इसके पश्चात्‌ में सुखपूर्षक 
प्रयाण कर जाऊँगी। देवताओंकी इंपख देनेवाढ यह हुरा- 
चारी दानव मह्दान्‌ अमिमानी बन गया है। इसको मार देना 
मेरा परम कर्तव्य है। तू. सावधान होकर युद्ध कर |! 


४ 


व्यासजी कहते हैँ--भगवती गंगदम्बाके उपयुंक 


वचन सुनकर वलके अभिमानमें मतवाल्े रनेंवाले दानवोने 
उनपर बाणवर्या आरम्म कर दी) मानो दूसरे मेय ही जलकी 
धारा उँड्ेल रहे हों | मगवतीने अपने तेज बाणोंते चिक्षु- 
राख्यके बाण काट डाढे | साथ ही वे उसे तीरोंसे बीँधने 


लगीं | देवीके बाण ऐसे तीक्षण ये! मानों विषधर सर्प ही हों |. 


उत् सप्रय भगवती और चिश्ुराख्य--दोनोंका वह परशर 
युद्ध आशयत्रद हो रद था । जादम्बने िंहपर विराजमान 
रहकर गदासे उस दानवपर चोट की | कठिन गदाबात- 
को न सह सक्नेके कारण चिह्ुराख्य मूच्छित हो गया । दो 
मुहूर्ततक अचेतना बनी रहीं। वह हुराचारी दानव पत्थरकी 
भाँति रथपर पड़ा रहा । शतर॒स़ेनाको कुचछनेक्री शक्ति रखने- 
वाह ताम्रमें भी कम चपढता नहीं थी | चिह्षुराख्यको मूच्छित 
देखकर देवीसे छड़नेके लिये वह खभावतः युद्धभूमिमें आ 
डठा | उसे आते देखकर भगवती चण्डिका ठठाकर हूँतीं 
और बोहीं--दैघवर | आओ-आओ) में अभी तुम्हें यमपुरी 
मेजनेक्री व्ययशा करती हैँ । तुमलोग खतः निर्यक हो | 
तुग्हरी आयु भी समाप्त हो चुकी है। अतः तुमछोगेकि 
आमेसे क्या काम सिद्ध हो सकता है | मूर्ख महिषासुर घरपर 
रहकर जीनेके किस उपायम छगा है ! तुम मूर्खोक्े मर 
जनिपर भी मेरा क्या काम बनेंगा। मेरे परिश्रमकी कोई सफलता 
नहीं हो सकेगी। क्योंकि देवताओंसे विरोध रखनेबाला 
नीच महादुए मह्षिसुर तो अभी जीवित ही है। अतएव 
तुमछोग घरपर जाकर महित्रातुरकों यहाँ भेज दो | मेरी जेधी 
सिति है; उसे आकर वह प्रचण्ड मूर्स भी देख छे |? 


भगवती जगदम्बाके ये वचन सुनकर ताम्र क्रीधर्म सर 
गया | उसने देवीपर बाणवर्षा आश्म्म कर दी । उसके बाण 
घनुपकी डोरीपर चद्ाकर कानतक खींचे जाते थे। भगवतीने 
भी ताम्राक्षका वध करनेके विचास्से धनुषपर वाण चढ़ाये 
ओर खींचकर उसपर छोड़ने ढर्गी | इतनेमें महावद्वी चिश्लु- 
राख्यकी मूर्च्छा टूट गयी | वह उठकर बैठ गया। किर 
दुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवीके सामने आकर डट 
गया । चिक्षुगख़्य और ताम्राक्ष-दोनों असीम पराक्रमी 
एवं महान चूखीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बाके साथ 
समराज्ण्मे मिड़ गये | ताम्राक्षके पास छोहेका बना हुआ 
एक बहुत सुदृद मूसछ था | उससे उसने सिंहके मस्तकपर 
चेट की | साथ ही वह ठठाकर हँखा और गरजने ढगा | 
गजते हुए ताम्राक्षको देखकर देवीकी क्रोधाम्ति भमक 
उठी | उस्होंने दुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवारसे दानवका 


| & बम देव्ये जगन्माने शिवाय सतत नमः के 
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मस्तक घड़से अछग कर दिया | सिर कट जानेपर भी ताम्राध्षका 
घड़ हाथमें मूसक लिये हुए एक ध्षणतक छता रहा। इसके 
बाद वह समराक्रगर्म पड़ गया। ताग्राक्षकी ऐसी लिति देख- , 
कर चित्षुराख्यने झट तत्वार उठा छी और वह भगवती 
चण्डीकी ओर दौड़ा | द्वायमे तछवार छेकर सांमने आते 
हुए. उस दानवकों देखकर भगवतीगे उसपर पाँच बागेति 
प्रहार किया | देवीके एक बाणसे चिश्षुराख्यत्री तलवार कट 
गयी | दूसरे बाणते उसका हाथ साक़ हो गया और अन्य 
वार्णोसि उसका मस्तक घड़ते अछग हो गया। 

इस प्रकार चिक्षुरास्य और तांग्राक्ष-इन दोनो राक्षणेंका 
निधन हो गया, ये बढ़े दुए एवं संग्राममें अजैय माने नाते थे | 
इनके मर जानेपरसारी दा।नव-सेना मयभीत दोकर चारों दिशाओं - 
में भाग चढी | उन दानबोंक्री मृत्यु देखकर सम्पूर्ण देवता 
आनन्दसे विहुल हो उठे । उन्होंने आकाश विराजमान होकर 
पुष्पोकी वर्षा आरम्भ कर दी | वें भगवतीकी जय मनाने 
छगे। ऋषि) देवता; गन्धर्व) बेताछ, छिद्ध और चारण--इन 
सबके मुँहसे वार-वार भगवती चण्डिकाकी विजय-प्रोषणा 
होने लगी | 

व्यासजी कद्दते है--देवीने चिक्ुरा्य और ताम्राक 
को मार दिया--यह समाचार सुनकर महिपासुरके आश्रयंक 
सीमा नहीं रही | तब उसने देवीका वर्ध करनेके छिये 
यहुत-से अमित-वल्शाली देत्योंकी जानेकी आजा दी उन 
देल्योमें अतिोमा और विडालाक्ष-ये प्रमुख दानव थे | 
युद्धमें कोई इनका सामना नहीं कर सकता था । इन्होंने 
कवच पहन लिये; हाथों अद्भ-शज्न छे लिये और विशा 
सेनाके साथ समराज्नणमें जा उपखित हुए. । वहाँ इन्होंने 
देखा भगवती सिहपर विराजमान हैं| उनके अठा रह दिव्य भुजाएँ 
हैं। तलवार और ढाल आदि आयुधोंक उन्होंने धारण कर रखा 
है और वे देल्योंका वध करनेके लिये सर्वथा तंनद्ध हैं. | तब 
अतिड्लेमा देवीके सामने चंछा गया और अलन्त नम्नताके 
साथ शान्तिपूर्षक देवीसे कहने छगा |- 

असिलोमा बोला--देवी ! तद्ची वात बताओ) ठमने 
किस प्रयोजनसे यहाँ आनेका कष्ट उठाया है और .सुन्दरी ! 
इन निरपराधी देखोंको क्यों मार रही हो ! इसका कारण - 
बतलानेकी कृपा करो | में अभी तुम्हारे साथ संधि 
करनेकरे लिये तैयार हूँ । वरारोहे | सुबणे, मणि। रत और 
अच्छे-अच्छे पात्र--तुम्हें जिन वस्तुओँकी इच्छा हो) उन्‍हें 
ढेकर शीघ्र यहाँसे पधारों। क्यों युद्धको अमिराषा प्रकट 


पौचवॉ स्कन्ध ].. # चिश्षुरास्य, तात्राक्ष, असिद्धीमा और विडालाक्षका वध # 
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करती हो ! युद्धम॑ं तो दुःख और संतापकी भरमार रहती 
है। महात्मा पुरुष कहते है कि युद्ध समूर्ण सुर्ोंका विधातक 
है। तुम्हारा यह शरोर अत्यन्त सुक्रोमल है। पुप्पका आपात 
भी शत्के लिये असहाय है | ऐशी खितिमें मुझे महान्‌ 
आश्रय तो यह है कि तुम गल्लोंक्रे आयात कैसे और क्यों 
सहनेके लिये तैयार हो ! चतुरताका फल है शान्तिपूर्वक 
निरन्तर सुख भोगना । अतएज तुम दुःखके हेतु भूत रंग्रामकी 
क्यों इच्छा कर रही हो ! इस जगतूमें सुख प्राप्त करना और 
दुःख त्यागना--यद साधारण नियम है। वह सुख भी नित्य 
और अनित्य-भेदसे दो प्रकारका बतढाया गया है | आत्म- 
शान-सम्नन्धी सुखको नित्य कहते हैं और भोगननित सुख 
अनित्य माना गया है। वेद और शा्रके अर्थक्रा चिन्तन 
करनेवाले विद्विष्ट पुरुष भोगननित अनित्य सुखको त्याज्य 
बताते हैं। बरानने ! यदि तुम्हें चार्वाकका सिद्धान्त मान्य है) 
तब भी युद्धसे तो विरत हो ही जाना चाहिये | देवी | इस 
जवानीकी पाकर सर्वोत्तम भोगोंके मोगनेमें अपना समय 
साथ्थक करो। कृशोदरी | यदि परलोकके विपयमे तुम्हारी 
आखा न हे; तब ऐसा करना चाहिये; नहीं तो; शरीरमें यह 
युवावसा भी क्षणमहुर ही है--यह जानकर शीकषसे-शीघ्र 
श्रेष्ठ काप्र बना छेना चाहिये | जिससे दूसरेको दुःख हो। उतत 
कार्यकोीं शानीजन त्याग देते हैं | अतणव प्रीतिपूर्वक धर्म) 
अर्थ और क्रामका सेवन करना चाहिये | इसलिये कल्याणी ! 
तुम भी निरन्तर धार्मिक बुद्धिका आश्रय लो | अम्बिके | 
देत्योंने तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया है। फिर वे 
तुम्हारे हाथ क्यों मारे जायँ ! दया और धर्म परम पुरुपके 
शरीर हैं तथा सत्यकों प्राण कह्य गया है। अत््व विवेकीजन- 
को चाहिये कि दया और सत्यकी सदा रक्षा करे | सुभोगी ! 
तुम दानवोंका रंद्वार करनेपर तुली हो) इसका कारण तो 
बतानेकी कृपा करो | 

देवीने कद्ा--मदावाहये | में यहाँ क्यों आयी हैँ- 
यह तुर्द्वारा पहला प्रश्न है | इसे स्पष्ट करनेके पश्चात्‌ दानव- 
बधका प्रयोगन बंतलाऊँगी। देत्य | सम्पूर्ण छोकमि मेरा 
निस्तर विचरण होता रहता है | प्राणियोंके उचित और 
अनुचित कार्योक्रो में साक्षीरुपते (दा देखा करती हूँ। मुझे कभी 
भी न भोगवी इच्छा कै। न लोम है और न किसीके प्रति 
द्ैपमाव ही है। धर्मकी मर्यादा रखने तथा साधुननीका 
संरक्षण करनेके लिये इत घराधामपर में भ्रमण किया करती 
हैँ | इस नियत तक मेरे द्वार निस्तर पालन होता रहता 
है । एंत पुरुषोकी रहा करना। बेदोंकों सुरक्षित रखना तथा 





जो दुए हैं, उन्हें मारना--ये मेरे सहन कार्य हैं | इसलिये में 
अनेकों अवतार धारण करती हूँ । प्रत्येक युगर्म जो अवतार 
होते ६, उन सबकी व्यवस्था मेरे हाथमें है | महिपासुर महान्‌ 
नीच है | देवताओंको मारनेके लिये उसकी सतत चेश चछ 
रही है | यह जानकर उसे मारनेके विचारसे ही इस समय में 
यहाँ उपस्थित हुई हूँ | दानव ! सुद्धोही महिषासुर बढ़ा 
मारी खछ है । में उसे मार डाढूँगी | तुम जाओ या रो-- 
जो इच्छा हो कर सकते हो | मैंने सार बातें बतला दीं | 
अतः जाकर अपने दुराचारी राजा महिपासुरसे कहो--“ राजन | 
आप क्यों अन्य दैत्योंकों भेजते हैं ! ख़य॑ जाकर युद्ध 
कीजिये ।? सम्भव है तुम्हारे महाराजकों मेरे साथ संवि 
करनेकी बात जैंच जाय | ऐसी सितिमें तुम सभीका परम 
कर्तव्य है कि वेर्भावका परित्याग करके सुखपूर्वक पाता 
चढे जाओ | वुमछोगोनि संग्राममें परास करके देवताओंसे 
जो घन छीन लिया है। वह सब वापस करनेंके पश्चात्‌ ठुम 
लोगोको निश्रय ही उठ पातालमें चढ़े जाना होगा, जहाँ इस 
समय प्रहमद विराजमान हैं। 

व्यासज्ञी कहते है--देवीके उपर्युक्त वचन सुनकर, 
अपिलोमाने भगवतीके सामने ही महान्‌ शूपवीर विडाल्यश्ष- 
से प्रीति प्रदर्शित करते हुए पूछा । 

असिलोमा बोछा--विडाढाक्ष | अमी-अभी भवानीने 
जो कहा के उसे तुमने सुना है न! ऐसी खितिम संधि 
अथवा विग्नह क्या करना चाहिये. ! ः 

विड्ाडाक्षने कहा--युद्धगें मर मिटना निश्चित 
है--इस रहस्पको जानते हुए. भी खामिमानी नरेश संधिकी 
इच्छा नहीं कर सकते | बहुत-से वीर युद्धम॑ काम्र आ गये-- 
यह देखकर हमारे खामी हमें भेजना चाहते हैं| ऐसा ही 
देवका विधान है| किसकी शक्ति है; जो इसे मिट सके। 
सेवकींका यह धर्म हीं महान्‌ कठिन है। वे सदा 
निरमिमानी होते हैं| निरन्‍्तर उन्हें खामीकी आशा माननी 
पड़ती है। सूतके संकेतपर नाचनेवाढी कठपुतलीकी भाँति 
वे सदा परतन्त्र रते हैं। भरा; अधिष्ठाता महिष्ासुरके 
सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे मुखते यह अप्रिय वचन 
कैते निकठ सकता है कि देवताओंके धन और रत्न वापस 


“करके सब छोग यहाँसे पातालकी राह पकड़ें ! प्रिय वचन 


बोलना चाहिये; किंतु वह अत्त्य न हो । हितकारक प्रिय 
बचन बोलना सर्वोत्तम है | यदि सत्य होनेपर भी अप्रिय हो 
तो ऐसी खितिमें बुद्धिमान पुरुषोको चाहिये कि मोनका 
आश्रय छे ले । नीतिशास्रका यह सिद्धान्त है कि वीर पुरुष 
झूठे बचनोंद्वा राणाकों धोखेमें न डाठे । सच्ची वात 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


व्््स्ख््य्च्््ल््य्य्ख्ल्््््ल््च्य््च््य्य्य््य्य्य्य्य्य््य्स््च्य्स्स््य््चय्य्य््स्स्ल 


यह है कि आदरपूर्वक हितकी बात कहने अथवा पूछनेके 
लिये वहाँ चछना ही अनुचित है | वहाँ जानेपर राजा 
महिपासुरक्षी क्रोधाग्नि भड़क उठेगी । यह सोच-समझकर 
युद्ध करना ही उचित जान पड़ता है। आरणोंका जाना और 
रहना तो संदेहासद है ही । अतः मृल्युक्को तृणके समान तुच्छ 
मानकर खामीके अमिल्‍ूपित कार्यमें जुट जाना ही उचित है | 

व्यासनी कद्दते है--हस प्रकार विचार करके 
अप्िलोमा और विडालाक्ष--वे दोनों वीर युद्ध करनेके 
हिये तैयार होकर डट गये | उन्होंने हाथमें धनुष और 
बाण ले रखे थे। वे कवच पहने हुए थे। रथकी सवारी थी | पहले 
विडालाक्षने देवीके ऊपर सात बाण चलाये | अश्न-शस्रका 
सर्वोत्तम वेता असिलोमा दूर दर्शकके रूपमें खड़ा रहा। 
भगवती जगदम्वाने अपने सायकोसे विडाछाक्षके वे बाण 
कांट डाले | साथ ही अपने तीन तीखे तीरोंसे उसपर चोट 
की । बाणक्री असह्य व्यथाके कारण विडालाक्ष युद्ध- 
भूमिमें गिर पड़ा । उसे मूर्ख्छा आ गयी और प्रारब्धके 
अनुसार उसी क्षण उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । देवीके 
हाथते छूटे हुए बाणके प्रभावसे विडाछक्ष सदाके लिये 
तमराज्जणमें सो गया--यह देखकर असिलोमा हाथमें धनुष 
लेकर युद्ध करनेके लिये तैयार हो सामने आ गया | वह 
अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देव॑के प्रति कुछ परिमित 
बचन कहने छगा--देवी | दानव बड़े दुराचारी हैं | में 
जानता हूँ; अब इनकी मृत्यु तिरपर आ गयी है। फिर भी 
पराधीन होनेके कारण युद्ध करना मेरे लिये परम कर्तव्य हो 
गया है। महिषासुर महान्‌ मूर्ख है | प्रिय और अग्रियक़े 
विषयमें वह कुछ जान ही नहीं पाता | उसके 


अन्य बाणोंसे असिलोमाकों गहरी चोट पहुँचायी | उत् 
समय भगवतीका मुखमण्डछ क्रोधसे तमतमा उठा था। 
देवता दूरसे देख रहे थे | अपिढोमाका सर्वाज्ञ वाणोंसे विंध 
गया था। रुधिरकी धार वह रही थी । इससे वह इस प्रकार 
शोमा पाता था; मानो फूछा हुआ पढासका दक्ष हो | फिर 
तो असिलोमाने लोहेकी बनी विश्ञाल गदा हाथम उठा ही | 
बड़ी शीघ्रताके साथ वह देवीकी ओर दोड़ा | क्रोधमें आकर 
उसने सिंहके मस्तकपर वह गदा चला दी | पिंहने अग्रिल्ञेमाकरे 
किये हुए गदाघातक्ी कुछ भी पर्॒रा न की । उल्टे 
अपने नखेंसे उसकी छातीकी चीर डाछा | तब वह विकराह 
देत्य हाथमें गदा लिये ही बढ़े बोरते उछछा और पिंहके 
मस्तकपर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बापर गदासे चोट 
की । राजन | देवीने अपिलोमाके किये हुए प्रहारको 
रोक लिया और उसी क्षण अपनी तीक्ष् तलवारसे उसका 
मस्तक धड़से काट गिराया। मस्तक कट जानेपर वह दानवराज 
असिलोमा तुरंत जमीनपर लेट गया | अब तो उस दुग़त्मा 
दानवकी सेनामें हाहकार मच गया । 'देवीकी जय हो!-- 
इस प्रकारके जयकारे लगाकर देवतागग भगवती बगदम्गा- 
की स्तुति करने छगे | देवताओंकी ढुन्दुमियाँ वज उर्ठीं। 
राजन्‌ | किंनरगण यशोगान करनेगे संलग्न हो गये । यो 
विडालाक्ष और अप्िलोमा--ये दोनों देत्य मरकर 
समराष््रणमे सद्वाके लिये सो गये । शेप सम्पूर्ण सनिकोंको 
सिंहने अपने पराक्रमसे मार गिराया | जो कुछ बचे थे। 
उन्हें सिंहने अपना कलेवा बना लिया | कुछ टूटे-फूटे अडवाले 
मूर्ख दानव दुःखित होकर महिषासुरके पास पहुँचे | वे रोने 
और गिड़गिड़ाने छंगे--'महाराज | असिलोमा. और 





सामने हितकारक बचन भी यदि अप्रिय हैं तो ४ 

मुझे नहीं कहने चाहिये | में वीरघर्मके » £ £3, 
अनुसार मर जाना उचित समझता हूँ-- बा 5 2 
फिर चाहे वह जुभ हो अथवा अश्युभ ! न 5 
मेरी समझसे प्रार्य ही बछ्वान्‌ू है। [ रा पा 


पुरुषार्थयरी धिक्कार है | इससे कोई काम 
तिद्ध नहीं हो सकता | तभी तो तुग्हारे 
बाण छगतें ही दानव जमीनपर छेटते चले 
जारहेहैं। ह 


इस प्रकार कहकर दानवश्रेष्ठ अपिलोमाने 


देवीके ऊपर बाण बरताना आरम्भ कर ८ ॥ 


दिया | निकट आते ही भगवतीने अपने वाणोंसे 
उसके बाण काट डाछे | साथ ही शीधगामी 
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# म्रहिपासुरका देवीके सामने जाकर उनसे यातचौत फरना # 


स्स्सललसलप्फलल्ससस्पपसससपपस पक पर पपरक्‍स८<८<२<झ०५००-----०-०-०-०-७----०-०--०--२-०२-२- 


विडालाक्ष मर प्रिटे | अब आप हमें वचाहइये) बचाइये |! 
यों उनके मुखसे कद्ण-पुकार निकल रही थी । उन्होंने 
साथ ही यह भी कहा कि पराजन्‌ | अन्य मितने शैनिक 
मे) वे सब ऐिंहके ग्रात्त वन गये |? थों कहकर वे अपने 


नरेश महिपासुरकों युद्धमें भाग हेनेके छिये प्रेरणा करने 
लगे | उन सैनिकोंकी बात सुनकर महिषासुरका मन अत्यन्त 
उदास हो गया | उसपर चिन्ताकी काढी घटा ब्रिर आयी। 


वह बड़ा दुखी हो गया | ( अध्याय १४-१५ ) 
महिपासुरका देवीके सामने जाकर उनसे बातचीत करना तथा उसी 
प्रसृद्रर्म मन्दोदरीका इतिहास कहना 


व्यासनी कहते हैँ-- सैनिकोंकी वात सुनकर महिषा- 
मुर्के क्रोयकी सीमा नहीं रही । उसने अपने सारभिकों बुछाकर 
कद्--'जिम्में एक हजार गददे जोते जाते हैं, जो धजा एज 
पताकाते नुशेमित् है। निहपर अनेकों आयुध रखे रहते है 
तया मिएके चक्के और गुगंधर बढ़े मजबूत हैँ। वह मेरा 
प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपखित करो ।? आशा 
पाते ही सारपिनुरंत रथ ले थाया और गेटा--पााजन्‌ ! में खूब 
सताकर रथ ले आया हैँ। वह बादर दखाजेपर खड़ा 
है। उस रपपर सर्थूर्ण श्रेष्ठ आयुध सुरक्षित है । उत्तम चौँदनीमे 
उसे छा दिया गया है ।? तदनन्तर रथ आ गया--यह जानकर 
दानवराज महाबल्ली महिषासुर मनुष्यका शरीर घारण करके 
समराप्ट्रगमे जानेफे लिये वैयार हो गया। उसने मनडी-मन 
सोचा--म असेफ्रे रूपमें हूँ। मेरा मुख अत्यन्त कुरूप है। 
मेरे गलतकपर सींग है।इस रुपयी देखकर देवी अवस्य ही उदास 
है| बायगी ! ज़ियोंद्ो प्रकनन करनेके लिये सुरदर रुप और 
चनुरता परग आवश्यक है। अतरब आकर्षक रूप और 
चतुस्ताते ठग्पन्त ह्ोडर में उस युव्त्तीके सामने जाऊँगा। 
जिसे मुझे देखते ही उसके दृदयमें प्रेमका उदय हो जायगा | 
मेरे हिये भी मुसकी सम्मावना इसी सित्तिमें है |! यो मनमें 
विनारकर उस महायही दानवंगजने मैंसेफा रूप त्यागकर 
सुन्दर पुरुषक्ी आकृति धारा कर ही । उसके होम समर्ण 
आयुध नुग्नोमित थे। वह उत्तम अछकारोंसे अलंकृत था । उसके 
सुन्दर घरीरको दिव्य बल मुझ्नोगित कर रहे थे | ऐसा जान 
पढ़ता था; मानों कोई दूसरा कामदेव ही हे । हाथर्मे धनुप- 
ब्राण ठैकर बह सपपर यैठ गया। केयूर और द्वार उसकी छवि 
बढ़ा रदे थे। अभिमानमें चूर देकर तेना साथ डिये हुए वह 
भगवती जगदम्बारे पास पहुँचा | उस समय उसने ऐसा सुन्दर 
वैप गा रखा था। गित्ते देखकर अपने रूपका अभिमान 
रखनेवाढी प्ियोक्रे मन भी उधर आरक्वित हो जायें । 

जय देवीने देखा। देयरातमद्दिषातुर निकट आं गया और 
महुत-से बीर उसके शाथ भा रहे है; तब उद्दोंने शद्गृधवनि 


आरम्भ कर दी। जनसमाजमे आश्रय प्रकट करनेवाली उस 
श्लुध्वनिको सुनकर महिपासुर भगवत्रीके पास आा गया और , 
मानो हँतता हुआ उनसे बोला--देवी | यह जगत्‌ परिवर्तन- 
शीढ है । स्री अथवा पुरुष-जो भी इसमें रहते हैं। 
सबके मनमें सब प्रकारसे सुख मोगनेकी ही इच्छा बनी रहती है। 
मनुष्योक्ी संयोगमे ही सुख प्राप्त हेता है। विनेगमें सुखकी 
सम्भावना नहीं की जा सकती । संयोग भी अनेक प्रक्रारके 
होते हैं; उनके भेद बतबाता हूँ; सुनो | कितने खलपर उत्तम 
प्रीति होनेके कारण संयोग हो जाता है | कहीं खमावतः 
संयोगकी विधि बैठ जाती है | रुब॑प्रथम प्रीतिजनित संयोगके 
विषयमे में अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ. । माता ओर 
पिवाका पुत्रके ताथ जो संयोग कै: उसे उत्तम माना गयाह 
भादका भाईके साथ संयोग बना रहनेमें कारण प्रधान है अतः 
इसे मध्यम कहते हैं | जो सर्वोत्तम सुख देनेगें समर्थ है 
उसीके संयोगक्रों श्रेष्ठ कह गया है। उससे जो कम सुख देने- 
बाल है; उसे मध्यम मानते हैं । विद्वान पुरुषोका कथन 
है--नावपर बहुतसे छोग बैठते हैं । उनमें सबका 
एक दूमरेसे पृथक विचार रहता है | खमाववश वे 
एकत्रित होते हैं। उनसे जो कुछ भी सुल्ल मिलता कै। वह 
बहुत थोड़े समयके लिये | अतण्व ऐसे सयोगको कनि8 माना 
गया है क्योंकि इस प्रकारके संयोगसे बहुत ही कम सुख 
मिलता है। चहुरता, ह१ बेफ कुछ, शीढ भौर गुण-इन 
सबमें समानता होनी चाहिये। तभी परश्पर सुखको बद्धि कही 
जाती है। में बीर पुरुष हूँ याद ठुम मेर साथ संयाग करती 
हे तो हुम्हे सर्वोत्क्ट खुल प्राप्त द्वोना विद्कुड विथित है। 
प्रिये | में अपनी रुचिके अनुतार अनेक प्रकारके रूप धारण 
कर सकता हूँ । इद्र प्रभति समी देवता पंग्राममें मुझसे परास 
हो सुके हैं। इस पमय मेरे महमें जितने दिव्य रत हैं, उन समीका 
उपभोग करना तुम्हें सुलम होगा। अथवा इच्छानुतार तुम उसका 
दान भी कर सकती हो । सुन्दरी | अंब तुम मेरी पटरानी बननेका 
प्रस्ताव खीकार करो। मैं दुग्हारी दाता खीकार करनेके लिये 


श्षदई 


#नमो देव्यै जगन्माने शिवाय सततं नम! #...*[ संक्षिप्त-देवीभागवत . 








तैयार हूँ! ठग्हारी आज मानकर मैं देवताओंके साथ वर करना 
छोड़ दूँगा; इसमें कोई संदेह नहीं। व॒म्हें जिस प्रकार सुख 
प्राप्त दो; वही कार्य मेरे लिये शिरोधा्य है। मधुर वचन बोलमे- 
वाली प्रिये ! ठुग्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं । मेरे लिये जेसा 
आदेश हो, वैसा ही उमन्न करनेको में समुत्सुक हूँ । तुम्हारे रूपने 
मेरे मनको मोह लिया है। सुन्दरी ! अब में अत्यन्त आतुर 
होकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ । रम्भोर ! कामदेवके वाणेने 
मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझ शरणागतकी रक्षा 
करो | शरणमें आये हुएकी रक्षा करना सम्पूर्ण घ्मोमें उत्तम 
धर्म माना गया है। काली भौहोंसे अनुपम शोमा पानिवाली 
कशोदरी ! में तुम्हारा निजी चाकर हूँ | मुझे तुम्हारी चाकरी 
करना स्वीकार है | जीवनपर्यन्त मैं सत्य वचनका पालन करूँगा; 
कभी विचलित नहीं होऊँगा। सुन्दरी [ मैंने नाना प्रकारके 
भआयुध लाग दिये हैं। तुम्हारे चरणोंगें मेरा मस्तक झुका है| 
विशाललोचने | मुझपर दया करो | सुन्दरी | जन्मसे लेकर 
आजतक ऐसी दीनता मेरे मनमें कभी भी नहीं आयी थी | 
ब्रह्मा आदि अनेक शक्तिशाली पुरुषोंसे मुठभेड़ होनेपर 
भी मैं दब न सका । केवल तुम्हारे ही तमक्ष मैं अधीनता 
खीकार कर रहा हूँ । ब्रह्म प्रभृति सम्पूर्ण देवता समराज्जणर्म 
मेरे चरितरसे पूर्ण परिचित हैं। भामिनी | आज वही मैं तुम्हारा 
सेवक वनकर सामने उपखित हूँ। मेरी ओर ताकनेकी कृपा करो |? 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार महिषासुर अनाप- 
शनाप वक रहा था | अनुपम छवि धारण करनेवाली मगवती 
चण्डिकाके मुख-मण्डढुपर प्रसन्‍नताकी किरणें चमक उठीं | 
उन्होंने मुतकरा कर कहना आरम्भ कर दिया | 

श (7 स्ि ४ ४४४22 


पा । २६86 के हर कर 

हल ग ८ रत (0 ०५ 

५ (2 0, 
2 री १ के ह र् पर 


8 

















देवीने कहा-परम पुरुष परमात्माके अतिरिक्त अन्य 

कोई पुरुष मेरा अभीषट नहीं है । देत्य ! में केवल उन्हींकी चाहती 
हूँ। अखिल जयत्‌की सृष्टि करा मेरा: प्रधान कर्तव्य है। 
दे परम पुरुष सम्पूर्ण विश्वके आत्मा हैं| मुझपर उनकी दृष्टि 
वी रहती है; क्योंकि में उनकी प्रकृति हूँ । मेरा विग्रद 
कल्याणमय है | उनका सांनिध्य पानेसे ही मुझमें सदा प्रस्तुत 
रहनेवाली चेतनत! आ जाती है | नहीं तो मैं जड थी । उनके 
संयोगका यह प्रभाव है कि में सचेतन हो गयी हूँ, जि 
प्रकार लोहा खमावतः जड होनेपर भी चुम्बकका संयोग होते 
ही उसमें चेतनता आ जाती है | में आ्राम्य सुख भोगनेकी 
कभी इच्छा नहीं करती | मूर्ख ! तेरी बुद्धि बढ़ी खोटी है। 
इसीसे तू ख्री-सम्बन्धी सुखके लिये इतना छालायित है | भरे, 
पुरुषको वाँधनेके लिये ल्ली एक सुदृद जंजीर कही जाती 
है। लेहेसे वैंधा हुआ छूट भी सकता है; किंतु जो ज्ीरुपी 
सॉकल्से बँघ जाता है; उत्का छूटना अत्यन्त दुष्कर है। 
ओरे मू् ! मिस्तमें मृत्र-ही-मूत्र भरा है; उसका सेवन करनेके 
लिये क्यों इतना लोडप हो रहा है ! सुखी होना चाहता है वो 
मनमें शान्ति रत । इधीसे सुख आत्त कर सकेगा । ज्रीका 
सज्ञ करनेमें महान्‌ कष्ट उठाना पड़ता है--इस वातको जानते 
हुए भी तू क्यों मूर्खता कर रहा है ! देवताओंसे बैर छोड़कर 
खतन्त्रतापूर्वक्ष संसारमें विचरण कर | अथवा हुझ्ले 
जीनेकी इच्छा हो तो पातालका पथिक बन जा या चाई तो 
युद्ध मी कर सकता है । मुझमें शक्तिकी कमी नहीं है। 
दानव ! तेरा वध करनेके लिये ही देवताओंने इस समय मुझे 
यहाँ आनेकी प्रार्थना की है । तू वाणीद्वारा आज 
जो मेरा सुहृद्‌ बन चुका है; इसके फ़लुखरूप 
में तुझसे सच्ची वात बता रही हूँ; क्योंकि तेरा 
यहव्यवद्टार मेरी प्रतन्‍नताका कारण बन गया है | 
तू जीते-जी सुखपूर्वक यहाँसे चछा जा । सात परग 
चलनेपर ही सजनोंमें मेत्री हो जाती है; अतणव 
मैं तुझे जीवन-दान कर रही हूँ । वीर | यदि ढुचच 
मरना ही अभी हो तो बड़े आनन्दके साथ युद्ध 
कर। महावाहो ! मेरे हाथों वेश वध होगा-- 
इसमें किंचित्मात्न मी रंदेह नहीं है | 
व्यासज्ी कहते है---भगवती जगदम्वाकी 
यह बात खझुनकरं कामसे मोहित हुए 
महिषातुरने मधुर वाणीमें पुनः मीठी बातें 
. कहना आरम्भ किया--वरारेदे | प्रसन्‍नगदने| 


ं 


पाँचवाँ स्कन्घ ] 


तुमपर आघात करनेमें मुझे डर लगता है; क्योंकि तुम नारी 
हो । ठ॒ग्झरे सभी अगर अलन्त सुन्दर एवं सुक्रोमल हैं 
इन्हें देखकर भनुष्योंका मन मुख्ध हो जाता है | तुम्हारे इस 
रूपपर पिए्णु, शंकर एज छोकपाल प्रशृति प्रायः सभी निछावर 
हो चुके हैं। फमलछोचने | तब फिर क्या तुर्हरे साथ युद्ध 
करना मेरे लिये समुचित होगा ! सुन्दरी | यदि तुम्हँ रुचे तो 
मेरी सहर्मिणी बनकर उपायनामें तलर हो जाओ) अन्यथा, 
जहाँते आनेका कष्ट किया है; उसी देशगें इच्छानुसार वापस 
जा सकती हो। में तुमपर अक्न-शस्र नहीं उठाऊँगा; क्योंकि 
तुम मेरे साथ मैत्री कर चुक्की हो। मैंने द्वितमरी कत्यागकी 
बात्तें कही है अवएव आनन्दपूर्धक चले जानेमें ही तुम्हारी 
मलाई है | ऐसी गुगयनी छीक्ो मार देनेमें मेरी तनिक 
भी शथ्लोमा नहीं होगी। त्री। बालक अथवा ब्राह्मगढी 
हत्पाक्े हिये प्रायभ्षितका भी कोई विधान नहीं है। अतएव 
चरानने ! आन मैं तुम लेकर घर चऋहनेका विचार 
फर रहा हूँ । यदि में तुस्शरेसाथ यढप्रयोग करता हूँ तो इससे 
किछ्ठी उत्तम फछकी सम्मान्नना नहीं दीसती; क्योंकि बेपी 
सितिमें भोग-तुलका अवसर क्रेसे मिल सकता है । सुकेशी | 
यही कारण है क्रि में म्र ऐकर प्रार्थनापूर्षफ तुमसे बातें कर 
रहा हूँ । प्रियाके मुलकमठसे वशित रहनेपर पुरुपके छिये 
अन्य ढ्षोई सुखका साथन नहीं दै। ऐसे ही पुरुषके बिना 
जिगोके हिये समझना चाहिये | संयोग ही सुखकी अनुभूति 
दोही है। वियोगमें दुःख भोगने पढ़ते है। तुम सुम्दरो ञ्री 
है) पमृर्ण आभूषण तुझ्दारी छवि बढ़ा रहे ई। तुममें 
चतुसाका अभाव कैसे हो गया) जिसके परिणामस्वरूप तुम 
मेरी खामिनी बनना अखीकार कर रही हो ! फिकने तुम्हँ 
भोगेंते सदा बह्षित रहनेथाढा यह उपदेश दिया है! मधुर 
भाषण करनेवाह़ी प्रिये | क्रिसी झथुने तुम ठग लिया 
३ | इसीते सम्रति तुस्दवारी ऐसी बुद्धि हो गयी है। अब 
हुम ६8 आग्रदकों छोद़कर अत्यम्त गुल्दर कार्य करनेमे 
उद्यत हो जाओे | यद निश्चय है कि सम्बन्ध हो जगेपर तुम्हें 
और मुझे सभी सुक्त सुहुम हो जायेंगे विष्णु रश्मीके 
ताय, ब्रद्मा साविभ्ीके साथ) शंकर परवितीके साथ तथा इन्द्र 
गाचीके साथ रहकर ही सुग्रोमित होते है। फोन ऐसी जी 
है, जे पतिसे अठग शेकर चिएखायी छुस प्राप्त कर सके ! 
सुन्दरी | तुम्हें कौन-सा ऐसा उपदेश मिल गया है गिते र्वोत्तम 
समझकर तुम मेरे सहश्न शेर पतिको अंस्वीकार कर रही हो ! 
कास्ये | पता नहीं। इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चछा गया) 


# मदियासुरका देवीके सामने जाकर उनसे बातचीत फरना # 
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जो अपने सुक्रोमछ पाँच बाशंसे तुम्हें व्ययित नहीं कर रहा 
है £ पीछे पछताना पड़ेगा । सुन्दरी | तुम्हारी भी मन्दोइरी- 
जती दशा होगी | उसे परम सुन्दर अनुकूल नरेश पतिरुपमें 
प्राप्त हो रह था; किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दियां । 
फिर जब मन्दोदरीका अन्तःकरण काम-मेहसे व्याप्त हे गया; 
तब उसे एक प्रचण्ड मूर्खक्ी स्रीवनना पड़ा | 

व्यासज्ी कहते है--भगवती जगदम्बने महिषासुरवी 
वात सुनकर उम्से पूछा--मन्दोदरी नामवाढी वह कौन जी 
थी ! वह कौन राजा था; जिशे उसने त्याग दिया! और 
वह कोन धूर्त नरेश था। जितकी फिर बह छ्री बन गयी! 
उतत ज्ञीक़ी पुनः किस प्रकार हुःख भोगने पड़े--य६ कथा- 
प्रत़ विखारपूर्षक मुझसे कहो 

महिपासुर बोछा--धरातलपर पिंहरनामसे. प्रसिद्ध 
एक देश है | सबने इश्च उसकी शोम! बढ़ी रहे थे। धन 
ओऔर धान्यसे उस देदका कोई भी भाग खाली नहीं था | 
चद्धसेन नामक राजाकी वहाँ राजधानी थी। वे नरेश बढ़े 
धर्मात्मा। न्यायग्रील एवं शान्त-स्रभावके थे तथा तथसतापूरवक 
प्रजाका पालन करते थे | वे सदा सत्य बोलते ये | उनका 
स्माव बड़ा कोमछ था | वे शूखीर थे | उन्हें नीतिके सागरोपम 
शा्रकी पार करनेकी उत्तट इच्छा लगी रहती थी | शात्ष 
एवं सम्पूर्ण ध॒र्मके वे पूर्ण जानकार थे। धनुबेदर्म उनकी 
अच्छी गति थी । उन सुन्दरी ख्री भी वैसी ही सवंगुणतापत्रा 
थी। बह रद्द श्रेष्ठ आचरणका पालन करती थी। पतिमत्तिमें 
उसका अध्ट अनुराग था। चन्रसेनकी बह ग्रेयसी भार्या 
गुणवत्ती नामसे प्रप्िद्ध थी । उसमें सभी उत्तम छक्षण 
विद्यमान थे | उसने प्रथम गर्भते एक अत्यन्त सुन्दरी कत्या- 
को उत्पन्न किया | मनको मुग्ध करनेवाढी उत्त पुत्रीको पाकर 
विता बड़े ही रंनुए हुए। उनका मन आनन्दसे विहछ हो उठा । 
उन्होंने नामकरणके अवसरपर उस पुत्रीका नाम मन्दोदरी? 
रख दिया | चन्रमाकी कलाके समान प्रतिदिन वह कन्या 
बढ़ने ठगी | चित्तकों आकर्षित करनेवाली वह कन्या जब 
विवाहके योग्य हो गयी तब पिता चंद्रसेन उसके लिये बर 
हूँदने छगे | इस विषयक्रों छेकर उनका मन सदा चिन्तित 
रहता था। उस समय सुधन्वा मामसे प्रसिद्ध एक शरीर 
नरेश मद्रदेशमें राज्य करते थे। उनका एक सुगोग्य पुत्र 
था। कम्जुगव नामसे जगतमें उसकी प्रतिद्धि थी | आह्मेने 
राजा चद्धसेनसे कह) इस कन्याक्रे लिये अनुरूप वर कम्वुग्रीव 
ही है। उसमें सभी उत्तम छक्षण वर्तमान हैं। उसने समू्ण 


| 
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विद्याओँका पर्याप्त अभ्यास किया है.।? तब राजा चुद्धसेनति 
सुणवती नामबादी अपनी ग्रेयसी रानीसे पूछा--४अपनी इस 
कम्याके लिये सुंबाग्य वर चाहिये । मेरा विचार है कम्मुग्रीवके 
साथ हमझ विवाह कर दिया जाय। तुम्हारी क्या सम्मति है !? 
स्वामीकी बात सुनकर रानीने आदरपूर्वक अपनी कन्या 
भन्दोदरीसे पूछा--'हु्हारे पिता राजकुमार कम्बुप्रीवके साथ 
तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं) तुम्हें पहंद है न !? माताका 
यह वचन सुनकर मन्दोदरीने उससे अपना विचार प्रकट 
किया--'मैं पतिका बरण नहीं करूँगी | विवाह करना मुझे 
अमीश नहीं है | मैं कुमारीजनमें अडिंग रहकर अपना जीवन 
व्यतीत करूँगी | माताजी | स्वतन्त्रतापूषंक विचरण फरनेकी 
मेरी अमिलापा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्यामें व्यतीत होगा | 
इस संमाररूपी समुद्रमें परतन्त्र व्यक्तिको अनेकों कष्ट सहने 
पढ़ेते हैं । शासत्रके पारगामी विद्वानोंका कथन है कि मोक्षझा 
साधन खतन्त्रता ही है। अतण्व मैं मुक्त होऊँगी। मुझे 
पतिसे कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अनिक्रे 
साक्षितमें यह प्रतिज्ञा की जातीहै कि 'पतिदेव | में सब तरहसे 
आपके अधीन बन गयी ।? फिर समुरालमे जाकर सात और 
देवर प्रभृति जितने हैं; उन सबके अनुकभूछ होकर रहना पड़ता 
है। पतिके चित्तम अपना चित्त सदा मिलाये रखना--इस 
दुःखको सबसे अधिक माना गया है। यदि पतिदेव किसी 
दूसरी मुन्दरी ज्ीके साथ प्रेम कर हें तो सौतसे उत्तन्न 
होनेवाले दुःखका पहाड़ ही उसपर दह पड़ता है। उत्त समय 
पतिसि ईर्ष्या उप्नन्न हो जाती है। फिर क्छेश होना तो खतः 
सिद्ध हो गया । माता | संसारमें सुख कहाँ है! खास करके 
ज्लियेंके लिये तो यह संसार सदा ही सुखसे रहित है। 
इसलिये मेरी समझसे पतिका वरण करना सर्वथा 
अवाब्उनीय है | 
पुन्रीके इस प्रकार कहनेपर उसकी माता राजा चद्धसेनसे 
कहने लगी--्रभो ! राजकुमारीको विवाह करना अमिरपित 
नहीं है | उसे कुमारीजतका पालन करना अमी£ है | 
जप और ततमें सदा तत्पर रहकर यह संसारते विरक्त होना 
चाहती है। विवाहसम्बन्धी बहुत-से दोषसि वह पूर्ण परिचित 
है। अतः पति बनानेक्ी बात उसे विल्कुछ रुचती ही नहीं |! 
रानीकी बात मुनकर राजा चन्द्रसेनने पुत्रीके इच्छानुसार 
उसके विवाहका विचार ही छोड़ दिया | वह राजकुमारी 
मातापिताकी संरक्षकतामें रहकर घरों * ही संम्रय ध्यतीत 
करने छग्ी । सियोक्रे अज्ञमे जर जवानोके अडडुर 





जमने छाते हैं; तब कामकी उत्तत्ति होने छगती है। अवश्थादरे 

अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है | पद-पदपर शानकी वां 

करनेवाी जिस राजकुमारीने वास्थार प्रेरणा करनेपर भी 

पति खीकार करना नहीं चाहा था; वही एक दिन सबन 

इक्षेवाले उपवनमें दासियोंके साथ प्रेमपूवक विहार करनेके 

हिये पहुँच गयी । वहाँकी रताएँ पुष्पोसि सुशोभित थीं | 

उनपर हृष्टिपात करती हुई बह प्रसन्न-बदनवाल्ी सुन्दरी 

उस उद्यानमें क्री करने छगी | वह राजकुमारी पुष्प चुनती 

हुई विचर रही थी। इतमेमें उसी मार्गते देववरश कोसलदेश- 

का नरेश आ पहुँचा | वीस्सेन नामसे परम प्रतिद्ध वह राजा 

बड़ा झूखीर था | उसके साथ कुछ सेनिक भी ये; 

परंतु उस समय वह अकेले ही रथपर बैठकर आया था |. 
सेना उसके पीछे धोरे-धीरे भा रही यी। दूरसे ही राजा 
वीरसेन किमी एक युवतीकी दृष्टिमं आ गया । तब उम्र युवती- 
ने राजकुमारी मन्दोदरीसे कह---देखो, इम्त मार्ग रथपर 

बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है।इस रुपबान्‌ पुरुषतरी 
भुजाएँ बड़ी विशाल हैं | मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यकश 
यहाँ किसी राजाका ही झुभागमन हो गया | 


इस प्रकार वह युवती वात कर रही थी | इतनेमें कोतह- 
नरेश वीरसेन निकट आ गया । राजकुमारी मस्दोदरीको 
देखकर उसके आश्रर्यक्री सीमा न रही । तुरंत वह र॒थसे नीचे 
उतर आया और दासीसे बोछा--“बड़ी-बड़ी आँखोवाली यह 
बालिका कोन है और यह किसकी पुत्री है ! मुझे शीघ्र वताने- 
की कृपा करों |? यों पूछनेपर दातीका मुख सुसकानसे भर 
गया। उसने कोसलनरेश वीरसेनसे कहा--मुन्दर नेन्ोंसे शोभा 
पनिवाल़े बीर ! पहले आप बतलानेकी कृपा करें | में आपसे 
पूछ रही हूँ; आप कोन हैं ! कैसे यहाँ पधारे तथा किस कारयसे 
इस समय आनेका फष्ट उठाया है !? दासीके यो पूछनेपर राजा 
वीरसेनने उससे अपना परिचय देना आरम्भ किया--/इस 
भूमण्डलपर एक परम अदूमुत कोसलमामका देश है | प्रिय ! 
में उस देशका रक्षक हूँ | मेरा नाम वीरसेन है | मेरे पास 
चतुरद्विणी सेना है; जो इच्छानुसार पीछे आ रही है | मार्ग 
भूछ जानेंसे .में यहाँ आ गया | मुझे उस देशका 
राजा तमझो [?  . हे 


सैरन्ध्रीने कहा--राजन्‌ | महाराज चद्धसेनकी यह 
राजकुमारी है। इसका नाम मन्दोदरी है | यह कुमारी शौड़ा 


/करनेके बिचारसे इस उपवनमें आयी है। 


पॉचवोँ सकन्ध ]. + भगवती चण्डिकाद्वार महिपाएंरका वध, 


._ दातीकी बात सुनकर रांजा वीरसेनने उससे पुनः कहा-- 
'ेस्त्री | तुम बड़ी विहुपी हो | तुम मेरी बात राजकुमारीको 
समज्षा दो | मेरा कथन है--.सुलोचने ! मेरा जन्म ककुत्स्थ- 
वंशमें हुआ है। में बहाँका राजा हूँ। कामिनी | तुम 
गान्यवे-विधिसे मुझे अपना पति बनानेकी कृपा करो। 
मेरे घर अन्य कोई मार्या नहीं है। युवावथासे समन्न सुन्दर 
रूपवाली सुश्रोणी | में तुम राजकुमारीकों चाहता हूँ | 
तुम कुछीन घरकी कन्या हो ही। तुम्हारे पिता मेरे साथ 
विधिपूरवक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं | में तुम्हारा 
अनुकूछ पति शेऊँगा; इसमें कोई संदेह नहीं है |? 
महिपाखुर कहता रहा--राजा वीससेनके उपयुक्त 
वचन सुनकर सैरल्ी राजकुमारी मन्दोदरीसे यह संदेश 
कहनेके लिये उद्चत हे गयी। उसने हँसकर मीठे शब्दोमें 
कद्ा-/प्रिय मन्दोदरी | सूर्यवंशके कुलदीपक ये राजा 
यहाँ पधारे हैं। ये बढ़े सुन्दर और शक्तितसन्न हैं। 
इनकी अवरा भी छागमा तुग्हारी-जैसी ही है। मुन्दरी ! 
सम्यकू प्रकारसे तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विद्ञाल 
नेत्रोंवाली राजकुमारी | तुम विवाहके योग्य हो ही गयी हो; 
परंतु तुम्हारे मनमें विराग छाया हुआ है | इस बातको जामकर 
तुम्हारे पिता भी सर्वथा दुखी रहते हैं। राजाने छंगरी साँस 
लेकर इस विषयमें हमसे वृद्ध है कि “दातियों | तुमढोग 
सदा सेवाम संछम रहती हे; मेरी इस राजकुमारीकों 
समज्ाओ;? किंतु तुम्हारी हृठधर्मक्रे कारण इम कुछ कह नहीं 
सकती | फिर भी हम यह बता देना चाहती हैँ कि ल्ियोके लिये 
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पतिक्री सेवा ही परम धर्म है- यह मनुका कथन है | पतिकी 
सेवामें संल्म रहनेवाी नारी खर्ग प्राप्त कर सकती है। 
अंतएव विश्ञालाक्षी | तुम विधिपूर्वक विवाह कर छो |” 

राजकुमारी मन्दोदरीने कहा--वाले | मुझे पति 
बनाना बिल्कुल अमीष्ठ नहीं है | मैं अद्भुत तपस्या करूँगी। 
तुम इम कोसल-नरेशकों मना कर दो। यह निर्लज क्यों 
मुझपर आँख गड़ा रहा है । 

. सैरन्श्रीने कहा--देवी | इस कामदेवपर विजय पाना 
महान्‌ कठिन हैः साथ ही कालकी गतिको भी टालना अप्तम्मव 
है। अतणव सुन्दरी | तुम्हे मेरे उचित बचना पालन अवश्य 
करना चाहिये | अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कमी-न- 
कभी दुःखके गर्तमें गिर जाओगी । 

सेरन्म्रीकी वात सुनकर राजकुमारीने उससे कहा-- 
धरिचारिके | देववश जो होनेवाला है; वह होगा हीः 
उसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है | परंतु मेरा यह सब तरहसे 
निश्चित विचार है कि में विवाह नहीं करूँगी ।! 

महिपासुर कहता रहा--राजकुमारी मन्दोदरीका 
निश्चित विचार जानकर सैर्जीने बाकर कोतहनरेश वीरसेनसे 
कहा--“राजन्‌ | आप इच्छानुसार यहाँसे पधारनेकी कृपा 
करें | आपजेसे सुतम्य पतिकों भी यह राजकुमारी घरण 
करना नहीं चाहती |! दासीकी बात सुनकर राजा वीरसेनके 
मुखपर उदासी छा गयी। अपनी सेनाके सहित वे अपने 
कोसलदेदके लिये प्रस्थित हो गये | राजकुमागक्रे प्रति अब 
उनकी सदा नहीं रही | ( अध्याय १६-१७ ) 
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महिपासुर कद्दता रहा--मन्दोदरीकी एक छोटी वहन 
थी। उस सुन्दरी क्याका नाम इन्दुमती थी। जब वह 
तीमाग्यवती कन्या विधाहके योग्य हो गयी॥ तब राजा चन्द्रसेनने 
उसके ठिये स्वयंवर रचा | उस सभामण्डप्म देश-देशान्तरके 
राजा उपसित हुए। इन्दुमतीने किती एक शक्तिससन्न राजाके 
गढेमें द्वार ढाल दिया | वह नरेश बड़ा ही सुन्दर कुछीन 
एवं सुशील तथा समूूर्ण शुभ रक्षणोंसे युक्त था। उसी 
समय मन्दोदरीपर कामके बाण असर कर गये | वह आठुर 
हो उठी | इतनेमं किसी एक श्रूद्र नरेशपर उसकी दृष्टि 
पड़ गयी | बह बड़ा दुष्ट था। किंतु उसके सर्वाज्रमं चुरा 
भरी थी। देववदश राजकुमारीके मनमें वह जेच गया | 


तब सुन्दरी मन्दोदरीने अपने पितापे कहछाया--“पिंताजी ! 
आप मेरा भी विवाह कर दीजिये। आज इस ख़बंबरके 
अवसरपर मद्रदेशके राजाकों देखकर मुझे ऐसी 
इच्छा उत्पन्न हो गयी है|! पुत्नीकी इस बातकों सुनकर 
राजा चद्धसेन मन-द्वीमन हँसे और उस कार्यकी 
ब्यवसामें छा गये। मद्रदेशक्े राजा चाददेष्णकों घरपर 
बुलाया और वेवाहिक विधि सम्पन्न करके अपनी कन्या 
मन्दोदरी उसे सोंप दी | दह्ेजमें बहुत-सा सामान दिया। : 
चारदेष्ण भी उस सुन्दरी कन्याको पाकर अल्यन्त हर्षित हो 
अपने धर चला गया | रानीसहित राजा चद्धसेनके सनकी 
जहन भी शान्त हो गयी । वारुदेष्ण ग़जाओमें भी सुप्र॒तिद्ध 
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था| कामिनी मन्दोदरीके साथ बहुत दिनोतक उसने .आनत्द 
किया | पर वह दुश्चरित्र था | उसके अति निनदनीय आचरण. 
मन्दोदरीने स्वय॑ देख लिये। तब तो उसका मन खेदसे 
भर गया । उसने सो चा। पूर्वकालमें स्वयंवरके अवसरपर जब इस 
शठ नरेत्रक्रो मैंने देखा था। तब इसके स्वभावसे में अनमिन्न 
थी। मैंने मोहके कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला | 
इस धू्त नरेशने मुझे ठग लिया | अब मैं क्या करूँ; केवल 
संताप ही मेरे हाथ छगा | यह चारुदेण अलन्त निर्लण। 
निर्दयी और पूत् है। ऐसे पतिके प्रति प्रेम कैसे ठहर 
सकता है। आज मेरे इस जीवनकों पिक्कार है। आजतक 
सांसारिक सुख्स में विरक्त थी। मुझे जो नहीं करना चाहिये था; 
वही कार्य मैंने कर डाला | उसीके परिणामस्वरूप मुझे यह 
दुःख भोगना पड़ रहा है। अब यदि मैं प्राण त्याग 
देती हूँ तो यह बढ़ी दुस्तह आत्महत्या हो जायगी। 
तल्काल पिताके घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख 
मिलना असम्भव ही है। क्योंकि सल्ियोंके हिये पं 
उपहासकी सामग्री बन जाऊँगी। इसमें कोई संशय 
नहीं है। अतण्व विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिये परम 
कर्तव्य है। समय बलवान्‌ है | उसके प्रभावसे पुनः काम- 
सम्बन्धी सुखका परित्याग आवश्यक हो गया | 

महिषाझुर कद्दता रहदया--इस प्रकार सोच-समझकर 
वह नारी मन्दोदरी दुराचारी पतिके घरपर रह गयी | उसका 
प्रत्येक क्षण शोक और संताफसे व्यतीत होने गा | सांसारिक 
छुलल उसके लिये नहींके बराबर हो गया | अतएव कच्याणी ! 
तुम भी इस समय मुझ नरेशका अनादर करके फिर कामातुर 
होकर किसी मूर्ख निन्द्य पुरुषकी सेवामें रहना चाहती हो ! 
तुम मेरी सी बात मान छो | छ्लियोंके लिये यह परम 
हितकारक है | तुम यदि ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें अपार 
शोकक़ा सामना करना पड़ेगा--इसमें कोई संदेह नहीं है। 

देवीने कहा--अरे मूर्ख | तू अब पाताछ भाग जा 
अथवा मुझसे युद्ध कर । ते मारनेके पश्चात्‌ समू्ण अछुरों- 
का वध करके में सुल॒पूर्वक यहाँसे जाऊँगी। दानव ! जब- 
जब संत-पुरुषोपर कष्ट पुँचता है। तब-तव उनकी रक्षा 
करनेके हिये मैं देह धारण करके प्रकट होती हूँ । दैल्य ! 
तू निश्वय समझ में अरूपा और अज्मा हँ। फिर भी 
देवताओं की रक्षा करनेके लिये रूप और जम्म धारण करना 
खीकार कर लेती हूँ | महिषासुर ! मेरी वाणी अमोष है, 
द इत्पर ध्यान दे । देवताओंक़े प्रांना करनेपर तुझे मारनेके " 





हिये ही मैं प्रकट हुई हूँ। तुझे मारनेके पश्चात्‌ है पुनः 
अन्तर्घान हो जाऊँगी। अतएव तू युद्ध कर अथवा बुर 
पंतालमें--जहाँ असुर निवास करते हैं----चला जा। 
अब में तुझे मार ही डालना चाहती हूँ मैं यह विल्युछ सदी 
बात कह रही हूँ । ह ' 

व्यासजी कहते हैं. -भगवती जादम्बाके यों कहनेपर 
महिषातुर हाथम धनुप्र लेकर युद्ध करनेक्री अमिलापारे 
समराज्जण्मे उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोकवाले बाणों, 
को कानतक खींचकर तुरंत चछाना आरम्भ फर दिया | देवीे 
कुपित होकर अपने तीकषण वार्णोसे महिपाहुरके बाण काट दिये। 
तदनन्तर भगवती जगदम्बा और महिषातुरमें पररपर अलन्त 
भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया | देवता और दानव-- 
दोनों परस्पर विजयके लिये छाल्रयित थे । इतमेमें दुर्घर 
आ धमका और देवीको लक्ष्य करके तीखे बाण चने लगा | 
उसके वे भयंकर बाण विषमें बुझाये गये ये | तथ भगवती- 
की क्रोधाम्रि घधक उठी | उन्होंने चमकीडे वाणेप्ते हुए - 
पर आपात पहुँचाया। जिससे तुरंत उस दानवक़े प्राण- 
पल्लेरू उड़ गये और परब॑तशिखरकी भाँति वह जमीनपर दह 
पड़ा। दुर्धरकी मृत्यु देखकर उत्तम अख्लोंका जानकार 
मिनेत्र आया और उसने सात वार्णोसे जगदम्बापर आपात 
किया | अभी शण उनपर आ मी ने सके ये . कि भगवती 
जगदम्वाने अपने तीखे वाणोसे उन्हें काट डाझों। साथ 
है निश्वूलसे त्रिनेत्रकी धज्ी उड़ा दी। भिनेत्र इस लोकते 
चल बता, यह देखकर तुरंत अन्धक आ पहुँचा। उसके 
पास छोहेकी बनी हुई गदा थी । उससे उसने सिंहके मस्तक- 
पर प्रहार किया | अन्धक अलन्त बलवान्‌ योद्धा थ॥ किंतु 
हिंहने क्रोधमें भरकर उसे नज्ोंते चीर डाडा और उसका 
मांस खाने वा | 


इतने राक्षस संग्राममें काम आ गये; यह देखकर 
महिषासुरके आश्रर्यकी सीमा नहीं रही | उसने देवीकों वाणों- 
का रक्ष्य बनाया | वारणेके अपने शरीरपर आनेके पूर्व ही देंवीने 
तीखे तीरेंसे उन सबके टुकढ़े-टुकड़े कर दिये और गदापे 
उसकी छातीमें चोट पहुँचायी | देवताओंके छिये कप्टक- 
खरूप वह देत्य महान्‌ नीच था | गदाकी चोट ढागनेसे 
'उसे मूर्छा आ गयी फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युदधभूमि-* 
में आ पहुँचा। उसने अपनी गदा सिंहके मसतकपर चला 
दी | अब तो. सिंदको असीम क्रोष आ गया | अतः अपने 
नखेंसे उस महान्‌ .दानवको फाड़ डालनेगें वह-तथर हो. 
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गया। तम्र महियातुर भी पुर्पक्ी आकृति त्यागकर सिंह 
बन गया और उसने देवीके मतयाले मिहकी न्लोंसे चीसनेकी 
चेण आरभ बर दी। मदिपातुर सिंह बने गया है--यद देख- 
कर देवी कोघसे तमनमा। उठी । अनेकों तीखे तीर देवीके पास 
ये; जो ऐसे तंघातिक ये माने धर वियंधर सर्प हों। वे महिपासुर- 
पर उन याणोंदी वर्षा करने लगी। तय बह दानव थिंहका वेष 
स्पागकर गण्टसलसे गद चुवनिवाला हाथी बन गया । फिर 
मनुष्य यमकर उसने हाथमें पर्बतका शिखर उठा हिया और 
उसे भगवती चम्टिकापर पकने लगा | जगदम्बाने अपने 
ऋअायीे वा्गोंे आते ही पर्बत-शिसरकी तिछ तिछ काट 
दिया और ये ढठाकर ँसने लगीं। तब सिंह उठला और 
पुनः गशराज बने हुए; मश्यामुर्के मस्तकपर विराजमान 
होकर अपने मर्सोंने उसे फाइने छगा। इतनेमे महिषासुर 
हथीढ़ा रुप त्यागफर अत्यन्त बलवान एवं भयंकर शरभ 
गग गया और कुपित ऐकर देवीके सिंदकों मारनेके लिये 
प्रधात करने छगा। उस दानवकों शरम-वेषधारी देखकर 
देगी हथर्गे भर गयी। उन्होंने झट तह्यास्से उसके मलक- 
पर आप क्रिया | उस दानवने भी देवीपर चोट की। 
अय दोनेंमि अतल्मन्त मांफर युद्ध ऐने लगा। उसने पुनः मैसेकी 
आऊति धाण कर ही और सींगेंसि देवोकों मारने लगा । 
उसझा यद रूप बढ़ा मानक एवं विकराल था । उसके 
पूंछ गुगने और सींग साइमेगे देवीको चोट लगने लगी। 
पद हुसहा बड़ी प्रगक्ताओ साथ दुसता हुआ पूँछ और 
स्िफ महरे बहपर्वक पत्यगंसी घुमा-युमाकर फेक रहा था | 
मुझे; अभिमानों चर रएमेबाले उस अमुस्ने कह (देवी | 
शअब गुग साराद्रणर्मे टट जाओ। रूप एवं 
गदण्यमे सोम पनियाशी | हुम्दें आज में अवश्य 
मार हांदगां | पुग्दगी बुद्धि गारी गयी है। 
हगीम गठोझाश द्वीगर गुम ईंस समय 
कर शाथ सूद करनेगे बंदर है रही दी । 
अरछन मंद पर जनेते तुझ्याय साय बल 
पिन्कुल ब्यर्थ मा रहा है । सग्हें मारनेके याद मे 
' उन देवगाओंके प्राण भी हर छेँगा। जे क्पट्से 
अपनी रवि जाये हुए है तथा हुग नारीको 
अगुआ सनाइर जिन धूर्गोग़ों विजय पन्निकी 
लागमा छी हुए है! 

देवी बोी--मर्ख | व्यर्थ अभिनान न 
पर । पगराइणर्मे ठार जा। ठार जा । मैं ठुर् 
मारकर भेषट देवताओं की निर्मय बनाऊँगी | 


ऐेशपा? ९-- 
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व्यासजीने कहा--इस प्रकार कहकर भगवती 
चष्डिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिपरासुप्पर झपदी। 
उनके इस प्रयाससे देवताओंमे अपार हु छा गया । वें 
प्रसक्षतासे भरकर देवीकी स्तुति करने लगे। उन्होंने पुप्प बरताना 
आरम्म कर दिया | उनके मुखसे बार-वार विज्वकी घोषणा 
निकलने छगी | साथ ही दुन्दुमियाँ बन उठीं | उस समय 
क्रषि, गन्धव॑, पिशाच/ नाग, चारण और इ्रिंनरगण 
आकाथर्म ठहृरकर युद्ध देख रहे थे । उनके मनमें बढ़ा 
आनन्द हो रद्य था। महिपासुर कपटविद्याका बड़ा अच्छा 
जानकार था| वह अनेक मायामय शरीर धारण करके 
समराज्रणमें भगवती जगदम्बापर चोट कर रहा था। 
तब्र चण्डिकाने उस दुरात्माकी छातीपर बल्पूर्वक तीखें 
त्रिग्यलसे आधात किया | उस समय देवीकी आँखें क्रोधसे 
लाल द्वो उठी थीं। चोट लगनेपर महिपासुर भूमिपर गिर 
पड़ा | एक मुहूर्ततक उसकी चेतना छ्त-सी रही; परंतु वह 
फिर उठ खड़ा हुआ ओर पेरोसे वेगपूर्वक देवीपर प्रहार करने 
लगा | पैरोँसे मारनेके पश्चात्‌ बार-बार ठट्दाका मारकर हँसता 
भी था | उसके मुखसे भयंकर गणना निकल रही थी। जिसे 
सुनकर देवताओंके दृद्यमें आतहु छा जाता था | तदनन्तर 
भगवती गगदम्ब्नाने हजार अरावाला श्रेष्ठ चक्र ह्वाथर्मे उठा 
लिया । महिपासुर सामने खड़ा था। देवी बढ़े उचखरसे 
गरजकर उससे कहने लगीं--“रे मदान्थ | इस चक्रको देख | 
तेरे मस्तककों यह धड़से अछग कर देगा। अभी क्षणमात् 
तुझे ठहरना है; फिर तो यमलोक जानेकी तैयारी है ही । 
यों कहकर मगवती चण्डिकाने उस युद्धखलीमे भयंकर चक्र 
चला दिया | उस चक्रके लाते ही महिषासुरका मस्तक धढ़से 
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अछग हो गया | उस समय उसके कण्ठकी नछीसे इस प्रकार 
गरम खूनकी घारा बहने छगी; मानो गेरू आदि धातुर्सि युक्त 
लाल पानीका झरना बड़े प्रवछ वैगके साथ पर्बतसे गिर रहा 
हो | मस्तक कट जानेपर महिषातुरका धड़ चक्कर काटकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । देवताओंके मुखसे सुख बढ़ानेवाली 
विजयभोषणा आरम्म हो गयी। मगवतीके वाहन ऐिंहमें भी 
अप्रतिम बल था | युद्ध-भूमिसे मागनेमें व्यस्त जितने दानव 
थे, उन्हें-यह इस प्रकार खाने छगा। मानो उसे बड़ी भूख 
सता रही हो । राजन्‌ ! क्रूर महिषातुरके मर जानेपर बचे 
हुए सम्पूर्ण दानव भयते संत्रस्त हो उठे | उन सबने 
पातालकी राह पकड़ छी | उस दानवके चल बंसनेपर 
भूमण्डल्पर जितने देवता, मुनि) मानव तथा अन्य साधु 
पुरुष थे; उनके मनमें अपार हर्ष हुआ । फिर भगवती 
चाण्डिका मी युद्धभूमिसे प्थक होकर एक पवित्र खानमें जा 
विराजी | सुराणको सुखी करना मगवतीक़ा खमध ही है। अतः 
उन देवीकी आराधना करनेके ढिये वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे। 


व्यासजी कहते हैं--महिषासुरका मिधन देखकर 
इन्द्रप्रभति समस्त देवताओंके मनमें अपार हर्ष हुआ | वे 
भगवती जगदम्बाकी स्तुति करने लगे। 


देवताओने कद्दा--देवी ! ठग्हारी शक्तिके प्रभावसे 
ब्रह्मा इस जगत्‌की सृष्टि करने। विष्णु पालन करने तथा 
संहरके अक्सरपर रुद्र नाश करनेमे सफल होते हैं| उनके 
पास तुम्हारी शक्तिका अमाव हो जाय तो वे कथमपि समर्थ 
नहीं हो सकते | अतएव जगतकी रष्टि, सिति और नाशका 
कार्य तुम्हारे है ऊपर निर्भर है। कीतिं। मति) स्मृति) गति) 
करुणा; दया) श्रद्धा, धृति; वसुधा, कमरा) अजपाः पुष्टि 
कला) विजया) गिरिना, जया, तुष्टि! प्रमा। बुढ्धि; उम्र 
रम$ विद्या, क्षमा; कान्ति और मेधा--ये सब नाम तुम्हारे 
ही हैं। यह वात इस बिलोकीभरमें विख्यात है । सम्पूर्ण 
जातकों आश्रय देनेवाली जगदम्बर ! तुम्हारी इन शक्तियोसे 
पृथक रहकर कौन ऐसा है; जिसमें कार्यद्री क्षमता आ 
जाय--कोई कुछ भी कर सके । भगवती | यह निश्चित है 
कि धारणा-शक्ति भी तुस्होँ क्े | अन्यथा जो कच्छप और 
शेषनाग कै उनमें प्ृथ्यीको धारण करनेकी क्षमता कैसे आ 
सकती है ! माता ! पृथ्वी भी तुमसे कई अतिरिक्त वस्तु 
नहीं है। यदि ऐसा न मानें तो प्रचुर भारसे सम्घनन यह 
जगत्‌ निराधार आकाशमें किस प्रकार ठहर सकता है | 
जगतके चरचर प्राणियोंक्ो भोग प्रदान करना भी तुस्हाग 
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ही कार्य है| सात प्रकृतियाँ और सोलह विकार ( विक्षृत्ियाँ ) 
ठु्दरे अंश हैं, जिनसे युक्त होनेके कारण जीव-जात्‌ सदा 
बना रहता है | अतः जीवदात्री भी तुम्दीं सिद्ध हुईं । 
इसीसे तुम अपने निनजन देवताओंका जिप्त प्रकार पालन 
करती हो, वैसे ही दूसरोंका भी पालन-पोषण करती रहती 
हो | माता ! वगीचोमें विनोदके लिये वहुत-से वृक्ष लगाये जाते 
हैं--बहुतोंमें फलकी सम्भावना ही नहीं होती तथा बहुतेरे 
वृक्ष कट होते हैं और पत्तेंसि भी रहित होते हैं । परंतु कुशछ 
पुरुष उन अपने लगाये हुए बक्षेक्री कयमपि काटनेमें तत्पर नहीं 
होते। इसीसे तुम, देवताओंसे भिन्न जो दैत्व हैं; उनकी रक्षाकेल्यि 
भी व्यस्त रहती हो | देवी | तुम सदा करुणा-सससे ओतप्रोत 
रहती हो । खर्गमें रहनेवाली देवाज्ननाओंके साथ विह्ञात करने- 
के लिये इच्छुक शन्रुभकोीं समराद्रणमे तुम जो बाणोद्वारा न! 
करती हो, इसतुग्हरे अद्भुत कार्यमें उन देवम्रियोंका मनोरय ही 
प्रयोनन है। जननी ! बढ़ी विलक्षण बात तो यह है कि उन 
प्रतिद्व दानवोंका तंहार तुस्हारे संकल्पमाजसे ही नहीं हो गया। 
उन्हें मारनेके लिये ठुम अवतार धारण करती हो। वाखवमें 
यह तुम्हारा मनोरञ्ञन है। न कि दूसरी कोई वात | 
माता ! सुख देनेवालौ विद्या और दुःख देनेवाली अविधा-- 
ये ठुम्हवरे ही रूप हैं | मनुष्योंका जन्मजात दुःख दूर करना 
बुम्हाय ख़माव ही है। जननी ! मोश्षकी अमिलाषा 
रखनेवाले वढ़भागी पुरुष तुग्हारी सेवामें संलन“रहते हैं| 
भोगमें रचे-पचचे मूर्खोकी ऐसा सुअवसर मिलना अतम्भव है। 
ब्रह्मा; विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवता तुम्हारे शरणप्रद 
चरणकमछोकी निरन्तर उपासना करते हैं। जिन मन्दबुद्धि 
प्राणियोंके मनमें तुम्हारी आराघनाका भाव जाम्रत्‌ नहीं 
होता, उन भूले हुए व्यक्तियोंकों संताररूपी सागरमें सदा 
गिरते रहना ही अमीष्ट है | चण्डिके ! तुर्दरे चरणकमल्से 
उत्मन्न हुई धूलके प्रसादसे ही सष्टिके आरम्ममें ब्रह्मा अखिल _ 
भूमण्डलकी रचना करते हैं तथा विष्णु ओर रुद्रको पाहन 
एवं संहार-क्रियामें सफलता प्राप्त होती है। जे मनुष्य तुम्हें 
नहीं मजता; शक्तिकी आराधना नहीं करता; वह अवश्य ही 
मन्दभागी है । देवी ! देवताओं और दानवोके लिये भी 
वाग्देवता तुस्हीं हो। यदि उनके मुखपर तुम्हारा निवास 
न हो तो स्ोत्कृष्ट देवता भी वोलनेमें असमर्थ हैं| मुख होने- 
पर भी तुमसे रिक्त रहकर मानव वोल नहीं सकते | 


भगवती ! अद्भुत बात यह दैकि शत्रु भी त॒ग्हरे हिये दयाके 
पात्र बने रहते हैं । अतण्ख़ समराद्रणम तम्होरे तीज 
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तौरेंते मरकर वे खगके अधिकारी बन जाते हैं। अन्यथा 
अपने घुरे कर्मफे फठस्वरूप तो थे निर्तर नरकमें ही पड़ते 
रखते और उनपर सदा आपत्ति ही आती रहती | हुम्दवरे 
गुणोंकी मद्िगा असीम है| भा, उन गुणसि मलीभौति मोहित 
फोन मानव तुरँ जाननेमें क्रिस प्रकार समर्थ हो सकते ह। 
रा्पयुगम सच्गुणकी प्रधानता रहती है; भतएणव 
अतत्‌ शाररेपर आखा नहीं जमने पाती। किंतु कलिमें तो 
फविलके अ्मिमानी जन तुस्हें ढकनेक़ी चेश करके तुम्दारे 
हो बनाये हुए देगताओंडी स्तुतिमें संख्या ऐ जाते हैं | तुम 
मुक्तिकट प्रदान करनेवाटी पता विधा एवं योगतिद्धा हो | 
जे शुद्ध अन्तःयरणयाए साल्यिक मुनिगण त॒स्दारा ध्यात करते 
हैं, उर्में शाताके उदरमें संफ़ट सहनेका अप्रिय अवसर नहीं 
मिछ गयगा । हे मनुष्य तुझारे भक्तिमावमें ओत-ओ्रोत है 
ये भूमण्टटपर धन्य (। गुग समितृशकति हो। बही 
निग-गक्ति परमात्मामें दिसजमान है । एसी कारण ये परमात्मा 
नाम और रुपने अमिम्यक्त ऐोफर प्रपशात्मक हंससदी 
छह्टि। ल्िति और गंदाररुपी बार्यमें सफ़रता प्राप्त करते ह--- 
यह बात शगग्रतिद है। इस परमात्माके सिवा दूसरा कीन 
पुदष है) जो गुगसे रन ऐफर अपने प्रभावसे इस कार्यभूत 
संभारफों रसने। पाने और गगेटनेकी व्यवस्था कर सक्रे | 
हादसे | अथया बयां नितू-यत्य तले अगतकी रखनाें 
मर्भ हो समझते £ ! नहीं। क्योंकि थे जह है| यद्यपि इक्ियाँ 
गृग और फर्गमे बुक है फिर भी तुझ्शारी चित्‌आ्ाक्तिसे 
शूत्य झुकर फठ प्रदान करनेड्री गरोग्यता थे नहीं प्राप्त कर 
गरती। माता | सर्शमें गुनिर्योके द्वारा विधिपूर्वक ऐमे 
हुए पदार्मगों देसता पाते हैं। यदि उस अपसरपर प्वाह्!-- 
हम तु्यार रुपया प्रयोग ने दिया दाग तो क्या थे अपना 
माग प्रात कर पकने १ असम्भव है। अत्य यह 
निश्य ही गया कि विष्यके पाहनका यार्य तुस्धरे ही ऊपर 
निर्भर है । स्कि आरसामे इस सम्पूर्ण जगतकी रचना 
तुम ही थी है। दिशाओंसी रक्षाफे व्यवश्ापक विष्णु 
और इंद्र पमति ते अमुख देवता ६ ये भी तुमसे ही 
गुरणित है । पहपका्ओं भी गुस्दारी सत्ता नष्ट नहीं ोती। 
गुझाग़ आय चरित्र बिल व्याप्त है। देवतालोग भी तुम्हारे 
इस अरिभरक्रों मो जान पाते) पिर इम साधारण बुद्धियाझं- 
मी तो गगन ही क्या है। मात्रा | यह मत्थासुर मदान्‌ निरयी 
या | गुगमे इसे मारकर इस देवताओंकी रक्षा की है। 


आज लतिज--४++ 





जननी | हम मन्दबुद्धिजन तुम्हारी महिमा कैसे जान सकते 
हैँ; तुम्हारी गतिको यथार्थरूपसे जाननेमें तो वेद भी असमर्थ 
हैं। हुप्रतिद्ध प्रभाववाली अम्पिक्रे ! तुमने जगतमें महान 
कार्य किया जो इस दुराक्मा झनुक्े प्राण हर छिये। यह 
संतारका अचिन्य कण्टक था। इस कार्य-जगतर्म अवश्य 
दी हम्ारी क्रीति फैली है। अब झृपापूर्वक हमारी रक्षा करो। 


व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार देवनाओँके- सठ॒ति 
करनेपर देवीने मधुर ख़रमें उनसे कहां- आदरणीय 
देवताओं ! इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार हो तो 
उसे बताओो। जब-जब्र देवताओके सामने कोई अत्यन्त 
दुर्घट काय॑उपसित हो। तब-तब उन्हें मुझे याद करना 
चाहिये । में शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर ढूँगी। 

देवताओने कह्ा- देवी | यह महध्पासुर हमारा 
घोर शत्रु था। आज तुख्हरे द्वाथ यह काढका ग्रास बन 
गया । इससे हमारे सम्पूर्ण काय॑ सम्मन्न हो गये | जगदम्वे | 
अब हुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविबल भक्ति खापन 
करो; जिसके परिणामस्वरूप हमारे द्वारा निरुतर तुम्हारे 
चरण-कमलॉफा सरण होता रहे। केवल माता ही ऐसी 
है जो एजारों अपराधोंक्ों सदा महा कसी है। इस बातकों 
जानकर मनुष्य तुम जगन्माताकी उपासना क्यों नहीं करते ! 
इस देहरूपी वृक्षपर दो पक्षी विराजमान हैं--इनमें निरन्तर 
सख्यभाव वर्तमान रहता है। तीसरा कोई सखा नहीं कै जो 
अपराध क्षमा कर सफे | अतः अपने परम सखारूप तुम 
परमेश्वरीकों छोड़फर जीव क्रिसकी कृपासे कल्याण प्राप्त 
कर सकेगा ! देवताओं अथवा मानवोमें भी वह प्राणी 
पापात्म: मन्दमागी और अधम है। जो अत्यन्त दुलभ देह 
पाकर भी तुम्हारे भजन-सरणसे विमुख है। मन। वाणी और 
काति वास्वार दुएराफर हम यह सत्य कह रहे हैं। देवी | 
सुख अथवा दुःख प्रत्येक परिखितिमें तुस्दीं हमारे ढिये 
अद्भुत शरण हो तुम अपने सम्पूर्ण आयुर्षेद्वार हमारी 
निरन्‍तर रक्षा करो | तुम्दारेर चरण-कमलकी रजकों छोड़कर 
हमारे हिये और कोई शरण नहीं है | 

व्यासजी फदते है--हस प्रकार देवताओँके सबन 
फरनेपर भगवती आगदम्बा वहीं अन्तर्धान हो गयीं और 
वहँसे पधार गयीं। यह देखकर देवता अतीम आश्र्यम 
पड़ गये | ( अध्याय १८-१९ ) 


>--+श्क८६7 
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शतुध्नके राज्यकी सर्वोत्तम खितिका वर्णन 


जम्मेजयने कद्दा--3ने ! भगवती जगदम्बाका प्रभाव 
जगतक़ो शान्ति प्रदान करनेवात्य एवं परम आदरणीय है। 
मुझ्ते अब इसका पता लगा है | द्विजवर | आपके मुखारविन्दसे 
निकली हुई इस सुधामयी कथाका रस-पान करते-करते मेरा 
मन अधाता नहीं। देवीका यह परम पावन चरित्र 
अल्प पुष्यवाले मानवोके लिये प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है | 
भगवती कादम्बाका यह छौल्ाचरित्र देवताओं और प्रधान 
मुनि्मोंके लिये भी रक्षाक्रा परम साधन है। मनुप्योंको 
उंतारूपी समुद्रसे तारनेके लिये यह सुदृढ़ नोका है। 
बेंदके पारगामी विद्वानोॉका कथन है कि घम अर्थ और 
काममें निरन्तर तततर रहनेवाले पुरुषोंकों तो विशेषरूपसे 
इस अमृतका पान करना चाहिये। क्योंकि जब मुक्त पुरुषतक 
इसे पीनेको उच्चत रहते हैं; तव मुक्तिसे वश्चित जन इसे क्यों 
नपीयें। भारतवर्षमें मानवदेह दुभ है। इसे पाकर 
भी जो भक्तिहीन जन भगवतीकी आराधनामें सम्मिलित नहीं 
होते; वे घन-धान्यहीन, रोगी और अनपत्य जीवन व्यतीत 
करते हैं। उन्हें दूसरोंके चाकर बनकर निरन्तर चक्कर 
लगने पढ़ते हैं। वे आज्ञाकारी होकर दूसरोंका भार 
ढोगा करते हैं। दिन-रात खार्थतम्बन्धी चिन्ता उनपर सवार 
रहती है। कमी उनकी समुचितरूपसे पेट भरनेकी व्यवस्था 
नहीं हो पाती | भूमण्डलपर जो अंधे; बहरे। गूँगे, रँगढ़े और 
कोद़ी होकर दुःख भोग रहे हैं, उनके विधयमें कवियोकों यही 
अनुमान करना चाहिये कि इन्हेंने भवानीकी निरन्तर उपासना 
नहीं की है। इधर जो राजोचित भोगसे सम्पन्न, ऐश्वर्यवानः 
बहुत-से भनुष्योद्ार सुतेवित अथवा घनाढ्य दिखायी पढ़तेईं) 
उन्होंने भगवती जगदम्वाकौ आराधना की है--यही निश्चित- 
रुपसे समझना चाहिये । अतएवे सत्यवतीनन्दन व्यासजी | 
आप बड़े दयालु हैं। अ३ कृपा करके मुझे देवीका उत्तम चरित्र 
सुनाइये । महिषासुर महान्‌ पापी था | देवताओंके सामूहिक 
सम्पूर्ण तेजसे प्रकट हुई महालक्ष्मी उसे मारनेके उपरान्त 
देवताओंद्वारा सुपूजित हो+र कहाँ पधारी ! महाभाग ! अभी 
आप कह चुके हैं; भावती भुक्नेश्वरी अन्तर्धानहो गयीं; तो 
£ फिर खर्गलोक अथवा मर्थ्ललेक--कहाँ उनका निवास हुआ ! 
उन्होंने वहीं अपने दिव्य-शरीरका संवरण कर लिया या थे 
वैकुण्ठमें विरानने छगीं अथवा जाकर सुमेरुगिरिको 
सुशोभित किया ! मुझे बतानेकी ऋूपा कीजिये | 


व्यासजी बोलि--राजर्‌ ! मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका. 
हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है |वह्०ँ देवीजी सदा क्रीड़ 
किया करती हैं। वह स्थान उनके लिये बहुत प्रिय बताया 
गया है। यह वह खान हैः वहाँ पहुँचनेपर प्ह्मा; विष्णु 
ओर शंकरको त्ली है जाना पढ़ा था और पुनः पृरुणत्न 
पाकर वे अपने कारयमें संलग्न हुए | वह परम मनोहर द्वीप 
अमृतमय समुद्रके मध्यभागमें विराजमान है। मगवती जगदम्ा 
भौँति-मौतिके रूप धारण करके वहाँ सदा लीला करती है। 
देवताओंद्वारा सतत और सुपूनित द्ोनेके पश्चात्‌ कत्यागमथी , 
देवी वहीं पधार गयीं ।.वे मायाशक्ति और सनातनी हैं| उत् 
दिव्य खानपर अविच्छिन्न गतिसे उनका कीर्तन होता है। 

सम्पूर्ण चराचरकी अधिष्ठान्नी देदी पार गयीं--यह 
देखकर देवताओंने एकस॑वंशी महाबराहु नरेशको भूमण्डलका 
अध्यक्ष बना दिया | झनुष्त नामसे विख्यात वह नरेश समूर्ण 
शुभ लक्षणेसि सम्पन्न था। महिपासुरकी उत्तम राजगद्दी उसे 
प्राप्त हुईं। वह अयोध्यामें रहकर राज्य करने ठगा। इन्द- 
प्रशृतिसम्पूर्ण देवता शत्रुध्भको राज्यका अधिकारी बनाकर अपने: 
अपने वाहनोपर सवार हो अपने-अपने खानके छिये प्रसित 
हो गये । रानन्‌ | उन देवताओंके चले जामेपर भी जगवूमें 
धमंराज्य खापित हो गया | प्रजा सुख्से उमय व्यतीत करने 
लगी | मेप्र उचित समयपर जछ वरताते ये | प्रथ्वीपर उत्तम 
धान्य उपजते थे | वृक्ष फ्लो और फूलोसे हदे रहते ये। 
तभी ऋतुए सुखदाबिनी थीं। घड़ेके समान थनवाली दुघारू 
गौएँ सनुष्योकी इच्छानुसार दूध दिया करती थीं। खच्छ एवं 
शीतल बलवाली नदियोंका प्रवाह सुगमतरापूर्वक बहता था-- 
उनके वेगसे तट ठिल्न-मिन्न नहीं हो पाते थे। किनारेपर 
पक्षियोंका समाज शोभा बढ़ाता रहता था | ब्राह्मण वेदतलके 
जानकार तथा यशशील थे। क्षत्रियोम घामिक भावना जागप्रत्‌ 
थी । वे दान और अध्ययनमें तत्पर रहते ये | शत्र-विद्या्म 
उनकी विशेष अभिरुचि थी। वे प्रजाकी रक्षा कमी 
अताबधान नहीं होते ये | समस्त राजाओंद्वार न्यावपूर्वक 
शातन होता था | किसीमें विपय-तृष्णा नहीं थी | सम्पूर्ण प्राणी 
परत्पर मेल-मिलाप रखते थे | घेन वॉस्नेवार्लोका एक उमराज 
विद्यमान था। गोठमें झुंड-की-झंड गोएँ रहती थीं | 

ठपचर ! उस समय घरातलपर ब्राह्मण, श्षनिव॥ 
वैश्य ओर भ्रूद्र-ये झुप-केरूव देवीके परम. उपादक 


कै 
पोचवों स्कन्घ ] # शुम्प-निशुम्भको व्रह्माजीके द्वारा वरदान तथा देवताओंके साथ उनका युद्ध #॥ २५५ 


ग्स्य्श्स्लश्स्ल्ल्ट-्््््््जडडदन >>... 


ये | यप्रनतत्र भी यशस्तम्भ और मनोहर , मण्डप 
इृष्टगोचर ऐोते थे । ब्राक्षणों और क्षत्रियोद्रारा सम्पन्न 
हुए यशेसि एप्तरीका प्रत्येफ भाग सुशोमित्र था। हियाँ 
मुशील, पतिगता और सत्यभाषिणी थीं। पुत्र पितामें श्रद्धा 
रफनाबाले तथा धर्मशील ऐोते ये | भूमण्डछे कटी भी पाखण्ड 
और अपर्मका नामतह नहीं रद गया था | उत समयवेदवाद 
और दाजवादये सिवा दूसरे फोई याद प्रचढित नहीं थे। 
फिस्तीमं विवाद नहीं छिड़ता था। सभी धनी और सुन्दर 
विनारवाले थे । प्राणियोंमें तंत्र सुखका साप्राज्य था | किसी- 
की अग्राहमृत्मु नहीं ऐती थी। सुदृदोंमें अहूठ स्नेहका 
सम्दस्ध बना रहता था । फमी किस्तीपर विपत्ति नहीं 
भाती थी | न कभी अवर्पण ता था और ने अक्ाछ ही 
पहुता था| दुःसदापिनी महामारी मनुष्योफे सामने फटकने 
ऐ नहीं पाती थी। न कोई रोगी था और न किसीका दूसरे 
प्रति छह या और न परस्पर विरोध ही था| ल्री और पुरुष 
मर्यत्र सुसपूरयक समय व्यतीत करते थे । सर्ममें रहनेवाले 
देगताओडी भाँति सम्पूर्ण मानय आनन्द भोगते थे | चोरों, 
पाल्ण्टियों। धूर्तों और दम्मियोंका नितान्त अभाव था। 
ग़शनू | उस समय फोई कृपण और हूम्पट नहीं था। वेद- 
पैपी और दुसभारियोक्रा गामतक नदी था | सभी धर्मात्मा भे। 
निरणार आग्गोती मेरा ऐती थी। सभी मानव फार्यकृशल, 
मालिद और मेदके जानकार ये | 
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ब्राक्मणोमें दान लेनेकी प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयाद्ु और 
संबमी थे । धर्ममें तत्पर रहकर सात्विक अन्नेंसि यशोकां 
सम्पादन किया जाता था । पुरोडाश बनाकर हवन किया जाता 
था | यश कभी पशुय्रलि नहीं होती थी । दान, अध्ययन 
और यजन--इन तीन कार्योंमें अनुराग रखनेवाएे ब्राह्मण 
सात्विक इत्तिसे जीवन-निर्वाह करते ये। राजन | रावत 
खमावके आहाण भी वेदके पूर्ण जानकार थे | क्षत्रियोंकी 
पुरोहिती ही उनकी बृत्ति थी | वे समी छः कर्मों निरत थे। 
यज्ञ करना और कराना दान देना और लैना तथा वेदोंको 
पढ़ना और पढ़ाना--ये छः कर्म हैं| राजाकी आशाके अनुसार 
सबके कार्मोकी व्यवथञा थी | कुछ लोगोंका समय अध्ययन- 
में ही व्यतीत होता था| 

महिषासुरके कारण उनके कार्योमे जो बाधा आ गयी थी। 
यह उसके मर जानेपर दूर हो गयी; सबके दृदयकी व्यया 
शान्त हो गयी | वे वेद पढ़नेमें संलग्न हो गये । उनके 
प्रत-नियम और दान-धर्ममें कोई बाधा नहीं रही | क्षत्रिय- 
गण प्रजापाहन और वैश्यगण व्यापारमें छग गये | कुछ 
वैश्योंके यहाँ खेती, व्यापारः गो-पालन तथा सूदपर रुपया 
चलानेका व्यवसाय था | महिपरातुरका निधन हो जानेपर इस 
प्रकार समस्त जगत्‌ सुत्री हो गया। प्रजावर्गर्म किसी प्रकारका 
उद्देग नहीं रहा | समी मानव बढ़ी तत्परताके साथ भगवती 
चण्डिकाफे खरणकमलॉकी सेवामें परायण रहने लगे । 
( अध्याय २० ) 
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गरुम्भ-निशुम्भक्रो त्रक्नाजीफे ढवरा वरदान, देवताओंके साथ उनका युद्ध और देवताओंकी 
पराजय, देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति और उनका प्राकटय 


ग्यासली फाते "राजन | सुने। देवीक उत्तम चरित्र 
कहता हैं। यह कया सम्पूर्ण प्राधियोंफ़ों मुख देनेवाली तथा 
एम्स पापोदा नाश करनेगाली है । धुग्म और निशुम्भ - ये 
दो भाई, यहे यहगान्‌ रास थे | हिंगी भी पुरुषफे द्वारा इन 
घुर्मीरींडी मृखु सम्मय नहीं थी। इनके पास बहुत-से सैनिक 
॥ । देखनाओंकों सदा भुसों भनाये रखना इनका मुख्य 
उरेध्य था | ये बडे दुराघारी और पर्मडी थे | शारा दानव- 
समान एनसदा साध देगेग) तार था। भगवती ताथ शमकी 
प्रमामाग हड़ाई हुई और उस अवसरपर ये मार डे गये | 
देवताओं दिव सोचकर अनुचरोसहित देवीने यह कार्य 
मापसन हिया था । एसी युद्ध गद्दानू भुआायाठे चण्ड और मुण्ड) 
अत्यन्त मकर स्कीम एवं धूम्रकोचन नामक राक्षस भी 
गमराप्रणग काश आये । देखीने उन दानवोकी मारकर 


देवताओंको भीषण भयसे मुक्त कर दिया | फिर वे सुरुणके 
द्वारा सुपूनित होकर पत्रितर हिमालय परव॑तपर पार गयीं | 

राजा जनभेजयने पूछा--पूरकाववर्ती ये कौन दानव 
थे ! उन्हें कैसे स्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ ! किसने उनकी 
प्रतिष्ठा की तथा थे फंसे स्रीके हाथों मारे गये ! उन्होंने 
फ्िसकी तपस्था की अथवा क्रिससे वरदान पाया! जिसके 
परिणामत्वरूप थे इतने अपार यलशाली हो गये और फिर 
ये क्रिस प्रकार मारे गये ! यरद्द सभी प्रसज्ञ विस्तारपूर्वक 
कएनेकी कृपा कीजिये | 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | सुनो! देवीके चरित्रसे 
सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा बड़ी विछक्षण है। इसके सुननेसे 
सम्पूर्ण पाप नए हो जाते हैं। यह मज्ञछमयी कथा धर्म) अर) 
काम) मोक्ष--समस्त फर्लोको देनेवाली है | प्राचीन समयकी 


श५६ 


दि 5. के ४: 
# नमी देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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बात है--झुम्म और निश्वम्म नामते विख्यात दो दानव 
पाताहले भूमण्डल्पर आये । वे दोनों सगे भाई थे कस 
आकपि देखने योग्य थी। पूर्ण वबृत्क होनेपर उन्हे घोर 
तपा आरम्भ की । परम पावन पुष्करतीर्थमे जा अन्न 
और जछका परित्याग करके वे तप करने छगे। बोगताधनमें 
तलर रहनेवाले झुम्म और निश्चम्मकी वह 
तपत्या छगातार दस हजार वर्षोतक चलती रही । 
वे एक आसनपर बैठकर स्वोत्कृष्ट तपमें संछन 
हो गये | अन्त लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी 
उनपर संतुष्ट होकर हंसपर सवार हो चहाँ 
पधारे । देख वे दोनों दानव भ्राता ध्यान 
लगाये बैठे हैं | तब ब्रह्माजीने कहां-- 
'हाभागो | उठो$ तुम्हारी तपल्यासे में परम 
संदुष हूँ । तम्हें जो अभी: हे अथवा ठुम 
जो भी वर चाइते हो) उसे व्यक्त करों। में उसे 
देनेके लिये तैयार हूँ। तुम्हारे तपका प्रभाव 
देखकर वुम्हारी अभिलापा पूर्ण करनेके विचारसे 
ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है! 

व्यासजी कहते हैं--तह्माजीओी उपर्युक्त बात सुनकर 
श॒म्भ और निश्नुम्मका ध्यान हूट गया | वे सजग हो गये। 
प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्माजीके चरणोंमे मस्तक झुकाया 
और वे दण्डकी भाँति सामने पड़ गये | उनके शरीर अत्यन्त 
दुर्बल हो गये थे | दीन होकर गदद आम वे ब्ह्माजीसे मधुर 
वचन कहने छंगे--देवदेव ! दवातिन्धो | ब्क्मन्‌ | आप भक्त 
जनोंकी अमय कर देते हैं।विभो | यदि आप प्रसन्न हैं 
तो हमें अमर वनानेकी कृपा करें। संसारमें मरणके सिवा 
दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी मयसे संतरस्त 
होकर हम आपकी शरणमें आये हैं | आप देवताओंके 
अधिष्ठाता, बगत॒के रचयिता तथा क्षमाक्े भंडार हैं । 
विश्वात्मन्‌ | हमारी रक्षा आपपरः निर्भर है। आप हमारे 
मरण-जन्मके भयको दूर करनेकी कृपा करें ! 

ब्रह्माज़ी वोले-ठुम केंसी अमम्भव बातके लिये 
प्रार्थना कर रहे हो ! जिछोकीमें कोई भी किसीकी भी इस 
माँगक्ो पूरी नहीं कर सकता । यह स्वंथा अदेय है। 
जत्मनेवालेकी मृत्यु और मरनेवालेकी उत्त्ति-यह विल्कुल 
निश्चित है। जगन्नियन्ता प्रभुने सदासे ही जगतमें यह सर्वादा 
खापित कर रखी है। समी प्राणी स्बंथा मरणशील हैं-- 





इसमें संशय नहीं किया जा सकता | अतएव तुम दूसरा 
कोई अमिडैपित वर माँगो, मैं उते पूरा कर उकता हूँ । 
व्यासज्ी कहते हँ--त्मानीके वचन सुनकर जुम्म 
और ,निश्वम्म कुछ श्वणतक्र विचारमें पढ़े रहे । पश्चात्‌ 
वे सामने खड़े होकर नम्नतापू्वक बोले-----झ्पासिन्धो | 





देवता; मानव; मृग और पश्नी--किसी भी पुरुषके द्वारा हमारा 
मरण न हो; यही हमें अभीष् है । इसे पूर्ण करनेकी कृपा करें | 
कियी ज्लीमें तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती) जो हमें मारसकरे। 
चराचर निलोकीमें किसी भी स्लोका हमें किंविन्मात्र भव नहीं है। 
ब्रह्माजी | हम दोनों भाइयोक़ो प्पुरुप!मात्रक्े अवध्य हीनेका वर 
मिलना चाहिये | ल्ीसे हमें कोई डर नहीं हैः क्योंकि वह तो 
खामाविक ही अब होती है |? . 
व्यासजी कहते हँ--शुम्म और निम्नम्मद्ी बात 
सुनकर त्ह्माजी उन्हें अभिरषित वर देकर प्रतन्नतापूर्वक 
अपने खानपर पधार गये | अह्माजीके अह्लोक सिधार 
जानेपर ज॒ुम्भ और निशुम्भ भी अपने घर लौट गये। घर 
पहुँचरर उन्होंने शुक्राचार्यको पुरोहित बनावा और सम्पक 
प्रकारसे उनकी पूजा की । तब उत्तम दिन और नक्षत्र 
शोधकर मुनिने एक सुन्दर चाँदीका राज्यतिहातन उन्‍हें 
प्रदान किया । झुम्म बड़ा भाई था, अतएवं उसे राजाही- 
पर बैठनेका अधिकार प्राप्त हुआ | अनेकों सुप्रतिद्ध दानव 
उसी क्षण झुम्मक्की सेवामें सम्मिल्ति हो गये | चण्ड और 
मुण्ड--ये दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलामिमानी वीर 
ये | ये अपनी सेनाके ताथ झुम्मकी सेदामें आ पहुँचे। 
इनके पास हाथी, घोड़े और रथोंकी भरमार थी। घूमलेचन 
नामक एक प्रचण्ड प्रतापी देल्य था। शुम्भकों दानवी 


पॉँचरवोँ सकम्घ ] 


# गुम्भ-निशुस्भको ब्रह्माजीके द्वारा वरदान 
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गद्दी गैटनेका अधिकार प्राप्त हुआ है। यह सुनकर बह 
भी सैनामदित आ पहुँचा । इसी प्रकार शरवीर रक्तमीज 
भी आ गया | वरदानके प्रभावसे उसे असीम बल प्राप्त 
था | उसके पास दो अभीहिणी सेना थी | राजन | उसके 
विशेष बलवान होनेका एक कारण यह भी था कि समराद्रण- 
मं लड़ते समय उत्के शखाहत दरीरसे रक्तक्ी जितनी 
यूँद भूमिपर गिरती थीं, उतने ही अनेकों तदाकार पुरुष 
उठ्मनन हो जते थे। उन मर दानवोंकों भुजाएँ, शखत्ाम्नोति 
मुशोभित रहती थी । रक्त-बि्दुते उत्तनन वै दानव आकार, रूप 
और परगक्रया पिल्दुझ एक-से होते थे और वे सभी तुरंत 
युदम सीमलिन हो जाते थे | इसलिये रक्तबीज संग्राम 
गदाव पराक्मी और अग्नैय वीर समझा जाता था। उस 
प्रधान देंतपकी मारनेमे तभी प्राणी अग्रमर्ध ये | इसके 
अतिरिक मी बहुत में राप्षम झुमाकों राजा मानकर उसके 
ऐवफ बने गये | थे सभी झूहौर ये और उनके पास 
मनुरद्वियी सेना भी थी। इस समय श्ुग्म और निशुम्मकी 
मेगाकी संज्यानागना कस्ना असम्भव था। शुम्भने अखिल 
मूमशलार आगगी प्रभुता जमा छी थी | 


दंदनमार गपु4 भरी सेयाकी कुचल दालनेवाले निशुग्भने 
अपनी मैना सजागर इसको पराशा फरजेके हिये स्वर्गपर चढ़ाई 
दर दी। चारें और मूगफर उसने लोकपाल फि साथ घोर युद्ध किया। 
गंय इसमे हमडी छाती बसे चोट पहुँचायी। भीषण 
पडायाहगे भाग दोफर निश्वग्भ भूमिपर गिर पड़ा । उसे 
मूस्झों आ गयी। उसको ऐसी ल्िति देखकर पैनिक भाग चले) 
भेग कोट भाई मिप्रुग्भ मूस्छित होकर पढ़ा यह 
मुगपर शपुेनाडा रांद्वार फरनेकी शक्ति रखनेवाला धुम्म 
माँ आगा और याणेंसि मम देवताओंकी घायल करने 
छगा | प्ग्मके लिये कोई भी काम कठिन ने था । उसने 
मुपुठ शुद्ध आम कर दिया। उसके इस प्रयाससे सम्पूर्ण 
2गता; छोडपाठ और इन्ट्र परानित होकर भांग चछे | अब तो 
गुझाने बसापूर्यक इस्द्रकी पदवी प्रात्त कर ली । क्पपक्ष 
और गामेसु गी--सभी उसके अधिकारों आ गये । 
पिलोकीभरगं उसीका नाम लेकर यशमे हवन आरम्भ हो 
गया मरदनथगों विदृरनेका अलम्य अवसर पा जनिके 
गए उठ महान दानवके मनमें आनत्दकी लए हह्राने 
हागी। अमृतवान करनेसे उसे सुखकी सीमा नहीं रही । 

शम्मने कुपेशशी भी जीवकर उनकी संश्पत्तिपर अपना 
अधिंगार जमा लिया | पूर्व भर चस्द्रआ उसके अधीन 








'नन्‍ीजकन मीना अटल 


बनकर चढ्कर लगाते ये | यमराजक्रों हराकर वह पद भी 
उसने अपने अधिकारम कर ल्थिा | अपने प्रमुख 
गुम्मासुर अग्नि, वरुण और वायु--सबके कांमेका 
खय व्यवस्थापक्ष वन गया । देवता वेचारे नन्दनवैनकों 
छोड़कर पर्व्तोकी लोहोमें जाकर छिप गये । राज्य छिन 
ज्ञनेके कारण उनकी शोभा नष्ट हो गयी थी । अनभिकारी 
होकर ये ब्नोमें इधर-उघर भठकने छो | अब देवताओं- 
का कोई भी सह्षयक् नहीं रहा । वे निराधार निस्तेज और 
निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे | इस सिम 
पर्वतोंकी कन्दराओं। जनशझूत्य जंगलों और नदियौकी 
दरारमें ही समस्त देवताओँका आना-जाना था । 
त्यानभ्रष्ट हो जनेके कारण वे कहीं भी सुखसे समय व्यतीत 
नहीं कर पते थे | महाराज ! यह विल्कुछ निश्चित है 
कि सुख प्रारव्धके अधीन है । अलम्त पराक्रमीः 
मद्दान्‌ भाग्यशाली) प्रचुर शानी और घनाक्य व्यक्त 
भी विपरीत समय आनेपर दुःख एवं दैल्यके चक्कर पढ़ : 
जाते है| महाराज ! कालकी करामात बड़ी द्वी अल्लुत है! 
उसके प्रभावये राज्यका अधिकारी व्यक्ति भी मिक्ुक बन 
जाता है। दाताको मिक्षमंगा) वहवानकों निर्बछ, पष्डितकों 
अशानी तथा झूरवीरकों अत्यन्त कांतर बना देनेका श्रेय 
एजमात्र प्राख्यकों ही है। सो अश्वमेध यश करनेके पश्चात्‌ 
इन्द्रकी खगका स्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था । फिर उन्हें 
अधीम कष्ट मी भोगने पढ़ें--यह उव कालकी ही अद्भुत 
करामात थी | कालकी कुचेशमे किसी प्रकारका आश्रय नहीं 
करना चाहिये | 


व्यासजी कहते है--राजेद्र | सम्पूर्ण देवता परास 
ऐकर भाग गये | खर्गपर श्रम्मका शासन प्रतिष्ठित हो गया । 
पूरे एक दजार चर्षतक झुम्मराज्य करता रहा। राज्यते भ्रष्ट 
हो जानेके कारण देवता अध्यन्त चिन्तित ये | उनके दु।खका 
पार नहीं था। उन्होंने तब दृहृस्मतिजीके पाप्त जाकर उनसे 
- थुरो | अब कया करना चाहिये! बतानेकी कृपा करे | 
महामांग | आप सर्वशञ एवं मुनियोके तिसमौर हैं| इस संकटवी 
दूर करनेके लिये उपाम करना आवश्यक है। बहुतसते-उत्तम 
उपचार ६ । हजारों ऐसे वैदिक मन्त्र हैं। जिनके अनुष्ठान 
अभिवापा पूर्ण हो सकती है । सूत्रोनि इसका स्धीकरण भी किया 
है । सम्ू्ण कामनाओकों पूर्ण करनेवाले तरह-तरहके यश 
बताये गये हैं| मुने | आप उन उपायोंकों काम हेनेकी 
इृगा करें| उनकी सभी विधियों आपको बिदित हैं। बेदमें 


श०८ 





शतक नाश करनेके लिये जो जैसी विधि वतछायी गयीहै। अब 
आप उसका समुचित रूपसे अनुश्ान करें; जिठते हमारे संकट 
टल जामैँ | वृहस्थतिजी | इस अवसरपर आपका परम कर्तव्य 
है कि आप दानवोंका उच्छेद करनेके लिये अपनी बुद्धिके 
अनुसार बल्न करनेमें तत्पर हो जाये ! 


वृहस्पतिजी कहते हैं--देवेश ! वेदमें प्रतिपादित 
सभी मन्त्र प्रारव्धके अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें 
खतन्त्रता नहीं है और न वे अकेडे कुछ कर ही सकते 
हैं। मन्त्रोंके प्रधान देवता तो तुम्हीं छोग ठहरे! सो 
तुम्हें कालके प्रभावसे नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ रहे हैं | 
ऐही थितिमें में क्या उपाय कर सकूँगा | यशेंमें इन्द्र; अग्नि 
और वरुण आदि देवताओंके लिये यजन किया जाता है। वे 
खयं तुम सब-के-सब विपत्तिमें पड़े हुए हो; फिरयश्ञ कया कर 
सकेंगे | होनह्वार अवश्य होकर रहती है। उसे कोई टाल नहीं 
सकता | तब भी उपाय तो करना ही चाहिये--वही शिष्ट 
पुस्षोकी आशा है | कुछ विद्वानोंका कथन है कि देव ही 
वल्वान्‌ है और उपाय-पक्षक्रे समर्थक कुछ विद्वान देवफो 
निरथ्थक बताते हैं। परंतु मनुष्योंकी देव और प्रारूध दोनों-- 
का आश्रय लेना चाहिये | कभी भी केवल देवके सहारे रहना 
उचित नहीं । अतएव अपनी बुद्धिसे विचार करके सर्वथा 
यतन करनेमें छग जाना चाहिये | इसलिये भलीमाति सोच- 
समझकर मैं तुम्हें उपाय बताये देता हूँ | 

पूर्व समयमें भगवती जगदग्वा प्रसन्‍न होकर 
महिषासुरका वध कर चुकी हैं| तुम्हारे स्तुति करनेपर 
उन्होंने वर दिया था--प्रधान देवताओं | तुम्हें सदा 
मुचचे याद करना चाहिये । दुर्दैववश जब-जब तुमपर 
आपत्तियां आयें, तब-तब मुझे ससरण करना। मैं तुम्हारे संकट 
दूर कर दूँगी |! अतः तुमछोग अत्यन्त मनोहर हिमालय 
पर्व॑तपर जाकर प्रेमपूंक भगवती चण्डिकाकी आराधनामं 
तत्र हो जाओ) तुम्हें मायावीजकी पूर्ण जानकारी प्रात है 
मैं समझता हूँ; तत्परतापूरवक तुम्हारे अनुध्नान करनेपर भगवती 
-अवध्य प्रसक्न हो जायेंगी। अब तुम्हारे दु/खका अन्त 
होनेवाला दिखायी पड़ रहा है--इससे कोई संदेह नहीं । मैं 
छुन चुका हूँ, भगवती चण्डिका हिमालयपर सदा विराजमान 
रहती हैं | उनकी स्तुति और पूजा की जायगी तो वे तुरंत 
मनोरथ पूर्ण कर देंगी | इृढ़ निश्रय करके तुम सब छोग 
हिमाहयपर चेछे जाओ |-देवताओ !-यों करनेपर ठुग्हरे 
रुभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देंगी | 


भर न 
# नमो देब्ये जगन्मात्रे शिवाय सतते तमः # 


ल्ल्््च्च्च्ल्स्य््््य््च््््ल्‍अच, 


[ संक्षिप्त-देवीभागबत । 


व्यासजी कहते हैं--राजेस्द्र ! वृदस्पतिनीके उपयुक्त 
बचन सुनकर देवता हिमालय पर्व॑तपर गये और उन्होंने देवी- 
का आराधन आरम्भ कर दिया। मायाबीजको दृदयमें घारण - 
करके वे सब सदा जपमें संलग्न रहने लगे | भत्तोक्नि अभय 
प्रदान करना भगवती महामायाका खमाव ही है। देवताओंने 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और सतोनके मन्त्र. 
पढ़कर वे स्तुति करने लगे--“विश्वपर शासन करनेवाली 
देती | तुम प्राणशक्ति हो) सदानन्दस्वरूपिणी हो देवताओं- 
को आनन्दित करनेवाली दो | तुम्हें नमस्कार है। दानवोंका 
संद्ार करनेवाली) मानवोकी अनेक अभिवापाएँ पूर्ण करनेवाली 
तथा भक्तिवश प्रकट होनेवाली ठुम जगदम्बाकों नमस्कार 
है। आया ! ठुम्दरें कितने नाम हैं और तुम्हारा कैसा रुप 
है--इसे जाननेम कोई भी समर्थ नहीं है | सबमें हुम्दीं 
विराजमान हो । जीवोंक़ी दृष्टि ओर संध्ारम तदा तुग्शरी ही 
शक्ति काम करती है | स्टृति, धृति; बुद्धि; जरा, तुह पुष्टि 
धृति; कान्ति, शान्ति, सुविद्यां, सुलक्मी, गति; कीर्ति और 
मेघा--वे सर तुम्हीं हो । तुम्दीकी विश्वका सनातन बीज 
माना गया है | जब जैता अवसर आता है, तव उतौके 
अनुप्तार रुप धारण करके तुम देवताओंका कार्य करती और 
उनके दृदयकी जलन दूर करती हो। हम तुर्ह नमस्कार 
करते हैं | सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें प्रशस्त खल्प 
धारण करके ठुग्हीं क्षमा, योगनिद्रा। दया। विवष्ठा आदि 
नामोंसे विराजमान हो | महिषाठुर देवताओंका घोर झत्रु या | 
ठुग्दोरे हाथ उस मदान्ध देत्यके प्राण प्रयाण कर जुद्े हैं| 
समग्र देवताओंपर तुम्हारी अक्षुण्ण दया सदा बनी रहती है-- 
देवी ! यह बात पुराणों और वेदों स्पष्ट घोषित है । माता 
अपने वच्चेका प्रसत्नतापूर्वक सम्बक्‌ प्रकारसे पालन और 
पोषण करती ही है--इसमें कौन-सी विचित्र वात है | क्योंकि 
देवता तुम्हारी संतान हैं; अत; तुम एकाग्रचित्त होकर इनके 
सम्पूर्ण मनोरथ सफल करनेकी कृपा करो | देवी | अखिल जगत्‌ 
तुम्हारी वन्दना करता है | तुम सर्वस्मर्थ हो। ठग्दारे गु्णोकी 
गणना करना एवं ठुम्हारा ख़रूप जानना हमारे लिये अशक्य 
है । बस, हमें तो झृपापात्र मानकर निर्मय करके निरन्तर हमारी 
रक्षा करती रहो | यथपि बिना वाण चलाये; बिना घूँता मारे 
तथा बिना त्रिश्चूल;। तलवार, शक्ति और दण्डका प्रयोग 
किये मी विनोदपू्बक तुम शन्नुओंका संहार कर सकती हो) 
तथापि जगतका उपकार करनेके लिये तुम्हारी यह 
लीला दृष्टिगोचर हो रही है । तुम्हारा यह रूप सनातन है। - 
अविवेंकी जन इस रहस्यसे अपरिचित रहते हैं । 


पॉचवों स्कत्ध ] 
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बल जज + चलन को कक अंडर क जीवन ४ ५ ५ट ० 2०, 


हमारा यही निश्चय है कि इस विश्वकी रचना करनेका 
प्र केवल तुग्धकों है । अद्मा सष्टि करते है विष्णु पालन करते 
६ और रुद्र संहरमें संछून रहते ईैं--बह बात पुराण- 
प्रसिद्ध दे | डितु वया वे तीनों ठुम्दारे पुत्र नहीं है ! क्योंकि 
युगके आदिम ग्रेवठ तुर्दी रहती श्ले, अतएव हु्दी 
सकी साता सिद्ध हुईं | देवी | पूर्वकालमें ब्रह्मा) 
विणु और शंकरने गुर्दारी आराधना क्री भी | तमी 
तुमने अपनी प्ेत्तृ'्ट शक्ति! उन्हें प्रदान की और 
उम्नी शक्तिमे तम्न्त दोकर थे जगत्‌की सशि, खिति 
और संद्धारसस्मस्धी कार्य संखस्न रहते हैं। जो योगी तुम 
जगद म्वाकी गेयासे विमुख है: क्या उनकी बुद्धि कृष्ठित नहीं है! 
ये सनमुन अगानी है | तुम परम विद्यान्लरुपिणी हो। 
मम्पूर्ण मनोरण पूर्ण कर देना तुम्हारा खमाव है | तुम्हारी 
कपाने मुक्ति मुठम हे जाती है । सय्पूर्ग देवता तुस्दारे चरण- 
गरमकोमे मस्तक झुकाते है । तुम कमला, छग्जा। क्रान्ति) 
लिति, कीति भर पुष्टि नामसे विख्यात हो । माता | विष्णु 
और मंकर प्रभति प्रधान देवता गुझ्दारी सेवा संल्म रहते 
|ै। जगनूमें जो मानव गुर्टरे सेवक नहीं बनते) ये मूर्स ैं ! 
निश्चय ऐ उननी चुद्धि विधाताने हर छी है। भगवान्‌ विणु- 
के पास तुम हश्मीरुपमे विराजमान ही । वे तुग्धरे सरण- 
दमलेओ मंदाबर लगाकर आनन्द] अनुभव करते हैं। यही 
सिति भगयान्‌ मकर भी है, उनके यहाँ तुम पार्यतीरुपसे 
विगतामान हो भर ये मिस्र तुम्हारी सण-रजके सेवनर्म 
तर खते हैं, फिर दूसरे गनुणर्गी गया बात करें । तुस्दारे 
दोनों रण कमल के समान सुकोमठ है। कीन उनकी उपाणना 
नहीं करी 7-समी टपारते हैं | पर्गट््खीपे विरक्त 
बुद्धिमान मतिगग मी दया एगं क्षमारुणसे तुम्दरी आराधना 
मरते है | देगी | जो जन गुझारे चरणबमलकी उपासनासे 
उदातीन है उसें विश्व ही संसारदप भगाध कूपमे गिरना 
पद्ताह। मे ही कु: गुल्य और शिगेरोगस अस्त होकर जगत्‌- 
में दु।प भागते है। दख्खिता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती | 
वे शदा सुझगे बशित रहते £। जननी | दो धन और 
दारादम मानय त्यःदीया बोझ दोने एवं ठण भदिका बदन 
करनी शुड्ाल हैं; हमारी सगझसे उन मन्द बुद्धिवालेनि पू्- 
जमा तुस्यर चेणवमर्छोंद्ी कमी उपाशना नहीं की है । 
व्यासजी कदते है--इस प्रकार समस्त देवताओंके 
शाह करनेपर भगवती जगदम्या कस्णाले ओतप्रोत होकर 
गुरंत प्रकट ही गर्मी । उनका रुप निशतर उठा था| वे विचित्र 
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वत्ध पहने हुए थीं। दिव्य आभूषण उनके दरीरकी शोभा बढ़ा 
रहे थे | गछेमे अद्भधत हर था। और वे दिव्य चर्दनसे चित 
थीं। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत्‌ मोहित ही जाय | 
उन्हें तभी थुभ लक्षण मुशोमित कर रहे थे। देवताओंके 
देखनेमें वे अद्वितीयखरूपिणी प्रतीत हुईं | उन्होंने ऐसा 
दिव्य रुप धारण कर रखा थ|्र जिपते जगतकी मोहित 
करनेवाले भी मोहमें पढ़ जायें | कोक्रिकके समान मधुर 
भाषण करनेवाली भगवती जगदम्ब्रा दँसकर स्तुति करनेमें 
छोगे हुए देवताओंके प्रति प्रेमपूर्वक गम्भीर वाणीमें कहने लर्गी | 


देवीने कद्दा--आदरणीय देवताओं | तुम इस समय 
क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो ! तुम्हारे मु्खॉपर 
चिन्ता क्यों छात्री हुई है! तुम अपना कार्य मेरे सामने 
प्रकट करो। 


व्यासज्ी कद्दते है--महाभाग देवता मगवतीके रूप 
और वैभव्नों देखकर सम्मोहित हो गये ये। उनकी वाणी 
सुनकर वे ग्रेमपृवंक अपने सतवनका रहस्य बतलाने लगे | 


देवता बोले--जगत्‌को नियन्त्रणमें रखनेवाली करुणा- 
मयी देवी | दम तुम्हारी शरणमें आकर स्तुति कर रहे है । ठुम हमे 
समार्ण संकर्टोसे बचाओ | देस्योंके सतानेसे इमारा मन अत्यन्त 
उद्धिप् हो उठा है | महादेवी | पूर्व समयकी वात है-- 
मद्िषासुर देवताओंकि लिये मद्दान्‌ कण्टक बना हुआ था। तुमने 
उसे मारकर हमें वर दिया था--“जब कभी तुमपर आपत्ति 
आये; तथ मुझे याद करना। स्मरण करते ही तुम्हारे दुःखों- 
को में दूर कर दूँगी--ईसमें किंचिस्मात्र संदेह नहीं है ॥ 
अत देवी | इमने तुम्हें सरण किया है | इस समय 
जुम्भ और निशुम्मनामक दो दानव उधन्न हुए हैं। इनकी 
आकृति अत्यन्त भयंकर है। हमारे कार्यो ये सदा विध्न डाला 
करते हैं। किसी भी पुरुषते ये मारे नहीं जा सकते | ऐसे ही 
प्रतापी रक्ततीज और चण्ड-पुण्ड भी हैं। इनके अतिरिक्त और, 
भी बहुत-ते मद्दान्‌ बल्शाली दानव हैं । इन असुरोने हम 
देवताओँका राज्य छीन लिया है। महाबले | सुमध्यमे ! हमें 
दूसरा कोई अवलम्प नहीं है । केवल एक तुम्दीं शरण हो | 
देवता अवश्य ही मद्दान्‌ क£ पा रहे हैं | तुम इनका कार्य 
सिद्ध करनेकी कृपा करो | देवी । देवता तुम्हारे चरणोंकी 
शरण ग्रदणकर अत्यन्त बलशाछी दानवोंद्रारा 
प्राप्त दुःख तुम्हें बता चुके | माता | ये देवता 
तुम्हारे प्रति अदटूट भरद्धा रखते हैं | इस समय इनपर दुःखके 
बादल उमड़ रदे हैं| अब तुम इनके लिये शरण्य होकर दुःख 


तक # तभी देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः #॥...$[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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दूर करनेकी हवा करो । देवी | सुगके आरम्भर्मं तुमने ही अभिमानी दानव बे परमंडमें चूर शोकर जगत पीढ़ा 
इस विश्वकी रचना की थी | ठम अपना बनाया हुआ जानकर... पहुँचा रहे हैं | उनका विनाश करके जगत्‌को छुल 


अखिल भूमण्डलकी रक्षा तर हो जाओ । माता [ प्रदान करो | ( अध्याय २१-२२) 
“+*+<%% 8-4. 
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व्यासज्ञी कहते हैं--देवता शन्रुओंसे अत्यन्त तंततत 
थे | उन्होंने जब हस प्रकार स्तुति की; तब देवीने अपने 
विग्रहले एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया | जब मगवती पार्व॑ती- 
के शरीरसे जगदम्बा ताकाररूपमें प्रकट हुई, तब सम्पूर्ण 
जगत्‌ उन्हें 'कोशिकी” नामसे पुकारने लगा | पारव॑तीक शरीर- 
से भगवती कौशिकीके निकल जानेपर शरीर क्षीण हो जानेके 
कारण पार्वतीका रूप काला पड़ गया | अतः वे 'कालिका? 
नामसे विख्यात हुई । श्याहीके समान काले वर्णते वे बढ़ी 
भग्रंकर जान पढ़ती थीं | भक्तोके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर 
देना उनका ख्ाभाषिक गुण था | वे 'कालरात्रि! नामसे 
प्रतिद्ध हुई। मगवती जगदम्बाका एक दूसरा मनोहर रूप भी 
विराजमान' था। सम्पूर्ण भूषण उस श्रीविग्हकी शोभा बढ़ा 
रहे थे | छावण्य आदि सभी शुभ गुर्णोते वह सम्पन्न था | 
तदनन्तर मगवती जगदम्ब्रा हँसकर देवताओंसे कहने लगगी-- 
(अब तुमछोग निर्भय होकर अपने स्थानपर विराजमान रहो | 
मैं शनरुओंका संहार कर डाढूँगी | तुम्हारा कार्य सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पन्न करनेके लिये में समराह्रणमें विचर्रूँगी। 
तुम्हें सुखी बनानेके लिये श॒म्भ-निशुम्भ आदि सभी 
दानवोंका में वध कर दूँगी | 
इस प्रकार कहकर बल्के अभिमानसे भरी हुई भगवती 
कौशिकी सिंहपर सवार हुईं और झत्रुके नगरकी ओर चल 
पढ़ीं। उन्होंने काडीको भी साथ चलनेका आदेश दिया। 
कालिकातहित भगवती जगदम्बा नगरके संनिकट जाकर 
निधरसे हवा आ रही थी; वहीं ठहर गर्यी और उन्होंने जगत्‌- 
को मोहित करनेवाछ्य संगीत आरम्म कर दिया | उस सुमधुर 
गानको सुनकर पक्षी और मृगतक मोहित हो गये | आकाश 
रहनेवाले देवताओंका मन प्रसन्नतासे खिढ़ उठा | शुम्भके 
दो सेवक थे, जिनके नाम ये--चण्ड और मुण्ड | उस समय 
वे दोनों भयंकर अनुचर खतन्त्रतापूवंक विचर रहे ये | वे 
वहाँ आये और उन्होंने देखा, दिव्यरूपधारिणी भगवती जगदम्बा 
: गा रही हैं। उन्होंने कालिकाको अपने सामने खान दे रखा 


था| दिव्यरूपा उन भगवती जगदम्ाकों देखकर चण्ड और 
मुण्ड महान आश्चर्यम पढ़ गये। राजेन्द्र | तव वे उसी क्षण 
शुम्मके पास चल पड़े | उस समय दानवराज्ञ श॒ुम्भ आपने 
घरपर था | उसके पास पहुँचकर चण्ड और मुण्डने मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया | साथ ही मधुर वार्णीमें कह्व-- राजन | 
कामदेवको भी मोहित करनेकी योग्यता रखनेवाडी एक सुम्दरी 
ज्री हिमालय पर्वतसे निकली है। मिंद उसकी सवारीका काम 
दे रह है| उसमें तभी शुभ लक्षण वर्तमान हैं | ऐसी उत्तम 
ज्ञी देवलोक अथवा गन्धर्वलोकमें मी मिलनी असम्भव है | 
जगतूभरमें कहीं भी ऐसी ज्जीको नतो देखा है। भौर न सुना ही 
है। राजन्‌ ! वह ऐसा सुन्दर गाना गाती है। जिसे सुनकर 
सभी जन मुग्ध हो जाते हैं | उसके सुमधुर खरसे मोहित हुए 
मृग सदा उसके पास बने रहते हैं । महाराज ! वंह किसकी 
पुन्नी है ओर उसके यहाँ आनेका क्या प्रयोजन है-- इस 
विषयकी जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास खान 
दीनिये। वासतवमें यह कामिनी आपके योग्य है। उसकी आँखोंसे 
कल्याण टपक रहा है। उसका पता छगाकर आप अपने घर ले 
आयें और उसे भार्या बनानेकी कृपा करें। यह निश्चित है कि 
उसके समान किसी दूसरी सुन्दरी जीका होना जगतूम नितान्त 
असम्भव है। राजन्‌ | देवताओंके सम्पूर्ण र्नोपर आपका 
अधिकार हो चुका है । मद्दाराज | फिर इस सुन्दरी छ्लीको 
अपनानेम आप क्यों उदासीन हैं ! . 


“राजन! आपने इन्द्रते बल्पूर्वक ऐश्वयंपूर्ण ऐशबल हाथी; ' 
पारिजात वृक्ष और उच्चै:भ्रवा अश्व आदि छीन लिये हैं। 
राजन्‌ [अह्माका अद्भुत विमान रत्मय है | राजहंसके चिहृ॒वा दी 
ध्वजा उसपर फहरा रही है। ऐसे दिव्य विमानकों आपने 
बलपू्वक अपने अधिकारमें कर लिया है | राजन्‌ | पद्म नामक 
निधिआप कुबेरसे छीन लाये हैं | वदणका झुभ्र छत्त आपने 
हठपूर्वक छे लिया है। राजेद्ध ! आपके भाई निशुम्भरे 
वरुणकी मुठभेड़ हुई थी | वरुण हर गया | तबसे उसका 
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पाद्म भी निशुम्भके पास ही सुशोभित है। महाराज | आपके 
भयते समुद्रने, मिसके कमल कभी कुम्हछाते नहीं, ऐसी माल 
तथा तरह-तरहके रत्न आपको मेंठ किये हैं। राजन  मृत्युक्ी 
शक्ति और यमरामक्रे अत्यन्त भयंकर दण्डपर भी आपका 
अधिकार है | उन्हें पराजित करके आपने उनकी छीन लिया 
है। आपके पराक्रमका कहाँतक बखान किग्रा जाय । समुद्रसे 
प्रकट हुई कामपेनु गो इस समय आपके घरपर शोभा पा रही 
है। राजन | मेनका प्रमति अप्सराएँ आपके अधीन रहकर 
सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रक्नोंक़ो बलपूर्वक आपने 
अपने अधिकारमें कर लिया है । फिर मनको मुग्ध करनेवाली 
इस अनुपम छ्ीरतपर क्यों नहीं अधिकार जमाते ! भूपते ! 
आपके परम जितने विपुल रत्न हैं) थे सभी इस सुन्दरी सी 


का सहयोग पाकर ही अपने यथार्थ रूपमें परिणत हो सकते है। . 


दानवराज ! निलोकीमे कहीं भी ऐसी सुन्दरी ज्ली नहीं है | 
अनएव इस मनोदारिणी ल्लीको आप श्ञीत्र अगने यहाँ 
लाकर अपनी प्रेयी भार्या बना हें । 


व्यासज्ी कदतेहं---वण्ड और मुण्डकी वाणी बड़ी मधुर 

थी। उसके प्रत्येक अक्षरते मधु टपक रहा था। सुनकर शुग्भ- 
का मुख प्रसस्नताते खिल उठा । उसने अपने पाउ-बैठे हुए 
मुग्रीवसे यों कद्ा--'सुग्रीव | तुम बड़े चुद्धिमान्‌ हे। दूत 
यनकर जाओे। इस कार्यकों सम्पन्न करो। वहाँ जाकर इस प्रकार 
बातचीत करनी चाहिये) मिससे वह सुब्दरी यहाँ आ जाय | 
अज्ञार-ससके पारगामी विद्वान्‌ कहते हैं कि ल्ियोंके विभयमें 
कार्यकुशल दूतकों साम और दान--इन दो उपायोका प्रयोग 
करना चाहिये | मेदमीतिका प्रयोग करनेपर रसाभाव दोप 
उतब्र हे जाता है। दण्डनीतिका प्रयोग करनेपर तो रसकी सत्ता 
ही सर्दया चौपट हो जाती है। अतएव विवेकीजन इन दोनों 
उपायोंक्ो दूषित ठहराते हैं | दूत | साम और दान--इन 
दो उपायोंकों ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिये। 
बराक्योमिं मधुरता और नम्नता भरी होनी चाहिये | इन उपार्यो- 
का अोग करमेपर कौन कामिनी ली वहमें नहीं आ सकती! 
व्यासनी कद्दते हैं--शम्मकी वात अध्यन्त त्िय और 
ततुरताते ओतप्रोत थी । उसे सुनकर सुग्रीव तुरंत बहाँसे चछ 
पड़ा; जहाँ भगवती जगद मा विराजमान थीं। वहाँ जाकर उसने 
देखा--सुन्दर मुखवाली मगल्नती जगदम्ता सिंहपर बैठी हुई 
ग्ोभा पा रही हैं,अणाम करके मधुर वाणीमें वह उनसे कहने लगा। 
दूत बोला--सुपने ! गम्म बढ़े झवीर पुरुष है। 
उनके सभी अज्ञौते सुन्दरता ट्यकती है | देवताओँके वे 


पल 


परम शत्रु हैं | तीनों छोकोपर उनका पूर्णाधिकार है । वे एवको 
जीतकर शोभा पा रहे हैं। उन्हीं महात्माने मुझे तुम्हारे पाक 
भैजा है; क्योंकि तुम्हारे रूपकी प्रशंसा सुनकर उनका मन 
तुमपर आसक्त हो गया है | तन्‍्वड्डी | उन दानवराजकी प्रेम 
पूर्ण बातें सुननेकी झृपा करो।,उन्हों ने नम्रतापूवेक तुमे कहछाया। 
है--कास्ते ! मैंने सम्धूर्ण देवताओंको परास्त कर दिया है। 
मैं बिलोकीका एकच्छन्र राजा हूँ। इस समय यश दिये हुए 
हृब्य-पदार्थ सब मुझे ही भोगनेकी मिलते हैं। मैने खर्गलोक्ी 
सभी सार वस्तुएँ छीन छी हैं| अब वहाँ एक भी रत्र नहीं 
बचा है। देवताओंके पा जितने रत्न थे; ये सब-कें-सब मेरे 
द्वारा हर लिये गयेहैं। भामिनी | देवता।दानव और मानव-- 
सब-के-सब मेरे वश होकर प्रीछे-पीछे चलते हैं।तुम्हरे गुण कानफे 


रास्तेमेरे हृदय प्रवेश कर गये हैं ।परिणामस्रूप अब में तुम्हारे 


अधीन होकर तुम्हारा सेवक बन गया हूँ; रम्भोर ! तु 
जो आजा दो) वही करनेको तैयार हूँ । चार्वज्ञी ! में एम्हारे 
वशीभूत; तुम्हारा अनुचर और दास हूँ। मोरपंखके समान 
नेत्रेमि शोमा पानेवाली सुन्दरी | में तुम्हारे अधीन हो गया 
हूँ। ठुम मुझे अपना पति बना छो । फिर तुम तीनों छोकीफी 
खामिनी वनकर सर्वोत्तम भोग भोगो | कान्‍्ते ! में जीवन- 
पर्वन्‍्त तुम्हारी आगाका पालन करूँगा । वरारोदे | देवता: 
दानव और मानव--कोई भी मुझे मार नहीं सकते । वरानने : 
तुम तदा सौभाग्यवती बनी रहोगी। सुन्दरी ! जहाँ कुरदार 
ली चाहे। वहीं रहकर आनन्दका उपभोग करो |! महाराज 
शुम्भका यही संदेश है। इसपर विचार करऊे प्रेमपूर्वक जो 
कहना समुचित हो) वही उत्तर मधुर वचनेमि देनेंक्ी कृपा 
करो [चल्दलापाह्ली ! मैं तुम्हारी बातें यथाशीमर महाराजा शुस्भ- 
के सामने उपखित करनेको प्रस्तुत हूँ | 
व्यासजी कहते है--आम्मके दूत सुग्रीवकी वात सुनः 
कर भगवती जगदस्वाके मुखपर बढ़ी सुन्दर गुतकान छा 
गयी । अब देवताओंका कार्य लिद्ध करनेवाली देवीने मधुर 
इब्दौमे दूतते कहना आरम्भ किया | 
श्रीदेवी बोली--निशुम्म तथा अलन्त पराक्रमी राजा 
जुम्भकों में जानती हूँ। राजा श॒म्भने कलसूर्ण देवताओंको 
जीत लिया है| सभी शत्रु उनके द्वारा मार डाे गये हैं । वे 
सम गुणौंकी राशि । सारी सम्पदाओंके मोगनेका सुअबपर 
उन्हें प्राप्त है । वेबड़े दानशील) अत्मस्त झूखीए सुन्दर तथा 
कामदेवके मूर्दिमान खल्प हैं। उनमें कतीरों गुम लक्षण 


. २६१ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नम! # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








वर्तमान हैं | देवता अथवा मानव--क्ोई उन्हें मार नहीं सकते 
यह सब मैंने सुना है।उन महान्‌ असुरके विषय यहसत्र सुन- 
कर है उन्हें देखनेके लिये मैं यहाँ आयी हूँ | जैसे रत अपनी 
शोमा बढ़ानेके लिये सुवर्णके पाठ आता हैः अपने हिये वैसे ही 
पति चुननेके विचारसे बहुत दूर हिमालयसे मेरा यहाँ आना 
हुआ है। मैंने सम्पूर्ण देवताओंपर दृष्टि डाली है । मान प्रदान 
करनेवाले भूमण्डलवाती समी मानव मेरे दृष्टियोचर हुए हैं। 
अन्य भी जितने अत्यन्त सुन्दर कदनेवाके गन्धर्व और 


राक्षत हैं; उन्हें भी में देख चुकी। सबके हृदयमें झुम्भका: 


आतड़ छाय हुआ है; सभी कॉपते हैं। जान पड़ता है, किसीके 
शरीरमें प्राण ही नहीं है | झुम्मके गुण सुनकर उन्हें देखनेके 
ढिये आज मैं यहाँ आ गयी हूँ । मद्दाभाग दूत | तुम जाओ 
और महाबली शुम्मसे कहो मेरे ये सभी वचन अत्यन्त मधुर 
वाणीमें। जहाँ दूसरा कोई न हो) वहँ एकान्तमें कहना-+ 
(राजन | तुम बलवानेंमें अल्न्त बलवान तथा सुन्दरोमें 
सर्वीत्तम सुन्दर हो। तुम दानी। गुणी) चूरवीर; सथूण विद्याओं- 
के पारेगामी; विजयशील) समस्त देवताओंक़े विजेता, कुशल) 
तेगल्ली, उत्तम कुलमें उत्नन्न। सम्पूर्ण रतोंके भोक्ता। परम 


खतन्व तथा अपनी शक्तिते समृद्धिशाली बने हो | तुम्हारा 
यह प्रभाव मुझे ज्ञात हो चुका है। में किसीको पति बनाना 
चाहती हूँ । मेरी वात ब्रिल्कुल सत्य है | परंतु रा्षकेत्र | 
मेरे विवाहमें एक अड़चन है । राजन | पूर्व समयमें बाह- 
स्वभांववश्ञ ही मैंने एक प्रतिश कर ली है | उस समय तमान 
अवज्ावाली सखिय्देके साथ में एकान्तर्मे स्वेच्छानुसार खेल . 
रही थी। मुझे अपने शारीरिक बलका बड़ा अभिमान हो गया 
था | अतः सलियोंके सामने मेने प्रतिशा कर ली कि जो मेरे 
तमान पराक्रम रखनेवाला वीर समरा्भणर्मे मुझ्ले जीत ढेगा; 
उसके बलाबलकी जानकर ही में उसे पति बनाऊँगी ।? मेरी 
यह बात सुनकर सखियोंके मनमें महान्‌ आश्चर्य हुआ । वे 
ठह्दाका मारकर हँसने लगीं | उनके मुँहसे निकछ पड़ा, दसने 
झटन्ते यह क्या कठिन नियम छे.लिया | यह तो बढ़ी अद्भुत 
प्रतिशा है !! अतएव राजेन्द्र | तुम भी मेरे ऐसे पराक्रमको 
जानकर सामने डट जाओ और मुझे बल्पूर्थक जीतकर अपना 
मनोरथ पूर्ण कर छो | तुम अथवा तुम्हारा भाई--कोई भी 
समरा्रण्मे आ जाय । परंतुं युद्धमें मुझे परास्त करके ही 
विवाह करना द्ोगा ।? ( अध्याय २३ ) 
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धूम्रलोचन और देवीका संवाद तथा धृम्रदोचन-वध 


व्यू सजी कहते हैँ--भगवती जगदम्बाकी वात सुनकर 
सुग्रीवके आश्रयंकी सीमा न रहीं| उसने कहा--'सुन्दर 
भौहोवाली देवी ! तुम त्ली-स्वभावके कारण सहसा यह क्या 
कह रही हो | अरी भामिनी | जिन्होंने इन्द्रसहित समूर्ण 
देवताओं तथा अन्य दुर्दान्त देत्योंको भी परासत कर दिया है, 
उन्हें तुम संग्राममें जीतनेकी इच्छा केसे रखती हो! 
त्रिकषेकीमें कोई भी ऐसा नहीं है, जो समरमें शुम्भको जीत 
सके | कमठपन्राक्षी ! ऐसी खितिमे तुममें क्या तामर्थ्य है; जो 
तुम उनके सामने युद्धमें थोड़ी देर भी टिक सको ! सुन्दरी | 
बिना सोचे-समझे कभी भी कोई वचन नहीं कहना चाहिये | 
अपने और विपक्षीके बलको जानकर ही समयके अनुसार बात 
करना उचित है | त्रिोकीके अध्यक्ष महाराज झुम्म तुम्हारे 
रूपपर मोहित हो जानेके कारण प्रार्थना कर रहे हैं। ठुम उनका 
मनोरथ पूर्ण करो मूख॑तापूर्ण खभाव त्यागकर मेरी बातका 


आदर करके तुम श॒म्प अथवा निश्वम्भ--किसीकी पतली बन 
जाओ में यह तुम्हारे हितकी वात कह रहा हूँ । बाढे | : 
तुम उनके पास नहीं जाओगी तो राजा श॒म्म अत्यन्त 
कुपित होकर अन्य बहुत-से दूतोंकों भेजेंगे | वे दूत बढ़े 
ही वहाभिमानी हैं | तब वे तुम्हारी चोटी पकड़कर बह्पूक 
तुम्हें ले जाकर शुम्भके सामने उपत्यित कर देंगे। यह वात 
बिल्कुल निश्चित है। अतः तन्वज्ञी | अपनी छज्ा सुरक्षित 
रखनेके लिये ही तुर्ईं इस हुस्ताहसका सर्वया त्याग कर देना 
चाहिये | तुम एक आदरणीया देवी हो। मेरी बात मानकर 


, झुम्मके पास चलनेकी कृपा करो | कहाँ तीखे तीरोंसे होनेवांली 


मार-काट और कहाँ रतिसे उत्न्न होनेवाला सुख | हुर्हं 
सार-असार बांतपर विचार करके मेरे हितकर वचनोंपर ध्यान 
देना चाहिये। तुम श॒म्भ अथवा निश्ुम्भकोखामी बना छो | 
यो करनेमें ही तुम्हारा परम कल्याण है। . 


पांचवां स्कन्घ ] 


# धू्रलोचन और देवीका संवाद तथा धूत्रलोचन-बध # 


श्ध्दरे 
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देवीने कहा--मदाभाग दूत | तुम बड़े कार्यकरुशछ 
और सत्यवादी हो | शुम्म और निमुम्भ निश्चय ही अलन्त 
बलवान हैं-- यह वात में जान गयी | किंतु लड़कपनते ही 
मने जो प्रतिश कर रखी है; उसे कैसे अन्यथा किया जाय | 
अतएव तुम निशुग्भ अथवा उससे भी अधिक वलवान्‌ 
गुम्भले कह दो कि 'बिना युद्ध किये कोई भी मेरा खामी नहीं 
यने सकेगा) चाहे कोई कितना भी सुभोग्य और सुन्दर 
क्यों ने हो। राजन ! मुझे जीतकर पाणिग्रहण कर छो | में 
अब द्रोती हुई भी युद्ध करनेके विचारसे ही इस समय यहाँ 
आयी हँ--यह बात तुम समझ लेनी चाहिये। तुम शक्ति 
है तो बीरधरमका आाभय लेकर मेरे साथ युद्ध करो और 
यदि मेरे विश्वुकसे इरते दो तो अमी-अभी पाताल भांग जाना 
हुग्दारे हिये श्रेयत्कर है | तुम्हें जीनेकी अमिछापा हो तो 
सर्ग और पृथ्वी--इन दोनों सानोंकी छोड़कर तुरंत भाग 
जाओ |! 

दूत | तुम अभी जाओ और आदरपूर्वक अपने लामी- 
को मेरी ये बातें मुना दो | किए महावढी शुम्भ विचार 
फरके नो उचित द्वोगा। वही करेंगे | एंसारमें दूतका यही 
धर्म है कि जो वात सत्य हो; उसे व्यक्त कर दे | धर्मश ! 
शत्रु और खामी--दूतको दोनोंके प्रति निषक्ष व्यवहार करना 
चाहिये | अब तुम भी वैसा ही करो | विछम्य मत करो | 


व्यासनी कहते हैं--उस उम्र भगवती जगदम्वाके 
मुख जो बातें निकरही) वे नौतियुक्त। शक्तिसमन्न१ देतपूर् 
और अल्म्त प्रतिमाते युक्त थीं। उन्हें मुनकर झुम्मके 
दूत मुग्रीवकरे आश्रर्यकी सीमा ने रही | बार-बार विचारकरनेके 
पश्मात्‌ यह अपने स्वामीके पास छोट गया और चरणेमिमक्क 


झुकाकर नम्रतापूर्वक कहने लगा | उसकी बात 
नीति) मृदु ओर मनोहर थी | 


दूतने कहा--राजेन्द्र | सत्य और प्रिय वात 
कहना चाहिये; इस नियमके कारण मेरे हृदयसे 
चिन्ता दूर नहीं हो रही है। क्योंकि जो तल हो 
और प्रिय भी हो) ऐसा वचन अत्यन्त दुर्लभ 
है। अप्रिय कहनेवाले दूतके प्रति राजा 
सर्वथा कुपित हो सकते हैं । में उत्त ज्रीते 
मैंट करके आ रहा हूँ पर यह नहीं जान 
सका कि। वह निर्मल है या सबल | 
मेरी समझमें नहीं आ सका | अतः में क्या 
कहूँ । मेरे देखनेमें वह युद्ध करना चाहती है। उसके वचन. 
बढ़े गरवू्ण और कठोर है | महामते | उस ख्त्रीने जो कहा है। 
उसे भदीभौँति सुनमेक्ी कृपा करें | उसका कथन है--मी 
छोटी छड़बी थी। तब एक दिन तल्तियोंक्रे साथ खेलते- 
बूंदते समय विनोदरें ही मैंने विवाहके विधक्रमें ऐसी प्रतिशा 
कर ली थी कि जितके प्रयाससे युद्धमें मेरी द्वार हो जावगी 
तथा जो मेरे बलके अभिमानकों चूर्ण कए देगा$ उसी 
समान बलवाछे वीरको में पतिरुपसे वरण कहूँगी। रजेस्द | 
मेरी वह प्रतित्ा व्यर्थ न हौ--ऐसी ही चेश करनी चाहिये। 
अतरव घर्मश | तुम युद्धमें जीतकर मुझे अपने अधीन 
कर लो | उस झ्लीके पहे हुए वचन सुनकर मैं आपकी 
सेवार्म उपस्थित हूँ मद्दराज ] अब आपको जो अभीष्ट और 
प्रिय हो; वही करें | वह जी तो युद्धके लिये निश्चित पिच्ार 
कर चुवी है। वह सिंहपर चढ़ी हुई है।और उससे हाप्ोमें 
आयुध छे रखे हैं| राजन्‌ | अपने निश्चयते वह डिग 
नहीं सकती | अब जो उचित जान पढ़े, वही करनेको 
कृपा करें | 

व्यासज्षी कहते हैं--अपने दूत सुग्रीवके हारा 
देवीका यह कथन सुनकर राजा झुम्भने पात बेढे हुए 
महान्‌ झूरवीर भाई निशुम्भसे पूछा । 


शुम्भने कद्दा--भाई | तुम बढ़े बुद्धिमान्‌ हो। सी 
बात बृताऔ--इस अवसर हमें क्या करना चाहिये | एक 
कोई ज्री युद्धकी अमिलापाते हमें बुला रही है। अतः अब 
मैं ख़ब लड्टाईके मैदानमें चढेँ अथवा तुर्म्दी सेना शाथ लेकर 
जाओगे ! निशुग्भ | ऐसी खितिमें तुम्दारी जो सम्भति हो, 
बह्दो मैं करूँगा। 


ल्‍ी 


लो 


श्दर 





पं ० ५.5 
# नमो देव्यें जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागषत 





व्ल्््््स्स्ल््च्स्््य्स्््््च्च््च्ःचख्ंतं्चचचचच 


* तिशुम्भने कद्दा-बीर | अभी रणक्षेत्र्मे न तो मुझे 
जाना चाहिये और न आपको ही | महाराज ! शीघ्र ही 
धूम्रछोचनको भेज दीजिये । वे जायें और युद्धभूमिमें उस 
सुन्दर नेत्रवाली ज्लीको अपने अधीन करके ले आयें | फिर 
आप उसके साथ विवाह कर ढें | 

व्यासजी कहते है--छोटे भाई निश्यम्भकी बात 
उनकर पास ही बैठे हुए. धूप्र॒लोचनको देवीके पाक जानेके 
हिये शम्ममें आशा दी | 
शुपभने कद्दा-धूम्रलोचन ! तुम एक विशाल सेना 
लेकर-अभी जाओ | अपने बलके अभिमानमें चूर रहनेवाली 
उसे हठीली. श्लीको पकड़कर यहाँ ले आना तुम्हारा परम 
कर्तव्य है | देवता, दानव अथवा महाव्ली मानव--कोई भी 
उसके अनुचर हों) उन सबको तुरंत मृत्युके मुखमें शोक 
देना चाहिये | उसके ताथ एक काली रहती है। उप्तको 
भी मारकर उप्त सुन्दरीकों के आना | यह उत्तम कार्य करके 
तुम बहुत शीघ्र यहाँ छोट आओ | परंबु प्रशंगनीय प्रेम 
ग्रकट करनेवाली उप्त साथ्वी ज्लौको तुम भर्लीभाँति सुरक्षित 
रखता क्योंकि वीर | उस मुन्दरीके सभी अज्ञ बड़े ही 
कोमछ हैँ | उसके सहायक; जो भी श्र लेकर समराज्जणर्मे 
आयें; उन सबको तो मार डालना चाहिये; परंतु उस ख्लीकों 
सब तरहते यक्षपूर्वक बचाना चाहिये | वह 0र्बया अवध्य है। 
व्यासजी कहते हैं--श्ुम्भ दानवोंका राजा था । 
उसका उपर्युक्त आदेश पाकर धूप्रकोचन तुरंत जानेकरो 
तैयार हो गया | उसने शुम्मक्रे सामने मस्तक झुकाया और 
सैना साथ लेकर वह युद्धभूमिकी ओर चल पड़ा। उसकी सेनामें 
सा& हजार राक्षत थे | उस तमय मृगशावकके नेत्रों-मैसे 
"विशारनेत्रवाढी भगवती जगदम्या मनोहर उपवनमें विराजमान 
थीं। उनपर धूम्नलोचनकी दृष्टि पड़ी | देखकर नम्नतापूर्वक वह 
पाठ चला गया और उसने बातचीत आरम्भ कर दी। उसके 
पचनते मधु टपक रहा था। उसका प्रत्येक शब्द हेतुयुक्त और 
तरत था| उसने कहा--महाभाग्यवती देवी ! झुनो॥ 
श॒ुम्भ तुम्हारे विरसे अत्यन्त ध्याकुल हैं। उन्हें नीतिशात्॒का 
सर्वोत्तम शान प्राप्त है। इसीडिये उन्होंने तुम्हारे पास दूत 
भेजा था। स-भज्ठ न हो जाय--इस' डरसे वे खयं तुम्हारे 
पाठ आना अनुचित समझते हैं । वरानने ! दूतने जाकर 
कुछ उल्टी ही बातें वहाँ कह दीं | उसे सुनकर राजा शुर्म्मेके 
मनपर चिन्ताकी काली धटाएँ घिर आयी हैं। में दिशांल 
वाहिनीके साथ सेवामें उपस्थित हूँ। महाभागे | तुम बड़ी 


चतुर हो | मेरे मधुर वचन सुननेकी कृपा करो। देवताओंडे 
अभिमानकों चूर्ण करनेवाले शुम्भ त्रिलोकीके शाम हैं 
तुम उनकी पटरानी बनकर अनुत्तम सुख भोगनेक्े 
सुअवसरको हाथते मत खोओ ! उनकी बड़ी-बढ़ी भुगाएँ 
हैं। कामसम्बन्धी बलका रहस्य उन्हें विदित है। वे अवर्य 
विजय पा जायेंगे | तुम चित्र-विचित्र हाव-भाव करो | वे भी 
वैसे करनेमे सहमत हो जायँगे। इस विषयके साक्षित्वका काम यह 
काली करेगी । परमार्थवेत्ता महाराज शुम्भ इस प्रकार संग्राम 
करके विजयी होनेके पश्चात्‌ सुखगय्यापर सोकर अपना भ्रम 
दूर करेंगे। तुम्हारी बात सुनते ही श॒म्भ सम्पक प्रकार वशीभूत 
हो गये हैं। मेरा सुन्दर बचन पथ्य एवं दवितकारक है। 
तुम इसका अवश्य पालन करो | गणाध्यक्ष शुम्मकी सेवाते 
विमुख रहना तुम्दारे लिये अनुचित है | उनके सहयोगते 
तुम अत्यन्त ही आदरकी पात्र बन जाओगी | वे अवध्य 
ही मन्दभागी हैं; जिन्हें तुम्दारे ताथ अद्ञ-युद्ध करना अभीश 
है। सुरतवभे | कान्ते ! वे तुम्हे पानेके सदा अधिकारी हैं | 
ठुम जैसे अपने मुखके मधथते सिख्चित करके बकुछ और 
कुस्तक दृक्षकों विकसित करती हो) वैसे ही अपने स्नेहरसबुक्त 
पदाघातसे राजा झुम्भको आहादित करनेकी कृपा करो | 


व्यालजी कहते हैँ--इस प्रकार कहकर धूम्रलेचन 
चुप हो गया | तब भगवती कालिकाने हँसकर उत्तर दिया-- 
धओरे नीच ! तेरी बातें तो ऐसी हैं, मानो तू कोई मद हो । तू 
मिथ्या मनौरथोंकोी मनमें स्थान देकर मीठी वातें वक् रहा है| 
भरे मूह ! यदितुक्ञ पराक्रमी वीरको सेनासह्वित दुरात्मा गुम्मने 
भेजा है तो अब व्यर्थक्री बातें छोड़कर युद्धके लिये तैयार हो 
जा | देवीको क्रोध आ गया है | वे घुम्म, निशुम्भ तथा 
तेरे अतिरिक्त अन्य भी जो अध्यपिक वल्वान्‌ है; उन्हें 
बाण मारकर ये अपने खानपर पधार जायेगी । कहाँ तो 
वह प्रचण्ड मूर्ख शुम्म और कहाँ विश्वको विमोहित करनेवाली 
भगवती जगदम्बा ! इन दोनौंका वैवाहिक तमस्ध 
संसारमें स्वेथा अयुक्त है | क्या कहीं अल्यन्त कामातुर होनेपर 
भी सिहिनी सियारको, इथिनी गदहेकों और तुरभि गो साधारण 
तौड़की अपना पति बना सकती है ! यह असम्भव है | वूजा 
और झुम्म एवं निश्वम्भसे मेरी सच्ची बात कह दे | उनसे 


,मैगा अनुरोध है कि तुम या तो युद्ध करो नहीं तो अभी हुरंत 


पातालके ल्यि प्रधान करो [१ _ > 


व्यासजी कहते हैं--महाभाग | भगवतीका यह कथन 
सुनकर धूम्रलोचनकी आँखें -क्रोबसे छा हो गर्यी | उस 


2 


पॉँसवोँ स्कन्ध ] 


दैत्यने भगवती कारीसे कह्--ुई॑शे | तुम्हें और इस मतबाे 
दिएफो सदाके लिये समराह्रणम्म सुछाकर इस जीरो लेकर मैं 
महागाजड़ पात्र चला जाऊँगा-यह विल्कुछ निश्चित है। 
कलम प्रेम स्सनेबाली कालिफे | इस अवसरपर रस-भ्ठ 
मे थे जाप--हुमी भग्रे में दख्ता हैँ। अन्यथा अभी-अभी 
अपने होते याणेंगे हुए मृत्युफे मुख 
मोंक देता ।! 

कालिकान कहा--मूर्स ! क्यों अनाप- 
शनाय बक में हो। धनुष धारण करनेवाले 
गौर य धर्म नहीं है । शुम अपनी पूरी 
शक्ति लगापर योग चड़नेसे मत चूको। 
तुझाग गगगठपी समाने ठप्ख्थित ऐनेका 
समय विस्कुड ममीप है । 

आ्यासजी काते /--भगयती झाहिका 
मी दाने सुनकर धृम्नलोचनने एक दृद् धनुप 
हा डे लिया और देवीगर शाणयर्णा आसम्म 
दर दी] उस समय इस्र आदि देवता थे 
फिमानोपर देकर प्रशंसाएमक एक खरे 'देवीकी जप शे! 
या भपरण समा रहे मे। अब याही और धूम्रलोचनर्म 
अग्यसा भगेर: सुद ऐने लगा। बाण) तलवार) गदा। शक्ति 
और शुंगठ आदि अ्दारर बरने लगे | धूमलोचनके रे 
गई होते थे। दाहिने पहछे उन्हें वाणोसे मारकर यमलोक 
# दियाए इसे बाद रघके टुफेटुकढ़ें कर दिये। फिर 
मरा, टठाइर ऐममे लगी | भारत ! तब धूम्रलोचन 
घर बैठ गया। होगगे उसके सर्वाज़ जल रहे थे। 
ने कपडिए्रओ कप अनगिमत बा्णोक़ी वर्षा आरम्म कर 
।! दाग उसे परगशक पेन भी नहीं पाते थे कि देनी 
हागनी थीं | तललआत्‌ झाहिकाने बहुताे 
पीछा बाग धुम्रलोगनरर लहमे | देवीके उन बाणेसे उस 
दागयो, हज अगुनाः निष्याण ऐे गये | रघ ब्र्कर गिर 
गया | खगगे और रप सॉसनेयाले गददे--सभी फाहके 
प्रात यम गण । शाठी5े योग ऐसे प्रचण्ठ थे; मानों विषधर 
गई हैं। उनके आयातमे धृठ्रतोसनके घनुपफी धनियों उड़ 
गयी । देवाओँगी प्रमनन गरनेके लिये भगगती शह्नि 
करन शर्गी। 

अब रथ धूमकीचनके क्रीपफी सीमा ने रही। 
डे पा एड छोइमस मुद्रद पर था । उसे छा्यमे 
उठाइर यह देगीके रपके सैनिक आ गया । उठ ता 
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# धृश्नलोचन और देवीका संवाद तथा धूम्रलोचन-चध # 





श्द्५ 


धूम्न॒लोचनकी आकृति इतनी भयंकर हो गयी थी; मानो साक्षात्‌ 
काल हो | वह काहीकी वार्तेसे भर्तना करने छगा--“अरी 
कुरूपे | पिहललोचने | में अभी-अभी तुम्हें मार डालता हूँ 
यो कहकर उसने तुरंत आगे बढ़कर देवीपर परिष फँका | 
इतनेमें भगवती जगदग्बाने ऐसा हुझ्ढडार किया कि उतके 


प्रमावसे धूप्रछोचन जलकर राख हो गया। धूम्रकेचन जलकर 
भस्म हो गया--यह देखकर तैनिकोके हृदयमें अत्यन्त आतडू! 
छा गया | बे दुरंत माम छूटे | धयाप रे बाप! पुकारते हुए वे 
भागे जा रहे थे | धूम्रतोचनका निधन देखकर देवताओंके 
मनमें अपार हप छा गया। आकाशमे विराजमान होकर वे 
देवीके ऊपर पुष्प वरसाने लगे | राजन्‌ | उस समय समरा्ट्रण- 
का दत्य बढ़ा ही भयानक हो गया था | अनेकी दानव 
मरे पढ़े ये। हाथियों; भोड़ों और गदरोंकी छाथें बिही थीं। 
युदभूमिमे पढ़े हुए निष्प्राण दानवेंकी पाकर गीध) कोने) 
पियार। बाज और पिशाच नाचने तथा कोलाहछ करनेमें 
व्यस्त थे | अब भगवती जगदम्पा युद्धभूमिसे अलग होकर 
कुछ दूर चली गयीं और उन्होंने उच खरसे शहुनाद 
आरम्भ कर दिया। वह ध्वनि विपक्षियोंके लिये अत्यन्त भयप्रद 
थी | उत्त त्मय शुम्भ अपने भवनपर विराजमान था। उसे 
शक्लध्यनि सुनायी पड़ी | थोड़ी देरके बाद भागे आते हुए 
दानव दिखायी पड़े | उनका अड्ड-अज्ञ छिंद गया था। रुधिरसे 
वे भीगे हुए थे | मश्पर बैठकर युद्ध करनेवाले दानवेकि भी 
हाथ; पैर और मैत्र हृठ-फूट गये थे | उनकी पी3) कमर 
और गर्दन कट गयी थी । गुँहसे फेवल चिल्लाहट निकल रही 
थी | उनवी खिति देखकर शुम्म और निशम्भने पूछा-- 
(धूम्रलोचन कह्०ोँ गया ! ठुमछोग ऐसे छि्न-मिन्न होकर क्यों 


शहद. 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः + 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








आ रहे हो ! सुन्दर मुखवाली वह जी क्यों नहीं लायी गयी ! 


भरे मू्ों ! सारी सेना कहाँ गयी ! तुम घबरा क्यों रहे हो !' 


ठीक-ठीक बताओ ते सही | यह भय बढ़ानेवाली शह्ुष्वनि 
अभी किसकी हो रही है !! 
गण बोले--सारी सेना मर-खप गयी। धूम्रलोचनक्े 
प्राणपस्लेरू उड़ गये | संग्राम-भूमिमें यह अमानुष्रिक घना 
' काहिकाके द्वारा घटित हुई है और यह आंक्राशव्यापी शह्ल- 
ध्वनि अम्बिकाकी हो रही है | देवताओंका हर्ष बढ़ाना और 
दानवोंकी शोकाकुल करना इस शहुनांदका मुख्य प्रयोजन 
है। राजन्‌ ! जिध समय देवीक़े दिंहने समस्र॒ सेनिकोंकी मार 
डाल्औरयाणोंके आषातसे सब रथ टूट गये तथा घोड़ोंकी चेतना 
समाप्त हो गयी तब देवताओंके आनन्दकी सीमा न रही | 
वे आकाझमें विराजमान होकर पुष्प बरसाने लगे | हमने देखा 
कि सारी सेना युद्धमें काम आ गयी) धूम्नल्नेचन इस लोकते 
चल बसे | तब हमने मनमें निश्चय कर लिया कि हमारी विजय 
असम्भव है | राजेन्द्र | आप विचारकुशल मन्त्रियोंके साथ 
१ बैठकर परामर्श करनेकी कृपा करें महाराज | आश्चर्य तो 
१ | यह है कि वह जगदम्बिका अभी अकेदी है। उसके पास एक भी 
सैनिक नहीं है। पर यह निश्रय है कि किसी भी विपत्तिग्रस 
समयमें सम्पूर्ण देवता उसकी सहायता करनेके लिये तैयार हो 
जायँंगे। शात हुआ है; विष्णु और शंकर भी समयानुसार 
उसके समीप रहते हैं। छोकप्ालगण आकाशम्म रहते हुए 
भी इस अवसरपर उत देवीके समीपवर्ती बने हुए हैं। 
सुततापन [ भूत, पिशाच। यक्ष, गर्धरकः क्िंनर और 
मनुष्य--ये समी समय आनेपर उसके सहायक बन सकते हैं। 
ऐसी मान्यता रखनी चाहिये। हम अपनी समझसे ऐसा 
अनुमान करते हैं कि समी अम्बिकाके सहायक बन जायेंगे | 
ऐसी खितिमें अपने अभीश् का्यकी कोई आशा नहीं करनी 
चाहिये । वह एक ही देवी चराचरसहित अखिल जगतका 
संहवार कर ककती है; फ़िर इन थोड़े-्से दानवौको मार डालना 
उसके लिये कौन-सी बात है | महामाग ! इस बातकों समझ- 
: बूझकर आपकी जैसी रुचि हो, करें | सेवक कर्तव्य है कि जो 
बात हितकर एवं तत्य हो, वही नपे-तुले शब्दों खामीके सामने 
निवेदन कर दे। 


व्यासज्ी कहते है--अपने अनुयायियोंके वचन 


.. सुनकर शजुसेनाकी कुचछ डालनेकी शक्ति रखनेवाल गुम्भ 
.. छोटे भाई निश्ुम्भको लेकर एक्रान्त खानमें चछा. गया और 





उससे पूछने लगा--भाई | देखो, कालिकाने अभी 
धूंग्रलोचनको मार डाला है | सारे सैनिक मृत्यु-मुखमें चछे . 
गये | कुछ दूटे-फूटे अद्जोंवाले'अनुचर मागई्कर आये 


अभिमानमें चूर रनेशली /वह्ी देवी शहु््रनि कर 


रही है। इससे मिद्ध होता है कि तम्यक प्रकारसे काकी 
गतिकों समझना ज्ञानी पुरुषोके लिये भी कठिन है। कालवी 
ऐसी महिमा है कि उसके प्रभावसें तृण वज्जके समान। 


. बच्र तृणके समान तथा अत्यन्त शक्तिशाली भी सर्वदं निर्रछ 


हो जाता है। महामाग | मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐसी 
परिश्चितिम अब आगे क्या करना चाहिये ? देव हमारे प्रति- 
कूछ है | इसी कारण यह अम्विका यहाँ आयी है । निश्चय ही 
इसपर मन गड्ाना अनुचित है | वीर ! बताओ; शीघ ही यहाँसे 

ग चलनेमे कुशल है या युद्ध करनेमें ! यद्रपि तुम छोटे हे, 
फिर भी इस दुःखदायी सम्रममे में तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ।! 


निशुम्भने कह[--अंनध | इस सम्रय न तो भागता 


' ठीक है और न दुर्ग छिपे रहना ही । इस छ्लीके साथ सम्बकू 


प्रकारसे युद्ध किया जाय--इसीमें अपना परम श्रेय है | मेरे 
बड़े-बड़े सह्दायक है। में अभी सेनातहित समराष्रणमे जाऊँगा 
और उत् अब्रछाकी मारकर छौट आउऊँगा | हाँ। यदि 
बलवान प्रारूधके कारण मेरा अभी४् सिद्ध न हुआ तो मेरा बहाँते 
लौटना अतम्भव है | मेरे मर जनिपर भी, बार-बार परामर्श 
करके आपको इस कार्यसे विमुख नहीं होना चाहिये । 


अपने छोटे भाई निग्ुम्भकी उपयुक्त बात सुनकर शुम्मने 
उतसे कहा-+तुम अभी ठहरों | चण्ड और मुण्ड बढ़े 
पराक्रमी वीर हैं । ये दोनों योद्धा पहले जायें। वयोकि खरहेको 
पकड़नेके लिये हथीकों छोड़ना शोभा नहीं देता | चण्ड और 
मुण्डमें अपार सामथ्य है। उस ल्लीको वे भलीभोति मार 
सकते हैं ।? 


तदनन्तर राजा शुम्भने चण्ड-मुण्डसे कह्ा--/चण्ड और 
मुण्ड | तुम दोनों अपनी सम्पूर्ण सेनाके ताथ अभी यात्रा कर 
दो। मदसे उन्मत्त रहनेवाली वह ज्री वढ़ी निर्लज है। उसे 
मार डालता तुम्हारी यात्राका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। वीर! 
तुम बढ़े भाग्यशाडी हो | अथवा ऐसा करो कि उस सुलोचना 
कालीको समराज्णमें परास करके पकड़ लो और इस अत्यन्त 
कठिन कार्यक्री करनेके पश्चात्‌ यहाँ लोट' आओ | यदि वह 
मतवाली अम्बिका पकड़ी जानेपर भी नहीं आंती तो उसे भी 
अत्यन्त तीखे बागौंसे मार डालना चाहिये । यंह युद्धभूमिकी 
शोभा है !? (अध्याय २४-२५ ) 
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4 चण्ड-मुण्डका निधन तथा रक्तवीजके साथ देवीकी वातचीत # 








चण्ड-पुण्डका निधन तथा रक्तवीजके साथ देवीकी वातचीत 


ध्यासजी कहते ईं--मदाबरी चण्ड और मुण्ड बढ़े 
गूरवीर भे | शुमागी उपयुक्त आशा पायर वें विशाल सेनाकी 
साथ हिये उसी क्षण समस;णर्म जा धमके | देवताओं का 
दित-साधन मेस्जेबाली भगवती जगदम्बा वहाँ विराजमान 
थीं। उस्हें देशफर मशन्‌ परमी चण्ड भर मुण्द शान्तिपू्वक 
उनके कने छगे--'देवी | तुम क्‍या देवताओंकी शक्ति 
कुप्ठित करनेवाले घम्प भीर इस्द्रविगगी उम्र खमाववाठि 
निग्ग्मरों मी शानती ? मुस्दरी | तुम इस समय अकेली 
शे। फेयल मिए तुम्हारी श्यारोका काम दे रह है। दुर्बृद्े | इस 
लिति। भी तुम सब प्रकाणी रेनाओंसे उस्न्न बरुम्मको 
डीगगेशी इस्हा पर री हो। कया कोई भी ख्री अथवा पुरुष 
मु उत्तम परामर्त देनेयाटा नहीं मिला ? देवता तो तुर्दारा 
ही मिमाश कर्नेंके हिये तुम प्रत्ति कर रहे ६। तन्वड्ठी ! 
पुर अपने और शमुक्षके बहके विपयमें विचार करके 
ही कार्य गर्ना सादिये। अठार। मुजाएँ ऐनेफे कारण जो 
तुम अ्भिरान परनी हे) गई बिल्कुल व्यर्थ है। शरम्म 
मुझ ये कुमल ह। उसइनि देवताओंगी पराख कर रखा 
2] भद। उसे; हमने इन ध्यर्थ्की यहुतसी भुजाओंमि 
अगगा धमदा्ी आयुर्भोत मुस्दास फोने-शा प्रयोजन सिद्ध 
है। खहता है। इस अगगरपर ऐगवलतरी गूँढ काट छारनेवाएि) 
दाधियों वी विद करेमे कुद्मठ तथा देवता ओंको हरा देनेबाले 
महगर धुमाया मोर पृ पाना ही तुम्दारा पश्म कर्तव्य 
है। || गा [ तुम ध्यमं गई फ्रर्ती ष्ी || एमारे प्रिय बचनका 
अनुगोदग फोो | मिशालटनन ! यही करनेम तुग्दारा 
हित ह । गद्दी गाय गुस्दारे लिये मुखदायी एवं हुः्खका 
ता कमोयादा है । झाल्के रइशद्ीं भदीमोति जाननेवाडे 
बुदिमाय, ब्यकिकी चादिये कि दुःखंदायी कार्योरी दूर 
हो त्याग दे और सुसप्रद कायोंगा ऐेवन को । कोयहके समान 
मोटे बयमे योटगेयाटी देसी ! हु थी विहुपी ऐ। ध्म्मके 
गद्य, बदपर हष्टिपात हो। करो । देवताओका संगोज इनके 
दवा कुलठ दाग गया है-इर्से इन प्रग्ंधनीय प्रसुल 
प्रमक्ष है। प्रतक्ष प्रमाण शोग्कर अनुमानक्रा आक्षय तन 
बिल्कुल व्यर्थ है | मदिह्लद पार्यों विद्वान पुरुष प्रश्त नए 
हो | रेत कद (गा कोर भी मीद नहीं सकता | 
दैवताओ ये: पोर्दी प्र | ॥ एसीएिये ख़्ग ने आकर देवतागण 
उसे श्र हें प्रेरित मर रहे है। मे देवता मीठे से 
बढ है। तग इसके बास्जाऊं पैँस गयी शै। इन 





शिक्षाके रग-रग्मे खार्थ भरा है। इससे.ठुम्हें महान्‌ क्टेश 
भोगना पढ़ेगा । खार्थवद् मित्रता करनेवालिकी छोड़कर 


धार्मिक मित्रका ही अवढम्बन करना चाहिये | देवता अत्यन्त 


खार्थी हैँ | मेने तुमसे यह बिल्कुछ सी बात कही है। 
इस समय महाराज शुम्मके द्वाथमें विजयश्री है । अखिल 
भूमण्इलके ये स्वामी | देवताओंपर मी इनका अधिकार 
है। ये बड़े सुन्दरः सुयोग्य। झूरीर और रसशासत्रके विशेषज 
हूँ। तुम इनकी सेवामें उपखित हो जाओ | मद्ाराज झुम्मकी 
आशासे सम्पूण लोकोंकी सम्पत्ति भोगनेका सुअवसर सहज ही 
तु्ई प्राप्त शेंगा | तुम मलीमाँति विचार करके इन सुयोग्य 
खामीको पति बनानेका छाभ हाथसे मत जाने दो | 
व्यासजी कहते हूँ--इस प्रकार चण्ड अपना 
अभिप्राम व्यक्त कर गया | उसकी बात मुनकर भगवती 
जगदम्या मेघदी भौति गग्भीर बाणीमं गरज उठी और 
ग्रोढी--(अरे धूर्त | तू यहाँसे हट जा। क्यों कपट्पूर्ण व्यर्थकी 
बातें बक रहा है! विष्णु और शंकर आदिको छोड़कर में 
दानव शुम्मकों क्यों पति बनाऊँ ! में किसीक्ी भी पति 
बनाना नहीं चाहती और न किसी पतिसे मे कोई काम 
ही है। अरे, सुन--समूर्ण जगत्‌ मेरा ही शातन मानता 
है। मैंने असस्य भम्भ-मिश्नम्भ देखे हैं | इससे पूर्व सेकड़ी 
धयों और दानवोंको में मृलुके घाट उतार चुकी हूँ । प्रत्येक 
थुगमें देवताओं और दानवोंके बहुतेरे समाज मेरे सामने दी 
कालके गालमें चे गये; अब भी जा रहे हैं और आगे 
भी जायँगे। इस समय देत्यवंशका संहार करनेबाला काल 
यह उपखित है । अपने वंद्ाक्ी रक्षा करनेके लिये तू 
जो प्रयक्ष कर रहा कै यह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते | तू 
वीरघर्मत्री रक्षाके लिये युद्ध करनेमे तत्पर ही जा। भावी 
मुस्युकों कोई हटा नहीं सकता | अतएव महात्मा पुरुणोंको 
चाहिये कि यशवी रक्षाम प्रमाद न करें । श्ुग्म और 
निश्युम्भ बढ़े हुए *ै। उनसे तेर[ क्‍या प्रयोजन तिद्ध हो 
सकता है! तू उत्तम बीर-घर्मक आश्रय लेकर खर्ग जानेकी 
चेश कर | धरम्म-निश्व्म तथा अन्य भी जो तेरे वन्धु-वान्धव 
है, ये अभी थोड़े तमयके पश्चात्‌ तेरे अनुगामी बनेंगे । मैं 
अब ऋमशः तर्माए देल्योंका संहार कर डादूँगी । मूर्ख | 
विपाद मत कर | युद्ध करना ही तेरे लिये समुचित दे | मेरे 
हाथसे तेरा वध ऐ। जनेके पश्चात्‌ तेरा भाई भी कालके मुख 
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# नमो देब्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत॑ नम # 


- [ संक्षिप्त-देवीभागषत 








जानेवाढ्ा है | तदनन्तरः भ्रुम्भ-निशुम्भ ओर मदोन्मत्त 
रक्तबीज भी प्राणोंसे हाथ थो बैंदेंगे । अन्य भी जितने 
दानव हैं; में उन सबका समराज्ञणमें वध करूँगी | इसके 
बाद अपने ख्थानपर चली जाऊँगी। तू रह अथवा शीघ्र 
भाग जा । रहता है तो तुरंत अञ्न हाथमें लेकर मेरे साथ 
लड़नेके लिये तैयार हो जा । क्यों व्यर्थकी बातें वक रहा 
है ! ऐसी बातें तो कायर जनोंको ही प्रिय होती हैं !” 

व्यासजी कहते है--देवीके यो उत्तेजित करनेपर 
चण्ड और मुण्डके क्रोधकी सीमा न रही | बलके अभिमानमें 
चूर रहनेवाढे उन दानवोंने तुरंत धनुष टंकारना आरम्भ 
कर दिया। देवीने भी शद्ठ बजाया; जिसकी ठुमुल ध्वनिसे 
दर्सों दिशाएँ गूंज उठीं। महाबली पिंह भी क्रोषमं भरकर 
गरज उठा | उस गजनसे इन्द्रादि देवताओं) सुनियों) यक्षे॥ 
गन्धवों, पिद्धों। साध्यों ओर किनरोंके दृदयमें प्रसन्तता छा 
गयी । तदनन्तर देवीका चण्ड और मुण्डके साथ परस्पर 
युद्ध आर हो गया | कातरोंकी मयमीत करनेवाले उस 
युद्ध गदा, तलकार और बाण आदि विविध आयुध चलने 
ढगे | देवी अपने चमचमाते हुए बाणोंसे चण्डके तीरोंको काटने 
हगी। साथ ही उन्होंने तर्पोकी ठुलना करनेवाले बाण चलाने 
आरुभ कर दिये | उस समय देवीके बाणोंसे आकाश इस 
प्रकार छा गया; मानो वर्षा होनेके वाद कृषकोंके लिये 
कष्टप्रद फर्तिंगे चारों और फेल गये हों | 

अब मुष्ड भी सैनिकोंकी साथ लेकर युद्धभूमिमें 
फ़ठ पड़ा | उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी | उसने 
रोषमें भरकर बाण चलाने आरम्भ कर दिये। महात्‌ बाणनालू 
देखकर देवीके मनमें क्रोध उत्पन्न हो गया | रोषके 
कारण उनके मुखकी आकृति ऐसी हो गयी मानो काली 
घद हो । उनके केलेके फूलके समान विश्ञाल नेत्र ये। 
टेद्दी मौहँँ थीं। यों वे काली-वेषमें. विराजने लगीं | 
उन्होंने वाधका चरम पहन रखा था | वे हाथीके चर्मकी चादरसे 
सुशोमित थीं। उनका वक्ष/ख्ल नरमुण्डकी मालसे अलुकृत 
था | उदर ऐसा था मानो बिना जलकी वावली हो | खटवाज्, 
तलवार और पाश धारण करनेबाली काछी इतनी डरावनी 
जान पड़ती थीं, मानों दूसरी कालरात्रिका प्राहुर्भाव हो 
गया हो | उनका विशाल मुख था । वे बारंबार जीम लपछपा 
रही थीं। उनकी मोटी जे थीं। उनके द्वारा असुर कालके ग्रास 
बनने छगे | क्रोधमें भरकर काली पराक्रमी असुरोको हाथमें 
पकड़तीं और उन्हे मुखमें डालकर दॉतोंसे चूर-चूर कर देतीं। 


वे घण्ण और सवारोंसहित हाथियोंको पकड़कर मुख 
डाल छेती थीं | साथ ही अद्नह्ृवत करने लगती थीं। ऐसे ही 
सारयितहित धोड़ों और रथौंकों भी मुखमें डालकर थे दोँतोपे 
चबाने लगीं। अब चण्ड और मुण्ड अपनी सेनाका यो संहवर होते 
देखकर वाणोंक्ी अनवरत बृष्टिसि कालीकी ढकनेके प्रयासमें छग 
गये | चण्डका चक्र सूर्यक्रे समान तेजखी था | सुदर्शन चक्रके 
समान उसमें शक्ति थी | चण्डने तुरंत देवीपर वह चक्र चला 
दिया | वह बार-बार गरजने लगा | उसे गरजते देखकर 
कालीने एक बाग चला दिया | अब उत वाणके प्रभावसे 
चण्डका चक्र; जो सूर्यके समान तेजल्ली और सुदर्शनचक्रकी 
तुलना करनेवाला था; द्ृक-टूक होकर गिर पड़ा | ताथ ही , 
तीखे तीरोंसे कालीने चण्डपर चोट की | देवीके 
बाणेसि अत्यन्त व्यथित होनेके कारण वह मूछित द्वोकर 
भूमिपर पड़ गया । अपने भाईको धराशायी देखकर मुष्डका 
मन क्षु्ध हो उठा | वह रोपमें भरकर कालौके ऊपर बाण 
बरताने छगा| उसकी वाणब््टि बढ़ी ही भयंकर थी। अरंतु 
देवीने ईषिकाल्नका प्रयोग करके क्षणभरमें ही सारे बाण 
काट डाले । फ़िर अर्द॑चन्द्राकार बाणते मुण्डपर आपात 
किया | यद्यपि मुण्ड महात्‌ बल्शाढी था। फिर भी 
देवीके इस वाणकी चोठकों वह सह न्ञ सका और तुरंत ही 
भूमिपर छोट गया | उस सम्रय दानवी सेनामें बढ़े जोरते 
हक्षकार मच गया | आकाझमे रहनेवाले सम्ूर्ण देवता शान्त 
होकर आनन्द मनाने छगे | कुछ देरमें मूच्छां दूर होनेपर 
चण्डने एक विशाल गदा दाहिने हाथमें उठायी और तुरंत 
उससे देवीपर प्रह्मर किया। देवीने चण्डके गदाघातको रोककर 
बाण-पाशका प्रयोग किया; जिससे 4ह दानव बँध गया | 
भाईको बेधा देख कवच पहने हुए मुण्ड हाथ हृढ 
शक्ति लेकर आ गया | उसे देखकर देवीने उसे भी बॉधनेकी 
व्यवखा कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी .बैंध गया | 
चण्ड ओर मुण्ड दोनों दानवोंको खरहेकी भाँति गहेमें रस्सी 
डालकर लिये हुए हास्य-विद्यत करती हुईं काढी भगवती 
जगदम्ब्राके पास आयीं। आकर बोलीं--«प्रिये | इन दोनों 
पश्ुओंकी लो | युद्धमं बड़ी कठिनताते परास्त होनेवाले इन 
दोनों दानबोको संग्रामरूपी यश बलि देनेके हिये लायी हूँ! 
भगवती जगदम्बाने देखा--चण्ड और मुण्ड कालीके प्रयातसे 
उपखित ये | उनकी ऐसी दीन-हीन दह्ञा थी; मानो सियार 
हों । भगवतीने मधुर वचनोंमें काढीसे कह्--'रणग्रिये | तुम 
बड़ी विदुपी हो । शीघ्र ही देवताओंका कार्य सिद्ध करना तुम्हारा 
परम कर्तव्य है |! 


है। इसमें तलवार संग्ेका काम देती है । उसीके द्वारा इन- 
की आहग्भन करूंगी, ताकि हिंताका रूप भी तने मे आ 
हक़े ! यों दहकर कालीने तस्थाररे चण्ड और 





मल्क काट शठे | तदनन्तर वे आनरदमें भरकर उनका रुपिर 
पीने व्मी। इस प्रदधर उन प्रबल दानवो का वध देखकर दल 
प्रशकषतापूर्दक कालीसे बहने छा--/बाहिके | तुमने देवताओं: 
का मदन कार्य पद किया है। मैं हुसं उत्तम बर देती हँ। 
चण्ट और मुप्दका बंध करनेके कारण अब जाते तुम 
चामुण्टाः नामसे विख्यात होभोगी १ 

व्यासजी काते ईं--तदनन्तर चण्ह और मुण्डका 
निधन देखकर मरनेगे बचे हुए तैनिक भागगर अपने ख़ामी 
प्रुग्भफ पार पहुंचे | कितने ही बीरोंके अ्ठ बाणोते कट 
गये थे। कितनोंफे हथ ग्रारौस्से अछग हो गये ये । उनके 
गररीरते गविरकी धाग्र यह रही थी। वे रोते हुए सामने 
उपखित हुए और कहने छो--महारात | हमें वचाइये | 
अत्र काछी सबकी सा जाना चाहती है| उतने देवताओंको 
कष्ट देनेवाले महान बीर चण्ड और मुण्ठकों भार डाछा | 


रहुतसे सैनिक उसके आस बन गये। अइ-्मत्न हुए हम * 


सब होग अतन्त पवराये हुए है! प्रभो ! कालीके प्रयलसे 
युद्रभूमि अत्यम्त मयंकर हो गयी है । माल्व-देशवाप्त 
बहुसंस्यक पैदल सैनिक हाथी और थोड़े मरे पढ़े है | 
इधर मांठ और अज्ञाकी एक कृत्रिम नदी बह चली है। 
फटे फ्रेश उ्मे सेवारफे तमान जीन पढ़ते है । रोके हठे हुए 

चक्के मगर हैं। बिना गाहुके पढ़ मछली और कटे मल्तक 


भर जाता है। महारान | अब आप कुछकी रक्षाके लिये 
शी पाताल्यें पधारनेकी क्रपा करें | अन्यथा रोषमें भरी 


मुण्डक्षे हुई वह काहिका हम स्व छोगेंका उंहर कर डाले--हतमें 


प>->८ /ध ॥/ 
नम लत | 


कोई संशय नहीं है दतुजेश्वर | हिंद भी यु 
भूमियें खड़ा होकर दानवोको निगछे जा झा. 
है | वैसे ही काछीके अनेको बाण वीरोंके प्राण 
हर रहे हैं। भतण्व राजेद्ध | आप मी निशुम्भ- 
सहित व्यर्थ ही इस प्रयासों को हैं | 


“पहारान ! तम्पू्ण राक्षत-कुलुका उच्छेद 
करनेवाली यह दयाशूत्य ज्ञी आपको मिल ही गयी 
तो आपको क्या सुद्ध देगी; जिसके लिये आप 
अपने बन्पुभेकी झुल्युके मुख झेकि चले जा रहे 
हैं। महाराज | जगत जीत और हार प्रारब्घके 
अनुसारहोती है। बुद्धिमाव्‌ पुरुषको चाहिये कि थो है 
प्रयोजनके लिये महात्‌ क्टका अवसर सामने न 
आने दे | जगहामो | दैवकी अद्भुत करमात देखिये; जितके 
अधीन होकर केवढ एक इस ज्लीके हाथ ही तमूर्ण राक्षत 
कालके ग्रात बन गये । आप अ्रेड़े ही छोकपा्लोंकों परासत 
कर सकते हैं | इस समय तो आपके पास सैनिक भी 
हैं, फिर भी यह एक जी निश्चिन्त शेकर युद्ध करेेके लिये 
आपको छहकार रही है ! ५् 

“प्राचीन समयकी वात है--पुष्कर क्षेत्रमें एक 
मन्दिर बैठकर आपने तप की थी | लोकपितामह 
व्रक्ञाजी वर देनेके लिये आपके “पास पधारे | महाराज | 
उन्होंने आपसे कह्दा--“सुत्रत | वर माँगो |? तब आपने 
अमर दोनेके लिये ब्रह्मानीसे प्रांना वी । आपने 
कह्दा--देवता, देत्य, मनुष्य। त$ यक्ष और किंनर-- 
इनमें कोई भी मुझे नभार सके । पुरुषमात्रसे में अवध्य हो 
जाऊँ।! इसीलिये प्रभो | अब आपको मालेके लिये ही 
इत विशिष्ट ज्रीका यहाँ आना हुआ है। राजेन्द्र ! आप 
बुद्विपूर्क तम्बक अकारसे विचार करके युद्धते विस्त हो 
जायें | मह्गराज | यह देवी महामाया है | इसे परम प्रकृति 
समझना चाहिये | कह्पमके अन्त सम्पूर्ण जगतका संहार 
करना इसका प्रधान कार्य है। सबपर शासन करनेवाली 
यह कत्याणी उमसर्ण छोकों एवं देववाओंकी भी 
जननी है । यो तो इसमें तीनों गुण वर्तमान हैं 
किंतु प्रधानतया है यह तामती प्रकृतिकी । 
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# नमी देन्ये जगंस्माने शिवायें सतत॑ नमः # 


| संक्षिप्त-देवीभागवंत 
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सारी शक्तियाँ इसमें निहित हैं | यह अजेय, अविनाश्ी 
नित्य, सर्वश्ञानतम्पन्न तथा सदा विराजमान रहती है । 
इसे वेदमाता; गायत्री और संध्या भी कहते हैं इसकी छच्छावा- 
में अखिल देवता विभाम पाते हैं। समस्त लिद्वियोंको देनेवाली 
यह छिद्धखरूपिणी देवी नि्गुंण ओर सुगुणरूपसे निरन्तर 
सित रहती है। गोरी नामसे विख्यात आनन्दमयी इस 
देवीकासाभाविक गुण आनन्द प्रदात करना है | इसकी कृपासे 
देवता सदा अमय रहते हैं। महाराज | यह जानकर आप 
इससे बेर करना छोड़ दीजिये | राजेन्द्र | आप इसकी शरणमें 
चले जायेंगे, तमी आपकी रक्षा सम्भव है। इसके आशाकारी 
बनकर आप अपने कुलके जीवन-रक्षक बन जाहये | मरनेसे 
बचे हुए जो देत्य हैं; उन वेचारोंकी आयु तो अभी खतरे 
न पड़े |? 


व्यासजी कहते हैं--देवसेनाको कुचछ डालनेवाडे 
शुम्मने दानवोंकी उपर्युक्त बात सुनकर अपना वक्तव्य आरम्भ 
किया | उसकी प्रत्येक बात प्रधान वीरोंकी-सी थी | 


शुमभ ने कहा--मूर्खो | तुम्हारे शरीर छिद गये हैं। 
अतः तुमछोग भले ही उस ज्लीका तम्मान करो । ठुम्हे 
लीनेकी विशेष इच्छा है; इसलिये तुम दुरंत युद्धभूमिसे 
भागकर पातालमे जा सकते हो | विजयके सम्बन्ध 
मुझे कोई चिन्ता नहीं है! क्योंकि सारा जगत्‌ प्रार्पके 
शासनसूत्रमें वेधा है | हमारी ही भाँति अ्क्षा आदि देवता 
भी देवके अधीन हैं । मूर्ों ! क्विर मेरे हिये ही क्या चिन्ता 
है। जो होनी है; वह तो टछ नहीं सकती | जैसी भवितव्यता 
होती है; उसी प्रकाक्ा उचम भी आरम्म हो जाता है। 
सव॑था यों विचार करके ज्ञानीजन कमी शोक नहीं 
फरते--दा निश्चिन्त रहते हैं । मृल्युके मयसे अपने धर्मका 
पस्यागकरनावे अनुचित समझतेह | समय आनेपर प्रारव्पकी 
पेरणाते सुख-हुःख, बीवन और मरण--ये सभी घटनाएँ सर्वथा 
भनुष्यके सामने आया करती हैं। इन्ध प्रमृत्ति सभी देवता 
आयु समा हो जानेपर मृत्युकी मर्यादाका उलब्चन नहीं 
करते | उठी प्रकार मेरे ऊपर भी कालका शासन अम्रिट 
है। संहार होगा अथवा विजय--हइसकी मुझे कुछ भी परवा नहीं। 
मुझे तो अपने धरा पालन करना है| अतएव युद्धके 
हिये इस अवछाक़े ललकारनेपर में मागकर सैकड़ों वर्ष जीने- 
की आशा क्‍यों करूँ अब मैं अकट्य बुद्ध कहूँगा--जो 
होनी कै रो हुआ करे | जीत अथवा हर--जो भी परिखिति 


सामने आयेगी; मुझे खीकार है। उद्यमके समर्थक विद 
कहते हैं कि दैव विल्कुल व्यर्थ है। भाषण करनेकी योगता - 
रखनेवाले उन विद्वानोंकी बात युक्तियुक्त भी है। बिना 
उद्यम किये मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता । प्रारूपको व्यार्‌ 
बतढाना मू्खोंदा काम है; न कि पश्डितोंका। अरुष्की 
सत्ता है--इसमें क्या प्रमाण हो सकता है ! क्योंकि जो खब॑ 
अद्ृष्ट कै; उसका दिखायी पढ़ना असम्भव है| आग 
पीसनेवाली औरत चक्कौके पास बैठ जाय और उद्यम न 
करे तो किसी प्रकार भी आग तैयार नहीं हो सकता। 
यह सबंदा देखा जाता है कि उद्यम करनेपर ही सफलता 
मिलती है। कभी यदि कार्य नहीं सिद्ध होता तो इसमें उद्यमकी 
कमी ही प्रधान कारण है| देश, काल, अपना व और 
शनुका ब--इस विषयमें खूब सोच-समझकर काम करेपर 


सिद्धि प्राप्त होती है। 


ध्यासजी कहते हैं--यों निश्चित विचार करने 
दानवेश्वर अम्भने राक्षसप्रवर रक्तबरीजको युद्धभूमिमें जानेकी 
आशा दी | रक्तत्रीजके साथ बहुत-से सैनिक थे | 

शुम्भने कहा--महावाहो रक्तबरीज ! तुम समराष्रणोँ 
जाओ | महाभाग ! हुम्हें पूरी शक्ति छगाकर युद्धमें तप 
हो जाना चाहिये | ' 


रक्तवीज्ञ चोछा--महाराज | आपको कुछ भी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये | में उत स्रीको मारकर आपके अधीन 
कर दूँगा | अब आप मेरी युद्गचाठुरी देखें | देवताओंकी 
प्रेममाजन यह एक छोटी-सी लड़की कोन बड़ी वर है ! 
मेरे द्वारा वल्यूवक युद्धमें परास होनेके पश्मात्‌ यह आपकी 
दाती होकर रहेगी | 


व्यासजी कहते हैँ--हुरुभ्रेष्ठ | इस प्रकार: कहकर 
राक्षसप्रवर रक्ततीज रथपर बैठकर चल पड़ा | विशाल 
सेना उसके साथ थी। द्वाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनिक 
चारों ओर खचाखच मरे थे। रथपर बैठा हुआ रक्तबीन 
पर्व॑तपर विराजनेवाली भगवती जगदस्बाड़ी ओर बढ़ा। 
उसे आते देखकर देवीने शह्दु-ध्यनि आरम्भ कर दी। 
सुनकर हम्पू्ण .दैल्योंका हृदय काँप उठा | देवताओेकि: 
आनन्दकी सीमा न रही | शब्ढकी गगनभेदी ध्वनि 
सुननेके पश्चात्‌ रक्तबीन बड़ी शीभताके साथ देवीके पा 
जा पहुँचा और मधुर वाणीमें कहने लगा । 


पौँचवों स्कम्थ ].. # देवताओंकी शक्तियोंका प्राकव्य और महायुद्ध तथा रक्तवीज-चध $ 
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रक्तवीम बोला--प्ाले | तुम क्या मुझे कातर 
समझकर दाज्शनिसे भयभीत कर रही हो ! तखचड्ढी | 
मुमने मुझको क्या धूम्र॒लोचन समझ रखा है | मेरा नाम 
रक्तयीज है। मीठे बचन बोलनेवाली देवी | मैं युद्ध करने- 
के लिये तुग्दारे पास आया हूँ, तुम सावधान हो जाओ । 
मुसे किनित्मात्न भय नहीं है । प्रिये | आज प्रुम मेरा 
पराक्रम देख हो | अगतक नुग्हारे सामने जितने कायर 
आ लुके है, उनकी भ्रेणी में नहीं हूँ. | तुम अपने इच्छा- 
नुप्तार मुझे गुद्ध कर सकती ऐे । तुमने इंद्ध पुरुषोंकी 
सेत्रा की ऐ | नीतिदा।्र मुननेका अवसर तुर्हँ सुलभ हो 
शुत्ा है । साथ ही अर्थवविशनका अध्ययन और 
विदद्गोप्रीोका समगम भी तुमने किया है | सुन्दरी | यदि 
तुम शह्त्ियास्रदा पूर्ण शन रखती हो तो मेरी 
यान सुनो । मेरा कपन सत्य और युक्तिपूर्ण है। स॒ नी हैं। 
एनमें दो रमोंदी प्रधानना मानी जाती है। विद्वान पुरुपोंके 
समझ धंफ्जास्गग और शान्त-स अपना मुझ्य स्थान 
सतत है । उन दोमेंमि भी झठ्रारएस अधिक महत्व रखता है। 
शसीके प्रभागगे वि्यु छश्मीके साथ और ब्रह्मा साबित्रीके 
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साथ विराजते हैं; इन्द्र शचीके साथ और शंकर पार्वतीके 
साथ रहते हैं | यहाँतक कि वृक्ष छताके साथ; मृंग झृगीके 
साथ और कबूतर कबूतरीके साथ आनन्दमें मस्त रहते हैं| 
यो तमूर्ण प्राणी संयोगरसका अनुभव करते हैं | अन्य 
बहुत-से ऐसे भी मानव हैं। जिन्हें इसके अनुमव करनेका 
छुअवसर नहीं मिला है थे अकरमण्य हैं | मधुर हाल॑- 
विलापमें शान्तिरसकी धारा बहती है । भा) इस खित्ति- 
वाहे व्यक्तिके लिये कहाँ श्ञाम और कहाँ वैराग्य | काम; क्रोध) लोभ 
ओर मोह--इनपर विजय प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। 
अतएव कल्याणी | हुर-हें अपने मनके अनुकूल पति बना 
लेना उचित है। महाबली श॒म्म अथवा निश्ुम्भ इसके 
हिये सर्वथा योग्य हैं । सम्पूर्ण देवताओंपर इन्होंने अधिकार 
प्राप्त कर लिया है | 


व्यासजी कहते हैं--सक्तमीज यों कहकर भगवती 
जगदम्पाके सामने चुपचाप खड़ा हो गया। सुनकर चामुष्डा, 
कालिका और अम्बिका ठठाकर हँसने छगीं | 


( अध्याव २६-२७ ) 
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देवताओंकी शक्तियोंका प्राकत्य और महायुद्ध तथा रक्तवीज-बध 


स्यासजी कौते >नाजन | तथ देवीने देसकर 
रकगी हे प्रति मेथडी भोति गम्भीर या्णीम यह सुक्तिपूर् 
पननेभह-- भरे मूर्ख ! में तो दूतके सामने पहले दी उचित 
और हिलेशरक गचने यद्द छु़ हूँ] अब तू क्यों बर्थ 
बेकबाद मर रहा है? जिलोड़ीमें कोई भी पुरुष यदि रूप) 
यड और परिमयर्गे मेरी समानता रखता हो तो उसे ही 
| पतिकापी स्यौकार करुगी। में पहले ही यह प्रतिश कर 
जु हैं । त्‌ शग्म और निम्मम्मते कह दे कि पद्माराण | 
आग मुद्दे पगण काके उत देवीगे साम विवाह कर 
हीिये | तू भी तो घर और निम्वम्भकी आश पाकर 
उनडा कार्य गिद्व करनेके लिये ऐ यहाँ आया है । अतः बा तो 
मुद्द बरः नहीं थे अगने खामीके साथ पाताल चहा जा [7 

ध्यासजी कहते -देवीका य कथन सुनकर 
रसयीन अमर्यशे भर गया । फिर हो। हिएके ऊपर उसके 
मदर बाण बरतने छो | देसे सपकार कंग अभी 
आया हू थे कि देयी आने दायर सुन्दर कला प्रदद्ित 
करती हुई तीखे तीरोंशे उन बाधीको काटनेमें सफल हो गयी। 


ताथ ही उन्होंने अन्य बहुतसे बाण कानतक खींचकर 
रक्तबीजपर चलाये | उनके बाणति आहत होकर वह प्रधान 
दानव रथपर पढ़ गया | उसे मूरछां आ गयी | उस दुरात्मा 
स्क्तबीमके गिर जानेपर महान्‌ हाहकार मच गया । सभी 
सैनिक चीत्कार करने रंगे | (अब हम मारे गये!--इस 
प्रकारदी करण-ध्यनि उनके मुँहसे निकलने छूगी | उनका 
अत्यन्त करणऋरदन सुनकर झुम्भ अपने सैनिकोंकों उद्योग- . 
शील बननैके लिये उत्साहित करने लगा | 

शुम्भने फहा--कम्त्रोज देशके रहनेवाडे सभी दानव 
अपने सेनिकोसहित चलनेके लिये तैयार दो जायें | इनके 
अतिरिक्त 'कालकेय! संशक जो शुखीर देस हैं उन्हें विशेष- 
रुपसे युद्धके लिये चल देना चाहिये | 

व्यासजी फहते हँ--हस प्रकार शम्भके आशा देने- 
पर उसकी सुम्पूण चतुरक्विंणी सेना निकल पड़ी | भगवती 
समराज्रण्म विराजमान थीं ही | विशाल दानवीसेनाको 
आते देखकर उस्होंने धण्ठा बजाना आर कर दिया | 
बारंबार होती हुई वह भीपण ध्वनि शबुदछके दृदयको 


च 


॒ 
$ नमो दैव्यै जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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इुँपाने छगी | ताथ ही भगवती जगदम्त्रा धनुष टंकारने 
और शहुध्वनि करनेंमें भी तथपर हो गयीं | उस धनिके 
प्रभावते विशाल मुखवाली एक कालीका प्रादुर्भाव हुआ | 
भयंकर शब्द सुनकर देवीका वाहन मह्दात्‌ पराक्रमी ऐिंद 
भी अद्भुत भय उत्मन्न करता हुआ गरजे उठा | उसका 
गजेन सुनकर दानव क्रोधते मूच्छित हो उठे | फिर 
' तावधान होकर उन समी शरीर दैत्मोंने देवीपर हथियार 
चढाने आरम्म कर दिये | परस्पर ऐसा भयंकर युद्ध 
आरमभ हो गया कि निसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते ये | 


उस युद्धमें त्रह्मा आदि समस्त देवताओंकी शक्तियाँ भी 
पधार भर्यी | जिम देवताका जैसा रूप) वाहन और भूषण 
था, उस्तीके अनुसार रूप, वाहन ओर भूपणसे ससन्न 
होकर उन शक्तियोंका आगमन हुआ था । ब्षाजीकी 
शक्ति हंसपर बैठकर आयीं| उनके हाथोंमें अक्षयत्र और 
कमण्डलु विराजमान ये | वहाँ पधारी हुईं उस शक्तिकों 
ध्रह्माणी! कहते हैं | भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति गरुढ़पर 
चढ़कर आयी । शह्दु, चक्र, गदा और पत्मसे उनकी 
भुजाएँ सुशोमित थीं | उनका दिव्य विग्रह पीताम्गस्से 
शोभा पा रह्य था | भगवान्‌ शंकरकी शक्ति हाथमें भ्रिज्नूल 
लेकर वृषभपर बैठी हुईं पधारी | उनके ढछाटपर अ्ढ- 
चन्द्र चमक रहा था | सर्प वृहयका काम दे रहा था | 
कार्तिकेयबीकी शक्ति कार्तिकेयी उन्हींका रूप धारण किये 
मयूरपर आरुढ़ हो हाथमे शक्ति लिये देल्योंसे युद्ध करने- 
के लिये वहाँ आयी । इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्री बज्र हाथमें लिये 
गजराज ऐरावतपर आयी | उनका सुन्दर मुख कोधते 
तमतमा उठा या | वाराहरुप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिकी 
शक्ति वाराहीका वेष बनाकर एक ६४-पुष्ट प्रेतपर बैठी हुई पधारी । 
भगवान्‌ रृपिंहके समान शरीर धारण करके भगवती नारतिंही- 
का आगमन हुआ। यमराजकी भयंकर शक्ति हाथमें दण्ड 
हिये मैंसेपर बैठकर युद्धभूमिमें आर्यी | उनका मुखमण्डछ 
मुतकानसे भरा था | इसी प्रकार वरुण और कुबेरकी शक्तियोंने 
भी वहां आनेका कष्ट स्वीकार किया | यों सम्पूर्ण देवता ही 
अपनी-अपनी शक्तियेक्ि रुपमें होकर वहाँ पधारे ये | आयी 
हुई इन शक्तियोंकी देखकर देवीके मनमें अपार हर्ष हुआ। 
देवता भी इर्ष मनाने छो | दैल्वेंकि हृदयमें आतड़! छा गया। 
उन शक्तियेके बीच जगतका कत्याण करनेवाले भगवान्‌ 
शंकर आये और भगवती चण्हिकासे कहने लगे--(देवताओं- 
का का तिद्ध करनेके लिये इन दैद्योंकी अभी मार छा | 


जुम्मः निशुम्भ तया अन्य जितने भी दानव उपखित हैं, उन 
सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरंत समाप्त कर दी जाय । जाग्‌- 
में किसी प्रकारका भय न रहे। अपने-अपने तेजसे समन दोक् 
शक्तियाँ यहाँ विराजमान हों | देवताछोग यशमें भाग ग्रहण 
करें | ब्राक्षण यशम ततर हो जाये। चरावर सम्पूर्ण प्राणियेंके 
सामने सुखका अवसर प्राप्त हो | तारे उपद्रव शान्त हो जाई | 
मेघ समयानुकूल वर्षा करें | खेती फल-फूलसे समन्न हे बाय]! 


व्यासजी ऋहते हैं--हस प्रकार रंतारफे थुमचिन्तक 
भगवान्‌ शंकर अपना अभिग्राय व्यक्त कर रहे थे। इतनेंग 
ही भगवती चण्डिकाके घरीरते एक बढ़ी विचित्र शक्ति प्रकट 
हुईं। उन अलन्त भयंकर गक्तिके मुख़ते ऐसे शब्द निकठ - 
रहे ये मानो सैकड़ों गीदढ़ियाँ एक साथ ब्रोढ रही हों। भयंकर 
रुपवाली उस देवीका मुँह मुसकानसे भरा था | उसने भावाव्‌ 
शंकरसे कह्--(देवेश्वर | तुम अमी दानवराजके पाप्त जाओ | 
कामदेवकों मस्त करनेवाले शंकर | उन देवद्रोदी श॒म्म और 
निशुम्भकी अत्यन्त अमिमान हो गया है | तुम दूतका कार्य 
समन्न करनेके विचारसे जाओ ओर मेरी यह बात उनसे कहो 
कि 'तुमढोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहोंसे भाग जाओ। 
देवता स्वर्गम आनन्दपूवक निवास करें। इन्द्रकों अपना 
उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता खर्गम रहने और यशक्ा भाग 
पनिके अधिकारी बनें | तुम्हे यदि जीनेकी इच्छा हो तो तुरंत 
पातालमें--लहों अन्य दानव रहते ईैं--चड़े जाओ और 
यदि मरना ही अभीष हो तो पूरी शक्तिके साथ लड़नेके हिपे 
हुरंत युद्धभूमिम आ जाओ । मेरी शिवाएँ--ये योगिनियाँ 
ठग्हारे कच्चे मांससे तृत हों !? 


व्यासजी कहते हैं--भगपती चण्दीका उपर्पुक्तवचन 


सुनकर भगवान्‌ शंकर तुरंत दानवराज शुम्मके पास पहुँचे। 
उस समय शुम्भ अपनी तभामें बैठा था | 


शंकरजीने कद्ा--राजन्‌ | मैं तिपुरविनाशक मह॒देव 
हूँ। भावती जगदम्बाका दूत बनकर तुम्हारा हित करनेके 
हिये यहाँ आया हूँ | देवीने तुमसे कहलवाया है--धुमलेग 
खर्ग और भूमण्डल छोड़कर यहाँसे शीत्र चले जाओ। 
वलवानमें भ्रेष् बक्ति जहाँ रहता है; उस पाताहमें तुम्हें चे 
जाना चाहिये ओर तुम्हें यदि मरना ही अमीए हो तो अमी 
सामने आ जाओ | हुम समीको में संग्राम भार डादूँगी-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है ।? तुम छोगोंका कत्याण करने 
विचारसे ही श्रीदेवीजीने यह वात कही है | 


पॉचवोँ स्कन्च रा प्र न थ् तन» पु बीकी * है 
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व्यासजी कहते हँ--भगवती जगदम्बाका यह बचने 
अमृतके समान मधुर एवं हितमे ओतप्रोत था | तिशुलघारी 
भगवान्‌ झंकर प्रधान देत्योक्रो बह बचन मुनाकर लौट आगे | 
देवीने शंकरकी दूत बनावर दैल्योंके पास भेजा था| अतएव 
वे समूर्ण लोकॉमे 'शिवदूती! के नामसे प्रमिद्ध हुई | झंकरके 
मुखसे निकछे हुए देवीके इस संदेशकों देत्य सहन नहीं 
कर सके | ये युद्धके लिये नुरंत निकल पड़े | उन्होंने कबन 
पहन रखे थे। उनकी भुजाएँ श््रेसि मुसजित थीं | वे तुरंत युद्ध- 
भूम्मिं भगवती जगदम्बाके सामने आ पहुँचे और अपने 
प्रीखे मीरोंसे उन्होंने देवीपर चोट करना भारम्म कर दिया | 
अब कालिका हाथमें तिल, गदा और थक्ति 2ेकर दानवोंको 
मास्ती हुई विचगने लर्गी और दानग उनके गा बनने 
ठेगे । भगवती बदागी सम्रशद्नणम पारी | मंदान्‌ पराकरमी 
द्ानवोपर थे कमए्डछका मठ फेंकती थीं। जिसमे उनके प्राण 
प्रयाग कर जाते ये | ग्मादेशरी वृपभगर ब्रेंटी हुई विशजमान 
भी | उन्हेंने अपने बगशाली पिश्वूटसे दानबोंकों मा(कर 
धरागायी करना आए कर दिया। “ैणवी के नक्र और 
गद्ाके प्र्मस्से बहुन-से दानव निष्पराण हो गये | उनके मस्तक 
टिन्न-मिन्न हो गये । 'ऐेद्री! के वज़की चोट बहुतेरे दानव 
धरानलपर छेट गये | ऐराबत हाथीजी सूँद्से भी दानवोंको 
पर्यात क्षति पहुँची। स्यागह्ी! का सर्वाद्भ क्रोबसे तमतमा 
उठा था। उन्होंने अपने थूथन और दादोते मैकड़ी दानवों की मार 
डाला । भ्नागणिद्ी अपने तीएणधार नखोंति बड़े-बड़े देलोंको 
पाइनेके साथ ही उन्हें निगलने भी हर्गी । उन्होंने वारआर अड- 
दवा॑प्त करते हुए विनरना आएम कर दिया। 'शिवदूती! के 
अद्टद्ागमे ही टैत्यधरतीपर पढे जाते ये । प्यामुण्ड” और 
काहिका? उन्हें बड़ी उतावरीके साथ खानेमे जुट जाती थीं। 
मारी! का बादन मोर था। थे समराध्रण्म विरजमान थीं | 
देवताओंके कस्यागार्श वे तीखे बाणेसे अनुओकी मारने लर्गी । 
भगयती' धयाझगी! समराह्रण्म पराग्म ठेकर परधारी थीं। उस 
पायमे बोधकर देखोंकी पटक देना उनका सहज कम बेन 
गया था | गिरे टू देय मर्छित द्ोकर निशथाण दो जते थे 


इस प्रकार माहृगणके प्रयासगे दानसोंकी वह ओजघिनी 
विश्ञाल सेना युद्धभूमिम तहस-नद्षत हीकर भाग चली | उस 
सैनारुपी समुद्रमे अब बड़े जोरों रोने और विह्लनेकी 
आयाज छा गयी | देवता उन देवियेंक्रि आर पुथ्योकी वर्षा 
करने को | स्कयीजने सुना) दानवे्गि मंयंगर बीलार मचा 
2 और देवता बास्यार जपके नोरें छगा ए हैं| साथ ही 
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देखा, देत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब वह ऋ्रोधसे भर 
गया | वह मह्दान्‌ बी एवं तेजखी देध्य था| देवता गरज 
रहे थरे--यह देखकर वह युद्धभूमिमे आ इठा | उसके हाथो 
आयुध ये | वह रथपर बैठा था। उसके धनुपसे बड़ी विचित्र 
ध्वनि निकल रही थी | क्रोषके कारण उसकी आँखें छाल 
हो रही थीं। वह देवीके तामने आ पहुँचा । 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ | उप दानवके शरीर- 
भजब रक्तकी बूँद भूमिपर गिरती थी; तब उस बूँदे 
तुरंत दानव उस्न्न हो जाते थे । उनके रूप और 
पराक्रमम बिन्कुछ समानता रहती थी। भगवान्‌ शंकरने उसे 
यह बड़ा ही अद्भुत बर दे दिया था कि तुस्दरे स्क्से 
असंख्य महान्‌ पगक्रमी दानव उल्यन्न हो जायेंगे । इत वरदान 
के अमिमानमें भरा हुआ वह दैत्य क्रोधयश देवीको गारनेके 
िये युद्धभूमिम आ गया | देवीके साथ काछिका भी विद्यमान 
थीं | देने देखा; विष्णुक्ी शक्ति बेणणतरी गरड़पर विरजमान 
हैं। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं | दानवने शक्ति 
उनपर प्रहार किया । वैशवी देवीने गदासे उस शक्तिकों रोक 
हिया | साथ ही दैत्मगज रक्तबीजकीं चक्रते चोट पहुँचाग्री। 
यक्रपे छिद जानेके कारण उसके शरीस्से रक्तकी धारा बह 
चही। मानों वजकी चोटसे आइत हुए पर्बतके शिखरसे गेरू 
की थारा उमड़ चढी हो | उस समय वहाँ-जहाँ भी रक्तवीजके 
शरीरते निकलकर रक्तकी दुँदेँ भूमिपर गिरती थीं वहीं-वहीं 
रक्तबीजके-समान ही हजारों राक्षत उसन्न हो जते थे | ऐ्द्रीन 
कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्तमीजक्ों बजे मारा | 
उसमे भी रक्तकी बूँदें वह चढीं और उसके रक्तसे असंख्य 
रकबीज उतन्न हो गये | पराक्रम और आकारमे तभी मूल रक्त- 
बीजके समान थे | युद्ध कमी पीछे न दृटनेवाढ़े वे दानव 
आयुध हिये हुए, थे । ब्रह्मणी कुपित होकर ब्रह्मदण्इसे उन्हें 
मारने ढर्गी। माहेध्वरीने त्रिश्नूलसे दानवोंको विदीर्ण कर दिया | 
नारमिंहीके मर्खोकी चोग्से महामुक्का शरीर छिद्‌ गया । 
बारी कुपित द्ोकर अपने भूथुनसे उस राश्साधमकों मारने 
लगी और कौमारीने शक्तिते उसकी छातीमें प्रहार किया | 

अग्र सतवीजने भी कुपित होकर अपने पैने बाण देवियोंकी 
मारना आरम्म कर दिया | वह अछग-अछ| समयू देवियों - 
को गदा और शक्तिगे चोट पहुँचाने छगा। तदनम्तर देवियों 
फ्रोधमं भरकर अपने बाणप्रहरते रक्तमीजपर आदबात 
करनेंगे तत्पर हो गयी चण्डिकाने अपने तीखे तीरोसे दानवके 
झा कांट डाले | साथ ही ओपमें भरकर थे अन्य प्यनेक 


जल 






ब्राणोंसे उते सव ओससे मारने लगीं | अब रक्तबीजके शरीरसे 
- झुषिरकी मोटी धार वह चली। उसते उस दानवके समान ही 
असंख्य शूरवीर उत्तन्न हो गये | उस तमय रक्तसे उत्नन्न हुए 
स्क्बीजोसे पृथ्वी मरंती गयी | सभी कवच पहने आयुध 
लिये हुए भद्भुत युद्ध करनेके लिये छालायित थे | अब उन 
अनगिनत रक्तवीजोने देवीपर प्रहार करना आरम्म कर दिया | 
यह देखकर देवता भयभीत हो उठें | उनके मुखपर उदासी 
छा गयी | शोकसे उनके दरीर हुर्बल होने लगे | वे सोचने 
लंगे--/अब इन अरंख्य देत्योका संहार केसे 
होगा ? रक्तसे उत्पन्न हुए इन दानवोके शरीर 
बढ़े विकराल हैं । ये बड़े शूरबीर हैं। इस समय 
यहाँ केवल चण्डिका हैं तथा काछी और कुछ 
माताएँ भी विराजमान हैं। किंतु ये लोग इनसम्पूर्ण 
दानवोंको परासत कर सके--यह कहना कठिन 
है। यदि निश्चुम्म और बलशाडी शुम्म भी सहता 
समराज्ञणम आ जायेंगे; तब तो महान्‌ अनर्थ हो 
जानेकी सम्भावना है|? 
व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार 
जब देवता भयते घबराकर अत्यन्त चिन्तित 
हो गये, तब भगवती जगदम्बाने 
कादीसे, जिनकी आंखें कमलके समान थीं, कहा-- 
“चामुण्डे | तुम अपना मुख फ्रेलाकर मेरे शल्मापातके 
द्वारा रक्त्रीजके शरीर्से निकले हुए इधिर्को पीती 
जाओ | इस कार्यमें बहुत शीघ्रता करनी चाहिये। अब 
पमदानवोंक्ो मक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्धभूमिमें विचरो | 
मैं पैने बाणों; गदाओं, तल्वारों और मुकतलति इन दैत्योकों 
मार डादूँगी। विशाललोचने ! तुम ऐसे ढंगते इस दानवका 
रुधिर पीती रहो कि अब एक बूँद भी पृथ्वीपर न गिरने पाये | 
इ। प्रकार जब तुम सारा रधिर पीती जाओगो तब दूसरे 
दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो करनेसे इन दैत्योंका शीघ्र माश 
हो जायगा। इसके अतिरिक्त दूसरा केई उपाय नहीं है। जब मैं 
इस देषयकरो माह; तब तुम इसे तुरंत खा जाना | शनु॒तंहार- 
रूपी इस कार्यमें यतनशीछ बनकर अब इसका सम्पूण रुधिर 
पी गा ही तुम्हारा ९ है । इस प्रकार दैत्य-बध 
करके ख़गका राज्य इन्द्र प्‌ 
का श्रात्‌ हम आननन्‍्दपूर्वक 
व्यासजी कहते हैं--भगवती जगदम्तराके यो कहनेपर 
प्रचण्ड पराक्रम दिखानेव्ाली देवी चामुण्डा रक्तबीजके शरीरसे 
नंक़ले हुए समस्त रुधिरको पीनेके लिये तत्पर हो गयीं | 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


"्णिस>सयणाण 


जगदम्बाने तलवार और मुछलसे रक्तवीजकों मारना आम 


किया और भूखी चण्डिका उसके शरी रके कटे हुए अज्ञोको खाने 
लगी । फिर तो सक्तब्रीज भी कुपित होकर चण्डिकापर गदापे 
प्रहार करने लगा | तब भी चण्डिका उत्तका रुधिर पान करने 
विरत न हुईं | उस दैत्यके रधिर्से उ्न्न हुए अन्य जितने 
भी महावली क्र रक्तबरीज थे, वे सभी गिरते गये और कही 
उन सबका रुघिर पीती गयीं | यो समर्ण कत्रिम रक्तदीन हुरंत 
ही चण्डिकाके कलेवा बन गये | जे! अतही रक्तबीज था। वह 





भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवारकी धास्से उसके 
शरीरके भी टुकड़े;ट्कड़े हो गये | रक्तत्रीज महान्‌ भयंकर 
दानव था। उसके मर जानेपर युद्धभूमिमें दूसरे डितने देश 
ये, सब भागकर शुम्मके पास चले गये। मयसे उनका कलेजा 
कॉप रहा था | उनकी देह रुषिस्से भीगी हुईं थी। उनके 
अज्न पृष्वीपर गिर गये थे। अंचेत-जैसे होकर 'हाय। हथा-- 
पुकारते हुए व्याकुलतापूर्वक वे शुम्मके प्रति वोडे--'रावन्‌ | 
वे रक्तत्रीज भी अम्बिकाके हाथ युद्धमें काम आ गये | उनके ' 
शरीरसे जो रुघिर निकलता था, उसे चण्डिका पी जाती थी | 
जो अन्य शूखीर दानव ये। उन्हें देवीके वाहन सिंइने मार 
डाला । बहुत-से देत्य कालीके ग्रास बन गये। हमलोग युद्धका 
वृत्तान्त वतलाने तथा देवीने समराज्णम केसी अत्यन्त भधावक 
खिंति उत्पन्न कर दी है? यह चूचित करनेके लिये आ गये 
हैं। महाराज ! यह देवी देत्य। दानव, गन्धरव, असुर) वक्ष) 
पन्नग, उरग और राक्षत--इन सभीक्रे लिये स्वंथा अजैय हैः 
कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज | इन्द्राणीप्रभृति 
अन्य भी बहुत-सी प्रमुख देवियाँ आकर युद्धमें सम्मिल्ति हो 
गयी हैं। सबके पात वाहन हैं और सबकी भुगाएँ विविध 
आयुधोसे सुतजित हैं। उत्तम आयुध धारण करनेवाली उन 
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देवियोनि सम्पूर्ण दानवी सेनाको समाप्त कर दिया है । राजेन्र ! 
उन्होंने बहुत ही शीम्र रक्ततीजकीं धराशायी कर दिया। एक 
ही देवी दुष्सद् थी; फिर इतनी अन्यात्य देवियोंका सहयोग 
मिलनेपर तो कहना ही क्या है। उतके वाहन हिंहमे भी 4ड़ी 
अनुपम प्रमा है। संग्राम वह राक्षसोंक्रीं मारे डालता है | 
अतः आप मख्जियोंके साथ विचार करके जो उचित हो; वही 
करनेशी कृपा करें । हमें तो इसके साथ बैर करना ठौक नहीं 
दीक्षता | पंधि करनेगे ही सुखक्ी आशा प्रतीत होती है | 
गजन्‌ | अन्य मिलने देत्य थे; ३ सभी संग्राममें अम्विकाके 
हाथ मृत्युके घाठ उतर गये । चामुण्डने उन देत्योंका मांसतक 
खा शाला । महाराज ! पाताठमें चले जाना भथवा अम्विवा- 
के अमुनर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध 
करनेंगें तो ग़निक भी मजा नहीं दीखती | यह कोई साधारण 
प्री नहीं है। देवताओँका कार्य सिद्ध करनेके लिये खयं माया- 
देवी ही प्रकट दोकर परधारी है । 

ब्यासती कदते £--मागकर आये हुए देलोंका यह 
सत्य वचन सुनते ही घुम्म क्रीघे ओठ ऊकपने लगा। मुत्यु- 
को बरण करनेगी इस्हा रुतनेवाल़े 3स देखकी बुद्धि कालके 
प्रमावसे कुर्ल्ित हो गयी थी । उसने उत्तर दिया । 

शुम्भने कहा-भपमे व्याकुर हुए तुम सत्र लोग पाताल 
भाग माओं अथवा उसे सरीके दास बनना खीकार कर लो | 
मै तो अभी उसे मास्क प्रय्षम छगता हूँ। ये देवियों 
भी मृतक मास बनकर रोगी | संग्राममें स्र्ण देवताओंको 
पीतकर मे निप्फण्टय राज्य क्ँगा। एक ज्रीके भयसे पबरा- 
पर पाता हैसे चला जाऊं । रताबीज आदि प्रमुख देश 
मेरे पारदद थे | मेरे कारण ये युद्धमे काम आ गये । उन 
समय मर्याकर में अपने प्राण बचानेके लिये पातालमें चला 


जाऊँ और अपनी विश्वद कीर्तिका नाश कर दूँ? यह मुझसे 
नहीं हो सकता | काछ्की व्यवसाक्रे अनुसार प्राणियोंकी 
मृत्यु बिल्कुल निश्चित है | ऐसी सितिमें कौन पुरुष अपने 
दुलंभ यश्मका त्याग करेगा! निग्युम्भ | में रथपर बैठकर 
समराज्नणमें जाऊँगा | उस छ्रीको मारकर ही भेर आना 
होगा | यदि मार न सका तो छोटना असम्भव है| वीर ! 
तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्यमें सहयोग देते रहना | तीखे 
तीरोंसे मारकर उस ज्ीकों शीघ्र ही मत्युके मुखमें झोक 
देना--यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। 

निशुम्भ बोला-मैं अमी जाता हूँ | वह दुश काली 
मेरे हथ काका केबा बन जायगी) फिर बहुत शीघ्र मैं उस 
अमिकाको लेकर यहाँ आ जाऊँगा | गजेन्र | आप एक तुच्छ 
ज्ोके विपयम तमिक भी चिन्ता न क! | कहाँ वह साथाएण 
अबला जी और कहाँ मेरी भुजाओंका अमित पराक्रम: जो 
सरे विश्वकों बद्ममें करनेकी शक्ति रखता है ! भाई साहब | 
आप इस बड़ी भारी चिन्‍्ताक्ों छोड़कर सर्वोत्तम श्यसुख 
भोग । उस आदरकी पात्र मानिनीकों में अग्श्य ही आपके 
पार हा दूँगा। राजन्‌ ! मेरे रहते हुए आप युद्भूमिम 
जागँ--यह अनुचित है। में आपका कार्य तिद्ध करनेके डिये 
समराह्नणम जाकर विजयी प्राप्त करनेकी चेश करूँगा | 

ब्यासजी कहते हैं--इस प्रकार अपने बढ़े भाई 
मुम्भसे कहकर छोटा भाई निश्वुम्म) जो अपने बलका पर्याप्त 
अमिमान रखता था) कमव पहनकर एक विशाह रथप्रर जा 
प्रैठा । उसमे साथ सेना छे छी | मन्नंठाचार कराकर बह 
तुरंत युद्धभूमिकी ओर चछ पड़ा | उनकी भुजाएँ, आयुर्धेसे 
अलंग्त थीं | पारवेरक्षक विद्यमान ये। सूत और वन्दीजन 
उसका यशोगान कर रहे ये |. ( भध्याव २६--२५६ ) 
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निमुम्भ ओर शुम्भका निधन 


व्यात्जी कहते है “-निश्वम्म मद्दान्‌ पराक्ममी योघा 
आओ | मस्ता अथवा विजय पाना--दो ही कार्य सामने के 
ऐसा निश्रय करके बह मे रर देवीके सामने बाकर डट गया। 
पायी साथ ठेकर वह प्यार प्रयात कर रहा था । देद्यरान 
ग्रुम्म युद्-कलाका पूर्ण विद्वान था। वह भी अपनी सेना 
गाय दर्शक बनकर युद्ध-भूमिम आ गया । उत्त समय युद्ध 
देखनेके व्रिचारते इत्रमहित पश्षसमृु और सम्पूर्ण देबता 
आदाशम उपसखित ये | मेधौने उन्हें छिपा रखा था। 


निशुम्भमे युद्धखलमें पहुँचकर अपना धतुप उठाया और 
भगवदी जगदम्बिकाके ऊपर बाण बरस्‍्साना आरूुभ कर 
दिया | वह दानव निर्तर बाण चछा रहा था | भगवती 
जण्डिकने उते देखकर श्रेष्ठ धनुप द्वाथे ले लिया ओर 
बे उच्च खरे बास्वार अद्हवत करने लगीं | फिर कालीको 
सम्मोवित करके बोढीं--“रें। इन दोनोंकी मूंता तो 
देखो । आज ये दोनों मोतको गठे लगनेके लिये यहाँ भरे 
सामने उपसखित हुए हैं !! रक्तब्रीन महामयंकर दघ था| 
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शिनाये 4 
४ नमी देव्ये जगन्मात्रे शिनाये सतते.नमः ४ 
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उसका वध देखकर भी मेरी मायाते मोद्दित होनेके कारण ये 
विजयी आशा करते. हैं | आशार्मे अपार व है | 
तभी तो अन्ञहीन) निर्बठ) नीचः निष्यक्ष और अचेत 
मनुष्य भी इसके प्रभावसे छूट नहीं तकते | काली | झुम्म 
और निश्वम्म--ये दोनों दानव आशाकी मजबूत रस्सीमें 
ईधकर युद्धके लिये समरभूमिमें भाये हैं। अब मेरे द्वारा 
इनकी मृत्यु अनिवाय॑ है। इनके जीवनकी अवधि समाप्त 
हो ची है। प्रारब्धकी प्रेणासे ये आ गये हैं । समूर् 
देवताओंके सामने ही आत्र इन्हें में मार डा्दूगी | 


व्यासन्ी कहते हैं--इस प्रकार काहिकासे ऋकर 
भगवती चण्हीने बाण उठाये और कार्नोतक खींचकर उनके 
द्वारा सामने सढ़े हुए निम्वम्मक्रों दक दिया। “उस दैल्ने 
अपने चमकीले बराणोंसे देवीके बाण कांट डाले | फिर 
दोनोंगें परस्पर अध्यक्त भयंकर युद्ध होने छगा | बलवान्‌ 
सिंह अयालोंकों झाड़ता हुआ सैनिकोंक्ों इम प्रकार पकड़ 
रहा था। जैसे हाथी गन्नेक्ी पक्रढ़ रहा हो | सामने खड़े 
हुए दैत्योंकी वह मतत्राढ़े हथियोंकी भाँति नखों और 
दाँतोंके प्रहास्से तोड-मरोड़कर खा जाता था | जब यो सिंह- 
द्वारा सेना चत्रा डाली गयी, तब निशुम्भ अपना सर्वोत्तम 
धनुष्त चद्ाकर दोड़ा | उलीके साथ अन्य भी बहुतससे 
प्रधान देत्य रेषमें आकर देवीके ऊपर टूट पड़े | क्रोधवश 
दोतवोति उनकी जीमें कटी-जती थीं। उनके नेत्र छातहो रहे थे। 
उसी अवसरपर शुम्भ भी सेनिकोलहित सहसा आ गया और 
कालिकापर वार करके भगवती जगदम्ताकों पकड़नेके लिये 
आगे बढ़ा । उध्ने आकर देखा, भगवती जगदम्बा 
युद्ध भूमिगें सामने खड़ी हैं | उनका कमनीय विग्रह भीषण 
रौदरत और सुन्दर श्रज्ञारससपे सुशोमित है । उनकी मेरहें बड़ी 
विकट हैं । बिलोकीम वे अनुपम सुन्दरी हैं । क्रोधके 
कारण उन रमणीकी आँखें छाल हो रही हैं | दूरसे ही देवीका 
ऐसा रूप देखकर श॒ुम्भक्री विवाइ-विषयक् इच्छा और 
विगयतम्बन्धी आशा दोनों हो शान्त हो गयों। मरणका 
निश्चय करके वह धनुष हाथमें लिये हुए खड़ा रह | तब 
देवीने मोचेंपर उपस्थित समी देल्योंको सुनाते हुए 
हँसकर शुम्पक्े प्रति यह बचत कहा--'ओरे पामरे | यदि 
तुम जीनेकी इच्छा रखते हो तो अभी अद्न-शन्न डालकर 
पाता अथवा समुद्रभ चले बाओ । नहीं तो युद्धभूमिमें मेरे 
वाणोके प्रहयस्ते निष्प्राण होकर खर्ग तिधारों ओर निश्चिन्तता- 


पूर्वक वहाँका सुख भोगकर तभी आनन्दका अनुभव करो । 
कायरताको अपनाये हुए झूरता दिखाना कदापि सम्भव नहीं 
है। में तु अभंग्दान दे रही हुँ--सभी सुखपूर्वक जे 
सकते हो |? 


व्यासजी कहते हँ--देवीकी बात सुनकर अभिमानों 
प्रमत्त रहनेवाला निग्ुम्म तेज बारवाली तलवार तथा अए्चद्ध 
नामक ढाल लेकर दोड़ा | उसमें असीम बल था। 
उसने तुरंत तल्वारसे सिंहके गस्तकक्ी चोट पहुँचायी। 
पैतरे बदलते हुए भगवती जगदम्बिकापर भी बार करा 
आरम्म किया । तब देवीने अपनी गदासे निशुम्भकी तत्यारके 
प्रहारकोी रोककर फरसेसे उसके कंधेपर आबात किया | 
उस महामिमानी दैद्यका कंधा तस्वारत आहन हो गया; फ्ि 
भी उसने उस पीड़ाको तहकर चण्डिकापर शम्म्र चलाना चादू 
रखा | तब देवीने सबकी भयभीत करनेव्राली अपनी घोर 
प्रण्टाध्यनि की | साथ ही निशुम्पका वध करनेकी इच्छा 
प्रकट करती हुई वे बारवार मधु पीने लगीं | इस प्रकार 
अत्यन्त भयंकर देवासुर-संग्राम होने छगा। सबी परलर 
दूसरेको बीतनेके लिये छालयित थे | मांस खानेवाले गौध और 
कीत्रे आदि पक्षी तथा कुते और ऐियारप्रभृति भयंकर 
जानवर अलन्त तृत्त होकर नाच रहे थे। उस तम्रय दानवेकि 
मृत शरीरोॉे तथा रुधिर बद्ेते हुए हाथियों और श्रोड़ोंकी 
लाशोंसि पटी हुई वह युद्ध्लली अनुपम झ्ञोमा था 
रही थी | धराशायी दानवोंको देखकर निश्ुग्मके क्रोपकी 
सीमा नहीं रही । अपनी म्यंकर गंदा लेकर वह बढ़ी 
शीमताके साथ देवीपर झपटा | अभिमानमें चूर रहनेवाले 
उस देखने गदाते धिंहके मस्तकपर प्रह्मर क्रिया। पिर 
गद्दा उठायी और हँतकर देवीबर प्रह्मर करने दोड़ा । 
अब देवीके मन भी अपार क्रोष छा गया | निश्वम्म 
सामने खड़ा होकर मारनेकों उद्यत था | उसे देखकर 
भगवती जादस्वा कहने लगीं--- 

देवीने कहा--मूर्ख ! में तलवार चछा रही हूँ। 
जब्रतक यह तेरे गलेके पास ने पहुँच जाय तवतक ठहर 
जा | फिर तो तेरा यमराजके घर जाना सर्वथा निश्चित है | 


व्यासज्ी कहते है--इस प्रकार कहकर भीषण 
तलवारसे मगवती चण्डिकाने तुरंत निशुम्भके मसककी घड़से 


पॉचवों स्कन्ध ] 
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अठग कई दिया। देवीके प्रयाससे मल्तक कट जनेपर वह 
अंधन्त विकराल पढ़ दाम गंदा लिये देवताओंको भगभीत 
करता हुआ नाचने हगा। तब देवीने अपने चमझीडे 


मांणेसे उम्त दानबके हाथ-पैर काट डाढ़े | अब पर्वतकी 
नुहना करनेबाला। यह नीच देख प्राणद्वीन होकर प्रश्वीपर 
पढ़ गया | उस देष्यमें अत्यन्त भयंकर पराक्रम था। उसके 
गिर जामेपर सेनायं भीषण द्वाह्दकार मच गया । तैनिक 
भेयमे कोप उठे । सभी सैनिक रधिर्से भीग लुफे थे । 
दपियार पेकक! लीछार करते हुए वे राजमंत्रनरर जाकर 
टू बयोकि इस बीनमें झुग्म होठ गया था | तब झनुके 
मंदारकी शक स्सनेयारे श्ञम्मने आये हुए दत्योक्ों देखक 
उनमे पूछा -निशु्म कहाँ है ! बावल होकर शुक्दारे 
भागनिका क्या कारण है ?? ध्ुग्म दानवोंका गा था । 
उसी ग्रात गुनकर भागकर आगे हुए. दँन्य नप्नतापूर्वक 
कहने लो--माजनू | आपके माई निभुम्म प्राणोंति दवथ 
धाहर युद्धयूमिम से गये है। उनके जितने अनुचर थे) 
उन भी उस सीने मार डाठय दै। बहके ये समाचार 
झनानेके दिये हम भपके पास आ गये हैं| राजन | जिसमे 
ग्राम मिश्साकों मार दाल है। उत चरिडिकाके साथ अब 
युद्ध करनेका अवसर मी है। देवताओंका काये मिद्ध 
करनेफे उरेध्यमे पी यह कोई अछ्लुत देवी प्रकट हुई है। 
ईशयकुलका संद्षर करना द्वी इस देयीके अवतारा प्रयोगन 
पद निशित जान लेना चाहिये | यह साधारण ख्री 
ने दीकर सर्वोक्कृष्ठ शक्ति स्खनेबाडी श्ोई महादेबी है | 
एके चित अखित्य है । देवता होग भी कभी इसे नहीं 
जाम सके | मोौति-भोतिके रूप धारण करनेत्रादी यह 
देवी मायके रहस्यकी सम्पकक प्रकारते जानती है। इसके 


# निशुम्भ और झुस्भको निधन # 
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भूषण बड़े अद्भुत हैं | यह ह्ाथमे सम्पूर्ण आयुध 
लिये हुए है। गृह चरित्रताली इस देवीकी 
जानना सांघारण बांत नहीं हैं| जान पंइता है; 
मानो दूसरी क्राहसात्रि ही हो। सबके गुप्त 
रहस्यको जाननेवाली वह पूर्णतामयी देवी सम्पूर् 
शुभ दक्षणोंति समन्न है । देवता आकाशर्गे रहकर 
निर्मीकतापूर्वक उम्नक्ी स्तुति कर रहे हैं | परम॑ 
अद्भुतस्वरूपिगी बह श्रीदेवी देवताओोंका ही 
कार्य प्िद्ध कर झी है। आप यदि शरीरको 
सुरक्षित रखना चाहते *ं तो इस समय भाग 
जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित 
रह गये तो अत्यन्त आनन्द मानना चाहिये। 

_'सजन्‌ | कार समय पाकर कभी सबलको भी 
अब बना देता है; तथा समयपर पुनः बलवान बनाकर 
उसके द्वायं विजयश्री भी उपस्ित कर देता है | कभी 
तो यह काछ दाताकों याचक्र बना देता है और 
कभी याचकक्ों दाता बनानेमें सफल हो जाता है ! इस्द्र 
प्रभति सभी देकता कालके अधीन हैं। सबपर प्रभुत्त 
खापित किये रख़नेवाला एक काड ही है | अतः आप 
क्रालकी प्रतीक्षा कौनिये | इंत्त तमय यह आबके विपरीत 
है | यह देवताओंके लिग्रे अनुकूल और दैल्येंकि लिये 
प्रतिकूद चल रहा है। राजन्‌ | इस काछकी गति सर्वथा 
एकसी नहों रहती | इसके अनेक रूप होते हैं | अतः 
इस कालकी चेशपर विचार करमा परम आवश्यक है | 
कमी मनुध्य उसन्न होते हैं और क्रभी उनके मरणका 
क्षण भी उख्ित हो जाता है | एक काल उसत्तिम निमित्त 
बनता है ते दूसरा विनाशका हेतु यर्न जाता है| महाराज | 
आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवीके परक्षपाती 
इन्द्र प्रति ये सभी देवता आपको मेंढ देते थे। क्योंकि 
उस समय काछ आपके अनुकूल था । किंतु अब उसी 
कालके प्रतिकूल हो जानेपर उत्दी बात दृष्टिम आ रही 
है। झूखीर देत्य निर्य्ष होकर मरे जा रहे हैं । अतः 
सबको मारनेबाछा का ही प्राणियोंकी श्रम और अशभका 
भागी बनाया करता है। इसमें न काली कारण है और न 
सनातम देवता ही । राजन | अब आपको जो उचित 
जान पढ़े; विचारकर बह्दी करें | यह काल आपके तथा 
दामवोंके लिये मी अनुकूछ नहीं है। गजेन्द्र | यह जार 
जगत्‌ कालके अधीन है-यह देखकर अब आप भी 
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ल्ल््््च््च्च्ल्स्स्च्च््च्य्च््च्च््च््््य्य्स्य्स्य्स्सस्स्स्क्सल् 


थीम ही पातालकी राह पढ़ें | जीवन सुरक्षित रहा तो 
फिर कभी सुखकी बढ़ी तामने आयेगी। महाराज | 
कहीं आपका निधन हो गया; तब तो शबरुगण आनन्द 
भरकर मज्जूल-गाव करते हुए सर्वत्र अपनी विजयपताकां 
फहराने लगेंगे । 


व्यासजी कहते हैं--भागकर आये हुए सैनिकोंकी 
उपर्युक्त वार्तें सुनकर दैत्ययाज झुम्म तुरंत उनसे कहने 
लगा। उसकी आँखें क्रोषसे नाच रही थीं। 


शुम्भ बोला--रे मू्खो | ठुम्हारे मुखसे इस प्रकारके 
खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं ! मुझे जीवन ही प्रिय नहीं है। 
क्या भाशयों और मल्तरियोक्ों मरवाकर निलंज होकर में 
भाग जाऊँ ! प्राणियोंका शुभ और अशुभ अत्यन्त बलवान 
कालके हाथमें है | यह सत्य है कि गुप्तरूपते सब॒पर शासन 
करनेवाल्य वह काल हटाया नहीं जा तकता | इस खितिमे 
मुझे क्यों चिन्ता करनी चाहिये ! जो होना है? वह होता रहे । 
काल जो क( रहा है; वह करता रहे | जीवन और मर्णकी 
उल्झनमे पड़कर मेरा मन कभी चिन्तित नहीं हो सकता । 
जो तम्पूर्ण देवताओंकोी जीतनेवाल्ा था; वह निश्ुम्भ इस ज्रीके 
हाथ मर मिटा | रक्तब्रीज महान्‌ झूरवीर था। वह भी इस 
छोकसे चक बसा | जब ये समी मृत्युके मुखमें चले गये; 
तब अपनी कमनीय कीति खोकर में ही जीनेकी आशा 
क्यों। करूँ ! जगव॒की स्वना करनेव्राले ब्रह्मा सर्वत्मर्थ है 
परंतु जब उनके दोनों पराध॑ समाप्त हो जाते हैं। तब ख़य॑ 
वे भी यह शरीर छोड़ देते हैं | ब्रह्मके एक दिनमे हजार 
चत॒ुयुंग समाप्त हो जाते हैं। इतनेमें चोदह इन्द्र शासन 
करके खर्गते चछे जाते हैं | मू्लों | देवकी बनायी हुई यह 
मृत्यु एक पग भी इधर-उधर नहीं हो सकती, फिर इस 
विषयमें क्या चिन्ता है ! सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, पहाड़---तबकी 
मृत्यु निश्चित है । जन्म लेनेवालेकी मृत्यु और मरनेवालेका 
जन्म बिल्कुल निश्चित है। यह शरीर क्षणभद्ठुर है ही । इसे 
पाकर अपने खिर सुबशकी रक्षा करनी चाहिये | बहुत शीघ्र 
मेरा रथ तेयार करो | मैं युद्धभूमिमें जाऊँगा। जय अथवा 
मरण प्रारब्धानुसार जो भी होनेवाला हे; हो जाय | 


इस प्रकार सैनिकोसे कहकर शुम्भ तुरंत रथपर सवार 
हुआ और हिमालय परव॑तके लिये--जहाँ भगवती जगदस्वा 
विराजमान थीं--चल दिया | उत अवसरपर द्वाथी, घोड़े, 
रथ और पैदर चढनेवाछलसे सुपज्ित चतुरक्षिणो सेना भी 


उसके साथ चल पढ़ी | सभी नाना प्रकारके आयुध हिये 
हुए ये |. उस पर्वतपर जाकर शुम्भने भगवती जगदम्वाको 
देखा। उस्त समय घिहपर सवारी करनेवाली वे त्रिभुवनमोहिनी 
देवी एक परम सुन्दरी स्रीके रूपमें विराजमान थीं | सम 
भूपण उनके शरीरकों विभूषित कर रहे थे। सभी शुभ 
ढक्षणोंसे वे सुशोमित थीं | देवता, यक्ष) गन्धर्व और किनर 
आकाशमें खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे | पारिजातके 
फूलोंति उनका पूजन हो रहा था। शह्ठु और पंटेकी 
मनोहर ध्वनि निकल रही थी | देवीकों देखकर शुम्म मोहित 
हो गया | मन-ही-मन वह सोचने छगा--अद्दो। इसका रूप 
कैसा सुन्दर है | अरे; इसमें कैसी अद्भुत चातुरी है | 
सुकुमारता और धीरता--ये दोनों धर्म परस्पर-विरोधी होनेपर 
भी इसमें एक साथ विद्यमान हैं | अत्यन्त पतले शरीखाी 
यह सुकुमारी अमी-अमी अपनी तदुणावस्थापर पहुँची है 
परंतु इस छ्लीका मन कामभावसे विल्कुल शून्य है--यह एक 
विलक्षण बात दृष्टिगोचर हो रही है | रूपमें यह रतिड्री 
वुलना करनेवाछी है| सभी शुभ छक्षणोंसे यह सथ्न है| 
क्या यह साक्षात्‌ अम्बिक्रा ही तो नहीं है; जिसके द्वारा 
समूर्ण महावल्ली दानव मारे जा रहे हैं ! इस अवसर मुतने 
कौन-सा उपाय करना चाहिये; जिससे यह मेरे वशमें हो जाय ! 
इस मरालाक्षीकों वश करनेके उपधुक्त कोई भी मन्त्र मेरे पात 
नहीं है। क्योंकि अभिमानमें मत्त रहनेवाली यह मोहिनी 
देवी हो सर्वमन्त्रमयी है | सुन्दर वर्णवाढी यह उुन्दरी 
कि प्रकार मेरे अनुकूल हो जाय ! अब मेरे लिये समराज्ञणसे 
पृथक होकर पाताढमें जाना उचित नहीं है| यदि साम। 
दान ओर भेद--इन उपायोते भी यह अपार शक्ति 
रखनेवाली देवी वशमें न हुई तो ऐसी कठिन परिश्ितिमें 
मुझे क्या करना चाहिये और में जाऊँ भी कहाँ! ब्ीके 
हाथ मरना भी उपयुक्त नहीं है; क्योंकि इससे अपवीर्ति फेलती 
है। ऋषियोने बतछाया है कि श्रेयत्कर मृत्यु वह कै जो 
समरभूमिमें समान बलवाले योद्धाके साथ हड़ते-लड़ते प्राप्त 
हो । देवके विधानसे ऐसी स्री सामने आ गयी कै जो 
सेकड़ों हजारों बीरोंसे मी अधिक बलवान है| अत्यन्त बलशालिनी 
यह नारी हमारे कुछका सम्मक्‌ प्रकारते तंहार करनेके लिये 
ही उपख्ित हुई है।इस समय यदि तामनीतिसे युक्त वचन 
कहे जायें तो वे विल्कुछ निष्फल हैं। क्योंकि यह तो मारलेके 
लिये ही आयी है। तब फ़िर शान्तिसे यह केसे प्रसन्न हो 
सकती है। माँति-भौंतिके शत्रोंसे विभूषित होनेके कारण कुछ 


पॉचबों स्कन्ध ] 
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धन देकर भी इसे विचछित नहीं किया जा सकता | भेदनीति 

ः भी नहीं काम दे सकती। क्योंकि सभी देवता इसके वशर्म 
६ | अतएव भागनेकी अपेक्षा तंग्ाम्म मर जाना ही ठीक है। 
अब विजय अथवा मृत्यु--आरख्यके अनुसार ओ भी हो। 
फोर चिन्ता नहीं । 


व्यासजी कद्दते हैं--दूस प्रकार मनमें विचार करके 
शुम्भने अपनी धीरताकों बनाये रखा। युद्ध करनेके लिये 
फटियद्ध दोकर सामने खड़ो हुई देवीसे कह्--(देवी ! 
मुद्द करे | प्रिये | इस समय तुग्हारा यह परिकम्त विल्कुल 
ध्र्ष है। हुम बुद्धिसे काम नहों छे रही हो। अरे खियोफे 
हिये यद धर्म कमरों ग्रोमा नहीं देता। स्ियोंके नेत्र ही 
बाय (। भी दी धतुपका काम देती हैं । हाव-भाव उनके श्र 
हैं। विद्वान पुरुष भी उसका रश््य बन जाता है। अपने 
अन्नोकी चन्दन आदिस सजाना ही उद्योग है। मनोरय 
ही रपका काम करता है | धीरे-धीरे मधुर बचन बोलना ही 
भेरीष्नि है। इसके तिया अन्य कुछ नहीं। हियाँ 
इसके अतिरिक्त अन्य अमन हाथ लें--यह उनके लिये 
मेतल विशम्बना ही है। प्रिमे | छजा ही ठुस्हारा भूषण 
है। भृष्ठ। कभी बुर! शोमा नहीं देती। युद्धकी इच्छा 
एसैगाडी भेंट नारी कर्मशाे सहश दिखायी पड़ती है। 
धनुपर्णीनते मय छी अपने लनोंको छिपानेमें कैसे सफलता 
पा मफती है! कहाँ धौरधीरे एथ्यीपर पैर रखना और कहां 
गदा ठिगर दौदूना | इस समय यह कालिका ओर दूसरी 
मरी चागुण्श-ये ही तग्शारी बुद्िदानी हैं। बीचनीच्म 
चण्टिका भी सुर उपाय बताया करती हैं। रुखी वोली 
ओरमेयाही भिवा तुझारों श्श्रपामे रहती है। सम्पूर्ण 
प्राधियोंत भयंकर हिंद तुर्दारा बाहन है। बखर्णिनी | हुम 
भीणा मे बगाकर शगु्थनि कर रही हो! ये सभी कर्म 
तुस्दोरं रूप और यौयमके विरद हैं। मामिनी | यरि हम्हें 
गुद्द ही अमी? हो तो विकशछ रूप धारण कर लो । 
लिछये, ढंवे औठ हैँ; नरम कुसुपता भरी हो) धरीरकी कान्ति 
मिंठ है। भगानक मुख हो) बड़ीबढ़ी थगें हैं) दात 
हुरुपएँ और विल्टीकी आँखोंके समान पिहल्वरणकी भयानक 
आँखें हं। ऐश वैध बनाकर युदरभूमिमें तुम सिस्तापूवंक 
शही हो ज्ञाओ | साथ ही दुग्शरे मुखसे वचन भी कठोर 


निकलने चाहिये | तब में युद्धमें तत्पर होझूँगा। सुन्दरता 
रतिकी तुलना करनेवाढी मृगहोचने | तुम-जैसी सुन्दरी 
ख्रीको सामने देखकर युद्धमें प्रहार करनेके लिये मेरा दवाथ 
नहीं उठ रहा है।! 


व्यासज्ञी कहते हैँ--जनमेजय !' श॒म्प कामसे 
ध्याकुछ होकर यों वक रहा था। उसे देखकर भगवती 
जंगदम्बा मुककराकर यह वचन कहने लगीं। 


देवीने कहा--अरे मूर्ख | कामके बाणसे अपनी 
विवेकशक्ति खोकर क्यों व्यर्थ प्रढाप कर रद है ! मूह | तू 
कालिका अथवा चामुण्डाके साथ ही युद्ध कर छे | में तो केवल 
देखनेके लिये खड़ी हूँ। ये दोनों देवियाँ समरा्ण्मे 
तेरे साथ लड़नेके लिये पूर्ण समय हैं | तू अपनी इच्छाक्े 
अनुतार इन प्रह्मर कर। मैं तेरे साथ युद्ध करना नहीं चाहती | 


इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बाने मधुर खरमें 
कालिकांसे कह्दा--कालिके | तुम कुरूपाके साथ लड़नेकी 
अमिरापरावाले इस देत्यक्रो युद्ध मार डालो |? ' 


व्यासजी कहते है---कलिका सं कालरूपिणी हैं| 
कालकी प्रेरणासे ही उनका पधारना होता है | जगदग्वाकी 
आशा पाकर उन्होंने हुरंत गदा उठा छो और सावधान 
होकर वे मोचेपर डट गगीं। अब दोनेमें अत्यन्त भयंकर 
युद्ध आरम्म हो गया | सम्पूर्ण देवता, महात्मा और मुनि 
यह घटना देख रहे थे। तदनस्तर श्म्मने गंदा हा्थ्मे 
लेकर उसते कालिकापर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी 
दैत्यराज शुग्भपर वारंबार गदाक्ा प्रह्वर करने लगी | दानवका 
सुवर्णणय चमकता हुआ रथ देवीकी गदासे चूर-चूर हो 
गया | चण्डीने रथ खींचनेवाले गदहे और सारथिके भी 
उसी क्षण प्राण इर लिये। अब कोषमें मरा हुआ झुम्भ 
विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा | उसके मुखपर 
प्रसक्षताकी किरणें झलक रही थीं। उसने मगवती कालिकाकी 
छातीपर गदा चली । देवीने गदाको रोक लिया और झट 
तलवार उठा ही । उतसे श॒म्भकी बायीं भुगाको) जो 
चन्‍्दनते चर्चित एवं आयुधयुक्त थी; शरीस्े अछा कर 
दिया | रथ टूट गया था) वार्यी भुजा कट गयी थी और 


'रुपिस्से सर्वाज्ञ भीग चुका था--इस खितिमें मी वह देय 


गदा हाथमें लिये आगे बढ़ा और कालिकरपर प्रह्मार करने 


२८७० 


घर ० ल्‍ 
# नमो देब्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नम ४ 


[ संक्षित-देवीभागवत 
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लगा । तथ देवीने हँसते-हँसते तल्वास्से उसकी दाहिनी 
मुजा भी काट डांछी। बाजूबंद और गदासे सुशोमित उस 
भुजाको भी शरीरसे अलग हो जाना पड़ा | अब वह दैत्य पैरोंसे 
मारनेके लिये रोपपूवंक आगे बढ़ा | देवीने तल्वारसे तुरंत 
उसके पेर भी काट डाले | हर तो बिना हाथ-पैरके ही 
उस दानवके मुखते ठहरो-ठहरो! की आवाज निकहने 
लगी | भगवती कालिकाको भयभीत करते हुए वह वेगपूर्वक 
हढ़ककर चेछा | उसे आते देखकर कालिकाने कमलकी 
भाँति शोमा पानेवाले उसके मस्तककों झटसे काट दिया। 
कण्ठसे रुधिरक्री अजल धाराएँ बहने ल्गीं। मस्तक कट 
जनेपर वह शुम्भ! जिप्तका शरीर पर्तके समान विशाल 





था; जमीनपर पड़ गया। अब उसके प्राण शरीरसे 
निकलकर तुरंत प्रयाण कर गये | उत समय झुम्मक्े 
मृत शरीरको देखकर इन्द्रयृह्ित रुम्यृ्ण देवता 
भगवती चण्डिका और कालिकाकी स्तुति करने 
लगे | सुखदायिनी वायु चढ़ने ढगी। दिश्ञाओंमें 
अत्यन्त प्रकाश छा गया | होम करते समय 
अम्निसे पवित्र ज्यालाएं निकलने लगी | राजन ! 
मरनेसे बचे हुए जितने दानव थे। उन्होंने 
भगवती जगदम्बाकों प्रणाम करनेके पश्चात 
अपने आयुध त्यागक्र पातालकी यात्रा 
50 की। देवीका यह सम्पूर्ण उत्तम चरित्र मेने सुना 
दिया | इतमें अ्ुम्म आदि दानवोंके बंध और देवताओंके 
रक्षणका प्रसज्ञ आया है। भूमण्डलपर रहनेवाे जो मानव 
भक्तिपूर्वक निरन्तर इन समस्त उपाख्यानोंका पठन अथवा 
अ्रवरण करते हैं; उनझी मारी कामनाएँ दिद्ध हो जाती है 
भगवतीकी कृपामे पुत्रतीन पुत्रवान्‌ और निर्भन प्रचुर 
धनवान्‌ हो जाता है | रोगी रोगसे मुक्त दो जाता है । 
इसके प्रभावसे सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं | इस 
पवित्र आख्यानकों सुंननेवाला मानव शबुसे भयभीत नहीं 
हे सकता और निरन्तर इसका अध्ययन एवं श्रवण 
करनेवाल्य मनुष्य मुक्तिका अधिकारी द्ोता है । 

( अध्याय २०-३१ ) 
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राजा सुरथ ओर समाधि बे्यका सुमेधा मुनिके आश्रमपर गमन 
ओर सुमेधाके द्वारा देवीमहिमाका वर्णन 


जनमेजयने पूछा--मुने ! आपने भगवती जगदम्वादी 
मह्माका प्रसक्ञ भहीभाँति वर्णन किया । कृपानिये | अब 
यह बताइये कि तीन चरित्रोंका प्रयोग करके पहले किसने 
देवीकी आराधना की थी, समूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
ये देवी सुपूजित होकर पहले किसपर प्रसक्न हुई थीं और किसे 
महान्‌ फलभागी होनेका सुअवरर प्राप्त हुआ था ! बन्नन्‌ | 
महामाग | साथ ही आप भगवतीकी उपासना, पूजा तथा 


्षेमकी विधिका भी वर्णन करनेकी कृपा करें | 

सूतजी कहते हैं--राजा जनमेजयक्ी वात सुनकर 
सम्वतीनन्दन व्यासजी असन्नतापूवंक महामायाकी महिमाका 
प्रसक्ष महाराजक्ी सुनाने छगे | - 


ब्यासजी कहते हैं--प्राचीन समथकी बात है-- 
खारोचिष मन्वन्तरमें सुरथ नामके एक राजा थे। उनका 
ख़माव बड़ा उदार था| प्रजापालममें उनकी बड़ी वत्मस्ता 
थी । वे सत्मवादी, कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंके उपासकः गुरुमें अद्भा 
रखनेवाले ओर सदा अपनी पत्नीसे ही प्रेम करनेवाले 
थे | उन दानशील नरेशका किसीसे कोई विरोध नहीं था। 
धनुविद्याके वे पारंगत ये | यो राष्यक्री रक्षामें तर रनेवाले 
राजा सुरथका कुछ पब॑तवासी म्लेच्छोंसे सामना हो गया | उन 
स्लेच्छोने अनायास उनसे शत्रुता ठान ली | मदके अमिमानमें 
चूर रहनेवाले वे स्लेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोमे 
सुतजित अपनी चतुरड्डिगी सेना छेकर आ फुँचे। 


५. 
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अब उन भरकर स्डेस्छोक्रि साथ सुरधका मयानक युद्ध होने 
लगा । यधथपि स्हेन्ठ निर्बंठ थे और उनकी अपेक्षा राजामें 
अद्भुत बढ था; पिउ भी। देववश गश सुर युद्धमों उनसे 
दर गये | उत्साइहरोन द्ोह़र उन्होंने अपने नगरवी राह्‌ 
पकड़ ली। नगसों मुस्‍्पका हुर्ग अलन्त सुरक्षित था | 
उसके चार्ग ओर कढिंठे थे | यहाँ पहचकर 
उस्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी द्व्नपक्षफे 
अपन है तुफ्क ६। विदयार क्िया-+ इस किलॉगे मुग्भित 
पिललूत दुर्गभ रहुएर समय प्रतीक्षा की त्राव अथवा युद्ध 
किया झा | मन्त्री शन्‍्पश्तफे समर्थक हो गये ह। अत 
उन पररगश कमा सभा अनुनित है! वे फिर सोचने 
हो--ण्दीं आाधुड़े आधयमे दनेवाले ये मेरे दुराचारी 
मस्ती है यदि मुश डापुभ के सामने उपस्थित कर देंगे; तब क्या 
एगा। इन मच इद्वियार प्रति कभी नी विश्ास नहीं करना 
घातिये। जो ढोगडे अधोग ऐ गये है, उन मनुप्योद्वारा 
शौद-सा काम महों हो सकता । छोममे बग हआ मानद पिता) 
थदा। भत्ठः सुहद) दास्धय) प्जमीय गुग एवं बहणका 
भी हिएलर दी देने जाना है। इस समय मेश दुगचारो, 
मन्रिमशस जप्रयाति आमपर्म चढ़ा गया है| अतः इन 


भ्म 
ध 


मु्कि दति मुझे कभी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिये | 


ये भी त्ि पिचार करनेके पश्चात्‌ सजा सुर अलन्त 
नि्ंश ऐहर पोटेस लदे और भरेले दी मगएमे निकछ पड़े 
उमके संघ एक भी सहायक नहीं था। बहाने वे एक बीदह़ 
मैने मठ गये । हिए उन बुद्धिमास मरेदाने सो चा--अब कहाँ 
गडना सादिय । बहस तीन योजनसी दूरोपर सुमेधा नामक 
एक महान तयसी मुनिया पत्मित्त आश्रम न्यू बात उनके 
इनमें आ गयी । अतः ये यही चडे गये । नदीके तटपर 
यह सुराय गाने था । यहुतसे यक्ष उस आभ्रमकी झीमा 
गड़ा रहे थे । यों सेमी पद्म मस्मस्य ऐकर सियरते थे | 
दोवलीरी मधुर मूक सुनायी दे रही थी। भध्ययनशीर 
विधागियंकि सके गुँत र५ं थे। सेफशों मुगेंगि बाद आश्रम 
मुश्ोमित था | सुदर पूछ और फ्रत्यालि अमेक 
बूछंमि यह यान भगयूरा ' था | यद आश्रम अभिश्त्रके 
भुऐेंगे ग्रागियोंदी सद्ठां प्रसन्न किसे रखता था।निल 
मुमुठ वेद 'मिक कारण वह स्थगी) भी आधेक सुस्दर जान 
पषता था। ठव आधमयों देखकर राजा मुस्यके मनमें बड़ी 
प्रमप्नता हई । उन्होंने निर्भग इकर मुनिके उस आंभ्रमपर 
विज्ञाम हरनेका निश्चय गर डिया | धोढ़ेकी एक वृक्षम 
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बाँध दिया और वे आश्रम चले गये | वहाँ देखा; साखू 
वृक्षक्री छायामें मृगचर्मके आसंगपर सुमेधा मुनि विराजमान 
हैं। घुनिजी शास्त दोकर विद्यार्थियोंकी वेदान्त पढ़ा 
रहे थे | तपस्याते उनका शरीर दुर्बलू हो गया था | क्रोध) 
लेम आदि इन्द्रभाव उनमें विल्कुछ नहीं ये। गनमें डाहका 
नितान्त अमाव था। थे सत्यवादी मुनि द्रान्तिपुर्तक निरन्‍्तर 
आत्माज्ञनक्रा चिन्तन करते रहते थे | उन्हें देखकर राजके 
मनमें उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्न्न हो गयी। वे उनके तामने 
दण्डवी मोंति भूमिपर पड़ गये ओर गाशझ्ठ प्रणाम करने 
छगे। उम्र मम मुल्‍थरी आँखें ऑसुओसे इवचवा गयी थीं। 
तब मुनिने बार-बार उठनेके लिये आग्रह करके उनते कहां-- 
तुग्दाग कल्याण दहो। मुनिका संकेत पाकर विद्यार्थनि 
राजाको एक आन दे दिया । आदेशानुसतार राजा उठे और 
उस आसतनपर ग्रैठ गये | मुनिर्त ने अध्य) पाद्य भादिके 
द्वारा मदाराज सुरथका विधिवत्‌ खागत किया | पूछा--आप 
कौन हैं? कहाँमे पधारे हैं और क्यों इतने विन्तित हैं! अगर 
आप इच्छानुततार अपना मनोमाव व्यक्त करें | आप कित 
प्रयोगनत यहाँ आये हैं? मनमें बोन-ता विचार उमखित है ! 
अवश्य बतावें | आपका कोई असाध्य मी मनोर्थ होगा 
तो में उसे भी पूर्ण करनेका प्रयत्न करूँगा !! 


राजाने कहा--मैं सुरथ नामका एक राजा हूँ। 
गुम मेरी पराजय हो चुकी है। अतः महल, स्री और 
राज्य-सव कुछ छो डूकर मैं अकेला आपकी शरणमें आया हूँ । 
ब्रद्यन्‌ | अब आप जो कुछ आशा देँ। वही श्रद्धापूपेक करनेके 
लिये में तैयार हूँ । घगतलपर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई 
भी मे रक्षक नहीं है । मुनिवर | शरण/गर्तोंपर कृपा करना 
आपका खमाव ही है। में शबुओंसे अध्यन्त भयभीत होकर 
आपके पास आया हूँ | मुझे बचानेक्री कृपा करें । 

मुनिवर बोले--मद्षाशज | आप निर्भीक ोकर यह 
बिग | तपलाका ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यन्त पराक्रमी 
शत्रु भी कदर यहाँ नहीं आ सकेंगे | राजेस्र | यहाँपर हिंसा 
करना निविद्ध है । अतः आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना 
चाहिये | तीमके चावछ) फ और मूल खाकर आप जीवन- 
निर्धाद क३ | 

व्यासजी कहते हैं--सुमेधा मुनिकी बात सुनकर राजा 
सुस्थके मनसे भय दूर हो गया। वे फल-गूछ खाकर बढ़ी 
परविभ्रताफे साथ उसी आश्रमपर रहने लंगे। एक तमयकी 
ब्रात है--राज्ञा उसी आभ्रमर्म एक वृक्षके नीचे बैठे ये। 
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उनके मनपर चिन्ताकी घटा घिर आयी थी। चित्त घरपर चला 
गया था | वे सोच रहे ये--“निर्तर नीच कर्म करनेवाले 
म्हेच्छ शत्रु औने मेरा राज्य हड़प लिया है | वे निज बढ़े 
दुराचारी हैं। उनके व्यवहारसे प्रशको महान कष्ट होनेकी 
सम्मावता है | सम्पूर्ण हाथी और घोड़े मोजन न पानेसे तथा 
झत्रुते (ताये जानेके कारण अन्त दुर्बछ हो गये होंगे-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल-पोत चुका था; उन 
मेरे सेवकरॉपर अब शतरुओंका अधिकार - हो गया है। निश्चय 
है वे सभी कश्का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु अतीम 
इुराचारी हैं| अपव्यय करना उनका ख़भाव ही है। यह 
निश्चित है कि उमके द्वारा मेश धन जुआढ़खानों और शराब- 
खानेमें चछा गया होगा | खोदी बुद्धिवाढे वे शत्रु व्यसन 
करके मेरे सारे कोषफो नह कर डालेंगे | उन म्हेच्छोर्मे ऐसी 
योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रोंकों दान दें । मेरे मन्‍्नरी भी 
वैसे ही हो गये हैं |? 


महाराज सुरथ वृश्षके नीचे बैठकर इस प्रकारकी चिन्ता 
कर ही रहे ये कि इतनेमें कोई एक वैश्य वहाँपर आ पहुँचा | 
उतके मतमें भी महान्‌ क्लेश था| उ6 वैश्यपर राजाकी 
दृष्टि पढ़ी | वह पास ही बैठ गया | तब राजा सुरथ उससे 
पूछने छगे--शतुम कौन हो और बनमें कहाँसे अकेले आ 
गये ! महाभाग | तुःहारे मनपर क्यों इतनी दीनता छायी 
हुई है ! शोकसे तुम्हारा शरीर दुबबंछ हो गया है | तुम उच- 
सच बताओ। सात प्रग एक साथ चहनेपर ही मैत्री 
समझ ली जाती है! 


व्यासज्ञी कक्ष्ते हैं--महाराज सुरथक्षी बात सुनकर 
वह आदरणीय वैश्य अपना वृत्तान्त कहने छगा | अब वह 
शान्त-चित्त होकर बैठ गया था | मुझे अच्छे महात्षा पुरुष 
मिल गये--यह बात उसकी समझें आ गयी थी | 


बैइयने कहा--मित्र | वैश्य जातिमें मेरा जत्म हुआ 
है| छोग मुझे समाधि मामपे पुकारते हैं | मेरे पास पर्या् 
धन था धर्म मेरी बढ़ी आखा है। मैं कमी शूठ नहीं 
बोलता । किसीसे कोई ईप्या नहीं करता । फिर भी मेरे पुत्र 
और त्ली--धनके बढ़े छोमी हैं। उन दुशेने मुझे कृपण 
बताकर. घरते निकाल दिया है| अपने कहछानेवाले उन 
व्यक्तियेंते त्यागे जनेके कारण, जो बढ़ी कठिनतासे 
थ्याग्री जा सकती है; ऐसी प्रचुर समपत्तिको छोड़कर में 
धरीम्र ही पनमें चछा आया | प्रियवर | आप कोन हैं ! 





देखनेसे बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं | अब अपना बृत्तानत 
बतानेक्री कृपा करें | 

राजाने कह्दा-मैं सुरथ नामका एक राजा हूँ। 
डाकुओने मुझे महान्‌ कष्ट दिया है। साथ ही मन्नयोंने 
भी मेरे ताथ घोखा किया है। अतः राज्यच्युत द्ोकर मैं यहाँ 
समय व्यतीत कर रद्द हूँ । वेश्यतर | माग्यवश तुम भी पत्र: 
रुपसे यहाँ मेरे पास आ गये। महाबुद्धे | इस वनमें बड़े 
सुन्दर वृक्ष हैं| अब हम दोनों व्यक्ति यहीं मुखपूर्वक समय 
ब्यतीत करेंगे | विश्ोत्तम | चिन्ता दूर करके ख़ख हो जाओ। 
यहीं इच्छानुतार आनन्द मनाते हुए मेरे ताथ रहो | 


वश्य बोला--मेरा परिवार अब असह्यय हो गया है| 
मेरे बिना वे अत्यन्त कश पा रहे होंगे। दुःख और शोक संत 
होकर वे महान्‌ चिन्तित हो जायेंगे | राजन | मेरी पत्नी और 
पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं--इस प्रवाजी 
चिन्ताते आतुर मेरा चित्त सदा अशान्त बना रहता है 
राजन्‌ | अपने पुत्र। त्री; पर और वन्धु-वास्धवोको में फिर कर 
देखूँगा | शकी चिन्तामें अत्यन्त आकुछ मेरा मन दिस 
प्रकार भी खख् नहीं हो पाता । 

राजा छुरथने कंद्दा-महमते | जिन दुराचारी एवं 
प्रचण्ड मूर्ख पुन्नोने तुम्हें निकालकर घरसे बाहर कर 
दिया कै उन्हें देखकर अब ठमको कौन-सा सु 
प्राप्त होगा ! दुःख देनेवाे सुदृदकी अपेक्षा शो 
उत्तम माना जाता है| अतः मनको खिर करके तुम मेरे 
साय आनन्द करो | 


वैश्यने क्दा-गजन्‌ ] असीम दुःखसे संत्स मेरा 


.भेन किसी प्रकार भी सिर नहीं हो रहा है; क्योंकि दुराचारी 


भी बढ़ी कठिनतासे जिसका त्याग करते हैं; उस कुठुमबदी 
चिन्ता मुझे सता रही है। 


राजाने कद्दा--राज्यसम्बन्धी मानसिक दुःखक़े कारण 
मैं भी दुखी हूँ। ये मुनिनी बढ़े शीन्तखरूप हैं। अब हम 
दोनों व्यक्ति इन्दीते इस शोक-नाशकी औषध पूछें | 


व्यासजी कद्दते है---इस प्रकार विचार करके राजा 
सुरथ और समाधि वैश्य--दोनों अत्यन्त नम्न होकर शोकका ' 
कारण पूहनेके लिये सुमेघा मुनिके पास गये | उस समय वे 
परमादरणीय क्रषि आतन लगाकर शान्त बैठे थे | राजने 


सामने जाकर मस्तक छुकाया और शान्तियूवंक बैठकर कहना 
आसरम किया-- 


(पॉचवों स्कन्घ ] 


# सुमेधाके द्वारा देवीमद्िमाका वर्णन # 
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राजा सुरथने कहा--मुनिवर | अभी इन वेश्यसे 
बनमे मेरी मिप्रता। हे गयी है। छी और पुत्रोके द्वारा ये 
पर्स निकाह दिये गये हैं । संयोगवश मुझसे इनकी मेंट हो 
गयी । कुदरसे अब होनेके कारण इनके मनमें अपार 
ऐे रहता है। एन दिसी प्रयार भी शान्ति नहीं मिल रही है। इस 
समप यही म्विति मेरी भी है। महामते | राज्य मेरे हाथों 
की (| मैं दुःफते बोकातुर रहता हैं |व्यर्थगी बिन्‍्ता मेरे 
(दम याएर नहीं मिकछ पाती | सोचता सता हं->अब 
गोद़े शुरदल हो गये ऐंगे । दामियोंपर शप्रुओंक। अधिकार 
है गया एगा। मेरी अनुपसिति रेबद्गण बष्टसे समय 
गगीत करत होंगे । परणमातरम शपुओंदास मेरा साग कोप 
भश्टार नेशशए हो जायगा !! इस प्रदारदी निन्‍्ताने मिन्तित 
सनेे गण मे गानों सुखगी नींद नहीं आ री ९ ।में 
झामता है। था! सापृर्ण रंगार लय भोँति मिस्या है। प्रो! 
(गे गिपयर्षी पृ७ शानदारी हिनेपर भी निसन्‍्तर संगारसे नफ़र 
पाटिनगासा मेंस गन ग्पिर नह हे पाता । में कौन; घोड़े कस) 
एगी पैन और ये दर्यु-दास्पय पौन ? पत्र कौन और गिप 
गन शिनित ह।ख में हुदयढ़ो संतम कर रहा है? जानता 
ऐं--यर फुल भ्रम है। किए भी मेरे मंगते सम्बन्ध रखने- 
बाद में दूर मे हो पाया । एसी वीस-सा ऐसा बारण 
है। शमित, | आापडी सभी दा विदित ६ | शपूणएं संदेदो- 
या लियारण वा नेदी आपने बेध्यता है दयानिते | अब 
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मेंर शथां इन बैन्‍यो, सोहक। कारण बतानेदी आप झृपा करें । 
प्याप्षत्री करते एस प्रकार गश सुएये पूछने: 


था मजिय/ मुगैणान उसे प्रति शेड और मोएका विनाश 
बवाठ उसमे शगका उपदेश देना आरस्म कर दिया। 

प्रुपि पादि--शामम | मुगी॥ £ पन्थ और मोनका 
दव बता हूँ। संस के सभी माणियोंशी मोएमे झाठनवाली 
मदह्माया (-यद पाते प्रटिदध ९ । समझ देसता। मनुष्य) 
मसाए। भांग) शक) दृक्ता हेगा। प। मूंग और पत्षी-- 
है. शक दैगद माया अधीन ५ | ठी गद्गायाने 
प्रभागो प्रोगी मोह जकदा खाता है । मानवी 
परक्षि! एक भव्य, ग्यों गुस्यारा जन्म हुआ है | तुम 
एरगदव गिशेशता मानी जाती है। यद़ेनयड़े शानियोफि 
मिगदी भी मे माया रद मात किये रहती ६॥ १0% अनन्दर 
आदत भगगती ममायागी और भी शक्तिः मछ्ष्ता तथा 
गुगायीका मेणन दिया | 
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राजा सुरथने कहा--भमगवन्‌ | आप अब उन 
भगवती मद्दामायाका खरूप और उत्तम बल मुझे बतानेकी 
कृपा करें | साथ ह्वी उनके प्राकव्यका कारण और जहाँ वे 
पधारती है; उस खानका परिचय भी करायें | 


सुमेधा ऋपिने कहा--राजन्‌ ! ये भगवती महामाया 
अनादि हैं| अतएव कभी भी इनकी उसद्पत्ति नहीं होती। 
सर्वोपरि विशजमान रहनेदाडी ये देवी नियललरूपिणी हैँ। 
कारणोंकी भी ये कारण ह। राजन | ये शक्तिमयी देवी 
सर्वात्मारुपसे सम्पूर्ण प्राशियोंफे भीतर विराजमान रहती हैं | 
यदि अन्तःकरणसे ये अपना आसन हट हेँ तो आगी मुददेके 
हमान अतीत देने लगता है; क्योंकि तमस्त देहघारियोमे जो 
नितदकि क वह इन्हींका रूप है। इनके प्रकट और 
अन्तर्थान ट्नेमें देवताओंके कार्य निमित्त होते है। राजन | 
मिस समग्र देवता अथवा मनुप्य इनकी स्तुति करते हैं) तब 
सम्पूर्ण प्राणियोंका दुःख दूर करनेके लिये ये भगवती जगदम्या 
थनेक प्रकारके रूप धारण करके भेंति-भाँतिकी शक्तियोंसे 
एग्पन हो कार्यसाग्पादन करेके विचारसे स्वेच्छापूर्वक प्रकट 
हो जाती हैं | भूपाल | अग्य समस्त देवताओंकी भाँति इनपर 
दनका प्रभाव नहीं पढ़ सकता-ये पूर्ण खतस्त्र हैं । पुरुपार्थ 
की व्यवस्था बरनेवाली ये देवी नित्मस्वह्पा हैं।कालका 
साहस नहीं कि इनके पात आ सके | यह सारा जगत दृश्य 


है। अ्म प्रमति पृरुष इसके कर्ता ने होकर वेवल दर्शक 


हं। उन तदसदात्िका भगवतीपर ही इस हृ्यात्मक जगत्‌की 
रनमाका भार है। मनोरहान करनेके लिये अह्याण्ड बनाकर 
उस ये बद्ाजीयों पुर्परूपसे स्थापित कर देती हैं | ब्रह्म 
अवधिपर्यन्त रंगमशपर रहते हैं | फिर शी संद्रलील भी 
सम्पन्न हो जाती है | इम समी कार्योकी कर्ता-धर्ता भगवती 
जगदम्या ही है। इन्होंकी कृपाते शरद) विष्णु और शंकरको 
शक्तियां मिली है सिन्‍्हें ताविश्री, लूथ्मी और गिरिजा कहा 
जाता है । अतः अद्नादि महानुभाव देवेशवरकी उपाधि पानिपर 
भी इन भगवतीया प्रसन्‍्नतापूक ध्यान एवं पूजन किया करते 


|| उछि लिति और विनाश करनेवाी भगवती जगदम्पा 


ही हैं। सब इन्द्रीके अधीन £ | 
राजन | मगपती जगदग्याका यह उत्तम माह मेने 


अपनी बुद्धिके अनुतार बुर सुना दिया । इनके चरित्रका 
थाए पाना मेरे लिये भी असम्भव है। ( अध्याय ३२-२३ ) 
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राजा सुरथने कहा--मगवन्‌ ! अब भगवती 
जगदम्बाके आराधनकी विधि सम्यक्‌ प्रकारसे मुझ बतानेकी 
कृपा करें | साथ हो पूजाविधि। होम-विधि और मन्त्र भी 
स्पए्ठ करके बता दें | 


खुमेधाजी कहते है--राजन्‌ | मुनो। मैं भगवतीकी 
पूजाका उत्तम प्रकार बताता हूँ । इसके प्रभावसे मनुष्योंको 
अमिलापाएँ पूर्ण हो जाती हैं | वे पएम सुखी। शानी और 
मोक्षके अधिकारी बन जाते हैं | मनुष्यक्ो चाहिये कि पहले 
विधिपूर्वक स्नान करके पवित्र हो ख़च्छ वद्ध घारण कर 
हे | सावधानसे आचमन करे | यों स्ंश्थम अपना शरोर 
पवित्र कर लेना चाहिये | तइनन्तर घुली और हिपी हुई 
भूमिपर उत्तम आसन ब्रिछा छे | उतपर बैठकर बड़ी प्रसन्नता- 
के ताथ तीन बार विधिवरत्‌ आचमन करे | अपनी श्क्तिकरे 
अनुत।९ पूजनकी सामग्रियों पास रख छे | प्राणायाम करनेके 
पश्चात्‌ भूतशुद्धि करे | मन्त्र पढ़कर भी सामग्रियोंपर जलके 
छोटे दे | फिर प्राणप्रतिष्ठ। करे | समयका ज्ञान अवश्य रखना 
चाहिये | विधिपू्वक मातृका-स्यास करे । तॉँबेका एक पवित्र 
पात्र चाहिये | उसमें रवेतचन्दून अथवा अशाखते पद. 
कोण यन्त्र लिखे | उसके बाहर अष्टफ्रोेण यन्त्र लिखना 
चाहिये। नव मन्त्रके आठ बीज अश्वर आठों कोण 
ढिल्ले जायें | नवाँ अक्षर कर्णिकाके मध्य भागमें छिखा जाता 
है। फिर वेदमें बतायी हुई विधिके अनुसार उस यन्त्रकी 
प्राणप्रतिष्ठ होनी चाहिये। यस्त्रके अभावर्म भगवतीकी धातुमयी 
प्रतिमा बनवानेका विधान है | राजन्‌ | यामल आदि तम्त 
प्रत्थेमिं पूजनके जो मन्त्र कहे गये हैं, उनका उच्चारण करके 
यल्लपूवंक भगवतीकी पूजा करनी चाहिये | खूब सावधान होकर 
वेदोक्त विधिसे विधिवत्‌ पूजा करनेके पश्चात्‌ नवार्ण मन्त्रका 
जप करे | मन भगवतौके ध्यानसे कभी विरत न हो । दरशांश 
हवन करे | इवनका दर्शांश तप॑ग और उसका दर्शांश ब्राक्षण 
भोजन होना चाहिये | प्रतिदिन तीन चरित्रोंका पाठ होना 
आवश्यक है | फि( विसर्जन करना चाहिये | 


विधिके साथ नवरात्रजत करनेका भी विधान है। 





राजन ! कल्याण चाहनेवाले पुरुषको चाहिये; आधिन 
और चेत्रके' झुक्छ पश्षम नवरात्र-जत करे हवन 
विस्तारपूरंक होना चाहिये | अनुष्ठान लिये हुए मन्त्र 
पढ़कर पवित्र खीस्‍से हवन करे | उ8 खीर थी। 
चीनी और शहद मिला लेने चाहिये | उत्तम व्रिस्वपत्रसे भी 
हवन होता है | शक्ररमिश्रित तिलसे भो हवन करनेकी वात 
मिलती है | अष्टमी, नवमी और चतुर्दशीके दिन मगवतीकी 
विशेषरूपसे पूजा होनी चाहिये | उत अवप्तरपर ब्राह्मणोक्रो 
भोजन भी कराना चाहिये। ऐता करनेसे निर्धन व्यक्ति धनवान्‌ 
हो जाता हैः रोगके रोग दूर हो जाते हैं, संतानहीनकी सदा 
पिताकी आशा ततर रहनेवाले सुपुत्र प्राप्त होते हैं। राज्य- 
च्युत्‌ नरेशक्ी अखिल भूमण्डलक्ा राज्य सुलभ हे जाता है। 
भगवती महामायाकी कृपासे शनरुद्वार पीड़ित व्यक्तिमें ऐसी 
शक्ति आ जाती है कि वह उसे परास॒ कर देता है।जो 
विद्यार्थी इन्द्रियोंको बशमें करके मगवतीकी आराधना करताहै। 
उसे पुण्यमयी उत्तम विद्या मिल जाती है--इसमें कोई संशय 
नहीं है। ब्राह्मण, क्षमिय; वैश्य अथवा झूद्र--सभी भगवती 
जगदम्त्राक्ी पूजके अधिकारी हैं। भक्तिपूवंक पूजा करनी 
चाहिये, फिर तो वह सम्पूर्ण सुखका भागी हो सज्ञता है | जो 
स्री अथवा पुरुष मक्तिमें तत्पर शेकर नवरात्र-वत करता है 
उसका मनोरथ कभी विफछ नहीं रह सकता । आखिन झुक 
पञ्चके उत्तम नवरात्रको जो भक्तिभावके साथ करताहैः उसकी 
समूण कामनाएँ सिद्ध हो जाती हैं | विधिवत्‌ मण्डल बनाकर 
पूजाके स्थानका निर्माण करना चाहिये | फिर वेदके मत्वकी 
विधिते कछश स्थापन करे । यन्त्रको भीभौति ठीक करके 
उस कलशके ऊपर रख दे | कछुशके चारों ओर उत्तम जो 
वो दिये जाये । ऊपर चाँदनी लगा देनी चाहिये | फूलके हारोसे 
चाँदनी सुशोभित हो । जहाँ भगवतीकी स्थापना की जाय) 
वह घर धूप-दीपसे सदा सम्पन्न रहना चाहिये | प्रात; मध्याह 
और संध्या--तीनों समय भगवतीकी पूजा करे। देवी 
चण्डिकाके पूजनमें शक्तिके अनुसार पर्याप्त घन व्यय करे। 
कृपणता न करे | धूप; दीप, नेवेद्य, फूल, फूछ। गीत वाद्य) 
स्तोत्रपाठ और वेद-पारयण--इन सभी उपचारोंसे देवीका 
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पूजन समन्न होता है | अनेक प्रकारके बाजे बनें और उत्सव 
मनाया जुय | कम्याओंका विधिवत्‌ पूजन करे | व्च। भूषण। 
चन्दन; अनेक प्रकारके भोज्यपदा रथ; सुगन्धित तैठ और हर-- 
मनको प्रसत्ष करनेवाली इन सामग्रियोंत्ति कन्याओंकी पूजा 
करे | इस प्रकार पूजाक्री विधि समन्न करके मन्द्वाश हवन 
करना चाहिये | अश्मी तथा नवमी--फ्रिसो दिन भी विधिके 
साथ हवन कर सकते हैं। फिर आह््णोको भोजन करावे | 


नवरात्र-अतका परण दसवें दिन करना चाहिये। भक्तिनिष् 
राजा अपनी शक्तिके अनुसार धनदान करें | 


इस्त प्रकार थो पुरुष भरद्धापू्वक नवरात्र-अत करता है 
अथवा सधवा या जिया पत्तिमता ज्री करती है, तो उन्हें इस 
लोकमें सुल्र एवं मनो$मिलप्रितत भोग मुलभ हो जाते हैं और 
शरीर छोड़नेपर वे दिव्य खान प्राप्त करते हैं | दूसरे जन्मे 
भी मगवती जगदम्याकी ठीक बसी ही भक्ति दृदयों स्फुरित 
हे जाती है। आती पुरुपका उत्तम कुलमें जन्म-होता है। वह 
सदाचारी जीवन व्यतीत करता है। यह नवरात्र-बत सम्पूर्ण 
प्रतोम श्रेष्ठ कह्ठा गया है। इस अतके करनेसे प्राणी सम 
मुखोफे भागी हो जाते है | राजन्‌ | तुम इसी विधिके अनुसर 
भाजती चण्डिकाकी आराधना को । फिर तो ठुम्होरे समूर्ण 
शत्रु पणास दो जायेंगे और तुम सर्वोत्तम राज्य पा जाओगे | 
भूषाल | तुग्दारा दवरीर परम मुख्ली दो जायगा | तुरदरे मवनमें 
दुःख नहीं ठहर स्ेंगे | फिर तुम्हारे क्री और पुत्र तुम्हें मिल 
बायँंगे--इममे कोई संदेद नहीं है| 


आदरणीय वैश्य ! अब तुम भी इन्हीं भगवती 
मद्गामायादी आराधना करो | ये विश्वकी अधिशान्री हैं | 
सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करना इनका खमाव ही है | सृषि 
और संदारदार्य इस्टीति समन्न होते हैं। मगवतीके प्रतादसे 
घर मेपर बन्यु बान्थव हुस्दारा आदर करेंगे। फिर सांसारिक 
यगेष्ट सुख मोगनेके पश्मात्‌ देदीके पावन लोक तुम बांस 
करोगे--हसमें कोई संशय नहीं मानना चाहिये। जो भावती- 
की उपासना नहीं करते है) उन्हें नरकमें जाना पढ़ता है। 
गजन्‌ | अनेक प्रकारके रोगेंसे प्र ऐेकर वे संसार हुःस 


मोगते ?ै। शमुओंते उनकी हवार ऐो जाती है। छ्री और पुच्रे " 


वियोग दो जाता है। दृष्णा छताने लगती है वे बुदधिते कुछ 
भी मिणय नहीं कर पति । जो विल्वपत्र) कबीर: कमल और 


चग्पा आदि फूछेंसे भगवती जगदम्बाकी पूजा करते हैं। उन्हे 
अध्न्त सुखी जीवन मोगनेका शुभ अवसर प्रात होता है। 
मगवतीकी भक्तिमें तत्पर रहनेवाले वे पुरुष घन्यवादके पात्र 
है जो वेदोक्त मन्त्रोंद्या। देवीकी आराधना करते हैं, वे 
मानव इस लोकम प्रचुर धनी; उ्रस शुभ गुणेकि भंडार 
तथा ग्जाओंके छिसमौर होते हैं | 


व्यासज्ञी कहते है--0माधि बेश्य और राजा सुरथ 
बड़े दुखी थे। सुमेघा मुनिकी बात सुनकर उन्हींने मस्तक 
झुका दिया । उनके शेम-रोममें नप्नता भर गयी | हपेके 
कारण उमके नेत्र खिल उठे और दृदयमें भक्ति जग उठी | 
फिर बात करेंगे परम कुशल वे दोनों व्यक्ति शान्तिपूर्वक 
हाथ नोड़कर कहने ढगे-- 'भगवन्‌ | आपके मुखारविग्दसे 
निकली हुई बाणीने हमें पवित्र कर दिया है | हम अनाथों- 
के अन्त|कणंयी जलन शास्त हो गयी है | गद्गासे पविन्न 
हुए राजा भगीरयकी भाँति हम पावन बन गये | जगतें 
साधु पुरुषोक़ा उद्देश्य दूसरोंका उपकार करना ही होता है | 
उन आत्माराम पुरुषोमि कोई कृत्रिम गुण नहीं होते | वे 
सम्पूर्ण प्राणियोंक़ीं सहज ही सुखी बनाया करते हैं। महाभाग | 
पूर्व पुण्यक्रे प्रसादसे हमें आपका यह पवित्र आश्रय प्राप्त हुआ 
है। इसमें महान्‌ दु!ख दूर करनेकी क्षमता है | अपने खार्थ- 
पं तत्मर रहनेवाले मानव तो जगतरें बहुतेरे हैं। आप-बैंसे 
दूसरोंका उपकार करनेमें निपुण व्यक्ति कहीं कोई ही मिलते 
हूँ । मुनिवर | हम दोनों व्यक्ति संतारम अत्यन्त संतत्त थे। 
आपके आश्रमपर आते ही हमारा खेद दूर हो गया | 
विद्वन्‌ | आपके दर्शनमात्रसे हमारे हुःख दूर हो गये । 
आपकी वाणी घुनमेते अब हसास शारीरिक ओर 
मानपिक संताप भी शास्त हो गया | बहन | आपकी अछृतमयी 
वाणीसे हम धन्य और इतार्थ हो गये | कृपाहिस्धो | आपकी 
कृपने हमाण अन्ता|करण पवित्र बना दिया। साधो [इस 
संसार-सागरमें थेककर हम हृत रहें है। यह जानकर मल 
प्रदानद्वारा हाथ पकड़कर आप इमारा उद्धार कर दें। अब 
कठिन तपस्या करने पश्चात्‌ सुजदायिनी मगवती जगेदम्बाकी 
आराधना करके फिर हम आपके दर्शन करेंगे | आपके 
श्रीमुखते देवीका नवाक्षसमन्त्र हमें मिल बाना चाहिये | 
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# नमो देव्ये जगरमान्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवंत 
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तदनन्तर अतमें लगकर उपवात करते हुए हमछोग उत्त 
मन्त्रका जप करेंगे | * 


न्यासजी कहते है--इस प्रकार राजा सुरथ और 
समाधि बैहयके प्रार्थना करनेपर मुनिवर सुभेधाने ध्यानबीनके 
साथ नवाक्षर-मन्त्रका उन्हें उपदेश दिया | मन्त्र मिल जानेपर 
मुनिके प्रति उनकी गुरुनिष्ठा बन गयी | तदनन्तर वे एक 
श्रेष्ठ नदीके तठ्पर चले गये ओर वहाँ उन्होंने एक 
निर्जन एकान्त खानमें आसन हगा लिया । वे चित्त खिर 
करके बैठ गये और शान्त होकर जपमें तत्मर हो गये | 
तीन चरित्रोंका पाठ करना उनका नित्य नियम वन गया | 
यों ध्यान करते हुए उन्होंने एक महीनेका समय व्यतीत कर 
दिया | तदनन्तर भगवतीके चरणकमलोंमें उनकी अपार 
श्रद्धा उत्मन्न हो गयी । उनकी बुद्धिमें किसी प्रकारका संकर्प- 
विकृत्प नहीं रहा | 


सुम्ेधा मुनि बड़े महात्मा पुरुष थे | कभी-कभी सुरथ 
ओर उम्राधि उनके पास जाते और चरणोंमिं मस्तक झुकाकर 
लोट आते ये | फिर आसन लगाकर बैठ बाते थे। उनके 
हिये कमी कहीं भी दूसरा काम नहीं रह गया था । देवीके 
ध्यानमें निरन्तर छंगे रहकर वे सदा मन्त्रका जप किया करते 
थे। राजर्‌ | हस प्रकार तपस्या करते हुए एक वर्षका समय 
पूरा हो गया | अबतक वे कुछ फुल खा लेते थे। पर अब 
वे फ़छ छोड़कर केवल धूखे पत्ते खाकर रहने हगे | यो सूखे 
पत्ते खाकर राजा सुरथ और समाधि बैशयने एक वर्षतक 
तपत्या की । वे इन्द्रियोंको वश्में करके जप और ध्यानमें 
संछन रहते थे | दो वर्षकी अवधि समाप्ष हो बानेपर एक 
समय सप्तम भगवती जगदम्बाके मनोहर दर्शन उन्हें प्रात 
हुए। भगवती जगदम्ता छाछ रंगका वच्न पहने हुए थीं। 
सुन्दर भूषणोंसे उनके सर्वाक्र विभूषित ये । खप्ममें देवीके 
दर्शन पाकर राजा सुरथ और समाधिके भनमें प्रीतिकी 
पारा उमड़ पड़ी | अब वे नि रहकर तपस्या करने लगे | 
तीतरा वर्ष यों समाप्त हो गया | इस प्रकार तीन वर्षतक 
तपस्या करनेके पश्चात्‌ समाधि और राजा सुरथका मन 
भगवती चगदम्वाका सक्षात्‌ दर्शन करनेके लिये छ्व्परा 
उठा | अब दे इस निर्णयपर पहुँचे कि देवीका प्रत्यक्ष दर्शन 
शै मदुष्योको शान्ति प्रदान करनेवाढा है | हमें यदि वह नहीं 


प्रात्त हुआ तो हम अध्न्त दुखी होकर शरीरक्ा लयाग 
कर दें | यों निश्चय करके कठिन तप करनेपर भगवतने राज 
सुरथ और समाधि वैश्यको प्रत्यक्ष दर्शन दिये | उस खा थे 
अत्यन्त दुखी ये और प्रीतिके कारण उनका चित्त विश्वततसा 
शेरहा था| 


देवी वोलीं--रजन्‌ | हुग्दारे मनमें यो पनेकी इच्छा 
हे, वह वर माँगो | में त॒म्दारी तफ्त्यासे संत हो गयी हूँ 
मं समझ गयी हूँ कितुम मेरे भक्त हो। तदनन्तर देवीने समाधि 
वैशयसे कहा--(महामते | में प्रसन्‍नन दो गयी | तुष्दारे मनी 
क्या अमिछापा है; कहो | में अब उसे पूर्ण काने हि 
तत्पर हूँ !? 


व्यासजी कद्दते है--देवीकी बात सुनकर राश सुरय- 
का सर्वाज्ञ प्रधन्‍्नतासे खिल उठा | उन्होंने कह्दा--'अब आए 
बलपूवेक मेरे शत्रुका वध करके उससे मेगा राज्य लीटनेडी 
कृपा कीनिये ।? तब देवीने राजासे कट्वा--/गजन्‌ | तुम्र अब 
अपने धर लोट णाओ | हुग्दोरे झन्रुओंकी शक्ति स्मातर हे 
चुकी | अब वे पराजित होकर भाग जायेंगे। तुर्दारे मन्त्र 
आकर पैरोंपर गिरेंगे | महाभाग | तुम अपने नगरमें बाकर 
सुलपूर्वक राज्य करों | राजन्‌ | दस हजार वर्षवक अलिह 
भूमण्डलका राज्य करनेके पश्षात्‌ ठुम्हारा यह थरीर शान हो 
जायगा । इसके वाद दूर्यके यहाँ उत्तन्‍्न ऐकर तुम मनुके 
पदको प्राप्त करोगे |? 


व्यासजी कद्ते ६ैं--उस समय पुष्पात्मा दैश्यने हाथ 
जोड़कर देदीते यह कह्दा--'मुझे घ७ छ्री और तसत्ति- 
से कोई प्रयोजन नहीं है | ये सभी पँसानेवाले ह। सप्नकी 
भाँति इनकी नश्वता स्पष्ट है | माता | मुझे तो आप बन्धनसे 
मुक्त करनेवाला विशुद्ध शान प्रदान करनेकी कृपा करें | यह 
जगत्‌ असर है | मूर्ख और पामर जन ही इसमे पँसे रहते 
है। इसीडिये तरनेकी इच्छावाले पश्डितजनोंक्े मनमे इस 
संसारसे बिराग हो जाता है !? 


व्यासजी कहते है--तमाधि वैश्यने मगवती महामाया- 
के सामने खड़े होकर अपना मनोरथ प्रकट किया | उसके वचन 
सुनकर भगवतीने कहा--(वैश्यवर | तुम्हें अवश्य शान उसन्न 
होगा |? 


् 


पाँच 
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राजा सुरथ और सम्राधि वैश्यक्ों यो वर देकर देवी मन पूर्ण बिशक्ति आ गयी | वह जगतूक़े बंजाछसे छूटकर 





वहीं अन्तर्थान हो गयीं। भगवतीके अप्रत्यक्ष हे जानेपर 
मद्दाराज सुस्यने मुनिवर सुमेधाजीको प्रणाम किया। तदनन्तर 
घोढ़ेपर सवार होकर वे राजधानीको जाना ही चाहते थे कि 
इतनेमें ही उनके कुछ मन्त्री और प्रजावर्ग वहाँ आ पहुँचे 
तथा हाथ जोढ़कर सामने खड़े हो गये । वे नम्नतापू्वंक प्रणाम 
करके कहने छगे--राजन्‌ | आपके समूर्ग शत्रु पापी होनेके 
कारण संग्राममें मर मिटे | महाराज | अब आप नगर 
विशबमान दोकर अपना निष्कण्टक राज्य भोगें !! यह शुभ 
समाचार पाकर राजाने मुनिवरको प्रणाम किया | उनसे आशा 
ही और मन्त्रियोके साथ आशभ्रमसे चक पढ़े तथा शीघ्र 
ही अपनी राजधानीमे पहुँच गये | पली और यव्धु-यान्धवोसे 
पृव॑बत्‌ सम्बन्ध हो गया । फिर ते वे समुद्रपर्यन्तसारी एथ्वी- 
का राज्य भोगने छगे | वैश्य भी परम शानी वन गया। उसके 


+च्ि ञ्ड (गंगा 


>> अन्‍फ 


अपना शानमय जीवन व्यतीत करने छगा 
; एवं भगवतीके चरित्रोंका गान करता हुआ 
| ६ तीथ॑म भ्रमण करने छगा | 


इस प्रकार भगवती जगदम्बाके परम 
अद्भुत चरित्रका वर्णन मैंने कर दिया। देवीकी 
आराधनासे राजा सुरथ और समाधि वैश्यकों 
समुचित फूल मिल गया--यह कथा स्पष्ट हो 
गयी | हस उपाझ्यानमें देत्योका वध और 
देवीके परम पवित्र अवतारका वर्णन है। यों 
भक्तोंको अभय प्रदान करनेवादी देवी प्रकट हुईं। 
जो मनुष्य इस उत्तम प्रसक्षको निर्तर सुनता 
है, उसे सांसारिक अद्भुत सुख प्राप्त होते 


४ 9॥१,' 


हँ-..यह बात सर्वथा सत्य है| इस अत्यन्त अशैकिक 
पविन्न उपास्यानके सुननेसे शान) मोक्ष; यश्ष और सुख-- 
सभी सुढभ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं 
है। मनुष्येके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाली यह कथा 
समस्त धर्मोते ओतप्रोत है। इसे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षका परम कारण माना गया है। 

खूतजी कहते है--सत्यवतीनन्दन व्यासनी सम्पूर्ण 
अय॑तत्नके पूर्ण जानकार ये | राजा जनमेजयके 7्रश्न करेपर 
उन्होंने इस दिव्य तंह्िताका उद्घाटन किया है| महाभाग 


“व्यासजी बड़े दया थे। उनके प्रवचनमें भगवत्ती चण्डिकाका 


वह चरित्र स्पष्ट हो गया जो शुम्भके वधसे सम्बन्ध रखता 
है। मुनिवरों | पुराणोंकी यह सार बात तुम्हें बतछा दी गयी। 
( अध्याय १४-३५ ) 
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भ्रीमद्ेवीभागवतका पॉचवाँ स्कन्ध समाप्त 





ु ॥ श्रीजगदम्बिकारे नमः ॥ 
श्रीमदेवी भागवत 
छठ सन | 


पृत्नासुरके प्रसंग ऋषियोंक्ा प्रश्न, छृतजीका उत्तर, इन्द्रके ढाग 
विश्वरु्पका बंध, लशके यजसे वृत्रका प्रादुर्भाव 


क्पिगण बोले-महाभाग सूतजी | वेदब्यातजी जित 
कपाके रचयिता हैं; उत पावन प्रसंगको स्पष्ट करनेवाले 
आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर 
अभी हम तृप्त नहीं हुए | अतः इस पौराणिक पवित्र कथाकी 
हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं | इसे सुननेसे पाप न£ 
हो जाते हैं। सुना है--बृत्रासुर नामका एक प्रतापी अपुर 
था | उसके पिता ल्लश् थे | महात्मा इद्ने युद्धमँ उसे 
, क्यों मार डाला ! लष्टा देववाक्रि सदल थे। उन्हींका अत्यन्त 
धूरवीर पुत्र इत्नातुर था | आह्मणवंशर्में उसडी उत्मत्ति हुई 
थी । उसके शरीर अथाह बल था। इन्द्रके हाथ उसका 
वध होनेगे क्या कारण है! इन्द्रने छल करके जल्फेन- 
द्वारा उस महाबली असुर दृन्रासुरका वध कर दिया।ऐशा 
क्यों किया गया ! उस समय ब्राह्मणु्ठी हत्यासे उत्पन्न पाप 
£, इन्द्रको र्गा या नहीं ! और एक दूसरी बात यह है-- 
आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्रीदेवीने धृत्रासुरका वध 
किया है | इसमें यह क्या रहस्य है ! 

संतजी कहते है--सुनिगण | बृत्नासुरके वंधसे 
सम्बन्ध रखनेवाला यह प्रसंग कहता हूँ; हुनो | अरहहत्याते 
उत्तन्‍न दुःख जि प्रकार इन्द्रको भोगना पड़ा था। वह 
विषय भी इसमें आ जायगा। प्राचीन तमयम राजा जनमे जयने 
भी सत्यवतीनन्दन व्यासणीसे ऐसा ही प्रझन किया था। उत्त 
समय उन्होंने उनसे जो बताया था; वही में बता रहा हूँ । 

जनमेजयने पूछा--मुने | इस्द्रने इत्रासुरका वध 
किया--यह प्राचीन कथा है | फिर उस दैत्यकों देवीने कैसे 


मारा ! किस कारण हस कार्यमें देवीकी प्रवृत्ति हुई! 


मुनिवर | एक ही इन्नापुरके विनाशक दो कैसे हुए! इस 
प्रतगकी में. सुनना चाहता हूँ। मुने | आप भगवती 
जगदम्ताका ऐश्व्य--जे बृत्रासुरके वधसे सम्बन्ध रखता है-- 
* बतानेकी झपा करें | 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | हुम पन्‍्य हो) तुम 
महान्‌ यम्स्री हो। क्योकि प्रतिदिन कथाओे प्रति तुझ्योरे 
मनमें भक्तिका प्रवाद बढ़ता रहता है | जग्र श्रोता एवाप्म 
होकर कथा सुननेगे ततर रहता है। तभी यक्ता प्रक्षन होकर 
स्पष्ट भाषण करता है! आचीन समय वृत्रासुर और 
इ्धका युद्ध हुआ था। यह कया बढुच ब्राक्षण और 
पुराणमें भी प्रहिद्ध है| इच्नामुरकों शत्रु मानकर इसने मार 
डाला, इसमें उन्हें मह्तन्‌ केश उठाने पढ़ें। राजन | इसने 
कपट-वेप बनाया, तब गृजासुरकी मृत्यु, हुई। इस विषयों 
कोई आश्चर्य नहीं करना चाशिये। क्योंकि मंगबती महामायाफे 
प्रभावसे मुनियोक्ी बुद्धि ,भी कुण्टित हो जाती है। 
सत्तमूर्ति भगवान्‌ विष्णु माया पीछाकर दैत्योकों निस्तर मात 
कते हैं | पर उनके शिवा दूसरा कौन के जो जगतको 
मोहित करनेवाली भावती मद्ामायाक़ों मससे भी जीत सके। 
इन्हीं महामायाकी प्ररणासे भीहरि मध्य आदि योनियोमे 
प्रकट होते रहते हैं। दरों युगोंकी यही लिति है।यह 
शरीर) घन: घर, गान्धव) पुत्र और झी--सब फेरे! ईैं-- 
इत प्रकारके मोहमें पड़कर सम्पूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय 
कर्मोम रचे-पचे रहते हैं; क्योंकि अपार गुणवाी महामाया 
सबको मोहित किये हुए हैं। कमी कोई भी मनुष्य इस 
मायाकी मिथ नहीं सकता। इसी मायाके प्रभावते महान 
देवता भी अपना प्रयोजन तिद्ध करनेके लिये हल्पूवेक 
बत्रायुरकों मारनेमे तथ( हो गये इनासुर और इन्द्में पररपर 
निए कारण विरोध हो गया था, वह पतंग अबमैं कताता हूँ। 


लश प्रजापतिके पदपर नियुक्त थे। उन महाद 
तपखीको देवताओं में प्रधान माना जाता था | उर्न्दओरे हाथमे 
देवताओंके कार्यकी सारी व्यवखा थी | वे बढ़े कार्यकुशल 
और बाह्मण-प्रेमी ये। इन्द्रके साथ कुछ वैमनस्थ हो जानेपर 


लष्टने एक पुत्र उत्पन्न किया) जिसके तीन मस्तक थे। 
उत्त पुश्रक्नी 'विश्वरूप” नामसे प्रिंद्वि हुई। उसका रूप 


ह छठ स्कन्घ ] 


बढ़ा ही आकर्षक था| तीन मनोहर एवं श्रेष्ठ मुख युक्त 
होनेके कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गयी थी। उतके 
तीन मुखेंते अछग-भक्य तीन कार्य समन्न होते ये | वह 
एक मुझसे वेदका पाठ करता था) दूसरे मुखसे मधु-पान 
करता था और तीसरेसे एक ही साथ समूर्ण दिश्वाओंका 
निरीक्षण करता था | उसने भोगोंढरी ओरसे उदासीम 
होकर अत्यन्त कठिन तपस्या आरम्भ कर दी | बह संबमपूर्वक 
तपख्ी जीवन व्यतीत करने छगा | उसके मनमें सदा 
धार्मिक निशा बनी रहती थी। बह गरमीके दिनेंमे पश्चाग्ि 
तपता था; वर्षा ऋतुमें इक्षोंक्े नीच रहता और शरद एवं 
हेगन्त खऋलुर्मे जलमें रहकर तवस्था करता था | सदा निरादर 
रहता । इच्धियाँ उसके वशमें थीं । वह सपूण संग्रह-परिगहेपि 
मुक्त था | यों विवेकी विश्वकप घोर तपस्या करने छगा | 
, परंतु उसझी बुद्धिम कुछ कालिमा अवश्य थी | 


विश्वस्सकीं यों तमया करते देखकर इन्ध हुखी 
हे गये । उन्हें दुःख इस बातका हुआ कि कहीं यह 
विश्वरूप मेरा पद ने अहण कर ले। उस समय विश्वरूपर्म 
असीम तेज आ गया था | तपस्थाके प्रभावसे शक्ति 
बंद गयी थी। उस सल्वादीकों देखकर इस्द्र दिन-रात 
अलन्त चिन्ता करने ढंगे | सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ 
यह पिश्िए मेरा अखिल ही मिटा देगा | विद्वानोंका कथन 
है कि बदते हुए पराक्रमी झत्रुकी कमी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये। अतरव इसकी तपस्या नष्ट करनेके लिये मुझे कोई 
उपाय करना परम आवश्यक है | कामदेव तपका 
दात्रु है । यद निश्वय है कि इसके प्रभावते त्रिशिराकी तप 
नष्ठ हो जायगी | आज मुझे वद्दी करना चाहिये जितसे यह 
तपस्बी भोग भोगनेम आमक्त हो जाय | शत्रुकी शक्ति न 
सहनेयाएे बुद्धिमान्‌ इस्दने मनमें थे। विचार करनेके पश्चात्‌ 
भिशिय॒क्री प्रतोभनग ठालनेक्े लिये अप्सराओको आशा दी । 
उर्वशी, मेनका, रम्भा) बृताची) तिछोत्तम। आदि अप्सणा्थोको 
बुछाया भौर कद्दा-/अपने रुपका अमिमान रखनेवाली 
अधप्यराओ | तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो | 
आब मेरे सामने एक कठिन समस्या उपित है। कारण 
मेरा मद्दान्‌ शत्रु तप्या कर रहा है। तुमछोग अब इस 
हुर्बय शतुके पात जाभो और ऐसा प्रयत् करो बिससे वह 
प्रहोभनमे आ जाय | देर करना उचित नहीं है। भरीभौति 
आर और वेप-भूपा बबाकर जाओ। समूर्ण शारीरिक 
हब-भाव दिखाओ | उसे छमानेम तभी उपायेति काम 


# बृत्नासुरके प्रसंगमे ऋषियोका प्रश् # ल्‍ 
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लो। तुग्द्दारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब हुग्हरे 
हाथमें है। अतीम भाग्यशालिनी अप्सराओं | निशिराका 
तपोबर जानकर मेरे शरीरमें दुर्बहता आ गयी है । 
उसका पराभव न हुआ तो बह बलवान शत्रु बहुत शी 
मेरे आसनपर अधिकार जमा लेगा | आज इस कठिन कार्यके 
उपसित होनेपर तुम सबको “मिलकर मेरी सहायता करनी 
चाहिये |? 

देवराज इच्धकी उपयुक्त बातें सुनकर अस्सराएँ 
नतमस्तक होकर बोल उठीं--'देवेश | आप निर्मय रहेँ | 
निशिराकी छभानेंके लिये हम पर्यात प्रयतत करेंगी | महादुते ! 
जित किसी प्रकारसे भी; उसके द्वारा मय न पहुँचे; वैसा ही 
हमारा प्रयत्ष होगा | उस मुनिक्ों छुभानेमें नाचने, गाने 
दिहरनेकी सारी विधियोँ की जायँगी | विभो | अपनी भाव- 
भन्लियों एवं कटाक्षेंसे मोहितकर हम उसे वश्षमें कर लेंगी । 
फ़िर तो वह लोडप होकर हमारे चंगुलमें फेस जायगा | 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार इन्द्रसे कहकर वे 
अप्सराएँ त्रिशिराके पास गयीं । त्रिशिरा मुनिके सामने 
उपचित होकर वे अनेक प्रकारके ताल बजकर खरसहित 
गाने लगी | उन्होंने मनोहर रृत्य आरम्भ कर दिया | उस समय 
उस मुनिको छुभानेके लिये उन अप्सराओंने भाँति-भौँतिके 
भावोंका प्रदर्शन क्रिया । किंतु उनकी विडम्बनापर तिशिरा 
मुनिकी तनिक भी दृष्टि नहीं पढ़ी। वह तपत्माका मंडार बने 
गया था। उसने इन्द्रियोंपर विजय पा छी थी । वह गूँगे 
और वहरेके समान अविचछ भावसे बैठा रहा। अत्यन्त" 
मोहमें डालनेवाले अनेक प्रपश्च करने, नाचने और गानेमें 
तत्पर वे अप्सराएँ कुछ दिनोंतक तिशिरा मुनिके आभ्रमपर 
रहीं | परंतु जब वह मुनि ध्यानसे विचल्ित न हो सका; 
तब वे छोटकर इन्द्रके पास आ गर्वी | अब वे थक गयी , 
थीं | उनके मनमें निराशा छा गयी थी | मयसे उनका कछेजा 
कॉँप रद्द था | मुखपर म्लानता छायी हुई थी। वे सभी छ्ियाँ 
हाथ जोड़कर देवरान इन्द्रसे कहने छगीं-'महारान | देवेश्वर | 
प्रभो | इमने बहुत ग्रयक्ष क्रिया; क्रितु वह दुर्धप तप 
अपने भैयसे जरा मी विचलित न हो सका । पाकशासन | 
अब आपको सर्वथा किती दूसरे उपायका अनुत्रण करना 
चाहिये | यह तपस्त्री जितेन्द्रिय है | उसके सामने हमारा 
बल कुछ भी काम नहीं कर सकता । वह मुनि कोई मदन 
पुरुष है। वह तपके प्रभावते अम्रिके समान तेजस्वी हे गया 
है। सैभाग्यवश उसके द्वारा शापित होनेसे हम बच गयी हैं ॥! 
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तदनन्तर खोटी बुद्धिवाले इन्द्रने अप्सराओक्रीं बिंदा 
कर दिया और वे सवय॑ चिन्तामें पड़े रहे | 'त्रिशिरा किस 
उपायसे मारा जायगाः--यही उनकी चिन्ताका एक विषय था | 
उनके मनमें बहुत पहलेसे यह घृणित बात खटक रही थी | राजन्‌ | 
लोकलज। तथा पापसे होनेवाले महान्‌ भय॑ंक्री कुछ भी परवा 
न करके उस्ते मारनेके लिये इन्द्र बुरे विचारमें लगे रहें । 


व्यासजी कहते हैं--उ6 समय देवराज इन्द्र 
लोभाषिष होनेके कारण धुणित विचारबाले हो गये थे। ऐरानतपर 
सवार होकर वे त्रिशिरा मुनिके पास ख़य॑ गये | वहाँ शानेपर 
उन्हें अमितपराक्रमी मुनि दिखायी पढ़ा। वह खिर आसन 
लगाकर बैठा था। वाणी उसके अधीन थी। बह ध्यानमत् 
होकर तप कर रहा था। तेजके कारण सूर्य और अग्निके राय 
उसकी तुलना हो रही थी | उसे देखकर इन्द्रके मनमें अत्मन्त 
खेद उत्पन्न हो गया। सोचा--अहो | इस मुनिकों मारनेगें 
कैसे रफ़छ हो सझूँगा | निश्रय ही यह परम धर्मात्माहै। 
तपोबलसे इसकी कान्ति चमक रही है। पर मेरे आठनपर 
अधिकार जमानेकी इच्छावाढे इस शन्रुकी अब उपेक्षा भी तो 
कैसे की जा सकती है ! यों विचार करनेके पश्चात्‌ देबगणोंके 
अध्यक्ष इन्द्रने ख़यं अपना सर्वोत्तम वच्नाल्न) जो सूर्य 
एवं चन्द्रमाके समान प्रकाश फैला रहा था, निशिरा मुनिपर 
चला दिया | उस समय मुनिकी समाधि लगी थी। अब वच्ञ- 
की चोठसे घायल होकर वह तपस्वी जमीनपर गिर पढ़ा | 
उसके प्राण प्रयाण कर गये । वह घटना देखनेमें बढ़ी ही 
आश्रय॑जनक थी। जान पड़ता थ/ मानो कुलिशसे कटा हुआ 
पर्वतका शि्वर गिर पढ़ा हो | उसे मारकर देवराजकी अपार 
हष॑ हुआ | वहाँ उपखित मुनिगण हाह्कार करने लगे। 
उनके मुखसे निर्तर करुणध्वनि निकलने लगी--हाय ! 
शतक्तु इन्द्र बढ़ा पापी है। इसने इस तपस्बीकों मारकर 
बहुत बड़ा अनर्थ कर डाहा | इस समय यह इन्द्र महान्‌ 
दुष्ट और पापी बन गया है | तभी तो इसने इस निरपराधी 
मुनिकी निर्मम हत्या कर डाली | हत्यासे प्रकट हुआ पापफछ 
इस पाषीकों अवश्य सोगना पड़ेगा !? 

तदनन्तर निशिरा मुनिका बंध करके इन्द्र अपने 
भवनकी ओर चले | वह मुनि महान्‌ आत्मा तथा तपका 
भंडार था | इन्द्रद्वारा मारे जानेपर भी ऐसा प्रकाशमान 
हो रहा था, मानों जीवित पुरुष हो। जमीनपर निर्मीव 
पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्तिकी भाँति उसके द्वारा 
चेष्ठ है रही थी--यह देखकर इन्द्र अत्यन्त चिन्तित 





कर [पु + | 
# नमो देंव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत तमः # 
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हो गये | उनके सभी अज्लॉपर उदासी छा गयी | 


वे मन-ही-मन सोचने छगे--यह फिर जीवित तो नहीं हे 
जायगा !? उस समय सामने तश्षा नामक एक व्यक्ति खद्म 
था | उसपर दृष्टि डालकर देवराजने अपना काम हिद्ध हे 
जनेके लिये कह्--तक्षा ! तुम मेरी बात मानकर इस महान्‌ 
तेजस्वी मुनिके मसककी धड़से अलग कर दो | ऐसा नान 
पड़ता है। मानो यह जीवित हो | ऐसा प्रयत्ञ करो कि यह 
जीन सके |! इन्द्रकी बात सुनकर उन्हें निन्‍ध सिद्ध करते 
हुए तक्षा कहने लगा | 


तक्षाने कहा--इस मुनिका कंधा बड़ा विशाल प्रतीत 
हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सक्ेगी। फिर 
में इस घृणित कार्यमें प्रश्त भी नहीं शोडँगा | तुमने गए 
अत्यन्त निन्दित कर्म ,किया है | अच्छे पुरुषोनि ऐसे कार्गी 
घोर निन्‍्दा की है। जो मरा हुआ है; उसे पुनः भारनेगें 
केबल पापका भागी ही होना पड़ता है। में इस पापसे बहुत 
डरता हूँ | यह मुनि तो मर ही गया है; फ़िर इसका तिर 
काटनेसे क्या प्रयोजन ! पाकशासन | भरा; बताओ तो इस 
कछुपित कार्यमें क्या तुम्हें भय नहीं लगता है ! 


इन्द्र बोले--इस मुनिका यह विशाल शरीर ऐसा जान 
पड़ता है, मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान हैं। अतएब में डर 
रहा हूँ; कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित न हो बाय | 

तक्षाने कद्दा--विद्वन्‌ ! ऐसी निर्मम हत्या कितना 
नीच कर्म है । क्या तुम्हारे हृदयको यह आततद्लित नहीं कर 
रह है ! इस ऋषिकुमारके मारनेसे अहमहत्या हुई है | क्या 
तुम्हें इसका भय नहीं है ! 

इन्द्रने कद्दा--इस पापको दूर करनेके हिये में फिर 
प्रायश्चित्त कर ढूँगा। महामते | छछ करके भी शरभुको मार 
डालना सर्वथा उचित है | 

तक्षाने कहा--मबवन्‌ ! तुम्हें महान लोभ वेरे हुए 
है, इसीसे इस समय यह पाप कर रहे हो। करिंदु विभो | 
भला बताओ तो तुम्हारे त्िवा में इस नीच कर्ममें सम्मिलित 
क्यों होडँ ! 

इन्द्र बोले--अबसे सदाके लिये में निश्चय कर देता 
हूँ कि समस्त यशोमे में तुम्हें भी भाग दूँगा | यज्ञ करते समय 
मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिये यह मूल्य 
निर्धारित हो गया | इसके बदलेमें त्रिशिराके मस्तकोंको काठ- 
कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो | 


५ 
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व्यासज्ञी कहते हँ--राजन्‌ ! इन्दरकी 
यहू बात सुनकर तथ्षाके मनमें भी छोम 
आ गया । लोम पापका मूल है ही | 
फिर तो उसने मजबृत टाँगी उठायी और 
उससे विशिराके मस्तक धड़से अल्ग कर 
दिये | उन तीनों मस्तकोंके कटकर 
जमीनपर गिरते ही तुरंत उनसे दजारों 
पक्षियोंका जन्म हो गया | उस अवसरपर 
मुनिके मुखते गौरैया, कबृतर और तित्तिर 
आदि पह्षिगण प्ृथकृश्ृयक्क्‌ उत्पन्न हो 
गये । भ्रिजशिर मुनि नित मुखमे 
बेदका ख्ाध्याय करता और सरोमरस पीता 
था; उससे तुरंत कथ्ृतर निकछ आये | सोमर्स पीते समय 
समल दिशाओँपर दृष्टिपात करनेक्ने लिये लित मुखसे काम 
लि करता था; उससे अल्न्द चमकीले तित्तिर उस्तन्न हुए। 
महु पीनियाऊे मुखसे गेरियोंकी उप्तत्ति हुई । राजन | इस 
प्रकार भिश्िरासे इन पश्षियोंका निष्कमण हुआ है। राजन | 
त्रिशिरके मस्तक यो पक्षी निकठ गये--यह देखकर हस्द्रके 
मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर वे स्वर्गंकों सिधार गये | 
उनके चले जानेपर तथा भी तुरंत वहँसे अपने बर चछ 
दिया। राजन | यज्ञ भाग पनेका अधिकार मिलनेसे उसका 
मन अशन्त प्रसन्न था । महान पराक्रमी शत्रु मार डाछा 
गया--यह समझकर इन्द्र भी भवनपर पहुँचे और अपने- 
को इतझृत्य मानने लगे । बरद्महत्याकी कुछ भी चिन्ता 
नह के | 

उघर लाने तय सुना किमेर परम धार्मिक पुत्र मार डाछा 
गया) तब उनके मन क्रोधकी सीमा न रही । उन्होंने यह 
बनने कष्ा--कैग पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था। जिसके 
द्वास बढ मारा गया कै; उसे बदला अवश्य लेना है। अतः 
उमके बधके लिये में पुनः पुत्र उसने करूँगा | देवता मेरा 
पराक्रम और तपोबल देखें | वह पापी आपने किये हुए पापके 
भरे कुफटपर ध्यान दे ।” इस प्रकार कॉनेके पश्चात लड्ने 
पुत्र उसस्न हेमेके उदय अथर्ववेदके मन्त्रेका उचचारएण करके 
अपरिमें दबन करना आरम्भ जिया | उस समय ओघने उनको 
स्याकुल कर दिया था। आठ सात्रियोतक इवन होता रहा) 
अि प्रचाद् ठपटेंति घधकती की। तदनस्तर उसे अमिसे 
एक पुरुष प्रकट ही गया। ओ अमिके समान ही प्रकोशमान 
थी | अमित प्रकट हुआ बढ पुत्र गहन, तेजली एवं 
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बहवान्‌ था| उसके गरीरसे अग्रिके समान प्रकाश फैछ रहा 
था| बह लशके सामने खड़ा हो गया । उक्पर उनकी दंष्ट 
पढ़ी। तब त्वश् उस पुत्रकी ओर आँखें करके कहने लंगे-- 
दन्‍्दरशन्नो | तुम मेरी तपसथाके प्रभावते अल्मन्त शक्तिशाली 
ब्रन बाओ |” उस समय क्रोधके कारण लश्के शरीरम आंग- 
सी लग रही थी | उनके कहनेपर अभिके समान तेनखी वह 
पुत्र अपना कलेबर बढ़ाने लगा । ऐसा बढ़ा) मानो आकाश 
छू लेगा | उतका विकराल शरीर पर्वतके समान दीखने लगा । 
जान पढ़ता था। मानो ख़बं मूर्तिमान्‌ काल ही प्रकथ हो 
गया हो | अलन्त घबराये हुए पितासे उसने कहां-- 
(पिताबी ! मुझे स्या करनेकी आश देते हैँ । उत्तम हतका 
आचरण करनेबाडे प्रभो | मेरा नाम बतानेके साथ ही कार्यका 
भी निंदेंश कर दें आप इतने चिन्तित क्यों हैं! इसका 
कारण मैं सुनना चाहता हूँ । में अमी-अभी आपकी चिन्ता 
दूर कर दूँगा । मेरे जीवनका प्रधान उदय यही है| उस 
पुत्रके उसन्न हनेसे कया लाभ है, जब कि पिताको हुःख ही 
झेलना पड़े । में अभी समुद्र पी डालता हूँ । मेरे प्रयानसे तगूण 
परत छित्न-मिन्न हो जायेंगे | में तेन किरणोंकी विवेरनेवालि 
इस उगे हुए सरको अभी रोके देता हैं। आज ही देवताओं- 
सहित इन्द्र और यमराजकों मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त 
और भी कोई विपक्षी नहीं बंच सकता | इन सबकी तथा 
पृथ्वीको भी उसाइकर में समुद्रमें फेक देता हूँ | 

पुत्रके ऐसे अनुकूल वचन चुनकर लड़के आनन्दकी 
सीमा न रही | अतः पर्वताकार शरीरवाले उस पुत्रसे वे 
कहने झोो--'पुत्र | हुम इस समग्र सके वरजिन अर्थात 
संकटसे बचने समर्थ हे) इसलिये इन! नामसे जगतूमें 
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.. हुम्हारी प्रसिद्दि होगी | मद्ाभाग ! ठ॒ग्हारा निशिरा नामते 
विख्यात तपस्ी भाई था। उसके तीन सामरथ्यंशाली मलक 
ये। वह तुम्हारा आ्राता वेद और वेदाड्का पूर्ण शाता था । 
उते सभी विद्याएँ शात थीं। त्रिलोकीको चक्रित करनेवाटी 
तपसामें, वह प्रायः संल्म रहता था ।अभी आज ही इस्धने 
बज़से मारकर उतके मस्तक काट डाले हैं | मेरा वह 
पुत्र सर्वथा निरपराध था | सहसा यह अप्रिय घना 
घट गयी | अतएव पुरुषव्याप्र | अब तुम पापी इन्द्रको 
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परासत करो; क्योंकि वह ब्रह्मघराती; नीच, निर्ेज, दुर्चुद्धि और 
महान्‌ शठ है ।! पुत्रके शोकते अत्यन्त आकुछ ला बे 
कहकर भोँति-भोतिके दिव्य आयुधोके निर्माणम छा गये | 
फिए इन्द्रका वध करनेके लियेठन आयु धेमि इनासुरको उन्देंने 
सुतन्ित कर दिया। उन्होंने मेघक्े समान प्रतिमाशाी तथा 
भार सहनेमें समर्थ शीघ्रगामी एंक अत्यन्त सुन्दर सुहृद रण 
बत्नासुरको दे दिया और उसे युद्ध करनेकी आजा दे दी। 

( कध्याय १-२ ) 











नजर, .0.... 
वृत्रातुरके द्वारा इन्द्रको पराजय 


ध्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! तइनन्तर महावली 
बृच्नासुर वेदके पारगामी विद्वानोंद्ारा खस्त्यवन कराकर 
रथपर बैठा और इन्द्रकों मारनेके लिये चल पढ़ा | 
देवताओंने बिन वहुत-से देत्योंको परास्त कर दिया था) वे 
त्रूर ख्माववाले दानव भी इत्रासुरको महात्‌ वी समझकर 
उसकी सेवा करनेके लिये साथ हो लिये | यह दानव युद्ध 
करनेके विचारते आ रहा है--यह देखकर इन्द्रके गुप्तचर 
बड़ी शीघ्रताके साथ देवराजके पास पहुँचे और इच्नातुर क्या 
करना चाहता है; उन्होंने वह सूचना दी । 

दूतोने कहा-खामिन्‌ | वत्रायुर नामका दानव आप- 
का घोर शत्रु है। लशने इस वल्यान्‌ राक्षतको उत्तन्न 
किया है। अब बहुत शीघ्र ही रथपर बैठकर वह यहाँ आ रहा 
है। पृत्रकी मृत्युसे संत शेनेके कारण लवशके मनमें क्रोध- 
का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संह्षर करनेके लिये 
मन्त्रगयोगते इस दुर्धय॑ दैत्यको उत्पन्न किया है | इसके 
साथ बहुत-से राक्षत भी है। महामाग | भयंकर शब्द करनेवारा 
यह दान्रु बढ़ा ही विकराछ है। इसकी आइति ऐसी हैः 
मानो मन्दराचल अथवा सुमेर पंत हो । अब इसके 
आनेमे किंचिन्मात्र विलूम्य नहीं है । आप .अपनी रक्षाका 
प्रवत्व करें | उती अवसरपर अल्वन्त डरे हुए देवता भी 
वहाँ भा पहुँचे | अभी इन्द्र गुततचरोंक्ी ब्रत सुन ही रहे 
थे--हतनेमें वे भी अपनी बात सुनाने छगे | 

देवताओंने कहा-मघवन्‌ | इस समय खर्गमें अनेक 
प्रकारके अप्शकुन हो रहे हैं| पक्षियोंकी बोलीसे जान पड़ता 
है कि कोई महान्‌ मय सामने आना चाहता है। कोंदे, गीष, 
याज ओर कंक मामवाले भयंकर पश्ी घरोपर आते हैं और 
विक्ृत वोढी बोलकर रुदन करने छागते हैं । चिड्ियोकी 


चींची-कूकू शब्दोंकी तो कोई गगना ही नहीं है । हागी 
और घोड़े आदि वाहन आँखेंति ऑँसुओंडी धारा गिरा रे 
हैं। मह्याभाग | रातमें भवनोपर रोती हुई रा्षमियों आती हैं 
और उनका अत्यन्त भयंकर झद्द सुनागी पढ़ता है 
मानद | बिना आँधीके दी घ्नाएँ दूटकर गिर रही हैं। 
आकाश, पाताल और मर्थलोझ--सर्वत्र उत्यात-दीरापात 
इृश्टियोचर हो रहे हैं | रातमें सियारिनियाँ गरके आँगनमें आही 
हैं और उनका फरण-कत्दन आरम्म है| जाता है । प्रवेद 
घरमें गिरगियोंके जाछे लगे हैं। प्रायः अनिश्की यूजना देनेवाज़ 
सभी अश्ञमे फड़कन आरम्भ हो गयी है | 
व्यासजी कहते है-राजन ! देवताओंडी ये बा 
घुतकर इन्द्र चिन्तित दो गये | उन्होंने वृदत्मतिदीको 
बुलाया और उनसे वे मनोगत वात पूछने छगे। 
हल्द्ने पूछा-अक्षत्‌ ! बड़े आश्रर्यक्री बात है हि 
ये भयंकर अपभदुन क्यों हो रहे हैं ! मद्मभाग | आए रुबत 
हैं । इस विव्नकों दूर करनेकी आपमें पूर्ण योग्यता है। 
आप बुद्धिमान शाल्रके तत््वकों जाननेवाले तथा देवताओंके 
गुर हैं | विधियोंकि शाता तहत | आप झनुश्नय करनेगाडी 
ई शान्ति करनेकी कृपा करें। जिससे मुझे दुःख न देखना 
पड़े, वैसा ही प्रयल आपको करना चाहिये। 
बृहस्पतिज्ञी दोढे--सहलाक्ष [ में क्या करें। इत 
समय तुग्हारे द्वारा अत्यन्त घोर निन्दित कर्म हे गया है । 
निरपराधी मुनिकी मारकर तुम क्यों इत घुरे फ़लके मांगी वन 
गये ! अलमन्त उम्र पुण्य और पा्पोंका अमिद फ शीज़ 
भोगना ही पड़ता है। अतएवं कल्याण चाहनेवाके पुरुषफो 
चाहिये कि खूब सोच-समझकर कार्य करे | विध्से दूभरे 
कष्ट पाये, बसा कर्म कमी भी न करे। दूसरोंको पीड़ा देनेवाण 


छठा स्कत्घ ] 





खय॑ सुखी रहे) यह असम्भव है। । शक्र | तुमने मोह और 
लोभमें पढ़वर अद्मल्या कर डाली है। भप नहसा किये 
हुए उसी पापक्मक्रा यह फृछ तुख्दरे सामने आया है | 
समूण देवता मिलकर मी उस वृत्नामरकों नहीं मार सकते | 
ऐुर्हं मारेक्े लिये ही बह आ रहा है | उसके साथ बहुत-से 
दानव भी आ रे हैं। वास्तव | दिव्य आयुधोकों छेकर वह 
सामने था रद्द है । देवेन्द्र | वह प्रतापी दुर्घप देय जगत- 
का संद्वार करनेकी इच्छासे आ रहा है | यह किसी प्रकार 
भारा नहीं ना सकेगा | 


राजन | इस प्रद्र वृदस्पतिजीके कहनेपर वहाँ कोलाइड 
मच गया । यक्ष, गन्धर्य, फ्रिन्नर; तपक्रो दी सार समझनेवाके 
मुनि तथा देवना-सब-फरेससब पर छोड़कर माग चढे । यह 
देखइर इस्र भलन्त विन्तित हो गये | फिर तो सेगा सजामे- 
के हिये उन्दोंने मेबकोंगी आजा दी और कद्म-लुमठोग 
बमुओं; क्रो; अभिनीकृुमारों एवं आदिशोको यहाँ बुढा 
हाओ | गृफ मागः वागु) कुबेर; वरुण और यभ आदि 
समस्त प्रधान देखना अस-गरत छेकर विमानेंपर वैंदें और 
भीम यों ब्रा जय; क्योकि दस समय शत्रु दृमपर चद़ाई 
कर रक्ष १! 

इस प्रकार सेदकंकी आदेश देकर देवणज इन्द्र ऐरावल 
हाथीपर सार दकर अपने मयनसे चल पढ़े । ऐसे ही सम्पूर्ण 
देवता भी अपने-अपने बाहनोपर चढ़े और युद्ध करनेश्ी 
प्रतिश बरके द्वा्थमि अख्न-रा्र लेकर निकल पढ़े | तब- 
मेक ग्र्ामुर भी दानबोकीं साथ हिये हुए मानत पर्ब॑तकी 
उत्तरी गीआापर पईँच गया । इसे भी देवताओंकि साथ 
ठ7 घागपर पईने और युद्ध आरम्म हो गया । फिर तो) 
उस खडर इस और पचास बी भगंकर लड़ाई होने 
स्यी | मानी बसे सी पक युद्ध शेता रहा | मनुण 
तथा आह्ातुमी फ्रवि--सते मनमें आतकु छा गया | 
पहले बद्णका दलाद भा हुआ । फ़िर बायुगग विचलित 
हुए। दपशान्‌ यंग: अधि और इस्द्र सब-के-समबर युद्धखल- 
है थाग खड़े । | हल प्रभात सास देखा भोग गये-यह 
देखकर पृप्नामुर भी अपने पिता लशके पास छोट गया | उस 
साय सश प्रमरगापर्थक आध्मपर विराजगान थे । दृच्नासुर- 
से ठसें प्रगाम करके कद -हविताओं ! मैने आपका कार्य 
मिंद्व कर दिया । इस्ट आदि जिसने देवता युद्धमूमिमें 
& गएतन पर गे स्तन गठबन । 
ने सुर दिखते प्राणी परपीशपरागंणः ॥ ( ६ । ३। २३ ) 





# चुत्रासुरके द्वारा इन्द्रकी पराजय # 
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उपसित थे; वे सभी परास्त हो गये | वे इस प्रकार भाग 
चढ़े; जैसे पिंदके सामने हाथियों और भृग्ेमे मादढ़ मच 
जाती है | इन्द्र पैदछ ही भाग गया है | उसके श्रेष्ठ हथीकी 
में पकड़ छाया हूँ | भगवन्‌ | अब आप हाथियमें प्रशंसनीय 
इस ऐरावतको सीकर कीजिये | डरे हुए प्राणियोंक्रों मारना 
अन्याय है--यह समझकर मैंने उनके प्राण छोड़ दिये हैं। 
पिताजी | आशा दीजिये, अब में आपका कोम-सा मनोरथ 
पूर्ण करूँ । समूर्ण देवताओंके हृदयमें घोर आतड़ु छा गया 
था | थक जनेंसे व्याकुछ होकर वे मांग गये | इस्ध भी निर्मय 
नहीं रह सका | उसने अपने ऐराबल हाथीकों छोड़कर खादी 
राह पकड़ ली |! 

व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | बृत्रासुरकी उपर्युक्त 
बात सुनकर लण्टके आनन्दकौ सीमा न रही। उन्होंने 
कहा--बेटा | आज में अपनेको युभ्वान्‌ रगझत्ा हूँ। 
मेरा जीवन सफछ हो गया। पुत्र ! तुमने मुझे पवित्र कर 
दिया । आज मेरा मानतिक् संताप दूर हो गया । तुर्हारे 
अद्भुत पराक्रमकों देखकर अब मेरे मनमें किसी प्रकारदी 
हलचढ नहीं रही | पुत्र ! अब में तुम्हारे हितकी बात कहता 
हूँ; सुनो ओर उसपर ध्यान दो | मह्ाभाग | बढ़ी सावधानी- 
के साथ आतन जमाकर तपत्या करमा परम आवश्यक है। 
किसीका भी निर्तर विश्वास नहीं करना चाहिये | तुर्हरा 
शर्रु इन्द्र महान्‌ कपटी है। इसे तरह-तरहकी भेद-विद्याएँ: 
भरीभौति विदित हैं | तपलासे लक्ष्मी प्राप्त होती है। 
उत्तम राज्य पानेके लिये तपत्था प्म साधन है | तपके 
प्रभागसे ही प्राणीमें बुद्धि और बल आते हैं | इसीके आचरण- 
से प्राणी तंग्राममें विजय पाता है | अतरव तुम महाभाग 
ब्रद्मजीकी आयगंधना करके श्रेष्ठ वर पानेकी चेश करो | वर 
पा जानेपर हुराचारी एवं व्रह्मत्राती इन्द्रकी सत्ता नृ्ठ कर 
देनी चाहिये | ध्ंकरनी बढ़े दानी हैं | सावधान होकर 
खिखतापुर्वक उनकी भी उपासना करो | हुम्हें वे अभीए वर 
दे सकते है । जगतकी स्वता करनेवाले ब्रह्माजीर्म असीम 
सामर्थ्य है | उन्हें संतुष्र करके तुम अमरत् प्राप्त कर छो | 
फिर पापी इसको परास्त कर देना । 


व्यासजी कहते हँ--राजन | वृत्रासुरने जब पिताकी 
थे बातें सुनी) तब पिताजी आजा छेकर उसने सह तपलाके 
हिये प्रशान कर रिया | वह गर्धमादन पर्व॑तपर पहुँचा। 
वहाँ पुष्णतलिएा गज्ञाजी बह रही थीं। स्नान करके उसने कुश- 
का आन विछावा और शास्तजित्त होकर वह उसपर बैठ 


२९४ 


# नमो देब्ये जगस्मान्रे शिवायैं सतत नमः #.. [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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गया | उसने अन्न और बलका बिल्कुछ परित्याय कर दिया। 
योगाम्यासमें उसकी इत्ति एकनिष्ठ हो गयी। खिर आसन- 
पर बैठकर वह निर्तर ब्रह्माजीका ध्यान करने लगा | बृत्रासुर 
तपत्या कर रहा है--यह जानकर इन्द्र-अल्यन्त चिन्तित हो 
गये । उन्होंने तपमें बिष्म, उपखित करनेके लिये गन्धवोंको 


भेजा | यक्ष, पन्नय) सर; किन्र७ विद्याधस अप्सराएँ तथा 
अन्य भी अनेक प्रकारके देवदूत इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ पहुँचे। 
सभी मायाके-जानकार थे | तपस्या नष्ट करनेके लिये उन्होंने 
सम्यकृप्रकारसे यत्न किये | किंतु वह परम तपल्ली इज्ाहुर 
अपने छक्ष्यते तनिक भी विचल्ति न हुआ | ( अध्याव ३ ) 


>> >प्यस--पटट्र-मपें००-+-- 5 


बत्रासुरकी तपया, वर-परा्ति, इत्रके द्वारा देवताओंपर विजय, इंत्रकों मारनेकी योजना 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इत्रासुर अपना कार्य 
तिद्ध करनेके लिये वित्त एकाग्र करके तपल्या कर रहा था। 
उसे देखकर विष्न उपसित करनेके विचारसे गये हुए, देबता 
निराश होकर वापस न्लोट आये । तपस्याक्रे सो वर्ष पूर्ण होने- 
पर लोकपितामह ब्रह्माजी हंसपर बैठे हुए तुरंत वहाँ पधारे | 


आकर उन्होंने कह्य--(त्वशनन्दन | शान्त रहो | अब ध्यान 


नर 


करनेक़ी आवश्यकता नहीं है | वर माँगे | में तुम्हारे मनोरथ 
पूर्ण करनेक्े लिये तैयार हूँ ठप करते हुए तुम अल्त्त 
दुर्वछ हो गये हो | यह देखकर अब् मैं परम संतुष्ट हूँ । तुम्हारा 
कल्याण हो; अपना अमीष्ट वर माँग लो |? 

ब्यासजी कहते हैं--अह्माजी जगतके अद्वैत कर्ता हैं ! 
चत्रासुरके समक्ष उन्होंने जो अत्यन्त विश्वद वाणी कहीं वह 
अमृतके समान मधुर थी | उसे सुनकर चृत्ासुरने तपलाका 
साधन बंद कर दिया और वह अविलम्ब उठकर सामने खड़ा 
हो गया | उस समय हषके उद्रेकते उसके नेत्र आँसुओंसे 
भर यये थे । वह दोनें हाथ जोड़े नम्नतापूषक मस्तक झुकाकर 
अल्लाजके चरणो्मे प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया | 
नम्नताके कारण उसका शरीर चुका हुआ था | फ़िर वरदाता 





ब्रह्माजीसे, जो तपस्याते परम संतुष्ट ये; अत्यन्त गद्दद बराणीमें 
कहने छगा--प्रमो | आन आपका अत्यन्त दुर्लभ दर्शन 
मिल जानेते मुझे सम्पूर्ण देवताओंका पद प्राप्त हो गया। किंतु 
नाथ | मेरा प्रवृद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिवाणतसे युक्त 
है। कमलासन | उस अमिलाषाकों मैं निवेदन करता हूँ; 
यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है । में चाहता हूँ 


एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी 
प्रकारके अत-शज्ञोसे मेरी मृत्यु न हो सके | 
मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे) नितते परम बल- 
शाढी देवता युद्ध मुझे कमी जीत न त्के |? 


व्यासजी कहते हैं--रावन ! बृतके 


बोढे--धवृत्त | उठो; तुम्हारा बल्याण हो। 
जाओ) तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी। 
सूलेनीले अल्न-शत्रत्ते तथा किती कब्र 
कन॑ पदार्थ आदिसि तठुम्हाया मरण नहीं हो 
सकेगा । मेरी यह बात अमिद है ! बृत्रासुरकों यों 
वर देकर ब्रह्माणी ख़लोकमें पघार गये । वर पा 
जानेपर वृत्नातुरके हृषकी सीमा.न रही | वह अपने 
घर लौट गया | उस महान्‌ मेधावी दैत्यने अपने पिता लश्के 
सामने ब्रह्माजीते वर पानेकी ब्रात स्पष्ट कर दी । वरयुक्त 


पुत्रकोी पाकर त्वश परम प्रसन्न हो गये। उन्होंने उठते कह-- 


महाभाग | तुम्हारा कल्याण हो । अब मेरे शत्रु इन्द्रको 


परास करो | इन्द्र बढ़ा पापी है | इसने मेरे पुत्र वरिशिराका. 


वध कर डाला है | तुम जाओ और इसके प्राण हर छो। 
तदनन्तर युद्धमें विजयी होनेके पश्चात्‌ खगका शासन-सूत्र मी 
तुम्हारे हाथमें रहना परम आवश्यक है । बेटा ! पुत्र-घसे उल्न्न 
हुए मेरे अपार हुःखको दूर करनेमें ठुम तर हो जाओ; पिताके 


हा 


भगवन्‌ ! लेहे अथवा काठसे बने हुए; यूल्ें 


इस प्रकार प्रार्थना करनेपर ब्रह्नाजी उततके प्रति 


गास्कत्च | . 





# बृश्नके द्वारा देवताओपर विजय # २९५ 
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तविंत रहते उनकी आश्ाका पाहन करे | मृत्यु होनेपर भूरि- 
पोेजन कराबै--मृत्यु-दिवसपर बहुतंस्यक आह्मणोंकी भोजन 
बे और फिर गयामें जाकर पिण्डदान करें--इन तीन 
#मेति पुत्रकी पुत्रता सार्थक होती है#| अतएव वेटा | मेरा 
ेर संताप शान्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है; क्योंकि मेंरे 
चेतसे त्रिशिरा कभी भी दूर नहीं हो पाता | बह मेरा पुत्र 
हशील। सत्यवादी। तपत्ली और बेदका अद्वितीय जानकार 
पा । उस देचारे निरपराधी पुत्रको कडपित विचारवाले इन्द्रन 
प्रार ढाहा । 


ब्यासजी कहते द--राजन्‌ | त्वशकी ऐसी बातें 
इनकर अत्यन्त दुर्जय पृप्नासुर रथपर सवार हो हुरंत पिताके 
भननसे निकल पढ़ा | युद्में उत्साह बढ़ानेवाले धैसि पिट्वाये 
गये। शहुध्वनि हुई | यों उस अभिमानी दैत्यने नियमपूर्वक 


गा की | रह रेप केसे रह रहा या--/ इन्द्रको मारकर खर्गका * 


अकण्टक राज्य भेगूँगा।? यों घोषित करते हुए. वह भागे बढ़ा | 
हैनिक उसके चारों ओर पिरे हुए थे। उस समय उसकी 
बिशाल सेनाकी गर्जनासे अमरावती भयभीत हो उठी | भारत | 
पच्नानुर आ रद है!--यह जानकर इन्ध्मे बढ़ी शीमताके साथ 
सेना तजाना आरम्भ कर दिया । शरप्रुदृदन इन्दने तुरंत 
ममूर्ण होकुपाढोंको बुलाया और उन्हें युद्ध करनेकी आशा 
दी । शममम्यूहका निर्माण करके इन्द्र खय॑ उसके बीचमें 
विराजमान हो गये | शत्रुक्ी सेनाको कुचल देनेकी शक्ति 
रुजनेनाला गृत्रामुर तुरंत वहँ भा पहुँचा | तदनन्तर 
देखताओं और दानवोंमें भयंकर लड़ाई छिड़ गयी। युदमें 
उपलित इस और पत्नामुर-दोनेंके मनमें निमयकी 
अभिटापा भरी हुई वी । देवता ओर दानव--दोनों एक 
दूसरे र्यकों बानते हुए. बढ़े उत्ताहके साथ लड़ रे 
मे। अपने-अपने उत्तम आयुरोसे एक दूसरेपर प्रहार करनेमें 
ब्य्ष थे | इस प्रकारका भयंकर संग्राम छिढ़ जनेपर 
धप्रातुरकी कोधारिन भधक उठी । उ0ने अकसात्‌ श्न्द्रको 
पका और उन्हें ब्र एवं कवच आदिते रहित करके मुख 
टाह लिया और सब प्योकास्यों डय रहा | महाराज | 
उस समय उतरे एएंकी सीमा नहीं रही | इन्द्रके इन्ामुरके 
हों चढ़े जनेपर देवताओंके मनमें अपार आश्र् और 
दु।स हुआ। हा | इस मारे गये--यों बार-बार बिलाप 
५ ओबग बागयररणाए हयादें भूरिभोगनात । 
गयाया विष्ददानाथ प्रिमिः पुत्र धुत्रता॥ 
(६।४ | १५) 


करते हुए वे चिल्छा उठे ! देवरान मुखमें छिप गये--यह 
जानकर सम्पूर्ण देवता अत्यन्त व्याकुल होकर दीनतापूरवक 
प्रणाम करके बृहस्पतिजीसे कहने छगे--(प्विदनर | भाप 
हमारे परम गुरु हैँ--बताइये, अब क्या करना चाहिये | 
हम सभी देबता रक्षा कर रहे ये, फ़िर भी? बन्रायुरने 
इन्द्रको निंगठ लिया है | उसके न रहनेसे इम सब लछोगोंका 
पराक्रम समाप्त द्वो गया | अतः अब हम क्‍या कर सकते हैं। 
विभो | आप इन्द्रका उद्धार होनेके लिगे शीत्र ही कोई 
अनुष्ठान करनेकी कृपा करें | 


बृहृस्पतिजीने कद्दा--देवताओे | क्या किया साय | 
वृत्रातुर प्रव झत्रु है। इसने इन्द्रको मुजमें डाल लिया 
है। मे उतीमें पड़े हुए हैं । परंदु अभी वे जीनित हैं । 

ब्यासजी कहते ईँ--रानन्‌ | देबरागकी गह दशा 
देखकर देवता चिन्ताके कारण अत्यन्त घबरा उठे | फिर 
आपतमें विचार करके इन्द्रको छुड़ानेके लिये वे तुरंत यत्ल करने 
हगे । उन्होंने ( बृहस्पतिकी सम्मतिसे ) शत्रुका संहार करने- 
वाली मद्दान्‌ बलवती जेभाईका सृजन क्िया। बृन्ना- 
तुरको जैभाई आयी और उसका मुख' खुल गया | ऐसी 
खितिमें कुछ तमयतक उसका मुँह फैछा रहा । इन्द्र अपने 
अम्लेंको समेटकर उसके मुखसे तुरंत बाहर निकह आये। 
तमीते जगतूमें जमाईकी उत्पत्ति हुईं | देबराज बाहर निकल 
आये--यह देखकर समस्त देवताओंके मुखपर हंसी छा 
गयी। इसके बाद फिर युद्ध आरम्भ हो गया | देवताओं और 
दानवोका वह रोमाग्कारी थोर संग्राम दस हजार वर्षोतक 


चलता रहा | सम्पूणे संसार चस्त हो उठा | अभिमानमें चर" 


रहनेवाले पृत्रासुर॒की शक्ति जब-अधिक बढ़ गयी। तब उसके 
तेजसे पीके पड़ जानेके कारण इन्द्र परास हो गये। युद्धमें 
हार बानेपर उन्हें महान्‌ क्लेश हुआ | उनकी पराजय देखकर 
देवताओंके विषादकी सीमा नहीं रही । फिर तो इन्प्रभति 
सब देवता युद्धभूमि छोड़कर भाग चढ़े | बुरंत इत्रासुर आया 
और देवसदमपर उसने अपना अधिकार जमा ढिया | ख़र्गक्े 
समस्त उपवन अब उसके उपभोगमें आने छगे। उसने श्रेष्ठ 
हाथी ऐरावतक्ों भी अपनी सभारीमें ले लिया | राजन्‌ | अब 
समपूर्ण देव-विमानोकी ब्यवखा बृच्नातुरके हाथमें आ गयी। 
सर्वोत्तम उद्येः्श्रवा भोड़ेका खामी खबं वही हो गया । 
कामबैनु गो) पारिजात पुष्प; अप्सराएूँ तथा जो कुछ भीरत् 
े; उन समपर वृत्रासुरका अधिकार हो गया | अपने खाने 
ब्युत हुए सारे देवता पर्वतोकी कन्दराओंमें जाकर बड़े कषटके 


ड्रनडर 2 
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“साथ तमय व्यतीत करने छगे | अब उन्हें यज्ञम भाव मिलना 
_ औ बंद हो यवा था | 
' भारत | तदनन्तर इस्द्रतहित वे. देवता करैलाद्मर्ब॑तपर 
गये। यहाँ मगवान्‌ शंकर विशजमान थे । उन्होंने उत्हें 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्नताक्े ताथ वे 
कहने छंगे--'देवदेव, रदादेगः इंपाटिन्यों; महेश्वर ! हम 
इृत्ातुरसे पराल हो गये हैं | मबसे हमारा कलेजा कॉप रहा 
है। आप हमारी रक्षा करें | कल्याणदाता भगवान्‌ झम्मो ! 
उस बडी दानवने हमार घरतक छोन लिया है। अठः अब 
हमें क्या करना चाहिये--इसे स्पष्ट बतानेकी इंपा वीनिये | 
महेश्वर ! खवानभ्रष्ट हम तभी देवता अब क्या करें ओर कहाँ 
जाये ! प्रभो [ हमारे दुःखका पार नहीं है। अतः आप इससे 
उद्धारक्ना उपाय वताइवे | प्राणियोंपर शासन करनेवाले 
कृपारिस्धो | मगवन्‌! इम घोर कष्ट.पा रहे हैं। वरदामके प्रभाव- 
ते इत्रातुर अल्न्त अमिमानी हो गया है। हमारी सहायता 
करनेके विचारते आप उसे मार डालनेकी कृपा करे [ 
भगवान्‌ शिवते कहा-हक्वाजीको आगे करके 
. सम्पूर्ण देवता श्रीहरिके खानपर चलें और हम सब मिलकर 
उनते पूछें कि वृत्रासुरक वध किस उपायसे होगा; क्योंकि 
वे जनाईन भगवान्‌ वासुदेव तव॑समर्थ। कूटनीतिके जानकार) 
बलवान) अलन्त बुद्धिमान! शरण देनेमें कुशल तथा कृपाके 
समुद्र हैं। उन देवेशवरकी शरामें गये ब्रिता यह कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकेगा । अतः समृर्ण कार्य ससत्त दोनेश्ने लिये उनके 
पास चलना परम आवश्यक है। 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों विचार करके ब्रह्मा, 
शंकर और इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ विष्णुके खान- 
को प्रखित हुए; क्योंकि भक्तोंपर अनुकग्पा करनेवाल्ा वह 
खान सभीको शरण प्रदान करता है| वहाँ जाकर सबने बगत्‌- 
पर शासन करनेवाले परम प्रभु भगवान्‌ विष्णुक्री वेदग कहे 
हुए पुरुषवृक्त मन्त्रसे स्तुति आरम्भ कर दी | तब रमापति 
श्रीहरि उनके सामने प्रकड हुए | उन्होंने समस देवताओंका 
ययोचित तत्कार किया । फिर सामने विराजमान होकर उनसे 
पूछने छगे--आदरणीय देवताओं ! ढुम तभी एक-एक 
लेकके अधिष्ठाता हो | ब्रह्मा और शंकरजीको साथ लिये हुए 
यहाँ कैसे पधारे ? ठुम सब लोगोंके आनेका क्या कारण है !! 
व्यासजी कहते हैं--रुथ्मीकान्त भगवान्‌ विण्णुक्े ये 
दचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सक्े | प्रावः सब-के- 
सब चित्तामें पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे [ 


व्यासजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ विशुत्ते किसी 
भी रलकी बात ठिपी नहीं है । सम्पूर्ण देवताओंकों इह 
प्रकार निन्तित एवं ग्रेम-विभोर देखकर वे उनसे कहने लगे | 
भगवान्‌ विप्णुन्त कहा--देवठाओं ! नुमछोग मैन 
क्यों हो ? कहो । उसे छुनकर मा अथवा बुरा--जो भी 


ष्झ 


कार्य ही उसे एरा करनेके लिये में वतन करूँगा | 


देवता बोडे--बिभी ! बरिलेकीमें कौनसी ऐसी दात 
है; जो आपसे अविदित है । आप सब्र कुछ जानते हुए 
भी कार्यके विपयमे हमसे क्यों दरबार पृष्ठ रहे | ? 


भगवान्‌ विप्णुने कहा--शरेष्ट देवताओं ! हुम्हें इसता 
नहीं चाहिये । मुझे एक सर्व म्मत उपाय मादम है। इत्रतुर- 
को मासेके लिये यही उपाय में तुम्हें बताता हूँ, जिसे तुम 
परम सुखी हो जाओगे । मुमलछोगोका परम द्वर्तव्य है 
कि बल चुद्धिः अर्थ अथवा छल मिन-किसी प्रदारसे भी 
अपना द्त-साधन हो; आप उसी उपायसे काम हैं। 
तत्यद्शों पुरुषोंने कह है कि लुददों तथा विश्ेषतरः हुह॑दों- 
के प्रति किये जानेवाले उपाय साम, दान आदि भेदोंसे चार 
प्रकारके होते हैं | इस दैत्यने तपपूक अक्षादी आराधना 
की है | ब्रह्मा इसे वर दे चुके है । अतः बरके प्रमाइतते अद 
यह दुर्जय हो गया है | लप्ठक़े बनाये हुए इत दैलयको जीतनेमें 
सम्पूर्ण प्राणी असमर्थ हं। बलमें उनसे भी अधिक हो जाने- 
के कारण दन्रुकी राजघानीपर अधिकार प्रात करनेकी गेग्सता 
इसने पा छी है। देवताओ ! बह दन्नातुर अत्यन्त अवेद 
दत्रु है। सामनीतिका प्रयोग किये बिना सफलता अतम्मव 
है। पहले किसी प्रकारके प्रलोभनसे उसे दशमें करें | क्लि 
अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिये | अतः गर्बवों | हुम 
सब्-केसब उत प्रचुर पयक्ननी दानवक्े सानपर दाओ और 
सामनीतिका आश्रय छो। में इन्धरकी सहायता अदृश्य करूँगा। 
एतदर्थ इनके भरेष्ठ आयुध व्ञमें गुप्त रूपसे में प्रवेश कर 
जाता हूँ | देवताओं |! अमी सम्परू प्रकारते स्मयदी 
प्रतीक्षा करनी चाहिये | आयु सरमाह होनेपर ही उसका 
मरण होगा। इसके अतिरिक्त इत कार्यम सफलता मिलनी 
असम्भव है| गर्धवों ! तुमछोग दचाठुरके पास जाओ | 
उससे वार्तात्षप करके इन्द्रके साथ उसकी मैत्री सापित करा दो| 
अन्यथा वह कार्य असम्भव है। खय में चामनरूप धारण करके 
बलिको वश्चित कर सुका हूँ । एक बार मेंने मोहिनी वेष 
बनावा था, निछतते सम्पूर्ण दैत्य घोंखेम आ गये ये । 


छठा स्कम्घ ] 


# शृत्रको मारनेकी योजना # 


२०७ 
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अतः अपने हितपर दृष्टि रखते हुए आपरोग मज्ञर्मग्र 
भावती योगमायाके पा ज्ञायँ | देवताओं | उनके शरणापत्न 
दोकर भावनापूव॑क मन्नोंको पढ़कर स्तुति करें | तथ वे देवी 
आपकी रह्यता अवश्य करेंगी | उन पा प्रकृतिमयी 
उ्लरूपा भगवतीको एम निरन्तर प्रणाम करते हैं। वे 
फ्रमरूपिणी हैं। उनकी बृपासे सिद्धि एवं कामनाएँ सुलभ 
ऐ जाती है। दुराचारियेंकि हिंये उनके दर्शन दुर्लभ हैं। 
उनकी आराधना परनेपर केबल इन्द्र ही संग्राममें शम्रुओंको 
मार डी; क्योंकि मोटिनीखरूपा भगवती थोगमायाके 
प्रमाव उग्र समय वृश्ातुर गोहित हुआ रहेगा। ऐसी 
खित्तिम बड़ी मुग्मताक़े साथ वह देत्य मारा जायगा। 
परंतु यह सदर कुछ तभी हो सकता है। जब परमपूज्या 
मावती जगदग्या प्रसत्ञ हो जायेँ। अन्यथा किसीके भी 
मनकी अभिराण पूर्ण ने हो सकेगी । सम्पूर्ण फारणेंके 
फाएओो अपनेमे तिरोह्ित स्खनेवाह़ी वे देवी गुप्तरुपसे 
मर्दभ विगमान है। अतएव मद्राभाग देवताओं | तुम 
शन्रुद्ध शहर गरनेद्े लिये अत्यन्त आदरके ताथ उन 
दिश्षक्षननी देवीरी 3पारनाम तधर हो जाओ। साखिक 
गृति रखने एुए उन प्रकृति देवीड़ी आराधना करो। 


पूर्व समपतरी बात है--मुझे भी मधु और क्रैटमके साथ 
अगस्त भरकर युद्ध करना पड़ा था। पाँच हजार वर्षो तक लड़ाई 
पोती रही | तय ये मार गये | उध् समय मेने इन परम 
प्रकृति भगवती जगदग्यागी स्तुति की थी। अत्यन्त प्रसक्ष 
दर इन्होंने मधु और वीटमकों मोहित कर लिया था। 
तब उन्हें मी मार मक़ा। भावतीके माया-जाठमें पढ़े हुए 
मे दानय यह मंद्ञभिमानी मे | उनकी भुजाएँ बढ़ी विशाल 
था । देखाओ | उगी प्रकार हुमझेग भी भावनापूर्वक 
प्रति देदीकी निमन्‍्तर उपागना करों। हुस्दारो कार्य वे 
अग्ग्य सिद्ध वर देंगी | 


इस प्रकार परम अभु भगवान्‌ विष्णुने देवताओंफे सामने 
अपना विनार प्रडट किया । तब देखता मुमेशगिरिफि शिक्पर 
घड़े गये |"रिजातरे दृक्ष उस शिखरदी श्ोमा बढ़ा रहे ये | 
ठा एकारत खाना गैदकर देवताओंने ज७ तप और ध्यान 
आएंग कर दिया | जे सृष्टि एवं रंह्टारमे रंठन रहती 
६, भत्तोंगी भगिाणा पूर्ण करना शिनका ख्ामाविक गुण है 
तथा निनयी येया बरनेरे सांतारिक बरेश दूर हो जाते है। उन 
भाषती जगदसाकी खतुति फरनें। देवता संछण हे गये । 


देवता बोले--देवी | प्रसत् दोभो और देवताओंकी रक्षा 
करो | वृच्ामुर्धार हम अव्यन्त हुखी हैं | उसने संग्राम 
हमें यहुत कष्ट पहुँचाया है । दीनोंक। ढुःख दूर करनेवाली 
देवी | ठुम परमार्यतरुपा हो | देवता रदासे ठुश्हरे 
चरणकमलॉफी छन्नहायामे आशय पासुकेह | अतःतुम अखि 
विश्वकी जननी हो । इस तमय प्रबछ शत्रु हमपर आक्रमण 
किये हुए हैं । ऐसी झितिमं अपने पुत्री भाँति हमारी रक्षा 
करो | विभुवनस कोई भी ऐसी बात नहीं हैः नो तुमसे 
अविदित हे | फिर असुर्ोद्वारा संततप्त देवताओंकी तुम 
उपेक्षा क्यों कर रही हो ! इस चराचर तिोकीका समन 
केबल तुर्दारे ऊपर ही निर्भः है। देवी | तुम करणादी 
समुद्र हो पुत्र ताक्षार्‌ अपराधी ही क्यों ने हो) किंतु 
यदि वे कष्ट पा रहे हों तो माताका कर्तव्य है कि उन्हें 
बचा हैं--यद नियम तुस्शारा ही बनाया हुआ है। हमने 
तोकोई अपराध भी नहीं किया है और हम तुम्हारे चरगकमलेकि 
आश्रय आकर पढ़े हैं। फिर भी क्यों नहीं रक्षा करती! 
करणा करनेवाली देवी | तुम हमपर दया स्यों नहीं करती 

जनमी | पूर्व उम्यकी वात है--एक अल्न्त पराक्रमी 
दैय था | मैंसेका रूप घारण करके वह संग्राममें उपथित 
या | समू प्राणी उससे भयभीत ये | हमारा हित तोचकर 
तुमने उसके प्राण हर लिये ये। माता | फिर भय उत्तन्न करने- 
वाले इस वृत्नासुर्का वध तुम क्यों नहीं करती ! मदिषातुरके 
समान ही शुम्म भी बड़ा बलवान था। उसके भाई निशुम्भमें 
भी वैसी ही शक्ति थी | वे दोनों भाई तथा उनके बहुत-से 
अनुचर तुम्हरे हाथ मौतके घाट उतर गये | बैंसे तुमने उक्त 
दानवोंका वध किया है बैंसे ही इस दुराचारी इंचरातुरकों भी 
तुम परास्त कर दो | यह प्रतापी देत्य मदर्म मस्त रहता 
है । इसे मोहित कर दो; ताकि उन देत्योंकी तरह सामना न कर 
सके | माता | हम देवता वृन्नासुरसे अल्न्त एंतत्त है | हमें 
भत्तीम कष्ट हो रद्द है | हम बहुत डर गये है| अब तुम 
हमारी रक्षा करो | तुम्धोरे तिवा निलोकीम कोई भी ऐसा 
नहीं है! नो देवताओंक़ा हु!ख दूर करे और अपनी 
शक्तिते विविध क्लेशोंको शमन करनेमे सफछता प्रात 
कर सके | 

जादमिके | इस अबसरपर हम तुम्हारी पूल भी कि 
प्रकार करे वयोकि फूछ-पत्ते आदि थो कुछ भी पूजाकी 
सामग्री है! बह उबर तुम्होरे हाथकी बनायी हुई है। मस्त्रमं 
हम पूजमोमें तथा अन्य समस्त पदार्थों पस शक्तिसपप 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


२९८ # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 


तुस्हीं विराजमान हो | अतण्व -मवानी | हम केवल ठुम्हरे 
चरणोंमि मस्तक झुकाना ही.अपना अधिकार समझते हैं | वे 
पुरुष अवश्य ही घन्यवादके पात्र हैं; जिनकी तुम्हारे चरण 
कमहमें अठठ भक्ति है। क्योंकि काम-ओषधादि विकारेले 
रहित योगीलोग भी मुक्ति पनेक्ी अमिलाषाते मन-ही-मन 
निस्तर मिनका चिन्तन किया करते हैं; वे ठुम्हरे चरण संसार: 
रूपी समुद्रको पार करनेके लिये सुदृढ़ नोका हैं | समूर्ण वेदके 
पारगामी यह करानेवाछे जो आरक्षण हैं; उन्हें भी धन्यवाद 
है। कारण, होम करते समय उनके द्वारा सदा तुम्हारा सरण 
होता रहता है | देवताओंको संतुष्ट करनेके लिये 'खाह्म! और 
पितरोंकी संतुए करनेके लिये 'स्वधाः-इन शब्दोंका जो 
उच्चारण ह्ेता है; वे ठस्हारे ही नाम तो हैं। मेघा, कान्ति) 
शान्ति तथा मनुष्योंके महान्‌ मनोरथ पूर्ण करनेवाली विख्यात 
बुद्धि भी तुर्हीं हो | इस भिछोकीका सारा वैभव एकमात्र 
तुम्द्दारा है | अपने सेवक्रॉपर कृपा करके तुम उन्हें सदा 
शक्तिशाली बनांगा काती हो । 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार देवताओंके 
स्तुति करनेपर भगवती जगदम्तरा सुन्दर रूप धारण करके 
उनके तामने प्रकट हो गयीं | उनके पतले शरीरकी सम्पूर्ण 
भूषण विभूषित कर रहे ये | पाश। अछुश और अभयमुद्रासे 
सभन्न उनकी चार भुजाएँ थीं | किंकिणियोंसे शब्द हो रहे 
थे | रेशमी सूत्रसे बेंघा हुआ कटिभाग अत्यन्त मनोहर जान 
पड़ता था | कोयलके तमान मधुर उनकी बोली थी | उसके पैरमें 
पुंघरू बन रहे ये | खण्ड चन्द्रमा मिसे सुशोभित कर रहा 





था; ऐसा मुकुट वे मस्तकपर धारण किये हुए थीं] उनका 
मुखकमल मन्द मुतकानते भरा था । उनके तीन नेत्र अनुफ्ा 
छ्ि. बढ़ा रहे थे | उनके प्रायः सवा पारिजातके पूलोंसे दके 
थे | वे लाल रंगके वच्ध पहने हुए थीं। उनका शरीर रक्तचन्दनपे 
बचित था | दयाकी समुद्र वे देवी प्रसन्‍न होकर हँस रही 
थीं | उम्रख शज्ञार उनके श्रीविगहकी सुशोभित कर रहे 
थे | सम्पूर्ण द्वैतत मावकों प्रकट करनेवाल्ली उन परा शक्ति 
विश्विन्मात्र अविदित नहीं है | सबकी रचना करनेवाली वे . 
देवी अखिल अधिष्ठानखरूपिणी हैं। समूर्ण वेदान्त उन्ही 
को तिद्ध करनेमे सार्थक होते है । उनका विग्रह सत्‌; चित्‌ और 
आनन्दमय है | देवता सामने खड़े हुए. भगबतीकी ऐप 
शाँकी पाकर उन्हें प्रणाम करने छगे | तब जगदस्पाने उन 
देवताओंसे कह्दा--'मुश्नसे बताओ) ठुम्हारे सामने कौन-सा 
कठिन कार्य उपखित है |? 


देवता बोले--देवी | देवताओंकी अत्यन्त दुःख 
देनेवाले इस प्रबल शत्रु वत्रासुरको मोहित करनेकी व्यवशा 
करो | इसकी बुद्धिपर ऐसा पर्दा डाल दो कि यह देवताओं” 
के प्रति विश्वात करने छग जाय और हमारे आयु इतनी 
शक्ति निहित कर दो, जिससे यह शत्रु मारा जा तके ) 


व्यासज्ञी कहते है-राजन | बहुत अच्छा--रैसा 
ही होगाः--यों कहकर भगवती जादम्मा वहीं अन्वर्धान 
हो गयी । सम्पूर्ण देवता भी प्रतन्‍्नतापूबंक अपने-अपने खान 
को चले गये । ( अध्याय ४-५ ) 





वृत्रासुरफा वध, अह्ृमहत्याके भयसे इन्द्रका मानसरोवरमें छिप जाना, नहुपको 
-पदकी प्राप्ति और नहुषकी शचीपर आसक्ति 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार बर पाकर 
देवता तथा मुनि इच्नामुरके श्रेष्ठ खानपर गये । वहाँ देखा, 
मानो वह देत्य तेजते चमक रहा था। वह ऐसा प्रबल 
जान पढ़ता था। मानो त्रिलोकीकों भस्म कर देगा और 
देवता इसके ग्रात बन जायेंगे | तव वे छोग बृजामुरके 
उम्रीप जाकर प्रिय वचन कहने छगो । उन्दोंने 
देवताभोंका कार्य तिद्ध करनेके छिये तामनीतिका 
आश्रय लिया था। अतश्व उनके मुखते बड़ी ही सरत वाणी 
निकल रही थी। उन्होंने कपटमरी बड़ी ही मधुर तथा सरस 
वागीते बृत्रासुरको संधि करनेके लिये प्रतन्‍्न कर लिया | 

उनकी बात सुनकर बत्ने कहा-'महामाग | सूखे अल्ल) 


गीले अछत पत्थर तथा भयंकर वज़से दिनमें एवं रातमे देव- 
वाओवहित इन्द्र मुझे न मारे | इस प्रकारकी शर्तेपर इस्रके 
साथ संधि की जा सकती है। अन्यथा संधि बिल्कुल 
अप्म्भव है ।? 

व्यासज्ी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर उद्धोनि 
चज्नासुरसे कह्--बहुत ठीक, ऐसा ही होगा |! इन्धने आकर 
सारी शर्तोंकी खीकार कर लिया | तबसे बृत्नामुर इस्द्रकी वार्तों 
पर विश्वात करने छगा | उनके साथ उनकी सित्रवत्‌ बातचीत 
होने छगी | कभी दोनें। एक साथ नन्दनवनमे चले जाते और 
कमी गन्धमादन पर्व॑तपर । कभी समुद्रके तट्पर जाकर बड़े 
आननन्‍्दके साथ घूमने छाते । इस प्रकारकी मित्रता हो जनिपर 


ग्रस्कर 
।स्कन्ध ] # वृश्रासुरका बच, प्रह्मत्याफे भयसे इन्द्रका मानसरोबरमे छिप जाना # कनम भ मरितलल कि लगी... 


बसुरके मनमें बड़ी प्रसनता हुई | फ़िर भी बृन्नाठुरो 
सेकी इच्छा इनके मनमें बनी हुईं थी । वे उपाय ढूँढ़ रहे 
| उनका मन रुदा उद्धिग्न रत! था | कोई ऐश अवसर 
। जाय इस बातका अन्वेषण वे कर रहे थे | 


एक सायक्री बात है; इसके प्रति पूर्ण विश्वास करनेवाहे 
पने पुत्र इृश्नकों उम्बोधित करके स्ष्टाने उससे कक्ष-- 
॥भाग | में तुर्दरे ह्ितवी बात कहता 
! उसे सुनो | जियते एक बार बढ़ा 
(हो चुका कै उसके प्रति कभी किशी 
ग़र भी विश्वास नहीं करना चाहिये 
द्व दु्शरा पूर|ैरी है । दूक्ोंते डाइ 
रनेकी ृत्ति उसके मनते कभी अला नहीं 
ती | लोमसे गतवाद्य होकर वह सदा द्दैप 
रा रहता ऐ। उसके मनमें सदा पाप- 


त करना, कपंट झरना, तथा अभिमानँ 


२ हो जाना उसके स्वाभाविक गुण 
| बेड | किसी प्रकार भी इस इन्द्रके प्रति 


'आात मत करना | पुत्र | जो एक बार पाप कर चुका है 
से फिर पाप करनेगे कया संकोच ऐोगा !? 


व्यासज्ञी कहते इ--राजन्‌ | इस प्रकाली ह्लित्पूर् 
ते कहकर त्यष्टने ग्॒ातुर॒को भदीभोति समझाया; किंतु 
पके हिरपर सवार हो जानेके कारण उतने उन बातोपर ध्यान 
ई दिया। एक समयक्री वात र--हस्नने इृश्रासुरकों समुद्रके 
'ठपर देखा | उस छगय अधयन्त भयंकर संध्याक्रालकी बैला 
व रही यी। तदगन्तर मदत्माओंने जो वर दिया था, वे 
वें एस््रफे ध्यानमें आ गयी | सोचा, (दूत उम्य भयंकर 
या गागी उपित है | इसे ने रात मानाजाता हऔर न 
देन ही । अब इसी अवतरपर इस झ्मुकीं मल प्रयोग करके 
॥र दाहमा चाहिये --यह यात् विद्कुछ ठीक जैंच रही है | 
हैँ निर्नन खानमे या अफेला ही मिल भी गया है । इससे 
दिवर उपयुक्त समय और फीम-सा होगा ! यों मन-हदी-मन 
पैचार करके इंद्रने उसे तुरंत मार ठालमेका विचार किया। 
रत उनके गनमें इस प्रकारकी चिन्ता उठने छगी कि 'हुस 
तब्रुकों में फैसे मार्र। क्योंकि यह अजेय है |! इन्द्र यों सोच 
दे थे दि सुद्रमें बह्ते हुए पानीके फेनपर देवराजकी हृष्ट 
री । यह पैन ऐसा जान पढ़ता था। मानो पवतका ठुकड़ा 
ते। तेचा; यह पेन ने यूला है और न गीछा ही । इसे श्र 


॥ ॥: ० भः ८ | ५ 
१ /ा | ४ 
दि बनी रती ॥। दूसरोंका हिद्र हूँदुना) //। 

(५ #7. 
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भी नहीं कहा जा सकता | फिर तो कौतूहरूवश” इस्रने उप 
फेनको हाथमें उठा हिया | साथ ही अपार भरद्धा प्रकट करते 
हुए उन्होंने परमाशक्ति मावतीकों ध्यानका लक्ष्य बनाया | 
चिन्तन करते ही भगवती वहाँ पाए और उत्होंने उस फ्रेनम 
अपना अंश खापित कर दिया | भगवान्‌ विष्णु तो बच्नम 
प्रवेश कर ही चुके थे; उस वज़को फेनसे ढक दिया गया। 


कर, 
“2222 «. 


१0५ के मेहर 

५ पे 

भर हर 

॥ | ॥॥९९ 
रा है ब्‌ ब् 

गे ५ 





इद्धने ऐसे फेनयुक्त वज्की इतरपर फेंका | उसके छगते ही 
बजे कटे हुए, पर्वतकी भाँति वह दानव एकाएक जमीनपर 
गिर पढ़ा और उसी क्षेण उसके प्राण प्रयाण कर गये। 
अब इन्द्रके आनन्दकी तीमा न रही | 


शन्रुका नाश हे जानेपर इन्द्रने बड़ी प्रसन्‍नताकरे 
ताय देवताओंकी एकत्रित किया और वे उन भगवती जगदम्या- 
की आराधनामें संलग्न हो गये; जिनकी कृपासे शब्रुको 
मारनेकी सफलता प्राप्त की थी। अनेक प्रकारके सोन्रोंका 
उचारण करके वे देवीको प्रसन्‍न करने हगे |पश्रागमणिसे 
भगवतीकी मूर्ति बनायी | उसे अपने दिव्य उपबनम ्ापित 
कराया और उत्तम उन पराशक्तिकी भावना करके देवीकों 
प्रसन्‍्म करनेका सुअव॒हर प्राप्त किया । सम्पूर्ण देवता भी तीनों 
तमय--प्रात$ मध्याह एवं साथं--विशेषरूपसे देवीकी 
अर्चना करते थे | तमीते मगवती श्रीदेवी! देवताऔंकी कुल- 
देवी हो गर्यी--घर-घर उनकी उपासना अनिवार्य हो गयी | 
किर निलोकीम सर्वाधिक आदर पनिवाले भगवान्‌ विप्णुकी 
भी इन्द्रने पूजो की । महान पाक्रमी इन्ासुरदेवताओंके लिये 
बड़ा ही भयंकर था | उतके मर जानेपर देवगण प्रतनन हो 
ग॒े | छुलदायी पवन चहने लगा | गन्धवे। यक्ष' राक्षत और 
किन्नर सब-के-सब उत्सव मनाने छगे । इस प्रकार पराशक्तिके 


३०० 


# नमो देव्यैं जगःमात्रे शिवाये सतत नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत , 
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प्रवेश किये हुए फेनद्वाए इत्नासुरकों मारनेमें इत्र बढ़ी 
मुगमतासे सफलता प्राप्त कर सके | देवीने पहले ही' उठ 
दानवक्ी बुद्धि कुष्ठित कर दी थी । तदनन्तर भिलोकीमें यह 
बात प्ै गयी कि देवी ही इत्रासुरका संहार करनेवाली हैं | 
उन्होंने इन्द्रके द्वारा इसे मरवाया था | अतएव इन्द्रने इसका 
वध किया है--यों कहा जाता है | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | दजायुरकी जीवन-छीला 
तो समाप्त हो गयी) पर इत्र-बधकी हत्याके भर्यते इन्द्र अत्यन्त 
घबराये हुए अमरावती सिधारे | मुनियोक्रे मनमें भी आतड़ 
छा गया था | वे सोचने लगे--(इस शनत्रुकी मारनेके लिये 
हमने यह कितना नीचकर्म कर डाला | निश्रय ही हमारे घोखेंमें 
पढ़कर यह मांस गया है। आज इस इन्द्रके सम्पर्कमें आनेसे 
हम जो मुनि कहलाते थे; वह मुनि? शब्द ही व्यर्थ हो गया | 
आज हम भी विश्वातत्राती बन गये | पापको पैदा करनेवाली 
तथा अनर्थोंकी जननी इस ममताको धिक्कार है | पापियोंको 
परामश देनेवाल बुद्धि देनेवाला, प्रेरित करनेवाला और तमर्थन 
करनेवाल्य भी पापका भागी होता ही है# | धर्म अर्थ, काम 
और मेक्ष--इन चार पदार्थोर्मे धर्म एवं मोक्ष-ये दो ही 
सार पदार्थ हैं; तो नष्ट हो गये !! 

इस प्रकारकी मानसिक चिन्तासे अत्यन्त संतत्त होकर वे 
मुनिछोग भी अपने आधभ्रमपर चले गये | उनके मुखपर उदाती 
छागी हुईं थी | 

भारत | इद्धने मेरे पुत्र बृत्रकों मार डाला “है--यह 
अप्रिय समाचार सुनकर लश्ट रो पड़े | दुःखसे उनका द्वृदय पंत 
हो उठा | वे बार-बार शोक प्रकट करने लगे | फिर अत्यन्त 
शोकाकुल होकर जहाँ वत्रकी लाश थी, वहाँ गये । उसे देखा 
और उसके पारलौकिक उंस्कारकी व्यवथा विधिवत्‌ 
सम्पल की | उन्होंने जल्में पैठकर स्नान किया, तिलाञ्जलिदी 
और महान्‌ शोकाकुछ होकर मित्रधाती पापात्मा इन्द्रको 
शाप देनेको तैयार हो गये। उन्होंने कहा--'जिस प्रकार 
अनेक प्रतिशञाओंके प्रछोभनमें डालकर इन्द्रने मेरे पुत्र॒का वध 
कर दिया हैः वैसे ही यह भी महान्‌ दुःखका भागी बने-- 
यह बहरेखा है अर्थात्‌ इसे कोई दाल नहीं सकता |? इन्द्र 
को यों शाप देकर अत्यन्त संत्त हुए त्वष्ट सुमेर पर्व॑तके 

# मन्तहद्‌ बुद्धिदाता च प्रेरक: पापकारिणास। 

पापप्षाक्‌ से भरेन्नून पक्षकतों त्ततैव च ॥ (६। ७४ॉ, 





शिखरपर चले गये और वहीं रहकर उन्होंने महान्‌ हुक * 
तपस्या आरम्म कर दी | 


राजा जनमेजयले पूछा--पितामह | पृत्रका वध 
करनेके पश्चात्‌ हन्द्रकी क्या दशा हुई ! आगे वे हुःख ही 
भोगते रहे अथवा कभी उन्हें सुखका अवपर भी सुलभ हुआ! 
मुझे यह प्रसंग बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते हैं--महाभाग | प्राणीको अपने 
किये हुए जुभाशुभ कर्मोका फल अवश्य भोगमा पड़ता है। 
यह नियम देवता; दानव और मानव--सभीके लिये अनिवार्य 
है| कोई बलवान्‌ हो अथवा दुर्बह--उसके दवा को भी 
थोड़ा या बहुत कर्म वन गया है; उसका फछ भोगना उसके 
हिये उ्वंथा अनिवार्य है | इस संसारमें प्रायः देखा जाता 
है कि अच्छे समयपर सभी अपने वन बाते हैं, परंतु जब देव 
प्रतिकूल हो जाता है; तब कोई किसीका तहायक नहीं होता। 
हुर्भाग्यके अवसरपर माता; पिता? भाई) जी; सैवक, मित्र 
अथवा पुत्र--इनमेंसे किसीके द्वारा भी कोई सहायता नहीं 
मिलती | कर्ताको ही, पाप और पुण्यकें फल भोगने पढ़ते हैं- 
यह सर्वथा सिद्ध है | वृच्न-बंघके बाद सब्र लोग अपने-अपने 
खानोंपर चले गये | उस समय इन्द्रका तेज बिल्कुल ' थी 
हो गया था | 'यह इन्द्र ब्रक्ञघाती है!--यों धीरे-धीरे कहकर 
सम्पूर्ण देवता उनकी निन्‍दा करने छगे | 'कोन ऐसा व्यक्त 
है, जो प्रतिशापूर्वक सत्य वचनसे दध जानेपर भी अपने विश 
एवं मित्र बने हुए मनुष्यके प्राण-हरणर्मे उच्चत हो जाय!-- 
यह बात देवताओंके समाजमें) दिव्य उपवनमें तथा गन्धवोकी 
गोड्ीमें--सर्वत्र विस्तारके साथ फैछ गयी | तब छोग कहने 
लगे--बृत्र-यधकी कामनामें फँसकर इन्द्ने यह कैसा हुष्कर्म 
कर डाछा |! 


अपनी कीति नष्ट करनेवाली तरह-तरहकी बातें इन्द्र भी 
सुनते रहे | जगत्मे जिसकी कीर्ति नष्ट हो गयी) उस व्यक्तिके 
कलुषित जीवनको घिकार है । रास्तेम जाते हुए ऐसे व्यूक्तिको 
देखकर शत्रु हँस पढ़ते हैं| इन्द्रयुस्न राजर्षि माने जाते ये | 
उन्होंने कुछ भी पाप नहीं किया था; किंतु कीति नष्ट हो 
जानेके कारण वे भी खर्गते ढकेल दिये गये | फिर जो ख॑ 
पापकर्म कर चुका है; वह केसे नहीं गिरेगा ! राजा ययाति भी 
बहुत थोड़े अपराधपर खर्गसे बहिष्कृत कर दिये गये थे। 
ऐसे ही एक राजा थे, जिन्हें अठारह युगोतक कर्वाकी योनियें 
रहना पढ़ा |। सम्पूर्ण सिद्धियोंके घरमें रहते हुए भी इद्धके 
मनमें शान्ति नहीं थी। वे सभामे बिल्कुल बैठते ही नहीं ये। 


छठा स्कन्ध ] $ अहमहत्याके भयसे इन्द्रका मानसयेवरओं छिप जाना; नहुपको इन्द्रपदकी प्राति #॥ ३०१ 
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ये भपसे पवराकर जोर-जोरसे श्वात लिया करते और कभी-कभी 
मून्छित भी ऐ जते थे | यह खिति देखकर इन्द्राणीने उनसे 
पृछ--प्रभो | आपका भयंकर शत्रु तो मार ही डाल गया। 
किए आप इतने भयमीत क्यों हैँ ! शब्रुपर विजय प्राप्त करने- 
बाठे खामिन ! कीन-सी लिसता आपको वेचैन कर रही है ! 
लोकेश | आप एक साधारण प्राणीकी आँति वयों लंगी साँस 
से हुए सदा सोचा डूबे रहते है? दूसरा कई वत्यान्‌ 
शगु तो दीखता भी नहीं। मिश्ते आप इतने चिन्तातुर 
हो गये 


इन्द्रन कद्दा-ररी | ब्यपि वो बहवान्‌ शत्रु मेरे 
सागने नहीं ६; तथाए अडाहत्याके भयसे में इतना डर गया 
हैं. कि परे रहते हुए भी न मुझे मुझ है और न शाल्ति ही | 
में; लिये ने तो नख्दनथन सुखदायी प्रतीत हो रक्षा है और 
ने अमृत तगा मे यह देखप्राताद ही। सन्धर्वेकि गान और 
अप्याभोक दल भी मुस सुख़कर प्रतीत नहीं होते | तुम- 
सैंी। सदधर्मिगी तथा अन्य घनेक देवाइनाएँ भी मुप्त 
मुत्ी नहीं कर दढ़नी | कामयेनु गो और कंत्यवृक्षसे भी में 
मुत कई पा दा हैँ । कया करूँ; कहाँ जाऊं ! कहाँ जाने- 
मे भेग कस्याग होगा | पियें | इसी चिन्ता ध्यम्र रएनेफे 
कण मरे असाखणाओं क्षाग धधक रही १। 


ध्यास्ी कल ६-राजन्‌ | अव्यन्त घबरायी हुई 
अवगी ग्रेय्री भार्या श्ीसे उप्यु्त बातें कवर इन्द्र घरसे 
निकठ पढ़ और गाममरोबरपर से गये | भयसे उनका कलेजा 
माँप रह गा शोक कारण उनझी गक्ति क्षीण हो गयी थी। वे 
उत्त दक्ा मरोगर्सों जञागर एक कमलके नाठेमे छिप गये | 
उस सगय इसकी कर्मव्थका ज्ञान गद्दी रहा क्योंकि घृणित 
कर्म करनेगे उममी। प्रतिमा नष्ट ही चुकी थी | वे जमें छिप- 
पर हगय व्यतीत करे थें। मानों सॉप जीवनरक्षाफरे हिये 
प्रयनभीह दो। उस अयतरपर उनका कोई भी सद्ायक ने था। 
बिल्यासे व्याकुदता बढ गयी थी। इस्द्रियोंगे क्षोम उसने 
है। गया था। राजन | जय अक्रहतयाके भयसे हुसी होकर 
इन्द्र यदेसे सटे गये। तब देवताओंका मन चिन्तासे अत्यन्त 
हंतह ह। उठा | अनेक प्रकारके उत्तात होने छोे । उपद्वेति 
अभिमूत सारे जगत गोई शाएक नहीं रहा । मेयेनि पान 
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बरसाना बंद कर दिया | एथ्वीमें घान्य उपजानेकी शक्ति नहीं रही | 
नदियोंकी घाराएँ टूट गयीं। ताछाव बिना बहके हो गये | _ 
इस प्रकारकी अराजकता पीछ जानेपर सम्पूर्ण देवताओं और. 
मुनियोनि परस्पर विचार करके महुप्रको इस्द्र-पदपर नियुक्त 
किया | भारत | यद्रपि नहुप धर्मात्मा था। फिर भी इस्ध्र बन 
जानेपर उसके मनमें राजसी-शूत्ति उत्पन्न हो गयी | फलखरूप 
वह विषयों आातक्त हो गया | 


एक समयकी वात के अर्चीके गुणौंकों सुनकर 
उन्हें पानेके लिये नहुप्करे मनर्भे इच्छा उत्पन्न हो 
गयी । अत; उसने ऋषियोंगे कद्य-- मेरे पास इद्धाणी , 
क्यों नहीं आती ! देवताओं | आप, सम्पूर्ण छोगेनि ही इस 
सम्रय मुझे इन्द्र बनाया है | भत्तः मेरी सेवा करनेके लिये 
शनीतो भी यहाँ भेज दें | इस अवसरपर देवताओं और 
मुनिर्योक्ी सम्यक्न प्रकारसे मेरा प्रिय कार्य करना चाहिये। 
क्योंकि में उनका इब्द हूँ । सभ्ृर्ण छोकपर मेरा शासन है | 
अतणव मुझे प्रसन्न करनेके छिये शी शी ही मेरे महलमें 
आ जाय |! नहुपक्ी यह दोपपूर्ण बात सुनकर देवताओं और 
आपियोंकि सनम चिन्ताके कारण बेबराहठ उस्रन्न हो गयी ) 
बे इन्द्र।णीके पास गये और मस्तक झुकाकर कहने छंगे-- 
(द्भाणीनी | हुरात्मा नहुप अब आपको पानेकी इच्छा प्रकट 
कर रहा है। उसने कृषित होकर हमसे यह वचन कह्दा है कि 
शचीको यहाँ भेज दो । उतके अधीन रहनेवाले हम कर ही 
क्या सकते हैं; क्योंकि इस दुराक्माकी इन्द्र बना दिया गया 
है # देवताओं और ऋषियोंद्रात नहुपकी यह अप्रिय बात 
सुमकर शीका मुख मुरक्षा गया। वे वृहस्पतिजीते कहने 
हगी--पग्ान | में आपको द्ारणमे आयी हूँ। नहुपते मेरी 
रक्षा कीनिये |! 


बूहस्पतिजीने कहा--देवी | पापन्ध नहुपते तुम 
किंचिन्मान्र भय मत करो । वत्से | सनातन धर्मका परितयाग 
करके में तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूँगा। शरणमें आये 
हुए दुली व्यक्तिकों जो नींच मानव आश्रय नहीं देता, उसे 
मुगप्ग्त नरबकी -यातना भोगनी पढ़ती है । एथ्ुशोणी | ठुम 
शान्तचित्त देकर विराजमान रही | में कमी भी तुम्दवारा ्याग 


नहीं करूँगा । ( अध्याय ६-७ ) 


२०+__>_्म्मकी., >म्मंविततननैिशोी+। 
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# मो देव्ये जगन्मात्रे, शिवाये सतत तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागदत 


ल््््ख्च््च्लचच्च्च्स्स्स्स्स्स्स्नसनस्स्सलससस न ससससससस्5ू 
देवताओं का दृहस्पतिजीसे परामश, इहरपतिकी सम्मतिके अनुसार काय-सम्पादन, 
इन्द्राणीपर देबीकी कृपा, नहुंपका पुनि्योकी पालकीपर सवार होना 
'और मुनिके शापसे नहुपफा पतन तथा उसे सप्योनिकी प्राप्ति 


व्यासजी कहते हैं--रानव्‌ | तदनन्तर नहुपने सुना 
कि शी वृहस्पतिकी शरणमें चली गयी है। तब वह उनके 
ऊपर भी झल्छा उठा | उसने देवताओंसे कहा-(यह 
बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ वृहस्पतिका वध होकर 
रहेगा। कारण, मैंने सुना कै! इस मूर्खने अपने परमें शचीको 
सुरक्षित रइनेकी व्यवथा कर रखी है !! उस समय नहुपकी 
आकृति महान भयंकर हो गयी थी | वह क्रोधसे ,जछ 
उठा था | उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि 
तामनीतिका प्रयोग करते हुए नहुपसे कहने छगे--'राजेन्द्र ! 
प्रभो | तुम क्रोध दूर करो | यह खोटी बुद्धि सर्वया त्याज्य है। 
परायी स्लौके साथ प्रेम करनेकी घमंशास्तरेमि घोर निन्‍्दा की 
गयी है | शी परम पतित्रता हैं| उनका आचरण बड़ा ही 
पवित्र है। राजन्‌ | इस समय तुम्हें तिोकीका राज्य सुलभ 
है। तुम बढ़े धार्मिक राजा हो | यदि तुम-जेसा नरेश 
धर्मते विचलित हो जायगा तो निश्चय है कि प्रगा न?-भ्रष्ट हो 
जायगी | राजाको चाहिये कि सम्यक्‌ प्रकारसे सदाचारका 
पालन करे। राजेन्द्र | जब पति-पत्नी दोनोंगें समान प्रेम शेता 
है; तमी दोनों अत्यन्त सुखी होते हैं | अतणव देवेन्द्र | 
तुम्दारे मनमें परायी ल्लौसे मिलनेकी जो इच्छा उ्रन्न हुई 
है; उसे त्याग दो | भ्रेष्ठ आचरणका पालन करो; क्योंकि 
इस सम्रय ठुम एक महान्‌ श्रेष्ठ पदपर प्रतिष्ठित हो | 
राजन ! पाप-कर्म करनेसे सम्पत्ति क्षीण होती है और पुष्य 
करनेसे बढ़ती है | इसलिये नीच कर्मका परित्याग करके तुम्हें 
सालिक बुद्धिका आश्रय लेना चाहिये |? 
_ नहुषनें कहा--देवताओ | शी मेरे पास आ जाय | 
ऐसा करनेसे तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही; वह भी 
परम सुखी हो जायगी। ऐसा न होगा तो मेरी-अशान्तिका 
शमन नहींहो तकता। यह मैं तुम्हारे सामने विल्कुल सच्ची बातें 
कह रहा हूँ | विनय अथवा बल--किती भी उपायका प्रयोग 
करके तुम अति शीघ्र शचीको यहाँ छनेका प्रथत्न करो | 


उत्त सम्रय नहुष काससे आतुर हो गया था| उपकी 
यह बात सुनकर अत्यन्त भयभीत हुए देवताओं और मुनियों- 
ने उससे कह्य--“ठीक हैः शान्तिपूर्वक इन्द्राणीको हम तुस्‍्दरे 
पास छे आयेंगे |! यों कहकर वे देवता और मुनि वृहस्पतिजी- 
के आश्रमपर गये और उन्होंने सब बातें उनको सुना दीं | 


व्यासजी कहते हैं--देवताओंकी वात सुनकर 
वृहस्पतिजीने उन्हें उत्तर दिया--“परम साध्वी श्री भेरे 
यहाँ शरणार्थी बनकर आयी हैं | में इनका त्यात नहीं 
करूँगा । एक उपाय है--एक बार शची राजा नहुपके सामने 
जाये और उससे कहें कि मं तुम्हारी सेवा अवश्य करेंगी; 
परंतु पहले यह पता लगा दूँ. कि मेरे पति जीवित 
तो नहीं हैं| तम्मव है मेरे पतिंदेव इन्द्र जीवित 
हैं। ऐसी खितिमे में दूसरेक़ो केसे खामी बना सकती हूँ । 
अतः उन महाभागकों खोजनेके लिये एक बार मेरे लिये 
वापस छौटना आवश्यक है |” इन्द्राणीको चाहिये कि इस 
प्रकार कहकर नहुपको घोलेमें डाल दे, फिर जैसा में बाड़े; 
उसके अनुतार पतिदेवकी ले आनेका प्रबल करना चाहिये |? 


इस प्रकार आपसमें परामर्श करके लितने भी 
देवता ये; वे सब-केसब शचीकी साथ लेकर नहुपके 
पास पहुँचे | जब उत बनावटी इन्द्र नहुपने देखा किदेवता 
आ गये और साथम शी भी है; तब उसके इर्पकी सीमा न 
रही । वह ठह्ाका मारकर हँसा और शचीसे कहने लगा-- 
धप्रेये | चारछोचने | इस समय में इन्द्रके पदपर प्रति 
हूँ । देवताओंने मुझे यह गौरव प्रदान किया है | अखिल 
भूमण्डलका शासन-सृत्र मेरे हाथमें है। अतः अब पुम् 
मेरी सेवामें आ जाओ |! नहुपके थों कहनेपर इस्द्ाणीके 
शरीरमें कंपकपी छूट गयी | उसका हृदय आतक्लित हो गया 
फिर सेभलकर वे उससे कहने लगीं--(देवेश्वरके पदपर 
शोभा पानेवाले नरेश | आपसे में एक अमिलषित वरकी 
याचना करती हूँ | उस समयतक आप प्रतीक्षा करं--जब- 
तक कि में यह निर्णय न कर दूँ कि मेरे पति इन्द्र जीवित हैं . 


या नहीं; क्योंकि इस बातका संदेह मेरे मनमें बना हुआ 
है। अमीतक मुझे ठीक-ठीक पता ही नहीं कि उनका 


मरण हो गया अथवा वे कहीं चले गये |? श्चीने जब इस 
प्रकार नहुषसे कहा; तव उसके मुख़पर प्रतक्षता छा गयी | 


“बहुत ठीक है; ऐसा ही हो! कहकर बड़े उत्साहके साथ 


नहुपने शची देवीको वहाँसे जानेक़ी आशा दे दी। उससे 
छुटकारा पनेपर इन्द्राणी तुरंत देवताओंके पातत गयीं और 
उनसे कहा-+आपलोग बड़े उच्यमशीलं पुरुष हैं।अब 
मेरे पतिदेवकी यहाँ छोटा छानेका प्रयल कीजिये ॥! शची- 


प्प्ट 


3 ५ 
है 
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श्चीपर देवीकी कृपा 


छठा स्क्रन्ध ] 


# देवताओंका बृहस्पतिजीसे परामर्श # 
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देदीके इ8 पतिश्न एवं मधुर वचनक्ों सुनकर देवता बड़ी 
सावधानीके साथ इन्द्रके विधयम विचार करने लगे | राजेन्द्र 
फेतेव्य निश्चित हो जानेपर ये परम प्रमु भगवान्‌ विण्णुके 
धाममें गये और उनकी स्तुति करने लो | आदिदेव भगवान्‌ 
वि्णु अज्िल जाबके खामी है शरणमें आये हुए 
व्यक्तिपर कृपा करना उनका खमाव ही है| अपनी वाणी 
व्यक्त फरनेमें परम कुशल देवताओंने अत्यन्त उदात होकर 
उनते यह वचन कहा -!भगपन्‌ | देवराज इन्द्र अरहहत्या- 
के दुःखते अत्यन्त दुखी होकर कही अन्यत्र काछक्षेप कर रहे 
६ | एमपर पोर संकट आ पट्टा है; इससे आप हमारी रक्षा 
फरें और साथ ही इन्द्र अक्षएसयासे मुक्त हो जामैं-- इसका 
उपाय भी बतछानेक्री आप ही छूपा करें [! देवताओंकी यह 
फर्ण प्रार्थना सुनकर मतवान विष्णुने उनसे कट -- देवताओ | 
इस अबक्षपर ब्रदाहत्याके पापसे मुक्त हनेक्रे लिये इस्द्रको 

इवमेध यश करना चाएयि | इस परम पावन यशफे प्रभाव- 
सै समूर्ण कह्मप धुद्ध जानेपर थे फ़िर हुम्हरे इस्ध बने 
जागँंगे | फिर किसी प्रकारका कोई भय नहीं रह पकेगा। 
यह अश्म्ेध यश भगवती जगदम्याकों संतुष्ट करनेके 
हिये एक अचूक सापन है।यह निश्चय है कि इस 
यज्ञ संतुष्ट होफर भगवती जादमा अपाहत्या प्रति तारे 
पार्षोकों नष्ट कर देंगी। और इस्द्राणी मी मियमपूर्वक भगवती 
जगदगाकी आराधनाम छग जायें। भगवती जगस्सखा 
फत्माणमयी है| इनकी आराधना फरनेपर मुख हो नेमे कोई एंदेद 
नह है । देवताओं | अब अपने ही किये हुए पापसे नहुपका 
बहुत शीत संहर हो जायगा | इस भी अश्मोष यशके 
प्रभाव पुष्यात्मा बनकर अपनी सम्पत्ति प्राप्त कर. छेंगे। 
उन्हें अपना सर्वोत्तम आपन पुनः सुलभ जायगां |! 


अमित तैजखी भगगान्‌ विश्णुम्री यह पवित्र बाणी मुनते 
ही बृदरपतिबीकी अपना अगुआ बनाकर वे उठ अविगत 
सानपर चढ़े गये) जहोँ इस काल्लेप कर रहे ये | उन्दोनि 
वह पुँचकर इक्यों आश्वापन दिया और सर्वोत्तम यश 
करानेदी समुचित व्यवस्था की | उत यशके सम्पन्न हो जानेपर 
भावान्‌ श्रीएरि पधारे और उनके द्वारापद्षएयाकी विभागित 
करे यृक्षों) नदियों) पर्यतों और जियोपर पेंक दिया गया | 
यो अदाहयासे मुक्त ऐकर इस्र पुना शद्ध ही गये। 
यप्रपि उनदी मिन्‍्ता झास्त दो गयी थी। फ़िए भी अपने 
अस्छे दिनवी प्रतीक्षा करते हुए वे जहमें ही ठहरे रे। 
एक कमलका नांठ उनका आश्रय बना था। कोई भी प्राणी 


उन्हें देख नहीं उकता था | भतः इस्धाणीक्रे दुःखका अन्त 
नहीं हुआ | इन्दरके विरहमें व्याकुल होकर वे वृह्पतिगीसे 
कहने लर्गी-भहाराज | अश्वमेध यश कर चुकमेपर भी मेरे 
पतिदेव सामने क्यों नहीं आते ! मैं अपने उन प्राणनाथ- 
को कैसे देखूँगी--इसका उपाय मुझे वतानेकी कृपा करें |! 


वृहस्पतिजीने कद्दा--पीछोमि | अब तुम कल्याण- 
ख़रूपिणी मगवती जगदम्बाकी आगधना करो। उन्हींकी 
कृपाए तुम्हारे पुण्यात्मा पतिदेव सामने आ प्रेंगे | ठुर्हारे 
द्वार सुपूनित होनेपर भगवती जगदम्मा नहुपकी शक्ति कुष्ठित 
कर देंगी । भगवतीके प्रयाससे मोहित होकर बह नरेश इस्ध- 
पदसे च्युत हो जायगा | 


राजन ! दृहस्पतिजीके इस प्रकार कहनेपर इद्धाणीने 
उनसे मन्त्रका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया तथापूजनकी विधियोँ 
भी समझ्न लीं | यों गुरके अनुग्रहसे मन्त्रका श्ञान हो 
जानेपर श्चीने भगवत्ती भुक्नेश्वरैक्ी सम्पक्र प्रकारसे 
आराधना भआरम्म कर दी | उत_ समय इन्द्राणी पूर्ण 
तपस्विनी बन गयी थीं | उन्होंने अन्य प्रकारके समस्त भोग 
स्याग दिये थे। अपने प्राणनाथके दर्शनकी छालतासे देवी 
पूजनमें ही उनका सारा समय व्यतीत होने छगा | कुछ दिनों- 
तक आराधना करनेके पश्चात्‌ मावती जगदम्बा प्रसन्‍न हो 
गयीं ५ ने इन्द्राणीकों साक्षात्‌ दर्शन दिये। वर देनेके 
लिये पघारी हुईं देवीका रूप बड़ा ही मनोहर था| वे हंसपर 
विराजमान थीं । उनके श्रीविग्रहसे करोड़ों सूर्थोक्रे तमान 
प्रकाश पैछ रहा था। उनमें इतनी शीतरता थी। मानो करोड़ों 
चन्द्रमा हें । करोड़ों विनलियोंके एक ताथ चमकनेके समान 
उनके शरीरसे चमचमाहट निकल रही थी | उन्हें चागे वेद 
पूर्ण अम्यत्त ये । उनकी भुजाएँ पाश। अहुश और अभय- 
मुद्रासे सुशोमित थीं | उन्होंने मोतीका खच्छ हार पहन 
रखा था; जितकी लंगाई पैरेतक थी | उनका मुख मुस्कानसे 
भरा था। तीन नेत्र मस्तककी शोभा बढ़ा रहे थे। बहा 
लेकर फीटतक मित्तमे प्राणी ह। इन तबकी जननी कहलानेका 
तोमाय एकमात्र इन्हींको प्राप्त है। ये करणारूपी अमृतकी 
अगाध समुद्र है। अनस्त कोटि अद्ञाण्डॉपर इन परमेश्वरीका 
नियन्त्रण चालू रहता है | इनमें अनन्त सौग्य उस भरे पढ़े 
हैं| जो, सब्र खामिनी। सर्वश) कूट्स एवं अधक्षरमयी 
हैं, बे भगवती जागदम्ब। प्रसन्‍्म होकर अत्यन्त हर्ष 
प्रकट करती हुई मेघकी भौति' गम्भीर वार्णमें इन्द्राणीसे 
कहने छगीं। 


हे ३० । 


# नमो देव्ये जगन्माजरे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागव्त 


* ्््््््््लललखखखखखखिा खिखखिच़ ख्चख्य्च्चचयचचचथचचचय्च्स्स्स्स्स्त्स्त् 


':  देवीने कद्दा-सुन्दर कटिमागसे शोभा पानेवाली इन्द्र 
प्रिये | अपना अमिछषित वर माँगो। में प्रसतनतापूर्वक देनेके 
हिये तैयार हूँ; क्योंकि तुमने धम्बक_ प्रकारतें मेरी आराधना 
की है |ठुग्हे वर देनेके लिये ही मेरा यहाँ आना हुआ है 
मैं मुगमतापूर्वक किसीके सामने प्रकट नहीं होती हूँ। अनन्त 
कोटि जन्मोंके पुण्य-संचय होनेपर ही प्राणी मेरे दर्शनका 
अधिकारी होता है । 
उस समय इन्द्राणी भगवती जगदम्बाके सामने हाथ 
जोड़े खड़ी थी। देवीके आशा देनेपर अध्यन्त प्रगन्न होकर 
विराजनेवाली उन परमेश्वरीते इन्द्राणीने कहा-'माता ! पति- 
देवका दर्शन मुझे परम दुर्लभ हो गया है | में उसीको प्राप्त 
करना चाहती हूँ | साथ ही मैं यह भी चाहती हूँ कि पापी 
नहुधते मुझे तनिक भी भय॒ न रहे और पूर्वंवत्‌ अपना 
खान प्राप्त हे जाय 
देवीने कहा--धम इस मेरी दूतीके साथ मानतरोवर 

जाओ) जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस 
मू्िकी लोग (विश्वकामा? कहते हैं। वें इन्द्रसे तुम्हारी 
मेंट हो जायगी | इस तमय वे भयसे घबराकर महान 
दुःखका अनुभव कर रहे हैं । विशाह्मक्षी | कुछ ही समयके 
आद मैं राजा नहुपकी मोहित करनेकी व्यवस्था करूँगी | अगर 
तुम खख् हो जाओ | तुम्हारा सनोरथ पूर्ण करनेमें में सचेष्ट 
हूँ। मेरे प्रयावसे मोहित हुआ राजा नहुष तुरंत ही इन्द्रासनते 
च्युत हो जायगा | 


* व्यासजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर भगवती 
जगदम्बाकी एक दूती इन्द्राणीको साथ लेकर तुरंत उनके 
पतिदेवके पास पहुँच गयी | शचीने पतिदेवका साक्षात्कार 
किया। भगवती परमेश्वरीका वह विम्रह भी उन्हें दृष्टिगोचर 
हुआ | उत्त समय वहीं देवराज छिपकर कालक्षेप कर रहे ये| 
इन्द्राणीके मनमें बहुत दिनेंति पतिदेवके दर्शनक्री छाल्सा 
लगी हुई थी । अभीशट कार्य पिद्ध हो गया-इससे दे प्रसकतासे 
गदूगद हो गयी | 





ध्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! विश्ञाल मेत्रवाढी 
इन्द्राणीका हृदय चिन्तासे भरा था | ऐसी अपनी प्राणप्रियाको 
सामने उपख्ित देखकर इन्द्र आश्चर्य प्रकट करते हुए 
उनसे कहने लगे--४प्रिये | तुम यहाँ कैसे आ गर्यी ! मैं 
यहाँ हूँ--यह रहस्य तुम्हे कैसे मादूम हो गया ! शभानने | 
मेरे यहाँ रहनेकी बात जानमेमें सम्पूर्ण प्राणी अत्मर्थ हैं | 





श्चीने कहा-प्रभो | इत समय भगवती जगदमाके 
कपाप्रसादसे मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवेश्वर 
उन्हींक़ी झपाके सहारे में आपको पा सकी हूँ | देवताओं और 
मुनियोंने नहुष नामवाले एक राजपिकों आपके सख्थानपर नियुक्त 
कर दिया है । उसकेद्वारा मैं अत्यन्त कष्ट पा रही हूँ । बछार्दन] 
यह नीच मुझसे यो कहता है कि 'सुन्दरी | तुम मुझे पतिरूपते 
खीकार कर छो | में ही देवताओंका अध्यक्ष इद्ध हूँ। 
पतिदेव ! अब मैं क्या करें, ! 


इन्दने कहा--बरारोहे | कल्याणी ! लि प्रकार 
अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करते हुए में यहाँ ठहरा हूँ, बे 
ही तुम भी अपने मनमें बैये रखकर कालक्षेप करो |... 


व्यासजी कहते है--राशन | परम आदरणीय 
पतिदेवके यो कहनेपर भी इन्द्राणीके मनका संताप दूर 
नहीं हुआ | कॉपती तथा लंबी साँस खींचती हुई वे 
इन्द्रसे कहने लर्गी--महाभाग | में कैसे रहूँ ! नहुप अत्यन्त 
दुराचारी है। वर पा जानेसे वह अभिमानमें प्रमत्त रहता है। 
अब इस आपत्तिकरालमेँ पतिविहीन रहकर में केसे सम्रय 
व्यतीत करूँगी ! 


इन्द्र बोले--वरानने ! में तुम्हें उपाय बताता हूँ। 
उसे करों | तमी इस दुःखप्रद तमयमें ठुग्हारे शीलकी 
रक्षा हो सकेगी। राजा नहुप बड़ा पापी है। जब 


. बलपृवक वह तुम्हें प्राप्त कनेकी चेश करे। तब प्रतिश 


करवाकर उसे धोखेमें दाल देना | मदालसे | तुम एकान्तमें 
नहुषके पास जाकर कहना कि “जगठ्मभो ! आप ऐसी दिव्य 
सवारीसे पधारकर मुझे स्वीकार कीजिये; लिसे ऋषि ढोते हों | 
ऐसा होनेपर में प्रसन्‍्नतापूषक आपके वश हो णाऊँगी। 
क्योंकि में इस प्रकारक्ा नियम ,बना चुकी हूँ। उत् 
कामान्ध नरेशद्वारा मुनिकोग पाछकी ढोनेगे नियुक्त ,किये 
जायेंगे । ऐसी सझितिमे यह निश्चित है कि उन तपखियेकि 
शापसे नहुष जलकर भस्म हो जायगा | इ6 कार्यमें भगवती 
जगदम्बरा तुस्द्ररी सहायता करेंगी। भगवती जगदम्थाको सरण 
करनेवाला व्यक्ति कमी भी संकटम नहीं पड़ सकता | यदि कभी 
दुःखदायी समय सामने आ जायतो यही तमझना चाहिये कि 
इसमें भीहगारा कल्याण ही हेतु है। अतएव तुम मणिपव॑तपर 
विराजमान रहनेवाली भगवती भुवनेश्वरीकी सम्यक्‌ प्रकार 
आराधनामें तत्पर हो जाओ और इदस्पतिजीके कथनानुसार 

उनका पूजन करती रहो । ' ह 


छठा रकत्घ ] 


व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | इन्द्रके इस प्रकार 
कहनेपर शी नहुपके पास चढी गयी और देवराजके कथना- 
हर नहुपे बोढीं--४ुद्धके वेपमें विरामनेवाडे राजन | 
उग्हरे इपाप्गादसे मेरे सम्पूर्ण कार्य हिद्ध हो गये हैं। 
परंतु देव | तुम बढ़े शक्तिशाली पुरुष हो | मेरे मन अभी एक 
मनोर्थ दिपा हुआ है; उसे सुनो । राजन | मेरीयही अमिलापा 
रग कर दी फिर तो तुम्हरे अधीन रहना मैं खीकार कर 
देँगी |? तथ नहुपने कद्ा--'चन्द्रवदने | तुम अपना बह कार्य 
नतराओो | दुछ्ार मनोरथ सिद्ध करनेके लिये में अभी 
तेवर है | मुभ्रु | तुम मुझे बता भर दो; मैं परम दुर्लभ 
यल्लु भी बुरे डिये मुछ़भ कर दूँगा |! 

शीत कद्दा-राजेस्र [ में कैसे कहूँ; क्योंकि तुम्हरे 
प्रति मे मन अभी पूण विश्यामी नहीं है | तुम प्रतिशा करके 
पलक सन्पन बंध जाओ, तभी मैं अपना अमिप्राय व्यक्त 
कैहगो। राजन | बदि तुस्दरे द्वारा मेरी साथ पूर्ण हो गयी ते 
में सदाके हिये नुग्ारी दासी बन जाऊुँगी | 

नहंप बोला--मुस्दरी ! में तुझ्यरे थचनका पालन 
अदृश्य करूँगा--दूसमें कोई संशय नहीं है | यदि में तुम्हारी 
बाोंका अनादर कहूँ तो आजतक यज्ञ और दानके फठखरूप 
मे डे। संनिन पुष्प है कह सत्र नष्ट हो बाय । 

श्चीने कदा-हागो। पोड़े और रथ इस्परढी सवारीमे 
काम आमे हैं विष्णु के गर डे) यमगजके महिए। यह के गृपभ 
भीर अरग्मरे इंस वाहन । कर्तिकेय मोररर तथा गणेश चूहेपर 
नंदक यात्रा करते ई | मुताधिष ! में बाहती हूँ कि तुस्दारा 
बहने हने सेमी सादनोंन विखभग हो । तुम्हारा वाहन वह होना 
यादिये, जो आजनक बरिणु) रद तथा अमुरों भी! र्षसेकि 
दिये अहम्य रह हे । महाराज | में चाहती हूँ दि अपने बतमें 
अटर रहनेवाले प्रधान प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी दोयवे। 
गजन | ये सभी मुनि सवारीम जोड़ दिये जायें | बेस यही मेरा 
मनेरष है। क्योंकि नरेन्द्र | मे समझमें तुझ्दारी प्रभुता सम्पूर्ण 
देवताओंते बद-चंदगर है । ऐहा दरनेते तुस्यारा तेज 
निलर उद्गा | 

ब्यासती कहते है--वाजन | गर्मी देवाडी उक्त बातें 
मुनकर वह प्रणे्ठ मूर्ख नहुप्र दँध पड़ा | कारण महामायाके 
प्रभाव॥ उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी | उसने तुरंत 
इद्धागीती प्रगंता करे हुए कहा । 

नहुबन क्रहा--मुन्दरी | तुमने बहुत ढीक कहा है। 
मुझ भी दही सवारी पद है। में सम्थक प्रकारसे तुम्हारे 


# बृहस्पतिकी सम्मतिके अनुसार कार्य-सम्पादन के. 
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क्रथनका पालन करूँगा | जिसमें थोड़ा पराक्रम हो; वह भले 
ही मुनियोकी तवारी दोनेके काममे न छगा सके; किंतु में तो 
ऐसा नहीं हूँ | अतः गचिस्िते ! में इसी सवारीपर चढ़कर 
तुस्देरे पास आऊँगा | मुझमें तप्र्याका अपार बछ है। मैं 
त्रिलोकीमरमें सबसे अधिक सामर्थ्य रखता हूँ । मेंरे विषयकी 
यह जानकारी प्राप्त हो जानेपर समूर्ण देवता तथा सप्तपिंगण 
मेरी प्रशंता करेंगे | 

व्यासजी कहते है-- राजन ! इस प्रकार वार्तालाप 
करनेके पश्चात्‌ उस परम संतुष्ट नहुपने शचीकी अपने स्थानपर 
जनेकी आशा दे दी | वह कामान्ध हो रहा था | उसने समस्त 
मुनियोकी बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी | 

नहुपते कद्दा--विप्रो ! अब इन्द्र कहछनेका सौभाग्य 
मुझे प्राप्त है | मेरे पास सारी द्ाक्तियाँ हैं| इस अवसरपर 
आपनोग प्रसनतापूर्वक मेरे कार्मलाघनमें तत्पर हो जाये । 
इन्द्रका आसन मुझे मिल चुका है। परंतु इस्द्राणी अभी मेरे 
पात नहीं आ सक्की | उसके आनेका क्‍या साधन है--इस 
विषयर्म पूछनेपर उसने प्रेमपूर्वक मुझसे कह है--(देवेन्द्र ! 
मुनिगण जिस सवारीकों चलावें, उसपर चढ़कर आप मुद्ते पानेके 
लिये पघारिये ।' आदरणीय मुनियो | भेरा यह कार्य अल्यन्त 
कठिन है | पर आप बड़े दयाद हैं | मेरा यह कार्य सम्बक 
प्रकारते सिद्ध हो, आप वहीं करे क्योंकि शचीमें आतक्त मेरा 
मन निरन्तर संतत्त है। इस अवसपर मेरे परम आश्रय केवल 
आप ही हैं। अतः इस महान कार्यकोी समस्न करनेकी अवश्य 
कृपा करें | 

राजन | उन भरेष्ठ झषियोर्मे अगस्यजी सबसे प्रमुख थे | 
कृपाड होनेके कारण अथवा होनह्वारवश नहुपकी यह खोटी 
बात सुनकर वैसा ही करनेके लिये बे तहमत हो गये | जब 
उन तत्यदर्शी मुनियोने शचीमें आसक्त हुए उस नरेधकी बात 
सखीकार कर छी, तब तो उतके हर्षकी सीमा नहीं रही | वह 
दुरंत एक परम मनोहर पालक्रीपर बैठा! और दिव्य मुनियोंको 
उसे ढोनेके लिये नियुक्त करके 'सर्प-सर्प! अर्थात्‌ 'चलो-चछी!- 
यो कहने लगा ।,उत समय कामाबुर हो जाने।े नहुषकी बुद्धि 
मारी जा चुकी थी | उतने अगछ्मधीके मस्तकपर अपने बैरसे 
मार दिगा। लोगामुद्राके जागपति अगरवती परम श्रेष्ठ तप्ली 
माने जाते हैं | नातापि नामक राक्षस उनका भक्ष्य बन चुका 
है| एक बार वे तमुद्रकों दी गये थे। पापी नहुषने ऐसे 
मुबोग्य अगरूयजीषर कोड़ेते भी खोट पहुँचा दी । इच्धाणीके 
चिन्तन अत्यन्त ब्याकुछ उत नरेंशके मुखसे मुनियोकत प्रति 
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धसर्प-सरप! अर्थात्‌ ध्वलो-चले” यही शब्द बारंबार निकर्ल रहे 
थे | फ़िर तो अगर्यज्ञीने कुपित होकर नहुपक्नो श्वाप दे 





दिशा | कहा -«ओरे नीच ! तू बनमें भयंकर शरीरबाला एक 
महान्‌ सर्प बन जा | इस सर्पथोनिमें अनेक हजार वर्षोतक तुसे 
अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे | तू शक्तिसम्पन्न होकर बनमें 
विषरेगा | धर्मके अंशसे युधिष्िर नामक एक पृण्यात्मा पुरुष 
प्रकट होंगे | उनसे तेरी मेंट होगी | तब उनके मुखते प्रशनो- 
के उत्तर सुन हेनेके पश्चात्‌ तू मुक्त हो जायगा |? 

व्यासजी कहते हैं--ह७ प्रकार मुनिवर अगस्यजीके 
शाप दे देनेपर राजप्ं नहुषने उनकी स्तुति की । तुरंत हद 
उसकी आकृति सर्पके समान बन गयी और वह खर्गसे गिर 


# नमो देब्ये जगस्मात्रे शिवाये सतत नमः # 
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पड़ा | तदनन्तर बृहस्पतिजी बढ़ी शीमताके साथ मानरारोवर- 
पर गये और उन्होंने वहाँके सब समाचार विस्तारपूरवक इन्द्र 
की सुना दिये। नहुष खर्गते गिर गया--. 
इत्यादि बातें सुनकर देवगाजके मनमें प्रतन्‍नता 
छा गयी | राजन्‌| नहुप अब घरातछुपर चढा 
गया - यह देखकर सभी देवता भी गुनि्नो- 
सहित उती मानतरीवरपर इस्रके पास गये और 
देवराजको आश्वासन देकर उन्होंने इसको खर्गमें 
ढ़े आनेकी धव्या प्री उनके द्वारा बढ़े 
सम्मानके साथ ३-द्र खार्मि लोट आये। इसके बाद 
देवताओं और मुनियोने उन्हें आसनपर विगनित 
कर मब्ल-अमिपषेक 'किया | इन्द्र भी अब अपने 
आसनके अधिकारी बनकर शा्ीक़े साथ झ्॒र्गम 
विराजने लगे | 

ब्यासजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार इब्धको 
अत्यन्त भयंकर कष्ट सहने पढ़ें हैं। मगवती जगदम्प्राके कृपा- 
प्रतादसे इन्द्र पुनः अपने स्थानपर प्रतिष्ठित हुए | राज्नू | 
उन्नासुरके बधसे सम्बन्ध रखनेवाली ये तारी कथाएँ में तु 
सुना चुका | तुमने जिस विषय प्रश्न किया है? यह कथा 
बड़ी ही विलक्षण है | जो जैसा कर्म करता है; उसके सामने वैसे 
ही फल आते हैं; क्योंकि अपने किये हुए घुभ अथवा अशुभ 
कर्मका फल भोगना प्राणियोंके लिये अनिवाय है--इसे कोई 
टाल नहीं सकता | ( अध्याय-८-९ ) 
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त्रिविध कर्म, युगधर्म, तीर्थ, चित्तरुद्धि, तीर्थकी महत्ता और वशि्ठ-विश्वामित्रके कलहका वर्णन 


, पंजा जनमेजयने पूछा-अह्न्‌ ! आपने अद्भुत 
कम करनेवाले, इन्द्रकी कथा मुझे सुनायी है। इन्द्र अपने 
खानके अनधिकारी हो गये थे और उन्हें भी क भोगना 
पड़ा था--इस+ विशेषरूपते विवेचन किया है। उसी 
प्रसंग देवताओंपर भी नियन्त्रण रखनेवाली भगवती 
गंगदम्बाकी महिमा भी वर्णित हुई है। परंतु अब मुझे 
यह संदेह शै रहा है कि महान्‌ तपखी एवं देवराजके 
“दपर प्रतिष्ित होते हुए भी इन्द्र दु।सह दुःखके पचड़ेमें 
केसे पढ़े ! सौ अश्वेघ बज करने पश्चात्‌ उन्हें वह 
अनुपम आहन प्राप्त हुआ था । सभी देवता उनका 
अनुशासन मानते थे | फिर अपने ख्थानसे वे केसे ज्युत हो 
गये ! करुणानिधे | आप इसका समूर्ण कारणु,तलामेकी 
कृपा करें | ; 


सूतजी कहते है--शोनकादि ऋषियो | जब राजा 
जनमेजयने सत्यवतीनन्दन व्यातजीसे यो पूछा, तब वे बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ उनके प्रश्नोक्रे क्मशः उत्तर देने छो | 


व्यासजी बोले--राजेद्र | में इसका परम अद्भुत कारण 
बतदाता हूँ; सुनो | तसज्ञानी पुरुषोने संचित, वर्तमान और 
प्रारूधके भेदसे कर्मकी तीन गतियाँ बतलायी हैं | अनेक 
जन्मोंसे संचय किये हुए पुगने कर्मको 'संचित? कर्म कहतेहं। 
फिर कम भी तीन प्रकारके होते हैं--सात्िक, राज और 
तामस । राजन ! बहुत समयसे संचित किया हुआ झुम 
अथवा अश्युभ कर्म वर्तमान जम्ममें पुण्य एवं पापके रूपमें 
सामने आता है| उसे भोगनेमे प्राणी परवश हैं---उन्हें वह 
अदस्य भोगना पढ़ता है । प्रस्येक जन्ममें प्राणियोंद्वारा कर्मसंचय 


छठा ध्कन्ध ] 
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शेता रहता है । नो क्रियमाण कर्म है; उसीक़ो धर्तमानः कर्म 
यद्ते है। देदधारी जीव द्रुम अथवा अश्वम हपमें कर्म 
प्रइत्त हो जाते हैं | शरीर भारण बर छेनेपर काल्‍दी प्रेरणाते 
कर्मके क्रम चाद ऐ। जाते है । प्रार्यकर्म उते समझना चाहिये) 
नितका फछ भोग लेनेपर किए कुछ दो। नहीं रद जाता | 
प्राणियों प्राख्यका अवश्य भोगना पड़ता है--इसमें कोई 
पंशय नहीं । राजेस््र | बिलकुल निश्चित है कि परर्वजनामें 
किये गये जितने अच्छे और बुरे कर्म है, उनके फछ वर्तमान 

जन्म सामने आते । उन्हें भोगना प्राणियोंके लिये अनिवार्य 
ते जाता है | मदाराज | मनु।य। देवता, यक्ष, गश्नस। गन्धर्व 
और किन्मर सब-फे-सग कर्म-भोगमें परवश् हैं | देह धारण 
कलेमें कर्म ही मुख्य कारण है। कर्मके पूर्णतया समाप्त हो 
जानिपर प्राणियोंके जन्‍्मद्ी गति समाह्त हो जाती है--हुत 
पिपय्म हनिन्‍्गाम भी संदेद नहीं करमा चाहिये | राजन | 
इछ्ठादि दयता। दानकेः यक्ष और गन्धर्ब--ये तव-केसव कर्मः 
के अधीन है । प्राणी जीवन जो सुख और दुःख भोगता है 
इसमे पयेशस्गढ्त वेगजनित प्रारूप ही कौरण है । इससे यह 
हिंद हो रहा है कि अनेक जरोसि संचित मितने कम 
उनमंस कऋमदः एक-एल कमका भोग प्राणीके सामने समया- 
नुकर आगा करता है । यद्दी नियम देवताओंके लिये भी 
प्रहव्धके इसी नियाओे अनुधार इन्द्रको कष्ट भोगने पढ़े । 


सजन | नर और नागयग--ये दो ने धर्मके यह पुत्ररुपसे 
अवतार के सुके ह। गगयान्‌ नागयणके ये अंग है। इन्हींका 
ओीकृण भीर अर्जुनके रूपा प्रावय्य हुआ है | मुनिगण इस 
बीगणित कपादा विवेचन दर चुके €। मिसमें अधिक दाक्ति 
हे; ढसे किमी देवनाका अंश समझना चाहिये । जगतूम जो 
कोई भी यल्यान) माग्यवान! भोगवान) विद्वान अथवा दान 
धीठ़ होता ॥ उमें होग देवताका अंश कहते £ | राजन ! 
यही बात इन परश्डयोकि बिययर्म भी कही गयी है | केवल 
मुख और दुःख मोगमके लिये ही प्राणियोंकों देह धारण करना 
पढ़ता ३ । शरीर पाकर सुख और दुःसफे प्रेस प्राणी कमी 
पथ नहीं गकते । कई भी प्रार्णी खतस्त्र नहीं है। प्रायः 
प्रतिक्षण देय अपना शासन भमाये रहता है | अतः पराधीन 
प्राणी जस्ममे और मसेके सुस्त एवं दुःखकों भोगते रहते हैं। 
इस देवा ही प्रभाव है कि पाण्डव वनबासी हुए थे। फिर 

धार ननेका मुअनएर प्राप्त हुआ | इसके बाद उन्हेंने 
अपनी भुगाओंकर प्रतापरे रानसूय यश क्रिया। गो सम्ूर्ण 
गज 48 माना जाता है। फिर वनमें जानेकी एम ताभने 


४ त्रिविध कर्म, युगधर्मः तौर्थ। चित्तग॒द्धि और-तीर्थकी महत्ता # 
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आ गयी | उस समय उन्हें अपार बट झेलने पड़े | राजन | 
देवता, मनुप्य सभीकी कर्मफल भोगना पड़ता है| काक्री 
गति बड़ी गहन है | 

व्यासज्ञी कहते है--राजन्‌ | तमयके अनुसार जैसा 
युग द्वोता है; वैसी दी प्रजा होती है।इस वातको कोई 
अन्यथा नहीं कर सकता; क्योंकि इसमें थुगका धर्म ही 
प्रधान कारण है । जिन जीवोंका धर्ममे अनुराग था, उन्हें 
सत्ययुगर्म जन्म प्रात हुआ था| जो धर्म तथा अर्थके अनु 
रागी थे; उनका जम्म द्ेतामें हुआ | धर्म, अर्थ और कामके 
प्रेमी नीबोंका दपरमें जन्‍म हो चुकाहै और अर्थ और कामके 
अनुरागी समस्त जीव इस कलियुगमे जन्मे हैं।सकेन्र | 
युगका धर्म दास्वार बदला नहीं जा तक़ता | धर्म और 
अधरमकी व्यवस्था काल दी करता है | 


राजा जनमेजयने पूछा-महाभाग ! सत्ययुगसे 
सम्नन्ध रखनेवाले वार्मिक पुण्यात्मा जीव इस समय कहाँ 
ठहरे है! परम आदरणीय पितामहजी | ताथ ही वह भी 
बताइये कि दान और धतमें निध्रा रखनेवाले जो ग्रेता एवं 
हपरके मुनि थे) वे इस समय कहाँ है | दुराचारी। निर्दज 
पापमे रचे-प्चे रहनेवाले; वेदकी निन्‍दरा करनेवाले प्राणी जो 
इस कलियुगर्म जन्म पाये हुए हैँ, वे सत्मयुगमे कहाँ चले 
जायेंगे ! महामते | इन सभी प्रश्नोका समाधान करनेकी कृपा 
कीजिये। क्योंकि युगधर्मसे सम्बन्ध रसनेवाले इस विपयको 
संम्यक प्रकारते सुननेक्ी मुझे बड़ी इच्छा छगी हुई है। 


व्यासज्ञी कृत है--रजन्‌ | जो सलथयुगी मानव 
इस जगतूम जन्म पते हैं; थे बहुत-से पत्रित्र कार्य करनेके 
पश्चात्‌ पुनः देशलोकम ही चले जाते हैं |आद्ग, क्षमिय/वैशय 
एवं झुद्र--सभी वर्णकरे मानव अपने-अपने धर्म तत्पर रहकर 
उत्तम कर्मके फछललरुप देवलोकम खान पाते हैं | सत्य; 
दया; दान) अपनी ही हे प्रेम) किप्तीसे भी द्ेप न रखना 
तथा तमू्ण प्राणियों्मे समताका व्यवहार करना--यही सत्य 
युगके धर्मकी साधारण परिभाषा है | इसके अनुतार आचरण 
करके प्राणी पुनः खर्गमे प्रस्थित हो जाते हैं। यहाँतक क्रि 
धोबी आदि नीच वर्णवालोंकी मी धर्म-पालन करनेसे 
खर्ग मुलभ हो जाता है| राजन | ब्रेता और द्वापर युग 
भी इसी प्रकारती व्यवस। होती है | इस कहिमें प्रायः पापी 
मनुष्य जन्म पाते है| इनके लिये नरक ही ठोर है। ये 
नखमें तबतक रहते हैं; जबतक दूसस युग नहीं भाता। 
किर मानव द्वोकर मर्व्यलेकर्म भूततपर आते हैं। राजन | 
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जब कलिकी अवधि पूरी हो जाती है और सत्यबुगका आरुम 
: होता है। उस समय पुण्यात्मा मानव खर्गते आकर प्ृथ्वीकी 
शोभा बढ़ाने छाते हैं | ऐसे ही जब द्वापर तमात्त हुआ और 
कि आ गया; तब सम्रू्ण पापी मानव नरकसे खितककर 
पृथ्वीपर छा जाते हैं | कलिका ख़रूप ही पापमय है अदा 
इस युगदी प्रजा भी उसी प्रकारकी शेती है। कभी-कभी 
प्राणियोंम दैवयोगसे विपरीत व्ययखा भी हो तकती है। 
कितने ही मानव कल्युगी होते हुए भी द्वापरमें जन्म पा 
जाते हैं। वैसे ही सत्ययुगी और तेतायुगी कितने ही मानवों- 
का भी आचरण भ्रष्ट हो जनेते कलिमें जन्म पाना अनिवार्य 
हो जाता है और अपने क्मके प्रभावसे उन्हें अनेक दुःख 
भोगने पढ़ते हैं। 
जनमेजयने पूछा-महामाग | किस युग कैसा 
धर्मका ख़रूप है--इस सम्पूर्ण विषयकों विशेषरूपसे बताने- 
की कृपा कीनिये। 
व्यासजी बोले-->पशार्दूल | सुनो; में इस विषय 
हुस्हें एक दृशन्त दे रह हूँ | साधु पुरुषोके चित्त भी युगके 
प्रभावते प्रभावित होकर भ्रममें पढ़ जाते हैं । राजेन्द्र ! जैते 
तुम्हे पिताजी थे | यद्यपि धर्ममें उनकी निष्ठा थी, महात्मा 
पुरुष थे | राजन | फ़िर भी कहिके प्रभावसे उनकी बुद्धि 
मारी गयी और वे ब्राह्मणका तिरस्कार करनेमें तत्पर हो गये। 
अन्यथा ययातिके उच्च कुलमें उत्पन हुए वे क्षत्रिय नरेश 
एक तपखीफे गलेमें मरा हुआ सर्प क्यों लपेट्ते ! राजन | 
यह सब युगका प्रभाव है । राजन ] यह निश्चय है कि सत्य 
युग आह्ण वेदके पूर्ण विद्वान्‌ थे | उनके द्वारा निरन्‍्तर 
भगवती जगदम्बाकी आराधना होती थी। भगवतीका दर्शन 
करनेके लिये उनका मन सदा छाणयित रहता था | गायत्रीके 
ध्यान) प्राणायाम और जपमें 'वे अपना तारा सभ्य 
व्यतीत करते ये। मायाबीजका जप करना उनका प्रधान कार्य 
था । प्रत्येक गॉँवमें शक्तिमन्दिरका उद्घादन हो--इस 
विषयकी उनके मनमें बढ़ी उत्सुकता थी | प्रायः सब॒छोग 
फ़्क दवा ओर शौचसे थुक्त हेकर अपना कार्य सम्पन्न 
करते थे | तलवज्ञानके पारगामी उन ब्राह्मणोंद्यरा जो भी 
कर्म होता था। उत्तम तय) शौच और दया-ये तीनों गुण 
निहित रहते थे | सत्ययुगके क्षत्रियोंका प्रधान कम था-- 
प्रजाओंका भरण-पोषण करना । वैश्यछोग सदा खेती, व्यापार 
और गैकी सेबामें तत्पर रहते थे|राजन्‌ | उस पृष्यमय 
उत्ययुगके धूट्रोके मनमें सदा यही भावना रहती थी कि हम 
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दूसरोंकी सेवा करें | उस भेष्ट युग प्रायः सभी न भगवती 
शक्ति जगदम्बाकी पूजा करते थे | 


: घर्मकी यही स्ति भेतामें भी रही। परंदु कु 
हरए्त हो गया था। सत्ययुगकी जो खिति थी। वह द्वापपं 
विशेषरूपते कमर है गयी । राजन | उन आचीन 
युगेम जो राक्षत समझे जाते थे; वे कलिमें ब्रह्ण प्रात 
जाते हैं; क्योंकि अवके आह्ण प्रायः पाखण्ड करने 
तत्पर रहते हैं । दूसरोंको ठगना; झूठ बोलना और वैदिक 
धर्म-कर्मोते अछग रइना--कलियुगी आश्षणोक्रा खामाविक 
गुण बन गया है । वे कमी वेद नहीं पढ़ते। ग्रूद्रोी पे 
तत्पर रहते हैं। दम्म करनेवाले लोग कलियुगर्म जुर 
कहलाते हैं | आ्राह्मणमि अभिमान भय रहता है। अनेक 
प्रकारके अतत्‌ धर्मोक्ति प्रचार करनेवाले क्रितने ही आक्षणोंका 
ऐसा खमाव वन गया है कि ये वेंदोंकी नि्दा करते है; 
उनके मनमे करता भरी रहती है; वे धर्मका कमी पाहन नह 
करते और व्यर्थ वाद-विवादम लगे रहते हैं | रावत [गैर 
जैसे कलिकी बद्धि होती है वैसे-बैसे ही सत्यमूलक धर्म 
अमाव होता चला जाता है । क्षत्रिय, वैश्य और 
शझूद्र भी इसी प्रकारसे अधार्मिक हो जाते है । यही 
दशा कलियुगमें इतर दर्णोक़ी भी है | पाप के 
और झूठ बोलनेमें किसीको कोई हिचक नहीं रहती। 

राजन ! झूद्र के घर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कल्युगी ब्राक्षण 
सदा प्रतिग्रह लेनेमें तत्पर रहेंगे। कलिफे अधिक समय व्यतीत 
हो जानेपर जियो स्वेच्छाचार बढ़ जायगा | वे काम) लोभ 
और मोहमें रची-पची रहेंगी। रानन्‌ | नीच खमाववादी 
वे ल्ियाँ घूठी और फूहर बातें बका करेंगी | उन्हें निरन्‍्तर 
क्लेश भोगने पढ़ेंगे | अपने पतिसे वश्चना करनेवाली कलियुग 
छ्लियोंके मुखसे धर्मकी बढ़ी-बड़ी ऊर्ची बातें निकरलेंगी। 
कलियुगकी दुराचारिणी स्ियेकि ये लक्षण हैं | राजन्‌ ! खान 
पान बुद्ध होनेसे चित्तकी, बुद्धि होती है| रामेद्र | पित्त 
शुद्ध होनेपर धर्मका विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचाए 
संकरता आ जाती है; तब इस दोषसे घर्म भी संकर हो जाताहै 
और जब धर्म संकर हो गया; तब वर्णतंकरकी उल्त्ति बिल्कुल 
निश्चित है | राजन्‌ | समूर्ण धर्मोसे हीन कलियुग इसी 
प्रकारके प्राणी होते हैं। कलिका यह खभाव ही है। रफेद्। 
इस कलिके खभावसे प्रभावित निरन्तर पाप कलेबाहे 
मनुष्योंका ताधारण उपायते प्रायश्रित भी नहीं हो एकता | 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | आप एम पर्मोरे 


उठा सकन्ध ] # त्रिविध कम; युगध्, तीर्थ, चित्तशुद्धि और तीर्थक्री महत्ता # 











शतता हैं। आपने समूर्ण शा्तरो का गहरा अध्ययन किया है| इस 
अधर्मब्रहुल कहिमें मनुष्योंकी क्या गति होगी ! यदि इससे 
परिमार्णनका कोई उपाय हो तो मुझे दया करके उसे बतानेकी 
कृपा करें | 


ब्यासजी कहते हैँ--महराज | इसके हिये देव 
एक ही उपाय है; दूसरा नहीं | बह उपाय यह है कि समूर्ण 
दोपोते धूटनेके डिये भगवती जादम्वाके चराकमहोंका 
चिन्तन करे | रामन्‌ | पापोंक्ो मम करनेके लिये मगवतीके 
नाममें मिनी शक्ति कै उतने तो पाप हैं ही नहीं फिर 
दसनेक्ी क्या आवश्यकता ऐ। गदि खेल ड्ीलेल विकाता- 
पूर्वक किसीके भुखसे मगवती जगदबाक्ा नाम उच्नरित पे 
गया वो उस नामझे प्रभावते प्राणीकी क्था-स्या मिल सकता 
ऐसे जानने रद्र आदि उमी देवता अतमर्ण हैं |# 
रामन्‌ | श्रेदेवोके नामोका सारण करना ही पार्पोका प्रायशित्त 
है। अतएय कलिक्रे भयते भीत होकर मानव किठी पृष्यक्षेत्र्म 
नि करे। वहाँ रएकर निरन्‍्तर भगवती जगदम्बाक़े नामका 
चिन्तन करता रहे | सम्पूर्ण 'धणी-पदा्थेसि विसक्त होकर इस 
संगारमे मुक्त हो गाय । जो प्राणी भक्तिपू्यक भगवती जगदम्पाको 
प्रणाम करता है। उतके सारे पाप न हो जाते हैं | राजद | 
उम्रल शाओ्ओंफे इस रहस्यका वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर 
मुका। गुम इन सभी विपयोर मडी मौति विचार करके मगवतीके 
नरण-वमठदी आराधना लगे जाओे | अनपा नामसे 
दिएयात गायब्रीमन्ध भगवती जगदम्बाका ही नाम है | 
प्रायः सम्पूर्ण मानव इसका निस्‍्तर लप करते कै किंतु 
गायात मोधित दोनेके कारण इसकी विशिष्ट म्तिमा समझमें 
नो आती | इसे जो साधारण मन्त्र जानकर णप करते 
है, उनकी सरुक्ति नहीं ऐोती | आद्ण अपने इृदयमे 
झ्यान देकर इस गायत्री-मन्मका जप करते है; परंतु म्मा 
ने जाननेते थे अभीतक मुक्त नहीं हुए--इसमें महामायाके 
प्रभावड़ी ही विशेषता है। 
राजन | गुमने युगधर्मकी व्ययखाके विपयमे जो कुछ 
पूछा था। उतके उत्तरमे ये सारी यातें बता दी | फिए आगे 
आ्मामुनावाणे शे! चाएते हे ! 
प व जल्यामि ताबमि यारती शक्तिसखि हि । 
जाय दैव्याः पापदादे तशाद, भीतिः दुझी टेप ॥ 
भ्रवरीनापि मजा. छीलयोगरिए यदि | 
हि कि दद्वाति तस्यातुं स्रमर्णा ने एरादयः ॥ 
(६। (३१। ५८-५९ ) 
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राजा जनमेजयने कद्दा--मुनिवर ! अब आप मुझ्षे 
पृथ्वीके उन पवित्र तीथों, क्षेत्रों और नदियोंकीं बतछानेकी कृपा 
करें; जहाँ देवताओं और मानवोंको जाना उचित है। जथ 
ही जिन तीर्थोर्मे स्नान और दान करनेते जैता फ5 मिलता 
है तथा तीर्थयात्राकी जो विधि एवं विशेष नियम हैं) वे 
भी बतला दें । 

व्यासज्ञी कहते हैं--राजन्‌ | सुनो। में उन विविध 
तीथोंक़ा वर्णन करूँगा; छट्टों देवियोंके वि्वाल मन्दिर शोभा 
पा रहे हैं | नदियोंमें गहाकों सबते श्रेष्ठ माना जाता है | 
यमुना, सरखती; नर्मदा, गण्डडी, सिन्‍्धु, गोमती) तमसा। ' 
काबेरो। चम््रभागा; पुण्या वेत्रवती) चर्मण्वती। सरयू) तापी 
और सात्रमती भी गड्ढा-गैसी बड़ी नदियों हैं। राजन | इन 
नदियोंके अतिस्क्ति भी तैकड़ों छोटी-छोटी नदियाँ हैं | इन 
नदियोंमे समुद्रतक पहुँचनेवाल्ली नदियाँ अधिक पवित्र मानी 
जाती हैं। जो 0मुद्रतक नहीं जाती--उन्हें अल्यपुण्या माना 
है | तमुद्रगामिनी नदियोमें भी जिनमें सदा अथाइ जछ भर 
रहता है, वे अधिक पवित्र हैं| सन और भार्दो--इन दो 
मह्दीनेंम सभी नदियाँ रजखला हो जाती हैं। क्योंकि बरतातके 
ग्रामीण गंदे जल बहकर उनमें चले आते हैं | 


पुछरः कुरुक्षेत्र और धर्मारष्य--ये परम पवित्र क्षेत्र माने 
जाते है| ऐही ही महिमा प्रभात) प्रयाग, नैमिपारण्य और 
भहुद्ारण्पक्षी मी बतायी गयी है। औशैल, गन्धमादन और 
सुमेद ये पुण्यमय पर्वत हैं। अनेक तरोवरोंमें मानसरोवर 
सवोत्ृष्ट कह जाता है | पिन्दुछर और अच्छोद्सरकों भी 
परम पावन मानते हैं। आत्मचिन्तन करनेवाड़ मुनियोके 
बदुत-से आधरम उन सरोवरोंकी शोभा बढ़ाते है । बदरिकाश्रम, 
अत्यम्त प्रित्र खान है--यह बात सर्वत्र प्रतिद्ध है । 
इसी खानपर रहकर नर और नारायण नामक दो मुनियेनि 
कठोर तपत्या वी है। वामनाअम और शत्तयूपाश्रम भी 
प्रतिद्ध ६ै। जो मुनि जहाँ रहकर तपतया कर चुके हैं, वह 
खान उन्हींके नामते प्रसिद्ध हुआ है। रानन्‌ ! इस प्रकार 
अरंख्य पवित्र स्थान भूमण्डलपर हैं। मुनियोने इन सबको 
अत्यन्त पावन बतलाया है । भूपते | इन खानोंमें प्रायः सर्वत्र 
भगवती जगदम्वाके मन्दिर हैं। कुछ ऐसे तीर्थ भी हैं 
जिनका नियुमतः दर्शन कर छेनेसे पापोका उच्छेद हो जाता 
है। उन तीयोंका प्रसज्ञ आगे चलक वर्णन करूँगा | 

राजन | दानः अत; यश और तपल्था--ये तभी पुण्यमय, 
कर्म (इनका भी संक्षेपसे निरूपण होगा । तीर्थ; तप और 
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दान ए्रब्पशुद्धि। क्रियांशुद्धि और मनाशद्धिके ऊपर निर्मर हैं 
अन्यथा थे समुचित फछ नहीं दे सकते । राजन | द्रव्यग्ुद्धि 
और क्रियाशुद्धि तो कशचित्‌ मिल भी सकती के परंतु 
मनकी शुद्धि प्रायः सके लिये दुर्लभ है 
क्योंकि यह चश्जल मन अमेक विषय चक्कर 
लगाया करता है | राजन | जो मन भाँति 
भौतिके दुर्भावोर्मे अय्का हुआ है; वह शुद्ध 
कैसे हो सकता है! काम; क्रोष) छोभ) मद्‌ 
ओर भहंकार--ये सभी तप तीर्थ एवं व्रतमें 
विष्न डालनेवाले हैं | अतः ऐसा व्यवहार 
बना छेना, चाहिये कि अपने द्वारा प्राणियोंकी 
हिंसा न हो; मुखसे संत्थ वाणी निकले, कभी 
चोरी न हो। मन पवित्र रहे और इस्द्रियाँ 
काबूमे रहें | राजन | यदि अपने धर्मका 
पाछन किया जाय तो उससे सम्पूर्ण तीथोंका 
फूछ मिल सकता है। मार्गमें जाते समय 
संसगंदोपके कारण नित्यकर्मक्ा परि्याग कर 
देनेसे ती्थयात्रा निष्फछ हो जाती है। अधिक 
नहीं; तो पाप ही पह्छे वैध जाते हैं। राजन | यह निश्चय 
है कि तीर्थ देहसम्बन्धी मैठकों धोकर साफ कर देते है 
किंतु मनके मेलकों धो देनेके लिये उनमें शक्ति नहीं है। 
चित्तशुद्धितीर्थ ग़ब्गाआदि तीथथोसि भी अधिक पविन्न माना 
जाता है। यदि भाग्यवश चित्तगुद्धिमय तीर्थ सुछूम हे जाय 
तो मानसिक महके धुछ जानेमे कोई संदेह नहीं | परंतु राजन | 
इस चित्तशुद्धिमय तीर्थको प्राप्त करनेके हिये ज्ञानी पुरुषेंके 
सत्त|की विशेष आवश्यक्ञता है | वेद, शास्त्र, अत) तप) यज्ञ 
और दानसे चित्तगद्धिगय तीर्थका प्रात हेना बहुत कठिन है। 
वरतिष्ठजी अक्षाके पुत्र थे | उन्होंने वेद और विद्याका सम्यक 
प्रकारसे अध्ययन किया था | गज्ञके तटपर निवात्त करते 
थे। तथापि ऐेपके कारण विश्वामित्रके साथ उनका वैमनस्य 
हो गया और दोनोंने परस्पर शाप दे दिये थे और उनमें भ्॑ंकर 
युद्ध होने छगा था | 





लत 





व्यासजी कहते हैं--राजन | दोनों मुनि आपसे 
लड़-झगड़ रहे थे--यह देखकर लोकपितामह तह्माजी वहाँ 
पघारे। परम दयाछु समर्ण देवतागण भी अह्याजीके साथ 
आये ये। पितामह अन्याजीने वशिष्ठ और विश्वामित्र--दोनों- 


# नमो देंब्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 
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को समझा-बुझाकर युद्धसे विरत किया | साथ ही, बे दोगों 
मुनि आपसमें जौ एक दूसरेको शाप दे चुके थे, उतका भी 
परिमाजेन कर दिया | तदनन्तर समस्त देवता अपने खान 





पर पघार गये | व्षि्ठ और विश्ामित्र मी अपने-अपने आध्रम- 
पर चले गये । ब्रह्माजीके उपदेशके प्रभावसे उन दोनें 
मुनियोंमें फिर प्रेममाव हो गया | 


राजन | इत प्रकार वत्तिष्ठ और विश्वामित्रका परुपर 
युद्ध छिड़ गया था; नितते उन दोनोंकी ही महान क8 मोगा 
पड़ा | नरेन्द्र | दानव; मानव एवं देवयोनिसे सम्बन्ध रखने- 
वाला कौन ऐसा व्यक्ति जगतमें है; जो अहंकारपर विज प्राप्त 
करके निरन्तर सुखसे समय व्यतीत करता हो। इससे यह एिद्व 
हो रह है कि श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये भी चित्तका शुद्ध होना बड़ा 
कठिन है। अतः तम्पक प्रकारसे चित्तकों झुद्ध कर छेना ही 
परम आवश्यक है। अन्यथा तीर्थ, सल। दान दया पर्म 
के जितने साधन हैं; वे सबन-के-सब कोई विशेष प्रयोगन पद 
नहीं कर सकते । 


भ्रद्धा भी तीन प्रकारकी बतलावी गयी रै--ताखिकी) 
राजती और तामसी ! घ्म और कर्ममें संडग्न प्राणियोंकि 
हृदयमें इनका शान निश्चित रहता है | यथोक्त फल देनेवाली 
सात्िकी श्रद्धा जगतमें प्रायः दुलभ है | राजही भरद्धा मे 
विधिपूर्यक बनी रहे तो सात्विक्री श्रद्धाका आधा फल उसे 
मिछ सकता है। राजेद्र | काम और क्ोधके परायण मलुणोमें 


छ्ठ 
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नो तामसी श्रद्धा खान जमाये रहती है; उससे किसी प्रयोजन- 
की सिद्धि नहीं हो सकती। उससे किधी प्रकारकी बड़ाई 
मिडना भी अठम्मव है | अतएवं रत्ंत एवं वेदान्त-अवण 
आदिये प्रभावमे वित्तक़ी बातनाओंको दूरकरके तीरथोर्म रहनेकी 
व्यवशा करनी चाहिये । वहाँ रहकर मावती जगदम्बाकी निरन्‍्तर 
आराधना करनी चाहिये। कलिके दोपसे भयभीत होकर तदा 








। स्कन्ध ] # वशिष्ठजीके मैन्नावारुणि नामका कारण और निम्िके नेन्न-पलकोरम रहनेकी कथा # ३११ 
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मंगवतीके नामोंका उच्चारण करते रहना चाहिये । भगवतीके 
लीआ-यशोका गान और उनके चरणकमेलॉका ध्यान करना ही 
प्रधान कर्तव्य है | इस प्रकारका सत्‌-कर्मशीर मनुष्य 
कभी भी कढिके भयसे आक्रान्त नहीं हो सकता | यह 
साधन. पातकी जनको भी बड़ी सुग़मताके साथ एंसारसे मुक्त 
कर देनेवाला है | ( अध्याय १० से १३ ) 








वशिए्रजीके मेत्रावार॒णि नामका कारण और निमिकके नेत्र-पलकोंमें रहनेकी कथा 


, रजा जनमेजयने पूछा--मद्दाभाग | वशिए्ठजी तो 
ब्रद्माजीक पुत्र माने जाते हैं । उनका नाप मैत्रावारुणि कैसे 
पड़ गया ? क्या उन्होंने ऐसा कर्म किया था अथवा उनमें 
ऐत हो गुग भे। गिससे उनकी यह सजा पढ़े गयी ! मुनिवर ! 
आप सर्वभ्रे्ठ वक्ता हैं। बशिप्ठजी मेत्रावादणि क्यों कहलाते 
ई--दसक़ा बारण मुझे यतानेदी कृपा करें | 

व्यासजी कहते हैं--राजेन्द्र | सुनो, वशिष्ठजी अता- 
फे पुन्न होने हुए भी निम्तिके शापरे पुन्जन्म लेनेके लिये 
विवश हो गये और उन महान्‌ तेजम्री मुनिकों वह शरीर 
पाग देना पहा | सन्‌ | मित्र और बरुणके यहाँ 
उनके उसत्ति हुई थी। इसीसे इस जाप सर्वच्रप्मेत्रावारणि 
मे नामसी वे विख्यात हुए | 

शाजाने पृछा--अग्राशके पुत्र मुनिवर वशिग्र बढ़े 
भार्मिक एसप थे। उन्हें राज निमिने क्यों शाप दे दिया! 
मुंते | सशिशजी कमी विसीया। कुछ भी अनिष्ट नहीं करते 
मे, हि गज उ्में केसे शाप दिया! प्रभो| आप बढ़े 
घर्मश पुरव £। शापका मूल कारण बतानेक्री कृपा कीजिये | 

स्यासजी कटते (-राजन्‌ | इसका निर्णीत कारण 

तो मं तु पएुछे ई यता घुढ़ा हूँ। तीन प्रकारके मामिक 
गुरमि यद सांग जगत्‌ व्याप्त है | राजा धर्मपूर्वक राज्य करें | 
तयल्ली छोग तपस्या करें--यद खाभाविक कर्म है। किंतु 
मायिक गुणोंगे विद्ध द्ेनेके कारण जैसा बुद्ध भाव द्वोना 
सादि गैस नहीं ही पाता । शातक राजाओंए काम्र और कप 
मेरे झते है । कठिन तपस्या करनेयाले गुनियोके हृदयसे भी 
होम और आकारओी मात्रा पूरी नर नहीं हो पाती | फिर उत्तम 
फूट मैते मिठे ? राजन | जैसे ब्राक्षण ये वैसे ही क्षत्रिय | 
दोनों राज गुणों ओतप्रोत ऐेकर यश कर रहे ये। इसी 
धीच यथिष्ठनी निमिकों और निमिने यश्चिए्रको शाप दे दिया 
और इस प्रकार वे दोगों। अपार संक्रटमे पढ़ गये | भूपाल | 


देश्मा” १९-- 


इस त्रिगुणात्मक संतारमें हव्यग्नद्धि, क्रियाशुद्धि और मनः- 
शुद्धि प्राणियोंके लिये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। महाम्रायादी अद्म्य 
शक्तिका यह प्रभाव है। कोई कभी भी उसका उलइन नहीं 
कर सकता | मिततके हृदयमें नित्त क्षण भगवतीकी कृपापर विश्वात 


,हो जाता है; उसका उसी क्षण उद्धार द्वो जाता है। निलेकी- 


में ऐसा कोई भौ नहीं है; जो भगवतौ महामायाका रहस्य पूरा 
समझता हो तथापि वे भक्तके बशमें हो ही जातौ हैं--यह 
निश्चित वात है। अतरव मंगवर्त! मगदग्याकी मक्तिकरना परम 
आधम्यक है । इससे अन्तः/करणका दोप भी तमूह नष्ट हो 
जाता है। हाँ; कहीं भक्तिमे राग-दैप और दम्म भा गया तब 
तो वह उलटे नाशका कारण बन जाती है | इश्ष्वाकुके कुलमें 
उतन्न हुए एक राजा थे; उनका नाम निम्ि था । वे बढ़े 
सुन्दर, गुणी, धर्मशञ और प्रजाके प्रेमी ये | कमी ध्ृठ नहीं 
बोलते ये | दान करना उनका नित्य नियम था। वश करनेमें 
उनकी विशेष रुचि थी। वे बड़े दागी और पुण्यात्मा थे। उन 
बुद्विमान्‌ निमिको इश्ष्याकु॥ बारहवाँ पुत्र माना जाता है। 
वे सदा प्रजावी रक्षार्म त्म। रहते थे | गौतम मुनिके आशभ्रम- 
के पात्त ही जयन्तपुर नामक एक नगर था | उसमें उन्हेंने 
अपने निवातकी व्यवसा शी थी। क्योंकि वे बराह्मगेके बड़े शुभ- 
चिन्तक ये | जिसमें प्रचुर दक्षिणाएँ बॉँटी जाती हैं तथा जो 
बहुत समयतक पूरा होता कै; ऐशा राजही यज्ञ करनेका उनके 
मनमें विचार उत्पन्न हो गया | राजन्‌ | तब निमिने अपने 
पिता इश्याकुस आशा ठैकर महात्मा्भोके फथनामुसार यशकरी 
उरी सामग्री तैयार करवा ली। भगु) अध्विरा, बामदेव) गौतम) 
यशिए; पुलछय, ऋचीक) पुलह और ऋत॒ आदि जितने विशेषञञ 
बेदके पारगामी। यश करानेमे कुशछ तपस्ी पुनि ये। , 
उन सबके यहाँ निमन्त्रण मेज दिया | जब उमूर्ण उपयोगी 
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सामान एकत्रित हो गया; तव धर्मश राजा निमिने अपने गुद 


बशिष्ठजीकी पूजाकी भोरबड़ी नम्नताके साथ कहा--'मुनिवर [ 


कृपातिन्धो ! में यज्ञ करना चाहता हूँ | आप इसके आचाये 
हो जाहये । आग सर्वज्ञानी पुरुष मेरे गुरु हैं । अतः अब यह 
मेरा कार्य आपके ऊपर निर्मर है| यज्ञ सम्बन्धी तभी वस्तु- 
ओंका संग्रह कराकर मैंने इनकी शुद्धि करा ली है | मेरे मनमें 
ऐसा विचार है कि मैं पाँच वर्षके लिये यज्ञम दीक्षित शो 
जाड़ेँ | मैं विधिपूरवक वह यज्ञ करना चाहता हूँ, जिएमें भगवती 
जगदम्बाकी विशेषरूपते आरुघना दी जाय। क्योंकि उनकी 
प्रसक्षता ही मेरे यशका उद्देश्य है |? 


राजा निमकी उपर्युक्त बातें सुनकर वशिष्ठजीने उनमे 
कहा--'राजेद्ध | तुमसे पहले ही मुझको इन्धने यज्ञ करानेके 
हिये वरण कर लिया है | पराशक्ति नामक यज्ञ वरनेके छिये 
वे तैयार हैं | उन्होंने पाँच तौ वर्धतक यज्ञ करनेक्ी दीक्षा छे 
ली है| अतएव राजन्‌ | तबतक तुम इन सामग्रियोंकों सुरक्षित 
रखो । इन्द्रका यज्ञ समात्त होनेपर उत कार्यसे निवृत्त होकर 
मैं तुरंत तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा | उस समयतक तुर्हेँ सय 
सामग्री सुरक्षित रखना चाहिये । 


राजाने कहा-अ्रक्षन्‌ ) यह्के निमित मैं बहुत-से 
अन्य मुनियोकी भी निमन्त्रित कर चुका हूँ । यहक्की सारी 
वल्तुएँ मी जुट गयी हैं । ररिर इतने लंये समयतक में कैसे उन्हें 
सैभाले रहूँगा। गुरुदेव | आप इस इक्ष्वाकुबंशके नित्य आचार्य 
हैं। वेदोंका कोई भी अंश आपसे अविदित नहीं है | 
द्विजवर | आप क्यों इस सम्य मेरा कार्य ने कराकर अस्यत्र 
जनेके लिये तैयार हो रहे हैं ! ऐसा काम करना तो आपके 
हिये शोभा नहीं देता | 


राजा निमिक्रे इस प्रकार रोकनेपर भी वे इन्द्रके यश्ञ 
चले गये । इससे राजाका मन बिल्कुल उदात हो गया | 
तर उन्होंने गौतम मुनिको अपना आचार्य बनाया और 
हिमालय पर्वतके तंनिकट समुद्रके ड्विनारे जाकर बे यज्ञ 
दीक्षित हो गये | राजन्‌ [ महाराज निम्िने उस 
यश्षमें आह्मणोंकों प्रचुर दक्षिषाएँ बॉँर्टी' | उन्होंने 
पहुत्सा धन ओर गोएँ देकर ऋजिोंकी पूजा 
की | प्रायः सभी बड़े प्रतत्न ये। इधर; पाँच हो बर्ोंकी 
अवधिवाला इन्द्रका गत जब समात हो गया, तब वशिष्ठजी 


हम के है 
# नमो देव्यें जगन्माने शिवाये सतत नमः # 
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: “राजा निमिका यज्ञ देखनेके विचारसे वहाँ आये। (राज पेंट 
'कर हूँ!--यों तोचकर कुछ देरतक वे बह रुपे रहे | उतस्मय 
: राजा निमि सेये हुए ये | उन्हें गहरी नींद भा गयी थी। 
| नौकरोंने राजाको जगाया नहीं? बितसे वे मुनिके पास कं 
; आ सके | इससे वशिष्जीने सोचा कि राजा मेश अपमान क्र 
रहा है | अतः उनके मनमें क्रोध उत्तन्न हो गया | निकला 
सेवा उपस्थित न होना ही मुनिके रोपका कारण बन गया था| 
क्रोधके वशीभूत होकर उन्होंने रजाक्रो शाप दे दिया | कहा-- 
(ुमने मुझन-जैसे अपने गुरुकों छोड़कर दूसरेकी गुर बना 
लिया । राजन्‌ | यों मेरा अपमान करके तुम यज्ञ दीक्षित है 
गये हो । ओरे मूर्ख | मेरे मना करनेपर भी ठुमर रुकने 
तके, अतः आजसे तुम बिदेह हो जाओगे । राजन्‌ | तु्याश 
यह शरीर नष्ट हे जाय--विदेह हो जाओ ( 


/ व्यासनी कहते हैं--राजन्‌ ! मुनिका यह शाप सुनकर 
सेवकॉने तुरंत महाराज निमिको जगाया और वशिष्र्ी कहे 
कुपित हो गये ईै--इसकी सूचना उन्‍हें दी | राजके अततः- 
करणमें कोई हुर्भावना नहीं थी । वे तुरंत क्ोधमें भरे हुए मुति- 
के प्रात आ गये | उन्होंने भीठे झब्दोंमे युक्तिपूरक ताणमित 
बातें आरम्भ की । कक्ष--धर्मके पूर्ण शञाता गुरुदेव | मेग 
कोई अपराध नहीं है । में आपका यजमान हैँ । मेरे वास्यार 
प्रार्थना करनेपर भी आपने मुझे ठुकरा दिया और छोमों 
पड़कर आप अन्यत्र चड़े गये | दविगवर ! ऐसा निन्दित कर्म 
करनेपर भी आपके मनमें संकोच नहीं हुआ ! वि्रवर | 
ग्राह्मणक्ी तो तदा संतुष्ट _हना चाहिये--हस घामिक पिद्धान्तको 
आप भरठीमाँति जानते हैं। आप साक्षात्‌ अहयार्जके पुत्र है 
वेद और वेदाइका सर्वो्तष्ट ज्ञान आपक्रो प्राप्त है । 
त्राह्मणके धर्मकी गति बढ़ी गहन है--इसे तमझना अलन्त 
कठिन कार्व है | आप इस्त यूहम धर्मों ने समहनेडे कारण 
हो मुझे अपना अपराधी जानकर व्यथ शाप दे रहे हैं | विद्वान 
पुर्णोंक्ी चाहिये कि क्रोषक्ों तदाके लिये जाग हें; बगोंकि 
वह जाण्डाढते भी बढ़कर अस्पृश्व है।इस क्रोशका ही 
परिधाम है कि आबने अकारण जुल्े शाव दे दिया । 
अत; मैं भी आपको गह शाप दे रहा हूँ कि 'आवस्ना भी 
यह क्रोषमाजन शरीर शीत्र नष्ट हो जावः | इज अक्वार 
मुनिवर वश्िद्ष और राजा निमि--दोनों परखर शावक्े 


; छठा स्कत्ध | # वरिष्ठजीके मैन्नावारुणि नामका कारण और निमिके मेश्न-पलकोर्े रहनेकी कथा #* ३१३ 
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भागी बन गये | शाप छग जानेपर उन दोनेंकि चित्त चिन्तित 
ही उठे । बशिप्रजीफे मनमे बड़ी सलयली मच गयी | अतः 
वे ब्द्मानीषी शरणमें गये और राजाने जो कठिन शाप दे दिया 
था; वह उनसे प्रार्थनायूरवक यह सुनाया । 


घशिप्टनीने कद्दा--पिताजी | राजा निमिने मुझे शाप 
दे दिया ऐ कि तुग्शारा यह शरीर नष्ट हो जाय। शरीरके शान्त 
ऐनेमे कष्ट होना ध्वाभाविक है। किंतु यह विषम परि्िति मेरे 
सामने आ ही गयी | अतः अब मुझे क्‍या करना चाहिये ! 
मैं पुनः शरीर धारण करूँगा, तो उस समय मेरे पिता कीत 
इंगि--यद यतानेकी कृपा करें | में चाहता हूँ दूसरे शरीरते 
सम्बन्ध दोनेरर भी मेरी छिति पूर्ववत्‌ ही रहे । मेरे 
इस दारीएों नेश शान सुलभ ह वैशा ही दूसरा शरीर 
पानेफर भी मु प्राप्त रहे | मक्षरान | आप बढ़े शक्तिशाली 
(| भत्रः मेरी पहन्नताफे लिये आप ऐसी ही व्यवस्था 
करनेकी कृपा करें | 


बद्रिप्रत्रीकी शत सुनकर अद्याप्रीने उन अपने भानत 
पृष्ते कद्दा--मुने | तुम मित्रावरुणके तेजमें प्रविष्ट होकर 
शान्त पढ़े रहो | समय आनेपर उ्हींके द्वारा हुम प्रकट हो 
जाओगे | तुम अथ्ोनिज पुत्र हेभोगे--इंसमें क्रुछ भी संशय 
नहीं है एवं नवीन देह पानेपर भी मु॒म्हें ऐती ही धार्मिक चुद्धि 
प्राप्त होगी | तुम प्राणियेंक्रे सुददद! पेदवेत्ता) सर्वशानी 





और सबसे सम्मान प्राप्त करनेके अधिकारी 
होओगे |? 


लोकपितामह अहाज्ीके श्रीक्ुख्से इस 
प्रकारकी बातें स्पष्ट हो जानेपर वशि्ठजीने 
प्रसक्षतापूवंक उनके चरणेंमि मस़क झुकाया 
और प्रदक्षिणा करके वे वरुणके भाश्रमपर 


चले गये | सदा एक ताथ रहनेवाले मित्र 
और बस्ण-दोनों ऋषि ब्ें विराजमान थे | 
चशिए्ठज्ी उनफेशरीखं। प्रविष्ट हो गये--वें अपने 
श्रेष्ठ स्थूछ शरीरका परित्याग करके केवल सूक्ष्म 
शरीरसे मित्रावरणके शरीरमें प्रवेश कर गये | 
राजन्‌ | एक समयकी बात है-- उर्वशी नामक 


परम सुन्दरी अप्सरा अपनी सखियेके ताथ रवेच्छापूर्वक 
मित्रावरुणके आश्रमपर आयी । उसे देखकर मित्रावरुणका 
चित्त चलायमान हो गया | वे उतसे कहने लगे-- 


, 'मुन्दरी | तुम्दारा रूप बड़ा ही आकर्षक है । तुम 


देवकन्या हो अतः तुम हमें वरण कर छो | बरणिनी | 
इस आश्रमपर श्वच्छन्दतापूर्वंक आनन्दका अनुभव करो |? 


इस प्रकार कहनेपर वह उव्वशी अप्यया कुछ समयतक 
वहाँ ठदर गयी | उस सुन्दरी अप्सराते मुनिका अभिग्राव 
अविदित न रहा | उनके प्रति प्रेम प्रकट करते हुए उसने 
वहाँ रहना त्लीकार कर लिया | तंयोगवश यहीं एक खुले 
पुस्नका घड़ा पढ़ा हुआ था | उर्वशीसे बातचीत हो रही थी। 
इसनेमें ही मित्राववणका वीर्य स्खलित क्षेकर उस धड़ेमे गिर 
पढ़ा । राजन | उसीसे अत्यन्त मनोहर दो मुनिकुमार 
प्रकट हो गये | प्रथम बालकका नाम अगरस्ति पढ़ा और 


दूसरेका वशिप्ठ | 


मित्रावरुणके वीरयते उत्तन्न ये दोनों मुनि महान्‌ तपख्री 
एवं ऋषियोंगे प्रधान हुए | अगस्ति्में तप्स्याक्री अदूड 
श्रद्धा थी.] अतः वचपनमे ही वे वनमें चले गये | दूसरे 
बालक वशिष्ठफों इक्षाकुने पुरोहितके रूपमें वरण कर लिया। 
राजन्‌ | तुम्दाया यह वंश सुखी रहे-इत विचारसे 
महाग़न इक्ष्याकुने वशिष्ठेक पालन-पोषणकी समुचित 








ब्यवखा कर दी | राजन ! ये सब कथाएँ तुम्हें सुना चुका । 
इस प्रकार शाप लूग जानेके कारण वशिष्टजीकों मित्नावरुणके 
कुलमें दूसरा शरीर धारण करना पड़ा--यह प्रसंग इसते स्पष्ट 


हो जाता है। 


राजा जनमेजयने कहा--मुने | आपने वशिष्ठके देह- 
धारण करनेकी बात तो बतला दी । अब निमिको पुनः शरीर 
कैसे मिला--यह प्रसंग भी मुझे बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कद्दते है--राजन्‌ ! जैसे वशिष्ठजीको पुनः 
शरीर प्राप्त हो गया) वैसे ही शाप लगनेके पश्चात्‌ राजा निमि 
पुनः शरीरंधारी नहीं हुए।जित समय मुनिने शाप दिया) 
उस सम्रय राजा यशमे दीक्षित थे | उन्होंने जितने ब्राह्मणोकी 
ऋत्विजके रुपमें वरण किया था; वे सभी आपसमें विचार 
करने लगे-“अह्दो | ये धर्मात्मा नरेश यम दीक्षित हैं। अभी 
यशका काम अधूरा ही है। इसी बीच ये मुनिके शापसे जले 
जा रहे हैं। ऐसी विषम परिश्थितिमं अब इसमें क्या करना 
चाहिये |! तदनन्तर उन ऋत्िजोंने अनेक प्रकारके मन्त्रोंका 
प्रयोग करके महामना निमिके शरीरको सुरक्षित रखा | उनके 
धासकी गति समाप्त नहीं हो सकी | मन्त्रकी शक्तिसे 
निर्विकार आत्मा शरीरमें प्रतिष्ठित रहा । ब्रह्मणेने 
मॉतिमॉतिकी पुष्पमाछओं और चन्दर्नेते उस 
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नी सी जीज सा अत हज, 


आत्माक्री सुपृनित कर रखाथा | 


यज्ञ समाप्त है| जानेपर इन्द्रादि समस्त 
देवता वहाँ पधारे | रानन्‌ | ऋत्िोंने आये 
हुए उन सम्पूर्ण देवताओंकी समुचित स्तुति 
की | इससे थे परम प्रसन्न हो गये | तब 
उन ब्राक्मणोंने प्रार्थनापूवंक राजाकी खिति 
देवताओंके सामने उपखित कर दी | अतः 
दुखी नरेशके प्रति देवताओंने -कह्द-'उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले राजन्‌ | हम प्रसन्न 
हैं, तुम बर माँग छो । राजपें | तुश्हरे इध 
यशके प्रभावते तुम्हे सर्वोत्तिम जन्म प्रिल् छक्ता 
है। देवशरीर अथवा मानवशरीर जो भी तुम 
अभीए हो--प्राप्त कर उकते हे | जैंते हुम्परे 


पुरोहित वशिष्ठ अपने सुख एवं सुविधाके अनुसार 
मर्ललोकम शरीर धारण किये हुए हैं।' देवताओंके यो कहने- 
पर निमिकी आत्मा परम संतुष्ट होकर चोछू उठी--'महामाग 
देवताओ ! में सदा जन्मने और मरनेवाले इस शरीर रहना 
बिल्कुल पसंद नहीं करता । में चाहता हूँ; सम्पूर्ण प्राणी 
जितके द्वारा देखते हैं, उसी वस्तुमे रहनेका सुअवसर मुझ प्राप्त 
हो | अज़िल प्राणियोंक़े नेत्रोमि वायु बनकर मैं विचरा कहूँ !! 
राजन | जब निमिकी आत्माने देवताओंके सामने यों अपनी 
अभिलाषा प्रकट की। तब वे उससे कहने लगे--'महाराज | 
इसके लिये तुम तत्पर शासन करनेवाली कल्याणलरूपिणी 
मंगवती जगदम्बाकी प्रार्थना करो | तुम्हारे इस यश वे परम 
प्रसन्‍न हैं | उन्हींकी झपासे तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण होगा !! 
देवताओँके यों कहनेपर निमिने अनेक प्रकारके दिव्य सोत्रेकि 
द्वारा भक्तिपूषक गद्दद वाणीमें देवीसे प्राथंना की | इससे 
प्रसन शेकर देवीने राजा निमिकों साक्षात्‌ दर्शन दिये | 
उनके विग्रहले ऐसा प्रकाश फेल रहा था, मानो करोड़ों सूर्य 
एक ताथ चमक रहे हों | प्रत्येक अड्से सुकुमारता प्रकट 
हो रही थी। देवीकी ऐसी अपूर्व झाँकी पाकर तब-केसब 
आनन्द निमग्त हो गये | सभी अपनेकी सफछ-मनोरथ समझने 
लगे | राजन्‌ | देवीको ' प्रसन्‍न जानकर निमिने उनसे वर 
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माँगा --'माता | आप मुझे ऐसा निर्मल शान देनेकी इपा कीजिये! जिससे में 
मुक्त है समूँ और मेरी यह अभिलापा दै कि सम्पू प्राणियों नेप्रेमि ठहरनेका 
सुगो॥ मुझे प्रात्न है ।! भगवती जगदम्बिका निमिपर प्र्न्न तो थीं ही। 
उन्होंने उनहे कद्दा- राजन] तुम्हें शुद्ध शान अवश्य प्राप्त होगा। अभी तुम्हारा 
प्रा्ध-भोग समाप्त नहीं हुआ है । अतः समस्त चरचर प्राणियेकि नेननेमि 
तुझे रहना ऐगा। बग्दरे प्रभावसे ही प्राणियोकी आँखेम पलक गिरनेक्री शक्ति 
रदेगी। भवश्व मनुष्य) प्चु और पक्षी--ये पलक गिरनेवाले प्राणीकहछायेंगे। 
देवता इस हितिसे प्रथक रै--पहकें न गिरनेसे उनकी “अनिमिषः संज्ञा 
ऐगी ।! राजन | बर देनेके लिये पधारी हुई भगवती जगदम्या ये निमिका 
मनोरय पूर्ण करके मुनियोति मिलनेके पश्चात्‌ वहीं अन्तर्थान हो गयी | 
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देवीके पधार जानेपर वह्लों उपसित सम्पूर्ण 
मुनियोने सम्यक प्रकारसे परामशे करके निमिके . 
नए होते हुए स्थूछ शरीरको रखा और; कोई , 
राजकुमार उत्पन्न हो जाय। इस विचारसे उस 
शरीरके भीतर काट डालकर मन्त्र पढ़ते हुए 
उसे मथने छो | ताथ-दी-साथ मन््पूर्वक हवन 
भी होता रहा | यों अरणि-मन्थन करनेपर एक 
सर्वक्क्षणसम्पन्त बालककी उत्पत्ति हुई। वह ऐसा 
जान पड़ता था; मानों दूसरे निमि ही खय्य ' 
प्रकट हो आये हों | वही वाहक अरणिमन्थनसे 
प्रकट होनेके कारण मिथि और पिताके शरीरसे , 
निकलमेके कारण जनक नामते जगतूमें विज्यात , 
हुआ | निमिके विदेह दोनेते उनके कुलमें . 
जितने नरेश हुए) वें तभी “विदेह? कहछानि 
छो | इत प्रकार निमिसि शा जनककी 
उत्पत्ति कही गयी है। उन्होंने गड्ाके तटपर 
एक नगरी बसा ली) जो बड़ी ही मनोहर है।' 
मिथिला नामते वह नगर जगग्मत्तिद् है । 
इस वंदामें जो-गो राजा उत्पन्न होते है। उन 
उमभीको (जनक! की उपाधि मिलती है। उन 
परम शानी राजाओंकी लोग “विदेह? भी कहते 
हैं| राजन्‌ | निमिकी यही उत्तम कथा है। जो 
में वर्णन कर चुका | इन्हें शाप छग जानेसे 


: (विदेह” हो जाना पड़ा था । ये बातें 
//2|. विशदरूपसे वतला दी १ 


राज़ा जनमेजयने फद्दा--भगवनर | 
निमिने वशिष|्ठजीकों शाप दे दिया था। इसका 
कारण अभी आपवता चुके हैं| परंतु वशिष्ठजी 
ब्राहम ये और राजने उन्हें अपना 
पुरोह्षित बना रखा था। फिर ऐसे मुनिको ह 
राजानें शाप क्यों दे दिय्रा । वशिष्ठणीकों आरक्षण 
और गुर समझकर भी राजा निम्ि अपना 
क्षमाभाव नहीं रख सके | इध्वाकुकुलभूषण 
उन नरेंशने धर्मके रहस्यकों जानते हुए:भी 
क्रोषयश वशिष्ठगीको) जो ब्राण एवं गुरुके 
पदपर प्रतिष्ठित ये; क्यों शाप दे दिया ! 

व्यासज्ी कहते हैं-राजन्‌ ! 
अजितिन्द्रिय व्यक्तिकें लिये क्षमा बड़ी ही 
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हुलंभ वत्तु है | जगदमे क्षमाशीर पुरुष , मिछ 
जाँँ--यह कठिन बात कै; तो भी अपकार करनेकी 
शक्ति रखते हुए | मुनिका ख़माव होना चाहिये कि वह 
किदीमें आउक्ति न रखे तथा तपत्या करे | निद्रा और भूख-थात- 
को जीतकर वोगके अम्बारम तत्पर रहे | काम, कोष) णेम 
और अहंकार--ये प्रबल शत्रु मानवके शरीरमें सदा विद्यमान 
रहते हैं। मानव इन्हें उरश्ष नहों पाते । मुक्ति अह्याजीके 
पुत्र तथा अन्य बहुत-से तपत्ली हो चुके हैं। परंठ वे भी 


तीनों गुणोते अधूते नहीं रह 0के । फ़िर मत्य॑ठोकके मानवों- 


की कया चर्चा करें। महात्मा कपिछजी सांस्यशात्नके पूर् 
ज्ञाता माने जाते हैं। वोगाम्यासमें ही उनका समय उदा 
व्यतीत होता था। किंतु दैवक्ा विधान ठाछ ने तकनेक़े कारण 
उनके द्वाय भी सारके पुत्र वलकर भस्त हो गये ये) अतशव 
राजन | झर्य-कारणरूप अहंकारसे ही विलोक्रीकी उल्त्ति 
पिद्व है वो फिर मानव उसके गुणेसि मुक्त कैसे हे तकता है। 


उमू्ण प्राणियोंके गुणेकि व्यव्ञापक् मंगवान्‌ शंकर 
माने जते हैं | उनकी इच्छाके अनुसार प्राणियों कमी 
सलगुणढी अधिकता होती कै कभी राजत गुणकी तथा 
कमी तमोगुणकी | कमी सभी गुण समान होकर ही रहते 
हैं। वह पन्‍्म प्रभु परमात्मा निगुंण) निरेंप। अविनाशी) 
अप्रमेय और सनातन खहप हैं। इनकी शाँकी पानेंमें 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी आँखें प्रायः अठफ़ठ रहती हैं | इन्ईकि 
समान इनके साथ विराजमान रहनेवाली परमाशक्ति भी हैं। 
चंराचर जगतकी व्यवूसा करनेवाली इन देवीके मनपर तीनों 
गुणोका प्रभाव नहीं पड़ उक्ता। अल्यबुद्धि मानमेंके लिये 


ये दु्शेय हैं | पसख्नह्न परमाा और परशाशक्ति--इनमें 


: किचिन्मात्र भेद नहीं है। ये रदासे एक खरूप हैं। यह 
जानकर मानव सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो जाता है। यह शान 
मुक्तिका अचूक साधन है | वेदान्त इसे मुक्तकप्ठसे कह रहा 
है। इस तिगुणात्मक संसारमें जो इस रहस्यको गान गया, उसके 
युक्त होनेंते कोई संदेह नहीं। शान भी दो प्रकारके बताये 
गये हैं। इनमें शाच्दिक शानको प्रथम माना गया है । बुद्धि 
पूर्वक वेद ओर शा्रके अर्थपर पूर्ण विचार किया जाय तो 
यह शान सुढम हो जाता है। बुद्धिकी कच्नाके अनुसार 


| 


इस शानके भी बहुत-े अवान्तर भेद हो जाते हैं। राज्य 
(अनुभव! नामक दूसरे शञनक्ी बड़ा दुर्लभ मानते हैं। वह 
शान तब्र मिल सकता है। जब उसके जानकार पुरुषके साथ 
रहेका छुभवहर प्रात हो | भारत | फेबल शबशानसे काये 
छिद्व होना असम्पत्र है। अतएव अनुमवद्ञानत्री दिलय 
माना जाता है। झब्द-शानमें ऐसी योग्यता नहीं है कि उसके 
द्वारा अन्तःकरणओ अन्पकार नश्ट हो सके। मैंते दीपकडी 
चर्चा करनेते अन्घकारका अमाव अत्म्मतर है | कर्म बह है; 
जिसे प्राणी वन्धन्म न पड़े और विद्या उत्ते ऋते |, जो 


मुक्तिकी साधिका हो | अन्य कमे करनेसे केबल परिश्रम ही 


हाथ लात है तथा विद्या फेवठ कारीयरी मात्र हिखा देती 
है--प्राणी इनसे वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते | तदावारका 
पालन करन दूधरेके हितमें तर रहना; मनमें क्रोध ने आने 
देना; क्षमा, पैये एवं संतोष रखना--ये विद्याके परम 
उत्तम फल माने गये हैँ। राजन | विद्या, तप अथवा 
योगाम्यातके बिना कामादि दान ओंका संहार कद्ापि नहीं हो 
सकता । काम-ओधादिका उद्दमखान चित्त बताया गया 
है। जब मन व्यमें रहता है; तब ये सब्र विकार उन नहीं 
हो पाते | राजन | वही कारण है कि राजा निमि मुनिवर 
बशिष्ठके प्रति क्षमा नहीं कर तक्े | जिस प्रक्गार यवातिने 
अपराध करनेपर भी शुक्काचार्यक्ों शाप नहीं दिया, वेधी छ्लिति 
निमिक्री नहीं थी | 


पूर्व उम्यक्री बात है--शुक्राचार्यने महाराज ययातिको 
शाप दे दिया या कि शुमपर अभी बुढ़ापा छा जब! 


 राजने कुछ मी न कहकर उनके शापजनित बुढ़ोपेफों 


खीकार कर छिगा | ठीक ही है--कुछ गाया झा्त- 
खमावके होते हैं ओर किन्हींका हृदय बढ़ा कठोर होता है | 
राजब्‌ | समीका ख़माव एकसरीसा नहींशेता। अतः किसको 
दोषी हराया जाय । प्राचीन समयकी वात है बहुतसे 
भगुवंशी आह्षण हैहय-कुछके क्षत्रियोंके पुरोहित ये। कोष 
आकर उन क्षत्रियोने कुछ भी नहीं सोचा और पनके लेमसे 
समर ब्राह्मणोका सत्यानाश ही कर डाढा | अहाहता 
करनेसे महान्‌ पाप होगा इसपर भी उन्होंने कुछ घान नहीं 
दिया । ( अध्याय १४-१५) 





छठा स्कन्ध ] 


# हैहयबंशी क्षत्रियोद्वारं शंगुपंशी आहाणोका संहार # 
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हैहयवंशी धत्रियोंद्वारा भृगुवंशी आाह्मणोंका संहार, देंवीकी कृपासे 
एक भागव ब्राह्मणीकी जॉपसे तेजसी बालककी उत्पत्ति 


राज जनमे जयने पूछा-पितामह | निरददोनि जहाहत्या- 
को मिल्कुल पर न करके भूगुवंशी ब्राद्र्णौका वध कर दिया, उन 
प्षत्रियेमि ऐसा वैरभाव क्यों उत्तन्न हो गया था! आदरणीय व्यक्ति 
अवश्य ही अगाणा क्रोध कैसे.कर सकते हैं ! अतः इस पैरमें 
फोई मद्ान्‌ कारण ह्षेगा | अन्यथा पपते दरजेवाले वे शरवीर 
धत्रिय निरफशाधी पूज्य आएणोंकी एत्या करनेगे क्यों तत्पर 
ऐते ? अतः उक्त पतनामें स्या कारण है! सो बतानेकी 
हृपा कीजिये | 


खतजी कहते हैं--इस प्रकार राजा जनमेजयके पूछने- 
पर सत्यगतीनर्दग व्याक्षत्ी परम प्रएन्‍्न द्ोकर कहने छो | 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | क्षत्रियोंते सम्बन्ध रखने- 
यही यद परम प्राचीन एवं आश्र्यगनक कया उम्पक्‌ प्रकारे 
मुझ्ते शात है | उसे बद्टता हूँ; सुनो । हैटयवंशमें एक राजा 
ऐे चुके ६। उनका नाम '्कातंमीर्य)! था। धर्मम सदा तत्पर 
रएमेबाले उन बहदाही राजके हजार भुजाएँ थीं। अतः छोग 
उन्हें हसन भी कहते थे । उन्होंने दत्तामेयनीसे मन्त्रकी 
दीक्षा ढी थी | 30 तमय थे भगवान्‌ विध्णुके अवतार माने 
जाते थे | भगयती जगदस्पा उन नरेशकी इष्ट देवता थीं। 
पे परम विद्व। मय कुछ देनेमें उमर्थ एवं भगुबंशी आा्षणेकि 
यहमान ये । उन परम धार्मिक नरेश अधिकतर समय 
दान परनेमे दी व्यतीत ऐोता था | उन्होंने बहुतन्से यश करके 
अगनी प्रचुर सापत्ति ब्रादर्णोकी बट दी थी | उस समय राजा 
कातमीर्यक दानसे ये भूगुयंशी आहाग बड़े धनी कहलाने 
हमे | मोड़े भीर रन आदि प्रचुर सम्पत्तित जगतमें उनको 
अपार झपाति दो गयो । शगन, | रहझ्लार्जुनने बहुत समयतक 
पृष्यीपर, राध्य किया । उनके ख़रगबासी हनेके पश्चात्‌ 
रट्यंशी क्षत्रिय मिल्कुछ निर्भन हो गये | 

एफ सायड़ यात $ उन छ्षत्रियोंक्रों धनकी विशेष 
आयश्षकता पह्ी। मरे |धन माँगनेफे विचारसे वे 
उमर भूगुवंशी आद्र्णोफ्रे पास गये। नम्नतापूर्वक उन्होंने 
ब्राक्मणोंसि बहुतरी धमकी याचनां की। किंठु उन 
होभी आहणोनि कुछ भी धन नहीं दिया। वे बास्थार 
गदी कहते कि (मरे पाए धन नहीं है! | ये दैहयवंशी 
पषत्रिय हो अवश्य मय पहुँचायेगे--यद उमझ्षकर कितने 
एव्राप्णैनि तो अपनी प्रचुर सम्पत्ति जमीनमें गाढ़ दी, थी 


और बहुतंने दृररे ब्ाक्मणोंके यहाँ छिपाकर रख दी थी । यों 
छोभके कारण उन ब्राह्मणोंका विचार नष्ट हो चुका 
था। अतएव अपने यजमानोंकों दुखी देखकर मी वे धन 
देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए | वात | तदनन्तर बहुत-से 
हैहयवंशी प्रधान क्षत्रिय, जो धनके अभावसे महान्‌ कष्ट पा 
रो ये; द्रव्य-प्राप्तिके लिये भरगुवंशी ब्राक्षणक्रे आशभ्रमोपर 
पहुँचे | देखा, ब्राज्ग आश्रम छोड़कर चढ़े गये ये | तब 
उन क्षत्रियनि द्रव्य पानेके लिये वहाँकी जमीनकीं खोदना 
आरम्म कर दिया | इसी बीच किसी एक व्यक्तिकी दृष्टि घरमे 
गाड़े हुए घनपर पड़ गयी | अब तबने धन देख लिया। 
जहाँ भी पता चलता, वहीं जमीन खोदकर वे सागर धन छे 
लेते | धनके लोभसे उन क्षत्रियोने पास-पढ़ोतके आाह्मणोके 
घर भी खोद डाले और वहाँ भी उन्हें सम्पत्ति हाथ छगी | 
बैचारे आाह्मग रोने-गिड़गिड़ाने लगे | अन्त्मे उन्हने क्षत्रियोंक्री 
अधीनता खीकार कर ली; क्योंकि उनके घरसे प्रायः सभी 
धन निकल चुका था। 


यद्यपि वे आह्षय शरणमें चले गये ये; फिर भी 
क्रोधी क्षत्रियोद्वारा उनपर मार पढ़ती रही। क्षत्रियणण बराबर 
उनपर बाण बसताते रहे | तर भगुवंशी ब्राह्मण भागकर परव॑तोकी 
कन्दगर्ओमें चले गये | हैहयवंशी क्षत्रिय वहाँ भी पहुँच 
गये । झगुकुलका संहार करते हुए वे इस भूमण्डलपर घूमने 
छोगे | जहाँ कहीं भी भगुके बंशन मिलते थे; उन्हें तीखे 
तीरंसि मारकर मौतके मुखमें डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य 
ब्रन गया था | वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करनेपर ही हुडे 
हुए.ये | उनके धृणित कर्मसे जिन छियोका गर्भ नष्ट हो 


जाता था; वे बेचारी अत्यन्त दुखी होकर कुररी पक्षीकी माँति 
बिलाप करने लगती थीं | तब तीर्थवासी अन्य मुनियोने उन 
अमिमानी हैहयोसि कद्दा --क्षत्रियों | तुम ब्राह्मगोपर इतना 
भयंकर क्रोध मत करो । यह यड़ा ही अनुचित कर्म है। 
तुम्हें ऐसा निन्‍य कर्म नहीं करना चाहिये, जो भगुकुलकी 
ल्लियोके गर्भका भी उच्छेद करनेमें तुम तत्पर हो गये हो । 
क्षत्रियो | जब पुण्य अथवा पाप उम्र और अत्तीम हो जाता 
है तन उसका फछ इस जन्ममें ही सामने आ जाता है | अतः 
कल्याणकामी पुरुषकी ऐसा निन्दित कर्म नहीं करता चाहिये। 
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तब क्रोध मरे हुए वे हैहयतंशक क्षत्रिय उन परम 
दयाद मुनियोसे कहने छो--(आप समर छोग साधु-पुरुष हैं | 
ये पापकर्म क्यों किये जाते हैं; इसका रहस्य आप नहीं जानते । 
हमारे पूर्वज बढ़े महात्मा पुरुष थे | कूटनीतिके विशेषज्ञ इन 
ब्राह्मणोने उन्हें धोलेमें डालकर सारा घन इस प्रकार 
छीन लिया; मैंसे कितो पथिककी सम्पत्ति ठप छीन छे। 
बगुढेके समान खमाववाहे येब्राक्षण महान्‌ दम्मी हैं | कार्यवश 
हमने प्रार्थनापूर्वक इनसे घन माँगा, किंत इन्होंने देना खीकार 
नहीं किया | हम इनके यजमान हैं | हम महान्‌ कष्ट भोग 
रहे थे | यह बात इनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े-से पैसे 
तक माँगे; किंतु उनके मुखते वार-वार यही निकलता रहा 
कि 'हमारे पास्त कुछ भी नहीं है।” घन पास रहनेपर भी 
हमारी प्रार्थनाकों इन्होंने विद्कुछ ठुकरा दिया। महाराज 
कार्तवीर्यने जब इन्हें अपनी सम्पत्ति तोंप दी; तब किस 
प्रयोजनसे ये उस घनकी इतनी सार-सेभाल करते रहे।न 
इन्होंने कोई यश किया और न याचक् है माँगनेपर इनसे कुछ 
पा तक्े | आह्मर्णोका तो कर्तव्य यह है कि कभी किती प्रकार 
भी धनका संचय न करें | विधिपू्वक यश करे) दान दें तथा 
सुख-सुविधाके लिये खाने-पीनेमे व्यय करें| विप्रो | ऐसा वताया 
गया है कि धन रहनेपर राजा, चोर; अग्नि और पूर्तोद्वारा 
महान्‌ भय उपखित हुआ करता है। जित-किसी प्रकारते भी 
घन अपने रक्षककों त्याग ही देना चाहता है| अथवा धनका 
संग्रह करनेवाला व्यक्ति खयं मरकर उससे अलग हो कठिन 
दुरगति भोगता है। इन सभी नियमोसे परिचित रहनेपर भी 
हमारे ये पुरोहित लोभके कारण संशयग्रस्त रहे | दान भोग 
और नाश--इस प्रकार घनकी तीन गतियाँ हैं पुष्यात्मा 
पुरुषोका घन दान और भोगमे खर्च होता है तथा पापी ये 
ही अपनी सम्पत्तिसे वश्चित हो जाते हैं #| जो कृपण मानव 
न तो घन दान करता; न खाने-पीनेमें खचे करता--केवल 
संचथ किये रहता है; उसे महान्‌ क्लेश भोगने पड़ते हैं| 
राजाको चाहिये कि उसे भलीभौँति दण्ड दे | इसीलिये गुरु 
कहंछानेवाले इन अधम ब्राह्मणोंको मारनेके लिये हम प्रस्तुत 
हुए हैं | ये बढ़े ही धूर्त हैं। आप महात्मा पुरुष हैं। इस विषय 
क्रोध न करें |! 


# दान भोगछ्तथा नाशे धन गतिरीदशी। 
दानभोगौ झतीयां च नाश! पापत्मना किल ॥ 
(६। १६ | ४० ) 








व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार सहैतुक वचन कह 
मुनियोको आश्वासन देनेके पश्चात्‌ उन दैहयसंशञक ध्क्रियोंन 
अपना कुकार्य चादू रखा। घनके छोमी उन क्षत्रिय 
व्राह्मणोंकीं बहुत उताया। मनमाना पापकर्म करनेवाडे 
वे दुष्ट ब्राह्मणोक्ा संहार करनेमें तफल-प्रयास हो गये। 
मनुप्योंके अन्तःकरणमे रहनेवाठ लोम ही महाव्‌ शत्रु है। 
इसे सम्पूर्ण दुःखोंकी खान कह्टा गयाहै।यह दुःखदावी लोभ 
प्राणका वियोग भी करा देता है | सम्पूर्ण पापोंढ्री बड़ यह 
लेभ ही है | छोभमें पड़कर मानत्र तीनों वर्णोका निरन्तर 
शत्रु बना रहता है। इसीके कारण उसे समूर्ण दुःख भोगने 
पड़ते हैं| मानव छोमसे अपने सदाचार और कुछुधरमंक्ा 
त्याग कर देते हैं। माता-पिता और भाई-यन्धुओंक्रीं भी 
मार डालते हैं | गुर) मित्र) भार्या और बहनके प्राण हरनेँ 
भी लोमी मानव नहीं द्िचकते। लोममें भरे हुए मानवक्री बुद्धि 
नष्ट हो जाती है | वह पापी व्यक्ति कौन-सा ऐसा दुष्कर्म कैजे 
नहीं कर सकता 9] काम; क्रोध और अईटकार--ये तौनें शत्रु 
हैं। किंतु यह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत 
होकर मामव प्राणतक खो देता है। फिर इसकी विशेक्षता 
कहाँतक बतलायी जाव | लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। 
तभी तो हैहयबंशी क्षत्रियोंने खोर्टी हुद्धिवाले बनकर उम्र 
भार्गव आह्मर्णोका तंहार कर डाला | 


जनमेजयने पूछा--मुने ! फिर मार्गव्बंशकी छियोका 
दुःखमय समुद्रते केसे उद्धार हुआ ! उन ब्राह्मणोकी वंश- 
परम्परा जगत कैसे कायम रही १ लोभमें रचे-पते वे हैहयवंशी 
क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। ब्राह्मणोकी मारनेके पश्मात्‌ 
उन्होंने कौन-सा कार्य किया ! उसे वतानेकी कृपा करें | 


व्यासज्ञी कहते हैं--राजन्‌ | सुनो) जब हैहयबंशी 


क्षत्रिय भागव वंशकी ल्ियोक्री अपार पीढ़ा पहुँचाने लगे) 
कि 0440८ नरक सब 5+/र 03 द4086 0 854४ 


% लोभ एबं भनुध्याणां देइसंझों महारिपुः। 
सबंदुःसाकरः प्रोक्‍्तो दुःखदः प्राणनाशक्ः ॥ 
सवृपापस् मूल दि सबंदा तृ्णयालितः । 
विरोधकृत्‌ विवर्णानां सर्वार्दें: कारण तथा॥ 
लोभाव त्यगन्ति धर्म वे कुझूपर्म तथेव हि। 
मातरं भातरं इन्ति पितरं वान्धव तथा॥ 
गुरू रिन्रं तथा भार्यों पुत्र व भगिनीं तथा । 
लेभाविष्टो न कि कुयारक्ृत्य॑ पापमोहितः ॥ 

(६ ।१६।४६-४९ ) 


छठा स्कन्ध | ॥ देवीकी रृपासे एक भार्गव आहाणीकी जाँधसे तेजखी वालककी उत्पत्ति # 
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तग्र ये भयके कारण अत्यन्त मबराकर जीवनसे निराश 
हो द्िमालय परब॑तरर चली ग्गों । वहीं नद्रीके तटपर उन्होंने 
मिद्रीक़ी गौरी बनाकर स्थापित की और निराद्वर रहकर उपासना 
फरने लगीं | उन्हें अपने मरणमें अब बिल्कुल संदेह नहीं 
रहा | उस समय उन शे ल्लियेकि पात्र ललप्ममें देयी पारी 


2, 
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और उनसे थोरली--तुमलो गैमिंते गिगी एक छ्लीकी जाँबसे एक 
पुदष उत्तन्न ऐगा । मेरा अंशभूत बह पुरुष तुमलेगेंका 
हाय सापस्न करेगा ।! थो बहुकर भगवती जगदस्वा अन्तर्घान 
ही गयी । नींद ट्रटनेपर उन पभी छियोंकि मनमे बड़ा हर्ष 
हुआ | उनमेंते किसी एक चतुर स्वीने गर्म धारण किया | 
उत्क़ा हृदय भी भगत वल्षित ने था । पंझवुद्धिके लिये वह 
बहँग भाग चढ़ी। श्म्रियोंनि उसे भागते देख लिया | जब 
उद्धोनि देखा कि नेजसे इस ब्राग्मगीका मुखमण्डल चमक 
रह है दाय ये उगके पीछे दौड़ पड़े और कहने छो--बहुत 
शीध इस गारीओों पकड़ी और गार ठाछो) क्योंकि गर्भ घारण 
करके यद सहसे मांगी जा रही ै--इस प्रकार कहते हुए 
दम तह्यार टेकर थे उत्त छोके निकट पहुँच गये | भयते 
अत्यल सगरयी हुई यह छी सामने आये हुए उन क्षनियोंकों 
देखकर गेने झमी | गर्मम रहनेवाडे बालकने सुना--आाता 
रे रही है । एसी अवस्था बड़ी ही दयनीय दे । बोई भी इसका 
रक्षक नहीं है। यह ग्रिल्कुल निराघार ऐ। क्षत्रियोंसे संतत 
मेक कारण इसके नेत्र जलकी घारा वहा रदेई। जान पढ़ता 
ै, माने गर्भवती हिस्नी सिंदिके पंजेंगें पढ़ गयी हो । यो 








आऑँखोर्म आँदू भरकर काँपती हुई माताको देखकर गर्भसित 
बालकके क्रोधकी सीमा नहीं रही | वह जाँच चीरकर हुरंत 
बाहर निकल आया, भानो कोई दूसरा सूर्य दी प्रकट हे गया 
हो | उस मनोहर वालकने अपने तेजसे तुरंत ही भन्रियोकि नेत्रकी 
ज्योति हर ली | उस बरालककी ओर देखते ही वे तब-के- 
सब क्षत्रिय अंबे-जैसे हो गये। जन्मान्ध प्राणीकी 
माँति पव॑तकी गुफाओम वे इधर-उघर भठकने 
लगे | तब समने मनमें विचार किया कि 
इस समय यह विचित्र परिश्थिति किस कारण 
सामने आ गयी है | हम सब छोग इस 
बालभकों देखते ही असन्ये हो गये | इससे 
मालूम होता है इस ब्राह्मणीका ही यह 
प्रभाव है। क्योंकि इसके पास सतीत्वका महान 
यछ है। पतिबताओंका संकरप कभी व्यर्थ 
नहीं हो सकता | दुखी होनेपर वे क्षणभरमें ही 
क्या नहीं कर सकतीं | यो सोचकर वे दृष्टिहीन 
एवं निराभ्रय हैहय-संशक क्षत्रिय उस पत्िमता 
ब्राक्षणीके शरणागत हो गये | उन्होंने अपनी 
सुध-बुध खोकर दोनों। ह्वाथ जोड़ लिये 
और भयसे घत्रायी हुई उत आहणीको 


प्रणाम किया | ताथ ही नेत्रम ज्योति पानेके लिये उन्होंने उत 
ब्राह्मणीसे प्रार्थना भी की | कहा--+सुमगे | माता | अब तुम 
प्रसन्न दो जाओ | हम तुम्दारे सेवक है) इसमें कोई संदेह 
नहीं | रम्भोर | पापमय बुद्धि हो जानेके कारण हम क्षत्रियों- 
द्वारा महान, अपराध हो गया है | इसीक्े फठखरूप तुस्द्वारी 
दृष्टि पहते हो हम सब-फे-सब अम्धे हो गये । भामिनि ! 
जन्मान्य व्यक्तिकी भाँति हम ठुम्होंर मुख़कों भी देखनेमें 
असमर्थ हो गये हैं | ठुम अद्भुत तपोबसे सम्पन्न हो । अतः 
एम तुग्हारा सामना क्‍या कर सकते हैं ! मानदे | अब हम 
तुम्दारी शरणमें आये हैँ | अन्धा हौ जाना सरणसे भी अधिक 
कष्प्रद है; अत; हमें मेत्र प्रदान करनेकी कृपा करो | पुनः 
दृष्टि प्रदान करके हम सत्र क्षत्रियोंकी अपना सेवक बना लो; 
फिर खोदी बुद्धियाले हम शान्त होकर अपने खानपर 
चले जायेंगे | इसके बाइ कभी भी हम ऐसा घृणित कार्य 
नहीं करेंगे । आजते इस सम्पूर्ण भार्गवोके सेवक हो गये-- 
इसमें कोई संदेह नहीं। अशानवश इमारे द्वाए जो अपराध 
है गया कै; उे क्षमा करो | अबसे कमी भी भार्गवोके साथ 
क्षत्रियोंका बैरभाव नहीं होगा | हमारे इस प्रतिशा कर ऐेनेके 


३२० # नमो देव्यें जगन्मात्रे शिवायै सतत तमः के. [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
ल्स्््स्य्च्य््््््य््च्््७्ल५लसय्यसचसच्ंच्ःलचलच््ल्|च्य्यसच्च्ल्ंल्य-: 
पश्चात्‌ हम हैहय॑बंशी ध्षत्रियोंके साथ तुम्हें सुखपूबंक समय. पिवरोंकि बधसे कुपित होकर ठ॒म्हें मारनेके लिये उत्सुक है| 
व्यतीत करना चाहिये । सुओोणि | ठम पुत्रवती होकर रहो । मेरा यह पुत्र भगवती जगदस्वाक़ी इपासे उसन्न हुआ है। 
हम तुग्हारे शरणापतन्न हैं | कल्याणि | ठुम्र प्रसक्ष हो जाओ। . इसीक्े दिव्य तेजले ठुग्हारी आँखें देखनेमे असमर्थ हो ग्ी 








व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ ! हैहयसंशक क्षत्रियोंकी 
उपयुक्त बातें सुनकर आ्राह्मणीके आश्रर्यकी तीमा न रही | हाथ 
जोड़कर सामने जड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियोंकी आश्वासन देकर 
क्षमाशीढा ब्राह्मगीने उनसे कह्य--(क्षत्रियो ! मेरेद्वारा तुम्हारी 
दृष्टि नहीं हरी गयी है--यह निश्चित है। में तुमपर कुपित भी 
नहीं हूँ । इसका वास्तविक कारण वता रही हूँ; सुनो | इस 
समय यह जो भगुकुछका दीपक बाढूक मेरी जॉघसे उत्पन्न 
हुआ ह तुम इसीके कोपभाजन बन गये हो । रोपमें आकर 
इस वालकने ही तुग्दरे नेत्र सम्मित कर दिये हैं; क्योंकि इसे 
पता चढ गया है कि मेरे तभी बान्धव--यहातक कि गर्ममें 
रहनेवाले बालक भी इन क्षत्रियेकि हाथ मृत्युके ग्रास वन गये 
हैं। भगुके ये वंशन निरपराधी; घर्मात्मा तथा तपस्री ये | जब 
तुम इनको मार रहे ये; तमी मेरे गर्भमे यह ब्रालक्त आ गया 
था। इसे तो वर्षोसे में अपने गर्ममे धारण किये रही 
हूँ। इसने छह्ों अद्ञॉलहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन बड़ी 
सुगमतासे कर ढिया है | भगुवंशका उत्थान करनेके लिये 
प्रकट हुआ यह बालक गर्भमें ही सुशिक्षित हो चुका है । यही 


हैं। अतएव ठुमलोग मेरे इस पृत्रसे ही बड़ी नम्नताके सब 


“ न्न पानेकी प्रार्थना करो । प्रार्थना करनेपर 
यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो हुई 
नेनज्योति अवश्य ही प्राप्त हो जायगी !! 

व्यासज्ञी कहते हँ--राजन्‌ | कह 
बालक एक श्रेष्ठ मुनिके रूपमे विगाजमान था | 
ब्राह्मणीकी वात सुनकर हेहयसंज्ञक अत्रियोने 
उसके चरणोंमें मस्तक झुका दिया और बढ़ी 
नप्तताके साथ नेत्रोंमें ज्योति पानेके लिये दे 
प्रार्थना करने लगे | इससे वह मुनिकुमार 
प्रसन्न हो गया और अन्चे क्षत्रियोंते बोला-- 
(ाजाओ ] ठीक है; तुम मेरी कही हुई वातएर 
विश्वात करके अपने घर छोट जाओ | देखो, 
देवने जो कुछ निश्चित कर दिया कै वह 
अवर््य होकर रहता है | इस विषवर्म विद्यान्‌ 


पुरुषकों शोक नहीं करना चाहिये। सभी ऋषि लोग पहलेद्ी 
ही भाँति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें | डितने क्षत्रिय है वे 
सब्र भी क्रोध त्यागकर आनन्दपूरवक अपने- अपने घर जाये !! 


इस प्रकार उस तेजखी वालकके उपदेश देनेपर वे हैहय- 
संशक क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुतार अपने घर चले गये।अब 
उनके नेत्रोंमें पू्ववत्‌ ज्योति आ गयी थी | ब्राह्मणी मी तेर्ख़ी 
एवं पृथ्वीके रक्षक रूपमें प्रकट हुए उत्त दिव्य बालककी ऐेकर 
अपने आशभश्रमपर छोटी और बड़ी सावघानीक्ने साथ उतका 
पालन-पोषण करने छगी । राजन्‌ | इस प्रकार भागवोके 
विनाशकी कथा मैं तुम्हें हुना चुका | छोमके वशीभूत होकर 
क्षत्रियोने जो कम कर डाला; वह अवस्य ही घोर पाप था। 


जतमेजयने कहा--अत्यन्त लोममें पढ़कर क्षत्रियेनि 
जो महान्‌ नीच एवं भयंकर कर्म कर डाछा कै वह सुन 
लिया | ऐसे कर्मके फलखरूप इहलोक और परलोकर्म भी 
दुःख भोगने पढ़ते हैं | सत्यवतीनन्दन व्यासजी | इस विषय 
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हैहयसंशक क्षत्रिय ये। 
सो जगतू्मे इस नामसे क्यों विख्यात हुए ! जैसे यहुते 


छठा स्कन्ध ] 
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# भगवान शकरद्वारा छक््मीको वरदान # 
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यादवोंकी तथा मरते भारतोंक्ी प्रतिद्धि हुई 
वेश. ही कोई हैहय भी राजा रहे होंगे, मिनके वंश 
उत्पन्न होनेसे येहैहय कहछाते हैं | करणानिधे ! उन हैदयोंकी 


है 
है; 


उल्लति कैसे हुई और किपत कर्मके प्रभावले उनका यह नाम 
पढ़ा ! इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। 


( अध्याय १६-१७ ) 


३७. 


भगवान्‌ शंकरदारा तक्ष्मीकों बरदान, अश्वरप बने हुए भगवान्‌ विष्णुके द्वारा अश्वीरुपा तक्ष्मीको 


पुत्रकी ग्राति, रक्ष्मीका पुन! 


व्यासजी बोले--राजन, [हैहयोंकी उसत्तिका इतिहास 
बतलाता हूँ। सुनो | शक बार लोलामय भगवान्‌ विशुने 
लक्ष्मीजीकों भोढ़ी बननेका शाप दे दिया था | उनकी प्रतलेक 
जणेहमें रस होता ह। उपकोवे ही जानते हैं। औलक्ष्मीजी- 
को इपसे क्लेश तो वहुत ही हुआ, परंतु वे भगवानको 
प्रणाम करके तथा उनकी आजा लेकर मर्त्ललोकम चढी 
गयीं और जहाँ पूय॑की पत्नीमे पूर॑-समयर्मे अत्यन्त कठिन तप 
किया था; वहीं भगवती रुथ्मी घोड़ीका रुप धारण करके 
रहने लगा | वहीं सुपर्गाद् नामक खानके उत्तर-तटपर यमुना 
और तमसा नदीका संगम था। सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले उत ख्ानको सुन्दर वन सुशोभित कर रहे थे | 
वहीं रहकर भगवती लक्ष्मी, जो सबकी कामनाएँ पूर्ण 
करते हैं तया जिनका मस्तक चद्धमारे अलक्षत रहता है। 
उन चिशूलधारी भगवाद्‌ शंकरका एक्ाग्रचित्तते ध्यान 
करने छर्गी | जिनके पाँच मुत्न और दस भुमाएँ हैं; 
भगबती गौरी अर्दराप्तिनी बनकर जिनकी शोमा बढ़ा रही 
हैं। मिनका कर्पूरके समान गौर झरीर अत्यत्त प्रकाशमान है; 
जिनका कण्ठ नीठा है और तीन आँखें हैं जो बाघाम्बर 
पहने और द्वाथीक चर्मकी चादर भोढ़े हुए हैं; मिनके गरेगे 
नरभुण्ठफी माला सुशोमितह तथा जो सॉपका यशोपवीत पहने हुए 
हैं, उन भगवान शंकरके ध्यानमें लक्ष्मीजी संहनन हो गर्यी | 
उस पावन त्ीर्थम रहकर सुरुदर घोड़ीका रूप घारण करके 
उन्हेंनि बढ़ी कठिन तपयया की । राजन | भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान करते हुए रक्मीके मनमें पूर्ण वेगग्य उत्नन्न हो गया 
था |देवताओंके बरसे हजार वर्षतक उनकी तपला चलती रही। 

तदनन्तर तीन नेत्रवाले शगवान्‌ शंकर प्रतन्न होकर 
* बैलायर चढ़े हुए पवारे और उर्हे ताक्षात्‌ दर्शन दिया | ताथ 
- पर्वतीजी भा विराजमान थीं । उस समय विष्णुप्रिया महामाया 
रक्ष्मीजी पोड़ीके रूपमें विराजमान होकर तप कर रही थीं | 
भगवान्‌ गंकरने अपने गर्णोतहित वहाँ पहुँचकर उनसे बह 

ल्याणी; जगदग्ये | तुम क्यों तपसा कर रही दो) मुश्न 


अपने खरुपको प्राप्त होना 


इसका कारण बताओ) क्योंकि तुम्हारे पतिदेव उसूर्ण मनोरथ 
पूर्ण करनेमें समर्थ एवं अखिल लोकके अध्यक्ष है। देवी ! 
श्रीहरिकी जगतका खामी माना जाता है | ऐसे मुक्ति प्रदान 
करनेवाले जगठ्ममु भगवान्‌ वासुदेवकी छोड़कर तुम मेरी 
आराधना क्यों कर रही हो ! पतिकी सेवा करना ह्ियोंके 
हिये सनातन धर्म माना गया है| पति चाहे कैसा भी हो। 
कल्याणकी अमिलाप्रा रखनेवाली ज्ली उसकी पेवा्म 
सदा तत्पर रहे। फ़िर नारायण तो सबके लिये निरन्तर परम 
पूज्य हैं। हिन्धुजे | ऐसे देवेश्वर श्रीहरिकों छोड़कर तुम क्यों 
मेरी उपासना कर रही हो !? 

लक्ष्मीजीने कहा--आश्युतोप) महेश्ञान। शिव और 
देवेश कहलानेवाले दयातिग्धो | मेरे पत्तिदेवने मुझे शाप दे 
दिया है | आप उस झापसे मेरा उद्धार करनेकी कृपा कीजिये। 
शम्भी ! उन्होंने शापसे छुटकारा पानेका उपाय भी बता 
दिया है | उन्होंने कहा है--“कमलाहये | जब तुमसे पुत्र 
उत्तन्न हो जायगा; तब शापसे मुक्त होकर वैकुण्ठमें खान पा 
जाओगी ।? 

भगवन्‌ ! पतिदेवके यो कहनेपर में तबल्या केसेके 
विचारसे हु तपोवनर्म आ गयी । तम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण 
करनेवाढे आप परम प्रमुकों मेने अपना आराध्य बना 
हिया | देवदेव | इस समय में पतिदेवके सांनिध्यसे बश्चित ' 
हूँ । मरन्त धर्मपल्नीकों छोड़कर वे वेकुष्ठमं विराज 
रहे है, फिर उनके अमादमें में पुत्रचती केसे हो सकती हूँ । ' 
देवेश | शंकर | यदि आप ग्रसन्‍न हों तो बर देनेकी कृपा 
करें । आपों और श्रीहरि कमी किंचिन्मान भी मेद-भाव नहीं 
है। गिरिजाओो प्रेम प्रदान करनेवाले प्रभो। में पतिदेवके पास ' 
थी; तभीसे मुझे यह रहस्य शात है | जो आप हैं) वही वे 
हैं और जो वे है, बही आप हैं--हसमें क्िंचित्मात्र संदेह 
नहीं है। महादेव | आप दोनों मदहातुभाव एक ही हैं-- ' 
यह समझकर मैंने आपका चिन्तन किया कै; अन्यथा आपकी 
सेवा करनेसे में दौषकी भागिनी बन जाती | ' 
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भगवान्‌ शिव बोले--देवी ! मैं और श्रीहरि विल्कुल 
एक हैं-तुमको इस रहस्यका कैसे पता छगा ! सुन्दरी 
हिग्युजे | मुझसे सच्ची बातें बतानेकी कृपा करो | देवता) 
मुनि ज्ञानी और बेदके पारगामी पुरुष मी तक-वितर्क् 
पढ़े रहकर इस एकल्वक्े रहस्यको नहीं समझ पते हैं | 
मेरे बहुत-से भक्त भगवान्‌ विश्युकी और उनके भक्त मेरी 
निन्‍्दा करनेमे सदा तत्पर रहते है। देवी ! कलियुग इंत 
बातकी बड़ी विशेषता रहेगी! समयके भेदसे यह भेदभाव 
बढ़ता चछ्म जा रहा है । भद्दे | मुझमें और भरीहरिमें 
तम्बकृप्रकारसे एकता है--यह भाव जानना ग्रावः सबके हिये 
महान्‌ कठिन है | फिर ठुम कैसे जान गयीं | 


व्यासजी कहते है--इस प्रकार प्रसन्‍न होकर जब 
भगवान्‌ शंकरने लक्ष्मीजीसे पूछा; तव उन्होंने इस शात प्रसंगको 
बतलाना आरम्भ किया। उस समय वे भी कम प्रसन्न न थीं। 


लक्ष्मीने कहा-देवदेवेश ! एक, समयकी बात 
है--भगवान्‌ विष्णु एकान्तमें पद्मासन छगाये बेठे ध्यान कर 
रहे ये | जब्र वे यों तप कर रहे थे; तब्र उन्हें देखकर मुझे 
महान्‌ आश्रर्य हुआ | थोड़ी देरके वाद उनकी समाधि टूट 
गयी । उनके मुखपर प्रसन्नताकी किरणें झलक रही थीं। तब 
मैंने अनुकूल जानकर विनयपूर्वक उनसे पूछा-प्रमो | 
आप देवताओंके अध्यक्ष एवं जगतके खामी हैं | लिंत 
समय देवता, दानव और ब्रह्मा प्रभृति सबने मिलकर 
समुद्रका मन्यन क्रिया था और जब में उससे निकली थी; तब 
मेरे मनमें विचार आया किसीको पत्ति चुन छूँ | अतः मैंने सब 
ओर दृष्टि दोड़ायी | उत्त समय; आप ही सम्पूर्ण देवता ओँसे श्रेष्ठ ैं- 
इस निर्णयपर पहुँचकर मैंने आपको पतिदेव बना लिया। 
सवेश ) आप फ़िर किपक्ा ध्यान कर रहे हैं ! यह प्रसंग 
मेरे मनको महान्‌ आश्रर्यमें डाल रहा है | क्ैटभारे ! आप 
मेरे परम प्रेमी हैं | मेरी इस मानसिक उल्झनको दूर 
करनेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ विष्णु बोले--प्रिये ! में हृदयमें जिनका 
ध्यान कर रहा हूँ; उनका परिचय देता हूँ, सुनो | पाव॑ती- 
पति भगवान्‌ शंकर सबसे प्रधान माने जाते हैं | तुरंत प्रसन्न 
हो जाना उनका ख्ाभाविक गुण है ! उन देवाधिदेवके 
पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है | कभी तो ऐसा होता है कि 
निपुरातुरका वध करनेवाले वे देवेश मेरा ध्यान करते हैं 
और कमी मैं उनका करता हूँ । उनके प्रिय प्राण मैं हूँ और 
मेरे प्रिय प्राण वे हैं। हम दोनोंका चित्त परस्पर गुँथा हुआ 
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# नमो देव्यें जगन्मान्रे शिवाय सतत॑ नमः #..*[ संक्षिप्त-देवीभागवतत, 


र््््ल््ज्ल्य्स््स््््स्््््् चय्लच्ययपकककल््ल्ः 
है। अतः दोनोंमे किंचिन्मात्र मेद नहीं समझना चाहिये। 
विद्याल्लोचने | जो भगवात््‌ शंकरसे हेप करते हैं; थे परे 
भक्त ही क्यों न हों। किंतु नरकमें जाना उनके हि 
अनिवार्य है# | मैं यह बिल्कुल सत्य वता रहा हूँ | 


पार्वतीपते ! एकान्तमें मेरे पूछनेपर स्वसमर्थ देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णु यह प्रसंग स्पष्ट रूपसे मुझे सुना चुके हैं | 
अतरव श्रीदरिके अभिन्न प्रेमी जानकर में आपका ध्यान का 
रही हूँ | महेशान | आप ऐसा कौजिये जिशसे भेरे 
पतिदेवका मिलन सुलभ हो जाय | 


व्यासजी कहते है--छक््मीका यह कथन सुनकर 
निपुण वक्ता भगवान्‌ गंकरने मधुर वचनेंति उन्हें आश्वासन 
देते हुए कद्द--'सुन्दरी | थैय रखो | में तुम्हारी तपलाते 
परम संतुष्ट हैँ। ठुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे-- 
इसमें कोई संदेह नहीं है | वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर 
तुम्हारी कामना पूर्ण करनेके लिये अश्वका रूप धारण करके 
यहीं पषारेंगे | में उन मधुमूहन श्रीहरिको इश प्रकार 
उत्साहित करूँगा, जिससे वे अश्व-हूप धारण करके यहाँ 
आ जायें । सुभ्ु | हुम उनके-जैंसे पुत्रकी जननी अकाय 
होओगी । ठुम्हरे पुत्रके सामने तभी छोग मस्तक झकायेंगे 
और वह भूमण्डलका राज होकर रहेगा। मह्दाभागे ! पुत्र 
प्रसव करनेक्रे पश्चात्‌ तुम हुरंत अपने पतिदेवकरे साथ बेकुप्ट 
चली जाओगी और पुनः तुम्ह उनकी प्र/णप्रिया-छूपमें रहनेका 
सौभाग्य सुलभ हो जायगा । तुम्हारा वह पुत्र 'एकबीए 
नामसे प्रतिद्ध होगा | उसीसे भूमण्डलपर हैहयसंशक 
क्षत्रियोंकी वंशावढी विस्तृत होगी। सि्धुजे | तुम हृत्यें 
विराजमान रहनेवाली परम देवी भगवती जगदमाओ तक 
प्रकारसे शरण ग्रहण करो | 


 व्यासजी कहते हैँ-इस प्रकार रक्ष्मोजीकों वरदान 

देकर गौरीपति भगवान्‌ शंकर पाय॑तीसहित अन्तर्धान हो 

गये । लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्वाके अलन्त 
# कदाचिद्‌ देवदेवों मां ध्यायत्यमितविक्रम: । 
ध्यायाम्यहं च देवेश शंकर त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्ाहं प्रियः प्राण: शंकररतु तथा मम। 
उमयोरनारं नात्ति मिथ; संसक्तचेतलः ॥ 
नरक॑ यान्ति ते नून॑ ये द्विपन्ति महेशवरम्‌। 
भक्ता-मम विशालाक्षि तत्यमेतंद अवीम्यहम्‌ ॥ 

(६ । १८ | ४५-४७ ) 


छठा स्कत्थ ] 





# अभ्चरूप बने हुए भगवान्‌ किणुके हाय लक्ष्मीको पुत्रकी प्राप्ति # 
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मनोहर चरा-कमलका ध्यान करनेमें ततर हो गर्यी | 
पतिदेव इयका रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे-- 
इस प्रतीक्षामें प्रेमपूवंक गदर बाणीते वे बार-बार श्रीहरिदी 
स्तुति करती रहीं | 
- व्यासजी कहते हँ--हक्ष्मीफो वर देकर भगवान्‌ 

शंकर तुरंत केछाम चले गये | वहाँ पहुँच जाते ही भगवान्‌ 
शंकरने परम बुद्धिमान्‌ चित्ररूपको दूत बनाकर रुष्मीका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये वैकुण्ठ भेज दिया। 

भगवान्‌ शिवने कष्ठा--चित्ररूप | तुम श्रीहटरिके 
पास जाकर उन मेरी बातें कहो | तुग्हें ऐसा यत्न करना 
खादिये। जिससे वे अपनी पत्नी श्रीलप्मीदेवीका शोक दूर 
फरनेमें संडग्न हो जायें | 

भगवान्‌ झंकरके कहनेपर चित्ररूप तुरंत वहाँसे 
बैकुण्ठफे लिये चछ दिया। वेकुण्ठ बढ़ा ही उत्तम धाम 
१। वहाँ बुत-से वैणाव पुरुष निवास ऊंरते हैं | भौति-भौँति- 
फे दिव्य वृक्षों और मेकड़ों बावलियोंते उसकी अनुपम शोभा 
हे रही है। वहाँ सर्वत्र दिव्य हंस। सार) 
मोर, मुझे और कोय दृष्टिगोचर हो रहे 
है । पताकाओंते मुशोमित ऊँचे-ऊँचे भवन 
उसकी शोमा बढ़ा रहे हैं । नाचने और 
गनेवाले दिव्य कहाकारोसि वह स्थान परिपूर्ण 
है। पारिजञात उसे सुशोमित किये हुए ६ । 
बकुछ, अशोक) तिल और चम्पाकी पंक्तियों 
उसे मनोदर बनाये हुए हैं। पक्षीगण 
कानोंगी सुख देनेबाली मीठी बोली बोल 
रह है। यहाँ आमेगर सिन्ररूपकों भगवान्‌ 
बिका भयन दिखायी पढ़ा । वहाँ जय और 
विजञय नामक दो द्वारपाल द्वा्थीर्म छड़ी लेकर 
विराजमान ये । चि्ररुप उनें प्रणाम करके 
कटने लगा | 


ब्रिश्ररुपन कद्दा--द्वारपालो | तुमठोग शीम परम- 
प्रभु श्रीएरिफी समाचार दो कि शंकरका भेजा हुआ दूत 
द्वारार आया सड़ा है । 

चित्र॒रूपकी बात सुनकर परम घुद्धिमान्‌ द्वारपाल जम 
अंदर गया। श्रीहरिकों प्रणाम करके सगने खड़ा हे गया और 
हाथ जोड़कर काने लगा--देवदेव | रमाकान्त) कदणाकर 
केशव | दस तय मंगवान्‌ शंकरका दूत द्वापर आकर 


राय (बन >टीलीयजतीननेल५>रन+-मी नमी लकी जन ब नीननी कट अनननीय+ 


ठहरा है | गरुड्ध्वज | आप आज्ञा दीनिये उसे यहाँ आने - 
दिया जाय या नहीं | कित कामसे आया है-मैं नहीं जानता; 
उसका नाम चित्ररूप है [? भगवान्‌ विष्णु अन्तर्यामी हैं । 
दूतके आनेका कारण उनसे छिपा" नहीं रहा | जयकी बात 
सुनकर उन्होंने कह्द--“ठीक है। उसे यहाँ छे आओ ।।! 
भगवान्‌ शंकरके सेवक चित्ररूप बढ़े-ही विलक्षण पुरुष 
ये | श्रीदरिकी आशा पाकर जग तुरंत बाहर गये और 
चित्ररुपसे वोले--'आइये, अंदर पधाग्यि |? चित्ररुपका 
जैता नाम था; वेसी ही आकृति थी | जयक्े ताथ भीतर 
जानेपर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकों साष्ज् प्रणाम किया और 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये | उन्होंने अत्यन्त अद्भुत रूप 
बना लिया था । उनके प्रत्येक अड्ढसे नम्नता टपक रही थी। 
भगवान्‌ विष्णुने हँसकर चित्ररूपसे पुछा--अनघ |! 
देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सपरिवार कुशलसे हैं न! उन्होंने 
तुम्हें यहाँ कैसे भेजा है ! खयं उनका कोई कार्य है अथवा 
देवताओंका कोई कार्य सामने उपस्थित हो गया है !? 





दूतने कद्दा-गरड्ध्वज ! इस जगत्‌की कोन-सी बात 
आपसे छिपी है। आप तीनों कारछोंकी बातें जानते हैं | फिर 
भी, इस समय जो समस्या उपस्थित है; वह आपसे कहता 
हूँ। विभो | भगवान्‌ शंकरने आपको उसे जनानेके लिये 
मुझे यहाँ भेजा है| प्रभो | में उन्हींके कथनामुसतार आपसे 
कह रहा हूँ । देंवेश ! उन्होंने यह कहा है कि 'विभो ! 
आपमनी भार्या लक्ष्मीदेवी यमुना और तमसा नदौके संगभपर 
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तपथथा कर रही हैं| सम्पूर्ण कामनाएँ तिद्ध करनेवाली 
वे देवी घोड़ीका रूप धारण करके इस समय वहाँ पधारी हू 
देवता, मानक यक्ष और किन्नर प्रायः सभी उनका ध्यान 
करते हैं | जगतमें कोई भी मनुष्य उनकी कपाके बिना सुखी 
, नहीं हो सकता। पुण्डरीकाक्ष हरे | फिर आप अपनी इन 
पत्नीका परित्यांग करके क्या सुख पा रहे हैं ! जगएते | हुर्बंल 
और निर्धन व्यक्ति भी अपनी ज्रीकी रक्षा करता है | विभो ! 
फिर आपने जगत्पर प्रभुत्व रखनेवाली तक्ष्मीदेवीका त्याग 
क्यों कर दिया है ! जगहुरों | जिसकी भार्या जगतूमें दु।खते 
समय व्यतीत करती हैः संसारमें उसके जीवनको धिक्कार है| 
शत्रु भी ऐसे व्यक्तिकी निन्‍दा करते हैं । आप अपनी पत्नीसे 
दूर हैं; ऐसी खितिमें अत्यन्त खिल्न उन देवीकों तथा 
आपको देखकर खार्थी शत्रु रातदिन हँसेंगे | देवेश ! 
लक्ष्मीमं समी शुभ छक्षण विद्यमान । वे बढ़ी सुन्दर 
और सुशीला हैं । उचित तो यही है कि वे आपके पास 
रहे और उनके ताथ आपका आननन्‍्दपूर्वक समय व्यतीत 
हो | छुन्दर मुककानवाली उन प्रिय पत्तीकों पाकर आप 
सुखसे रहें | आप महाभागा रक्ष्मीके पास जायें और उन्हें 
आश्वासन देकर अपने खानपर छे आवे | जगवूमें 
किसीकी भी सत्ता लक्ष्मीके बिना सिर नंहीं रह उकती | 
आप कृपया अभी अश्वका रूप घारण करके रमादेवाके पास 
पधारें । पुत्र उत्पन्न हो जानेके पश्चात्‌ उन देवीको लेकर 
वैकुण्ठमें आ जायें | 


व्यासजी कट्दते ह--जनमेजय | चित्ररूपकी बात 
सुनकर भगवान्‌ विण्णुने कह्दा--'बहुत ठीक, ऐसा ही 
शेगा? | फिर उन्होंने चित्ररूपको शंकरके पास जानेकी 
आज्ञा दे दी। दूतके चले जानेपर भगवान्‌ विष्णु सुन्दर 
अश्वका रुप धारण करके वबेकुए्ठसे चल पड़े | रथ््मीजी 
अश्वीका रूप बनाकर जहाँ' तपस्या कर रही थीं) 
वे वहाँ पहुँच गये | जाकर देखा, लक्ष्मीदेवी वहाँ अश्वीरुपमें 
विराजमान थीं | रुक्ष्मीकी दृष्टि मी मगवान्‌ दिष्णुपर पड़ी | ये 
ठुरंत पहचान गर्यी कि ये मेरे पतिदेव साक्षात्‌ विष्णु ही मुझपर 
कृपा करके अश्वका रूप धारण करके पथारे हैं। उनकी 
आँखोंमें औँयू छलक आये | यमुना और तमसाके संगमको 
स़व लोग पवित्र मानते हैं । उसी खानपर भगवान्‌ विश्णु 


. # नप्रो देब्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 
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ओऔर ढक्ष्मीका परस्पर मिलन हुआ | अतः अश्रीरुपधाफ़ति 
लक्ष्मीजी अन्तःसत्त्या हो गयीं। वहीं उन्होंने एक अनुप्न 
गुणसम्पन्न सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया | तदनन्तर भगवान 
विप्णुने हँसकर लक्ष्मीजीसे कह्दा--'अब तुम अ्चीका शत 
त्यागकर पूर्ववत्‌ दिव्य देद धारण कर हो । हम दोनों 
अपने वासतबरिक दिव्य शरीर धारण करके बैकुण्ठ सही 
सुलोचने | तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार वहीं रहे |! 
तदनन्तर भगवती लक्ष्मी और भगवान्‌ नारायण-- 
दोनों दिव्य थरीर धारण करके एक उत्तम विमान 
विराजमान हुए । देवताओंने यश्योगान आसम किया | 
मगवान्‌ अपने परम धामर्मे पधारना ही चाहते थे द्नि 
भगवती लट्ष्मीने उन प्राणपत्ति श्रीहरिंस कद्या-- नाग | 
इस बालककों भी साथ ले लीमिये। में इतका त्याग की 
करना चाहती | प्रमो ! भापके समान प्रत्रिभावुक्त यू 
मेरा पुत्र प्रार्णि भी बढ़कर प्रिय है। मधुयूदन | इसे हे 
ही हमलोग पैकुण्ठ चह़ें |? ' 
श्रीहरि बोले-प्रिये | बरानने | इस अवतार 
खेद प्रकट करना ठुम्हारे लिये अवाम्छनीय है | यह बाहड़ 


आनन्दपूर्वक यहाँ रह सकता है। क्योंकि इसके मण- , 


पोषणकी व्यवखा पहलेसे दी में कर चुका हूँ। पामेर | 
इस पुत्रत्यागर्म जो एक प्रधान कारण है। उसे अत मै 
बताता हूँ, सुनो | भूमण्डलपर ययातिके बंझमें तुर्बसु मामके 
एक राजा है । उनके पिताने उनका लछोकप्रसिद नाम 
हरिवर्मा रखा था | इस समय वे नरेश्ष पुत्रकी इच्हापे 
पविन्न तीर्थ तपत्या कर रहे है | उन्हें तप करते पूरे एक 
सै वर्ष व्यवीत हो चुके हैँ।कमछारये | उन्हीं रात 
हरिवमकि लिये मेने यह पुत्र उस्नन्न किया है। सुभु! 
राजाके पाप्त जाकर हमलोग उन्हें यहाँ भेज देंगे | 
प्रिये ! पुत्रक्ी अभिछापा रखनेवाले उन्हीं नरेंद्रकों यह 
बालक सोंप देना है। वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर छे जायेंगे। 

व्यासजी कहते हैं--इस प्रकार प्रेयती भाग 
लक्ष्मीको आश्वासन देकर तथा वालककी रक्षाका सप्रुचित 
प्रन्‍न्ध करके भगवान्‌ विष्णु उत्तम विमानपर बेहे हुए 
बैकुंण्ठ पधारे | श्रीरक्षीजी भी ताथ विराजमान यीं | 
( अध्याय १८-१९ ) 


“5 अशिकतक्‍-. 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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# लक्ष्मीपुत्र एकवीरका चरित्र # 
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लक्ष्मीपुत्र एकबरीरका चरित्र 


अनमेजयले कहा--मुनिवर व्यासजी | इस विषय 
मुश्ते मह्षम आश्रर्य है कि भगवानके द्वारा जन्मते ही बालक 
त्याग दिया गया । निर्जन बनमें इस अतहाय पुन्रको 
किसने सैमाला ! उस छोटेसे वालककों श्राप) तिंह आदि 
दिंपक पश्चु क्यों नहीं उठा ले गये ! कृपया वतलाइये | 

व्यासजी कहते हैं--राजत्‌ | ज्यों ही भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायण उस खानसे ओझल हुए कि चम्पक मामक एक 
विद्याधर वहाँ आ पहुँचा । उसके साथ मदनालमा नामकी 
उसकी सुन्दरी पत्नी भी थी | घूमते-फिरते हुए ही उत्तम 
रथपर बैठे हुए वे वहाँ आये थे | उसने देखा, एक 
अनुपम बालक एथ्वीपर पड़ा हुआ है | उसका कोई सद्दायक 
नदीं दीखता । देवकुमारके समान उसकी कान्ति है। वह बड़े 
आननन्‍दरे सै रदा है। तब चम्पकतें रपसे उतरकर 
हुरंत उस बॉलकड़ीं उठा लिया | उस समय उसे इतना हर्ष 
हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धनकी निधि पाकर प्रसन्‍न 
है गया हो । कामदेवकी ठुलना करनेवाला|वह बालक उत्पत्ति- 
के समय ही अत्यन्त मनोहर जान पढ़ता था | चम्मकने उसे 
उठाकर अपनी पत्नी मदनाट्साको धींप दिया | मदनाछताने 
जब उस बालकक़ों लिया; तथ प्रेमसे उसका शरीर पुलकित 
है गया | उसके आननन्‍्दकी सीमा ने रही। उसने मुँह चूमकर 
उस बाह्वकों हृदय) चिपका लिया | भारत ! प्रसन्नतापूर्वक 
दृदयसे चिपकाने और चूमनेके पथात्‌ मदनालसाने उसे अपना 
पुत्र मानकर गोदमें ले लिया | तदनन्तर वे दोनों ल्री-पुरुष 
र्पपर जा बैठे । बाछक मदनाहसाकी गोदमें था| तब उस 
मुस्दरी मायनि देसकर अपने पतिदेव चम्पकसे पूछा--'कान्त 
यह बालक किसका है ! इसे किसने बनमें छोड़ दिया है ! 
हो-मदी। मगवान्‌ अंकरने ऐ मुझे यह पुत्र अदान किया है।! 


घस्पकने कंद्दा--प्रये | एस््र र्वश एुरुप हैं। में अभी 
जाकर उनमें पूछता हूँ. कि यह वाहक देवता है। दानव है 
अथवा गस्धर्थ | उनसे आशा पाकर ही बनमें मिले हुए इस 
बालक मे अपना पुत्र बनाऊँगा; मेरे विचारसे उनसे बिना 
पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है । 

इस प्रयार कहकर चेक अपनी जी और उत् 
बालक स्दित ठुरंत अमरावतीकों प्रखित हो गया | 
पके उद्रेकसे उसके नेत्र खिछ उठे थे | वहाँ पहुँचकर 
शम्पकने इसके चरणोंमे मीतिपूर्वक मसक काया और बाढक- 


को सामने उपस्ित करके हाथ जोड़कर बैठ गया | तदनन्तर 
उसने उनसे पूछा--'देवेश्वर | यमुना और तमता नदीके 
संगमको परम प्रावन तीर्थ मानते हैं। वहीं कामदेवके समान 
कान्तिवाला यह बालक मुझे प्राप्त हुा है। शचीपते | यह 
बालक किसका पुत्र है | इसे क्यों वहाँ छोड़ दिया गया है ! 
आपकी आशा हो तो में इस वालककों अपना पुत्र बना हूँ 
इस अत्यन्त सुन्दर वालकसे मेरी पत्नी भी स्नेह करती है | 
घर्मशाजो्म ऐसा कयन है कि उवथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया 
जासकता है |? 

एर्द्रचोले--महामाग[यह बालक अश्वरुपधारी भगवान्‌ 
विष्णुका पुत्र है। इसकी जननी खयं भगवती लक्ष्मी हैं। इस 
परम तपस्वी वालकका नाम “हैहय है | ययातिके वंशज राजा 
तुर्वसुकी वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं । त॒र्व॑सु बढ़े 
धार्मिक नरेश हैं | भ्रीहरि उन्हें पुत्र प्राप्तिके लिये अमी 
पवित्र तीर्थमें जानेकी आज्ञा देंगे । भगवानकी आशा पाकर 
राजा ठुर्वसुके वहाँ पहुँलनेसे पहले ही तुम इस मनोहर 
बालककी लेकर वहाँ पहुँच जाओ भर इसे वहीं 
रख दो। विलम्ब करनेसे ठीक नहीं होगा । कारण) 
बालक न मिलेगा तो राजा तुर्वमु अत्यन्त हुसी हो जायेँगे | 
भूमण्डल्पर वह बालक 'एकवीर! नामसे प्रसिद्ध होगा | 


व्यासजीकहते हैं--राजन्‌ ! देवराज इन्द्रकी बाते सुन- 
कर चम्पक उसी क्षण वालककों लेकर वहाँते चछ पड़ा और 
उसे जहाँसे उठाया था। वहीं छे जाकर रख दिया | तदनन्तर 
विमानपर बैठकर वह अपने घर लौट गया । उसी समय जगदुर 
भगवान नारायण लक्ष्मीनीके साथ विमानपर बैठ तप करते हुए 
राजाके पास पधारे | राजा हरिवर्मने देखा--“मगवान्‌ विष्णु 
विमानते उतर रहे हैं।? अब राजाके हर्षकी सीमा नहीं रही | 
ते दण्डके समान भगवानके सामने प्रथ्वीपर पड़ गये | प्रथ्वीपर 
पढ़े हुए अपने उस भक्तको मगवानने आाखासन दिया और 
कहा--ध्वत्त | उठो !! तब राजा हरिवर्मने भी भक्तिपूर्तक 
स्पष्ट शब्दोमे भीहरिकी इस प्रकार स्तुति की-(देवेश्वर | अखिल- 
छोकप्रमो | कृपानिधे ! जगहुरो ! रमेश ! ग्रुज्ञ अशानी 
जनके लिये आपका दर्शन अवश्य ही अत्यन्त हुलभ था; 
क्योंकि यौगीछोग भी इसे पानेमें असफल रहते हैं । जिनकी 
सृद्दा शान्त हो चुकी है तथा जो विषयोंसे सवंथा विरक्त ह, 
उन्हींक़ो आपका दर्शन मिलना सम्भव है। भगवन्‌ | अनन्त ] 


३२६ 
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देवदेव | मैं केवल आशा लगाये बैठा था । वस्तुतः में आपके 


दर्शन पानेका अधिकारी नहीं था |? 


इक प्रकार राजा हरिवमकि स्तुति करनेपर भगवान्‌ विष्णु- 
मे अमृतमयी वाणीम उनसे कहा--“राजन्‌ | मैं तुम्हारी 
तपस्मासे परम संतुष्ट हूँ । तुम्हें भभिलम्हीधर दे रहा हूँ? 
इसे खीकार करो [? उत्समय भगवान्‌ श्रीहरि राजा हरिवर्माके 
सामने विराजमान थे। राजाने उनके चरणेमि मस्तक चुकाकुर 
कह्ा--'मुरारे ! मैंने पुत्रके लिये तप किया है| आप अपने- 
जैसा पुत्र मुझे देनेकी कृपा करें ।? राजा हरिवर्माकी प्रार्थना 
सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीविण्यने उनसे यों कह-- 
धययातिनन्दन ! ठुम यमुना और तमसा नदीके पावन संगम- 
तीर्यपर अभी चछे जाओ | तुम जैसा चाहते हो! वैसा ही पुत्र 
मैंने वहाँ रख छोड़ा है | राजन्‌ ! मेरे वी्यसे उत्मन्न 
उस पुत्रमे असीम शक्ति है ! लक्ष्मी खयं उसकी जननी 
हैं । तुम्हारे लिये ही उसे उत्पन्न किया गया है| अतः 
उसे खीकार करो!। 


भगवान्‌ विष्णुकी वाणी बड़ी ही मधुर थी | उसे सुनकर 
राजा हरिवमक्ि मनमें प्रसन्‍तनताकी छहरें उठने छगीं| उधर 
भगवान्‌ उन्हें बर देकर लक्ष्मीजीके साथ वेकुण्ठ पधार गये | 
भगवानके चले जानेपर ययातिनन्दन राजा हरिवर्मा एक 
अत्यन्त सुद्द रथपर सवार होकर प्रतत्नतापूर्वक वहाँ गये, 
जहाँ वह बालक विराजमान था। भगवानके मुखारविन्दसे 
वे सत्र बातें सुन ही चुके थे । वहाँ जानेपर हरिवर्मने उस 
अत्यन्त मनोहर बालककों देखा। जो जमीनपर खेल रहा था 


# तो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः #. 








[ संक्षिप्-देवीभागवत 





नं किन जा>चचचचसस्य 


तथा एक हाथसे पकड़कर पैरके अँगूठेको धीरेधीरे चूस 


रहा था | उसकी कामदेवक्रे समान कान्ति थी | रक्षक 
उदरसे प्रकट वह बालक भगवान्‌ नारायणका अंश था | श्री- 
हरिके ठुल्य ही उसमें शक्ति भी थी | उसे देखकर हरिवर्माके 
मेत्रकमछ इर्षसे खिल उठे | प्रेमके समुद्रमें गोता खाते हुए 


* उन नरेशने तुरंत उस बालककी अपने करकमरलते उठा 


लिया | उन्होंने प्रसनतापूर्वक पुत्र॒का मसक दूँघा। उसे गोद 
लेकर वे अत्यन्त आनन्दित छुड, [उसके अत्यत सुन्दर 
मुखको देखते ही उनकी आँखोंसे प्रेमाश्रु गिरते/छगे | 


राजाने उस बालकसे कह्दा--'पुत्र | माता लक्ष्मी और 
भगवान्‌ विष्णुके कृपा-प्रसादसे तुम मुझे प्राप्त हुए हे। 
क्योंकि नरक-भोगके दुःखसे डरकर मैंने तुम-मैंते पुत्रके 
लिये कठिन तपस्या की है । तपस्थाके सी वर्ध पूरे होनेपर 
लक्ष्मीकान्त मगवान्‌ नारायणने सांसारिक सुख भोगनेके लिये 
तुमको पुत्र बनाकर मुझे सौंपा है | लक्ष्मी तुम्हारी जननी हैं। 
उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके मेरे लिये छोड़ दिया है | खबं 


भगवान्‌ विष्णुके साथ वे वैकुण्ठ पधार गयी है। 
उत्त माताकों धन्यवाद है) जो तुम-जैसे हँसमुस 
बालकको गोदमें छेकर आनन्द मनायेगी | पुत्र 
तुम संत्तार-सागरसे पार करनेके लिये नोका-खरूप 
हो। भगवान्‌ नारायण तुम्हारे निर्माता हैं |! 
इस प्रकार कह राजा हरिवर्मा प्रसन्नतापूर्वक 
उस पुत्रको ढेकर नगरके छिये प्रसित हुए | 
अभी राजा नगरके निकट पहुँचे ही थे कि 
यह समाचार पाकर उनका मत्विमण्डढ और 


पुरोइ्ितोंकीं साथ लेकर मैंटकी सामग्री लिये तथा 


सामने अगवानीके हियेपहुचे | नगरते पहुँचनेपर 
राजा हरिवर्मनें बातचीत करके तथा सबकी ओर इ 
दोड़ाकर प्रायः सबको आश्वासित किया। नागरिक सम्बकू 
प्रकारसे उनका खागत करनेके लिये तैयार ये। जब राजा 
हरिबर्मनि युत्रकों लेकर नगरमें प्रवेश किया। तब 
मार्गम उनके ऊपर चारों ओरसे खीलों ओर फूर्छोकी 
वर्षा होने छगी । प्रजाके द्वारा यों सम्मानित होकर 
वे नरेश मन्त्रियोँके साथ अपने समृद्धिशाल्ी महुमे गये । 
हरपूर्वंक उस अभिनव पुत्रको हा थोँमें लेकर उन्होंने रानीको सौंप 


प्रजावर्ग अग॒वानीके लिये तेयार हो गया | 


सूत, बंदीजन और गायकोंके साथ सब उनके. 


: छठा स्करम्घ ] 


# लश्मीपुष एकवीरका चरित्र # 4५७ 


'छएछ७छ >> प्िफि्््डड्डड, 


दिया | उस सचद्यःप्रसूतत पुत्रकी कान्ति कामदेवकी तुलना कर 
री थी | महाराज हरिवर्माकी रानी भी बढ़ी साध्वी थी | 

उन्होंने उत्त अभिनव पुत्रकों गोदमें लेकर राजाप पूछा-- 
महाराज ! कामदेवक्े समान सुन्दर यह सुजन्‍्मा पुत्र आपको 
कहे प्राप्त हुआ है ! कान्त [आप शी्र बतानेकी कृपा करें 
कि आपको किसने यह सुन्दर पुत्र प्रदान कियाहै ! इसको देखकर 
अब मेरा मन अपने बम नहीं रहा !! तब राजाने बड़ी 


प्रथषताके साथ रानीसे कह्ठा--(प्रिये|भगवान्‌ श्रीरष्मीनारायण- 


ने मुझ यह पुत्र प्रदान किया है | लोलाक्षी | इस महान्‌ 
दात्तिश्ाली पुत्रकी जननी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं | भगवान्‌ 
विश्णुके अंडे इसका प्राकत्य हुआ है।? रानी उस बालक- 
को लेकर आनन्द निम्न हो गयी। राजने बड़े समारोहके 
साथ पुत्रोत्तव मनाया। याचकोंकों पचुर दान दिया। बहुत-से 
बागे बजे और गीत गये गये । यो उत्तव करके राजा हरिवर्मा- 
ने अपने पुश्रका नाम 'एकबीर! रखा । महाराज हरिवर्मा 
इस्द्रके समान पराक्रमी थे। विश्युके सहश गुणवाले पुत्रको 
पाकर उनके मनमें अपार एर्ण हुआ। अब पितृ-ऋणोे मुक्त 
ऐकर ये आनत्दपूर्वक समय व्यतीत करने छगे | 

इ8 प्रकार अखिल देवाधिदेव भगवान नारायणकी कृपासे 
सर्वगुगतसत्न पृत्र पाकर इन्द्रतुल्य पराफ्रमी महाराज दृरिवर्मा 
आपने भवन भायतर साथ आननदका अनुभव करने लगे | 
उनमे यहोँ माति-भोतिकी सभी सुख-सामग्रियाँ प्रस्तुत रहती थीं। 


व्यासजी कहते है--राजन्‌ | फिर महाराज इरिवर्मनि 
बालकके जातकर्म आदि एमी संस्कार सम्न्न किये। उसके 
हालनयाठनकी पृर्ण व्यवस्था की। ये वह बालक बड़ी शीमताते 
प्रतिदिन बढ़ने छगा। एस प्रकार पुत्रननित सातारिक सुख पाकर 
उन मदाया नरेश्न अपने मना यह अनुभव किया कि अब 
मेरे तीनों क्राग चुके गये । छठे महीमेमें बालकका विधिपरवक 
अन्नत्राद्नन किया । तीमरे वर्षमें मुण्ठन-संस्कार हुआ । 
प्रत्येक संस्फारमे आप्षणोंकी सम्यक्‌ प्रकार पूजा की गयी | 
उनमें तरह-तरहके घन दिये गये | गोएँ दी गयी। विविध 
दागोंते अन्‍य बासकोंफी भी संत्ट किया गया। ग्यारहवे 
बर्षय राजाने यशेपवीत-संस्कार कराकर उतकी घनुवेद पढ़ नि 
व्यवस्था की | जग्र राजा एरिकर्मनि देखा। राजकुमारने 
धनुर्विया सीख ली और राजपर्मके सभी प्रकार इसे भी-भाति 
अवगत दो गये; तब उसके मनमे आया कि अब इसका 
राग्यामिगेक कर देना चाहिये। फिर तो पुष्याक योगम 
बढ़े आदस्के साथ अमिपेकरम .आनेयाी तभी सामग्रियाँ 


एकत्र की गयीं। सम्पूर्ण शाजके पारगामी वेदश आाह्षण 
बुलाये गये | यों उन नरेशने राजकुमारका/विधिवंर्त्‌ अमिषेक 
समन्न क्रिया | उस शझुम अवसरपर ख्य राजाने त्तीथों और 
समुद्रके जलसे राजकुमारका अभिषेक्र किया | ब्राह्मणोको 
धन देनेके पश्चात्‌ राजाने कुमारकों राजगद्दीपर वैठानेकी 
व्यवस्था दी । यो एछवीरको राजा बनाकर और सुथोग्य 
मन्त्रियोंकी नियुक्त करके महाराज हृख्वर्मा रामीपहित 
बनमें चले गये | 

उन्होंने इन्द्रियॉपर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर हिया 
था | मैनाकपर्वतके शिखरपर उनका तृतीय वानप्रख 
आश्रम व्यतीत होने छगा | वे जंगली पत्ते और फल 
खाकर निर्तर भगवान्‌ शंकरकी आराधना जुटे 
रहे। इस प्रकार रामीसहित राजाकी दिनचर्या चलने छगी| 
प्रारूप-कर्म शेष होनेपर उनका पाथ्चभौतिक शरीर शान्त 
हो गया | अपने शुभ कर्मके प्रभावते उन्होंने खर्ग- 
लोकमें खान प्राप्त किया । पिताजीका खर्गवास हो गया--यह 
सुनकर हैहय ( एकवीर ) ने वैदिक विधिके अतुत्तार उनका 
ओऔर्ध॑देहिकसंस्कार किया । पितांकी सभी क्रियाएँ सम्पन्न , 
हो जानेपर वे मेधावी राजकुमार उनसे मिले हुए, राज्यपर 
शासन करने छी | वे बड़े घर्म्र पुरुष थे | सर्वोत्तृष्ट 
राज्यके अधिकारी होनेपर उन्हें तरह-तरहके भोग सुलभ 
हो गये | मन्त्रिमण्डल उनका बढ़ा सम्मान करता था। 


एक उमयक्री बात है--प्रतापी राजा एकबीर बहुत-से 
मन्त्रिकुमारोंके साथ भरोड़ेपर सवार होकर गल्ञाके तठपर 
गये | देखा) पर्कों और फूलोंसे लुदे हुए मनोहर इक्ष वहाँ 
शोभा पा रहे थे | कोकिलोंक्ी ध्यनि और भौररेंकी 
गुनगुनाइटसे उन इश्षोंकी अनुपम शोभा हो रही थी | वहाँ 
मुनिरयोकि अनेक दिव्य आश्रम थे | निरन्तर वेदध्यनि हो रही 
थी । हृवनके धुएँसे आकाश भर गया था | जहँ-तहाँ 
मृर्गोके छोटे-छोटे बच्चे छललाँग मार रहे थे | धानकी बहुत- 
सी पक्की हुई क्यारियों थीं। ख्वालिनियाँ उन खेतोंकी 
रक्षापर नियुक्त थीं | फूंले हुए कमलोत्ते सुशोभित बहुत- 
से सरोवर और मनकी छमानेवाले बन भी दृष्टिगोचर हुए | 
अशोक चमां। कटहछ) बकुछ, तिछ) नीम) फूछे हुए 
पारिजात, साखू। ता और तमाछ आदि इक्षोंपर उनकी 
दृष्टि पढ़ी | कुछ दूर आगे बढ़नेपर उन्हें एक खिला हुआ 
कमल दिखायी दिया | उस कमलसे बड़ी उत्कट गन्ध निकछ 
रही थी | 


ड्र२८ 


# नमो देन्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





वल््ल््ल््््च्ल्च््ट्सल्ु्ल़्ंल लत: 


राजा एकबीरमे देखा वहाँ जलके दक्षिण भागमें 
कमलके समान नेत्रवाछ। एक सुन्दरी कन्या रो रही है। 
उसके शरारक्ती कान्ति सुवर्ण-गैसी थी। मनोहर केश ये । 
शहुके समान ग्रीवा थी। ओठ ऐसे जान पड़ते ये; मानो 


विस्थाफल हों | कमर पतली थी | मापिका बड़ी सुन्दर थी। - 


उतके प्राय; सभी अज्ञ मनोहर थे |-वह सखीसे दूर होकर 
अत्यन्त दुःखपूर्वक विलाप कर रही यी | उसकी आँखोंसे आँसू 
गिर रहे ये। उस निर्बन वनमें वह फूट-फूटकर रो रही यी। जाव 
पड़ता था, मानो कुररी पक्षी विछाप कर रही हो । ऐसी 
स्थितिमें पड़ी हुई उत कन्याक्रों देखकर राजा एकबीरने 
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८202. न है के 
उससे शोकका कारण पूछा--'सुनसे | तुम अपना परिचय 
दो; कोन हो ! झभानने ! तुग्हारे पिता कौन हैं ! सुन्दरी ! 
बताओ; तुम गत्धव अथवा देवताकी कन्या तो नहीं हो ! 
तुझ्दारेरोनेका क्या कारण है वाले | तुम कैसे अकेली खड़ी हो ! 
पिकखरे | तुम्हें यहाँ किसने छोड़ रखा है ! इस समय 
तुम्हारे पतिदेव अथवा पिता कहाँ चले गये हैं ! अब छुम 
मेरे सामने अपने दु/।खक्ा कारण व्यक्त करनेकी कृपा करो | 
मैं सम्यक प्रकारते तुम्हा दुःख दूर करनेके लिये तैयार 
हूँ । तन्वज्ञो | निश्चित है मेंरे शज्यमें किसीको मी दुःख 
नहीं सताते | इसमें न चोरका भय है और न राक्षसका ही। 
मैं इस भूमण्डलका नरेश हूँ। मेरे शासनकालमें भयंकर 
उत्ातोंका होना असम्भव है | कहीं किसीको बाघ अथवा 
तिंह भी किज्चित्मात्र भव नहीं पहुँचा सकते | बामोरु ! 
असह्यय होकर तुम क्यों विछख रही हो ! तुम्हें क्या दुःख 
है--मुझसे बतछाओ । कान्‍्ते | जगतमें प्राणियोंके दैविक एवं 










मानुषिक अत्यन्त कठिन हुःखको दूर करना मेरा प्रधान 
कर्तव्य है | इस' अद्भुत अतका .मैं बड़ी तत्परतामे पालन 
करता हूँ | विशाललांचने ! बताओ, तुम्हारी ग्रावपिक 


चिन्ता मैं अवश्य दूर कर दूँगा । 


इस प्रकार राजा एकवीरके कहनेपर उनकी वात सुनकर 
उस मधुरभाषिणी कत्याने उनसे कहा--'राजेद्र | मुनिदे। 


0, 


मैं अपने शोकका कारण वता रही हूँ । राजन | विपत्ति न 


हो वो प्राणी क्‍यों रोये ! महाबले | में अपने रोनेका कारण 
बता रही हूँ। आपके राज्यसे अन्यत्र एक परम धार्मिक राजा 
रहते हैं। उनका माम 'रैभ्यः है। उनकी जी रकमरेखा नामपे 


कक प्ाडलइफा प्रसिद्ध है।राजाकों कोई संतान नहीं थी | रानी 


/ रुकमरेखा बड़ी सुन्दरी, कार्यकुदाल) पतितरता 
| * और सम झुभ लक्षणोंसे समन हैं । पुत्र 

| अभावसे दुर्खा होकर उन्होंने राजा रैभ्यते कहा- 
'खामिन्‌ [मेरे इस जीवनसे क्या प्रयोजन है। इस 
व्यर्थ जीवनकी पिक्कार है; क्योंकि संतानहीन 
वनन्‍्ध्या ज्जी जगतूमें कभी सुख नहीं पासकती |! 
इस प्रकार पत्षीसे प्रेरणा पाकर राजा रे 
उत्तम पुत्रेष्टि यश्ञ करनेके लिये तर हुए | 
उन्होंने यश्ञके विशेषज्ञ ब्राह्मणोंकी बुलाया और 
विधिपूर्वक सब यश-क्रियाएँ सम्पन्न की पुत्रकी 
टन अभिलाषासे उन नरेशने शाजोक्त प्रकारते प्रचुर 
-““2 घनदान किया।यरमें निरन्तर घीकी आहुतियों दी 


| जाती थीं। भग्निदेव बड़ी तेजीसे प्रज्वलित हो रहे थे | तदनन्तर 


यशाम्सिसि एक सुन्दरी कन्या निकल आयी) वह समी 
झुभ लक्षणेस पूर्णतया सम्पन्न थी | जब वह मनोहर कन्या 
अग्निसे प्रकट हो गयी तब होताने उसे अपने पास बैठा 
लिया | तथपश्रात्‌ उन्होंने उस सुन्दरी कन्याकों लेकर राजा 
रैम्यसे कहा--“राजन्‌ | इस पुत्रीको छो | यह तभी उत्तम 
लक्षणोंसे समन्न है। हवन करते उम्य अग्निसे इसकी उत्पत्ति 
हुई है। यह ऐसी जान पड़ती है, मानो मणियोंकी एक 
लड़ी हो । जगतूयें यह कन्या 'एकावली! नामसे प्रतिद्ध 
होगी । भूपाल ! पुत्रकी तुलना करनेवाली इस कन्याकों पाकर 
ठुम सुखी हो जाओगे । राजेन्र ! भगवान्‌ विध्युने तुम्हें यह 
कत्या प्रदान की है | इसे पाकर संतुष्ट होना तुर्हरे 
हिये श्रेयस्कर होगा |”? | 


 होताकी बात सुनकर राजा रैम्यने उस सुत्दरी कन्याकी 
ओर देखा और उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे गोदमें के 


छठा स्कमथ ] # राजकुमारी एकावलीका चरित्र--एकावलीका कालकेतुके ठारा हरण # 





३०५९, 





लिया और उसे अपनी पत्नी रुकमरेखाको तौंप दिया | देते 
समय उन्हेंने कहा-मुभगे | तुम इस कृत्पाकरी पुत्रीरूपसे 
खोफार करो । मनक्ो मुग्ध कर देनेवाली उस कन्याकी आँलें 
कमल समान सुन्दर थीं। उसे पाकर रानी रुकमरेखाके 
मनभे बड़ा आनन्द हुआ वे ऐसी सुखी हुई मानो पुत्र ही 
उसन्न हो गया ह्ो। जातकर्म आदि तभी शुभ एवं 
माज्नलिक हंस्कार विधिपृ्वंक कराये गये। यज्ञान्तमें 
रामने बप्णोंक्रें अनच्छो-अच्छी बलुएँ दक्षिणार्म प्रदान 
्फ | तदनन्तर ब्राक्षण वहाँते विद्या हो गये | राजा रैम्यफे 
इपकी सीमा ने रहो। पुत्रके समाने होनेसे जैसे प्रतिदिन 
माताओं एप होता है। रानी इक्मरेखा भी वैते ही आनन्दका 
अनुभव फरने लगी | उत्त समय पुत्रवती रा्के मनमें हक! पार 
ने था | राजाफ़े महल ऐसा उत्सव मनाया गया। जैशा पुत्रके 
जन्मे ममाया जाता है | पुत्री और पुत्र किख्िन्मात्न भेद 
नहीं दै-पद मानकर माता-पिता उस कस्याको अल्यस्त रनेहकी 
शृह्से देखने छो | 
मुबुद्गे! में उन्हीं राजा रैसपे मन्त्रीकी कन्या हूँ । मेरा 
नाम यशोवती है। में और एकावदी--दोनों समान अवस्मावी 
| हूँ। गद्गाशव रैथने राजकुमारीके साथ खेल्नेके लिये 


मुझे नियुक्त कर रखा था | एकावडी सदा मेरे साथ रहती 

थी । हम दोनों रात-दिन प्रेमपूर्वक जहाँ-तहाँ घूमा करती 
थीं | एकावलीकी जहाँ सुगन्धित कमल दिखायी पढ़ते; वह 
प्राय/ वहीं चली जाती थी। अन्यत्र कहीं मी उसे छुख नहीं 
मिलता था | एक तमयकी बात है-गज्ञाके तटपर बहुत दूर 
कमल खिल हुए थे | राजकुमारी सखियोंतहित मेरे साथ 
घूमती हुई वहाँ ची गयी। तग्र मैंने महाराज रेम्ये 
कहा--राजन्‌ | आपकी लाइली कन्या एकावली कमलोंको 
देखती हुई बहुत दूर नि्न बनमें चली जाती है |! इससे 
राजा रैम्यने अपनी कन्याको दूर जानेके लिये मना कर दिया। 

साथ ही। उन्होंने घरपर ही बहुत-से जलाशय तैयार करवा 

दिये और उनमें कमछ छगवा दिये | कमल खिल गये उनपर 
चारों ओर भौरे गूँजने लगे | इतनेपर भी कमलोमें आसक्ति 

होनेके कारण राजकुमारी बाहर चली जाती थी | उस समय 

राजा रैभ्यक्ी आशसे बहुतसे रक्षक हाथो शक्ल लेकर उसके 

साथ जाया करते ये | मैं तथा दूछरी सखियाँ भी साथ रहती 
थीं | इस प्रकार वह सुन्दरी राजकन्या मनोरञ्ञनके लिये 

गद्गाके तटपर निस्‍न्‍्तर आती-जाती रहती थी । 

( अध्याय २०-२१ ) 


*«_ “अब प4%:4286045-- 
राजजुमारी एकावलीका चरित्र, एकावलीका कालकेतुके द्वारा हरण, एकवीरके द्वारा 
कालकेतुकां बंध और एकावल्ी-एकबीरका विवाह 


यशोवतीने फह(/--शक्क उम्यकी बात है--झुन्दरी 
एकायश प्रातःकाल अनो सखिपोफ़ि साथ महरूसे निकछ 
पढ़ी | उसके ऊपर चैँवर हुलायैं जा रहे ये। रक्षकोंकी 
पूर्ण व्ययक्षा थी। सा्ेद्ध | उप मुन्दरी राजकुमारी- 
दे; साथ लहमेयाड़े रक्षक पूरे सावधान ये | उनकी भुजाएँ, 
आयुर्भोति सुशोभित थीं। में मी साथ थी। सुन्दर कमछ 
देखफ़र मनोरशमके लिये रामकुमारीकां यहाँ आना हुआ 
या । साथ यहुती सल्तियों भी थीं। जब में और 
एकायही पेलनेम व्यस्त थीं। उसी समय अकसात्‌ एक 
प्रयाद दागय यहाँ आ पहुँचा। उसका नाम कालकेतु 
था | यहुतसे राक्षम उसके वाथ थे। सदतचारी राक्षतरोंकी 
मुजाएँ परिष। वहवाझ गदा) धनुपन्याण और तेमरोंहे 
सुमज्नित थी | सनकुमारी एकागरलीका रूप बढ़ा मनोहर 
है। दुश कालकेतुकी आँखें उप्पर गढ़ गयी । 

राजन | उत उम्य मेने एक्रावडीसे कहा-- 


'कमरछोचने | देखो, यह कोई दानव आ गया। अतः 
हमलोग रक्षकोंके बीच भाग चलें |! राजन्‌ ! यों विचार 
करके सखी एकाबली और में भयभीत होकर तुरंत भर्गी 
और जहाँ अल्न-शत्न लिये सैनिक खड़े थे; उनके बीच चली 
आयी | कालकेतुने हाथमें विशाल गदा उठायी और वह 
दौड़कर पात भा गया । उस दानवके प्रभावसे रक्षक दूर हट 
गये | फिए तो, कमलनयनी एकावछी उतके हाथ छग गयी । 
उस समय राजकुमारीके हृद्यमें अत्यन्त आतंक छा गया। 
उसका शरीर कौंप गया और वह रोने छती। मैंने उस 
दानव कालकेत॒से कद्दा-तुम इस राजकुमारीकों छोड़ दो; 
मैं साथ चहनेक्ो तैयार हैं-मुझे खवीकार करो? परंतु मेरी बातें 
अनसुनी करके एकावलीकों ठेकर वह देल्य चछ दिया | 
रक्षदीनि 'ठहरो) ठहरोश--कदकर ज्य महाबी कालकेतुको 
रोका, तब भयंकर लड़ाई छिड् गयी | उस देसके साथ बहुतससे 
भयंकर राक्षत द्षथ्में शत्र डिये प्रस्तुत ये | अपने 
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# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त देवीभागवत 
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हे 'कलक>तक, 








खामीका कार्य विद्व करनेके लिये बड़ी तप्षरताके ताथ वे युद्ध- 
भूमिमें उतर आये | यो उन हमारे रक्षकोंके साथ कालकेतुका 
युद्ध होने छगा। उप्त महाबल्ली देत्यने: सभी रक्षक्रों 
को मार डाछा | राजकुमारी उसके अधिकारमें आ गयी | 

तदनन्तर दानवी सेनाके ताथ वह राक्षत राजकुमारीको 
लेकर अपने नगरको जाने गा | कालकेतुके अधिकारमें पड़ी- 
हुईं वह राजकुमारी रो रही थी। उसे देखकर मैं भी साथ लग 
गयी | काहकेतु उसे जहाँ छे जाता था, में भी वहाँ ची 
जाती थी | मेरा अभिप्राय था) जेसे मी हो, रोती हुई सखी 
मुझे देखकर पैर धारण कर सके | हुआ भी ऐसा ही | जब 
सखी एकावलीने मुझे अपने साथ देखा; तब उत्तके हृदयमें 
कुछ शान्ति आ गयी। अब मैं राजकुमारीके पास चली 
गयी । उससे बार-बार बरतें करने छगी। राजेद्ध | मेरी 
सखी एकावढी दुःखसे अत्यन्त घबरा गयी थी। उपके 
शरीरे पत्तीना टपक रह था। मेरे पांस जानेपर कण्ठसे 
चिपटकर बड़े दुःखके साथ वह विलाप करने लगी। उधर 
फालकेपुने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझते कहा--४चश्चढ 
नेत्रवाली ठम्हारी सखी एकावली डर ग्रयी है। तुम उसे 
आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि (प्रिये | मेरा नगर 
खर्गके समान सुखदायी है । अब तुम उसके समीप आ गयी 
हो। में तुम्हारा दास बन गया हूँ | फ़िर तुम इतनी करुणाके 
ताथ क्यों विछाप कर रही हो! सुलोचने ! खथ् हो 
जाओ | इस प्रकार कहकर दुरात्मा कालकेतु, मुझे भी जो 
एकाबछीके पावर खड़ी थी। उत्तम रथपर बैठाकर बड़ी 
उतावलीके साथ अपनी मनोहर नगरीमें चला गया। बड़ी 
भारी सेना उसके पास थी। उस दैत्यका मुख ऐसा प्रसत्र 
था; मानो खिला हुआ कमल हो | वहाँ पहुँचनेपर उस दानवने 
मुझको और एकावढीकी एक भव्य भवनमें ठहराया | उस 
भवनकी रक्षाके लिये उसके द्वारा बहुतंख्यक राक्षस नियुक्त 
हे गये ।« 

राजन ! अब दूसरे दिनकी बात है--काडकेतुने मुझसे 
हा कि भुम्हारी सखी एकावली विरहसे घबरा गयी है। 
यह बालिका निरन्तर चिन्तामें डूबी रहती है | तुम इसे समझा 
दो---मुन्दर कमरवाढी कान्‍्ते ! तुम मेरी पत्नी बनकर इच्छा- 
नुतार सुख भोगो । चन्द्रवदने | अब इस राज़्यपर तुम्हारा 
अधिकार रहेगा | में सदाके ढिये तुम्हारा सेवक बन गया | 
वह दानव बार-बार यहो वाक्य कह रहा था | उठे सुनकर 
मैंने खरा जवाब दे दिया । मैंने कह्--'राजन्‌ | ऐसी अप्रिय 


“बात मेरे मुखसे नहीं निकल सकती। तुम ख्यं ही इससे कहो! 


मेरे कथनके पश्चात्‌ उस दुरात्माने मेरी प्यारी सती एकावी- 
से विनयपूर्वक्ष कहा--कशोदरी | तुमने मुझपर मल्तप्रयोग 
कर रखा है। कान्ते | उस मन्वसे' अत्यन्त आहत मेगा 
हृदय अब ठुग्हरे अधीन है। अतः अब मैं तुम्हारे कृत 
हो चुका हूँ---इसमें कोई. संशय नहीं है। कब्याणी | तुम 


: मुझे पति बनाकर इसे सफल करो |? 


एकावलीने कहा--राजकुमार हैहय बड़े भागारी 
पुरुष हैं | उन्हींके ताथ मेरा विवाह करनेके लिये पिंताजी- 
ने निश्रय कर हिया है| में अपने मनमें उन्हें वरण भी कर 
चुक्की हूँ। फिर कन्यके लिये जिस सनातनधर्मका पालन करना 
अनिवार्य कै; उसका परित्याग करके अब् मैं कैसे दृसरेकों पति 
बनाऊँ | हमारा यह शास्त्रीय सिद्धान्त तमसे भी छिपा नहीं है 
कि पिता कन्याकी जिसे सौंपना चाहे) उसीको कन्या अपना 
पति बनाये | कन्या सदाके लिये परतन्त्र है अपनी इच्छापे 
वह कभी भी कुछ भी नहीं कर तकती | ह 

राजन्‌ ! एकावलीके इस प्रकार कहनेपर भी हुररात्मा 
कालकेतु अपने निश्चयसे नहीं डिगा। कारण, वह राजकुमारीपर 
आसक्त हो चुका था। अतः विशाल नेनोवाली एकावली 
और उसके पास रहनेवाली मैं--दोनों उत्त पापीके हाथपे मुक्त 
नहीं हो सकी | कालकेतुका नगर पातालकी एक करूदरामे 
है। वहाँ अनेक प्रकारक्ी कठिनाइयोँ दृष्टिगोचर होती हैं| 
वहीं काल्केतुका किला है। चारों तरफ खाइयाँ बनी हैं। 
अनेकों पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वहीं मेरी प्राणण्यारी 
सखी एकावली अत्यन्त कष्टके साथ समय व्यतीत कर रही 
है। उसीके विरसे अतीम दुःखमें पड़ी हुई में यहाँ इस 
प्रकार विलख रही हूँ | 

एकवीरने कहा-बरानने ! मुझे महान आश्रय तो 
यह हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेत॒के नगरसे तुम यहाँ 
कैसे आ सकी ! में इसका रहस्य तुमसे सुनाना चाहता हूँ | 
राजकुमारीका कथन है कि मेरे पिताने हैहयके साथ कन्यादान . 
करनेकी बात निश्चित कर छी है। तुम्हारी यह उक्ति भी 
मुझे महान्‌ संदेहास्पद प्रतीत हो रही है | मेरा ही नाम राजा 
हैहय है। इस नामके दूसरे कोई नरेश नहीं हैं | हुग्हारी सुन्दर 
आँखोंवाछी सखी मेरे लिये ही तो नहीं कह रही है ! मुग्रु ! 
भामिती | तुम मेरे इस संदेहको दूर करों । तदनन्तर मैं उप 
अधम राक्षसक्ों मारकंर एकावलीकों अवश्य हे आऊँगा। 
चुब्ते | तुम यदि कालकेतुका खान जानती हो-तो उसे मुझे 


छठा स्कन्च ] 


नया 


# एकवीरके द्वारा कालकेतुका!वंध और एकावली-एकंवीरका विवाह # 
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दिखा दो | एकावलीके पिता राजा रैम्यकों तुमने यह 
समाचार जनाया है या नहीं । राजकुमारी बड़ा ही कष्ट सह 
रही है । जिसकी ऐसी प्यारी कन्‍्याक्रा अपहरण हो जाब और 
वह जान न सके--यह कितने आश्चर्य तथा दुःखकी वात है। 
अथवा राजा रेम्य यदि जानते हैँ तो फिर उन्होंने राजकुमारीको 
छुड़ानेके लिये यंत्र क्यों नहीं किया ! कन्या कारागारमें 
कष्ट भोग रद्दी है--यह जानकर राजा कैसे खिर बैठे हैं ! वे 
शर्तिद्ीन तो नहीं हो गये हैं ! सुबते | तुम श्ञीध्र इसका 
कारण बतानेकी कृपा करो | अब मेरे हृदयमें यह अमिलापा 
जाग उठी है कि में उप सुन्दरीकों अत्यन्त संकव्से छुड़ाकर 
कब्र सुखी देखूँ | में ठुमते सुनना चाहता हूँ; कालकेतुकी अत्यन्त 
दुर्गम नगरीमें जानेका क्या उपाय है ! पर पहले यह तो 
बताओ कि तुम उस असीम कष्टकों पार करके यहाँ कैसे 
आ गर्वी ! 


यशोवती बोली--राजन ! में बचपनसे ही भगवती 
जगदम्बाओे बीजमन्त्रका ध्यानपूवंक जप करना चाहती हूँ। 
एक हिद्ध ब्रात्गगक़ी कृपाएे मुझे यह मन्त्र प्राप्त हुआ था। 
राजन | मैं जब यालवेत॒के वन्‍्दीशहमें थी, तब वहाँ मैंने इस 
बीजमन्त्रका चिन्तन आरम्भ कर दिया । यों तो प्रचण्ड 
पराक्रमवाही देवी चण्डीका आगधन में निल्तर करती ही रहती 
हैँ । उपाठना करनेपर भगवती बन्धनते मुक्त कर देंगी-- 
यह निश्ित है | भक्तोपर कृपा करनेवाली वे शक्ति 
देवी सत्र कुछ देनेमें पूर्ण समर्थ हैं | जो अपनी 
सामर्स्यसे जगत्‌का झजन और पाहन करती हैं तथा 
करपके अन्त संसारका संद्वार भी बिनपर ही निर्मर है! 
में भगवती निराकार और निराक्षय ँँ--वे सर्वरूपमयी एवं 
तर्दव्यापक भी हैं । में ऐसा मनमें सोचकर। जो 
विश्ववी अधिए्तनी है) मिनका कत्याणमय सीम्य विग्रह है 
जे छाल रंगये: बस्र धारण किये रहती हैं तथा गिनकी आँखों- 
है हालिमा शलकती रहती के उन भगवती जगदम्बाका 
ध्यान करने छगी | मनद्दी मन मग्वतीके उक्त रूपका 
स्मरण करके में थीजमन्त्रका जप करने लगी। समाधि लगा- 
कर देवीकी उपासना एक मह्दीनितक में बैठी रही | फिर तो 
मेरी भक्तितें संतुष्ट होकर भगवती चण्डिकाने खम्ममें मुझे 
दर्शन दिये । उन्होंने अद्ृतमयी वाणी मुझसे कहा-- क्यों 
शोगी हो | उठो और अभी गद्गनाके पावन तदपर चली 
जाओ । प्रधान नेरेद्र देहय वहीं परारनेवाले हैँ । उन 
मदथाहु नरेशका नाम एकबीर है । उसपर शब्रुओंकों 


कुच्नछ देनेकी शक्ति रखनेवाढे वे नरेश बड़े अच्छे विद्वान्‌ 
हैं। मुनिवर दत्तत्रेयने मेरे वीजमन्त्रका उन्हें मलीभाति 
अभ्यात करा दिया है। अतः अपार भक्तिके साथ सांजों 


'एकबीर मेरी उपासनामें निरन्तर छगे रहते है | उनके मनसे 


मैं कमी अलग नहीं होती । वे सदा मेरी पूजामें संख्या रहते 
हैं। तम्पूर्ण भूतोमें एकमात्र मुझे ही देखना उनकी निश्चित 
धारणा है। मेरी उपासनाके सिवा वे और कुछ जानते ही 
नहीं । उन्हीं मह्ममति भूपालके द्वारा ठुग्हारा संकट दूर होगा | 
भगवती लक्ष्मी उनकी माता हैं। घूमते हुए गल्जाके तटपर 
आकर वे तुम्हारे रक्षक बन जायेगे। उन राजा एकवीरके 
हाथों कालकेतु मृत्युका ग्रास बन जायगा और मानिनी 
एकावली बन्धनसे मुक्त हो जायगी | तलश्षात्‌ सम्पूर्ण शा्नके 
पारगामी उन्हीं सुन्दर रामकुमारके साथ एकावलीके विवाहकी 
व्यवथा तुम करवा देना ॥! 


इस प्रकार खप्तमें मुझ्ते कहकर देवी अन्तर्घान हो गर्यी 
और मेरी भी नींद तुरंत दृट गयी । तदनन्तर खप्तकी सारी घटना 
तथा देवीके आराधनकी बातें मैंने राजकुमारी एकावलीको 
कह सुनायी । सुनकर उस कमलनयनीका मुखमण्डल प्रसत्नता- 
से खिल उठा । अत्यन्त संतुष्ट होकर पवित्र मुसकानवाली 
उस सख्ीने मुझसे कहा- (प्रिये | तुम शीत वहाँ पहुँचकर मेरा 
कार्य सिद्ध करनेमें तत्पर हो जाओ | भगवतीकी वाणी अमोघ 
है। उनकी कृपासे हम दोनों अवश्य ही बन्धनसे मुक्त हो 
जायेगी ।! ग़जन्‌ |! सखी एकावडीके यों प्रेमपूंक आदेश 
देनेपर मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस ख्थानसे चल देना 
ही भ्रेयत्कर है | राजकुमार | फिर में तो उसी क्षण चल पढ़ी; 
मुप्ते किसीने रोका-ओका नहीं । परम आराध्या भगवतीकी 
कृपासे मार्गकी जानकारी तथा शीघ्र चलनेकी शक्ति भी मुझे 
तुरंत प्राप्त हे गयी थी । ये द्वी तब मेरे दुःखके कारण हैं। 
जो में बता चुकी | वीर ! जैते मैंने अपनां परिचय दे दिया; 
बैसे ही अब हुम भी बताओ कि 'तुम कोन हो ओर तुम्हारे 
पिताका क्या नाम है 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | प्रतापी नरेश एकवीर 
भगवती लक्ष्मीके सुपुत्र हैं| यशोवतीकी बात सुनकर उनका 
कमह-मैता मुख प्रतक्षताते खिछ उठा | वे उससे कहने 
ल्गे। 5 

राजा पकवीरने कहा--रम्भोद ! तुमने विशद्रूपसे 
जो मेरा बत्तात्त पूछा हैः वह सुनो-मैं ही हैहय हूँ । मेरा नाम 
एकवीर है| व्थ्मीजी मेरी ही माता हैं । ठुमने सर्वप्रथम अपनी 


/ ३६२ 


# नये दैब्ये जगन्माने शिवायै सतत नमः #॥..>“[ संक्षि्तदेवीमागंदत.. 
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* हली एकाइडीके सम्पूर्ण जगवके रुपक्ो ५ 
- हुपका वर्णन किया कै उसे मेरा मत विहुल हो उठा है। 


तिसस्कृत करनेवाले 


: तदनन्तर ठुमने जो यह कहा कि 'कालवेतु दैयके सामने 
: बकावहमे वह कि मैं हैहमकों वरण कर जुकी हूँ। उनके 
; पिया दूसरे किसीको में सीकर नहीं कर सकती--यह बिल्कुल 
। निश्चित है।! तल्वड्डी | राजकुमारीके इृत कथनते तो में अब 
, उसका दाएष ही बन गया | सुकेशान्ते | बताओ) इस अवततर- 


पर्‌ मुझे क्या करना चाहिये | सुलोचने | हुसात्मा कालकेतुके 


. खाने मैं विल्कुछ अपरिचित हूँ । विश्वालाक्षी ! मैं तुमसे 
४ उपाय जानना चाहता हूँ । मुझे वहाँ पहुँचने तुम पूर्ण 


: उमर्य हे | अतः तुम्हारी सुन्दरी सी एकादली वहाँ रहती 
: है, बहाँ में शीत जा सकूँ--ऐसी व्यवक्षा करो । रागदुमारी 


एकावढी तुम्हारी प्रिय सली है। राक्षसके अधीन होकर उसे 


: अलन्तदुःख सहने पढ़ते हैं |तुम निश्चय उमझी कि में अमी उस 
” श्षततक्रो मारकर उसे छुड्ा लाकुँगा |मेर प्रयावसे रानकुमारीक्े 
, समी संकट उछ जायँगे और बह बुग्हारे नगरमें लोट आवेगी। 


किए मैं राजकुमारी एडावलीकों उसके पिताक़े पास पहुँचा 


हूँगा। इतके बाद परम ताली राजा रैम्य अपनी पुत्रीका . 


: विधिवत्‌ विवाह कर सगे | प्रियंवदे | तुग्धरे सहयोगते मेरी 
: ये मनचाही बातें पूर्ण हो तकती है। अतः हुम शीघ्र काह- 
, क्षेतुकी नगरी दिखाकर मेरा पराक्रम देख छो | वरवर्गिनी ! 


परायी ज्लीको अपनानेवाले उस पापी राक्षसक्रों गित्त किसी 
प्रकार भी मारनेमें में सकछ हो सक्ँ। वेसा ही यत्र करो। 


: सबसे पहले तो तुम कालकेतुके हुर्गम नगका मांग मुझे दिखे दो | 


व्यासजी कहते हैं--राजकुमार एकवीरकी यह प्रिय 


है वाणी छुनकर यशोवतीका सुख प्रंसक्षतापेँ खिल उठा। 
ह कालकेतुकी नगरीमे जानेके लिये बढ़े आदरके ताथ अब 
: बशोवती एकवीरकों उपाय बतलाने ढुगी | उसने कहा-- 


धनेद्र | मगवतीका बीज-मन्त्र तिद्धि प्रदान करनेवाला है! 


* तुम इसकी दीक्षा ले लो | तलश्ात्‌ मैं अमी तुम्हे कालकेहु- 
* की नगर बिसमें बहुत-ते राक्षस पहरा दे रहे हैं; दिखाऊँगी। 


महामाय ! वहाँ मेरे साथ चढनेके लिये तुम्हें तैयार हो जाना 


चाहिये | ताथम विद्ञाद सेना भी छे छेनी चाहिये क्योंकि 


वहाँ युद्ध होनेकी निश्चित सम्भावना है | कालकेठ बढ़ा 


” पराक्षमी देलय है। वहुत-से वल्वान्‌ राक्षत उसके पास हैं| 


, अत सन्त्रका अभ्यास करके ही तुम मेरे साथ चले | मैं 
, भापी कालकेतुकी नगरीक मार्ग दिखानेकी पूरी चेश कहूँगी | 


” राजन | अब उत दुराबारीकों शी्र ही मारकर मेरी 








कलम कक कक कर कर कट कक आम १9१ मा भनस5भकस॥॥कारत 
सलीकों पन्धनते मुक्त कराना तुझ्दारा परम क्तंत है ? 

यद्योवततीका कथन सुनकर एकवीरने उसी क्षण मरी 
दीक्षा हे ढी। दत्तानेयवी शानियोम शिरोमणि मने जे 
हैं। ठंयोगवश वहाँ उनका झमागमन हो गया था। उन्हे 
योगेश्वरीके मदामन्त्रका उपदेश किया था। भजतीक्े हृह 
मत्त्रकों निलोकीका तिलक कहते हैं | इस अन्‍्त्रके प्रभाहे 
शजा एकबीरकी तब कुछ जानने तथा सर्वत्र जानकी गेम 
प्रात्त हो गयी । अतः काल्केतुके अलन्त हुर्गम नंगे 
हिये वे तुरंत प्रस्खित हो गये | वह नाए राक्षक्रेद्र इृद 
प्रकार सुरक्षित था; मानों सर्प पाताझकी रक्षा कर रहें हैं। 
यशोद्ती और एक विम्ाल सेनाके लाथ एकब्ीर उतके क्री 
पहुँच गये | उन्हें आते देखकर काछकेतुके दूत भयते पा 
उठे । भत्तः बड़ी उततावढीके साथ चिल्लाते हुए वे पी 
कालकेतुके परत पहुँचे | उस समग्र वह देत्य एक्ावीढ़े पह 
बैठकर तरह-तरहसे प्रार्थना कर रह्दा था। दूतोंने समझ लिया) 
हमारा यह खामी कामसे मोहित हो गय्य है | यः उसे 
ते कहने छगे। 


दूत बोले--राजन्‌ | इस कामिनीके साथ आनेवाजे 
यश्योवतती नामक एक जी आ रही है | उसके साथ कोई एड 
राजकुमार भी है। मद्ागज [ पता नहीं; वह इस्द्रपुत्र वात 
है अयदा झंकरकुमार कार्तिकेय | एक बड़ी मारी ऐसा 
लेकर बढके अभिमानते मत हुआ वह आ रहा है । रजेद्र 
अब आप सावधान हो जायें। युद्धका अवसर सामने आ 
गया है । उत्त देवपुत्रके साथ युद्ध कीमिये अथवा हु 
कमठनबनीपे स्नेह छोड़िये । राजन । शजुरेसा निकंठ 
आ गयी है | केवल तीन द्वी योजन दूर है | आए शीम 
उन्ग हो जाइये । रणदुन्ुमी वजानेकी आशा दे दौगिये। 

ब्यासजी कहते हैं--दूतोंशी बात सुनकर कालकेत 
क्रोपसे मूछित-साहो गया। उसके णतत बहुतसे राक्षस गन्नघारी 
सेनिकोंके साथ विद्यमान ये | उनसे उसने कहा-- रो 
तुम उबर लोग ह्वाथर्म अब-शद्ध लेकर शनुके छमने जाओ।! 
यों राकसोंकी अनेकी आजा देकर कालकेठुने बड़ी मप्नताके 


' साथ एकावलीसे पूछा | उत समय वह राजकुमारी अल 


दुखी होकर विवद्धतापूवंक उतक्े निकट ही बैठी हुई थी 
कालकेतुने उससे कह्दा--'तन्बट्ठी | यह कौन आ रहा है! 
तुम्हारे पिता हैं अथवा बोई अन्य पुरुष ! कृशोदरी ! हमें 
ढेनेके लिये सेनासहित आनेवाले इस व्यक्तिका तब परिचय 
बतानेकी कप करो [ सम्मव है ठुम्हरे पिता विरसे आदुर 


छठा स्कत्ध ] 





# एकवीरद्वारा कालकेतुका बध और एकावलौ-एक्रवीरका विवाह # 


देह. 
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द्ोकर तुरम्द लेनेके लिये आ रहे हो | में यदि जान जाऊँगा 
कि ये वुम्धारे विताओ हूँ तो में #ंग्राम नहीं करूँगा | वल्कि। 
उन्हें सादर घरपर ले आऊँगा और रलः 
बल्ल एवं सुन्दर घोढ़े भेंट देकर उनका 
सागत कहूँगा । मेरे घर पंधारमेपर सम्यक 
प्रकारसे उनझा आतिव्यतक्तार होगा। और 
यदि कोई दूसरा राजा होगा तो तीखे तीरोंसे 
उसके प्राण एर लिये जायेंगे। यह निश्चय है 
कि महात्मा काठकी प्रेरणासे मरमेके लिये 
ही वह यहाँ आ रहा है। अतएव विशादात्षी ] 
बताभे। में सात्तात्‌ को हूँ; मुझमें 
अपार बल फऐ कोई मुप्ते जीत नहीं 
सकता । मेरे इस प्रमावक्ो ने जानकर किस कर 
मूर्सका यह आना ऐ गया !? 


ए्रकावलीने कद्ा--मद्रामंग | इतनी श्यीधतासे यह 
दीन आ रहा है में नहीं जानती | अमीतक क्रिसीकी भी 
माद्म नहीं कि में तुस्रे यहाँ बन्धनमें पड़ी हूँ | ने ये 
मेंदे फता हैं और ने मेरे भाई ही | दूा ही 
बोई महान पयक्रमी पुरुष दो सकता है। किस उह्ध्यसे बह 
यहाँ आ रा रै-यह भी निश्रितरपसे में नहीं जानती । 


कालकंतु दैत्यनें फष्ठा--ये दूत इस प्रकार कह रहे हू 
हि बु्दारी एल्ी यशोवतीका ही सारा प्रवल है | वही 
इस सीस्फों साथ हेयर आ रही है। कान्‍्ते | तुम्शंगे वह 
एसी कार्य करनेगे बड़ी कुछल जान पढ़ती है। वह पं 
गयी है ! दूसरे करिसीमे तो मेरी झन्रुता है नहीं) जे मेरे 
विगेषों खट्टा हे सके । 


ब्यासजी कदते द--॥स प्रकार बातचीत हो हदीरही 
थी दि दूसों दूत यहाँ आ पहुँचे । कालकेंतु धरपर बैठा या | 
अत्यन्त मगके साथ उन दूतोंने उससे कक्ष मद्दाराज | 
आए ईसे मिश्रिसा बैठे हुए हैं! अब शयुसेना विदुकुछ 
पंनिक्ट आ फाँची है। आप एक बहुत विद्याल सैनाके 
साय शौप मगर बाहर पधारिये । दूतोंकी बाते सुननेफे पश्रात्‌ 
महावछी काठकेंतु एुरंत रथपर संगरार ऐकर अपने नगरसे 
मिक्रक पा । इसमें प्रतापी एकबीर भी पोड़ेपर चढ़े हुए 
सामने आ। पहुँचे । अब दोनेंमें इस मकर 54 छिडि के 
मानों इंद्र भीर वतामुर लड़ रहे दो। युद आरम शएर 
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भौँति-भौतिके अम्न-क्ष चलने छोो। उन अश्लोसे दिशाएँ, 
चमकने लगीं | उस समय कातरोंके दृदयमें महान्‌ आतड्ढ 





छा गया था | तदनन्तर एकर्रीरने गदमे मारकर कालकतुके 
प्राण दर लिये | वह दानव इस प्रकार प्रृथ्वीपर गिरा। मानो 
ब़का मारा हुआ परत हो | कालकेदुक रुत्यु होते 
ही शोष समी राक्षत भागकर जहाँ-तहाँ छिप 
गये | भयसे उनका कछेजा कांप रहा था। तब यशोवती 
शीघ्र ही एकावर्लके पास आ पहुँची | उसके मनमें 
अठीम आनन्द भरा था। उसने मधुर बाणीमे एकावर्डीसे 
आश्र्ययुक्त वचन कहदा--सखी | इधर पधारों । देखो; यह 
दानव महामागं एकवी'के प्रयाससे सदाके लिये सो गया । 
ये बढ़े बुद्धिमान पुरुष हैं। उन्होंने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी 
है।इस समय वे शा एकवीर अत्यन्त थक जनेके कारण 
बाहर द्वारपर ही विराज रहे है। उनके मनमें तुरम देखनेकी 
प्रतीक्षा लगी हुई है । कारण तुम्हारे रूप और गुगोंकी बात 
वे सुन चुके हैं | गजकुमारी | उन परम बुल्दर 
राजकुमारी देखनेदी -झपा करो | इन पर राजकुमारसे 
हुर्दारे विपय्मे गद्गाके तटपर में बात कर छुकी हूँ । वाति- 
चीतके प्रभावमें दी वे तुमपर पूर्ण अवुरक्त हो गये ६ और 
तुमको देखनेके लिये अलन्त उस्ुक हैं ।” 


यशोवतीरी बात सुनकर शबक्ुमारी एकाउलीके मनमें 
जनेकी बात तो जैव गयी। परंद अभी बह कुमारी थी। 
अतृथव भयसे घबरा उठी | उतके मनमें पर्यात संकोच था। 
उसने सोचा? में एक कुमारी कन्या कैसे राजकुमारका मुख 
देखूँगी। गो वह साध्वी चिन्तामें व्यस्त हे यशोवदीको साथ 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





लेकर पाठवीपर बैठी और चल दी । वह द्वारपर पहुँच गयी। 
उसका मुख उदास था। वह मैली साढ़ी पहने थी। विशाल नेत्र 
वाली राजकुमारी आ गयी--यह देखकर राजकुमार एकबरीरने 
उसे कह्ा--तत्वज्टी ! दर्शन दो; तुम्हें देखनेके छिये मेरे 
नैत्र प्याते हैं !! एकपीर अत्यन्त आठुर 
ये और एकाबछी लजाे गड़ी जा रही थिछ 
थी--यह देखकर नीतिकी पूर्ण जानकार 
तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करने- 


वाली यशोवतीने एकवीरसे कह्--+राजकुमार | 
इसके पिता भी इसे तुम्हींकी देना चाहते 
हैं । यह राजकुमारी तुम्दोरे अधीन 
होगी और इसके साथ तुम्शरा मिलन 
होगा-यह निश्नित है । किंठ राजेन्द्र 
कुछ समयकी प्रतीक्षा करके हुम पहले 
इसे इसके पिताके पास पहुँचानेकी व्यवस्था 4224 
करो | इसके पिता ही वैवाहिक विधि 





: रैग्यका परत्पर मिलन हुआ | राजा उन्हें लेकर अपने घर 
पधारे | शुभ मुहूर्तमें विवाहका आयोजन किया गया | विधि 
पूर्वक पाणिग्रहण-संस्कार समन्न हुआ | दहेन देकर उजाने 
भलीमाति एकवीरका सम्मान क्रिया | तलशात्‌ कर्याक्रो 


सम्पत्त करके तुम्द्रे साथ इसका विवाह कर देंगे !! दिंदा कर दिया । साथमें यशोवत्तीको भी भेज दिया | 


यशोवतीकी बात धर्मात्मा एकवीरने सत्य माव ली। 
अतः यशोवती और एकावलीकों साथ लेकर वे सेनासहित 
“ शक रैम्यके खानपर गये । पुत्रीके आनेका समाचार सुनकर 
रैम प्रेमपूषक मन्त्रियोंके साथ उसकी अग॒वानीके लिये आगे 
धढ़े । बहुत दिनेके पश्चात्‌ महिन वख्र घारण करनेवाली वह 
पुत्री उन्हें दृश्टगोचर हुईं। फिर यशोवर्तीने विस्तारपूर्षंक सभी 
बातें अपने पिताको बतछायीं | तदनन्तर एकवीर और राजा 


इस प्रकार विवाह हो जानेपर महाराज एकवीरके हप॑की 
सीमा नहीं रही | अब वे अपने भवनपर पहुँचे और प्रेयती 
भार्या एकावलीके साथ रहकर भाँति-माँतिके भोग भोगने 
ढगे। उन्होंने एकावडीके गर्भते एक पुत्र उत्तत्म किया, जे 
कृतवीय! नामसे विज्यात हुए। उन्हीं इृतवीर्यके पुत्र 
कार्त॑वीय हैं | इस प्रकार में इस वृंशावलीका वर्णन कर चुका। 
( भध्याय २२-२३ ) 





. व्यास-नार-संवाद, नारद और पर्॑तका परस्पर शाप-प्रदान, नारद॒कों वानर-प्ुसकी प्राप्ति और 
दमयन्तीसे विवाह, दोनों ऋषियोंका परस्पर शाप-मोचन तथा मेल 


राज़ जनमेजयने कहा--भगवन्‌ | आपके मुख 
कमछसे निकछ हुआ दिव्य कथारूपी रतंअमृतके समान 
मधुर है। इसका निरन्तर पान करते रहनेपर भी मैं तृत्त नहीं 
हे सका। आपने हैहयवंशी 'राजाओंकी उल्नत्तिका प्रसंग 
मुझसे विस्तारपूवंक जो कहाहै; वह बड़ा ही विचित्र एवं 
आश्रयंजनक है | इस विषयमें मुझे सबसे बढ़कर आश्र्ययुक्त 
शंका तो यह हे रही है कि बड़े-बड़े देवताओंको मोह 
क्यों हो जाता है! बद्मत्‌ | आप उर्वज्ञानी पुरुष हैं । 
श्राप मेरे इस संदेहको दूर करनेकी कृपा कीजिये | - 


भ्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | युनो। इस शड्जाका निर्णीत 


उत्तर पूव॑ समयमें मैंने मुनिवर नारदजीके मुखते जैसा सुना 
है; ठीक पैसा ही वता रहा हूँ । अह्माजीके मानेसपुत्रका नाम 
नारद है। वे परम तपखी, सर्वशञानी; शान्तखरूप) सर्वत्र . 
जानेकी योग्यता रखनेवाले; समूर्ण जातक़े प्रेमी एवं प्रकाण्ड 
विद्वान हैं | एक समयकी बात है; मुनिवर नारदजी ताल और 
खरके सथ वीणा बजाते हुए इस भूमण्डलपर विचर रहे थे। 
साथ ही उनके द्वारा वृहद्रथन्तर और ताम आदि अनेक प्रकारके 
भेदसे अमृतमयी गायत्रीका गान चल रहा था। यों गते- 
वजाते वे मेरे आश्रमपर पघारे। उस सम्रय में साम्पाप्रात 
नामक भह्दात्‌ तीर्यमें था। वह परम पावन खान तरखती 


छठा स्कन्ध ] 


नदीके तर है | कल्याण और शान प्रदान करनेबारे उस 
तीर॑मे बहुतससे सुप्रतिद्ध मुनि निवास करते हैं। अह्यारीके 
मानत पुर मह्दाव तेजेली मुनिबर नारदजीका आगमन 
देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और सम्यकू प्रकारसे मैंने 
उनकी पूजा की | जब पाव-अर्ध्य आदि खौकार करके 
नारदजी शान्तभावते आसनपर विराज गये; तब में भी 
उनके पाल बैठ गया । राजन्‌ | मैंने देखा, शानवरी चरम सीमा- 
तक पहुँचानेमें कुशछ मुनिजीक्र मार्गश्रम अब दूर हो गया; 
उनका चित्त शान्त है; तब अभी जे प्रश्न तुमने मुझते किया है 
वही मैंने . उनसे दिया था। मैने कहा--'मुने | इस मिथ्या 
आते प्रेणियोंकों क्या सुख है ! तम्यक प्रश्नास्ते विचार 
करनेपर यहीं भी दिचिन्मात्र भी सुख मुझे दिखायी नहीं 
पढ़ता! तदनग्तर व्यामवीने अपना सारा पूर्वइत्तन्त तथा उच्ीक्े 
प्रशंगमे कीरव-पाण्डपों की बात सुनाकर अन्तर नारदजीसे कह- 
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क्षारदओ | मेरा मन सदा अशान्त बना रहता है । 
झट्ेपर बैठा हुआ यह अश्ञान्त मन कहीं भी खिर नहीं रह 
पाता | मुनिबर ! आप सबेज्ञ पुरुय हैं । मेरा संदेह दूर 
करनेकी कृपा कीजिये । 

तब परमार्थज्ञानी नारदजी मेरी वात सुननेके पश्चात्‌ 
मुसकराकर मुझते प्राणियोंकीं मो होनेका कारण बताने छो। 

नारदूजीने कहा--पराशरनन्‍्दन व्यातजी | आप क्या 
पूछते हैं ! पुराणवेत्ता मुनिवर ! यह विष्कुछ नि्ित है कि 
इस संधारःं रहनेवाला, कोई भी प्राणी मोहसे अद्ूता नहीं रह 
सका | यढ्वेनढ़े देवता तथा ऋषिसुनि सव-केसब् मोहके 

! 


# व्यास-नार-संबाद, नारद और पर्व॑तका परस्पर शाप-प्रदान #- 


श््५ 


अधीन होकर संततारमार्ग्म निरन्तर चक्कर काटते रहते हैं । में 
खरगय अपने ऊपर बीती हुईं बातें बताता हूँ। सुननेकी कृपा 
फरें | व्यातजी ! मुझे कैसे महाद दुःखका अनुभव करना 
पढ़ा था; उसमें मोहबश द्लीकी प्राप्तिके लिये अपना फेँस 
जाना ही कारण था | 

एक समयकी बात है--मैं और पर्वत मुनि उत्तम 
भारतवर्षकी देखनेके विचारते ख़र्गते प्रथ्वीपर उतरे | 
तीयोंकीं देखते हुए हम दोनों एक साथ घरातहूपर घूमने 
लगे । हमें परुनियोके बहुतन्से पवित्र आश्रम दृष्टिमोचर 
हुए | खर्गसे चलते तमय हम दोनोनि यह प्रतिशा की थी 
कि 'जिसके मनमें जैसा विचार उत्तन्न हो) बह एक दूसरेंसे 
कह दे | मनोभाव चाहे पवित्र हो अथवा अपवित्र; किंठु एक 
दूसरेसे कभी उसे छिपाकर न रखा जाय | स्री, धन अथवा 
भोजनविप्रयक जेसी भी इच्छा मिप्के मनमें उम्रन्न हो) वह 
परस्पर एक दूसरेसे अवश्य कह दे ।! इस 
प्रकारकी प्रतिश करके हम दोनों खर्गसे 
पृथ्वीपर आये और एकचित्त होकर इच्छानुसार 
भूमण्डलूपर विचरने छगे | हम इस छोक़में 
भ्रमण कर रहे थे--दतनेंमे औष्पऋतु तमात्त 
होकर वर्षाऋतुका आगमन हो गया । तृत्र 
528| इमलोग राजा संगपवी सुरम्य नगरीमें चढे 
५ 20 गये | राजा संजय बड़े सन पुरुष ये | 
<:“ उन्होंने भक्तिपूवंक हमार भललौमोति खागत 
सम्मान किया | उन्हींके मवनपर रहकर हमारा' 
चोमाता व्यतीत हुआ | वर्षाऋतुके चार महीने 
मार्गमें बहुत कष्प्रद होते हैं। अतएव विश्व पुरुष 









उतने त्रथतक एक जगह रहना ही उचित समझते हैं| सुख- 


की आशा रखनेवाल पुरुष कार्ययश आठ महीने रुदा 
विदेशबी यात्रा कर सकता है; किंतु वह वर्पाश्वतु्म बाहर 
जानेका दुःधाहस ने करे | हस प्रकार सनमें सोचकर हम 
दोनों व्यक्ति राजा संजयके यहाँ रह गये । उन महानुभाव 
नरेशने बढ़े आदरके ताथ हमारा आतिथ्य किया | राजा 
संजयकी एक सुन्दरी कन्या थी । उसका नाम दमयत्ती था। 
राजाकी आशते वह परम सुन्दरी कत्या तंदा हमारे सत्तारमें 
संछमम रहती थी वह बढ़ी विहुपी थी। उसके नेत्र बढ़े 
विशाल' ये | उतका उद्यमी ख़भाव था। वह किती भी तमय 
हम दोनोंकी सेवासे मुख नहीं मोढ़ती थी | इम दोनेंके समने 


३६ 


# नमो देव्ये जगस्मान्रे शिवायैं सतत नमः # 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 
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सदा अमिरभित पंदार्थ उपस्थित किया करती थी। उसके 
द्वारा मनके अनुकूछ मोजन) आतन आदिका पूरा प्रबन्ध हे 
जाया करता था । 

इस प्रकार हम दोनों मुनि राजा संजबके मवनपर सतत 
होकर रहने को । वेदका खाध्याय करना हमार स्वाभाविक 
गुण है ही। अतः हम अपने वेदतमें सदा संल्भ रहते ये | 
मैं हाथम वीणा लेकर उत्तम खरते सामवेद गाया करता था। 
कानको सुख पहुँचानेवाले उस गानमें महुरता भरी हुई थी | 
मेरे मनोहर सामगानकों सुनकर राजकुमारी दमयन्ती 
मुझपर आसक्त हो गयी | उप्त परम विदुषीके मनमें अब् मेरे 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम उपन्न हो गया और उस प्रेमकी मात्रा उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही चली गयी। ऐसी खितिमें प्रेम करनेवाली उत्त 
सुन्दरीके प्रति मेश मन भी चलायमान हो गया | अब तो 
मुझमें विशेष अनुराग रखनेवाली राजकुमारी मेरे ओर पर्बत 
मुनिक्के लिये जो भी सेवा-कार्य या वस्तु उपस्ित करती थी) उसमें 
कुछ भेदभाव होने छूगा | वह मुझे जिस प्रकार प्रेमसे 
देखती थी, पैसे ही पवत मुनिको भी देखना उसके लिये सग्मव 
नहीं रहा । राजकुमारी दमयन्तीके ऐसे पहैतुक प्रेमको देखकर 
पर्वत मुनिने मनमें विचार किया कि ऐसा क्यों हे रहा है | 
उनके आश्रयंक्री सीमा न रही | तदनन्तर उन्होंने एकरान्तमें 
मुझसे पूछा--/नारद | वात क्या है ! स्पष्टछपसे बतानेकी 
कृपा करो । राजकुमारी तुम्हारे प्रति जेता अधिक अनुराग 
रखती है; मेरे प्रति उसका वैसा प्रेम नहीं है | यह भेद मेरे 
मनमें मंदेह उसन्न कर रहा है। जान पड़ता है) राजकुमारी- 
के मनमें तुम्हें पति बनानेक्री इच्छा सवेथा निश्चित हो गयी 
है। रक्षणोंकी देखकर मेरी समझमें आ रहा है कि तुम्हारा 
अमिप्राय भी बेला ही है; क्योंकि आँख और मुखके 
भाव प्रेमके कारणकों सूचित कर देते हैं | गुने | सदी 
बात कहो | खर्गते चछते समय इमलोगोंने जो प्रतिज्ञा की थी) 
इस सम्रय तुम्हें उत्तर ध्यान रखना चाहिये | 

नारदजी कहते हैं--जब पब॑त गुनिने अलन्त आग्रह- 
के साथ मुझसे कारण पूछा, तब बड़े संक्रोचमें भरकर मैं उनसे 
कहनेके लिये उच्चत हुआ | मैंने कहा--'परव॑त | विशाल नेत्रोवाली 
यह यु इमारी मुझे पति बनाना चाहती है यह सत्य है और इसके 
प्रति मेरी भी मानतिक भावना वैसी ही बन चुक़ी है |? मेरे 
इस सत्य वचनकी सुनकर मुनिवर पर्वतके मनमें ओध उत्तन्न 
हे गया | उन्होंने मुझसे कहा--ारद | तुम्हें वास्तार 
विकार है; क्योंकि पहले प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे बढ़े मारी 


धोलेमें डाल दिया है। रे मित्रद्नोह्दी | में तुर्हें शाप दे 
रह हूँ--ठुम अभी बंदरके मुखबाले बन जाओ |! 
* पर्वत मुत्रि महात्मा पुरुष ये | जब रोपमे मरकर 
उन्होंने शाप दे दिया; तब तुरंत मेरे मुखकी आकृति 
बंदरकी हो गयी । सम्बन्धमें वे मुनि मेरी बहिनके 
लड़के थे | पर ऋषबश में भी उन्हें क्षमा न कर 
सका | मैंने भी शाप दे दिया कि 'अबसे तुम भी 
खर्गके अनधिकारी हो जाओ | परत | ठुग्हारी बुद्धि बड़ी 
खोटी है | इतने थोड़े-ते अपराधपर तुमने मुझे शाप दे 
दिया। अतएव तुम भी अब मर्व्यलोककी ही हवा खाते रहे | 
तदनन्तर पर्वत मुनि अलन्त उदात होकर नगरतसे निकल 
पढ़े | मेस मुख भी बंदरके मुँद-जेमा हो गया। राजकुमारी 
परम विहुपी थी। बीणाका खर सुननेमें वह बड़ा उत्साह 
रखती थी। जब उसने मुझ कर बंदरकों देखा, तब उसके 
मुखपर अप्रसन्नताकी घनी प्रटाएँ छा गयीँ।, 
व्यासजीने पूछा--अह्न्‌ ! इसके बाद कया हुआ ! 
आपने झापते कैसे छुटकारा पाया ! फ़िर आपकी मुखाकृति 
सानवाक़ार केसे हुई ! यह प्रसक्ष पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें | 
फिर आप दोनों महानुभावोंका कब, कहाँ और कैसे सम्मिलन 
हुआ $ ये सभी बातें विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें । 
नारदजने कहा--महामाग ! क्या कहूँ-मायात्री 
गति बड़ी ही विचित्र है | कुषित होकर पर्वत मुनिके चले 
जानेपर में प्रायः दुःख ही भोगता रहा | यद्रपि राजकुमारी 
दमयमी सेवामे तत्पर होकर सदा मेरा सहयोग ही करती रही। 
पर्वत मुनि चछे गये और में सेच्छापूर्वक वहीं ठहर गया । 
बानरके समान मुख हो जानेके कारण मेरे मनमें दौनता छा 
गयी । मेरे हुःखका पार नहीं रहा । यह कैसी घटना सामने - 
घट गयी--इस प्रकारकी चिन्ता मुझे सदा कष्ट देने 
छगी | अब राजकुमारी दमयमन्तीके शरीरमें कुछ जवानीके 
चिह स्पष्ट होने लगे | राजा संजयने देखकर उसके विवाहके 
टिग्रे अपने मन्त्रीसे कहा--अबर मेरी कन्या विवाहके योग्य 
हो गयी | आप मुझे कोई सुयोग्य वर बतलाइये | इसके लिये 
ऐसा राजकुमार चाहिये, जो सभ् प्रकारसे श्रेष्ठ हो | उसे 
सुन्दर; उदार, गुणी; झूखीर और कुढीन होना चाहिये। 
ऐसा वर मिलनेपर में उस राजकुमारके साथ अपनी कन्याका 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण-रंस्कार कर दूँगा |? संजयकी बात सुनकर 
प्रधान मन्न्रीने कहा--'राजन्‌ | आपकी पुत्रीके अनुकूल 
बहुत-से मुगोग्य एवं सम्पूर्ण गुणोते युक्त राजकुमार भूमण्डल- 


छठा स्क्न्ध ] 


व्य्श््ल््_ ल्ल््-्-्््ः 


# नारदकों वानर-मुखकी प्राप्ति और दमयस्तीसे विवाह # 











पर विद्यमान हैं । महाराज | जो राजकुमार आपको पसंद 
है) उसीतो बुलाकर बहुत-से हाथी; घोड़े; रथ आदि धनके 
साथ कन्यांदान कर दीजिये | 


नारदजी कहते हैं--राजक्ुमारी दमयन्ती बातचीत 


करनेमें बड़ी कुशल थी। रजाका अमिप्राय जानकर उसने 
अपनी धायके द्वार एकान्तमें उनसे कहलाया । 

धायने कहा--मह्षसण | आपडी कन्या दमकततीने 
मुझे कहा है कि धाय | तुम मेरे पिताजीसे बिनयपूरवक मेरी 
टितिकर बातें कद दो। उसका कथन है-म बुद्धिमान नाझजीका 
बरण कर चुकी हूँ | उनकी बीगाके खरने मेरे मनको मोहित 
बर लिया है | अतः अब दूमर कोई पुरुष मुझे अमी£ नहीं 
है। पिताजी | आप मेरी रचिकरे अनुसार इन मुनिवरके साथ 
ई मेरा विवाह कर दीनिये । धर्म [ में इनके लिया दूसरे 
किहीक़ी पति नहीं बनाऊँगी। क्योकि मुनिके रसस्वरुप 
मादमय मधुर सपुद्रमें में डव चुकी हूँ । यह सुखदायी 
तागर नाक) घड़ियाल) मत्य भादि जानवरोंसे विल्कुछ 
धूयय है? 

मारदजी कहते हँँ--धायद्वारा कहलाय्री हुईं पुत्री 
दमयन्तीयी बात मुनवर शा संजयने पास बेंठी हुई 
अपनी सुर्दर नेत्रोवाली रानी कैवेशीसे कहा । 

गाज बोढे--प्रिये ! घायने जो वात कह्दी है; वह तो 
तुम छुन ही चुकी हो । बंदर-मेंसे मुखवाले नारदमुनिकरो 
उसने पतिहूपमें बरण कर लिया है। उसकी यद्न मूर्खतापर्ण 
दुश्लेश् है । महा) बंदरके समान मुखबाले उ्त मुनिको 
में अपनी यद कम्या कैसे दूँगा। कहाँ भीख मॉगनेवाल बह 
कुरुप मुनि और बहटों मेरी लाडिली परम सुन्दरी कन्या दमवत्ती | 
ऐसा वेमछ सम्बन्ध कभी भी नहीं किया जा सकता। प्रिये | 
तुरदारी बह मोदी क्या मुनिपर आसक्त हो गयी है । तुम 
उसे एकास्तों शाखकी आश तथा बढ, पुरुषोंकी मर्गादा 
बतलाकर युक्तियूर्यक उम्ञाफर इस हठते मुक्त करो | 

पतिदेवदी यह बात सुनकर रानी कैकेयीने राजकुमारी 
दगकततीम कश्--बैश्ी ! कहाँ तो तुम-मैसी रुपबती राज- 
बन्‍्या और कहाँ बंदरमं निर्धन मुनि ! तुष्हाश शेर 
ताक समान मुक्रोमठ है और यह भुनि देहमें सदा राख 
ढोटे रहता है । फिर हम चर होती हुई मी इ6 मिथुक 
मुनिषर दंगे आएक हो गयी हे ! अने | इठ बंदरमदिके 
साथ तम्दारा सम्बन्ध क्रैसे शोमा पा पकता है! धुचिखिते | 


हम व्यर्थ हुठ मत करो | धायके मुखते बात सुनकर तुख्हारे 
पिता अपना ढु।ख प्रकट कर रहे हैं। ठीक ही है वूरके 


श्३े७ .. 


- इस निन्दनीय पुरुपके प्रति तुम्हारी प्रीति कैसे हे सकेगी ! . 
: तुम्हारा वर तो कोई सुत्दर राजकुमार होना चाहिये | बेटी ! .. 


४ 


वृक्षपर फैली हुई कोमछ माछ्ती-छताको देखकर किस , 


सतुर पुरुपक्रा मन दुखी ने होगा । जातूमें मूर्ख .. 


कदलानेवात मानव भी ऊँट्क्ों खानेके लिये कीमछ : 
पानके पत्ते नहीं देता है | गिवाहके अवसरार तुम इस , 


मारदके पास बैंठो और यह तुम्हारा पागिग्नरहण करें। इसे 
देखकर किसका चित्त नहीं जढेगा ! ऐसे घृणित मुखबाह़ेके 
साथ तो बातचीतम भी रुचि उद्रन्न करनेकी सम्भावना नहीं 


चर 


कि 


होती | अतरब इस नारदके साथ अन्ततक तुम अपना 


जीवन केसे ब्यत्तीत कर सकोंगी !? 


नारदूजी कहते हैं--सुकृमार्स दमयन्ती मेरे विपयमे - 
अपनी पन्‍्की धारणा वना चुकी थी | माताकी बात सुनकर . 


अत्यन्त घवराहटके साथ उसने क्व--माताजी ! जब्र ये मुनि 


स्समागसि बिल्कुल अनमिश्ञ हैं और सांतारिक विपय-वासनाका , 


इन्हें कुछ भी शान नहीं है; तंत्र इन्हें छुम्दर मुख, धन 
और राज्यसे क्या प्रयोगन है! माताओं | वनमें रहनेवाी उन 
दरिणियोंकों मी धत्मवाद है। जो बीणाका मधुर ख़र सुनकर प्राण- 
तक देनेक्रो तैयार हो जाती हैं| जो मूले मानव इस खरे 
प्रेम नहीं करते, वे जगतूमे भिकारके पात्र पमझें जाते है। 
माँ | नारदजीकी जितत सप्तखस्मग्री विद्याका ज्ञान है? उसे 
शिवजीकी छोड़कर तीसरा कोई भी पुरुष नहीं जानता | 
माँ | मूर्सके ताथ रहनेपर तो प्रतिक्षण ही मृत्युक्रा सामना करना 


पड़ता है। अतः रूपबान्‌ ओर घनवान्‌ होनेपर भी यदि ' 


कोई मूर्ख है तो उस पुरुषक्ो सदा त्याग देना चाहिये। 
व्यर्थ गे करनेवाले मूर्ख राजा मैत्रीको घिक्कार है। गुणी 
मिक्षुकक्ी मेत्रीको में श्रेष्ठ मानती हूँ । कारण) उसके वचन- 
मात्रसे सुखढ्री अनुभूति होती रहती है | खछ ग्राम और 


मूच्ठना आदि आठ ग्रकारके मेदोंको जाननेयारा दुर्बल ' 


पुरुष भी मिलना कठिन है । खरके शानमें परम प्रवीण 
पुरुष क्रैलाततक पहुँचानेवाली गज्ञा और सरखतीकी ठुछना 
कर सकता है। जो खरके प्रमाणक्रों जानता हैः उसे भनुष्य 
होते हुए, भी देवता समझना चाहिये | खरमेदसे अनभिश् 
इन्द्र भी पशुके तुल्य है | मूल्छना आदि खरोंको धुनकर 
जिपके मनमें आहाद उत्यन्न नहीं होता, उसे ही सर्वथा पश्च 
समझना चाहिये; न कि दरिंगक्ी ही । में तो विषधर 
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# नमो देव्ये जगस्मात्रे शिर्वाग्रै/सतते तमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत 








्नीटज' पामफाककया 


सर्पकोी भी श्रेष्ठ मानती हूँ । कारण) 
काम ने रहनेपर भी मनोहर नाद' सुनकर 
वह मस्त हो जाता है। कानबाढे मानव यदि 
मनोहर नाद सुनकर इर्षित नहीं होते तो उन्हें 
धिक्कार है | शक भी उत्तम खरसे 
गाये हुए गौतकों सुनकर प्रसन्न हों जाता 
है | इस गानके रहस्यकों न समझनेवाले 
चृद्धतंक अधम समझे जाते हैं | क्‍या 
मुनिवर नारदके इन अपार अप्रतिम 
गुणोंकी पिताजी नहीं जानते ! त्रिल्ेक्ामें 
नारदके समान सामवेदका दिव्य गान 
करनेवाला दूसरा कोई भी नहीं है। 
अतएव मैंने अच्छी तरह तमझ-बूझकर ही इन भुनिका 
बरण कर लिया है | सुप्रसिद्ध गुणी इन मुनिके सुखकी 
आकृति पहले बंदर-मैत्ती नहीं थी। बादमें शापके कारण 
इनका ऐसा मुँह हो गया है ओर वह भी. मेरे ही कारण 
. हुआ है। अतएव मैं केसे दूसरा विचार कर सकती हूँ | 
किन्नर घोड़े-जेसे मुखबाढे होमेपर भी किसको प्रिय नहीं 
होते--उनमे सभी प्रेम करते हैं | कारण, सामवेदके वे बढ़े 
अच्छे जानकार हैँ । किसीके सुन्दर मुखसे ही क्या प्रयोगन 
है। माँ | तुम पिताजीसे कह दो; में निश्चितरूपसे मुनिवरको 
वर चुकी हूँ । अतः आग्रह छोड़कर वे प्रतत्नतापूर्वक 
मेरा विवाह मुनिजीक साथ कर दें |! 





न(रदजी कहते हैँं--पुत्रीकी बात सुनकर रामीने 
राजासे सत्र कह सुनाया । मेरी पुत्री दमयन्तीका नारदमुनिमें 
पूर्ण अनुराग हो चुका है--यह समझकर उस परम सुन्दरी रानी 
कैफेयने राजा संजबसे कहा--'आप किसी शुभ मुहूर्तमे 
नारदमुनिके साथ ही दमयन्तीका विवाह कर दीजिये; पयोकि 
अपनी यह कन्या उन स्वेज्ञानी मुनिकों मन-ही-मन वर 
चुकी है |! 


सारदजी कहते है--हस प्रकार रानी कैकेथीके प्रेरणा 

करनेपर शजा संजय विधिपूर्वक विवाह करनेक्रो प्रस्तुत हो 
गये । उन्होंने तथू्ण विधि सम्पन्न करके मेरे साथ दमयन्ती- 

का विवाह कर दिया | परमतपत्ली व्यासजी | इस तरह विवाह 
हेनेके पश्चात्‌ मैं वहीं रूने छगा | बंदरका मुख हो नेक कारण मेरी 
मानत्तिक चिन्ता सीमाक्रो पार कर रही थी। जब राजकुमारी 

| देमगत्ती सेवा करनेके डिये मेरे पास आती) तंब मैं दुःखसे 
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पंतप्त हे उठता | परंतु खिडे हुए कमलऊे समान मुखवाली 
बह राजकुमारी मुझे देखकर कभी भी कहीं भी; तेनिक-सा भी 
खेद प्रकट नहीं करती थी । मेरे बंदरके मुखसे उसके मनमें 
जरा भी उद्देग नहीं था | 

यो कुछ समय व्यतीत होनेके पश्चात्‌ सहसा एक दिन 
पर्रतमुनि मेरे स्थानपर पधारे | अनेक तीयोमि भ्रमण करते 
हुए मुझसे मिलमेक्रे विचारसे ही वे आ गये थे | मैंने उनका 
पर्यात्ष सम्मान किया | उनकी विधिवत्‌ पूजा की। एक दिन वे 
आसनपर बैठे थे, उस समय मुझको और दमयन्तीको देखकर 
उनका मन दुखी हो गया; क्योंकि मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय 
थी।बंदरका मुख होनेके कारण विवाह करके में अत्यन्त चिन्तित 
हो काल्क्षेप कर रह्म था। मुझ अपने मामाक्रो ऐसा हुसी 
देखकर उन परम दयाछु मुनिने कह्दा-'मुनिवर नारद | 
क्रोधमें आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था) किंतु सुनो, में 
अब उसे दूर कर देता हूँ | नारद | अब दुम मेरे पुण्पके 
प्रभावते पुनः सुन्दर मुखबाढे वन जाओ) क्योंकि इस समग्र 
राजकुमारीकों देखकर मेरा मन करुणासे ओत्रोत हो 
गया है | 

नारदजी कंहते हैँ--मुनिवर प्वृतकी बात सुनकर मेरा 
मन भी नम्रता और कृतशताते भर गया। उसी क्षण मैंने भी जो 
उन्हें शाप दिया था, उसका मार्जन कर दिया | मैने कह्द-- 
'मुनिवर पर्वत | तुम मेरी बहनके सुयोग्य पुत्र हो तुमको 
मैंने शाप दे दिया था; उसे स्वेच्छापूवंक खानन्द वापतत हे 
रहा हूँ। अतः तुम खंर्गमें जा सकते हे |! 

फ़िर तुरंत पर्वत मुनिके कथनानुसार उनके 
देखते-देखते ही मेरा: मुख अत्यन्त सुन्दर बन गया | 


ल्ठा स्कन्ध ३ ई माया रुपकी 
छठा स्कन्ध ] # मुनि तारदकों म्रायावश स्त्री-रुपकी प्राप्ति और राजा तालध्वजसे विवाह #.. रेहे९ 
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अब राजबुमारीके इर्पकरो सीझा नहीं रहो । उसने तुरंत 


अपनी मातामे कश--!माँ | तुम्हारे परम तेजी जामाता 
अब सुन्दर मुखवाले श्रन गये हैं | पर्वत मुनिकी आशाके 
अनुसार उनके शापसे इनका उद्धार हो गया है ।? पुन्रीकी 
बात सुनकर रानीने राजाते यह प्रसंग कह सुनाया | सुनते ही 
राजा संजय परम प्रसन्न होकर मुझे देखनेके लिये वहाँ पधारे। 
उस समय उन मह्षभांग नरेद्के मनमें अपार आनन्द हो 
रहा था | उन्होंने मुझे उपहार बहुत-्सा धन दिया और मेरे 
भांगिनेय पर्वत मुनिको भी सादर उपहार समर्पित किया | मेरे 
इसी जीवनमें ये सब प्रसक्ध घट चुके हैं | मेरे अनुभव- 
से यह महामायाका ही प्रमाव एवं माहात्य 
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है। महाभाग | मायाक्रे गुणसे विरवित यह 
संग्ार त्िल्कुक अप्तत्‌ है | इसमें आसक्त 
होकर रहनेब्राला कोई भी प्राणी न सुखी हो 
सका के न है और न होगा | काम, क्रोध) 
ढोभ; मत्यश, ममता। अहंकार और मद--ये 
सभी असीम यलशाली हैं | इनपर किसने 
"विजय पायी है ! मुने | सत्य) रण; तम--ये 
तीन गुण ही प्राणियोंके देह धारण करननेमें 
तर्वथा कारण होते हैं | व्यातजी | एक समयकी 
बात है--मैं भगवान्‌ विष्णुके साथ बनर्भ 
घूम रहा था | आपसमें कुछ विनोदकी 
बातें च रही थीं। उसी क्षण मुझे अनायास 
ही ल्ली हो जाना पड़ा | प्रभुकी मायाके बलते मोहित शे जानेके 
कारण में एक शजाकी स्त्री बन गया और उत्त राजभवनमे रह- 
कर मैंने बहुत-से पुत्र प्रसच किये | 

व्यासजीने पूछा--मुने ! आप इतने बढ़े शञानी पुरुष 
होते हुए भी कैसे त्ी-रूपमें परिणत दो गये ! साधो ! आपकी 
बात सुनकर मुझे अत्यन्त आश्र्य हो रहा है। बताइये; आप पुनः 
पुरुष कैसे हुए ! ये सी बातें बतानेकी कृप करें | साथ ही यह 
भी बताग्रें कि किस रागाके घरमें रहकर आपने केते पुत्र उत्मन्न 

/ न 
किये 2 महामायाक्े इस अद्भुत चरित्रकों कहनेकी कृपा 
कीमिये; जिसमे चराचरसद्तित इस अखिल विश्वको मोहित 
कर रखा है। ( अध्याय २४ से २७ ) 
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पनि नारदकों मायावश स्रीके रुपकी प्रात्ति, राजा तालथ्यजसे विवाह, अनेकों पुत्रों 
की प्राप्ति, सबका मरण और शोक, भगवत्कृपासे नारदजीकी पुन। खरूपआधि 


नारदजी कहते हैं--मुनिवर | में इस पावन कथाका 
प्रमंग कह रहा हूँ; ध्यानपूर्वक सुनो | वस्तुतः मायाके अत्यन्त 
गृढ रद्क्रो योगमरेत्ता मुनि भी शननेमें असमर्थ हैं| चर- 
अचर सम्ूर्ण जगत, तथा अद्ात्ति लेकर सम्बपर्यन्त--सप-के- 
सब मायाके अधीन दैं। क्योंकि यह अगेय और दुध्िल्य है| 
एक सगयकी बात है--अद्भुत कर्म बरनेवाके भगवान्‌ 
विष्णुके दर्शनकी इच्छा मेरे मनमें उत्पन्न हुई। अतः मं 
खर्गसे चल दिया । में मनोहर खेतद्वीपमें जा रहा था । मेरे 
द्वार ख़र और ताठसे मुशोमित विश्वाल वीणा बज रही थी। 
साम शादि सात खरोंके साथ में संगीतका गायन कर रहा 
था। स्वेतद्वीपम पहुँचनेपर मुझे देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके 


दर्शन हुए । वे हाथ चक्र और गदा धारण किये हुए थे | 
कौस्तुममणि उनके वक्ष/खलकी शोमा बढ़ा रही थी। मेधके 
समान झ्यामल वर्गवाठे भीहरि चार भुनाओंमे सुशोमित थे | 
उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। मुकुट और वाजूबंद विग्रहको 
विभूपित किये हुए थे | उस समय मनोद्गारिणी लक्ष्मके साथ 
वे क्रीड़ा कर रहे ये। सम्पूर्ण शुम रुक्षणति सम्पन्न तथा समस्त 
अलंकारोसे अलंकृत मगवती रक्ष्मी मुझे देखकर वहसि हृट 
गयीं | रक्ष्मीनीको भवनमें गयी देखकर मैंने बनमाल्ा धारण 
करनेवाले देवाधिदेव जगत्पभु भगवान्‌ विष्णुते पूछा --'देव- 
शनुओंका संहर करनेवाले पद्चननाम भगवन्‌ | मुझे आते 
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हुए देखकर मगवती लक्ष्मीजी आपके पाससे क्यों चली गयी 
हैं! जगहुरो | मैं न कोई नीच हूँ और न धूत॑ | जनादन | 
मैं एक तपती हूँ । इस्दियाँ मेरे बशमें रहती हैं | मेंने क्रोप- 
पर विजय प्राप्त कर लो है । मायाक्र मुझपर कमी छुछ भी 
वश नहीं चलता |! 

मैंने उस समय जो कुछ मी कहा उसके प्रत्येक शद्दमें 
अमिमान भरा था । उत्ते सुनकर भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुतकानसे भर गया । वीणाके समान मधुर वाणीम वे 
मुझसे कहने लगे | 

भगवान्‌ विष्णुने कहा-नारद | यह काम नीतिके 
विरुद्ध है | स्रीको चाहिये पतिके सिवा कभी किसी दूसरे 
पुरुषक़े समक्ष ऐसा व्यवहार न करे | विद्वन्‌ | शो पवनपर 
अधिकार पा चुके हैं; जिल्होंने सांख्य-शा्नक्ा गहरा अध्ययन 
किया है; जो बिना कुछ खाये-पीये निर्तर तपस्थामें रत 
रहते हैं तथा इन्द्रियँ जिनके सदा वशमें रहती हैं; उन 
योगियोंके लिये भी माया अल्यन्त अमेय है | संगीतकी उत्तम 
जानफारी रखनेवाले मुनिवर | आपने अभी जो कहा है.कि 
मैं मायापर विज पा चुका हूँ; सो यह बात कमी भी किसीके 
सामने भी नहीं कहनी चाहिये | जब सनकादि मुनि भी 
मायाकी जीतनेमें असफ़छ रहे, तब्र तुम तथा दूसरे किसी 
देवताकी क्या गणना की जाय ! देवता, मानत्र अथवा पशुका 
शरीर धारण करनेगले प्राणी भण् अजन्मा मायाक्ो कैसे जीत 
सकते हैं ! वेदके शञाता, योगलाधनमें निपुण, सर्वेश एवं 
नितेस्िय सत्व-ज-तमोमय किसी भी पुरुषके हिये मायापर 
विजय प्राप्त करना उम्र नहीं है। काम भी मायाका ही 
रुप है। उसकी कोई थक आकृति नहीं है | छिपे रुपमे रहकर 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नम! # 
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वह विद्वान) मूर्ख अथवा मध्यम भ्रेगीके तभी 
प्राणियोंकी अपने वें दिये रहता है। कमी- 
कप्ती तो वह काम धर्मश मुरुषके चित्तमे भी 
क्षोभ उसन्न कर देता है। फिर खमाब अथवा. 
कर्मते उसकी चेश समझ ली जाय-यह बड़ 
ही कठिन काम है| ; 

तारदजी कहते हैं--इस प्रकार कहकर 
2 भावान्‌ विष्णु चुप हो गये | मे गन 
$7, | रंदेहते भर गया । अतः उने जगदमु 
57. | सनातन भ्रीदर्सि मैंने प्रछा--रमाप्ते | 
:....। मायाका कैसा रूप है; उतकी कैसी आकृति 
0. है; उसमें क्रितनी शक्ति है। वह कहाँ 
रहती है और कितके आधारपर ढहरी है? यह मुझे 
बतानेशी कृपा करें | जगतूक्रों धारण करनेवाले ह्मी 
कान्‍्त भगवन्‌ | मुझे उस मायाकों देखने और जाममेग्री 
उत्तट इच्छा ढगी हुई है। आप श्ीप्र ही उसे दिखा और 
समझाकर मुझे प्रसन्न करनेकी कृपा करें | 

भगवान विष्णु बोढे--अखिल जगतूको धाएग करने- 
की शक्ति रखनेवाली वह माया पिगुणात्मिका, सबंशा। सर्व- 
सम्मता। अजेया और अनेकरूपा है | यह तमूर्ण संझारमें 
व्यापक होकर रहती है । नारद ! ठुर्ईेँ यदि उसे देखनेकी 
इच्छा हो तो अभी गरढ़पर, चढ़ो। हम दोनों अन्य लोकमें 
चलें | बर्मपुत्र नारदजी ! वहाँ में तुर्ें अगितात्माओंके लिये 
अजय उस मायाका दर्शन कराऊँगा | उसे देखनेके पश्चात्‌ 
फ़िर हुम्हें अपने मनमें विधादकी खान नहीं देना साहिये | 

इस प्रकार देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने मुझसे कहकर 
विनतानन्दन गरुड़को याद क्रिया | सरण करते ही गरड़ 
उनके सामने आ गये । गरड़को आगे देखकर भगवान्‌ विष्णु 
उनपर सवार हुए और मुझे भी चलनेके लिये आदरपर्वक 
पीछे बैठा लिया | बायुके समान तीमगामी गइने अब 
बेकुण्ठसे यात्रा कर दी। भगवान्‌ श्रीहरि जिम ओर जाना 
चाहते; उधरके ढिये ही संकेत कर देते और वही गदड़का 
लक्ष्य बन जाता था। यो बहुत-से विशाल बन, दिव्य संगेवर। 
नदियाँ, आम, नगर पर्वतके आकपासके गाँव) गोभेकि 
गो, मुनियोके मनोहर आश्रम, सुन्दर वावलियाँ, छोटे-बड़े 
अनेक तालाब) कमलसे सुशोभित अगाध जझ्वाली भनेक 
झीलें तथा झृगों एवं वराहके बहुतसे झुंंड हमें इृश्चगोचर 
हुए । गरदपर बैठकर इन सबपर दृष्टि डाल्ते हुए इम दोनों 


छठा स्कन्धघ 
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कान्यकुब्जके पाल पहुँच गये | वहाँ एक दिव्य तरोवर दिखाग्री 
पड़ा | द्मछ उस सरोवरकी शोभा बढ़ा रहे थे | हुंस। सारस 
और चमबाकेसे बह बड़ा ही मनोहर जान पढ़ता था। 
अनेक प्रकारके परिवर्तित कमलोते यह सुशोमित था । 
उतका जछ बढ़ा ही पवित्र एवं मधुर था | झुंइ-केसुंड 
अमर गूज रहे थे | उसे देखकर भगवान्‌ भ्रीहरिने मुझसे कहा | 

श्रीभगवान बोढे--नारद ! सारसोंदी बोढीसे शोभा 
यनियाले इस अगराध मरोबरको देखो । इसमें चार्यो ओर 
फमह लिखे हुए हैं। यह निर्मल झहसे परिपूर्ण है। यहाँ 
ततान फरनेद्र पश्चात्‌ श्रीदरिने दंसकर मेरी तर्जनी अंगुली 
पक़द ही। उस सरोवरकी बरास्वार प्रशंसा करे हुए वे 
मुझ तीखर दे आगे। भत्नन्‍्त मनोहर छायासे उसका तट 
मुतोमित था। कुछ समयतक वहहों विश्वाम किया। तदनन्तर 
सगयानत मुरासे क्॒--मुने | अब तुम पहुछ इ छत्छ 
अं स्नान करो | साथुपस्णोफे चित्तरी भाँति इसका जल 
अम्ल सतह है। विशेषता यह है कि कमस्ेके परागते 
एक एड मुबागित ही लुका है |? 

इस अबार कहयर ममबानते मुझसे वीणा और सृगचर्म 
हे हिये | स्माग करमें्री बात मेरे मनमें 
इन णी । ॥ प्रेमपर्केक तटपर चला 
गया | हमर पोनेफे पश्चात्‌ मैंने 
लिए दोवी । हराम कुश् हे लिया 
और आयाम फर्क मे उसे पवित्र 
खाने करने हा । भगवान्‌ श्रीहरि 
गम विशश्माम मे । उसे मनोहर 
झुठी मम भयीं ही दुक्गी छगायी कि 
मेरी पुरणाकति विद] हो गषी और में 
एक मुख्गे रोके रुप परित हो 

। | ठगी क्षय भगवान्‌ मेरी थीशा 
और पवित्त सगयां झा आयाशगार्गगे अपने 
महू पथार गये । तदनसार भुद्धर भूषणनि भूषित होकर 
# दे पी शाम ब्यनीत करने लगा | उभी श्षणत पूर्व 
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परिरी उणति भी गो मगये जाती खी। गगणमु भगवान्‌ 


विणाबी भी मत खाद नहीं सी। मन अपार अशान हा 
गया । अलल दुमागने खी-वेषरी पाक # उस संरोयरसे 
दाह मिका था। कगसी भरे पूरे शुद जल बाड़ 36 परोवरकी 
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ओर मेरी आँखें चक्कर काठमे ढर्गीं। नारीके वेपमें परिणत 
होकर में विचार कर रहा था | इतने राणा तालध्वज 
अकसात्‌ मेरे सामने पधारें | उनके साथ बहुत-से हाथी 
घोड़े और रथ ये | वे रयपर बैठे ये। उनकी युवा भव थी | 
वे भूषण पहने हुए थे। जान पढ़ता था; मानो कामदेव ही शरीर 
घाएण करके उपच्तित हुए हों। में अलौकिक भाभूषांसि 
अलंकृत था | मुन्दरी ब्लीकी मेरी आकृति थी। चन्द्रभाके 
समान मेरा मुखमण्डल था । मुझे देखकर राजा ताहध्वतके 
आशभ्रयंत्री सीमा न रही | उन्होंने मुझसे पुछा--/कल्याणी | 
तुम कौन हो ! कौन देवता त्हारे पिता हैं ! कान्‍्ते | मानव/ 
गन्धव अथवा उरग--किसे तुम्हारा पिता होनेका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है! रूप और यौवनसे शोभा पानेवाढी तुम अबरढा क्यों 
अकेली मठटक रही हो ! सुलोचने | ठुग्हागा विवाह हो चुका 
है अथवा तुम अमी कुमारी हो ! सच्ची बात इताना । उत्तम 
देणीसे शोभा पानेवाली सुमध्यमे | हम इस तालाबपर क्या 
देख रही हो ! कामदेवकोी मोहित करनेकी योग्यता रखनेवाली 
पिकवयनी प्रिये | तुम अपना अमिय्राय व्यक्त करो | 
मराठी | कृशोदरी | यदि ठुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ 
पतिकी पाकर मेरे सहयोगसे मनोडमिछपित भोग प्राप्त कर 
सकती दौ--इसमें कुछ भी संशय नहीं है |! 
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नारदजी कहते हैं--स प्रकार राजा तालध्वजके 
पृछनेपर मैने मनमें सम्मक प्रकारके विचार किया । वदनन्तर 
उनते कद्दा-“राजन्‌ | में निश्चितरूपसे नहीं जानती कि 
मे किसकी क्या हूँ । मेरे माता-पिता कह“ँ हैं और कोन हैं | 
मुझे इस तालाबपर कौन छाया है--इसका भी पुष्चे छुछ 


पता नहीं है | राजेद्र | में कया करूँ; कहो जाऊ और कैसे 
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मुझे सुखकी पढ़ी सुहभ हो सकेगी। मेरा कोई भी आश्रय 
नहीं है--इस प्रकारकी चिन्‍्ताएँ: मेरे मनमें छाग्री हुई हैं। 
राजन्‌ | दैवकी महिण स्वोपरि है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ 
काम नहीं कर पाता | भूपा७ | आप धर्मश पुरुष हैं | 
जो इच्छा हो, कर सकते हैं। में आपके अधीन हूँ। दूसरा 
कोई भी मेरा रक्षक नहीं है | मेरे न पिता हैं। न माता हैं। 
न बन्धु-वान्धव हैं और न कोई खान ही है ।! 

मुझ्तमे उपयुक्त बातें होनेके पश्चात्‌ एक वार उन्होंने 
मेंरे विज्ञाल नेत्रोंपर दृष्टि फछागी। फ़िर अपने सेवसि यह 
वचन कहा--तुमछोग एक उत्तम पालकी छे आओ | उसे 
ढोनेवाले निएण कहार होने चाहिये।वह पालकी रेशमी 
ओहरसे ढकी हुईं हो | कारण, उसीपर यह सुन्दरी ज्नी 
सवार होगी। उसमें क्ोमछ विस्तर छगे हों । मोतियोंकी 
झालरसे वह सजायी गयी हो । सोनेकी बनी हुई वह 
चोशेर शिविका खूब हंबी-चोड़ी होनी चाहिये |! 


राजा तालघ्यजकी बात सुनकर शीक्रगामी सेवकोंने 
ओहास्युक्त दिव्य पालकी मेरे लिये तुरंत छाकर उपखित कर 
दी | उन नरेशका प्रिय कार्य करनेके विचारसे में उस 
शिविकापर जा बैठी | वे मुझे अपने घर छे जाकर बढ़े 
आनद्ित हुए। उत्तम दिन और लग्न उपस्ित होनेपर 
वैवाहिक विधिके अनुसार अग्िके साक्षित्रमें राजने मेरे 
साथ अपना विवाह कर लिया | उस समय मैं परम सुन्दरी 
ख्लीके वेषमें था। राजा ताहभ्वज प्राणोंते मी बढ़कर मुझसे 
प्रेम करते थे। उन्होंने मे नाम रख दिया सोभाग्य- 
मुररी |? मेरे साथ स्मण करते हुए राजाके सुखकी सीमा 
न रही | कामशान्रक अनुसार भाँति-भौतिके मोग-विलास 
हमें सुलभ रहे | राज्यक्रा प्रबन्ध छोड़कर मेरे ताथ कीड़ा 
करेगे ही राजाका सात समय व्यतीत होने छूगा | काम- 
कढामें अलन्त आसक्त होनेके कारण, जाते हुए सम्रयपर 
उनका कुछ भी ध्यान न रहा | अनेकों उपबन। मनोहर 
वाबहियोँ) सुन्दर भवन और उत्तम अटारिया--ये सभी 
हमारे विदार-खलका काम देते थे | व्यातजी | उस तमय 
राजे ताहखजपर मेरा असीम अनुराग हो गया था। 
क्रीड़ाके रसने मेरी सारो विवेकशक्ति नष्ट कर दी थी। 
पढे मेरा झरीर पृरुषक्षा था एवं मुनिकुल्में मेरी उत्तत्ति 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नम! # 
ख्ल्च्च्ललं्द् ्  य्््य्ख्यख्य््््य्ख््ख्य््य्च्खच्य्य्स्स्ल्स्ल्स्स्ल्््््ख्््श््प्य 


[ संक्षिप्त देबीभागवत 


हुई थी--यह वात मुझे तनिक भी याद नहीं रही | थे मेरे 
पतिंदेव हैं; में इनकी भार्या हूँ; अनेक्रों स्रियोंकी ओयक्षा 
मैं इन्हें अधिक प्रिय हूँ; मुझे पटरानी होनेका सोमाग प्राप्त 
है; में ततीसाध्वी एवं विलागश हूँ। मेरा जीवन सफल 
है।-अममें आधद्ध होकर इस प्रकारके विचार मैं रान-दिन 
किया करता था। उन नरेशके अधीन होकर औड़ामे 
आसतक्त हों सुखका अनुमव करना ही मेंग खमभाव वन 
गया था। राजा ताहब्जके पास रहते समग्र मनमें प्रयल 
आपक्ति आ बनेके क्राण ब्रह्म सम्बस्धी सनातन शान- 
विज्ञान एवं धर्म-शास्रका रहस्य मुझे विल्कुड भूछ गया यथा। 

मुने | इस प्रकार क्रीड़ामें आमक्त हुए मेरे बारह वर्ष 
एक क्षणके तम्रान बीत गये। मेरे गर्मबती होनेपर सजा 
तालध्यजकों बड़ी प्रतन्नता हुई | उन्हंने विधियूर्तक गर्भ 
संस्कार कराया | गर्भफे समय मेरी क्रिस चीजपर इच्छा 
है विषयमें प्रेमपूषक राजा बार-वार मुझसे पूछ करते थे। 
किंतु लण्जाके कारण में कुछ कद नहीं सकता था | दस महीने 
पूरे होनेपर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ | उस समय दिन ग्रह 
नक्षत्र, छग्न और तारा-समी श्रेष्ठ थे। राजभवनमें बड़े 
समारोहके साथ पुत्रोत्तय मनाया गया | पूत्र-जम्मसे राजाके 
मनमें असीम प्रतन्‍्तता उसतन्त हुई | सूतक प्माप्त हो बने- 
पर जब राजाने पुत्रद्ग मुख देखा, तब उनके (ंपंदी सीमा 
नहीं रही। परम तपखी व्यातती | यों में जा तालध्वजडी 
प्रिय पत्नी वन चुका | दो वर्षके वाद मुझे पृनः गर्म रह 
गया । सम्रयानुसार सर्वक्षणसम्पन्न दूसरे पुत्रकी मुझसे 
उत्त्ति हुई | ब्राक्षणोंकी आशासे राशने बड़े एचका नाम 
वीखर्मा और छोटेका नाम सुपन्वा रखा | इस प्रकार 
राजाके सम्पकमें रहकर मैंने बारह पुत्र उस्न्न डिये। 
उत्त समय मोहबश उन वच्चोंके लालन-याहनमें ही मे 
प्रेमपृबंक छगा रहा | समय-समयपर मुझसे पुनः आठ 
मुन्दर पुत्रोंकी भी उत्तत्ति हुईं | फिर तो छुल॒का साथनभूत 
मेरा गास्थ्य-जीवन साज्गोपाज्ञ पूथर है गया । राजने 
समयानुत्तार उचित रूपसे लड़कोंके विवाह कर दिये। 
घरमे बहुएँ आग्यी । पुत्रों और बहुओंको मिलाकर 
एक महात्‌ परिवार बने गया। फ़िर लड़कोंक्रे भी लड़के 
हुए | खेलने, कूदने एवं नाना प्रकारक्रे भोग मोगनेमें ही 





पता समय ध्यर्ीर्त 
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उसने द्वामियों और ग्थेके द्वारा 
अपनी सेना सत्रा छी थी। वह मनमें 
युद्ध करनी दांत गोच रहा था | 
अयनी सनम उसमे मेग नगर बर ढिया। 
तब मेरे लड़के ओ पोते भी नगरतसे 
बाहर निकट फड्े । अब उस अन्न नरेगमे 
मर्ंकर संग्राम छिद गया । विक्गल 
कालके प्रायते भरे समी पत्र संग्राममें 
झत्रकें दाम मार डिये गये | गज 
दतोस्ाद होवर शुद्धाजलत बार शौंट 
आगे । मैने ठुना। अत्यन्त मबावदू संग्राम 
हर में भेरे सब लड़के रोने मर मिंद्र । झत्रु राजा बड़ी 
बलवान था । पुत्रों और पत्नोकों मारकर यह निवल गया । 
अब मेरी आँवोस आऔगुओंदी अवल भाग गिरने छगी | में 


देखकर मरे दुःखबी मीश मे झी। आयृपान ! शोकरपी 
जोर-ओोन्से गेते ठगा। दा पुत्री | तुम 


हाय | देव अत्यन्त दुर्दाल है। उसे कई भी ठाछ नहीं 
सकती | मे इसे प्रकार बिछाय के रहा था-- इलनेमें 
भगवान्‌ विश्यु एक बूट् तक्रणवा रूप बाशणा कर बह 
बयां । देखमेगे ये बड़े मनेहर जान पड़ने थे । बेदक ! उन 
प्रभुका दिम्नह मुस्दर बस्तमे मंभतित था। इस्हान ख्यं 
भर मान आनेंदी कृपा की । 2 अल्स्त कातर दोहरे 


रहा था। थे मुझसे बदन सी । 





३४४ 


# मो देव्यै जगम्मात्रे शिवायें सततं नमः # 


: [ संक्षिप्त-देवीभागवत 








ब्राह्मणरूपी भगवानने कहा--कोयलक्रे: समान 
मधुर बोलनेवाली सुन्दरी | तुम क्यों रो ही हो ! यह एक- 
मात्र श्रम है | पति ुत्रादियुक्त यहमें मोहबश ऐसी खिति आ 
जाती है; तुम अपने परम आत्मखरुूपके ऊर्पर तो विचार करो । 
सोचो, कौन तुम हो। “ये किसके पुत्र हैं और ये हैं कौन ! 
सुल्ेचने | उठो और रोना-धोना छोड़कर खत्म हो जाओ | 
कामिनी | मर्यादाकी रक्षाके लिये स्नान करके परलोकवाती 
पुत्रोंको तिलाज्ञलि देनी चाहिये। धर्मशात्रका निर्णय है कि 
मृत बान्यवोंके निमित्त सर्वथा तीर्थ स्नान करके तरंण करे | 
यह कार्य धरपर कभी नहीं किया जा सकता । 


नारदजी कहते हैं--पृद्ध ब्रा्मफके रूपमें परधारे 
हुए भगवान्‌ विष्णुने यों कहकर मुझे समझाया। तब मैं 
रागाको साथ लेकर चल पड़ा | बहुत-से बान्धव भी हमारे 
साथ हो ढिये। विग्र-वेषधारी भूतभांवन भगवान्‌ आगे- 
आगे चले | तथ्श्रात्‌ मैं तुरंत परम पावन तीर्थक्रे लिये 
चल पड़ा । द्विजरूपी भगवान्‌ विष्णु ऋृपापूर्यक मुझे पुंतीर्थमे 
हे गये | वहाँ एक पत्रित्र सरोबर था। भगवान्‌ भीहरिने 
मुझते कह्द--गगगामिनी | कार्य करनेका समय उपखित 
है। ठुम इस पवित्र तीर्थमें स्नान करके पुत्र-सम्बन्धी 
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निरर्थक शोकसे रहित हे जाओ। घन्म-जन्मान्तरमें तुम्हारे 
करोड़ों पुत्र; पिता) पति) श्राता और जामाता मर चुके हैं। 
उनमें तुम किसका शोक मनाती हो ! यह सब मनका भ्रम 
है। खप्नकी तुलना करनेवात्य यह व्यर्थ चिन्तन प्रापियोंके 
टिये केवल कष्ट ही देनेवाला है | 

नारदजी कहते हैं--भगवान्‌ विण्णुके मुखसे निकही 
हुईं इस बातको सुनकर उनकी प्रेरणाके अनुसार में पुरुप- , 
संशक तीर्थ स्नान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ | उस तीर्थमें 
डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुदषाकार वन गयी | 
भावान्‌ विष्णु वीणा लेकर तटपर विराजमान थे। द्विनवर | 
स्नान करनेके पश्चात्‌ मुझे कमललोचन भगवान्‌ विणुके . 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुए। फिर तो मेरे मनकी विस्टृति 
दूर हो गयी | सोचने लगा, भगवानके साथ में नारद यहाँ 
उपसित हूँ। मायाके प्रभावते स््री-जेंसी मेरी आइति हो. 
गयी थी | में इस प्रकारकी बातें सोच ही रहा था कि 
भगवान्‌ भीहरिने मुझसे कह्दा--'नारद | यहाँ आओ) 
जहमें खड़े होकर क्या कर रहे हे !? मैंने सोचा; में अभी 
अत्यन्त दारुण छ्लीके वेपमें था। फिर कैसे पुरुष हो गया ! 
मेरे आश्र्यकी सीमा न रही । ( अंध्याव २८-२९ ) 


विणुके ७०००-ग० «हि 2>-बी०-९००० हे 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा महामायाका महत्न-वर्णन, व्यासजीके द्वारा जनमेजयके 
प्रति भगवतीकी महिमाका कथन 


नारदूजी कहते हैं--मुझ ब्राह्मण नारदको देखकर 

राजा तालघ्यज अत्यन्त आश्रयेमें पढ़ गये। सोचा मेरी 

पत्नी कहां चछी गयी और वे मुनिवर नारद कहाँसे आ 

गये | उन्होंने बारंबार बिलाप करना आरम्भ किया। 

कहा--्ष प्रिये | में तेरे वियोगमें पढ़कर विछाप कर रहा 

हूँ। मुझे छोड़कर तू कहाँ चली गयी । झुचिपिते | तेरे नेत्र 

, अमहप्रके सप्तान विशाल हैं। विपुरुओोणी | में अब क्या 
करूँ | तेरे बिना मेरा जीवन, गह और राज्य--सबन-के-सब 


. व्यर्थ हैं। तेरे विर्से अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे 


: हैं| तू न रही तो जीवन-धारण करनेसे भी मुझे कोई प्रयोजन 
: नहीं रहा | विशालक्षी ! मैं रो रहा हूँ । तू प्रिय उत्तर देने- 
की कृपा कर | तूने प्रथम मिलने मेरे प्रति जे प्रेम दिखलाया 
था) वह अब कहाँ चछा गया ! सुभ्र | क्‍या तू जहमें ड्र्ब 
गयी अपवा तुझे मछली एवं कछुए खा गये ! या मेरे 
दुर्भाग्य तू वरुणके हाथ छग गयी। अमृतके समान 


मघुर भाषण करनेवाली ग्रिये | तेरे सभी अज्ठ बढ़े मनोहर 
थै। तुझे धन्यवाद है; जो पुत्रौके प्रति तमे सच्चा प्रेम दिखछाया। 
में तेरा पति होकर दीनभावते विछाप कर रहा हूँ। पुत्रलेहके 
पाशसे त्‌ बंघी भी है। ऐसी सितिमें मुझे छोड़कर तेथ खर्ग 
पिधारना शोभा नहीं देता । काम्ते | मेरे दोनों ही सपंख 
हिन गये | पुत्र मर ही चुके थे और तू प्राणप्यारी भी मेरे 
साथ न रह सकी | प्रिये | में अत्यन्त दुसी हूँ । फ़िर भी मेरे 


'प्राण शरीरसे अछा नहीं हो रहे हैं। में कया करूँ और कहाँ 


जाऊं! बातें प्रतिकूल घटना उपस्थित करनेवाले अन्ना 
अवश्य ही बड़े निहुर हैं, जो समान चित्तत्राले ल्री-पुरुषका' 


* मरण सर्वथा विभिन्न समयमें क्यों किया करते हैं| मुनियेनि 


ल्लियोंके लिये अवद्य ही बड़ा उपकार किया है कि जो उन्होंने 
स्ष्ट कह दिया है; 'पपतिके मर जानेपर री उतके ताथ 
चितामें जल जाय |? , - 

इस प्रकार राजा ताल्ष्यज विलाप कर रहे ये | तब 


छठा स्कन्ध ] 
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भगवान्‌ श्रीहरिने अनेक प्रकारके युक्तियृ् वचन कहकर उन्‍हें 
चुप कराया । 








भ्रीमगवान्‌ बोले--राजेस | क्यों.रोते हो। तुम्दारी 
प्राणणयारी जी कहाँ गयी ! यया हुस्हें शास्र-भ्रवणका अवसर 
नहीं मिद्ा अथवा तुम शांनी पुरुषोंफे समकसे सदा वचित 
ही रहे! बह कौन स्रो थी। तुम दौन हो। बैसा संगोग और 
पियोग है! वैगपूर्वक बदनेवारे इस संसारसुपी समुद्रम मनुष्येंका 
सम्बन्ध वैसा ही है जैसे नौकापर च़े हुए. पिकों का । महाराज ! 
अंग्र तुम पर ज्ञाओं | तुश्शरे इस व्यर्थ रोने-धोनेसे कोई 
प्रयोजन तिद्ध नहीं हो सकता। मलुप्योंका संगोग-वियोग: 
हद देवके विधानपर निर्भर है। राजन ! विशाल नेत्रोवाली 
इस सुद्रीसे सग्मन्ध दोनेगर भोग-विलात करनेका अवसर 
तुग्ई मा्त हो चुका है । एक सरोवरपर इसफे साथ तुम्द्वार 
संयोग हुआ था | दस सगय इसके माता-पिता तुम दिखायी 
नह पढ़े ये। यद अवसर कापतालीय-स्यायसे जैसे आया था, 
मैगे ही अब चा भी गया। राजेन्द्र | शोक मत करो । 
कालयी गतिकों रोकना बड़ा दी कठिन काम है। अब 
समयामुसार घर जाओ और वहाँ यथेच्छ भोग भोगी | उस 
मुन्दरागे मत तुझ्ारा संयोग हुआ था। वैसे ही वियोग भी हो 
गया । गुम नैनैन्फेतीसे रह गये | राजन | अब घर जाकर 
राम काज ऐैँमाले । भूपेस् | इस समय तु्धरे रोमेसे वह सी 
आ जाय--यहू सर्वथा असमाय है । तुम व्यर्थ दी इस छोकके 
परम पढ़े दो । अत कुछ योगसाघन करनेका यहा करो । 
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* भगवान विष्णुके द्वारा महाम्रायाका मदृत्त-वर्णन # ३४५ 





भोग समयानुसार जैसे आता है उसी प्रकार बछा भी जाता ' 
| अतः इस अठार संतारमार्गम शोक करना अनुचित 
करा है | न तो एक जाह सर्वया सुख ही 
रहता है और नदहुःख ही | घटिका- 
यन्त्रकी माति सुख और दुःख आना-जाना 
छगा रहता है | राजन | खल्चित्त 
होकर सुखपूर्वकक राज्य करों | अथवा 
अब बन्धु-बार्धवोंका परित्याग करके 
बने रहनेकी व्यवा कर हो । 
प्राषियोंका दुर्लभ मानव-देह ध्षणभह्ठुर 
है | इसके प्राप्त होनेपर सम्यक प्रकार 
आत्मकल्याण कर लेना चाहिये। जिहा और 
जननेर्द्रियक्रे भोग तो पश्न-योनियोमि भी 
मिल जाते हैं। शान अधिक होनेसे मानव-योनि- 
को उत्तम मानते हैं। अन्य योनियोमि यह शक्ति सुछभ नहीं 
रहती | अतएव तुम स्लीजनित शोकका परित्याग करके धर 
चले जाओ | भगवती जगदम्याकी यह मद्ामाया है; जिससे 


सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित है | 


नारदजी कहते हैं--इ प्रकार रक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्ुके कहनेपर राजा ताल्ध्वजने उन्हें प्रणाम करके 
भदीभाँति स्नानकी विधि सम्पन्न की | तथश्रात्‌ वे अपने 
घर चले गये | अब उन नरेशके अन्ताकरणमें अद्भुत 
बैराग्योदय हो चुका या | अतः अपने पीशकों राज्य सॉगकर 
वे बनमें मिधारे | उन्होंने तत्तशानकी पूर्ण योगता प्राप्त 
कर ली | 


राजा ताठघ्वजके चले जानेपर मधुर मुसकानसे भरे 
मुखमण्डल्वाले जगश्भु भगवान्‌ विष्णुणले दर्शन प्राप्त कर 
मैंने उनसे कह्ा- 'भगमन्‌ | आपने मुझे ठग लिया था । 
किंतु मायाकी असीम शक्ति अब मेरी समझें आ गयी। ' 
त्लौका शरीर प्राप्त होनेपर मेरे द्वा जो घटनाएँ घंटी थीं।. 
उन सबको अब में याद कर रहा हूँ । हरे | आप देनाधिदेव 
परम पुरुष हैं | मुझे यह बतानेकी कुपा करें कि जय मैं 
सरोवरमें प्रवेश करके स्नान करने लगा; तथ गौता छगाते 
ही मेरी पूर्वस्मृति क्यों नष्ट हो गयी ! ल्लीका शरीर पाकर ' 
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# नमो देव्ये जगन्‍्माने शिवाये सतत नमः 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








में परोहित हो गया था | जगदुरो | प्रतापी नरेशको मैंने 
पतिरूपमें वरण कर लिया, मानों इन्द्रकों पति बनानेवाली शची 
हो | देवेश ! उस समयका वह मन; चित्त, देह और चिह्न 
स्मृतिसे दूर केसे हो सकता है ? वे बार-बार यांद आते 
रहते हैं |रमाकान्तप्रभो | इस विषयर्म मुझे महान्‌ आश्रय तो 
यह हो रहा है कि मेरा शान उस समय सर्वथा विलीन हो गया 
था| अब आप इसका कारण बतानेकी कृपा करें। ह्लीका 
शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकारके भोग मोगे। में निरन्तर 
. मदिरा-पान करता रहा। निषिद्ध भोजन करनेमें मुझे कोई 
हिचक न रही | में यह कमी भी स्पष्ट नहीं जान सकाकि में 
नारद हूँ | उस समय जो घटनाएँ उपस्थित हुईं, वे सभी 
अन्न मुझे आधोपान्त सरण आ रही हैं | 


भगवान्‌ विष्णु बोले-महामते नारद | देख यह 
सब महामायाका मनोरञ्ञन है | उन्हींक्े प्रभावसे प्राणियोंके 
शरीरमें अनेक प्रकारकी दशाएँ उपस्ित होती रहती हैं। 
जैसे शरीरधारियोंमें जाग्रत्‌। ख़प्न और सुषुप्ति आदि चार 
प्रकारकी दशाओंका क्रम निरन्तर चादू रहता है वेते ही 
दूधरा शरीर प्राप्त होना भी खाभाविक है | इसमें हंदेह 
कैसा ? सोया हुआ मनुष्य जानने) सुनने और बोहनेमें भी 
असमर्थ रहता है| वही जब जग जाता है, तब सारी वस्तुएँ उसे 
शत हो जाती हैं | उतका नींदसे चित्त विचलित हो जाता है। 
मनमे अनेक प्रकारके बहुत-से ख्प्न उठा करते हैं। मनुष्य 
खप्ममें देखता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है। मैं 
भागनेमें असमर्थ हूँ, क्या करूँ, मेरे ढिये दूसरा कोई 
खान भी तो नहीं है जहाँ हुरंत भाग चढूँ | कमी खप्नमें 
देखता है कि मेरे पितामह अपने धरपर पधारे हुए हैं। 
उनसे मिलता हूँ | कभी परस्पर वातचीत होती है और एक साथ 
बैठकर हमछोग भोजन करते हैं। जागनेपर उसे मादूम हो 
जाता है कि ये सुख-दुःखसम्वन्धी बातें मैंने खप्नमें देखी हैं । 
उन सभी बा्तोंकोी याइ करके वह जनताक्े समक्ष विस्तारपूर्वक 
कहता भी है | जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति खप्नमें 
निश्चय नहीं जान पाता कि यह भ्रम है; वैसे हो महामायाका 
ऐश्वर्य तमझमें भा जाना बड़ा ही कठिन काम है| 


नारद | महामायाके गुणोकी दु्लेडब्य सीमाको जाननेमें 
बंकर और ब्रह्मा भी असफल हैं | फिर मन्दबुद्धिवाला दूसरा 





कोन मनुष्य इसके वास्तविक रहस्मको जान सकता है ! जगतमें 
महामायाके गुणोंकी इयता किसीकी भी समझमें नहीं आ। 
सकी है। उन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगतूकों सत्य, रज 
और तम--इन तीनों गुणोंद्वारा रचा है | उक्त गुणोकि 
अभावमें यह संतार तनिक देर भी स्थित नहीं रह सकता | 
मुझमें सत्त्तगुण प्रधान है | रजोगुण और तमोगुण गौणरूपसे 
रहते हैं | यदि तीनों गुण-न रहें तो मैं कभी भी भूमण्डलका 
शातकनहों बन सकता इसी प्रकार तुम्हरे पिता बर्लामें रजेगुण 
प्रधान है | तर्मोंगुण और सत्वगुण मी उनमें हैं ही। इन दोनों 
गुणों रहित होकर वे कुछ भी नहीं कर सकते । वैसे ही शिवमें 
तमोगुणकी विशेषता है । रजोगुण और सच्वगुण उनमें अप्रधान 
रुपसे रहते हैं | कोई भी ऐसा नहीं है; जिसमें ये तीनों गुण न 
हों | अमी-अभी मायाका प्रभाव ठुम देख चुके हो। 
अनेक प्रकारके कितने भोग तुम्हारे सामने उपशित हुए 
और हुम्दरेद्वारा भोगे गये ये | महामाग | फिर महामायात्रे 
इस अद्भुत चरित्रके विषयमें तुम मुझसे क्या पूछते हो ! 





व्यासज्ञी कहते है--मदाराज जनमेजय | मैंने योग 
मायाके जित माहतत्मयको नारदजीके द्वारा सुना है; उसे विस्तार- 
पूर्वक कहता हूँ; सावधान होकर सुनों। मुनिवर नारदजी 
सर्वज्-शिरोमणि है। स्लीका शरीर प्राप्त होनेपर उनके सामने 
जो प्रसंग उपसित हुआ था, उसे सुन लेनेके पश्चात्‌ मैंने 
उनसे पूछा--“नारदजी | अब यह बतानेकी कृपा करें कि 
इसके बाद जगत्मरभु भगवान्‌ विष्णुने आपसे क्या कह्दा तथा 
आपके साथ वे किधर पधारे !? 


नारदजी बोलें--उम्त अत्यन्त मनोहर सरोवरपर 
बातचीत होनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु गरुड़पर बैठे और 
उन्होंने बैकुप्ठ जानेकी बात तोच छी | उस समय उन्होंने 
मुझे कहा- नारद | अब तुम अपने अभी४ ख्थानपर 
पघारो। अथवा मेरे परम धाममें चल सकते हो या तुम्हारी 
जैसी इच्छा हो; करनेमें खतन्त्र हो | तब मैं भ्रीहरिसे आशा 
ठेकर ब्रह्मलोक चला गया । वे प्रभु भी मुझे उपदेश देनेके 
उपरान्त तुरंत गरुड़पर बैठे और आननन्‍्दपूर्वक बेकुण्ठ 
पधारे। जब भगवान्‌ विष्णु चले गये; तब परम अद्भुत सुख- 
दुःखक़े उम्बन्ध्म विचार करता हुआ मैं अपने पिता अक्षा- 


छठ स्कन्थ ] 


# व्यासजीक्रे द्वारा जनमेजयके प्रति भगवतीकी मदिमाका कथत # 
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जीके भवनपर पहुँचा । वहाँ जाकर मैंने उनके चरणोमिं मस्तक 
पुकाया और सामने बैठ गया। मुने | उस समय पुक्े चिन्‍्ताके 
कारण आतुर देखकर पिताजीने पूछा | 


ब्रह्माजीने पूछा-महामाग | तुम कहाँ गये थे ! 
वैदा ! क्यों इतने घगरगि हुए ही ! मुनिवर ! तुग्शरे मनको 
में इस समय सिर नहीं देख एटा हुँ। किसने तुम्हे धोलेमें 
हाल दिया है ! क्या कोई अद्भुत दृश्य तुग्दरे तामने उपखित 
हुआ है ! बेटा में देखता हूँ; तुम अत्यन्त उदात हो | 
तुखवरी विवेक-शक्ति कुष्ठित है। इसका कया कारण है ! 


नारदजी वोले--जत्र भेरे पिता अद्याजीने मुझनते इत 
प्रकार पूछ) तब मैंने आतनपर ब्ेठकर मद्दामायाके प्रभावते 
उद्चन्न हुआ सार बृत्तास्त उन्हें कह सुनाया । मैंने कह-- 
पिताजी ! अपार शक्तिशाली भगवान्‌ विध्णुकी प्रवचन में 
फँस गया था। बहुत वर्षोतक ल्ीके बेपम रहनेकी विवश्ता 
मेंरे सामने उपखित यथी। पृत्र-ओोकसे उत्तन्न हुए महान कैश 
मुछ्ते भोगने पढ़े है । फ़िर उन्हींक्री अमृतमयी कीमल वाणीने 
मेरे अल्त।करणम शानका संचार मी किया है। उनकी आशासे 
तरीयरं लाने करते ही में पुरुषाकार नाह्‌दके रूपमे परिणत 
हो गया | शद्धन्‌ ! उस समय मेरे मन जो रस प्रकारका 
मोह उत्मन्न हो गया था। इसका वेया कारण है ! खत्री-वेप 
प्र्त होते ही मेरा पू-आन) पता नहीं, वह्धों चला गया । 
ब्रह्चन ! यह मायाबल मैरी समझसे बाहर है | कारण यह 
माया अत्यस्त दुरूद। शानतद्वारक एवं मोहकी सष्ट प्रवतिंका 
जे दक्वी | समूर्ण शुभ और अशुभ परिखितियों सामने 
आयी और उनका अनुभव करके में सम्पक प्रकार समझ मी 
गया | पिताजी | इस मायाकों कैसे जीता जाय। इसका उपाय 
आप बतानेकी कृपा करें | 


रारदजी कहते हैं--व्यातजी ! जय मैंने अपने गिता 
प्रधाजीकों मे सारी बातें बतला दीं) तथ वे हँसकर प्रतन्नता- 
पूर्वक मुशले कहने को ! 


ग्रह्माजीने कहा--#शूण देवता/महात्मा) मुनिःतपखी। 
शान तथा वायु पीकर योगके अभ्याक्तमे तपर योगी भी इस 
मायाकों सुगमतापूर्वक जीतनेमे असमर्ष हैं | इस अतीम 
शक्तिश्ालिनी मायाकों तम्पक प्रकारते जाननेमें मेरी बुद्धि भी 


अतफ है। रष्टि, सिति और पंद्वार करनेवाली यह महामांवा! 
प्राव। सभीक्रे हिये दुर्विशिय है। का, कर्म और खमाव 
आदि निमित्त कारण इसके सहयोगी हैं | विद्वन्‌ | इस प्रकार- 
की अपरिमित शक्ति रखनेवाली महामायाके विधयम तुम 
शोक मत करो | साथ ही; तुम्हें आश्र्य भी नहीं करना 
चाहिये । कारण, हम सभी इसके प्रभावसे मोहित हैं । 


मारदजी कहते हैं-व्यातजी | पितानीके वचन , 
पुनकर मेरा आध्र्य दूर हो गया | तत्र में उनते आशा 
छेकर उत्तम तीयोंक्ो देखता हुआ यहाँ आ एुुँचा। 
अतण्व कौरवोम सर्वोच्म ब्यासजी | ठुम भी कोरबेकि नाश 
उतन्न हुए मोहका परित्याग करके भगवती जगदम्बामें चित्त 
लगाकर यहाँ सुलपूर्षक सम्रय व्यतीत करो | अपने द्वारा 
ऊँच भगवा नीच जो कर्म बन चुके है; उनका फल अवश्य 
भोगना पढ़ता है--हंस बातका दृदयमे निश्चय करके 
आनम्दपूर्वक विचरण करना चाहिये | 


व्यासजी कद्दते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार कहकर 
मुझे तमझानेके बाद नारदजों बहाँसे पधार गये। उनकी 
कही हुई वर्तोपर विचार करता हुआ में सरखती नदीके 
तटपर ठहर गया | उस समय उत्तम सारखत-कंस्प चल रहा 
या। तमय व्यतीत करनेके विधारते मेने श्रीमद्रेवीमागवततकी 
स्वना आरम्भ कर दी | राजन | यह ओह पुराण सझू्ण 
संदेदेकी दूर करनेवाछ अनेक प्रकारके उपास्यानेत्ति 
संगुक्त तथा बेदके प्रमाणते ओतप्रोत है। राजेद्र | इसमें 
संदेह करना सर्वथा अनुचित है | जिस प्रकार कोई इख्रजाढ 
करनेवाला व्यक्ति काठकी पुतढ्ी हाथ लेकर उसे अपने 
अधीन इच्छानुपार नचाया करता है। केसे ही यह माया 
धराचर समूर्ण जगत्‌को नचनेमें छगी रहती है। अहाते 
हेकर खम्बपर्यन्त जितने पाँच इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाे 
देवता) दानव एवं मानव हैं, वे तभी मन और चित्तका 
अनुसरण बरते हैं | राजन्‌ | स्व) रज और तम--ये तीन 
गुण ही सर्वया सबमें कारण होते हैं। कर्क कारणकों छेफर 
ही होता है--यह पिल्कुछ निश्चित है | मायासे उल्नन्‍्न हुए 
तीनों गुण प्रथक्‌्रथक खमावके होते है क्योंकि शान) 
रौद और मूढ--तीन प्रकारका मेद इनमें पाया जाता 


३४८ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत . 








है | भला तदा इन गुणोंका आश्रित पुरुष इनके अभावमें 
वैसे कायम रह तकता है! जिस प्रकार संसारमें तन्तुविहीन 
पठकी सत्ता मानना असम्भव हैः वैसे ही तीनों. गुणोति दीन 
प्राणीके विषय समझना चाहिये--यह बिल्कुल निश्चित 
बात है | 

मरेनद्र ! देवता) मानव अथवा पश् किसीका भी शरीर 
गुणरहित होनेपर वैसे ही कायम नहीं रह सकता; जैसे मिद्दीके 
दिना घड़ा नहीं रह सकता | गुणोंका तंयोग होनेसे ही इन 
ब्रह्मादि-प्रधान देवताओँके मनमें कभी प्रसन्नता होती कै कभी 
उदात्तीनता छा जाती है और ये कभी विधादग्रस भी हो 
जाते हैं । ऐसे ही यूर्यवंशी एवं चन्द्रवंशी चौदहों मनु प्रत्येक 
युगमे गुणोंके अधीन रहकर कार्यभार सँमाढते हैं| तब फिर 
राजेन्द्र | इस जगतूरे रहनेवाले अन्य साधारण व्यक्तियोंकि 
लिये कौन-सी बांत है ! देवता, दानव, मानव आदि सारा 
प्राणि-जगत्‌ भायाके अधीन है। अतएवं राजन्‌ ! इस विषय 
कंदापि संदेह नहीं करना चाहिये [ प्राणी मायाकी अधीनतामे 
रहकर उपके आश्ञानुसार ही चेश करता है | वह माया परम 
तत्वके रूपमें सदा सम्मिल्ति रहती है । उस परम 
तस्वक्षी आशा पाकर प्राणियोंकी प्रेरित करना इसका निल्यका 
कार्य है । उस मायाकी सहचरीरूपमें खीकार करनेवाली 
भगवती परगेश्वरी सदा उसे ताथ लिये रहती हैं। इसीलिये 
सचचिदानन्दमय-विग्रह धारण करनेवाली उन भगवतीकों 
भायेश्वरी! कहा जाता है। उनके ध्यान। पूजन नमस्कार 
और जपमें सदा तत्पर रहना चाहिये | इससे अपनी दयाछुताके 
कारण वे प्राणीको मायारहित बना देती हैं--अपनी अनुभूति 
प्रदान करके वे मायाको हर छेती हैं। अतए्व इन भगवती 





परमेश्वरीको 'मुवनेशी” कहा गया है| इनके समान बिलछोकीमें 
कोई सुन्दरी नहीं है| राजन्‌ | यदि इनके रुपका ध्यान 
करनेगे चित्त निरन्तर छग जाव तो सदसत्खरूपिणी गाया 
अपना क्या प्रभाव डाछू सकती है ! अतएव यदि मायाको 
दूर करनेकी इच्छा हो तो सचिदानन्दखरूपिणी भगवती 
जगदम्बाकी आराधना छोड़कर अन्य किसीकी उपासना करना 
अनुचित है| जिस प्रकार अन्धकार किसी दूसरे सघन 
अन्धकारको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; किंतु उसे 
मिटनेमें सूर्य; चन्द्रमा, बिजडी अथवा अम्निके तेज ही 
समर्थ हैं; उसी प्रकार मायेश्वरी भगवती जगदम्वा ही 
अपनी प्रमासे मायांकों वूर करती हैं--ऐसा जानना 
चाहिये। अतः मायिक गुण निद्त्त होनेंके लिये प्रसक्षता- 
पूर्वक भगवतीकी उपासना करनी चाहिये | 

राजेन्र | इन्ासुर-बध आदि कथाके विधयमें तुमने 
जो प्रइन किया था। उसका वर्णन में सम्यक प्रकारसे कर ' 
चुका | अब्र दूसरा कौन-सा प्रसंग सुनना बाहते हो ! . 
सुब्रत | श्रीमद्देवीभागवत-पुराणके इस पूर्वा्कों मैंने कह 
सुनाया । इसमें देवीकी महिमा विस्तारपूर्वक कही गयी है | 
भगवती जगदम्बाका यह रहस्य जिस-किसीकी नहीं सुनानां 
चाहिये | जो भक्त; शान्तखभाव, देवीमक्तिका प्रेमी, शिष्य 
अपना बढ़ा पुत्र अथवा गुरुभक्तिसे युक्त हो, उसके सामने 
ही इसका वर्गन करे | यह पुराण सम्पूर्ण पुराणोंका सार, 
समस्त वेदोंकी उलना करनेबाल एवं प्रमाणोंते परिपूर्ण है । 
जो मानव भत्तिपूंक उच्च विचारसे इसका पाठ एवं भ्रवण 
करता है; वह निश्चय ही इस घगतमें शानी और धनी होनेका 
सुअवतर प्राप्त कर छेता है | ( अध्याय ३०-११ ) 


भ्रीमद्देवीभागवत मद्दापुराणका छठा स्कन्ध समाप्त। 





॥ श्रीजादम्बिकाये नमः ॥ 


श्रीमद्देवी भागवत 


ह सातवां सन 
व्यासजीके अ्रति जनमेजयका सृश्टितेपयक अह्न 


सूतजी कहते ईैं--तपलियों | इस दिव्य कयथाक्ो 
गुननेके पश्चात्‌ परीक्षितूनन्दन धर्मात्मा राजा जनमेजयने 
प्रस्नतार्वफ़ पुनः व्यातजोस पृष्ठा | 

जनमजयन कहा-स्वामिन्‌ | सूर्यवंशी और चद्धवंशी 
राजाओंफे बंशका विद्वद वर्णन सम्पक्‌ प्रकार में सुनना 
चादता हूँ। अनम ! आप सर्वश्ञ हैं पाप शमन करनेवाली 
यद कया गहनेका कृपा कीजिये | इस दोनों बंशेकि राजाओं- 
या परिचय करादये। मैने सुना है ये तर्भी भगवती जगदमया- 
॥ उपासक ये | 

इग प्रहार राजपि जनमैनयफे पूछनेपर संथवतीनम्दन 
मुनियर ब्यासजी उसे काने हो | 

ध्यासतजी बेलि--महाराज | सूयवंग) चद्धवंद्र तथा 
सन्य मंशोंसि भी सम्यन्ध रखनेवाही कया भोफा वर्णन करता 
है; नुनी। भगवान्‌ विशुफ्रे नामिकमलगे चार मुखवाएे 
पक्षाजी प्रकट हुए । तथसता बरनेके पश्चात्‌ उन्हेंने अत्यन्त 
कटिनताने खधाल्कार दनिवाली महादेवीकी उपाएना की | 
भागमतीने उन टोकपरितामह अक्षाजीफी वर प्रदान किया | तब 
थे यूट्ि झसनेगे समर्थ हुए | फ़िर भी। मानबी-सश्टिय उन्हे 
हफलता ने मिठ सकी | एस मानवी छश्फि लिये उनके मनमें 
अनेक प्रकारके विचार उत्चन्न हुए | किंतु तुरंत विस्तार कर 
देना उनगी शक्तित बाहर ही रहा । तब अद्याजीने सूत 
मानम पुत्र उधर किये। मरीचि। अध्विरा। अत्रि। वतिहठ पुल) 
॥तु और पुलराय--एन नामेंसि उन मान पुत्रोंकी प्रणिदि 
हुई । अक्लाजीके रोपसे सद्रका और गोदसे नारदका प्राकव्य 
हुआ। अँगूठेसे दक्षनप्रजापति निपटे । ऐसे ही अन्य भी 
समेकादि मानस युत्रोंका प्राहुर्भाव हुआ । बायें (थे अँगूठेसे 
द्षली प्रकट हुई। गिनके तभी अप बढ़े ही मुन्दर थे। 
राजन | पुरागोर्म ने 'बीरिणी! नाम विश्यात है. | उन्हें 
अधिक्नी भी कटा जाता है । बद्याजीक मान8-पुत्र देवपि- 
प्रवर नारदगी उन अतिनीके उदरसे उत्तसन हुए ६ | 


जनमेजयने फद्दा-- अद्यन्‌ | इस विषयर्म मुझे बड़ा 
संदेह हो रहा है। अभी आप कह चुके हैं कि दक्षके सहयोग- 
में रहकर वीरिणी महान तपसी नारदजीकी जननी हुई | यह 
बात कैसे संगत हुई। क्योंकि धर्मके पूर्ण वेत्ता परमतपस्थी 
नारदजी तो ब्रह्माके मानस-पुन्र कहे जाते हैं | फिर दक्षपत्नी 
वीरिणी उनकी माता कैसे हुई ! आप इसे विस्तारपूर्वक 
यतानेकी कृपा कीजिये | मुने | प्रचुर शानी महात्मा नारदजीने 
किसके शापसे और क्यों अपने पूर्व शरीरका त्याग करके किस 
कारण पुनः जन्म धारण किया ! 

व्यासजी कहते हैं--स्वयम्भू अद्याजीने सर्वप्रथम 
दक्ष-प्रजापतिको सुश्टिके लिये आशा दी कि तुम प्रजाकी 
रचनामें तर हो जाओ। जिध्ते बहुसंख्यक प्रजा उपन्न हो 
जायूँ | उनकी आशा पाकर दक्षनप्रजापतिने वीरिणीके गर्भते 
पॉँच एजार अत्यन्त पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किये। उन सभी 
पुत्रोम प्रताकी स्का अदम्य उत्साह भरा था। बलवान्‌ 
कालवी ग्रेरणाके अनुसार देवपि नारद उन पुत्नोंकों देखकर 
इँसते हुए कहने छो--'अजी | यह श८्वी कितनी 
टंबी-चौड़ी है-इसका पता लगाये बिना ही प्रजाकी सृ्टिमे 
तुग कैसे तपपर हो गये ! ऐहा करनेसे जगतमें तुम्हारा उपहासत 
हगा--इसों कोई संदेह नहीं | अतरव पहले पृथ्वीकी 
तौमा जानकर ही तुर्हें इस कार्यी। छगना चाहिये । ऐसा 
फरनेसे ही तुम्हें इस कार्यमें सफलता प्राप्त होंगी | अन्यथा 
तुम्हारा सारा प्रयास व्यर्थ है |! 


व्यासजी कद्दते हैं--नारदजीके यो कहनेपर देववश 
दक्षकुमार द॒य॑गवोके मनमें यह बात जैंच गयी । वे एक दूसरे- 
की ओर देखते हुए सहता कहने लगे--'मुनिवरने बहुत 
टीक़ कट्टा है । अतः इस्‍्वीक। प्रमाण जाने ढेनेके पश्चात्‌ ही हम), 
प्रजाकी उष्टिमे छुखपूर्वक लगें |! इस प्रकार परामर्श करके 
वे धभी एृथ्वीका पता लगानेके लिये चल पड़ें। नारदजीफे 
कथनानुततार प्रथ्वीके सर्वाज्बी जानकारों प्रात्त करनेके लिये 
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# नप्नो देव्ये जगन्मानरे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीमागवत 








कुछ लोग पूर्व दिशामें, कुछ दक्षिण दिशामें; कुछ पश्चिम और 


कुछ उत्तर दिद्याकी ओर उत्ताहपूर्षक चछ पढ़े | पुत्रोंकी चढ्य . 


जाता देखकर दक्ष-प्रजायंतिके भनमे महान कष्ट हुआ । थे बड़े 
। जा 
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हृदप्रतिश थे । अतः प्रजा-मश्टिके विचारसे उन्होंने पुनः 


बहुत-मे पुत्र उत्पन्न किये व छड़के भी प्रजाकों सृष्टि 
करनेके प्रयल्लमें संलग्न हों गये । नारदजीने पहलेकी ही भाँति 
उन पूत्रोंकी भी समझाकर भेज दिया। उन पून्नौका भी 
चढ्ा जाना देखकर दक्षके मनमें रोप उसन्न हों गया और 


उन्होंने ओम आकर नारदजीको शाप दे. दिया | 


+++सदीव्वापमलु - फ्रण--2> + 


राजा शगोतिक्ती कथाक्रा आरम्भ, सुकृन्याके द्वारा महपिं च्यवनके नेंत्रोंका 
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दक्षजीने कहा-- नारद ! तुमने जिम प्रकार मेरे बहुत- 
से पुत्रोंकी नष्ट कर दिया हैं; उसी प्रकार तुम भी नष्ट हे 


जाओ । इस पापके परिणामल्वरुप तुर्ई गर्भभे रहना पड़ेगा। 


कारण, तुमने मेरे बहुत-से पुत्र नष्ट कर दिये हैं। 

' इस प्रकारके शापते ग्रस्त - होकर 
मारदजी वीरिणीके गर्भते प्रकट हुए | 
इसके बाद दक्ष-प्रजापतिने वीरिणीक्े उदरसे 
यबाठ कन्वाएँ उत्न्न की. । प्रजापति दक्ष 
धमंश पुस्प ये | उन्होंने उन साठ 
कम्याओंमंसे तेरद कन्याओंकी विवाह 
महात्मी कस्यपे साथ कर दिया | 
राजन | उनकी आशासे दु8 धर्मदी) 
सत्ताईत चन्द्रभाकी, दो भगुकी और 
चार अध्निमिकी पत्नी बनीं | 
दो बन्याओंका विवाद अश्विराके साथ किया 
गया । झोव दो रहीं। उन्हें भी पुमः अज्विराकों ही संप 
दिया। सभी देवता और दानव उन्हीं कल्याोके पुत्र और 
पौन हैं| सभी बढ़े पराक्रमी हुए । किसीते किसीको प्रेम नहीं 
था | देधके कारण परश्पर शत्रुता ठगी रहती थी। सभा 
झूखीर थे। पर भायाके अत्न्त प्रभाववश्ञ ने भोदयें पड़े रहते 
थे। ( अध्याय १ ) 


33 कर 


छेदा जाना, महपिंके 


कोपसे शर्यातिका सन्त अखख होता, च्यवनका अपने साथ सुक्रन्याका पित्राह करनेके 
लिये कहना ओर सुकन्याक्ी ग्रस्नतासे व्यवनके साथ उप्तका विधाह 


अममजयने कृहा--महाभाग ! अब आप राजाओंकि 
पैंडका वागन विस्तारपृवक तुनानेकी कृपा कौजिये। धर्मक्रे 
पूर्णवत्ता यूवबंशी राजओंकी वंशाबलीका विश्वदरुपसे वर्णन 
क्रीजिये | 

व्यासजी कहते है--भारत ! आषितत्तम नारदजीके 
मुखते में जेंसे सुन चुका हूँ, उसीके अनुसार सूर्यबंशका 
विछ्तृतवर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो । एक समयक्री बात 


है, श्रीमान्‌ नारद जी स्वेच्छायू्वक विचरते हुए सरस्वती नदी. 


पावन तटपर पधारे | वहीं एक पवित्र आश्रमपर में रहता 
था। मेंने सामने उपस्ित हो सिर झुक्ाकर उनके चरणोंमें 
प्रणाम क्रिया | वेठनेके लिये छामने आसन बिछा दिपा और 
आदरूर्वक मुनिकी पूजा की । विधवत्‌ पूजा करनेके पश्चात्‌ 


मैंने उनसे कष्ा--'मुनियर ! आप मेरे परम पृत्य हैं । आपके 
यहाँ पधारनेसे में पवित्र हो गया । मुने ! आपसे कोई बात 
अविदित नहीं है। अगर इन सातवें मनुके वंशर्म जो विख्यात 
राजा हो चुके हैं, उनके चरित्रसे सन्ध रखनेवाली पवित्र. 
कथा सुनोइये । ' 
नारदजी कहते हैं--सत्यवतीनन्दन व्यासमी ! 
राजाओँकी अत्यन्त उत्तम वंश्ावल्ी छुनों। कार्नोको सुख 
पहुँचानेवाछा यह प्रसंग धर्म और शान आदिसे समन्न है । 
पुराणेम ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम जगराश ब्रह्मजी 
भगवान्‌ विष्णुके नामिक्रमहसे प्रकट हुए । सम्पूर्ण जगतके 
रचपिता स्वयम्भू अक्ाजी सर्वज्ञनी एवं सर्वगक्तिसग्पन्न ये | 
दृष्टि करनेके विचारसे उन विश्वात्मा विभुने पहले भेष्ठ शक्तिकी... 


श्छ 


सातवों स्कन्ध |] 


# राजा शर्यातिकी कथाका आरम्ध # 
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आधारबूता भगवती जगदग्वाका ध्यान करते हुए दस दजार 
बर्षोत्तक तपथा की । तदमन्‍्तर उत्तम लक्षणवाले मानस- 
पुत्रोक्ी प्रकट किया । उसे सासस पुत्रेमि सर्वत्रथम मरीचि 
प्रकट हुए। मरीचिते परम प्रतिद् कशपजीका जन्म हुआ। 
दक्ष-प्रभापतिकी तेरद कन्याएँ, उन कश्यपंजीको पलली हुई । 
देवता दामव। यक्ष; सपगण, पशञ्मु और पश्नी--सब उन्हींमे 
इतसनन हुए । अताव 'काह्यी सष्टि' कही जाती है। 

| दैवतामि से ये हुए । उन्हींका नाम विवषान भौदे। 
उर्दी+ पृत्र बेबस्बत मनु की जगतका शासन-कार्य सैंपा गया | 
वैबस्बत मनुसे सर्यबंझाकी वृद्धि करनेगे परम ऋशल इक्षयाकु 
उतन्न हुए । फिए उनके नी भाई और हुए । श्ेद्र | उन 
नो भारगेंकि नाम सत्तलाता हैँ; एकाग्रचित्त होकर मुनो-- 
हवाकुत नाभांक पृष्ठ झर्यातित नर्प्विस प्रोंग, ढग। कप 
और प्रथम । ये ही नी धनुप्त्न! नामग्रे विख्यात है| इन 
मनुके पुत्रोगि सर्वप्रथम इस्याहुका जन्‍म हुआ था | अतएव 
ये सगे बड़े फटे आते ई। छवादुके तो पृश्र हुए | उन 
सगे आाहाशानी बिदुश्नी शेप्ठ गाने जाते है) मगुफे ये नें 
दत्त बे मूसमीर ये | मनुफे पथान्‌ इसकी जो बंशावरी छठी 
इ्का संध्या बरस करता है। सुनी । नाभायके पुत्र परम 
प्रताषीं अम्परीप हुए. । में भर्मशानी। सा्यवादी और प्रसिद्ध 
प्रशााहक थे | पूष्ठठे घाप्दंका जन्‍म हुआ। पार्ट क्षत्रिय 
होते हुए भी आझ्ग यने गये । संग्राम-विषयक उल्लाहू उनके 
हृदगग जाता रहा । उनके हारा सम्यक्‌ प्रकारते ब्राह्मणका 
फर्म होने ठगा। शर्यातिते भानततेका जन्‍म हुआ। निनेका नाम 
मी शान है । सुकत्या नामी एक परम सुन्दरी पृत्री भी 
उस्स्न हुई । राजा म्यातिन अपनी, उस गुद्धरों कस्याका 
विवाह मप्रद्वीम प्यवन मुगिके साथ कर दिया। बाद उस 
फन्यादे भील और गुणके प्रभावसे प्रतिकी आँखे सुलभ हो 
गर्यों । मर्यनम्दम अधिनीकुमारोंने मुनित्की नेत्र प्रदान 
कर दिगे | 

शज। जनमेजयने कदा--घहन, ! आपने इस कथाके 
प्रमंगम जो यह बात कहो है दि राजा झर्यातिने अस्ये मुनिके 
साथ भानी सुचना कस्याक! विवाद कर दिया। सो यह विपय 
बहुत संदेद उतने कर रदा है। उनकी वह कत्यो कुछ 
गुगदीना दाम रक्षणोति रहित होनी; तब तो उसका सम्बन्ध राज! 
एक अस्येके साथ कर भी सदी थे। परंतु ऐसी परम सुर्दरो 
कम्पाका विवाद च्ययन गुनिकी गेषहीन जानते हुए भी उनके 
ताथ कै कर दिया आन | मुझ इसका कोण बरतानिकी 
कृपा करें | 
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सूतली कह्दते है--परीक्षित॒नन्दन राजा जनमेजयकी 
यह बात सुनकर व्यासजी राजाते कहने लगे | 


व्यासज्ञी बोलें--बैवसत मनुके पुत्रका नाम श्रीमान्‌ 
राजा शर्याति था। उनके चार हजार भार्याएँ थीं। ने सभी 
राजकुमारियाँ अलन्त सुन्दरी एवं सशूर्ण शुभ लक्षणोंसि समन्न 
थीं। उन सबके वीचमें एक मरम सुन्दरी कन्या थी | उसका 
नाम था--सुकन्या | वह कस्या पिता और समख माताओंके 
डिये अत्यत्त स्नेहपात्री थी। सगरते थो डी दूरपर मान8 रो वरकी 
लुदता करनेवाला एक परोवर था। उसमें उतरनेके लिये सीढ़ियों 
देंधी थीं | बह निर्मे जते परिपूर्ण था। हंस और चक्नवाक 
उसकी अनुपम शोमा बढ़ा रहे थे । जलकाक और सारक 
आ्रादि पत्तियोंसे उस ताछाबका तारा भाग भरा था | उसों 
पौच प्रकारके कमछ खिले थे और उनपर भौगिंका क्ंद मंडरा 
रदा था| बहुत-से छुर्दर वृक्ष उस्त सरोबरके तटकों परे 
ये | साखू) तमाक) देवदार, जायफक और अशोक उसे मुशे- 
मित कर रहे थे | बट) पीयछ, कदस्व) क्रेछा। नींबू, अनाए 
खजूर, कट्दल; सुपारी; नास्यिल, कैतदी, कचनार, जुद्दी और 
मालती आदि सुन्दर एवं खब्छ वृ्षौते वह तम्पक प्रकारसे 
मथ्क्ष था। जामुन) आम; तिन्तिणी) करन कोस्या) पलाश) 
नोम, सौर और बैल आदिके दृर्शषति उसकी शोभा बढ़ रही 
थी । कोकिल और मोरोंकी ध्वनिसे वह बड़ा सुन्दर जाने 
पढ़ता था | 


उस संरीवरके ग्रिल्कुल पक्ष ही दक्षेतर पिरे हुए 
एक पवित्र सथानपर च्यवन मुनि मिवास करते थे। टन तपमती 
मुनिके चित्तमे सदा शान्ति बनी रहती थी । उत्त खानकी 
निजन समझकर उन्होंने मनको एकांग्र करके तपल्ला भार 
कर दी थी। ये आसन जमाकर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण 
कर रखा था। परे पर उनका पूरा अविफार था। तभी इंलियाँ 
उनके बच्चमें थीं। उन तपीनिधिने भोजन भी बंद कर दिया 


'था | ये निर्मल रहकर भगवती अगदम्बाका! ध्यान करते थे | 


राजन | उनके शरीस्पर चारों ओरसे रताएँ चढ़ गयी थीं | 
दीमदोमे उन्हें अपना खर बना लिया था। राजन | बहुत 
दिनेंतक यो बैठे झनेके कारण चींटियों उनपर चढ़े गयी थीं 
और उनसे वे घिर गये थे | ऐसा जाने पड़ता था। मानो 
केयल मिद्रीके धूदे हों । 


राजन | एक समयकी बात है--राजा शर्याति 
इस श्रेप्ट खानपर आगे । सरीवरका जल सर्वभा 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








खन्छ था | कमल खिले हुए थे । लक्ष्मीकी तुलना करनेवाली 
सुकन्या बालसुढभ चपढताके कारण अपनी सखियोक्रि ताथ 
बममें जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी | इधर-उधर चक्षर 
' कांटती हुई वह राजकुमारी च्यवन मुनिके निकट पहुँच गयी | 
मुनिका शरौर दीसकोंका घर वन गया था। उसीके समीप 
सुकन्या खेल रही थी | उसे वल्मीकके छिद्रते चमकनेवाली दो 
ज्योतियाँ दिखायी प्दी | यह क्या है--ऐसी जिशासा 
उठनेपर उठ सुन्दरी राजकुमारीके मनमें आया कि आवरण 
हटाकर देखा जाय | फिर तो, ठुरंत ही एक नोकदार 
कटा लेकर उप्से बह ऊपरकी मिट्टी हृठाने लगी । 
अब पास्त आकर उद्यम करनेवाली उस कन्यापर मुनिके नेत्र 
पढ़ गये | वह राजकुमारी च्यनवमुनिके देखनेमें आ गयी | 
अन्न और जलका परित्याग कर देनेते परम तपख््री मुनिवर 
>ज्यवनका झरीर अत्यन्त क्षीण हो चुका था। कल्याणी 
सुकन्याकी देखकर वे उससे कहने छगे--५सुन्दरी | दूर चली 
जाओ | मैं तो एक तपल्ी हूँ। इस दीमककी मिद्टीको कटिसे 
हटाना ठीक नहीं है ।” मुनिके कहनेपर भी राजकुमारी उनकी 
यातें नहीं सुन सकी । यह कौन-सी अदभुत वस्तु झलक रही 





ज्+जचफ-ज-+ 


चिन्तित हुए । तब राजा शर्यातिने इस कष्ट 
के कारणपर विचार किया | कुछ समयविचार करनेके पश्चात्‌ 
राजा घरपर आये और अपने परिजनों तथा सेनिकोसे अत्यन्त 
आतुर होकर पूछने लगे--कितके द्वारा यह अप्रिय कार्य 
हुआ है | इस तालाबके पश्चिम तटपर वनमें महान्‌ तपली 
मुनिवर च्यवन कठिन तपस्या कर रहे हैं | वे अग्निके समान 
तेजली हैं। हो-न-हो किसौके द्वारा उन्हींका कोई अपकार हो 
गया है ! इसीे तबके शरीरोंमे ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गयी 
है--बह बिल्कुल निश्चित है। भगुनन्दन महात्मा व्यवनजी 
परम दृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष हैं। मेरी समझसे 
अवश्य ही किसीने उनका अनिष्ट कर दिया है | यह अनिष्ट 
काम जानकर किया हो अथवा अनजानमें, इसका पल 
तो भोगना ही पड़ेगा |? 


राजाके यो कहनेपर हुःखसे घबराये हुए सैनिकोने कहा- 
मन, वाणी और कर्म द्वारा हमसे तो मुनिका कोई अपकार हुआ 
है; इसे हम बिल्कुल नहीं जानते ।? * 
व्यासजी कहते है--राजा शर्याति अत्यन्त जिन्तित 

हो उठे ये। इस प्रकार तबसे पूछनेके पश्चात्‌ उन्होंने बड़ी , 
झ. बान्तिके साथ अपने मग्न्रिमण्डलसे भी पूछा] तब 
राजकुमारी सुकन्यामे सारी जनता तथा पिताजीके 
| भी दुखी देखकर विचार किया क्षि मेरे द्वारा 
* उन हेदोंम सूई चुभा दी गयी थी, यही कारण 
| हो सकता है। अतः उसने कह्ा--+पिताजी ! 
में उस वनमें खेल रही थी | वहीँ मिट्टीका एक 
मजबूत धूह्-सा दिखायी पढ़ा । उसके चारों ओर 
ल्ताएँ फैली थीं ! उम्रमें दो छिद्र इृश्गिचर 
हो रहे थे । उन छेदोंमेंसे बड़ा प्रकाश निकल 
रहा था | महाराज ! मैंने कोतृहल्वश उन 
छिद्रोंमे चूई चुभो दी । पिताजी | उस समंयमैंने 
देखा, वह सूई जल्से भींग गयी थी | साथ ही 
उस वल्मीकमेंसे (हा; हा! की एक धीमी 
मुझे सुनायी पड़ी । पिताजी | तब में बढ़े 


प्रेरणासे खेल-ही-खेलमें राजकुमारीके द्वारा यह अप्रिय घटना. आश्रर्यमं पढ़ गयी | यह क्‍या हो गया--इस शंकासे 
घट गयी | आँख फूट जानेसे मुनिको असीम कष्ट होने लगा | मेरा हृदय भर गया । पता नहीं, मेरे द्वारा उत्त वस्मीकर्मं 
फिर तो उसी क्षणसे समस्त सेनिकोके मल-मूत्र बंद हो गये। कौन-सी वस्तु छिद गयी थी |? राजा शर्याति सुकन्याकी यह 
मन्त्रीसहिंत राजापर भी यह कष्ट छा गया) यहाँतक कि कोसलवाणीसुनकर समझ गये कि यही गुनिकी अवहेलना हुई 
हाथी; घोड़े और ऊँट--जितने प्राणी थे, सभी इस व्याधिसे है। अब वे तुरंत वल्मीकके पास पहुँचे | वहाँ उन्होंने महान्‌ 
'अस्त . हो गये । ऐसी खितिमें राजा शर्याति बड़े कह्में पड़े हुए परम तपस्री च्यवन मुनिको देखा। मुनिके शरीर 


सातवाँ स्कन्घ ] 





पर दौमपी मिद्ठी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरेसे दूर 
हटाया ओर परतीपर पद्कर मुनिको साष्टाह प्रणाम किया। 
उनकी स्तुति की और नम्रतापू्षक ह्षाय जोड़कर वे कहने 
छो--भद्टाभाग | गेरी कन्या खेल रही थी | उततीके द्वारा यह 
भारी दुष्कर्म हो गया है। बद्ान्‌ | वह अभी बिल्कुल अवोध 
मालिका है| उसने अशानवद्य ऐश कर दिया दै । 
आप उगके एस अपराधकों क्षमता करें | मुनियोका खभाव 
ही क्षमा मरना ऐ--मैंने यह सुन रखा है। अतः आप भी 
इस अवहरपर इस बाडिकादा अपराध भ्षमा वीजिये ! 

व्यासजी कहते --गश दर्याति अलन्त इुखी 
छडर मम्रतापूर्मंण सामने खहें थे। ठगी बात मुनकर 
ब्यवग मुनि यह बचने बोले | 9 

शयबन मुतिने कग्ा-राजन्‌ | में कमी किशिन्मात् 
भी मोध नहीं करता। यद्यपि तुस्दारी पुत्रीने मुझे कष् 
पँनागा है। परंगू मैंने कोई श्राप नहीं दिया। मह्रीपते | 
मए्त निरषसधी व्यक्तिकी ऑँखोंगे बदी पीढ़ा ऐ रही है। में जानता 
है; इस नीच फर्मके प्रभावगे तुमपर कष्ट आ गया है। 
दीक ही है देगीगकये: प्रति भोर अपराध करके यौन व्यक्ति 
सुतरी रद गढ़गा है ! यदि छा शंकर मी उसके रक्षक हैं। 
तब भी उसका गुखी रना अगग्भय है। राजन ! में क्या 
मरे । मेरी ऑसेमे व्याय दे दिया। मुझे हुढ्मापा पेरे हुए है । 
भूयाल | अब मुझ्त अस्पेगी भेद शोन करेगा ! 

राजा दायातिन क्द्ा--मुगियर | बहुतसे सेवक 
आदी सेयागे उपसित रहेोंगे। आप अपराध क्षमा करें । 
कारण तयस्यीगन अव्यक्ोधी होते है। 








ध्यवन्जी बोलि-गश्न | में नेप्रद्दीन हो अकेले 
रहकर मयस्या करनेंगें कैसे सफलता पा सकता है | सुग्होरे 
सैवक भीतर मघादी बातें कैसे कर सकेंगे ? राजन | यदि तुम 
गुप्त क्षमा करनेके लिये कहते हो तो मेरी यात म्यनों । तुम 
अपनी ममसमपनी कन्‍्याओं मेरी सेवाके लिये सोंप दो। 
मद्रगज | मे हुस्दारी इस पत्याओं प्रसक्न हैँ। इसके साथ 
रहकर हैं शपम्था करेँगा और यह मेरी सैयामें ठगी रऐगी | 
गरेद | इस प्रवार करनेते में और हुम--दोनों ही सी 
हे हक है। मेरे संत हो गनिपर सारे प्रनिक भी सुखसे 
साय स्यत्ीत सरेंगे--हगम कोई संशय नहीं है। ऐसा 
यम तर कुछ भी दोष नहीं छगेगा | पाए) में संयम- 
झील तापसी हैं । 


# राजा शयोतिकी कथाका आरम्भ # 


शे०३ 


ब्यासजी कहते हैं--जनमेजय ! च्यवन मुनिकी वात 
सुनकर राजा शर्याति चिन्तातुर हो गये । दूँगा अथवा नहीं 
दूँगा--यद कोई भी बात उस समय उनके मुखसे नहीं 
निकल सकी | तोचा। «ये मुनि अंधे) बूढ़े और कुरूप हैं । 
इन्हें में देवकत्याकी तुलना करनेवाली अपनी इस कन्याक्री 
सौपकर कैसे सुखी हो तकूँगा ! मला ऐसा मूर्ख एवं पापी 
कौन है, जो शुभाशुभ कर्मकी जानकारी रखते हुए भी खय 
सुखी हीनेके लिये अपनी पृत्नीके संसारणनित सुखपर आधात 
पहुँचानेमे तथर हो जाय ! इन अंगे एवं बूढ़े च्यवन मुनिके 
तमीप मेरी कन्या क्रिस प्रकार समय व्यतीत करेगी ! अतंएव 
मुझे दुःख मले ही हो; दिंतु में अपनी सुकत्या इन सुनिको 
नहीं दे सकता |! 


इस प्रकार विचार करनेके उपरान्त गजा दर्याति उदास 
होकर अपने घर लौट गये | उनके मनमें असीम संताप छाया 
था। उन्होंने मन्ध्रियोंक्रीं बुलाकर परामर्श क्रिया और उनसें 
पूछा--मच्तियों | तुम अब अपनी सम्मति प्रकट करो । इस 
अवप्ररपर मुझे क्या करना चाहिये | मुनिकों कन्या दे दूँ 
अगवा दुःख ही सह हूँ !! 

मन्त्रियोंने कहा-महाराज | यह बढ़े ही तंकटको 
समझा सामने उपखित है| हम इस अवतरपर क्या कहे ! 
इस भाग्यद्वीन व्यक्तिकों यह परम सुकुमारी सुकन्या देना तो 
कैसे उनित हो सकता है ! 

ध्यासमी कहते हैं--तदनन्तर पिता तथा मन्त्रियोंकी 
अत्यन्त चित्तित देखकर तब रहस्य राजकुमारी सुकन्यांत्री 
समझ्मम आ गया। अतः वह इँसकर बोली--+ पिताजी | इस समय 
आप इतने चिन्तातुर क्यों हो रहे हैं ! में समझ गयी। आप 
मेरे लिये इतने हुसी एवं उदास हैं। पिताजी ! में भयसे 
घबराये हुए मुनिके पास शकर उर्हें आश्वासन दूँगी और 
आत्मदान करके उनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करूँगी ! 


मुकन्यातरी बातें सुनकर या शर्यातिका दृदय द्रवित हो 
गया; ताथ ही उनके मुखपर प्रतक्षताकी रेखा भी आ गयी। 
मन््रियोंकी सुनाते हुए वे उससे कहने छगे--जेंटी ) धम 
अत्यन्त सुक्ुमारी अबछा कम्या बनमें इन अंधे मुनिकरी 
सेवा कैसे कर सकोगी ! ये अध्यन्त बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी 
हैं । भरझ रूपमें रतियी तुलना करनेवाली तुम-मैती 
पम्याका विवाद में इन अंधे मुनिके साथ शैसे करें ! अपने 
मुखके हिये बुढ़ापेसे प्र्त शरीरबाले मुनिको तुम्हें सपना 


३५४ 


# मो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नेमः #॥...“[ संक्षिप्त-देवीभागपतत 








उचित नहीं है। पिताका कर्तव्य है कि अवखा) नाति और 
बलमें सम्रानता रखनेवाले घन-धान्यते सम्पन्न सुयोग्य वरके 
साथ अपनी कम्याक्रा विवाह करें | नि्धनके साथे सम्बन्ध 
करना कंदापि उचित नहीं है। कह्ढं तो हुम्हारा रूप और 
कहाँ वनमें रहनेवाला वह बूढ़ा मुनि। भछा। एक अयोग्य 
वरके साथ मेरे द्वारा पुन्नीका विवाह केसे किया जा सकता 
' है! जो पर्णशालमें रहकर निर्तर वनवासी जीवन व्यतीत 
करता है; उसके साथ तुर्हूरे सम्बन्धकी कल्पना ही कैसे की 
जाय £ मेरी तथा सेनिकोंकी सृत्यु मुझे भेयस्कर प्रतीत हो रही 
है विंतु एक अंधेके हाथमे हुर्हें सौंप दूँ-यह मुझे पद 
नहीं । थे होनेवाला होगा; वह तो होगा ही! मैं अपना 
भैय॑ नहीं छोड़ सकता | तुम शात्तचित्तसे रहो | मैं तुम्हे नेत्र 
हनको कदापि नहीं सौंपूँगा । राज्य एवं यह देह रहे अथवा 
चढ़ा जाय--परवाह नहीं। वाहिके | उस नेत्रहीनक्रो में तुम्हे 
देनेमें अतहमत हूँ |? पिताक़ी यह बात सुनकर सुकन्या उनसे 
विनय तथा ग्रेमपूर्वक कहने छोी | 


झुकत्या बोली--ीताजी ) आपको मेरे विषय चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये | अब आप मुझे मुनिको सौंप दौजिये। 
मेरे इस कार्यते सम प्राणियोंकी सुख हे--यह मेरे लिये कितनी 
अच्छी वात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम-पावन मुनिकी पतिरूपते 
सेवा करूँगी | ये वृद्ध मुनि निर्जन वनमें मेरे द्वारा अलन्त 
मक्तिपूव॑क हुसेवित होंगे | करण) मैं तती-धर्मकों अच्छी 
प्रकार जानती हूँ। पिताजी ! भोगमें मेरी विल्कुछ ही रुचि 
नहीं है । अनप ! आप मेरे विषयमें सर्वथा निश्चिन्त 
ही जाइये | 


व्यासज्ञी कहते हैं--सुकन्याकी यह बात सुनकर 
मन्त्रिमण्डछ् अल्यन्त आश्र्यमें पड़ गया। अन्त राजाने 
छुकन्याक़ी बात मान ली और वे भुनिके पास जनेक्ो तैयार 
हो गये। उन तपोधन मुनिके निकट पहुँचते ही मसक ुकाकर 
उन्होंने प्रयाम किया और कश--'खामिन्‌ | मेरी कन्या भप- 
की सेवायें उपखित है। विभे ! आप इसे विधिपूरक सीकर 
करनेकी कृपा करें | इस प्रकार कहकर राजा शर्यातिने 
वेवाहिक विधि समन्न करके अपनी पुत्री सुकन्याका विवाह 


मुनिके साथ कर दिया। उस राजकुमारीकी पाकर मुनि 
परम प्रसन्न हो गये | राजा दहेजतरी सामग्री दे रहे ये; किंतु 
मुनिने लेना अखीकार कर दिया। अपनी सेवाका कार्य 
समन्न हो जाय---दस विचारसे उन्होंने केवल कन्याकों हीलेना 
खींकार किया | अब मुनिके प्रसन्न हो जनेपर सब 
सैनिकोंका रोग दूर हो गया । उसी समयसे राजा भी परम 
आहादित रहने लगा | जब राजा शर्यातिने मुनिकों पुत्री 
तौंपकर घर चहनेका विचार किया, तब सुकत्याके मनमें 
उनसे कुछ कहनेकी इच्छा हुई । 

खुकन्याने कहा--पिताजी | आप मेरे वक्ष और 
आभूषण ले ले तथा मुझे वृक्षक्री छाठ एवं उत्तम मृगचर्म 
देनेकी कृपा करे ! में मुनि-पत्नियोंका बैषत बनाकर तपस्यामें 
निरत हो मुनिक्री तेवा करूँगी। जिससे धरातल, रात 
एवं ख़र्गमें भी आपकी ढीर्ति अध्लुण्ण रह सके | परलोकम . 
सुखी होनेके लिये में निरन्तर मुनिकी सेवामें सं 
रूँगी। 'मैंने अपनी मुन्दरी एवं तरुणी कन्या नेतरहीन बूढ़े 
मुनिकों सौंप दी और कहाँ इसका आचरण भ्रष्ट हो जायगा तो 
बड़ा ही अनिश हो जागगा? इसप्रकारकी आप बिल्कुल चिन्ता न 
करें | जिस प्रकार वशिष्ठकी पत्नी अरुन्धती तथा अधिक 
साली भार्या अनसूया लर्गमे प्रणिद्ध हैं; केसे ही में भी 
धरातहपर प्रतिष्ठा प्राप्त करूँगी | इस विषय तनिक भी चिन्ता 
करना स्वंथा अवाब्हनीय है। 


राजा शर्याति महान्‌ धर्मश पुरुष थे | अपनी पुत्री 
सुकन्याकी बात सुनकर उन्होंने उसे बल्कल-बस्तादि दे 
दिये | परंतु उतपर दृष्टि डालते ही उनकी आँखेंगें जल 
भर आया | सुकच्याने तुरंत वत्न ओर अशभूषण उतारकर मुनि- 
पत्षीका बेप धारण कर लिया। महाराज शर्याति उदास होकर 
कुछ समयतक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्षकी छाल 
और मृगचर्म धारण किये है--यह देखकर उपस्ित सारी 
जनता रो पड़ी | सब कॉपने छगे | सबके मनमें असीम संताप 
होने छुगा | रानन्‌ | फ़िर अपनी पुण्यमयी साध्मी कन्याते 
पूछकर उसे वहीं छोड़ राजा शर्याति मन्न्रियोके साथ अपने 
नंगक़ो प्रखित हो गये। ( अध्याय २-३ ). 
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# खुकन्याद्वारा च्यवन सुनिकी लेवा। अद्विनीकुमारोंका आगमन # 


श्प५ 








. मुकन्याद्वारा च्यवनमुनिकी सेवा, अश्विनीक्ुमारोंका आगमन, उनके द्वारा च्यवन ऋषिको 
नेत्र तथा यावनकी प्राप्त 


व्यासजी कद्दते ह--राजा शर्यातिके चले ज्ञनिपर 
सुकन्या सर्वतोभावसे च्ययन मुनिकी सेवा्म संलग्न हो गयी। 
धर्मग तर रइनेयादी उस राजदुमारीके प्रयलसे आश्रमकी 
आंग कभी चुझने नहीं पाती थी। वद खादिष्ट फल और भाँति- 
भोतिके फन्‍द-मूछ छाकर मुनिकों अर्पण करती थी । पतियी 
सेवा ही उसका सारा समय च्यतीत होने लगा | जड़ेफे दिनोमिं 
यह पानी गरम करके उससे मुनिकों स्नान कराती सृगचर्म 
पहनाती और परमित्र आसनपर बैठा देती थी। उनके आगे 
तिल; जे, कुम्ा और कमण्डलु रखकर प्रार्थना करती कि 
मुनिमरजी | अब आप नित्यकर्म दीजिये |? पत्तिदेवका जब 
निल्यकर्म सगाम है। जाता; तब राजकुमारी उनका एय पकह़- 
कर उठाती और दिसी आउन अथवा व्रिखरपर उन्हें विठा 
देती थी । गदनम्तर पके हुए फल एवं भलीमॉँति ठिद्व 
किये गये तीनीफे साय लाकर व्ययन मुनिकों भोजन कराती 
थी | जय पतिदेव भोजनसे तृप्त हो जाते; तब गत 
आंदरपूर्यक यद उन्हें आवमन कराती | फिर बढ़े 6: 
प्रमसे पान और गुपारी सामने रस देती | मुसगश्ुद्दि 
ले हेमेफे बाद व्यमनजीकों बृद्र मुस्दर आसनपर  >: 
पपरा देती । तलओआत्‌ मुनि आशा लेकर बह 
अपनी शारीरिक शिया सम्पन्न करती थी | उसका 
भी भोजम फेंगल फलाद्[? ही रहता | फलाह्टर 
फरके किए यद मुनिफे पास जाती और अत्यन्त 
मगताक़े साध उनसे कषती--प्रभों ! मुझे क्या 
भाश दे रहे ै। आपकी समाति हो तो में अब 
मारण दवाऊँ ।! इस प्रकार मुकन्या अपने पतिदेव 
य्यवन मुनियी सेयाम निरन्तर लगी रहती | 
सावंकाड़का देवगे समाप्त ही जनेपर वह 
सुंदरी पन्‍न्या पुमः फोम एवं खांदिए.्ट. फछ 
हाकर मुमिती अगर कर देती थी | मुनिके भोजनसे 
बने हुए फल उनती आशा लेकर खयं प्रेमपूर्वक सा लेती । 
मुन्दर बिद्ीना विष्ाकर उठपर बढ़े एके साथ मुनिको 
मुझा देती । परम प्रेमी पति जब्र सुलपूर्वक 
शय्पापर छैद जाते। तय सुकया उनके चरण दबानेमें 
हग जाती| ठस रामय बह कुछनी जियंकि धार्मिक विपय- 
, में मुनि पूछा करती | पर दबानेके उपरान्त जब वह 


। हे 
ह रन २३२ सच ॥ | 
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भक्तिपरायगां सुकन्या यह जान जाती कि मुनिजी तो गये; 
तय खयं भी उनके चरणोंकि पास ही तो जाती गरमीके 
दिनेमिं अपने पति च्यवन मुनिको बैठे देखकर वह राजकुमारी 
ताइके पंलेसे 5ंडी हवा करके उनकी सेवामें जुटी रती। 
जाड़ेफे दिनोंगे हुकड़ी इकट्ठी करके मुनिके आगे आग 
जला देती | साथ ह्वी बार-बार पूछा करती। “स्वामिन्‌ | आप 
सुखसे तो है न! 
वह आ्राझ्ममुहूर्तमं उठती और छोटा, जछ खव॑ 
मिट्टी मुनिके पास उपस्थित करके उन्हें शौच 
जनेके लिये उठाती | आश्रमसे कुछ दूर ले जाकर बेठा 
देती | जब मुनि बैठ जाते, तथ खसं वहाँसे दूर हटकर उनकी 
प्रतीक्षाम श्रेठ जाती | खामी शौच कर चुके होंगे--पह जान- 
कर मुनिके पास जाती और हाथ पकढ़कर पुनः उन्हें आभ्रम- 
पर ले आती | एक पवित्र आसनपर उन्हें बैठा देती | जल 


) 






का 
श् ॥| 
कः ॥ ॥ | | || 


और मिद्दीते विधिपूर्षक मुनिके पैर धोती | फिर राजकुमारी 
सुकन्या च्यवन मुनिफो कुल्ले कराकर शाज्ोक्तविधिके अनुतार 
देतुअन तोड़ती और छांकर उनके पास रख देती शुद्ध जल 
गरम करती और स्नान करनेके लिये मुनिके सामने रख देती । 
साथ ही बड़ी नम्नताके साथ पूछती-“ब्रह्मन्‌ | क्या आशा 
दे रहे है। आपने दन्तधावन-तो कर ही लिया | अब गरम * 
जल तैयार है | मन्‍्त्रका उच्चारण करते हुए आप स्नान कर 
लीजिये | एवन और प्रातासंध्याका यह समय उपख्ित है। 
अब विभिवत्‌ एवन करके देवताओंकी उपासना करनी चाहिये |? 


३५६ 

राजकुमारी सुकन्याका अन्तःकरण परम पवित्र था। 
तपस्ी च्यवन मुनिकों पतिके रूपमें वरण करके वह तप 
एवं नियमकी मर्यादाह्रा पालन करती हुई प्रेमपूर्वक उपयुक्त 
रीतिसे मुनिकी निरन्तर सेवा करती रही। उसके द्वारा अग्नि 
और अतिथि तदा सम्मान पाते थे । प्रसन्नवुखवाली वह 
राजकुमारी बढ़े हर्षके साथ सदा-सर्वदा च्यदन मुनिकी 
परिचर्यामें छगी रहती थी | यही उसके जीवनका एकमात्र 
काम था | 

एक समयकी यात है; सर्यक्रे पुत्र दोनों अश्विनीकुमार 
च्यवन मुनिक्रे आभ्रमके समीप पधारे । उन्होंने देखा-- 
मुकृ्या जलमें स्नान करके अपने आश्रमपर लोटी जा रही 
है | उसके सभी अक्ग बड़े ही मनोहर हैं | देवकन्याकी 
बुलना करनेवाली उस राजकुमारीको देखकर अश्विमीकुमार 
उतके पाप्त पहुँच गये और आदरपूर्वक उससे कहने लगे-- 
धवरारोहै ! थोड़ी देर ठहरो | हमलोग सूर्वदेवक्रे पुत्र हैं। 
शुचिस्िते ! तुमसे कुछ पूछनेके लिये हमारा यहाँ आना 
हुआ है| तुम सच्ची बात बतानेकी कृपा करों । चारलोचने ! 
तुम किसकी पुत्री हो) ठुग्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम यहाँ 
अकेढी ही उद्यानमें इस जलाशयपर स्नान करनेके लिये 
कैसे आयी हो ! कमललोचने ! तुग्हारी प्रभासे ऐसा जान 
पड़ता है; मानो ख़यं दूसरी लक्ष्मीका ही पदापंण हो गया है। 
शोभमे ! हम ये सब बातें जानना चाहते हैं। तुम बतानेकी 
कृपा करो । जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमिपर ठहरते 
और आगे बढ़ते हैं; तब उन्हें देखकर हमारे दृदयमें पीढ़ा 
होने लगती है। तुम्हारे लिये समुचित सवारी विमान है। 
फिर तुम कैंसे इस कठोर धरतीपर पैदल भटक रही हो ! इस 
वनमें तुम्हारे नंगे पैरों घूमनेका क्या कारण है ! तुम 
राजपुत्री अथवा अप्साा-दोनोंमें कोन हो। सच 
कहो | तुम्हारी माता धन्य है। जिससे तुम उत्पन्न 
हुई हो । तुम्हारे उन पिताजीकों भी धन्यवाद है। अनपरे [ 
तुम्हारे पति कितने बढ़े भाग्यशाली हैं; इसे तो हम कह ही 
नहीं तकते | सुलोचने ! यह भूमि देवछोकसे भी बढ़कर मानी 
जा सकती है | इस समय तुम्हारा पैर इसपर पड़कर इसे और 
भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मर्गोका भाग्योदय समझना 
चाहिये) जों ठम्हे बने देख रहे हैं। ये अन्य सम्पूर्ण पक्षी मी पूर्ण 
भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पणसे यहाँढ़ी भूमि परम पवित्र 
बन गयी है | सुलेचने | तुम अठीम प्रशंसनीय हो । तुम्हारे 
पिता और पति कौन हैं ! तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं ! 
हम आदरपूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं |? ह 
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व्यासजी कहते हैं--अश्निनीकुमारोंडी यद वात 
सुननेके पश्चात्‌ परम सुन्दरी राजकुमारी सुकत्या अत्यन्त 
लजित होकर उनसे कहने व्मी--शमुक्षे राजा दर्यातिढी 
कन्या समझें | मुनिवर व्यवनजी मेंरे पतिदेव हैं। में एक 
पत्ित्रता जी हूँ। पिताने स्वेच्छासे मुझे इनको सौप दिया 
है। देवताओ ! मेरे पतिकी आँखें जवाब दे चुकी हैं। वे 
परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं । में प्रसन्न मनसे रात-दिन 
इन्हीं पतिदेवक़ी सेवामे तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कीन है 
और आपता यहाँ कैसे पधारना हुआ है ! मेरे पतिदेव 
आशभ्रममं विराजमान हैं | आप वहाँ चढ़कर उस 
आश्रमको पत्रित्र कीनिये | 

राजन्‌ | तब अश्विनीकुमारोनि सुकन्याका कथन मुनकर 
उससे कह्द--कल्याणी ! तुस्दारें पिदाने इन तपल्ली मुनिक्े 
साथ ठग्हारा विवाद कैसे कर दिया ? तुम ते बादलमिं चमकने- 
वाली ब्रिजलीकी भाँति इस बनमें शोभा पा रही हो। तुम-जैसी 
सुन्दरी ज्री देवताओंके घर भी नहीं दिखायी पढ़ती [ तुम्ँ 
दिव्य वत्र पहनने चाहिये। ये वल्कल तुग्हें सुशोमित करनेमें 
असमर्थ हैं। तुम्हें वह नेचह्वीन पति कैसे मिल गया ! निश्चय 
जान पड़ता है कि अत्मादी भी बुद्धि कुष्ठित थी। जो उन्होंने 
तुमको इनकी भार्या वनानेका विधान किया | सुन्दरी | तुम इनके 
योग्य नहीं हो | तुम राजाक़ी सुकुमारी कन्या हो। तुझ्दारे 
शरीरमें सभी गुम लक्षण विद्यमान हैं | माग्यदी कमीके कारण 
ही इस निम्न वनमें तुम्दाया आगमन हो गया है|! 

व्यासजी कहते हैं--अधिनीकुमारोंदी बात सुनकर 
मितभापिणी सुकन्याके शरीरमें कंपकपी छा गयी । उठने 
पैये धारण करके उनसे कहा--देवताओं | आपलोग 
भगवान्‌ सूर्यके पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देवशिरोमणि हैं। 
मैं धर्मकी मयांदाका पालन करनेवाली एक सती ज्नरी हूँ। 
मेंरे प्रति आपको ऐछ्ी कोई वात नहीं कदनी चाहिये । 
सुखरो | जब पिताजीने मुझे इन योगधर्मी मुनिकों सप दिया। 
तब दुराचारिणी लिया निप्त मार्गका अनुसरण करती हैं, उस- 
पर में पैर कैसे खखूँ ! ये कश्यपतन्दन भुवनभास्कर दूर्य 
सम्पूर्ण प्राणियोंके कार्योके साक्षी हैं | ये सद कुछ देखते 
रहते हैं। अतः आपके मुखसे ऐसी बात कभी नहीं निकलनी 
चाहिये | भय, एक उत्तम वंशकी कन्या अपने पतिसे 
विमुख कैसे हो सकती है ! इस मिथ्याभूत जगत॒के धार्मिक 
निर्णयकी जाननेवाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो) पधार 
जायें। अन्यथा में शाप दे दूँगी। में पतित्रत-घर्मका पालन 
करनेद्ाली शर्यातिकुमारी सुकन्या हूँ । 


' सातवाँ स्कन्ध ] 
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व्यासजी कहते हैँ--सुकत्याकी उपरृक्त वातें सुनकर 
अशिनीकुमारकि आश्रयंक्री सीमा नहीं रही | मुनिवर च्यवनक्े 
भयने उनके दृदयकों तशहझ्लित बना दिया | उन्होंने सुकन्यासे 
पुनः कष्-- “उत्तम अड्डों शोभा पानेवाली राजकुमारी | 
तुग्दारे इस धर्मपालनसे हमारा हृदय गद्गद हो उठा है। 
तुम अपने कल्यागार्थ बर माँगो, हम देनेकों तैयार हैं। 
प्रमदे | तुम निश्चय समझ्न छो कि हम देवताओंके वैद्य 
हैं। तुम्हारे पतिकी सुरूर युवक पुरुष बना देनेकी हममेँ 
योग्यता है | परम बुद्धिमती वाले | तुम्हारे पतिको 
जब हम अपने समान ख्रूप वना देते हैँ, तब्र तुम हम तीनों: 
मेंहे किसी एकक्रों पति चुन लो |! अश्विनीकुमारोंदी यह 
वात सुनकर मुकन्याके मनमें बढ़ा आश्रर्य हुआ | अपने पति 
च्यूवन मुनिक्रे पास जाकर वह उनसे उनकी ब्रात कहने छगी। 

सुफन्‍्याने कहा--मार्गवर्यंश को आनन्दित करनेवाले 
स्वामिन्‌ | इस समय आपके आधध्रमपर सूर्यके सुपुत्र अखिनी- 
कुमारदय पघारे हुए ६। मैंने देखा, उनके शंरीरकी आकृति 
बड़ी ही भष्य है। मुझ्न मुन्दरी स्रीकों देखकर वे दोनों 
कामातुर हे गये ६ | सामिन्‌ | उन्हेंने मुझसे कद्ा ऐ-- 
(हम नुर्द्रे पतिकों नवयुवकः दिव्य शारीरधारी और नेत्रयुक्त 
बना देंगे; इसमें कोई संदेद नहींहै। परंतु एक शर्त है कि 
जब एम नुम्दारे पत्िकी समान रूपयाला बना देंगे। तथ तुम्हे 
एम तीमेगिसे ड्रिश्ी एकक्रों पति चुने लेता होगा ।” साथो | 
उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्यके विषय पूछनेके लिये 
मैं यहाँ आयी हैँ। ऐसे आपत्तियुक्त कार्यके उपग्धित ऐनेपर 
मुझे कया करना चाहिये, यह आप बतानेकी कृपा करें | 
देवताओंकी माया शीम समझर्मे आ जाय--यह असम्भव है | 
उनका अमिप्राय जाननेमें में असमर्थ हूँ । अतः तर्वश प्रमो ! 
आप मुझ्ते आशा दीनिये। आपके एच्छानुतार ॥ 
में बरनेकों तैयार हूँ | 

जयवनजी वोछे--काम्ते | में कहता हूँ, ॥ 
तुम अमी दिव्य निकितक अधिनीकुमारोके पास न 
जाओ | सुप्ते | तुम्हें उनको शी ही मेरे पास छे |! 





कार्य-्पादनमें प्रवृत्त हो जायें ।! अब सुकन्याके वचन 
सुनकर अश्विनीकुमार आशभ्रममें आ गये। उन्होंने राजकुमारी- 
से कह्दा--तुम्हारे पति इस जहमें उतर जायें |! रूपबान्‌ 
बननेंकी इच्छा थी ही, अतः च्यवनजी तुरंत जल पेठ 
गये । तत्श्ात्‌ वे अश्विनीकुमार भी उस उत्तम सरोवरमें 
प्रविष्ट हो गये । फिर हुरंत ये तीनों व्यक्ति उस तालाबसे बाहर 
निकल आये। अग्र उन तीनोंकी दिव्य आक्वत्तिम कोई अन्तर 
नहीं रहा | तभी एक समान नवयुवक बन गये | सवकी एक- 
सी अवख्ा थी | दिव्य कुण्डलों और आभूषणोंसे वे तीनों 
व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे | वे सभी एक साथ बोल 
उठे-- “वरबर्णिनी | भद्दे | अमछानने | तुम्ह॑ हमलोगोमेसे 
जो भी अभीष्ट हो; उसे पति बना छो | वरानने ! निसके प्रति 
तुम्हारा विशेष प्रेम हो। उसे वरण कर लेना चाहिये | 

व्यासजी कहते हँ--देवकुमारकी तुलना करनेवाले 
वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था) खर और वेपमूपामे विल्कुछ 
एक्-जैंसे थे। सबकी आकृति एक समान थी | उन्हें देखकर 
सुकन्या मद्दान अतमझसमें पड़ गयी | मेरे पति कौन है--- 
यह भद्दीमाँति वह समझ नहीं पाती थी | अत्यन्त घबराकर 
सोचने छगी--ीं क्या कई) तीनें। एक समान हैं । समझने 
नहीं आता कि किसको पति बनाऊँ। ओह) मेरे सामने यह 
बड़ा दी संशय्रस्त विषय उपखित हो गया। दैवताओद्वार 
सम्यक्‌ प्रकारसे फैछाया हुआ यह इन्द्रजार है। मेरे लिये तो 
यह मृत्यु ही तामने उपस्िित हो गयी | इत अवसरपर मुझे 
क्या करना चाहिये--अपने पतिको छोड़कर दूसरेक्ी मैं किसी 
प्रकार भी वरण नहीं कर सकती |? इस प्रकार मनमें सोचकर 
सुकन्या कल्याणस्वरूपिणी भगवती जगदम्बाके ध्यानमें तलर 
हो गयी। साथ ही उनका सबन भी आरम्भ कर दिया | 


आनेदी चेश्ठ बरनी चाहिये | उनदी बात हुरंत है: 


खीकार कर हो | इस विपयर्म व्रिचार फरनेकी | 
फोई आवश्यकता नहीं है । ! (0 
व्यासजी कदते हैं--इस प्रकार च्यवन | ९०८ 
मुनिक़ी आशा था जानेपर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्विनी 
कुमारोंके पात्त गयी और उसने उनसे कह-- 
देवबरों | आपयी इर्त मुझे स्वीकार है। आप- 
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सुकम्या बोली--जगन्माता | में अतीम दुःखसते संतक्ष 
होकर तुम्हारी शरणमें आयी हूँ | कमतके आतनपर विराजने- 
वाली शंकरप्रिये देवी ! में तुम्हारे चरणोमि बार-बार मद्तक 
झकाती हूँ । अब मेरे सतीधर्मकी रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर 
है | विश्यग्रिये | लक्ष्मी | वेदमाता | सरखती | में तुम्हें 
प्रणाम करती हूँ | इस चराचर सम्पूर्ण जगठकी रचना तुमने 
ही की है। सावधान होकर ३८ जगतती रक्षा करना तुम्हारा 
खामाविक गुण है। जय संतारको शान्त करनेका विचार होता 
है; तब तुम इसे अपनेमे लीन कर ढेती हो | अद्या विष्णु और 
शंकरकी तुम जननी हो--यह सभी अनुमोदन करते हैं। 
तुम अशानिर्योक्ी उत्तम बुद्धि प्रदाव करती हो | शनीजन 
तुम्हारी उपासनाते सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष- 
को प्रिय दीखनेवाली तुम पूर्ण प्रकृतिम्बरूपा देवीकी तब छोग 
जान नहीं तकते | श्रेठ विचारवाले व्यक्तियोंको तुम्हारी कृपासे 
भुक्ति और मुक्ति सदा सुह्भ हो जाती है । हम समूर्ण 
प्राणियोंके लिये सुखकी ताथन हो। अशानी जन दुःख पति हैं-- 
यह भी तुम्हारी ही व्यवख्या है। माता | तुम बोगियोंकों सिद्धि) 


विजय और कीति प्रदान करती हो | में अत्यन्त विस्मयमे पड़ ' 


गयी हूँ | इस अवसरपर केवल तुर्हीं मेरे लिये शरप्य हो । 
माता | मैं इस शोकके अगाध समुद्र गोते खा रही हूँ । 
मुझे मेरे पतिदेवकोी दिखानेकी कृपा करो | कारण ये 
देवताल्ेग कपट-जाल फेलाये हुए हैं । मेरी बुद्धि कुण्ठित हो 
गयी है । में खयं किसको पत्ति खीकार कहूँ | सर्वशे | तुम 
मेरे पतिदेवका साक्षात्कार करा दो | में सतील बतका 
पूर्णतया पालन करती हूँ--यह वात तुमसे अविदित नहीं है। 


व्यासजी कहते हैं--हस प्रकार जब सुकन्याने तरिपुर- 
मुन्दरी भगवती जगदम्बाकी स्तुति की। तब देवीने शीम्र सुख 
पहुँचानेवाला शान उसके हृदयमें उत्पन्न कर दिया, छिपे 
वह साथी सुकन्या समान रुपवाढे उन पुरुषोर्म अपने पतिको 
सन-दवी-मन निश्चित करनेमें सफलता पा गयी। अब उसने उन 
तीनों पृरुषोंपर दृष्टि दौड़ायी और उनमें नो अपने वास्तविक 
पति च्यवनजी थे; उन्हें चुन लिया | यो सुकन्याद्वारा पतिरुपते 
च्यूवन मुनिके ल्लीकृत हे जानेपर अश्विनीकुमार संतुष्ट हे गये। 
सुकस्याके सतीधर्मकी देखकर उनके मनमें बढ़ा आनरद 
हुआ। वे उसे बर देने लगे | कारण; भगवती घंगदम्वाकी 
कृपासे दे प्रधान देवता अश्विनीकुमार परम प्रतत्न थे | 
च्यबन मुतिसे आज्ञा लेदर उन दोनों कुमारोंने दुरंत वहाँसे 
चढनेकी तैयारी कर ली | सुन्दर रूप; नेत्र और युवती 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








भार्वा पा जनेके कारण ज्यवन मुनि बड़े ही इृपित हुए । 


: उन महान्‌ तेजसी मुनिने अश्विनीकुमाररसे यह वचन 


कहा--देववरों | आपने मेरा बढ़ा ही उपकार किया है। 
क्या कहूँ; इस संतारमें सर्वोत्तम सुन्दरी भार्या पाकर भी में 
कोई सुख नहीं पा रहा था वर॑ मुक्ते एक-पर-एक दुःख ही 
झेलने पड़ते थे। क्योंकि मेरे आँख थी नहीं। में अलन्त 
बूढ़ा हो गया था। मन्दभागी बनकर निर्णन बनमें पड़ा था। 
ऐसी खितिमें आपलोगोनि मुझे नेत्र। युवावा और अंद्वुत 
रूप प्रदान किया है | अतः में मी आपका कुछ उपकार करने- 
के लिये प्रार्थना कर रहा हूँ; क्योंकि उपकारी पुरुषके 
प्रति जो किसी प्रकारका उपकार नहीं करता; उ6 मानवको 
धिक्‍्कार है । संसारमें देवता भी ऋणी हो सकते है-- 
मानवकी तो बात दी क्या है। अतरज् मेरी हार्दिक इच्छा 
है कि आपलोगोंको कोई अभीष्ट पदार्थ प्रदान करूँ | 
देवेश्वरो | आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। इस ऋषण- 
से मुक्त हेनेके लिये मौँगनेपर में आपलोग?ंकों वह पदार्थ भी 
दे सऊूँगा; णो देवताओं तथा दानवेके लिये भी अल्म्य है। 


आपके इस उत्तम कार्यसे में बड़ा ही प्रसतन्ष हैं| आप 
अपना मनोरथ व्यक्त करें |! 
 अ्यवन मुनिके वचन सुनकर अधिनीकुमारोंने 


परत्पर॑ परामर्श किया । तसश्रात्‌ सुकन्यातह्ित बैठे 
हुए उन मुनिभ्ेठ्ठसे वे कहने लगे--'भुनिवर | पिताजीकी 
कइपासे हमारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हैं। परंतु देवताओंकी 
पंक्तिमं बैठकर सोमपान करनेद्ी हमारी अमिलापरा 
अमी परी नहीं हुई है। जब यहश्षमें सोमरत पीनेका अवसर 
आता है; तब देवता हमें वैय मानकर निषिद्ध कर देते हूँ | 
सुमेर् पर्बतपर ब्रह्माज्ीेका यश हो रहा था । 
इन्द्रकी प्रेणणासे हमें वहाँ सोमरस नहीं मिल्ल सका | अतएब 
धर्मके जाननेवाले तपल्वीजी | आपमें कोई शक्ति दो तो 
हमारी यह अभिलापा पूर्ण कर दीजिये | हमें समर पीनेका 
अधिकार प्राप्त ह जाय | ब्रद्न्‌ू | हमारी इस सुतम्मत 
इच्छापर विचार करके आपको इस कार्यमें प्रदत्त होना चाहिये। 
सोमरस पीनेकी प्यात छुश्नना हमारे लिये बड़ा ही कठिन हो 
गया है। आप चाहेंगे तो वह प्यात शान्तर हो जायगी । 

अधिनीकुमारोंकी बात सुनकर च्यूवन मुनिने बढ़े मधुर 
शब्दोम उनसे कह्--'में अत्यन्त वृद्ध हे गया था। आप 
छोगेंने मुझे रूपवान्‌ और नवयुवक बना दिया है। आपकी 
झपासे गुणवती भार्या भी मेरे पास है। अतएन में प्रसक्षतापूर्वक 


भ्छ स्कन्घ ४ ञ कर 
सातबो स्कन्ध |. $ च्यवनक्ो नेबयुक्त तरुण देखकर शयोतिका संदेह; संदेहभद़ ३७५९ 
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आप दोनोंकी सोमरस पीमेका अधिकारी अवश्य बना दूँगा। 
इत्र छह डिये जायेंगे । गेरी यह बात विल्युछ सत्य है। 
अर्भी अमित तेजी शा शर्यातिके यहाँयश हो रहा है | 





फिर तो अ्यवन मुनिकी यह बात सुनकर अधिनीकुमार 
आनन्दपूर्वक खर्ग सिधारे | व्यवनजी भी मुकत्याको छेकर 
अपने आशभ्रमपर चले गये | ( अध्याय ४-५ ) 





च्यवनको नेत्रयुक्त तरुण देखकर शयोदिका संदेह; संदेहभद्ठ; शर्यातिके द्वारा यज्ञानुष्ठान' 
आर उसमें व्यवनक्री कृपाते अखिनीकुमारोंको सोमरसका अधिकार प्राप्त होना; 
ग़ाजा रेतका ब्रह्मलोकर्म जाना 


गाज जनमेमयन पूछा--नाद्षता च्यवन मुनिने 
दिव्य चिकिसक अभिनीयुमारोंगों किस प्रकार तोमर पीनिका 
अधिरारीबनाथा ? उनकी बाग कैसे समय पिद्ध हुई ? देवराज 
इसके बहके सामने मानयी शक्ती यसा वुलना की जा 
मानी है | इसने मिस सोमएत धीमेडा अमधिकारी मिद्ध कर 
दिया था। उन सैगेंगीं किए अधिकारी यनामेगे व्यमनमुनि 
औ। सड़ड़ता था मेक ? भर्मी आसा स्खनेयाएे प्रभो | इस 
आध्र्यार्ण विषय विम्तारिपियक कदनेकी कृपा कीजिये | 
ब्यासजी कहते --महाराज | सजा दर्यातिने जब 
मूमस्टणपर से किया तय अ्यवममुनि उसमें पधारे थे | इस 
विय्यी पूरी झूपा कट्गाई- -मुगी । व्ययनगुनि देवताऊे समान 
वैसी थे। सुखरी मुकयारी पायर उनका हृदय पसन्‍्नता- 
मे खिल उड़ा था। उस्योन मुकायायर इस प्रकार अधिकार 
काग गिया। भागों आई देखना देकर पड्री प्राप्त कर रहा दो । 
ए 8 समय बाग *ादाराज शर्मा वी पही अपनी कन्याके 
दिया मे साहस निरातुर हो उ्ी। सकी ४ सेी हुई 
गह झपे पिन दटी-प्सशम | आपने एक अबे मुनिकी 
पु सी दी थी। पा गहीं। बनमें बद जीवित दे अब 
उसके प्रात मिंझ्ठ गये । आपको सामहू प्रकारने गे देखना 
आदि] नाथ | आय एक दार सुक्याकी देरनेके डिये 
आदरपूगेड प्ययन मुततिद आश्रमगर जाहने। देखिये थैंसे 
अगीर्य पहिमों बाकर था होगे अपना जीन “शा रही ह | 
हु।खो मरे दब आर ६०3 रही दै। 
तर दुर्बद शरीखाही मेरी उग विश्वालनय्ती हन्‍्याओ एड 
बार भरे पास छामेडी कया कीजिये । नेमरद्वीन पति पावर उ्रों 
अभय प्रदार। कट भोगग फले देगि। बंद गक्षोंकी छत 
पहनती दीगी ।में अपनी उ8 क्षीणकाय पएच्रीकों तुरंत 
देगगा धाटती £ [ 


नशे पि जे 5 ड्प 
गजा दार्योतिन ऋग्न-विश्ालकक्षी | वगगा में 


कप #. है ि 
व । है हक 
शण्प  प्रक्ाक 


अभी प्रिय पुत्री सुक्न्याकों देखनेके लिये उत्तम प्रतका 
आचरा बरनेवाले मुनिके पास आदसरपूर्यक जा रहा हूँ | 
व्यासजी कहते हैं--शोकसे अत्यन्त पवरायी हुई अपनी 
पतीसे इस प्रकार कहकर राजा दर्याति रामीको साथ लेकर तुरंत 
रयपर बैठे और मुनिफे आश्रमकी ओर चल पढ़े | आशभ्रमके 
निझट पहुँचनेपर उन्हें एक नवयुचक मुनि दिखायी पढ़े । जान 
पहुदा था; मानो देवकुमार हों। देवताके आकाररमें ज्यवन 
मुनिको देखकर मद्दागज्ञ झर्याति बड़े विस्मयमें पड़ गये | 
उन्हेंने सोचा--भोरी पुत्रीने यह छोकमें निन्‍्दा करानेवाला 
कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है। ध्यवन मुनि बूढ़े 
गे । सम्भव है वे मर गये हो और इसने कोई दूसरा पति चुनलिया 
हो। कोई कितना भी शान्तचित्त अथवा निधन क्यों न हो) 
किंतु कामक्ी परीड़ासे कुल्सित कर्म कर ही बैठता है | यह 
कामदेव गड्ा ही दुःसह है। युवा अवस्था तो इसका वेग 
ओर भी बढ़ जाता है | पदिन्र मलुवंशर्म इसने यह अत्यन्त 
अमिट कछड्ट ढूगा दिया | जिसकी ऐसी नीच कम करनेवाली 
पुत्री पे; उस पुरषकों धिकार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश 
ही यह #नुचित कर्म बन गया था; क्योंकि मेने तमझ्-बूझञकर 
भी नेघ व और बृद्ध मुनिको पुत्री सौंप दी। पिताको 
चाहिये £: भीभाँति तोच-समझकर किसी योग्य वरके साथ 
अपनी कन्याका विवाह करे | मेने जैसा कर्म क्रिया) बसा ही 
पूछ मेरे सामने आ गया। इस तमय में यदि इस नीच 
कर्म करनेवाली दुश्ररिता कर्वाक्रो मार डालता हूँ तो कभी न 
मिटनेयाली ज्रीदत्याका दोष लगेगा। विशेषतः यह अपनी 
ही तो पुत्री भी है | इस परम प्रसिद्ध मनुबंशकों मैंने 
कछट्रित कर दिया। जयतूमें मेरी घोर निन्‍्दा होगी। क्‍या 
करूँ; कुछ समझमें नहीं आता !? - 
इस प्रकार गाना शर्याति चिन्ताके अगाध तागरमें गेते 
खा रहे थे | संयोगवद् -सुकन्याकी उनपर दृष्टि पड़ गयी | 





उसने देखा, पिताजी अलन्त व्याकुल हैं | फिर तो) महाराज 
दर्यातिक्की यह खिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पीस आ 
गयी और आदरपूर्वक उनसे पूछने लगी--“पिताजी | मादूम 
होता है; कमलके समान नेत्रवाले इन नवयुवक मुनिकों देखकर 
आपके मनमें विचार उतनन्न हो रहा है! चित्तासे आपकी 
आँखें घबरायी हुई जान पड़ती हैं। मनुबंशको सुशोमित 
करनेवाले राजेन्द्र | आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइये--मेरे इन 
पतिदेवको प्रणाम कीजिये | इत समय विपाद करना बिल्कुल 
अवान्छनीय है |? 


व्यासजी कहते है--अपनी पुत्री सुकन्याकी यह बात 
सुनकर राजा शर्याति) जो दुःख तथा क्रोधसे संतप्त हो रहे ये; 
साभने उपसित सुकन्याके प्रति बोले | 


राजाने कहा--वेटी ! थे परम तपख््री बूढ़े च्यवन 
मुनि कहाँ गये ! यह मदोन्मत्त नवयुवक पुरुष कौन है ! इस 
विपयमें मुझे महान्‌ संदेह हो रहा है| दुराचारमें रत रहने- 
वाह्ली पापिनी | तूने क्या मुनिकों मार डाला है ! कुलनाशिनी | 
क्या कामके वशीभूत होकर तू इस नवशुवक्र पुरुषकी दासी 
बन गयी है ! आश्रममें बैठे हुए इस पुरुषकों देखना ही मेरे 
डिये विशेष चिन्ताका कारण बन गया है। तूने यह क्या 
नीच कर्म कर डाल ! दुश्नरित्र स्नियाँ ही ऐसा व्यवहार किया 
करती हैं। हुराचारमें प्रेम रखनेवाली कन्ये | इस समय तेरे 
ही निमित्त में शोक-समुद्रमे दब रहा हूँ | कारण, तेरे पास 
यह एक नवयुवक पुरुष दिखायी दे रहा है और 
नृद्ध मुनि कहीं दीखते नहीं ! 


अपने पिता श्र्यातिकी बात सुनकर सुकन्याका | 
मुंह मुगकानसे मर गया | पिताजीको साथ लेकर वह 
तुरंत व्यय मुनिके पास पहुँची और आदरपूर्वक 
राजसे ऋहने ढगी--(पिताबी | आपके जामाता 
वे च्यवन मुनि यही हैं | अश्विनीकुमारोंकी कृपासे 
इनकी ऐसी कप्नीय कान्ति बन गयी है | उन्होंने 
ही इन्हें कमल-जैसे नेत्र प्रदान किये हैं | दोनो 
अश्नविनीकुमार खगं मेरे इस आश्रमपर पघारे 
थे | उन्होंने ही दयाहतावश इन पध्रुनिवको 
ऐसा बना दिया है| पिताजी | में आपकी 


# नमो देब्यें जगस्मात्रे शिवाये सतत नमः 
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भयुवंशकों सुशोभित करनेवाले इन च्यूवन मुनिको आप 
प्रणाम कीजिये | पिताजी | आप इनसे सब्र बातें पूछ छीजिये | 
ये सारी बातें आपको विस्तारपूवंक बता देंगे | तब आपको 
संदेह दूर हो जायगा।! ...... ' 

पुत्री सुकन्याकी बात सुनकर राजा शर्याति तुरंत मुनिके 
पास गये । उनके चरणोंपर मस्तक झकाया । तदनन्तर उन्होंने 
आदरपूर्वक पूछा । ह 

राजाने कहा-श्गुकुलभूषण भुने | आप शीघ्र ही 
अपना समस्त वृत्तान्त बतानेकी कृपा करें | आपकी आँखें 
कैसे ठीक हुईं और कैसे आपका बुद्ापा चछा गया ? अक्नन्‌ | ' 
आपके इस अत्यन्त सुन्दर रूपको देशकर मुझे महान संदेह 
उत्पन्न हो रहा है | आप विस्तारके साथ ह रसका 
उद्घाटन कीजिये; जिसे सुनकर मैं सुखी हो सर्दें |... 


च्यवनजी वोले--राजेन्द्र | अध्विनीकुमार देवताओं- . 
के बैद्य हैं | वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपापूर्वक मेरा 
यह उपझार किया है| उस उपकारके बदलेेमें मैंने उन्हें वर 
दिया है--“आप दोनों तब्जनोंको शजाके यशमें में लोमरस, 
पीनेका अधिकारी बना दूँगा ।' महाराज | इस प्रकार देव- ' 
बेत्रोके द्वारा मुझे तरुण अब्था और ये विमल नेत्र प्राप्त हुए.. 
हैं। आप श्ञान्तचित्त होकर इस पवित्र आसनपर विराजिये | 


च्ययन मुनिके हस्त प्रकार कहनेपर शा शर्याति सुख- 
पूवंक आसनपर बैठ गये | पा ही रानी भी बैठ गयीं । 


३ के रे 


पृत्री हूँ | शाबन्‌ ! पतिदेवका रूप देखकर इत विषय- महात्मा च्यवनजीसे कल्याणमयी बातें होने छी। उन्होंने 
में मोइवश आपके मनमें जा विचार उसन्न हो रहा है। विश्तारसे सारी घटनाएँ आध्ोपान्त राजाकों सुना दीं । 
देता ध्ृणित कर्म मेरे द्वारा होना स्व॑या असम्भव है | राबन्‌ ! तलश्रात्‌ मुनिवर च्यवनने सान्‍लना देते हुए राजा शर्यातिसे कहा; 


सातवां स्कस्ध ] 
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महाराज | में आपके यहाँ यज्ञ कराऊँगा, आप सामग्री संग्रह 
कीनिये। परे प्रयासते आपलोग सेप्तरसका पान कर सकेंगे।? 
ः इस अकारकी प्रतिज्ञा में अश्विनीकुमारोंके प्रति कर चुका हूँ 
स्पश्रष्ठ | आपके विद्या यज्ञ ही मेरी वह प्रतिज्ञा पूरी होगी। 
राजेन्द्र ! आपके सोममख यशमें यदि इन्र कुपित होंगे तो 
में उन्हें अपने तपक्रे तेज श्ञान्त कर दूँगा। फ़िर अश्विनीकुमार 
सुगमतापूर्वक सोभरस पी तंग |? 
मद्दाराज | उस सप्रय च्यवन मुनिका यह कपन सुनकर 
राजा बर्यातिका मन प्रसन्नताते खिछ उठा | वे मुन्तिके 
सक्कारम संलम हो गये | व्यवनजीका सम्मान वस्के रानीके 
साथ परम संतुष्ट द्वोकर वे अपने नगरकों प्रस्ित हो गये | 
मुनिकी बात मिथ्या नहीं हो सकती--यही चर्चा रास्ते भर 
होती रही । तदनन्तर, सम्पूण॑ कामनाओंसे सम्पन्न राजा 
शर्यातिने शुभमुहू्तमें एक उत्तम यज्ञशालाका निर्माण कराया। 
वरिष्ठ प्रश्ृति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ निमन्त्रित हुए | इस 
प्रकार सारी व्यवक्ा #म्पन्न हो शानेपर भगुवंशी च्यव्रन 
मुनिने राजा शर्यातिसे यज्ञ कराना आर्म किया | उत्त 
मद्गायज्ञ्म इन्द्र आदि सभी देवता आये ये | सोमरस पीनेकी 
इच्छाते अश्निनीकुमारोंका भी वह्ाँ आगमन हुआ था । 
अश्िनाक्रुमारोंकी देखकर बढ्ाँ उपखित इन्द्रका मन तशक्धित 
हो उठा | वे समस्त देवताओंसे पूछने लगे---'ये अधिनीकुमार 
यहाँ क्यों आये है ! ये चिक्रित्साका काम करते हे अतः 
सोमरस पीनैका तो इन्हे अधिकार नहीं है। इनको यहाँ किसने 
बुलाया है ?? 
राजा शर्मातिके उस महान्‌ सन्न्मे इस्द्रके इस प्रकार 
पूछनेपर क्रिसी देवताने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इसके 
बाद जब मुनिवर च्यवनजी अश्िनीकुमारोंकी सोमरस देने 
हो, तब इन्द्रमे उर्हं रोबकर कह्दा--/इन्हें सोमरस मत दो |? 
तब अ्यवन मुनिने देवराज इन्द्रसे कह्दा--अर्चापते ! ये 
सूर्यक्रुमार सोमरसके अनधिकारी कैसे हैं आप इस बातको, 
सत्यतापूर्वक सिद्ध कीजिये । ये वर्णवंकर नहीं हं। यूयंकी 
धर्मपत्ीके उदसे इनका जन्म हुआ है। देवेल | इन प्रधान 
श्याम ऐसा कौन-सा दोप के गितके कारण आप इन्हें 
सोमर्स पीनिके लिये अगोग्य बता रहे दैं। शक्र | इत पर्स 
परे हुए ये सम्पूर्ण देवता दी इस बातका निर्णय कर दें | मं 
इन अशिनीकुमारोंकों सोमरत फ्रिशवकर रहूँगा। कारण मेरे 
द्वारा ये इसके अधिकारी बनाये जा चुके हैं। मबबन्‌ ! मेरी ही 
प्रेरणासे ये नरेश यश कर रहे हैं| विमो ! में सत्य कहता हूँ। 








अश्विनीकुमारोंकी सोमरस पान करनेका अवसर प्राप्त हो 
जाय--इसीलिये मेत यह समस्त प्रयास है | नयी तरुण 
अवस्था देकर इन्होंने मेरा महान्‌ उपकार किश है | 
शक्र | इस उपकारके बदलेसे उपकार करना भेरा 
परम क्तत्य है| 

इन्द्रने कहा--मुने | चिकित्साका व्यवसाय करनेके कारण 
देवताओंने इन अश्विनीकुमारोंदी घोर नि+दा की है। ये दोनों 
सोमरसके अधिकारी नहीं हैं। अतः इनके लिये आप मांग 
बचाकर मत रखिये | 

च्यवनजी कहते हैं--तन्न ! झान्त रहो | इस समय 
तुम्हाय रोप करना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि ये देवपुत्र 
अशिनीकुमार सोमरतके अनधिकारी तमझे आायें--इसमें 
मुझे कोई भी कारण नहीं दीखता | 


राजन्‌ | इस प्रकार इन्द्र भोर च्यवन मुनिर्मे विवाद 
ठिड़ जानेपर उपस्थित कोई भी देवता मुनिसे कुछ नहीं 
कह सके | फिर तो तपस्थाक्रे प्रभावसे अत्यन्त तेबल्ली 
व्यवनने सोमर8का भाग लेकर अश्विनीकु मार्रोकों पिछा दिया | 

व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ ! व्यवन मुनिने जब 
अब्ििनीकुमारोंको सोमरस दे दिया, तब इन्द्रके- ओपकी 
सीमा न रही | अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने भुनिसे 
कहा--अक्वन्धो | ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे 
हिये सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हे अमीए 
हो तो में तुम्हें एक दूसरा विश्वकप तमझकर उदोंकी भाँति 
तुम्हारा भी वध कर डादूँगा ! 

च्यवनजीने कहा--मव्रन्‌ ! जिर्वेनि मुझे एक 
दूसरे कामदेवके समान कमनीब बना दिया कै उन रूपकी 
सम्पत्तिते अनुपम झोमा पनिवाले महात्मा अधिनीकुमारोंका 
आप अपमान मत करे । देवेद्ध ! आपके सिवा थे अन्य 
देवतालोग क्यों सोमरस पाते हैं! आपको ध्यान रखना चाहिये 
कि ये परम तपल्ली अश्विनीकुमार भी देदता हैं| 


इन्द्रने कहा--मन्दात्मन्‌ ! चिकित्सा करनेंवाले व्यक्ति 
किसी प्रकार मी यश भाग पानेके अधिकार नहीं माने जाते 
£ | तुम हठ करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो में 
अपी तुम्हारा शिर धड़से अछग कर दूँगा । ह 

व्यासजी कहते है- राजन | व्यवनगनिने इस्द्रकी 
बातका अनादर करके उन्हें उपालम्त देते हुए-से अभिनी- 
कुमारोंकीं यशका मांग दे दिया। अश्विनीकुमार सोमरस 
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पीनेके इच्छुक थे ही। उन्होंने ज़ब पात्रमे. छे लिया; तत्र 
इन्द्रने रोषमें भरकर च्यवन मुनित्ते कहा--भ्मुने | तुम इन्हें 
सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वेते ही तुमपर वच्र प्रहार 
करूँगा, जैसे विश्वरूपपर करके उसे मार डाछा था |! 


इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर तपो5मिमानी च्यवनजी कुपित 
हो उठे । उन्होंने विधिपूंक तोमरस अश्विनीकुमारोंओ्रे दे ही 
डाछ | तब क्रोपके आवेशम आकर इस्धने भी करोड़ो दूर्योके 
समान चमकते हुए अपने अद्न वन्नक्रो सम्पूर्ण देवताओंके 
सामने ही ध्यवनजीपर चला दिया | इन्द्रके तेजकी सौमा 
नहीं थी। फिर भी उनके चलाये हुए वज़को देखकर च्यवन- 
जीने अपने तपके प्रभावसे उसे स़म्मित कर दिया | साथ ही 
. उन महतेजा मुनिवरने कृत्या उत्तन्न करके उसके द्वारा 
इन्द्रकों मरवा डालनेक्े विचारसे अग्निमे मन्त्रपूषंक्र आहुति 
देना आरम्भ कर दिया। उनकी तपसयाके प्रभावसे आहुति 
पढ़ते ही कत्या उत्नन्न हो गयी | उत्तका भयंकर प्रवल पुरुपके 
रुपमें आविर्भाव हुआ था। उस महान्‌ दैलयके शरीरकी 
आकृति बड़ी विज्ञाल थी | उसका नाम “मद! था | बड़ी 
बरावनी यूरत थी । संतारके सभी प्राणी उसे देखकर डर गये। 
पवेतके तम्रान उसका शरीर था । दाँत बड़े तीखे थे | उसके 
चार दाँत तो बहुत ही ढंबे थे | इन चार्येकरे अतिरिक्त अन्य 
जो दाँत थे, उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी | उसकी 
दूरतक फेछी हुई भयंकर भुजाएँ पर्व॑तका सामना कर रही 
थीं। अत्यन्त मयमीत करनेत्राल्ली उतकी जीभ मानों आकाश 
और पातालकी चाट रही थी। उसकी अठीम भयावनी एवं 
कठोर गर्दन जान पड़ती थी; मानों पव॑तकी चोटी हो। नख 
बाघके नखकी तुछना कर रहे थे । केशोंकी भयंकरताका पार 
नथा। उसका शरीर काजलके समान काछा था। मुख- 
की आकृति अन्त भयंकर थी | अत्यन्त भय उपजानेवाले 
दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते ये, भानो दावानल हैं। उसका एक 
ओठ प्रथ्वीपर और दूसरा आकाशपर पहुँचा हुआ था । इस 
प्रकार विद्या शरीखाले उत मद नामक दानवकी उसत्ति हो 
गयी | उते देखकर सम्पूर्ण देवता डर गये | इन्द्रके मनमें भी 
आतक्ष छा गया | अब युद्ध करनेकी बात मनसे जाती रही । 

बे 
वह देत्य वज़को मुखमें लेकर आकाशक़ों व्याप्त करते हुए 
सामने खड़ा था | जान पड़ता था; मानो मूर इृष्टिवाला यह 
दानव त्रिलोकीकों खा जायगा | निगल जानेके विचारते कुपित 
हो वह इन्द्रके ऊपर टूट पड़ा | हर, अब हम मारे गये--.यों 
कहकर समर्ग देवता जोर-जोरसे चिह्छाने छो | इन्द्र उत 
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दैत्यपर बज्र चलाना चाहते थे; परंतु उनकी भुजाएँ: कुण्टित 
थीं। अतः वे उसे मारने असमर्थ रहे। अब वज्रधारी 
देवराजने कालकी तुलना करनेत्रा़ उतत दानवकों देखकर 
सामग्रिक समस्या सुलझानेमें कुशछ अपने आचार्य वृहस्पतिका 
मन-हीअन स्मरण विया। सरण करते ही उदास-बुद्धि वृहस्पति- 
जी तुरंत वहाँ आ गये। देखा, महाद्‌ विपत्ति-जैसी 
दस्नीय दशा इन्द्र उल्झे हुए हैं । कर्दव्यके 
विप्यमें कुछ सम्रयतक मन-ही मन विचार करके उन्होंने 
शचरीपति इन्द्रसे कह्दा--धासव | धाद? नामघारी यह मह्ान्‌ 
ब्लशाली दानत्र' मन्त्रेंति अथवा बचने मार डाला जाय--बह 
असम्भव है क्योंकि च्यवन आषिकी तपस्थाका प्रतीक यह 
भयानक देत्य यश्ञक्ी वेदोते उत्तन्न हुआ है। देवेश | यह 
भर मेरे, तुम्दारे तथा देवताओंके रोकनेसे नहीं रुक सकता। 
अतः तुम महाता च्यवनजीकी शरणमे जाओ। वे अवश्य ही 
अपने द्वारा उत्नन्न की हुई झत्याका शमन कर देंगे | भगवती 
जगरम्वाके भक्तके रोपको विफछ करनेंगें कहीं कोई मी समर्थ 
नं हो सकता | 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार वृह्लतिके 
कहनेपर भयभीत हुए इन्द्र वन मुनिके पास गये | नम्रता- 
पूर्वक हिर भुकाकर प्रगाम किया और कह्ा--“मुनिवर | क्षमा 
कीजिये ओर इस प्रचण्ड असुरको शमन करनेकी कृपा 
कीजिये | सशञ | आप प्रसन्न हो जाहये। में आपकी आशा 
पालन करनेके हिये तैयार हूँ । भार्गव | आजसे ये अश्विनी- 
कुमार सोमरस-पानके अधिकारी मान लिये जायँगे। ब्राक्षण- 
देवता | आप प्रसन्न हो नाव | मेरी बात स्बंधा सत्य है| 
तपोधन ] आपने अधिनीकुमारोंको सोमरसका अधिकारी 
बनानेके लिये जो परिश्रम क्रिया कै वह तफ़छ हो गया | 
धर्मश ! में जानता हूँ; आप कोई निष्ययोजन कार्य नहीं 
'करेंगे। अप ये अश्विनीकुमार आपकी कृपासे यश्ञम निरन्तर 
सोमरस पान करेंगे | साथ ही, राजा शर्यातिकी कीर्ति भी 
जगतुें फेड जायगी । मुनिवर | मेरे द्वाश जो यह कार्य हुआ 
है। इसमें आपके प्रचण्ड पराक्मकी परीक्षा लेना ही मेरा 
उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिये। अह्मन्‌ ! आप मेरे 
हितिविन्तक होकर इस उन्नतिशीड पद! नामक अछुरको तुरंत 
छिपा लीगिये। सम्पूर्ण देवताओंका कल्याण करा आपके 
ऊपर निर्भर है|! 

इन्द्रके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर परम अर्थक्रे शता 
च्यूबन मुनिने विरोधसे उत्तन्न हुए प्रचण्ड क्रोधको शान्त कर 








सातयोँ स्कन्ध ] 





दिया। साथ ही घदरावे हुए देवसाजक्ी आश्वासन देकर स्त्री, 
मदियगन, जुआ और भिद्ार प्रमृत्रि खाने मदके झनेडी 
व्ययसा कर दी | उस समप्र इस भयफ्रे कारण चकित्त-से दो 
गये मे। में। इन्द्रकों भाभागन देकर सम्पूर्ण देवता ओयो वार्यमें 
निमुसा बस्‍्फे प्ययन मुतिम गजा गर्यातिदा यज्ञ पूरा किया | 
पेशे सम्पन्न हो झानेपर उसमें थे संस्कृत सोमरस था, उसे 
महात, पर्मास्मा सीस्यनसर्जने पे मह्षत्मा इसकी विश्यया। 


इसके बंद :शिनीकुसगेंदी पीमेडी आश दी । 
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सरण । इसे प्रहार व्यगत सनिरी साला प्रभागसे 
मे अधिती हझगेयों सोमरस थे अधिकार 
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बहुत प्रसन्न हुए | यज्ञ समाप्त होनेके पश्चात्‌ उन्होंने अपने 
मन्त्रियेके साथ नगरकी यात्रा की | उन प्रतापी धर्मजञ नरेशने 
राजधानीमें जाकर अपना कार्यभार सेभाछ लिया। उनके पुत्र 
आनर्व हुए और आनत्तके रेवत | शत्रुओंको परास्त करने- 
वाले रेवतने बीच समुद्र कुशझछी नामक नगरी बस़ायी 
और वहीं रहकर वे आनर्त देशते सम्बन्ध रखनेवाड़े विपयोका 
उपभोग करने गे | उनके सो पुत्र हुए । सबसे बड़े पुत्रका 
नाम ककुओ था | उनके रेबती नामक एक पुत्री हुईं । वह 
बड़ी ही सुन्दरी और सम्पूर्ण चुभ-लश्षणोंसे 
“| सम्पन्न थी | जब वह विवाहके योग्य 
| हो गयी। तब महारान रेवत किसी 
कुलीन रानकुमारके विपयमें विच्यर करने 
लगे | उस समय राजा रेबत आनर्त देदामें 
रैवत नामक पर्वतपर रहकर राज्य 
क्र रहे थे | उन्हेंने मम-ही-मन 
सोचा--यह कन्या किसे देना उचित होगा | 
अच्छा तो यह्ट द्वोता कि सर्वज्ञानी देवपूज्य 
ब्रद्माजीके पास जाकर उन्हींसे पूछा जाता |? 
इस प्रकार विचार करके राजा रेघत अपनी 
कन्या रेवतीको साथ लेकर पितामह ब्रद्मजीसे 
पूछने लिये ठुरंत बद्यलोकमें जा पहुँचे । उत समय 
ब्रगलोकम देवता; यश) हन्द। पर्वत। समुद्र और नदियाँ 
दिव्य रुप धारण कऐ_े विराजमान थे | ऋषि; सिद्ध, गन्वर्व; 
पत्रग और चारण--संव-केसब हाथ जोड़कर अद्यामीकी 
स्तुति कर रहे थे । ( अध्याय ६-७ ) 


७5 ४८24 ग्र04+ 
गजा रेबतद। बद्मा्जीक पास जाना और उनकी सम्मतिसे रेबती-बलरामका विवाह, 
ह््याइबंगरका तथा योबनाथकी दक्षिण इक्षिसे मान्धाताके जन्मका वर्णन 


राजा जनमेजयने कटा-आह्ग्‌ | मेरे मनेमें महान, 
हदेह हो रद है कि झयये राश उन आयी मन्‍्यां रेगगीझा 
अर हदटक पल सटे गये! बाहि में बहुत यार मुन 
शुत्रा ई कि महरामी शानासयमायतादे आह्ण ही ऋणक- 
हक पुँच बने हैं। मेयरोड़ मूक) झुत दूर और इुषाय 
९। सह शेयेत आगनी पुंधी रेबदीके गांध वह फैसे ता 
गय। सथ्ण शासथेका गह वि है हि शशुके पश्मात्‌ ए 
प्रागी सर्ममे शत्रा है। गागादारीओे अदलेक्म कोई 
हैते हा दशा है? और यदि यह चखा भी गया तो फिर 


$* 


बहस लौटवर मनुप्योकमं आ जाय--यह कैसे सम्भत्र है ! 

व्याप्तजी बोले--पजन्‌ | दिव्प मुमेद पर्वतके शिखर- 
पर इन्द्रढोक) वहिदोक) संयमनीपुरी। उ्यलोक्र/ कैशात और 
बैकुष्ठ आदि छोक विद्यमान हैं । वेंकुण्ठकों ही वैष्णव-पद 
पते | जैसे धनुप धारण करनेवाले कुन्तीनन्दन 
अ्जुग एन््रके छोकमें गये थे और वहाँ पाँच वर्षत्क दहरे 
रहे; इस मानव-शरीर्से ही इस्धके पास उनका जाना हुआ 
था; ऐसे ही ककुर्त्थ प्रभृति दूसरे बहुत-्से नरेश भी खर्गः 
लोषमें पुँच चुके हैं। अतएव राजेद्ध | इस विषयमें किसी 


श्६४ 





# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





प्रकारका भी संदेह नहीं करना चाहिये | पुष्यात्म और तपख्री 
समर्थ पुरुष प्रायः सभी छोकोंमें आन्जा सकते हैं। 
मनुजेन्द्र ! जैसे पुण्य और सद्भावको ही त्रह्मादि लेकोमे जाने 

की योग्यता प्राप्त होनेमें कारण माना जाता है; वैसे ही यशा- 


शील पवित्रात्मा पुरुष यश्ञके प्रभावते वहाँ जानेके अधिकारी . 


है जाते हैं | 


राजा ज़नमेजयने पूछा-अक्मन्‌ ! महारान रेबतने 
अपनी सुन्दर नेभोंवाली कन्या रेवतीको साथ लेकर अरह्मलोकमें 
जानेके पश्चात्‌ क्या किया ! अक्षाजीने उन्हें क्या आशा दी ! 
फिर उन नरेद्ञाने अपनी पुत्नीका विवाह किसके साथ किया ! 
भगवन्‌ | अंब आप इन सब प्रसंगोंकों विस्तारपूर्वंक कहदनेकी 
कृपा कीजिये | 


व्यासजी कहते हैँ --राजन्‌ | सुनो। महाराज रेवत 
अपनी पुत्रीके वरके विषयम पूछनेके लिये, जिस समय जक्ष- 
लोकमें पहुँचे, उस समय वहाँ गन्धवोंका संगीत हो रहा था। 
राजा कुछ देखक वहीं ठहर गये | उस संगीतने उन्हें पूर्ण 
तृत्त और आह्ादित कर दिया। गान समाप्त होनेपर सभा- 
भंवनमें विराजमान परम प्रभु अक्नाजीके समक्ष पहुँचकर,उन 
नरेशने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवतीकों उन्हें 
दिखाकर अपना अमिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया । 


राजा रेवतने कद्दा--देवेश | यह कन्या मेरी यु्री 
है। आप इसके योग्य वर बतानेकी कृपा कीजिये | ब्रह्मन्‌ | 
मैं किसके साथ इसका विवाह कहूँ, यही पूछनेके छिये आपके 
पात्त आया हूँ। मैंने बहुत-ते उत्तम कुछके राजकुमारोंको 
देखा कै परंतु मेरे चश्चल मनके लिये कोई भी कुमार 
अनुकूछ नहीं पढ़ा | अतणव देवेश्वर | इस विषय आपसे 
सम्मति प्राप्त करनेके लिये में शरणमें आया हूँ | सर्वश्ञ प्रभो ! 
आप किसी ऐसे सुयोग्य राजकुमारकों बतलाइये, जो कुछीन; 
बलवान! सम्पूंण शुभ लक्षणोंसे समत्न; दानी और धर्मात्मा हो। 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | राजा रेवतकी बात सुन- 
कर संसारकी सृष्टि करनेवाले ब्क्माजी मुसक्ुराये | ब्ह्मोकके 
थोड़ेसे समयमें ही भूमण्डलका बहुत लंबा काल बीत चुका 
था | अत ब्रह्माजी राजासे कहने छगे | 

श्रह्माजीने कह्य--राजन्‌ ! तुम्हारे हृदयमें जो-ज़ो राज- 
कुमार वरके रूपमें उपस्थित थे, वे सभी अब कालके गाल्यें 
चे गये | उनके पिता, पोत्र एवं बन्धु-बान्धव भी अब 
कोई बचे नहीं; क्योंकि इस समय वहाँ तत्ताईसवें युगका 


द्वापर चल रहा है | ठुम्हारे सभी वंशज कालके कलेबा हो 
गये | अब वह पुरी भी नहीं है। देत्योंने उसे नौट-भ्रष् 
कर डाला | इस समय वहाँ चन्द्रवंशी राजा राज्य कर रहे 
हैं। वह पुरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उप्रसेम 
बहाँके शासक हैं। ययातिके बंशमें उनका जन्म हुआ है। 
पूरा मधुरा-मण्डल उनके अधीन था) परंतु उन्हीं नरेशका 
एक पुत्र कंध्त नामसे विख्यात हुआ । देवताओंसे द्ोह 
करनेवाला वह मद्दाबली पुत्र देत्वके अंशसे उत्पन्न था । 
उसने अपने पिता उम्रतेनकी कारागारमें डालकर राज्यका प्रवन्ध 
खयं अपने हाथमें ले लिया था। राजाओंमें वह सबसे बढ़- 
चढ़कर अहंकारी था | तब प्रथ्वी अत्यन्त असह्य भारसे 
घबराकर अज्ञाजीकी शरणमें हत्री । श्रेष्ठ देवताओंका कथन 
है कि जब्र पृथ्वी दुष्ट राजाओंके भारसे' आक्रान्त हो जाती 
है; तब भगवान्‌ प्रकट होते हैं। भतएव उत्त समय कमलके 
समान नेत्रसे शोभा पानेवाले भगवान्‌ भ्रीकृण्का अवतार 
हुआ । वे अवतरित होकर भगवान्‌ धवासुदेव” के नामसे . 
अिद्ध हुए। राजव्‌ ! उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृषष्णके हाथतें उस 
दुराचारी कंसका निधन हुआ | उन भगवादकी आशांसे बुष् 
पुत्रके परलोकवासी हे जानेपर राजा उम्रसेन पुनः राज्यपर 
प्रतिष्ि हुए । 


कंसके श्रशुरका नाम जरासंध थां। वह पापात्मा 
एवं महाव्‌ पराक्रसी था | वह कुपित हो भथुरा- 
में आकर उलासपूर्वकि' भगवान्‌ । श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने लगा | उस समय उतर महान्‌ पराक्रमी रा्षसकों 
भगवानके साथ युद्ध असफल हो जाना पढ़ा | तब 
उसने सेनासहित काल्यवनको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके साथ युद्ध 
करनेके लिये भेजा | यवर्नोंका अध्यक्ष काल्यवन महान शूर- 
वीर है; सेना लेकर वह आ रहा है--यह सुनकर भगवान्‌ 
श्रीक्ृषप्णने मथुराको छोड़ दिया और वे द्वारकामें चढे 
गये | उस समय वह पुरी नध्प्राय हो गयी थी | मगवानते 
शि्षियोद्वारा उतका जीणोंद्धार कराया | उसके चारों ओर 
दुर्ग बन गये हैं | प्रतापी श्रीकृष्णने राजा उम्रसेनकों द्वारकाका 
अध्यक्ष बना दिया है। भगवानकी आशाफे अनुसार ये वहाँ 
का प्रबन्ध करते हैं। यदुभरेष्ठ भरीकृष्णने सम्पूर्ण यादवोंके 
लिये द्वारकाम व्यवञ्या कर दी है| इस समय अपने समस्त 
बन्धु-बान्धर्वोके साथ वे भगवान्‌ वहीं विगजमान हैं। उनके 
बढ़े भाईका नाम प्वल्राम” है| हल और मूसलको आयुध- 
के रूपमें धारण करनेवाले बलरामजी महान्‌ शूरंबीर और 


सातवाँ स्कन्ध ] 


शेषके अवतार माने जते हैं | इस समग्र वे ही तुम्हारी इस 
फन्माके लिये समुचित सुयोग्य बर हैं । उन्हींक्े तुम अपनी 
फमलनयनी कन्या रेबती अप कर दो | वैवाहिक विधिके 
अनुगार बलभद्रजीके ताथ इस कन्याका विवाह होना चाहिये। 
सुजेन्द्र | इसका फन्यादान होनेके पश्नात्‌ तप करनेके डिये 
तुम बदरी-आभमं चछे जाओे। कारण, तपसे मनुप्योकी 
अमिलापाएँ पूर्ण दो जाती हैं और उनका अन्तःकरण 
पवित्र दो जाता है । 


व्यासजी कदते हैं--राजन्‌ ! पदायोनि ब्ष्ाजीके 
एस प्रकार उपदेंद्ा देनेपर राजा रेवत उसी भण अपनी. 


पन्या सैवतीके साथ द्वारका चले गये | जाकर शुम-ठक्षणोंसि' 


सापक्ष पुत्रोका विवाह यलदेवजीफे साथ कर दिया | तबतक 
बहुत समय ब्यतीत हो चुका था | तदनन्तर गठ्माके तटपर 
रहकर अत्यन्त कठिन तपत्या करके ये नश्वर शरौणो 
मागर दिव्यशोकफी चले गे | 

गाज जनमे जयने फद्दा--भगयन ! आपने बतछाया 
है हि राजा रक्त कर्याफे येग्य यर जाननेफे उद्देश्य 
मदादकर्म गये और बर्शं ये एक सी आठ युगतक ठहर 
रे | मुत्ते मदन आधर्य तो यद हो रहा।है कि तयतक 
यह हन्या दया ये शजा ही यूदे क्‍यों नहीं हुए! भपवा 
इतने दिलोंदी पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई ! 

व्यातज्ञी काते एँ--निष्पाप नरेश | अद्रढोकर्त 
भूल, प्यात) मृत्यु; भव, बुढदाता एवं ग्छानि--ये कदापि 
अपना प्रभाग नहीं डाठ सकते | रागा रेवत जब वहों चले 
यये। दब राश््नि शार्माति बंगकी सत्ता ही नष्ट कर दी | 
प्राक सेमी आय मगभीत हो छुशक्ठी छोड़कर इधर- 
उधर काहलेग करने छगे। फिर क्षुय सासक मनुमे एक 
अतन्त प्रतावी पुत्रका जन्म हुआ | दृ्याकु नामते उसकी 
प्रषिद्ध हुई । से ही इश्वाकु यूर्यवशके मुख्य अबतक 
माने झते हैं। उन्हेंनि बंगकी प्रद्धि ऐनेके लिये भगवतीके ध्यानमें 
मद्दा संटग्त ऐसर कटने तपसथा की | मारदजी उनके उपदेशक 
मे। उन्हींने उन्देंनि अनुपम दीक्षा प्राप्त वी थी । राश्न | मैंने 
मुना के ठददीं इृध्याकुसे सी पुत्र हुए। उन सभी पुणे 
सबसे बढ़े विकृलति थे उनमें ब और वीर्यका पूर्ण 
एम्येश था । मश्राज इक्याकु अपेध्याके शजा थे--यह 
मात प्रतिद्ध £ | शद़ुनि प्रति अयन्त यढशाली जो 
उनके पचास पुत्र गे उन्ें: उन्दोंनि उत्तर देशकी रक्षाके लिये 
नियुक्त कर दिया । राजन | उनके अद्धतालीस लड़के 


# गह्याजीकी सम्प्रतिसे रेवती-बलरामका वियाह ४ 
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भाश्नानुसार दक्षिण देशकी रक्षामें उद्यत हो गये । 
इनफे अतिरिक्त जो दो शेप्र पुत्र के वे 
राजा इक्षाकुड्की सेवाके लिये उनके पास रहने छो | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! इ॒ष्ष्वाकुक्े पुत्र विकुक्षि 
हुए | वे ही राजकुमार विक्ुुश्षि शशाद नामसे विख्यात 
हुए | पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ पुनः उन भद्दत्मा विकुक्षिको 
राज्यका अधिकार प्राप्त है गया | खयं अयोध्याके राजा 
होकर वे शासन करने लगे | उस समय राजा शब्ादके द्वारा 
सरयूके तटपर बहुत-से यज्ञ साज्लोपाज्ञ सशन्न हुए थे | उनके 


: पुत्रका नाम ककुत्ख  हुआ--ऐस। सुना जाता है। उन 


ककुत्सके ही दूसरे नाम इन्द्रवाह ओोर पुरंजय भी हैं |, 


राजा जनमेजयने पूछा--निष्पाप मुनिवर | एक ही 
व्यक्तिके कई नाम पसे हुए ! निन-जिन कारणेंति पृरथकू-पृपक्‌ 
नाम रखे गये; वे सब कारण मुझे बतानेकी कृपा करें | 


व्यासजी कहते है--गाजन ) शझादके खर्गवासी 
हो जानेपर धमके ज्ञाता ककुत्थ अयोध्याके राजा हुए । 
उन्होंने पिता और पित्ामहसे सम्बन्ध रखनेवाले राज्यपर 
यहपूर्वक शासन क्रिया था। इसी समय सम्पूर्ण देवता देत्योंसि 
परास्त शेक्र त्रिलेकीफे स्वामी सनातन भगवान्‌ विष्णुकी 
शरणम गये | तब भगवान्‌ श्रीहरिने उरहेँ आशा दी। 

भगवान विष्णु बोले--अधान देवताओ | तुमलोग 
शशादकुमार राजा ककुत्थथसे मित्र बननेके लिये प्रार्थना करो | 
वे दी संग्राम देत्योंकी मार सकेंगे । वे बड़े घर्मात्मा नरेश 
है । मगवती जगदम्ग्राकी कृपसे उन्हें अतुल्ति शक्ति 
मुलमताे प्राप्त है। 


भद्ाराज | भगवान्‌ विप्णुकों यह सुस्पष्ट बाणी सुनते 
हीइन्द्रसह्षित सम्पूर्ण देवता अयेध्यामें विराजनेवाले शशादकुमार 
ककुत्खके पास जा पहुँचे । राजने धर्मपूवक बड़ी सावधानोंके 
ताथ उनका खागत किया और आनेका कारण बतानेक्रे लिये 
आदससे पूछा | 


राज़ा ककुत्खने कद्ा--देवताओ ! में धन्य ओर 
पवित्र हों गया | मेरे जीवनकी ताध पूरी हो गयी; क्योंकि 
आज आपने मेरे घरपर पघारकः मुझे दुर्लभ दर्शन दिये । 
देवेशरो | अब आप कतंव्यके विपयमे मुझे आशा दीनिये। 
आपका बद्ढेन्से-बड़ा कार्य अन्य मनुर्णोके लिये भके ही 
दुसाध्य हो) में उठते स्वथा सम्पन्न कर दूँगा | 
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ल्य्श्य्ल्य्स्श्श्ख्यःज्ण्ल_ल_्_्_्य_च खत _ _ _8__्7 


देवता वोले--राजेन्र | हम तुमसे सहायता चाहते हैं। 
तुम इन्द्रके सखा वनकर संग्राम सुप्रतिद् दैल्योंको परासत करो। 
इस समय वे दानव देवताओंके लिये अजेय हो गये है | तुम्हें 
भगवती जगदम्बाकी कृपा प्राप्त दै। अतएव कहीं कोई भी 
ऐसा कार्य नहीं कै: जो तुमसे अताध्य हो | भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रेरणासे ही इम तुम्हारे पास आये हैं। ' 
राजाने कहा--सुखतमो | में अभी सह्गावक बननेके 
हिये तैयार हूँ परंठ देवराज इन्द्र युद्धके अवसरपर मेरे वाहन 
बनें। तमी सफलता मिल सकती है | में सत्य कहता हूँ) इस 
समय देवत्ाओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये में इन इन्द्रपर ही 
चढ़कर संग्राम जाऊँगा ओर दैत्योंके साथ मेरा युद्ध होगा | 
मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है | 
देवताओंने इस अद्भुत कर्तव्यक्रे विषयर्म इन्द्रसे 
कह्-शचीपते ! आप छा. छोड़कर इन नरेशका वाहन 
: बननेकी कृपा कीमिये |? यह सुनकर हन्द्र बढ़े भारी संकोचमें 
पढ़ गये । किर भी; भगवान्‌ विष्णुके बारंबार प्रेरणा करनेपर 
उद्होंने तुरंत दृष्रभका रूप धारण कर हिया। मानो भगवान्‌ 
शिवके कोई दूसरे नन्‍्दीश्वर ही हो । संग्राममें जानेके लिये 
राजा उन्होंपर सवार हुए | व्ृषमरूपधारी इस्धके ककुद्पर 
बैंठे थे। जिसे इनका एक नाम 'ककुत्ख! पड़ गया । 
इन्छकी अपना वाहन बनाया था। इससे इनका एक दूसरा 
नाम इन्द्रवाह! हुआ । देत्योंके पुरपर विजय प्राप्त वी थी। 
जिससे 'पुरंज4--इस तीसरे नामसे ये प्रसिद्ध हुए | तदनन्तर 
महाबाहु ककुत्थने देत्योंको जीतकर उनकी समत्ति 
देवग़ओंकों तोप दी। या राजप्रि ककुत्थके अनेक नाम 
हुए । महाराज ककुत्श बड़े सुविख्यात नरेश थे |. उनके 
वंशज राजाओंकी भूमण्डल्पर 'काकुत्ख' के नामसे प्रसिद्धि है। 
ककुत्थकी धर्मपल्लीके उदरसे महवल्ली अनेना नामक पुत्रका 
जन्म हुआ | अनेनाके सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु 
हुए | पथुकी भगवान्‌ विष्णुका साक्षात्‌ अंश कह्म जाता है। 
भगवती जगदम्याके चरणकी उपासनामें उनकी अहूट अद्धा 
थी। प्रधुसे जो पुत्र हुए। उन्हें राजा विश्वरन्धि समझना 
चाहिये । विश्वरन्धिते श्रीमान्‌ राजा चन्धका जन्म हुआ। 
अपने वंशके वे प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चन्द्रके 
तेजल्ली एवं असीम पराक्रमी पुन्॒का नाम युवनाश्र 
पड़ा । युवनाश्सते परम घा्मिक शावन्तकी उत्त्ति हुई | उन 
शावन्तने ही झावन्ती नामक नगरी बसायी। जिसदी तुलना 
अम्रावतीसे की जा सकती है। महात्मा शावन्तके पुत्र दृहदश्व 





हुए । दृह्दश्से राजा कुवल्यश्वका जन्म हुआ | कुवलाश्रने 
धुन्पु नामक दैत्यका तंद्वार कूर डाला | तबसे धुन्धुभार 
नामते वे विस्योत हुए---यह बात परम प्रसिद्ध है | इुवलश्नके 
पुत्र॒हढाश्व हुए जिल्ने प्रथ्वीकी सम्पकू प्रकारते 
रक्षा की थी | दृढाश्वके सुयरोग्य पुत्र भ्रीमान्‌ हर्यश्ल 
कहे गये. हैं | हरय॑श्वके पुत्रकों रातों निकुम्म कहा 
गया है। निकुम्भके पुत्र बहंणांश्व और ' बहणाश्वके पुत्र 
इथाश्व हुए | इशाश्रके बल्याली एवं सत्यपराक्ममी पुत्रका . 
नाम प्रसेनजितू हुआ | प्रसेनजितके पुत्र महान्‌ भाग्यशाली 
योवनाश्वका नाम सर्प्रतिद्ध है। योवनाश्रेते श्रीमान्‌ राजा 
मान्धाताकी उत्तत्ति हुई है जिन्होंने एक सो आठ भव्य 
भवनोंका निर्माण कराया था | मानद | मगवती जगदम्बाकी 
संतुष्ट करनेके लिये उन्होंने महान्‌ तीय॑सानोंमे वे मन्दिर 
बनवाये थे । माताके गर्भमे न रहकर पिताके उदरसे ही उनकी 
उत्पत्ति हुई थी । पिताके पेटकों फाइकंर उन्हें निकाल 
गया था| पु 

राजा जनमेजयने कहा-महामाग | राज मान्याताके 
जन्मके विपयमें यह केसी कल्पनातीत बात आपने कही है) 
ऐसी बात तो कहीं भी सुनने-देखनेकी नहीं मिल्ठी थी। अब 
आप उन नरेशके जन्मका कारण विस्तासपूर्वक वतानेकी कृपा 
कीजिये | वह सर्वाइसुन्दर पुत्र राजा योबनाश्रके उदरसे जैसे 
उत्तन्न हुआ, कृपया वह पू प्रतंग रपष्ट करके कहिये। 

व्यासजी कहते हैं-राजन ! परम धार्मिक राजा 
यौवनाश्वके सी रानियाँ थीं। परंतु किसीसे कोई संतान नहीं 
हुई | इस कारण वे प्रायः चिन्तातुर रहते थे। तदनन्तर- 
संतानके लिये अत्यन्त खिन्न होकर वे बनमें चले गये और 
क्रूपियोक्रे पवित्र आभश्रमपर उनका समय व्यतीत होने छगा। 
चहाँ बहुत-से ब्राक्षण तपस्या कर रहे थे। उन नरेशकों उदास 
देखकर ब्राक्षणोंके हृदयमें दया उत्मन्न हो गयी | अतः उन 
ब्राह्मणोंने राजा योवनाश्वत्ते पूछा--(नरेश | तुम इतने चिन्तित 


क्यों हो ! महाराज | कौन-सा मानसिक संताप तुम्हें इतना 
कष्ट दे रहा है ! अपनी सद्ची बात बतानेकी कृपा करो | 
तुग्हारा दुःख दूर करनेके लिये हम ययासाध्य भल्तीमाँति 
यत्न करेंगे |? ४ 
राजा यौवनाध्वने कद्दा-मुनियो ! मेरे पास राज्य 
घन एवं उत्तम भ्रेणीके वहुत-से घोड़े विद्यमान हैं। महरुमें 
सैकड़ों साध्वी रानियों हैं | निलोकरीमरमें कोई भी ऐसा श्र 
नहीं कै जो मुझसे बलवान हो | मन्‍्त्री और सामन्त नरेश-- 


सातवाँ स्कन्ध ] 









ल्ल्ल्लश्च्क्न्म्ल्ल्ल्च्च्ज्तास्ल्स्स्स्च्स्स्स्स्स्््टि््््िििलिलिलििल्िडड्डड्डटलजॉो>---ह>3०«०*०-०००-न.न०++न«>+न्‍» अल] अलििल+ नी 5. की नीली >+० ७३०५-७० 


सब-के-सबर मेरी आशके पालन तत्पर रहते हैँ | तपस्वियों ! 
संतान न होनेका ही एक मात्र दुःख मुझे सता रहा है। इसके 
तित्रा दूधरा कोई भी दुःख नहीं है । तपल्ियो | आपलोगंनि 
मद्दान्‌ परिश्रम करके वेद और शाम्रक्ने रह्यकों जान लिया 
, है। अब आपकी समझमें मुझ तंतानकामी व्यक्तिके लिये जो 
उ्चेत हो) वह बता- की झृपा करें | तापतो | आपकी यदि 
मुझपर कृपा है तो मेरे इस कार्बकों सम्पन्न करनेगे आप तत्पर 
हो जायें । 
व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | महाराज यौवनाश्रकी 
बात सुनकर उन ब्राक्मणोंका मन कृपाते भर गया । 
उन्होंने बड़ी सावधानीके ताथ राजते एक यश्ञ 
करवाया; जिसमें प्रधान देवता इन्द्र माने गये 
ये | ब्राद्णने जलसे भर हुआ एक कछश 
वहाँ रखबाया था | राजाको संतान हो 
जाय--इस उद्देश्यको छेकर वेदिक मन्‍्त्रीद्वारा 


उस कलशका अमिमन्त्रण किया गया था। 5 | ! 


राजा योवनाश्रक्ों रातमें बड़ी प्यात छग £॥/, 
गयी । वे उस यज्शाल्में चछे ऐये। ./ 2८ 
देखा, तभी ब्राह्मण सेये हैं | कहीं भी जल £2:/ 
नहीं है | तब प्यासतके मारे वे उस अभिमन्त्रित 
जहको ही स्तरय॑ पी गये | आ्ह्मणोने विधिपूर्वक मन्त्रोति 
पंत्कृत करके वह जछ रानीके लिये रखा था। 
रजेद्र | अशानत्श बह जछ राजाके पेटमें चछा गया | 
प्रात!काल जब ब्राह्णने देखा कि कलशमें जल बिह्कुछ नहीं 
है तब उन्होंने मद्वान्‌ सशक्त होकर राजासे पूछा--“फिसने 


# सत्यवतका ब्िशंकु नाम होनेका कारण # 


रेप७ 





यह जल पिया है ?? राजा ही जरू पी गये हैँ--यह बात 
जानकर वे समझ गये कि देव सबसे बढ़कर वल्यान्‌ है | 
तदनन्तर यज्ञक्री पूर्णाहुति कराकर वे सभी मुनिगण अपने घर 
पधारे | मन्त्रके प्रभावसे ख्य राजाके पेटमें ही गर्भ खत हो 
गया | समय पूर्ण होनेपर इन महाराज योवनाश्रका दाहिना 
कोख चीरा गया; मितसे पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पुत्र 
निकालनेत्रा सारा श्रेय राजाके सुयोग्य मन्त्रियेकि ऊपर निर्भर 
था | देवताओंकी कृपासे राजाके प्राण नहीं जा सके । उस 
समय मन्त्री लोग बड़े जेरसे चिल्छा उठं--यह कुमार अब 








किमका दूध पियेगा |? इलनेमें इख्धने झट उसके मुखमें अपनी 
तजनी अँगुली देकर यह वचन कद्दा कि “में इसकी रक्षा 
करूँगा |? समय पाकर वे ही महान्‌ प्रतापी राजा मान्धाता 
हुए। राजन्‌ | उन नरेशक्ी उल्तत्तिका यही प्रसंग है। 

( अध्याय ८-९ ) 


न-शध्यधट#शट्डरललात_ 


सत्यत्षतका त्रिशंकु घाम होनेका कारण, भगवतीकी कृपासे सत्यत्रतकी शापमुक्ति, सत्यत्रतका सदेद 
खग जानेका आग्रह, वशिष्ठके द्वारा सत्यत्रतकों शाप, हरिथ्िन्द्रकी कथाका प्रारम्भ 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | वे महाराज मान्याता 
सत्यप्रतिश चक्रवर्ती नरेश हुए | सम्पूर्ण भूमणडडपर उनकी विजय- 
पताका फट्रा रददी थी। उनके डरते छुटेंरे और डाकू पर्वतोंकी 
गुफाओंमें जा छिपे ये | इसी अमिप्रायतते इसने उन्हें चदृदस्यु 
मामसे विख्यात कर दिया । मान्धाताक्री धर्मपत्नीका नाम 
बिन्दुमती था । ये शशविन्दुकी छाड़िली पुत्री थीं। ये पतित्रता, 
. परम सुन्दरी एवं सभी शुभ ठक्षणोत्रे सम्पन्न थीं । राजन ! 
मान्धाताने विन्हुमतीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न फिये | एक पुत्र 


पुरुकुत्त नामसे परम प्रसिद्ध हुए और दूसरेका नाम मुचुकुल्द 
पड़ा । पुरुकुत्ससे परम घामिक पुत्र अरण्यका जन्म हुआ | थे 
राजकुमार पिताके अनस्य मक्त ये । इनके पुत्रका नाम वृष 
हुआ । वृहृदअके धर्मात्मा एवं परमार्थ शानी पृत् हे) हयश्- 
के त्रिधन्या और विघन्वाके अरुण हुए । अरुणका पुत्र सत्व- 
बत नामसे प्रतिद्व हुआ | उतके पात अहूट सम्पत्ति थी । वह 
सेच्छाचारी) कामी) मूर् और अत्यन्त लोमी निकछ गया। 
उस नीच राजकुमारको एक अपराधके कारण पिताजीने घरसे 


३६८ 


दर ५ शिवाय का 
# नमो देव्ये जगन्माने शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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निकाल दिया | फिर अन्यान्य अपराधोंके कारण वशिष्ठजीनि 
उसको यह शाप दे दिया कि “भूमण्डल्पर तेरी त्रिशंकु नामसे 
प्रतिद्वि होगी । तू सम्पूर्ण प्राधियोंको अपना पैशाचिक रूप ही 
दिखा सकेगा |? 


व्यासजी कहते हैं--राजन | इसग्रकार वशिष्ठ नैके द्वार 
शापग्रस्त होनेपर सत्यत्नतने कठिन तप्त्या आरम्भ कर दी। 
किंधी एक मुनिषुत्नने उसे श्रेष्ठ मन्त्र बना दिया। परम कच्याग- 
खरूपिगी प्रकृतिमयी मगवती जगदम्बाक्ा ध्यान करते हुए 
वह उस मन्त्रका जप करने लगा | 

राजा जनमेजयने कहा--मद्मते | वशिष्ठजीके शाप 
दे देनेपर वह राजकुमार त्रिशंकु शापसे केसे मुक्त हुआ ! यह 
प्रतंग मुझे बतानेकी कृपा करें | 

व्यासजी बोले- राजन्‌ | शापके कारण सत्यत्रतमें 
पिशाचके सभी लक्षण आ गये थे | परंतु 
उसने भगवतीकी आराधना आरम्म कर दी। 
एक समयवी बात है--सत्यत्रत नवाक्षेर मन्त्रका 
जप समाप्त करके हवन करानेके लिये ब्राह्मणों- 
के पास गया और भत्तिपू्वक उन्हें प्रणामकर 
कहने लगा-५मूदेवो |! में आपकी शरणमें 
आया हूँ | आपलोग मेरी बात सुनिये | इस 
समय आप सभी महानुभाव मेरे यशमें ऋत्विज 
होनेकी कृपा कीजिये | आपछोग वेदके ज्ञात 
एवं परम कृपाडु हैं| कार्यमें सफलता प्रात |. ४ 
होनेके हिये विधिपू्क जपके दशशांश हवन- 


की व्यवस्था आपपर निर्मर है । वेदजशिरोमणि ब्रह्मणो ! 
मेरा नाम सत्यव्तत है.। मैं एक राजकुमार हूँ । मैं 
सम्यक प्रकारते सुखी हो जाऊँ--एतदर्थ मेरे ॥स काका 
सम्पादन आपलोगेंको करना चाहिये राजकुमार सत्यत्तकी 
बात सुनकर ब्राह्मणंनि उससे कहा--“भाई | ठुम्होरे गुरुदेव 
दुम्ें शाप दे चुके हैं। इस तमय तुममें पूरी पैशाचिकता आयी 
हुई है। हुम्हारा वेदम अधिकार नहीं रह गया है अतएब ठुम 
यज्ञ नहीं कर सकते; क्योंकि पेशाचिकता आ जानेपर प्राणी 
सम्पूर्ण लोकोंमें निन्‍्य समझा जाता है |? 

व्यासजी कहते हैं--जनमेजय ! ब्राज्मणोंकी यह बात 
० सत्यत्रतके हुःखक़ी तीमा नहीं रही | उसने सोचा) 
'आज मेरे इस जीवनको धिक्वार है | बनमें रहकर मैं क्या 





कहूँ ! पिताने मुझे त्याग दिया है। गुस्से मैं अत्यन्त शापग्रलत 
हूँ । राज्यपर मेरा किंचित्‌ भी अधिकार नहीं रह। घोर पैगाची 
वृत्ति मुझे घेरे है। ऐसी खितिमें अब मैं क्या करूँ |! यो 
विचारकर उस राजकुमारने लकड़ी बटर एक वहुंत बढ़ी 
चिता तैयार की। भगवती जगदम्बाका सरण करके वह उस 
चितामें पैठनेक्री बात सोचने लगा | आग छगा देनेपर चिता 
प्रज्वलित हो उठी । राजकुमार सत्यत्तने पहले स्नान किया। 
तदनन्तर चिताके सामने हाथ जोड़कर भगवती महामायाका 
स्मरण करके वह चितामें बेैठनेके लिये प्रस्तुत हो गया | 
राजकुमार मरनेपर तुछू गया है--यह जानकर स्वर भगवती 
जादस्वा उसके सामने आकर आकाश्नमें प्रकट हो गयीं। 
महाराज | उस सप्य भाजती सिहपर सवार थीं | उन्होंने 
राजकुमार सत्यततकों दर्शन देकर मेत्के समान गम्भीर वाणी- 
में कहा । 
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देवी वोर्ल[--ताधो | तुम यह क्या कर रहे हो ! 
अग्निर्मे शरीरको मत होमो | महामाग | अभी शान्त रहो। 
अब तुर्हरे पिता वृद्ध हो चुके हैं। वीर | वे तुम्हें राज्य 
सॉपकर तपस्या करनेके लिये बनमें जाने हो वाले हैं। राजन्‌ | 
खेद प्रकट करना छोड़ दो । आजते तीसरे दिन तुम्हारे पताके 
मन्त्रीगण तुम्हें ले जनेके लिये आयँगें। मेरी कृपाके वशीभूत 
राजाके द्वारा राज्यपर तुम्हारा अभिषेक होगा | इसके बाद 
तुम्हारे निष्कागे पिता बह्मलोकर्म तिधारेंगे--यह बिल्कुल - 
निश्चित है | । ः 

व्यासजी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार सत्यवतसे 
कहकर भगवती वहीं अन्तर्धान हो गयों | राजकुमार जो 
चितामें जलनेके लिये तेयार था; रुक गया | उसी समय 


सातवां स्कन्य ] 


कक वलननम> 
उरक 
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महात्मा नारदजी अयोध्यामें पधारे | उन्होंने आदिसे अन्ततक 
सारी बातें राजाकों कह सुनायी । जब उस मद्दत्मा नरेद्ने 
गुना कि पृत्र इस प्रकार मरनेक्रों तैयार है; तव उनके मनमें 
यड़ी शहानि हुई | वे तरह-तरदवी बातें तोचने छंगे । फिर 
महाराज अदगंणने मस्तियेस्ति कह्ठा-आपोग मेरे पुत्र सत्य- 
पतके अनुपम कार्यसे पूर्ण परिचित हैं | उस बुद्धिमान्‌ 
पुत्रकों मेने बनें जानेकी आशा दे दी थी | यद्यपि 
प्रस्मार्थकी अच्छी जानकारी रखनेवादा यह पुत्र राज्यका 
अधिकारी था। फिर भी गेरी आशासे कह तुरंत जंगलमें चछा 
गया। मुम्े पत्ता छगा है कि मेरा वह क्षमाशीढ कुमार अभी 
उग जंगहें ही निर्यन द्ोकर कालसेप कर रहा है । बशिएरजीने 
शाप देकर उसे पिश्ञाचफे रामान बना दिया है। बह दुःखसे 
श्रथन्त घबराबर आग जह़ जानेके डिये तैयार दो गया था। 
फंगु भगवती जगदमाने उसे इस कार्यते रोक दिया है | 
दिर यह यहीं रदता है । अतए्य आपडोग श्रीघ्र जाइये 
और मेरे उस पुत्रकों आश्रागन देकर तुरंत-यहाँ लानेका प्रयत् 
यीडिये। मेरा वह औरस पुत्र प्रजादी रक्षा करनेमें पूर्ण 
कुशल है। मैंने अब तप्सा करनेका निश्वय वर टिया है। 
अतः राज्यपर सत्यमतका अमिपेश् करके में शान्तिपूर्यक वनमें 
नहा जाऊंगा । 


यों कुकर राजा अस्णने सन्त्रियाक्रों भेज दिया | 
उस समय राजकुमारकीं लानेकी ही धुन उर्नें लगी थी | 
उनके मनमें संमबतके प्रति अपार प्रेम उमड़ रक्ष था। 
बदनस्तर गस्मीगण गये और उत्होंने राजकुमार महात्मा 
संयमतकी आओरसन देकर सम्मानपूर्वक अग्रोध्यार्मे लाकर 
डपथ्थिंत कर दिया | राजा अबणने देखा; सथत्रत अलन्त दुबंल 
है गया ह | उसके घरीरपर मैंठे'कुचेक बेस 5 । बढ़े हुए 
क्ेश्नोकी जहा मैंध गयी है | बह अति चिन्‍्ताठुर और भयंकर 
जान पढ़ता ! | फिर ते। सशने सेना) मेने इस पुत्रको 
बनवासी बनाकर डिलना निंप्ठुर कर्म कर डाछा। धर्मफो 
निश्चितकपते जामते हुए भी मेने इस विद्वान्‌ एवं गाज्यवे 
अधिकारी पृत्रकी यद हु्ंशा कर डाली । 


राजन | एस प्रकार मन-हीआन सोचनेफे पश्चात्‌ मद्दाराज 
अझुणने राजकुमार सत्यमतकों हृदयसे लिप लिया । सम्यक 
प्रकारसे आंश्रासन देकर उसे अपने पास ही एक आसनपर 
बैठाया | जब राजकुमार बैठ गया; तब नीतिशाखके पारगामी 
विद्वाद राजा अदुण प्रमपूर्वक उत्से प्रेमगद्गद वाणीसे 
कहने लगे | 


# सत्यक्षतका सदेद्द खर्ग आनेका आप्रह # 
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राजा अरुणने कहा--पृत्र | तुम्हारी बुद्धि धर्म 
अटल रहे | तुम्हें बढ़ोंका सदा सम्मान करना चाहिये | न्याय- , 
पूवंक मिले हुए धनको ही अपने खजनेंमे रखना चाहिये। 
तुम्दरे प्रयलसे प्रजा निरन्तर सुरक्षित रहे | तुम न कभी झठ 
बोढना और न निन्दित मार्गपर गैर रखना। श्रेष्ठ पुरुषेकि 
आश्ानुधर ही तुर्ई कार्य करना चाहिये | तप्स्वी ढोग तुमसे 
सदा सम्मान पाते रहें | दुए छुटेरोंका दमन करना । इखियों- 
पर विजय प्राप्त किये रहना । पुत्र ! कार्य सफलता 
प्रात्त करके लिये राजाको चाहिये कि वह मन्त्रियेंकि साथ 
सदा आवश्यक गुप्त मन्त्रणा करता रहे | पुत्र | राजा सबका 
आत्मा उम्रझा जाता है | छोटे शत्रुकी भी वह उपेक्षा नकरे । 
नम्न मन्‍्त्री भी यदि शत्रुसे मिला हो तो उसपर विश्वास नहीं 
करना चाहिये | शत्रु और मित्र--सबमें सबंदा गुप्तचर नियुक्त 
रखे जायें । तुम धर्म आखा रखना । प्रतिदिन दान करना। 
कोरी वात न करना । दुर्शेक्रा साथ कभी मत करना । भौँति- 
भँतिके यशोमे संलग्न रहना । महर्पिगणका सदा सत्कार 
करते रहना | छी। जुआरी और नपुंसकपर कमी भी विश्वात 
न करना | शिकारमें अत्यन्त आदरबुद्धि रखना सर्वथा निपिद्ध 
है | जुआ; मदिरा। अइ्लीछ गान और वेदया--हनसे स्वयं 
बचना और प्रजाकों भी इनसे सदा बचाना। सदा-स्वदा 
ब्राह्ममुहूर्तमें उठ जाना । स्नान आदि सभी निः्यनियमेसि 
निशृत्त ऐकर विधिपूर्वक परम आरध्य आधयाशक्ति भगवती 
जगदस्पाकी पूजा करना। दीक्षित होकर भक्तिके साथ उनका 
अर्चन करना | एन | इन पराशक्तिके चरणोंकी आराधना 
करना दी इस जन्मकी सफडता है। जो एक बार भी मगवती- 
की प्रधान पूजा करके चरणोदक पीता है? यह पुनः कभी 
माताके गर्भमें नहीं जा तकृता--यह बिल्कुल निश्चित है। 
सारा जगत दृश्य है और भगवती जगदम्ता द्र्ट एवं साभी हैं-- 
इस प्रकारके भावसे मावित दोकर निर्मीकतापूवंक खित रहना | 


प्रतिदिनके नित्य नियमका सम्पक्‌ प्रकारसे पान करके 
समामें जाना और आ्रहणोंको बुझकर उनते धर्मशा्सम्बन्धी 
निर्णीत विपय पूछना । वेद और वेदाबके पारगामी आदरणीय 
ब्राक्मणोंक़ी पूजा करके उन सुयोग्य पा्रोंकों गो; सोना आदि 
दान देना | किसी भी मूर्ख ब्राह्णकी कमी पूजा ने करना । 
कभी किसी मूर्ख ब्राह्मणकों कुछ देना ही पढ़ जाय तो 
भोजनसे अधिक मे देना | पुत्र | तुम किधी भी परिखितिमें 
लोभवश धर्मका उल्लड्डन कभी मत करना । इसके मिया तुम्हारा 
एक परम कर्तव्य यह है कि धुम्हरे द्वारा कभी भी आह्मणों- 
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का अपमान न हो जाय; क्योंकि ब्राह्मण भूदेव हैं--थ्वीपर 
ते साक्षात्‌ देवता माने जाते हैं | अतः उनका यल्लपूर्वक 
मम्मान करना ही वाउ्छनीय है | क्षत्रियोंके कारण आह्ण ही 
हैं--इसमें कोई संदेह नहीं। जलसे अग्निकी आह्मणसे 
क्षत्रियकी और पत्यरसे छौहकी उत्पत्ति मानी गयी है | उनका 
सर्बश्यापी तेज अपनी योनिमं ही शान्त होता है । अतएव 
कत्याणकरी इच्छा रखमेवा हे राजाकों चाहिये कि वह विशेषरूप- 
से विनयपूर्वक दान देकर आह्णोंका सत्कार करे | धर्मशास््रके 
अनुसार सदा दण्डनीतिका व्यवह्वार करे । न्यायते प्राप्त हुए 
धनका ही संग्रह करे | 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार पिताके 
धमझानेपर राजकुमार विशंकुने हाथ जोइकर प्रेमपृर्थक गद्गद 
व्राणीमें पितासे कहा--“बहुत ठीक दै जिताजी | मैं ऐसा ही 
करूँगा |? फिर महाराज अरुणने वेद एवं शाद्रके पारगामी 
मन्तज्ञ ब्राक्मणोंक्ों बुलाया | अमिपेककी सारी सामग्रियाँ एक 
नित करायीं। समूर्ण तीथोक्ा जल मेंगवाया। मन्निमण्डल 
और सभी सामस्त नरेश आमन्त्रित हुए. | शुभ मुहू्तमे 
राजाने अपने उस कुमारकों विधि-विधानके साथ श्रेष्ठ राज्या- 
सनपर आहूद् कर दिया । यों पिता अरुणने पुत्र त्रिशवंकुका 
विधियत्‌ राज्यामिषेक करके अपनी पर्मपत्नीके साथ पवित्र 
त्रानप्रसाश्रममें प्रवेश किया । व वनमें गज्जाके तटपर चले 
गये और वहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी । आयु 
म्ाप्त हो जानेपर वे खर्गमें सिघारे | देवताओंने भी उनका 
खागत किया | इन्द्रासनके समीप ही उन्हें खान मिला । 
वहाँ रहकर वे निरन्तर सूर्यके समान शोभा पाने लगे | 


राजा जनमेजयने कहा- ग्रभो ! आप अभी कथाके 
प्रसंगम बता सुके हैं कि गुरुदेव वशिष्ठने अत्यन्त कुषपित छकर 
सत्प्रतकों शाप दे दिया | फलस्वरूप सत्यक्तमें पेशाचिकता 
आ गयी तो फिर इस पिशाचल्वसे उसका उद्धार कैसे हुआ ! 
यही मेरे प्रशनका विषय है | शापप्रस्त प्राणी सिंहासनपर बैठने- 
का अनधिकारी हो जाता है । सत्यततसे दूसरा कोन ऐसा 
उत्तम कर्म बन गया; जिसके कारण उसे शापमुक्त करनेमें 
मुनिवर वशिष्ठ तेयार हो गये ! विग्रष | आप शापते मुक्त 
होनेका कारण बतानेक्े साथ ही कृपापूरवक यह भी स्पष्ट करे 
कि ऐसी निन्य प्रक्ृतिवाले पुत्रकों पिताने अपने प्रास फिर 
क्यों सम्मानपूर्वक बुछा लिया ! 


व्यास जी कहते है--राजन्‌ | वशिष्ठका शाप छगतें 
ही सत्यततमें पिशञाचक्रे सभी लक्षण आ गये | वह अत्यन्त 


# नमो दैव्यै जगन्‍्मात्रे शिवाये सतत नमः # 
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दुर्धप) महान्‌ कुछूप एवं सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अयप्रद हो 
गया । परंठु उसने भगवती जगदम्बाकी भक्तिपूबंक आंगधना 
आरम्मकर दी | राजन! देवीके प्रसन्न होते ही उसकी आक्तिमे 
महान्‌ परिवर्तन हो गया-वह दिव्यरूपसे ओभा पाने 
लगा | उसकी पिश्ाचता सवया नष्ठ हो गयी। लेशमात्र भी 
पाप उसमें नहीं गह सका | अत्र उस परम पवित्र नरेंशके 
शरीर तेजकी सीमा नहीं रही; क्योंकि भगवतीकी अमृतमयरी 
कृपा उसे घुलभ हो गयी थी। इतना ही नहीं, भगवतीकी कृपासे 
बरशिष्ठ भी सत्यवतपर प्रसन्न हो गये तथा बढ पिताका भी पूर्ण 
प्रेमपात्र बन गया | पिताके मर जानेपर वह धर्मात्मा नरेश 
राज्यका प्रबन्धक हुआ | उसने अनेक प्रकारके यशोद्वाग 
सनातनत्वरुपा देवेश्वरी भगवती जगदम्वाका पूजन किया था। 
उन राजा तिश्क्षुके पुत्र दरिश्रिद्ध हुए । उनकी आकृति 
असीम सुर्दर थी । शास्रोक्त मभी थम लक्षण उनमें 
विद्यमान थे। 


कुछ दिनों बाद अपने पुत्रक्ी युवराज बनाकर मानव- 
शरीरसे ही खर्गका सुख भोगनेक्की इच्छा राजा निशंकुको 
व्यग्र करने लगी ! तब वह नरेंद्रा बशितजीके आश्रमपर 
गया । विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके प्रीति प्रदर्शित करते हुए 
हाथ जोड़कर उसने कहा | 


राजा ब्रिशकुने कद्दा--सम्पूर्ण मन्त्रोके रहस्ववेतता 
महाभाग | अह्यपुत्र तापस | आप प्रसन्नतापूर्वक मेरी आदर- 
युक्त प्रार्थता सुननेकी कृपा करें | अब में खगका सुंख 
भोगना चाहता हूँ । मेरी ऐसी इच्छा है कि उन दिव्य भोगों- 
को मैं इसी मानव-द्रीरसे ही भोगूं। अतएव मह्गमुने | आप 
मुझसे कोई ऐसा यश कराइये कि जितके फलखरूप इसी 
शरीरते मुझे खगलोकमे रहनेकी सुविधा प्राप्त हो जाय | 
मुनिश्रेश् | आप सब कुछ करे सकते हैं | अतः अब मेरा यह 
कार्य करनेकी कृपा अवश्य कीजिये | देवलोकके लिये भी जो 
कठिन है; ऐसे महान्‌ यशको सम्पन्न कराकर आप श्ञीत्र ही 
मुझे स्व प्राप्त करा दीजिये | * 


' बशिप्ठज्ी बोले--राजन्‌ ! मनुप्य-देहसे स्वरगमें खान 
पाना अलन्त दुलंभ है। कारण; ऐसी स्पष्ट घोषणा है कि 
मर जानेपर ही पुण्यक्मक्रे प्रभावते स्वगमें रहनेकी सुविधा 
मिलती है । अतरव सर्वशञ नरेश | ठुम्हारे इस दुर्लभ मनोरथ- 
को पूर्ण करानेसे मैं डरता हूँ; क्योंकि जीते हुए पुरुषको 
अप्तराओके साथ रहनेका सुअवसर प्राप्त हो जाय--यह 


सातवाँ स्कन्ध ] 


# वशिष्ठके द्वारा सत्यवतकी शाप # 
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कदापि सम्मव नहीं | महाभाग | तुम यश करो; इस शरीरके 
शान्त हो जनिपर ठुग्हं खर्ग मिलेगा । 

व्यासजी कहते है--राजन | वशिष्ठजीकी बात सुनकर 
राजा त्रिदवंकुका मन अत्यन्त क्षुत्ध हो गया। अतः उसने 
क्रोधपूर्वक मुनिवर्से पुनः कद्दा--'क्षनू | आप यदि 
अभिमानवश् मेरा यश नहीं कराना चाहते है तो में किसी 
दूसरेकों पुरोहित बनाकर यज्ञ सम्पन्न करूँगा | 

न्रिद्वंकुका यह कथन सुनकर मुनिवर वशिप्रने उसे ठुरंत 
शाप दे दिया--'हुर्मते | तू अमी चाण्डाल हो जा | इसी 
शरीरमें अमी-अभी तेरी चाण्डाली-बूति बन जाय। सम्मार्ग- 
क्रो दूपित करनेवाले धर्मध्वजी नरेश | तू बड़ा पापी है। मरनेपर 
भी तू किशी प्रकार स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता |! 

व्यासजी कहते हैं-- राजन ! गुरुदेव वशिए्के मुखसे 

यह बचन निऋ्नल्ते दी उसी शरीस्से. प्रिगंक्रु तुरंत चाण्डाल 

हो गया | उसके कानमें जो रुममय कुण्डल थे, उनके पत्थर- 
जैसे हो जानेंमे कुछ भी देर न छगी । देहमें लगा हुआ 
सुगन्धपूर्ण चन्दन तुरंत दुर्गन्धित हो गया | उसके पहने हुए 
दिव्य पीताम्बर काले रंगमें परिणत हो गये | महात्मा वशिएके 
शापमें उसे गजकर्ण बना दिया। राजन | वशिष्ठनी भगवती 
जादम्बाकी उपाक्षना क्रिया करते थे | अतः उनके रोपका 
यह फछ प्रकट दो गया। इसलिये भगवतीके भक्तका कभी 
श्री अपमान नहीं करना चाहिये। मुनिवर वशिए्ठजी बड़ी 
” लिप्ठाके साथ गायन्रीका जप करते थे | 


राजन ! उस समय अपना निरदनीय शरीर देखकर 
राजा निशंकु लिन्न हो गया | उप्तकी बही दयनीय दशा हो 
गयी | अतः मुनिके आश्रमसे घर न छौटकर वह जंगलमें ही ' 
बला गया | शोकसे विद्वल होकर उसने मन-द्ी-मन सोचा--- 
थ्या कहूँ और कहाँ जाऊँ ! मेरा यह शरीर सर्बथा निन्‍्ध 
हो गया. में कोई भी ऐसा उपाय नहीं देखता कि जिसके 
प्रभाव मेरा यह दुःख दूर हो जाय । ऐसी सितिमें में घर 
जाता हूँ तो मुझे देखकर मेरा पुत्र मी दुखी हों जायगा। 
चाण्डालजेपमे देखकर स्त्री भी मुझे स्वीकार, नहीं करेंगी | 
इ द्मामें देखकर मन्त्रीलोग भी मेरा अनादर कंरने लगेंगे 
जाति और कुद्यमवाले मेरा साथ छोड़ देंगे। सबसे धथकू 
होकर ही मुझे रहना पड़ेगा | ऐमी दक्शाम जीनेते मर जाना 
ही अच्छा है । 

आक्षहत्याका विचार आते ही दूसरा विचार यह 
आया कि प्ञाह्मइत्या तो कर छूँगा। परंद यह निश्चय है 





कि आत्महत्या करनेते मुझे जन्म-जन्मान्तरमं पुनः चाण्डाल 
होना पढ़ेंगा | हत्या-दोपके परिणामस्वरूप में शापसे भी कभी 
मुक्त नहीं हो सक्ूँगा |? यो सोचनेके पश्चात्‌ उस नरेंशने पुनः 
सावधान होकर विचार क्रिया कि “इस समय आत्महत्या करना 
तो मेरे लिये सर्बथा ही अनुचित है | जंगलम रहकर इसी 
शरीरसे अपना किया हुआ कर्म भोग छेना ठीक है; क्योंकि 
भोग छेनेपर इस बुरे कर्मका फल सर्वथा समाप्त हो जायगा | 
भोगसे ही प्रारूध-कर्म समाप्त होते हैं । अन्यथा इनसे 
दुड्टी पाना सर्वथा असम्भव है | इसलिये किये हुए 
थुम और अश्युम कर्म तो मुझे भोग ही छेगे चाहिये । अतः 
अब में इस पवित्र आश्रमके समीप रहकर दी तीर्थोक्रा सेवन 
भगवती जगदम्बाका स्मरण ओर संत पुरुषोंका मत्कार 
करूँगा | वनमें रहकर इस प्रकार आचरण्ण करनेसे मेरा 
संचित कम अवश्य ही समाप्त हो जायगा ओर यह भी 
मम्भव है; भाग्यवश कियी मद्गत्मा पुरषसे कभी मिलमेका 
अवसर सुलभ हो जाय? 


इस प्रकार सोचकर राजा त्रिशकु अपने नगरका परित्याग 
करके गड्ढाके तटपर चला गया ओर उसने वहीं झनेकी 
व्यवस्था कर छी | उम समय पिताके शापक्रा कारण जानकर 
हरिश्रन्दरके मनमें बड़ी अश्ञान्ति छा गयी | उसने अपने 
मत्त्रियोंकों जंगलमें त्रिभकुके पास भेजा । मन्‍्त्री जीघ्र उस 
मरेशके समीप पहुँचे और नम्रतापूरवक प्रणाम करके कहने 
लोगो | उस समय चाण्डाल्जेपबाला त्रिशंकु कर-बार 
छंत्री साँस छोड़ रह्ष था। मन्त्री बोले -राजन | तुम्हारे 
पुत्र॒की आशसे इमछोग यहाँ आये हैं | दम हिश्नन्धके 
आज्ञापालक मन्त्री है--ऐसा समझ लेता चाहिये। राजन | 
तुझ्दारे पुत्र हरिश्नन्द्र इस समय युवराजके पदपर प्रतिष्ठित है। 
उन्होंने जो कहा है; वह सुनो | हमारे प्रति उनका कथन हैं 


' कि तुमछोग मेरे पिताबीकों सम्मानपूर्वक यहीं छे आओ। 


अतर््व राजन | अब तुम सारी चिन्ताएँ छोड़कर अपने 
राज्यमें चहनेकी कृपा करो | सम्पूर्ण मन्त्री और प्रजावर्ग 
तुम्हारी सेवा करेंगे | हमछोग गुर वशिए्ठक्तों भी प्रसार 
करनेकी वेश करेंगे, जिससे उनकी दया प्राप्त हो जाय | 
सम्भव है ये मह्षन्‌ तेजस्वी गुरुदेव प्रसक्ष होकर तुग्हारा दुःख 
दूर कर देंगे। राजन ! तुम्हारे पुत्नने इस बातको वास-वार 
दुह्राया है । अतणब यदि यह बात जैंच जाय तो इसी समय 
अपने महलूपर चलनेकी कृपा करो. * 


व्यासजी कहते हैं-राजन्‌ ! चाण्डालके वेषवार 
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उस राजा विद्वंकुने मन्त्रियोंकी उपर्युक्त बातें तो सुन ढों। 
परंतु अपने नगरकों जानेक्ी उसके मनमें इच्छा उतसन्न 
नहीं हो सकी । उसने मस्वियोसे कह्दा--“सचिवों ! तुमलोग 
नगरकों छीट जाओ ओर मेरे कथनानुसार दृर्श्चिद्धसे कह 
दो कि पुत्र ! में नहीं आऊँगा | तुम सावधान होकर राज्यका 
भार समाछो । उसे अनेक प्रकारके यश्ोद्दारा आह्षणोंका 
तम्मान और देवताओंका पूजन करते रहना चाहिये । 
महात्माओंने इस श्रपव-वेपकी घोर निम्दा की है। में इस 
शरीरे अयोध्यामें नहीं आऊँगा |? अतः अब तुमलेग यहाँ- 
से छौट जाओ। देर करना ठीक नहीं। मेरा पुत्र हरिश्चन््र 
महान्‌ पराक्रमी पुरुष है । उसे राज्यासनपर बिठाकर राज्यका 


# ममो देव्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत नमः # 





[ संत्षिप्त-देबीभागबत 











भम्नुचित प्रवन्ध करनेका प्रयह्ा करो | इतनी यह मेरी आजा है |?! 

इस प्रकार ब्रिशंकुके उपदेश देनेपर मग्जियोक्ी आँखों 
आँगू भर आये। तदइनन्तर वामप्रस-जीवन व्यतीत करने- 
बाढे राजा तिश्ंकुकों प्रणाम करके वे तुरंत बहँसे लौट गये। 
अग्रोध्यार्म आकर राजकुमार दरिश्नद्धरों तिहकथारी नरेंद्र 
बना दिया । उनके द्वारा एक परम पवित्र दिनमें यह 
अमिपेकक़ा कार्य सविधि सम्पन्न हुआ था । राजा आशानुसार 
मन्त्रियेनि जब हरिश्नन्द्रका अमिवेक कर दिया, तब उस परम 
तेजसी धर्माममा नरेंशने राज्यकी बगठोर अपने द्वाममें छे 
ली | उप्त समय भी पिताकी दयनीय दशापर उसके मनर्म 
बड़ा विचार हो रह या | ( अध्याय १०-१२ ) 


+-+<ऊॉन्‍कि३८२००-- 
त्रिशंकुपर विश्वामित्रकी कप, विज्वामित्रके तपोबठसे शिश॑कुका 
संदेह खगगमन, हरिथ्िन्द्रकी कथा 


राजा जनमेजयने पूछा--मुने ! राजाकी आशासे 
मल्जियोंने हरिश्न्द्रका राज्यपर अभिमेक्र कर दिया। तदनन्तर 


राजा त्रिशंकुकी उस चाण्डाल-देहसे मुक्ति कैसे हुई ! वह - 


बनमें मरा या गन्ञामे कूद गया अथवा गुरु वशिष्ठने कृपाकर 
उसका शापसे उद्धार कर दिया ! आप यह सारा प्रसत्ध 
कहनेकी कृपा कीजिये | 


व्यासल्ली कहते है--जनमेजय ! पुत्रका अमियेक 
ही जानेके पश्चात्‌ राजा निशृक्रु परम प्रसन्न हो गया। 
कत्यागसखरूपिणी जादम्बाका ध्यान करते हुए अपनी आशु 
बिताने छगा | 


इस प्रकार कुछ तमय बीत जानेपर विश्वामित्र मुनि , 


तपस्पासे छुटकारा पाकर सावधान हो पुत्रों और जीको 
देखनेके त्रिचारसे वहों पप्रारे | आकर देखा कि मेरा 
परिवार सुखसे समय व्यतीत कर रहा है। अतः उनके 
'मनमें बड़ी प्रसन्नता श्राप्त हुई | उन परम बुद्धिभान्‌ 
विंश्वामित्रने खागत करनेके लिये सामने आयी हुई 
पत्नीसे पूछा--मुछोचने | देशमें घोर अकाल पढ़ गया था | 
उस अवक्षरपर तुमने अपने बुरे दिन केसे बिताये ! अब्के 
अभावमें इन तुम्दरे बालकाका पालन किसने किया ! यह 
बतानेक्री कृपा करो। सुन्दरी | में तपल्थामें वरिल्कुल संलग्न 
हो गया था | अतः आ नहीं तका | शोभने | कान्‍्ते ! पासमें 
द्रव्य न रहनेके कारण उत्त समय तुम कर ही क्या करती थीं !! 


व्यासजी कद्दते हैं--राजन्‌ | अपने पतिदेव विश्वामिन्रकी 


यात सुनकर मधुर भाषण करनेवाली उस द्ीने उनसे कहां-- 
“मुनिवर | आपके चले जानेपर उस घोर अक्राहमें मेंने मि् 
प्रकार परम दुःखदायी समय व्यतीत किया कै; वह सुनिये । 
अपने सभी बच्चे अन्नके लिये अत्यन्त दुखी ये | उन्हें भूसे 
देखकर कुछ तिन्नीका चावल प्राप्त करनेके लिये में वन-वन 
भटकने लगी, मुझपर चिन्ताके बादल छाये हुए. ये । क्रिप्त 
प्रकार कुछ थोड़े-से फलकी प्राप्ति हुई | इ४ प्रकार नीवारके 
सहरे कुछ मह्दीने व्यतीत किये | प्रियवर | नीबार समाप्त हो 
जानेपर फिर मेरी मन निन्तासे प्र गया ) जंगहमें उस 
प्रोर अकालके समय न अग्र कहीं नीवार था और न मिक्षा 
ही मिलनेकी आशा थी। वृक्ष सब्र फलद्दीन हो गये थे | 
धरतीमें उत्पन्न होनेवाले कन्द-मूलॉका नितान्त अभाव हो 
गया था | भूखे पीड़ित अत्यन्त धवराये हुए मेरे बालक 
निरतर रोने छगे | मेंने सोचा, क्‍या करूँ; कहाँ जऊँ और 
इन भूखे बच्चोकी दशा क्रिससे कहूँ। इस प्रकार मन-ही-मन 
सोचकर मैंने निश्चय क्रिया कि किसी धनी व्यक्तिको अब एक 
पुत्र दे दूँ और उसका मूल्य लेकर उसी द्वष्यसते अन्य 
बालकोंकी रक्षा करूँ । इन भूझों मरते पुत्रोके मरण-पोपणका 
दूसरा कोई भी उपाय नहीं है | महामाग | ऐशा मनमें 
सोचकर मैंने बेचनेक्री बात इस पुत्रके सामने रखी । वह 
अत्यन्त डरकर रोने छग्रा | में छोक-छज्मा छोड़ इस रोते 
हुए वालकको लेकर परसे निक्रछ पड़ी | तब मार्गमें मुझ 
अत्यन्त पवरायी स्रीको देखकर राजपि तत्यवतने पूछा--“यह 
बालक क्यों गेता है !? मुनिवर ! तब मैंने उनसे यह वचन 


छः रे ४ 
सातवाँ सकम्ध ] # त्रिशंकपुर विश्वामित्रकी कृपा,विश्वामित्रके तपोवलसे ब्रिशंकुका सदेद्द खर्गंगमन # ३७३ 














कह - राजन, ! इस सगय यह बालक मेरे द्वारा बिकनेके लिये 
जा रहा है ।? मेरी यह बात मुनकर उन नरेशका हृदय दयाते 
पिघछ गया | उसने मुझसे कद्गा--प्तुम इस कुमारको 
डिकर घर छीट जाओ! तदनम्तर किसी तरह उसने मेरे बच्चो- 
का भरण-पण किया । मेरे ही करण वशिष्ठने उस राजा 
सह्यमतको शाप दे दिया | कुपित हुए उन महात्माने राजा 
सल्यप्रतका नाग पत्रिगंदुः रस दिया और उसे चाण्डाल है जने- 
का शाप भी दे दिया । कीद्िक | उस राजकुमारके दुखी 
हमसे में भी बहुत दुखी हूँ। क्योंकि मेरे द्वी निमित्त उस 
नंरद्रकी चाण्टाल हो जाना पढ़ा है । अतएव अब तपला 
अथवा बहके सद्रे--जिस किसी भी उपाय उस शाजाकी 
रक्षा करना आपका परम कतंव्य है !! 


ध्यासजी कद्त हैँ -अनुर्भक मान मर्दन करनेवाले 
राजन्‌ | मुनिवर विश्वामित्रकी वह परम साध्वी भार्या दयनीय 
दशाओं प्राप्त है। जुडी थी। उसकी बात सुनकर आश्वासन देते 
हुए विश्वामित्रने उससे कहा | 


विश्वामित्रजी बोले--#मल्छोचने ! जिसने घोर 
अकालके समय रक्षा करके तुग्दवारा परम उपकार किया कै 
उस नरेयात्ी मं शापसे अवश्य मुक्त कर दूँगा। मेरे द्वारा 
विद्या एवं हपलथाक्रे बहस बहुत भीम उसका संकट दूर 
ही जावगा। 


राजन! मुनित्र कंशिक परमार्थतचके पारदर्भी विद्वान्‌ 
म। उन्होंने अपनी प्रिय पल्तीक़ों तो आश्वासन देकर मनमें 
सोया ड्ि इस राजाका हुःख कैसे दूर हे सकेगा । सम्बक 
प्रकार विचार करनेके पश्चात्‌) जहाँ निर्शंकु था) वहाँ वे चे 
गये | उस समय वह चाण्डालकी आकृति अशन्त दीन होकर 
एक श्षपचके बरपर ठहर था | मुनित्रों आते देखकर वह 
बढ़े आश्र्यमें पड़ गया । तुरंत दण्डकी भोति पथ्वीपर पड़ 
बार उसमें मुनिक चरण पकड़ लिये | तब द्विगवर कीटिकने 
राज वरिश्ंकुओं हाथ पकड़कर उठाया और आश्रासन देकर 
का राजन ! नुरःँ मेरे डिये मुनिद्वार शापित है। जाना 
पढ़ा है । अतः अब में तुम्द्वीरी अभिापा पूर्ण कहूँगा। 
कही) इस तमय मेरें करने योग्य करीना कार्य है ।! 


राजामे क्रदा--5ने ! पूर्व तमयत्री बात हैः मेने यश 
करामेंक लिये वश जीमे आर्थना की उनते कह--/मुनिवर | 
म एक श्रेष्ठ यश्ञ करना चाहता हूँ, भाप उसके आचार्य बन 
ज्ाइये | विग्रद्ध | आप ऐसा यश करबाइये; जिसके प्रभावते 











में खर्म्म जा समूँ |? मुल्रके परमाश्रम इन्दलेकर्मे इसी 
बरीस्ते जनेका मेरा आग्रह था | तब वशिप्रजीने कुषित . 
होकर मुझसे कहा--“ओरे प्रचृण्ड मूर्ख | तू इस मानव-द्रीरते 
लगमें खान कैसे पा सकता है ।? परम पवित्र मुने ! मैंने 
खगके लोभमें आकर पुनः उन महाभागसे कहा कि प्तव 
में किसी दूसरेको आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ सभन्न 
कर हूँगा |? ऐसी सितिमें उन्होंने मुझे शाप दे दिया भर्ख | 
तू चाण्डाल हो जा |? मुनिवर । इस प्रकार श्राप ह्मनेका 
मस्त कारण में कद चुका | आप मेरे दुःखका अन्य करनेमें 


|्ड्र 
“परम समर्थ हैं । 


राजन ] तदनन्तर भारम्मसे अन्ततक दुः्खकी सारी बातें 
श्रताकर राजा मिश्ंक्रु चुप हो गया। विश्वामित्र मुनि भी उसके 
शापको मिटानेका उपाय सोचने लगे । 


व्यासजी कहते है--महान्‌, तप्ल्ी गाधिनन्दन 
विश्वामित्रने मनमें कर्तव्यके विपयपर विचार करके यशकी 
सामग्रियां जुटायीं और भुनिर्योकों आनेके लिये निमन्त्रण भेज 
दिया | निमन्त्रित मुनिगग यश्षका अमिप्राय समझकर आने- 
में अस्लीकार कर गये । बशिष्ठजीने उन सबको मता भी 
कर दिया था| यह बात जानकर विश्वामित्रजी उदास दो 
गये । उनके दुःखकी सीमा नहीं रही ।तव वे जहाँ. राजा ' 
बिश्॑कु रद्ता था; वहाँ चले गये । जाकर उद्धोंने तिशंकुसे 
कह्ा--' राजेन्द्र ! बशिप्नने सभी आह्षणोंकी मना कर दिया 
है । अतः यश्ञम कोई भी आह्षण सम्मिल्ति नहीं दो सका । 
महाराज | अब तुप्र मेरी तपस्थाका प्रभाव देखी; बिमके 
बढपर में तुर्ं खर्गम भेज रहा हूँ। क्योंकि तुस्दारों, 
मनोरथ तो मुझे पूर्ण करना ही है !! यों कहकर सुनिश्े: 
औशिकने द्वाथगों जछ लिया और गायत्री-जपले उपानित 
अपना साथ पुण्य संकल्पके द्वारा राजाको सौंप दिया | पुण्य 
प्रदान करनेफे पश्चात्‌ उन्होंने राजा त्रिशंकुसे कक्ष “-राजपे | 
अथ तुम सावधान द्वोकर स्वेच्छापूर्षक खर्गमें जा सकते हो! 
राजेंद्र | बहुत दिनेंकि परिश्रमसे मुझे यह पुण्य प्राप्त हुआ 
था | तुम बड़ी प्रसन्षताके साथ इस पुष्यके बलसे इन््रलोक 
प्रो | वहाँ मी तुम्हारा कल्याण हो |! 


व्यालजी कहते दै--जनमेजय ! आहणश्रेष्ठ -विश्वा- 
मित्रके यों कहनेपर उनकी तप्याके पुष्य-पमावसे उसी क्षण 


ब्रेगपूर्व॒क त्रिशंकु ऊपर उड़ी) माने पश्नी उड़ रहा हो। बह 
छा ग्से 
अल्यन्त मूर एवं चाण्डालके वेशमें था। जब आकाग-मा 
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उड़कर इन्द्रलोकक्के पास पहुंच गया। तब 
उसे देखकर देवताओंने इन्द्रसे कह्य--प्रभो | 
देवताका अनुकरण करके वायुके समान तीम- 
गतिसे आकाश्मम उड़ता हुआ यह कौन आ 
रहा है! श्रपवक्की आइतिवाला यह व्यक्ति 
देखनेमें वड़ा ही मकर है |! इन्द्र झट 
उठे और उस नीच पुरुषपर उनकी दृष्टि पड़ 
गयी। उसे त्रिशंकु जानकर उन्होंने बड़े जोरसे 
पटकारा और कहा-५ओरे धोर निन्दित 
चाण्डाल | तू इस देंबलोकमें कहाँ आरदा है ? 
अभी प्रृथ्वीर चला जा । तेरा यहाँ रहना 
उचित नहीं है ।! शत्रुओंको संताप देनेवाले राजन | इन्द्रके 
इस प्रकार कहते ही त्रिशंकु खगेसे खिसककर नौचे गिरने लगा 
जैगे पृष्य समाप्त हो जानेपर देवता स्वरगसें उतर आते हैं | 
गिरते समय राज त्रिशंकु वारंबार विश्वामित्रजीका ना । लेकर 
चिल्ाते हुए बोला कि 'मुनिवर' | में स्वरगते गिर रहा हूँ । मुझ- 
जैसे दुखी व्यक्तिकी रक्षा कीजिये !! राजन्‌ ! उस गिरते हुए 
नेरेशका रुदन सुनकर मुनिवर कौशिकने उधर दृष्टि दोड़ायी । 
देखा; वह जमीनपर आ रहा है | अत; उन्होंने कहा-- 
“6रो! । मनुजेद्ध | उस समय त्रिशंकु स्वसे चछ चुका 

॥ परंतु कीशिक मुनिक्के कहनेसे उनकी तपस्याके प्रभाववश 
आधे मार्ग हो वह रुक गया। तदनन्तर मुनिने एक दूसरे 
स्वाणिककी सृष्टि करनेके विचारसे हाथमे जछू छेकर आचमन 
क्रिया और एक विस्तृत यशञकी योजना बनायी। विश्वामित्रके 
इस प्रयत्नकी जानकर शचीपति इन्द्र तुरंत उनके पास आ 
गये । आते ही कह्य--अक्षत्‌ | साथो | यह आप क्‍या कर 
रहे हैं ! इतने कुपित होनेका क्या कारण है !? मुनिवर | छष्ट 
करनेते कोर काम संघनेवाला नहीं है। कहो; में आपका 
कौन-सा कार्य पिद्ट कहूँ !? 


विश्वामरित्रजी बोढे--पिभो | महान्‌ दुखी राजा 
ब्रिदं ; आपके भवनसे गिर चुका है। आए प्रेमपूर्वक उसे 
आप+ खानपर छे जानेक्ी कृपा कीजिये ! 


ब्यासजी कहते है--विश्वामित्र मुनिके निश्चयक्रो 
जानकर इन्द्रके मनमें असीम शंका हुई | फ़िर भी; मुनिके 
प्रचण्ड तपोबलपर ध्यान देकर उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर 
हिया | उन देवराजने उसी समय त्रिशंकुकों दिव्य देहधारी 


.. [ संक्षित्त-देवीभागवत 








बनाया और एक उत्तम विमानपर ग्रैठनेकी आजा दी तथा 
कौशिक मुनिसते पृछकर अपनी पुरी अमरावतीके हिये 
प्रश्चित हो गये । भिश्ंकुसहित उनके खर्ग पार जानेषर 
विश्वामित्र परम सुखी होकर अपने आसनपर विशजमान 


“हो गये | 


उस समय हरिश्वद्ध शासन कर रहे थे। उन्होंने 
सुना कि (पिताजी अपनी इच्छाफे अनुसार खर्ग चले गये 
हैं। यह परम उपकार विश्वामित्रजीने किया है ।! अतः उनके 
हरपक्की सीमा नहीं रही। उन अयोध्या-नरेशकी पत्नी परम 
सुन्दरी; युवावसासे सम्पन्न तथा बड़ी कार्यकुदल थीं | बहुत 
समय द्ीत जानेपर भी रानी गर्भवती नहीं हो तकी। तब 
महाराज हरिश्वन्धके मनमें संताप होने ढगा । अतः वे अपने 
गुरु वशिए मुनिक्ते आश्रमपर गये | मसक झुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और संतान न होनेसे उत्चन्न जो चिन्ता थी। वह उन्हें 
कह सुनायी । उन्होंने कह्--“दूसरोंकी मान देनेवाले धर्म 
मुने | आग ज्योतिप एवं मन्जविद्याके पारदर्शी विद्वान 
हैं | आप मुझे संतान होनेके लिये कोई उपाय करनेकी 
कृपा कीजिये |? 
व्याप्तजी कहते है--अद्ाजीके मानसपुत्र मुनिवर 
वशिह्ने राजा इंरेश्द्धकी यह: दभरी बात छुनकर मनमें 
सम्बक् प्रकारसे विचार करनेके पश्चात्‌ कहा | 


. चशिप्ठ बोले-महाराज | तुम सत्य कहते हो | तुम 
जहके प्रधान देवता वरुणकी उपासना करो । यलपूर्वक 
आराधना करनेसे वे ठम्हारा कार्य पूर्ण कर देंगे। क्योंकि 
वरुणसे बढ़कर संतान देनेमें दक्ष दूसरे कोई देवता नहीं हैं। 


सातवोँ सकम्च ] 


# राजा हरिश्वस््रपर विश्वामित्रका कोप # 
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धर्मम भासा रखनेवालें राजेद्र | तुम उनकी आराधना 
करो | कार्य अवश्य पिद्ध हो जायगा। मनुष्योकी चाहिये 
प्रारूष और पुरुणार्थ--दोनोंकों मान्यता दें। भरा) विमा 
उद्यम किये गार्य कैसे सिद्ध है सकता है। रपसत्तम | तख- 
दर्शी मनुष्योको न्यायपृवंक उद्यम परना चादिये। प्रयत्न 
मरनेपर यार्यमें सफलता मिल समती है । इसमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं है | 


राजन | अमित तेजी गृददे व वशिएकी यह बात सुनकर 


नम क>म>+१क+-+ सकल 


देवका ध्यान करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या आरम्म कर 
दी | मद्ाराज | इस प्रकार तपम संलग्न दरिश्रिद्धपर खिल्ल 
हुए कमलके समान प्रसन्न मुखवाले वरुणदेवने कृपा कर दी | 
वे सामने प्रकट हो गये ओर उन नरेशसे बेले--“धर्मश ! 
वर मोँगे; में ठग्हारी तपस्थाते अतत्न हूँ । 

राज़ा दरिश्वन्द्रने कहा--मुझे कोई संतान नहीं है। 
आप सुखदायी पृन्न देनेकी कृपा कीजिये | तीनों ऋणते मुक्त 
हैनेफे लिये मैंने यह उद्यम क्रिया है। तदनन्तर वरुणदेवने 





जल लत 


राजा हरिश्द्धने तप परनेका निश्रय करके मुनिकों प्रणाम ऊैपाकर उन्हें पुत्र प्रदान किया 

दिया और बरस याता कर दी। गद्गाके तटपर एक परम पवित्र इसके बाद हरिश्ररद्रके जोवन-सम्बन्धी और भी कई 

स्थान था। मर्दों पद्ामन छगायर वे बैठ गये । सित्तमें वदण- बातें श्रीब्यासजीने सुनायी । ( अध्याय १३-१७ ) 
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राजा ह्थिन्द्रपर विश्वामित्रका कोप तथा विश्वामित्रकी कपठपूर्ण वातोंमे आकर हरिथन्द्रका 
राज्यदान, दक्षिणाके लिये हरिधन्द्रके साथ विश्वामित्रका दु्पेबहार 


ब्यासजी फषत हैं-- राजन | एंक समयदी दांत है- 
गशंश हस्खिस्द्र शिकार घेलने अंगलमें गये थे | वहाँ उन्होंने 
गा; ममे।र नेश्रेवाली एक मुस्दरी स्री रो रही है। करुणा- 
पेश उससे ठगदोंने पृष्ठा-प्मलपत्रफे समान 'विज्ञाल 
भेपोदारी बरानने ! तुम भगों रो रही हो! ! अमी बताओ! 
हिमने तु बढ दिया है! सुग क्यों अपार दुःसमें पढ़ी हो ! 
इस निर्शन यममें रएनेयादी गुम कौन ही और कौन हुु्हारे 
दिता ये पति हैं ? कान्‍्ते | मेरे राज्यमें तो राक्षत भी दूररेकी 
शोक पष्ट नहीं परचाने । मुन्दरी | सुर्ग्ग नो हुःख देता हो 
उस्ते मं अमी मार दादेंगा। बरारोहे | तुम अपना दुःख 
पता हर प्रामामाव्से यही रहे । कुशोदरी मुमध्यमे | मेरे 
राष्यो कोई भी दुरासारी नहीं र| सकता | 
मछराज हरिशस्थकी यद यात सुनकर अपने मुखपर पे 
हुए. औगुभोती पौटनेक पशथ्ान्‌ बढ खी उससे कहने लगी | 


स््रीम कदा-राजव | मेरे लिये बनमें रृदकर जो 
दिन सपा कर रहे है उन मुनिवर विश्ामित्रसे दी मे 

अलवर इसी हैँ। उत्तम पका पालन करनेवाले राजन | 
आपके राज्यमें रहकर मेरे मद्दान्‌ कष्ट पनिका यही करण है | 
मुनिति अत्यन्त सतायी गनियाही में कमना नोमकी सत्री हैं-- 
यही मेरा साधारण परिचय है | 

राजाने कदा--विशाढाक्षी | तुम अपने खानपर 
आमन्‍्दने रहो | अब हुं कष्का सामना नहीं करना पढ़ेगा | 
तपशाएँ तल एनेबाड़े उन मुनिकों मैं मना कर दूँगा। 


देश्मा"” १३-- 


इस प्रकार उस छीको आश्वासन देकर राजा हरिश्वन्ध 
तुरंत विश्वामित्रके पास गये । नम्रतापूर्वक छिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया | धाथ ही कहा--'मुनिवर । आप इतनी कठिन 
तपत्याप्ते शरीरको क्‍यों संकट्मस्त बना रहे हैं! महामते ! 
किस प्रयोजनको छिद्ध' करनेके लिये आपकी यह तैयारी है ! 
यथार्थ बात बतानेकी कृपा करें | गाधिनन्दन मुने | में 
आपका अभिलपित कार्य सफछ करनेके लिये तयार हूँ। अब 
इससे आगे तपत्या करनेका विचार छोड़कर आप इसी क्षण 
उठ जानेकी कृपा करें । सवंश मुने | मेरे राज्यमें रहकर कभी 
किसीकी भी इस प्रकारदी कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिये। 
क्योंकि लोकिक शरीरके डिये ऐसा तप महान, कश्टप्रद 
ऐता है । 


इस प्रकार विश्वामित्रकों तप करनेसे शेककर राजा 
हरिश्रद्ध धर चले गये । इस्थिन्द्रकी इस मिशासे मुनिके 
मनमें फ्रोध छा गया | वे अपने खानकों चडे गये और 
बदला लेनेकी बात सोचने लगे | तरह-तरहसे सोचनेके पश्चात्‌ 
उन्दोंने एक भयंकर दानवको राजा इरिश्वद्धके पास जनिकी 
आशा दी। मुमिके प्रयातसे उस समय वह दानव सूअरके 
रूपमें परिणत दो गया था। उसके शरीरकी आहति बड़ी 
विश्ञाल थी । वह मद्दौकाल-नैता जान पड़ता था। वह भयंकर 
शब्द करता हुआ राजा इरिश्रल्रके उपबनमें पहुँच।गया। 
रक्षकोंको भयभीत करना मानो उसका स्वमाव बन गया था । 
उसमे उपबनकों न/-प्रष्ट कर दिया | तब हाथम शस्त्र लेकर 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतंतं नमः #॥. [ लंक्षिप्त-देवीभागवत 





उस उपवनकी रखवाली करनेवाले सभी रक्षक वहाँसे भाग 
चले | मालियोने अत्यन्त डर्कर “हा हा? की आवाजके साथ 
चिंल्लाना आरम्भ कर दिया। कालकी तुलना करनेवाला 
वह सूअर जब बाणोंसे मारे जानेपर भी निर्माकरतापूर्वक 
रक्षकोंको पीड़ित करनेमें लगा रहा) तब्र तो उन रखवालोंके 
अयकी सीमा नहीं रही। वे राजा हृस्थिद्की शरण- 
में गये। मयसे अधीर होकर कॉपते हुए उन्होंने कह्-- 
(में बचाइये। वचाइये |? तर डरसे अत्यन्त पबराये हुए उन 
: उपखित रक्षकोंकी देखकर राजाने पूछा--रक्षको ! 
तुम्हें किससे क्या भय है! शीध्र बताओ । रक्षको ! मैं 
देवताओं और रा्षततसे नहीं डरता | किसने तुम्हें भय पहुँचाया 
है; मेरे सामने सब कहो | उस भाग्यहीन शब्रुको-अभी एक 
ही बाणसे में मार डाछता हूँ ।! 


मालियोने कहा--राजन्‌ ! देवता, दानव) यक्ष 
अथंवा किन्नर--इनमैंसे वह कोई नहीं है | विशाल शरीरबाला 
कोई एक सूअर उपवनमें आ घुसा है इस सूअरने अपने 
दौँतोसे पुप्पोंके समस्त वृक्षेंको रोंद डाला है। उपबनमें पैठते 
ही उसने सब तोड़-ताड़कर चौपट कर दिया है। महाराज ! 
हमारे बाण, छाठी और पत्थरसे चोट पहुँचानेपर भी वह 
निर्मीकतापूर्वक हमें मारनेके लिये टूट पड़ा | 


व्यासन्ी कहते हैं--राजन्‌ ! महाराज हरिश्रिद्ध 
मालियोंका यह वचन सुनकर क्रोधते तमतमा उठे | उसी क्षण 
घोड़ेपर चढ़कर वे उपबनकी ओर चल पढ़े | हाथी; पोड़ेः 
रथ और पैदल चलनेवाले सैनिकोसे युक्त एक विशाल सेना 
साथ लेकर वे झट उस श्रेष्ठ उपवनमें पहुँच आये । वहाँ उन्होंने 
विज्ञाल शरीखाले एक भयंकर सूअरको गुर्रते हुए. देखा । 
उसने उपवनको चोपट कर दिया था--यह देखकर वे कुपित 
हो उठे । तदनन्तर उन्होंने धनुषपर बाण चढ़ाकर उसे खींचा 
और उस पापी सूअरको मारनेके लिये उसपर छोड़ दिया | 
फ्रोधसे व्याकुल उन धनुधेर नरेशको देखकर वह सूअर 
अत्यन्त भयज्ञनक शब्द करता हुआ दुरंत सामने दौड़ आया। 
उस, विक्ृत मुखवाले वराहपर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारनेके 
हिये बाणौंका प्रयोग करने छगे | उस सम्रय उनके बाणोंको 
विफल करके बलपूर्वक वड़ी शौघताके साथ वह सूअर वहाँसे 
निकल भागा । उसने राजाकी बिल्कुल परवा न की। अब 
हरिश्नद्धके क्रोषकी सीमा नहीं रही | मागते हुए उत्त यूअरको 
देखकर उन्होंने धनुषपर यत्ञपूर्वक तीक्षम बाण चढ़ाये और 
खींचकर उसपर छोड़ने छंगे | कभी वह दिखायी पड़ता और 


कभी झट ओझछ हो जाता था और कभी अनेक प्रकारके 
शब्द करते हुए राजाके पास पहुँच जात! । महागन हसिश्रद्र 
कऋ्रोधवश -उ्स यूअरके पीछे पड़ गये | वे वायुकी तुलना करने- 
वाले शीघ्रगामी घोड़ेपर चढ़े और द्वाथमें धनुप लेकर उन्हेंने 
उसका पीछा करना आरम्म किया | एक वनसे दूसरे बनतक 
तो सेना साथ दे सक्री | फ़िर वह पीछे रह गयी और राजा 
उत भागते हुए सूअरका पीछा करेमें छगे रहे | ठीक मध्याह- 
काहमें राजा हरिश्रन्द्र एक निर्जेन वनमें जा पहुँचे । भूख- 


* ध्याससे उनका चित्त घबरा रहा था | वे यक भी गये ये। अर 


ऑर्जेंसे ओझ्षल् हो चुका था। अतः वे चिन्तासे अधीर शे 
गये । उस बीहड़ वनमें कौन रास्ता क्रिधर जाता है यह 
जाननेमें भी वे असमर्थ हो गये। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय 
हो गयी वे सोचने गे --“अब क्या करे। किधर जायें। इस 
बीहड़ निर्जन वनमें कौन मेरी सहायता करेगा तथा मार्ग 
भूल जानेसे में जा भी कहाँ सकता हूँ !? 


इस प्रकार महाराज हरिश्चन्ध उत जनबझुत्व पनमें चिन्ता 
कर रहे थे | उनकी पवराहटकी सीमा नहीं थी। इतनेमें एक 
स्वच्छ जल्वाली नदी उन्हें दिखायी पड़ी, देखकर वे बढ़े 
हृषित हुए | वे घोड़ेसे उतर गये | उसे स्वादिए जल पिलाया 
और ख़यं भी पीया | जब जछ पी लेनेपर उनका चित्त परम 
शान्त हो गया; तब वे नगरमें जानेका विचार करने लगे। परंतु 
दिग्प्रम होनेके कारण कुछ भी निश्चय नहीं कर पाये | इतनेमें 
विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राक्षणका रूप धारण करके उनके सामने 
आ गये । श्रेष्ठ श्राक्षणको सामने देखकर राजाने आदरपूर्वक 
प्रणाम किया | वे प्रगास कर ही रहे ये कि विश्वामित्रने उनसे 
कहा--“महाराज ! तुम्द्ार कल्याण हो। यहाँ केसे आनेका 
कष्ट किया | राजन ! क्रिस अभिप्रायसे इस निर्जन वनमें तुम 
अकेले आ गये ! राजेन्द्र ! शान्तचित्त होकर अपने आगमन- 
का सम्पूर्ण कारण बतानेकी कृपा करो |? 


राजा हरिश्रन्द्वते कद्ा--मुनिवर | एक स्थूल शरीर- 
वाढा बलवान्‌ सूअर मेरे उपबनमें पहुँचकर पुष्पोंके कोमल- 
बृक्षोकी रोंदने छगा | उसीको रोकनेके लिये हाथम घनुष् लेकर 
मैं सेनातहित अपने नगरसे निकल पड़ा | अब बह मावादी 
सूअर आँखोसे ओझल हो गया है। पता नहीं। इतनी शीमतासे 
बंह कहाँ चला गया। मैं भी उसके पीछे छग गया था। मेरी 
सेना किसी दूसरी ओर चडी गयी। सैनिकोसे साथ छूट जानेपर 
भूख ओर प्याससे आतुर हो मैं यहाँ आ गया । मुने ! 
मैं नगरमें जानेका मार्ग भूछ गया हूँ। सेना किधर चली 


सातवाँ स्कन्ध 


# रा दृस्थ्िस्रपर पिश्वामित्रका कोप # 
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के बराक मत. था ही चलन कान डर अमान 


गयी--हसका भी मुझे पत्ता नहीं। बिभो | आप छृपया मार्ग 
बता 43 जितसे में नगरमें जा स्दूँ। मेरे सोभाग्यसे ही इस 
जनझूत्य बनमें आपका दर्शन हुआ है। में अयोध्याका राज! 
हूँ। गेरा नाम इरिध्रतद्ध है | इस समय में राजसू यशके 
नियमका पालन करता हूँ। जिसकी नित वस्तुकी इस्हा दो। 
बड़ी मलु बह मुप्नसे पा सफता है। बहन | दविलवर | यदि 
भाष यश बरनेके हिये पन चाहते ही तो आयको अयवोध्यामें 
पभारनेकी छृप। करमी चाहिये । में आपकी सेवार्गे प्रचुर 
सम्पत्ति उपसित दर दूंगा । 





प्यासजी कटते ह-- राजन्‌ | रद हरिश्स्रकी यह 
बात सुनकर विशामिप्र गुनिफे मुखपर मुस्कान छा गयी । ये 
उनसे गएने लगो--+ राजन | मह पुण्यमय पवित्र तीर्थ पा्ेंका 
नाग सरनेगाठा है,। गद्रभाग | इसमें स्नान करके पितरोका 
तपग फरो। भूपते | यह समय भी बहुत उत्तम है | इस 
शुभ भगदगखर इस पर पायन हीर्थमें स्नान करके तुम्हँ 
अपनी दाक्तिक अनुतार दाम करना चाहिये । स्वायस्भुव मनुने 
पद है। जे। गदान्‌ पर्ित्न तीर्थमें प्रुंचकर वहाँ स्नान किये 
बिना दी हीटकर या बाधा कै यह भाममइलयारा है। अतएव 
राश्म | तुम दस ठतम सीर्थम अपनी शक्तिपर ध्यान रखते 
हुए लान-दान-पुष्प अवश्य करो । इसके पश्चात्‌ मैं गुर 
मार्ग दिल दूँगा। गुम अपने नगरको चढ़े जाना ।! 


विश्ञामित्रंक इस मचनमें कपट भरा हुआ था। सुनकर 
महाराज एरिप््मने अपने बेस उतारे और विधिवत्‌ स्नान 
करीटे लिये ये मंदीफे तटपर आ गये । धोढ़ेकों उन्होंने एफ 
ग्रक्त बोव दिया । विशामित्रफे कपट्वाउयसे शाजाकी बुद्धि 
विशोद्ित हे। गयी भी, अथया होनी टाढी नहीं जा सपती-- 
दही सत्य करने हिये उस समय राजा मुनिके यश्मीभूतत पे 
गये थे। ठसोंनि विधियत, समान परे िवरों और देवताओं- 
या दर्षणु विया | तदनस्दर विश्वामिप्रसे कषठ--'खवामिन, ! 
म आग दाने दैनेके ठिये रैयार हैँ. । महाभाग | आपकी 
जे इच्छा है) यही मी उपसित फर दूँगा। गो। एप्वी) पोना) 
हाथी थोढ़ा और रथ आदि याइन--आप चाहें जो हे 
गयी है । गेरे पास कोई भी बस्तु अदेय नहीं है। सर्वोत्तम 
गाजगृग यों मुमिगण पधारें थे । उनकी संनिधिमं इस 
पतका पाठन करनेके लिये में प्रतिश कर चुका हुँ | अत 
एग मुने | इस उत्ता तीर्थ माम्याद्य आपका दर्शन प्राप्त 
हुआ है । आप जे भी बरतु चाहते है) उसके लिये आशा दे | 


2 


में आपड़ा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये प्रस्तुत है ।? 


विश्वाप्रित्र बोले--राजन्‌ | हुग्हारी दरिपुल वीति 
संसार व्याप्त है--इस बातकी जानकारी मुझे बहुत पहलेसे 
है। वमिष्ठने कह था कि *भूमण्डलपर कोई ऐसा दाता नहीं 
है। ये महाराग इरिश्रद्ध सर्यवंशें उस्न्न हुए हैं| इनके 
समान दानशीछ राजा न पहले हुआ है और न आए होगा । 
इसके पिताका नाम निश्ंकु था । पश्वीपर ये परम उदार 
नरेश माने जते हैं)? इसलिये राजन | में तुमसे प्रार्थना करता 
हूँ कि मेरे यहाँ पुत्रके विवाहक्री समस्या उपखित है। मह्दा- 
भाग | इस क्ायेकों सम्पन्न करनेक्े लिये मुझे धन देनेकी 
कृप। करो । 

राजाने कदा--विग्रेद्द । आप विवाह कीमिये | में 
आपके आश्ञानुसार धन देनेको तेयार हूँ | जितना धन चाहते 
हैं। उतना आपको दे दिया जायगा | 

व्यासजञ कहते ह--राजन्‌ | इस प्रकार दृरिध्नद्धके 
फहनेपर उन्हें ठगनेके लिये पूर्ण प्रवत्नशील विश्वामित्रने 
गास्यवीं माया प्रकट करके सामने उपसित कर दी । एक 
सुकुमार पुत्र और एक दस वर्षकी क्या--ये दोनों उन्हें दृष्टि: 
गोचर होने लगे । मुनिने कह्टा--नपश्नेण | आज इन्हीं 
दोनोंका विवाई करना परम आवश्यक्र हे गया है । क्रिसी 
एहसीफे लह़के-लड़कीका विवाह कर दिया जाय तो इसका 
पुण्य राजयूय यश्से भी बढ़कर है | इस समय तुम यदि इस 
विवाह करार्यकों सम्पन्न कर देते हे तो अवश्य पुण्यके भागी 
बन जाओगे |! मद्गाराज दरिश्रन्द्र विश्वामित्रकी मायासे अपनी 
विधेक शक्ति सो चुके ये। उपर्युक्त बात सुनकर उन्होंने घन 
देनेरी प्रतिश कर ली | कहा) 'हुत अच्छा; मैंने जो कहा 
है, उतमें किंचिन्मान ध्रुटि न क्षेमी |! तब मुनिने मार्ग यता 
दिया और राजा उसी रास्ते अपने नगरकों चले गये | उन्हें 
ठगफर विश्वामित्रने भी अपने आशभ्रमकी राह पकड़ी । 
तदमन्तर इरिशवन्द्रके पास पहुँचकर उनसे कहा-'राजन्‌ | 
बेदीका कार्य पूर्ण हनेके लिये इत तुअवक्रपर आज ठुम 
मुझ्ते अभिरपित दान देनेकी कृपा करो |! 

राजा दृरिश्चन्द्रने काद्दा--दिजवर | आप क्या 
बादते है बताइये | में आपकी अमिलप्तित वस्तु अवश्य 
दूँगा, देनेको तलर हूँ | मेंर हिये जगतमें यदि कोई अदिय 
वस्तु है ते यह केवल यश है। क्योंकि जिसने धन पाकर 
यहा महीं क्रमाया) उराका जीयन व्यर्थ उमझा जाता है। 
निर्मह यशकें कारण परलोकर्म भी सुख-सुविधाएँ आरा 
होती ६ ; 

विध्वामित्र बोले--मध्राज | परम पुनीत वेदीके इस 


्च 
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शुभ अवसरप आप हाथी, घोड़ा; रथ और रज्लोंसे भरा-्यूरा 
सम्पूर्ण राज्य बरको दहेजके रूपमें दे दीजिये | 

व्यासजी कद्दते हैं--राजन्‌ | विश्वामित्रकी मायासे 
मोहित हो जानेके कारण हस्श्िद्धने उनकी वात सुनकर कुछ 
भी विचार नहीं किया | झट कह दिया ध्वहुत ठीक) इच्छा- 
नुसार राज्य मैंने आपको दे दिया।? तुरंत ही अलन्त कठोर 
हृदयवाले विश्वामित्र बोले--हाँ, में पा चुका: परंतु राजेन्द्र ! 
महामते ! अब दानकी साज्ञताके लिये दक्षिणा भी तो चाहिये! 
क्योंकि मनुने कहा कै विना दक्षिणाका दान निष्फछ समझा 
जाता है। अतएव दानको सफर बनानेके लिये ठुम यथोचित 
दक्षिणा देनेका प्रबन्ध करो |? 

राजन्‌ ! जन्न विश्वामित्रने या कहा, तब हस्श्रिन्ध्रके 
आश्चर्यकी सीमा नहीं रही | वे उनसे कहने लगे--'खामिन्‌ | 
इस समय आपकी सेवा मुझे कौन-सा घन उपसित करना 
चाहिये ! साधो ! आप बतावें, जितनी दक्षिणा हो, उसे देने- 
के लिये में तत्पर हूँ | तपोधन ! आप शान्त रहिये | दानकी 
पूर्तिके लिये मैं दक्षिणा अवश्य दूँगा |? 

राजा दस्श्रिद्धकी वात सुनकर विश्वामित्र बोढले-- 
'राजन्‌ | अब ढाई मार सोना दक्षिणामे दीजिये! सुनकर 
विस्मयविम॒ग्ध राजाने उत्तर दिया--ाँ, ठीक है; दूँगा |?उत्ती 
समय राजा हरिश्रन्दरके सैनिक आ पहुँचे | महाराजकी देखकर 
उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुईं, परंतु उन्हें चिन्तित देखकर 
सैनिकोने प्रायनापूर्वक उनसे चिन्ताका कारण पूछा । 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! सैनिकोंके पूछनेपर 
महाराज हरिश्रद्धने मता-बुरा कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया। अपने किये हुए. कार्यपर विचार 
करते हुए वे अन्तःपुरमें चले गये। सोचा॥ 
अरे | जिसमें अपना सर्वस्व समर्पण हो जाता है 
ऐसा दान देना मैंने स्वीकार ही क्यों किया | 
इस ब्राह्मणने तो ठगोंकी भाँति बागजाहमें 
फँसाकर मुझे ठग लिया । सामग्रियोसहित 
सम्पूर्ण राज्य उस ब्राह्मणको देनेके हिये में 
वचनवद्ध हो गया; फिर साथमें ढाई भार 
सोना देनेकी भी मैंने स्थपिज्ञा कर ली | 
मुनिका यह कपट मेरी समझमें नहीं आ सका | 
अकस्मात्‌ उस तपस्ती ब्राह्मणके घोल़ेमें में पड़ 


गया | निश्चय ही विधिका विधान समझें नहीं आता । पता 
नहीं; अब भषिष्यमें क्या होनेवाला-है। 
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इस प्रकार गहरी चिन्तामें पढ़े हुए राजा हरिश्नन्धर अन्तः- 
पुरमें चछे गये | उन्हें चिन्ताग्रतत उदास देखकर रानीने 
चिन्ताका कारण पूछा--पप्रमो | इस समय आप क्यों इतने 
उदास हैं ! कौन-सी चिन्ता आपको सता रही है ! मुझे बताने- 
की कृपा करें । राजेन्र ! आपका पुत्र सकुशल है। राजसूय 
यज्ञ आपको सफलता प्राप्त हो गयी है। फिर शोक 
क्यों करते हैं ! इसका कारण स्पष्ट करनेकी छूंपा 
कीनिये | इस समय बल्यात्‌ अथवा निर्बछ 
कोई कहीं भी आपका झत्रु नहीं है ।वदण भी आपके व्यवहार- 
से परम संतुष्ट हैं | जगत्‌मे आप धन्यवादके पात्र माने जाते हैं। 
परम बुढ्िमान्‌ राजेद्ध ! चिन्तासे शरीर क्षीण हो जाता है। 
चिन्ताके समान दूसरी कोई मृत्यु नहीं है | अतः आप इसे 
छोड़कर खख्र हो जाइये |? 





' करी 


राजन | पत्तीके वचन सुनकर महाराज हस्श्रिद्धने प्रीति- 
पूर्वक उसे चिन्ताका कारण बतलाना चाह; पर बता नहीं 
सके | उत समय उनका रोम-रोम चिन्तासे व्याप्त था | भोजन- 


.पक छूट गया था। वे स्वच्छ शब्यापरसोये थे, परंतु उन्हें नींद 


नहीं आ सकी | चिन्तातुर मद्दाराज हरिश्रद्ध प्रातःकाल उठकर 
जब संध्या-वन्दन आदि क्रिवा सम्पन्न कर रहै ये, ठीक 
उठी समय विश्वामित्र वहाँ आ पहुँचे। उन स्वल्वह्वरी मुनिके 
आनेकी दूचना द्वारपाल्ेने राजाके पास पहुँचायी। आजा 
पाकर मुनि अंदर आये । राजाने वास्-वार उन्हें प्रणाम किया। 
उसी क्षण मुनि कहने लगे। 





विश्वाम्रिच्नने कहा--राजन! राज्यकी ममता छोड़कर 
अब इसे युद्षे दे दो; क्योंकि वाणीसे ठुम इसे मुझको दे चुके 


सातबों स्कन्घ ] 


# विश्वामित्रकी दक्षिण चुकानेफ छिये राजा दरिश्वन्द्रका काशीगमन * 
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टो। रद ! अब मुवर्णदक्षिणा देकर तुमँ अपनी सत्य- 
बादिता सिद्ध करनी चादिये। 


राजा हरिश्न्द्र वोछे--कृशिक-बंदको सुशोमित 
करनेवाले प्रभी ! अब यह मेरा राज्य नहीं है| मं इसे दे चुका | में 
यहोँति अन्यतर चत्य जाऊँगा। आप चिन्ता ने करें । ब्रद्ान्‌ | 
विभे | द्विगवर | गेरा स्वस्थ आपकी सेवा समर्पित है| 
आप एसपर अपना अधिकार कर हें) अभी इस समय दक्षिण! 
याद सुतरण देनेगे मे अगगर्ध हैँ । जिस समय मेरे पास घन 
आयेगा, उसी श्षर म॑ आपकी द्षिया अवश्य चुक्राऊँगा। 


इस प्रयार पिश्वामिमसे बातचीत करके राजा हसिश्िन्धने 
अपने पुत्र रोदित तथा भार्या माधवीसे कृष्ा--पयद सम्पूर्ण 
राज्य इन आशणरों में दाम कर चुका हूँ । क्षपी। घोड़े! रयः 
रन और सुयर्ण आदि--छभी सामान इस दानके अन्तर्गत 
आ गये | फेयर दम तीन व्यक्तियोंफे शरीरोंकों छोड़कर और 


सद-का-सव इन्हें स्वत हो गया । अतः एमलोगॉको अब 
अगोध्या छोटबर हिगी एक गहन बनमें चढ़े घलना चादिये। 


मुनि इस समद्िशाटी गग्यका भरीमेति उपभोग करें ॥? 


राम | अपने पुत्र और पलनीस ये फट्कर परम धार्मिक 
शागा एस्थिद शाजभवनते निकठ गये । उस समय भी 
विधामिन प्रति उन रदावारी राजाफे मुख़ते आदरफे ही 
द्ग्द निकल रहे थे | उन्हें जाते देखफर; पुत्र रोहित 
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तथा रानी माधवी भी उनके साथ हो ढिये। इन तीनों- 
की यह स्िति देखकर नगरमें हहकार मच गया। अयोध्यामें 
रहनेवाहे सम्पूर्ण प्राणियोंकी आँखें जल बरसाने णगीं | वे 
पुकार-पुकारकर रोने छगे-- "हा राजन | आपने यह क्या कर 
डाला ! कहंसे बलेशकी यह सघन घटा आपके ऊपर धिर आयी। 
महाराज | यह निश्चय है कि आप देववद्या इस धूर्त आ्रह्मणके 
घोखेमें आ गये | 

महात्मा पुत्र तथा साध्वी रानीके सहित राजा हरिश्रन्गकी 
यह दश्शा देखकर सभी वर्णके छोग अत्यन्त खेद प्रकट करने 
लगे | पुरवात्तियोने उस दुराचारी ब्राह्मणकी घोर निन्‍्दा आरम्भ 
कर दी । ब्राक्षणछोग दुःखसे पबराकर कहने छो--(यह 
महान्‌ धूत है !! 

महाराज हरिश्रन्द्र नगरसे निकलकर जा रहे थे | इतने- 
में विश्वामित्र आ गये और बढ़ी निष्ठुरतासे काने छगे--- 
“राजन ! मेरी दक्षिणाका सुवर्ण भभी देकर जाओ अथवा कह 
दो कि में नहीं दूँगा; फिर तो में वह सोना छोड़ दूँगा। राजन | 
तुम्हारे दृदयमें राज्यका लोभ हो तो इसे भी बरापस छे 
सकते हो। (देनेके लिये प्रतिशा कर चुका हूँ?--इसपर 
त॒ग्द्वारी मान्यता होनी चाहिये; फिर देनेमें क्या हिचक !! 

विश्वामित्रके इस प्रकार कहनेपर सत्यप्रतिश राजा 
एरिश्रद्धने अत्यन्त दीनता प्रकद करते हुए प्रणाम किया 
और वे ह्वाथ जोड़कर कहने लगे | ( अध्याय १८-१९ ) 





विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकानेके लिये राजा हस्थिन्द्रका काशीगमन, रानीसे 
बातचीत, ब्राह्मणके हाथ रानी ऑर राजकुमारका विक्रय 


शजाएइरिधसन फट्ा--उत्तमप्रतका पालन करनेवाले 
गुनिवर ! मेरी प्रतिश है कि आपको बिना सुबर्ण दिये में 
भोजन नहीं करेगा | आप ग्रियाद ने करें | गेरा जन्म सूर्य 
धंग्रग हुआ है । में एक प्षत्रिय नरेश है। मनुष्याकी अमि 
छापा पूर्ण करनेयाठा राजयत् यश मेरेद्ार समन्न हो चुका है 
सामिन | दिजतसम |! इच्छानुसार दान देकर फिर में 'नाही! 
पैसे कर सकता है? आपका आण शुकाना मेरे लिये परम कर्तव्य 
है | शान्त रहिये । में आपयो अभीद सुबण अवश्य दूँगा [ ई॥ 
छप्तक मुर्ते धन ने मिले। तवतक कुछ समयके लिये आप 
छपया प्रतीक्षा करें | 

पिश्याम्रित्र बोले--राजन, | फिर तुम धन फ्से 
मिएेगा ) राप्य ह्ाथत नहा गया । खजानेपर तुम्शरा अधि- 


कार रहा नहीं । अर्थ उपार्जन करनेकी धाधनभूता सेना तुम्हारे 
पाता रही नहीं | राजन | अब तुरह धनकी आशा करना विल्कुछ 
व्यर्थ है| में क्या करूँ ! तुम निर्धन व्यक्तिकों धनके छोमसे 
में पीड़ित भी कैसे करूँ! अतएव राजन | कह दो, 'अब में नहीं दे 
सकूँगा ।! तब में धन पानेक्ी अपनी बड़ी आशा छोड़कर चला 
जाऊँगा। राजेद्ध | भोरे पास सोना नहीं के आपको क्‍या 
दूँ !! में कहकर स्री और पुत्रके साथ भव तुर्हें इच्छानुसार 
चले जाना चाए५ने | 


व्यासज्ञी कहते है--राजन्‌ ! महाराज इस्थ्रिद्ने 
विश्वामित्र मुनिकी यह बात सुनकर उत्तर दिया--“ब्रक्मत्‌ ! 
आपयधैय्य रखें। में आपको धन अवश्य दूँगा | दविगवर | मेरा, 
मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है--यह सल है। परत जीका 


. ३4० 
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और पुत्रका पवित्र शरीर-तो अभी शेष है। इन्हें वेचकर में 
आपका ऋण अवश्य चुकाऊँगा | द्विजेद्ध | प्रभो | आप 
काशी पुरीम किसी आहक्रका अन्वेषण कीजिये | स्री एवं पुत्र- 
सहित में उसकी सेवा करूँगा । मुने | हम सब छोग उसके हाथ 
बिक जायेगे । आप हमारे मूल्यसे ढाई भार सोमा लेकर संतुष्ट 
हो जायेँ |? 
इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्रके सहित राजा हरिश्रन्ध 
'उस काशीमे चले गये। जहाँ खय॑ भगवान्‌ झंकर प्राणप्रिया 
उमाके साथ बिराजते हैं | मनमें आहाद उत्मन्न करनेवाली 
उस दिव्य पुरीको देखकर राजाने कहा--धयह पुरी बड़ी ही 
देदीप्पमान है। इसके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया ।! फिर 
' बे ग्जाके तटपर गये | स्नान और देवताओंका तप॑ण किया । 
देवाचन-विधि सम्पन्न करके वे चारों ओर घूमकर देखने छ। 
उत्त दिव्य काश्रीपुरीमें जानेपर राजाने सोचा, यह पुरी निद्ूलधारी 
भगवान्‌ शंकरकी सम्पत्ति है। दुःखसे अधीर होकर अत्यन्त 
घबराये हुए राजा हरिश्वन्द्र पेदल ही चढ़कर नगरमें प्रविष्ट 
हुए थे । रानी साथ थी । काशीपुरीमे प्रवेश हो जानेपर 
महाराजका मन कुछ आश्रस्त-सा हो गया | इतनेमें दक्षिणा 
पानेकी अभिलाष्रा रखनेवाले मुनिवर विश्वामित्र सामने उपखित 
हो गये । मुनिको देखकर महाराज हरिश्नद्धने विनयपूर्वक 
नम्रता प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथ जोड़ लिये और कहा-- 
“मुने | ये मेरे प्राण, पुत्र ओर प्रिय पत्नी सब-केसब्र सेवामें 
उपखित हैं । इनमेंसे जिससे आपका काम्र सथ सके। उसे ही 
आप शीत्र ही स्वीकार कर लीजिये । मुनिवर ! यदि हमते 
अन्य मी कोई कार्य होनेकी सम्भावना हे तो वह भी बताने- 
की कृपा करें 
विश्वासित्र बोले--राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो | 
, आज महीना पूरा हो रहा है। तुम्हें यदि: अपनी प्रतिज्ञा याद 
हो तो प्रतिशत दक्षिगा देनेका अभी प्रयास करो | 
:« राजाने कहा--जश्ञान और तपके बल्से शोभा पानेवाले 
मधनू | आज अवश्य ही महीना पूरा हो शयगा, परंतु अभी 
आधा दिन अवशेष है | तब॒तक आप प्रतीक्षा करें | दूसरे 
दिन न रुकियेगा | . 
:, विश्वामित्र बोे-महांरान | ऐसा ही हो । मैं 
फिर आ जाऊँगा | परंतु यदि उस समय भी ठुम न दे सके 
तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।- ह 
«५. जब यों कहकर विश्वामित्र चले गये, तब राजा हरिश्वन्धने 
सोचा--बिसे देनेकी प्रतिशा कर चुक़ा हूँ, वह दक्षिणा इन 
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मुनिको :मैं। कैसे ' चुकाऊँ ? कहाँसे मेरे धनी-मानी मित्र 
मिल जाये अथवा इतनी सम्पत्ति ही मुझे कहाँ मिल जाय | 
किसी दुजन ब्यक्तिके पास यदि धनका संग्रह भी हो तो में 
उससे माँगूँ कैसे ! धर्मशात्नोंमे राजाओंके लिये निश्चितरूपसे 
तीन वृत्तियाँ चतायी गयी हैं | अर्थात्‌ माँगना शबाका 
क्तव्य-नहीं:है और यदि दक्षिणा चुकाये बिना ही प्राण 
ध्यांग दूँ: तो आ्ह्मणकी बत्ति अपहरण करनेक्े कारण मुझ 
अलन्त अधम एज पापीकों कीड़ैकी वोनिमें जाना पड़ेगा। 
अथवा मं प्रेत हें जाऊँगा | इससे अच्छा है कि अपनेक्रो 
बैच ही डाढूँ |? - 


खूंतनी कहते है--राजा हरिश्रद्ध ब्याकुल होकर 
नीचा मुख किये हुए सोच रहे थे | उनकी खिति 
अत्यन्त 'दयंनीय थी | उस समय रानी गरम श्वास लेती 
हुई गद़दं वाणीमें उनसे कहने छगी--'महाराज [ चिन्ता 
छोड़कर अपने सत्यधर्मकरा पालन कीजिये। क्योंकि सत्य- 
रूपी धर्मसे बहिष्कृत मनुष्य प्रेतके समान त्याज्य समझा 
जाता है | पुरुपव्यात्र | अपने सत्य वचनका पालन करना 
परम श्रेष्ठ धर्म है | पुरुषके लिये इससे बढ़कर कोई धर्म 
नहीं है। नितक्ी वात मिथ्या हो, उसके अमिहोत्र, वेदाध्ययन - 
और दान आदिकी सभी क्रियाएँ निप्फल हो जाती हैं | 
धर्मशाल्लोमं कहा गया है कि विवेकी पुरुषोंके उद्धार 
जैसे सत्य परम कारण हैः वैसे ही दुराचारियोंके पतनमें 
असत्य# । सौ अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करनेके पश्मात्‌ 
एक बार झूठ बोल देनेसे राजाको खर्से च्युत हो जाना 
पड़ा था |! 


राजा दरिश्रन्द्रने कह--गजगामिनि | वंशकी वृद्धि 
करनेवाला यह पुत्र विराजमान है ही | अतः जो भी इच्छा 
हे; कहो। मैं उसे करनेके लिये तैयार हूँ । 
# त्यज चिन्तां महारान खधममनुणलय , 
प्रेतवद्‌ पर्मनोयो हि. नर: सत्यवहिष्णरतः ॥ 
नातः परतरं धर्म॑ बदन्ति पुरुषस्य च्‌। 
यादृश॑ पुरुषच्याप्र॒ खतत्यसानुपालनम्‌ ॥ 
अग्निहोत्रमपीतं च दानाथा; सकछाः क्रिया: । 
भवन्ति तस्थ वैफृल्यं वाक्यं यस्यानृत॑ भवेत्‌ ॥ 
सत्यमत्यन्तमुदित॑ पर्मशाद्ेपु. पीमताम्‌ । 
तारणायानृत॑- ज़द्दत्‌ :पातनावाइतात्मनामू ॥ “# 
. : (७।२० | २९---१२ ) 


सातयाँ स्क्रन्ध ] 





# विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकानेके लिये राजा हरिश्रन्द्रका काशीग्न # 


रे८१ै 


च्न्भ्स्स्सस्स्स्स्स्स्य्ल्स्स्स्म्ल्ल्ड्लललससललस्सििडडडजज>जस्डिटिल्‍लल्‍ज<:-..क्‍-...क्‍ह__>>><>>- 








रानीने फाद्दा-राजन्‌ | आपकी वाणी असत्य नहीं 
ऐनी चाएियि | पुरुषोंकी प्लियाँ पृन्न प्रसव कर देनेपर 
ऐ जाती है । अतः अब मुझे घन छेकर दूसरेकरो दे दें और 
ठगी दिच्तसे दादणकी दक्षिण नुकानेदी कृपा करें । 


ब्यासली कहते एँ--राजन | पश्नीदरी यह बात सुन 
फर राजा एरिधसद अचेत हो गये । फिर मूर्च्छा दूर होनेपर 
अलम्न दुसी ऐनेके फारण विलाप फरते हुए कहने लगे-- 
में ! मद बदन ही दु।छद पिषम है। जो तुझरारे मुखसे ऐसी 
पाने निझुश शी £ । तुमारे मुसकानभरें वचन बयां मुझ 
पावीऱे यार नहीं 7 । हा! हा ! धविश्िते । थी तुमफ़ो 
न हाद!-नु्गं ऐगी बात नदी कानी चाहिये । भामिनी ! 
तुम गए अधिय बचने कैसे कह रही ही | 

राजन ! खी| वेननेपी यात सामने आनेपर महारात 
एसिघटाक भंयंश बोध हट गया ! उपयुक्त बातें कष्रयर 

शिपर गिर पर थी ( उन मृच्छा आ गयी | उन 
एस्तीदी गे <ई मिस पढ़े देसफर राजकुमारीके दुः्खकी 
मोल की की | उसमे पतिदेसने केग्रणापृथेक यह बचने कहा 
परशःसज ! दे! फिसरी अगायपामीसे उत्पन्न हुआ संकट 
मामने उपदत ही गया। भिगके परिणामथरूप आप आज 
४टी भाँति शस्थार्यी ऐकर धर्तीपर पढ़े £। मिन्‍्होंने 
इंगेडीडी सम्यति पक्षों मुगमतापृगक दें छांही। वे ही 
पर इगगम बस्नेयाने मेरे पतिदेव आम एप्थीपर पड़े £। 
! गहन गलकी यात है। दस | इन नरेंद्राने तुम्दारा 
मना अधिय गार्य एर दिया। दिंसने रूठ१र गुगने इन्द्र 
॥र टदगी गुना बररनेमाड़े महराजके जीवनमें एसी 
इयमीय इेधा उपल्ित कर दी ।! 


न 


म प्रसार बार समी भी मृच्छित हो परष्वीपर गिर , 


पी । खामाीक दुःघाकों भार उरह भगहा है गया था। 
दंग था! आया सजा थी। दस साय कुमार ग्रदित भूस 
| कट वा रहा भा। उसे माना और पिताडी भर देखकर 
कराता ! शिरी ! मुझे अन्न दीजिये । गाता ! मुझे 
मोशन दो। मुझे यटुत जोडी भूल ठगी दै। मेरी जीम 
गूभी जा री है।र 

शहय | एम गद्ात, तपस्मी विशामित्र आ पहुंचे । 
थे ईघ्े ममसझदी गुझुमा बार रहें े। अपना दक्षिणा- 
मम्यती घने मोगिके लिये उनका आना हुआ था। मुनिको 
देखाइर शा एग्थ्रिलायों मूर्स्शा आ गयी | थे पुनः एथ्यीपर 
पिए पढ़े | हय पिश्ामित्रने जठके छोड़े देकर उनसे यह 


बचन कहा--(राजेन्द्र | उठों और अपनी अभी£्ट दक्षिणा 
देनेका प्रबल करो; क्योंकि ऋषणियोंका ऋऋणभय प्रतिदिन 
कदता ही रहता है !? मुनिने ठंढे जलके जो छीटे दिये थे; 
उम्से दवाशम आकर उन्होंने विश्वामित्रती ओर देखा। तब 
द्विजवर विश्वामित्र कृपित होकर आश्वासन देनेके साथ ही 
राजसे कहने लगे | 

विश्वामित्रने कहा--गजन्‌ | ठुर्हेँ यदि चैय अभी? 
ऐ तो मुझे दक्षिणा देमेदी कृपा करो | कारण, सत्यके प्रभावसे 
ही यूय्य तपते है | सत्यके ऊपर ही यह प्रथ्यी खित है। 
सत्यपर परमधर्मकी मान्यता निर्भर है तथा ख््गकी प्रतिष्ठा 
भी सत्यसे ही है । यदि सी अश्वमेध यज्ञ और सत्य तराजूके 
पृथकूप्रथक पलड़ेपर रख दिये जाये तो उन सो अश्वमेष 
यशोसे एक सत्य ही बढ़ जायगा। परंतु इन सब वातोंके 
पहने-मुननेसे मुझे क्या प्रयोजन | मुझे तो ठुम तुरंत मेरी 
दक्षिणा दो | राजन | यदि तुमसे दक्षिणा न मिली तो देखो, 
यूके अस्तायल पधारते ही में तुम्हें अवश्य शाप दे दूँगा ।- 

इत प्रकार कटकर विश्वामित्र चले गये। भयसे घबराये 
हुए राजा एरिश्रद्धके दुःखका पार नहीं रहा | 


सूतजी कद्ते हँ--इसी समयकी बात है--वेदके 
पारगामी एक ब्राद्ण अपने घरसे बाहर निकले। बहुतस्से 
ब्राद्मणोंकी मण्डडी उनके हाथ थी | उस समय वे तपत्ती 
ब्राक्षण इधर ही आ रे ये । उन्हें सामने खित देखकर रानीने 
मद्राज एस्शिद्धसे धर्म और अर्थसे शुक्त वचन कहा-- 
फ्मे | ब्राप्तण तीन वर्णोक्रे पिता कहें जाते हूँ । पिताओे 
धनपर पुत्रका अधिकार होता ही दै--यह विल्कुछ निश्चित 
१। अतः मेरी तम्मति है कि इनसे कुछ धनके हिये 
प्रार्थना की जाय |! 

राजा एरिश्वाद्ने कद्ा--समध्यमे ! में श्षत्रिय हूँ। 
मुझे दान लेना अभीष्ट नह ६ । माँगना ज्राहागोंके लिये ही 
शोभा देता है। ने कि क्षनियोंक्रे लिये | ब्राह्मण समूर्ण वर्णोके 
गुय ; | उनकी तो सद। पूजा बरनी चाहिये। अतः गुरुमे 
यानना करना उचित नहीं है । क्षत्रिय तो इस' नियमके अधिक 
पोषक । दाम देना) पढ़ना; यश करना; शरणमें आये हुएको 
अभय बनाना और प्रशाक्री रक्षा करना--ये ही कर्म क्षत्रियके 
हिये विदित है | क्षत्रिय इस प्रकास्या दीन वचन कभी न 
फटे कि मुझे कुछ दीमिये । देवी | भें देता हूँ? यह वचन 
गेरे दृदयके कोने-कीनेम भरा है। अतः - वहींसे भी धनका 
उपाजन फरके ब्राह्मणको देनेके लिये में तथर हूँ। 


३८२ 


+ नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








पत्नीने कद्दा--सखामिन्‌ | कालके प्रभावत्ते पुरुषके 
सामने तम और विषम परिखिति आया करती है । 
काल ही मनुष्यकों अपमानित और सम्मानित कराता है| 
पुरुषके दाता और मँगता होनेमें इस कालकी ही महिमा है| 
एक विद्वान्‌ एवं शक्तिशाली आह्ण राजापर कुपित हो जायें 
फलखरूप राजाको राज्यसे निकछ जाना पड़े और वे सुखसे 

, हाथ धो बैठें--देखिये। यह सब काछकी ही तो करतूत है | 


राज्ञा बोले--ठीखे धाखाली तलवारसे जीमके दो 
हुकड़े हो जाना ठीक है; परंतु सम्मानका परित्याग करके 
“दीजिये-दीजिये! कहना में उचित नहीं समझता | महाभागे ! 
मैं क्षत्रिय हूँ | किसीसे कुछ भी माँग नहीं सकता | वल्कि अपने 
नाहुबलसे उपाजित धन देनेके लिये में सदा तत्पर हूँ | 

पत्नीने कह्टा--महाराज | यदि आपका मन थाचना 
करनेमें समर्थ नहीं है तो में आपकी सम्पत्ति हूँ। इन्द्रसहित 
देवताओंने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है। आप खामी 
बनकर मुझ आशाकारिणी पत्ीछी रक्षामें सदा तत्पर रहे हैं | 
अतरव महादुते | अब आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्रकी 
दक्षिणा चुका दीजिये | 

राजन्‌ | पक़ीकी बात सुनकर महाराज हसिश्रन्धरके दुःख- 
का पार नहीं रहा । “महान्‌ कष्ट है; महान्‌ कष्ट है! यों कहकर 
वे रो पड़े | तव रानीने उनसे फ्रिर' कहा--आप मेरी यह 
प्राथना खीकार करनेड्ी कृपा कीजिये | अन्यथा ब्राक्षणके 
शापरूपी अग्निसें भस्म हो जानेपर पुनः नीच योनिम जन्म 
लेना पड़ेगा | जुआ खेलने! शराब पीने; राज्य बढ़ाने तथा 
भोग मोगनेके लिये तो आप ऐसा करते ही नहीं हैं। अतः 
मेरे सहयोगसे गुरुकी दक्षिणा चुकाकर आप अपने सत्यत्रतरूपी 
धर्मको सफल बनाइये |! 


व्यासजी कहते हँ--राजन | रानीके द्वारा बारंबार 
प्रेरित किये जानेपर राजा हरिश्रन्द्रने कहा-भाद्रे | में अत्यन्त 
निष्ठुर होकर तुम्हें बेचमेकी बात खीकार करता हूँ | यदि ऐसे 
परम निर्दय वचन कहनेके छिये तुम्हारी वाणी तल है तो 
बिसे नीच-से-नीच ब्यक्ति भी नहीं कर सकते। वह शधन्य काम 
मेरे द्वारा होने,जा रहा है |? 

* इस प्रकार कहकर महाराज हरिश्न्द्र नगर्में चले गये | 
वहाँ तमाशा दिखानेका एक.खान निश्चित था | वहीं अपनी 
धममपह्ीकों उन्होंने बैठा दिया | उत समय महाराजकी आँखोंसे 
आँसू गिर रहे थे |कण्ठ रुका जाता था। वे बार-बार 


लोगोंकों समोधित करके बोडे--नागरिकों | आप सब छोग 
मेरी बात सुननेकी कृपा कर। मेरी यह पत्नी मुझे प्राणोंकि 
तमान प्रिय है; परंतु यद किसीको इससे दासीका काम लेनेकी 
आवश्यकता हे तो कह | में जो भी उचित धन पा सकूँ; उतनेमे 
यह तुरंत बिक सकती है।? वहाँगर बहुत-से विद्वान्‌ एुरुप ये । 
उन्होंने रानासे पूछा--+अजी) प्नीकों वेचमेके लिये आये हुए 
तुम कौन हो !! 

राजा बोले--आपलोग पूछते हैं कि 'ुम कौन हो !! 
तो सुनिये--में मानवतारहित एक महान्‌ कर बक्ति हूँ। 
अथवा मुझे कठोर राक्षत भी कहा जा सकता है | तभी तो 
ऐसे नीच कर्म मेरी प्रवृत्ति हुई है |? 


व्यासजी कहते हैँ--राजन्‌ | यह शब्द सुनकर 
विश्वामित्र बूढ़े ब्राद्मणफा रूप धारण करके अकरसात्‌ सामने 
उपसित हो गये | और बोछे--'में धन देकर इस दासीकों 
खरीदनेके लि तैयार हूँ | अतः मुझे दे दो | मेंरे पास अपार 
धनराशि है | मेरी छ्ली परम सुकुमारी है। वह घरका काम 
नहीं समाल सकती | अतः इसे मुझे दे दो। में दातीको 
खीकार करता हूँ; परंतु इसके लिये मुझ्कों कितना धन देना 
पढ़गा |! यो ब्राक्षणके कहनेपर महाराज हसिश्रिद्धका मन 
दुःखसे अस-ब्यस्त हो गया | वे कुछ भी बोल नहीं सके | 


ब्राह्मणने कद्दा--हुद्दारी ज्लरीके कम, अवखा। रूप 
और शीलके अनुसार यह धन देता हूँ; खीकार करो और इसे 
मुझे सौंप दो । धर्मशाल्लोंमे ज्री और पुरुषका मूल्य जो निर्दि 
है; वह इस प्रकार है--यदि जी वत्तीतों लक्षणों सम्पलः 
कार्यकुशल तथा शीछ एवं गुणोंसे थुक्त हो तो उसका मूल्य 
एक करोड़ मुद्रा होता है । यदि ये सभी शुभलक्षण पुरुषमें 
हैं तो उसका मूल्य एक अरब मुद्रा हो जाता है। 

ब्राह्मणकी यह वात सुनकर राजा हरिश्रन्द्र महान्‌ हुशखते 
च्याप्त हो जानेके कारण चुप हो गये। उनके मुखसे कोई भी 
बात नहीं निकल सकी | तब ब्राह्मणने राजाके सामने मृगचर्म- 
पर धन रखकर रानीके केशोंमि हवथ लगाया और उसे खींचना 
आरम्भ कर दिया। 

रानी बोलीं--आरय | अभी मुझे छोड़िये; छोड़िये | 
जबतक मैं पुत्रको न देख हूँ, तबतक क्षमा करें। क्योंकि 
विप्र | फिर मुझे इस पुत्रका दर्शन हुलभ हो जायगा | 
तदनन्तर पुत्रते कह्--'बेटा | देख, आज में तेरी माता 
दासी बन गयी। राजपुत्र | अब तू मेरा सर्ग मत 


सातवाँ स्कन्ध ] 








करना | कारण में तेरे छूने थोग्य नहीं रही ॥ तथ 
बह बालक माताको संकटप्रत देखकर. ध्यम्ाः 
कहता हुआ दौड़ पड़ा | उसकी आँखोंसे जलकी धारापँ 
गिरने लगीं | जग्र कीबेके पंखकरे सप्रान काले केशवाछा वह 
गजकुमार रागीका वस्ध पकड़कर गिरते-पढ़ते साथ जाने छगा 
तब्र ब्राद्मणने उसे डॉट | फ़िर भी बह बालक “अम्बा, अम्बा? 
कहता माताकी छोड़ न सका। 

रानीने कह्य-नाथ | आप मुझ्पर कृपा करके इस 
बालकों भी खरीद लीजिये; क्योंकि में खरीदी हुई छ्ोनेपर 
भी इसके बिना सुचारुरूपसे आपका कार्य सिद्ध नहीं कर 
सकूँगी | प्रभो | में मन्दभागिनी हूँ । अतः सुझ्पर इस 
प्रकारकों कृपा अवश्य करें| 

सूतजी कहते ६--उसी तरह बालकके मूल्यका धन 
भी सामने एक वल्लपर पुनः फैक्कर मातासहित राजकुमारकी 
ब्राह्मणने खरीद छिया। दोनों एक-से हो गये । किर बढ़े 
हपफे साथ यनीकी लेकर ब्राह्मण तुरंत अपने घरकी ओर 
चल दिया | उस समय रानीकों खिति बड़ी दयनीय थी। 
उसके नेन्न जलसे भरगये थे। उसने गाते उमय राजाकी प्रदक्षिणा 
की और दोनों घुटनोके सदरे घ्ुककर प्रणाम किया | साथ ही 
वह यह बचन बोली --'यदि मैंने दान दिया हो। यश किया हो 
तथा मेरे व्यवद्ास्से ब्राह्मण ठृप्त हुए हों ते उस पुण्यके प्रभाव- 
से ये मद्रराज हरिश्वन्द्र मुझे पुनः शीत ही पतिरुपसे प्राप्त हो 
जायें ।? राजा रामीके प्रति प्राणोते भी बढ़कर गौखवबुद्धि 
रखते थे। ऐसी भार्याको पैरों में पड़ी देखकर “दाह? करते हुए, 
रे पढ़े । उनकी सम्पूर्ण हस्वियेर्मि घबराहट उत्पन्न है गयी। 
मे कहने लगे-- सत्य और शील आदि गुर्णति सम्पन्न यह 
भार्या मुख्ते प्रथक देकर बसे ना रही है। इक्षकी छाया इध्षको 
छोड़कर चढ़ी जाय--यद कदापि सम्भव नहीं है |? 

एस प्रकार परस्पर बनिए्ठ प्रणय प्रकट करके रानीसे 
कानेके पश्चात्‌ राजने पुत्रके प्रति यह वचन कहा--विटा | 
तू मुझे छोड़कर कहाँ जायगा | फिर में किस दिशामें जाऊंगा 
और कौन मेरा ठुःल दूर फरेंगा |? द्विजवर | राज्य छोड़ने तथा 
बनवाशी होनैसे में मद्दान्‌ दुखी हूँ। पुनः पुत्नवियोग भी 
कष्प्रद हो रहा है ।! यो कहकर राज! दरिश्वद्ध रानीको लक्ष्य 
करके कहने लो- -'झ्रियोंका कर्तव्य दे कि वे संसारमें पतिफे 
पास रुकर सदा उसके मुखकी सामग्री बनी रहें | फिर 
कब्याणी | तुम दुःखकों अपना साथी बनाकर मुझसे कैसे 
भाग हो रही हो ! इध्ष्बाकुके पुनीत बंशर्म मेरा जन्म हुआ 


कर मे 
# ब्राह्मणके:हाथ रानी और राजकुमारका विक्रय # 
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है। मेरे पास राज्योचित सम्पूर्ण सुखकी सामग्रियाँ थीं। आन 
मुझ ऐसे पतिको पाकर भी तुम दासी बन रही हो। देवी ! 
में पुराण और इतिहासके विश्द वाक्यका अनुसरण करके 
कहता हूँ कि ऐसे शोकरूपी अथाह समुद्रगें मुझ डूबे हुए, 
व्यक्तिका अब कौन उद्धार करेगा !! 


सूतजी कहते हैं--तदनन्तर राजर्षि हरिश्रद्धके सामने 
दी वढ़ा कठोर व्यवद्वार करते हुए रानी और राजकुमारको 
हे जनेके लिये विप्रवर ( विश्वामित्र ) तत्पर हो गये | ्ली भर 
पुत्रको मुनिकी ग्रेरणाते जाते हुए देखकर राजाके दुःखकी 
सीमा नहीं रही | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार हरिश्द्ध 
विलाप कर रह ये। इतनेमें ब्राह्मण आँखे ओझल हो गये। 
उसी समय महान्‌ तपख्री मुनिवर विश्वामित्र आ पहुँचे | शिष्य 
साथ था | निष्ठुर खभाववाले मुनि देखनेमें बड़े ही कूर 
प्रतीत होते थे | 


विध्याप्रिन्र बोखे--राजन्‌ | महाबाहो | यदि तुम्हारे 
दृदयमें सत्यकी तनिक भी मान्यता है तो उस समय राजयूय- 
यज्ञकी दक्षिणाका जो बचन दिया था, वह पूर्ण करो | 


हरिश्वर्धने कहा--निष्पाप राजप | में आपको प्रणाम 
करता हूँ। राजसूय यशके अवसर मैंने जो प्रतिता की थी। 
बह आपकी दक्षिणा तैयार है | इसे स्वीकार कीजिये | 

विश्वामित्र बोले--राजेन्र | कहाँसे मिला हुआ यह 
धन दक्षिणामें दिया जा रहा है! जित प्रकार तुमने धन 
उपाजन किया है; वह स्पष्ट बताओ। 


राज़ाने कद्दा--उत्तम बतका पालन करनेवाले विप्रवर| 
इसे कहनेसे क्या प्रयोजन है। निः्पाप महा|भाग ! इसके सुननेसे 
तो और शोक ही बढ़ रहा है। 

ऋषि बोले- राजन [ मैं दूषित द्रव्य नहीं लेताः मुझे 
पवित्र धन ही मिलना चाहिये। अतः द्रव्य आनेका यथार्थ 
मार्ग मुझे अवद्य बताओ | ! 

राजाने फह्दा--मुने | मैंने अपनी परम साध्वी ज्ीको 
एक करोड़ मुहर लेकर बेच दिया है। मेरे पु्रका नाम रोहित 
है । उसे वेचनेपर मुझे दस करोड़ मुहर मिछ गये हैं । विध्र ! 
इस प्रकार मेरे पास ग्यारह करोड़ मुहरें जुटी दैं। आप इन्हे 
स्वीकार कीजिये। 

खूतजी कहते हैं--श्ली-पुनको वेचनेसे मिला हुआ 


2८७ : # नमो देन्यै जगन्मान्रे शित्राये सतत नमः # [ संक्षिपत-देवीभागवत 
ननगनन->०ात नमन तनमन खनन नस न्‍  > ाआाआ्चि्््स्स्््स्ससस्यसस्स््ल्ल््ल्स्स्स्स्््िििििल्ड्स््स््स्ट्िल्ििि 


धन विश्वामित्रकी दृष्टिमे थोड़ा जान पड़ा | अतः क्रोधमें मर- बह्मण हूँ । मैंने श्रेष्ठ मन्थोंका झुद्ध अध्ययन किया है | तपस्या 











करे वे शोकाकुल मेहाराज हरिश्वद्धसे कहने छगे। 


- फखषिते कहा--शजन्‌ | राजतूय यशकी दक्षिणा इतनी 
ही नहीं होती है | अतः कोई दूसरा घन उपाजेन करो, 
शीघ्र ही वह दक्षिणा पूर्ण हो सके | क्षात्र-धर्मका पालन करनेसे 
विमुख राजा | तुम मेरी इस दक्षिणाक्ीं इतनेमें ही चुक जाने: 
के योग्य मानते हो तो अभी मैं अपना परम बल प्रकट करता 
हूँ | देखो; मैं एक परम पवित्र अन्तःकरणवाला तपखी 


की है | मेरे पात तभी शक्तियाँ हैं| 


शाजाने कहा--भगवन्‌ | में इसके अतिरिक्त भी 
दक्षिणा दूँगा। परंतु कुछ समयकी प्रतीक्षा कीजिये | अभी 
मैंने पुत्र और जीको ही बेचा है | में खयं तो अभी शेष हूँ। 
विश्वामित्र बाले--राजन | दिनका यह चोथा प्रहर 
व्यतीत हो रहा है | मेरी प्रतीक्षका अन्तिम समय यही है | 
( अध्याय २०-२२ ) 2 
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हरिथ्नन्द्रका चाण्डालके हाथ विककर विश्वामित्रकी दक्षिणा छुकाना और चाण्डालके 
आज्ञानुसार श्मशानघाटठका काम सँभालना 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | हरिश्रद्धसे इस प्रकार- 
के करुणाश्ृत्य एवं निष्दुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्रने 
उपझ्ित सम्पूर्ण दक्षिणा हे ढी और वे वहाँसे चछ पढ़े | 
विश्वामित्रके चले जानेपर ग़्जाके कष्टकी सीमा नहीं रही। वे 
बारंबार साँस खींचते हुए नीचा मुंह करके उच्च खरसे 
कहने छगे--मैं धनसे बिक जानेवाला होनेके कारण प्रेत 
बन गया हूँ । मुझसे जिसका दुःख दूर हो सके, वह 
अमी--सूर्यके चौथे पहरमें रहते ही मुझसे बात कर छे |! 
इतनैमें धर्म चाण्डोडका रूप धारण करके वहाँ आ गये । 
उस चाण्डालके शरीरते दुगन्ध फैल रही थी | उसके बढ़े बड़े 
दाँत ये | बढ़ी हुईं दाढ़ी थी। भयंकर छाती थी | वह अत्यन्त 
निर्दय प्रतीत होता था । उस अत्यन्त नीच पुरुषकी आकृति 
काढे गकी थी। उत्तका लंबा पेट था | शरीरमें चर्बी 
छगी थी | वह हाथमें एक पुरानी छड़ी लिये था | मृत 
व्यक्तियोंकी मालाएँ, उसकी शोभा बढ़ा रही थीं | 


चाण्डालने कद्दा--मैं तुम्हें दासके पदपर नियुक्त 
करना चाहता हूँ। एक नोकरकी मुझे विशेष आवश्यकता 
है। बताओ) त॒ग्हारे लिये कितना मूल्य देना चाहिये ! 


ध्यासजी कहते है--राजन्‌ | उस चाण्डालका वेष 
बड़ा ही डरावना था | उसके अज्ज-अज्ञमें निर्दयता भरी थी। 
इस प्रकारके दुराचारी चाण्डाहको बात करते देखकर 
मंहाराज हरिश्रद्धने उससे पूछा--“अजी) तुम कौन हो !? 


चाण्डाल बोला--राजेद्ग | मैं एक चाण्डाल हूँ। 
यहाँ तब लोग मुझे “प्रवीर! कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा 
में रहो। मृत व्यक्तिका कफन लेना बुम्हारा काम है। 


इस प्रकार चाण्डालने जब राजा हरिश्रन्द्रसे कहा; तथ वे 
उसके प्रति बोले--'मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा 
क्षत्रिय--एनमेंसे कोई भी मुझे अपना दास बना ढें। 

व्यासजी कहते हैँ--महाराज हिश्रद्ध चाण्डाल्से 
यो बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहाँ आ 
पहुँचे | उनकी आँखें क्रोषसे चढ़ी हुई थीं। उन्होंने राजासे 
क्ृततापूर्वक कहा--“यह चाण्डाल तुग्हारे मनके अनुसार 
धन देनेके लिये तेयार है। फ्रिर तुम इससे लेकर मेरी यह 
अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते !? 

राज़ाते कहा--भगवन्‌ | कोशिक | में अपनेको 
सूर्यबंशमें उत्पन्न समझता हूँ । अतः घनके लोभते चाण्डालकी 
दाततामें केसे जाऊँगा ! 

विश्वामित्र बोले--यदि तुम ख़य॑ चाण्डालके हाथ 
बिककर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें 
अमी शाप दे दूँगा | चाण्डाह अथवा ब्राह्मफ--किसीसे भी 
लेकर ठुम मेरी दक्षिणाकी रकम अभी चुका दो। इस समय 
चाण्डालके सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे 
सकता. और घन पाये बिना मैं जाऊँगा नहीं--यह 
निश्चित है। मनुजेन्र | यदि तुम अभी मेरा घन नहीं दोंगे 
ते दिनके चौथे पहरकी आधी घड़ी और बीत-जानेपर मैं. 
शापरूपी अम्निते तुम्हें भस्म कर दूँगा।' ह 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | उस समय महाराज 
हरिश्वन्ध मृतकके समान निश्चेष्ट हो गये | उनके घैर्यक्रा « 
बंध टूठ चुका था। प्रसन्न होइयेः--यों कहते हुए उन्होंने 
विश्वामिनके दोनों चरण पकड़ लिये | 


डे 
सातवाँ स्कम्ध ] $# दरिश्वन्द्रका चाण्डालके हाथ बिककर विश्वामित्रकी दक्षिणा चुकाना # 
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दरिश्वद्धने कद्दा-विप्रपे ! में आपका:अतन्त दुखी 
सेवक हूँ | मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है । विशेषता यह है 
कि मैं आपका भक्त भी हूँ। चाण्डालके तम्पमे रहना मेरे 
लिये मद्दान्‌ कश्प्रद है । अतः मुझपर कृपा कीजिये । शेष धन 
चुकानेके लिये में आपके अधीन होकर सेवा-कार्य सम्पन्न 
मूडँगा। मुनिवर | आपका ही सेवक बनकर : रहूँगा और 
मेरों काये आपकी इच्छापर निर्मर रहेगा। 


विश्वाप्रिष्र घोले--मद्ाग़ज | बहुत ठीक--ऐसा ही 
है । तुम मेरे ही सेवफ बन जाओ | परंतु राजन! शर्त यह 
है हि तु गदा मेरी आज्ञाका निर्विरोध पालन करना होगा। 


व्यासभी कहते एँ--राजन्‌ ! विश्वामित्रके इस प्रकार 
फनेपर राजा हस्श्रिद्धका मुर्झ्नाया हुआ मुख प्रसल्तासे 
दिल उठा । उस्दनि समझा फि मेरा .पुनर्जरग हुआ है ! 
हे विद्वामित्र) कने छो--परवित्र अन्ताकरणवाले 
ट्विलबर | में आयी आशका निरतर पालन फर्रूँगा-- 
एतमें कोई संशय नहीं | आश दीजिये, आपका फोन- 
सा फार्म समस्म कहे 

कियामिप्रने कद्दा--चाण्टल| आओ; 
तुम मेरे इस मौका क्या मूल्य दोंगे । 
अब मृत्य लैफर इसे में दे देता हूँ। तुम 
सखीकार कर हो क्योंकि मुझे नोकरसे कोई 
प्रयोजन नहीं है। में तो भन चाहता हैं । 

व्यासजी फदते [--राजन ! जब 
विश्यामित्रमे इस प्रकार कठाी। तथ चाण्टालके 
मनमें प्रमममता 8 गयी । उसने तुरंत निकट 
आकर मुनिगे फह।। 

खाण्डाल घीद्धा--प्रयागफी सीमा दस 
योजना मिस्ता्ों है। गिप्रवर | बहँकी सूमिफो 
रलमयी बनाकर में आपको दे दूँगा। आपने इसे बेचकर 
मेगा मद्ठान दुःख दूर कर दिया | 

व्यांसजी कदते हं--रागन | तदनन्तर चाण्डालने 
सोना, मधि और मोतियोंशि युक्त इजारी प्रकारके रल द्विजभेष् 
विद्ववित्रक्ी दिये तथा उन्होंने खौकार कर लि | राआ 






हरिश्रन्द्रका मुँह किंचिन्मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने 
पैय धारण करने यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे खामी है 
ये चादे जो कर सकते हैं | बस, मुझे तो वही कार्य करना हैः 
लिते करनेके लियि वे आज्ञा देंगे | ठीक उस्ती तमय आकाश: 
वाणी हुई--'महाराज ! तुम दक्षिणा देकर ऋणसे मुक्त ले 
गये ।” इसके बाद राजा हरिश्नन्द्रके मसतकपर आकाशते 
पुर्भोकी वर्षा होने लगी। इन्द्रसह्ित समर्ण शक्तिशाली 


देवता महाराजकों बार-बार धन्यवाद देने छो। अत्यन्त 
आनन्दमें भरकर राजा हरिश्रद्धने विश्वामित्रते कहा | 


राज्ञा वोले--महामते | मेरे माता-पिता और बन्धु 
आप ही हैं। क्योंकि क्षणभर्रमें ही आपने मेंरे ऋणरूपी 
बन्धनको काट दिया। आपकी इपासे अब में उऋण हो 
गया | महाबाहों | आपका वचन मेरे लिये कस्याणप्रद है | 
कहिये। कौन-सा कार्य सम्पन्न करूँ ! 2 

इस प्रकार राजा इस्शरिन्रके ऋहनेपषर उनके प्रति 
विश्वामित्र बोले हु 


विश्वामित्रने कद्दा- राजन, ! आजसे इस चाण्डाल- 
फी आशांका पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है | अब 


बुरा कल्याण हो | 
यो कहकर विश्वामिन्नने धन 
चल पढ़े। 


हे लिया और वे वहाँसे 
( अध्णयाव २३ ) 
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# नमो देव्ये जगस्माने शिवायें सततं नमः #॥...[ संक्षिप्त-देवीभागवत्त' 


चाण्डालकी आज्ञासे हरिथ्रन्द्रका स्मेंशानधाटपर जाना 


शौनकले पूछा--परम आदरणीय यूतमी | चाण्डालके 
घर जाकर राजा हरिश्रिद्धने दया किया ! आप मेरे इस प्रश्नकरा 
शीघ्र उत्तर देनेकी कृपा कीजिये | 

सूतजी कहते हैं--द्विजवर | विश्वामित्रके चले जानेपर 
चाण्डालका मन प्रश्नन्नतासे खिल उठा | उसने विश्वामित्रको 
निश्चित रकम दे दी और राजाको बाँध लिया। “तुम फिर 
झूठ बोलोगे'--यों कहकर उस चाण्डालने राजा हरिश्रन्धको 
डंडेते मारा | इंडेकी चोट छगनेसे उनका चित्त चञ्चल हो 
उठा | उनकी इद्धियाँ व्याकुछ हो गयीं । प्रिय बन्धुओंका 
वियोग तो उनके दृदयको संतप्त कर ही रहा था| चाण्डालने 
उन्हें अपने घर ले जाकर कारागारमें डाल दिया और 
खयं शान्तचित्त होकर वह तो गया। अब राजा हरिश्रन्द्रका 
समय चाण्डालके घर कारागारमें व्यतीत होने लगा | 

उन्होंने अन्नऔर जलका परित्याग कर दिया था। वे निरन्तर 
मनमें सोचते थे-- भोरी दुबंल स्री दयाकी पात्र है। दीन 
मुखवाले ब्रालकको देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा | वह मुझे 
याद करके सोचती होगी कि (राजा हमें बन्धनसे मुक्त करेंगे 
धन कप्माकर प्रतिशा की हुई रकम ब्राह्मणको चुका देंगे | रोते 
हुए पुत्रकों तथा मुझको वे बुलायँगे ।! तब मैं उनके पास 
चली जाऊँगी। फिर मेरा यह बालक /पिताजी-पिताजी? कहकर 
, रो पढ़ेंगा। तब उसे भी वे बुलय लेंगे । मृगशावकके नेत्रोंके 
समान सुन्दर आँखोंवाली मेरी उस प्रियाको पता नहीं है कि 
में चाण्डाल हो गया हूँ । राज्य मेरे हाथसे निकल गया | 
हृष्ट-मित्र सब्र अछग हो गये। मैंने ज्री एवं पुत्रतों बेच दिया। 


फिर मुझे चाण्डालता खीकार करनी पढ़ी । अद्दो | यह कैसी, 


विधि-विडम्ना सामने ओ गयी |”! 

इस प्रकार महाराज हरिश्न्द्‌ चाण्डाल्के घर रहते हुए. 
निरतर श्ली और पृत्रका स्मरण. करते रहे | देवके 
विधानसे परम दुखी नरेशके यों चार दिन बीत गये | जब 
पॉँचवाँ दिन आया, तत्र दोपहरके समय चाण्डालने उन्हें 
कारागारसे निक्राछा और इसशानपर मृत व्यक्तियोँंसे कफन 
हेनेकी आशा दो | उस क्रोधी चाण्डालने अत्यन्त कहोर 
वचनोंका प्रयोग करके बारंबार डॉटते हुए हरिअ्द्धने कहा-- 
"देखो, काशीके दक्षिण मागमें एक विशाल इ्मशानघाट है | 
तुम न्यायपूरक वहाँकी रखवाली करो | तुम्हें कमी भी वहाँसे 
इबना नहीं है। इस पुराने डंडेको लेकर तुम अभी वहाँ चछे 


जाओ | तुस्हँ भलीभौति घोषित कर देना चाहिये कि यह 
दण्ड मदाबाहु प्रवीरका है |! 
सूतजी कहते है--शौनक | चाण्डालकी आशा पाकर' 
महाराज हरिश्वन्द्र कफन लनेके लिये इमशानपर चछे गये । 
बह ध्मझानघाट काशीपुरीके दक्षिण भागमें था | वहाँ मुर्दे 
जले जाते ये | अत्यन्त हुर्गन्धित धूँआा निकलता रहता था | 
सत्र भयंकर चीत्कार होता था। सैकड़ों तियार अड्डा बनाये 
हुए थे। गीधों और गीदड़ोते सारा स्थान भरा था। सर्वत्र 
मुर्दे-दी-म्॒दें दिखायी पढ़ते थे । चारों ओर हृड्डियाँ बिखरी 
पड़ी थीं। दुर्गन्धका पार नहीं था। आध-जढ़े मु्दोके मुख 
दोतोंसे बड़ें बीभतत लग रहे ये। मृतकोके वन्धु-आन्धव 
चिल्लाते ये; जिससे वहाँ भीपण कोलाइल मन्रा रहता था | 
पुत्र) मित्र; बन्धु) भाई) वत्स एवं प्रियाकी सम्बोधित करके 
मनुष्य कहृते--'दा | आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो ।! 
कुछ लोग दादा, नाना) पिता; पोता और बन्धु-चान्धवोंको 
लक्ष्य करके कहते--हा ! कहाँ चले गये--आनेकी कृपा 
करो ।! प्राणियोंके इन हृदय-विदारक शब्दोंसे वहाँका 
तभी खान तदा भरा रहता था। मांत) मजा; मेदके 
जलते समय सौंय-सॉयकी ध्वनि निकलती थी | अग्निर्मेते , 
चढ-चटानेका भयंकर शब्द होता था | उस समय मय उत्पन्न 
करनेवाल। वह श्मशानघराद ऐसा जाने पड़ता था मानों 


' प्रदयकाल ही सामने उपस्थित हो | 


राजा दरिश्वन्दर मु्दोंकी देखनेके लिये इधर-उधर 
घूमने लो । उनके सम्पूर्ण शरीरपर मेल जम गयी 
थी। यत्र-तत्र दौड़ते हुए वे भी छड़ीके समान ही प्रतीत 
होते थे। इस शवसे यह मूल्य मिला) पुनः उससे मूल्य 
मिलेगा । यह मेरा है; यह राजाका और यह चाण्डाछाका-- 
इस प्रकारकी दुस्‍्तर व्यवस्ामें राजा व्यस्त रहने लगे | उनके 
शरीरपर एक ही पुराना वख्र था; जिसमें वहुत-सी गे पड़ी 
थीं। एक गुदड़ी उनके पास्त थी हाथ; पैर, मुख और उदर 
चिताकी राख एवं धूलसे धूसरित ये। हाथकी अँगुलियों तरह- 
तरहके मांस; रधिर और मजासे सनी थीं | अनेक प्रकारके 
मुर्दोंके ही प्रबन्धर्म व्यस्त रहनेके कारण उनकी भूख शात्त 
हो गयी थी | न वे दिनमें सोते थे और न रातमें ही | 

इस प्रकार महाराज दरिश्न्द्रके बारह महीने तो वर्षके 
समान बीते | (अध्याय २४ ) 
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सॉपके काटनेसे रोहितकी मृत्यु, रानीका बिछाप और उनके अति चाण्डालका नृशंस व्यवहार 


, खूतज्ी कहते है--शौनक ! एक समयकी बात है। 
राजकुमार रोहितलेलनेके विचारसे बाहर चला गया | उसके साथ 
बहुत-ऐ लड़के मी ये। छेलनेके पश्चात्‌ वह कुशा उखाड़ने छगा | 
अपनी शक्तिके अनुसार बड़ और अग्रभागके युक्त बहुत-ले कोमल 
कुश उपने उखाड़े | "र॒मपते मेरे गुरुदेव प्रसन्न हंगे! यों कह- 
कर दोने द्वा्थति बलयूर्वक उतने कुझा उस्ाड़ी। उत्तम छक्नण- 
बाली उमिषाएँ और कुशका उसने पर्याप्त सम्रह कर लिया। 
अमिद्रोत्रके लिये भादरपृर्षक पछाशकी लकड़ियों मी उसने तोड़ 
हीं। सग्रको लेकर एक भार बनाया और मस्तकपर रखकर वहे 
पैदल ही चलने लगा | सुकुमार था ही। चलते-चढते थक 
गया । उस समय राजकुमार रोहितकों प्यात मी लग गयी थी | 
अतः वह एक जहादायपर पहुचा। जलके तम्रीप जमीनपर बोझ 
उतारकर उसने रख दिया। एच्छानुसार जल पीकर कुछ तमयतक 
विश्राम किया । पिर वल्मीक्रके ऊपर जो बोझ पढ़ा हुआ था। 
उसे उठाने छगा | इतनेगे विश्वामित्रकी प्रेरणासे एक मद्दान्‌ 
विपधर काड़ा सर्प बिलसे निकला | उतकी आकृति अत्यन्त 
भगेकर थी | उसमे राजकुमार रोद्दितकों काठ लिया। कांटते 
हो रोहित जभीनपर गिर पड़ा । रोहित मर गया--यह देखकर 
सागी बालक आदापके भाश्रमपर लौट गये। भयके कारण उन 
बाल्थोंफे दुदय?ं भी पदरादट उलन्त हो गयी थी । अत्यन्त 
उत्ायहीक साथ रोदितकी माताक्रे सामने जाकर वे कहने 
हो--मतिप्रदासी ! तुरद्षार पुत्र खेलनेके लिये बाहर गया था। 
एमसमी साथ मे | वो सर्पने उसको डेंत लिया और इससे उतके 
प्राण चल वे ।' उस तमय बज़वातकी तुलना करनेवाली यह 
बात मुनकर रानी मू्निछित ही जमीनपर मिर पढ़ी; मानो जड़े 
बढ़ा हुआ केलेका दृश्ष दही । तव ब्राह्मगन कुपित होकर रानीपर 
जहये होटे दिये । क्षणभरम रामीकी जब चेत हो गया। तब 
बादाग उससे कहने लग। | 

चाह्मण बोछा--हुप्टे ! सामंकाठके तमग्र रोत। अशुभ- 
सनक है। इसमे परमें दरिद्रता आती है । इतक्री जानती 
हुई त्‌ क्यों से री है। काया तेरे दृदयमं जय भी लब्जाको 
खान नहीं है ! 

इस प्रकार ब्राद्मणके कहनेपर धर्नीने कुछ भी उत्तर नहीं 
दिया । पुप्र्यीकरों संतत होकर वह येचार्ग रोतती द्वी रही | 
उतका मुख ऑमुओम भींग रहा था | पिएं बाल इधर-उधर 
दिखरे थे | भोर दयनीय दशा प्रा्त वह रानी पूछे 
धूमरित थीं । फिर पके आवेशम आयर ब्राह्मणने रानीसे 


बद्धा--/हैटे ! तुशे पिक्कार है; क्योंकि अपनी कीमत चुकाकर 
भी व्‌ मेरा कार्य करनेमे आनाकानी कर रही है | यदि तू इस 
कामको नहीं कर तकती थी ते मुझसे घन ही क्यों लिया !? 

इस प्रकार बारंबार निष्दुर वाकयोका प्रयोग करके ब्राक्षण 
रानीकों डॉन लगा। रानीके नेनोसि निरत्तर जल बह रहा था। 
उतने दुःखभरी वाणीमें अपने रोनेका कारण ब्राह्मणसे बताया- 
पखामिन्‌ | मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था; उसे सर्पने डेंस 
लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी | सुत्रत! में उस बालकको 
देखनेके लिये जाना चाहती हूँ । मुझे आशा देनेकी कृपा । 
कीजिये। क्पोकि अब उम्र पुत्रका दर्शन मेरे छिये परम 
दुलभ हो गया है |! 

यों कदणापूर्ण वचन कक रानी पुनः रोने लगी | तब 
उस क्रोधी ब्ाद्गने उससे फिर कहा | 


ब्राह्मण बोछा-नींच व्यवहारमें तत्तर रहनेवाढी 
मूर्ख | क्या तुझे पापकी जानकारी नहीं है ! देख, जो व्यक्ति 
खामीसे वेतन लेकर उतका कार्य सुचाद रूपते नहीं करता, उठे 
अध्म्त भयंकर रौरव नामक नरकमें गिरना पढ़ता है। एक कल्प 
नरक भोगमैके पश्चात्‌ मुर्गेकी योनिमें उसकी उत्पत्ति होतीहै | 
यदि तेरे हृदयमें किंचिस्मान्न भी परछोकका भय हे तो 
आकर हुरंत मेरे कार्यमें ठग जाना । 


उस समय इस प्रकार ब्राहणके कहनेपर कॉपती हुई रानी 
उसके प्रति बोढी--'नाथ [ मुझपर कृपा कीजिये | अब 
प्रसन्‍न हो जायें । में वालकको देख तदूँ--फेवल इतने समयके 
लिये ही मुझे वहँ जानेकी आशा दीजिये |! थो कहकर रानी 
ब्राह्मणके पैरपर अपना मस्तक झुकाकर गिर पढ़ी । पुप्रके 
शोकसे अत्यन्त दुखी ह्वोनेफे कारण वह करण विछाप करके 
रेही रही। तदनन्तर रोपसे आँखें छाछ करके वह क्रोधी आरक्षण 
रानीसे पुनः कहने लगा | 


ब्राह्मण चोला-तेरे पुत्नसे मुझे क्या प्रयोजन £ तू 
पहले घरका काम कर | वया तू मेरे कोंढ्ोंसे ताढ़ित करनेवाले 
क्रोधको नहीं जानती है ! 

इस प्रकार ब्राह्मणके कहनेपर रानी पैयंपूर्वक उतके घरका 
काम करने लगी। पैर दबाने) पैंठ मालिश करने आदि कार्योके 
तम्पादनमें आधी रातका समय व्यतीत हो गया । तब ज्राहणने 
रानीसे कहा--“अब तू पुत्रके पास जा सकती है। उसका 
दाह आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लोड भाना। जिहसे 
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# नमो देव्य जगस्मात्रे शिवाय सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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मेरे घरके किती भी कार्यमें बाधा उपशखित ने हो.]! 
तबरानी अकेली ह उस आधी रातके समय रोती-बिलखती 
पुत्रके पात चली गयी | अपने मृत वालककों देखकर शोकते 
उसका दवृदय संतत्त हो उठा। वह ऐसी जान पड़ती थी; 
मानों झुंडसे अछग हुई मृंगी अथवा बिना बछड़ेकी गौ 
हो | काशीसे बाहर निकलनेपर तुरंत ही उसका मृत कुमार 
दिखायी पंड़ा | काठ, कुशा और तृणके लहारे वह 
बालक जमीनपर रहुकी' भाँति पड़ा था | उस समय 
दुःखके कारण अत्यन्त अधीर होकर परम निष्ठुर शब्द- 
का प्रयोग करके रानी यों विछाप करने रूगी-- जेट ! 
तू मेरे सामने आजा | बता तो। इस समय तू क्‍्यें। रूठ 
गया है | तू बारवार 'अम्बा-अम्बा! कहकर मेरे सामने 
तदा आंया करता था [!! यों कहकर रानी कुछ डग आगे 
बढ़ी और मूव्छित होकर मृत पुत्रके ऊपर गिर पड़ी; फिर चेत 
होनेपर उसने दोनों हा्थेसि बालकक्ी पकड़ लिया | उसके मुखसे 
अपना मुख धठनेक्रे पंश्रात्‌ अलन्त हृदय-विदारक शब्दों- 
का प्रयोग करके वह फुक्का मारकर रोने छगी | हाथो 
मस्तक और छाती पीटकर वह इस प्रकार करण विलाप कर 
रही थी-- हा पुत्र | हा शिशो [ हवा वत्स ! हा मेरे सुकुमार 
बच्चे | तू कहाँ चछा गया । हा राजन्‌ | आप कहाँ चले 
गये | भा, अपने इस बालककों देख हें । प्राणोंसि भी 
बढ़कर प्रेमभाजन पुत्र आज मरकर जमीनपर पड़ा है |? 


फिरः वद्द रानी कहीं बालकके प्राण लौट तो नहीं आये; 
इस भावनासे मृत पुत्रका मुख निहारने छगी | जब मुखकी 
चेशसे मादूम हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुनः मूर्छित 
होकर गिर पढ़ी | चेत होनेपर उसने पुनः हाथते बालकक! मुख 
पकड़ लिया ओर कह्--“बेट। | इस भयंकर निद्राका त्याग 
कर दे | शीम जग जा । आधी रातसे भी अधिक समय 
“व्यवीत हो गया । सैकड्ड़ी सियार बोछ रहे हैं | भूत, प्रेत) 
पिशाच और ड|किनी आदिके झंडे भयंकर आवाज श्रवण- 
गोचर हो रही है । सूर्यास्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले 
गये | केवल तू ही यहाँ केसे रह गया ) 


.सूतजी कहते हैँ--शौनक ! इस प्रकार -विलाप 
करनेके बाद दुर्व शरीखवाढी वह रानी फिर यों कहकर 
रोने छगी--हा शिक्ञों | तू निरा बालक है | हा सुकुमार 
वत्त | तुझे छोग रोहित कहते हैं | रे पुत्र | दू मेरे कहने- 
पर बुछ उत्तर क्यों नहीं देता | कत्त ! मैं तेरी माता हैं-- 
क्या तृ यह नहीं जानता । मेरी ओर दृष्टि फैल | पुत्र 


हमें देशसे निकल जाना पड़ा; राज्यकी सत्ता दाथते चढी गयी। 
पतिदेवने मुझे दूसरेके दवथ बेच दिया और में दासीके काम 
नियुक्त हो; गयी--इतनी विपत्तियोंका तामना करके भी में 
केवल तुझे देखकर अपना जीवन काटती थी । बेटा! तेरे जन्मके 
समय ब्राह्मणोने भविष्यक्ी बात बतायी थी | उन्होंने कहा था 
कि यह बालक दीर्घायु) पथ्वीका शासक; पुत्रपौत्रसे सम्पन्न, 
धूरवीर; दानी, पराक्रमी ब्राह्मण, गुर एवं देवताका उपासक। 
माता-पितासे प्रेम रखनेवाला, सत्यवादी और बितेन्रिय 
होगा। पुत्र | उनके ये सभी वचन इस समय असत्य हो 
रहे हैं | बत्स | तेरे हथके तलवेमें चक्र, मछली, छत्न। 
भीवेस, खस्तिक/ ध्वजा; कलश एवं चैंवर आदिके चिहृ 
तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्यमान हैं; वे सब-क्े-सबर 
इस समय निष्फल सिद्ध हो रहे हैं | पृथ्वीपर शासन करनेवाले 
हा राजन | आपका राज्य, मन्त्रिमण्डल, सिंहातन। छत्र, 
तलवार और घन सत्र कहाँ चले गये ! पुत्र | अग्ोध्या, गगन- 
जुम्वी महल) हाथी। घोड़े, रथ और प्रजा--इन सबके साथ 
ही तू भी मुझ्ले छोड़कर कहाँ चला गया ! हा कान्‍्त | हा 
राजन | आप यहाँ पधारकर अपने प्रिय पु्रको देखें । जो 
खेलते हुए छातीपर चढ़कर कुछुमसे उसे रैंग देता या तथा 
बिपके शरीरमें लगे-हुए- कीखड़से कमी आपकी छ]ती महिन ' 
हो जाती थी तथा कभी गोदमें बैठकर जो वालचपलताक़े 
कारण आपके मस्तकपर लगे हुए कस्तूरीमिश्रित चन्दनको 
मिटा दिया करता था; जिसके मिट्टी ढंगे मुखको स्नेहवश 
आप चूमा करते थे। उसीके मुखपर आज मैं देखती हूँ कि 
मक्खियों मिन्ना रही हैं। हा राजन्‌ | वही आपका पुत्र 
आज मरकर अकिश्वनकी भाँति धरतीपर पड़ा है। उस्ते देख 


तो ले) 


“हा देव | पूर्व-जम्ममें मेरे द्वारा कौन ऐसा कुकृत्य हो 
गया कि उसके फलमोगका में अन्त ही नहीं पा रही हूँ। 


. है पुत्र | हा शिशो | हा कत्स | हा मेरे सुन्दर कुमार |! 


इस अकार रानी उच्च ख़रसे विछाप कर रही थी | रोनेके 
शब्द नागरिकोंक्े कानमें पढ़े | उनकी नींद उचट गयी | 
अलन्त आश्चर्यमें पड़कर वे दोड़े हुए रानीके' पास आये | 

नागरिकोते कहा--तुम कौन हो) यह वाहक किसका 
है और तुम्हारे पतिरेव कहाँ हैं ! रातके समय निर्भाकतापूर्वक 
तुप्त अकेली ही कहाँसे आकर रो रही हो ! इस प्रकार कहने- 
पर रानीके मुखसे नांगरिक किश्विन्मात्र उत्तर नपा सके | 
तब रानीके प्रति नागरिकोंके मनमें संदेह उत्तत्न हो गया | डरके 


पं 


' सातवाँ स्कन्ध ] 


# रानीका विलाप॑ और उनके प्रति चाण्डाहका नृशंस व्यवद्ार # 
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अटल डी डी, 





कारण उनके शरीरके रोंगटे खड़े हो गये। हाथम आयुध 
लेकर वे परथर कहने छगे--+निश्य ही यह स्त्री नहीं है। 
क्योंकि इसके मुखसे कोई भी जात नहीं निकलती | 
अवश्य ही यह बालकॉोंकों खा जानेवाली पिशाची है। 
अतएव यज्ञ करके इसे मार डालना चाहिये | यदि कोई 
आदरणीय ब्ली होती तो इस बोर रात्रिमे यहाँ बाहर रहती 
ही वयों ! होन-हो यह पिशाची किसीके पुत्रको खानेके 
ड्ये ही यहाँ ले आयी है | 


यो आमर्म परामश् करके कुछ छोगेंनि तरंत रानीके 
कैश पकड़ लिये। कुछ अन्य व्यक्तिगेनि रानौकी दोनों 
भुज्ञारँ पकड़ ही तथा फ्रितनोंके द्वाथ रानीके गलेमें मिड़ 
गये। धराक्षमी | अब तू नहीं जा पक्रेगी)-यों कहकर बहुतसे 
शत्नधारी नागरिक रामीकों धसीटकर चाण्डालके स्थानपर 
हे गये और उसे चाण्डालकों सॉप दिया | साथ ही कहा-- 
वाण्डाल ! यह वर्थोकों खा जानेवाली: राक्षती है। हमने 
इसे बाहर देख लिया है। तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर 
इसे मार डाहो; मार डाली |! 






तब चाण्डालने रानीकी देखकर कह्दा-मैं इसे जानता 
हूँ। बहुतेंकि मुखसे इसकी चर्चा होती है। प्रायः लोगोंके 
बरधोकीं यह खा जाया करती है। परंतु इसके पहले क्िसीने 
भी इस देखा नहीं | आपडोगेनि इसे पढ़कर बहुत ह्दी 
पुष्य कमाया है। आपकी कीर्ति जगत सदा रहेगी | अच्छा; 
अब आपलोग सुखपूर्वक यशाँसे पधारे | जो मनुष्य | 
बआद्षण) खी और बालकका बंध करता हो! सुवर्ण चुराता 
हे! आग लगाता है) रास्ता रँँबता हो) शराब पीता हे 


स्ल्््््ख््लचचय्य्य्य्स्स्स्ल्स्स्‍)््ःसःसःसःःः:ःसः:ः सस:इडस्‍स्‍ॉ?ॉलस्ट्ट्वय्य्यय्सचय्खखययय्य्य्स्यस्य्सस्यस्स्स्प्प्प्प 


गुरकी गय्यापर तोता हो तथा श्रेष्ठ पुर्षोका विरोध करता 
हो तो उतका वध करनेसे पुण्य होता है। ऐसे कार्यमे तत्पर 
रहनेवाली ब्राह्मणकी त्लौको भी मार डालनेमें दोप नहीं लगता | 
अतः इसका वध मेरे लिये योग्य ही है |! 
इस प्रकार कहकर चाण्डालने मजबूत बन्धनोंते रानीको 
बाँध दिया। फिर उसने केश पकड़कर रस्तियोसे बुरी तरह चोट 
पहुँचानी । इसके पश्चात्‌ चाण्डाडने कठोर बचनका प्रयोग 
करके हरिश्रन्द्रकों बुछाया ओर उनसे कहा--'रे दास | तू 
बिना कुछ विचारे इस दुराचारिणी ज्रीका ठुरंत वध कर डाल ।! 
चाण्डालका यह वचन वज़पातकी तुलना कर रहा था। 
उसे सुनकर ज्ी-बधकी आगंकासे राजा हरिअन्द्रका शरीर 
काँप 3ठा। उन्होंने चाण्डालसे कह्दा-पें इस कामके करनेमें 
अतमर्य हूँ। मुझे कोई अन्य कार्य करनेकी आज्ञा दीजिये | 
इसके सिवा आपके कहे हुए. असाध्य कार्यकों भी मैं कर 
ढादूँगा !! राजा हरिश्वन्द्रकी यह बात सुनकर चाण्डालने 
उनसे यह वचन कह्दा--“अरे) छुम डरों मत | तलवार 
लेकर इसे मार डाछो। क्योंकि इसका वध पुष्यप्रद है। 
बालकॉकी भय पहुँचानेवाली इस राक्षतीकी कभी भी रक्षा 
नहीं करनी चाहिये |? 
चाण्ड्रालकी उपर्युक्त बात सुनकर राजाने 
उत्तर दिया--“जिस-किंसी प्रकारसे मी जीकी 
रक्षा करनी चाहिये । जीको कभी भी मारना 
नहीं चाहिये। क्योंकि धर्मपरामण मुनिर्योका 
क्रथन है कि छीका वध करना महान्‌ पाप है। 
जो पुरुष जानकर अथवा अनजानमें भी ज्ीकी 
, हत्या कर देता कै; उसे महाभयंकर रौरव नामक 
:-... नरकमें गिरकर यातना भोगनी पढ़तीहै |? 
| चाण्डालने कद्दा--ओरे, इतना कहने- 
सुननेक्ी कोई आवश्यकता नहीं है। बिजलीके 
समान चमकनेवाली यह तीखी तलवार पड़ी” 
है। छो दाथमें ले ले। वयोंकि मिप्त एके मार 
डालनेपर बहुतोंके सुखी होनेकी तम्भावना हो। उपकी हिंसा 
निश्रय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुध संसारमें बहुतसे वर्चो- 
को खा चुकी है| अतएव इसको तुरंत मार डालता चाहिये | 
इसके मरनेपर जगत्‌की एक अशान्ति समाप्त हो जायगी । 
रीजा बोढे--चाप्डाल्राज ! में जीवनपर्यन्त कभी भी 
ख्री-मंध न करनेडरी प्रतिश कर चुका हूँ अतः इस स्री-वध- 
रूपी घोर कार्यके लिये मेरे द्वारा प्रय्त नहीं हो तकता | 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सततें नमः # 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 








चाग्डालने कहा--दुएट ! मुझ खामीके इस कार्यकों 
छोड़कर दूसरा काम क्या है | तू अब वेतन लेकर मेरा काम 
क्यों नहीं करता है ! जो खामीसे मूल्य चुकाकर उसका कार्य 
अधूय रखता है, उसका करोड़ों करव्पोंतक नरकसे उद्धार 
नहीं होता | ' 


राजा बोढे--चाण्डालनाथ ! मुझे कोई दूशवरा कार्य 
करेनेकी आशा दीजिये, चाहे वह कितना ही कठिन हो। आप 
अपने शत्रुका परिचय दें; में तुरंत उसे मार डार्देंगा। उसे 
मारकर प्रथ्वी आपको सींप दूँगा--इसमें कोई संशय नहीं | 
प्रधान देवताओं) नागों) छिद्वों और गन्धवोसे युक्त इन्द्रको 


भी तीखे तीरोंते मारकर प्रास्त कर दूँगा । 
तब महाराज दरिश्वद्धकी यह बात सुनकर चाण्डाल 


क्रोबसे तमत॑मा उठा | राजा कौँपने लगे | उसने उनसे 
पुनः कहा । 
चा०्डाल बोला--नोकरोंके लिये जो बात कही गयी 

है, वैसा तेस ब्यवक्षर नहीं हुआ | चाण्डालकी सेवाइत्ति 
खीकार करके नू देवता भोकी-सी बात करता है। दास | अधिक 
ऋरहनेसे क्या प्रयोजन है ? तू मेरी निश्चित वात मुन | निर्लल ! 
यदि तेरे हृदयमें किंसिन्मात्र भी पापका भय है तो चाप्डलके 
घरपर आकर तूने दासता ही क्यों खीकार की ! झुक इस 
नल्वारकों उठा और तुरंत इस ज्लोके कमल-जैंत मस्तककी 
घड़ते अलग कर दे | 

! इस प्रकार कहकर चाण्डालने महाराज इस्थ्रिद्धर्क हयमें 
तल्थार पकड़ा दी। (अध्याय २५ ) 





राजा हसर्थि्ध और रानी शेव्याका परस्पर परिचय, शरीरत्यागकी तेयारी, देवताओंकरा आगमन 
चर ह रे ८ के (5 
ओर हरिश्रन्द्रका अयोध्यावासियोंके साथ खगंगमन 


सूतजी कहते हैं--शौनक | तदनन्तर मद्दारान हरिशरन्द्र 
नीचा मुँह करके रानीसे कहने लगे-थवाले ! में एक पापी व्यक्ति 
हूँ। ठुम यहाँ मेरे सामने बैठ जाओ | यदि मेरा हाथ मारनेमें 
काम दे तक तो मैं तुम्हारा सिर काटनेका विचार करता हूँ । 
यों कहकर राजाने हाथ तत्वार ले छी और वे मारनेके लिये 
तैयार हो गये | अवतक न राजा रानीको पहचान सके ये और 
न रानी राजाको ही | उत्त समय अल्न्त दुःखते संत होनेंके 
कारण ख्रय मर जानेकी अमिलापा रखनेवार्ली रानोने कहा | 

रानी वोली--चाण्डाल | यदि तुम्हे उचित जान पड़े 
तो कुछ मेरी बात सुननेक्ी कृपा करों | इस नगरके बाहर 
थोड़ी ही दूरपर मेरा पुत्र मरा पड़ा है | जगत उस मरे हुए 
वालकको तुम्हारे पास लाकर में दाह कर दूँ; तबतकके लिये 
हुम प्रतीक्षा करो | इसके बाद मुझे तलवारसे मार डालना | 

तब राजा इरिव्चद्धने रानीकी- बात लीकार करके उसे 
बालकके पास जानेके लिये आज्ञा दे दी । उत्त सम्रय रामीके 
हुःखका पार नहीं था। अत्यन्त करण विछाप करती हुई 
वह चली गयी | हवा पुत्र | ह॒ वत्स | हा शिशो ! यों बारबार 
कहती हुईं रानी मत वालककों लेकर श्मशानघाटपर छोट 
जञयी और उसने उसे जमीनपर लिया दिया | उस समय 
रानीका प्रत्येक अज्ञ शोककी अम्निसे जछ रहा था | उसका 
शरीर दुर्वल हो गया था | फिरके बाल धूलसे धूमिछ हो गये थे 

(राजन | आपका प्रिय पुत्र मिन्रोंके साथ खेल रह था | 


उसे दुष्ट सर्पने काट लिया; मिम्रतत उसके प्राणपस्ेरू उड़ गये। 
वही मरा हुआ बालक अब यहों जमीनपर पड़ा है| आप उस 
देखते हैं।? इस प्रकारके शब्द विलाप करते ममय रानीफे मुख 
निकल रहें थे | सुनकर राजा हरइचन्द्र शव पात आये | 
उम्रके ऊपरका वल्ल हटाया । तब भी; तरह-तरह विलाप 
करनेबाढी रानीको पहचाननेम राजा असमर्थ रहे। वयोंद्ि 
बहुत दिनेसि प्रवामरम्बन्धी अश्ह्य बुःख भोगनेके कारण 
मानों रानीका अब झर्रार दूसरा हों हो गया था। महाराज 
दरिश्चन्द्रके केश पहले बहुत ही सुन्दर थ | थे अब 
भयानक जाके रूपम परिणत हो गये थे | जान पढ़ते थे; 
मानो सूखे हुए वृक्षकी छाल हों | अतः रानी भी उन्हें 
पहचान ने सकी | सपके विपसे अस्त होकर मृत बालक 
धरतापर पड़ा था | उसे देखकर महाराज हरिश्चन्ध 
उसके राजाबित झुभ लक्षणपर विचार करने लगे-- (इसका 
मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकी बुलना कर रहा है | कितनी 
सुघड़ नातिका है । दर्षणके समान चमकीके ऊँचे दोनों कपोल 
अनुपम शोभा दे रहे हैं। इसके पुँपयाले काले केश कुछ 
भींगकर मसतकके चारों ओर फैले हैं| आँखें माद्म पड़ती 
हैं, मानो खिले हुए कम्रल हों | ओढोंकी छत्रि विम्बाफठको 
तुच्छ कर रही है | चोड़ी छाती, बड़ेबबढ़े नेत्र) लंवी 
भुजाएँ ओर ऊँचे कंधोंते यह विचित्र शोमा पा रहा है । बड़े 
फोम छोटी-छोटी अँगुलियों हैं । यह कैसा गम्भीर जान पढ़वा 


४ 
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॥ै 


मी 
सातवों स्फन्‍्ध ] 






है इसके चरण कमलके समान कोमल हैं और नाभि गद्टरी 
६ है! दुःख तो इस बातका है कि बह बालक फिस 


भायदीन सभाके कुलमें उदचन्न हुआ कि शीघ्र ही दुरात्मा 
यमराजने अपने कालपाशते इसे बोध लिया |! 


सृतजी काते रि>-माताकी यौदमें लेटे हुए उस मृत 
बालकफो देखकर यो वियार करनेके उपरान्त मदर सज दृरिश्रन्द्र- 
की पूमकी स्मृति हो आगी। अतः वे रहा! कहकर ऑँखेरि 
ऑँगू गिराने छगे | उनके मुदसे यह आवाज निकर पढ़ी कि 
फ्े मेरे यन्‍्मेदी ही नो यह दा नहीं हो गशी है। वही 
हह्ी कूर समराजफ पंदेम पह गया हो तो उसकी भी यही 
खिति को सझती है ।' इस अक्वार सोचकर राजा इरिश्रद्ध 

समय हि बी 560२ गये । तब सनी मदन हुःखक्े 
आपगम आकर कहने लगी । 


गानीने कहा-दा मत्म | दिस पापने परिणामछरूप 
ऐसा महान्‌ दास दु/य सामने उपखित हुआ है। इसका 
याग्ण ममक्षमें नहीं आता । दे नाथ [हा राजन | आप 
मुष्त अन्त दुःलिनीकी छो दुकर किस खामनों सुशोमित कर 
रे ६! आपके सित्ता फेस शान्ति है! राज्य दायरे निकल 
गया । सुदुदयर्ग पृथक हो गये । सो और पृत्रकों बेच देना 
पद्ा | हो देव | जुमने सतत हरिश्नस्द्रके सामने यद बसी 
द्वाइ॥ दशा उपसित बर दी | 


अब महागर इस्शिन्टने रानीकी ये बात सुनी) तब मे 
आने स्थानमे नददर उसके समोौप आ गये। समेक्रि अब 
ट्ें अपनी गार्था पत्नी तथा मरें हुए पुत्रके विपयकी 
पृर्ण आनकारी हो गयी थी। मे काने छो-- दाग | मदन 
 कष्र है हि यह यल्मी मेरी ही है और यह बालक भी मेरा 
दि है ।' रहस्य सु जामेपर उनके दृदयर्मे असीम ज्वाला 
डलन्म हो गयी। अचत ऐकर ने प्रथ्यीपर गिर पढ़ें। राजा 
ऐसी दासण दया प्राम (यह जानकर राजी भी महान 
हुलीडाकर प्र्यीपर पढ़े गयी | उसकी इन्द्रियों शिपिल है गयी 
और मूख्ानि उसे भर दवाया। फिर साथ ही राजा और 
गनी-दोनोंकी! चेत हुआ | ये अलम्त खो होकर 
विछ।प करने हेगे। | 


राजाने कहा--॥ वक्ष ! देदी अल्कावछीत कुछ 
मिरे हुए मुझारे मुस्दर मुखकों हे देखा करता था। आज 
बह मृत मेरे कातर हुदयकी विदीण क्यों नहीं कर देता | तुम 
अपनी मधुर भागा? पितागी! कहकर ख़र्य मेरे पास 


# राजा हरिश्रन्द्र भौर रानी दैव्याका परस्पर परिचय ४ 





आ जाते थे | अब फिर कृब में ठु्म्ह पाकर ग्रेमवश 'वत्त 
वत्सः कहकर पुकारूँगा | अब किसके धूलिसे तते हुए 
घुटने मेरी चादर; गोद और झरीरकों मेहते भर देंगे। मन 
और हृदयको प्रफुल्हित करनेवाले पुत्र [हुम मेरा मनो रथ पूर्ण न 
कर सके | जिसने साधारण वच्ठुकी भाँति व॒म्हें बेच दिया 
था) उसी मुझ्न पिताकों पाकर तुम पित्ावालि बने थे | मेरा 
समूर्ण राज्य न हो गया था | परिवारमे बहुत-से बन्धु- 
बान्धव थे; परंतु किसीने ताथ नहीं दिया | प्रतिकूल देवके 
कारण ऐसी निर्दय दशासे सम्पन्न मुझ व्यक्तिते आज 
तुग्दारी मेंट हो गयी । भ्राज विषधर सर्पके कांदे हुए पुत्रके 
कमल-जैसे मुखकों देखता हुआ में बड़ी ही विपम 
परिण्ितिम पढ़ गया हूँ। 


इस प्रकार विलाप करके राजा हरिश्नन्धने मरे हुए पुत्र- 
को उठा लिया | दुःखके कारण उनकी वाणी छड़खड़ा रहीं 
थी | राजने पुश्रकों छातीसे लगाया और सब निश्रेष्ट 
ऐकर गिर पड़े । उन्हें मूच्छा आा गयी। उस सम्रय पृथ्वीपर 
पढ़े हुए राजाको देखकर रानीके मनमें ऐसा विचार उल्तन्न 
हुआ कि ये परम आदरणीय पुरुष वाणी के स्वरसे ही पहचानें 
आ जति ५ कि विद्वानोंके मनकों आहादित ऋरनेवाले 
चत्दमाल्यी हरिश्वद्ध ही है | इतमें अब संदेह नहीं रहा | 
इनकी सुदूर ऊँची नातिका तिहके पुणक्री तुलना 
कर रही है। इन परम यश्ञस्त्री महात्मा पुरुषके दोत जान 
पढ़ते हैं, मानो फूर्लोंफी अधखिलली कहियों हों। यदि ऐसी 
बात है तो ये महाराज इमशानधाटपर केसे आये ! अब पुच्र- 
शोक छोड़कर रानी गिरे हुए गतिदेवकों देखने छगी,। 
उस समय पुत्र और पति-दोनेकि दुःखसे अत्यन्त 
घपरायी हुई रामीके मनमें कभी भगरह्टर दुःखभरा आश्रय 
उत्तन्म हो जाता था और कभी प्रसन्‍तता आ जाती थी। 


उसके नेत्र पतिकी ओरगये और वह अचेत द्ोकर जमीनपर 
गिर पड़ी। धीरे-धीरे जब मूच्छा दूर हुईं, तब बह गद्गद वाणी- 
से कहने लगी--/अरे निर्दय, मर्यादारह्वित एवं निन्‍्दाके पात्र 
देव | त॒ग्ईे विकार है | तुमने देवताके तमान लब्धप्रतिष्ठ इन 
नरेशकों चाण्डाछ बना दिया है । ये अपने राज्यसे च्युत हो 
गये। इशमि्रोने इसका छाथ्र छोड़ दिया | ज्ली और पुत्र भी 
इन्होंने बेच दिये । हुग्दारे प्रभावते ऐसी परिख्ितिम पढ़कर 
ये नरेश चाण्डाल हो गये | आज में छत्र अथवा तिंदासन 
बुछ मी नहीं देखती | पहले जिनके यात्रा करते समय 
राजालोग पेवा-बृत्ति खीकार कर छेते थे तथा अपनी चादरोसे 


. श९२ 


+ नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः #॥. [ संक्षिप्त-देवीभागवत ' 
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पपमें पड़ी हुई धूछ झा़ देना राजाओंका काम था, वे ही ये 
मंह्रारंंज आज दुःखसे व्यथित होकर इस अपवित्र स्मशान- 
भूमिमे भटक रहे हैं। यहाँ सर्वत्र खोपड्ियाँ विखरी हैं। कहीं फूटे 
पड़े हैं तो कहीं फटे कपड़े। मृतकके द्वरीरोंसे उतरेचूतं तथा 
ब्रिखरे वालेति यह जमीन कितनी मयानंक्र लगती है ! चर्बी 
गिरकर सूख गयी हैं, जिनसे इसकी बड़ी कर शोमा हो रही है | 
रा्सक़े ढेरों; अज्ञारों, अधनली हड्डियों और मत्राओंसे इस 
खानकी मयंकरता अधिक बढ़ गयी है। गीध और पियार 
बोल रहे हैं । मोटेनताजे क्षुद्र पक्षियोंकी भरमार है। चिताके 
धूएँसे चारों ओर अन्धकार छाया है। मुर्दोंके आखादसे मस्त 
गीदड़ सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहे हैं ।” 


इस प्रकार कहकर रानी महाराज हरिश्रद्धके कण्ठसे 
हिपट गयी | दुःख एवं शोकसे रानीका सर्वाज्ञ व्याप्त था | 
उसने कातर वागीमें पुनः विलप आरम्भ कर दिया- राजन] 
यह स्वप्न है अथवा तत्य, जिसे आप मान्यता दे रहे हैं। 
महाभाग | आप स्पष्ट बतानेक्ी कृपा करें। क्योंकि मेरे 
मनमें बड़ी घबराहट हो रही है। धर्मश | यदि यह बात ऐसी 
ही है तो धर्म और सत्यके पालन तथा ब्राह्मण और देवताके 
पूजन करनेसे सहायता ही क्या मिली ! अब धर्म) तत्व; 
सरलता और अदृश्गंसताके लिये कहीं खान ही नहीं है 
यही कारण है कि आप-जैसे धर्परायण सजन अपने राज्यसे 
हाथ थो बैठे |? 


सतज्ञी कहते हैँ--शौनक | रानीका यह वचन 
सुनकर राजाने बड़े जोरसे गरम श्वास छोड़ा | साथ ही गिड़- 
गिड़ाकर चाण्डाल होनेकी सारी बातें रानीको सुनायी | सुनकर 
उसके दुःखकी सीमा नहीं रही | बहुत देरतक रानी रोती 
रही। इसके बाद रानीने अपने पुत्रके मरणकी सारी बातें 
राजाको (ना्थी | सुनते दी राजा धड़ामसे घरतीपरं गिर पड़े । 
फिर उठकर उन्होंने मत पुन्नको उठा लिया। तब धर्मपरायणा 
गनीनेग्रिडगिड़ाकर महाराज हरिश्रद्धसे कहा--'राजन्‌ू! अब 
आप अपने स्वामीकी दासता सफ़छ कीजिये । मेरा मस्तक 
काटकर आप स्वामिद्रोही और असत्यवादी होनेसें बचिये | 
'रजेद्र | आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिये तथा दूसरे- 
के प्रति द्रोह भी महान पाप है ) 


| रानीकी यह वात सुनकर राजा प्ृथ्वीपर गिर पढ़े 
और उन्हें मूर्च्छा आ गयी | थोड़ी देरमें जब चेत हुआ, तब 
अलन्त खेद प्रकट करते हुए वे विलाप करने लगे | " 





राजा बोले-्रिये ! तुम्दरे मुखसे ऐसा अल 
निष्ठुर वचन कैसे निकल गया ? मल, जो बात कहीं भी नहीं 
जा सकती) उसे कार्यरूपमें केसे परिणत किया जाय |. 


पत्नीने कहा--प्रभो ! मैंने भगवती गौरीकी आगबना 
की है | देवता और ब्राह्मण भी मुझसे मुपूजित हो चुके है| 
उनके आशीर्वादस आप इसी जन्ममें पुनः मेरे पति होंकर 
रहँगे | हु 

रानीकी यह बात सुनकर राजा जमीनपर छुद़क पढ़े | 
उनके दुःखक़ी सीमा नहीं रही । 


राजाने कहा--प्रिये | अब बहुत दिनोंतक इस प्रकारका 
दुःख भोगना मुझे अभीष्ट नहीं है । तत्वड्ी | में अब इृठ 
गरीरको बचाये रखनेमें अतमर्थ हूँ । मेरी मन्दभाग्यता तो 
देखो-यदि में चाण्डालसे ब्रिना आशा लिये ही जलती हुईं 
आगे पेठ जाता हूँ; तव तो दूसरे बन्ममें भी मुझे इसकी 
नौकरी करनी पड़ेगी | में घोर मरकमें पढ़कर भयंकर दुःख 
भोगूँगा। मीपण रौरव नामक प्रसिद्ध नरकमें पढ़नेपर अनेक संताप 
सामने आ जायेगे | बंशवी इद्धि करनेवाला मेरा बह जो एक 
पुत्र था; वह भी आज बलवान देवके प्रकोपसे कालका ग्राठ 
बन गया | पराधीन दोनेके कारण ऐसी दुर्दशा सामने आने- 
पर भी में कैसे प्राणोंक्ा त्याग कहूँ ! फिर भी, इस अतीम 
हु/खते ऊबकर मैं अब अपना दरीर त्याग ही दूँगा। फिर जो 
कुछ होना है; हो जायगा | दु्बछ शरीरवाली प्रिये | मैं इस 
प्रज्वलित अग्नि पुत्रकी देहफे साथ स्वयं भी कूद पहूँगा। 
इसलिये अब तुम क्षमा करना। कमललोचने ! तम्वज्ञी ! 
पुनः कुछ भी कहना पुर उचित नहीं है। मनको निश्िन्त 
करके तुम मेरी बात सुन ले। शचिसिते ! मेरी आशाके 
अनुसार अब तुम ब्रह्मणके घर पधारों | यदि तुमने दान; 
हवन और ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया है तो उसके फहखरूप 
दूसरे छोकमें अपने पुत्रके साथ दुम्हारा और मेरा समागम 
होगा। इस लोकमें अभिलूषित संगम अब कैसे हों सकेगा ! 
पवित्र मुतकानवाली प्रिये | अब में इस छोकसे जा रहा हूँ। 
अतएव एकात्तमे हँतीके रुपमें मैंने तुमले कभी कुछ अनुचित कह 
दिया हो तो उन सब वार्तोंका ध्यान मत रखना । झुमे ! थीं 
राजाकी प्रेयती भारयां हूँ।'--इसत प्रकारके अभिमानमें आकर 
तुम्हें उन ब्राह्मण-देवताका तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योकि 


'स्वामीकों देवताके उम्रान समझकर उन्हें सम्पक्‌ प्रकारसे 


संतुष्ट करना ही तुम्हारा कततैव्य है। 


सातवाँ स्कथ ]. # राजा हरिश्नन्द्र-तरौर रानी शैव्याका परस्पर परिचय # 
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'रानीने कहा--राजप ! अब में भी आगकी, हपरम 
भरत हो आऊँगी। कारण, वह दुःख़का भार मुझते, भी सहा 
नहीं नाता | भगवन्‌ ] आपके साथ ही मेरी यात्रा भी निश्चित 
१। निछांदेह आपके ताथ चहनेमें ही मेरा कल्याण 
है। मानद ! आपकेसाथ रहकर सं भौर नरक--सभी कुछ 
मैं भोग देंगी । हट 5 

रामीकी गात सुनकर महाराज एसिश्रस्धने कहदा- 
पतिति | एसमसतु!--रुसा ही हो । 

सूतजी कहते ई--तदनम्तर राजा हरिश्रद्धने चिता 
तैयार की और उसपर अपमे पृत्न रोहितकों मुझा दिया । खर्य 
रानोकेसाण दोनों है थ जो इकर। जो जगनकी अधिप्ात्री रैं। तो 
ऑरोति मिनकी अनुपम शोभा होती है, पश्चकोशेंके भीतर 
जो छा विराजमान रखती है। ब्रह्म मिनका खरूप है। 
जो लाल रंगके गा भाए करती हैं, कदणावी सागर हैं। 
निनरी भुजाओर्म भोति-भौँतिके आयुध शोभा पाते हैं तथा 
तो जगह संरक्षण मंदा तर रहती हैं। उन परमेश्वर 
भगवती जगदगयाफा ध्यान करने लगे । राजा घ्यानमें संलरम 
मे | उसी समय इस्द्रतहित सम्पूर्ण देवता धमकी आगे फरके 


तुरंतय्ों पथारे। आकर सबने एक खरे कष-- 
दाजन ! मद्राप्रभों ! सुनो; ये साधात्‌ अ्मा) खय 
मगयान्‌, धर्म) साध्यगए, मरहण) विशवेदेव: 
चारणीमिदित लोकपाल। भोग मिड) गस्धवोंके |. 
हाथ गटगण। अखिनीकुमार तथा ऐसे ही अन्य 
भी बहुतनो देयता यहां उपसित है। पमपृ्वक रे 
मिलोगीस मैत्रों सापित करनेकी इच्छा रसनेपे 
कारण मे 'विश्वामित्र! मामसे सिष्यात है वे मुनि 
भी पधारें: और ये तुग्दारी अमिवापा पूर्ण करनेकी 
इसका प्रवट एसे है ।! 


धर्म बोछे-गजन | तुम ऐस वाइस नह 
गरना चादिये। गर्मोकि तुमे जो सहनशीलता, 
इन्दरिमोंकों बढ स्खनेकी पूर्ण योग्यता तथासत्य आदि सदयुण 
६, उनते परम रात दोकर में तुझ्दारे सामने उपखित हूँ । 

इसने कदा-“मद्मांग इरिशरद्ध में इस तुम्दारे 
मामने उप्यित है। राजन, ! आम स्री-पुत्रतद्ित तुगने इस 


समातन गरिश्यवर विजय प्रान्त कर छी। रानी और शजकुमारकों 


माय लेकर अप तुम खर्गगे पधारनेकी कृत करे । तुम्हारे 
अतिरिक्त अन्य शोई कर्मशीर मनुष्य इस ख़र्गपर विश 
प्राप्त कर के; यह परम हुष्फर है | 


सूतजी कद्दते, है--तदनन्तर इस्धने आकाशमें 
विराजमान होकर) चिताक़े मध्यभागमें सोगे हुए राजकुमार 
रोहितपर अपमृत्युकों दूर करनेवाली अमृतमयी वर्षा आरम्भ 
कर दी) साथ ही पुष्पोंकी विधुल वर्षा हुई और दुन्दुमियाँ भी 
ब्रम उठीं । मद्ाराज हरिश्नन्द्र बढ़े महात्मा पुरुष ये | अब 
उनके मरे हुए सुकुमार पुत्र रोह्ितमें चेतनता आ गयी। 
ख्थट्टोकर वह प्रतन्‍्ततापूर्वक्र उठ बैठा | राजाने अपने उस, 
पुत्रकों दृदयसेलगा लिया; उस समय रानी भी वहाँ थीं ही | 
सारी सथत्तियों छौटकर उनके पास आगर्गी | दिव्यमाछा और 
बच्ध महाराजको सुशोमित करने लगे। उनके मनमें भपार शान्ति 
छा गयी | उनके दृदयका कोना-कोना परम आनन्दसे मरगया। 
क्षणमात्रम ही परिस्थिति इस प्रकार अद्भुत परिवर्तन हो गया | 
फिर इस्द्रने राजा दरिश्वन्धसे कहा--'महाराज | अब तुम 
प्री और पुत्रके साथ खर्ग्म चलो । यह सर्वोष्कृ्ट उत्तम गति 
तुम्हारे अपने ही कर्मोका फल है” 

हरिश्वन्द्रने कहा-देवराज ! चाण्डाल मेशा खामी 
है। मेंने उससे आशा नहीं ली है। उससे छुट्टी पाये बिन में 
खर्गलोकर्म नहीं जाऊँगा। 
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धर्म बोले--राजन, | तुम्हारे भावी क्हेशके तम्बन्धम 
विचार करने मैं ही मायामग्र चाण्डाल: बन गया था। पुम्हें 
चाण्डालका लोन जो दिखायी पढ़ा था) वह भी मेरी 
माया दी थी । . । 

इन्द्रने कद्दा-देरिश्रत्र ! भूमण्डलके सम्पूर्ण मनुष्य 
जिसके हिये प्रार्थना करते हैं, उस परम पुनीत खानपर 
पधारो । पुष्पाप्मा पुरुष ही उस पदके अधिकारी हो कृत हैं 
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# नमो देव्ये जगन्माने शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत * 
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है। मेरी एक प्रार्थना सुननेकी कृपा की जिये | अयोध्यामें रहनेवाले 
बहुत से मानव मेरे दुःखसे परम दुखी होकर काल व्यतीत 
क्र रहे हैं, उन्हें ऐसी खितिमें छोड़कर मैं खर्ग कैसे जाऊँगा। 
गौ-वध, ज्री-वध, ब्राह्मणफफ-जघ और मद्यपान--ये घोर पाप हैं। 
अपने भक्तके त्यायको भी इन्हींके समान महायाप कहां गया 
है। अतः श्रद्धालु व्यक्तिका त्याग नहीं करना चाहिये | उसे 
छोड़नेवाला केसे सुखी हो सकता है | अतएव इन्द्र | में इन 
श्रद्धालु मनुष्योंकों छोड़कर ल्र्ग नहीं जाऊँगा | आप यहाँते 
पधारनेकी कृपा करें | सुरेश्वर | यदि मेरे साथ ही इनसबके 
चलमेकी व्यवस्था हो तो में भी चला चढूँगा। नरकमे जाना 
हो तो नरकमें भी चला जाऊँगा। 

इन्द्र ने कह्दा--राजन्‌ ! अयोध्याके वे नागरिक भौँति- 
भौँतिके पुण्य और पाप कर चुके हैं | महीपारू ! खर्ग सर्व- 
साधारण जनताके उपमोगमे आ जाय; ऐसी इच्छा तुम क्यों 
प्रकूट करते हो ! 

हरिश्विन्द्ने कह्ा--देवराज | प्रजा ही राजाडा अच्ड 
है । उसीकी कृपासे राजाकों राज्य-मोगका सुअव्तर प्राप्त 
होता है। प्रजाक्ी सहायता ही बढ़े-बड़े यशेद्वारा देवता ओंकी 
उपातना तथा कुएँ-ताछाव आदि धार्मिक प्रतिष्ठानोंकी 
खापनामें राजाको सफलता मिलती है| में भो उन नागरिकोका 
वलू-पाऋर ही सम्पूर्ण कार्य करता रहा हूँ। इसलिये समयानुसार 
मेंठ देनेवाले उन पुरवातियोंक्ों अपने खर्गके छोमसे में नहीं 
छोड़ सकता । अतएव देवेश ] मैंने जो कुछ भी उत्तम कार्य 
किया है--दान। यज्ञ और जप आदि सामान्य कर्मोके 
प्रभावसे मुझे जो भी फुल मिलनेवाला है तथा मिस उत्तम 
कर्मके फछलवरूप बहुत दिनोंतक खर्म मोगनेका जो मैं 
अधिकारी बनाया जाता हूँ; वे सभी सुकृत बाँदकर एक 
दिन भी उन नागरिकोंके साथ स्वर्गमें रहनेका मुझे अवसर 
मिल जाय- वह आपकी इंपापर निर्मर है। 


खतजी कद्दते है*-तब सबके अधिष्ठाता इन्धने ऐसा 
ही होगा'--कहकर राजी प्रार्थना स्वीकार कर छी। धर्म और 
गाधिनन्दन विश्वामित्रके मनमें प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही | 
तदनन्तर दे समी महानुभाव अयोध्यापुरीमें, जो चारों बोले 





खचाख़च भरी थी। पहुँच गये ।जाकर देवराज इन्द्रने मह॑त् 
हरिश्वन्द्के सामने ही सबसे कह्ट--ना गरिकजनो ! तुम सब लोग 
परम दुर्लभ सवर्गमे चलनेके लिये शीघ्र तैयार हो जाओ | घ॒र्मकी 
कृपासे ही तुम तभी व्यक्तिवोंकी ऐसा सुभवस्तर ग्राप्त हुआ 
है|! धर्म अटूठ श्रद्धा रखनेवाले महाराज इस्श्रिद्धने भी 
उन नागरिकोंमे कह्ा-हाँ,; हम सब छोंग अब खर्गंकी 
यात्रा करें !? 


सूतजी कहते हैं--देवराज इन्द्रकी वात सुनकर राजा 
हरिश्नन्द्रके प्रति नागरिकोंके मनमें अपार प्रसन्नता उत्नन्न हुई । 
जो सांसारिक कार्यते विरक्त हो गये थे; वे गृहलयीका भार अपने 
पुत्रोंको सैमछाकर स्वर्ग जानेके लिये तैयार हो गये | सबकी 
सवारीके लिये विमान आये हुए थे | लोगोंके शर्रीरोंमे सूर्य 
समान प्रभा उसन्न हो गयी । सबके दृदय आनन्दसे परिपूर्ण हो 
गये। महामना हरिश्रन्द्रने अपने पुत्र रोहितका अग्रेध्याके 
राज्यपर अभिषेक कर दिया। उस समय उस रमणीय पुर्रार्म 
कोई मी व्यक्ति दीन-हीन नहीं या। किए राजा अपने पुत्रसे मिले । 
उन्होंने सुद्ददोंका उम्मान और अभिवादन किया | तलभाद्‌ 
जो पुष्यते प्राप्त होनेवाली तथा देवताओंकि लिये भी परम 
दुलम है; उस विशद दीतिको प्रातकर इच्छानुसार चलनेवाले 
तथा धषुद्र घण्टिकांसे सुशोभित विमानपर वे बैंठ गये । 
इस आश्रयंमय दृश्यकोी देखकर महामाग शुक्राचार्यने, जो 
दै्योंके आचार्य एवं सम्पूर्ण शाज्ोंके अ्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं 
एक इलोक कहा #। 


शुक्राचार्य वोले--तितिक्षाकी महिमा और दानका 
फल सबसे श्रेष्ठ है। अतण्व राजा इस्थिन्द्रको इन्द्रके छोकमें 
जानेकी सुविधा प्राप्त हो गयी। 


खतजी कहते हैं--गौनक ! राजा हसिश्रद्धके 
चरिजसे सम्बन्ध रखनेवाले इस सम्पूर्ण प्रसज्ञका वर्णन मैंने 
तुम्हारे सामने कर दिया। जो दुखी व्यक्ति इसे सुनता हैः 
वह परम सुखी हो जाता है। खर्गकी अभिलापरासे इसका 
अ्रवण करनेवाल्य पुरुष स्वर्गकों तथा पुत्रार्थी पुश्रकी प्राप्त कर 
सकंता है | इसके प्रमावे ज्नौकी इच्छा रखनेवाढे ख्लीको तथा 
राज्यके अभिलाए राज्य पा सकते हैं| (अध्याय २६-२७ ) 
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-. # अहो तितिक्षामाहात्यमहो दानफ़॒ल॑ महत । यदागतो 


इरिश्ननद्रों महेद्र सदोक्रताम ॥ 
(७२७ डरने ) 


सातवोँ स्कम्थ ].. # जगइस्‍्बाके दु्गी। शताक्षी मौर शाक्रम्परी नामोंका इतिहास # 


री 
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जगदम्तराके दुर्गा, शताध्षी और शाकम्भरी नामोंका इतिहास; महागोरी, महारक्ष्मके अन्तर्थान 





तथा पुन प्राकृत्यकी कथा; पिद्धपीठोंका वर्णन 


राजा जतमेजयने पूछा--मुने ) आपने शजपि 
एरिशनन्द्रकी बढ़ी अंद्वुत कथा मुनायी है | भायने बतला।या है, 
उन परम पामिक नरेधने भगवतों शताक्षीक्रे चरणोंकी उपाततना 
की थी। वे कस्पाणलरूपिणी भगवती शताक्षी कैसे हुईं ! आप 


इसका कारण दताढूर मेरे जत्मझों सफल बनानेकी कृपा 
कीजिये | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवती ग्रताक्षीके पकट 
होनेडा पावन चरित्र बहता हूँ, सुनो | तुम मगवतीके 
परम उपासक हो | अतः मेरी जानकारीमें कोई भी ऐसी कया 
मर्दी है; जो तुम्दँ ने सुनायी जा सके । प्राचीन समयक्री बात 
१--दुर्गम मामका एक मद्दान्‌ देय था । उसकी थाकृति 
अल्ल भयंकर थी। हिरिष्याक्षक्े बंशमं उसका जन्म हुआ 
या | उम्त महनीन दानयफ़े पिता! सता रुस ये । देवताओंका 
यर येद है। बेदके डुप्त दो आामेपर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें 
कई पंग्रय नहीं है । अतः पहुे चेदकों दी नष्ट कर देना 
चादिये-यों तीचफर वर देत्य तपला करनेफे विचार दिमालय 
पर्यगपर गया। मन हक्षाजीका घ्यान करने उसमे आसन जमा 
डिया । यह फैसेठ बागु पीकर रहता था | उतने एक दजार 
बरोतक बड़ी कठित तगस्या की। उगझेतेजगे देवताओं और 
दानर हित सं थाणी संत हो उठे । तय विकतित कमल: 
के; ममाम सुन्दर मुखसे शोभा पानिगारे चेतुर्मुख भगवान्‌ ब्रह्मा 
प्रतक्ताएवक एगरर वैटकरचर देने लिये हुगंमके पाए पधारे | 
उप समय दुर्गम समाधि छगाये था। उसकी आँखें मुँदी हुई 
,पो। अद्ाजने उसमे हट खरमे कश-- तु्दारा कस्याण हे । 
तुर्दारे मनमें नो यर पानेकी इच्छा हे। वह माँग छो। में बर- 
दाताओंका लागी हूँ । आग तुर्वारी तपलाते संतरष्ट होकर 
मैं यहां आया हू ।! 

राजब, | अड्मामीक मुससे निकटी हुई यह वाणी हुनकर 
गुम सावधान दोकर डठ पढ़ा | उसने वितामइकी पूजा 
कण यद बर माँगा कि 'मुरेशर | मुझे सम्पूर्ण बेद देनेकी 
कृपा कीजिये । सब बेद मेरे पाठ आ जाये । महदेशर | साथ 
है हुई बह यद दीमिये। शिकरे में देवताओंगो पराख कर 
स्यूँ |! 

दुर्गंमगी यह बात सुनकर चारों वेदोंके परम अधिषाता 
मद 'ऐहा है हो! याएते हुए, सत्यछोकफी चे गये । तपसे 


व्राह्मगोंकी उमस्त वेद विस्पृत हो गये । ल्ञान; संध्या। नित्य 
शेम; श्राद्ध) यश और जप आदि वैदिक क्रियाएँ नह हो गयीं। 
हरे भूमण्डढमे भीपण द्ाह्मकार मच गया | ब्राह्मणगण आपत्त- 
में आश्र्यपूर्वक कहने लगे --यह क्या हो गया! यह क्‍या हो 
गया ! अब वेदके अमावम हमें क्या करना चाहिये |? 


इस प्रकार सारे संतारम घोर अनर्थ उत्चन्त करनेवाली 
अल्नन्त भुगंकर खिति हो गयी । देवताओकी इृविका भाग 
मिलना बंद हो गया । अत्तः निर्जर होते हुए भी वे सगर शे 
गये-खमावत्तः जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता या। उन्हें 
अब बुढ़ापेने अस लिया | फिर उस देत्यके बलसे अमरावती 
नामक नगरी घेर ली गयी । दुर्गमका शरीर बज़के समान कठोर 
था। देवता उसके साथ युद्ध करनेमे अत्मर्थ शेकर भाग चढे। 
प्रव॑तकी कन्दराओं और जिखरोपर--जहों कहीं मी खानमिल॥ 
वहीं रहकर बेपरा शक्ति भगवती जगदम्वाका ध्यान करते हुए 
समय बिताने लगे | रागन्‌ | अग्निमे हवन ने दवोनेके कारण 
वर्षा भी बंद हो गयी | वर्षकि अमावते घोर सूखा पढ़े गया। 
पृथ्वीपर एक बूँद मी जछ नहीं रहा | कुएँ; वाबलियों) पोखरे 
और नदियाँ बिल्कुछ सूख गयी । राजन्‌ ! ऐसी अनार सी वर्षो" 
तक रही । वहुत-ही प्रजा तथा गाय-मैंत आदि पद्मु ग्राणेसिहाथ 
धे बैठे ) पर-पघरमे मनुष्योकी छाशें शरक् गयी । 


इस प्रकारका भीषण अनिष्ठयद समय उपित हंनेपर 
कल्पाणलरूपिणी मगवती जगदग्वाकी उपासना करके विचार- 
से ब्राहमणलोग हिमालय पर्वतपर गये । समाधि: ध्यान और पूजा- 
के द्वारा उन्होंने देवीकी स्तुत्ति की | वे निराक्षर रहते थे | मन 
एज्मात्र भगवतीमें छुगा था | देवीके शरणापनन होकर वे 
छुति करने लगे--'परमेश्वरी | इम पामर जगौपर दया करो। 
अभिके | दम सब तरहसे अपराधी है| तथापि इमपर कृपा 
न करनी हुई शोभा नहीं देता | सबके भीतर निवास करने 
वाढी देवेश्वरी | तुम्हारी गेरणाके अनुसार ही वह दुए दत्त 
तय कुछ करता है अन्यथा वह कर ही वया सकता था। 
मददेशवरी | तुम वारंबार कया देख रही हो ! हुम जता चाह। 
बंध ही करनेमे पूर्ण समर्थ हो | महेशानी ,| धोर संकट उपखित 
३ | हुम इसमे हमारा उद्धार करो) अम्विके | जीपनके अधावमें 
इमारी खिति कैसे रह तकती है| अनन्त कोटि त्रक्षाण्डपर क्ापन 
करनेवादी मददेश्री | जगदम्के | परहस्न ही जाओ) प्रकनन हो 


# मम्ो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततंःनमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत - . 


य्च्य्च््स््च्््ल्ल््््््््््च््चच्च्च्च्य््््््््च्स्स्स्स््य्स्स्श्- , 





जाओं । हम तुम्हें प्रयाम करते हैं | कूट्यहूया) चिद्रृण) 
वरेदान्तवेधा तथा भुवनेशी | तुम्हे वारंबार नमस्कार है । समूर्ण 
आगम-शात्ञ 'ेति-नेतिः वाक्बेसि जिनका संकेत करते हैं 
उन सर्वकारणखरूपिणी भगवतीके हम तम्बक प्रकारसे 
शरणागत हैं |! 

इस प्रकार श्ह्मणोके प्रार्थना करमेपर भगवती पाव॑तीनें) 
जो 'भरुवनेशी! एवं 'महेख्वरी” नामसे विख्यात हैं; अपनी अनन्त 
ऑँखोति समन्न दिव्यरूपके दर्शन कराये | उनका वह विग्रह 
कंज्जलके प्तकी तुलना कर रहा था। आँखें ऐसी थीं; मानो 
नीडे कमल हों | कंधे ऊपर उठे हुए थे | विश्ञाल वशक्ष/खल 
था| हा्थोमें बाण, कमछके पुष्प पदछव और मूल सुशेमित 
थे । जिनसे भूख, प्यात और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं; ऐसे 
शाक आदि खाययदायोकी उन्होंने दवाथमें घारण कर रखा 
था। अनन्त रसवाले फल भी हाथमें थे। महान्‌ धनुषसे भुजा 
तुशोभित थी | तम्पर्ण सुन्दरताका सारभूत भगवतीका वह 
रूप बढ़ा ही कमनीय था । करोड़ों यूयोंके समान- 
चमकनेवाढ वह विग्रइ-करुण-रसका अथाह समुद्र था | 
ऐसी झाँक़ी सामने उपस्थित करनेक्े पश्चात्‌ जगत्‌की रक्षा 
तत्षर रहनेवाली करणाई-हृदया भगवती अपनी अनन्त आँखेंसि 
सही जल्धाराएँ गिराने लर्गी | उनके नेत्रेंसि निकले हुए 
जहके द्वारा नौ राततक त्रिछोक्रीपर महान्‌ वृष्टि होती रही । 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी दुखी देखकर भगवत्तीकी आँखोंसे आँपूके 
रूपमें यह जछ गिरा था| जल पनेते प्राणियोंक्ों बड़ी तृप्ति 
हुईं । सम्पूर्ण ओषधियों भी तृप्त हो गयीं | राजन्‌ ! उत्त जले 
नदी और समुद्र बढ़ गये | जो देवता पहले छुक-छिपकर रहते 
थे; वे भव बाहर निकल आये | वे देवता और आ्रह्मण तब 
एक साथ मिलकर भगवतीका सतवन करने लगे--- 


“वेदान्तके अध्ययन तमझमें आनेवाली ब्रह्मखरूपिणी 
देवी ! तुम्हें बार-वार नमस्कार है। अपनी मायासे जगतकों 
धारण करनेवाढी तथा भरक्तोंके लिये कल्मदृक्ष एवं श्रद्धालु 
व्यक्तियोंके कल्याणार्थ दिव्य विम्नह धारण करनेवाली देवी | 
तुम्हें अनेक प्रणाम हैं) सदा ठृत्त रनेवाली अनुपम रुपोंसि 
सुशोभित भुवनेश्वर ! तुम्हें नमस्कार है | देवी | तुमने हमारा 
संकट दूर करनेके लिये तहत नेत्रोंसे सम्पन्न अनुपम रूप 
धारण किया है | अतएवं अब तुम 'शताक्षी? इस नामसे 
विराजनेकी कृपा करो | माता ! भूखे अत्यन्त पीड़ित 
होनेके कारण ठुम्शारी विशेष स्वुति करनेमें हम अतमर्थ 
हैं| अम्बिके ! महेशानी ! हुम दु्गंमनामक देत्वसे वेदोको 
छीन लेनेकी कृपा करों ।? 


' व्यासजी कद्दते हैं--शाजन्‌ ! आाहणों और देवताओं: 
का यह वचन सुनकर भगवती शिवाने अनेक प्रकारके शा 
तथा खादिष्ट फूल, अपने दाथसे उन्हें खानेके लिये दिये। 
माँति-मोतिके अन्न तामने उपस्थित कर दिये | प्मुओोक़े 
खाने बोग्य कोमल एवं अनेक रसेति सम्पन्न नवीन तृण भी 
उन्हें देनेकी कृपा की | राजन्‌ ! उसी दिनसे भगवतीक! एक 
नाम "शाकम्भरी! भी पड़ गया। 

जगतूमें कोछाइल मच जानेपर दूतके कहनेसे दुर्गम 
नामक देत्य इस बातकों समझ गया । उसने अपनी होना 
सजायी और अन्न-दाखसे सुतजित होकर वह युद्धके लिये चछ 
पड़ा। उसके पास एक अश्षौष्टिणी सेना थी । देवताओं्की 
सारी सेनाको बेरकर वह देत्य भगवत्तीके सामने खड़ा हों 
गया । आह्ृण भी सब्र प्रकारसे बिर गये | तब देवताओंकी 
मण्डलीमें कोलाइल भेच गया | सभी देवता और बआाध्षण 
पक्षा करो--रक्षा करो?--इस प्रकारके शब्द उच्चारण करने 
लगे | तदनम्तर भगवती शिवाने उनकी रक्षाके लिये चारो 
ओर तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया और वे ख़यं बाहर 
निकल गर्यी | तदनस्तर; देवी और देख--दोनोंकी लड़ाई 
ठन गयी । बाणोंकी व्यति अद्भुत सूर्य-मण्डल ढक गया। 
बाण जब परस्पर टकराते, तब अग्निक्री प्रज्वलित चिनगारियों 
निकलने लगती । घनुपके कठोर टंकारते दिशाओंमे 
बहरापन छा गया | 


तलश्रात्‌ देवीके श्रीविश्नहसे बहुत-सी उम्र झक्तियों 
प्रकट हुईं | कालिका। तारिणी। बाल) तिपुरा। मैखीः 
रमा। बंगछा, मातझ्ली। भिपुरसुन्दरी, कामाक्षी) देवी 
तुलजा; जग्मिनी। मोहिनी, छिन्नमसा, गुह्यकाली और दश- 
साइलग्राहुका आदि नामवाली वच्तीस शक्तियोंके प्रात 
चौतठ) और फिर अनगिनत शक्तियोंका प्रादुर्भाव हुआ | 
सबकी भुजाएँ आयुर्धोति सुशोमित थीं | युद्धस्लमे मृदडे) 
शव आदि बाजे बजने लगे | उन शक्तियोंने दानवोंकी बहुत 
अधिक सेना नष्ट कर दी। तबसेनाध्यक्ष दुर्गंम खयं शक्तियोंके 
सामने उपखित होकर उनसे युद्ध करने लगा | जहों वह 
घोर युद्ध हो रहा था; वहाँ रक्त बहनिवाली नदी प्रकढ हो 
गयी. | दस दिनेंगे राक्षणकी वे समूर्ण अक्ौहिणी सेनाएँ 
मर-खप गयीं । तदनन्तर अत्यन्त भयंकर ग्यारहवाँ दिन 
उपखित हुआ | उस दिन दुर्गमने ख़यं छड़नेकी तैयारी को। 
उसने छाल रंगकी माला; छाल वज्ष और लाल चन्दनसे 
शरीरकों तजाया और महान्‌ उत्सव मनाकर युद्धमें जानेके लिये 


कर 


रह 


हज 
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भ्‌ ् पु 
यह रपपर येठा | बड़े ही उत्साहके साथ उसने सम्पृ् 
शक्तियोपर विजय प्राप्त कर छी | इसके बाद वह देवीके 


, सके तामने अपना रथ ले गया। अग्र भगवती जगदम्वा 


और दुर्गम देल्य--इन दोनोंमें मीपण युद्ध होने लगा | 


टुदयकी आतद्वित करनेवाला वह युद्ध दोपहरतक निरन्तर 






होता रहा | इसके याद देवीने दुर्गमपर पंद्रह बाग छोड़े । 
यार घोड़े चार बारे लश्य हुए। एक बाण सारधिको 
लगा | देवीके दो बाणेनि दुर्गमके दोनों नेन्ोंकी तथा दोने 
दोनों भुआाओंकी बाँध दिया। एक बागने ध्वजाकों काट 
दिया | जगदम्याक पाँच बाण दुर्गमकी छात्तीमे जाकर घुस 
गये । फ़िर तो रबिर अमन करता हुआ वह देत्य भगवती 
परमेश्वरीके सामने प्राणोंति ह्वाप धोकर गिर पड़ा | उसके 
शर्तरते तैत निकला भौर मगवतीके रूपमें जाकर समा 


"७, 


रे (2८८० जद |, 
गया। ठप मदन वराक्मीं देल्मके मर जानेपर भ्रिलोकीके 
अम्त/हणाी ज्याला शास्त हो गंयी। तब ब्क्षा प्रभृति 
उपल देवता भगवान्‌ विष्णु और शंकरकों अगुआ बनाकर 
मंक्तियूर्तक गढ़द वाणी मगयती जादम्वाकी स्तुति करने 
छ्गे। 

दवगण बोले -भ्रमगशील जगत्‌की एकमात्र कारण 
भगवतों परमेश्री ! ग्राकम्मरी । शतछोचने | हुई अनेकश; 
नमस्कार है| सशूर्ण उपनिषर्देसि प्रशंक्षित तथा दुर्गमनामक 
टैखगी गंद्ाणण!ं एवं परकरोश्म रहनेवाली कप्याण- 
घहपिणी भगयनी मादेशरी | तुम्हें नमस्कार है। मुनीधर 
गाम्तचित्तत जितेक/ ध्यान करो हैं तथा जितका,विमद द्दी 
प्रगयका अर्थ क उन गगवती भुवनेशरीकी दम उपासना करते 
६ | अनन्त फोटि व््षाण्टोकी सिनते उपत्ति हु हत्या 









जो दिव्य विग्रह्से सुशोमित हैं एवं जिन्होंने बरक्षा) विष्णु 
आदिक़ों प्रकट किया है; उन भगवती भुवनेश्वरीके चरण॑में हम 
स्वंतोभावसे मस्तक झुकाते हैं | सबकी व्यवशा करनेवाढी 
माता शताक्षी दयासे परिपूर्ण हैं| इनके सिवा कोई भी राजा- 
मद्ाराजा ऐसा नहीं है; जिसे तंकट्यस्त ह्वीत ध्यक्तियोंको 
देखकर इतनी यलाई आ सके | 

व्यासजी कद्दते है--राजन ! ब्रह्षा; विष्णु आदि 
आदरणीय देवताओंके इस प्रकार सबन एवं विविध द्रव्येति 
पूजन करनेपर भगबती जगदम्बा तुरंत संतुं हो गयीं | 
कोयलके समान मधुर भाषण करनेवाली उन देवीने प्रसन्नता- 
पूतृक वेदोंको दैशयसे छीनकर देवताओंको सौंप दिया| साथ ही 
ब्राह्मणोंते विशेषह्पमैँ कह्दा-'मिसतके अभावमें आज ऐसा 
अनर्थकारी समय सामने उपस्थित था वह यह बेदबाणी 
मेरे शरीरसे प्रकट हुई है| सम्पक््‌ प्रकारते इसकी 
रक्षा करमी चाहिये। मेरी पूनामे सदा संलग्न 
रहना तुम्हारा परम कर्तव्य है; वर्योकि तुम मेरे 
सेवक हो | तुम्हारे कब्याणके लिये इससे भ्रे्ठ 
दूसरा कोई उपदेश नहीं है | मेरी इस उत्तम 
महिमाका निरन्तर पाठ करना । मैं उससे प्रसन्न 
होकर वम्धरे सम्पूर्ण संकट दूर करती रहूँगी | 
गेरे हाय दुरगंम नामक दैल्यका वध हुआ है। 
अक मेरा एक नाम <हुर्गा? है। में शताक्षी! 
भी कहलाती हूँ । जो व्यक्ति मेरे इन नामोंका 
उच्चारा करता है; वह मायाकों छिल्म-मिन्‍ 
:)»| करके मेरा खान ग्राप्त कर लेता है !” 
व्यासजी कहते है--राजन ! तथिदानन्दखरूपिणी 
भगवती जगदम्पा इन वाक्योंसे देवताओंकों परम संतुष्ट 
करके उनके सामने ही सहसा अन्तधोन हो गर्यी | यह 
सम्पूर्ण परमोत्तम तथा गोपनीय रहस् में तुम्हें सुना चुका । 
इसके प्रभावले समस्त कल्याण सुलभ हो जाते हूँ। जो मक्ति- 
परायग बढ़भागी पुरुष निरन्‍्तर इस अध्यायका श्रवण करता 
है उत्की समूर्ण कामनाएँ ढिद्ध हो जाती हैं और 
अन्त वह देवीके परमधामको प्राप्त हो जाता है । 

व्यासजी कद्दते है--राजन, ! इ। प्रकार सूर्यवंशी 
और चन्द्रबंशी राजाओंके कुछ उत्तम चरित्रका वर्णन मैंने 
कर दिया । मनुजेस्द्र | भगवती पराशक्तिकी कंपासे- उन 
राजाओँने मद्दान्‌ प्रतिष्ठा प्रात की थी | यह निश्चित तमझना 
कि भगवतीके प्रत्ष दोनेपर कुछ भी अल्म्य नहीं रहता; 
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# नमो देव्ये जगस्मान शिवाये सतत॑ नमः $ 


' [ संक्षिप्त-वेबीभागवत 





क्योंकि औ-जो भी विभूतियुक्त। ऐश्वर्ययुक्त। कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त पदार्थ है; उतत-उततकों ठुम भगवतीके तेजके अंशकी 
ही अभिव्यक्ति समझो। राजन [ये तथा ऐसे ही अन्य भी बहुत 
नरेश भावती जगदम्बाकी उपासना करके संसाररूपी इक्षको 
जड़ काटनेके लिये कुठारके समान हो चुके हैं। अतएव 
सम्पक्र प्रकारसे भगवती भुवनेश्वरीकी सेवा करो | जेंसे धान्य 
चाहनेत्राला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है; बेसे ही अत्य सब 
व्यवतायोंसे प्थक्‌ रहो | राजन्‌ | देवी परम। शक्ति हैं इनके 
चरण-कमल दिव्य रल हैं। वेदरूपी क्षीसतमुद्रका मन्थन करके 
ः इन्हेँ पा जनिके कारण मैं झृतार्थ हो गया | जब अन्य कोई 
भी देवता पंशव्रह्म-मञ्पर बैठनेके लिये तैयार न हो सका; 
तब इन मधदेवीने उसपर बैठना स्वीकार कर लिया | जो इन 


पाँच देवताओंसे परेकी वस्तु है; उसे वेदमें 'अव्याक्ृतः कहते ' 


हैं। जिम सारा जगत्‌ सूत्रमे मणियोंक्री तरह ओतग्रोत है) 
उसी अव्याझत शक्तिका नाम भगवती भुवनेश्वरी है । राजेन्द्र 
उन भगवतों भुवनेश्वरीके खह्पका ज्ञान प्राप्त लिये बिना 
मनुष्य संतारसे मुक्त नहीं हो पकता। 

खेताश्रतर-शाखाध्यायी महा पुरुषोने भ्रुतिम इस वातकी स्प९ 
कर दिया है। ध्यान और जप करनेके पश्चात्‌ उन पुरुषोने 
परम दिव्य शक्ति भगवर्ती जगदम्बकि जो अपने गु्णोसितबके 
सामने व्यक्त नहीं होतीं; दर्शन प्राप्त किये थे | अतः जन्म 
सफल करनेके लिये सम्पकू प्रकारसे प्रयत्त करके भगवती 
भुवनेश्वरीके ध्यानमें तत्पर हो जाना चाहिये | भव, भक्ति; 
छज्ञा अथवा प्रेम--जिस किसी कारणसे भी इस कार्यमें 
प्रवृत्ति हो जानी चाहिये | सबसे आसक्ति हटा ले और मन एवं 
हृदयको शाम्त करके ध्यानमें लीन हो--यह वेदान्तकी स्पष्ट 
घोपणा है । जो जिस किसी भी बहानेसे सोते; बैठते अथवा 


चलते सप्य भगवतीका निरन्तर कीर्तन करता है; उसकी - 


संसार-बन्धनते मुक्ति हो जाती है--इसमें कोई संदेह नहीं है। 
अतः राजन ! तुम भलीभाति प्रयत्नशील शेकर भगवती 
महेश्वरीकी उपासना करो । भगवती पराशक्ति विराटरूप, सूत्र- 
रूप; अन्तर्थामीरूप तथा सब्चिदानन्द बक्रूपसे विराजती हैं | 
अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर सोपानक्रमसे इनकी आराधना 
करो | ये भगवती जगदम्बा जगतक़े प्रपद्चते आह्यादित नहीं 

१. एक समय अह्या, विष्णु; रुद्र झोर ईश्रर--ये चारों 
देवता खंमके रूपमें खड़े हुए । इनके ऊपर एक मत्न तैयार 
हुआ। सदाशिव चारोके ऊपर हप्पररूपसे विराजमान हुए--« 
यह पपक्राहामन्नः है। 





होतीं | मगबतीमें चिचको लीन करनेका जो व्यापार है वही 
उनकी 'आराधन? कहलता है। राजन ! धू्य ओर चन्वंदयं 
उत्पन्कः भगवती पराशक्तिके उपासक) परम धार्मिक तथा 
मनखरी जो राजा हो चुके हैं; उनका यह परम पावन चरित्र 
यश) धर्म) बुद्धि एवं पुण्य प्रदान करनेवाला है | मैंने इसका 
वर्णन कर दिया। इसके वाद तुम दूधरा कौन-सा प्रसज्ञ सुनना 
चाहते हो ! 

जनमेजयने कंद्दा-महामुने | तीसरे छ्पके छठे 
अध्यायमें यह प्रतज्ञ आ जुका है कि मणिद्वीप-निवातिनी 
भगवती जगदम्बाने गौरी, लक्ष्मी और सरखतीकों प्रकट करके 
उन्हें क्रमशः शंकर, विष्णु एवं ब्रह्मके पास रहनेक्ी आशा 
प्रदान की | साथ ही यह भी कहने और सुनमेमें आता है कि 
गौरी हिमालय तथा दक्षतजापतिकी कन्या हैं एवं महारक्षी 
ध्षीरसमुद्रकी | फिए, मूलप्रश्नति जगदम्वासे प्रवट हुईं इन 
देवियोंको दूसरोंकी कन्या होनेका अवसर के प्राप्त हुआ ! 
गुनिवर | इसका रहरश बतलानेकी कृपा करें | 

व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! मुनो । मैं यह परम 
अद्भुत रहस्य बतढाता हूँ | तुम भगवती जगदम्वाके अनन्य 
उपासक हो । अतः तुमसे भगवतीका कोई भी रह 
छिपानेयीग्य नहीं है । राजन ! जब भगवती जगदस्याने तीनों 
देवियोंकी तीनों देवताओंके पास रहनेक्री व्यवस्था कर दी) 
तबसे वे देवता सश्कि कार्यमें संलग्न हो गये । मनुजेन्द्र | 
एक सम्रयकी वात है--हाछाइल नामसे प्रतिद्ध बहुत 
देत्य उत्तन्‍्न हुए। उन दैश्योमिं अपार बछ था। उन्होंने 
क्षणभरमें ही त्रिलोकीपर विजय प्राप्त कर ली | अद्वाजीते 
वर पाकर वे अत्यन्त अभिमानी हो गये थे | उन्होंने अपने 
पैनिकोंके साथ कैलास और वैकुण्ठकों पेर लिया। तब 
भगवान्‌ शंकर और विष्णु उनसे युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत 
हो गये । बहुत लंबे तमयतक बड़ी तेमोके साथ युद्ध होता 
रहा | देवता और दानव--दोनोंकी सेनामें अत्यन्त हाहाकार 
मच गया या | तब अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भगवान 
शंकर और विष्णु उन दानवोंकों मारनेमें तफ़छ हुए । 
राजन !महाशक्तिके प्रभावते ही उन्होंने दानवोंकों मारा था। 


. परंतु वे शक्तिकी अवहेलना करने लगे | तब महांगौरी तथा 


महालक्ष्मी दोनोंको हंसी आ गयी । इससे दोनों महान 
ईश्वरोने शक्तियोंका तिरस्क्रार कर दिया । तंत्र लीलाते ही 
उसी क्षण गोरी ओर महारुश्मी दोनों महाशक्तियाँ शंकर 
और विष्णुसे अलग होकर अन्तर्घान हो गयीं | शक्ति.योंके 


सातवाँ रकन्ध ] 
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एटते ही दोनों प्रधान देवता शक्ति और तेजरे हीन होनेके 
कारण विक्षितन-स हो गये | उनकी सोचने और विचारनेकी 
ग्रक्ति भी नहीं रही | तब त्रह्माजी चिन्ताते अधीर हो गये और 
कराकर उन्होंने आँखें बंद कर हीं, ध्यान किया। तब यह 
बात उसके समझे आ गयी कि थद पराशक्तिके त्यागका 
परिणाम है| सजेस्र | इस अभिप्रायक्रो जानते ही जश्नावी 
सावधान हो गये | तबसे भगवान्‌ शंकर और विष्णुका जो 
काय था। उसका तमाल ख्तय॑ ब्क्ञाजीने अपने हाथमें ले ली | 
अपनी गक्तिके यढते तमबन होकर कुछ तमयतक वें हस 
कायकी सभालते रहे। तदनन्तर शंकर और विणुफ्रे कस्यागार्थ 
धर्माओा अद्ाजीने अपने पुत्र मनु और सनक आदिको 
बुलाया | तभी कुमार आकर मस्तक शुकाये सामने खड़े हो 
गये। तपीनिधि ब््मानीने उनसे कह्दा--'हस समय मैं बहुतसे 
कायम व्यस्त हूँ। परमेश्वरीकों संतुष्ट करनेके लिये तप 


करनेकी क्षमता मुझ्तमें नहीं है। जगतूका सम्पृए भार मुझपर 
ढदा है। कारण, इस समय भगवती शक्ति परमेश्वरीके हट 
जनेके कारण शिव और विणुमें शक्तिद्दीनता आ गयी है। 
अतः पुत्रों | जैे भी शिव और दिश्णु अपनी शक्तियोंसे 
तमन्न हो सकें। तुम्हें वैला ही उद्योग करना लाहिये | 
इससे जगत तुम्हारा ग्रश फैडेगा | जितके कुछमें महागौरी 
और मद्दालष््मी--ये दो शक्तियाँ जन्म धारण करेंगी। वह 


- पुरुष स्वयं कृतकृत्य होनेके साथ ही समस्त संतारकी मी पावन 


यना सकता है | 


व्यासजी कहते है--राजन | पितामह अद्याजीकी बात 
सुनकर उनके दक्ष प्रभति जितने परम पविन्न पुत्र थे, वे 
सब-कैसब भगवती जगदम्माकी आराधना करनेके लिये बनमें., 
चले गये | ( अध्याय २८-२९ ) 
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व्यासजी ऋद्दते हैं--राजन | चतु्मुख बद्ञाकी आशा 
पाकर बनेमें गये हुए मुनिगण द्िमाछयक्े तठपर पहुँचे और 
चित्तको झान्त करके मायबीन-भगवती भुवनेश्वरीके मनन का 
जप करने लगे | राजन | उनके ध्यानका विषय भगवती 
परम दाक्ति थीं; दी॑कालतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ भगवती 
प्रसक्ष ट्ोकर उनके सामने साक्षात्‌ प्रकट है गयीं। पाश॥ 
अंकुश) बर और अमप्रमुद्राको उन्होंने अपने चारों हर्थेमे 
धारण कर रखा था। उनके तीन नेत्र शोभा बढ़ा रहे ये । 
कदणाके रतते ये परिपूर्ण थीं | उनका विग्रद् सत्‌) चित्‌ और 
आनन्दमय था । समूर्ण जगतृको उत्पन्न करनेवाली परमेश्वरी- 
को देखकर पवित्र अन्ता|करणवाले मुनि उनकी स्तुति करने 
हगे--'देवी | तुम विश्वकपा, वैधानरूूपा) तेजरूप और 
सृनरपा हो। तुरईँ नमस्कार है । तुम्हारा वह दिव्यरूप है। 
जिगमें मस्त दिश्नदेद ओोतप्रोत - देकर व्यवस्ित हैं) प्राश) 
अव्याइत, प्रत्यक और परमदके स्वरूपको धारण करनेवाली 
देवी | तुम्हे दारयार प्रणाम है । वर्बरूप और सर्व्थ्मीरूपमें 
शोभा पानेवाली तुम भगवतीको प्रणाम ह | 


इस प्रकार मक्तिपृरवक गद्रद बाणीसे भगवती जगदम्बा- 
पी स्तुति करके दक्ष प्रभृति पुण्यात्मा मुनिगण देवीके चरण- 
फ्रमलोम मस्तक ध॒काये रहे | तब कोयलके समान मधुर 
बचनवाली देवीने प्रतक्ष होकर उनसे कहा--मद्दाभाग 
मुनियों | बर माँगो। में हदा बर देमेके लिये तैयार हूँ-- 


रैसा समझ लो |! राजेद्र | भगवतीबी अमर वाणी सुनकर 
मुनिर्येनि वर माँगा--“देवी | आप यह कृपा करें) मिस्से 
शंकर तथा विण्यु इन मद्भाग देवताओंकों अपनी शक्तियों 
पुना प्राप्त हो जायें ।' फिर दक्षते प्रार्थना कौ--ददेवी ! 
अग्बे | मेरे कुलमे तुम्द्ारा अवतार होना चाहिये। मिससे 
में कृतकृत्य हो जाऊँ । मगवती परमेश्वरी | तुम अपने मुखसे 
फेबलछ जप, ध्यान, पूजा और अपने विविध सार्नोका परिचय * 
देनेवी कृपा करो |! 

देवीने कहां-मेरी शक्तियोंका अपमान करनेसे ही 
शिव और विण्णुकी ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है। इस 
प्रकार शक्तिरुपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिये । 
अच्छा; अथ मेरी किंचित्‌ कृपासे उनमें खस्थता--शक्ति आ 
जायगी। गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियोँका 
तुग्हरे एवं क्षीरसागरके यहाँ जन्म होगा। मेरे प्रेरणा 
करनेपर वे शक्तियों उनके पास चली जायेगी । मुझे सदा 
प्रश्न करनेवाला मायाबीज ही मेरा प्रधान मन्त्र है। मेरे 
विराट रूपका अथवा तुर्हारे तामने उपरिथत इस रूपका 
या सशिदानम्दमय रूपका ध्यान करना चाहिये | मेरी पूजा 
करनेके छिये उपयुक्त स्थान सारा जगत्‌ ही है । तु 
चाहिये, मेरी पूजा और ध्यानमें सदा संछान रहो । 

व्यासजी फहते हैं--राजन्‌! यो कहकर मणिद्वीपमें 
विराजनेबाली भगवती जगदम्बा अन्तर्धान हो गयी | 


४०० 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत 
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दक्ष प्रभृति समी मुनिगण ब्ह्माजीके पास छौट आये और 
उनको सम्मानंपूर्वक सारा समाचार बतला दिया । राजन्‌ | तब 
भगवान्‌ शिव और विष्णु खत्थ हो गये। उनकी अपने-अपने 
कार्य-सम्पादनकी शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गयी | 


*: महाराज | कुछ, समय बीत जानेके पश्चात्‌ भगवती 
जगदम्बाकी एक ज्योतिने दक्षके घर अवतार धारण किया | 
उस समय तीनों छोकौमें बधाई वजने लगी | सम्पूर्ण देवता 
प्रसक्ष होकर पुष्पौकी वर्षा करने छंगे | राजन्‌ | खर्गके 
देवताओंने हन्दमियाँ बजानी आरम्भ कर दीं | पवित्र अन्त 
करणवाले ताधुपुरुषोंका मन प्रसन्‍नतासे खिल उठा | नदियां 
निर्मल जलकी धारा बहाने लगीं। भगवान्‌ मास्कर शुद्ध रूपसे 
प्रकाश फैलाने छगे | मजलमयी भगवतीके प्रकट होनेपर 
सम्रूर्णं जगतू मजलमय दो गया । परत्रह्मखरूपिणी 
भगवती नगदम्बराके सत्यांश होनेसे उन देवीका नाम “सती 
रख दिया गया | समयानुसार वे सती शिवकी पत्नी बर्नी) 
वयोंकि पहले भी वे उनकी शक्ति रह चुकी थीं | राजन | 
दैवके प्रभावते प्रभावित होकर सीने अपने शरीरंकों दक्षके 
यश्ञसम्बन्धी प्रज्वलित अग्निमें भर कर दिया | 


जनमेजयने पूछा--मुने | यह बढ़ा ही अप्रिय वचन 
आपने सुनाया है | भछा, जिनके नाम-सरणमात्रसे 
भनुष्य छोकिक अग्निके भयसे मुक्त हो जाते हैं बेसी वे 
परम विभूति सती अग्निमे केसे भस्म हो गयी ! किस प्रतिकूल 
कमके प्रभावसे दक्ष प्रजापतिके यहाँ ऐसी दुघघटना घटी ! 


व्यासजी बोले--राजन्‌ ! ततीके मस्र होनेका कारण 
सुनो । यह कथा बहुत प्राचीन है| एक समयकी बात है 
मुनिवर दुर्वाण जम्बूनदके तटपर विराजनेवाली प्रधान देवता 
भगवती जगदम्बाके पास गये | वहाँ मुनिको भगवतीके 
साक्षात्‌ दर्शन हुए । इसके बाद वे मायात्रीज नामक मन्त्रका 
जप करने छगे । देवेश्वरीने प्रतन्‍न होकर मुनिकों अपने 
गलेकी पुष्पमाल। प्रतादस्वरूप दे दी | दिव्य पुष्पोके 
परागसे परिएृण होनेके कारण उठ मालापर भ्रमर मेंद्राते 
और गुनगुनाते ये | मुनिने उस माछाकों तिर झुकाकर ले 
लिया । इसके बाद वे परम तपस्वी मुनि बहाँसे तुरंत 
निकले और आकाशमार्गसे होते हुए जहाँ सतीक्रे पिता दक्ष 
प्रजापति खय॑ विराजमान ये; वहाँ जा पहुँचे | उस समय 
दक्ने मुनिसे पूछा--'प्रभो | यह दिव्य माला कितकी है ! 
जगतके मनुष्योंके लिये यह परम दुलंभ माला आपने कैसे 
प्रात कर ली !? | 


दक्ष प्रजापतिका यह वचन सुनकर मुनिवर हुर्वोधाकी 
आँखें आँसुओंसे मर गयी | प्रेमते उनका हृदय विहवल हो उठा | 
उन्होंने उत्तर दिया--भगवती जगदम्बाका यह अनुपम 
प्रसाद है ।! तब सतीके पिता दक्षने मुनिसे प्रार्थना की--- 
प्यह माला मुझे देनेकी झृपा कीजिये |? त्रिलोकीमे कोई 
भी ऐसी वस्तु नहीं है; जो भगवती जगदम्बाके उपातक्षकनो 
न दी जा सके--यों विचारकर सुनिने वह पुण्हार दक्षको 
दे दिया | दक्षने तिर झुकाकर माला ले लो | तदनन्तर 
अन्तःपुरमें पति-पर्त'के आनन्दके लिये जो अत्यन्त 
सुन्दर शय्या थी; उसपर उन्होंने उस मालाको रख दिया 
भर उती शाय्यापर रात्रिके समय उन्होंने ज्ली-समागम किया * 
राजन | इस पापकर्मके प्रभावसे भगवान्‌ शंकर तथा देवी 
सतीके प्रति दक्षके मनमें द्रेष उत्पन्न हो गया ) मनुनेन्द्र | उसी 
अपराधका परिणाम यह हुआ कि सतीने सती-धर्मक्ो प्रदर्शित 
करनेके विचारसे दक्षसे उत्पन्न अपने शरीरकों योगामिद्वारा 
मस्म कर दिया | फिर वही ज्योति हिमालयके घर प्रकट हुई | 


: ज्नमेजयने पूछा--मुने ! जो प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय थीं; उन सतीके भस्म हो जानेपर उनके वियोगसे कांतर 
होकर भगवान्‌ शिघने क्या किया -! 


व्यासजी बोले--राजन्‌ | इसके उपरान्त जो कुछ ' 
हुआ, उसे पूर्णरूपें कहनेमें में असमर्थ हूँ | भगवान्‌ शंकर 
की कोपाग्निने त्रिलोकीमें प्रढयय मचा दिया । जब पीरम्र, 
प्रकट हे भद्रकालीको साथ लेकर तीनों छोकोंकों नष्ट करनेके 
हिये प्रस्तुत हो गये। तब बज्ञादि देवताओने भगवान्‌ शंकरकी 


, शरण छी | दक्षक्रों मार दिया गया था और उनका यश सब 


प्रकारसे नष्ट हो गया था। तब करुणाके सागर भगवान्‌ 
शिवने देवताओंकी अभय प्रदान किया | साथ ही बकरेका 
सिर जोड़कर दक्षके जीवित होनेकी भी व्यवस्था-कर दी । 
ततथ्ात्‌ वे महात्मा महेश्वर अत्यन्त उदास होकर यज्ञ-स्पलमँ 
गये | उन्होंने देखा; सतीका चिन्‍्मय शरीर अग्निमे जल रहा 
था। थहा सती !! इस शब्दकों बार-बार दुहवराते हुए शिवने 
उस शरीरको उठाकर अपने कंघेपर रख लिया और पागल 
होकर वे देश-देशमें मठकने छगे | तब ब्रह्मा आदि 
देवताओंका म्रन अत्यन्त चिन्तासे व्याप्त हो गया | उस 
सम्रय भगवान्‌ विष्णुने तुरंत धनुष उठाया और जिछ-जिस . 
स्थानपर भगवती सतीके अज्ज गिरे थे, वहाँ वहाँ अन्वेषणे 
करके,उन अज्जोंको काट डांला | तदनन्तर जहाँ-कहीं भी 
शरीरके इुकढ़े थे, वहीं शंकरकी अंनेक मूर्तियाँ प्रकट हो 


सातवाँ स्कन्ध ] 
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गयी । झ्ििवने देवताओंसे कह्ा--'जे| इन खानोंपर॒ उत्तम 
मक्तिके साथ भगवती शिवाकी उपाध्षना वरेंगे। हंनके स्थि 
कुछ भी दुलंभ नहीं रदेगा। क्योंकि जहाँ सतीके अपने 
अप्ठ हैं) वहां जादम्या निरन्तर वात करेंगी। इस स्मानेंमे 
रहकर जो मनुष्य पुरथवरण करेंगे; उनके सन्त्रतिद्ध होनेमें 
कोई संदेह नहीं है । थे स्थान मायाबीज मन्त्र-जयके लिये विशेष 
ठपयोगी है | 

यजेन्द्र | इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकरने सत्तीक्रे 
विग्हसे अधीर हो उन-उन खानोंमि जप, ध्यान और समापियें 
संलग्न होवर समय व्यतीत किया। 

अनमेजयत पूछा--अनम्र | वे विद्धपीठ खान कोने: 
बनते है; कितने है और उनके क्या नाम हूँ ! मुझे बतानेकी 
झपा कीजिये | दयासिन्धो | महामुन | उन खानेपिर विशजने 
बाली देवियोंके नाम भी कृपया देता दें; जिससे में कृतार्थ 
हो तकूँ। 

व्यासजी कहते हैं--राजन ! सुनो- में अब देवीपीठोंका 
परिचय देता हूँ; जिनके अ्वणमात्रसे मनुष्य पार्पेमि मुक्त हो 
एकता है। जिन-जिन पीठोर्मे सिद्धि चाहनेवाले पुरुणेकि द्वारा 
देवीकी उपासना तथा ऐशर्य चाहनेवालक्रे द्वारा ध्यान होना 
चाहिये; उन स्थानोंकी में तखपूर्वक वजाता हूँ | वाराणमीमें 
गीरीका मुखर गिया था। अतएव उस पीठखानमें रूप धारण 
करैयाली देवीका नाम पविश्ञाठाती! है। नेमियारण्य क्षेत्र्म 
पिराजमान देगी 'छिग्नधारिणी! नामसे प्रसिद्ध हुई | देवीको 
प्रयाग्म 'हलिता), गन्धमांदन परव॑तपर 'कामुकी!। मानसर्म 
#कुमुदा! दक्षिणमें पविश्वकामा! तथा उत्तरमें भगवती 'विश्वकाम- 
प्रपूणणी! कहते हैं | गोमन्तपर “गोमती! तथा मन्द्राचलपर 
कामचारिगीः नामसे विख्यात हैं। चैत्ररथम देवीकी मदोत्कटा 
एंसिनापुरमें 'जयम्ती!, कान्यकुब्जमें गोरी! तथा मलयाचलपर 
धम्माः कहा गया है । एकराग्रपीठपर वे 'कीतिमती! कहलाती 
हैं। विश्वपीटर्म वे पविश्वेश्वरी” तथा पृष्करम पुरुहृता! नामसे 
विख्यात हुई । फेदारपीठमे सम्मार्गदायिनी! हिमवरानपीठ मे 
पमन्दा! तथा गोकाप्रीठे भद्वकर्णिका--ये नाम देवीके 
हुए है| स्थानिश्वरीपीठमे पमवानी, विल्वकपीठमें (विल्व- 
पत्रिका) श्रीगेटपर पाधवी! तथा भह़ेश्वरपर पाद्रा! नामसे 
देवीकी प्रतिद्धि है । बराइपीटमें "जया, कमलालयपीठमें 
कमला) रद्रवोटिमें 'रद्भाणी! तथा कालखझ्रमें ये 'कांछी! 
कदराती हैं| इन्हें शाल्प्रामपीठमें 'मद्ादेवी» शिवलिज्ञमम 
(गलापैया?; मद्गालितुर्म “कपिला), माक्रोठ्मे 'मुझुटेश्वरी?, 

हब । 


४ सिद्धपीठ और धहीं/विराजनेवाली शक्तियोंकी नामावली ४ 
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मायापुरीमें कुमारी), संतानपीठगें 'छड्ताम्बिका!, गयामें 
पन्नछा! तथा पुरुणोत्तमपीठमें 'ब्रिमछाः कद्दा गया है 
सहलाश्षमं 'उत्तलाक्षी), हिसप्पाक्षमें पहोषला) विशासामें 


धअम्रोबाक्षी!,. पुण्ड्वर्थनपीठम पाइला5. सुपरार््नमे 

'नागयणी!, चित्रंकूटमें भ्सद्रसुन्दरी?ः विपुरक्षेत्रमं पविषुला!; 

मल्याचलपर मगवती “कल्याणी सहाद्रि पर्वतपर “एकबीर”3 

हरेंश्द्धपीठपर नन्द्रिका+ रामतीर्थमें धमणा”। यमुना- 

पीठमें धयुगाबती। कोट्लीर्थमम 'कोय्वी), माघवत्ननमें 'तुगग्धा!! 

गेदावरीमें 'ज्रिर॑ध्या)' गद्लाद्वारमें “रत्िप्रिया), शिवकुण्डमें 

आभानम्दा) देविकातट पीठ में नन्दिनी”, द्वारवा्म 'रुक्मिणी); 

बृत्दावनमें पराधा?, मथुरामें “देवकी', पातालमें 'परमेश्वरी!; 

चित्रकूट ससीता!, विन्ध्याचल पर्दतपर 'विन्ध्यवासिनी!; कर- 

वीरप्षेत्रमे धमहालक्ष्मी), विनायवश्षेत्रमे देवी 'डमा!, वैद्यनाथ- 

धाममें ग्भारोग्या!, महांकालपीठमें 'माहश्वरी', उपातीर्थ्म 
धअमया!। विश्ध्यपर्बतपर “मितम्बा)) माण्डव्यपीठमें पमाण्डबीर 

तथा माहेश्वरीपुरीम ये देवी पवाह्म! नामसे विख्यात है। 

छालण्डमें प्रचण्डा) अमरकष्टकर्मे “चण्डिका?, सेमेश्वर- 
पीठमें ध्वरारोह?; प्रभावभ्षेत्रमे ध्युप्करावती” तरसवतीतीर्थमें 

'देवमता? तथा तट नामक पीठमें पारावारा'+ नामसे इनकी 
प्रसिद्वि हुईं | महालयमें भमहाभागा?, पयोप्णीमें (पिड़लेश्वरी?; 

इतशौचतीर्थमें (सिंहिका) वार्तिकक्षेत्रम॑ “अतिशाडूुरी!; 

वर्तकतीर्थम 'उत्पला!, सुभद्रा एवं शोणाके संगमपर 'छोढा?, 

दिद्धवनम माता 'छ्रमी/) भरताश्रमत्रीर्थमें 'अनज्ञा!, जालन्धर 
पर्वतपर (विश्वमुस्री), क्रिप्किन्धा पर्वतपर तारा! देवदाद- 
वनमें "पुष्टि, कास्मीर प्रदेशमें 'मेधाः, हिमाद्रिपर्थतपर देवी 
मीमा?, विशवेश्वरक्षेत्रमे 'तुष्ट' कपाव्मोच्रनतीर्थमे शुद्धि? 

कायावरोहणतीर्थमं प्माता। शह्डोद्वारतीयंम 'घरा! तथा 
पिण्डसतीर्थम धृतिः नामते ये प्रसिद्ध हुईं। चत्रभागा- 
नदीके तटपर “कला: अच्छोद नामक क्षेत्रम 'दिव॑- 
धारिणी!, वेणा नदीके किनारे अमृता: वदरीवनमें 
(उर्वश्री)) उत्तर कुशप्रदेशमें ओपधि!, कुशद्वीपमें 
'कुझोंदका, देमकृट. पर्वतपर मन्मथा। . कुमुद-- 
बनमें 'सत्यवादिनी) अश्र्यतीर्थमे '्यन्दनीया, वेश्रवणा- 
लय क्षेत्रम /निथि!। वेदबदनतीर्थमे “गायत्री, मंगवान्‌ 
शिवक्रे संनिक्ट पार्वती), देवछोक्म (इन्द्राणी!, बद्मलोकमें 
धरती! सूर्यके बिम्बमें प्रमा। मातृकाओँमे वेणवीा, 
सतियोग “अब्न्धती? तथा रामा प्रभति अप्सराभ में तिलोत्तमा? 
नामसे देवी विज्यात हुईं । सम्पूर्ण प्राणियोंके चित्तम॑ तदा 
विसजनेवाली शक्तिको पह्मकछा! कह्ष्ते हैं 
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जनमेजय ! थे एक 0 आठ प्विद्धपीठ और वहाँ 
विराजनेवाली उतनी देवियाँ कही गयीं | देवी सतीके अज्लोमि 
सम्बन्धित इन पीठोंका परिचय वता दिया | भरूमण्डलपर 
इनके अतिरिक जो प्रधान खान हैं; प्रसंगवश वे मो बता 
दिये गये। जो पुरुष इन एक सो आठ तिद्धपीठोंका स्मरण एवं 
श्रवण करता है; वह समस्त पापोने मुक्त होकर मगवर्तीकी: 
परमधाममें चछ्य जाता है | इन अखिक तौर्थोरी यात्रा 
विधिके अनुसार करनी चाहिये | वहाँ जाकर वितरोका तपण 
ओर श्राद्ध करनेक्रे पश्चात्‌ भगवतीकी विशिष्ट पूजा विधिपर्वक 
सम्पन्न करनी चाहिये | पूजनके उपरान्त भगवती जगदस्थाके 
सामने बार बार अपराध क्षमा करानेका विधान है | जनमेजय! 
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंकी मक््य और मीज्य आदि पदार्भसि तृंतत 
करना चाहिये | राजन | सुवासिमी ह्ियों। छआरी कत्वाओं 
तथा बह्मचारियोंको भोजन कराना उचित है | ग्रभो | उस 
क्षेत्रमे रनेव्े जो चाण्डाल हैं; उन्हें भी देवीका रूप वहा 
गया है। अतः उन सबकी भी पूजा होनी चाहिये | उन 
सिद्धपीठोम सभी प्रकारका दान-प्हण निपिद्ध है | भरक्तिके 
अनुपम मन्त्रका अनुष्ठान द्ोना चाहिये। मायावीज मस्त्रराज 
माना जाता है। समस्त पीठोंमें विराजनेवाली मगवती जगदम्था- 
की इस मल्जसे पूजा करनी चाहिये | राजन | अनुष्ठान 
करनेवाले मनुष्यकी चाहिये कि धन खच्चे करनेमें कंजूसी न 
करके देवीके प्रति अहृठ अद्धा रखे | जो पुरुष इस प्रकार 


श्रीदेवीके सिद्धपीठोंकी प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करता कै उसके 
पितर एक हजार करव्पोंतक श्रेष्ठ अह्मलोक्में निवास करते हैं। 
खयं बढ़ भी आयु समाप्त शेनेपर देवीके छोकों खान पाता 
है। ऐिर उत्तम ज्ञान पाकर बह रंतारसागरने मुक्त हो जाताहै। 
इस अशेत्तरशतनामके जपसे बहुत-से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं। 
वह०ँ वह अश्रत्तर्यतनाम्त खर्ब लिखा गया हो, अथवा रखी हुई 
पुल्षक्षम भद्धित हो। कहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं 
पहुँचा सकते; वलिकि वहों इस प्रकार सोमास्गे वृद्धि क्लेती 
है; जो पर्नयर समुद्र बढ़ता है। जो भगततीक्री भक्तिमें तथर 
होकर इस अशेच्तरमतनागका जप करता है। उसके हिये 
कोई भी वस्तु दुलम नहीं है । उसका जीवन निश्चय ही सम 
समझना चाहिये | उस आपके सामने देवतातक मस्तक 
झुकानेके लिये तैगार रहते हैं; ब्योक्ि वह जापक भगवती 
रूप माना जाता है। जो देवताओंके सर्वथा पूछ्य हैं श्र 
मानव उनकी पूजा करें -इसमें कहना ही क्या है। आदके 
अवनरपर इस अशेत्तरशतनामक्रा पाठ जिया जाय तो 
श्राद्धकर्ताके सम्ृर्ण पितर तृत होकर उत्तम गति पा जते है 
रजेन्र ! ये मुक्तिशेत्र भगवतीके साक्षात्‌ विग्रह हैं। पिद्धपीठ 
इनकी संज्ञा है | बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनका अवश्य सेवन करें । 
राजन ! तुमने भगवती परमेश्वरीके िपयमें जो कुछ 
पूछा था वह सब्र-का-सब रहस्यप्तद्ित में बता चुका । 
अब पुनः क्या सुनना चाहते हो। ( अध्याव ३० ) 


--+9९० कक २३--- 
तारकासुरसे पीड़ित देवताओंद्ारा भगवतीकी स्तुति तथा हिमालयके पर देवीका प्राकत्य 
हिमालयकी प्रारथनापर देवीका शानोपदेश प्रारम्भ 


जनमेजयंने कहां--मुने | आप पहले कह चुके हैं कि 
हिमालयके शिखरपर महान्‌ तेजका आविर्भाव हुआ था । 
इसी प्रसंगको अब मुझे विखतारके ताथ बतछानेकी कृपा 
कीजिये | 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! तुम पन्‍्य हो, झतकृत्य 
एवं परम भाग्यशाली हो । महात्मा पुर्पोंने तुम श्रेष्ठ शिक्षा 
प्रदान की है। इसीसे भगवती जगदम्बाके प्रति तुम्हारे हृदय- 
में ऐसी निष्कपट मक्तिका प्राहुर्भाव हुआ है | राजन्‌ | सुनो 
प्राचीन प्रसंग बता रह हूँ | जब सतीका शरीर योगामिनमें 
भस्म हो गया, तब भगवान्‌ शि३ देद्-देशान्तरोमें घूमते 
हुए अन्तर किसी एक जगह जाकर ठहर गये | मनको 
सब ओरसे खोंचकर मगवती जगदम्पाका ध्यान करने लगे । 


उस समय विल्लेकीके जितने चराचर प्राणी थे; प्रायः सभी 
तोभाग्यते बच्चित हो गये | द्वीपों ओर पर्तोसहित तारा हार 
शक्तिद्ीन हो गया | सबके हृदय बहनेवाछा आनन्दमंय रत- 
खोत बिल्तुल सूख गया | सबके मुखपर उदासी छा गयी | सभी 
दुःखरूपी समुद्रमें हब गये | रोगोंने सबको धर दबाया । अहों 
ओर देवताओंकी चाढमें कोई समुचित नियम नहीं रह्ष | 
राजन! भगवती सतीकी अनुपश्थितिम देवता ओर मानव प्रायः 
उच्छूहुर-से हो गये | उसी समय तारक नामसे प्रतिद्ध एक 
महान्‌ असुर उस्चन्न हुआ था। त्रिछोकीके अध्यक्ष मह्गभाग 
ब्रह्मातीने उसे वर दे दिया था कि “भगवान्‌ शंकरका जो 
औरत पुत्र होगा; उसीके हाथ ठम्हारी मृत्यु हो सकेगी ।? 
फिर तो वह मह्दन्‌ असुर देवाधिदेव ब्रह्माह्यरा कलित 


सातवाँ स्कन्ध ] 





मृछ्युक्रा वर पाकर गरजने और डींग हॉकने छगा | कारण, 
भगवान्‌ झंकरके औरस पुन्रक्ी तो कल्पना ही नहीं थी | 
इससे व्याकुल होकर तम्पू्ण देवता अपने खानोंसि भाग चहे | 
थिषका कोई औरस पुत्र नहीं था। इससे देवताओंके मनमें 
अपार चिन्ता हो गयी | उन्होंने सोचा--'इंकरजीके तो प्री 
ही नहीं हैं। फिर पुत्रकी सम्भावना कैंसे की जाय ! ऐसी 
खितिम हम भाग्यद्ीनोंका बाय किस प्रकार सम्नन्न होगा | 
इस प्रकार चिन्तासे अत्यन्त आकुल होकर सभी देवता वैक्ृण्टमें 
गये | एकान्तमें उन्होंने भगवान्‌ विण्णुको अपनी दुःख-कहानी 
सुनायी । श्रीहरिने उनको उपाय बताते हुए कहा- "तुम सब 
इतने चिन्तातुर क्यों हो है हो ! भगवती शिवा कामना ओँ- 
को पूर्ण करनेके लिये साक्षात्‌ ऋद्पवृक्ष हैं । मणिद्वीपरं 
पिराजनेवाली वे भगवती भुवनेश्यरी सोगी थोड़े हूँ । हम 
छोगोंके दोपसे द्वी जदम्वाने उपेक्षा कर रखी है--दूसरी 
कोई बात नहीं। उनका यह कार्य हमें शिक्षा देनेके लिये ही 
समझना चाहिये | निम्त प्रकार माता बच्चेकों डॉटे या प्यार 
करे। परंतु प्रत्येक स्िंतिमं वह उसपर करंगा 
ही रखती है! वैसे ही बगदम्बाकों भी जानना 
चाहिये | गुग और दोपके अनुसार उन्हें कार्य 
तो करना ही पडता है। पुत्रते तो पद-पदमें 
अपराध होते ६। एक माताके सिवा जगतूमें 
दूसरा क्रीन है; जो उस अपराधकों सह सके | 
अतः तुम सब्र छोग मनकी शान्त करके छल- 
कंपटसे झूस्य होकर उन भगवती जगदम्बांकी 
दर जाओ | देर करना अनुचित है। तुम्दारा 
कार्य वे अवश्य पूर्ण कर देंगी 

राजन | इस प्रकार देशताओंको 
उपदेश देनेके उपरान्त भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंके साथ वैंकुष्ठसे निकछ पढ़े | (.«> 
गिरिराज हिमाल्यपर पहुँचते उन्हें देर न छभी | समी देवताओं- 
नें देवीका भजन और आराधन आसम्म कर दिया । जि 
अम्बायश्दी विधि मादूम' थी, वे अम्बावश करने ढ्गे। 
राजन | तमझ्ल देवताओं के द्वारा उत्ती समग्र तृतीयादि अतका 
आयोजन वन गया | कुछ लोग समाधि लगाकर बैठ गये । 
'कुछ देवताओंने नाम जप आरम्भ कर दिया। कुछ व्यक्ति वुकत- 
पाठ करने छगे | कुछ छोंगेनि मत््रका. जय आरम्म किया | 
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. क्े प्रति आंगे करेंगे। | 


# तारकाखुरसे पीड़ित देवताओंद्वारा भगवतीकी स्तुति # 
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कुछ इच्छूबती, अन्तर्थागके अम्यात्षी और न्यासकें परायण 
बन गये | कुछ देवता तावधान होकर मायात्रीज मस्त्रका 
प्रयोग करके भगवती परमेश्वरीकी पूजा करने छगे। जनमेजय | 
यो करते-कराते कहुत समग्र बीत गया | तदनस्तर अपने आप 
भरुतिद्वारा जानने योग्य सर्वोत्कृ्ट ज्योति तबके सामने प्रकट हों 
गयी | चेत्र झुक्ठ पक्की नवमी तिथि थी भोर गुक्कवार था | 
चारो वेद मूर्तिमान्‌ होकर चारों दिश्वाओंम उसकी स्तुति करने 
लो | उस ज्योतिर्म करोड़ो सू्रोकति समान प्रकाश था। 
बह शीतल ऐसी थी मानो करोड़ो चन्द्रमा हों | करोड़ों 
बिजलियोंके समान वह ज्योति चमक रही थी | उसका रंग छाछ 
था | न बहुत ऊँची थी और न नीची | मध्यम श्रेणीकी थी | 
आदि और अन्तसे रहित उस नेजमें हाथ एवं अँगुलियों भी 
नहीं थीं। ल्ली-पुरप अथवा नपुंसक क्रिप्ती भी रूपका स्पट् 
भान नहीं दोता था। 

राजन्‌ | उस तेजके प्रकट होते ही देवताओंकी 
आँखें मुँद गयीं | फिर थैर्य धारण करके ज्यों 


ही वे उधर देखनेके लिये उद्यत हुए कि तुरंत उन्हें एक परम 
दिव्य मनोहर देवी दृश्गोचर हुईं | उसके तभी अन्न अत्यन्त 


"मुन्दर ये | उतकी कुमार अवा थी। यावन अभी-अभी खिल 


रहाथा | विशल वक्षःखल था। बजती हुई किक्षिगी) करधनी 
ओर पायगेंदसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी | दिव्य सुतरणके 
बामूत॑द) कड़े) कण्ठहारंजादि भा बृूषण उसकी छवि बढ़ा रद थे 
बेहुमृल्य मगियोका चमचमाता हुआ द्वार उप्तके गन ठरके रह 
था| केतकीके नूतन पत्तोंके समान उज्ज्बछ कपाछपर भ्रमरकी 
तुलना करनेवाएे काले केश शोभा पा रह थे | उतका कटिय्रदेश 
बड़ा ही सुपढ़ था | रोमावलियाँ शेमा बढ़ा रही थीं। क्रपूरके 


ड्ैव्ये 


9०४ ह # नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायेसंत्त नमः $ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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छोटे-छोटे टुकड़ेंसे युक्त पानके बीड़े उसके मुखमें मरे थे । को गा ' है | सूक्ष्रूपसे विराजनेशलीकों नमस्कार 


कमल जैसे मुखपर सुवर्शमय् कुण्डलकी मधुर ध्वनि निकल रही है। ः कृत-रूपसे शोभा पानेवालीकी नमस्कार है | 


थी | छछाटपर फैली हुई मोंहें ऐसी जान पड़ती थीं मानो अष्टमी 
'का चन्द्रमा हो | छाल कमलके तमान नेत्र थे। ऊँची नातिका 
थी। ओठोंसे अमृत टपक रहा था। कुन्दकी खिल हुई कलियों- 
जैसे सुन्दर दाँत थे | मोतीकी माला उनके गलेक्रो सुशोभित 
कर रही थी | मस्तकपर रत्षमय मुकुट था, जिसमें चठ्रमाकी 
रेखा अट्डित थी | मल्लिका और मालतीकी माला केशकी 
बेगीमें गुंथी थी। इससे परम मनोहरता छा रही थी | क्रेसरकी 
विंदीसे लछाट सुशोभित था। तीन नेत्र छट छिटका रहे 
थे। पाश$ अड्डुश) वर और अभय मुद्रासे धुक्त चार भुजाएँ 
थीं। लाल रंगका दिव्य वच्ष भनुपप्त शोमा दे रहा था। 
शरीरकी कान्ति ऐसी थी मानी अनारका पुष्प हो। शंगार- 
की सभी वस्तुओंसे वे अलंकृत थीं। समस्त देवता उन्हें 
नमस्कार कर रहे ये | वे साधारण स्री नहीं थीं किंतु सबकी 
आशा पूर्ण करनेवाली एवं सबको मोहित करनेमे तमर्थ तथा 
सबको जन्म देनेवाली माता जगदम्बा थीं | उनका मुखकमछ 
प्रसत्नतासे खिल्ल था | वे मुसकुरा रही थीं। ऐसी शुद्ध करुणा- 
की साकार मूर्ति भगवती जगदम्ताके देवताओंने भलीभोति 
दर्शन किये | फ़िर वे आदरपूर्वक उन करुणामयी देवीको 
प्रणाम करने छगे। हषके ऑसुर्ओोतत उनके कण्ठ रुक गये थे | 
अतः वे कुछ भी बोलनेमें असमर्थ हो गये थे | किसी प्रकार 
चित्तमं खिरता प्राप्त करनेपर वे न्नतापूर्वक कंधे झुकाकर 
भगवती जगदम्बाकी स्तुति करने छो | उस समय उनकी 
आँखें आनन्दके ऑँसुओोसे भरी थीं । 

देवताओंने कह/-देवीको नमस्कार है | मदादेवी 
शिवाकों सबंदा नमस्कार है । प्रकृति एवं भद्गाकों प्रणाम 
है | हमछोग नियमपूर्वंक भगवती जगदम्बाको नमस्कार 
करते हैं | उन अमिकरे-से वर्णवाली। शानसे घगमगानेवाली, 
दीतिमती, कर्मकछ-प्राप्तिके हेतु सेवन की जनेवाली दुर्गा 
देवीकी हम शरणमें हैं | संतार-सागरसे तारनेवाली | तुम्हें 
नमस्कार है | प्राणर्प देवोंने जित प्रकाशमान बैखरी 
बाणीको उत्पन्न किया; उसीको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते 
हैं। वह कामपेनु-तुल्य आनन्ददायिनी और अन्न तथा 
बल देनेबाली वाग्लपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट 
होकर हमारे समीप पधारें | कालका भी नाश करनेवाली, 


वेदोद्वारा ,तुत हुई विष्णुशक्ति, स्कन्दमाता ( शिव-शक्ति ), , 


सरखती ( बक्षा-शक्ति )) देवमाता अदिति और दक्ष-कन्या 
सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीकों हम प्रणाम 
करते हैं | हम मशलक्मीको जानते हैं, उन सर्वशक्ति-हपिणी- 
का ही ध्यान करते हैं; वह देवी हमें उत विषय ( शान- 


भीजहाकी मूंतिं धारण करनेवालीको नमस्कार है | किनहँ 
न जननेके कारण रस्सीमें सपंकी माँति इस मिथ्या जगतका 
भान होता है और निनके जानते ही वह पश्रान्त-बुद्धि न 
हो जाती; है; उन भगवती भुवनेश्वरीके चरणोंमें हम मस्तक 
धकाते हैं | जो पतत्‌? पदकी रक्ष्यार्थ हैं; जिनका रूप.एक' 
मात्र चिन्मय है; जो अखण्ड आनन्दकी मूर्तिमान्‌ रूप 
तथा वेदके तालबंकी जो भूमिका मानी जाती हैं, उन 
भगवती पुवनेश्वरीकों हम प्रणाम करते हैँ। जो पश्चक्ेशते 
अतिरिक्त हैं; तीनों अबाओंकी साक्षिणी हैं, जिनमे 'ल्ल॑! 
पदका वारबार रुत्य द्वोता है तथा जो प्रणगात्म-खरूपा हैं, 
उन भगती भुवनेश्वरीकों हम प्रणाम करते हैं। प्रणवरूंपा 
देवीको नमस्कार कै हॉकार मूर्तिकों नमस्कार है, नाना 
मन्त्रमयीकीं नमस्कार है। करणाभयी देवी | तुग्हें बाग 
बार नमस्कार है [8 
# नमो देव्ये महादेग्ये शिवायै सतत नमः । 
नमः प्रहत्मे॑_भद्गान निवताः प्रणताः स तामू॥ १ ॥ 
तामप्रिवर्णा तपता ज्वल्न्ती वैरोचर्नी कर्मफठेपु जुधम्‌ । 
दुर्गा देवीं शरणमई प्रपधे सुतरतति तरसे नमः॥ २॥ 
देवीं वाघमगनयन्त देवाक्षां विशरूपा: पशवों वदन्ति । 
सा नो मद्देगमूर्ज दुद्वाना भेनुर्वागसातुप सुष्ठतेतु ॥ ३॥ 
कालरात्री अग्मस्तुतां. वैष्णी स्कम्दनातरम्‌ । 
सरघतीमदितिं दक्षदु्ठितरं नमामः पावनां शिवाम्‌॥ ४ ॥ 
महालक्ष्ये च विद्नदे स्वशत्त्ये च॑ पीमदि। 


तन्तो देवी प्रचोदयाव्‌ ॥ ५ ॥ 
नमो विरादखरुपिण्ये नमः संन्नात्ममूत्तेये । 
नमोध्व्याउत्तरूपिण्यू. नम; श्रीनृ्मूतये ॥ 
यदशनाज्जगद्भाति' रज्जुसपंत्नगादिवत्‌ । 
यजशानास्ल्यमाप्रेति. नुमखां. भुवनेश्वरीम्‌ ॥ 
नुमखतपदलक्ष्यारथो चिदेफएसरूपिणीम्‌ ।. 
अधण्डानदुहूप। ता वेदतालयंभूमिकान्‌ ॥ 
पद्नवोपातिरित्तां तामवलातयताक्षिणीम्‌ । 
पुनरवंपदर्षयाथों प्रत्यगात्मसवरूपिणोम्‌ ॥ 
नमः. प्रणवरूपायं. नमो... एशासमतंगे । 


नानामसजात्मिकाय. ते कह्णायै नमो नमः ॥ 
है (७।३१। ४४ से ५१ ) 
(इनमें ऊपरके पाँच इलेक--(देव्यपर्वशौप्त॑म्‌! में एक सान- 


ध्यानमें ) प्रदत्त करें | विशदरूप घारण करनेवांली देवी- पर थोड़ेसे पाठमेदके साथ ज्यों-केल्यों आये हैं। ) 


सातवों सकन्ध ] 


# हिमालयके घर देवीका प्राकव्य # 
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'इस प्रकार देवताओंके र्ुति करनेपर ॥777 
मणिद्वीपमें विशजनेवाली आनन्दनिमम हुई, | 
भावती जागदम्बा भधुर कोकिलसी वाणीर्म | ४ 
यों बोर्ली | 

श्रीदेषीने कहा--आप सब देवता किस 
प्रयोगनसे यहाँ पधारे हैं; तो बताइये। में |: 
भक्तोंकी अमिलाण्र पृ्ठे करनेके लिये कत्पवृक् 
हूँ। वर देना मेरा खाभाविक गुण है ! मेरे 





रहते आप भक्तिपरायण देवताओंकों क्यो 2० 


चिन्ता है। मैं अपने भक्तोंका इस दुःखमय |/»2 है 
संधार-सागरसे उद्धार कर देती हूँ | महाभाग 22८ 
देवताओं ] आपको मेरी यह प्रतिश सत्य (८८८: 
समझनी चाहिये । 


लेदइसे विदल हो$र भगयती आादम्परा यों कह गयी | 


उनकी वाणी युनकर देवताओंक्रा मन हपुसे भर गया। 
रानन्‌ | अब ये निर्भग होकर अपना दुःख सुनाने छगे। 


देवता बोछे--परमेशककी | त्रिोकीम कोई भी ऐसी 
वस्तु नहीं है; जो तुस्हें शात् ने हे; क्योंकि तुम सर्वशा एवं 
सर्वमाक्षिकूपिणी हो | शिवे | तारक नामवाला महान्‌ 
देत्य दमें दिन-रात कष्ट पहुँचा रहा है। शंकरके पुत्रद्मारा 
उसकी मृत्यु दोनेकी बात अप्लाने निश्चित कर दी है | 
महेश्वरी | तुमसे छिपा नहीं है कि इत समय शिव विधुर- 
जीवन व्यतीत कर रहे है । इम अस्य बुद्धि व्यक्ति तुम-मैसी 
सर्वशानसम्पक्षाके समक्ष कह ही वया सकते हैं | अम्बिके | 
इतीलिये हमारा आना हुआ है। देवी ! तुम्दरे चरणकमहमें 
हमारी अध्रिचल भक्ति हो | देहके रक्षार्थ हमारी दूसरी 
मुख्य पर्थना यही है । 


राजन | देवताओंकी बात सुनकर-- 


भगवती परमेश्वरीने कहा--देवताओ ! मेरी शक्ति 
जो धौरी नामसे विख्यात है; हिमालयके घर प्रकट होगी। 
आपडोग ऐसा प्रयत्न करें. कि जिससे भगवान्‌ शिवके साथ 
उम्का सम्बन्ध हो जाय [वही आपलोगॉका कार्य पिद्ध 
करेगी | शर्त यह है कि उनके चर्ण-कमलमे आदरपूर्वक 
आपकी भक्ति बनी र५ं । हिमालयका भी कर्तव्य है कि 
भक्तिके ताथ मनसे मेरी उपासना करे । फ़िर उसके 
घर गौरीका जन्म, जो मुझे अत्यन्त रुचिकर है; अवृध्य होगा। 
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व्यासजी कहते हैं--राजन | हिमालय भी परमेश्वरी- 
के इस अत्यन्त कृपापूर्ण वचन सुन रहे ये। वे गदगदकण्ठ 
हो रहे थे। उनकी आँखें डबडबा ययी थीं। देवीके प्रतिवे बोले--- 
८जगदम्बे ! मुझ्न जड़पर तुम्हारी कितनी महान्‌ इपा है। जो तुम 
मुंसे एक महानसे भी महान्‌ व्यक्ति बनानेके प्रयत्नमें 
लगी हो; नहीं तो। कहाँ में एक जड़ परत और कहाँ तुम 
सत्‌ एवं चिन्मयी भगवती | अनमे | सैकड़ों जम्मेंकरि 
अद्बम्रध यश तथा ध्यानते सम्पन्न" होकर भी में तुम्हारा 
प्रिता बन सकूँ--यह बरिल्कुछ असम्भव है। यह तो तुम्हारी . 
ही अहैतुकी कृपा है | अग्र जगतूम मेरा सुयश फेल जायगा। 
छोग कहेंगे (जगदम्बा हिमालयकी पुत्री हुई हैं। अछ्े) ये 
बड़े ही भाग्यशाली हैं; इन्हें धन्यवाद है। जिनके उदरमें 
करोड़ों अक्षाण्ड विराजमान हैं) वे ही भगवती जगदम्था 
जिसके घर कन्यारूपसे प्रकट हुई हैं; उत्तरी तुलना 
जगतूमें कोन कर सकता है / मेरे पितर भी ऐसे पुण्यात्मा 
हैं, जिनके बंशर्म मुझ-जैसा पुत्र उद्चन्न हुआ | मैं नहीं 
जानता कि उनके रहनेके लिये भौन-सा भेट्ठ खान बना 
है। जिस प्रकार तुमने स्नेहपूर्ण कृपाके वश होकर 
मुझे गौरीके पिता -होंनेका सुअवसर प्रदान किया; जेसे ही 
सम्पूर्ण .वेदान्तके पिद्धान्तभूत हे खलूपका भी. वर्णन 
करो ।परमेश्वरी | मुझ्ते भक्तियुक्त। गग और रस्मृतिसमात 
शा प्राप्त होना भी ठुग्हारी ही कृपापर निर्भर है |! 


! 


४०६ 


# नमो देब्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षित-देवीभार,' 








व्यासजी कहते है--राजन्‌ | हिमालयकी यह वात 
सुनकर भगवती जगदम्बाका मुखकमल प्रसत्नताते प्रफुल्लित 
हों यया | वे शुतियोंमे छिपे हुए रहस्मका प्रतिपादन 
करनेको उद्चत हो गयी । 

श्रीदेवी वोलीं--मैं कह रही हूँ; समस्त देवगण मेरी 
बात सुन लें; इसके भ्रवणमात्रसे मेरा सारूप्य प्रात्त हो जाता 
है । पर्वतराज हिमालय | पहले केवल में ही थी | दूसरी किसी 
वस्तुकी सत्ता नहीं थी | उस समय मेरा रूप सतू। चित्‌ एवं 
आनन्दमय' परब्रह्म था | वह रूप अप्रतकर्य, अनिर्देश्य, 
अनीपम्य और अनामय है | उठी रूपसे कोई एक शक्ति खग् 
प्रकट हो गयी | उसका “माया? नाम पड़ गया | वह माया ने 
सती थी और न अछती | इस सती और अततीके भेदसे 
शूत्य वह कोई एक विल्क्षण ही वस्तु थी। अग्रिम जो प्रकाश 
और चम्द्रमामें जो चन्द्रिका है; वह उस मेरी शक्तिका ही 
अंश है | उत शक्तिकों निश्चितल्पसे मेरी सहचरी समझना 
चाहिये । जीवोका जीना और मरना उसी शक्तिके कर्म हे | 

प्रछयके समय कुछ भी भेद नहीं रहा | सब-के-सब उठी 
शक्तिम समा गये। फ़िर अपनी उस शक्तिके सहयोग में 
बीजरूपमे परिणत हुईं। वह शक्ति ही उस समय मेरा आधार 
और आवरण थी | इसलिये उसका कुछ दोप मुन्नमें भी आ 
गया | मेरा वीजात्मकरूप चेतन्य अल्मके सहयोगसे निमित्त 
तथा प्रपंचके परिणामसे 'समवायिकारण? कहलाने छगा | कुछ 
लोग उस शक्तिको "तप कहते हैं तथा दूसरे छोग 'तम? एवं 
(जड़! भी कहा करते हैं । शेव-शांखके तत्वदर्शी पुरुषोने 
उस शक्तिके विषयम परत्पर परामर्श क्रिया कि इसे श्ञान!| 
माया) प्रधान प्रकृति) शक्ति! अथवा “अंजा” कह 
सकते हैं। वेदान्तके सिद्धान्तका विन्तन करनेवाले कुछ अन्य 
महापुरुषोंने कहा कि नहीं; यह “भविद्या कहछाती है| इस 
प्रकार वेदोमि उसका विविध नामोंसे वर्णन किया गया | उस 
शक्तिमें जडता भोर शाननाशकता स्पष्ट होनेसे उसका 'असती! 
नाम संगत हो गया | 

चेतन्य दृश्य नहीं होता | उसमें यदि दृश्यवा आ 
जाय तो उसे जड़ कहते हैं। क्योंकि चैतन्य खबे 
प्रकाश है | बह किसी दूसरेंसे प्रकाशित नहीं होता | यदि.कहें 
कि प्रकाश ही प्रकाशकों प्रकाशित करता है तो ऐसा नहीं 
कह सकते; क्योंकि इतमें अनवस्था दोष आ जायगा। कर्म 
और कर्ता--ये परस्परविरोधी धर्म एके कैसे आ सकते हैं ! 
अतएव मेरा रूप दीपकके समान खंप्रकाश है | प॑त ! 








प्रकाशक दूसरोंको व्यक्त करनेमें उपयोगी होता है-यं 
लो । अत्व मेरे संवित्‌ शरीरकी नित्यता स्पष्ट सिद्ध £ ..यदि 
दृश्य माने तो जाग्रत्‌/ धप्त और मुपुत्ति अवस्थामें रु? : आर 
दोप आ जायगा | संवित्‌ ओर व्यभिवारका कहीं एम ही 
अनुभव होना बिल्कुल अग्मव है । 

यदि संवितकों अनुभवस्तिद्ध मानें तो लिप्त साकष:: वह 
अनुमूत होता है; वह साक्षी ही विशिष्ट माना जावगा थे. 
संवित्‌ अर्थात्‌ शानमय शरीरका रूप है | अतएव उत्तम झार:. 
वेतता उसे नित्य कहते हैं | दूसरेका प्रममाजन होनेसे रः 
आनन्दरूपता भी आ जाती है | पहले मेरा अभाव था. 
नहीं। में तब भी थी। प्रेमीजन मेरे आध्पद थे। ०: 
वस्तु मिथ्या है। में उनका साथ नहीं देती-यह ६.. ६। 
अतर्व गेरे रूममें अपरिन्छिनता भी ऐिद्ध हो जाती है। 
शान कभी आत्माक्रा धर्म नहीं देता | अन्यथा उम्रमें बहन; , 
“आ सकती है। शानके किसी एक अंशर्मे जइता छिं , - 
यह न कभी देखा गया और न देखा जा सकता है | ऐसे ॥ 
चिद्र्मके विपयमे भी उमप्नना चाहिये। चिदर्मसे दूसरा चित्‌ 
क्या रहेगा | इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शानरूप) सल्फप; ४ 
सत्य, पूर्ण) असंग और द्वैतरहित है । वही आत्मा (मं 
एवं कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली अपनी सायाके साथ होकर पूर्व 
अतुभूत संस्कार। काल-कर्मके विपाक एवं तत्वके ?;शनवश 
दृष्टि करेके विचारसे शरीर धारण कर लेता है | 

हिमालय | मैंने अपने गिस्त रूपका परिचय दिया है। वह 
यह रूप अलोकिक, अव्याकृत: अन्यक्त तथा मावाशव् भी है। 
समस शाज़ोम इसे सम्पूर्ण कारणोंका कारण तत्नोंका आदि- 
भूत तथा सचिदानन्दविमद बताया जाता है | कहते हैँ कि यह ' 
दिव्य रूप समूर्ण कर्मोका समुदाय) इच्छापूर्वक शानका आश्रय, 
हॉंकार-मन्त्रवाच्य तथा आदितत्त है। मेरे इसी रूपसे हा ए- 
तन्मात्र॒क आकाश स्पर्शतत्मात्रक वायु तथा रुपन्‍-तल, |" 
तेजक्री क्मगः उम्त्ति हुई है | इसके बाद रात्मर -. 
उत्न्न हुआ । फिर गन्धवाली पृथ्वी प्रकट हुई | ९, 
देय एक गुण हुआ--शब्द | स्पर्श ओर शब्द--ये दो 
गुण वायुमें हुए । विज्ञ पुरुष) स्पर्श और रूप--इन 
तीन गुणोसे युक्त तेजकी बताते हैँ। शब्द, सर्श। रूप और 
र--ये चार गुण जहके कहे गये हैं | शब्द, स्पर्श रूप, रस 
ओर गन्ध--इन पाँच गुणोंसे युक्त पप्वी हुईं | उन्हींते 
महत्तत्व उत्चन्‍न हुआ; जिसे छिक्ल कहते हैं | यही आत्माका 
सूक्ष्म शरीर है | इसे सर्वात्मक कहते हैँ। जिसमें यह जगत्‌ 
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बीजरूपते खत रहतादैतया जितते लिज्ठ देहकी उसत्ति हुईहै 
एज़ं जिते पहले कह चुके हैं; वह अव्यक्त पखनह्मका कारण- 
शरीर है | 

तदनन्तर पत्नीकरण भार्गसे पॉच स्थूछ भूत उत्तर हुए । 
उनकी खितिका वर्णन करते हैं| उन उपर्युक्त पाँचों भूत 
प्रत्येकक्ों दो-दो भागेमिं बॉट दिया गया | फ़िर एक-एक्मेंसे 
चार-चार भाग एथक किये गये | सबका एक इतर अंश था 
ही। उ््ते जोड़ देनेपर थे समी पॉच-पॉच भागवाएे 
बन गये | वह्दी कार्यरुपमें परिणत होकर विराट देह बन गया। 
यही परमात्तमाका स्थूल देह है। पॉचों भूतेकि सचांशसे शोत्र 
आदि पॉच ज्ञानेन्द्रियों उसपन्न हुईं। रजेत्र ! वे तभी इन्द्रिया 
परस्पर सम्बद्ध रहीं | वृत्ति-मेदसे चार प्रकारवाला एक अन्त 
करण उत्मन्न हुआ। जब वह संक्रत्प-विकल्पके उलझनमें 
उल्झा रहता है; तब उस अन्तःकरणको 'मन! कहते हैं| 
नित समय संशयरद्दित सुनिश्चित वस्त जाननेकी योग्यता प्राप्त 
होती कै तद अन्तःकरण 'ुद्धि! कहलाता है। अनुसंघान- 
वृत्तिके आनेपर अन्त/करणकी (चित्त संज्ञा होती है और 
खरपमें अहंकारतृत्ति उत्रन्न होनेसे इसी अन्तःकरणकों 
(अहंकार! कहते हैं। 

फिर प्रत्येक पदश्चभृतमें जो राजत अंश थे। उनसे क्रमशः 
तत-तत्‌ क्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई । प्रत्येक इस्द्रियका परस्पर 
सम्बन्ध हो गया। इसके बाद उन्हींके राजत अंशरसे पॉँच 
प्रकारके प्राण उ्तन्न हुए | प्राण! दृदयमें; 'अपान! गुदामें) 
'सम्रानः नामिमे, “दान? कण्ठमें तथा ध्यान! सम्पूर्ण शरीरमें 


विराजमान हुआ । इस प्रकार पाँच शनिख्दियों; पांच कर्मेन्द्रिय 
तथा बुद्धिसहित मन--ये सननह सूक्ष्म शरीरके रूपमें परिणत 
हो गये । यही वृह्ष्मगरीर लिज्ल-शरीर वहलाता है | यों कारण) 
सक्षम और लिख्ल्‍न-शरीरके रुपका वर्णन करके अब जीव 
और ईश्वरके विभागक कारण कहा जाता है। 

राजन्‌ | उस समय जो प्रक्षति नामते विख्यात थी; 
उसके भी दो भेद हैं--'मायाः और अविया। शुद्ध सतव- 
प्रधाना माया है और मल्निगुणप्रधाना अविद्या | जो अपने 
आश्रयमें आनेवालेकी रक्षा करती है; उसे माया कहते हैं। 
उस चुद्ध-सत्त-प्रधाना मायाके साथ जो खित रहता के वही 
(ईश्वर! कहलता है | उस ईश्वरकों पर्रह्मकी पूर्ण जानकारी 
रहती है | वह सर्वशानी। सबका उत्पादक तथा सबपर कृपा 
करनेवाला है | पर्ववराज ! मल्नि-सत्तप्रधाना अविध्यामें जो 
प्रतिबिंग्य पड़ा; उसे 'जीव' कहते हे। जीवमें सम्यूर्ण सुख 
ओर दुःखका भान हुआ करता है। पूर्वोक्त तीन शररीरेसि 
ईश्वर और जीव--दोनोका सम्बन्ध है । ये दोनों तीन 
नामके अभिमानी होनेंते तीन कहलाते हैं । कारण-देहामिमानी 
जीव पराश!ः कहछाता है। सूक्ष्म-देह्ाामिमानी 'तैजसः और 
स्पूठ-देहामिमानी (विश्व । इसी प्रकार ईश, सूत्र और विराद- 
पदसे ईश्वर भी तीन नामसे प्रतिद्ध है | प्रथम अर्थात्‌ जीव 
ध्यक्तिरुप! है और द्वितीय यानी ईश्वर 'समष्ठिदेशभिमानी? 
माना जाता है ) वही स्वेश्वर फिर खर्य जीवोपर ऋपा करनेंके 
डिये नाना भोगेंकि आशभ्रयभूत इस विविध जगत्‌को उत्पन्न 
करता है | राजन्‌ | वह ईश्वर मेरी शक्तिसे प्रेरित होकर 
निरन्तर कार्य करता है| ( अध्याय ३१-३२ ) 


देवीका अपना विरादरूप दिखाना तथा पुनः सोम्यरुपमें प्रकट हो जाना, 
तदनन्तर हिमालयको पुन ज्ञानोपदेश करना 


देवीने फहा-दिमालय | मेरी मायाशक्तिने सम्पूर्ण 
चराचर जगतूकी रचना की है । परमार्थदश्सि विचार किया 
जाय ते वह माया भी मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। 
व्यवह्वारफी दृश््ति वही यह विधा एवं माया नामते प्रतिद है। 
तस्वदृश्सि पृथक कुछ नहीं । तत्व केवछ एक ही है । वह 
तल मैं हूँ, जो सम्यूण॑ जगतकी सृष्टि करके फ़िर अपने अच्छी 
खर्प-तत्वमें पिलीन, हो जाती हूँ. । पर्वतराण | अपने मावा 
एवं विद्या-संशक कर्मके साथ प्राणोंकी आगे करके मेरा प्रवेश 
होता है | कारण यह है कि यदि में ऐसा न कहँतो 
प्राणियेक्ति म्मने और मरनेकी परम्परा चाद नहीं रहे। मायाके 
देन्भा० ९४-- 


भैदानुसार मेरे तत्‌:तत्‌ कार्य होते हैं। जैसे एक दी आकाश 
घटाकाश और मठाकाश आदि अनेक नामों व्यवद्त होता 
है वैसे ही में एक होती हुई भी उपाधिभेदसे मिन्न हूँ। 
जिस प्रकार यूर्य उत्तम और निश्ृष--तमी वस्तुओंकी सदा 
प्रकाशित करता है। परंतु वह दूषित नहीं द्वोता, वैसे ही मैं 
भी कमी दोषोसे युक्त नहीं होती | वस्तुतः जीव और ईश्वर- 
का विभाग मायाद्व[र कहिपित है। घठाकाश और महाकाशकी 
भाँति जीवात्म एवं परमात्माके भेदकी भी काल्पनिक मानना 
चाहिये । जैसे मायाके प्रभावते ही जीव अनेक हैं। न कि अपनी 
खतम्बतासे; बैंसेही मायाकी अधीनता खीकार करनेवाले ब्रह्मादि 
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आसकोमि भी विविधताका भान होता है। देह और इन्द्रिय आदि 
संघातरुपी वासनाके भेदकों उल्तन्न करनेवाली अविद्या जीवके 
पद्म कार। है | द्िमालव | जो शुण-सम्पन्धी वाक्षमाके 
भदको विभाजित करती हैः वह माया है । 

धरणीधर | मुझमें ही यह रुम्पृर्ण संकर ओतप्रोत है | 
कारण-देहमिमानी ईश्वर मैं हूँ | लिझ्-देहामिप्तानी विष्णु एवं 
स्थृूलन-देहाभिमानी अक्षा में हूँ। विष्णु) रुद्र, गौरी) सरस्वती और 
सप्मीः मेर रुप हैं। में तू) चन्द्रमा एवं नक्षत्रगण हूँ। पशु) 
पक्षी; चाण्डाल; तलंर, व्याध) मूरकमीं, सलामी, महाजन) 
त्री। पुरुष और नपुंसक--ये सब कुछ में ,ही हूँ---हसमें 
कोई संशय नहीं है। जो कोई भी वस्तु जहाँ भी देखने पर्व 
मुननेमें आती है - जाहे वह भीतर हो या याहर-उन सबमें 
व्यापकरूपे सदा में ही खित रहती हूँ। चगचर कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं कै! जो मुझसे अब हो | यदि मुझसे रहित 
मानें तो उसके साथ वन्ध्यापुत्रका उदाहरण मंगत हो सझता 
है । जिस प्रकार एक ही रस्सी भ्रमबश सर्भ अथवा मालाक़े 
रुपमें प्रतीत होती है; वस्तुतः वह है एक रस्ती ही। पैसे ही 
ईगशादिरुपसे मेर केवल भान होता है--इसमें संदेह नहीं 
करना चाहिये। अधिशनक्ी उत्तासे अतिरिक्त कहियत बस्तु- 
का भान नहीं होता। अतएव् गेरी सत्तारे ही य३ चराचर 
जगत्‌ सत्ताबान है; अन्यथा यह कुछ नहीं है। 

हिमालयने कहा--देवेशी | तुम अपने इस प्र्वाभि- 
मानी विराद रुपका जैसा वर्णन करती हो) मेते हैं। रुपक्ी में 
देखना चाहता हूँ, मुझपर कृपा हो तो दिखा दो | 

व्यासजी कहते हैं--एजन्‌ | हिमारुयकी यह यात 
घुनकर समूर्ण देवताओंका हृदय आनन्दसे भ€ गया। वे 
उनके वचनका आदर करते हुए बोढे--'हम सब्र भी यही 
चाहते हैं ।! तब देवताओंकी इच्छा जानकर भक्तोंकी कामना 
पूर्ण करनेवाडी भगवती शिवाने अपना रूप सबके सामने 
प्रकट किया | फ़ि ते) महादेवीके सर्वोत्तम विशद्सुपका 
देवना दर्शन करने छो | देखा, आक्राद देवीका मस्तक था | 
चन्द्रमा और सूरत नेत्र थे । दिशाएँ कानके रुपमें परिणत 
"मी । बैद वाणी और वायु प्राण थे। विश्व हृदय था। प्रथ्वी 
जाँध थी | पाताल नामि। ज्योतिश्वक्त छाती, महर्लोक ग्रीवा 
और जनशरेक मुख था। संथलेकसे नीचे रहनेवाल् तरोहोक 
ललाट था। इल्धप्रभति बाँह ये। शद्र क्रोत्र था | विद्वान 
पुरुषोंका कथन है कि अश्विनीकुमार विराशरूपिणी भगवती- 
की नासिका थे | गत्ध पाग-इख्िय थ्री | अम्निमिय इस 





था | दिन और रात दोनों पके थीं। ब्रह्मा मौके थानों 
ये | जल ताड़ु था | रस जिद्ठा बना था । यमगन दाद ये; 
उन महेश्वरीके दाँत लीड ये माया हँसी थी। सट्टि करा 
थे| छज्ष ओठ थी | उत्त विगद मद्देशवरीका नियश ओट लोग 
था | अपर्ममार्ग पीठ कहलाता था| जो बगतूरम लश कहलाते 
हैं, ये प्रजापति ब्रह्मा उतर विशद्‌ रुपमें हिद्ठ ये | ममुद्र पेट 
था। पर्वत हड्डी थे, उन महेश्वरीकी नाड़ियोँ नदी थीं। 
बक्षोकोीं रोमका रुप प्राप्त या । समुचित रूपने ब्यान कुमार) 
यीवन और बुदापा--ये भगवती महेशवरीके आयु थे | मे 
तिरके याढ ये | प्रातः और सायं--दोनों संध्याएँ दो व्न 
थी | राजन्‌ | उस समय भगवती जयदसताका मेने चद्धमा 
था । हरि विवेकशक्ति और दद् अन्तःकरण से । अश्तातिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले जितने प्रागी हैं; वे सभी महेशरीके कटि- 
भाग ये | अतहसे लेकर पातालतक जितने मद्गान लोक है 
वे जादम्बाके कमरसे नीचेके भाग ये । 

भाषती बगदम्धाक्े ऐसे विश रुपके उन श्रेष्ठ 
देवताओनिदर्शन किये। उनके शरी ससे हजारों प्रकारकी स्वाच्यों 
निकल रही थीं। जीभसे गार-वार भोठ चाट्ते रहना उनका 
खापाविक गुण या | कटकटाकर शब्द करना और आँखों: 
द्वारा आग वर्ताना मानो कभी बंद नहीं होता था । भौति- 
भॉतिके आयुध उनके हाथोमे शोभा प! रहे ये | उनका अत्यल 
शूश्वीर वेष था । हजार ससखतक। हजार नेत्र और हजार 
चरणेति वह विराद वित्त संपन्न था | करोड़ों गिशलियों 
और सू्ोक्रे समान उससे प्रतिभा फैल रही थी । अत्यन्त 
भयंकर रूप था| अलन्त मूर भाझति थी । देखते ही हृदय 
और नेत्र आतह्लिन हो जाते यै। उस रूपको देखकर हसूर्ण 
देवता धाह्मकारः मचाने छंगे। उनके हृदय कप उठे । 
उन्हें घोर मूर्छा आ गयी | सरग भी ने रहा कि यह 
भगवत्री जगदम्ता हैं। उस समय उन महाविभुके चारों ओर 
नो वेद विराजमान ये, उन्होंने मृच्छित देवताओंकों चेतना 
प्रदान की । जब देवता चेतमें आ गये; तब उन्होंने पैर्य 
घारण करके श्रेष्ठ भुतिकों याद किया और आँपूसे भरी हुई 
गद्दद वा्णीमें स्तुति करनेफे लिये प्रस्तुत हो गये | उस समय 
उनके नेत्रेमिं जल भरा था ओर कण्ठ रुका जाता था | 

देवता वोले--गाता | इम हुम्हारी दीन संत्रान हैं । 
अपराध क्षमता करके हमारी रक्षा करो | देवेशी | हम हुम्होंरे 
रूपको देखकर डर गये हैं| हम-जैसे मन्दबुद्धि देवताओद्वारा 
तुम्हारी कोनससी स्तुतिसमन्न हे सकती है | तुम्हारा पराक्रम 


सातर्पों स्कन्थ ] 
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कितना है और फैसा है--इसे वह खबं भी नहीं जानता । 
तब बह पराक्रम एम आधुनिक देवताओंके जाननेका विषय 
कैसे हो सकता है। भूमण्डलपर शासन करनेवाली। प्रणव- 
रूपसे सुशोभित, समल वेदान्तेत्ति संतिद तथा हींकार-रुपको 
घारण कजेवाली भगवती भुवनेश्वरी | तु बार-बार नमस्कार 
है। जो अग्निकी उद्ठमखान हैं) जिनसे सूर्य एवं चन्द्रमा 
उत्न्न हुए हैं तथा ओपधियोंकी उत्तत्ति हुई है; उन सर्वत्ल- 
रूपिणी भगबतीकों प्रगाम दे। प्राण, अपान; जीक्षि यक 
तंप, भद्धा) सत्य) ऋ्गायर्य और विधि-ये जिनसे उत्पन्न 
हुए $ उन भगवतीको बार-बार ममस्कार दे। सात ऐिरवाले 
प्राण) खत समियाएँ, सात हवन तथा सात छोक्र--इनका 
जहँसे उत्पान होता है उन सर्वशश्नकूपिणी भगवतीफे लिये 
बास्यार नमल्यार है | जिमसे समुद्र, पर्व) औषध और 
सम्पूर्ण रन टरपम दोते हैं; उन भेगवतीकों बार-बार नमस्कार 
है। यक्ष; दीक्षा) यूपः दक्षिणा) ऋचा यजुप्‌ तथा साम- 
मस्पदी रसना गस्तेबाी सर्वात्मा भायतीकों वास्वार 
मास्फार ६। माता | आगे पीठे। अगलचगढ नीचे-ऊपर-- 
नारे ओरसे हुरहेँ बारवयार प्रणाम है। देवेशी ! इस अढीकिक 
झुपदा सैंयए गरके एमें वही परम सुन्दर सीम्य रूप पुनः 
ट्रिलानिदी झपा करो । 

ब्यासती फदते ह--राजन्‌ ! भगवती जगदस्था 
हपादी समुद्र है । देवाओोंको टरे हुए देखकर उन्होंने अपना 
भयंपर रुप टिपा लिया और उसी क्षण उन्हें अपने मनोहर 
रुपए दर्शन कराये |"उस समय देवी पाक) अडदुब) 
यर और अमय-मुद्रां धारण किये हुए. थीं। उनके उभी अध्न 
कमल मे | आँशोम फदगा भरी थी। कमल-जैता मुख 
मुगफनेते शोभा पा रहा था। जब देखताओंने देवीके उस 
कमगीय रूपकी देखा) तय उनका सारा भय भाग गया । 
शान्तचित्त टरकर (पक गद्गद बाणीसे ये भगवतीकों प्रणाम 
करने छगे | 

श्रीदियीने कद्दा--भक्तनक्त्ताके कारण मैंने तुम्दँ 
यह रूप दिखा दिया है। फेयल मेरी एक फ्ृपाकों छोड़कर 
पेदाध्ययन) गोंग। दान) तप और यश कोई भी साधन इस 
झपदोी दिखाने कारण नहीं री सकता । राजेद्ध | अब 
प्रकृत विषय अर्थात्‌ अरद्वविद्याका जो उपदेश चल रहा था; 
उसे मुनो । 

पणात्मा ही उपाधिनेदतें 'जीव-'रंशा प्राप्त करता 
है। किए उसो कर्तव्य गुण आ जते हैं | ध्म-अधर्म लुक 
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नाना प्रकारके कर्म करनेक्की उसमें क्षमता आ जाती है | 
जीव होनेके कारण वह नाना योनियोमें जन्म लेक९ सुख- 
दुःख भोगता है। फिर तत-तत तंस्कारके प्रभावसें अनेकों 
प्रकारके कर्मर्मे उसकी प्रव्नत्ति हो जाती है । फछरूप उसे 
भाँति-भातिके शरीर धारण करने पढ़ते है| सुख-दुःखते कभी 
छुय्कारा नहीं मिलता | घटी नामक यन्त्रकी भाँति इस जीवको 
कमी विश्राम करनेका अवसर नहीं मिलता | काम और 
क्रियाका क्रम निरन्तर चादू रहता है | इसमें कारण केवल 
धज्ञान! ही है। अतः अशानका नाश करनेके लिये 
मनुप्यकों सदा प्रयत्न करना चाहिये। अशानका सर्वया मिट 
जाना ही जीवनकी सफता है । पुरुषार्थकी धमातति तथा 
जीवन्मुक्त दशाकी उपलब्धि अशाननाशपर ही निर्भर है । 
इसीकी 'ओ्रेष्ठ विद्या! कहते हैं। हिमालय ! अश्ञानते उत्पन्न 
कर्म अशानको दूर करनेमें सफल नहीं हो सकता; क्योंकि ये 
परस्पर विरोधी धर्म हैं | बल्कि कर्मद्वारा अशान नष्ट होनेकी 
आशा करना ही व्यर्थ है। कारण, अन॑र्थदायी कर्म अकसात्‌ 
आते रहते है। राग। द्वेप और अनर्थका क्रम कभी बंद 
नहीं होता । अतः मनुष्यका कर्तव्य है कि सारा प्रदत्त 
शानोपाजनम छगा दे | 

समुच्ययवादी कहते हैं--कुबेन्नेवेद्द कर्माणि!--इस 
श्रुतिके अनुसार कर्म आवश्यक है। साथ ही कैवल्य- 
पदकी प्राप्िमं साधफ होनेके कारण शानक्री भी 
आवश्यकता है। हितचिन्तक कर्म ज्ञानका सहायक्र होकर 
रहता है | पर उनका यह कहना संगत नहीं। कारण दोनों 
परस्परविरोधी है क्योंकि दृदयकी ग्रन्थिका छेदन करूनेमें 
जाम! साधक है और भ्रन्यिके बननेमें कर्म | फिर ये दो 
असहकारी होनेते एक जगह कैसे रह सकते है--जैंसे अन्धकार 
और प्रकाशका साथ-साथ रहना नितान्त असम्भष है। 

मह्ामते | सम्पूर्ण वैदिक कर्मोंकी चरम सीमा अन्त/करण- 
मी शुद्धि है। अतः उनको यलपूर्वक करना चाहिये । वे कर्म 
ह१-दम, दम) तितिक्षा, वैराग्य और सच्सम्भव अर्थात्‌ 
चित्तशुद्धि। इतमे ही कर्म करने योग्य है | इसके वाद कुछ शेप 
नहीं रहता । उक्त कर्म करनेके पश्चात्‌ यानी मनुष्य संन्याती 
होकर शरोभिय ब्रद्वनि४ गुरके पास रहे और विश्वुद्ध भक्तिसे सम्पन्न 
ऐ बेदान्तका भव करे। सदा सावधान रहे । 'तचवमपि! वाक्यके 
अर्थका विचार करे। “तत्तमति/--यह वाक्य जीव और ब्रह्मकी 
एकताका बोधक है। एकताका बोध ह्ोनेपर मनुप्यनिर्भय होकर ' 
मेरा रूप बन जाता है। हिमालय ! पहले पदार्थकरा शान होता 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिक्त-देवीभागवत 
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है; तसपश्रात्‌ वाक्यार्थका | 'तत्‌ःपदका जो वाक्यार्थ कै 
वह मैं ही हूँ। 'लं'-पदका वाच्यार्थ जीव है--इसमें कोई 
संशय नहीं | विद्वान्‌ पुरुष (अति! इस पदसे तत! और 
'्वम! दोनोंकी एकता बतछाते हैं | वाच्यार्थ प्रथक-पृथक्‌ 
होनेसे श्रुतिकथित इन दोनों पदों में एकता नहीं घट सकती |अतः 
लक्षणा कर लेनी चाहिये। दोनोंका रक्ष्याथ चित्‌ हो। 
तभी दोनोंकी एकता हो सकती है। इसका बोध हो 
जानेपर दोनोंमें खगतमेद समाप्त होकर एकता आ जाती 
है। वही यह देवदत्त है--अर्थात्‌ क्रित्ी अन्य समय जिसे 
देखा था, विपरीत होनेपर भी उसे वहीं मान लेना यही 
हक्षणा कही जाती है | अतएव स्थूछ देहसे रहित अह्मको 
नर कहते हैं। पाँच महाभूतोंसे उत्मन्न स्थूल शरीर भोगोंका 
आश्रय ह्षेता है | उसे सम्पूर्ण कमोंके भोग भोगनेके लिये 
वृद्ध एवं रोगी होना पढ़ता है | 

पत्रतराज [ मायाके प्रभावसे स्पष्ट प्रतीत होनेवाला 
यह जगत्‌ बिल्कुल मिथ्या है। क्योंकि यह स्थूलशरीर 
मेरे ही आह्माक्रा दूसरा रूप है | जो पौच शनेन्द्रिय/ 
पाँच कर्मेंद्विय/ पाँच प्राण एवं मन तथा बुद्धिसे युक्त 
है; उसे विशपुरुष भ्यूक्षशरीरः कहते हैं। अपश्रीकृत 
भूतसे उद्मन्न जो यह यूश्षम-शरीर है; इसे आत्माका शरीर 
मानते हैं। सुख-दुः!खका अनुभव करनेवाला दूसरा स्थूलशरीर 
कहछाता है। यह अज्ञान अनादि और अनि्बंचनीय है । 
पत्रतरान | आत्माके इस कारण शरीरकों तीसरा शरीर 
कहते हैं। जित समय सृक्ष्म) स्थूछ और कारण--ये तीनों 
उपाधियाँ समाप्त हो जाती हैं; उस समय केवल "परमात्मा? 
ही रह जाता है ! तीनों देहोंके भीतर पश्चकोश सदा खित 
रहते हैं । पश्चकोशका परित्याग करनेपर प्रह्मपुच्छ! की 
उपलब्धि होती है | अद्मपुच्छ मेरे उस रूपको कहते हैं। 
जिसका परिचय देते समय श्रुतियाँ 'नेति-नेतिं! कहकर रह 
जाती हैं। यह आत्मा फ्िसी कालमें न तो जन्मता है और 
न मरता ही है | यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। 
क्योंकि यह अजन्मा। नित्य, तमातन और पुरातन है। 
बरीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । जो 
आत्माको मारनेवाल्ला अथवा मरा हुआ मानता कै वे 
दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह न किसीकों मारता है और 
न मरता है। यह भात्मा अणुर्ते भी अणु और महानूसे भी 
महान है। प्राणोंक्री बुद्धिमे यह रहता है । संकल्प-विकल्पसे 
रहित पुरुष परमेश्वरकी कृपासे इसकी महिमा देख पाते हैं। 
फिर उनका शोक समाप्त हो जाता है। 





हिमालय ! आत्माकी रथी समझना चाहिये | शरीर ही 
रथ है | बुद्धिको, सारथि समझे । मन ही ढगाम है | 
इच्ध्ियाँ घोड़े है । इख्िय और मनके ताथ होकर इस 
रथका उपभोक्ता आत्मा इख्द्रियोंके विषयों विचसता है-- 
ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं | जो अश्ञानी, अमनस्री और 
अपविनात्मा है; उसे परमधामकी प्राप्ति नहीं होती | उसे 
संसारंम जन्‍म धारण करना पड़ता है। मिर्हँ शान सुलम है जे 
मनस्ी एवं पवित्र हैं; उन्हें वह उत्तम पद मिल जाता है। 
जहाँस्ते छौटकर फ़िर जगतमें जन्म लेना नहीं पता । नितका 
बुद्धिरुपी सारथि चतुर है? जो मनरूपी लगामको सावधामीपे 
पकड़े हुए. हैँ; वही रथी मार्ग पूरा करके मेरे धाममें पहुँच 
जाता है। 

इस विवेचनकों सुन और जानकर खर्य अपने-आपको 
निश्चितहफी पहचान ले | फिर सावधानीके साथ एक 
आसनपर बैठकर आत्माक्ा चिन्तन करे | राजन ! पहले 
योगका अभ्यास करके अक्षरभ्ञय मन्त्रका चिन्तन करना 
चाहिये | यह मन्त्र देवीप्रणव कहलाता है। इसके मन्त्र और 
अर्थ--दोनेंका ध्यान आवश्यक है | इस मन्त्रमे ए/यार 
स्थूल देह है। (कारकों यूक्ष्म देह एवं ५ह"कारकों कारण 
देह कहते हैं। 'हीं? यह रूप खबं में हूँ । बुद्धिमान्‌ पुरुष यो 
समश्िशरीरम क्रमशः तीनों वीजेंकों समझकर सम 
व्य--दोनें रुपोर्मे एक मेरा ही दिन्तन करे | ध्यानके 
पूर्व ही मेरे ऐसे ख़रूपकी धारणा कर लेता आवश्यक है| 
इसके बाद दोनों नेत्र बंद करके मुझ भगवती जगदीशरीका 
ध्याम करे | उत्त समय प्राण और अपान बायुक्ी समान 
सखितिमें रखे | दृष्टि नातिकराफे अग्रमागसे विचलित ने 
हो। ध्यानके समय विपय-भोगक्ी आकाह्वा बिल्कुल नहीं 
उठनी चाहिये | किसीमें न तो दोष देखना चाहिये और न 
क्रिसीसे डाह करना। विद्युद-मत्तिसे सम्पन्न होकर किसी पर्वतकी 
गुफामें अथवा एकान्त खानमें आसन लगाकर बैठना 
चाहिये | फिर विश्वमय (कारकों 'र'कारमें, परम ,तेजली 
दिव्य 'र'कारको “इःकारमें तथा परम शानखरूप “कारकों : 
हीं!कारम प्रविलापन करे | अन्त मेरे सचिदानन्दमय 
अखण्डरूपका, जो वाच्य और वाचकसे रहित तथा 
द्वैतभावसे शूत्य है; चिन्तन करे | 

राजन्‌ | इस प्रक्ारसे ध्यान करके श्रेष्ठ पुरुष मेरा 
साक्षात्कार कर लेता है। उसे मेरी सारूप्यता प्राप्त हे जाती 
है; क्योंकि उसकी बुद्धि फिर दतभाव नहीं रहता। इस 
प्रकारके योगसे सम्पन्न होकर जो मेरे इस सर्वोत्तम रूपके 
दर्शन प्राप्त कर लेता है; उसका कर्म-सम्बन्धी अज्ञान तुरंत 
नष्ट हो जाता है। ( अध्याय ३३-३४ ) 
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रण - >> निया /हथइ 4िियय 
देवीका हिमालयको ज्ञानोपदेश--विविध योगोका वर्णन 


दिमालयने क्ह्ा--भगवती महेश्वरी ! अपर तुम शान 
प्रदान करनेयाले साग्ोपाज् थोगका वर्णन करो। जिमकें 
गाषनते में हुम्दरे तल्वदर्शनका पूर्ण अधिकारी बने उहहूँ। 


|" ओदेयी कहने लगीं--गिरितन | योग न आकाशर्मे 
ऐ न एथ्वीमें हे और न पातालों ही है। बोगके विशारद 
लोग बहते हैँ कि जीव और आत्माढ़ी जो एकता है वद्दी 
योग है । निभाप हिमालय | उस योगमें विप्न दरनेबाडे छः 
दोप हैं । उनके नाम --काम, औध, छोभ, मोह, मद 
और महार । अतएव योगी साधक योग अप्जैकि द्वारा 
उन किोंका उच्छेद करके योगमे तफछता प्राप्त 
परे । योगफ़े वे आठ अड्ड हैं-यम, नियम, आसन; 
प्राणायाम, प्रद्मादा0 धारणा, ध्याव और सम्राधि | 
केशसाधकीकी इनफरा साधन अवध््य करना घाहिये । 


(यम दस बह गये £--अहिता; सत्य अस्तेय, अह्यचव) 
दया, सरहता; क्षमा, धृति; परिमित आहार और पविचता | 
परतरान | गेरे द्वारा नियम भी दस बतझाये गये हैं--तप) 
रंतोप, आखिक्रमाय, दान) देवताओंक्रा पूजन) श्रात्न- 
मिद्वानाका अयण) बुरे कार्मेममें छत्ना, सदुबुद्धि, जप और 
हथन | पद्मातन। ख्तिकासन) भद्गासन) वज्जातम और 
बीगसन--हगद्ः ये पाँच आसन बतछाये गये हैं। दोनो 
कैरैंफे दोनों तदओंको जोपोपर रे; हा्भोक्ो पौठकी और छे 
जाकर दाएने हाथो दाहिने पैरके अगृडेको और वायें हायसे 
बायें परके अंगरठेको पकड़े । योगियेंके दृदयमें प्रसक्षता 
उत्पन्न फरनेयाठा यह ध्यान! बतलाया गया है | जोँव 
और पुटनेंफि बीचों पैरफे तलओोंक्रों अच्छी तरह 
रखकर दशरस्कों सीधा रखकर बैठ जानेको योगी 
ध्यल्तिकासम! कहते हैं । अण्डकोशक्ी ब्रिशक्रे नीचे 
सीन दोनों और दोनों एडियॉकों अच्छी तरह रखकर 
तया अण्टकोशओे नीचे रखे दोनों पराकों हाथोसे पक्का 
बठनेका नाम योगियनि 'भद्रासन! बताया है | योगीगण इस 
आसनका विशेष आदर करते" हैं। दोनों पर ऋगते दोनों 
आयॉपर रखकर दो्गों घुटनोंफे निचछे भागमें अँगुली रखकर 
दोनों हाथ स्थापन करके बैठनेको 'यज़ासन” कहां गया है और 
योगीगन एक जेंबके नीचे एक परकों और दूसरी जॉँपक़े 
नीचे दूसरे परकी रखकर शरीसकों सीधा रखकर बैठते हैं 
उसे प्यीगतन! कहते है। 


योगी सोलह मान्नासे अर्थात्‌ तोहह थार प्रणवका उच्चारण 
कर सके उतने समयमें इढा--बायीं नारिकाके द्वारा बाहरकी 
वायुक्ो खरींचि | यह पूरक प्राणायाम? है। फिर इस पूरित 
वायुको चौंगठ बार, प्रणवका उद्चाएण करनेमें जितना समय 
लगे; उतने समयतक सुपुग्णामें रोके रखे ( इसे 'कुम्मकः 
प्राणायाम कहते हैं ) | तदनन्तर बत्तीस बार प्रणवक्े उच्चारणमें 
जितना समय लगे; उतने समयमें धीरे-धीरे पिगला--दक्षिण 
नापिकाके दाग उसको बाहर निकाले! इसे 'रेचकः प्राणायाम 
कह्ा जाता है | योगशास्रके जानकार पुरुष इसको ्याणायाम? 
कहते हैं | इस प्रकार पुनः-पुनः बाहरकी वायुक्की लेकर पूरक 
कुम्मक और रेचक प्रागायामका अभ्यास करे और कमदाः 
मात्रा ( प्रणवके उच्चारणका समय ) बढ़ाता रहे | इस प्रकार- 
का प्राणायाम पहले बारह बार; तदनन्तर सोलह बार और 
फिर क्रमशः और भी अधिक बार करे | प्राणायाम दो प्रकारके 
होते *--'सगर्म! और “विगर्भ” | जो इश्के जप-ध्यानादिसे 
युक्त होता कै उसे शानीजन सगभ कहते हैं और जप-ध्यानादि- 
से रहित प्राणायामको विगर्म जानना चाहिये। इस प्रकार 
प्राणायामका अभ्यात्त करते समय शरीरमें पत्तीना आ जाय तो 
उसे 'अधम), कम्प'उत्पन्त होनेपर उसे मध्यम! और 
भूमित्याग--मृपवीसे ऊपर उठ जानेको उत्तम? प्राणायाम 
कहते हैं । जबतक उत्तम प्राणायामतक न पहुँचा जाय) 
तबतक अभ्यास करते रहना चाहिये | 
इच्द्रियाँ खवच्छन्दरूपसे अपने विपयोमें विचरती रहती 
हैं। उनको बहपूर्वक विपयोसि हृटानेका नाम ध्रत्याहारः है। 
अँगूठे। एडी, घुट्ने। जाँप, गुदा लिन्) नामि। हृदय) प्रीषा) 
कण्ठ) श्रमध्य ( मंहिके बीच ) और मस्तक--इन बारह 
खानेमे प्राणवायुकी विधिपूर्वक धारण किये रखनेकी 'घारणा! 
' क्ह्य जाता है । मनको चेतन आत्मामें रप्माहित करके उसमें 
अपने अभीष्ट देवताका ध्यान करनेक्ो--धध्यान! कहा गया 
है तथा जीब्ात्मा और परमात्मा निय सत्नभाव--दोनोंके 
ऐक्यको मुनिर्मेनि 'तमाधि” बतछाया है । यह 'अशड्रयोगः 
कह गया। अम् ठुम्दरे छिये में श्रेष्ठ मन्तयोग? का वर्णन 
करती हूँ। 
पव॑तराज | इस पश्चभूतात्मक शरीरकों ( पिण्ड-ब्रक्षाण्डकी 
उक्तिके अनुसार ) विश्व" कह्ा जाता है| चन्द्र पथ और 
अमिके तेजसे मुक्त होनेपर ( इडा-पिंगला-सुपुम्णाम योग- 
साधनसे ) जीव-अह्की एकता होतीहै। इस शरीरमें सादे 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे.शिवायै सततं नम # ०।' 


[ संश्षिप्त-देवीभागवत 
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तीन करोड़ नाड़ियाँ हैं| उनमें दस मुख्य हैं एवं उन दसमें 
भी तीमकों सबसे मुख्य बतलाया गया है । ये मेरुदण्डमें चन्द्र 
सूर्य और- अग्निरुपा होकर रहती हैं। बायीं ओर श्वेत वर्ण 
चमद्ररूपिणी 'इडा? नामकी नाड़ी स्थित है। यह साक्षात्‌ अमृत- 
मंयी शक्तिख्पा है। दाहिनी ओर 'पिच्रछा? नामकी नाड़ी हैं। 
यह पुरुषरुपा सूर्॑मूर्ति है | इनके बीचमें सर्वतेजोमयी अभि 
रूंपिणी 'सुषुम्णाः नामकी नाड़ी है। इसके मध्यमें विचित्र 
नामकी नाड़ी है। उसमें इच्छा-शान-क्रियात्मक करोड़ों सूर्योक्ति 
सह प्रभासपन्न प्खयम्भू लिज्नः है। उसके ऊपर हीं 
मायाबीन है तथा उसके ऊपर छाल वर्णवाढी शिखाके 
आकारकी कुण्डलिनी है | हिमाल्यराज ! वह देवात्मिका 
कुण्डहिनी मुझसे भिन्न नहीं है | इसके बाहरी भागमें खण- 
वर्णकी आभावाले कमलका ध्यान करना चाहिये | इसके चार 
दल हैं | उनमें क श। प॥ स--इन चार अक्षरोंका ध्यान 
करे । यह भमूछाघारः चक्र है| इसके ऊपर पटकोण 
(8: कोनोबाले ) कमलका ध्यान करे। यह अग्निके सहश 
दल युक्त दीरेके समान. चमकदार है | यह व) भ। म। य। 
२, ल--इन छः अक्षरोंसे सम्पन्न उत्कृष्ट 'खाधिष्ठान! चक्र 
है। (व? शब्दसे इसे 'परम छिज्ञ? रूप जानना चाहिये। इसके 
ऊपर नामिदेशमें महान्‌ प्रभासे युक्त मेघ तथा ब्रिजलीके 
समान कान्तिवाला मणिपूरक! नामक अत्यन्त तैजोमय चक्र 
है। मणिके सदृश प्रभा होनेसे इसे “मणिपत्ञः भी कहते हैं। 
यह दस दर्लेसे युक्त है और ३8, 6, ण, त, थ; द; घ) न 
प फ--इन दस अध्षरोंसे समन्वित है| यह कमल विष्णुके 
हारा अधिष्ठित होनेके कारण विष्णुके दर्शनका साधन 
है| इसके ऊपर सूर्यके समान प्रभासे सम्पन्न पअनाहत! 
है। यह क। ख। ग, घ) छ, च। छ) ज) . श) ण। 2) 5--इन्‌, 
बारह अक्षरोंसे युक्त है | इसके मध्यमें दस हजार सू्योके 
समान प्रभावाला धबाणलिज्ग? विराजित है ! किसी भी आधात- 
के ब्रिना इसमें शब्द होता है | इससे इस शब्दअह्ममय चक्र 
. मुनिगण “अनाहत” कहते हैं । यह चक्र आनन्द-्सदन है 
और इसमें परम पुरुष अधिष्ठित हैं। इसके ऊपर “विद्युद्धः 
नामक सोलह दरलसे युक्त कमल है। यह % आ।; ३, ई 
'ऊऊ कर) क्र छ) छ) ए। ऐ3 थे औः ऊँ अः-- 
इन सोलह खरोंसे सम्पन्न है। इसका महान प्रभासे युक्त 
पूप्रवर्ण है । इसमें स-सवरूप परमात्माके दर्शनसे जीव विश्युद्ध 
आत्मख़रूपको प्राप्त हे जाता है । इसीसे इसको “विद्युद्धास्यः 
चक्र कहा जाता है | इस महान्‌ अद्भुत कमढको प्भाकाशचक्रः 


भी कहते हैं | इसके ऊपर परमात्माका अधिग्रानरूप 
आज्ाचक' है। इसमें परमात्माकी आश्ाका संक्रमण होता 
है; इससे इसको “आशाचक्र' कह्ट जाता है। वह है क्ष-- 
दो अधरोसे युक्त है और अत्यन्त मनोहर है। इसके ऊपर 
“केछास” नामक चक्र है और उसके ऊपर (रोहिणीचक्र है। 
खत | इस प्रकार आधार-चक्रेंका तुम्हारे सामने वर्णन किया 
गया | उसके और' ऊपर 'सहसारचक्र' है--वह विन्दुनमूल 
परमात्माका खान है। इसीसे इसको ध्यून्यचऋ्र' कहते हैं। 
इसमें सहल्ल दल हैं। यह सम्पूर्ण सर्वश्रेष्ठ योगमार्ग कहा गया | 

अब क्या करना चाहिये! सो बताती हूँ | पहले पूरक 
प्राणायामके द्वारा आधारमें मन छगावे तदनन्तर गुदा और 
मेढ़के बीचमें उस वायुक्रे द्वारा कुण्डलिनी शक्तिकों समेटकर 
उसे जाग्रत करे | फ़िर लिंग-भेदनके द्वारा खयम्भूल्िसे 
आरम्म करके चक्रोके द्वारा उस कुण्डलिनी शक्तिको 'शूत्य- 
चक्र! सहस्लारतक ले जाय | पश्चात्‌ उस पराशक्तिका सहसार- 
में खित परमेश्वर शम्भुके साथ ऐक्यमाते ध्यान करे | वहाँ 
शिव-शक्तिके सम्मिहनसे छाक्षाससक्रे सहश बहनेवाले अमृत- 
को लेकर योगमें सिद्धि प्रदान करनेवाढी माया नामकी शक्ति- 
को पान करावे | फिर उस अमृतधाराके द्वारा पटचक्रॉमे 
खित देवताओंकों परितृत्त करे। तदनन्तर उपयुक्त मार्ग्से ही 
काषक उस कुण्डलिनी शरक्तिको. मूलाघारतक वापस लोग 
छाये । इस प्रकार जो साधक प्रतिदिन अभ्यात्त करते हैं 
उनके लिये पहलेके दूषित समस्त मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं। 
इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। इसीसे साधक बुढ़ापा) 
मृ्ु आदि दुःखोसे युक्त भवबन्धनसे छूट जाता है और 
उसे मुन्न जगजननी--देवीमें जो महान्‌ गुण हैं) वे-सम्पूर्ण 
गुंण प्राप्त हो जाते हैं--इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तात | 
इस प्रकार वायुके धारण करनेका श्रेष्ठ योग ठुमसे कहा 
गया । 

अब तुम मेरे द्वारा सावधानीके साथ (चित्तधारणा? 
नामक योग सुनो । दिशा; का और देश आदिके द्वारा 
अपरिच्चिन्न मेरे देवी-स्वरूपमें चित्त खिर करके तन्मय हो 
जानेपर बहुत शीघ्र जीव-अह्के एकल्वका शान प्राप्त हो जाता 
है। कदाचित्‌ चित्तमें मल-दोप रहनेके कारण शीमर सिद्धि न 
प्राप्त हो तो योगी साधकको अबयव योगके द्वारा अभ्यात 
करना चाहिये | 


पवेतराज ! मेरे हस्त-चरणादि मधुर मनोहर अड्लोमें 
चित्ततो ख्िर करके एक-एक अज्ञको जय ( पूर्णख्पसे 


सातवों सकनध |] # देवीके द्वारा दिमालयको शानोपदेश--प्रह्मस्तरूपका वर्णन # 
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अभ्यत्त ) करता हुआ फिर विश्ुद्ध चित्त मेरे समग्र रूपमें 
मनकी सिर करे। मेरे समस्त ख्रूपका ध्यान करे | 
'हिमालय | जब्रतक मेरे स्वरूपमें मनका छय ने हो 
जाय, तबतक इश्मन्त्रका जप और हवन आदि करता रहे | 
मन्तराभ्यात योगके द्वारा शेयतत्नका ज्ञान हो जाता है । योगके 
बिना मन्त्रकी सिद्धि नहीं होती और मन्त्रके बिना योग 
पिद्व नहीं होता | अतण्व मन्त्र और योग दोनेंका समन्वय- 
रूप अभ्यास ही बह्म-संसिद्धिम कारण है | जिस घरमें अँधेरा 





४१३ 
छाया हुआ हो। उसमें प्रढ्ा दिखायी नहीं देताः परंतु: 
दीपक जलानेपर वह दिखायी देने ढगता है । इसी प्रकार मायासे 
आइत आत्मा भी मन्त्रके द्वारा इृश्टिगोचर होने छगता है। -. 

पबेतराज | इस समय मैंने समस्त अज्ञोंके सहित सारी. 
योगकी विधि तुर्हेँ वतला दी है। पर यह विद्या अनुभवी- 
गुरुके उपदेशसे ही जानी जा सकती है । करोड़ो शा के द्वारा. 
इसकी उपलब्धि नहीं हो तकती | अतण्व योगसिद्ध गुरुदेवदी 
संनिधिम रहकर इसका अभ्यास करना चाहिये। ( अध्याय १५ ) 
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देवीके द्वारा हिमालयकों ज्ञानोपदेश--अक्षस्ररुपका वर्णन 


भ्रीदेवीनी कहने छगीं--पर्वतरज | इस प्रकार 
योगयुक्त होकर मुझ अक्षवरूपा देवीका ध्यान करे | यह 
ध्यान आतनपर भरीमोति बैठकर अहैतुकी भक्तिफे साथ 
करना चाहिये | उस अछका क्या खरूप है--यह बतलाया 
जाता है । जो प्रकाश-सरूप, सबके अत्यन्त समीपमें खित। 
हृदयरूप गुहामें खित दोनेके कारण 'गुक्षाचर! नामसे प्रतिद्ध 
और महद्दान्‌ पद अर्थात्‌ परम प्राय है--जितने भी वेश 
करनेवाडे। श्वास छेनेवाले) आँखोंको खोलने-मूँदनेवाले 
प्राणी है, सब उस ब्रद्मामें ही समर्पित है उसीमें खित हैं । 
सत्‌। असत्‌ रुब कुछ वही है; वह्दी सबके द्वार बरण 
करने योग्य सर्वोत्तट्ट है | वह समस्त प्रजाके शानसे परे 
ह--अर्थात्‌ किसीकी बुद्धिमें आमेवाला नहीं है| यह तुम 
जाने | जो परम प्रकाशरूप है जो सक्ष्मे भी अत्यन्त 
सूक्षा है; जिसमें सम्यूण छोक और उन लोफोमें निवास 
करनेवाएे प्राणी ललित $ वही यह अक्षर ब्रह्म” है बही 
सबके प्राण के वही सबकी बाणी है और वही सबके मन 
है। बह यह परम सत्य और अमृत--अविनाशी तत् है। 
सौम्य | उस वेधनेयोग्य रक्ष्का ठुम वेधन करो--मन 
लगाकर उसमें तन्मय हो जाभो। 

तौम्य | उपनिषद्‌र्म कथित मद्षान्‌ अल्लरूप धनुष 
छेकर उसपर उपासनाद्वारा तीश्ण क्रिया हुआ बाण संधान 
करो और फिर भावानुगत चित्तके द्वारा उस बाणको 
सींचकर उस अश्वररूप अरदकों ही छक््य बनाकर वेधन करो। 
प्रणव ( &?) धनुप कै; जीवात्मा बाण है और ब्रह्मको 
उसका लक्ष्य कक्ष जता है । प्रमादरहित--अलन्त 
तलरतासे ताधन-संलम होकर उसका वेधन करना 
चाहिये और बाणके समान उसमें तल्मय हो जाना चाहिये। 
जि ब्रष्ममें ख़्के एृथथी। अन्तरिक् ( खर्ग. और (प्वीके 


बीचका आकाश ) सम्पूर्ण प्रार्णेके सहित इख्रिययुक्त मन- 
बुद्धिरूप अन्तःकरण ओतमःप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा- 
को ही जाने; दूसरी सब्र वार्तोक्ों छोड़ दे | यही अमृतरूप 
पर्मात्माके पास पहुँचानेवाला पुल है । संसाससमुद्रसे 
पार देकर अमृतस्बरूप परम्ात्माक्ो प्राप्त करानेका यही 
सुलभ साधन है | बित अकार रथके चक्केें अरे छगे 
होते हैं, उसी प्रकर शरीरकी सम्पूर्ण नाड़ियाँ दृदयमें एकत्र 
दंत हैं। उस हृदयमें ही विविध रुपोमें प्रकट होनेवाला 
परत्रह् संचरण करता है--अन्तर्यामीरूपते बतमान रहता 
है। इस आत्माका (32? के जपके साथ ध्यान करो | इससे 
अशानमय अन्यकारसे स्वंथा परे और संसार-समुद्रसे उस पार 
जो ब्रह्म है; उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो | जो 
सदा जाननेवाछा। जो सब ओरसे सब कुछ जाननेबाला 
है; नितकी जगतमें यह महिमा है। वह यह सबका आत्मा 
त्रह्म ब्रक्मण्करुप दिव्य आकाशमें स्रित है। वह मनोमय 
है और सबके प्राण तथा शरीरका नियमन करनेवाला है। 
सब्र प्राणियोंके हृदयका' आश्रय करके अन्नमय स्थूछ 
शरीरमें खित है | धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष विज्ञानके द्वारा 
जो आनन्दखरूप अमृत--भविनाशी ब्रह्म राषत्र प्रकाशित 
है, उसको भलीमाँति देख छेते हैं | उस कार्ब-कारणरूप 
पुरणोत्तमकी देख छेनेपर इस जीवके हृदयकी गाँठ ( अविद्या ') 
टूट जाती कै सारे संशय नए हो जाते हैं और सब गमाग्ुभ 
कम क्षीण हो जते हैं | वह निर्मेठ और निः्कक ब्रह्म प्रकाश- 
मय पर-कोश--दिव्य परम धाममें विरानित है । वह श॒प्च-- 
सर्वथा विद्युद्ध और सम्पूर्ण प्रकाशमय बस्तुओंका भी प्रकाशक 
है। उसे आत्मशानी पुरुष ही जानते हैं| उस स्वप्रकाशरूप 
परमधाममें--परमात्मामँ न यह सर्य प्रकाशित होता है; न 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं । न वहाँ ये बिजलियोँ 
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चमकती हैं| फिर, इस अग्निकी तो बात ही क्या है ! उसके 
प्रकाशित होनेपर उसीके प्रकाशसे सब प्रकाशित होते है 
उसीके प्रकाशते यह तम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित है। वह अमृत- 
खंरूप ब्रह्म ही आगे है; त्रह्म ही पीछे है; अर्म ही दाहिनी 
तथा बायीं ओर है। वही नीचे-कपर पौछा हुआ है । यह 
सम्पूर्ण विद्व सर्वश्रेष्ठ अहम ही है॥ । 

जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार अनुभव करते हैं 
वे ही इताथ हैं | वे बल्मको प्राप्त पुरुष नित्य प्रतन 
अन्त/करण रहते हैं | न तो वे कोई शोक करते हैं 
न किठ्ती विषयकी आकाह्वा ही । परव॑तराज | भय दूसरेसे 
हुआ करता है । ह्वैतमाव न रहनेपर भय नहीं रहता। 
वास्तविक वात यह है कि मेरा कभी उस शानीसे वियोग 
नहीं होता और उसका मुझसे वियोग नहीं होता | पर्वतराज | 
ठुम यह निश्चित समझो कि “वह मैं हूँ और में वह है । 
जहाँ ऐसा शानी रहता है; वहीं मेरे दर्शन हो सकते हैं । में 
न तीर्थम निवास करती हूँ न केछापमें और न वैकुण्ठमे ही | 
मैं तो अपने शानी मक्तके हृदय-कमलमें हो रहती हूँ । जो 
मेरे शानपरायण भक्तकी पूजा करता है। वह मेरी पूजासे 
कोटिगुना अधिक फल पाता है । जिसका चित्त स्वरूप 
ब्रह्ममें लय हो गया है; उसका सारा कुछ पवित्र हो गया । 
उतकी जननी इंतझत्य हो गयी और (ृथ्वी उसको 
धारण करके पुष्यवतती हो गयी | पर्व॑तश्रे्ठ | तुमने जो 
ब्रह्मानके सम्बन्धमें पूछा था। वह मैंने बता दिया | इसको 
भक्तिसम्पन्ष शीलवान ज्येष्ठ पुत्रतें कहना चाहिये, और 
इसी प्रकारके शिष्यको बतछाना चाहिये; किसी दूसरेसे 
नहीं | बिसकी इश्देवमें पराभक्ति होती है और 


# मुण्डकोपनिषद्‌ द्वितीय मुण्डक द्वितीय खण्डमें ये मन्त्र 


ज्यों-कैन्त्यों हैं-- 

आविः संनिहित्त गुहाचरं॑ नाम महत्यदमतैतत्समर्पितम्‌। 
एजट्आ्णन्तिमिष्ध यदेतलञानथ.. संदसदरेण्य॑ प्र 
विज्ञानाथद्रिष्स प्रजानाम॥ १ ॥ 

यदर्विमधदणुभ्योषणु च यर्तिल्लोका निहिता लोकिनश्व | 


तदेतदक्षर॑ जह् स॒प्राणस्तदु वाद्दनः । तदेतत्सत्य॑तदमूतत॑ 
तदेदव्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ 


धनुगृद्ीवौपनिषद्‌ महाल्लं 
ह शर॑ झपातानिशितं संधयीत । 
आयम्य तद्नावगरैन चेतसा. 


छक््य॑ तदेवाक्षर॑ सोम्य विद्धि॥ ३ ॥ 





जैती देवमें भक्ति होती हैः वैसी ही गुरुमें होती है; ऐसे उस 
महत्मावनक्रे लिये ही श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्मविद्याकां उपदेश ' 
करते हैं । जिसके द्वारा इस ब्रह्मविद्याका उपदेश होता 
है; वह परमेश्वर ही है । इस विद्याका बदला नहीं 
चुकाया जा सकता | इसलिये गुरुके समीप शिष्य सदा कणी 
ही रहता है | इस प्रकार ब्रह्म-जन्मदाता--अहको प्राप्त करा 
देनेवाला गुरु जन्मदाता माता-पितासे भी अधिक पूज्य है; 
क्योंकि पितासे प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है। परंतु 
ब्रह्मरूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। अतः पर्यतराज | 'तत्मे न 
हुद्येद कृतमस्य जानन?--इत श्रुतिरूप शा््-तिद्धान्तके 
अनुसार ब्रह्मदाता परम गुरुसे कभी द्रोह न करे | ब्र्मदाता 


प्रणो। पनु। शरों घात्मा अह्य तद्लध्ष्यमुच्यते । 


अप्रमत्तेन.. वैद्धध्य॑ शखवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यपलिन्धीो;।. पृणिवी. चान्तरिक्ष- 
मोत॑ मनः सह प्राणैश संबंः। 
तमेयैद जानय आत्मानमन्या 


वाचो विमुश्षयामृतस्थैत्र सेतु: ॥ ५॥ 
अर! शव रपनाभी संहता यत्र नाव्य: 
से एपोपन्तश्वरते गहुधा लायमानः। 
ध्यायय॑. आत्मा 
खर्ति व; पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
सर्वविधस्येष. महिमा. भुवि। 
प्वेप व्योग्यात्मा प्रतिष्ठित: ॥ 
प्राणशरीरनेता 
प्रतिष्टतोध्न्ने. हृदय 
परिप्श्यन्ति... धीरा 
आनन्दरूपममृत यददिभाति ॥ ७ ॥ 
भिधते हृदयग्रन्पिरिछयत्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चात् कर्माणि तज्िनू इष्टे प्ररावरे॥ ८ ॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरज॑ जहा निष्कमू । 
तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिस्तबदात्मबिदों ' विहुः ॥ ९ ॥ 


नतत्र सूयों भाति न चद्धतारकं ॥ 
नेमा विद्युतों भान्ति कुन्तोहयमग्निः | 


ओमित्येवं « 


यः... स्व 
दिये. धह्मपुरे 
सनोमय; 


सन्निधाय । 
तद्िशनिन 


तमेव भानतमनुभाति. सर्व 
तत्थ मासा स्वेमिद विभाति ॥१०॥ 
* अद्ववेदममृत्ं पुरस्ताद्द्ा पश्चाहत्ष दक्षिणतश्रोत्तरेण । 


अघक्रोष्वे च ग्रस्त जहौँवेद॑ विश्वमिद॑ वरिष्ठम ॥ १ १॥ 


4 क। 
सातवाँ स्कन्ध ] #देवीके द्वारा घानोपदेश--भक्तिका प्रकार तथा श्षान-प्राप्तिकी महिमा # 
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गुरु सब्से श्रेष्ठ है। शिवके राष्ट ऐनेपर गुर बचा छेते है 
पर गुक्के रष्ट टनेपर शिव नहीं बचा पाते | इसलिये है 
पवेतराज | तनमन-बननसे सब प्रझ्ार सदा तपपर रहकर 
गुरुकों संतुष्ट करना लाहिये । ऐसा ने द्वेनेपर कृतप्न होना 
पहता दे और झतप्नका दही भी मिस्तार नहीं है । 


पूर्ण समयवी बात है। इन्द्रसे अथर्थण मुनिने बहविद्या- 
के लिये यायना थयी | इन्द्रने कह्दा--वविद्या देता हूँ; पर 
हुम किसी दूसरे दे दोगे ते। में तुम्धारा सिर काठ दूँगा । 


मुनिने इसके लिये प्रतिज्ञा की | तदनन्तर अश्निनीकुमारोनि 
मुनितते विद्या मांगी और छिर काठनेवाढी बात बतलानेपर 
अभिनीकुमारोंने कद्दा कि इन्द्र सिर काठ देगा तो हम फिर 
पिर जोड़ देंगे ।! इसपर मुनिने उनको विद्या प्रदान कर दी। 
तब इन्द्रने उनका फिर काठ डाला | तदनन्तर देववैद्य 
अश्िनीकरुमारनि मुनिका पिर कटा देखकर उसे फिरसे जोड़कर 
मुनिको बीवित किया था | इस प्रकार बड़े संकट्से सम्पादित 
पनेवाली 'त्रक्मविद्या'कों जिसने प्राप्त कर लिया) ही धन्य है 
और वही कृतकृत्य हो गया है। (अध्याय ३६ ) 


“-+>393790:९0:-...... 
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हिमालयन फद्ठा-माता | आग अपनी वह भक्ति 
बतानेयी झुपा फीनिये। दिसने मुझ-्जैसे ख्ार्थपरायण 
ताघाणा मनुष्य हुदयमें भी सुगमताएंंक शानोदय 
ऐे जाय । 

देवी बोलॉ--गऊकेद्र ! मोक्षप्राप्तिफ साधनभूत मेरे 
तीम गर्ग परम प्रसिद --कामिंग) शानमोेग और मक्तियोग । 
तीनेंमे यद भक्तियोग सम्पछ प्रकार्से सशथन्न क्रिया जा 
सकता है। क्योंकि यद परम मुलम एवं गनके अनुकूल है 
तथा दारीर एस नितकी भी किसी प्रकारफा कष्ट नहीं 
पटुनावा । मनुधोकि गुणनदक अनुसार बद भक्ति भी तीन 
प्रकारदी मानी जाती 4 । जो दूसरके दुखी बनानेके 2देश्यसे 
दम्म[ूयंक झाह एसं फ्रोपसे भरकर भक्ति करता कै उसकी 
यह भक्ति गागगी है । गिरिराज हिमालय ! जे। दूसरेयो पीड़ा 
तो नहीं देता परंतु अपना ही कस्याण चाहता है तमा 
झियआ। ट्रदय कामना कभी खाली नहं। ऐता। यश एवं 
भय छोटा णगी री हैतथा मो फछ पानेद्ी इच्छासे 
ही अद्वाएर्सक मेरी उपाराना फर्ता है; भेदबुद्धिके काएा 
मुझे ऋत्प गमगता कि उस मस्दबुद्धि मानव दर की हुई 
भहति राजसी है । जे अपना कर्म परमात्माकों अर्पग्र कर 
देता है; पापग्रो थो बद्धनिके दिये ही कर्म बरता के वेदकी 
आशा अनुसार मुठ निस्‍्न्ार रहें झो रहना चाहिये 
मे गन निश्ित करके भदबुद्धिका आशय छे मेरी प्रसन्‍्तता- 
के छिय कर्म करा 9 उसकी यह भक्ति साजिकों है । 
सेव्यगेययली भेदबुद्धित की हुई सालिकी भत्ति गेरी प्रात 
सद्ायक है । पूर्मोता रजत और तामस कमरे में नहीं प्राप्त 
हो गफ़ती ।  सि 

अब में ओे्ट भक्तिका वियेचन कसी हूं। सुनो-- 


निरन्तर मेरे गुणका श्रवण और नामका कीर्तन करता रहे | 
मैं कल्याण एज गुणमंय रूनेंकी मण्डार हूँ। मुझमें चित्तको 
तैठघारावी भौँति सदा लगाये रखे | हेतु अथवा अहेतुकी 
मनमें कभी कब्पना ही ने उठे । सामीप्य, सायुज्य, सालोग्य 
और सा्--इन चार प्रकारदी मुक्तिकी एपणाओंका कभी 
मनमें उदय ही न हो। मेरी सेवासे बढ़कर कभी किसी काम- 
को श्रेष्ठ न समझे । सेव्य-सेत्क-भावकी ऐसी गहरी छाप हो 
कि जिससे वह करैवत्य मोक्ष भी न चाहे | अहृठ भरद्धाकरे 
साथ सावधान होकर फेवल मेरा ही चिन्तन करे । मुझमें 
और अपनेम निरन्तर अभेद बुद्धि रखे । 'सभी जीव मेरे 
रूप £--ऐसी धारणा सदा बनाये रखे | अपने और परायेमें 
एक समान प्रीति रसे । चैतन्य परत्रक्ष समानरूपसे सर्वत्र 
विरानमान हैं--यह जानकर अमेद दृष्टि रखे | सम्पूर्ण रूपोमे 
सर्वत्र सदा मुझे विराजमान समझकर प्रणाम एवं भजन करे । 
प॑तराज हिमालय | चाण्डाढतक भी भगवतीका रूप है-- 
ऐसी भावना होनी चाहिये | भेद त्यागकर कहीं भी ह्ेपभाव 
मे रखे । राजन | मेरे खानके दर्शन करने। मेरे भक्तसे 
मिलने, मेरे शाल्रके सुनने तथा मेरे मन्त्र-तन्त्रादिम अद्धा रखे। 
मेरे प्रति प्रेमफे करण चित्तमें मथुर हलूचल मची रहे एवं 
शरीरमें रोमात्न हो जाय | आँलेसे प्रेमके ऑयू बहते रहें । 
गद्ूद कण्ठ हनेसे शब्द निकलना बंद हो जाय | 

परबतराज [ में जगतको उ्मन्न करनेवाली परमेश्वरी हूँ। 
में सम्पूर्ण कारणोंकी मूल कारण हूँ | गेरे नित्य और नेमित्तिक 
सभी बत दिव्य हैं। धनके व्ययम कंजूती न करके भक्तिके साथ 
निरतर मेरे मतोका पालन करें | हिमांछय | मेरा उत्सव 
देखनेकी अभिरछापा करना तथा उत्सव मनाना पुरुषका 
खमाव ही बन जाय । उच्च खरे मेरे नामोंका कीर्तन और 


४१६ 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायें सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








कृत्य करे। मनमें अहड्भार न आने दे | शारीरिक अभिमान 
छोड़ दे। जो कुछ जैसा किया था; वह्दी प्रारब्धके अनुसार 
प्राप्त हो रहा है; यह माने | शरीरके जाने अथवा रहनेकी 
कुछ चिन्ता न करे ! उपयुक्त प्रकारसे मेरी जो भक्ति की 
जाती है; उसे 'पराभक्तिः कहते हैं। जिसमें देवीके अतिरिक्त 
किसी अन्य देवताका समरणतक ने हो) वह पराभक्ति है । 
हिमालय | इस प्रकारकी विश्युद्ध भक्ति नितके हृदयमें उत्पन्न 
हो जाती है; वह उसी क्षण मेरे चिन्मय रूपमें खान पानेका 
अधिकारी बन जाता है। 

भक्तिकी जो पराकाह् कै उसीको ज्ञान! कहते हैं । 
बैराग्यकी भी चरम सीमा शान ही है। क्योंकि शान प्राप्त हो 
जानेपर भक्ति और वैराग्य दोनों स्वयं तिद्ध हो जाते हैं । 
हिमालय | यदि भक्ति करनेपर भी किसी मेरे भक्तको शान 
प्रात्त न हो तो वह मेरे दिव्य मणिद्वीपमें जाता है | वहाँ 
जाकर भोगोंमें आसक्त न होता हुआ वह अपना काछ 


विताता है । गिरिवर ! अन्त्मे उसे मेरे रूपका सम्यकू 


प्रकारसे ज्ञान शो जाता है | उस शानके प्रभावसे वह सदाक़े 
लिये मुक्त हो जाता है| शान मुक्तिका अचूक साधन है-- 
हसमें कोई संदेह नहीं | सभी मेरे रूप हैँ और में सबसें 
विराजमान हूँ--मेरे इस रहस्यको जो समझ जाता है 

प्राण उत्तमण नहीं कर सकते । जो सबमें त््मका ही शान 
रखता है; वह अहाका चिन्तन करते-करते खययं भी अल्मको 
प्रात हे जाता है जैसे सुवर्णका हवर गलेमें है; किंतु भ्रमवश 
सम्न लिया जाता है कि वह खो गया; फिरः बुद्धि ठीक हो 
जानेपर भ्रम मिट्ते ही वह मिल जाता है; क्योंकि वह मिला 
हुआ तो पहलेते था ही; ऐसे ही पर्व॑तराज ! बस्तुतः मैं 
सर्वर्प हूँ; अशानसे ही प्रथकता प्रतीत होती है । 


मिसके हृदयमें वैराग्य तो उत्पन्न हो गयाः परंत शानका 
पूर्णोदय नहीं हो सका और मर गया तो वह अह्यलोकमं खान 
पाता है। एक कल्पतक अक्षलोकर्मे रहनेके बाद उतका पुनः झुद्ध 
आचरणवाले श्रीमान्‌ पुरुषेकि घरमें जन्म होता है | तसभश्रात्‌ 
साधनके द्वारावह शान प्राप्त कर ढेता है। राजन्‌| अनेक ज्मों- 
केसत्मयत्नसे शानकी उपलब्धि होती है। अतः शान प्राप्त करे- 
के लिये भलीभाँति यत्न करना चाहिये | प्रयत्लमें शियिल्ता 
रही तो वड़ी भारी हानि है; क्योंकि यह मनुप्य-जन्म पुनः 
मिलना बड़ा कठिन है। यदि कितती प्रकार मानव-जन्म मिल 
भी गया तो वर्णोर्म श्रेष्ठ आरक्षण और उसमें भी चेदपाठी 
होना महान्‌ दुर्लभ है। साथ ही शम; दम) तितिक्षा आदि छः 
सम्पत्तियोँ; योगसिद्धि तथा उत्तम ग़ुरु--इन सवका मिलना 
गे सुल्म है ही नहीं । इन्द्रियोंमे कार्य करनेकी क्षमता आ 
जाय और शरीरमें सदा पवित्रता बनी रहे--यह भी सहन 
नहीं है। जब्र अनेक जन्मोंके पुण्य सहायक होते हैं, तब 
पुरुषके मनमें मुक्त होनेकी इच्छा उत्तन्न होती है | जो मंनुष्य 
हत प्रकारके सफल साधनोंसे सम्पन्न होनेपर भी शानद्री 
प्राप्तिक लिये प्रयल नहीं करता; उसका जन्म छेना व्यय 
है; अतएव राजन | मक्तिके अनुसार ज्ञान-प्राप्तिके लिये यल 
करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये । शानमार्गपर चलते समय 
एक-एक पदपर अश्वमेघ यशका फ़ मिलता है । दूघरमें 
छिपे हुए घतकी भाँति प्रत्येक प्राणीके हृदयमें शान गुप्त 
रूपसे छिपा है । ग्राणीको चाहिये कि मनरूपी मयानीसे 
निरन्‍्तर मथकर उसे प्राप्त कर ले | वेदान्तने हुगी पीटकर 
यह घोषणा कर दी है कि शान प्राप्त कर लेनेपर मानव छृतार्थ 
हो जाता है। 

हिमालय ! ये सब बातें संक्षेपस्ते कह दीं । अब आगे और 
क्या सुनना चाहते हो ! ( अध्याय ३७ ) 





देवीके द्वारा देवीतीथों, व्रतों, उत्सवों तथा पूजनके प्रकारोंका वर्णन 


हिमालयने पूछा--देवेशी आपको परम प्रिय 
लगनेवाले पवित्र; प्रत्िद्ध एवं दशनीय स्थान भूमण्डलुपर 
कितने हैं ! यह बताइये | माताजी | इसीके साथ; आपको 
हंतुष्ट करनेवाले जो अत एवं उत्तव हैं; उन सबको भी मुझे 
बतानेकी कृपा कीजिये; जितसे मेरा मानव-जीवन सफल 
हो जाय। 


श्रीदेवी बोलीं--दृश्गोचर होनेवाले सभी खान मेरे 
हैं। सम्पूर्ण कालक्रो मेरा जत समझना चाहिये तथा सभी समय 


ल्‍ 


मेरे उत्तव मनाये जा सक्नते हैं; क्योंकि में सबंरूपिणी जो 
ठहरी | फ्नि भी पर्व॑ंतराज ! में भक्तवत्ल्तावश कंतिपय 
खानोंका पस्विय कराती हूँ | तुम तावघान होकर सुनो । 
'कोछापुरः नामका एक परम प्रतिद्ध खान है 
“लक्ष्मी? सदा निवास करती हैं। दूसरे खानका नाम प्मातुशपुरः 
है; उस पुरीमं भगवती 'रेणुकाः रहती हैं। प्छुलगापुरा | 
मेरा तीसरा खान है । ऐसे ही एक खानका नाम 'सप्तशज्ञः 
है। 'हिंगुला, प्व्वाद्ममुखी वाकम्मरीश मरी) 


| 


सातवाँ स्कत्ध ] # देवीके द्वारा देवीतीथों, वरतों; उत्सचों तथा पूजनके प्रकारोंका वर्णन | 





जिला 
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आस सा 0 25023 4420: 5 सनम 


स हक - 
रक्तदन्तिका? और *दुर्गा! इन देवियोंके खान हस्दौंके में मगवती: /चन्द्रिदा' एवं कीशेछ', पवेतपर पावर 





. मामते प्रसिद्ध हैं| भगवती 'विन्धयाचली' का सर्वोत्तम शान 
'विर्ध्य पृ पर है। 'आम्नपूर्णा खान! और 'काश्वीपुर 
खान! अलन्त श्रेष्ठ माने जाते हैं। देवी 'भीमा” और 
(विमहा/के उतम खान इन्हींके मामते विख्यात हैं | 'भी- 
चद्राल/का महान्‌ खान कर्गाटिक! देशमें है | ऐसे ही एक 
कौशिकीः खान है। प्नीछामदा! देवीका सान 'नीछ पर्वत/ के 
शिखरपर है। 'जाम्बूनदेशवरी? 'औनगर! खानके पात रहती हैं। 
भगवती 'शुद्यढाली का महान खान भैपाल' देशमे है। भगवती 
कीनाक्षीरका उत्तर खान पनिदम्यगममें बताया गया है| 
देवी 'मुम्दरी का परम उत्तम खान 'वेदारण्य'मेहै। भगवती 
पराशक्ति! एकामयर! नामक सुप्रतिद्ध खानमें शो मा पाती है । 
भगवती 'मद्गालसा और 'योगीमरी'का खान इन्दरक्े नामसे 
प्रसिद है। देवी 'मीलशरखत्ती'का खान चीन देश!मं है। 
देवी जगलाका सर्वोक्र्ट खान वैधनाथधाममें है । में 
सर्वेश्चयत्यक्ष भगवती 'मुबनेश्वरी' हूँ | मेरा खान 'मणिद्वीप! 
पर्वतपर यह गया है | कर सतीके शरीरकों लेकर धूम रहे 
3 । उस समय सतीका योनिभाग जहाँ गिरा; वह खान 
(काम? नाम देशसे प्रतिद्ध हो गया । वहीं मगवती 'जिषुर- 
मुन्दरी!का खान है । मह्ामायाते सुशोमित यह खान जगत्‌मे 
जितने फ्षेत्र हैं, उन सका रल है; धरावकम इससे बढ़कर 
प्रषिद खान कई कोई भी नहीं है । वह इतना जीता-जागता 
खान है कि प्रत्येक मातमें देवी वहाँ रजखला हुभा-करती 
है | उ6 उमय वहोंके रहनेवाले सभी प्रधान देवता परबंतपर 
जड़े आते और वहाँ ठहसनेकी व्यवस्था कर हेते हैं। विद्वान 
पुरुभोका कथन दे कि ठ6 अवशरपर बहाँकी सम्पूर्ण भूमि 
देवीमय मे जाती है। अतः इस 'कामास्यायोनि-मण्डलासे 

, ओह अन्य कोई खान नहीं है 


ट्विमालय | बसूर्ण ऐश्रनोमे तसक्र पुर क्षेत्र 
मगबती धायत्री!का उत्तम शान कहा गया है | 'अमरफप्ठक! 
देश भगवती /चण्टिका!का खान है। प्रभाव! प्लेघर्म भगवती 
पुष्करेश्षिगीर खूतो हैं । 'नैमिपारण्य! परम प्रसिद्ध खान 
है। वहाँ समर शुभ रक्षणोंति शोभा पनिषाणी भगवती 
छत! विराजती हैं। 'पुष्कए में देवी पुरुहताका तथा 
ध्यायाढी व देवी 'रति'का उत्तम धामदै। (चण्डमुण्डी! नामक 
खाने चण्ड और भुण्डकी शास्त करनेवाली भगवती परमेश्वरी? 

- बिशजती हैं। 'मारभूति/में देवी भभूति!का पेगा 'नाकुडे 
में देवी 'नवुछेशरी'का धाम है। हरित! नामक सन 


तुरंत मस्र हो'जाते हैं| द्विगमावका बर्तव्य है कि आदके 
लग + 


दंकरी' प्रतिद्ध हैं | 'अध्देशवएमें देवी 'विश्वुला/ और 
धआम्रवेश्वरमें देवी ध्युह्मा! विराज्ती हैं। महाकाल" 
नामक क्षेत्र मगवती 'शांकरी)) 'मध्यमः संशक खानमें 

दर्वाणी! तथा 'केदार! नामसे प्रसिद्ध महान्‌ क्षेत्रम देवी पराग: 

दायमी! शोभापाती हैं। पौरब' नामक शान भगवती मैरी: 
का तथा पाया! मगवती 'मश्रछा!का खान कहा गया है। देवी 

'खाएुप्रिया? कुस्कषेत्रमे र॒इतीरैँ और देवी प्वायम्शुवी! (नाकुछ: 

में | 'कनखछ'मे देवी उम्र! का, 'विमफेइवर' में पविश्वेशा' का) 

धद्रह्ए! नामक थानमें पमद्दानन्दाका। महेन्द्र! परव॑तपर 
क्षहन्तका'का। 'मीमा!पर्वतपर भगवती 'भीमेक्षी का) 'बल्चा- 
पथ! नामक स्थान भगवती पशोकरी' का: '्अर्दकीटि! पर्वृतपर 

कद्राणी/का। 'अविमुक्तः क्षेत्रम (विशालाक्षी'का, पहालयुा 

नामक खान पमहाभागाःवा गोकणमें 'भद्रकर्णीीक) भह: 
कर्षकमभद्रासा'का) हुवर्णाक्ष' नामक सानमें 'उत्तराक्षी का 
'थाणु' नामक खानमें प्थाप्वीशा' का) कमलउयर में 'कमला! 
का; 'छांगऐण्डक में अचण्डाका। 'कुरण्डलमें (जिसकी) 

माकोट'में प्यकुटेदवरी!का। पमष्डलेश! में 'शाण्डकी का, 
'कालंजर पर्वतापर 'काढी/का) दुआ! पर्बतपर भगव़ी 
'ध्वनिःका तथा 'स्थूसते/बैर' पर्वतपर देवी 'रघूला'का घीम की 
गया है। परमेश्वरी 'दुश्ठेखो! सम्धू्ण शानी पुरुणेके हृदयलुपी 
कमलपर विशगमान रहती हैं। ' 


पर्वुतराज हिमालय | मे उपयुक्त मी खान देवीकी 
परमप्रिय हैं। पढे इन हम केत्रोका महासम एुने। 
तसब्रात्‌ शान्नोक्त विधिसे देवीकी पूजामें छग जाय अप 
नगराज | ये समूर्ण क्षेत्र काशी ही विराजमान है। भतः 
देवीमें श्रद्धा रखनेवाढा पुरुष निरन्‍्तर कराशीम रहनेका प्रयंक 
करे | वहीं रहकर उक्त खानोंका दर्शन करते हुए देवीके 
मल्त्रका जप एवं उनके चेटाकमलोंका ध्यान करे | इस 
पुष्यमय कर्मके प्रभावते पुरुष पंसास-यन्धनते मुक्त हो ताता 
है। हिमालय | जो पुरुष प्रात/काल उठकर भगवतीके इन 
नामोंका उच्चारण करता के उसके कमूर्ण पाप उसी क्षण 

!१. महाकाल नामक खान उप्जेनमें है । 

३५ छागकण्दक सान दक्षिण भारतमें समुद्रेके परपर हे 

३. एस पदनी रह व्याख्या ययामकतल्र् 'ुवनेश्रती 
राइस में. की गयी है । ४ 


8४९८ 


# नमो देव्यें जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत - 








अवसरपर सर्वप्रथम इन नामोंक्रा पाठ करे | ऐसा करनेसे 
उप्के समस्त पितर मुक्त होकर परमयदको पा जाते हैं | 

उत्तम बतका पालन करनेवाले हिमालय | अब तुम्हारे 
सामने अंत्ोंकी चर्चा करती हूँ । ये तभी अत ह्ली और 
पुरुप-प्रायः सबको यत्नपूर्वक करने चाहिये | जो तृतीया- 
व्रत है; उसके तीन नाम हैं--अनन्ततृतीया त्रत, रसत- 
कल्याणिनी श्रत एवं आद्रनिन्दकरी अत | झुक्रवार और 
चतुर्दशीको देवीका श्रत क्रिया जाता है। भौमवारकों भी 
देवीतत मानते हैं | प्ररोप देवीका वह व्रत है। जिस समय 
निर्शीय रातमें भगवान्‌ शंकर अपनी प्रेयसी प्रियाकोी आसनपर 
बैठाकर उनके पामने देवताओंसद्वित तृत्य करते हैं | उप 
दिन उपवात्त करके सायंकालके प्रदोषमे देवीकी पूजा करनी 
चाहिये | देवीको विशेपरूपसे संतुष्ट करनेवाल्य यह ब्रत 
प्रतिपक्षम मनाया जाता है | हिमाल्य ! सोमवार व्रत भी मेरे 
लिये बहुत प्रिय है। इस अतमें दिनभर उपवास करके देवीका 
पूजन करनेके पश्चात्‌ राजिमें भोजन करना चाहिये। चैत्र 
और आश्रिन--दोनों नवरात्र मुझे परम प्रिय हैं । 

राजन! इसी प्रकार अन्य भी अनेक नित्य और नेमिततिक 
ब्रत हैं। जो राग-देपते रहित होकर मेरी प्रसन्नताके लिये 





इन बर्तोंका अनुष्ठान करता है; उसे मेरा साथुज्यपद प्राप्त 
हो जाता है | उस पुरुपकों में अपना भक्त एवं प्रिय मानती 
हूँ। राजन [अतोके अवसरपर झ्य सआकर मेरे उत्तव भी 
मनाने चाहिये । शयनोत्व, जागरणोत्तव) रथोत्तव तथा 
दमनोक्तव आदि अनेक उत्सव हैं | इन्हें मनाना आवश्यक 
है। भावग महीनेमें एक पवित्रोत्सव होता है | उससे मैं 
बहुत प्रतन्‍न होतीं हूँ | मेरा भक्त इस बतका सदा पालन 
करे । ऐसे ही अन्य भी वहुत-ते महोत्सव हैं, बिन्‍्हें मनाना 
चाहिये। उत्सवके अवसर॒पर मेरे भक्तोंक्रो प्रसन्‍ततापूर्वक 
भोजन करावे | सुवासिनी ल्लियोकी भोजन कराया जाब | 
कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियोकी मेरा ही खढूप समझ- 
कर उन्हें भोजन करावे | खुले हाथसे धन व्यय करते हुए 
ब्राहमणकी कुमारी कन्याओं तथा बह्मचारियोंक्री पुण आदिसे 
पूजा करे | जो इस प्रकार सावधान होकर प्रीतिपूर्वक प्रति- 
वर्ष पूजन करता है। वह धन्य, कृतकृत्य तैथा निःसंदेह 
मेस प्रेमपात्र है । संक्षेपसे मेंने यह सारी बातें बतला दीं । 
यह प्रस्ठ मेरे लिये बहुत ही प्रियकर है ! जो मेरा अनुशासन * 
न मानता हो तथा मेरे प्रति जिसकी श्रद्धा न हो) उसके 
सामने यह प्रत॒द्र कमी नहीं कहना चाहिये | ( अध्याय ३८ ) 





देवी-पूजनके विविध प्रसंगोंका संक्षिप्त वणन 


हिमालयने कद्दा--देवेश्वरी | मह्देशानी | करुणानिये ! 
अमिके | अब आप अपने पूजनकी समुचित विधि बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

श्रीदेवीजी कहती हँ--राजन्‌ | पर्वतराज ] 
जगदस्पाकों यथार्थ प्रसन्न करनेवाड़े पूजनकी विधि में बताती 
हूँ। तुम अत्यन्त श्रद्धा होकर इसका श्रवण करो । मेरी 
पूजा दो प्रकारकी है--बाह्य और आम्यन्तर | याह्म पूजाके 
भी दो प्रकार बताये गये हैं--'वेदिकी! और "्तान्विकी! | 
हिमालय ! मूर्तिभेदसे वेदिकी पूजा भी दो प्रकारसे समन 
होती है | वेदिक मन्त्रोंके अध्ययनशीछ पुरुष वेदके मन्त्रोंका 
उच्चारण करके जो पूजा करते हैं; वह 'वैदिकीः तथा तन्त्रोक्त 
मन्जरोंते जो पूजा समन्‍न होती है, उसे 'तान्त्रिकी? पूजा कहते 
हैं। इस प्रकार पूजा-रहस्यकी न समझकर जो अज्ञानी मानव 
उछटे ही ढंगसे पूजनमें संछून होता है, वह सर्वया 
पतनोन्पुत्न है । 


प्रथम जो वैदिकी पूजा है, उसका प्रकार बताती हूँ । 
हिमालय ! ठुम मेरे जिस महान्‌ रूपका साक्षात्‌ दर्शन 
कर चुके हो, जितमें अनन्त मस्तक; नेत्र और चरण थे तथा 
जो सम्पूर्ण शक्तियोंसि सम्पन्न, सर्वश्रेष्ठ एवं परम प्रेरक थ& 
उठी रुपक्ा निरन्तर पूजन; नमन) ध्यान ओर सरण करना 
चाहिये। पर्वतराज | प्रथम पृ जाका यही रूप बत्ताया गया है। 
तुम चित्तकों शान्त करके सावधान होकर तथा दम्म एडं 
अहंकारतसे झून्य हो; उसी रूपकी शरणमें जओ। यज्ञशील " 
ब्रनकर पूजामें पूरी ततरता रखना । चित्तके द्वारा वही रूप 
दौखता रहे | जप और ध्यानकी श्रद्भुछा कभी टूटे ही नहीं | 
अनन्य एवं प्रेमपूर्ण भक्तिसे मेरे उपासक बनकर यशोंके द्वाग 
मेरा यजन तथा तपएवं दानके द्वारा मुझे ही संतुष्ट करनेका 
प्रयत्न करो। यों करनेसे मेरी कृपा तुम्हें संसार-बन्धनसे अवश्य 
मुक्त कर देगी | जो सदा मुझपर निर्भर रहते हैं तथा जिनका 
चित्त निरन्तर मुझमें लगा रहता है, वे उत्तम भक्त भाने. 


१, ननीबादि व्रनोंका विज्वद वर्णन मत्यप्राणमें किया गया है। 


सांतवाँ स्कन्ध ] 
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बाते हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि में तुरंत इत मवतागरते उनका 
उद्धार कर दूँ । 
राजन ] में ध्यानयोग, फर्मग्रोग) मक्तियोग अथवा 
शानमोग--इनमेंगे किसीके द्वारा भी प्राप्त हो सकती 
हैं; न कि केबल कर्मगोगसे ही | कर्म निरयक नहीं है; क्योंकि 
सल्त्मके प्रमाषसे पापका उन्केद होकर धार्मिक भावना जम 
जाती है। पर्मह भक्तिक! परुर्माव होता है और भक्ति परबद्वके 
शानमें साधन ६ । धत्ति भोर स्मृति॥ं प्रतियादित सत्कर्म ही 
भर कह गया है। अस्य झासोंगे कवित जो धर्म है। उसे 
तो कैयलट धममित पटते :। में आने एवं सब कुछ करनेकी 
योग्मतार सशन्न ह। मुझसे उत्पन्न होनेफे कारण बैदगें भी 
मे शमी सद्ुग हैं। सेदमे उसन्न श्रुति भी अप्रामाणिक नहीं 
है। पतिं ही अर लेकर स्मृतियोंका प्रकाशन हुआ है 
जी मनुस्मृति आदिय गामने विख्यात है । अतः श्रुतियों और 
स्यृतियोंकी प्राभाणिकता स्वयं सिद्ध है। अतएय मोक्षकी 
अभिवापा क्रनेयाफि पुदुणकों मद्धमंकी प्राप्तिके लिये 
गयंधा बदका आभय देना चाहिये । जे जगतूमे राजाकी 
आशानो कर्मी कोई नहीं टाड़ सकता। यैसे ही मुझ संवंतस्ध्र- 
यतात्र शमी आशा जो सुति है उसे मनुष्य कैसे 
अमान्य कर सकते हैं! मेरे आशाया पालन हो-- एलदर्थ 
ने ब्राग्मण, शपरिय आदि ब्ोंगों उत्न्न किया है | 
अग मेरी बागी भी सति॥ उसका अमिप्राय तगइना चाहिये । 
ट्गालय ! जम-्मब धर्मकी ॥ैनि और अधर्मकी वृद्धि 
शित्री के बजाय भी अवतार दुआ करते हैं। राजन ! 
इसीठिये देवताओं और देशोंक्रा मिमाग भी हुआ है । जो 
मुझे सम्कध रसमैयाठ़े सदमे और सत्‌-मिक्षारी अनुसार 
स्ययहार मरी करते उनके लिये मैंने नर्कोंकी सृधि कर 
ग्सी है। मे मरके ऐसे जगह £ कि सुननेगाभने ही हृदय 
बॉप उठगा 2ै। गेंदों कहे गये भगका परित्याग करके जो 
अन्य भाकि अयद्मय केगे 3 राजाकों साहिये कि उन 
अपधाईई स्यक्तियोंक) अपने राज्यत निकाल दे | श्राएण छोग 
इन आधार्मियोनि ने यात करें और ने उन्हें अपनी 
पहलिमें मैदायँ । 
इस माँ ताइ-वरएफे अन्‍य जितने धांख्र ए ये सभी 
श्रति और रमृतिंगे बिरद्ध दोनेके कारण तामसी के जाते ६। 
उने श्राप्रोक्रि नाम 2ि>याम) करापाछा कीलक और 
पैसयागम । प्रिकी मोह डालनेके लिये इन गाल्ञोफा प्रति 
से किया है । ठगगे कही-कर्दी वेदसे अविरंद्ध अंश 
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भी है। वेदश पुरुष उत्त अंशकों अद्वग कर लें तो कोई 
दोप नहीं । वेदसे मिन्न अर्थकों खीकार करनेके लिये द्विज 
सवंधा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष तम्यकू प्रकारसे 
प्रयत्न करके वेदका ही आश्रय के | यद्दी शाइवत धर्म है | 
इसके साथ रहनेवाले ज्ञानते ही परख्रह्म प्रकाशित हो सकते 
हैं। जो सभूर्ण इच्छाओंका त्याग करने मेरी ही शरणमें आ 
गये हैं, समस्त प्राणियोंपर दया करते हैं, मान एवं भदट॑कारसे 
रहित हैं, जिनका चित्त मुन्नमें अनुरक्त रहता है। प्राण भी 
मुझमें छगे रहते हू, जिनके द्वारा मेरे खानोंकी चर्चा होती 
रहती है--ऐसे संन्यामी, वानप्रश्ी, गहस्थ अथवा ब्रह्मचारी 
यदि भक्तिपृर्वक मेरे विरादरूपकी सदा उपा्तना करते ई 
तो में निरंतर मुझमें छगे रहनेबाले उन पुरुणेकि अशानजन्य 
अम्पकारयों शञानगय सूरयके प्रकाशद्वाग तुरंत नष्ट कर देती 
हूँ--इसमें कोई संदेद नहीं। हिमालय | इस प्रकार बेदके 
पिद्वास्तपर निर्भर रहनेवाली मेरी प्रथम पूजा समन होती है 
इसका छड्प मैंने संक्षेपते बताया है | 





अब दूसरी पूजाका प्रतंग बतछाती हूँ । मूर्ति; वेदी) 

सूर्य अथवा चस्द्रमाका मण्डछ। जल) बाणाकार चिह) यन्त्र) 

मद्दान्‌ चिन्रपट अथवा हृदयरूपी कमलपर यृझ्न परमेश्वरीका 
ध्यान करके पूजन करे । मेरे सगुणरूपका ध्यान यों करना 
चाहिये- देवी करुणासे परिपूर्ण है, तरुण अवश्था है | संध्याकी 
लालिमा-जते लल्तियर्णने ये शोभा पा रही हैं । श्रीविग्रह 
मुन्दरताकी सीमा है। इनके सभूर्ण अज्ञ परम मनोहर हैं | 

कोई भी ऐता शक्ञार नहीं है। जो इनमें न दो । गक्तोंक्े 
दुःखगेगे सदा दुखी हुआ करती हैं। इन जगदम्बाका मुल- 
मण्डछ प्रमन्‍्मतासे भरा रहता है। मुक्कुपपर बाल-्चद्धमा 
तथा मयूरपत्ठ शोभा बढ़ा रहे हैं । इन्होंने पाश, अछ्लुग) 

बर और अभममुद्राकों धारा कर रखा है। ये आनन्दमय 
हपते सुशोमित हैं | इस प्रकार ध्यान करके वित्तके अनुसार 
सामग्रियों जुटकर उनसे मेरी पूजाका काय सम्पन्न करे। जग 

तक अन्तःपूजाका अधिकार न मिले, तबतक ते बाहपूजा करनी 
चाहिये । अधिकारी द्वोते दी बाद्यपूज छोड़कर अन्तमूजामें 
लग जाय; क्योकि मेरी जो आम्यन्तर पूजा है, वह थोड़े 
समय बाद शाममें छीन हो जाती है--ऐसा कथन है| 
उपाधिप्ृन्य ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे शानमय 
रूपमें अपने आश्रयद्दीन चित्तकों ढगा देना चाहिये। इस 
शानमय रूपसे अतिरिक्त यह प्रपश्चमव जगत्‌ सवथा अस्त 
१ | इसलिये जन्म और मृख्युकी कियाक्रों थ्वान्त करनेके 


४२० 


नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सततं नमः # 


[ संक्षित्त-देवीमागव्त . . ह 








उद्देययसे एक निष्ठ होकर मेरा चिन्तन करना चाहिये | मैं 
सर्व॑ताक्षिणी एवं आत्मखरूपिणी हूँ | ध्यानयोगपूर्वक चित्तसे 
मेरा स्मरण करना चाहिये | 


_-+-++#व४-७२४-+---- 





हिमालय | इसके बाद वाह्पूनाका प्रसंग विखारपूर्यक 
मेरे द्वारा वर्णित होगा | तुम मनको सावधान करके सुनो | 
. (६ अध्याग १९ ) 


पूजा-विधि एवं फ़लभ्रुति 


श्रीदेवी कहती है--हिमालय ! प्रातःकाल, उठकर 
अपने मखकमें जो अह्रमभभ्र है; उसपर एक खच्छ तहखदल 
कमलका चिन्तन करे | ध्यान यों होना चाहिये--यह 
कम कपूरके तमान खेत वर्णका है। मेरे छोकिक 
गुरुके समान आकारवाले महाभांग गुरुदेव इस कमलके 
आसनपर विराजमान हैं | इनका मुख परम प्रसन्न है | 
तरह-तरहक्े आभूषण इनकी शोमा बढ़ा रहे हैं | इनकी 
शक्ति भी साथ बैठी हैं ।! ध्यानोपरान्त प्रणाम करके 
प्रण्डितजन कुण्डलिमीमें देवीका ध्यान करें--“ये ही देवी 
प्रथम प्रयागमैं अर्थात्‌ जब ब्रह्मस्प्रपर पधारी थीं, तब 
इंनका रूप एक प्रकाश-पुकु-सा था । फिर कुण्डलिनीमे- 
प्रधारनेपर ये अंमृतख्ख॒रूपिणी बन गयी हैं। अन्त/पदमें 
अर्थात्‌ सुषुग्गा नाइमें विराजते समय ये ही परम शक्ति एक 
अबला ल्लीके रूपमें दर्शन दे रही हैं | इनका रूप परम 
आनन्दमय है। अतः मैं इनकी शरण अहण करता हूँ |? 

राजन्‌ | इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ कुण्डलिनी 
शिखाके मध्यम मुझ सबिदानन्दखरूपिणी देवीका ध्यान करे | 
ये सभी क्रियाएँ संध्या-वन्दनके अन्तर्मे पूर्ण करनी चाहिये । 
इसके बाद श्रेष्ठ द्विज मुझे प्रसन्‍न करनेके लिये अग्निहोत्र करें| 
होम करनेके उपरान्त अपने आसनपर बैठकर मेरी पूज्ञामें 
संलग्न हो जाये | पहले भूतशुद्धि करके फिर मातृकान्यात 
करना चाहिये | मातृकान्यासमें पहले (₹! इस मायाबीजका 
उल्लेख अनिवार्य है | पूजामें प्रतिदिन यह न्यास होना 


चाहिये। मूलाधारमें हकार, द्ृदयमें रकार) श्रके मध्यमें - 


ईैकार तथा मस्तक हींकारका न्यास करे । तत्‌-तत्‌ मन्त्रके 
कथनानुसार अन्य सभी न्यासोकी विधि सम्पन्न करनी 
चाहिये | ऐंसी कल्यना करे कि 'मेरे इस शरीरमें ही एक 
दिव्य पीठ है। धर्म आदि सभी मूर्तिमान्‌ होकर साथ 
विराजमान हैं |” तसश्रात्‌ विज्ञ पुरुष यों ध्यान करे-- 


'प्राणायामके प्रभावसे मेरा हृदयरूपी कमछ खिल उठा. 


है। यह एक पश्चप्रेतासन है | इस दिव्य आसनपर महादेवी 
विराजमान हैं । 


हिमालय [ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रं) ईश्वर और तदाशिव--- . 


ये पाचों देवता भद्ममहाप्रेतः कहे जाते हैं | मेरे पादमूलमें 


ये रहते हैं-- अर्थात्‌ मेरे मंचके ये चार तो पाये हैं और एक 


फलक । पृथ्वी; जल; तेज) वायु और आकाश--हन पाँच 
भूर्तो तथा जाग्रतू, खप्न सुधुष्ति; तुरीय एवं अतीत--इन पांच 


अवशज्याओोंके ये व्यवश्वापक्त हैं। मेरा चिन्मय रूप तो 


अव्यक्त है। में इन अवखाओँसे सर्वथा परे हूँ ।-शक्ति 
तन्त्रमे ब्रह्म प्रशृतिका विध्टर रूपते परिणत होना प्रतिद्ध है। 
यों निसन्‍्तर ध्यान करके मानसिक मोग-साममिग्रोंे मेरी पूछा 


'और जप भी तमंन्न करे | फिर मुझ्न श्रीदेवीकी जप अप 


करके अर्ध्य देनेकी व्यवस्था करे | सर्वप्रथम पूजाके सभी 
पात्र सामने रख छे। पुजामे आनेवाली वस्तुओंकों अल्लमन्त् 
अर्थात्‌ ८४९ फट! इस मन्बका उच्चारण करके शुद्ध करे | 
दिगृबन्ध भी इंसी मनन्‍नसे करना चाहिये | यह सब कृत्य 
समाप्त करके गुरुदेवकों प्रणाम करे | फिर मेरी आशक्े 
अनुसार -बाह्मपूजाकी तैयारी करनी चाहिये | 
राजन्‌ ! साधकके हृदयमें मेरी जो 'दिव्य मनोहर 
मूर्ति बसी हो, उत्ीका बाह्मपीठपर आवाहन करे | फिए वेद 
मन्तद्वारा प्राणप्रतिष्ठा करना आवश्यक है। आसन) 
आवाहनः अर्घ्य; पाच्, आचमन, समान और वख्रदान-- 
ये विधियों क्मशः समस्‍न करे | दो वल्र अपंण किये जाये | 
भूपणेति मूर्तिका श्रज्ञार करे। सब प्रकारकी गन्ध) पुष्प 
आदि यथायोग्य वस्तुएँ 'अपनी मक्तिके अनुसार देवीको 
अपंग करे | इसके” बाद मन्तर्मे छखित आवरण 
देवताओंका सविधि पूजन हीना चाहिये-। जो प्रतिदिन पूजा 
न कर सकते हों, वे शुक्रवारको पूजा करनेका अनिवार्य 
नियम बना लें |! 
अब उपयुक्त आवरण देवताभोंके प्रसंग बताती हैँ-- 
पहले मूल देवीकी भावना करे | ये देवी परम प्रकाशमय हैं। 
इनका प्रकाशपुञ्ञ त्रिछोक्रीमें व्याप्त है। यो चिन्तन करके 
आसन-पाथ आदि यर्यांगोग्य उपचारोति अन्ञदेवताओंको 
पूजित करनेके उपरान्त 'पुनः मुझ मूल देवीकी पूजा करनी 
चाहिये | पुष्प, चन्दन, धूप) वस्ध, नवेद्य/ तपंण; ताम्बूल 


और दक्षिणा आदिसे मुझे संतुष्ट करना आवश्यक है | तुम्हारे 


बनाये हुए सहख्नामसे मैं बहुत प्रसन्‍न होती हूँ | तजन्‌ ! 
कवच तथा. “अहं रुद्रेमिः! - इस यूक्तते एवं देव्यथव 
१, यथति -ह्विमाल्‍्यक्ृत यह. देवीसहलनाम इस पुराणमें नहीं 
है, फिर भी पप्तंगवश .इसद्ी चचों कर दी गयी है। 

: जूमपुराणके वारहवें अध्यायमें यह 'सइज़नामः है । 


सातवां सकन्ध ] 





# पूज्ञा-विधि एवं फलश्रुति # 
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शीर्ष के मस्तों और मद्दाविद्या-संशक प्रधान मन्त्रोंते बार-बार 
मुल्े प्रसन्न करे | इसके वाद पुरुषकों चाहिये,-अपना दृदय 
प्रेमरकसे क्षिग्ध करके मुन्त जगदम्पाके प्रति अपराध क्षमा 
ऐनेफे हिये प्रार्थना करे | समूर्ण अज्गौंके पुलुक्ित होनेसे 
ऑँखोमि आँसू आ जाय | कणप्ठने बोला न जा सके । वररतरार 
मग्राच और गाकर मुझे संतुए करे | सम्पर्ण वेद और पुराण मेरे 
ही मुग्शका बखान फरते | कारण, में उनकी अधिष्ठान्री 
हूँ। अतः उन वेदों एवं पुराणोंके सहयोगते मुझे संतुष्ट 
फरना चाहिये । अपना स्वल-यहाँतक कि अपने 
घरीरडों भी मुझे नित्य अर्पण कर दे | तदनस्तर नित्य होम 
करे । आहाण तथा सुशागिनी लियोंकी भोजन कराया 
जावे । कोटे-छोटे अगानी बालकोंकी भी देवौका रूप मानकर 
उनें भोजन कराना चादिये | नमस्कारके पर्मात्‌ अपने 
हुदगगें गिस आमसे जिध्का आंवाइन आदि किया हो, 
ठीक उसीओे विपरीत कासे मिकरजन करे | 

उत्तम मतका आनरण करनेवाले हिमालठ्य | मेरी सारी 
पूजा दुस्हे'वा मस्प्ते संपन्न हो जाती है। क्योंकि यह 
मग्प्र सथूर्ण मस्तक अधिए्ठाता बद्दा गया है। यह मन्त्र 
दर्षणा है । आशा प्रतिकिय निरन्तर इसमें झलकता रहता 
| अतः एस मस्तक उच्चारण परके दिया हुआ पदार्थ 
एम्यू मस्मेंगि अर्पित समझा जाता है । फिर भूषण भादि 
पड सामग्रियों गुमरेबकी भलीमोति पूजा करके ख़थं 
इनकूसस ही। जाय । जो इस प्रकार मुझ भिभुय्नतुस्दरी 
देवीकी उपाणना करता है? उसके लिये कमी कोई वस्तु न 
दुलुभ रही और ने कमी रद सड़ती है । आयु समाप्त 
ऐमेपर यह बह़मांगी व्यक्ति सीगे मेरे मणिद्वपर्म पहुँचता 
है गे मेंश स्वस्थ ही समझना चादिये। देवताछोग नित्य 
उम्र प्रणाम करते है । 

रामन्‌ | इस प्रकार मददियीकी पूजाका प्रसंग मे तु 
मुना चुकी | तुम इन सभी पिपयोपर भरीभौँति विचार करके 
अपने अधिकार अनुगार मेरे पूजनमें संलग्न हो जाओ | 
इसके उत्तम प्रभावसें गुम इतमृत्य हो जाओगे | यह प्रसंग 
शेर मीतादाह पहलावाह । जो मेरी भाश न मानता हो) 
मेरे प्रति गिगक्री धद्ा न दो तयाजो धू्त एवं हुए विचारका 





ही) उसके सामने कभी भी इस प्रसंगका विवेचन नहीं करना 
चाहिये | ऐसे अनधिकारी व्यक्तिके प्रकाशमें इस प्रसंगको 
उपसित करना ठीक वैता ही है; जैसे कोई अपनी माताके 
गेष्य खात़ सनको उपाड़कर दिखा रहा हो | अतएवं वल- 
पूव॑क निरन्तर इस रहस्मकों गोप्य रखना परम आवश्यक है। 
जो आशाकारी बढ़ा पुत्र श्रद्धा, मुशीलः सुन्दर तथा देवी- 
भक्त हो, उस्तीके प्रति इसका उपदेश करना चाहिये। भाद्धके 
अवसरपर ब्राह्मगोंके समीप इसका पाठ किया 'जाबः तो 
भाद्धकर्तके समस्त पितर तृप्त द्ोकर परम घामके अधिकारी 
बन जाते हैं ! 

व्यासजी कहते है--इस प्रकार कहकर भगवती 
जगदम्प्रा वहीं अन्तर्थान हो गयीं । उनके दर्शन पाकर समूर्ण 
देवता आनन्दरे भर गये ) 

व्यासजी बोले--राजन्‌ | तदनन्तर भगवती तवी 
हिमाल्यके घर जन्म धारण करके हेमवती नामसे प्रतिद्ध हुई | 
ये ये ही देवी हैं; जो पहले गौरी कहछाती थीं और भगवती 
भुवनेश्वरीने निर्! शंक्रकों सोपा था | इसके बाद खामी 
कार्तिकेयका जन्म हुआ और उनके हाथ तारकातुरकी जीवन- 
लीला तमाप्त हुई | [अब लक्ष्मीके पुनः प्राकस्यका प्रत॑ग बताया 
जाता है ] राजन ! पूर्व समयकी बात है--समुद्रका मत्यन हो 
रहा था | बहुत-्ते रन निकले | उस समय हक्ष्मीको प्रकट 
होनेके लियेदेवताओंने आदरपूर्वक भगवती जगदम्बराकी स्व॒तिं 
की। तब उनपर कृपा करनेके ढिये देवी ही पुनः उक्ष्मीरूपसे 
प्रकटहों गयीं । देवताओंके अनुरोधसे भगवान्‌ विष्णुके साथ 
रनेका सोमाग्य लक्ष्मीकों प्राप्त तो गया | 

राजन | देवीके इस उत्तम माहात्यका बर्णन मेने तुम्हरे 
सामने कर दिया | गौरी और लक्ष्मीकी उत्तत्तिका यह 
प्रसंग सम्पूर्ण कामनाओंकों देनेवाला है । अन्‍य किसी 
सापथारा व्यक्तिके तामने यह रहस्य नहीं कहना चाहिये! 
क्योंकि यह रदृस्प सम्यकू प्रकारत गुप्त रखनेकी वस्तु 
है। निषाप राजन | तुमने जो कुछ पूछा था। वह श्र 
मने संक्षेपते कह दिया | यह चरित्र खयं पवित्र/ दूसरोंको 
भी पवित्र करनेबाल तथा परम दिव्य है। अब आगे कौन- 
सा प्रसंग सुनना चाहते हो । ( अध्याय ४० ) 





श्रीमद्दे 
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धीमागवतका सातवों स्कन्ध सम्पूर्ण | 
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१, पीबारगी एश्केया मे कहते ९ । 
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| श्रीजगदमिकाये नमः || 


श्रीमदेवीभागवत 


आठवों सन 
सृश्टिके आरम्भमें सवायम्भुव मलुके द्वारा देवीकी स्तुति तथा वाराहवतारकी संध्िप्त कथा 


जनमेंजयने कद्दा-विप्र ! आपने ूर्यवंश और 
चन्द्रबंशम उलन्न हुए राजाओंकी अमृतमगी कथा कही और 
मैं सुन चुका। अब में भगवती जगदम्बाकी विशद कया सुनना 
चाहता हूँ। सम्पूर्ण मन्वन्तरोमें जहाँ-जहाँ। जिव-मिल ख्ानपर 
जित-जिस कर्मसे तथा जित बीजमन्तके द्वार देवीकी संच्य:- 
फलदायिनी पूजा होती है; इन सब प्रतज्ञोंकों सुनाइये, जिससे 
मैं कल्याणका भागी दन सकूँ | साथ ही देवीके विराटरूपका 
भी यथार्थ वर्णन करनेकी झृपा कीजिये | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | सुनो; अब मैं भगवती 
जादम्गाकी भरेष्ठ पूजाका प्रसंग कहता हूँ, जिसे करने अथवा 
सुननेमात्रते ही मनुष्यका कल्याण हो जाता है। प्राचीन 
कालकी बात है--ऐसे ही प्रतंगको लेकर नारदजीने भगवान्‌ 
नारायणसे पूछा था | उस तमय योगाचार्येकि प्रवर्तक भगवान्‌ 
नारायणने जो उत्तर दिया था; वही मैं सुनाता हूँ । 


एक समयकी वात है--ब्रक्माजीके पुत्र श्रीमान्‌ नारदजी 
भूमण्डल्पर विचरते हुए भगवान्‌ नारायणके आश्रमपर 
पहुँचे । उन्होंने योगात्मा नारायणसे प्रश्न किया | 


नारदजीने फट्टा-देवेश्वर | आप पुराणपुरुषोत्तम। 
सम्पूर्ण देवताओंके व्यवस्यापक, जगतूको धारण करनेवाले) 
सर्वज्ञानी तथा अशेष सदगुणोंसे सम्पन्न हैं | भगवन्‌ | इस 
जगत्‌का जो आध्य तत्त है; उसे मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। 
यह जगत्‌ किससे उतन्न हुआ है; कीन इसकी रक्षा करते हैं 
कितके द्वारा इसका संहार होता है; केसे समयमें कर्मोक्े ५७ 
उदय होते हैं, किस शनके प्रभावते इस मोहमयी मायाको 
दूर किया जा सकता है तथा अन्धकारपूर्ण जगतूमें सूर्योदयकी 
भौति किस जप, ध्यान अथवा पूजनसे हृदयमें प्रकाश प्रकट 
हो सकता है ! प्रभो | आप इन सम्पूर्ण प्रब्नौका यथार्थ 
उत्तर देनेकी कृपा कीजिये, जिसके फलखलूप प्राणी इस 
अत्यन्त अन्धकारमय जगत्‌कों सुगमतापूर्वक पार कर सके | 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ ! भगवान्‌ नारायण 


योगीश्वर) मुनियोके सिस्मौर तथा सनातन पुरुष हैं । देव 
नारदके इस प्रकार पृछनेपर उन्होंने कहना आरंम्भ किया | 

भगवान्‌ नारायण चोले--देवपि नारद | ठुम भव 
जगतके उत्तम तत्तकी छुनो | जगत्‌में एकमात्र तत्व भगवती 
जगदम्तरा हैं। इस वातको में पहले ही कह चुका हूँ | देवता, 
क्षि, गत्धव तथा अन्य विद्वार्नोंका भी यही कथन है | वे 
ही जगतकी सष्टि, पालन और संहार करती हैं। क्योंकि 
न्रिगुणात्मिका होनेसे सम्पूर्ण कार्यका भार उन्हींपर निर्भर है। 
अब मैं देवीके उस रूपका वर्णन करता हूँ, जिसे तिद्ध पुरुष 
भी पूजते हैं तथा जो सरण करनेवालेके समस्त विष्नौकों दूर 
करके उन्हें काम एवं मोक्षतक देनेमें समर्थ है | 

ब्रक्षाजीफे पुत्र खायम्भुव आदि मनु कहे जाते है| इन 
प्रतापी मनुकी भार्याका नाम शतरूपा है | इन श्रीमान्‌ मनुफो 
सम्पूर्ण मन्वन्तरोंका प्रवर्तक माना यया है। एक समय ये 
खायम्भुव मनु अपने पुण्यात्मा पिता प्रजापति अह्माजीके पृत 
भक्तिपूर्वक पघारे | तब ब्रह्माजीने उनते कहा--'ेटा | ॥7॥ 
भगवती भुवनेश्वरीकी उत्तम उप|तना करनी चाहिये । तात ! 
इन्हीके प्रसत्न होनेपर तुम्हारी यह प्रजाएष्टि सुचारु रूपते चह 
सकती है ।' परम आदरणीय सर्वत्तमर्य खायम्मुव मनुसे जब 
ब्रह्माजीने यो क्र) तब वे तपस्याद्वारा जगत्‌की रचना करने- 
वाली देवीको संतुष्ट करनेके प्रयक्षम लग गये | देवी देवताओं: 
की अधिष्ठान्नी, आधा) माया; स्वशक्तिमयी एवं सर्वकारण- 
कारिणी कहछाती हैं। खायम्भुवने बढ़ी सावधानीके साथ 
उनकी स्तुति आरम्भ की | 

मंजुजी बोले--गगत्के कारणके भी कारण; शहू। चक्र 
एवं गदा हाथ धारण करनेवाली तथा भीहरिके हृदय 
विराजमान भगवती देवेश्वरी | तुम्हें वार-बार नमस्कार है | 
वेदमय मूर्ति धारण करनेवाली भगवती जगदम्बिके | तुम 
कारणसानरूपिणी, तीनों वेदोंके प्रमाणकी जाननेबाली। 
सम्पूण देवताओंकी आराध्या, कल्याणखरूपिणी। पख्न 
परमेश्वरी; महान भाग्यशालिनी। महामाया, महोीदया, महदेव- 


। 
* 
| 


आठवाँ रकन्ध ] 


प्रिया) वाता; महरैबप्रियंकरी, गेपेन्द्रप्रिया, ज्येष्ठा महानरदा; 
मद्दोत्तवा तथा महामारीके भयक्नों नष्ट करनेबाली एवं 








: देवताओंक़े द्वारा सुपूनिता हो । तुम्हें नमस्कार है। नारायणी | 


तुम सत्र प्रकारका अन्नल प्रदान करनेवाली मज्ञलमयी हे; 
कल्याणदाबिनी शिवा, सब्र पुरुषार्थोकों सिद्ध करनेवाली, 
शणणागतवत्सल, तीन नेत्रोवाली एवं गौरी हो॥ हुम्ह 
नमस्कार है। 

जिनके सकाशसे यह जगत्‌ उस्न्न हुआ है | जो अखिल 
भूमण्डलमें व्याप्त है; चेतन्‍्य, एक, आदि-अन्तरे रहित एवं 
तेजकी पुल् हैं; निनका संकेत पाकर ब्रह्मा सम्पूर्ण विश्वकी 
खष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र तंद्वार करते हैं; मधु-कैटभके 


भले अत्यन्त घबराये हुए ब्रह्मने निनकी स्व॒ति करके 


मयंक्र दानवमंय्र संतार-समुद्रसे अपना उद्धार किया है। उन 
भगवती जगदम्बाकों नमस्कार है| देवी | ठुम ही कीर्ति 
सुप्रृति, कानितिः कमला) गिरिआ; तती। दाक्षायणी: बेदगर्भा; 
बुद्विदात्री एवं अभया नामसे प्रतिद्ध हो । माता! में ठुरहारी 
स्तुति) पूजा) प्रगाम; जप, ध्यान) चिन्तन, अवलोकन तथा 
घरित्र-अवग करता हूँ | तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
महान मन्नलमगर विग्रद धारण करनेवाली छोकेश्वरी | तुम्हारी 
ही फृपासे ब्रक्षा वेदके भण्डार, भ्रीहरि लक्ष्मीके खामी। इन्द्र 


, त्रिलोकीके अध्यक्ष, वढ्ण जलूचर जीवैकि नायक) कुब्रर 


धनके अधिपति, यमराज प्रेतोंके शासक। नेऋंत राष्ष्ेकि 
माय तथा चन्द्रमा रसोंके खामी एवं लोकवर्ध गने हैं | 
जगदम्बिके | तुम्हें वारंबार अनेकशः प्रणाम है | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--देवएं नारद ! 


'ब्रद्मपुत्र खायम्भुव मनुने जब इस प्रकार भगवत्ती नारायणीकी 


स्तुति की, तब वे प्रतन्‍न होकर उनके प्रति बोली | 

श्रीदिवीने कद्दा-राजेद्र | ब्रह्मुपुत्र ! ह्हें जो इच्छा 
हो; वही वर माँग छो | में इस समय तुम्हारी स्त॒ति, भक्ति 
और आराधनाए परम प्रसन्न हूँ। 

मु बोलें--अनुपम कृपा करनेवाली देवी | तुम यदि 
मेरी भक्तिसे प्रसन्न हों तो ऐसी कृपा करो कि यह प्रगसष्ट 
निर्विश्नतापूवक सम्पन्न हो सके | ' 

श्रीदेधीने फद्दा--राजेन्द्र | मेरे कृपा-प्रसादसे तुम्हारी 
प्रभादष्टि अवश्य सम्पन्न होगी और बिना किसी विष्न-याधाके 
यह क्रमशः बढ़ती रहेगी | जो कोई पुरुष मुझमें भक्ति रखे- 
कर तुम्हारे बनाये हुए ३6 सोनका तदा पाठ करेगा; उसकी 
विद्या) प्रजा कीर्ति और कान्तिम निरन्तर वृद्धि होगी--इतमें 
कोई संदेह नहीं है। राजन | इस खोत्रेके प्रमावते मनुष्य 


# सुष्टिके आरस्भमे खायम्भुव मलुके द्वारा देचीकी स्तुति # 


छररे 


जज ++ 


धन-धान्यसे सम्पन्न हो जाते हैं | उनकी शक्ति कभी शिथिल 
नहीं होती ।? वे सत्र विजय पाते हैं| 

भगवान्‌ नारायण कद्दते है--परम बुद्धिमान अह्मपुत्र 
खायम्भुव मनुफो इस प्रकारके वर देकर भगवती जगदम्बा 
अन्तर्धान हो गयी | 

तदनन्तर ब्रह्माजीक्रे पुत्र महान प्रतापी राजा ख्ायम्भुव 
मनु उत्तम वर पाकर ब्रह्माजीके पास गये और ब्ोलि-- 
(पितानी | आप मुझे' कोई एकान्त स्थान दीजिये, जहाँ 
रहकर में प्रचुर प्रजाकी सष्टि कर सढ़ूँ ! मैं यशोद्वारा देवेश्वरी- 
की उपातना करूँगा। अतः शीघ्र आशा देनेकी कृपा कीजिये | 
ब्रक्माजी प्रजापतियोंके भी सामी एवं परम शक्तिशाली पुरुष 
हैं। अपने पुत्र खायम्भुव मनुक्की घात सुनकर उन्होंने बहुत 
देरतक विचार किया | सोचा, यह कार्य कैसे सम्पन्न हो। में 
चिरकालतक इस जगतूकी सृष्टि करता रहा; परंतु पृथ्वी 
ठहर नहीं तकी | इसे जल डुवाता रहता है। अतः ऐसी 
खितिमें मेरा यह चिन्तित कार्य तभी सरलतापूर्वक सम्पन्न 
हो सकता है; जब वे आदिपुरुष भगवान्‌ मेरे सहायक बन 
जायें, जिनके आदेशसे में इस प्रयत्नमें लगा हूँ | 


नारायण कहते है---परम तपस्री नारद | पद्मशोनि 
ब्रह्माके मनमें इस प्रकारकी विचारधारा छहरा रही थी। मंनु 
आदि तथा मरीचि प्रभ्मति सभी देवता चारों ओर विराजमान 
थे । निष्पाप नारद | इतनेमे ब्रह्माकी नातिकाके अग्रभागसे 
एक छोदा-सा वाराह-शिक्ष सहसा प्रकट हो गया | उसका 
प्रमाण केवल एक अब्ुछ था। नारद | ब्रक्माके सामने ही 
बह तुरंत विशाल हो गया | उसकी आक्ृति एक हायी-जैसी 
हो गयी । नारद | उस समय मरीचि प्रभृति सभी प्रमुख 
देवता) प्रधान ब्राह्ण तथा सनकादि कऋषियेंके साथ बैठे 
पद्मयोनि अक्माने वाराहके उस आश्र्यजनक रूपको देखकर 
मन-ही-मन विचार किया--“अहो | दूअरके व्याजसे यह कौन 
दिव्य प्राणी मेरी नातिकासे बाहर निकलकर सामने विराजमान 
हो गया । यह बढ़े ही आश्चर्यका विषय है। अभी-अभी यह्द 
अँगूठेके पोरवेके बराबर था | क्षणमात्रमें ही इसकी आकृति 
इतनी विशाल हो गयी। मानो पर्वतराज हो | अवश्य ही भगवान्‌ 
भीहरि अथवा यशपुरुष ही इस रूपमें प्रकट हो गये हैं ।! 


इस प्रकार परम प्रभु ब्र्माजी तथो-वितक कर रहे थे | 
ठीक) उसी समय पब॑तकी छुलना करनेवाले वाराहरूपधारी 
भगवान्‌ भ्रीहरि गरज उठे । उन्होंने अपने गर्जनमात्रसे 
प्रह्माके तथा समस्त प्रधान ब्राह्मणैंके हृदयमें आनन्द उपपक्ष 
कर दिया] दिशाएँ उस छुपुल शब्दसे व्याप्त हो गयी | मगवान्‌ 
वाराहकी ध्वनि घुरघुराहटके साथ होती थी | जब जन) तपञे 
सत्यकीकके .निवासी भेष्ठ देवताओंने उस शब्दको सुना) 
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# नमो देव्ये जरगन्‍्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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तब्र उन्होंने ऋकृ) छाम और यजुवेदमं कथित उत्तम 
वैदिक सोत्रोंद्रारा उन भादिपुरुष भगवान्‌ वाराहकी स्तुति की। 
उनका खबन सुनकर तर्वत्र्थ श्रीवाराह अपनी कृपाकी दृष्टि 
उन्हें भनुयहीत करके जहूयें अविष्ट हो गये | जब वे जलके 
भीतर घुसने लगे, तय उनकी भयंकर सटाके आधातसे सप्ुद्रके 
हुदयमें खहवली मच गयी। उसने इस प्रकार प्रार्थना की-- 
“शरणागतोंका हुःख दूर करनेवाले भगवन्‌ | मेरी रक्षा 
कीजिये।/स्ंज्यापी भगवान्‌ भीहरि ही वाराहके रूपमें प्रकट 
हुए ये । समुद्रकी प्रायना सुनकर जलूचर जॉवोकों इधर- 
उधर हटाते हुए वे अगाघ जहूमें चले गये। प्ृथ्वीको खीजते 
हुए उन्होंने चारों ओर चक्कर ढगाया। धीरे-धीरे वे सब ओर 
सूँध-दूँघकर प्रथ्वीको खोज रहे थे | तदनन्तर उन सर्वेशको 
पृथ्वीका पता चल गया। उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंकी आश्रय 
देनेवाल्ली वह (रथ्बी जलके भीतर छिपी थी। वाराहरूपधारी 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिने उसे अपनी दादसे उखाड़ाऔर 
दाँतके अग्रभागपर रख छिया | उस अवसरपर उन यज्षेद्ष 
एवं यशपुरुष भगवान्‌ वाराहकी ऐसी शोभा हो रही थी, 
मानो कोई दिगाज कमलिनीको दौतपर लिये हुए हो । देवेश्वर 
भीहरि प्रथ्वीकों थूधुनपर लिये हुए विराजमान थे । मनुसहित 
देवाधिदेव ब्रक्षा उनकी झाँकी पाकर स्तुति करने लगे | 
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ब्रह्माजी बोले--भक्तोंका तंकट ठालनेवाले कमल- 
लोचन मगवान्‌ भीहरि | आपकी जय हो। उग्पूर्ण कामनाओं को 
पूर्ण करनेवाले भगवन्‌ | आपके सामने अन्य समी देवता 
बुच्छ हैं। प्रभो | यह पृथ्वी आपकी दादुपर इस प्रकारशोभा 
पा रही है मानो पत्रोंसे भरी'पूरी कमलिनी किसी मतवाले 
हाथीकी सूँडपर विराज रही है । प्रथ्वीको लिये रहनेके कारण 
आपका यह शरीर ऐसे शोमायमान दो रहा है; जैसे कमहकोे 
उखाड़कर हूँडपर लिये हुए ऐरावत हाथी हो | उष्टि एवं 
संह्वरके प्रवर्तक देवेश | आपको नमस्कार है | सम्पूर्ण 
देवताओंके आअयभूत एवं वृदद्धाना कहटलानेवाले भगवर | 
आपको आगे एवं पीछेते वास-वार नमस्कार है। आपने ही मुझे 
शक्तिशाली बनाकर प्रजाकी उष्टि करनेके लिये नियुक्त किया 
है। मैं तो आपका आशाकारी हूँ | दष्टिका चाद रहना था 
बंद होना आपकी आशापर निर्भर है। हरे | आपकी सहायतासे 
ही प्राचीन समयमें सम्पूर्ण देवताओंने बढ एवं कालके 
अनुसार अमृतके विभाजनमें सफ़हता प्राप्त की थी। आपकी 
आशासे इन्द्र तिलोकीके राज्यपर प्रतिष्ठि हैं; प्रभूत सम्पत्तियों के 
आधिपलका सुअवसर इन्हें प्रातत हुआहे और देवसमान इनकी 
पूजामें तर रहता है । अग्नि आपकी कृपाते नलनेकी शक्ति 
पाकर जठरामग्िमेदसे देवताओं) असुरों और मानवॉको तृप्त 
करते दे | पिंतरोंके अधिव्वाता। सम्पूर्ण कर्मोक्रे साक्षी तथा 
कर्मोक्ा फल देनेकी व्यवखा करनेवाले जो धर्मराज हैं; उनको 
भी आपने ही नियुक्त किया है। नेक्नंत आपके बनानेपर ही 
सक्षसोंके खामी बने हैं | जिनमें अखिल विष्नोंको दूर करनेकी 
शक्ति है तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मकों देखते रहते हैं; 
वे यज्ञपुरुष भी आपसे ही उल्नन्न हुए हैं। आपको आज्ञाका 
बल पाकर ही जलके खामी वरुण जलूचर प्राणियोड्रे अध्यक्ष 
तथा लोकपालोंके पदपर प्रतिष्ठित हैं। गन्ध प्रवाहित करनेवाले 
वायु समस्त प्राणियोंके प्राण कहछाते हैं | इन्हें लोकपाल और 
जगदूगुरु कहलनेकी योग्यता ग्रात्त है | प्रभों | यह स्व 
आपकी ही प्रभुता है। यश्षों और किन्नरोंके प्राणाधार कुबेर 
आपकी आज्ञके अधीन रहनेके कारण ही सम्पूर्ण छोकपालोमे 
सम्मान पते हैं। ईशान सम्पूर्ण रद्रॉमे प्रधान माने जते हैं 
क्योंकि शक्तिसमन्न व्यक्तियोंका मी अन्त उनपर निर्मर है| 
अखिल देवताओंके रक्षक उन ईशानको तीनों लोकोंके खामी 
प्रणाम करते हैं। यह आपकी ही विभूति है| जगत्पर शासन 
करनेवाले भगवन्‌ | हम आपको प्रणाम करते हैं | 
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# खायम्भुच मलुकी कन्याओकि चंदाका संक्षिप्त परिचय # 
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नारदजी कहते हँ--इस प्रकार जात्तश ब्रह्माजीने 


' जब आदिपुष्य मगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति की; तव ये लीछा 


प्रदर्शित करते हुए उनपर अमुग्रह करनेके लिये तर हो 
गे | वहीं मद्षान्‌ देल्य ह्स्याक्ष आ गया । उत् भयंकर 
दानवने मार्ग रोक रखा था । भगवान्‌ श्रीदरिने गदाते 
मारकर उसक्री जीवन-छीछा समाप्त कर दी | उसके रक्तते उन 
आदिपृरुषका दिव्य विमद भौंग गया | उन्होंने दौतके सहारे 


पप्बीकों उठाया और खेंछ-ही-खेलमें उसे आश्रर्यंगनकरूपसे 
जलके ऊपर ठिका दिया | तत्यश्रातू वे जाप्रभु अपने परम 
धामको पधार गये | मगवान्‌ श्रीहरिने प्ृथ्वीको रसातलसे ले 
अनेके लिये इस प्रकारकी ढीला की थी | जो पुरुषु इत उत्तम 
चरित्रका अध्ययन एवं शव करेगा। उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जायँंगे | साथ ही वह“ विष्णुल्लोकमं जानेका अधिकारी बन 
जायगा | ( अध्याय १-२) 
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खाय्रम्भुव मनुकी कन्याओंकि बंशका संध्षिप्त परिचय ओर सातों द्वीपोके उत्थानका उपक्रम 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--तार | जब भगवान्‌ 
भीएरि इस प्रकार एष्वीकी यवास्यान खापित करके वैकुण्ठ 
लीद गये; तब ब्रद्माजीने अपने पुत्र खायग्भुव मनुसे कहा-< 
पद्ठाबाद्र | तुम परम तेजल्ली पुरुष है | अब तुम इस 
झलमय स्थानपर पिशजमान ह्रीकर समुचितिरुपसे प्रजाकी 
तष्टि कगे। विभो ! सर्बप्रथम देदा एवं कालके विभागफे 
अनुतार यश््म काम अनियाटे उत्तम तथा मध्यम--सभी 
पदायोकोीं एकम्रित करके उनके द्वास यशके स्वामी परम पु्प- 
की उपासना करो | शाम्रोक्त धर्ममा आचरण करो। वर्णाश्रमः 
की ब्यवस्ता भागता परम आवश्यक है| यदि इस कार्मक्रमसे 
चड़ोंगे तो प्रजाकी गृद्धि अवश्य ऐगी । तुम अपने गुण) 
बीर्वि एवं कान्तिके अनुरुप पुप्नोंकी उत्पन्न करना | वे पुत्र 
विद्वान) विनयशीछ। सदानारी और उद्वार चित्तके दो । 
फ्न्याओंका विवाह सावधानीके साथ गुणी और यशस्ी पुरुषों 
के साथ करना | प्रबान पुदप मगवाद्‌ श्रीरिमे मनको सम्पर्क 
प्रकारते छगाये रखना । मक्तिपूर्वक साधन करते हुए भगवान: 
वी उपासनाओं झो रहना । ये करनेसे तुम उस अभीश 
खान पा बाओेंगि। डिंगके लिये योगीगण प्रार्थना करते है |? 

मारद | प्रजापति अद्ञा्ने अपने पुत्र खायम्भुव मनुको 
यें। उपदेश देकर उरें अगाड्ी सृष्टि करनेके कार्यमें नियुक्त 
कर दिया । तदनन्तर थे अपने धामकों चले गये | “पुत्र ! 
तुम प्रजाकी सटटि करो!--पिताकी यह आशा महान 
ल्लागम्गुव मनुके दृदमर्म खान पा चुकी यी। अतः वेद्डत 
कार्य संछसन हो गये | उनने दो परम तेजस्वी पुत्र उतने 
हुए--प्रियम्रत और उत्तागपाद | उनके तीन कन्याएँ हुईं। 
पहुढ़ी पुत्रीका नाम आकृति था। दूरी पुत्री देवहूतिं नामते 
प्रसिद्ध हुई और तीसरी जगतकों पवित्र बेनानिवाली कन्या 
मांग मनुने प्रगति रखा था | खायम्मुव मत॒ने अपनी पथ 
क्या आयूतिका एचिक साथ, दितीय कन्या देवहूतिका 


कर्दमक्े साथ तथा तृतीय पुन्नी प्रयूतिका दक्ष प्रजापतिके साथ 
विवाह कर दिया; जिनकी सारी प्रजा जगतूमें विख्यात है | 
रुचिके यहाँ आकूतिके गर्भसे आदिपुरुष भगवान्‌ प्रकट 
हुए। उनका नाम ध्यशपुरष! हुआ। कर्दमजीके सहयोगते देवहूति 
भगवान्‌ कपिलकी माता हुईं | ये महाभाग कपिलनी सांख्य- 
शाजके आचार्य हैं| अखिल जगत्‌ इन्हें जानता है। दक्षसे 
प्रयृतिके द्वारा बहुत-सी कन्यारूपी संतान हुई | उन्हीं कन्याओं- 
की देवता, मानव और पश्चु आदि संतान जांतूमे प्रतिद्ध हैं | 
ये खायम्मुव मन्वन्तरमें भगवान्‌ यशपुरुषका अवतार हुआ | 
उस समय उन्होंने तामगिक्र देवताओंसे सहयोग प्राप्त करके अपने 
पितानीको राक्षसेंते बचाया था | महान योगी भगवान्‌ कपिल- 
ने भी अपने आश्रमपर रहकर माता देवहूतिकों परम शान्रका 
उपदेश दिया | उनके इस उपदेशके सामने सारी विद्याएँ शिथिल 
पड़ गयी | उन्होंने ध्यानयोग तथा अध्यात्मशनक्रे सिद्धान्तका 
विशेषज्पतते प्रतिपादन किया | सम्पूर्ण अज्ञानकों दूर करनेवाला 
उनका वह शास्त्र कपिल्शाल्षके नामते विख्यात है| कपिछनी 
महान योगी एवं सास्यश्षात्ञकरे प्रवर्नक बड़े उदार खभावके हूं 
ये माताकों उपदेश देकर पुलह मुनिके आश्रमपर चे गये | इस 
उम्रय भी वे वहीं विराजमान हैं| मिनके नामका स्मरण करने- 


मात्रते सांख्ययोग ऐिंद्ध हो जाता है। उन समस्त वर्प्रदाता 


योगाचार्य महाभाग कपिए्को में प्रणाम करता हूँ । 


नारद | इस प्रकार खायम्भुष्र मनुकी कन्याओंकि वंशका 
उत्तम चरित्र कह दिया | यह पावन प्रसंग अपने श्रोताओं 
और वक्ताओंके समूर्ण- पा्पोकी नथ्ट कर देता है | अब 
खायम्मुव मनुके पुत्रोकी पवित्र बंशावलीका वर्णन करूँगा | 
मनुपुगरेनि दी वर्ष और समुद्र आदिकी जो व्यवसा की के 
बह प्रसंग भी व्यवह्ारक्की जानकारीके लिये अथवा सम्पूर्ण 
प्राणियोंके सुखाय कहा जायगा। 
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# नमो देव्ये जगन्मानरे शिवायें सतत नमः | 








भगवान्‌ नारायग कहते है--नारद |. खायम्भुव 
मत॒के बड़े पुत्रक नाम प्रिवत्रत था | वे सदा पिताकी सेवार्मे 
लगे रहते ये | सत्यधर्मपर उनकी बढ़ी आखा थी। 
“विश्वकर्मा नामक प्रजापतिकी सुन्दरी कन्या बहिंध्मतीके साथ 
प्रियततका विवाह हुआ था। उत कन्याका शीढ-ख भाव विल्कुछ 
उन्हींके समान था | पुण्यात्मा प्रियततने बरहिष्मतीके गर्भते दस 
गरुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न किये। सबसे पीछे एक कत्याका जन्म 
' हुआ; जो ऊ्खती नामसे विख्यात हुईं | आस्नीम। 
इध्मजिह) तीसरे यशात्राहु। महावीर; दकमशुक्र, भृतपृष्ठ; वन) 
मेघातिथि। अम्होत्र और कबि--इन नामसि ये दर्तों पुत्र 
अग्नि कहलाते हैं। इन दस पुश्नेमिंसे कवि) वन और महाबीर--- 
इन तींन पुत्रीने तो वैराग्यमार्गका अनुसरण किया | ये तीनों 
आत्मविद्याके पारगामी विद्वान्‌ हुए | इन्होंने अक्षचर्ग्रत 
घारण कर रखा था | ये निःस्पृद्ट होकर परमहंदाअमर्मे बुज- 
पूवंक रहने लंगे। 
प्रि्तकी एक दूसरी भार्या थी । उसते उन्होंने तीन 
पुत्रोंकी उत्पन्न किया | वे पुत्र उत्तमः तापत और रैबत 
नामते प्रतिद्ध हुए । ये महान्‌ प्रतापी पुत्र एक-एक मन्वन्तर- 
के अधिाता बनाये गये | अखिल भूम्ण्डलपर महाराज 
प्रियत्तका शासन विद्यमान था | हन इर्द्रियविजयी नरेशने 
चहुत अधिक सम्यतक एश्वीपर राज्य किया | एक सम्रयकी 
बात है--जब सूर्य पृथ्वीके प्रथम भागमें उगे। तब प्रकाश था 
ओऔर बच्न द्वितीय भागमें चछे गये, तब अन्धकार हे गया । इस 
प्रकारकी अड़चनक्री देखते ही प्रियमतके मनमें विचार उत्पन्न 
हो गया। उन्होंने सोचा--मेरे शासनकाहमें पृथ्वीपर अन्धकार 
नहीं ठहरना चाहिये । में तपंस्याके बलसे इसका निवारण कर 
दूँगा ।! यो निश्रय करके खायम्भुब मनुके पुत्र महाराज प्रिय- 
मतने सूर्वके समान तेजस्वी रथपर बैठकर प्रकाद्य फैलते हुए 
पृथ्वीकी सात प्रदक्षिणाएँ की | प्रियवतके चक्कर लगाते समय 
उनके रथके पहियोतति जंधीनमें जो गड़ढ़े हो गये थे, वे ही 
जगतूके कल्याण,र्थ सात समुद्र बन गये | उध समय परिक्रमा- 


« «० मकाा०७०७० हो." 
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के बीचकी जो पथ्वी थी। वही सात द्वीपॉके रुपमें 
हो गयी और रथके पहियोंते छिदकर जो समुद्र बने ये। वे 
उनकी परिखाका काम देने छो | 


. तमीसे प्रृथ्वीपर सात द्वीषोंक्री “प्रतिद हुं। 
उन द्वीरेके नाम ईैं--नम्बू) प्लक्ष॥ शात्मलि। कुश, 


औश्) शाक और पुष्कर | उन द्वीपोंका परम उत्तर- 
उत्तरके ऋमते दुगुना है। उनके आहस्थादर चार्गे ओर 
विमागके अमसे समुद्र हैं। वे समुद्र शारोद। इक्षुस्पोद) सुरोद। 
घृतोद; क्षीरोद; दधिमण्डोद और शुद्घोद नामसे विख्यात हैं। 
तभीपे भूमण्डल7र इन तातों समुद्रोंकी प्रसिद्धि हुई है। क्षार: 
समुद्रसे घिाा हुआ जो पहला द्वीप है; उत्ते जम्बूद्वीप कहते है | 
महाराज प्रियत्रतने अपने पुत्र आग्मीध्रक्री इस द्वीपका राज 
बन। दिया । दूसरे द्वीपका नाम स्लक्षद्वीप है | हल द्वीप़ो 
ईखक़े रकते भरे हुए समुद्रने घेर रदखा है। प्रिय्रत-कुमार 
इभ्मजिद् यहाँके शासक हुए | शासमलिद्वीप मदिराके तब 
विरा हुआ है प्रियत्तने अपने पुत्र यशबाहुको यहवँक। भय 
बना दिया । कुशद्वीप बढ़ा ही रमणीय है | इसके बाहरी 
हिस्से धृतके समुद्रते शोमा पा रहे हैं। प्रिय तनन्दन हिरप्परेता- 
ने इस द्वीपका प्रबन्ध अपने दाथमें लिया । पॉचेंकी ओश- 
द्वीप कहते हैं | इसके चारों ओर क्षीर सदर है | प्रियजतके 
महाबली पुत्र धृतृष्ठ इस द्वीपके रजा! हुए । झाकद्वीप सभी 
द्रपेतति बढ़कर सुन्दर है ] दधिमण्होद समुद्रने इसे पेर रखा 
है। प्रिय तके सुप्रतिद पुत्र मेघातियि इस द्वीरके नायक बने | 
पुष्कर द्वीप मीठे नलके समुद्रसे घिरा है। अपने पिता प्रियततकी 
अनुमति पाकर वीतिद्ेत्रने यहोँके शासनकी बागढोर हाथमें ही । 
महाराज प्रियतरतने अपनी कन्या ऊर्गल्लतीका वितरद शुक्ाचार्य- 
के साथ कर दिया | शुक्ताचार्यकी कत्या देवयानी इस 
ऊर्जलतीके गर्मते उत्नन्न हुई थी--यह तभी जानते हैं। 

इस प्रकार महाराज प्रियत्रतने अपने पुत्रोंक्रों खातों 
द्वीप बॉट दिये और वे खयं योगमार्गका आश्रय लेकर संन्यादी 
बन गये । ( अध्याय ३-४ ) 





भूमण्डलके विस्तारका और आग, जाम्बू, कंदस्ब एवं वटबृक्षके फहोंके रससे प्रकट . 
हुई नदियोंका वर्गन तथा गड्भाजीके अवतरणका इत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--देवषिं नारद | अब 
द्वीपीके वर्षविभावनका प्रसंग विस्तासूर्बक्त सुनो | पहुछे 
छात्र योजनके परिमाणमें जम्बूद्ीपका निर्माण हुआ है | इस 


विशाल द्वीपकी आकृति इस प्रकार गोल है; जैसे कमह-जीज- 


डे 


[ संक्षिदेशीमाणवत 


पणणित | 


का कोश हो | इस द्वीपमें हजार-हजार योजनतक फ्रैंहे हुए ' 


नी वर्ष हैं। चारों ओरसे पर्रतेनि इन्हें बेर रखा है | आठ 


। 


माठवों सकन्ध |]. # भूमण्डलके विस्तारका तथा गन्नाजीके अवतरणका चृत्तान्त # 
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बड़े-बढ़े पर्वतासे ये वर्ष विभाजित हैं| दो वर्षोकी धनुपाकार 
समझना चाहिये; जो दक्षिणसे उत्तरतक फैले हैं | वहीं चार 
और विद्याल वर्ष हैं। एक इलाबत नामका वर्ष है, मितके 
धारों कोने वराबर-बराबर हैं। इस इलाइतको मध्यवर्ष कहते 
६। यह अम्बूद्धीपकी नामिके खानपर प्रतिष्ठित है | 
वहीँ लाख योजन ऊँचा यह सुमेर प्रेत है | यह पर्वत 
ही गोलाकार थ्वीरूपी कमठका वीजकोश है । इसकी चोटी 
बतीत योजनके विस्तारमें है। इस पर्वतकी जड़ सोलह हजार 
भोजनकी दूरीमें फैडी है और इतने ही योजनतक नीचे 
जमीनमें भंसी है। इलाबूत वर्षके उत्तर सीमाके रूपमें तीन 
पर्वत मे गये हैं। उन पर्वतेकि नाम हैं--नीछ) श्वेत और 


खज्ञवान्‌ | दूसरा सुर्णमय वर्ष रम्यकवर्षके नाससे प्रसिद्ध « 
है तीसरा कुरुवर्ष है । उक्त पर्वत इन समी वर्णोकी सीमा 


ब्यक्त करते हैं | ये वर्ण आगेकी ओर फैले हुए. ६। दोनों ओर 
की सीमा क्षार-समुद्र है। उसकी चौड़ाई दो इजार योजनसे 
अधिक है | ऋमद्ः एकसे-एक पूर्वक ओर बढ़ते गये हैं। 
'उत्तरमे एक-एक द्शांशका अन्तर होता गया है और चौड़ाई 
अमशः कमी होती गयी है। ये वर्ष बहुत-सी नदियों और 
समुद्रोंते सम्पन्न हैं| इलाइतवर्षके दक्षिण ओर विष) 
हेमकूट और हिमाठ्य नामक बहुत संबेन्चोढ़े तीन विशाल 
पर्वत शोमा पाते हैं | फह्म जाता है कि ये पर्बत दस हजार 
थोजन ऊँचे हैं। इसे) किम्पुरुप और भारतवर्ष--इन तीन 
बर्षोका विभागानुतार यथार्थ वर्णन मिल्ता है। निषध) देस- 
कूद और दमाल्य--ये तीन पर्बंत इनकी सीमा हैं| इलाइत- 
के पश्चिम भागमें मास्यवान्‌ नामका पर्वत है । पूरवकी ओर 
श्रीमान्‌ गर्धमादन पर्षत सुशोमित है। ये दोनों विशाल पर्वत 
मीजगिर्सि ठेकर निपधपब्ततक दो हजार योजनकी दूरी 
में फैले हुए: हैं | इनकी चोढ़ाई भी पर्यात है। ये दोनों परत वर्षकी 
सीमा निश्चित करते हैं। केठमाल और मद्राश्व वर्षकी सीमा 
इन माव्यवान्‌ एवं गख्यमादन पर्वतपर निर्भर है। 

मन्दर। मैस्मन्दर सुगर्ष्य और झुमुद--ये चार पर्वत 
सुमेर गिरिके पायेके रूपमें हैं। दस हजार योजन इनका 
बिखार है | सुमेर गिरिकी चारों दिशाओं उते रोककर ये 
विराजमान हैं । ये चार पर्वत समेर गिरिके लिये मानो खग्भे 
हैं। इन चारों पर्वतोपर चार इृक्ष हैं-+आम; जाधुक कद 
और बड़ | ये चारों वृक्ष) जो ग्यारह सै योजन ऊँचे 
हैं; ध्वाका वाम देते ६ । चारों. दक्ष 


चारों पर्व समान विखारमें फैले हुए हूं। वह 
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सान चार अधन्त गहरे तालाक्रेंते सुशोमित है। वे ताणब 
दूध, मधु; इंखके रत और खादिष्ट जहसे भरे हैं। उस जहसे 
स्नान, आचमन आदि करनेवाले देंबताओंको यौगिक 
सम्पत्ति प्राप्त होती है। वहीं जियोको परम सुखी बनानेवाले 
चार दिव्य उपबन हैं | उन उपवर्नोके नाम हैं--तन्दनः 
चैत्रथ, वैश्नाज और सर्वभद्र | उनमें अन्जनाओंसध्ित 
देवताओंका निवास होता है | ऐसे महामाग देवता 
परम खतन्त्र होकर सुखपूर्वक वहाँ यथेच्छ्‌ विहार करे हैं 

मन्दराचलके वक्ष:खलपर एक दिव्य आमका हृक्ष है। उत 
वृश्षकी ऊँचाई ग्यारह सौ योजन है। उसके अमृतमय फल 
त्रिकूट प॑तके समान विश्ञाछ/ अल्लन्त खादि्ट और बढ़े 
कोमल हैं। वे फल दृक्षके ऊँचे सिरेसे गिरते ही बिखर जाते 
2 । उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा छाछ हैः मानो 
अरुण समुद्रका जछ दो। उसी रुसे अदगोदा नामकी एक 
नदी बह रही है | उसका जल बढ़ा ही सुरम्य है। महाराज ! 
उसी पर्व॑तपर भगवती श्रीअरुणा विराजमान हैं,। प्रधान- 
प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। समूणे 
मनोरथ पूर्ण करनेवाली वे देवी उदा पारपोकि संक्षर्में छगी 
रहती हैं। अनेक प्रकारके उपह्षर एवं बहिसे प्रसन्न होकर वे 
साण कमर दूर करके मक्तोको निर्मय बना देती हैं। उनकी 
कुपाइ8िते साधक कुशठ्समन्न एवं मीरोग बन जतेहें। आधा) 
माय अतुल: अनन्त) पुष्टि इबरमालिनी) दुश्नाशषकरी 
और कान्तिदायिनी--इन नामोंति वे देवी भूमण्डलपर 
बिज्यात हैं। उन्हीं देबीकी पूजाके प्रभावसें जगतमें सुबर्ण 


उसन्न हुआ है। 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | मैंने जिस 
नदीका वर्णन किया कै; वह अरुणोदा मन्दर पर्वतले निकल- 
कर इलाबूतवर्षके पूर्वमागमे बहती है। भगवती जगदम्बाकी 
अनुचरी छ्ियाँ तथा यों एवं गर्धवोंकी पत्नियाँ अदणोदाके 
जहमें स्नान करती हैं | स्नान करते समय उनके शरीस्ी 
दिव्य गन्‍्वे जछ सुवातित हो जाता है | 

इसी प्रकार जम्बूफल मेर-मन्दरके वक्ष/अल्पर उगे 
ऊँचे दृक्षृसे गिरे ये पछ हाथीके शरीरके समान विशाल हैं। 
पिसे ही बिखर गये और इनसे रस बह चछा। उसी खसे 
जम्बू नामक्ी नदी बनकर भृमण्डढपर उपर आयी । यह 
नदी इलाबृतवर्षते दक्षिणद्षी ओर बहती है। जम्बूफहके 


और खादसे संतुष्ट होनेतराी वहाँकी देवीको “जम्बबादिनी! कहते है| 


वह«ँ रहनेवाले देवता) नाग) ऋषि और राक्षष--समी प्राणी 


ध्व्श्८ट 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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इन देवीकी उपासना करते हैं | समस्त प्राणियोपर दया करना 
इन आदरणीया मगवतीका खमाप ही है इन्हें स्रण करने- 
वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियोंके रोग नष्ट हो 


जाते हैं | इनका कीतेन करनेपर विष्न नहीं रह सकते।. 


कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा। कामपूजिता। कठोरविग्रहम। 
धन्या, नाकिसान्या और गरभखिनी--देवीके इन नामक 
उच्चारण करके मानव निरन्तर जप करे | जम्बू नदीके दोनों 
तटकी जो मिट्टी है; वह जम्बूके रससे सन जाती.है। फिर 
सूर्य और पवन उसे सुखा देते हैं। उसीसे विद्याधरियों और 
देवाज्ञनाओंके विविध विद्या भूषण बनते हैं | इसीडो 
जाम्बूनद मुबर्ण कहा जाता है । इसी सुबर्णको ल्ियोंकी 
अमिलाषा पृुणे करनेब्राढे विवुधगण मुकुझ। करधनी और 
केयूर आदिके रुपमें परिणत करते हैं| 
कदम्बका महान्‌ वृक्ष सुपारवे पर्वतपर बताया गया है| 
उस वृक्षम पाँच खोढ़र अर्थात्‌ पोढी जगह थी | उनसे पाँच 
धाराएँ निकली | ये धाराएँ सुपाश्गिरिके शिखस्से गिरकर 
इस भूमण्डलपर आयी हैं | इन पँचोंका नाम मधुधारा है | 
इलाबतवर॑से पश्चिम ये प्रवाहित होती हैं | भक्तोक़ा कार्य 
पिद्ध करनेके लिये धारिध्वरी नामकी महादेवी यहाँ विराजती 
हैं। उस खानपर शोभा पानेवाडी देवीके नाम हैं-देवपूष्या, 
महोत्साह्य, काुछपा) महाननां। कर्मफछ॒दा, कान्तारग्रहणेश्वरी, 
करालदेहा, काछाड्ली और कामक्रोटिप्रवर्तिनी | इन नामेंसे 
इन सर्वदेवेधरी भगवती जागदम्बराकी पूजा करनी चाहिये। 
इसी प्रकार कुमुदपबंतके ऊपर जो शतब्रू नामसे 
प्रतिद्ध पटक वृक्ष है; उसकी शाखाओंसे नीचे लटकते हुए, 
, बहुतसे नद धरातछूपर आये हैं । कुमुदगिरिके शिखस्से 
ये नीचे गिरे हूँ | दूध, द्ह्दी) बुत) मधु) गुड़) अन्न) 
बच्च, शय्या। आएन और आमभरण आदि सभी वस्तुऔसे 
ये परिपूर्ण हैं। ये कामदुधा है--अर्थात्‌ तभी अमीश पदार्थ 
देनेमें इनकी पूर्ण योग्यता है | ये नद इलाइतवर्षसे उत्तर 
भांगमें होकर सब ओोरकी भूमिकों प्लावित करते हैं। इन्हींके 
तटपर भगवती भीनाक्षीका मन्दिर है | देवता और दानव-- 
सभी इनकी उपासना करते हैं | खवासी देवताओंकों पृ 
प्रदान करनेमें तत्पर इन देवीके नाम इस प्रकार हैं--- 
मीलाम्बणु, रोद्रमुखी, नीछाछकयुता। नाकिनी) देवसंदा, 
फूछदा। बरदा, अतिमान्य। अतिपूज्या, मत्तमातड्गामेनी; 
मदनोन्मादिनी, मानप्रिया। मानप्रियान्तरा, मारवेगघरा, 
मायूलिता, मासमादिनी। मबूखरशोभाव्या. और 





शिखिवाहनगर्भभू | इन नामसि युक्त पदोंद्वारा देवी 
वन्दना करनी चाहिये | ये मीनटोचना भी कहलाती है। 
परबरहामसे सम्पर्क रंखनेवाली इन भगवतीका जो जप ए६ 
ध्यान करते हैं।' उन्हें उम्मान प्रदान “करना इनक 
स्ामाविक गुण है || 

नारद | उपयुक्त नदोंका जछ पीनेसे रगरगमें चेतनत 
आ जाती है | इसे पीनेवाले प्राणियोंके पास कभी भी बुढ़ाफे 
चिह नहीं आ सकते | भ्रम, पतीना) दुर्गन्धयुक्त होता 
जरा, व्याधि; मृत्यु, शीत) उण्ण एवं बातसे मुखपर उदासी 
छा जाना तथा अनेक प्रकारकी आपत्ति-ये कोई भी 
विपम परिणिति सामने नहीं आ तकती | इत जहके प्रमावते 
प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। 

अब मुमेदगिरिके अवान्तर पर्वतोक्रा वर्णन कहँगा। 
इस सुमेहपर्बतकों खवर्णमय पर्वत कहते हैं| इतसे प्रथक बीए 
परतोंका वर्णन आता है । ये पर्वत कर्णिकाके समान हैं| 
उन सबका मूल सुमेर परत है। अन्य पर्वतोने सुमेसकों चारों 
ओरसे घेर रखा है। उन बीस पर्वतोके नाम हैं-/प्पकः कुर) 
कुरु॥ कुशुम्म। विकट्ठत, मिकूट। शिशिर, पतन, रुचक 
निपध। शितीत्रास; कपिल, शह्ढ . बैदूय॑, चारि) हूँते, 
क्रेषम; नाग, कालझर और नार | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | सुमेद 
गिरे पूर्व दो पर्वत हैं| इनकी लंगाई अठारह हजार योंडन 
और चोड़ाई दो हजार योजन है इन श्रेष्ठ पर्वतेंके नाम हैं-- 
जठर और देवकूट । दो पर्वत सुमेरगिरिके पश्चिममें हैं। 
एकका नाम पवसान है और दूसरा पारियात्र कहलाता है | ये 
दोनों पर्वत जठर और देवकूट्के समान ही ढंवे-चौड़े हैं। 
सुमेदगिरिके दक्षिण केला और करवीर नामसे विख्यात दो 
पव॑त हैं| इनका भी विस्तार पहलेके समान ही है | ऐसे ही 
सुमेरके . उत्तर त्रिशज्ञ और मकर नामव्राले दो पहाड़ 
हैं। इन आठ सुप्रतिद्ध पर्वतोंसे सुमेदगिरि बिरा हुआ है। 


'सुमेरगिरिकी काश्ननगिरि मी कहते हैं | सूयके तमान यह 


प्रकाशित होता रहता है। इस सुमेरगिरिके शिखरपर पद्म- 
योनि ब्रह्माजीकी पुरी है| शिखरके ठीक मध्यमागमों इस 
पुरीक्ी प्रतिष्ठा है | इसका दी विस्तार दस हजार थोजन 
है। खरणमयी इस पुरीकषे चारों कोने बराबर हैं। तत्वके पूर्ण 
शता विद्वान्‌ एवं महात्मा पुरुष इसके विपयम कहते हैं कि. 
इसी पुरीको लक्ष्य करके आठ छोकपालोंकी मिन्न-मिन्न आठ 
पुरियों और हैं | ये प्रतिद्व पुरियाँ मी खर्णमयी हैं | नि 


आठवयाँ स्कन्ध ] 


# गरज्मजीके अवतरणका चृत्तान्त £ 
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. दिद्वामें जिसे रहना चाहिये, बैसे ही इनकी प्रति हुई है। 
इनका रुप भी लोकपालेकी योग्यताके अनुतार ही है। 
' इनकी लंबाई और चोढ़ाई ढाई हजार योजन है। यो सुमेर 


गिरिपर नी पुरियों हुईं । इनके नाम हैं--मनोवत्ती; अमरावती, 
तेनोबदी, संबमनी, कृष्णाइुना, भ्रद्रावती, गन्धवती, भहोदया 
भर यशोवती | “ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि एवं यम आदि 
डोकपाल यथाक्रम इन पुरियोमें विराजते ६। 


भगवान्‌ विध्णुने राजा बल्कि यज्ञफे समय वामन 
अग्तार धारण किया था। उनके यायें पैरके अँगूठेसे 
ब्रद्माण्डमें छैद हो गया। नारद | वह छिद्र ब्रक्लाण्डके 
ऊपरी भागों हुआ था । उसके मध्य मांग 
से गग्मा प्रकद हुई । वह खर्गफे शिखरपर आकर रुक गयी | 
इस गश्ञाें अखिछ बंगबके कह्मपकों दूर करनेकी पूर्ण 
योग्यता दै। यद पपका उन्हेद कर देनेवाले जछसे परिपूर्ण 
है। समस्त संतारं यद गग्ञा साक्षात्‌ मगवसदी कहलाती 
है। बढ सम्पूर्ण दिव्य नदियोंकी स्वामिनी है। बहुत उमपके 
पश्मात्‌ अर्थात्‌ दआर युग बीत जानेपर यद बहाँसे चढ़कर 
खर्गके शिखरपर--जिसे बिलोग्रीमें विष्णुपदी कहते ई--भा 
गयी यद यह खान है; जहाँ उत्तानपादकुमार परम पुण्यात्मा 
पुरुष ध्रुव रतते ह। भीदरिके दोनों चरणकम्रलोफे परमपावन 
पशाक्री घारण किये रटना उनका खमाव ही बने गया है। 
अब भी राजर्प धुत उठी अविचल खानपर प्रतिष्ठित है। 
वहीं उदास्समाव सप्तपिं भी रहते है। ये सप्त्षि गन्नाके 
प्रभागसे पूर्ण परिचित है | अखिल जगतके दितकी कामना 
इनके भीतर भरी रहती है। अठः ये गन्नाकी प्रदक्षिणा किया 
फरते है। ये झनने हैं कि यद गज्ञा अत्यन्त तिद्िखरूपिणी 
है| इसकी उपासना करमैयाले पुरुष ऐिद्ि प्राप्त कर छेतें 
हैं। इसडिये जटा-जुट़ रखकर वे प्रतिदिन इ6 गद्गामें क्षान 
पते £। 

तदमन्तर बैकृष्ठसे चहकर अजय विमानेसि भरे हुए 
देवगानपर दोती हुई गठ्मा चंद्रमण्डलाँ पहुँची। वहसे 
बरहालोकों आ गयी। नारद | अफ्लोकम आनिपर गद्नाके 
चार भाग ही गये और चार नामेसे प्रतिद्ध होकर वह चार 


दिशाओंम बह चली | वहते-बहते जाकर समुद्रमें मिलठ जाती 
है। गज्ञके चार नाम हैं--सीता, अलकनन्दा। चक्ष॒ुष्‌ और 
भद्रा। सम्पूर्ण पार्योक्रो शमन करनेवाली सीता नामसे परिद्ध 
गज्ा अह्याण्डसे उतरकर केसर नामक पर्व्तोफे शिखरपर 
आयी। वहाँसे गन्धमादनपर्वतके शिखरपर गिरी । उसके 
बीचसे निकछकर भद्राश्ववर्षकी पूर्व दिशामे आ गयी। 
इसके बाद देवताओंते सुपूनित होकर क्षीर्सागरमें मिल 
गयी | तलशात्‌ चश्लुप्‌ नामसे प्रतिद्ध दूसरी गद्ढा माल्यवान्‌ 
पर्वतके शिखवस्से निकली | अत्यन्त वेगके साथ बहकर वह 
क्ेतुमालवर्षमें आ गयी | वहाँसे इसका प्रवाह पश्चिम दिशा 
आ गया। बादमें जाकर वह समुद्र मिछठ गयी। नारद | 
तीपरी धाराकी पुण्यमथी अलकमन्दा कहते हैं। यह पवित्र 
नदी ब्रह्माण्डके दक्षिणते होती हुईं हेमकूट नामक प्रधान 
पर्व॑तपर पहुँची | इसने वीचमें बहुत-से वनों और पहाड़ोंको 
आप्लावित किया । जेब वहाँते निक्रढ्ढी। तब अत्यन्त वेगके 
साथ बहती हुई इस मारतवर्षमें आ गयी | इसके बाद 
इस तीतरी गड्औा अलकनन्दाका दक्षिणतागरमें उंगम हुआ 
है। तत्श्रात्‌ चौथी धारा श्ज्ञवान्‌ पर्वतसे निकली | इसका 
नाम भद्रा है। तीनों छोकोंकी पवित्र करनेवाली यह गज्जा 
बहाँते बहती हुई समुद्रमें पहुँची है। इसके प्रवाइसे बीचके 
उत्तर कुर्प्रदेश परम तृत्त हुए हैं । 


नाझ | अन्य भी बहुत-्से समुद्र भर नदियाँ प्रत्येक 
वर्षमें हैं| प्रायः इन सबके उद्ठम-खान मेर और मन्दर 
पव॑त हैं | इन नौ वर्षोमें भारतवर्षकों 'कर्मग्षेत्र” कहा जाता 
है। अन्य आठ वर्ष पृथ्वीपर रहते हुए भी खर्गके फछको 
प्रदान करते हैं नारद | खरे रहनेवाले पुरुषोका जब 
पुष्य सम्रात्त हो जाता कै; तब वे भोग भोगनेक्रे खानमें आते 
हैं। उनकी आयु दस हजार वर्ष होती है | उनके सभी अन्न 
बग्के समान कठोर होते हैं। उनमें एक हजार हाथियोका 
बल होता है | वे क्रीडाके बड़े प्रेमी होते हैं । उन्हें तभी सुख 
मुलम रहते हैं। वहाँ आयु समाप्त होनेके एक वर्ष पूव॑तक 
ह्लियेंम गर्भ धारण करनेकी क्षमता वनी“रहती है ओर सदा 
ऐीभैतायुगके समान तय वर्तमान रहतादै । ( अध्याय ५-३७ ) 


मिला 4] “०, हा 
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इलाइतबर्पगे भगवान्‌ शकरद्वारा भगवाद्‌ शरीहरिके संकर्षणरुपकी, भद्राश्र्पमे 
भद्रअवके द्वारा हयग्रीवरूपकी, हरिवि्षमे प्रहादके ढारा 
नृसिहरुपकी, केतुमातवर्पमें, श्रीलक्ष्मीजीके द्वारा 
कामदेवरुपकी और रम्बकवर्षमें मलुजीके 
' द्वारा मत्यरुपकी स्तुति-उपासना 


भ्रीनारायण कहते हैं>-नारद | जम्बूद्वीपमें इठाइत 
आदि नो वर्ष हैं। तभी वर्षोंमें अह्मा प्रति मिन्‍न-मिल 
देवताओंका निवास है। ये देवता जप ध्यान और तमाधिमें 
छोे रहकर पहले बताये हुए स्ोग्ोंके द्वारा भ्देवीकी उपासना 
करते हैं| उन बयोंमें कतार-के-क्तार बन हैं) जो सभी 
ऋतुओम शुगन्नित पुम्पों, फों एवं पल्लवोसे सुशोभित 
रहते हैं । उन बरोमें बहुत-ते जंगल, पर्वत और करदराएँ हैं। 
गुफाओंम खच्छ और प्रभूत जछ भरा रहता है | उन नवों 
वप्नेमिं आदिपुरुष भगबान्‌ नारायण सम्पूर्ण छोकेपर अनुगह 
करनेकी दृश्सिसि भगवती भ्रीदेबीकी उपातना करते हुए 
विराजमान रहते हैं | इन्हें सबसे पूजा पानेका सुअबसतर प्रा 
रहता है। भागे भी पूजा-पद्धति चाहू रहे--एतदर्थ अपनी 
मिन्न-मिन्न मृतियों बताकर रहना इनका खभाव है। 


इलाइतवर्पमें भगवान्‌ भीहरि (दर! हपसे विराजते हैं | 
ब््माके नेत्रसे इनका प्राहुर्माव हुआ है । इनकी प्रेयत्ी प्रिया 
सदा साथ रहती हैं | उस क्षेत्रम कोई दूसरा पुरुष नहीं जा 
सकता ओर न घूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहाँ चला 
५ भी जाय तो भवानीके शापसे वह तुरंत छीके रूपमें परिणत 
हो जाता है। वहाँ मवानीकी सेवामें पंलग्न रहनेवाली अंस्य 
या रहती हैं। इन ल्ियोंसे घिरे रहकर भगवान्‌ रद्द 
मह्गमाग उंकर्षणक्ी उपासना करते हैं | इन संकर्षणक्ो 
भगवान्‌ श्रीहरिकी तामस प्रकृतिवाली चौथी मूर्ति कहा जूता 
है | केब्रछ अखिल प्राणियोंके कल्याणार्थ रुद्रद्यार इन 
संकपेगकी पूजा होती है। ये पूजक रख्देव अजन्मा हैं 

- इनका चित्त रदा श्ान्त रहता है| 





भगवान्‌ शंकर कहते है--'# नमो भगबते महा- 
पुरुषाय सर्वगुणसंस्यानायानन्तायाब्यकाय नमः! 3/निनपे 
तभी गुणोंकी अभिव्यक्ति होती हैः उन अनन्त और उन्‍काए 
खरूप परमपुरुष ओऔमगवानको नमस्कार है। भगनीय 
प्रभों | आपके चरण-कमछ भक्तोंको' आश्रय देनेवाले है 
या आए खयं ऐश्वयोक्रे परम आश्रय हैं। मौके सामने 
आप अपना भूतमावनलहुप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा 
उन्हें संततार-बन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं। दिंठु अमक्तोंको 
उस बन्धनमें डालते रहते हैं।आप ही सर्वेशषर हैं। मैं 
आपका भजन करता हूँ। प्रभो | इमलोग क्ोषके आवेगको 


आठवों स्कन्ध ] # इलाइतवर्षमे भगवान शंकरद्वारा श्रीहरिके संकर्पणरूपकी उपासना # 








नहीं जीत ते हैं तथा हमारी दृष्टि तत्ताछ पापऐे छिप्त हो 
जाती है; परंतु आप तो संसारका नियमन करनेके ढिये 
निज्तर साक्षीरूपते उसके सरे व्यापारोंकों देखते रहते हैं। 
तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टिपर उन भोविक विययों तथा 


चित्तकी वृत्तियोका नाममात्रको भी प्रभाव नहीं पढ़ता | 


ऐली ख्ितिमें अपने मनको वशमें करनेकी इच्छावाल। कौन 
पुरुष आपका आदर न करेगा ! वेदमन्त्र आपको जगत्‌की 
उत्पत्ति; व्थेति और लयका कारण बताते हैँ; परंतु आप खर्य 
इन तीनों विकारोंसे रहित हैं; इसलिये आपको अनन्त 
कहते हैं | आपके तहत मस्तकोपर यह भूमण्डल सरसेकि 
दनेके कमान खखा हुआ है | आपको तो यह भी नहीं 
मादूम होता कि बढ कहाँ सित है। निनसे उत्पन्न हुआ 
में अहंकाररूप अपने भत्रिगुणमय तेजसे देवता, इन्द्रिय और 
भूतोंक़ी स्नना करता हूँ; वे विशनके आश्रय मगवान्‌ ब्रह्मावी 
भी आपके ही महत्तत्तसंशक प्रथम गुणमय खरूप हैँ | 
महात्मन्‌ । महत्तल। अहंकार इच्द्रियामिमानी देवता; 
इन्द्रियाँ ओर पश्चभूत आदि हम सभी डोरीमें बंधे हुए 
पक्षीके सहश आपकी क्रियाशक्तिके वशीभूत रहकर आपकी 
ही कृपाते इस जगतकी रचना करते हैं| सर्ादि गुणोंकी 
चष्टिति मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा 
कर्म-बन्धनमें बाँधनेवाली मायाकों तो कदाचित्‌ जान भी लेता 
है। किंतु उससे मुक्त होनेका उपाय उसे सुगमतासे नहीं मालूम 
होता । इस जगतूकी उत्तत्ति और प्रढय भी आपके ही रूप 
हैं। ऐसे आपको में बार-बार नमस्कार करता हूँ । 


श्रीनारायण कहते हैँ--नारद | इस प्रकार महामाग 
रुद्र भगवान्‌. संकर्षणकी. इलावृतवर्धमे उपातना 
करते हैं । 

ऐसे ही मद्राश्ववर्षम धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके 
कुलके प्रधान-प्रधान सेवक भावान्‌ वासुदेवकी #यप्रीव'- 
संशक सुप्रतिद्ध मूर्तिकों अलन्त समाधिनिष्ठाके द्वारा दवृदयमें 
धारण करके उनकी स्तुति करते हैं | 

सेवकॉसहित भंद्ृश्रवा कहते हैं--# नमो 
भगवते धर्मायात्मविज्योधनाय नम» चित्तको विद्वद्ध वरने- 
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वाले डँ“कारखरूप भुगवान्‌ भर्मको नमस्कार है। भद्दे | 
भगवानकी लीला बढ़ी विचित्र है; जिसके कारण यह शीव 
सम्पूर्ण छोकोंका संहार करनेवाले काछको देखकर मी नहीं 


' देखता और तुच्छ विषयोका सेवन करनेके लिये पापमय 


विचारोंक्ी उधेड़-जुनमें गा हुआ अपने ही ह्वथों अपने .पुत्र 
और पितामद्वादिकी लाशकों अछाकर भी ख्य जीते रहनेकी 
इच्छा करता है | विद्वान छोग जातकों नश्वर बताते हैं और 
पूक््मदर्शी आत्मज्ञानी ऐश ही देखते भी हैं; तो भी जन्मरहित 
प्रभो | आपकी माबासे छोग मोहित हे जाते हैं | आप 
अनादि हैं तथा आपके कृत्य बढ़े विस्मयजञगक हैं | मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ | परमात्मन्‌ | आप अकर्ता और 
मायाके आवरणसे रहित है तो भी जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रढ्य--ये आपके ही कर्म माने गये हैं | सो ठीक ही 
कै इसमें कोई आश्रर्यकी बात नहीं के क्योंकि सर्वात्मरूपें 
इस कार्य-कारणभावतते आप सर्वथा अतीत हैं। आपका . 
श्रीविग्रह मनुष्य और घोड़ेका संयुक्त रूप है | प्रढयकालमें जब 
तमःप्रधान दैत्मगण वेदोंकों चुरा छे गये थे; तब अश्याजीके 
प्रार्थना करनेपर आपने उन्हें रसातलसे लाकर दिंया। ऐसे 
अमोध छीछा करनेवाले सत्यर्तकरप आपवो हम नमस्कार 
करते हैं | का 


| 


8३२ 


# नमो देव्ये जयस्मान्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षि्तदेवीभागवत : 
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,. इस प्रकार भगवान्‌ हयप्रीवक्री स्तुति करते हुए 

* भद्रअवप्त नामवाले ये महात्मगण भगवान्‌ श्रीहरिके गुणोंका 
वर्णन करते हैं | जो पुरुष इनके इस पावत चरिनको पढ़ता या 
सुनता है; वह पापरूपी वेंचुढसे मुक्त होकर देवीके दिव्य- 
घाममें चरण जाता है। 


श्रीनारायण कहते हें--नारद ! हरि खण्डमें 
भगवान 'लर्तिइः रूपसे रहते हैं । पापोंको नष्ट कर देना इनका 
खमाव ही है। मक्तोपर ये सद्या कृपा करते हैं | महाभागवत 
प्रहादके हृदयमें इनके प्रति अनन्य भक्ति है | वे इनके गुणों- 
को भहीमौति जानते हैं| अतः परम योगी भगवान्‌ 5रिंह- 
के इस प्रिय रुपके दर्शन करके दानवशरेष्ठ प्रहादजी इनके 
गुणोंका वर्णन करते हैं| 

अप 





प्रहाद कहते हूँ--/# नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते- 
जस्तेजले आविराविभंव बच्रढंप्र कमोशयान्‌ रन्धय रन्धय तमो 
अस“खाहा | अभय ममात्मनि भूषिष्ठा: । ४* क्षाम्‌ !! अँत्कार- 

. ख़रूप भगवान्‌ श्रीटृर्िंको नमस्कार है | आप अम्नि आदि 
तेजके भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। दे वज़न | हे 
बद्धदंपा | आप मेरे उमने प्रकट होश्ये; प्रकव होइये | मेरी 








कर्मबाधनाओंकों जला डाडिये; जल डाल्यि | मेरे अशानरूप 
अन्यकारको नष्ट कीजिये, नष्ट कीजिये | 3 खाह्, मेरे 
अन्तःकरणमें अभयदान देते हुए; प्रकाशित होनेकी पा .. 
कीजिये | ४? धोम्‌ | प्रमो | अखिल जद्तक्ा कष्याण 
हे; दुशेंकी चुद्धिमं झुद्ध भात्रना उत्तर हो) सब 
प्राणियोंमें परस्पर सद्भावना विद्यमान रहे; सभी एक दूमके 
हितका चिन्तन करें; हमारा मन झुभमार्णें प्रहत्त हो और 
हम सबकी बुद्धि निष्काममावसे मगवान्‌ श्रीहरिनें पवेश करे 
नाथ | घर) ख्री) पुत्र; घन ओर भाई-बन्थुओंगे हमारी 
आतंक्ति न हो | आतक्ति हो तो केवठ भावानके ग्रेमी भक्तोमे 
ही | जो संयमी पुरुष केवल शरीर-निर्वादक्रे योग्य अन्नादिसे 
संतुष्ट रहता है; उते जितनी जीत्र धिद्धि प्राप्त होती है वैध 
इन्द्रियलोडप पुरुषकी नहीं होती | उन भगवद्धकोकि तंग 
भगवानके तीर्थतुल्य पवित्र चरित्र सुननेक्रो मिलते हैँ जो 
उनकी अउाघारण शक्ति एवं प्रभावके दृचक होते हैं। उनका 
वार-बार सेवन करनेवालफे कानेकि रास्तेसे भगवान्‌ दृद्यमें 
प्रवेश कर जाते हैं और उनके' सभी प्रकारके देहिक और 
मानतिक मेक नष्ट कर देते है। ऐसे भगवद्भक्तोंका संग कोन 
नहीं $रना चाहेगा | जिस पुरुषक्ी भगवानमे निष्काम भक्ति 
कै; उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-जान आदि समूर्ण 
सहुणोंसि युक्त होकर सदा निवास करते हैं; किंतु जो मगवात्‌- 
का भक्त नहीं हैः उप्में महायुरुषोंके वें गुण आ ही कहते 
सकते हैं! वह तो तरह-तरहक्के संकल्प करके निरन्‍्तर ठुच्छ 
-बाहरी विषयोकी ओर ही दोड़ता रहता है | जैसे मछलियोको 
जल अत्यन्त प्रिय है; क्योंकि उनके जीवनका वह आधार होता 
है; उसी प्रकार साक्षात्‌ श्रीहरिं ही समस्त देहधारियेक्ि प्रियतम 
आत्मा हैं । उन्हें त्यागकर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष परे 
आतक्त रहता है तो उस दशामें स्तरी-युरुपोंका बढ़प्पन केवल 
आयुक्ो लेकर हो माना जाता है; गुणकी दृष्टिसे नहीं। अठः 
असुरगण | तुम तृष्णा, राग। विधाद। क्रोध, अभिमाने 
इच्छा; भय; दीनता और मानतिक् संतापके मूल तंथा जत्म- 
मरणरूप संतार-चक्रका वहन करनेवाले गह आदिकी आतकिकों 
त्यागकर भगवान्‌ रुपिंहके निर्भव चरणकमर्लॉका आश्रय लो। 


नारद ! इस प्रकार दानवराज प्रहद पापवूपी हाथियेंके 
लिये तिंहखरूप भगवान्‌ हृतिहको अपने हृदवरूपी कम्रुपर 
विराजमान करके भक्तिपूर्वक निरन्‍तर उनकी खुति किया 
करते हैं। ह 


आठवोँ स्कन्ध ] 














(3७ >> फनी जन जीवन न. 


कवर्पमें 
# रस्यकवपम मजुजञीके द्वारा मत्स्यरूपकी स्तुति-उपासना # 
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केतुमाल्वर्पम भगवान्‌ भ्रीहवरे “'कामदेव”के रूपमें 

विराजते हैं | वहाँके अधिकारी पुरुषोंद्ारा इनका सदा 

सम्मान द्वोता है । इस वर्षकी अधीश्चरी समुद्रतनया भगवती 

लक्ष्मी हैं। मद्दान्‌ पुरुषोकी आदर देना इनका ख़ाभाविक 

ः. शुण है। ये भगवती लक्ष्मी आगे कह्दे जानेबाडे इन सोने 
भावान्‌ शद्रिकी सदा उपासना करती हैं । 
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भगवती लक्ष्मी कहती हैं--& हां हीं हैं, । <* नमो 
भगवते एपौकैशाय सर्वगुणदिषषेृविकक्षितास्मने आकूतीनां 
वित्तोनां खेतसां विशेषाणों बाधिपतये पोडशकलायच्छन्दो- 
मयायाक्षमयाया सृतमयाय संर्यमयाय महसे ओजसे बराय 
कान्ताय फासाय नमस्ते उमयत्र भूयात्‌ ।५ जे इद्धियेकि खामी। 
समूर्ण श्रेष्ठ गुणोफे आश्रय; शान) क्रिया एवं संकल्पशक्त 
तया इन विपयेकरि व्यवस्रापक) ऐोरद बलाओपसे युक्त 
पेदोक कर्मेसि प्राप्त शेगिवाहे; अन्नमय) अमृतमय एवं सर्वमय 
होनिकी योग्यतासे सम्मक्न है) उन मनः इख्द्रिय और झरीरके 


साकार थिग्रह परम कमनीय भगवान्‌ कामदेवकी (3” हां हाँ 


एं? इन बीजमस्प्रोफि सहित तब ओस्ते नमस्कार है ।” 


भगवन्‌ | आप ख़यं इन्द्रियोंके खामी हैं । ब्लियोँ अन्य 
छोक़िक पतिको पानेके लिये अनेक प्रकारके अतोद्वारा आपकी 
उपासना करती हैं। किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन और 
आयुक्ी रक्षामं असफछ रहते हैं; क्योंकि वे सर्वथा परतस्त् 
हैं। प्रभो | पति वही है? जो स्वयं निर्मप्र रहकर दूसरे दुखी 
जनकी सम्यक प्रकारसे रक्षा करता है | बैंसे पति क्रेवड आप 
ही हैं। यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर भग्रकी 
सम्भावना ह्वो सकती है | अतएव आप अपर्नी प्राप्िसे बढ़कर 
और किसी छाभको नहीं मानते । मगवन्‌ ! जो री आपके 
चरण-कमलौकी प्राप्ति न चाइकर किठ्ती अन्य वस्तुकों पानेके 
लिये आपकी उपायना करती है, उसे आप वही अभीष्ट वस्तु 
देते हैं जो तमग्रपर नष्ट हो जाती है | अतः उसे तो पछताना 
ही पड़ता है | कभी न पराजित होनेवाले भगवन्‌ | मुझें 
पानेकी इच्छासे इन्द्रिय-सुख चाहनेवाले ब्रह्मा-रद्र आदि 
बहुत-से देवता कठिन तपस्या करते हैं | किंतु आपके चरण- 
कमलॉकी उपासना करनेवालेकरे सिवा में अन्य कियीकों सहजमें 
प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि में सदा आपके द्ृदयमें रहता 
हूँ। अच्चुत ! भक्तोके मस्तकपर शोमा पानेवाला आपका 
जो परम पूज्य चरण-कमल है। वह मेरे तिरपर भी सदा 
विराजित रहे- ऐसी कृपा कौजिये। पूजनीय प्रभो | आप 
लाब्ठनरूपसे तो मुझे वक्षःस्थछ़प्र धारण करते ही हैं । 
आए सर्वसमर्थ हैं | मायाद्वारा की हुई आपको लीलाओको 
कौन जान सकता है ! 


नारद | इस प्रकार कामदेवक्े झूपमें विशजमान 
विश्वसन्धु » भगवान्‌ श्रीहरिकी लथ्मीजी क्रेतुमालवर्षमं 
उपाक्षना करती हैं | इस वर्षक्रे अन्य भी प्रजापति प्रभृति 
अधिकारी देवता कामना-सिद्धिके लिये उपासनामें तत्पर 
रहते हैं । 


रम्यकवर्धम भगवान्‌ श्रीदररि 'मत््य-रूप' घारण करके 
विरानतै हैं | उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति सम्पूर्ण देवताओंके लिये 
वन्ध है | वहाँ मनुजी निर्तर उनका खबन करते हैं | 

मलुजी कहते है--' नमो मुख्यतमाय नमः 


सत्वाय प्राणायौजसे बाय मद्दासत्थाय नमः। सत्वप्रधान 
मुख्य प्राण सूत्नात्मा तथा मनोबल) इग्द्रियनछ और शरौर- 


रे * + 
# नमो देव्ये जगन्मानत्न शिवाये सतत नमा;# । : ' 


[ संक्षिप्त-देवीभागवतत : 
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बल 3“कारके अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ महामत्स्यको बार-बार 
नमस्कार है |? सबको प्रेरणा प्रदान करनेवाले मगवन्‌ | आप 
सभी प्राणियोंके भीतर और बाहर प्राणरूपसे संचरण करते 
हैं | आपको देखनेमे सारे छोकपालेंकी दृष्टि कुण्ठित रहती 


है | ईइवर-नामसे प्रतिद्ध आप वे परम पुरुष है। जिनके वश 
होकर यह अश्विल जंगतू इस प्रकार नाचता हैः जैसे नस 
हाथकी कठपुतली | भंगवन्‌ | निश्चय ही छोकपालेके धनमँ 
आपके प्रति डाइ उत्पन्न हो गया था | फ़डस्वरूप वे आपका 
सहारा न लेकर अछग एकत्रित हुए और इस प्रयक्षमे छग गये 
कि हम सनुष्य) पश्ु। नाग एवं स्थावर आदि प्राणियोंकी 
स्वयं रक्षा कर हेंगे; परंतु वे इस कार्यक्रों सम्पन्न नहीं कर 
सके | अजस्मा प्रमो | प्रदयकालका समुद्र उत्ताल तरक्जोंते 
सुशोभित था | उस समय आप ओपधियों और द्ताओंको 
स्थान देनेवाली प्रध्वीको तथा मुझकी लेकर उत्त समुद्रमें बढ़े 
उत्साहके साथ क्रीड़ा कर रहे थे | ऐसे जगतके प्राणस्वरुप 
आप भगवान्‌ मत्स्यको बार-बार नमस्कार है | 


इस प्रकार राजाभोमे उच्च स्थान प्राप्त करनेवाले मनुजी 
देवाधिदेव भगवान्‌ भीहरिकी) जो मत्य्यके रूपमें अवतरित 
हैँ तथा जिनकी झृपासे संशय समूल न्ट हो जाते हैं--खुति 
करते हैं| ये मनुजी भगवत्परायण पुरुषों उत्तम माने जाते 
हैं। इन्होंने योगताधन करके समस्त पार्षेकी नष्ट कर दिया 
है। ये मक्तिपूवक भगवानका ध्यान करते हुए. इस रम्थक- 
वर्ष विराजते हैं । ( अध्याय ८ ) 


>>+-“ुन<20डि29+० 


हिरष्यमयवर्षमें अयमाके द्वारा कच्छपरूपकी, उत्तरुरुवर्षमें परथ्वीदेषीके द्वारा 
वाराहरूपफी एवं किम्पुरुषप्षमें श्रीहतुमानजीके द्वारा श्रीरामचन्द्र- 
रूपकी और भारतवर्षमें श्रीनारदजीके द्वारा नारायणरूपकी 
स्तुति-उपासनाका वर्णन तथा भारतवर्षकी 
महिमाका कथन 


श्रीनारायण कहते ह--नारद | दिर््यमय नामक 
वर्षम योगेश्वर मगवान्‌ श्रीहरि कच्छप! रूप धारण करके 
विरानते हैं | अर्॑माके द्वारा इनकी पूजा और स्तुति होती है। 
भर्यमा कहते है--# नम्तो भगवते जकूपाराय सर्व- 


सच्चगुणविशेषणाय : नोपरक्षितस्थानाय नमो वस्म॑गे नमो 
भूस्ने नमोधवस्थानाय नमस्ते । “जो समयकी सीमासे रहित) 
सम्पूर्ण सत्तादि गुणोंके विशेषण तथा अलक्षित स्थानवाले हैं, 
उन 3“कार-स्वरूप सर्वव्यापक भगवा कृच्छपको बार-बार 


आठयाँ स्कम्घ ] 


# हिरण्यमयबर्षमे अ्रमाके द्वारा कच्छपढपकी स्तुति # 


४३२५ 
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नमस्कार है! प्रभो | अनेक रूपोर्मे दीसनेवाला यह जो अर्थ 
खरूप जगत्‌ है। सो आपकी ही मायासे भापित होनेके कारण 
आपका हू रूप है | यथा प्रतीत ने होनेसे इसकी संख्या 
नहीं की जा सकती | ऐसे अनिर्वंचनीय ख़रूप आप भीदरिको 
ममस्कार है | भगवन्‌ | जरायुज) स्वेदण। अण्डज) उद्धिज) 
जेगम। खावर) देवता, ऋषि) पितर। भूत, इन्द्रिय, खरग) 
आकाश पृथ्वी) पर्यत, सागर; द्वीप) ग्रह और नक्षत्र आदि 
' नामते विख्यात जो कुछ है; सो सब एकमात्र आप ही हैं] 
प्रभो | आपके अमंझ्य नाम, रूप और आकृतियाँ हैं। कवि- 
गण आपमे लो चोरी तत्वोंका निश्चय फर चुके हैं। वह जिस 
वलदृष्टिके सामने मिबृत्त होता है; वह भी वस्तुतः आपका 
ही रुप है । ऐसे तांज्यखरूप आप भगवान्‌ भ्रीहरिको 
नमस्कार है। 
इस प्रकार अ्यमा द्विर्यमयवर्षके अन्य अध्यक्षौफे 
साथ देवाधिदेव सवेभूतमय मगदान्‌ फच्ठपकी स्तुति करते; 
गुणानुवाद गाते और भजन करते हैं। 
फिर उत्तरकु रवर्धमे वशपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि 'वाराहटका 
रूप धारण करके विशजते है। इन भगवान्‌ आदिवाराहकी 
प्थ्यीदेवी निरन्तर उपासना करती हैं । देवी पृथ्वीका दृदय- 





रूपी कमछ कृपारसते परिपूर्ण रहता है | अतः वे परम 
भक्तिके साथ विधिपूर्वक देत्यका उच्छेद करनेवाह क्रगेवान्‌ 
यशवाराइकी पूजा करके उनके गुणानुवादका कीर्तन करती हैं। 
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पृथ्वी कददती हैं--४ नम्तो भगवते मन्त्रतस्वस्किय 
यशक्रतने महाध्वराधयवाय महावराद्यय नमः फर्मशुक्छाय 
त्रियुगाय नमस्ते । 'जिनका तत्व मन्‍्त्रोंके हरे संमझ्षमें भाता 
है; जो यशखरूप हैं; मद्दान्‌ यश जिनका विग्रह माना जाता 
है तगा जो शुह्न-कर्ममय हैं। उन भियुगपूर्ति 3“कारखरूप 
भगवान्‌ बाराइको अनेकशः नमस्कार है |! मगवन्‌ | काठसें 
छिपी हुई अग्निको प्रकाशमें आनेके हिये मन्थन करनेवाले 
ऋत्थिज-गर्णोकी भाँति परम प्रवीण विद्वानू पुरुष जिसके दर्शन 
प्राप्त करेके विचारसे मनरूपी मथानीद्वारा शरीरको मथ 
डाछते हैं; तब अपने खरुपकों प्रकट करनेवाले उन आप 
भीहरियों नमस्कार है । प्रभो ! द्रव्य: किया; हेतु; अयन। ईशा 
और कर्तता--ये समी आपके मायिक गुण हैं। इनके द्वारा यम- 
नियमादिके प्रभावरे निश्चित बुद्धिवाड़ै पुरुष जिनके यथार्थ 
खरपकों समझमेमें सफल होते हैं; उन आप प्रइृतित परे 
भगवान्‌ श्रीहरिको बास्वार नमस्कार है| भगव न्‌ | उश्कि 
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सामने आनेकी इच्छा उद्तस्न होते ही जिनके संक्ेतमानसे 
निःशृह होते हुए भी प्रकृति गुणोंद्दारा जगत्‌की उपपत्ति, 
स्िति और संदारमे इस प्रकार व्यल हो जाती है; जेसे चुस्वक- 
का संयोग पाकर जड लोहा भी चढनेमें तमर्थ हो जाता है; 
उन आप सम्पूर्ण गुणों एवं कर्मोके साक्षी श्रीहरिकों नमस्कार 
है। प्रभो | जिन्होंने एक हाथीको पछाढ़नेवाले दूसरे हाथीकी 
माँति युद्धके अवपरपर प्रतिद्न्द्दी हिरण्याक्षकों लीलापूबक 
दल्ति करके मुझे अपनी दादोंक्े अग्रभागपर उठाया और 
रप्तातलसे बाहर निकराछ दिया, उन जगत्‌के आदि-कारण- 
- ख़रूप सर्वशक्तिमाद भगवान्‌ वाराहकों में नमस्कार 
करती हूँ | 
किम्पुरुषर्षमें चराचर जगतक्े शासक दशरथनन्दन 
भगवान्‌ ओरामचन्द्रजी? विराजते हैं । मगवती सीता उनके 
साथ समुशोभित रहती हैं। हनुभानजी उन आदिपुरुषकी 
स्तुति करते हैं। 
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हनुमानजी कहते है--४' नमो भगवते उत्तम- 
इलोकाय नमः भारयरक्षणशीलप्रताय नमः उपशिक्षितांकने 
उपासितलोकाय नमः । साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य- 
देवाय मंहाधुरुषाय महाभागायं नमः । “3“कारखरूप पवित्र 





# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत॑ नमः # | संक्षित्त-देचीभागवत 








हल्जिजिििलि जल डी 





कीतिंवाले आप भगवान्‌ श्रीरामकों नमस्कार है । भरे्ठ पुरुषोंके 

लक्षण, शीढ और अतसे सम्पन्न श्रीरामकों नमस्कार है | 
परम सयत चित्तवांडे तथा लोकाराघनमें तत्मर श्रीरामक्ो 
नमस्कार है । ताधुताकी परीक्षाके लिये कतोटीरूप भगवान्‌ 
श्रीरामकी नमस्कार है | ब्राह्मणोक्रे परम भक्त एवं महान्‌ 
भाग्यशाली आप मद्दापरुष भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार है|? 
जो एक्रमान विश्वुद्वोधस्वरूप 'हैं। सबके अन्त/करणों 
विशजते हैं; अपने तेजमे गुणोंकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंका 
निरसन करतें हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शान्त एवं 
निर्मल बुद्धिके द्वारा प्रहण करने योग्य है तथा जो नाम 
और रूपसे रह्ित हैं; उन अहंकारशून्य आप भगवान 
श्रीरामकी में शरण छेता हूँ । भगवन््‌ | मनुय्यके रुपमें 
आपका अवतार केवल राक्षतयधके निमित्त ही नहीं 
होता किंतु प्राणियोंक्रे तामने सुन-हुःख आते रहते हैं--ऐसी. 
शिक्षा देनेके लिये होता है। अन्यथा, अपने ही स्वरूपमे 
रमण करनेवाके आप परमत्म्थ प्रभुको सीताके वियोगम 
इतने दुःख क्‍यों सहने पड़ते ! रुश्मणजीके श्रेष्ठ श्राता 
भगवान्‌ श्रीराम | निश्चय ही उच्च कुलमे जन्म, परम 
सुन्दरता, वागीकी कुशलता, निर्मल-बुद्धि तथा उत्तम योनिर्मे 
जन्म--इनमेंसे कोई भी गुण आपको प्रसन्न करनेका साधन 
नहीं हो तकता | प्रभो ! आप आत्मज्ञानी पुरुषोके आत्मा 
एवं परम सुद्दद्‌ हैं | बिलोकीमें अनुरक्त रहनेपर भी उसके 
गुण आपमें लिप्त नहीं हो सकते । सीताके लिये दुखी होना 
तथा लक्ष्मणक्रे वियोगसे विषाद प्रकट करना--यह आपके 
लिये कभी सम्भव नहीं है। फिर भी, जगतृको शिक्षा देनेके 
लिये तथा प्रेमकी महत्ता प्रकट करनेके लिये आप यह सब कर 
रहे हैं| भंगवन्‌] देवता, दानव मानव अथवा बानर-- 
कोई भी क्यों न हो; उसे चाहिये कि मनुप्यका वेष बनाकर 
रामरूपसे १धारे हुए आप भगवान्‌ भीहरिका भजन केरे | 
उपकारीके थोढ़े उपकारकी मी आप बहुत मानते हैं। आपके 
हृदयमें इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय 
उत्तरकोतलके निवासियोंकी भी आप साथ हेते गये। 


' श्रीनारायण कुद्दते हैं--नारद ! इस प्रकार किंपुरुष- 
वर्षमें कपिवर हनुमान सत्यप्रतिश, हृदमती तथा कमठ्पन्नके . 
समान विद्याल नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामकी स्तुति करते।उनके 
गुण गाते तथा भंक्तिपूवंक भंीमौति उनकी पूजा करते हैं | 
जो पुरुष भगवान्‌ श्रररामके इस अद्भुत कथाप्रसंगकी सुनता 


आठवॉस्कन्च] # भरीनारदजीके द्वारा नारा यण-रूपकी स्तुति-उपास ता एवं भारतबर्पषकी मद्दिमाका कथन+/ ४३७ 
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है! उसके सम्पूर्ण पाप्र नप्ट हो जाते हैं और बह श्रीरामक्रे 
परम थामका अमिकारी बन जाता है | 

श्रीनारायण कहते है--नारद ! इस मारतवर्षम में 
आदिपुरुष विराजमान रहता हूँ और ठुम निरन्तर मेंरी स्ुति 
करते हो | 





नारदजी कहते हैं--# नमो भगवते ठपशमशीछा- 
योपरतानाक्ष्याय नमो5किंचनवित्ताय ऋषिऋषभांय नर- 
नारायणाय परमइंसपरमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमी नमः | 
धन शान्त् भाव) अहंकारश-्यः निर्धनेके परमधन) ऋषियेंमें 
प्रधान, परमहंसोके श्रेष्ठ गुद तथा आत्मारामेंके अधीश्वर है 
उन उँ“कारखरूप भगवान्‌ नारायणकी बार-बार नमस्कार 
४ | जो जगत्‌की उल्षत्तिके समय कर्ता होनेपर भी कर्ृला- 
मिमानससत नहीं बँधतेः देहमें रहते हुए भी देहिक-गुण भूख- 
प्यातसे छुब्ध नहीं होते तथा द्रप्टा होते हुए. भी जिनकी दृष्टि 
द्वयक्के गुण-दोपोसे दूषित नहीं द्वोती, उन परम अंग एवं 
विद्युद्ध साक्षी॒लूप आप भगवान्‌ नारायणकों नमस्कार है। 
योगिराज प्रभी | दिरिप्यगर्म श््ञाजीका कथन है कि योगकी 
सफलता यही है कि पुरुष अन्त समयमें अहंकारक्षत्य होकर 
आप निगुण ब्र्ममें भत्तिपृंक अपना मन छगा दे। भगपन्‌ | 
लिए प्रकार सांधारिक और पारलोकिक भोगोंकी इच्छा रखने- 
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वाला व्यक्ति स्त्री, पुत्र और धनविषयक्र चिन्ता करते हुए 
चल बतता है; उठी प्रकार यदि विद्वान्‌ भी अपने इस 
कुत्तित शरीरके छूट जानेके भयसे मरा रहे तो उसका 
विद्याम्यास करना केवल परिश्रममात्र ही है | अतः इन्द्रियोकि 
अधिष्ठाता प्रमो | आप्र अपनेयें स्वाभाविक रूपसे रइनेवाले 
उस भक्तियोगक्रो मुझे देनेकी कृपा करें, जिसके सह्दरे में 
मायारचित अत्यन्त मुद्द् ममता एवं अहंकारकों तुरंत 
काठ सकूँ | 


इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रइसोंकों देखनेवाले धुनिवर 
नारदर्जाद्वारा मुझ अग्रमेय-खरूप भगवान नारायणकी तदा 
सुति होती रहती है | 


देवप॑ | इस भारतवर्षमे जितनी नदियों और पर्व॑त हैं, 
उनका में वर्णन करता हूँ। तुम मन एकाग्र करके सुनो | 
मल्य; मद्ठलप्रख, मेनाक) त्रिकूड: ऋषमभ) कुटक, कोस्छः 
सह, देवगिरि, ऋष्यमृक; श्रीशेछ) व्यकुट, अद्गि। मदेन्र। 
वारिधार विन्ध्य) मुक्तिमाकः कक्ष, पारियान, द्रोण, 
चित्रकूट, गोवर्धन; रैवतक, ककुम, नीछ; गौसमुल, इस्र- 
कीछ तथा कामगिरि पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य 
प्रचुर पुण्य प्रदान करनेवाले असंखझ्य पर्वत है| इनसे निकली 
हुई सैकड़ों या इजारों नदियाँ हैं, जिनके जछ पीने) स्नान 
करने; देखने अथवा नामका उच्चारण करनेएे भी प्राणियोक्े 
तीनों प्रकारके पाप नष्ट हो जाते हैं | इनके नाम हैं-- 
ताम्रपर्णी) चन्द्रवंशा। कृतमाला, वगोदका, वैह्ययती, कावेरी, 
चेणा, पयस्िनी, तुल्ज भद्रा। कृष्णवेणा, शकरावर्त॑का, गोदावरी, 
भीमरयी, निर्विन्ध्यां, पयोप्णिका, तापी रेवा, झुरसा, नर्मदा 
सस्ती; चरमण्वती, सिन्धु तथा अन्ध एवं शोण नामवाढे 
दो मद्दान्‌ नद। ऋषिकुल्या, निसामा; मदह्दानदी वेदस्मृति, 
कीशिकी, यमुना, मन्दाकिनी, धृपह्ती, गोमती) सरयू॥ 
रोषबती) सप्तवती, सुप्रमा, श्तद्रु। चत्रभागा, भरदबूधा, 
बितसा, अधिकनी तथा विश्वा-यों विधिध नामेसि ये 
प्रसिद्ध हैं। 

नारद ! इस भारतवर्षम जन्म लेनेवाले पुरुषोंको अपने- 
अपने साखध्विक) राजत और तामस क्मोंके प्रभावसे ही 
दिव्य; मानव एवं मारकी थोनियाँ मिलती हैं | समूर्ण 
निवासियोंकों भाँति-माँतिके भोग भोगनेकी मिलते हैं| अपने 
वर्णाश्रमके अनुसार व्यवहार करनेपर मारतवासियोको मोक्षतक 
मिल जानेकी बात बिल्कुछ स्पष्ट है। इस मोक्षरूपी परम 
कार्यकी प्िद्धिके साधन होनेके कारण ही इस भारतवर्षको 
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इतना गौर प्राप्त हुआ है। खर्गके नियासी वेदवादी मुनि- 
गण हस विषयम अपना उद्गार प्रकट करते हैं | उनका कथन है-- 


'अह्े ! इन प्राणियोंने कौन ऐसा उत्तम कार्य किया है 
, अथवा भगवान भ्रीहरिकी खय ही इनपर कृपा हो गयी है; जिसके 
फुरत्वरूप इन्हें भारतवर्षमें मनुप्यके घर वह जन्म प्रात्त हुआ 
है, जिसमें रहकर ये भगवान्‌ मुकुन्दकी तदा सेवा करते रहें। 
हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिये । हमने महान कठोर 
यज्ञ, तप) व्रत और दानके प्रभावसें सुर्दर खवर्गपर अधिकार 
प्राप्त कर लिया; तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ जब कि 
भगवान्‌ नारायणके चरणकमलोंकी हमें स्मृतितक नहीं रही |# 


यहाँ इच्द्रियौँके लिये एक-से-एक उत्तम सुखदायी विषय 

हैं, जिनके भोगसे हमारी विवेकशक्ति ही छिन गयी है | जहाँ 
रहनेवालोंकी आयु एक कबव्प होती है; परंतु पुनः जन्म 
लेना पड़ता है, उतकी अपैक्षा भारतवर्षमें थोढ़ी आयु लेकर 
जन्म ऐनेको ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि विद्वान पुरुष 
मानव-शरीरसे किये हुए कमे भगवान्‌ भ्रीहरिको समर्पण 
करके उनके निर्भय पदके परम अधिकारी वन जाते हैं| 
जहाँ भगवान श्रीहरिके अमृतमयगुणानुवादकी सुधा-तरिता 
नहींप्रवाहित होती। जहाँके निवासी परोपकारी तथा भगवद्धक्त 
“नहीं होते; जहाँ श्रेष्ठ यश नहीं किये जाते एवं महान्‌ महोत्सव 
नहीं मनाये जाते; वह ब्क्ञाका छोक ही क्यों न हो परंतु 
वह०ँ रहना उचित नहीं है || मानव-योनि उत्तम शान क्रिया 
और द्रव्य आदि विविध सामग्रियोंसे सम्पन्न है। भारतवर्षमें 
ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होनेका प्रयत्न नहीं 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवायें सतत नमः # 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


करते, वे तो फिर जंगली पक्षियोंक्री भाँति बन्धन्मे ही पढ़ना 
चाहते हैं। सचमुच भारतवाही बढ़े भाग्यशाली है| भतएव 
जब वे यज्ञ अपने विभिन्‍न इष्ट देवताओंका भक्तिपूर्वक 
मन्त्रोद्यार आवाहन करके उन्हें पथकपरथक भाग अर्पग 
करते हैं, तब उनके उस कार्यते एकमात्र खय पूर्णव्रह्म परमेश्वर 
ही प्रतन्‍न होकर उन भागोंकों ग्रहण करते हैं | 

यह सर्वया सत्य है कि मॉगनेपर भगवान्‌ मनुप्योक्रो 
अभीष्ठ पदार्थ दे देते हैं; परंतु उनकी बह वास्तविक देन 
नहीं है। क्योंकि उस पदार्थक्रे मिल जानेपर भी कामनाक्ा 
अभाव नहीं दोता | भगवान्‌ औरहरिके चरणकमल स्पा 
इच्छाओंको शान्त कर देते हैं| निप्काममावसे भजन करने- 
वाले पुरुष ल्थ॑ श्रीहरिकी कृपासे उन्हीं चरणकमलॉको पाकर 
रदाके टिये पृर्णकाम हो जाते हैं| अतः जिन पृर्॑ननमक्त 
यज्ञ, प्रवचन एवं कमोके फलस्वरूप हमें इस समय जो खर्ग- 
का सुख प्रात्त है, उन कर्मोक्रे फशभोगका यदि कुछ भी 
अंश शेप हो, तो उसके प्रभावले हम इस भारतवर्पमे भंगव- 
चिन्तन करनेवाला मानव-नन्म प्राप्त करें; क्योंकि इस वर्धमं 
श्रीहरि अपने भक्तोंका परम कल्याण कर देते हैं। 

नारद | जम्पृद्वीपमं अन्य आठ उपद्वीप प्रपिद्ध हं। 
अपहत मार्गोका अन्वेपण करनेवाले समुद्रोंने इन उपद्रीपोकी 
कल्पना की है | इनके नाम हं--खर्गप्रस, चद्रशुक्र 
आउतन, रमणक, मन्दर; हरिण; पाग्नजन्य, पिहल और 
लंका | यों जम्बूद्वीपफा परिमाण विस्तारके साथ बता दिया | 
अब इसके वाद प्छक्ष आदि &; द्वीपोंका वर्णन करूँगा । 
(अध्याय १०-११ ) - 





पक्ष, शाल्महि, कुश, क्रोश्व, काक और पुष्कर द्वीपोंका वर्णन 


- भगवान नारायण कद्दते है--नारद | यह जम्बू- 
द्वीप जेहा और जितने परिमाणवाय वताया गया कै उतने 
ही परिमाणवाल्ा वहाँ क्षार-समुद्र है; जिससे वह सब ओरसे 
विर गया है | जिए प्रकार मेरुपर्वतके चारों ओर यह जम्बूद्वीप 
है, वैसे ही इसके सभी भागोंमें खारे जलका समुद्र है। क्षार 


समुद्रकों दूने परिमाणवाले प्लक्ष द्वीपने घेर रखा है। उपचनत 
पिरी हुई खाईकी मौँति यह घिरा है। अम्बूद्वीपमें मितना 
बढ़ा जामुनका दृक्ष है, उतना ही बड़ा यहाँ एक पाकड़का 
पेड़ है । अतएव इसे “फक्षद्वीप” कहते हैं | सुवर्णमय अग्नि 
देवताका यह सुनिश्चित खान है | सात जीभवाले ये 


# अह्दो अमीपां किमकारि शोमन असन्न एपां खिदुत खय॑ हरिः । यैजन्म रुब्धं नूपु भारतानिरे भुदुन्दसेवीपयिक रपद्ा हि नः॥ 
हे 
कि दुष्करेनं: ऋतुमिलपोततेर्दानादिभिववाँ घुजयेन फ्त्युना | न यत्र नारायणपादपहुजस्मृतिः प्रभुशतिशयेन्द्रियोत्सवात ॥ 


(८।११। २२-२३ ) 


* नवम्र वैकुण्ठकथासुधापगा ने साधवो भागवतासतदाशभ्रयाः । न यत्र यशेशमखा महोत्सवाः सुरेशलेको5पि न पै त्त तेव्वताम्‌ ॥ 


(८।११॥२५ ) 
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अमिदेव मद्दाराज प्रियतरतके पुत्र हैं| इनका नाम 'इध्मजिह! 
है। ये ही प्लक्षद्वीपर्म शासन करते हैं। राजा प्रियवतने 
अपने द्वीपके सात विभाग करके सातें। पुन्रेर्मि बट दिये 
और ख़यं आत्मश्ञानी पुस्षोंके द्वारा मान्य योगताधनमें छग 
गये | उस्ती आत्मयोगके ग्रभावरे उन्हें भगवश्मात्त 
हो गयी | 


शिव; यवरतत) भद्र, शान्त, क्षे) अमृत और अभव-- 
इन नामेति प्रसिद्ध दर्शनीय ये सात वर्ष प्लक्षद्वीपके हैं । इन 
सात वर्षमिं सात नदियाँ और सात ही पर्वत हैँ। अरुण) 
दग्या, अभ्विर्ती। साविन्नी। सुप्रमातिका, ऋतग्भसा और 
तटम्मरा--हन नार्मेतति नदियाँ विख्यात हैं । मणिकूठ) 
चमकूट, इन्द्रसेन, ज्योतिष्मान। सुपर्ण) दिरण्यप्रीय और 
मेत्रमाल--पे नाम प्लक्षद्वोपके पर्वतेके हैँ। इन नदियोंके 
केवल जलका दर्शन और सर करनेसे वक्षेंक्री प्रजा पवित्र 
हो जाती है | उसका सारा कल्मप घुछू जाता है। इस 
प्लक्षद्वीपरं हूंत। पतले; ऊर्ध्वायन और सात्याज्न नामवाले 
चार वण रहते है | उनकी आयु एक इजार बर्षकी होती 
है। देखमेमे ये बड़े दी विलक्षण प्रतीत होते हैं | वे तीनों 
बेदोम बतायी हुई विधिके अमुसार छर्गके द्वारभूत मगवान्‌ 
यूर्यक्री उपासना करते हैं। थे कहते ह--'जो सत्य, ऋत) 
वेद एवं सत्कमफ अधिष्टाता है। अमृत एवं मृत्यु अर्थात्‌ 
यम्र जिनके प्रिग्नद हैं; उन पुसाणपुरष विष्णुशय मगवान्‌ 
गूर्यकी हम शरण छेते £ |? नारद | प्लक्ष आदि जो पॉच 
द्वीप हैं, उन सबमें जन्म छेनेग्ाले प्राणी परिमित आयु 
इन्द्रिय शक्ति; बल, बुद्धि और पराक्रमके साथ उस्षन्न होते हैं। 


इक्षुस्खका समुद्र प्लक्षद्वीपकी अपेक्षा बहुत बड़ा है। 
अतः प्शक्षद्वीयमे दूने विखारवाला शाल्महिद्वीप है | 
जितना हंगानचीड़ा यह शाह्मलिद्रीप है; उतने ही 
आकारका वहाँ मदिराका समुद्र है। मिसते यह दीप घिर 
गया है | वहाँ ऐमता बढ़ा एक पेमरका वृक्ष है; जैंते 
प्लक्षद्वीपम पाकड़का था। पशत्चिगज महात्मा गरड़जी इस 
द्वीयमें विराजते ५ै। उत झास्मलिद्वीपका शासनसत्र राजा 
यप्ञवाहुके द्वाथमें है । ये यशवाहु राजा प्रियवतके ही पुत्र 
६ | उन्होंने ही अपने सात पुत्रोंकी यह परथ्वी वाट रखी है | 
शास्महिद्वीयफ़े सात वरपके नाम (--सुरीचन। सोमनल, 
रमगक) देववर्षक पारिमद्र, आध्यायन और विज्ञन | उन 
वर्षोर्त सात पर्वत और सात्र नदियाँ भी हैं | पर्व॑तीकि नाम 
१सरस) शतर्ट के, बामदेव। कन्दक। कुमुद। पुष्पवर्ष 


देग्मा” १५०-- 
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सी नमी -- 





और सहदभुति | और नदियेंक्रे नाम हैं--अनुमति) 
सिनीवाली। सरखती, कुहू, रजनी; नन्‍्दा और राका | 
उन वर्षोमे रहनेवाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वी्य॑घर वसुन्धर: 
और इपुन्धर संशक चार वर्णोमे विभक्त हें | वेदखरूप 
चन्द्रमाकों भगवान्‌ ईश्वर मानकर वे उनकी उपासना करते 
हैं। कहते हैं--५जो अपनी किरणेसे पितरोंके लिये शुक्ल 
और क्ृण्णमार्गका विभाजन कर रहे हैं तथा सम्पूर्ण प्रजा 
जिनका शासन मानती कै वे भगवान सोम प्रसन्‍न हो जायें | 


इस प्रकार मदिराके समुद्रकी अपेक्षा खयं दुगुने 
विस्तारबाल्ा कुझद्वीप है | यह द्वीप घृतके समुद्रसे घिरा 
दीखता है । वहाँ कुशकी एक सघन ज्ञाड़ी है। अतः उसे 
(कुशद्वीप? कहते हैं| अग्निदेव अपनी युन्दर ज्वालासे काष्टोंको 
भस्म करते हुए सर्वन्यापी होकर विराजते हैं | यह कुशद्वीप 
प्रियव्रतकुमार राजा हिरप्यरेताके शासनमें है । हिरप्परेताने 
इत द्वीपमें सात वर्ष करके इसे अपने सात पुत्नोंकों सोंप दिया 
है। पुर्नोके नाम हैं--वसु) वसुदान, इृठरुचि, नाधिगुप्त 
स्तुत्यव्रत/ विविक्त और भामदेव । उन वर्षो्में उनकी सीमा 
निश्चित करनेवाले चक्र। चतुः'शकज्ष) कपिछ) चित्रकूट) 
देवानीक) उऊर्ध्वरोमा और द्रविण नामवाढे सात पर्वत 
प्रतिद्ध हैं | नदियाँ भी सात हैं । उनके नाम हैं-- 
रतकुल्या। मधुकुल्या, मिन्रविन्दा शुतविन्दा। देवगर्भा, 
घृतच्युता और मन्श्रमाहिका । कुछाद्वीपके समस्त निवासी 
इन्हीं नदियोंका जल पीते हैं । कुशछ, कोबिद) अभियुक्त 
और कुलक संशक चार वर्ण वहाँ रहते हैं | वे अग्निको 
भगवान्‌ भीहरिका विग्रह मानकर अपने यशादि कर्मकौशल- 
द्वारा उनकी उपासना करते हैं। तब छोग वेदके शाता 
एवं श्रेष्ठ देवताओँक़े समान तेजस्री होते ६ । अग्निदेवते 
उनकी प्रार्थना है--जातवेदा कहलानेवाले भगवान्‌ 
अम्निदेव | आप परख्रह्म परमात्माकों ख़यं हवि पहुँचाते हैं । 
अतः श्रीहरिके अज्ञभूत देवताओंके यजनद्वाश आप उन 
परमपुरुष परमात्माका यजन करें |? 

इस प्रकार कुशद्वॉपमें रहनेवाके सम्पूर्ण प्राणियोंके 
द्वास अग्निखरूप भगवान्‌ श्रीदरिकी उपायना होती है | 

नाख्जीने कद्दा-सर्वार्यदर्शा प्रभो ! अब आप 
शेष द्वीपोफे परिमाण बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते हें--तारद ! कुशद्वीप 
अत्यन्त विश्तृत घुतसमुद्रके द्वारा चारों ओससे घिरा हुआ 
१। इसके बाहर ढुगुने परिमाणवाल्ा ओ्रोश्नद्वीप है। इस 
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क्रोश्द्वीपको इतने ही विखतारबाले क्षीरसमुद्रने बेर रखा 
है। यह वह द्वीप है; जहाँ कोश नामक पर्वत है।इस 
पर्वतके कारण ही इस द्वीपकों शरैश्द्वीप कहते हैं | 
प्राचीन समयकी बात है--खामी कार्तिकेयक्री शक्तिसे इसका 
पेट ही फ़ट गया था | क्षीससमुद्रने इसे खींचा और वरुणने 
रक्षाकी पर्याप्त व्यव्था की तब यह पुन कायम हुआ | 
प्रियजतकुमार थ्रीमाद्‌ घृतएृष्ठ इस द्वीपके व्यवस्ापक थे | 
उन नरेशकों अखिल जगतूते सम्मान प्राप्त था | उन 
महाराजने अपने द्वीपको सात वर्षोर्म विभाजित किया 
और इनके पुत्रोंकी संख्या भी सात थी | फ़िर धुतपरृष्ठकी 
भाशसे एक-एक पुत्र एक-एक वर्षका राजा बने गया । 
इस प्रकार पुत्रोंकों वर्षोंकी व्यवस्थामें नियुक्त करके उन्होंने 
खय॑ भगवान्‌ श्रीदरिकी शरण ले ली | आम; मधुरुह, 
मेघपृष्ठ, सुधामक भ्रानिष्ठ। लोहिता्ं और वनत्पति--ये 
पुत्रोंके नाम हैं। पर्वत और नदियों भी सात ही हैं । 
पव॑तोंके नाम हैं--शुक्ल; वर्धभान; भोजन; उपबर्हण$ नन्‍्द॥ 
मन्‍्दन और तर्वतोभद्र | अभया। अमृतोधा, आर्यंका) 
तीर्थवत्ती बृतिरूपवती, श॒ुक्छा और पवित्रवती--इन नामोंसे 
नदियाँ विख्यात हैं। इन नदियोंके पवित्र जलकों चारों 
वर्णके छोग पीते हैं | पुरुष, कऋषभ। द्रविण और 
देवक-इन चार वर्णोंक्रे पुरुष वहाँ रहते हैं। उन पुरुषों- 
के द्वारा जलके खामी वरुणदेवकी उपासना होती है | 
वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं--'भगवान्‌ वरुणदेव | 
पुरुषोत्तम श्रीहरिकी कृपासे आपको अश्ीम शक्ति प्राप्त 
है। भूछ भुवः और छा--इन तौनों लोकोंको आप 
पवित्र करते हैं । सम्यू्ण कह्मंष्रोंकों दूर कर देना आपका 
ख़भाव ही है। हम अपने शरीरसे आपका स्पर्श करते 
हैं। आप हमें पवित्र करनेकी कृपा करें |? इसे मन्त्र मान- 
कर जप भी करते हैं | फिर भाति-भातिके सतोन्रोंके द्वार 
स्॒ति की जाती है । 


इसी प्रेकार क्षीरसमुद्रसे आगे ज्ञाकद्वीप है। बत्तीत 
लाख योजन विस्तारवालय यह द्वीप क्षीरसमुद्रके चारों ओर 
विस्तृत है | इसीके बराबर वहाँ मठेका समुद्र है। जिसने 
इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीपमें शाक नामका एक 
बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है । नारद | इस इृक्षक्े कारण 
ही इस क्षेत्रका नाम शाकद्वीप पड़ गया । प्रियवतकुमार 
मेघातियि इस द्ीपके राजा थे। उन्होंने सात वर्षों इस 
द्वीपफा विभाजन कर दिया-और अपने सात पुत्नौंको 





है [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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प्रत्येक वर्षमे नियुक्त करके खय योगगतिकों प्राप्तिके लिये 
वनमें चले गये । राजा मेधातिथिके पुत्रोंके नाम हैं--पुरोजव, 
मनोजब) पर्वेमान) धूमानीक। विश्ररेख, बहुरूप और विश्व 
धृक| इसकी धीमा निश्चित करनेवाले सात पर्वत और 
वात हीः पमुद्र ै। ईशान, उद्श्रद्ष। बलमद्र। शतकेशर; 
तहतखोत, देवपा७ और महातन--ये सात पत्र॑त कहे 
गये हैं |. तात नदियेंक्र नाम ईं--अनत्रा। आयुर्दा, उमय- 
स्पृष्टि, अपरागिता, पशञ्मपदी, सहत्श्रुति और निमशृतति | 
उम्र वषके सभी पुरुष मद्दान प्रतापी होते है| इन पुरुषोके 
चार वर्ण है--सत्यत्रत, कऋतुमत, दानत्रत और अनुबत | ; 
प्राणावाम करके भगवान्‌ वासुदेवकी ये उपासना करते हैं| 
गैयों स्तुति करते ई--जो प्राणियोंके भीतर विराजमान 
होकर प्राणादि वृत्तियोंते प्राणियोंका धारण-पोषण करते ई 
तथा यह तम्मूर्ण चराचर जगत्‌ जिनके अधीन है, वे 
अन्वर्यामी भगवान्‌ खय॑ हमारी रक्षा करें |? 


नारद | इसी प्रकार महँके समुद्रसे आगे उससे 
बहुत लंगा-चौड़ा विस्तारवाढ्ा पुष्करद्वीप है | यह द्वीप 
शाकद्वैपसे दूने विस्तारमें है। अपने-जैसे विस्तारवाले मौढे 
जहके समुद्रद्ारा यह चारों ओरसे प्रिरा है | इस द्वोपमों 
अत्यन्त प्रकाश्ममान एक कमल है | इसकी अभूत पैंखुड़ियों 
ऐसी चमकती हैं; मानो आगकी छापे हों | लाखों खर्ग- 
मय पत्र इस कमलकी शोभा बढ़ा रहे हैं | अखिल जगवूकी 
सृष्टि करमेका विचार उत्पन्न होनेपर संतारके एकमात्र 
शासक श्रीहरिने महाभाग बहाके रहनेके लिये इसी कमलकी 
खापना की है । इस पुष्करद्वीपमे मानसोत्तर नामका यह एक ही 
पर्वत है | पूर्व और पश्चिमके वर्षोक्री सीमा बताना 
इसका मुख्य उद्देश्य है। यह दस हजार योजन ऊँचा 
और इतना ही विस्तृत है। इसकी चार दिशाओमे चार 
पुरिवों हैं। इन पुरियोमें. इन्द्र आदि छोकपाल रहते हैं। 
इसके ऊपरते होते हुए तूर्य वुमेरगिरिकी प्रद््षिणा करते हैं | 
सूर्यके रथका चक्क। संवत्तरका प्रतीक है | देवयान और पिठृयान 
मार्गसे यह आगे बढ़ता है। प्रियत्नतके पुत्र वीतिहोत्र यहाँ 
राजा ये । उन्होंने इस अपने द्वोपकों दो भागोमें बॉट 
दिया । उनके दो पुत्र ये। दोनोंकों कमशः दो वर्षो 
रहनेकी आशा दे दी | पुत्नोंके नाम हैं--रमण 
और धातकी। ये दो राजकुमार दोनों वर्षो शासन करते हैं। 
खयय वोतिहोत्र अपने बड़े भाश्योंके समान भगवान्‌ भी 
हरिके परम उपासक वन गये | इस लोकमें रहनेवाले पुरुष 


आहठवाँ स्कन्ध ] 


# लोकालोकपरथतकी व्यवस्था तथा सूर्यकी गतिका वर्णन # 
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प्रद्माकी साझात्‌ परब्नक्ष परमेद्वरका खरूप.मानकर उनकी 
हर 
उपासना करते ६ सकाम कर्मके द्वारा भ्रीहरिकी आराधना 


करते हुए वे यों कहते ए--थ्जो कर्ममयः ब्रक्मके साक्षात्‌ 


विग्रह, जगधपूज्य, एक एवं अद्वैत हैं. तथा जिनवा ख़रूप 
परम शान्त कै उन भगवान्‌ बह्माको हमारा नमस्कार है |? 
( अध्याय १२-१३ ) 








>+<# चबाई "(७८--२२०-- 


लोकालोकपबंतकी व्यवस्था तथा सयकी गतिका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते ह--देवपिं नारद | 
इसके आगे लोकालोक नामका एक पर्दत है | प्रकाशित और 
अप्रकाधित-- दो प्रकारफे लोक हैं। इनके मध्यभागमें यह 
लोकालोकपत्रत ९ | इन लोकीकी सीमा बताना इसका प्रयोजन 
है । गानशोता पर्वतसे टेकर मुमेग्रतक मितना अन्तर है 
उतया ही इस पर्वतका परिमाण है | यहाँक्री भूमि सुवर्ण- 
मंदी है। बह ऐसी स्वस्ठ है) मानों दर्षण हो। सर्वताधारण 
प्राणी यद्दों नहीं रद सकते अर्थात्‌ बह स्थान केबल देवताओं कि 
हिये है। बहों कोई पदार्थ गिर जाय तो फिर वह उससे अलग 
नहीं दो छकता | अतएव नाखद | वहाँ तब प्रकारके प्राणियों- 
का समुदाय ना टृष्टसता | इसीसे ससका नाम छोकालोक 
हुआ है। सम मिमे प्रकाशित करते और मिस नदी करते-उन 
दोनों लोपफि ठीक मध्यभागमें इस पव॑तकी स्िति सदा रहती 
है। भगवान औरएरिने तीनों होकोंफे छपर चारों भोरकी सीमा 
निर्धारित करनेके लिये इस प्ंतका निर्माण किया है | सुर्यसे 
हेकर भुवतक-- सभी अह हस पर्यतफ अधीन हैं अतः इन 
प्रदेकी किरणें टाकालीपपबतऊ पीछे रहनेवारे तीनों छोकों 
गो ही प्रकाशित झख्ती हैं । दूगरी ओरके लोक कदापि उन 
डिर्णेंगि प्रकाश नहीं प्राप्त कर सकते | नारद | यह मश्न्‌ 
पर्थत मिनना केचा है उतना ही लंबा भी है| इस पर्वतके 
कार बारें दिद्वाओं्ग स्वयम्थू ब्र्माने चार दिग्गज नियुक्त 
फर दिये है। इन गजसाजेंके नाम (-आपभ) पुणचूह)बागन 
और अपरागित । समस टोड़ोकी भलीभौति खित रखनेके 
एछिये ही इस द्िगाओंकी नियुक्ति हुई ६ै। इत छोकाणोक 
पर्मगपर झय भगवान औएरि विराजते है । इनके यहाँ विराजनेका 
मुझ्य उ्देंदय यह है. कि इन दिगाओकी तथा अपनी परम 
पिमति हद्धादि देवताओँगी शक्तिका विकास हो।। ये सालिक 
विशुद्ध गुणन कम्पन्न हों। तथा एदा वब्याणके भागी बने 
गूँ। आंठों सिद्धियाँ इनकी सेयाएे संसग्म रहती हू । 
विषक्तन आदि पार्षद इन्हें बेस्कर सड़े रहते हैं। इनकी 
घार विद्वाल भुजाएँ धद्ढ) यका गदा और पद्म आदि आयुर्धो- 
में मुशोमित रएती है । समातन भगवान, भीहरि ऐसे वेपमें 
पूरे कद्यमर यहोँ विशाजते है। अपनी मांगासे रचित इस 


जगत्‌क्ी रक्षा इनके यहाँ विराजनेका प्रयोजन दै | कह्दा जाता 
है कि इम लोकाछोकपरव॑तके भीतरकी भूमि जितनी ढंबी-चौड़ी 
है, उतनी ही बादर भी है | इसके आगे जो विश्वुद्ध भूमि है) 
उसमें परम योगी पुरुष ही जा सकते हू 

नारद | स्वर्ग और प्रथ्वीके बीच जो अक्माण्ड है; उस के 
मध्यभा्य्म सूर्य रते हैं | सूर्यमण्डल और ब्रह्माण्ड पर्दीस 
करोड़ योजनकी दूरीपर हूँ। मृत अण्ड अर्थात्‌ चेंतनानयूत्य 
अण्हमे विराजनेके कारण यूर्यकों 'माहण्डः कहा जाता है | 
हिस्यमय ब्द्ाण्डसे ये प्रकट हुए है| अतः सूर्य (हिरण्यगर्भ! 
भी कई जाते हैं| दिशा, आकाश, अन्तरिक्षलोक, प्रथ्वीछोक। 
स्वर्ग, अपवर्ग) नरक और पाताल--इनका सम्यक्‌ प्रकारसे 
विभाजित होना सूपर निर्भर है । देवता, मनुष्य, पशु) रेंग- 
कर चलनेवाले जन्तु तथा दृक्ष आदि जितने प्राणी हैं, उन 
उबके आत्मा ये यर्य दें । इन्दूं नेभेन्द्रियका स्वामी कहा जाता 
*। नारद ! भूमण्डलका इतना ही विस्तार है । 

इन दोनों लोकफे मध्यभागमें अन्तरिक्षटोक है| प्रकाश 
फैलानेवाले ग्रहोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सर्य इसीके मध्यभागमें 
विशाजते हैं। उत्तरायण शोेनेपर इनकी गति मन्द पड़ जाती 
है। अपने प्रचण्ड तेजसे त्रिलोकीफों प्रकाशित करते हुए ये 
सदा तपते रहते हैं | इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत छोचा 
है। ये जब एस स्थानपर आते हैं) तब दिन बढने डगता है। 
फिर जिस समय दक्षिणायम मार्गपर चलते हैं; तब इनकी 
गतिमे तीघ्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है | जब 
इस स्थानपर चलते हैं, तय दिन छोटे होने छगते है। सका 
तीगरा स्थान विपुवत्‌ कइछाता है। इसपर चलते समय 
इनकी गतिमें समानता आ जाती है; क्योंकि यह खान सर्वत्र 
ममत है| इसपर चलते समय दिनके परिमाणमें कोई खास 
अन्तर नहीं रहता | मिस समय सूर्य मेप्र और ठुला राशिपर 
आते हैं, उस समय दिन और रातमें प्रायः समानता आा 
ज्ञाती है जब ये बृप आदि पाँच रशियोमें रहते दे) तब दिनके 
मान वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है | जब 
वृश्चिक आदि पाँच राशियमं चलते हैं; तब दिन और-रातमें 
विपरीत परिवर्तन ऐने छगता है | 


४४२ 


# भभो देव्ये जगस्मात्रे शिवाय सतंतं मेमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ) अब सूर्यक्री 
श्रेष्ठ गतिका वर्णन करूँगा | ये शीध्र और मन्द आदि तीन 
परकारकी गतिसे चहते हैं| मुनिवर | सभी ग्रहोंके खान तीन 
ही हैं| थानेंके नाम हैं--जारद्ब) ऐराबत और वेश्ानर | 
जारहव मध्यम हैं, ऐराबत उत्तरम और वैदवानर दक्षिणमे । 
प्रय्येक खानमें तीन बीथियाँ हैं| अशिनी। भरणी और 
कृत्तिकाकों 'नाग वीथी? कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और 
आद्रॉ-ये पगज-बीथी! कहलाती हैं | पुष्य) पुन्ंसु और 
आश्लेषा-यह ऐरावती वीयी! कहलाती है | ये तीन वीथियाँ 
<उत्तरमार्ग' कही जाती हैं | मघा पूर्वाफात्युनी और उत्तरा- 
फाल्गुनी 'आभी-वीणी है | हरत, चित्रा एवं खाती 'गो- 
वीपीः कहलाती है | विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठाको 
'जारद्वी-वीयी' माना गया है | ये तीन वीथियाँ 'मध्यममार्ग? 


कहलाती हैं | मूल, पूर्वापाढ़ और उत्तरापाद--इनकी संता . 


/भज-वीथी? है। श्रका। धनिष्ठा और शतमिपाकों 'मुग- 
वीयी! मानते हैं | पूर्वामाद्रपद, उत्तराभाद्पद और रेवती 
'वैख्ानरी-बीथी? है। अज-वीयी। सृग-बीयी, और वैश्वानरी- 
वीयी-इम तीन वीथियौको 'दक्षिणमार्ग' कहा जाता है | 
जत्र सूर्यका रथ उत्तरायण मार्गपर रहता है। दोनों पहिये 
पवनरूपी पाशसे बँधकर भ्रुवद्वारा खींचे जाते हैं, उत समय 
सूर्यक्री 'आारोहण” गति कहलाती है | मण्डलके भीतरसे रथ 
चलता है | मुनिवर | इस मान्च गतिमें दिन ऋमदाः बढ़ने 
लगता है; रात छोटी होने लगती है। यही तौम्यायनका 
क्रम है। 

इसी प्रकार जग्न सूर्यका रथ दक्षिणायन मार्गपर पाशद्वारा 
सींचा जाता है, तब उसे 'अवरोहण” कहते हैं। मण्डलके 
बाहरसे गति होती है। उस समय सूर्यकी चाल बहुत तेन 
रहती है। दिनका क्रमश; हास और रा्रिकी वृद्धि आरम्भ 
हो जाती है | विधुव मार्गपर सूर्यका रथ पाशद्वार किसी और 
नहीं खींचा जाता--साम्य रहता है। मण्डल्के मध्यभागम?ं 
सूर्य विराजमान रहते हैं | इसलिये रात और दिन-- 
दोनोंका मान बराबर रहता है | जब श्ुवकी आशा मानकर 
पवन और पाश सर्यके रथको खींचते हैं। उस समय भीतरके 
मण्डलॉम ही सूर्य चक्कर छगाते हैं । पुनः धुवके पाशते मुक्त 
होते ही यूर्यका रथ बाहरके मण्डलम घूमने छगता है। इस 
"मेस्पव॑तके पूर्वभागमें इन्द्रकी पुरी देवधानी है। यमराभकी 
भहान्‌ पुरी संयमनी मेरुगिरिके दक्षिण भागमें है। निम्लोचनी 
नामक विशाल पुर्रामें वरुण रहते हैं | यह पुरी सुमेरुपर्बतके 
पश्चिममागमें है | विभावरी नामसे प्रसिद्ध चम्द्रमाक्ी पुरी 
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सुमेस्पर्वलसे उत्तर कही गयी है | अद्ाबादियोंक्ा ऐसा झथन 
है कि यय॑ इन्द्रकी पुरीमें उदय होते हैं। वे जब्र तंगमनी 
पुरीमँ पहुँचते हैं तब दोपहर हो जाता है; निग्लोचनी 
पुरीम पहुँचनेपर सायंकाढ हो जाता है और नब विभावरी 
पुरीम सूर्य जाति हैं, त4 आधी शतक समय हो जाता है | 
इन सूर्यका सभी देवता सम्मान करते $ | उन्हींके नियमको 
मानकर सम्पूर्ण प्राणी अपने कार्यमें लगते हैं | सुमेसपर 
रहनेधालेंकों सदा मध्याह कालठके तमान ही समय प्रतीत 
होता है । यद्यपि सूर्वका रथ सुमेसकों बॉये करके चलता है| 
किंदु प्रवहवायुदी प्रेरणाने व दक्षिणकों मुद्ठ जाया करता है | 
पूरक उदय और अस्तदा तमय सदा सबके सामने पढ़ता 
है। नारद | शेष जितनी दिश्वाएँ और विदिशाँ हैं, वहाँ 
रइनेवाले प्राणी जब दर्यकों देखते हैं। तब उनके लिये वही 
उदयकाल है और जब जहाँ छिप जाते है उठी खानको वे 
अखखान मानते है | 


नारद | मिस समय यूय इन्द्र भादि लोकपार्लोकी 
पुरीमें पहुँचते ैैं। उस समय इनके प्रकाशछे तीनों लोक 
प्रकाद्ित होने छात्ते हैं। दो विकर्ण) उनके तीन कोण दया 
दो पुरियौ--सबमे सूर्यकी किरणमे प्रकाश फैल जाता है| 
सम्पूर्ण द्वीप और वर्ष सुमेदगिरिके उत्तर खित हैं) जो नहीँ 
सू्की उदय होते देखते हूँ, उनके लिये वही पूर्व दिशा कही 
जाती है| ठीक उसके वामभागमें मेस्परवत पढ़ता है । इसीको 
सिद्धान्त माना गया है। हजारों किरणेंवाले यूवे समय और 
मार्गके प्रदर्शक हैं। जब ये इन्द्रकी पुरीसे संयमनी पुरीको 
जाते हैं; तब पंद्रह घढ़ीमें सवा दो करोड़, वारइ छाख और 
पचहत्तर हजार योजनका मार्ग इन्हें तय करना पढ़ता है। 
इसी प्रकार वब्णलोक, चन्द्रलोक और इन्द्रलोककों जानेंगे 
समय एवं मार्गकी दूरीका नियम दै। सूर्यकों कालचकात्मा 
और चुमणि कहते हैं | समयकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये 
इनका भ्रमण शेता रहता है | चन्द्रमा आदि अन्य नितने 
आकाशचारी ग्रह हैं, वे नक्षत्रोंके साथ उदय और अख 
होते रहते है | शक्तिशाली सूर्यको तरयीमय कहा जाता है ] 
इनका रथ एक मुहूर्तमें चौंतीस छाख। आठ सौ योजनकां 
चक्षर काटता है | इसमें चारों दिशाओँकी चारों पुरियों पढ़ 
जाती हैं | प्रवह नामकी वायु इनके रथके चब्केकों सदा 
घुमाया करती है| जित रथपर सूर्य बैठते हैं; उसका एक 
चक्का एक संवत्तरका रूप है- ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं | 
बारह भरों। तीन घुरों और छः आवनियेति यह सम्पन्न है [ इस 


आदवोँ रकस्थ ] # अन्द्रमा मादि प्रहोंकी गंतिकी, शिक्वुमार चक्रका तथा राहुमण्डछादिका वर्णन # ४४६ 
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रथकी एक धुरीक्षा ऐित मुमेस्पर्वतके दिखर्पर भर दूसरा 
मानतोत्तरपव॑तपर है । पूर्यके रथका पहिया, इस प्रकार 
घूगता है; मानो तेल पेरनेका यन्त्र चक्कर काट रहा हो । या 
मानसोत्तरपर्वतके ऊपर यूर्य परिभ्रमण करते हैं | इस धुरीमें 
एक अन्य धुरी भी है। इतका परिमाण प्रथम धुरीसे चार 
गुना अधिक है । यद्द तैल्यस्थक्री भाँति घूमता हुआ प्रुव- 
लोकतक पहुँच जाता है | 

नारद ! सूर्यके रपपर ब्रैठनेके स्थानकी लंबाई छत्तीत 
लाख योजन और चौड़ाई नी लाख योजन है। यों यर्यके 
रधका परिमाण कहा गया है। अरुण इस रथके सारधि है | 
गापन्री आदि सात छन्द उत्तम सात घोड़े कहें जाते हैं। 
सारभिद्वारा जोते जानेपर ये पोड़े जगत्‌क्े कल्यागार्य महाभाग 
यूर्मकी उन-उन खानोंपर पहुँचाया करते हैं। अरुण गरुढ़के 





बड़े भाई ई | सू्यने इन्हें सारथिक्रे कामपर नियुक्त कर 
रखा है | ये सूर्यके आगे उन्हींकी ओर मुख करके बैठते हैं | 
ऐसे ही आँगूठेके पोरवेकें बराबर बाहखिल्यादि ऋषिगण 
सूर्यके सामने उपखित रहते हैं | इन ऋषियोंकी संख्या साठ 
हजार है। सभी सूर्यके सम्मुख होकर परम मनोहर वेदिक 
मन्त्रेक्ि उच्चारणद्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य 
भीजो ऋषि, यन्वर्व, अप्करा, नाग; यक्ष; राक्षस और देवता 
हूं, उनमेंसे एक देवता एक महीने सूर्यकी उपासना करता ' 
है। यों सात महीनोमिं साथ देवताओंके द्वारा क्रमशः सर्यकी 
आराधना होती रहती है | यूर्य स्वन्यापी और सुप्रसिद्ध 
देवता माने जाते हैं | ये नौ करोड़, पचास छाख योजन 
पृथ्वीम नित्य घूमते हैं । प्रत्येक क्षणमें दो हजार योजन पथ 
पारकर जाना इनकी गतिका नियम है | ( अध्याय १४-१५ ) 


>>. लिक कक -ननत 
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भगवान्‌ नारायण कहते ए--नारद | इसके बाद 
अब चन्धरमा आदि ग्रद्देंकी भद्भुत गतिका वर्णन सुनो | 
इनकी गतिये ही मनुष्योंको गम और अश्युभ समयका 
परिशान दीता है । जिस प्रकार कुम्दारका चाक घूमता दै। 
तय उमपर बैठे हुए चींटे आदि बौड़े भी घूमते ही है। 
करिए इन घूमनेवालि क्रीडोंकी एक दूसरी गति भी ऐती है 
सयोकि उस चाकपर ये कोये एक खानपर नहीं रएते-- 
इधर-्डभर भछ्ा-पिरा करों है। इसी प्रकार राभियेंति 
उपहतक्षित कालसक्रके अनुसार सुभेद और ध्रुयकों दाहिने 
फरके धृमनेयाले यर्य प्रभृति प्रधान ग्रहोंकी गति एक दूधरी 
भी दृ्षिमोचर द्ोती है | इनकी बह गति नक्षत्रपर निर्भर रहती 
है। अतः जब एक नक्षत्र समाप्त होकर दूसरा आ जाता है। 
तय इनकी गतिमे भी परिवर्तन ऐो जाता है । ये दोनों गतियोँ 
परह्ार अमिगद्ध -सर्वप्रफे छिये यही निर्णय है | वेद 
और विद्वान पुरुष निन्‍हेँ जामनेग्े हिये शदा उत्सुक रहते हैं; 
वे ही अखिल जगतफे आधार आदिपुर्ष भगवान्‌ नारायण 
सम्पूर्ण आधियोंका करत्याण करनेके लिये जगत घूमते हैं | 
ताथ ही यमोंतरी युद्विके लिये अपने बेदमय विग्रहकों वारह 
भागोंगि विमक करते बसस्त आदि 5ः ऋतुओंमे समुचित 
रूपसे गु्गोंकी व्यवस्था बरतें हैं | वर्णाश्रमधर्मका पात्नन 
फरनेवाठे सम्पूर्ण पुरुष निरन्तर वेदकी आज्ञाके अनुतार 
छोटे अगवा ब्ढे कर्मका सम्पादन करके भ्रद्धापूर्यक योगेंकि 
साधनेद्वारा एन सूर्यरूप भगवान्‌ नारायणकी उपासना करते 


हैं। जो ऐसा करते है) वे बड़ी सुगमतासे कल्याणके भागी 
बन जाते ईैं--यह्द हिद्धान्त है । ये मगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण 
प्राणियोंक्े आत्मा हैं | थुलोक और प्रथ्वीलोकके मध्य भागसे 
इनकी गति होती है। ये काठ्चक्रपर खत होकर चलते 
| | बारह महीने वर्षके अक्ञ हैं। मेष आदि 
राशियोसे इनकी प्रतिद्ध है । तूर्य क्रमशः इन बारह 
मह्दीनोंकी मोगते हैं | एक महनेम दो पश्ष होते हैं--शुक् 
और कृष्ण | पितृमानसे यह एक दिन और रात कहलाता 
है। तौरमानसे इसे सवा दो नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने 
समरयमें वर्षके छठे भागकों भोगते हैं) उसे विद्वान्‌ पुरुष 
तु! कहते है। यह ऋतु वर्षका अवयव कहलाता है | सूर्य 
आक्ाशमार्गम होकर जितने समयमें खर्ग और प्रथ्वीसद्दित 
सारे आक्राशमण्डडका चफ़र लगा जाते हैं; उस समयकों 
(वर्ष! जानना चाहिये । वर्ष पाँच प्रकारके कहे गये हैं-- संवत्सर) 
परिवत्सर) इडावत्सर, अनुक्त्सर और इृद्व्सर | समयकी 
गति जामनेवाले पुरुषोका कथन हैं कि सूर्य सदा समान 
रूपसे नहीं चलते | इनकी चाल कभी मन्द। कभी तीज़ 
और कभी उम्र हो जाती है | * 
नारद | भत्र चन्द्रमा भादि भ्द्ोंकी गतिका प्रसंग 
सुगो | ऐसे ही चक्रमा भी चलते हैं । सूर्यकी किरणेंसि 
चन्द्रमा एक छा योजन- ऊपर है। इन्हें ओपषधियोंका 
खामी वहा जाता है । यूर्यके एक वर्षके भार्गकों ये दो 
पक्षों) एक महदीमैके मार्गों सवा दो' दिनोंमे और एक , 
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पक्षके मार्गकों एंक दिनमें पार कर जाते हैं | यों तीनगामी 
च्द्रमा निश्चितरुपे भूचकर्मो भ्रमण करते हैं। ये क्रमश 
पूर्ण होती हुई कछाऑसे देवताओंकी और क्षीण होती हुई 
कछाओंछे पितरोंकों खाभाविक ही प्रसन्न करते रहते 

अपने पूर्व और उत्तर पक्षोंके द्वारा देवताओंके दिन और 
रातका विभाजन करते हैं। समस्त जीवोंके प्राण और जीवन 
ये ही हैं। तीस मुहूर्तमें ये प्रत्येक नक्षत्रकों भोगते हैं | इनकी 
कहाएँ सोलह हैं । इनको अनादि श्रेष्ठ पुरुष कह्दा जाता है | 
मनोमय, अन्नमय) अमृतधारा और सुधाकर--ये इनके 
नाम हैं. | देवता, पितरः मनुष्य; सरीखप और दक्ष आदि 
प्राणियोंके प्रणोंका पोषण करना इनका खमाव हैं| अतः 
ये सर्वममय कहलाते हैं। चन्द्रमाके खानसे तीन लाख योजन 
ऊपर नक्षत्रमण्डल है। ये नक्षत्र अभिजित्‌कों लेकर 
अद्ठाईस माने जाते हैं । भगवामने इन्हे काव्चकर्मे बाँध 
रा है | मेर पर्वतको दाहिने करके ये भ्रमण करते हैं | 


नारद | इन नक्षत्रोतें दो छाख योजन ऊपर झुक 
रहते हैं। ये झुक्त सूयंके साथन्ताथ चलते हैं। कभी पीछे 
हो जाते तो कमी आगे | इनकी भी तीन प्रकारकी गतियों 
हैं-..ताप्र, मन्द और सम । प्राणियोंक्े लिये प्रायः ये अनुकूल 
ही रहते हैं. | इन्हें शुभग्रह कह्दा जाता है। मुने | ये भार्गव 
वषक्ि विध्मोंकी सदा दुर करते रहते हैं। इनके ख्थानसे बुध- 
का खान दो लाख योजन ऊपर बतलाया जाता है | ये भी 
शुक्रके समान ही शीघ्र। मन्‍्द और समान गतियोंति सदा 
चलते है | जिस समय सूर्यकों लॉवकर ये चल देते हैं; उस 
समय प्रायः आधी चलने। बादल होकर इधर-उधर बिखर 
जाने और अवर्पणकी सूचना प्राप्त होती है | बुधसे दो छाख 
योजन ऊपर मज्जल रहते है | यदि ये वक्री न हों तो एक- 
एक राशिको तीन-तीन पश्षोम भोगते हैं । देवषे | यो बारह 
राशियोम मज्ञलका भ्रमण होता है। अमड्छमूचक होनेके 
कारण प्रायः सबके लिये यह ग्रह अनिष्ट ही होता है । 
मन्नलते. दो छाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं। यदि ये 
वक्नी न हों तो एक राशिमे वर्ष भर रहते हैं | ये प्रायः ब्राह्मण 
कुलके अनुकूल रहते हैं | वृहवस्पतिसे दो छाख योजन ऊपर 
भयंकर शनिका खान है । यह घोर ग्रह कहलाता है । सूर्य 
इसके पिता हैं। यह एक-एक राशिमें तीत-तीस महीने- 
तक भ्रमण करता है । यों इसके द्वारा सम्पूर्ण राशियाँ भोगी 
जाती हैं। काल पुरुषोका कथन है कि यह ग्रह प्रायः सबसे 
लिये अनिष्कारक है। नारद ! इससे ग्यारह छाख योजन 
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ऊपर सप्त्षियोंका मण्डल बताया गया है । ये सप्तपिंगण समर 
प्राणियोंका:कत्याण करते हुए ध्रुवकोककी) जिसे 'विणुफ्र! 
कहा बाता है! प्रदक्षिणा करते है| 

नारद | सप्तपियोंके खानसे तेरह छाल योजन 
ऊपर उत्तम प्रुवलोक है | इसे विष्णुपद भी कहते 


हैं। महाव्‌ भागवत श्रीमान्‌ प्रश्न यहाँ रहते हैं । इनके 


पिताका नाम उत्तानपाद है | सारा जगत भुवक्ो मलक 
शुकाता है | इन्द्र, अग्नि; कश्यप और धर्म-ये सब 
मिलकर इनको ,देखते हुए अध्यन्त सम्मानके ताथ निस्‍स्‍्तर 
इनको प्रदक्षिणा करते हैं। ये भ्रुव कब्यभरके प्राणियेंक्ति 
जीवनका आधार बनकर इस छोक-ें विराजते है। काल कभी 
सोता नहीं । इतके वेगकी सब नहीं देख तकते | इस 
प्रभावशाली कालसे प्रेरित होकर अह) नक्षत्र आदि तभी 
ज्योत्िगंण निरन्तर घूमते रहते हैँ । परमेग्वस्ने भ्रुवको 
सम्मके रुपमें नियुक्त कर रखा है | देवताओंति मुपूजित 
ये भुव ख़ब॑ अपने तेजऐ प्रकाशित रहते ६ | जि प्रकार 
खलिहानफे संभेमें बुँधे हुए बैल चार्रो ओर घूमते हैं; इसी 
प्रकार इन भगण आदि समस्त अर्ेकी भी गति है । 
कालचऋरम नियुक्त होकर ये क्रमशः भीतर और बाहर घूमते 
रहते हैं | शुवका आश्रय लेकर वायुक्ी प्रेरणासे पूरे कव्पभर 
ये इस प्रकार चक्र छगाते हैं; जैसे वाज आदि पक्षी आकाश 
विचर रहे हों | यो चकर काटनेवा्े सम्पूर्ण ग्रहोंका प्रकृति 
ओर युरुषसे संयोग सुढ़भ है। अतः उनकी झृपाते ये जमीन 
पर नहीं गिरते हैं| 


नारद | कुछ लोग तो भगवान्‌ भ्रीहरिकी योगमायाके 
आधारपर खित इस ज्योतिश्रक्रका शिक्षुमारके रूपमें वर्णन 
करते हैं | मुने | वे कहते हैं--यह शिश्ञुमार कुण्डली मारे 
बैठा है। उसका हिर नीचे है। उसकी पूँछके अग्रभागमें इन 
उत्तानपादकुमार मुवका आतन है | पूँछके मूलभागमें 
पविध्ञात्मा प्रजापति; अग्नि, इन्द्र और धर्म देवताओंँसे उत्कत 
होकर विराजते हैं | धाता और विधाता पूँके अन्त 
तथा सप्तषिंगण कटिभाग्मे शोभा पते हैं । यह शिश्वुगार 
दाहिनी ओर अपने शरीरको मोड़कर बैठा है। उत्तरायणवाले 
चोदह नक्षत्र इसके दाहिनेभाग्मे हैं। दक्षिणायनवाले नक्षत्र 
इसके वाम शगममें सुशोभित हैं। नारद | लौकिक शिशुमार 
भी जब कुण्डली मारकर बैठता है तब उसके दोनों पार- 
भागमें समानसंख्यक अवयब रहते हैं। वेसी है खिति 
वहाँ मी समझ लेनी चाहिये । इसके पृष्ठभागमें अज बीगी- 
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संशक नक्षत्र अर्थात्‌ मूल, पूर्वापाद और उत्तरागाद--ये 
तीन नश्नत्र हैं। उदरमें आकाश गद्गा है। बाय और दाहिने 
कटिप्रदेशमें पुनरममु और पुष्य हैं। पिछले बायें और दायें पैरोमें 
आई और आइईटपाका निवास है। बायीं और दाहिनी 
नामिकाओं मे अभिनित्‌ और उत्तरायाद नश्नत्र रहते हैं। 
देवप | इसके घाम और दक्षिण नेन्रोमि श्रवण और 
ए्पादका खान है। धनिष्ठा और मूल दाहिने और वारये 
कार्नेमिं रद्ते हैं । गुने | दक्षियायनके ममा आदि जो आठ 
नक्षत्र ई ने बागपर्थकी इटरियोंके खानमें है| इसी प्रकार 
उत्तरायणके आठ नक्षत्र ससके ठीक विपरी तक्रमसे दक्षिण पार्खकी 
एड्टिपोफे खानपर ६ । शतमिया और स्येष्ठा दाहिने. तथा यार्ये 
फरशोकी जग £ । छप(की छोड़ीमें अगस्यका। नीचेकी ठोडीमें 
वमगजर॥ मुझों मंगलका और अननेर्द्रियम दनिका खान 
कह गया है | कझुद्पर दृदस्पति, छातीपर प्रहराज से) 
दुदयो भगयाग नागयण तथा मनमें चस्ठमा विराजते हैं। 
दोनों स्मेमिं दोनों अखिनीकुगारोंका तथा साभिमें शुक्रका 
खान कटा जाता है । प्राण और अपानमें बुध तथा गलेगें 
राहु एवं केतु रहते €। ऐसे ही सभी अश्ञोर्मे और रोमकूपोमें 
मक्षय्रमण्ट को गे है | 

नारद ! भगबान्‌, ग्रिण्णुड्ा यह सर्वदेषमय दिव्य ब्िग्रह 
ह | संगमशील पुर प्रतिदिन सायंकालके समय मौन रहकर 
यर्मपूर्यक इस सुख ध्यान बरे तथा ध्यान करते समय 
हंस मस्प्रका जय काना चाहिये--५# नमो ब्योतिणोंकाय 
फाहायानिमिपाग्पतये महापुरुपायाभिधीमहि ।' भगवन ! 
आग गसूर स्योतिगणोंकि आश्रय) कालचकरुपसे विराजमान) 
द्ेयआ्भक अभिव्राता तथा परमपुरण हैं | हम आपको 
ममछार करते ै। मद) नक्षत्र औरतारा ओके छूपमें भगवान: 
गो जो मद आधिटेविक रूपह इसका तीनें समग्र जप करने 
माडे पुरुष पाप मुक्त हो जाते ६ । अथवा जो तीनों कार्ल 
मे इसकी नमस्कार करता ह डगग्रा उस समयका पाप तुरंत 
नश दी जाता है । 

मूर्गगे दस हजार योजन नीचे राहुमण्डल कहां 
गया है । ठिद्िकाओ गर्भसे इसकी उत्मत्ति हुई है। 
योग्यता ने श्मैपर भी यह मभनप्रकी भौँति विचरता है। 
उद्धमा और सेधने तो पसे मार डालनेक। ही प्रवलल 
किया था। तु भगबान्‌ विण्णुट्री कृपारे इसने अमर्त्व 
और गहर्य प्राप्त परे हा | तपते हुए सूर्यका मो यह 
पिसय दृष्टिगोचर हो रही के इसका विखार देस हजार 


# शिशुमार चक्र तथा राहुमण्डलोदिका वर्णन # 
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ह४५. 
योजन है । चन्द्रमा बारह इजार योजनके विस्तारमे हैं | तेरह 
हजार योजनके विस्तारवाला यह राषु-पह सूर्य और चस्रमाके 
विस्बकों ढकनेका प्रयास निरन्तर करता था। क्योंकि पूर्व 
समयका बैर इसे भूछा नहीं था--ऐसा समश्नना चाहिये। 
इतनी दूरीसे भी दूर्य और चद्धमाके बिम्बकों ढकनेके लिये 
राहु तत्पर रहता है--यद सुनकर भगवान्‌ विण्णुने दोनोंकि 
पाप्त अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया | उस भयंकर चक्रमें 
अध्षीम ज्वाला थी | उसके दु।सह्द तेजसे पूर्य और चन्द्रमा 
का मण्डल चार्सो ओरसे ब्रिरा रहता है। राहु पास तो जा 
नहीं सकता | वह इनके ब्रिम्बॉंकरे सामने दूर ही रुक जाता 
है। फिर तुरंत छोठ पड़ता है। देवपें | इसी खितिकों जगतु- 
में उपराग ( ग्रहण ) कहते हैं--यह जाननेका विधय है| 

नारद ! राहुते नीचे सिद्धों, चारणों और विद्याघरों- 
के परम पावन छोक कह्ढे गये है | इन लोकोंका विस्तार दस 
हजार योजन बताया जाता है | यहाँ पुण्यात्मा पुरुष निरन्तर 
निवात करते हैं | देवपे | इन लोककि नीचे यक्षों) राक्षतों; 
भूत, प्रेतों एवं पिश्ञाचोंकी श्रेष्ठ विद्ग्खली है। इसके नीचे 
जहाँतक वायु चलती है और बादल दिखायी पढ़ते है) उसे 
परम शानी पुरपेनि, 'अन्तरिक्ष छोक! कट्दा है । द्विजवर [इसके 
नौने सौ योजनकी दूरीपर बह पृथ्वी बतायी जाती है; जहाँतक 
गरद। बाज, सारस और हंस आदि पक्षी उड़ सकते हैं | ये 
सब पार्मिव पदार्थ हैँ । यो प्रृथ्वीके परिमाण और स्ितिका 
वरगन किया गया है | 

देवयें ! इस पृथ्वीके नीचे सात भू-विवर बताये जाते हैं 
प्रत्येफ विवरकी लंबाई और ऊँचाई एक हजार योजन है। 
ये सभी विवर दस-दस हजार योजनकी दूरीपर हैं । ये भू-विवर 
उमी ऋतुओंके लिये सुखप्रद हैं। विप्रवर मारद | इनमें 
पहडेकों अत) दूसरेंकी वितल) तीसरेको सुतल) चौये- 
को तलातछ) पौँचवबैंकी मद्दातल) छठेको रसातल भर सांतवें- 
मी पाताल कहते है । इस प्रकार ये सातों विषर प्रसिद्ध हैं। 
ये विवर एक प्रकारके खर्ग ही हैं। इनमें कहीं-कहीं तो खर्ग- 
सभी अधिक मुखकी सामग्रियाँ हैँ। ये विषय-भोग) ऐश्वय, 
सुख एवं समृद्धिक भवन हैं | इनमें अनेकों उद्यान हैं, 
विद्टर-खलियोँ है। जहोँ-तहों सुख एवं खादका अनुभव 
होता है। वहाँ रइमेवाले बढशाली देध्य) दातव एवं नाग 
अपने ली; पुत्र तथा बान्यवोंके ताथ निर्तर आनन्द करते 
६। वे अपने घरके खामी होते हैं । अनुचरों और सुदददोंका 
समान उनके पास रहता है। ईश्वरकी कृपते उनकी प्रायः 
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कोई कामना अधूरी नहीं रहती। वे माया जानते हैं | सभी 
श्ातुओंमें खुखसे सम्पन्न होकर निवास करते हैं | सदा हृष्ट- 
पुष्ठ रहते हैं | 


उन भू-विबरोंके मायादी वैज्ञानिक मय दानवने 
बहुत-सी पुरियोका निर्माण किया है | बे पुरियों श्रेष्ठ 
मणियों; अत्यन्त अद्भुत सहस्लों भवनों तथा अश्गलिक्राओंते 
सुशोमित हैं | तभाभवन) मग्दिर और प्राज्नण उनकी शोभा 
बढ़ाते हैं | वे पुरियाँ देवताओंफे ढिये भी दुर्लभ हैं। खान- 
ख्ानपर उन्हें विचित्रताते तजाया गया है। नाग और अधुर 
अपनी ब्रियोके ताथ वहाँ विह्वार करते हैं। कबृतर और 
मैना आदि पक्षी इन पुरियोंकों मनोहर बना रहे हैं। विवरके 
खामियोंने उन पुरियोगि विशाल भवन बनवा रखे हैं | उनसे 
अलंकृत होकर वे पुरियाँ अत्यन्त प्रकाशित हो रही हैं। बह्ढं 
मनको मुग्ध करनेवाले बहुत-से बड़े-बड़े बर्गा चे हैं । उन बगी रोके 
वृक्ष फू! और फरोते सदा छदे रहते हैं । वहाँ ल्लियों के विछासोप- 
योगी बहुत-से खान हैं। अतः उद्यानोंकी शोमा अधिक बढ़ 
गयी है। अनेक प्रकारके पक्षियोंसे युक्त अगाघ जलवाले 
बहुत-से जलाशय हैं | जछू बिल्कुल ख़च्छ है | पाठीन नाम- 
की भछलियोँ उन्हें मुशीमित कर रही हैं | इन जलूचर 


जम्तुओंके उछलनेसे जब जल श्षुन्ध हो जाता हैः तब कुमुद, 
कल्हार तथा श्वेत, नीछ और रक्तवर्णके कमल हिलने छाते 
हैं। वहाँ खान बनाकर रहनेवाले पक्षी अनेक प्रकारते क्रीडा 
करते तथा इन्द्रियोंकी उत्साहित करनेके लिये भॉँति-भौंतिकी 
मीठी बोली बोलते रहते हैं। उस सथानपर देवताओंका श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य किसी गिनतीमें नहीं रहता | वहाँक्रे निवासी कभी 
भयभीत नहीं होते | बड़े-बड़े सपोके मस्तकोंकी मणियोँ वहों 
निरन्तर इतनी अधिक चमकती रहती हैं कि उनके तेजमे 
अन्धकार ठहर ही नहीं सकता | वहाँके निवातियोंक़ो दिव्य 
ओपधि, रसायन पदार्थ, रस; अन्तपान एवं स्नान आदिकी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है | उन्हें रोग कभी होते ही नहीं 
हैं। बाल पकने, शुर्रियाँ पड़ने; बुढ्रापा आ जाने; शरीर 
विरुप होने, पसीना आने; दुर्गग्ध निकलने; थकावट एवं 
शिधिलता आने आदिके रुपमें बृद्धावशथक्के लक्षण कभी 
उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते | उनका समय सदा मद्नठमय बीतता 
है | भगवान श्रीदरिके परम तेजखी सुदर्शनचक्रके 
तिवा उन्हें अन्य क्रिसीसे भी मृत्युका भव नहीं रहता है । 
नारद | जब सुदर्शनचक्र पुरीमे पहुँचता है। तब 
प्रायः भयभीत होनेके कारण राक्षत्तियोंके गर्भ गिर जाते हैं। 
( अध्याय १६-१७-१८ ) 
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भगवा नारायण कहते है--नारद | अत नाम- 

से विख्यात प्रथम विवर परम मंनोहर है | इस विवरमें 
बढ नामक दानव रहता है| इस अत्यन्त अभिमानी दैत्यके 
पिताका नाम मय है | इसने छियानवे प्रकारकी मायाएँ: 
रची है, जिनसे सभी कामनाओंकी सिद्धिमे सहायता मिलती 
है। मायावी छोग उनमेंसे कुछ माग्राओंकों तुरंत समझ 

जाते हैं। वह बलवाढा दैत्य बड़ा पराक्रमी है | 

नारद | अब्र वितल् नामवाले दूसरे विवरका प्रसंग 
सुनो | यह विवर अतहसे नीचे है। यहाँ हाटकेश्वर नाम- 
से प्रतिद्ध भगवान्‌ शंकर रहते हैं | ये अपने पार्षदोंको 
तदा साथ रखते हैं | व्र्ाक़ी बनायी हुई सष्टिकों बढ़ाना 
इनके रहनेका प्रधान उद्देश्य है | देवताओसे सुपूजित होकर 
.ये मवानीके साथ विशाजते हैं। वहाँ भगवान्‌ शंकर और 
पा्तीके तेजे हाटकी नाग्रक एक श्रेष्ठ नदी निकली है | 
वायुकी प्रेरणासे प्रचण्ड अग्नि उत्साहपूर्वक उसका जल पीते 
रहते हैं | जल प्रीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं) वही 


हाटक नामसे प्रतिद्ध ठुवर्ग बन जाता है | देव्य उत्से 
बहुत प्रेम करते हैं। उनकी ब्लियाँ उसके आभूषण बनवा- 
कर सदा पहना करती हैं। 

नारद ] इत वितलके नीचे सुतल नामक विवर कहा 
गया है | यह सुतलू सभी विवरोंसे श्रेष्ठ माना जात है । 
यहाँ विरोचनकुमार बलि रहते हैं | वहि बड़े यशल्ली 
पुरुष हैं। देवरज इन्द्रका परम प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे 
भगवान्‌ श्रीहरि वामनरूपसे प्रकट हुए थे । उन्होंने ही 
बढिक्रे शस छोकमें रहनेकी व्यवस्था की है | भगवानने 
पहले तीनो छोकोंकी सम्पत्ति यहाँ भेज दी | तलश्रात्‌ दानव- 
राज बलिक़ो यहाँ बसाया | बिसे इन्द्रादि देवता भी नहीं पा 
सकते, वह अमित लक्ष्को इनके पास है | वि उन्हीं 
देवाधिदेव भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिपू्वक आराधना करते हैं। 
इनका विचार सदा पवित्र रहता है | इस समय भी सुतह- 
लोकमें बलिका आधिपत्य है । नारद ! महात्मा पुरुषोंका 
कथन है कि भगवात्‌ वासुदेव्में समस्त पुरुषार्थ प्रदान 
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फरनेगी पूर्ण योग्यता है । ये अखिल जगतके. खामी औ्रीहरि 
कइटलाते है। ये दामपात्र बनकर बलिये पास पधारे और 
यहिने इन्हें भारी पृथ्वी दान कर दी। अवश्य ही उत 
दानफे परखरूप मुतलछोकका राज्य मिल जाना ही सर्वथा 
समुनित नहीं माना जा सकता; क्योंकि यदि कोई इन 
देवाधिदेवके नामका विवश देकर भी उद्यारण कर छेता है 
तो बह अपने कर्महपी बन्धनकी रस्सियोफी अनायास ही 
फांट देता है । ये भगवान्‌ सम्पूर्ण संतारके निपुण शासक 
हैं। कोर्गोी पुरुष बलेशरूपा बन्धनकी काटनेके लिये निरन्तर 
मांठिय) योग आदि साधन के ६। ऐसे प्रभुके द्वारा 
बड़ि ही मुनलझोगका दान कोई उदाखता नहीं कद्दी जा 
सती । मारद | एमलेगॉपिर मगयवानकी यह कृपा तमझनी 
मादिये । उ्हेंने भोगेंकि मायामंय ऐश्यर्य इस्द्रकों देनेके 
हिंद ग प्रदान दिया था । यह ऐश्वर्य सम्पूर्ण बेशक 
देश है। एफ आ जागेगर परमात्मादा सरण मनते दूर 
हो जाता है । मगवाम्‌ विष्यु साशात्‌ ईश्वर हैं । उन्‍हें 
हाल दरयायोकी राहत ही पृर्ण शान है । छहपूर्यक याचना 
कर उस्दोनि बलिका हर्मल् छीन लिया। केबल देदमात्र 
झोड़ दी । कारण, दूगय कोई उपाय उस समय सुलभ 
महीं था। भगगास सर्मगगर्ग नो हैं ही । मे बरुणमे पाते 
योधकर दलियों इसे गुतछोकर्म छे गये और उद्धोने 
30 यड्ों दशा दिया | उस समय बलिने अपना उद्गार इस 
प्रद्वार प्रकट किया भॉ-- 


घूदयतिरे सह मंत्री पाकर भी ये इन्द्र 
पी ही नाममश्त प्रतीत होते हैं । एसीटिये उन्होंने 
इन प्स्मग्रस्य भ्रीदरिंगे सरांशारिक सम्पत्तिकी याचना 
भी | गठ। मंद प्रिलोरीका ऐड्यर्य कितना नगष्य और 
बुष्छ है। भगवान आमीयदिकों अपार महिमा है। 
39 छोटपर सेगारकी सापत्ति। प्रेम रखनेवादा अब द्दी 
मूर्ख २ । मेरे शियामा शरोमान प्रहदादयी मगयानसे बहुत 
प्रेम रखती गे; गग्पू् जगतूका कस्याण करना ही उन्हें अभी 
था । अताएय उन्होंने भगवानरी यही बर माँगा कि मेरे 
इदसो दाष्यभकिया उदय हो | उनके पिता बीर पुरय धे। 
उनकी जीगनहीछां समाहष हो जानेरर भगवान्‌ विष्णु 
उतमी छोतुझ सम्यत्ति मेरे पितामद प्रहादजीकों दे रहे थे) 
तिल भशरोगी मेरे पितागएजीन डे छेना खीकार नहीं 
पिया | भगवान प्रभावयी तुलना नहीं गी जा तफकती | 
में अश्िम जगतूरी उपाधिते समस्त है| मुझन-जैता दौषोका 





भण्डार व्यक्ति मला उनके प्रभावको कैसे जान सकता है।' 

इस प्रकारके विचार सम्पन्न परम आदरणीय वे दानवराज 
बलि अब भी सुतललोकर्म विराजमान हैं | खये भगवान्‌ 
ओविष्णुने उनका द्वारपाछ होना खीकार कर छिया है। 
एक समयकी बात है--वगत्‌को रुलनेवाला रावण दिगूविजयी 
होनेके विचारसे सुतललोकम प्रवेश कर रहा था | इतमनेमें 
भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले भगवान श्रीहरिने अपने पेरके 
अँगूठेसे उसे ऐमा झटका दिया कि वह दूस हजार योजन 
दूर चला गया | बलि ऐसे परम उदार भरेष्ठ पुरुष है सम्पूर्ण सुख 
भोगनेका छुअवसर उन्हें प्रात्त है। देवाधिदेव भगवान्‌ 
श्रीटरिकी कृपाहे ये सुतललोकके राजा धोकर विराज- 
मान है| 

भगवान्‌ नारायण कद्दते हैं--नारद ! सुतललेकके 
नीचेफे विवरको 'तलातल! कष्ट जाता है | वहाँ दानवराज मय 
रहता है । यह महान देत्य 'मिपुर/ नामक नगरका स्वामी 
रहा है | प्रिलोकीकी रक्षाके लिये मगवान्‌ शंकरने इसकी 
तोनों पुरियों भरा करके इसके यहाँ रहनेक्ी समुचित व्यवसा 
कर दी थी | देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरकी कृपासे इसे यहां 
मुखदायी राज्य प्राप्त हो गया है| यह मायावियोंका गुरु है | 
इसे अनेक प्रकारका माया-सम्बन्धी विशान भलीभौति शात 
है। सम्यूण्ण कार्योमे सिद्धि पानेकी इच्छासे भयंकर दानवगण 
निरन्तर इसका सम्मान सत्कार-करते है | 

इस तलातलके नीचे परम प्रतिद्व 'महातल! नामक विवर 
है। एत विवरमें कदुके वंशज क्रोधवश आदि सर्पोका समाज 
रहता है। नारद | इन सर्पोके बहुतसे मस्तक होते हैं। इनमें 
प्रधान सपोकि नाम तुम्दें बताता हूँ--कुषक। तक्षक) सुपेण 
और काछिय । इनके बड़े-बड़े फन होते हैं। इनके शरीर 
अतीम शक्ति ऐोती है। ये बड़े भयानक द्वोते हैं। इनकी जाति 
ही भयंफर है । पक्षिणज गरड़से ये सब प्रायः उद्दिग्न रहते 
ह। मे सब भौति-मौतिएे कीड़ा स्चनेकी कला जानते हैं। अपनी 
जियो, बालकों, सुदददों और सम्बन्धियोंकि साथ सदा आनन्दे- 
मग्न होकर ये विद्ार करते हैं | 

इस मद्दातलके नीचेके विवरफों 'एसातल? वहतेह | इस 
विवर्रम यहुतसे दैस्य निवा। करते है। जो 'पणि! नामसे विख्यात 
मे, उन दानवौंकी यही बस्ती है। ये दानव निवातकबच, 
हरिप्पपुरवासी और काढेय नामसे प्रतिद्ध हं। इन्हें देवताओं 
तदा शम्रुता बनी रहती है। जन्मे ही ये महान, पराक्षमी 
रोते ६। इनमें असीम साहस रहता है | परंतु अखिल जगतू- 


# नमो वैब्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत तमः ३ 


[ संक्षिप्-देवीमागवत 
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के खामी मगवान्‌ श्रीहरिके तेजने इनकी शक्ति कुष्ठित रहती 
है | अतः बिलमें तोये हुए सर्पोंकी भाँति ये सदा अपने 
बिवरमें ही छिपे रहते हैं। इन्द्रकी एक दूतीका नाम सरमा 
है । उसने बहुतते मन्त्ोंका आविष्कार किया या | उन मन्‍्त्रों- 
के प्रभावसे बहुतसे असुर महान्‌ दुःख भोग चुके हैं | इस 
बातको याद करके ये छोग सदा भयभीत रहते हैं। 


नारद ! इस रसातलके नीचे 'पपाताटछोक! है| यहाँ नाग- 
छोकके स्वामी बहुतसे सप रहते हैं। उनमें वासुक्रि सबसे 
प्रधान माना जाता है। उनके नाम हैं--शब्, कुलिकः ग्वेत, 
धनक्षय महाश् धृतराषट्र, शडूबूड़, कम्बछ। अल्वतर और 
देवदतत | इनके बहुत बढ़े-वढ़े फण है । येबड़े क्रेधी और महान्‌ 
विषघर हैं। इनमेंसे कितने ही सर्प पाँच; सात, दस) सौ एवं 
हजार मस्तकोंसे सुशोमित हैं। उनके मस्तककी मणियाँ सदा 
जगमगाती रहती हैं। देवप ! वे तप अपनी मगियोक् तेजसे 
पातालके घोर अन्धकारकों न; कर देते है। क्रोधे उनका 
शरीर सदा जलता रहता है | 


नारद | इस पाताहलोकके नीचे तीतव हजार शेजनकी 
दूरीपर भगवान्‌ श्रीहरिकी एक तामसी का विराजतरी है। 
तम्ृ देवताओंसे सुपूजित इस कहाका नाम “अनन्त! है | 
इस नित्य कलामें विशेषता यह है कि अहंकाररूपा होनेसे यह 
द्रश और दृश्यको खींचकर एक कर देती है । अतएव इसे 
'संकर्षण! कहते हैं | सहख मलकते शोभा पानिवाले भगवान्‌ 
शेष हैं। इन्हें (अनन्त' कह जाता है। इनके मस्तकपर टिका 
हुआ यह गोलाकार भूमण्डल ऐसा दिखायी पड़ता है; मानो 
तरतसोंका दाना हो | जब समयानुसार इन प्रभुके मनमें जयत्‌- 
के तंद्रकी इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी भौंहोंके विवरते 
संकरषण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। ग्यारह रद्रोंसे सुशोमित 
उनका यह एक ध्यूह है । ये रुद्व तीन नेत्रोंसे शोमा पते हैं | 
ये ख़यं तीन नोकवाले त्रियूलको हाथमें छेकर खड़े रहते हैं । 
इनकी शक्तिकी सीमा नहीं है। महान्‌ भूतोंका अर्थात्‌ समस्त 
जगवृका संह्वर ही इनका मुख्य उद्देश्य शेता है | 


मुने | मगवान्‌ शेषनागके दोनों चरण-कमलोके मसल 





छाल मपिक्रेः समाने परम सुन्दर हैं| जब बहुतसे नागराज 
एकान्त भक्तिसे भावित होकर प्रधान-प्रधान नागेकि साथ 
भयवान्‌ शेपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं; तर 
उन्हें भगवानके मणिप्रय नर्लो्मे खयं अपने मणिनिम्रित 
कुण्डलेसे प्रकाशित मुख एवं सुन्दर कपोह तथा गण्डख 
दौखने छाते हैं| वहाँ नागराजोंकी बहुत-सी कुमारियाँ भी 
रहती हैं। उनके सुन्दर अज्ञ घरीरकी कान्ति बढ़ाया करते 
हूं। उनकी भुजाएँ पर्याप्त हंवी। मोटी सुन्दस खच्छ एवं 
मनोहर दोती हैं| उनसे थे परम सुशोभित होकर इधर-उधर 
घूमा करती हैं | चन्दन, अगुर और करतूरीके आहेपरे वें 
अपने गरीरकों सजयये रहती हैं । वे भगवान्‌ शेपक्री कपाएू्ण 
दृष्टि तथा उनके आशीर्वादकी आशा लगाये वहाँ निवास 
करती हैं। 

भगवान्‌ अनन्तका हृदय आयन्त उदार है । उनके बह 
एवं पराक्रमका परिमाण नहीं किया जा सकता | उन भादिदेत 
परम तेजल्ली प्रभुर्मे अनन्त गुण वर्तमान हैं| जगत्‌का कल्याण 
करनेके लिये उन्होंने अमर्प और क्रोधके बेगकी दूर कर दिया रे 
ऐसे महान्‌ शक्तिके परम आश्रय भगवान्‌ बढ़ा विशाजते 
हैं। सभी देवता उनकी उपाध्षनामें संरूम रहते हैं। देवताओं; 
सिद्धों; अमुरौ,नागों:विधाधरों, गर्धवों और मुनिर्येद्ाया निरन्तर 
उनका ध्यान किया जाता है । उनके नेत्र प्रमके मदसे मुग्ध 
एवं बिहल रहते हैं। अपनी अमृत्मयी वाणीसे देवताओं तथा 
अपने पाष॑दोंकी भी परम संतुष्ट करना उन प्रभुका स्वभाव ही 
बन गया है | वे गहेमें बेजयन्तीमाला पहनते हैं। उनकी वह 
माल कभी कुम्हला न सकनेवारे तुलसीके निर्मल नवीन दल 
सुशोभित है। मतवाहे भोरोका झुंड अपनी मधुर गुंजाससे 
तदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है| वे देवाधिदेव भगवान्‌ 
शैष नीले रंगका व्ल पहनते हैं | केवल एक कानमें कुण्डल 
घारण करते हैं | उनकी अविनाशी अत्यन्त विद्ञाल भुजा हलके 
ककुदूपर शोभा पाती है। श्रेष्ठ पुरुणोंका कथन है कि ये 
मगवान्‌ शेष परम प्रधान देवता हैं। इनका हृदय अत्यन्त 
उदार है| सुवर्णमयी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार तुशोभित 
है; जैसे मतवाढे हथीकी पीठ पर हौदा हो | (अध्याय १९-२० ) 





नारदद्वारु भगवान्‌ अनन्तका यशोगान तथा नरक नामावली 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--महाभाग नर्रिद 
सनातन पुरुष हैं। इन्हें बह्माका मानसपुत्र कहा जाता है। 
"एक समय वे ब्ह्माकी सभाम गये और भगवान्‌ अनन्तक्ी 


आराधना करते हुए उनकी महिमा गाने ढंगे--/जिनका 
दर्शन पाकर इस जगव्‌की उत्यत्ति; स्थिति और प्रल्यके 
हेतुभूत सत्तवादि प्राइृतिक गुणोमें अपने का करनेकी क्षमता 


आठवों स्कत्च ] # तमिसन थादि नरकोंका वर्णन # 
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मन होती है तथा जिनका रूप अनन्त एवं अनादि है और 
नो अफ्े अपलात्मक नाना प्रकारे जगतकी धारण किये 
हुए है; उन भगवार्‌ गंकर्षणके रलफो भछा। कोई कैते 
जान सकता है? जिममें यह सदसदात्मक अर्याव्‌ कार्य-कारण- 
यूतर सम्रस प्रयत्ष मास रहा है तथा खशन व्यत्तियोंशों वी 
गत इसे दिये दो हुई मिनक्ी पगक्रमपू्ण लीलाके मृग- 
राज मिंदने अपनाया है. उन भगवान्‌ संकर्पणने इसपर विशेष 
हा फरफे यह परम युद्ध सालिक छ्प पाए हिया है | 
कोई दुर्सी अपया पतनेगुल धाक्ति अनायात ईँसौफे हमें 
ओ यदि उनके मुने हुए मामझा एक बार उपारण कर छेता 
| वो उगफ़े अग्रेप पाप नए हो बाते हैं--कि। ऐसे भगवान्‌ 
शेष छोड़कर सुमुशु पृ्षप दूसरे किए देवताकी शरणमें 
जाय (इन भगमान रोप्रे सहुख् मलक ह। अनन्त होनेक्े 
कारय इन अभिशाका पद्म जता है। पर्वतों; नदियों, 
हम एवं हमर प्रागियोंमि गुमरेमित यह भूमणहल इनके 
द6 मक्षकर इग प्रकार दस हुआ कै मानो धूका एक 
हम कप है। किसके (बार जीम भी हैँ, तब भी वह इन 
साया अभुके अभावका बर्णन मी कर उज़ता | ऐसी 
अनुपा्न गकिओ थीम पनेबाहे भावान्‌ अनन्तड़े बी) 
अभय गुग और प्रमायदी सीशा नहीं की जा सफी। 
ये रतवढ़े मृतमाकों परम सहन ऐपर विराजमान है । 
नगर जगाए शित्ि यनी रो--एसदर्य इस्होने छीलापू्वक 
प्णीरे करण कर रखा है। 


गुनिगर ! मनुणोंफि जैसे वर्म होते है, उन्होंके अनुधार 
इनकी उघ-मीय गतियोंक़ी प्राप्ति ऐती है | एम कर्क 
पत्तिव कद गेद है । हुम यदि जानना चाहते हो तो में 
बहने दिये तैयार हूँ। गुम यह प्रसंग सुन सकते हो । 


गारदूजीन कदा--भगपन | आप पआ्रागियोंकी विचित्र 
गयियों द बयां रहली एम मुनानेयी कण वीजिये | 


भगवान तागयण कदते (नारद ! प्रा 
भड़के अगुमार है गतियों भी एयकअरथक हुआ करती हैं| 
परढ्ा भी सदा तीन प्रकारके भेद होते | अतः उनके 


४४१ 


फमें भी विभिन्नता होना खामाविक है । कर्तामे यदि सालिक 
थद्घा हो हो कर्मके फख्वरूप उसे सुखप्रद गति मिलती है | 
राजती श्रद्धा होनेसे वह क्प्रद गनिका अधिकारी होता है| 
तामती श्रद्धाके प्रभावसे कर्ता दुखी और भू बन बैठता 
है। यों अद्धाके तारतम्यरे करमें भी विचित्रता बतडायी गयी 
दै। द्विगवर | मायां अनादि है | इसके बनाये हुए कर्म ही 
गतियेक्रि उद्ादक हैं | ये गतियाँ उहल्लोंकी संज्यामें हैं। 
नारद | त्रिहोकीके भीतर दक्षिण दिशामें अग्रिष्वातत नामक 
दितृगण तथा अन्य तितर भी नित्रास करते हैं। यह खान 
पृष्वीते नीचे और अतल लोकसे ऊपर है। ये सथखरूप हैं। 
ये परम समाधि छगाकर इत प्रकारदी आशा णाये वैठे 
रहते हैं कि शीघ्र (मारे बंश्ोका कल्याण हो जायगा | वहीं 
मिरेके स्वामी भगवान्‌ यमराज भी रहते हैं । उन्ोंने अपना 
कार्य सम्पादन करानेक्े लिये बहुत-से पुयोकों नियुक्त कर 
रा है। उनके द्वारा नियुक्त वे पुरुष मरे हुए प्रणियौको 
वह्ढों हे बाते हैं। मगबानक्ी आशके अनुसार दण्डव्रिधान 
फरना यमराजमा प्रधान कर्तव्य है। अथने गणोंके साथ 
रहकर ये विचारपूवक कर्म और दोपके अनुत्तार प्राषिपोकों 
वधोचित दण्ड दिया करने हैं| थे परम शानी हैं । अपने 
गणोंक़ों सदा सावधान करते रहते हैं। यथाखान नियुक्त 
उनके समस्त गण भी घर्मके रइससे पूर्ण परिचित तथा परम 
आशकी है| 


नारद | नरकोंक्ी रुंण्या इफ़ीस बतायी गयी है। कुछ 
दोग कहते हैं कि इनकी एंज्या अद्वाईस है । में कमशः 
इनपा वर्णन करता हँ--तामिक्ष) अन्यतामिल। रोख) मह- 
रीरव, कुम्मीयाफ) कासयूत्र अहिपत्र, सूकरमुख) अस्धकूप। 
कृमिभोजन, संदंश) तक्षयूति। बग्रकष्टक। शाहमछी; वैतणी 
पूयोद, प्राणरोध, विशसन। छालामक्ष) तरमेयादन, अवी्ि) 
अयपान, क्षासकर्दम। रक्षोग्रा-्मोगन) भूलप्रोत, दन्दशूक। 
अवटारोध पर्यावर्तन और मूतीमुख | इन नामबाह़े अद्यरैत 
नरकौंको यातना मोगनेका खान कक्ष जाता है । प्राणी 
अपने-अपने करमके अनुसार इनमें यातनाशरगर प्राप्त करके 
बनेक्रो वाध्य होते ६ (अध्याय २१ ) 
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नारदजीने कहा-रनातन मुनै | जिनके फछखरूप 
इन नरखवोदी प्राप्ति अनिवार्य के मे विधिध कई क्ीनले 


है! इस प्रहंगक़ो मैं उम्पक्‌ प्रकारते सुनना चाहता हूँ। 
भगवान्‌ नारायण कहते है--नारं | णो दूसरेके 


# नमो देव्यै जगस्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-दंवीभागवत्त 
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धन जी और पुत्रका अपहरण करता है; उस दुरात्माको 
यमरानक्े दूत पकड़कर छे जाते हैं | उन दूतोंकी आइति 
बड़ी भयंकर होती है। उनके द्वारा काल्पाश्में बेचा हुआ 
प्राणी यातना मोगनेके लिये 'तामिस” तामक नरकमे 
गिरता है। यमदूत हाथमें रस्सी लेकर प्राणीकों पीट्ते कै 
उसे घुड़कते हैं और तरह-तरइके दण्ड दिया करते हैं | 
उस बीवको महतत्‌ क्लेश भोगना पढ़ता है | 


जो पुरुष किसी ज्रीके पतिको धोखेमे डालकर 
ख़ब उसके साथ समागम करता है; यमराजके दूत उसको 
अअन्धतामिद? नामक नरकमें गिरते हैं । वहाँ गिरे हुए 
जीवकी असह्य बेदना सहनी-होती है । उतके नेत्र अन्धे 
हो बाते हैं। बुद्धि जवाब दे देती है| जड़ कटे हुए दृशषकी 
माँति नरकर्मे गिरते उसे क्रिश्विन्मात्र देर नहीं लगती । 
इन्हीं विशेषताओंके कारण प्राचीन पुरुषोंने इस नरकका 
नाम 'अन्वतामित्ठ! रखा है। 


.'पह मेरा हैभर यह मैं हैं।--यों ममत्व रखकर जी दूसरेसे 
देष करता हुआ प्रतिदिन क्रेवह अपने ही परिवारके भरण- 
पोषणमें व्यस्त रहता है; वह प्राणी झुत्युके पश्चात्‌ अपने 
अशुभ क्मके प्रभावसे 'रौरश/ नामक नरकमें गिरता है । 
यह नरक सभी प्राणियोंके लिये भयावह है | इस छोकमें 
पुरे हाथ जिन प्राणियोंक्री हिंसा हो गयी हैः वे सत्र 
भयंकर रुद नामक जानवर बनकर नरकमें रहते हैं | जब 
मारनेवाल प्राणी मरकर उस नरकमें पहुँचता है; तब वे उसे 
अलन्त केश देते हैं | इसी विशेषताके कारण .पुराणश 
विद्वान्‌ पुरुषोंने इसे पौरब? कहा है। प्राचीन पुरुष बता 
चुके हैं कि यह रद नामझ जानवर सर्पसे भी अधिक 
भयंकर होता है । इसी प्रकार भह्ारौरव? भी है। यातना 
भोगनेके लिये दूसरा सूक्ष्म यातनाशरीर पाकर प्राणी उस 
भद्टारोखः में जाता है | मांत खानेत्राले रु नामक जानवर 
उस नारकी जीवके मांसमें बहुत बुरी तरह चोट पहुँचाते हैं। 


नारद | जो उग्र खमाववाला मूर्ख एवं निर्दयी पुरुष 
पशु-पक्षी आदि जीवोंकों मारकर पकाता है; उसे यमराजके 
दूत 'कुम्भीपाक! नाम्रक नरक्रमें--जहाँ सदा तैठ खोलता 
रहता है--डालकर पकाते हैं | मारे जानेवाले पश्चके शरीरमें 
नितने रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक मारनेवाला व्यक्ति 
इसी कुम्मीपाकम पचता है | पिता और ब्राह्मणते बेर 
करनेवाले प्राणीको नारकी कहते हैं | ऐसा व्यक्ति यू 


एवं अग्नि सदा संत्त रहनेवाले 'काख्सूत्र' नामक नरक... 
खान पाता है. उसके भीतर भूख ओर प्यातकी ज्वाा , 
धधकती रहती है और बाहरसे उसके शरीरकों सगे एवं ' 
अग्तिक्ा प्रचण्ड ताप बलाता रहता है। वह अत्यन्त घबरा- 
कर कभी बैठता; कभी लेटता। कभी कोई चेश करता) 
कभी उठकर खड़ा होता और कभी दौड़ने हगता है। 


देवयें ! किसी विपत्तिका काछ न रहनेपर भी जो अपने 
वेद-विहित मार्गसे हटकर पाखण्डका आश्रय छेता है उत्त 
पापी व्यक्तिकों यमदूत 'अतिपत्र? नामक नर्रमें डाल देते 
हैं| वे जब उस्ते कोड़ोंते मारते हैं। तब वह नाखी 
जीव अत्यन्त उतावछा! होकर बड़ी तेजीते इधर-उधर 
भागने लगता है | ऐसी स्थितिमें “अतिपत्र” से उत्का 
तारा शरीर छिद जाता है । उस असिपतरमें दोनों ओर तेज 
धार रहती है। समूर्ण शरीर छिंद जानेपर 'हाय ! मैं मार 
गया! वह ये चीख उठता है। अपार कष्ट भोगनेसे' वह 
प्राणी पद-पदपर गिरने छगता है। इस प्रकार अपने धर्मसे. 
विमुख होकर पाखष्डका आश्रय ठेनेवाले भू प्राणीको 
अपने कुकर्मका फछ भोगना पड़ता है | 


जो पुरुष राजा अथवा राजकर्मचारी होकर अपर्म- 
पूवंक शासन करता तथा ब्रक्षणक्रों भी शारीरिक दण्ड देता 
है; वह नरकका अधिकारी पापी व्यक्ति यमशनके दूतोद्ाय 
ध्यूकुमुख” नामक नरकमें गिराया जाता है | बलवान 
यमदूत उसके अन्ञोंको ईखकी भाँति कोल्टूमें पेसे हैं। 
बह असद्य पीढ़ाके कारण आर्तंखरते चिललाता रहता है। 
यो उस प्राणीकों अपने कुकर्मके फठखरूप अनेक दुःख 
भोगने पड़ते हैं। 

नारद | मच्छर एवं खटमछ प्रभृति जन्तु मनुष्यका 
रक्त चूसते हैं! परंतु वे तो दूसरेकी पीढ़ाको स्वयं समझ्न नहीं 
सकते | पर मे मनुष्य अन्य व्यक्तियोंकी व्यथासे परिचित है। वह 
यदि उन्‍हें कष्ट पहुँचाता है तो उस कुकर्मके फहल्वरूप 
उसे 'अस्थकूप! नामक नरकमें, गिरना पढ़ता है। वह नरक 
बिल्कुल अन्धकासमय है । वैर छुकानेवाले पद्ष) पश्नीः 
मृग) सर्प) मच्छए जूँह खब्मछ) मधुमक्खी तथा इन्द्रयूक 
आदि जानररोसे वह नरक मं रहता है | निर्दवी व्यक्ति 
जब नरकमें पहुँचता है; तब वे जन्तु इसे पीड़ित करने 
लगते हैं | पीड़ासे अस्त होकर वह व्यक्ति इधर-उधर भागने 
लगता कै मानो शरीरके मयानक रोगपस्त हो जनिपर 
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उप्तमें रहनेबाद्य जीव चक्र काट रहा हो | जो कुछ भी 
भोज्य-पदार्थ प्राप्त हों) उसे पश्मयश करके विभाजित 
करनेके पश्चात्‌ ही भोजन करना चाहिय्रे--यह शात्रोक्त 
नियम है | जो पुरुष ऐसा नहीं करते, उन्हें 'काकः 
कहा गया दे | इस कुक्रमक्रे फछल्लहूप यमराजके भयंकर 
दूत उतत परापम्य ग्राणीको 'कृम्रिमोइन! नामक नरकमें 
गिरते हैं। इस नरकमें एक छाख्र योजन विस्तृत एक 
भयंकर हे कृम्िकृण्ड है । मोजन बनाकर अकेला स्वयं ही 
खा जानेवाला व्यक्ति कीड़ा होकर इत्त कुण्डमें वास 
करता है| 


देव | विपत्ति-काल न होनेपर भी वो ब्राह्मण अथवा 
अन्य क्रिप्ती भी वर्णके लोगेंसे चोरी या जवर्दस्ती करके 
सोना या रत्न छीन छेता है; उसे मरनेपर यमरातके दूत 
पंदंश! नामक नस्‍्कमें गिराते हैं | अग्निक्रे समान संतत्त 
लोहेके पिण्डोंति उत्ते दागते है। जो पुरुष अगम्या स्रीके 
साथ रमण करता है अथवा जो छ्ली अगम्य पुरुपक्रे साथ 
समागम करती है; उसे यमदूत “तप्तसूर्ति! नामक नरकर्म 
गिराकर कोड़ेसे पीटते हैं | फिर छोद्देकी बनी जछती हुई 
ख्रीकी मूर्तिसे पुद्यकों और ऐसे ही जड़ती हुई छोहमग्ी 
पुरुष मूर्तिसे ख्रीकों आलिज्नन कराते हैं | जो महान पापी 
व्यक्ति पश्ु आदि समस्त प्राणियोंकरि साथ व्यभिचार करता 
है; उते मरनेपर यमशजक्रे दूत ध्याह्मढी! नामक नरकमें 
रखते हैँ | यह बज्के सम्रान छोहमय कॉ्टेसे भथ हुआ 
नरक है | 


नारद | जो राजा या राजके कर्मचारी पाखण्डी बनकर 
धर्मकी मर्यादाका पालन नहीं करते, वे मर्यादा-मन्नरूपी 
पापके कारण मरनेपर 'बैतरणी! नामक नरकमें जाते हैं । 
नरकोंकी खाईवे, समान प्रतीत होनेत्राठी इस भयानक वैतरणी 
नामक नदीमैं यमराजक्रे दूत उन्हें ढकेल देते हैं | नारद ! 
इस मरकमें पड़े हुए प्राणीकों जलचर जन्तु चारों ओरसे 
खागा करते हैं | वे प्राणी इधर-उधर भागते कै प्राण 
निकलते नहीं और बाध्य होकर अथने बुरे कर्मके फलको 
मोगनेके लिये सदा संतत्त रहते हैं | वह नदी मल मूनत; 
पीय रक्त/ केश, ,इड्डी) नख। चर्बी) मांध और मज्जा 
आदि अपवित्र वच्तुअसि भरी रहती दे | उततीमें गिरकर 
वे पापी प्राणी छत्मठते हैं । जो उच्च कुछके होते हुए 
भी झूद्राके स्वामी बन जाते कै! सदाचास्से विमुल्र हो 


निर्रत्जतापूर्वक पश्ुवत्‌ व्यवहार करते हैं, उन्हें अत्यन्त 
क्टपइ गतियाँ प्राप्त होती हैं | वे मरनेके बाद धयूयोद! 
नामक नरकमें गिरते हैं | वह नरक विष्ठा। मूत्र, कफ 
रक्त ओर मल्से भग रहता है | यमराजक्रे क्रूर दूत बढ़े 
हुराग्रइके साथ उस नरकर्मे पड़े हुए प्राणीको ये अपवित्र 
वल्तुएँ खनिको बिवर्श करते हैं । 

जो द्विनजातिके पुरुष श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेकर कुत्ते 
और गरदददे आदि जानवरोंकों पाछते कै शिकारमें बहुत 
प्रेम रखते तथा अपवित्र स्थानमें जाकर नित्य मृगोंकों मारा 
करते हैं। ऐसे लाखों अधम प्राणियोंकों मरनेके वाद 
यमदूत प्राणरोध” नामक नरकमें गिराकर वाणोंसे छेदते 
हैं । दु्नीतिपूर्ण मार्गपर चलनेवाले उन व्यक्तियोंकी बड़ी 
भारी दुर्दशा द्वोती है | जो दम्मी नीच मनुष्य दम्मके 
लिये युज्ञका आयोजन करके उसमें पश्चुओंक्री हिंसा करते 
हैं, उन्हें इस छोकते जानेपर यमराजक्रे दूत (विशसन! 
नामक नरकमें गिराकर अतह्य कोड़ोसे पीटते हैं । जो ह्विज 
कामसे मोहित होकर सगोत्र ल्लीके साथ समागम करता है; 
उ्त मूर्ख ध्यक्तिकों यमराजके दूत वीयंसे भरे हुए 'छाल्ा- 
भक्ठः नामक नरककुण्डमें गिराकर बरल्पूबंक वीर्य पिछाते 
हैं। जो चोर; राजा अपवा राजपुरुष आग छातते। विप 
देते, दुसरेकी सम्पत्ति नष्ट करते तथा गॉँवों एवं घनोंको 
छूटते हैं; उनकी मृस्यु होनेपर यमराज्के बूत उन्हें 
धसारमेयादन”! नामक नरकमें ले जाते हैं | इस नरकरमें 
तात सी बीस अत्यन्त विचित्र ध्सारमेय' रहते हैं | वे उन 
नारकी प्राणियोंक्रों काटकर खाते हैं | मुने | इसीलिये इस 
नरकका नाम ध्सार्मेयादन” पड़ा है। इसके बाद अब 
“अवीबि! आदि प्रमुख नरकींका वर्णन करूँगा |' 

भगवान्‌ नारायण कहते है--देवपे | जो दान और 
धनके लेन-देनमें ताक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं--शठठी 
गवाही देते हैं वे पाप-बुद्धि मनुष्य मरनेपर सी योजनके ऊँचे 
पर्वत-शिखरसे “अवीचि! नामक नरक्रमें गिराये जाते हैं। यह 
नरक बड़ा ही भयंकर है।इस आधारझूत्य नरकमें प्राणियों- 
को नीचा हिर किये हुए. गिएना पड़ता है | इस नरककी 
पथरीली भूमि जलके समान दीखती दै इसीसे इसे “अवीचिः 
कहते हैं | देवपें | वहाँ पत्थर-द्वी-पथर बिछे रहते हैं। उनपर 
गिरनेसे प्राणियोंका सारा अज्ञ एक-एक तिछ छिंद नाता है। 
परन्तु उनकी मुत्यु नहीं होती | अतः वे बाध्य होकर उसीमें 
पढ़े-पढ़े कष्ट भोगते हें । 


इष२ 


# नमी देव्ये अगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देयो भागवंत 








नारद | जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य प्रमादवश मदिय 
पीते हैं, उन्हें यमदूत 'अबःपान? वामक नरकमें गिरते हैं और 
आगे जले हुए छोहेके तींकचे उनके मुहमें घुसेड़ देते हैं। 
मुने ! जो सर नोच कुलमें उत्पन्न हुआ है; किंतु अभिमानवश् 
जत्म, तय; विद्या) आचाए वर्ण या आअमर्मे अगेसे श्रेष्ठ 
पुदषोका सम्मान नहीं करता। वह पुरुष अबम माना जाता 
है। मरनेके बाद यमराजके दूत उतक्ा तर नीचा करके 
ध्षारकर्दमः नामक नरकमें गिरा देते हैं | वहाँ वह अतहा 
पंड़ाओंक्ी भोगता है। 


मुनिवर | काममोहित मनुष्य नर-बलिके द्वारा भैरव; 
यक्ष आदिका यमन करते हैं अथवा जो ल्ियों नरपशुका मांस 
खाती हैं; वे मरनेके पश्चात्‌ रक्षोगण-मोजन” नामक नरकमें 
गिरते हैं | उन्होंने जिन मनुष्योको इस छोकमे मारा और 
खाया है; वे सतन-के-सव पहलेते ही राक्षत होकर यमराजके यहाँ 
रहते हैं | मुने | जब मारने तथा खानेवाले वे व्यक्ति उन 
नरऊमें पहुँचते हैं, तब जिश्ष प्रकार वे मारे और खाये जा 
चुके हैं ठीक बेंसे ही कताईके रूपमें परिणत होकर वे तीखी 
कुरुद्ढ़ियोंसे उनके शरीरंको काटते हैं| 30से जो रक्त निकलता 
है; उसे पीकर अनेक प्रकारते नाचने और गाने लगते हैं | 


नारद | ग्राममें अथवा जंगलमें रहनेत्राले प्रत्येक प्राणीको 
भी बीवनक्ी इच्छा रहती है। जिन प्राणियोंका जीवन विश्वस्त 
व्यक्तियोंपर निर्भर है। उनको उन विश्वस्त व्यक्तियों जो 
फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं ओर मानो अपने मनोरञ्ञनके 
ढिये उनके बदनमें कटे चुभाकर अथवा रस्सी आदियें बँध- 
कर क देते हैं। उन्हें मरनेपर यमदूतोंकी प्रेरणासे 'शूल्प्रोतः 
नामक नरकमें गिरना पड़ता है। उनके सभी अज्ञोमें झूल 
आदि चुमाये जाते हैं | उन्हें भूख और प्यासकी अतह्य पीड़ा 
होने लगती है | के और बढेर आदि तीखी चौंचवाले पत्नी 
जहाँ-तहं उन्हें नोचते रहते हैं | उत समय उन्हें अपने पूर्व्ृत 
पार्षोंवी स्मृति होती है । 


विप्र | जो कर स्वभाववाले मनुष्य सर्पोकी भाँति प्राणियों- 
को उद्दिम करते हैं, वे मृत्युके उपसन्त “दन्दयक! नामक 
नज़में गिएये जाने हैं | वह पंच मुख और सात मुखवारे 
सपोसे पूर्णतया भरा रहता है | करूल्खभाववाले सर्प बिलमें 
रहते हैं | जबर प्राणी वहाँ पहुँचते हैं; तब वे ठुरंत उन्हें काटने 
ढागे हैं। 


जो पुरुष किमी अध्य व्यक्तिकों अपेरी क्रोठरी अथवा 
प्रकाश्नहीन परोंमे रहनेक्े लिये विवश करते हैं; ये इस कुकमंक्रे 
फलरूप  “अवग्रोध! नामक नरकमें पढ़ते हैं | उन पाषी 
मनुप्योक्ो बमराज़के दूत ख़यं अपने हायते वैसे ही अन्धकार- 
मय स्थानोमें रखकर विषेद्ी अम्िके धूएँसे कट पहुँचाते हैं। 


जो द्विज खयं गहका स्वामी होकर अपने यहाँ समयपर 
आये हुए अतिथियोक्री पापपूर्ण नेत्रसे इस प्रकार देखता है 
मानों उन्हें भत्म ही कर डलिगा) मरेपर उस परापदृष्टिवले 
पुरुषको भी यमराजरे सेत्क नरकमें ढकेंल देते है | उप 
नरकमें कक) कह) वट और गीध आदि बहुतनते मर पत्नी 
बच्के समान चोंनेंसि सुद्रोभित देकर रहते हैं । वे सह उ8 
नारी व्यक्तिको आँखें निकाल लेते हैं | इत पसितनके कारण 
ही यह नरक भ्पर्यावर्तन! नामसे विज्यात हुआ है | 


जो ह4 जन्ममें असनेक्तो धनात््य मानकर अभिमानमें 
अल्यन्त चूर हो दूकरोंक्रो रेढी आँलोंसे दी देखता है! जो 
सबके प्रति थक किये रहता तथा धन कमाने ओर खर्च 
करनेकी चिन्ता मित्तके मनते कभी दूर नहीं होती, नितक्ष 
दृदय और मुख रुदा वूल्वा रहता है; मितरे कहीं शान्ति नहीं 
मिलती तथा जो वन्नकी भोति धनकी संपक्षामें ही लगा रहता 
है, बह अधम मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ अपने किये हुए बुरे 
कर्मके प्रमावसे यमराजद्रे दू्तोद्वारा श्यूचीमुख! नामक नरम 
गिराया जाता है | यमराजके अनुवर घनमें चितके रहनेत्राले . 
उस ब्यक्तिके सम्पूर्ण अब्डोक्रो सू्जोसे द्नियोंक्री भोति थी 


देते हैं। 


देवषि नारद | पापकम करनेवाड़े भनुष्योको बातना 
भुगतानैके लिये इस प्रकारके तेकड़ों एवं हजारोंकों संह्यामें 
बहुत-से नरक हैं--ऐशा समझना चाहिये | कुछ ही बतलावे 
गये हैं और बहुतोंका नाम ही नहीं लिया है | मुने ! ये सभी 
नरक महान्‌ दुःखप्रद हैं। पापी मनुष्योकी इनमें जाना पड़ता 
है। पर्मपरायण पुरुष सुखदायी छोकोंमें जाते हैं। मुनिवर ! 
मैंने जिए प्रकार देवीके पूजनका रुप और आराषनका लक्षण 
तुम्हें बताया है। प्रायः वही अरना धर्म है। इसके अनुष्ठान- 
मात्रसे मनुष्य नत्कमें नहों जाता | सुपूजित होनेपर मगगती 
जादम्बा संध्षारल्पी समुद्रसे मनुध्योंका उद्धार कर देती हैं। 
( अध्याय २२-२३ ) 


; 
|; मठवों स्का्घ ] 


है 
(॥॒ 
*। 
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हु देवीकी उपासनाके प्रसबका वर्णन 





नारदजीने पूछा-महागज ! देवीके आराधनरुपी 
भ्रेष्ठ धर्मका क्या ख़रूप है तथा क्रिस प्रकास्से उणक्षता 
करनेपर देवी परमपद प्रदान करती हैं ! पूजाकी क्या विधि 
टै तथा कैसे; कब्र एवं क्रिस स्तोत्रसे आराधना करमेपर 
भगतती दुर्गा कष्प्रद मर्कसे मनुष्योंक्र उद्धार करती हैं ! 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--परम विद्वान देवपि 
नारद | मित्र प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करनेपर भगवती 
सं प्रतन्न ही जाती एै। वह प्रसद़ अब तुम मनको एकांग्र 
करके मुझसे मुनों। नारद | यद संसार अनादि है | इसमें 
आकर जो भावती जगदग्बादी उपासना करता है। वह 
चाहे पोस्से-पोर संकरमें ही व्यें। ने पढ़ा हो। परंतु 
सईशक्तिमयी भगवती खर्य उसकी रक्षा करनेमें संलग्न हो 
जाती हैं। अतएय प्राणी सम्यकू प्रकारसे देवीकी पूजा करे | 
यही उनका परम इततव्य है| अब पूजाकी विधि सुनो-- 


प्रतिपदा तिथिमें भगवती जगदम्बाढी गोधृतसे पूजा 
ऐनी चाहिय--अर्थात्‌ पोडशोपचारसे पूजन करके मैवेबके 
रुूपमें उन्हें गायका घृत्त अप करना चाहिये एवं फिर वह 
भूत ब्राह्मण) दे देना चाहिये | इसके फ़ल्लहूप मनुष्य 
कभी सोगी नहीं हो समता | द्वितीया तियिकों पूजन करते 
भगवती बगदस्यातों चीनीका भोग छगावे और ब्राक्षणको 
देदे | यो करनेसे मनुष्य दीर्बावु द्ोता है| तृतीयाक्रे दिन 
भगवतीरी पूजामें दूधकी प्रधानता पी चाहिये एवं 
पूबनके उपरान्त बह दूध आाक्षणकों दे देना उचित दै | यह 
समूर्ण दु।खेति मुक्त ऐनेका एक परम साधन है। चतुर्थ 
दिन माल्यूआका नैवेय अर्पंग किया जाय और किर वह 
योग्य ब्राह्मणों दे दिया जाय | इत अपूर्य दानमात्रसे ही 
किसी प्रकारफे विष्म सामने नहीं आ सकते | प्॑ममी तिथिके 
दिन पूजा करके मगवतीयों केछा भोग लगाये और वह 
प्रधाद ब्राह्मगकों दे दे। ऐगा करनेसे पुरुषक्री बुद्धिका विकास 
ऐा है | पद्ी तिथिके दिन देवीके पूननमें मधुका महत्् 
बताया गया है। वह मधु आ्रा्मण अपने उपयोग हें। 
इतके प्रभावते साथक सुर्दर रूप प्राप्त करता है | सक्तमी 
तिधिके दिन भावतीकी पूजामें गुड़का नेवेध अप करके 


ब्राह्ममकों दे देना चाहिये | द्विजवर | ऐसा करनेसे पुरुष 
शोकमुक्त हो सकता है| अष्टमी तिथिके दिन मगवतीको 
नारियलका भोग छगाना चाहिये । फ़िर नेवेशरूप वह 
नारियल ब्राह्षणको दे देना चाहिये | इसके फलखरूप उस 
पुरुषके पाप्त किसी प्रकारके संताप नहीं आ तकते | नत्रमी 
तिथिमें भगवतीको धानका छावा अप॑ण करके ब्राह्मणको दे 
देना चाहिये । इस दानके प्रभावते पुरुष इस छोक और 
परलोकमें भी मुखी रह सकता है| मुने ! ददमी तिथिके 
दिन भगवतीकों काले तिलका नैवेद्य अपंग करना चाहिये। 
पूलनके पश्चात्‌ वह नैवेद ब्राक्षण अपने काममें ले ले 
ऐसा करनेसे यमलोकका भय भाग जाता है | जो एकादशीके 
दिन भावतीको दद्दीका भोग लगाकर ब्राह्मणको दे देता है 
उसपर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती हैं | मुनिवर | 
द्वादशीके दिन पूजनमें चिउड्रेका महत्व है। जे उत दिन 
भगवतीको चिउड़ा भोग लगाकर ब्राह्मणकों बाँट देता है 
उसे भगवती अपना प्रेममाजन बना छेती हैं। भयोदशी 
तियिके दिन भगवतीकों अनेक नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मणको 
दे दे | इस नियमका पालन करनेवाली प्रजा संतानवान हो 
सकती दै | देवमें | जो पुरुष चतुर्दशीके दिम भगवती 
जादम्तराको सच भोग लगाकर आह्षणको दे देता है; उतपर 
भगवान्‌ शंकर परम प्रसन्न ह्ेते हैं। पूर्णिमाके दिन भगवती 
जगदम्पाकों खीर भोग लगाकर भेष्ठ ब्राह्षणफो अर्पण 
करनेवाल्य पुरुष अपने समस्त पितरोंका उद्धार कर देता है । 
पूर्णिमा और अमावास्या तिथिकी पूजा्में कोई अन्तर नहीं 
है। महामुने | देवीकी प्रसन्‍नता प्राप्त करनेके लिये हबन 
फरनेकी बात भी स्पष्ट है। जित तिथि जो वस्तु नेवेयके 
हिये बतायी गयी कै उसी बस्ठ॒ते उन-ठन तिपियोंमें 
हवन भी करना चाहिये | यह इन अखिल अरिशेक्ा 
विनाश कर देता है | 


अब दिनके पूजनक्री विशेषता वतदाते हैं। रविवारको 
खीर नैबेध अपग करना चाहिये । सोमवारको 
दूध भोग छगानेकी बात "कही गयी है तथा मंगल्वारको 
केला मौग लगावे | नारद | बुधवारके दिन मक्खन भोग 


जे 
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# नमो देव्से जगन्मात्रे शिवायै सतते नमः 


[ संक्षिप्त-वेवीभागवत 
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लगानेका आदेश है। बृहस्पतिवारको खाँड .और चुक्रवारको 
चीमीका.भोग लगाया जाय | शनिवारको गायका धृत नेवेयके 
रूपमें निवेदन किया जाय | ' 
: मुने | अब सत्ताईंस न्षत्रेंके नैंवेद् सुनो । घृत) तिल) 
चीनी) द्ह्) दूध, मलाई, छत्सी; छडं) तारफेनी। धृतमण्ड; 
कसा पापढ़, ब्रेव० पढ़ौड़ी) कोकरसः पृततमि्िंत 
चनेकी चूण। मधु; चूरमा। गुड) चिउड़ा। दाख, खजूर) 
चारक/ पूआ; मक्खन; मूँगके बेसनका छट्टू और अनार-- 
नारद ! ये सत्ताईस वस्तुएँ हैं। क्रमश। एक-एक नक्षत्र 
एक एक वस्तुका भगवतीकी भोग लगाना चाहिये | इसीको 
नक्षत्रनैवेद्ध अर्थात्‌ नक्षत्रसम्बन्धी नैवेद्ध कहा गया है। 

नारद | अब विष्कुम्म आदि थयोगोंमें नेंवेध् अंग 
करनेकी वात बताता हूँ । नियमानुसार पदार्थोका भोग 
लगानेते भगवती जगदम्बा परम प्रहन्‍न होती हैं। वे पदार्थ 
हैं-..ु़ं) मधु) धन; दूध, दही छाछ, पूमा, मक्खन) ककड़ी) 
केहड़ा; छ्इ कंटहल) केला, जामुन), आम) तिल) संतरा) 
अनाझ बेरका फछ) आँवछा, खीर चिउठ॒ढ्रा, चना? 
नारियछ! नीबू; कप्तार और चूरमा । ये नैवेद्य परम 
पवित्र हैं | भगवतीको क्रमशः इनका अप॑ण करता 
चाहिये । विष्कुम्मादि योगेंमें इन नैवेद्योंका विधान 
है--इस विष्यपर विद्वान्‌ पुरुष निर्णय कर चुके हैं। 

मुने | अब करणसम्बन्धी प्रथक्‌ नेवेद्य अप॑ग करनेकी 
बात कहता हूँ | कंसा७ मण्डक; फेनी; मोदके) पापड़। छडडु 
घुतपू७ तिछ, दही, घृत और मधु--करणोंके हिये ये ही 
पदार्थ निर्धारित हैं। भगवतीको आदरपूर्वक इन्हीं वस्तुओंका 
नैवेद्य समर्पण करना चाहिये । 

मुनिवर नारद | अब भगवती जगदम्बाको प्रभन्‍न करनेके 
ढिये दूसरा परम साधन बतदाता हूँ; दुम उसे आदरापूर्वक 
सुनो । चैत्रमासके शुक्ल पक्षमें तृतीयाके दिन महुआके 
चृक्षमे भगवतीकी भावना करके उसकी पूजा करे । नैवेद्यमें 
पाँच प्रकारके खाद्य पदार्थ उपखित करने चाहिये ] ्धी 


प्रकार बारह महीनेकी तृतीया तिथिके दिन पूजाका,विधान , 
है। विधिपूरवंक ऋमशः नेवेद् अर्पण करें| नारद | वैशाखमें . 


गुणसे बना हुआ पदार्थ मोग लगाना चाहिये | ज्येष 
मासमें मगवतीके प्रसन्‍नतार्थ मधु अपैण करना चाहिये। 


“आपषाढ़में महुएके रूसे बना हुआ पदार्थ भोग छगावे | 


श्रावणमें दही भादोंमें चीनी; आश्विनमें खीर, क्रार्तिकर्मे 
दूध; मार्मेशीर्षमे फेनी, पोषमें दधिकूचिका। माघमें गायका 
घृत और फाह्शुनमें नासयिछ मोग छगानेका विधोन है। ये 
बारह महीनोमें बारह प्रकारके नवेधोंसे मगवतीकी क्रमशः पूजा 
करनी चाहिये । मजा, वेण्णवी। मोया; कालरात्रि) दुरत्यया) 
महामाया। मतड़ी; काढी। कमलवासिनी। शिवा; सहसतन्नरणा 
और सर्वमड्नलरूपिणी--इन नामवाचक बारह पदोंका 
उच्चारण करके महुएके वृक्षमं मगवतीकी मावनासे पूजा 
करे#] महुएके बृक्षम देवदेवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती 
हैं | अतः, सम्पूर्ण कामनाओंकी तिद्िके ल्यि तथा ब्रत- 
समाप्तिके निमित्त पूजाके पश्चात्‌ देवीकी स्तुति करे-- ' 
“कमलके समान नेत्रोंसे शोभा पानेवाली भगवतीको 
नमस्कार है। भगवती माहेश्वरी ! तुम महादेवी हो; जगद्धात्री 
हो तथा तुम्हारा विग्रह मद्नल्मय है) तुम्हें नमस्कार है| 
परम बुद्धिमती देवी | परमा, पापहन्त्री, परमार्गप्रदायिनी। 
परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, पत्रह्मवरूपिणी, मददात्री) मदोन्मत्ता) 
मानगम्या। महोननता, मनखिनी। मुनिध्येया, मार्तण्ड- 
सहचारिणी और जयलोकेश्वरी-ये तुम्हारे नाम हैं| प्रत्य- 
कालीन मेघकी भाँति ठुम कान्ति धारण करती हो । देवताओं 
ओर दानवोंने महान्‌ मोहकी निवृत्तिके लिये तुम्हारी 
आराधना की है। यमलोकको मिटानेवाली परम आशध्या 
मंगवती जगदम्बे | तुम यमपूज्या, यमाग्रजा एवं 
यम-निग्रह-रूपा हो; तुम्हें वार-बार नमस्कार है। भगवती 
सर्वेश्वरी | तुम्त समसवमावा; स्वेसज्ञविवर्जिता। सज्ञनाशकरी) 
काम्यरूपा) कारुष्यविग्रह क्लालकरा, कामाक्षी) मीनाक्षी 
मर्ममेदिनी। माधुयरूपशीला, मधुरखरपूनिता) महामन्त्रवती) 
मन्त्रगम्या; मस्त्रप्रियंकरी। मनुष्पमानतगमा तथा मम्मथारि- 
प्रियड्लरी--इन नामेंसे विख्यात हो । -देवी | पीपछ, व) 
नीम? आम) कैथ। बेर, कटहल) मदार, करील और 





# मजछा वैष्णो माया काहरात्रिदृरत्यया । 
महामाया मतद्वी व काली कम्रलवासिनी ॥ 
शिवा सहत्तचरणा. सर्वमझलरूपिणी । 

. एमिर्नाम्रपदैदेंवी मृधूके . परिपूजयेत्‌ ॥ 


| (८ | २४ | ४३-४४ ) 


| 


' आठवाँ स्कन्ध ] 


# देवीकी उपासनाके प्रसइका वर्णन # 


हि 
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महुआ आदि वृक्ष तुम्दरे रुप हैं | दुश्घवलीमे निवास 
करनेयाली देवी | तुम परम कृपालु एवं दयाकी .भण्डार हो । 
तुग्दाय श्रीचिग्रद कगणासे ओतओेत है | स्वत जम 
तुमपर अधिक श्रद्धा रखते है, तुग्दारी जय हो ४ 

पूजा करनेके उपरान्त इस प्रकारके सबनसे देवेश्वरी 
जगदम्बादी स्तुति करनेबाले मनुष्यकों अतसम्बन्धी सम्पूर्ण 
पुण्य सदा सुलभ ऐ जाते है । यद खोन्र मगवतीों प्रसन्न 
करनेका परंग साधन है| जो मनुष्य इसका निरन्तर पाठ 
करता है। उसे आधविव्याधि एवं श्रत्रु भय नहीं पहुँचा 
महते | इस खोने प्रमावसे घनदी इच्छा करनेवाछा धन 
तथा धर्म वाहनेवाला धर्म पा छड़ता है। यद सोम ब्राद्ण- 
ऐो वेदगश्यन्ष) ध्षप्रिययों विजयशांही बेश्यकों प्रचुर घनवान्‌ 
तथा श्रद्रकों परम सुखी बना देता है। जो मनुष्य आद- 
के समय मनडो एकाम्र करके इस छोत्रका पाठ बर्ता है। 
ठकके शितररदी एक झब्पतक सिर रहनेबाली अक्षय हरि 
प्राप्त ऐती है | 

मारद | इस प्रकार देवताओने भगवती जगदम्पाका 
आराम एप पूरन क्रिया के जे हुम्हेँ ग्रता दिया गया। 
हो मानय भक्तिपृ्यक भगपतीड़ी आराधना परस्ता कै। उसे 


देवीके लोककी प्राप्ति सहज हो जाती है! | विप्र ! 
भगवती शगदम्बाकी पूजा करनेते सम्पूर्ण कामनाएँ तिद्ध 
हे जाती हैँ और पुरुष सम्पूर्ण पापोसे रहित निर्मल बुद्धि 
प्राप्त कर लेता है। नारद | पुरुष भगवतीकी कृपाते जहाँ- 
तहाँ घन अथवा मानके विपयमें आदर एवं सम्मान प्राप्त 
करता है। खप्तमें भी नरक-सम्बन्धी किंचिन्मात्न मय उसपर 
अपना प्रभाव नहीं डाल सकते | भगवती जादम्बां महामाया 
हैं| इनका उपाहक इनकी कपासे पुत्र और पौज्ोके संवर्धन- 
में सफ़लीभूत रहता है । 


नारद | मेने जो यह भगवतीके चरित्रका प्रतिपादन 
किया दै। इसमें नरकसे उद्धार करनेक्री खामाविक्त शक्ति 
है। मने ! महादेवीकी पूजा तम्पूर्ण मज्नललक्रों देनेवाली है। 


अत्र एक दूसरा प्रतन्न सुनाता हूँ॥ इसका नाम प्रकृति- 
पञ्नक है | यह प्रसंग नाम-रूप और उत्तत्तिते अखिल जगत्‌- 
को आद्वादित करनेवाला है । मुने ! यह प्रकृतिपश्षक 
अन्त भद्भुत एवं मुक्तिका परम साधन है | उदाहरण और 
माहात्यतहित इसका वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर 
सुनो | ( अध्याय २४ ) 


>> प४04/25६३- 


श्रीमद्देवीभागवतका आठवाँ स्कन्ध समाप्त 


बनी फ्थिप्टडलय ता 
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4 ममः एप्ानेत्राय जगद्ा्ये नमोष्ण्तु ते । मद्टिययें 
परमार्गप्रदायिनी । परमेश्वरी 
मानंगन्या. महेश्रता । मनखिनी सुनिष्येया मार्तप्डतहचारिणी ॥ 
प्रत्याग्वुदसनिगे । मद्यामोदविनाशार्थ 
य्राप्रजा ॥ यमनिम्नरदरूपा थे यजनीये नमो नमः ॥ 
सर्वेततविवर्शिता । सडनाशकरी 
पड़ादादद कामाक्षी मीनाक्ष मर्मभेदिनी । माधुयस्पशीका च 
मन्मप्रियदृरी । मलुध्यमानत्तगमा 
। पनसावंगरदीशादिक्षीरशक्षखल्‍ूपिणी ॥ 
दयाधिके । दाशिण्यकरणारुमे 


पाहइमी पथ 
मदान्मणां 
प्राण 
यम्पूण्या 
सयेंश्ञी 


परम 
गंदगी 
शयरोगिशरि 
पमडीकामावद्सी 
समलभावां 


महामझबी... मल्यगम्या 
अशायगटमिम्याप्कप्त्वगदरी गते 
दुः्पपहीमियासां.. देयनीये 


मददेवी.. महमइहमू्तये ॥ 
प्रनोष्तत्ति. परमफ्लरूपिणी ॥ 


पू्नितासि सुराग: ॥ 
कारुण्यविग्रद् ॥ 


मधुरखरपूमिता ॥ 
मन्मथारिप्रियटुरी ॥ 


काम्यरूपा 


सर्वशवहमे ॥ 
(८। १४ ४६ से ५५ ) 


जय 


॥ श्रीगगदस्िकाये नमः | 


श्रीमंदेवी भागवत 


ु ४ - पवम सत्प 
पश्चवविध प्रकृतिका स्पष्टीकरण तथा अंश, कहा. एवं कलांशका विशद्‌ विवेचन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | गणेशजननी 
दुरगां, लक्ष्मी, सरखती। साविभ्ी ओर राधा-ये पाँच 
देवियाँ (प्रकृति! कहलाती हैं| इन्हींपर उ्टि निर्भर है.। 
नारदजीने पूछा--शानियोंमें प्रमुख खान प्राप्त 
करनेवाले साधो | वह प्रकृति कहाँसे प्रकट हुई है; उम्तका 
केता खरूप है, कैसे लक्षण हैं तथा क्यों बह पाँच प्रकारदी 
हो गयी ! उन समस्त देवियोंके चरित्र, उनकी पूजाके 
विधान) उनके गुण तथा वे किसके यहाँ केसे प्रकट हुईं-- 
ये सभी प्रसंग आप मुझे वतानेकी कृपा करे | 
भगवान्‌ नारायण कहते हँ--वत्त ! भर! 
अर्थ है प्रकृष्ठ और 'कृति'से 'सृष्टिके अर्थका बोध होता है| 
अतः युष्टि करनेमें जो परम प्रवीण है; उसे देवी 'प्रकृतिः 
कहते हैं | सर्वोत्तम स्गुणके अर्थमे 'प्र! शब्द, मध्यम 
रजेगुणके अर्थमें 'कृश शब्द और तमोगुणके अर्थमें 'ति! शब्द 
। है। जो त्रिगुणात्मकस्वरुपा है; वह्दी परम शक्तिसे सम्पन्न होकर 
॥ संष्टिविषयक कार्यमें प्रधान प्रकृति! कहछाती है | प्पः 
। प्रथम अर्थमं और “कृति? सृष्टि अर्थमें है । अतः सश्कि 
आदिम जो देवी विराजमान रहती है) उसे 'प्रकृति! ऋह्टते 
स॒श्टिकि अगृतरपर परब्रह्म परमात्मा खयं दो रूपोंमें प्रकट 
हुए- प्रकृति और पुरुष | उनका आधा दाहिना अड्डे 
'पुरुष” और आधा बायों अड्ड “प्रकृति! हुआ | वही प्रकृति 
ब्रक्नखरूया नित्या और सनातनी है | परत्नह्न परमात्माके 
सप्ती अनुरूप गुण इन प्रकृतिमें निहित हैं | जैसे अम्रिमें 
दाहिका शक्ति सदा रहती है। इसीसे परम योगी पुरुष ज्नी 
और 'पुरुषमें भेद नहीं मानते हैं | नारद ! वे कहते हैं कि 
'सत्‌-असतृं” जो कुछ भी है; सब ब्रह्ममय है | भगवान्‌ 


भ्रीक्षप्ण संवंतन्त्रखतन्नर परम पुरुष हैं। उनके मनमें संशिकी - 
इच्छा उसन होते ही तुरंत 'यूछ प्रकृतिः परमेश्वरी प्रकट हे : 
जाती हैं| तदनन्तर परमेश्वरकी आज्ञाक्े अनुतार इनके पाँच * 


रुप हो जाते हैं । विभिन्न सृष्टिका सुजन करना इनका प्रधान 


उद्देश्य है| भगवती प्रकृति भक्तोके अनुरोधते अथवा उनपर 
कृपा करनेके लिये विविध रूप धारण करती हैं | 

जो गणेशद्री माता प्मगवती दुर्गा! हैं। उन्हें 
'शिवस्वरूपा! कहा जाता है | ये. भगवान्‌ शंकरवी प्रेयसी 
भार्या हैं | नारायग्री) विप्णुमाया और प्र्णप्ह्मततरूपिणी 
नामसे ये प्रतिद्ध हैं | ब्रह्मादि देवता) मुनिगण तथा 
मनु प्रभति--सभी इनझी पूजा करते हैं। वे सबकी व्यवसा 
करती हैं | उनका चरित्र परम पावन है | यद्य, मंडल) 
सुख, मोक्ष और हर्ई प्रदान करना उनका स्वामाविक गुण 
है। दु।ख, शोक और उद्देगकों वे दूर कर देती हैं | शरणमें 
आये हुए दोनों एवं पीड़ितोंकी रक्षामं दा संल्यम 
रहती हैं| वे तेजःखरूपा हैं| उनका विग्रह परम तेजी है। 
उन्हें तेजकी अधिष्ठात देवता कहा गाता है | सूर्वमें जो 
शक्ति है; वह उन्हींका रूप है| वे शंकरको निरन्तर 
शक्तिशाली बनाये रखती हैं | तिद्वेश्वरी, पिद्विरुपा) 
सिद्धिदा, तिद्धि; ईश्वरी। बुद्धि; निद्रा, क्षुपा, रिपाता) 
छाया; तन्द्रा, दया) स्पृति) जाति; ध्षान्ति। भ्रानि। शान्ति) 
कान्ति, चेतना तुष्टि, पुष्ठि लक्मी$ धृति और माया--ये सब 
इनके नाम हैं। श्रीकृष्ण पत्नक्ष परमात्मा हैं| उनके समीप 
शक्तिस्पसे ये विराजती हैं | श्रुतिमं इनका यश गाया गया 
है। ये अनन्ता हैं | अतण्व इनमें गुण भी अनन्त हैं | 
अब इनके दूसरे रूपका वर्णन करता हूँ, सुनो | 

जे परम शुद्ध सत्वस्वरूपा हैं, उन्हें (मयत्रती लक्ष्मी) 
कहा' जाता है। परमप्रमु भीहरिकी वे शक्ति कहती हैं | 
अखिल जगतूकी सारी समत्तियाँ उनके खरूप हैं | उन्हें 
सम्पत्तिकी अंधिष्ठात देवता माना जाता है | वे परम 
हुन्दररी, अनुपम संयमरूपा, शान्तस्वरूपा) श्रेष्ठ स्वभावसे 
सम्पन्न तथा समल मड्जछोंकी प्रतिमा हैं। छोम; मोह, काम। 
क्रो मद और अहंकार आंदि हुगुंगोंसे वे सहज ही 
रहित हैं | भक्तोंपर अनुग्रह करना तथा अपने स्वामी 
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भीहरिसि प्रेम करमा उनका खमाब है । सम्पूर्ण ल्षियोक्री 
भपैक्ना वे श्रेष्ठ पततित्ता हैं। थ्रीहरि प्राणफे समान जानकर 
उनसे अत्यन्त प्रेम करते ्ू | ये कभी अग्रिय बात नहीं 
कहती पान्य आदि सभी शस्य उनके हूप हैं। प्राणियोंका 
जीवन खिर रहे--एतदर्थ उन्होंने यह रुप पारण कर रखा 
है | जे तापी देरी भद्महश्मी! नामते विश्यात होकर 
बेकुण्ठम अपने स्वामीकी सेवा सादा संहम्न रखती हैं| 
खामिं प्वर्गठप्मी) राजाथोंके यहों पराजलणी' तथा 
मत्य॑लोकबाली झट्खोंके घर धगृदलश्मी'फे रुपमे वे विराजमान 
हूँ। प्रागियोंफे अखिल द्रव्यो्म सर्वोक्तिः शोभा उन्हींका 
खरूप है। ये परम मनोहर हैं । पुष्याक्षाओंडी दीर्ति उन्हींकरी 
प्रतिमा है। ये राजाओंडी प्रभा हैं । व्यापरियोंके यहाँ 
में बाणिस्परूपन विराकती ई। पापीजन जो कलदइ आदि 
अशिए व्यवद्वर करते है; उसी भी इन्ट्रेकी शक्ति है | ये 
हयकमसे धगधामपर परधारी थीं | यह बात वेद वही 
गयी है | छबमें सका समर्थन भी किया है। सब छोग 
एनगी आयधना और बन्दना बरते है। 

नारद | अग्र मैं अन्य देवीका प्रक्ा कहता हूँ; सुनो। 
पजहा परमात्माने सम्म्ध रखनेवारी वाणी, बुद्धिः विद्या 
और शानकी जो ब्ययखा फरती है उमें शस्खत्री! कहा 
जाता है । पथ विधाएँ उन्हींके खखूप हैं । ममुष्योंकी 
पुद्धि। फिता। मेंधा। प्रतिभा और खाणलाक्ति उस्दींगी 
पपसे प्रात्त होती ६ै। अनेक प्रकारके हिद्धान्तोंगों प्रथकू- 
प्रथक करता उनका खागाविक गुण है । ये ध्यास्या और 
वोधलरूपा है | उनकी झृपाने एम संदेह गए हो जाते 
है। उन्हें विचास्यारिणी और प्रत्थक्ारिणी कहा जाता है | 
| शकिलकुपा है । खरे, रंगीत और ताह--नसब उन्हीके 
रूप है। ये दिपये; शान और वाणीमी ए। प्रत्येक बागीकों 
ब्ीविका प्रदान करती हैं । थे परम प्रसिद्ध) वाद-विवादकी 
पिया एवं प्रान्तमूर्ति है | थे हथर्मे गीणा और पुखक 
हिये रती 4£| उनकी विम्रद श्रुद्धनलमय है | वे 
उदाचारपरायण तया भावाम श्रीदृरिणी प्रिया हैं । हिम। 
चत्दन, कुम्द। चस्रमा) कुमुद और कमहके समान उनकी 
कानि है। ये रोका हर गठेगे पहनाक्रर भगवान्‌ 
भीकृणादी उपाप्तना करती हैं| उनकी मूर्ति तपोमंयी 
है | तपस्पौजनोंकीं फेर प्रदान करनेगे वे सदा तलर रहती 
४ दिद्विविया उनका स्वरूप है | वे सदा तथूर्ण सिद्धि 
प्रदान करती हैं| उनके अभाव ह्ाद्मग मूक-नैसे होकर 








मृतकके समान बना रहता है। ये तृतीया देवी कहदछाती हैं | 
इन्हें श्रुतिमें भगवती जगदम्परा कह्ठा गया है | 

नारद | इनके तिब्रा कुछ अन्य देवी भी हैं। आयम 
शात्रके अनुसार उनका वर्णन करता हूँ, सुनो | वे चारों 
वर्णोकी माता हैं। धन्द और वेद उन्हीते उत्तन्न हुए हैं | 
बुद्धिमान्‌ नारद | संध्यावन्दनके मन्त्र और तस्त्रका निर्माण 
उन्दींपर निर्भर है | द्विजाति वर्णकि छिये उन्होंने अपना यह 
रुप धारण क्रिया है। वे जपरूपा, तपसिनी। अ्र्षतेनसे 
सम्पन्न तथा स्वत्कास्मयी है | उन पवित्र रूप धारण 
बरनेवाली देवीको धसावित्री' अथवा “गायत्री! कहते हैं | 
दे ब्रह्मकी परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी श॒द्धिके लिये 
उनके ्शकी कामना करते हैं | शुद्ध स्फटिक मणिके 
समान उनकी खब्छ क्रान्ति है।वे शुद्धतत्वमंव विम्रहते 
शोभा पाती हैं। उनका रूप परम आननदमय है। उनका 
सर्वोत्यूष्ट रूप सदा बना रहता है। वे पररहाखरुपा हैं । 
मोक्ष प्रदान करना उनका खामाविक गुण है । वे खहतेजते 
उसन्न पस्म शक्ति हैं। उन्हें शक्तिकी अधिशन्नी माना जाता 
है । उनके चरणवी धूलि सम्पूर्ण जगत॒को पवित्र कर देती है । 

मारद | इन चौथी देवीका प्रसंग सुना चुका | अब 
हुईं पॉचवी देवीका चरित्र सुनाता हूँ । ये परमात्मा 
श्रीकृष्णको प्राणोंते भी बढ़कर प्रिय हैं। सम्यू्ण देवियोकी 
अपेक्षा इनमें सुन्दरता अधिक है। इनमें सभी तहुण सदा 
विद्यमान हैं। ये परम तैमाग्यवती हैं। इन्हें अनुपम गौरव 
प्राप्त है । परर्षका वामार्दाह ही इनका ख़रूप है । ये 
ब्र्षके समान ही गुण और तेजते समन्न हैं। इन्हें पतवरा) 
सारभूता; परमाद्रा) सनातनी। परमानन्दरूपा) धन्या) मान्या 
और पूष्या कह्दा जता है| ये नित्यनिकुष्जेश्वरी रातशरीड़ावी 
अधिषन्री देवी हैं। परमात्मा शरीकृष्णके रातमण्डलम इनका 
आविर्भाव हुआ है । इनके विभजनेंसे रातमण्डडकी विचित्र 
शोभा होती है। गोलोक-धाममें रहनेवाढी ये देवी पासेश्वरी' 
एवं 'सुरसिका! नामसे प्रतिद्ध हैं| रातमण्डल्मे पधारे रहना 
इसँ बहुत प्रिय है। ये गोपीके वेषमे विएजती है। ये परम 
आहादखरूपिणी हैं। इनका विम्रहसंतोष और ह्षसे परिपूर्ण 
है।ये निरुंणा (लौकिक तिगुणोसे रहित खहूपभूत गुणवत्ती )) 
निर्ितता ( लौकिक विषयमोगते रहित ) निंशकारा 
( पश्ममौतिक शरीरसे रहित दिव्य चित्मपखरूपा » आम 
खरूपिणी ( श्रीकृष्णकी आत्मा ) नामते विख्यात हैं| इच्छा 
और अह्टंकारसे ये रद्दित हैं। भक्तोपर. कृपा करनेके लिये ही 
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इन्होंने अवतार धारण कर रखा है | वेदोक्त विधिके अनुसार 
ध्यान करनेसे विद्वान्‌ पुरुष इनके रहस्यकी समझ पाते हैं। 
सुरेद्ध .एवं मुनीन्द्र प्रभति समस्त प्रधान देवता अपने 
चर्मचक्षुओंसे इन्हें देखनेगें अस्मर्थ हैं | ये नीले रंगके दिव्य 
वद्ध धारण करती हैं। अनेक प्रकारके दिव्य आभूषण इन्हें 
सुशोमित किये रहते हैं। इनकी कान्ति करोड़ों चद्धमाओंके 
समान प्रकाशमान है | इनका सर्वाज्समन्न विग्रह सम्पूर्ण 
ऐश्वर्योंसि सम्पन्न हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवारति ही तदा 
इनका ख़माव है। क्योंकि सम्पूर्ण सम्पत्तियोंमें ये इसीको 
परम श्रेष्ठ मानती हैं | ओरीजृष भानुके वर पुत्रीके, रूपसे ये 
पघारी हैं | इनके चरणकमलका उंस्पर्श प्राप्तकर प्रृथ्वी परम 
पवित्र हो गयी है| घने ! जिन्हें श्रह्म आदि देवता नहीं 
देख सके; वही ये देवी भारतवर्षमे सब्रके दृश्टिगोचर हो रही 
हैं। ये ल्रीमय रक्नोंमें सार हैं। भगवान्‌ श्रीकृप्णके वक्षःखल- 
पर इस प्रकार विराजती हैं, जेसे आक्राशसित नदीन मी 
मैपरोंमि बिजली चमक रही हो। इन्हें पनिके लिये श्रह्माने साठ 
हजार वर्षोतक तपस्या की है| उनकी तपल्याका उद्देश्य यही 
था कि इनके चरणकमलक्े नखके दर्शन सुलम हो जायें, 
निछसे में परम पवित्र बन जाऊँ; परंतु सममें मी वे इन 
भगकतीके दर्शन आराप्त न कर सके; फिर प्रत्यक्षकी तो बात 
ही क्या है| उसी तपके प्रभावते ये देवी वृन्दावन भगवान्‌: 
के सामने प्रकट हुईं हैं--धराघामपर इनका पधारना हुआ 
है। ये ही पॉचर्वी देवी 'भगवती राघा' के नामसे प्रसिद्ध हैं | 

इन प्रकृति देवीके अंग) कछा; काश ओर कलांशांश 
मेदसे अनेक रुप हैं | प्रत्येक विश्व सम्पूर्ण ल्वियाँ इन्हींकी 
रूप मानी जाती हैं। ये पाँच देवियाँ परिपृर्णतम हैं | इन्हे 
भगवती विद्या कहते हैं। इन देवियोंके जो-नो अघान अंश 
हैं; अब उनका वर्णन करता हूँ, सुनो । भूमण्डलक्नो पवित्र 
करनेवाली गज्जा इनका प्रधान अंश हैं | ये सनातनी 'गड्ठ! 
जठमयी हैं| भगवान्‌ विश्णुके विग्नइसे इनका प्राहुर्भाव 
हुआ है। पाप्योंके पापमय इंघनकों भस्म करनेके लिये ये 
प्रच्वलित अमि हैं। इन्हें स्पर्श करने।इनमें नहाने अथवा इनका 
जड पान करनेसे पुरुष केवल्य-पदके अधिकारी हो जाते हैं। 
गोलेक-धाममें जानेके हिये ये सुखप्रद सीढ़ीके . रूपमें 
विशजमान हैं | इनका रूप परम पविन्न है। समस तीथों 
ओर नदियोंमें ये श्रेष्ठ मानी जाती हैं। वे भगवान्‌ शंकरके 
मस्तकपर जय ठहरी थीं वहँसे निकर्ी और पदृक्तिवद्ध होकर 
: भारतवर्षमें झा गयीं | तपर्लीजन अपनी तपस्यामे सफलता प्राप्त 
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कर सक्रेंएंतदर्थ शीघ्र ही इनका पधारना हो गया | 
इनका गरंद्ग एवं सत्त ख़ल्प चन्द्रमा स्वेतकमल या दूधके 
समान खच्छे है| मल और अहंकर इनमें लेशमात्र भी 
नहीं है। ये परमताली गद्गा भगवाव नारायगको बहुत 
प्रिय हैं।. 

'श्रीतुल्सी! को प्रकृति देवीका प्रधान अंश माना जाता 
है। ये विष्णुप्रिया हैं। विष्णुको विभूषित किये रहना इनेका 
स्ामाविक गुण है। भगवान्‌ विष्णुके चरणमें ये सदा 
विरामान रहती है । मुने | तपत्या, संकत्प और पूजा 
आदि सभी शुभ कर्म इन्हींते सम्पद्र होतेहें। एप्पोम मे 
मुख्य मानी जाती हैं। ये परम पत्रित्र एवं पुष्यप्रदा हैं) अपने 
दर्शन और सशमात्रसे ये तुरंत भनुष्योक्ी परमधामंके 
अधिकारी बना देती हैं। पापमयी सूखी लकड़ीको जलनेके 
ढिये प्रव्यक्ित अग्निके समान रूप घारण करके ये कहियें 
पारी हैं | इन देवी तुलसीके चरणकमलका स्पर्श होते ही 
पृथ्वी परम पावन बन गयी | तीर्थ खयं पत्रित्र दोनेके लिये 
इनका दर्शन एवं स्पर्श करना चाहते हैं। इनके अभावमें 
अखिल जगतूके सम्पूर्ण कर्म निष्कल समझे जाते हैं। इनकी 
कृपासे मुमृक्षुजन मुक्त हो जाते हैं| जो जित काम्नत्ति इनकी 
उपासना करते हैं; उनकी वे सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती है । 
भारतवर्षमें दृक्षहपते पघारनेवाली ये देवी कत्पदृक्ष खलपा हैं | 
भारतवातियोंको प्रसन्न करनेके लिये इनका यहाँ पधारना हुआ 
है।ये परम देवता हे | 

प्रकृति देवीके एक अन्य प्रधान अंशका नाम देवी 
“जर्कारः है| ये कश्यपजीकी मानधपुत्री हैं | इन्हें भगवान्‌ 
शंकरकी प्रिय शिष्पा होनेका सोमाग प्राप्त है । ये परम 
विदुपी हैं। नागराज शेपने इन्हें अपनी वहन माना है | 
सभी नाग इनका सम्मान करते हैं | नागकी सवारीपर चहने- 
वाली इन अनुपम सुन्दरी देवीको 'मागेश्वरी' ओर “नागमाता 
भी $हय जाता है| प्रधानअधान नाग इनके साथ विशजमान 
रहते हैं। ये नागेसे सुशोमित रहती हैं। नागग़ज इनकी स्तुति 
करते हैं। ये सिद्धि और योगकी साशात्‌ मूर्ति हैं। इनकी 
शय्या भाग है ये विष्णुखरूपिणी हैं। मगवान्‌ विध्युें 
इनकी अट्छ भद्धा है | ये सदा भ्रीहरिकी पूजामें उंल्म रहती 
हैं। इनका विग्रह तपोमव है। तपल्तीजनौको फल प्रदान 
करनेमें ये परम कुशल हैं। ये खयं भी तपला करती हैं | 
इन्होंने देवताओंके वर्षले तीन छाख वर्षतक भगवान्‌ « 
भीहरिकी तपस्या की है। मारतवर्षम जितने तपल्ली ओर 


नवम स्कन्ध | # पशञ्चविध प्ररृतिका स्पष्टीकरण तथा अंश) कला एवं कर्ांशका वर्णन $ 
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तपल्लिनियाँ हैँ; उन समें ये श्रेष्ठ हैं। सम्पूर्ण मन्त्रोंकी ये 
अपिय्नात्री ९ । ब्रदतेजसे इनका विग्रह सदा प्रकाशमान रहता 
है। इनकी भ्या्नहमस्वस्पा' कहते हैं। ये अहाके चिन्तनमें 
तदासंलग्त रहती हैं। जरत्कास्मुनि भगवान भीक्ृण्णके अंश है| 
इनके द्वारा पातिबत घर्मका पूर्ण पालन द्वोता है| मुनिवर 


आस्तीक; जो तपत्तलियोम श्रेष्ठ गिनि जाते हैं; ये देवी उनकी 
माता ६ | 


नारद | प्रकृति देवीके एक प्रधान अंशको “देवसेना? 
बहते हैं| मातृकाओम ये परम श्रेष्ठ मानी जाती हैं | इन्हे 
होगे भायती “प्री! के नामसे कहते हैँ | पुत्र-पौत्र आदि 
तंतान प्रदान करना तथा मिलोक्रीको जन्म देना इनका 
प्रधान कार्य है| ये ताथ्यी भगवती प्रकृतिकी पष्ठांश है| 
अतएव इन्हें धप्टी? देवी कद्दा जाता है । संतानोपतत्तिके 
अवसरपर अम्युदयके लिये इन पटरी योगिनीकी पूजा होती है। 
अधिल ज्ञात यारद मद्दीने लोग इनदी निरन्तर पूजा करते हैं | 
पुत्र उत्तन्न दोनिपर छठे दिन यूतिकाणइम इनको पूजा हुआ 
करती ऐै--यह प्राचीन नियम है । कस्याण चाहनेवाले कुछ 
व्यक्ति इकीसमें दिन इनवी पूजा करते हैं । मुनियोके प्रणाम 
गरनेपर ये सदा उनकी अमिहापा पूर्ण कर देती हैं। अतः 
इन्दें सर्शोत्ा देवी कहते हैं। इनरी माठ्का संशा है । ये 
दयालहपिगी हैं | मिस्तर रक्षा करनेमें तत्पर रहती हैं| जल) 
पल) आकाश, गए--जहोँ कहीं भी वर्घोकी सुरक्षित रखना 
इनका प्रधान उद्देश्य है । 


प्रकृति देवीका एक प्रधान अंश पज्नलचण्डी'फे नामसे 
विझ्यान है। मे मग्नत्यरडी प्रकृति देवीफे मुखसे प्रकट हुई 
१। इनगी ॥परे सख्त मप्र सुलभ हो जाते हैं। सश्टिक 
छाय इनका विग्रह मद्रह्मय रहता है | संइाए्फे अवहरपर 
मे मीकापी बने जाती हैं । इतीलिये इन देवीकों पण्टितजन 
मगठचण्दी बदते है। प्रत्येक मग्रल्यास्के दिन विश्वभरमें 
एमबी पा दोती दै। इसके अनुग्रहमे साधक पुरुष पुत्र 
दौप। धन) सथथत्ति, यद्य और कब्याण प्राप्त कर हेते हैं 
प्रमन्‍न ट्निपर सम्पूर्ण खलियोंफ़े सम मनोरथ पूर्ण कर देना 
इनका स्माव ही है। ये भगवती मेरी कुपित हषोनिपर 
धणमात्रम विश्वयों नशे कर सकती €ै | 

देवी काली! को प्रकृति देवीका प्रधान अंश मानते 
६ इन देवीके नेश्र ऐसे हैं। मानो कमल ऐँ।| संग्राममें जब 
भगवती दुरगकि सामने प्रयल राक्षसपन्धु धुम्म और निग्रम्भ 


डटे थे; उस सम्रय ये काली भगवती दुगके छल्लाटसे प्रकट 
हुई थीं। इन्हें दुर्गाका आधा अंश माना जाता है| गुण 
और तेजमें ये दुर्गके समान ही हैं | इनका परम पुष्ट विग्रह 
करोड़ों समेकि समान प्रकाशमान है | सम्पूर्ण शक्तियोंमे ये 
प्रमुख हैं। इनसे बढ़कर बलवान कोई है ही-नहीं। ये परम 
योगस्वरूपिणी देवी सम्पूर्ण सिद्धि प्रदान करती हैं। औीक्ृष्ण के 
प्रति इनमें अहूट श्रद्धा है| तेज, पराक्रम और गुण ये 
श्रीक्षणके उमान ही हैं । इनका सारा समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चिन्तमम ही व्यतीत होता है। इन सनातनी देवीके 
शरीर रंग भी कृष्ण ही है। ये वाह तो एक श्वासमें समस्त 
व्रह्माण्डको नष्ट कर सकती हैं। अपने मनोरञझनके लिये 
अथवा जगत्‌को शिक्षा देने के विच्वरसे ही ये संग्राममें देत्योके 
साथ युद्ध करती हैं । सुपूजित होनेपर धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष- सब कुछ देनेमें ये पूर्ण समर्थ हैं। ब्रह्मादि देवता, 
मुनिगण मनुप्रभृति और मानव-समाज--मब-के-सब इनवी 
उपासना करते हैं | 

भगवती 'बसुन्धरा? भी प्रकृति देवीके प्रधान अंशसे 
प्रकट है | अखिल जगत्‌ इन्हींपर ठहटरा है। ये 'सर्वशणा! 
कही जाती हैं । इन्हें लोग 'रत्नाकर! और 'रल॥र्भमा? भी बहते 


हैं। सम्पूर्ण रत्ोंकी खान इन्दीके अंदर विराजमान है। 


राजा और प्रजा--सभी छोग इनकी पूजा एवं स्त॒ृति करते 
हैं। सबको जीविका प्रदान फरनेके लिये ही इन्होंने यह रूप 
धारण कर रखा है। ये सम्पूर्ण तम्पत्तिका विधान करती हैं। 
ये न रह तो सारा चराचर जगत्‌ कहीं भी ठदर नहीं 
सकता | 


मुनित्र | प्रकृति देवीकी गो-जो कलाएँ हैं, उन्हें सुनो 
और ये जिन-जिनकी पत्नियों हूं, वह सब भी में तुम्हें बताता हूँ ] 
देवी स्वाहा! अग्निवी पली हैं । सथू जगतूमें इनकी पूजा 
होती है। इनके बिना देवता अर्पित की हुई हि पानेमें 
अम्मर्थ हैं। यशकी पल्नीकों “दक्षिणा कहते हैं । इनका सर्वश्न 
सम्मान ऐता है। इनके न रहनेपर विश्वमरके सथूर्ण कर्म 
निष्फल समझे जाते हैं | प्वधा' पितरोक्री पत्नी हैं। मुनि 
मनु और मानतर--समी इनकी पूजा करते है। इनका उच्चारण 
ने करके पितरोंको वस्तु अपंग की जाय तो वह निष्फल हो 
जाती है। बायुद्री पत्नीका नाम देवी 'खत्तिः है । प्रत्येक 
विश्वमें इनका सत्कार होता है | इनके बिना आदान-परदान सभी 
अतम्भव हो जाते #ैं । 'पुष्टि गगोशकी पत्नी है | घरातलूपर 
सभी इनको पूजते है इनके बिना पुरुष और स््ली- सभी 
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शक्तिद्ीन हो जाते हैं। अनन्तकी पत्नीका नाम 'तुष्टि है। 
सब्र लोग इनकी गूजा एवं वन्दना करते हैं। इनके बिना 
सम्पूर्ण संसार-सम्यक्‌ प्रकारते कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता | 
ईशानकी पत्नीका नाम 'समत्ति? है। देवता ओर मनुष्य-- 
सभी इनका सम्मान करते है| इनके न रहनेपर विश्वभरकी 
जनता दरिद्र कहलाती है| “धृतिः कपिल्मुनिकी पत्नी हैं | 
सब लोग सर्वत्र इनका स्वागत करते हैं । ये न रहें तो जगत्‌में 
सम्पूर्ण प्राणी पैसे हाथ भो बेठें | (सती! को सत्यकी भार्या 
कहा गया है| सबसे आदर पानेवाली ये देवी परम लोकप्रिय 
हूँ। इनके बिना जगत्‌ सर्वथा अन्धुता-झूत्य हो जाता है | 
परम साध्वी 'दया! मोहकी पत्नी है | ये पूज्य एवं जगत्‌- 
प्रिय हैं। इनके अमावमे सम्पूर्ण प्राणी सर्वत्र निप्फल माने 
जाते हैं। पुण्यकी सहर्मिणी “प्रतिष्ठा” हैं। पुण्य प्रदान 
करनेवाली ये देवी दा सुपूजित होती हैं। मुने | इनके बिना 
सारा संध्षार जीते हुए. ही मृतकके समान समझा जाता है। 
मुकर्मक्ी पत्नी रीति! हैं; जिन्हें सत्र छोग मलीभोति जानते 
हैं। बड़भागी पुरुषोंद्रारा इनका सम्मान होता है। इनके 
अभावमें अखिल जगत्‌ यशोहीन होकर मृतकके समान हो 
“जाता है | (क्रिया? उद्योगकी पत्नी हैं| इन आदरणीया देवीसे 
अभग्रन्‍छीग सहमत हैं | नारद | इनके बिना सारा संसार विधि 
हीन हो जाता है। अधर्मक्ी पत्नीको (मिथ्या? कहते हैं। सभी 
धूर्त इनका सत्कार करते हैं | सत्ययुगमें ये बिल्कुल अद्श्य 
थीं। त्रेतायुगमें सूक्ष्म रूप धारण करके प्रकट हो गयीं। 
द्वापरमें अपने आधे शरीरसे शोमा पाने लर्गी और कलियुगरमें 
तो इन 'मिथ्या? देवीका शरीर बड़ा ही स्थूल हो गया है। ये 
हठपूर्ब॒क सर्वत्र अपना आधिपत्य जमाये रहती हैं | इनके 
भाईका नाम (क्पट' है। उसके साथ ये प्रत्येक घरमें चक्कर 
छाती हैं | धशान्ति! और 'छज्मः--ये सुशीलकी आदरणीय 
पत्नियाँ हैं | नारद ! इनके न रहनेपर सारा जगत्‌ उन्मत्तकी 
भाँति जीवन व्यतीत करने लगता है | ज्ञानमी तीन पत्नियाँ 
हैं--.बुद्धि!, मेघा! और थ्वृतिः | ये साथ छोड़ दें तो 
समस्त संसार मूर्ख ओर पागलके समान हो जाय | 


धमकी सहधर्मिणीका नाम भ्यूर्ति! है। कमनीय कान्ति- 
वाली ये देवी सबके मनको मुग्ध किये रहती हैं | विश्वके 
व्यवद्यापक परमात्मा इनका सहयोग पाये बिना निराधार 
रहते हैं। इनके स्वरूपको अपनाकर ही साध्वी लक्ष्मी सर्वत्र 
शोभा पाती हैं| श्री) और भार्ति'--दोनो इनके खरूप हैं। 
ये परम मान्य) धन्य एवं सुपूज्य हैं| रुद्रकी पत्लीका नाम 


“कालाग्नि! :है । इनको '्योगनिद्रा! भी कहते हैं। सक्रिय 
इनका सहयोग पाकर सम्पूर्ण प्राणी आच्छन्न अर्थात नींदसे 
व्याप्त हो जाते हैं| कालक्ी तीन भार्याएँ हैं--(संध्या!, 
धात्रि और 'दिन” |ये न रहें तो ब्रह्मा भी संख्याका 
परिगणन नहीं कर सकते | 'झ्ुधा? और ४पिपासाः--ये दो 
लोभकी भार्यएँ हैं। ये परम घन्क मान्य और आदखी 
पात्र हैं। ये अनुकूल नहों तो तारा जगत चिन्तातुर हो 
सकता है। प्रभा! ओर <दाहिका'--ये तेन्दी छा हैं। 
इनके अभावमे जगत्‌ख्तष्टा कक्षा अपना कार्य-सम्पादन करनेंमें 
अप्रर्थ हैं। ज्वस्की दो भार्याएं, *ं>>जरा! और भृल्ु! | 
ये दोनों कालकी पुत्री हैं | प्रिय होते हुए भी ये अप्रिय हैं|. 
इनकी सत्ता न रहे तो ब्रक्माके बनाये हुए जगत्‌की व्यवस्था 
ही बिगड़ जाय | निद्राकी कन्याका नाम 'हन्द्रा! है| यह 
और ग्रीति--ये दो सुखकी प्रियाएँ हैं । ब्रह्मपुत्र नारद | 
विधिवे विधानमें बना रहनेवाला यह ताग जगत इनसे व्याप्त 
है। श्रद्धा! और *मक्तिः--ये दो परम आदरणीय पतियों 
वैगग्यकी हैं। मुने | इनके कृपाप्रशादसे अखिल जागतू सदा 
जीवन्मुक्त हो सकता हैं | देवमाता “अदिति”, गौओंकों उत्पन्न 
करनेवाली 'सुरमि', देत्योंकी माता पदितिः, 'कंद्र), 'विनता' 
और “दनुः--ये समी देवियों सश्टिका कार्य सेभालती हैं। इन्हें 
भगवती प्रकृतिकी 'कछा? कहा जाता है। अन्य मी बहुत-सी 
कहाएँ. हैं | कुछ कलाओंका परिचय कराता हूँ? सुनो | 


चन्द्रमाकी पत्नी 'रोहिणी' और यूर्यक्री 'संशाः हैं | मनु. 
की मार्याझ्र नाम 'शतरूपा! है। शाचीः इन्द्रकी पर्मपती हैं। 
बृहस्पतिकी सहधर्मिणी 'ता।? हैं | धअरुन्धती! बरि् 
मुनि्की धर्मपत्नी हैं| (अहल्या” गौतमकी, “अनवूया! अत्रि- 
की 'देवहूति? कर्दम मुनिकी ओर '्रमूति” दक्षकी पत्नियाँ 
हैं| पितरोंकी मानसी कन्या 'मेनका! अम्बिकाकी पुत्री भी 
कहलाती हैं। लोपापुद्रा', “कुन्ती! और कुबेरकी पत्नीको 
सभी जानते हैं | वरुणकी पत्नी भी प्ररिद्ध हैं। बढिकी मार्या- 
का नाम विन्ध्यावली? है। कान्ता “दमयस्ती”, 'देवकी); 
धान्धारी: द्रौपदी! दौच्या। प्सत्यवती” प्वृषभानुप्रिया 
कुलीना राधाक़ी जननी साध्वी प्यशोदा, भन्‍्दोदरी । 
धकौतल्या'; पुमद्राट) परेवती), 'सत्यभामा: काहिन्दी) 
'लक्ष्मणा?, 'जाम्बवती', '्नाग्ननिती” 'मिन्रविन्दा 5“रक्मिणी!; 
सीताः--जो ख़यं लक्ष्मी कहलाती हैं; 'काली”। व्यासको 
जन्म देनेवाली महासती 'योजनगन्धा', बाणपुत्री उषा» 
उसकी सस्ी (चित्रदेखा!, धप्रभावतीः मानुमती” माया- 
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बती!। परशुराममीकी माता पेणुका!। बलएमकी जननी पोहिीः 
ओर 'एकनर्दा!--जो भगृण्णाक़ी बहन परम साध्वी पुर्गा! 
कहलाती है। भारतवर्षमें मगवती प्रकृतिकों ये यहुत-सी 
कहाएँ विए्यात हैं । जो-जो ग्राम-देवियाँ हैं, वे हमी प्रकृति- 
की कराएँ हैं | 

विह्लमर्म गितनी झियों हैं; उन सबको कछाके अंशका 
अंध समइना साटिये । इतीहिये खियोफे अपमानसे प्रकृतिका 


अपमान माना जाता९। पति और पुष्नफे तद्वित साब्यी 
आप्मीड़ी मन्न। अलंकार और सर्दनते जो पूजा करता है; 
उतहे दाग भगयती प्रति मुपूणित होती हैं | शिसने आाह्षग- 
दी अश्बर्यां कुमारीएा बम्र, अलंकार एवं चन्दन आदिओे 
अर्नन कर लिया। इग्रे दरार भगवती प्रकृति खयय पूनित 
हे गयीं। उत्तम; मध्यम और निकृ्ट--प्रायः समी ख्ियों 
भाषती प्रहतियी अप [| छो भ्रेष्ठ आचरणवाली तथा 
पतरियता ल्लियों २ उर9ं प्रकृति देवीका गललांश समझना 
यादिय । इनयी उत्तम माना आता! | मिर्दं भोग ही 
व्रिय है। मे राजस अंद्ग अब सियोँ ध्मध्यम! भेगीदी कही 
गयी ये गुत्त मोगनेके लिये बिवश होकर सादा अपने 
डादओ रगी रहती हैं । बहति देवीके तामस अंशते उसतन 
लियों अपमा दइणाती है। उनके छुलफा कुछ पता नहीं 
ता | उन गुल कुझुप ऐसे हैं । के धूर्त, लेच्छाचारिणी 
और गलइग्रेयां होती (। भूमण्डहपर थे कुछटा कइटराती 
ह। पुअदी रद भी प्रकृतिका तामस अंश कही गयी हैं। 

गारद | इग प्रकार प्रहृतिक्रे सवृर्ण रूपका वर्णन कर 
दिया | भाजवर्ष पर पयित्न देश है। भूमप्इलपर पधाएकर 
एम देशग जी दैधियाँ मुरृश्ति हुई £। दुर्गा दुर्गतिका नाश 
दस्वी है। गरा सुरणने सर्मप्रपमत इनपी उपाशनां की है। 
एके यथा रागधया बस करनेरी इस्हाएे भगवान्‌ भ्रीरामने 
देयीशी पूज की है । वायश्रान्‌ मंगवती जगदओा तीनों लोकोमें 
मुरश्ग प्ले गयी । पद दशक यह ये प्रकट हुई थीं। 
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देखोंका वध करनेके पश्चात्‌ खामीका अपमान देखकर 
इन्हेंनि यशमें अपना बह घरीर त्याग दिया ] फिर ये हिमालयकी 
पत्नके उदरसे उत्नन्न हुईं | भगवाद्‌ शंकरको अपना पति 
बनाया | गणेश और स्कन्द--इनके दो पुत्र हुए । गगेशको 
खयं श्रीकृष्ण माना जाता है | स्कन्द विष्णुपुत्र दो चुके हैं 
नारद ! इसके बाद राजा मंगलने सर्वप्रथम लक्ष्मीकी आग- 
धना की है | इसके उपरान्त तीनों छोकोमें देवता, मुनि और 
मानव इनकी पूजा करने लगे | राजा अश्यपृत्िने सबसे पहले 
साविध्रीका अनुष्ठान क्रिया | फिर प्रधान देवता ओर श्रेष्ठ 
मुनि इनके उपासक वन गये हैं | ब्द्माने पहक्के सरखतीका 
सम्मान फिया | इसके बाद ये देवी तीनों लोकोंमें देवताओं 
और मुनिर्योक्ी पृष्या हो गयी है। सर्वप्रथम गरोलोकमें 
रासमण्डलके अवसरपर मगवती राधाकी पूजा हुई है। गोपों, 
गोपियों। गोपक्रुमारों और कुमारियोंके साथ सुशोमित होकर 
श्रीकृणने राघाका पूजन किया था। उस समय कार्तिकी 
पूर्णिमाकी चाँदनी रात थी। गौओंका समुदाय भी इस उत्तम 
उम्मिलित था | फिर भगवानकी आडा पाकर ब्क्षा प्रभृति 
देवता तथा मुनिगण बद्ढे हर्षके साथ भक्तिपूर्वक पुष्प एवं 
धूप आदि सामगियोंसे निरन्तर इनकी पूजा-बन्दना करने छो॥ 
स्तुति भी की | इस भूमण्डलूपर पहले इनकी पूजा राजा 
सुयशने की है। ये नरेश पुष्यक्षेत्र भारतवर्षमें थे । मगवान्‌ 
शंकरके आदिशानुसार इन्होंने राधा देवीकी उपासना की थी। 
फिर भगवान्‌ भीकृषणाकी आशा पाकर बिलोकीस मुनिगण 
पुष्प एवं धूप आदि उपनाएंते भक्ति प्रदर्शित करते हुए 
इनकी पूजामें सदा तलर हो गये । जो-जों कछाएँ प्रकट हुई 
है, उन तयकी भारततर्गमें पूजा होती है | मुने ! तमीसे 
प्रत्येक ग्राम और नगरमें ग्रामदेवियोंकी पूजाका प्रचार हो गया | 

इस प्रकार भगवती, प्रकृतिका सम्पूर्ण शुभ चरित्र मे 
तुम्हे तुना चुका | तमी लक्षण वैदिक प्रमाणते सम है 
अग्र पुनः तुम क्या मुनना चाइते हो! ( अध्याय १ ) 
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बारदजीन का।-अमो | देगिंयोंके सपपूर्ण चरिषको 
हि संतिय सुन लिया । सम्बक प्रफारोें बोध ऐनेफे लिये 
पुत्र, शिताखरवका बन कलेकी कृपा कीजिये। छट्टिके 
मपहरपर गगवती आधा देवी ये प्रकट हुई ! वेदवेत्ताअंगि 
पेट मगयन, | देगीके पमरिध ऐनेगे भया कारण है! 


यह रहस्य बतानेकी हुपा करें । संसारमें आरणी जिनके अंश 
एवं बढाते उत्पन्न ह उन्हें त्रिगुणमयी बताया है। अबमै 
उनका चरित्र विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। सर्वश 
प्रमी | उन देवियोंके प्राकव्यका प्रसन्) पूजा एवं ध्यानकी 
विधि) स्तोत्र कवच) ऐडवर्य तथा मन्नेल्मय शौर्य भी 
मुननेके लिये में उत्सुक हूँ । 
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# नमो देब्यें जगन्मात्रे शिवायै सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








भगवान्‌, नारायण कहते हँ--नारद | आत्मा 
आकाश) काल) दिशा, विश्वगोंल तथा गोलोकधाम--ये सभी 
नित्य हैं। कमी इनका अन्त नहीं होता | ग्रोलेकधाममें 
एक ओरे वैकुण्टधाम है | नम्न पुरुष वहाँ जा सकते हैं | 
ऐसे ही प्रक्ृतिको भी नित्य माना जाता है | यह परत्रह्वकी 
सनातनी लीला है। जिस प्रकार अम्रिमें दाहिकाशक्ति; चंद्रमा 
एवं कमलमें कमनीयता तथा यूर्यमें प्रभा सदा वर्तमान रहती 
है। बेंपे ही यह प्रकृति परमात्मामें नित्य विराजमान है | 
कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती | जैसे खर्णकार 
सुवर्णके अभावमें कुण्डल नहीं तैयार कर सकता तथा 
कुम्हार मिद्ठीके बिना घड़ा बनानेमें असमर्थ है, ठीक उसी 
प्रकार परमात्माकी यदि प्रकृतिका सहयोग न मिले तो वे 
सृष्टि नहीं कर सकते | जिसके सहारे श्रीहरि तदा शक्तिमान्‌ 
बने रहते हैं? वह प्रकृति देवी ही शक्तिखरुपा हैं। इस 
प्रकृतिमें वाकचातुरी, शक्ति और पराक्रम विद्यमान हैं | 
परमात्मा भी ये इन गुणोंका संनिवेश करा देती हैं । 
अतएव इसे धाक्तिः देवी कहते हैं। शान; समृद्धि; सम्पत्ति 
यश वर और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण होमेके कारण इसका नाम 
भगवती शक्ति हुआ है | यह ऐश्व्यमयी देवी कभी तिरोहित 
नहीं होती | परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृतिके साथ 
विराजमान रहते हैं। अतएव इन्हें भी मगवानवी उपाधि 
मुरुभ है । ये स्वत खतन्त्र प्रभु साकार और निराकार 
भी हैं। इनका निराकार रुप परम तेजेमय है | योगी पुरुष 
सदा उसका ध्यान करते हैं। साथ ही कहते हैं कि परत 
ईश्वर एक हैं | इनका विग्रह परम आनन्दमय है | 
इनको कोई नहीं देख पाता और ये सबको देखते हैं | ये 
से, सर्वकारण, सबंदा और स्वरूप हैं। वैणवजन इनको 
प्रणाम करते हैं। उनका कथन है; इन परम तेजी अद्ाके 
सित्रा अन्य किसका तेज है ! ये ब्रह्म परम तेजेमय मण्डलके 
मध्यभागमें विदाजते हैं । ये स्वेच्छामय, सर्वहूप और समूर्ण 
कारणोंके भी कारण हैं। 
।.._ जब इन्हें ताकाररुपे प्रकट होनेकी इच्छा हुईं, तब 
इन्होंने अन्त सुन्दर एवं मनको मुख्य कर देनेवालय दिव्य- 
रुप अकट कर दिया। हनकी किशोर अबज्ा है | ये शान्त- 
खमाव हैं| इनके सभी अछ् परम सुन्दर हैं | इनते बहकर 
'जगत्‌मे दूसरा कोई नहीं है ! इनका श्याम बिग्रह नवीन 
मेघकी कान्तिका परम धाम है | इनके विज्ञाल नेत्र शरत्‌- 
कालके मध्याहमें खिले हुए कमछोंकी शोमाको छीन रहे हैं| 
मोतियोंकी शोभाकों तुच्छ करनेवाढी इनकी सुन्दर द्न्त- 





पशुक्ति है। मुकुटमें मोरकी पँख सुग्नोभित है| माल्तीदी 
मालासे ये अनुपम शोभा पा रहे हैं | इनकी सुन्दर नातिका 
है । मुखपर मुधकान छायी है | ये परम मनोहर प्रभु 
भक्तोपर अनुम्रह करनेके लिये पधारे हैं | प्र्वलित अग्निफे 
समान विशुद्ध पीताम्बर्से इनका विम्रह परम मनोहर हो 
गया है | रत्मय भूषणेति भृपषित इनबी दो भुजाएँ हैं | 
इनके हाथ बॉसुरी मुशोमित है | ये सबके आश्रय, सबके 
खामी। सम्पूर्ण शक्तियेति युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। 
समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका खमाव ही है | ये परम 
खतन्त्र एवं सम्पूर्ण मश्ललके भण्डार है। इन्हें (सिद्धि) 
(मिद्वेशा|, (सिद्विकारक? तथा 'परिूर्णतम त्रक्ष? कद्दा जाता है | 
इन देवाधिदेव सनातन प्रभुका वेशव पुरुष निरम्तर ध्यान 
करते हैं | इनकी कृपासे जम, मृत्यु, जरा, व्याधि। थोक 
और मगर सब्र प्रमावरह्वित हो जाते हैं । ब्रग्ावी आयु 
इनके एक निर्मपत्री तुलनामें है | वे ही ये आत्मा पसनह् 
भीकृण्ण कहलाते है| 

“कृषि! तद्भक्तिपरक है और 'ः का अर्थ है कद॒दाल'। 
अतः भक्ति और दास्यमाव देनेक़ी जिनमें योग्यता है ये 
'कृण? कहलाते हैं । कृषि! सर्वायाचक है| न! से 
बीन अर्थकी उपलब्धि होती है | अतः इनकी आदिलश मानते 
हैं। ये अकेले ही सृष्टि करनेके विचारमें ये | इन्हीडे अंग 
कालने इनको इस कार्यमें उन्मुख् कर रखा था | तथ इन 
स्वेच्छामय परम प्रभुने अपनी रुचिक्रे अनुसार विम्हक्रो दो 
भागेमें विभक्त कर दिया | इनके वार्माश भागों 'ही! 
कह्ष गया और “दक्षिणांश” भागकों प्युयप! | सनातन पुरुष 
उस दिव्यखरूपिणी जोक देखने ढगा | उसके समस्त अड्ढ 
बड़े ही मुखर थे | विकसित कमलके समान उम्रदी कान्ति 
थी | दोनों भरेष्ठ नितम्म चद्धमाके विम्यकों तिरस्कृत कर 
रहे थे | परम मनोहर भ्रोगीके सम्रक्ष कंदलीका सम्म 
नगण्य था। श्रीफलके आकरारकी तुलना करनेद्राले भनोहर 
दो उरोज थे । सुन्दर उदरप्रान्त पुर्णोे दास्से सुशोभित 
था। क्षीण कदिदेश प्रभुके मनको मुग्ध बर रद्दा था। उत 
असीम सुन्दरी देवीने दिव्य खरूप धारण कर रखा था । 
मुत्कराती हुईं वह बंक्रिम भंगियोंते प्रभुकी ओर ताझ रही 
थी । उसने विशुद्ध वत्र पहन रखे थे । रतमय दिव्य 
आभूषण उसके शरीरकी शोभा बढ़ा रहे ये | बह अपनी 
चकोरीरूपी चक्षुओंके द्वारा श्रीकृष्के श्रीमुखचन्धका 
निरन्तर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। शरीक्ृण्णका मृखमण्डल 
इतना सुन्दर था कि उसके तामने करोड़ों चन्द्रमा भी नगष्य 
थे | उस देवीके लछाटके ऊपरी शाग्मे कस्तूरीकी पिंदी 
थी। नीचे चन्दनकी छोटी-छोटी विंदियों थीं। पाथ ही 
मध्य ललाटमें सिन्दूरकी दिंदी भी शोभा पा रही थी । प्रेमी 


नवम रकन्ध ] # परबनह्म श्रीकृष्ण और थ्रीराघासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र # 
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जनके चित्तकों आकर्षित करनेवाली उस देवीके केश घुंघराले 
थे। माल्तीके पुणपोका सुन्दर द्वार उसे सुशोभित कर रहा 
था। करोड़ों चन्द्रमाओंकी प्रभासे सुप्रकाशित परिपूर्ण शोमासे 
इस देवीका भीविगह सम्पन्न था। यह अपनी चाठसे राजहंस 
एवं गजगजके गर्भकों नष्ट कर रही थी । श्रीकृष्ण परम 
रपिक एवं रासके खामी हैं। उस देवीको देखकर रासके 
उछातमें उलएित हो मे उसके साथ गृतमण्डलर्म पधारे | 
रास आरम्म हो गया। अनेक प्रकार॒की सजावट 
हे रही थी। मानो सखयं »ज़ार ही मूर्तिमान्‌ 
ऐकर उपलित हो | उप्चाके पूरे एक 
दिनतक सुख-साममोग होता रहा | तलश्रात्‌ 
जादिता श्रीझृष्णकी कुछ श्रम आ गया । 

उत्तम प्रतका पालन वरनेवाले नारद ! 
शग्रीड़ा हे जानेपर भ्रमित है जामेफे कारण 
अगवा भीरणाके असाय तेजसे उसे देवीफे 
शरीर दिव्य प्रश्वेद बह चला | उस समय जो 
अमगल था। यह समस्त विश्वगोलक बने गया। 
निःश्वास वामुरूपमें परिणत ही गया, जिसके 
आभरयरी गारा जगत्‌ वर्तमान है। संतारमें जितने सभीव प्राणी है 
उन गयके भीतर इस बायुका निशस है। फिर थायु मूर्तिमान्‌ 
है गया | उतके वामाइसे प्राणोके समान प्यारी त्री प्रकट 
हो गयी । उससे पॉन पुत्र हुए। ओ प्राणियेकि शरीरमें रहकर 
पद्मप्राण कदटाते हैं। उनके नाम ह--प्राण४ अपान, समान) 
उद्ान और ब्यान | यो पाँच वायु और उनके पुत्र पाँच प्राण हुए। 
पतीनेत रूपमें जो झह बडा था। बद्दी जलके अधिएाता देव 
पग्ग हो गये | बरुणके यायें अक्षसे उनकी पक्ी प्रकद हो 
आर्यी | 

उस समय श्रीकृण्णकी वह चिन्‍्मयरी द्क्ति उनकी कृपामे 
र्मप्षितिका अनुभव करने छगी | ती मन्वन्तरतक ब्द्मतेजसे 
ठग्का दागैर देदीपपमान यना रहा । श्रीकृष्णके प्राणोपर 
उठ्त देवीका अधिकार था | श्रीकृष्ण प्राणेसि भी बढ़कर 
उसे प्यार करते थे | वह सदा उनके साथ रहती थी। 
श्रीकृणया ब्षास्यल् ही उसका खान था | ते मन्चन्तरवा 
समय व्यतीत हो जानेपर उसने एक सुव्णके समान प्रफाशमान 
बालक उद्मन्त क्रिया | उसमें विश्वकों धारण करनेकी समुचित 
वोग्यता थी किंतु उसे देखकर उतर देवीका द्वदय दुःखसे 
रंगना हो उठा | उसने उस बालककों अद्याण्ड-गोलके 
भथा: जमे छोड़ दिया। इसने बच्चेकी ध्याग दिया-- 
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यह देखकर देवेश्वर श्रीकृष्णने तुरंत उस देवीसे कहदा-- 
(अरी कोपशीहे | तूने यह जो बच्चेका त्याग कर दिया के 
यह बढ़ा धृणित कर्म है। इसके फठ्खरूप तूं आजसे संतान- 
हीना हो जा | यह बिल्कुछ निश्चित है । यही नहीं किंत॒ 
तेरे अंशसे जो-जो दिव्य स्ियाँ होंगी; वे सभी तेरे समान 
ही नूतन तारुण्यसे सम्पन्न रहनेपर भी संतानका मुख नहीं 
देख सकेगी |! हतनेमें उस देवीकी जीमके भग्रभागसे तहरा 





एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गयी | उसके शरीरका 
वर्ण शुक्ल था | वह श्वेत वर्णका ही वज्न धारण किये हुए 
थी। उसके दोनों ह्वथ वीणा और पुस्तकपे सुशोमित थे | समूर्ण 
शाजोंदी वह अधिप्रात्री देवी रनमय आभूषण विभूषित थी। 

तदनन्तर कुछ समय व्यतीत हो जानेके पश्चात्‌ वह 
मूठ्पकृति देवी दो रूपोर्मे प्रकट हुईं। आधे वाम अ्से 
कमला! का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिनेसे 'राषिका' का। 
उसी समय श्रीकृष्ण भी दो रूप हो गये । आधे दाहिने 
अड्ढसे ख्य॑ 'द्विुजअ! विराजमान रहे और बायें अज्ञेसे चार 
भुजावाले विष्णुका आविर्माव हो गया | तब श्रीकृष्णने 
सरखतीसे कह्ष--देवी | तुम इन विष्णुकी प्रिया बन जाओ | 
मानिनी राधा यहाँ रहेंगी। तुम्हात परम कल्याण होगा |” 
इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्रीकृष्णने छक्ष्मीकी नारायणकी 
सेबामं उपस्थित होनेकी आशा प्रदान की | फिर तो जगतुकी 
ब्यवस्थार्म तर रहनेवाले श्रीविष्णु उन सरखती और रुक्ष्म 
देवेयोंके साथ मैकुण्ठ पधारे | मूल प्रकुतिसुपा राधाके 
अंशसे प्रकट दोनेके कारण वे देवियों भी संतान प्रसव करने- 
में अतमर्थ रहीं । फ़िर नारायणके अड्गते चार भुजावाले 
अनेक पार्षद उत्पन्न हुए । सभी पार्षद गुण) तेज) रूप 
और अवशामें श्रीहरिके समान ये | लक्ष्मीके अड्डते उन्हीं 
जैसे लक्षणेंते तम्पन्न करोड़ों दापियों उसन्न हो गयी । 


४६४ # नमो देव्ये जगस्मान्रे शिवाये'संत्त नमः #..[ संक्षिप्त-देवीभागवत॒ 








मुनिवर मारद | इसके बाद गोलोकेशवर भगवान्‌ श्रीक्षप्णके रोमकूपसे असंख्य गोप प्रकट हो गये | अबखा, 
2426८ 0, #222 सर आर 
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ऐ 6० हर हि है ४९ 







पु 
। 


2 
( ढ 
री! हु हि 


! 





) 
7] 


से रु 
इृ 


7 था न्ढ 
, 5 + ४. हर हल 
हूंकी. #ी दाल पल 70, फदाप कैश 2 7 /7 
ही 776 तल बी 2 
४५2 या . 5२४ 


५ है ता च 
तेज) रूप, गुण; बल ओर पराक्रममें वे सभी श्रीकृष्णके समान ही प्रतीत होते थे | आरगफे हमान प्रेममाजन 
उन गोपोंको परम प्रभु श्रीकृष्णने अपना पार्षद बना लिया | ऐसे द्वी श्रीराधाके रोमकूपोंसे बहुत-सी गोपकन्याएँ निकल 
आयीं। वे तभी राधाके समान ही जान पढ़ती थीं। उन मधुरभाषिणी 
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नवम स्कन्‍्ध ] # परस्रह्म श्रीकृष्ण जोर श्रीराधासे प्रकट चिन्मय देवी और देवताओंके चरित्र #॥ ४९५ 


. से रनमय भूपणोसि विभूषित थीं। उनका नंगा 
तारुण्प सदा बना रहता था। परम पुर्पके 
शापते अनप्य-दोष तो उनका चिस्ताथी वन 
ही गया था | 

दिए | इतनेगें श्रीकृष्णणी उपासना करने- 
बाही दैयी मुर्गझा सदा आविर्माव हुआ । 
मे दुर्ग समातनी एवं मावरान्‌ विणुकी भाषा | 
हैं। एन नासयणी) इईशानी और सर्वशक्ति- 
सरूणिणो पट्टा गाता है। ये परमाणा भीकृष्ण 
गो पुदियी अधेशपी देवी हैं। सार्ण देखे 
इन्टीस प्र ऐती है । अतएर इन ईैँशरी- 
दो मूठ्यक्ृति झद़ते है.। इनमें मोर भी “गए 
भंश अपूश गहों है। इन तेगललहपिणी दिया तीनों 
गुण विद्मान 5 । तपोये हुए स्णके समान इनका 
मर्ज है। ऐसी प्रतिगावाह़ी है मानों करोंद़ीं सूर्य चमक 
रहे है| इन मुलपर मन्दनन्द गुमफराइट छायी रहती 
3 । ये एजारी भुमाओंसे मुशोमभित है । अनेक प्रकार 
भष्त और झर्मोंगों हाथ हिये राघ़ी है। इसके तीर नेत्र 
हैं। ये विश्वद् मर भाण फिये हुए ९ै। स्लनिर्मित भूषण 
छड्ी शोमा यद्रा रहे £। सूरज ब्लियों इनके अंशकी 
इसमे उसमे है। इनकी माया जगाके तम्त प्राणियों 
मोहित कनेगे एम्य है। गएख-फामी पुय्णोंको मे छणूर्ण 
देअआर्म प्रदान फसती है। इनकी फृपासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

* मरि उसपर ऐगी है। पिष्णुफे उपगफोके हिये ये भगवती 
हैणावी हैं। मगधुकनोंफों मुक्ति प्रदान का और सुल 
बाएेगाहपों सुर्सो बमाना इनका माय है| खर्गमे 'खर्ग 
झप्मीर और गएखोंके पर एहल्श्मी! के रूपमें ये पिरागती 
६ तयाद्ियोंके पाठ तप्शारूपी) राजाओंफे यहाँ श्रीसपते) 
भय दाशियारुपते, सर्समे प्रभासपते तथा जत्द्मा 
एवं कमरे शोमाहुपसे इस्दीफी शर्ि शोभा प्‌ रही है । 
मर्मशकिस्वहण ये देयी परमाहा। ध्ीकृणके पात विराजमान 
गती है । इसका सहयोग पाकर आशा बुछ परनेकी 
मेगता प्रात ऐसी है एन््रीगी जगा शक्तितान्‌ भेतां 
बाहर । इसे मिनी प्राणी जीते हुए भी झतकके समान । 

नारद | मे मगातनी देवी एंगाररुपी पृक्षफे लिये बीज- 
खरूपा है । लिति सद्षि फठ क्षुपा। पिपासा। दग॥ निद्रा) 
कड़ा, थमा गति शशि एज) पुँकि पु श्रान्ति और 
आस्ति आदि मी इस दुरगके ही रुप €ै। 

है देवों सेग भीड़ स्तुति करके उनके तामने 





5 
पिराजमान हुई । राषिकेशर भीकषष्णने इन्हे एक एल 
दिंद्वासम प्रदान किया । माने | इतमेमे चतुर्मुख त्रह्मा 
अपनी शक्तिके साथ वहाँ पधारे । विष्णुके नामिकमहसे 
निकलकर उनका पधारना हुआ था। शानियोम भरेष्ठ परम 
तपल्ली औरीमान्‌ अ्या अपने क्षय कमण्डड हिये, हुए 
मे । अतेजसे उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। 
अपने चारों मुझोँते ये भगवान, भरीक्षण्णी स्तुति करने 
हो । उठ समय सैकड़ों चत्रमार्भेके तमान प्रभावशाली 
उनकी परम सुर्दरी शक्ति चिन्मय ब्ध एवं रलनिमित 
भूपणोंसि अछंकृत देकर सर्वकारण भीक्षप्णकी स्तुति: करके 
पतिदेवफे साथ भीकृष्के तामने रलमय सिंहायनपर 
प्रसक्नतापूवंक बैठ गयीं। इसी उमय भगवान श्रीकृष्णके 
दो रुप ऐ गये । उनवा आधा वोया अध्न मद्गदेवके रुपमें | 
परिणत ऐ गया । दक्षिण अग्नसे गोपीपति श्रीकृण्ण रह गये । 
मद्गादेयवी कान्ति ऐसी थी मानो शुद्ध सकृटिकमणि हो । 
एक अरब सके समान ये चमक रहे ये । मुजाएँ पहिश 
और निशसे सुशोभित थीं। वे बाधाखर पहने हुए ये । 
तपाये हुए. खुबर्णके सा उनके वर्णकी आभा थी । 
हिपर जठाओका भार छवि बढ़ा रश थी | वे शरीरमें 
भर छगाये हुए थे | मसकपर चन्द्रभावी शोमा ऐ रही 
भी । मुखमण्डल मुसपानसे भर था । नीछे कण्ठसे शोभा 
पानेयाठे वे शंकर दिगम्बर बेपमे ये । सपने भूषण बनकर 
उनें भूपित कर रख था। उनके दाहिने हाथमें उगोंवी बनी 
हुई मुसंध्कृत माझ सुशोभित थी । वे अपने पंच मुख 
ब्रदा-्योतिःखरूप सनातन श्रीकृणके नामक्रा जय कर रहे 
थे । भीकृष्ण स्मखरूप) परमाक्मा एवं इैशर है । ये 
कारणेंके कारण सम मपुलेकि मप्तरः जनम) हंड) 
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जरा) व्याषि, शोक और भयको हरनेवाड़े और मृत्युके महाभाग शंकर इनकी स्थुति करके सामने रखें हुए रनमय 


भी मृलु हैं| अतख्व इन्हें प्रृत्युंजयः भी कक्ष जाता है । 


सुरम्य सिंहासनपर विरज गये | ( अध्याय २ ) 


--+सथकक्रिक++:- 
परिपर्णतम श्रीकृष्ण और चिन्मयी श्रीराधासे प्रकट विराट्खरूप वालकका वर्णन 


भगवान नारायण कद्दते हैँ--नारद | तदनन्तर वह 
बालक, जो केवल अणप्डाकार था, ब्रह्मकी आयुपयन्त 
समयतक बज्माण्डगोलकके जहमें रहा | फिर तमय पूरा हो जने- 
पर वह सहता दो रुपोमे प्रकट हो गया | एक अण्डाकार ही 
रहा और एक शिशुके रुपमें परिणत हो गया | उस शिशुकी 
ऐसी कान्ति थी। मानो सो करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो 
रहे हों | माताका दूध न मिलनेके कारण भूखसे पीड़ित होकर 
वह कुछ समयतक रोता रहा। माता-पिता उसे त्याग चुके ये। 
वह निराभ्रय होकर जलके अंदर तमय व्यतीत कर रहा था| 
जो असंख्य ब्रह्माप्डका खामी कै: उसीने अनाथकी भाँति) 
आश्रय पानेकी इच्छासे ऊपरकी ओर दृष्टि दौढ़ायी | उसकी 
आहति स्थूल्से भी स्थूछ थी | अतएबं उसका नाम महाविराट 
पढ़ा | जैसे परमाणु अत्यन्त सृक्ष्मतम होता है बेंसे ही वह 
अल्यन्त स्थूछतम था। वह बालक तेममें परमात्मा श्रीकृप्णके 
सोलह अंशकी बराबरी कर रहा था | परमात्मखरूपा 
प्रकृतिसंशक राधासे उत्पन्न यह महाव, विराद्‌ वाहक 
सम्पूर्ण विश्वका आधार है | यही भ्ाविष्णु! कहलाता 
है । इसके प्रत्येक रोमकूपमें जितने विश्व हैं। उन सबकी 
, संख्याका पता छगाना भीकृष्णके लिये भी असम्भव है | वे भी 
* उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते | जैसे जगत॒के रजःकणको क्रभी नहीं 
गरिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशुके शरीरमें कितने ब्रह्मा 
ओर विष्णु आदि है--यह नहीं बताया जा सकता । प्रत्येक 
बद्ाण्डमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान हैं | पाताडसे लेकर 
ब्रह्यलेकतक अनगिनत ब्रह्माण्ड बताये गये हैं। अतः उनकी 
संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है ! ऊपर वैकुण्ठलोक है | 
यह ब्ह्माप्डसे बाहर है। इसके ऊपर पचास करोड़ योजनके 
विखारमे गोल्मेकघाम है | श्रीकृष्णके समान ही यह छोक 
भी नित्य और चिन्मय सत्यखरूप है ] पृथ्वी सात द्वीपोंसे 
सुशोमित है | सात, समुद्र इसकी शोमा बढ़ा रहे हैं। 
उनचात छोटे-छोटे द्वीप हैं। पब॑तों और वर्नोकी तो कोई संख्या 
ही नहीं है| सबसे ऊपर सात खर्गलोक हैं | अह्मलोक भी इन्हींमें 
सम्मिलित है। नीचे सात पाताल हैं। यही ब्ह्माण्डका परिचय है। 
पृथ्वीसे ऊपर भूलोक) उससे परे भुवरोक) भुवर्लकिसे परे 
खर्लकः उससे परे जनछोक) जनलोकसे परे तपोछोक; तपोलोकसे 


परे सत्यलोक और सत्यलोकत्त परे अ्क्नओेक है | ब्ह्मलेक 
ऐसा प्रकाशमान कै मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। 
ये तभी: इत्रिम हैं। कुछ तो अक्याण्डके भीतर हैं और कुछ 
बाहर | नारद ! अद्याण्डके नष्ट होनेपर ये समी नष्ट हो जाते 
हैं; क्योंकि पानीके बुल्लुलेकी माँति यह साय जग 
अनित्य है | गोलोक और वैकुण्ठछोककी नित्य, अविनाशी 
एवं अक्नत्रिम कह गया है) उठ विरोद्मय बाहकके प्रत्येक 
रोमकूपमें अरंख्य ब्रह्माण्ड निश्चितलपसे विराजमान हैं | एक- 
एक ब्रह्माण्डमें अल्ग-अढग ब्रह्मा; विष्णु और शिव हैं | वेग 
मारद | दैवताओंकी ठंएया तीन करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त 
हैं। दिशाओंके खामी दिशाओकी रक्षा करनेवाले तथा गह 
एवं नक्षत्र--सभी इसमें सम्मिल्ति हैं। भूमण्डलपर चार प्रकारके 
वर्ण हैं। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकारके 
प्राणी उसपर निवास करते हैं | 

नारद | तदनन्तर वह विराट्ख़रूप बालक वास्वार ऊपर 
दृष्टि दौड़ाने ढगा | वह गोलाकार पिण्ड विल्कुछ खाली था। 
दूसरी कोई भी वस्तु वहाँ नहीं थी। उसके मनमें चिन्ता उसन्न 
हो गयी । भूखते आतुर होकर वह बालक बारवार रन 
करने लगा | फिर जब उसे शान हुआ तब उसने परम पुरुष 
श्रीकृष्णका ध्यान किया | तब व्शही उसे सनातन अज्षम्योतिके 
दर्शन प्राप्त हुए । वे ज्योतिर्मय श्रीकृष्ण नवीन मेघके समान 
श्याम ये | उनके दो भुजाएँ थीं। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। 
उनके हाथमे मुरठी शोमा पा रही थी। मुखमण्डल मुत्तकानसे 
भरा था । भक्तोंपर अनुमह करनेके लिये वे कुछ व्यस-से जान 
पढ़ते ये । पिता परमेश्वरको देखकर वह वालक संतुष्ट होकर 
हैँह पढ़ा फिर तो वरके अधिदेवता भीकृष्णने समयानुतार 
उसे वर दिया | कहा--'बेठ ! ठुम मेरे समान शानी बन - 
जाओ भूख और प्यास ठुरदरे पात न आ सके। प्रस्यपेयत 
यह असंख्य अक्ाण्ड तुप्पर अवलम्बित रहे | तुम निष्कामी) 
निर्भध ओर सबके लिये वरदाता बन जाओी। जरा, गेल) 
रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके !! यों कहकर 


' भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उस बालकके कानमें तीन बार पडक्षर 


महामन्त्रका उच्चारण किया | यह उत्तम मस्त्र वेदका प्रधान 
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आए है | आदियें ४४» का खान है | बीच बतु्यो 
विभक्तिके साथ 'कृण! ये दो अक्षर हैं। अन्त अभ्रिकी 
पत्नी प्वाह्तः सम्मिलित हो जाती है | इस प्रकार ८४ क्ृष्णाय 
खाद्दाः यह भन्‍त्रका ख़रूप है | इठ मन्त्रका जप करनेसे 
सम्पूर्ण विष्म टढ जाते हैं 

ब्रक्षपुत्र नारद | मन्परोपदेशके पश्चात्‌ परमप्रमु थ्री- 
कृणने उस बाज्यफे भोजनकी मो व्यवस्था की। वह तुम्हे 
गताता हूँ। सुनो | प्रत्येक विश्व वैणवजन जो कुछ भी 
नैवेय भगवानकों अपंण करते हैँ, उसमेंहे सोलहवाँ भाग 
विण्ुक्ो मिलता है और पंद्रह भाग इह बालकके डिये निश्चित 
है; स्गोंकि यह बालक खय परिपृर्णतम शरीकृष्णका विराट्रूपहै। 

विप्रवर | सर्वव्यापी भीकृष्णने उस उत्तम सन्‍्तका शान 
प्राप्त फरनेरे पशात्‌ पुन! उस विराटमय ब्ालकसे कह्ा-- 
धुन | नुर्हें इसके तिया दूसरा कौनसा बर अभी४ कै 
चह मी सुझे बताओ | मे देनेके लिये सहर्ष तैयार हूँ |? उस 

हा डा >आ , लव 20. 
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मग्रय विराट ब्यापक प्रमु ही बाडकह पे विराजमान या। भगवान्‌ 
श्रीक्ृणदी आत सुनकर उसने उनसे उम्रयोचित बात कही | 
घालकने कदा-अमो | आपके चरणकमहेर्मि मेरी 


अविचल भक्ति ह--मं यही वर चाहता हूँ | मेरी आयु चाहि 
एक ध्षाणक्री हो अगवा दीर्पकालकी। परंतु में जवतक जीें। 


तबनक था गिरी अटल थदा बनी रदे | हस लोकमें जो 


पुरप आपका भक्त कै उ9 सदा जीवम्मुक्त समझना चाएियि | 
भापद्षी मक्तिये विश मूर्ल व्यक्ति जीते हुए भी सुर्दा माना 
जाश है। निग अभानी/जनके दृदयर्म आपकी मक्ति नहीं 
: है; उसे जफ तफ थक पूजन) मत उपवास) पुष्य अथवा 
- तीमिनते कया दाम ! उसका जीवन ही निष्कार है | प्रभो | 
* जवतक धीरे आत्मा रदता के वबतक शक्तियाँ साथ रहती 
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हैं। आत्माके चले जानेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण खतम्त्र शक्तियोंकी 
भी सत्ता वहाँ नहीं रह जाती। महामाग | प्रकृतिसे परे वे 
सर्वात्मा आप ही हैं। आप स्वेच्छामय सनातन ब््मण्योति- 
खरूप परमात्मा सवके आदिपुंरुष हैं। 

नारद | इस प्रकार अपने द्वृदयका उद्गार प्रकट करके 
वह बालक चुप हो गयो। तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण कानोंको 
सुद्यावनी ल्गनेवाली मधुर वा्णीमें उसका उत्तर देने छगे | 

भगवान ध्रीकृष्णने कहा--वत्स ! मेरी ही भाँति तुर्म 
मी बहुत सम्रयतक अत्यन्त-स्िर होकर विराजमान रहो | 
अत्ंख्य ब्रक्माओंके जीवन समाप्त हो जानेपर भी तुम्हारा नाश 
नहीं होगा | प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अपने ख़त्म अंशसे तुम 
विराजमान रहोगे। तुख्दरे नामिकमलसे विश्वत॒श अज्मां प्रकट 
होंगे | ब्रद्मके ललाठसे ग्यारह रुद्रोंका आबिर्भाव होगा। 
सिक्के अंश वे रुद्र खष्टिके संद्वारकी व्यवक्षा करेंगे। उन 
ग्यारह रुद्रोम 'कालाम्रिः नामते जो प्रसिद्ध हैं) वे ही रद्र विश्वके 
तंहारक हंगे। विष्णु विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
रद्रके अंशसे' प्रकट होंगे। मेरे बरके प्रमावसे 
तुग्हरे दृदयमें सदा भेरी भक्ति बनी रहेगी। 
तुम मेरे परमसुन्दर स्नत्जको ध्यातके द्वारा 
निर्तर देख सकोगे। यह निश्चित है। तुम्हारी 
कपनीया माता मेरे वक्ष/स्थच्पर विराजमान 
रहेगी । उसकी भी झाँकी ध॒ुम प्रात्त कर सकोगे। 
वत्स | अब में अपने गोछोकर्में जाता हूँ। तुम 
यहीं ठहरो । 

इस प्रकार उस बालकसे कहकर भगवान्‌ श्री- 
कृण अन्तर्धान हे गये | उन्हें गोलेक जाते क्या 
देर ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने तुरंत सष्टिकी ब्यवज्ा करनेवाले 
ब्रह्माको तथा संह्वारकार्यर्मे कुशल रुद़को आशा दी | 
. भगवान भ्रीकृष्णे कहा-वक्त ! सृष्टि सचनेंके 
लिये जाओ | विधे ! मेरी बात सुनो । महाविराटके रोमकृपोरमे 
अर्तस्य ब्रह्माण्ड हैं| उनमैंसे जो एफ छोट-सा ब््माण्ड है 
उसमें विराजनेवाले विराटपुरुपकी नामिंसे जो कमछ निकला, 
है, उसपर तुम प्रकट हे जाओ | फिए रुद्रकों संकेत करके 
कहा--महाभाग मह्ददेव | तुम मेरे परम प्रिय शे । अपने अंशसे 
जगतका संह्वार करनेकै लिये ्रद्मके छलाव्से प्रकंद हो जाओ | 
खगं दौर्धकालत+ तपस्या करना |! 

, नारद | धग्मति भगवाब श्रीकृष्ण यों कहकर चुप शे 

गये | तब ब्रद्ा ओर कल्याणकारी शिव--दोनों मद्दातुभाव 
उन्हें प्रणाम करके विदा हो गये। मद्दाविराद्‌ पुरुषके रोमकूपमें 
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. # नमी देव्यें जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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अब भी ब्रह्माण्डगेलकका जछ विराजमान है। उतमें एक 
साधारण विराट पुरुष रहते हैं। ये उन महाविराटके अंश हैं। 
इनकी सादा युवा अवल्या रहती है। इनका श्याम रंगका 
विम्ह है। वे पीताम्बर पहनते हैं | जलरूपी शब्यापर सोये 
रहते हैं। इनका मुखमण्डल मुतकानसे भर। है। इन प्रसत्मुख 
विश्वव्यापी प्रमुको 'जनादन? कहा जाता है | इन्हैके नामि- 
कमलसे ब्रह्मा प्रकट हुए। तदनन्तर पता लगानेके विचारसे 
उस कमलदण्डपर एक छाख युर्गोत्क चक्कर छगाया। 
नारद [ इतना प्रयात करनेपर भी नामिसे उत्नन्न हुए कमल- 
दण्डके अन्ततक जानेमें तुम्हारे पिता उफल न हो सके | तब 
उनके मनपर चिन्ता घिर आयी । वे पुनः अपने खानपर 
आकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलका ध्यान करने लगे। 
उम्र खितिमें उन्हें दिव्य दृष्टिके द्वार विधटपुरुषके कुछ 
दर्शन प्राप्त हुए | अह्ाण्डयोलकके मीतर. जल्मय घब्यापर वे 
पुरुष शयन कर रहे ये | फिर जिनके रोमकूपसे वह बद्ञाण्ड 
उत्नन्न हुआ था; उन परमप्रभु भगवान्‌ भीकृष्णके भी 
दर्शन हुए। गोपों और गोपियोंसे सुशोभित गोलोकधामको 


' भी देखनेमें वे सफलता पा गये | फिर तो श्रीक्षण्णकी स्तुति 


करके उन्होंने उनसे वरदान पाकर बृष्टिका कार्य आरम्भ 
कर दिया । सर्वप्रथम ब्रह्माते सनकादि चार मानसपुत्र हुए। 
फिर शिवकी सुप्रतिद्ध ग्यारह कहछाएँ रुद्ररूपसे प्रकट हुईं | 
फिर जगतूक़ी रक्षाके व्यवस्ापक भ्रीविष्णु प्रकट हुए । उठ 
समय वे विराटपुरुषके वामभागसे प्रकट होकर श्वेतद्ीपमे 
विराजमान थे। चार भुजाओंसे उनकी अनुपम शोभा दो रही थी। 
यों विराद्पुरुषके नाभिकमलपर प्रकट होकर ब्रक्षाने विश्वकी 
रचना की। खर्ग) मत्य॑ ओर प्राताइड--त्रिलोडीके समूर्ण 
चराचर प्राणियोंका उन्देनि सृजन किया | 

नारद | इ8 प्रकार महाविराद्पुरुपके समूर्ण रोमकूर्षो- 
में एक-एक करके अनेक अक्याण्द हैं | प्रत्येक अनक्षाण्डमें एक 
विययपुरष और ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव प्रभृति सहयोगी 
देवता रहकर कार्यकी व्यवस्था करते हैं | ब्रद्मन्‌ | इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे मजलमय चरित्रका वर्णन कर दिया । 
यह प्रतंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करनेवाल है | बह्नन्‌ ! 
तुम फिर कया सुनना चाहते हो ! (अध्याय ३ ) 


०5 55घ+0-:-- 
सरखतीकी पूजाका विधान तथा कवच 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | आपके कृपाप्रसादसे यह 
अमृतमयी सम्पूर्ण कथा मुझे सुननेको मिली है | अब आप 
इन प्रकृतिसंशक देवियोके पूजनका प्रसंग विस्तारके स'थ 


बतनेकी कृपा कीजिये क्रिस पुरुषने किन देवीकी कैसे 
आराधना की है! मरत्यलोकमें किस प्रकार उनकी पूजाका . 


प्रचार हुआ ! किम्र मन्त्रसे किनकी पूजा तथा किस सतोत्रसे 
किनकी स्तुति की गयी है ! किन देवियोंने किनको कौन-कोन- 
से वर दिये हैं! मुझे देवियोंके स्तोत्र, ध्यान) प्रभाव और 
पावन चश्त्रिके लाथ-साथ उपर्युक्त सारी बातें बतानेकी कृपा 
कीजिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! गरणेशजननी 
दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती ओर सावित्री--ये पाँच देवियों 
संश्टिकी प्रकृति कही जाती हैं । इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव 
प्रसिद्ध है। अमृतकी तुलना करनेवाले इनके सुप्रतिद्ध चरित्र 
से सम्पूर्ण मज्जल सुलभ हो जाते हैं । तर्नन्‌ ! प्रकृतिके अंश 
और कछासंरक जो देवियों हैं; उनके पुण्यचरित्र तुम्हें बताता 
हूँ; जावधान होकर सुनो। इन देवियोंके नाम हैं--काछी, 
बदुत्धरा) गड्ढी। पष्ठी; मड़ल्चण्डिका) तुलसी, मनसा निद्रा 


ख़धा; खाह्य और दक्षिणा। इनके संश्रित्त मधुर और 
दैराग्यो्यादक चरित्रमे भी पवित्र करनेकी पूर्ण शक्ति है| 
दुर्गा और राघाका चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेपमें उसे 
कहता हूँ--छुनों। मुनिवर | सर्वध्रथम भगवान्‌ श्रीक्षप्णने 
उन ससखतीकी पूजा की है। जिनके प्रसादसे मूर्ख व्यक्त 
पण्डित बन जाता है। इन कामखरूपिणी देदीने भरीकृष्णको 
पानेकी इच्छा प्रकट की थी। ये सरखती सबकी माता कही 
जाती हैं। तवंशनी भगवान्‌ श्रीकृषप्णने इनका अभिप्राय 
समझकर सत्य। हितकर तथा परिणामर्में सुख देनेवाले 
वचन कहे | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--साधी !. तुम नारायणके 
पास पधारो । वे मेरे ही अंश हैं | उनकी चार भुनाएँ हैं। 
मेरे ही समान उन परममुन्दर पुरुषमें सभी सहुण वर्तमान 
हैं। वे सदा तरुण रहते हैं | करोड़ों कामदेवोंके समान उनकी 
सुन्दरता है। लीलामय दिव्य अछंकारोंसे अलंकृत वे सब , 
कुछ करनेमें समर्थ हैं| में सवका खामी हूँ। सभी मेस- 
अनुशासन मानते हैं। किंतु राघाक़ी इच्छाका प्रतिवन्धक मैं 
नहीं हो सकता | कारण; वे तेज, रूप और गुण--सबमे मेरे 


ख्नीरूपो वामभागांशो दक्षिणांशः पुमान्‌ स्मृतः | 
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समान हैं । सबको प्राण अत्यन्त प्रिय ईै फिर में अपने 
प्राणोंकी अधिए्ात्नी देवी इन राधाका त्याग करनेमें केसे 
समर्थ हो सकता हूँ! भद्दे | तुम वैकुण्ठ पघारो । हुग्हारे 
लिये वहीं रहना हितकर होगा । सर्वसमर्थ विष्णुको अपना 
स्वामी बनाकर दीधकालतक आनन्दका अनुभव करो | तेज; 
रूप और गुणमें तुम्हारे ही समान उनकी एक पढ़ी लक्ष्मी 
भी बहोँ हैं । लक्ष्मीमें काम, क्रोध, छोम मोह, मान और 
हिंसा--ये नाममात्र भी नहीं हैं | उनके साथ तुम्हारा समय 
रुदा प्रेमपूवंक सुखसे व्यतीत होगा | विष्णु ठुम दषेनोंका 
समानरूपसे सम्मान करेंगे | सुन्दरी ! प्रत्येक अक्षाण्डमें माध 
शुक्ल पश्चमीकरे दिन विद्यारम्भके शुभ अवतरपर बढ़े गौखके 
साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी । मेरे वरके प्रमावले आजसे 
लेकर प्रल्यपर्यन्त प्रत्येक्ष कल्पमें मनुष्य; मनुगण, देतता, 
मोक्षकामी प्रतिद्ध भुनिगण बसु) योगी, तिद्ध। नाग) गन्धवे 
और राक्षत--तमी बढ़ी भक्तिके साथ सोलह प्रकारके उप- 
चारोफे द्वारा ठुग्दारी पूजा करेंगे । उन संयमशीर जितेन्रिय 
पुरुषेके द्वारा कप्ब-शासा्में कही हुई विधिके अनुशर 
तुग्द्ार ध्यान और पूजन होगा | घढ़े अथवा पुख्कमें तुम्हें 
आवाहित करेंगे तुम्होरे कबचकों भोजपत्रपर लिखकर उसे 
सेनेकी डिब्तीमें रख गत्ध एवं चन्दन आदिसे सुपूनित 
करके छोग अपने गलेमे अथवा दाहिनी भुजामें धारण 
करेंगे | पूजाके पवित्र अवसरपर विद्वान्‌ पुरुषोंके द्वाय तुम्हारा 
सम्पक प्रकारते ख्तुति-पाठ होगा । 


इस प्रकार कहकर खर्य भगवान श्रीकृष्णे भी उन 
सर्वपृजिता देवी मरखतीकी पूजा की । तलश्रात्‌ अहम) विष्णु, 
शिव) अनन्त; धर्म) मुनीधर, समकगण; देवता, मुनि; राजा 
और मनुण--यें सभी मगवती सरखतीकी उपाततना करने 
लगे | तबसे ये सरखती समूर्ण प्राणियेंसि सदा सुपूनित 
होने लगीं | 

नारदजी वोले--वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ प्रमो! आप मगवत्ती 
सरखतीकी पूजाका विधान; कबंच) ध्यान; उपयुक्त नैवेच) 
फूल तथा चन्दन आदिका परिचय देनेकी पा कीजिये । 
इसे सुननेके लिये मेरे दृदयमें बड़ा कीतृहल हो रहा है | 


भगवान नारायण कद्दते है--नारद [ सुनो। कप्ब- 
शाखामें कही हुई पद्धति बताता हूँ। इसमें जगन्माता 
सरखतीके पूजनकी विधि वर्णित है। माघ झुक पश्मी विद्या- 
रम्मवी मुख्य तिथि दै | उस दिन पूर्वाहकाल्में ही प्रतिशा 


करके संयमशीकू वन जाय | पवित्र रहे) स्नान और नित्य- 
क्रियाके पश्चात्‌ भक्तिपूर्क कलशखस्यापन करें। फिर अपनी 
शाखामें कही हुई विधिसे अथवा तान्त्रिक विधिके अनुसार 
पहले गरणे्पूजन करे ! वत्श्रात्‌ इश्देवग सरखतीका 
पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवीका आवाहन 
करे | तदनन्तर ब्ती रहकर पोड्शोपचारसे. भगवतीकी पूजा 
करे | सौम्य ! पूजाके लिये कुछ उपयोगी नेवेथ वेदरमें 
कथित है | ताजा मक्खन) दही दूध; धानका छावा) तिलके 
लडढु) सफेद गन्ना; गुणमें बना हुआ मधुर पढ्चान्न; मिश्री 
सफेद रंगकी मिठाई, धीमें बना हुआ नमकीन पदार्थ 
बढ़िया सात्विक चिडढ़ा; शाज्ोक्त ह॒विष्यात्र, जौअगवा 
गेहुँके आटेसे घुतमें तले हुए पदार्थ, पके हुए खच्छ फेलेका 
पिष्क उत्तम अन्नको घृतमें पकाकर उससे बना हुआ 
अमृतके समान मधुर मिष्ठान्न। नारियछ, उसका पानीः कठेरू॥ 
मूली; अदरख, पका हुआ केला बढ़िया बेल; बेरका फछ+ 
देश और कालके अनुसार उपलब्ध शऋतुफल तथा अन्य 
भी पवित्र खच्छ वर्णके फुल--ये सब नैवेद्के समौन हैं | 


मुने ! सुगन्धित सफेद पुष्प और सफेद खच्छ 
चन्दन देवी सरस्वतीको अंग करना चाहिये | 
नवीन श्वेत वर और सुन्दर शहुकी विशेष आवद्यकता है| 
खेत पुरथोक्ी माछा और भूषण भगवतीकों चढ़ावे | महाभाग 
मुने | मगवती सरखतीका श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी है तथा 
भ्रमका उच्छेद करनेवाल्ा है | वह वेदोक्त ध्यान यह हैं--- 


धरखतीका श्रीविमह शह्न्र्ण है। ये परमहुन्दरी देवी 
सदा हँसती रहती हैं | इनके परिपुष्ट विग्रहके सामने करोड़ों 
चन्द्रमाकी प्रभा भी त॒ुच्छ है । ये विश्वुद्ध चिन्मय वद्र पहने 
हैं। इनके एक हाथमें वीणा है और दूसरेमें पुखक | सर्वोत्तम 
रोते बने हुए आभूषण इन्हें सुशोमित कर रहे हैं | ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवप्रशति प्रधान देवताओं तथा सुरगणोंसे ये 
सुपूजित हैं | श्रेष्ठ मुनि; मनु तथा मानव इनके चरणोंमे 
मस्तक श्काते हैं | ऐसी भगवती सरख़तीको मैं मक्तिपू्तक 
प्रणाम करता हूँ |! 


इस प्रकार ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष पूजनके 
समग्र पदार्थ मूलमन्त्रसे. विधिवत्‌. सरखतीको 
अर्पएप कर दे; फिर कवचकां पाठ करनेके पश्चात्‌ 
दण्डक्ली भौति भूमिपर पढ़कर देवीको साशज् प्रणाम 
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करे | मुने | जो पुरुष भगवती सरखतीको 
अपना इृष्टदेवता मानते हैं; उनके लिये यह 
निल्क्रिया है | 'श्रीं हीं सरखत्ये खाद्य! यह 
वैदिक अशक्षर मूलमन्त्र परम श्रेष्ठ एवं सबके 
लिये उपयोगी है। अथवा जिनको नितने जि 
मन्त्रका उपदेश दिया है। उनके लिये वही मूल- 
मन्त्र है। पसरखती इस दब्दके साथ 
चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अन्तर्में खाह्म शब्द 
हूगा लेना चाहिये । लक्ष्मी और योगमायाकी 
आराघनामें भी इसी मन्त्रका प्रयोग किया 
जाता है। इस मन्त्रकों कल्पवृक्ष कहते हैं | 
प्राचीन काछमें इपाके समुद्र भगवान्‌ नाशयणने 
वाह्मीकि मुनिको इसीका उपदेश किया था | भारतवर्पमें 
गड्ढके पावन तटपर यह कार्य सम्पन्न हुआ था। फिछ 
सूर्यप्रहणके अवृतरपर पुष्कर क्षेत्रमें परगुरामजीने शुक्रको 
इसका उपदेश किया था । मारीचने चन्द्रग्रहणके समय प्रसन्न 
होकर बृहस्पतिकों बताया था | बदरी-आश्रममें परम प्रसन्न ब्रह्मा- 
की कृपासे ऋगु इसे जान सके थे | जरूकारुमुनि क्षीस्सागरके 
पात विराजमान थे। उन्होंने आस्तीकको यह मन्त्र पढ़ाया था | 
चुद्धिमान्‌ ऋष्यशडने मेरुपबतपर विभाण्डक मुनिसे इसकी 
शिक्षा प्राप्त की थी | शिवने आनन्दमें आकर गोतम गोत्रमें 
उत्पन्न कप्वमुनिकों इसका उपदेश किया था। याशवल्वय 
ओर कात्यायनने सूर्यकी दयासे इसे पाया था | महाभाग शेष 
पातालमें वढिके समा-भवनपर विराजमान थे | वहीं उन्होंने 
पाणिनि)बुद्धिमान्‌ भारद्यन ओर शाकटायनको इसका अभ्यास 
कराया था | चार छाख़ जप करनेपर भनुष्यक्रे लिये यह 
मत तिद्ध हो सकता है | इस मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर 
अवश्य ही मनुष्यमें वृहस्पतिके समान योग्यता प्राप्त हो 
सकती है | विप्रे्न | सरखतीका कवच विश्वपर विजय प्राप्त 
करानेवाला है | जगत्तश त्रह्माने गन्धमादन पर्व॑तपर भगुके 
आग्रहसे इसे उन्हें बताया था; वही मैं तुमसे कहता हूँ; सुनो । 


भृगुने कहा-अक्न्‌ ! आप अक्वशनी छनोंमें प्रमुख, 
पूणण ब्द्मतानतमत्न; सर्वेश। सबके पिता, सबके खामी एवं 
सबके. परम आराध्य हैं। प्रभो | आप मुझे सरखतीका 
धविश्वजय! नामक कवच बतानेकी कृपा कीजिये | मन्नरोंका समूह 
यह कवच परम पवित्र है। 





ब्रह्माजी वोले--वत्स ! में समृर्ण कामना पूर्ण करने 
बाल कवच कहता हूँ, सुनो । यह श्रुतियोंका साझ कानके 
लिये सुखप्रद; वेदोंमे प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। 
रासेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोलोकर्म विराजमान थे | वहीं 
बृन्दावनमें रासमण्डल था | उसी समय उन प्रमुने मुझे यह 
कवच सुनाया था । कब्पन्नक्षकी तुलना करनेवाला यह 
कवच परम गोपनीय दै। जिन्हें किसीने नहीं सुना है। वे अद्भुत 
मन्त्र इसमें सम्मिलित हैं | इसे धारण करनेके प्रमावसे ही 
भगवान्‌ झुक्राचार्य सम्पूर्ण देत्योंके पूज्य वन सके । अक्मन्‌ ! 
वृहस्पतिमं इतनी बुद्धिका समावेश इस कबचकी महिमासे ही 
हुआ है । वाल्मीकिमुनि सदा इसका पाठ ओर सरततीगा 
ध्यान करते थे | अतः उन्हें कवीन्द्र कहलानेका सौभाग्य प्राप्त 
हो गया | वे भाषण करनेमें परम चतुर हो गये | इसे धारण 
करके खायम्भुव मनुने सबसे पूजा प्राप्त की | कणाद) गोतम) 
कण्व) पाणिनि। शाकटायन) दक्ष और कात्यायन--इस कवच- 
को धारण करके ही ग्रन्थोंकी स्वनामें सफल हुए। इसे 
धारण करके खय कृष्णद्वैपायन व्यातदेवने वेदोंका विभागकर 
खेल-दी-खेलमें अखिल पुराणोंका प्रणयन किया | शातातप) 
संबर्त) बसिष्ठ, पराशर/ याशवल्क्य, ऋष्यशज्) भारद्वाज) 
आसखतीक; देवल) जेगीपव्य और ययातिने इस कवचके साथ 
ही पूरे अन्थका अध्ययन किया था। इसीसे सर्वत्र उनका 
सम्मान होने लगा। 

विप्रेन्द | इस कवचके ऋषि प्रजापति है। खबं बहती 
हन्द है। माता शारदा अधिष्ठत्री देवी हैं। अखिल तत्त्व-परि 
ज्ञानपूर्वक समूर्ण -अर्थक्रे साधन तथा समस्त कविताओंके 
विवेचन इसका प्रयोग किया जाताहै।.._ 

श्रींहीं-सतरूपिणी मगवती सरखती सब ओरसे मेरे तिरकी 
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रक्षा करें | श्रीमयी वाग्देवता सदा मेरे ललाटवी रक्षा करें । 
3“हीं भगवती सरघती निर्तर कानोंकी रक्षा करे । 3“ीं-हीं 
भगवती सरखती देवी सदा दोनों नेत्रोंडी रक्षा करें | ऐ- 
हीं-खरूपिणी वागीकी अधिष्ठाना देवी तदा मेरी नासिका- 
को रक्षा करें | 3“द्वीमयी वियाकी अधिए्ठात्री देवी होठकी रक्षा 
करें | 3“भीं-हीं भगवती आाज्षी दन्तपट्क्तिकी निस्‍्तर रक्षा 
करे । ५९! यह देवी सरखतीका एकाक्षर मन्त्र मेरे कण्ठकी रक्षा 
करे। 3“ श्री-हुं मेरे गलेक़ी तया श्री मेरे कंधोंकी सदा रक्षा करें। 
विद्याकी अधिष्ठानी देवी 3“ट्वीं-स्नरूपिणी सरस्वती सदा वक्ष:- 
स्वल्की रक्षा करें। विद्याधिस्वरूपा 3“ हीमयी देवी मेरी 
नामिकी रक्षा करें | ४” ही-कोॉ-सरूपिणी देदी वाणी सदा 
मेरे द्वाथकी रक्षा करें | 3“-खरूपिणी मगवती सर्ववर्णात्मिका 
दोनों परोंको सुरक्षित रसें | 3” बाग अधि्ठान्री-देवीके द्वार 
मैं सब प्रकारते सदा सुरक्षित रहूँ। सबके कण्ठमें निवास 
करनेबाली 3“सरूपा देवी पूर्यदिशामे सदा मेरी रक्षा करें | 
संबंधी जीभके अग्रभागपर विराजनेबाली 3“-खरूपिणी देवी 
अम्िकोणमें रक्षा करें | 

के एें हीं भ्रीं हीं सरसरपे दुधजनन्ती स्वाहा ।! 

“-देछकों मन्त्रराण वहते हैं। यह इसी रुपमें सदा 
पिशाजमान रहता है । यद निस्‍न्‍्तर मेरे दक्षिण भागकी रक्षा करे। 


ऐँ हीं औी--यह ध्यक्षर ने्नत्यकोणमें सदा रक्षा करे। निहाफे 
अप्रभागपर रानेबाली 3? ए-खरूपिणी देवी पश्चिमदिशामें 


सदा मेरी रक्षा करें | गंधमें निवास करनेवाली 32 एऐँ-श्री 
छ्लीमयी देवी उत्तरदिशामें मेरी रक्षा करें| सम्पूर्ण शाज्जोमें 
विगजनेवाली ऐ-सखरूपिणी देवी ईशानकोणमें सदा रक्षा करें | 
डँ“ हीं-खरूपिणी सवपूनिता देवी ऊपरसे मेरी रक्षा करें | 
पुस्तक निवास करनेवाली हों-खरूपिणी देवी मेरे निम्नभाग- 
की रक्षा करें | 3खरूपिणी अन्यवीजखरूपा देवी सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें | 
विप्र | यह सरखती-कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य 
्रद्ममन्तरंका यह मूर्तिमान्‌ विम्रह है | जद्वखखरूप इस कवचको 
(विश्वजयः कहते हैं | प्राचीन समयकी बात है--गन्धमादन 
पर्वपर धर्मदेवके सुखसे मुझे इसे युबनेका सुअव॒तर प्राप्त हुआ 
था। त॒म मेरे परम प्रिय हो | अतणव तुमसे मैंने कहा दे । तुम्हें 
अन्य किसीके सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिये । विद्वान 
पुरुषकों चाहिये कि बल्न। चन्दन और अलंकार आदि सामानोसे 
विधिपूर्वक गुदकी पूजा करके दण्डकी माँति जमीनपर पढ़ 
कर उन्हें प्रणाम करे ततश्रात्‌ उनसे इस कवचका अध्ययन 
करे | पाँच छाख जप करनेके पश्चात्‌ यह कबच सिद्ध हो सकता 
है। इस कवचके तिद्ध दो जानेपर पुरुषकों वृहदस्पतिके समान 
पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है | इ8 कवचके प्रसादसे पुरुष 
भाषण करनेमें परम चूतुझ कवियोक्रा सम्राट और तैलोक्य- 
विजयी हो सकता है | उसमें सब कुछ जीतनेकी योग्यता प्राप्त 
हो जाती दै | # मुने | यह कवच कप्व-शाखाके अन्तर्गत है । अब 
सोत्, ध्यान) वन्दन और पूजाका विधान बताता हूँ? ठुनो। 


मेरी रक्षा करें | 3/-स्वरूपिणी भगवती उ्वाम्विका वायव्यकोणमें ( अध्याय ४ ) 
«००$(>फफीकैक- 
$ अष्नोवाच 
संग बहस प्वक्याति. कवच. स्वकामदम्‌ । सुत्िसारं श्रुति मुखुक्त॑ भुतिपूनितम्‌ ॥ 
उत्त॑ छणीम गोलेंके मर पन्दावने बने । रासेखेण विशुना रासे वे राप्तमण्डले ॥ 
अतीय गोपनीय थे का्पृप्ोसर्म॑ परग्‌ । णपनुताद्भुतमन्याणां. समृद्ध. समन्वितम॥ 


यर, पूल्ला भागवाश्त॒त्टः सर्वदेश्येपु. पूजितः । यद ला पठनाद, अष्ठान्‌ बुढ्धिमांश्ष गृइस्पतिः ॥ 


पठनादाएगादइशी बीदों 


बंगांदी गोतगः कंण्व: 


बाल्मिकों मुनिः । स्वायम्भुवों मलुश्षेव यद धृत्वा सर्वपूणितः ॥ 
पाणिनि: शाकटावनः । ग्रन्थ चक्तार यद धृत्वा दक्ष/ कांत्यायन: स्वयम्‌ ॥ 


धू्ा. वैदविमाग॑ थे. पुराणान्यश्चितनि 'चे | चकार छोणामात्रेण कृष्णशपायनः खयम्‌ ॥ 


दावे. संबतों.. पत्िए्श्ष पराशरः । यद्‌ धृत्वा पठनाव, प्रनय॑ याशवल्लयश्॒कार सः ॥ 
क्प्ययदी.. भरदानश्ाखतिको देवहत्तया । जैगीपव्यों ययातिश्व॒ धृत्मा सर्वश्र पूजिता: ॥ 
मधयास्स विग्रेद्. प्रापिि प्रणापतिः । स्वयं उन्दश एह्ती देवता शाद्धाम्बिका ॥ 
सर्वतत्वपरिशानप्तयामितापनेपु ! च् | कवितासु च सर्वायु विनियोगः प्रवीत्तित। ॥ 


मी ही सएवश्यै रथादा शिरों मे पातु सबंतः । ऑ वाग्देवताये खाद्य भा मे स्वदावतु ॥ 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 





[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





याजवस्क्यद्धारा भगवती सरखतीकी स्तुति 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! 
सरखती देवीका स्तोत्र सुनो) मितसे सम्पूर्ण 
मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं | प्राचीन समयकी बात 
है-.0याशवल्क्य नामक प्रत्िद्ध एक प्रधान मुनि 
ये | उन्होंने भगवती सरखतीकी स्तुति की 
थी । जब गुझने शाप देकर उनकी श्रेष्ठ 
विद्याकों न/्ट कर दिया; तब वे अत्यन्त दुखी 
होकर छोलाक॑ कुण्डप७ जो उत्तम पुण्य प्रदान 
करनेवाल्ा खान है। गये । उन्होंने तपल्याके 
साथ ही शोकविद्वल होकर भगवान्‌ सूर्यदी 
स्तुति वी; तब शक्तिशाली सूर्यने याशवर्क्यकों वेद और 
चेदाड़का अध्ययन कराया | साथ ही कह्ा-'मुने | ठुम 
सरण-ाक्ति प्रात करनेके लिये भक्तिपूवंक भगवती 
सरखतीकी रठुति करो |! इस प्रकार कहकर दीनशनोपर 
दया करनेवाले सूर्य अन्तर्धान हो गये | तब याशवललय 
मुनिने स्नान किया और नम्नताके कारण छिर झुकाकर 
वे भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे | 
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याधवत्कयवबोले--जान्माता | मुश्नपर डृगा 
करो | में बढ़ा निस्तेज हो गया हैँ। गुरुके शापते मेरी 
सरण-शक्ति नष्ट हो गयी है। में विद्यासे बच्चित दो बैठा हूँ । 
मुत्ते दुःख सता रह है | ठुम मुत्ते शान। स्मृति। शिक्षयोरं 
समझानेकी शक्ति; विद्या तथा अन्य-रचना करनेकी कुशलता 
देनेके साथ ही अपना उत्तम एवं सुप्रतिधषति शिष्प सना 
ले | माता | तुम्हारी कृपाएे में प्रतिमाशाही बनकर 


& हीं सरखत्यै॑ ख्ाहेति श्रोत्रे पाठु निरलारम्‌ । & भरी हों भावत्वै सरखत्यै साठ नेश्रयुग्मं सदावतु ॥ 
एँ हीं वाग्वादिन्ये खाद्य नासां भे सबंदावत । » हीं विषाधिष्ठात्देम्ये स्लाह्य चोष्ठ सदावतु ॥ 
उ ओीं हीं जाक्षयै खाद्देति दन्‍्तपदक्ति सदावतु । पेमित्येकाश्रों म्नो मम का तदाबहु॥ 
& आं हीं पातु मे औव स्कथौ मे भीं सदावदु | » हीं विधाधिषातदेब्ये ललाइा वह्ः सदायतु ॥ 
< हीं विद्यापिसरुपायै खाद्य मे पातु नाभिकाम | * ऐं बी वाण्ये स्ाहेति मम दस्तौ सदावतु ॥ 


5 सव॑वर्णात्मिकाये. पादयुस्म॑ 


< स्वकण्य्वापिन्ये खाह्य प्राग्यां सद्मवतु । ४ सर्वेगिष्वाग्रवातिन्य 
5 ऐँ हों श्री प्टीं सरखत्यै बुधजनन्ये खाद्य । सतत मन्धराजोईय॑ दक्षिणे मां 


सदावतु | * वागपिष्ततृदेष्ये खाद्य से सदावतु ॥ 


लाएग्निदिशि रतु ॥ 
संदावतु ॥ 


पे हींभी अक्षरों मन्रो नैक्नत्यां सर्वदावतु | 5 एऐँ जिद्याम्रवात्तिन्ये साहा मां वास्णेप्वतलु ॥ 
ऊँ सवोम्बिकाय॑ खाद्य वायब्ये माँ सदावतु । » ऐं भी कसी गधवातिन्ये सवाष्ठा मामुत्तेप्वतु ॥ 
ऐ स्वंशालवातिन्ये खदैश्ञान्या रदावतु । 5 हीं स्वंपूजिताये खाह्य चोर्ष सदावढु ॥ 
हीं पृस्तकवातिन्ये खाह्यपो मां सदावतु | 5 अन्यबोजलस्पायै साहा माँ सर्वतोध्वतु ॥ 


इति ते क॒विंद॑ विप्न 


महामलौपविम्हम । र्‌ं. विश्वनय॑ 


नाम॑ फवच॑ अद्वार्पकस ॥ 


पुरा श्रुतं पमंवस्तात्‌ पर्वते गन्धमादने ! तब स्नेहान्मयाइएर्यात प्रवक्तय॑ न कानित ॥ 


गुरुमस्यच्य 
पद्नलक्षुजपेनैव पि तु॒ कब 


विधिवदरस्ाशंकारचन्दने: । प्रणम्य दण्डबद्धमौ कवच धारयेद. चुभीः ॥ 
भवेत्‌ । यदि स्वाद सिदकाचों श्दृस्पतित्मो भवेद ॥ 
महावासी कवीन्दश्व “ प्रैलोक्यविशयी भवेत्‌ । झगनोति सर्व लेतुं व कवचस 


प्रसादतः ॥ 
(९ ।४। ६२--९० ) 


की 


नंवम स्कन्ध ] 


# याशव॑लक्यद्वाय भगवती सरलतीकी स्तुति # 
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सजनोंकी तभामें जाऊँ और वहाँ विवार करनेमें मुझे उत्तम 
क्षमता प्राप्त हो सके | दुर्भाग्यवद् मेरा जो सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो 
गया है; वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाय | जिए प्रकार देवता धूछमें 
हिपे हुए बीजकी समयानुसार अड्भुरित कर देते हैं, वैसे ही तुम 
भी मेरे छ॒त्त ज्ञानकी पुनः प्रकाशित कर दो | तुम ब्रह्मस्तरूप॥, 
परम। ज्योतीरूपा, सनातनी; सम्पूर्ण विद्याकी अधिए्ानी 
“ एवं भगवती सरखती हो । तुम्हें बार-बार प्रणाम है। विसर्ग, 
बिन्दु एवं मात्रा--तीनोंमिं नो अधिष्ठानरूपसे विद्यमान कै 
उसकी भी अधिड्ञात्री भगवती नीतिको बारंबार नमस्कार है | 
वे देवी व्याज्याखहूपिणी हैं तथा व्याख्याकी अधिह्ान्री भी वे 
ही हैं। मिनके बिना सुप्रतिद्ध गणक भी संख्याके परिगणनमे 
सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, उन काढसंख्या-खरूपिणी 
भगवतीकों बार-बार नमस्कार है। जो भ्रम ऐिद्धान्तरूपा 
तथा स्मृतिशक्ति, शानशक्ति और चुढ्धिखूपा हैं; उन 
देवीको वार-नयार प्रणाम है। जे प्रतिभा-शक्ति और कहना- 
शक्ति हैं; उनको वास्थार प्रणाम है| एक बार सनत्कुमार- 
ने ब्रह्माजीसे शञान पूछा था उस समय ब्रह्मा भी मूक- 
जैसे हो गये ये | वे त्द्मातिद्धान्तके विपयर्में कुछ भी कह 
न सके | उस समय ख़यं भगवान्‌ भ्रीक्षप्ण वहाँ पघारे | 
उन्होंने आते द्वी कह्द--प्रजापते | तुम भगवती सरखतीको 
इष्ट देवता मानकर उनकी स्तुति करो |? परमग्रभु श्रीकृणकी 
आज्ञा पाकर बन्माने हुरंत सरखतीकी स्तुति आरम्भ कर 
दी | फिर तो देवीकी कृपाते उत्तम ऐिद्धान्तके विवेचनमें 
वे सफलीभूत हो गये | 
ऐसे ही एक समयकी वात है-- थ्वीने महाभाग अनन्त- 
ते शञानका रहस्य पूछा था। शेषकी भी मूकबत्‌ खिति हे 
गयी | वे पिद्धान्त नहीं बता सके। उनके दवदयमें घबराहट 
उस्पन्न हो गयी | तब कंश्यपके आशानुसार उन्होंने सरखतीकी 
स्तुति की | हतसे ये ऐसे सुयोग्य बन गये कि उनके मुखसे भ्रमको 
दूर करनेवाले निर्मे तिद्वान्तका विशद विवेचन हो पका । 
जब्र ध्यासने वाल्मीकिसे पुराणवून्नके विषय प्रश्न किया) 
तब वे चुप हो गये। ऐसी खितिमें वात्मीकिने भगवती 
जादम्बाकों स्मरण किया | तब भगवतीने उन्हें वर दिया; 
लिप्के प्रभावते मुनिवर वाल्मीकि तिद्धान्तकां प्रतिपादन 
कर तके | उत समय उन्हें भ्रमरूपी अन्धकारकों मिटनेवाह् 
प्रकाशमान ज्योतिके सददश निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया | 


भगवान्‌ भ्रीकृष्फे अंश व्यासजी वाल्मीकि मुनिके ग्रखसे 
पुराणमूत्र सुनकर उसका अर्थ कविताके रुपमें स्पष्ट करनेके 
लिये कल्वाणमयी देवीका ध्यान करने ढगे। पुष्करक्षेत्रमं 
रहकर सी वर्षोतक उपासना की | माता | तथ तुमसे बर 
पाकर व्यातणी कवीश्वर बन तक्के। उसी समय उन्होंने 
वेदोंका विमाजन तथा पुराणोंकी स्वना की | जब देवराज 
इन्द्रने भगवान्‌ शंकरसे तत्वशानके विप्रयमे प्रश्न किया 
तब क्षणममर भगवतीका ध्यान करके वे उन्‍हें शञानोपदेश 
करने छगे | फिर इच्धने वृहस्पतितें शब्दशालह्मके विधयर्मे 
पूछा । जादम्बे | उस समय बृहस्पति पुष्करक्षेत्रम जाकर 
देवताओंके वर्षते एक हजार वर्षतक तुम्हारे ध्यानमें संलूग्म 


, रहे | इतने वर्षोके बाद तुमने उन्हें वर प्रदान किया। 


तब वे इन्दरकों शब्दशात्र और उसका अर्थ समझा सके | 
वृहृस्पतिने जितने शिप्योंकों पढ़ाया है और बितने सुप्रतिद्ध 
मुनि उनसे अध्ययन कर जुके हैं, वे सब्-केसब भगवती 
सुरेशवरीका चिन्तन करनेके पश्चात्‌ ही सफलीभूत हुए हैं। 
माता | वह देवी तुम्हीं हो । मुनोश्व७ मनु और मानव-- 
सभी ठुम्हारी पूजा और स्व॒ति कर चुके हैं। ब्रह्ना। विध्यु, 
शिव; देवता और दानवेश्वर प्रभति--सबने तुम्हारी उपाध्षना 
दी है। जब्र दनार मुखबाले शेष पाँच मुखवाले शंकर 
तथा चार मुखवाले ब्रह्मा तुम्हारा यशोगान करनेमें जडवत्‌ 
हो गये; तब्र एक मुखवा्ा मैं मानव ठुग्हारी स्तुति कर ही 
कैसे सकता हूँ । 

नारद | इत प्रकार स्तुति करके मुनिवर याशवत्कय 
मगबती ससखतीको प्रणाम करने छगे | उस समय भक्तिके 
कारण उनका कंधा छक्के गया था। उनकी आँखोंसे 
जलकी धाराएँ निसन्‍तर गिर रही थीं । इतनेमें ज्योतिःखरूपा 
मद्ामायाका उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ । देवीने उनते कह्-- 
धमुने | तुम सुप्रख्यात कवि हो जाओ |? यो कहकर भगवती 
मह्माया वैकुण्ठ पधार गयीं। जो पुरुष याशरलवगरचित 
इस सरखतीसतोत्रकों पढ़ता है; उसे कवीन्द्र पदकी ग्रात्ति 
हो जाती है। भाषण करनेमें वह बृहस्पतिकी तुलना 
कर सकता है | कोई महान, मूर्ल अथवा इुर्वृद्धि ही क्यों 
न हे! यदि वह एक वर्षतक वियमरपूर्तक इस स्तोत्रका पाठ 
करता कै तो वह निश्चय ही पण्डित) परम बुद्धिमान्‌ एवं 
सुक्नि हो जाता है । ४ ( अध्याय ४ ) 


अ-जपपगपएणयाय परपक्का तब... उवाच 


हुए. हुए. बुगस्मावामेव 


शान देदि स्मृर्ति विधां शक्ति दिध्यप्रवोधिनीस। अन्यकेर्तृत्वशर्वित ते. सुशिष्य॑ 


हततेजतम्‌ । गुरुशापात्‌ र्ठतिन्रष्ट॑ विधादीन॑ च दुःखितम्‌ ॥ 


मुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


नीनीजत न तन ली जी + बट नी 5 
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# नमी देव्ये जगन्माने शिवायै सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्तदेवीभागवद 





ज्््ं््लय्य्य्य्स््य््ल््य््््स्ं!)ं्अ।अस्‍चस्ं्ंय््य््ल््य््य्् ््यय्ससस्स्स्स्स््स्स्स्स्नस्स््य्ज है 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! खय॑ भगवती 
सरखती वैकुण्ठम भगवान्‌ श्रीहरिके पात रहती हैं। गड्ढाने 
इन्हें शाप दे दिया था। अतः ये मारतवर्षमें अपनी एक 
कहासे पषारों | नदीके रुपमें इनका अवतरण हुआ । ये 
पुण्य प्रदान करनेवाली, पुण्यरूपा और पुष्यतीर्थ-खरूपिणी 
हैं। मुने ! पुण्यात्मा पुरुषोंको चाहिये कि वे इनका सेवन 
करें; क्योंकि उन्होंके लिये इनका यहाँ पघारना हुआ है। 
ये तपत्वियोंक्ते लिये तयोरूपा हैं ओर तपश्याक्न फल भी 





विष्णुपत्ती रक्ष्मी, सरखती एवं गद्गाका परस्पर शापवत् भारतवर्षमें पधारना 


इनसे कोई अलग वस्तु नहीं है। किये हुए उत्र पार हकड्ी- 
के समान हैं। उन्हें जलानेके हिये ये प्रज्वलित अमिल्लत्पा 
हैं। भूमण्डलपर रहनेवाले णो. मानत्र इनकी महिमा बानते 
हुए इनके तठ्पर अपना शरीर त्यागते हैं; उन्हें वेकुष्ठमें 
खान प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्युक्के भवनपर वे बहुत 
दिनोंतक वास करते हैं। चौमामेमें। पूर्णिमाके'दिन। अश्षय 
नवमी तथा छ्षय तिधिको एवं व्यतीपात, अहण अथवा अन्य 


5. 


किंती मी पुण्यक्रे दिन जो पुरुष किसी भी देतुसे भरद्धायूवंक 





प्रतिमा सत्समायां च विचारक्षमता शुभाग्‌। त॒प्त॑ स्व देवयोगान्नवोभूत॑ पुनः 
यथाहुरं॑ भक्मन्ति च करोति देवता पुनः । महालरूपा परना 
सवंबिधाधिदेगी या तस्वे वाण्ये तमो समः। दिलगबिन्दुमादातु 


कुछ ॥ 
स्वोतील्पा. सनातनों ॥| 
यदपिए्ानमेव च॥ 


तदधिएात्नी या देवी तल्ये नौत्मे नमो नमः । व्यास्यालहुपा सता देवी व्यास्याधिष्ठदरूरिशे ॥ 
यया विना प्रप्त॑स्थावान्‌ संख्यां कु न शक्यत्रे । कालछंस्याखरूपा या तत्पे देन्ये नगो नमः ॥ 


अमतिद्वान्तूपा या 


तस्वे देव्ये नमो नमः । स्तृत्रिशलिध्वानशल्सुदिशक्तिसरूपिणो || 


प्रतिभाकत्पनाशक्तियों च. तस्ये नमो नमः | समत्कुमारों अद्यार्ग 'हानें प्रमच्छ यंत्र बै॥ 


वभूव मूकबत्‌ सो सिद्धान्त कतुमश्षमः । तदा5इजगाम भगवानात्मा 


शरीद्षष्प ईइबरः ॥ 


उवाच स॒ च्‌ तां स्वोहि वाणोमिर्श प्रवापे।उ च तुष्ठाव तां अज्ा चाशवा प्रमात्मनः॥ 


चकार तत्मत्ादेन 

ब्मूव 

ततश्कार॒ पिद्धान्. निमेर 
मौनीमूतथ सत्मार तामेव 


सम्प्राप्प. तिर्मल. शा 


तदा. तिद्धान्तमुत्तमम । यदाप्यनन्तं 
मूकत्‌ सोधषि तिद्धास्॑ ऋहुमश्षमः | तदा हां सच तुध्व तंत्र: कश्यपाहया ॥ 
अममझनन्‌ | ब्यासः पुरागयूत्र च 
जगदस्विकाम्‌ । तदा चकार चिद्धान्तं 
अमान््यघ्ंतदीपकम्‌ । पुरागदूत्न॑ धुत्माथ ब्यातः हृष्णकशेद्भवः ॥ 


पा्रच्ठ एनमेक॑ इह्ुचरा॥ 


पप्रच्छ वाह्मिकि यदा॥ 


दरेण. झुनोडरः ॥ 


ता झ्िर्ा वेद दष्यो च शतवर्ष च पुष्कर । तदा लत्तो दरं प्राप्प ऋल्कीदों दमूद ह॥ 


तश  वेदबिभागं 


व पुराण च चकार सः। यदा' महेन््रः पप्रच्छ ततूशन 


क्दाशिदर ॥ « 


ध्रर्ण तामेव संचिन्य तत्ने शा ददौ विशुः । प्र्नच्छ शब्दशास॑ च महेन्द्र८ इहसतिन ॥ 
दिव्यं व्सहल च स त्वाँ दध्यौ च पुष्करे।तदा ल्त्तो वरं प्राप्प दिव्यवपंतएतकन्‌ ॥ 
उ्वाच शब्दशास्लं च त॒र्थच॒ सुरेशरम्‌ । अध्यापिताश ये शिक्या दैरपीत॑ मुनोदवरेः ॥ 


ते च 


देत्येन्दैश्. चरैश्यापि 


वां परिसंचित्य प्रवर्तन्ते सुरेखरीन्‌।त्व॑ं संस्तुता पूनिता वे मुनौन्दैमनुमानपैः ॥ 
अह्नविष्णुशिवादिमि: । जढीभूतः 


सहत्तात्ः. पश्ददततशतहुसुंझः ॥ 


या स्तोतुं किमह॑ सौमि तामेछ्ास्वेद मानदः । इत्युक्ला. याइवलतयश् भक्तिनह्रात्मकल्परः ॥ 


प्रगतान 


निराइयो रोद च मुहमुंहु।। ज्योतेर्पा महामाण 
चुख़वीद्ो भवेत्युक्ता बेकुण्ठ च जगान ह। याशवल्यइत॑ वाणीलोतरनेक्त यः 
छः ढदीदों महादाणो वृहलतितमों भवेत्‌। महामूलें& 
उ एण्डितथ मेषावी सु्वीद्वो भवेद्‌ भुदम्‌॥ 


ठेन दृष्धम्युवाच तन ॥ 
पढेद्‌ ॥ 

दा पढेद ॥ 
( देदोभा० ९। ५। ६-१३ ) 


दु्॒द्धिबंपमेक 


नवम स्कन्ध ) + विष्णुपरनी लषमी) सरस्वती एवं गड़ाका परस्पर शापवद भसारतपर्पमे पधारता # ४७५० 





जज 








इनमें स्थान करता है। बह भगदान्‌ भरीहरिका सारुप्य प्राप्त 


कर ऐैता है। निश्चय ही उसे वैकुण्ठमें रहनेकी सुविधा प्राप्त 
हो जाती है । जो मदन मूर्ख होते हुए भी एक महीनेतक 
प्रतिदिन सरस्वती नदीमें ज्ञान करके इनके मन्ज्रका जप 
फरता है; वह फवीद्ध बन एकता है। इसमें कोई संदेह 
नहीं। ने मनुष्य पिरफे परे बाल मुहयाकर निरन्तर सरखंती- 
फे जहमें ज्ञान करता है। बह पुनः माताफे गर्भम वास नहीं 
पर सकता | हृप्त प्रकार सस्खतीकी मद्रिमाफा कुछ वर्णन 
किया गया है । इस सारभूत मद्दिगाके प्रभावसे सुख और 
कामनाएँ मुठम हे जाती हैं । अब पुनः क्‍या सुनना 
चाहते ऐ। 


सूतनी फहते ह--शीनक | भगवान्‌ नारायणकी वात 
मुगगर मुगियर माझदते पुन हुरंत उनसे यह संदेह पूछा। 


मारदअने कदा--_रासस्पा। पृष्पदा आदि शुभप्रदा 
शड्ाने सरस्वती देवीकी क्यों शाप दे दिया ? इन दोलों 
पैमस्नी देगियोंके श्यादका कारण अवश्य ही कानोंको 
मुस देनेगाटा ऐगा | भाय इसे बतानेड़ी कृपा कीजिये 


भगवा नारायण फाते |--नाग्द | यह प्राचीन 

कया हे गुम गा हैं; मुनो। हृप्मी) सरखती और 

द्रा--यें तीनों है भाखानू भीहरियी भार्पा है । एक बार 

एए्वती मे यह संदेह हे गया कि भीदरि मेरी अपेक्षा गश्नासे 

अधिए ग्रेग करे ६ । तब उन्होंने भीदरियों कुछ कड़े शब्द 

परे हिए मे गठधर छोध करके कठोर यर्ताव करने लगी । 

हय शालिलम्या) क्षतागपी छक्गीने उसकी रोक दिया | इस- 

पर मस्खनीने हशमीशी गण्गाझां पञ्ष बरनेवाली मानकर 

, आपैशमें शाप दे दिया 'तुम निश्य ही पृष्ठरुपा और 
नदीरपा दी जाभेगी । 


ढक्षीत सारयत्ीके इस झायकी सुर लिया। परंतु खय॑ 
बदरओं ररस्त्रीयों दाए देना तो दूर रा) उनके मनमें 
तमिकगा भी कोष उतना नहीं हुआ। वे वहीं - शान्द ब्रैठी 
री और गएशतीके दायर आने दाथसे पयाढ़ लिया | पर 
गद्ढाते यह मी देखा गया । उतने एस्खतीफो शाप दे 
दिया। बददा-- वहन लष्मी | जे मु शाप दे चुकी 
है, बह सझतती भी गदीरूपा हे णाय | यह नीचे मरत्यलोकमें 
ली धाय। बह तय पापीणन नियास करते है! 


नारद | गद्जाकी यह वात सुनकर सरत्तीने उन्हें शाप 
दे दिया कि तुम्हें भी धरातलपर जाना होगा और तुम 
पापियेकि पापको अड्जीकार करोगी | इतनेमें भगवान श्रीहवरि 
वहाँ आ गये | उत समय चार श्रुजाबाले थे प्रभु अपने चार . 
परर्षदसि सुशोमित ये । उन्होंने सरखतीका हाथ पककर 
उन्हें अपने समीप ग्रेमसे बैठा लिया! तलश्रात्‌ वे एर्वशञानी 
श्रीदरि प्राचीन अखिछ शामक्रा झूस्य समझाने छंगे । उन 
दु/छित देवियोके कलद और शापका मुख्य कारण सुनेकर 
परम प्रभुने समयानुकूल वार्तें वतायी | 

भगवान्‌ भ्रीहरि चालि--रुख्मी | शभे | तुम अपनी कलासे 

गज धर्मध्यजफ़े घर पधारो | तुम किसीकी योनिसे उत्पन्त न 
ऐकर स्वयं भूमण्डलपर प्रकव हो जाना | वहीं तुम वृक्षरूपते 
निवास करोगी। “ंखचूड! नामक एक असुर मेरे अंशते 
उत्पन्न शेगा | तुम उसकी पत्नी बन जाना । तथश्ात्‌ निश्चय 
है तुम्हें मेरी प्रेयसी भार्या बननेक्ा सौभाग्य प्राप्त देगा | 
भारतवर्षमें निकोकपावनी “तुल्मीके! नामसे तुम्हारी प्रसिद्धि 
होगी | वरानने | अभी-अभी तो तुम भारतीके शापसे 
भाखतमें 'पश्मावती! नामक नदी बनकर पधारो । 

तदनन्तर गद्भासे कह्दा-- भाड़ | तुम करस्वतीके शापवश 
अपने अंशसे पापियोंका पाप भस्त करनेके लिये विश्वपावनी 
मंदी बनकर भारतवर्पमें जाना । सुकल्पिते | मगीरथकी 
तप्स्यासे तुग्मँ वहाँ जाना पढ़ेगा। धरातलूपर तुमको सब 
ढोग भगवती भागीरथी कहँगे । पमृद्र मेगा अंश है। मेरे 
आशानुतार तुम उतकी पत्नी होना ख्ीकार कर छेना।? इसके 
याद सरखतीसे कह्ा--भभारती | दुम गल्ञाका जाप ल्लीकार 
फरके अपनी एक कहाते भारतवर्षमें चलो ! तुम अपने 
पूर्ण अंशसे ब्रक्षतदनपर पधारवर उनकी कामिनी बन 
जाओ; यह गद्ढा अगने पूर्ण अंशते शिवके ख्थानपर चलें | 
यहाँ अपने पूर्ण अंशते केवठ छष्मी रः जायें | कारण) 
इनका खभाव परम शान्त है | ये कभी तनिक-छा कोष नहीं 
करती | मुझपर इनकी अहूठ शद्ा है। ये उ्वखर्पा है। 
ये मदन, ताजी। अत्यन्त सौमाग्यवती। क्षमामूर्ति। सुन्दर 
आचरणँसे सुशोमित तथा निरन्तर धर्मका पालन करती 
है| इनके एक भंशवी काका महत्त है कि विश्वमरमे 
समूर्ण ज़ियाँ धर्मात्मा/ पतिमता। शान्तरूपा ता चुशीला 
बनकर प्रतिष्ठा प्रात्त करती है) 















फ्ल्फ्ा 
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अब भगवान्‌ श्रीहरि ख़य॑ अपना विचार कहने लगे-- 
(अहे | विभिन्‍न खभाववाली तीन ज्लियों। तीन नौकरों और 
तीन वान्धवोसा एकत्र रहना वेदकी अनुमतिसे विरुद्ध है। 
ये एक जगह रहकर कल्यागप्रद नहीं हो सकते। मिन 
गृहस्खोंके घर ज्री पुरुषके समान व्यवहार करे और पुरुष 
स्रीके अधीन रहे; उसका जीवन निष्फ समझा जाता है। 
उसके प्रत्येक पगपर अग्युभ है । नितकी स्री मुखदुष्टः 
योनिदुआ और कलइप्रिया होश उसके लिये तो जंगल ही 
घरसे बढ़कर सुखदायी है | कारण, वहाँ उसे जछ। ख 
और फल तो मिल ही जाते हैं| ये फल-जछ आदि जंगहमें 
निरन्तर सुलभ रहते हैं| घरपर नहीं मिछ सकते। अग्निके 


# मो देष्ये अगन्माने शिवाये सतत नमः # 
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पात रहना ठीक है। भयवा हिंसक, जन्तुओंके 
निकट रहनेपर भी सुख म्रि्ठ सकता है। किंतु 
दुध ज्लीके निकट रहनेवाले पुरुषकों अवश्य ही 
मद्दान्‌ केश भोगना पड़ता है। वरानने | पुरुपेक्े 
हिंये व्याधिज्वाला अथवा विमन्‍्वाल्मकों टी 
यतावा जा समता है; किंतु दुष्ा स्लियोंके मुखशी 
ज्याला मृत्युसे भी अधिक कश्परद होती है। 
< ब्वीके वह्म रहनेवाले पुरुषोंकी शुद्धि शरीरके 
भरत हो जनिपर मी हो जाय--यह अनिश्रित है। 
ज्ीके वहा रहनेवाला व्यक्ति दिनमें थे कुछ कर्म 
करता है? उसके फलका वहमांगी नहीं हो पाता । 
इस छोकमे और परछोकमैं--सव जगह उसकी निन्‍्दा होती 
है । जो यश और की्िसे रहित है' उसे जीते हुए भी मुर्दा 
समझना चाहिये | एक भार्यतरलेको द्वी चेन नहीं; फिर. 
जिधके अनेक छतिया हों) उतके ठहिये तो सुखकी कल्पना 
ही अम्मम्मव है | अतख्व गज्े | तुम शिवके पा जाग्रो 
और सरवती | तुम्हें त्ञाके खानपर चले जाना चाहिये 
यहाँ मेरे भवनपर केवल सुशीद्य टक्ष्मीणी रह जाये क्योंकि 
परम साध्वी; उत्तम आचरण करनेवाली एवं पतितता 
ह्लीका खामी इस छोकमें स्र्गका सुख भोगता है और 
परहोकर्म उसके लिये क्रैवल्यपद सुरक्षित है। जिसकी 
पत्नी पतित्रता कै: वह परम पवित्र: मुखी और मुक्त समझना 
जाता है |! ( अध्याय ६ ) 





भगवानके मुखारबिन्दसे भक्तोंके महत्व और लक्षणोंका विशद्‌ वर्णन 


भगवान्‌ नागयण कहते है--नारद ! इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ श्रीहरि चुप हे गये | तब गड्गा और रक्ष्मी 
तथा सरखती--तीनों देवियाँ परस्पर एक दूसरेका आलिज्न 
करके रोने छगीं। शोक और भयने उनके शरीरको ढँपा 
दिया था। उनकी आँखोंसे आँसू गिर रहे थे। उन सबको 
एकमात्र भगवान्‌ ही शरण्य दृष्टिगोचर हुए । अतः वे क्रमश; 
उनसे प्रार्थना करने छगीं | 
सरस्वतीने कहा-नाथ | मुझ दुशको शापते 
बचाहये। अन्यथा में आजीवन चिन्तामें ड्रबी रहूँगी। मला। 
. आप-मैसे महान्‌ सरित्र खामीके परित्याग कर देनेपर ये 
ह्नियाँ कैसे जीवित रह सकती हैं | प्रभो | में भारतबर्षमें 
योगताघन करके इस शरीरका त्याग कर दूँती--यह 
निश्चित है | 


गद्ढा बोली--जात्मभो | आप क्रिस अपराषमे मुझे 
त्याग रहे हैं ! मैं जीवित नहीं रह सकूँगी ! 

लक्ष्मीमे कहा--नाथ | आप सचखरुप हैं। बड़े 
आश्रयंकी वात कै आपको कैसे क्षोम हो गया | आप इन 
दोनों पत्नियोंकों प्रसन्न कीजिये | कारण) सच्रित्र पतिके टिये 
क्षमा ही परम धर्म है | में सर्वतीका शात्र ख़ीकार करके 
अपनी एक कछासे गारतवर्षमें जाऊँगी । परंु प्रभे ! मुझे 
कितने समयतक वहाँ रहना होगा और मैं पुनः कब आपके 
चरणोके दर्शन प्राप्त कर तकूँगी। पापीजन मेरे जहमें स्‍्तात 
और आचमन करके अपना पाप मुझपर छाद देंगे; तब ठुरंत 
उस पापसे मुक्त होकर आपके चरणोंमे आनेका अधिकार 
मुझे कैसे प्राप्त हो सकेगा ! मैं अपनी एक कहाते 'हुल्सी! 
रुप भारण करना भी लौकार कर रही हूँ। में पमेच्वजकी 
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पुत्री यनूँगी | परंह अच्युत | यह तब भोगनेद्रे पश्चात्‌ मुझ 
पुनः कब आपके चरणकमल प्राप्त हैंगे। मृप्रानिधे ! आपको 
अधिष्ठात देवता मानकर मैं भारतवर्षमे दृशरुपसे वाल करूँगी; 
विंतु आप यह तो बताइये कि आप मेरा उद्धार कब करेंगे। 
यदि ये गग्ठा सरखतीके शापते भारतर्पमें जायेगी; तब फिर 
इन्हें दिस समय पुनः ऐशा सुभवत्तर मिलेगा कि ये शापरूपी 
पापसे छुटफारा पाकर आपको प्राप्त कर सह | गन्ने शापसे 
ये धरती भी यदि भारमें जाती ई ते आप इन्हें भी 
शापते मुक्त करफे कब अपने चरणकालोंका दर्शन करायेंगे ! 
प्रमो | आप जो इन सरखतीमे पह रहे ६ कि तुम बक्षाफे 
घर छिधारो अपवा गताफ़ों श्षिवफ्रे भवनपर जानेक़ी आशा 
दे रहे हैं--आपके इन वचनोंके छिये # आएसे क्षमा 
जाहती हूँ। 

ना ! इत प्रकार कहकर भगवती छश्मीने अपने खामी 
भीएरिके चरण पढ़द्र लिये। उन्हें प्रणाम किया | उन्हेंनि 
अपने फेशरे भगवानफे चरणोंक्रो आपेश्ित करे बारंवार 
बदन करना आंर्म्म किया | भभवान्‌ श्रीहृरि भक्तोपर 
अनुप्रद करनेके लिये सदा निन्तित रहते हैं। लक्ीकी प्रार्थना 
पुगकर मुगकानभरे प्तन्‍नगुखसे उन्दोंने देवी कमछाकरो 
इंदयसे चिपक ठिया और कहा | 

भगवान्‌ विष्णु योले -मुरेश्वरी | कमहेशणे | मुझे 
वुमारे बचनके साथ ही अपनी यात भी तो सा करमी है| 
अतः मुनो॥ में तुम तीनोंमें उमता पर देता हूँ । ये सरखत्ी 
कटाफे एक अंडे नदी बनकर मारतवर्णी जार, आधे 
अंजसे अक्षाफे भयनपर पारें तथा पूर्ण अंशसे सं मेरे पा 
रहें । ऐसे ही ये गड्ढा मतीरथफे उप्रयलले अपने करांशसे 
विलफरीफ़ो पवित्र कनेक्रे डिये, भारतवर्ष जाये और छप॑ 
पूर्ण भंग मेरे पाए मनपर रहेँ । बहढों एन शंकरके मक- 
पर खनेगा हुलभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये खमावता 
पवित्र तो है है, #ितु कहो जनेपर इनकी पिष्रता और भी 
बंद डायगी | बामलोचने | तुम अपनी पलाके अंशांदरते 
मारतवर्धी चठो | वहाँ तुर्दँ पद्मारती! नदी और ध्ुल्सी! 
बृष्ठपे रूपले वियणना होगा | कटिके पाँच (जार बे व्यतीत 
हे अनेपर तुम नदीरूपिणी देवियोंका उद्धार हो जायगा | 
तदनन्तर तुमलोग मेरे मंबनयर छौट आओगी। पद्ममवे ! 
समूण् प्राणियोंके पान मों सम्पत्ति और पविपत्ति आती है-- 
इ॒तमें फोई-न-फोई ऐसु छिपा रहता है ! बिना विपत्ति रहे 
किसको भौ गौर प्राप्त नहीं हे एकता । अब ठुश्हरे शद 


हैनेका उपाय बताता हूँ | मेरे मन्तरोंी उपातमा करनेवाे 
पहुत-से संतपुरुष भी तुझारे जहमें नहाने-धोनेके लिये 
पधारेंगे | उसस्मय तुम उनके दर्शन और स्पश प्राप्त करके सब 
पाते छुटकारा पा जाओगी । मुन्दरी ! इतना ही नहीं; किंतु 
भूगण्डलपर जितने असर तीर्थ हैं, वे तभी मेरे भक्तोके दर्शन 
स्पर्श पाकर परम पावन बन जायँगे | मारतवर्षकी भूमि 
अच्यन्त पवित्र है | मेरे सन्‍्त्रोंके उपानक अनगिनत भक्त वहाँ 
वात करते हूँ | प्राणियों पवित्र करना और तारा ही 
उनका प्रधान उद्देश्य है। मेरे भक्त हों झते और अपने 
पैर धोते हैं, वह खान महान्‌ तीर्थ एवं परम प्रित्र वन 
_जाता है-यह विल्कुछ निश्चित है # | घोर पापी भी मेरे 
भक्तके दर्शन और स्पशके प्रमावसे पवित्र होकर जीवन्पुक्त 
हे सकता है | नाततिक व्यक्ति भी मेरे मक्के दर्शन और 
सशसे पवित्र हो सकता है | 
जो कमरमें तलवार वॉवकर द्वारपालकी हैतियतसे 
जीविका चलाते हैं। भुनीभीमात्र जिनकी जीविकाका 
साधन है। जो इधर-उधर निद्ठीणत्री पहुँचाकर अपना 
भरण-पोषण करते हैं तथा गाँवयाव घूमकर मील मॉँगना 
ही जिनका व्यवगय कै एवं जो बेलोको जोतते हैं; 
ऐसेघ्राह्मण! को अध्म कह्य जाता है; ढिंतु मेरे भक्तके 
दर्शन और स्पर्श उन्हें भी पवित्र कर देने हैं। विश्वासधानी। 
मिप्रवाती, झूठी गवादी देनेवाले तथा धरोहर हृद्पनेवालि 
नीच व्यक्ति भी मेरे भक्तोंके दर्शन और स्प्शसे शुद्ध हो सकते 
हैं । मेरे भक्तके दर्शन एवं स्पर्शमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि 
उसके प्रभावसे महपातकी व्यक्तितक पविन्न हो सकता है। 
सुन्दरी | पिता; माता; ली, छोटा भाई। पुत्र, पुत्री, बहन। 
गुर्कूछ, नेत्रहीन बान्धव, सास और श्रशुर--जों पुरुष इनके 
मरण-पोपगग्ी व्यदसा नहीं करता; उसे गद्यात्‌ पातकी कहते 
है; किंतु मेरे भक्तोंके दर्शन और श्र करेगे वढ़ भी शुद्ध 
है जाता है | पीवलकि वृक्षकों कांद्ोव्रालि। मेरे भक्तीके निन्‍्दण 
तथा नीच ब्राह्मणकों भी मेरे भक्तका दर्शन और स्पर्श पवित्र 
बना देना है| घोर पातकी गहुघ भी मेरे भकोंगे दर्शन 
और सशसे पवित्र हो तहते है । 
४ भीमधालक्षममे फहा--भक्तौपर कृपा करनेके लिये 
आदुर रहने गले प्रभो | अब आप उन आपने भक्तके लक्षण 
# मद्धत्ता यत्र तिएन्ति पाई प्रश्माल्यन्ति थे । 


तत्यान॑ जे महातीय॑ सुप्वित्र भवेद, धुवस्‌ ॥ 
(९। ७।३६ ) 





.# अन्न न्‍ा ०, 
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# नमो देव्ये जगस्‍्मात्रे शियायै सतत नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत.. द 
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बतलाइयै) जिनके दर्शन और स्पर्शते हरिमक्तिहीन, अलन्त 
अहंकारी) अपने मुँह अपनी बढ़ाई करनेवाले; भूत) शठ 
एवं साधुनिन्दक अत्यन्त भधम मानवतक तुरंत पवित्र हो 
जाते हैं तथा जिनके नहाने-धोनेसे सम्पूर्ण तीयोमि पवित्रता आ 
लाती है; निनके चरणोंकी धूलिसि तथा चरणोदकसे प्रथ्वीका 
कस्मष दूर हो जाता है तथा निनका दर्शन एवं स्पर्श करनेके 
लिये भारतवर्षमें लोग छालायित रहते हैं; क्योंकि विष्णुमक्त 
पुरुषोका तमागम सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये परस छामदायक 
है | जलमय तीर्थ तीर्थ नहीं है और न मृण्मय एवं 
प्रसरमय देवता ही देवता हैं। क्योंकि वे समयानुसार ही 
आश्चित जनोंकी पवित्र करते हैं | अह्ो सक्षात्‌ देवता 
तो विष्णु-मरक्तॉंकी मानना चाहिये। जिनके प्रभावसे तुरंत 
पवित्रता प्राप्त हे जाती है#। 
खतजी कहते हैं--शौनक ! महालक्ष्मीकी वात सुन- 
कर उनके आराध्य खामी भगवान्‌ श्रीहरिका मुखमण्डल 
मुसकानसे मर गया। फिर वे अत्यन्त गृढ़ एवं भरेष् रहस्य 
कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये ! 
श्रीभगवान्‌ वोले--लक्ष्मी | भक्तोंके लक्षण भरुति 
एवं पुराणोमें छिपे हुए हैं। इन पुष्यमय ढक्षणोर्मे पापोका 
नाश करने; सुख देने तथा भुक्ति-म्रक्ति प्रदान करनेकी 
समुचित शक्ति है | ये तत्तखरूप लक्षण परम गोप्य हैं। 
दुष्ट व्यक्तियोंके समाजमें इनकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। 
तुम श्रुद्धखरूपा एवं मुझे प्राणोंके सम्रान प्रिय हो अतः 
तुमसे कहता हूँ? सुनो । नितको रुद्रुर्के मुझसे विष्णुका 
मन्त्र प्राप्त हेता है और जो सव कुछ छोड़कर केवल मुझको 
_ही उस मानता है; उसीको वेद पुष्यात्मा एवं श्रेष्ठ मनुष्य_ 
बताते हैं । ऐसे व्यक्तिके जन्म लेने माजसे पूर्वके सो पुरुष) 





चाहे वे स्वर्ग हों अथवा मरकर्म,--तुरंत मुक्तिके 
अधिकारी हो जाते हैं। यदि उन पूर्वजेमिसे किन्हीका कहीं 
जन्म हो गया है तो उन्हेंने नित्त योनिमं जन्म पाया है 
वहीं उनमें जीवन्मुक्ता आ जाती है और समयानुतार वे 
परमधाम्में चले जाते हैं | मुझमें भक्ति र्खनेंवाटा मानव 
मेरे गुर्णेतरि सम्पन्त द्वोकर मुक्त हो जाता दै। उसकी इृत्ति 
ही मेरे गुणका अनुसरण करने लगती है । वह सदा मेरी 
कथानार्त्तमं ढगा रहता है| मेरा गुणानुवाद सुनमेमात्रे 
वह आानन्दमें तत्मय्र हो उठता है। उत्तका थरीर पुलकित 
हे बाता है और बाणी गदर हो जाती दै | उत्तरी आँखों 
आँब्‌ भर आते और वह अपनी सुधि-बुधि खो बैठता है। 
मेरी प्रवित्र सेवा नित्य नियुक्त रनेके कारण सुख, ज्रार 
प्रकारकी तालोक्यादि गृक्ति। अ्ाक्रा पद अथवा अगरल कुछ 
भी पानेकी अमिलापा वह नहीं करता । ब्रह्मा) इस एवं मनुकी 
उपाधि तथा स्वर्गके राज्यका मुख-ये सभी परम हुर्लम हैं 
किंतु मेस भक्त स्वप्ममें भी इनकी इच्छा नहीं करता | 
ऐसे मेंरे बहुत-से मक्त भारतवर्षमं निवास करते हैं। उन भक्तोंके- 
जैता जन्म सम्रके लिये सुलम नहीं है। जो रुदा मेरा 
गुणानुवाद सुनते और सुनने योग्य पद्मोकी गाकर आनन्दसे 
विद्वल हो जाते हैं, वे बढ़मागी भक्त अन्य साधारण मनु 
तीर्य एवं मेरे परम घामकों भी पवित्र करके घराधामपर 
पघारते हैं। 

पौ्मे | इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रथनका समाधान कर 
दिया | अब तुम्हें जो उनित जान पड़े, वह करो । तदनन्तर 
वे सभी देवियाँ भगवान्‌ भीदरिने जो कुछ आशा दी थी) 
उसीके अनुसार कार्य करनेमें संलग्न हो गयीं | त्वयं भगवान्‌ 
अपने सुखदायी आसनपर विराजमान हो गये | (अध्याव ७ ) 


+-+-++*-प्प्य्ततकइर उस फकटऊ--- ००० 
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भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मारद | तदनन्तर 
सरखती अपनी एक कलासे तो पुष्यक्षेत्र भारतवर्षमें पारी 
तथा पूर्ण अंशते उन्हें भगवान्‌ भ्रीहरिके निक्रट रहनेका 


सोमाग्य प्रात्त हुआ | भारतमें पधारनेते भारती”, अक्षाकी 
प्रेम-माजन होनेसे प्राद्ी! तथा वचनकी अधिएत्री होनेते वे 
(वाणी? नामसे वि्यात हुईं सरोबर एबं वापीके वहमें 


+# ने श्म्मयानि तीर्थानि' न देवा सृच्छिलामया:। ते पुलन्त्यपि क्रछेन विष्णुभक्ताः क्षणादहों॥ 


( ९।७। ४२ ) 


थे वान्ठन्ति सुस मुक्ति साहोक्यादिचतुष्टदम।अद्ना्वममरस्व॑ वा तष्वाव्ठा मम सेबने॥ 
इद्लं च॑ महल च प्रहातं थे सुदुसंबग। सरगराध्यादिमोंग थे सप्नेषपि च ने वान्टति ॥ 


(९। ७। ५१-५२ ) 


संयम स्कत्न | 
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सत्र सर्वव्यापी श्रीदरि रुदा दृश्टेणोचर होते हैं। अतः 
श्रीहरिका एक नामम्तरखान्‌! है और उनकी प्रिया होनेसे 
इन देवीकी 'सखखतीः कहा जाता है। नद्ीरूपते पधारकर 
ये सस्ती परम पावन तीर्थ बन गयों | पापीजनोंके पापको 
मल करनेके छिये ये प्रज्यलित अमिमखनरुपा हैं। 

नारद | तम्श्चात्‌ गन्ना अपनी कराते घरातलपर 
पहुँचीं | भगीरणके सत्ययत्नसे इसका शुभागमन हुआ । ये 
गन्ना आ ही रही थीं कि शंकरने इन्हें अपने मसतकपर 
धारण कर लिया | काणा, गद्ञाके वैगक्ो केवड शंकर ही 
उमाल सकते थे | अत प्रथ्यीकी प्रार्थनासे वे इस 
कामके लिये प्रस्तुत हो गये | फ़िर पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी अपनी 
एक कलासे भारतवर्ष नदीरूपसे पारी | इनका नाम 
पद्मावती! हुआ | वे लग्न पूर्ण अंशते भगवान्‌ भ्रीएरिकी 
सेवार्म उनके समीप ही रहीं। तदनन्तर अपनी एक दूसरी 
कछासे वे भांखमें राजा धर्मघ्वजक्रे यहाँ पुत्रीरूपसे प्रकट 
हुईं | उत्त समय इनका नाम “तुर्सी? पड़ा। श्रीहरिके ही 
बचनानुत्तार इन विश्वपायनी देवीने अपनी कछासे वृ्षमय 
बन जाना संदृर्ष स्वीकार कर लिया। कलियें पाँच चार वर्षोतक 
भारतपर्पमें रहकर ये तीनों देवियाँ सरितू-रूपका परित्याग 
करके वैकुण्ठगं चली जायेगी | काशी तथा इन्दावनके 
अतिरिक्त अन्य प्रायः समी तीर्थ मगवान्‌ श्रीहरिक्री आशासे 
उन देवियोंके साथ वैकुण्ठ चे जायेंग। शाठ्प्राम, शिव/ 
शक्ति और भागयाम्‌ पुरफेत्तम किके दस हजार 
वर्ष व्यतीत द्ोनेपर भाखतवर्षकं छोड़कर अपने स्थानपर 
पधारेंगे | इनके साथ ही साधु+ पुराण) शक्कु श्राद्ध 
तर्षण तथा ग्रेदोंग कर्म भी भाखतवर्षसे उठ जायेंगे | 
देवपूजा, देवनाम, देवताओंके गुणोकरा कीतन। वेद) शाजर। 
पुराण) संतः सह्य, धर्म) ब्रामदेबता, अतः तप और 
उपयात-ये सम भी साथ ही इस भाग्तसे चल पढ़ेंगे। 

प्रावः सभी छोग मद्र और मांतका तेवन करेंगे | झूठ भोर 
कपटसे किसीको धृणा न दोगी । उपर्युक्त देवी एवं देवताओंके 
माखतर्ग छोड़ देगेके पश्चात्‌ शठ- हू दाम्मिक। अलन्त 
अहंकारी, चोर; ट्िसक-ये सब संसार फैछ जायेंगे । 
पुरुपमेद ( परत्पर मेत्रीका अभाव ) होगा । ज्रीबिभेद 
अर्थात्‌ केबड त्री और पुर्पका ही भेद रहेगा--जातिमेदकी 
तत्ता उठ जायगी | अवाएत निर्माकतापूक ड्रिसी भी 
बर्णदी छीके गाय कोई भी विवाह कर छेगा। वस्तुभेमे 
ख-्खामिमेद हगा-परह्मर एक दूध्तरेकों कोई भी वस्तु 


# कलियुभके भावी चरिनका तथा कालमानका वर्णन # 
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नहीं देंगे | समी पुरुष द्ियोंके अधीन होकर रहेंगे | घर- 
घरमें पुंश्रलियोंका निवात होगा | वे हुराचारिणी ब्रियाँ 
निरन्तर घुड़क और तड़ककर अपने पतियोंक्रो पीड़ित करेंगी | 
सेवकर्मे जितनी नीचता रहेगी, उससे कहीं अधिक नीच 
खामी बन जायगा | घरमें जो वल्वान्‌ होंगे। उन्हींको 
कर्ता माना जायगा | वान्धवोकी सीमा ज्रीके परिवार सीमित 
हो जायगी | एक साथ पढ़ने-लिखनेयाढे छोगोंमे भी परस्पर 
वातचीततक भी व्यवहार न रहेगा | पुरुष अपने ही परिवारसे 
अन्य अपरिचित व्यक्तियोंकी भाँति व्यवहार करेंगे | ब्राह्मण; 
क्षत्रिय; वेश्य और झूद्र--चारों वर्ण अपनी जातिके आचार- 
विचारको छोड़ देंगे | संध्या-वन्दन और यशोपबीत 
आदि संस्कार तो प्रायः बंद ही हो जायँगे। चारों ही वर्ण 
स्लेच्ठके समान आचरण करेंगे | प्रायः तभी लोग अपने 
शास्रोंकी छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ेंगे । ब्राह्मण) क्षत्रियः 
वैश्य और श्रद--चारों वर्णोके लोग सेवाइत्तिसे जीविका 
चढायेंगे | समूर्ण प्राणियोमें सत्यकरा अभाव हो जायगा | 
जमीनपर धान्य नहीं उपजेंगे। इक्ष फलद्वीम हो आयेंगे। 
गैओंमें दूध देनेकी शक्ति नहीं रहेगी। छोग बिना मक्खनके 
दूधका व्यवहार करेंगे | त्री और पु्ुषमें प्रेमका अभाव 
होगा | गहत्थ अप्त्य भाषण करेंगे | राजाओंका तेज- 
अखिल समात्त हो जायगा । प्रजा मवानक करके मारसे 
अत्यन्त कष्ट पायेगी | चारों वर्णमें धर्म ओर पुण्यका 
नितान्त अभाव हो जायगा। छाखोमें कोई एक भी पुण्यवान्‌ 
न हो सकेगा | बुरी बातें और घुरे शब्दोंका ही व्यवहार 
होगा | ग्राम और नगर जंगल-जेसे प्रतीत होंगे | मनुष्योका 
अभाव होगा | जंग्ोमें रहनेवाले छोग भी “करके भास्से 
कष्ट भोगेंगे | नदियों और तालाबोंपर धास्य होंगे अर्थात्‌ 
तमयोचित वर्भाके अभावसे अन्यत्र खेती न होनेके कारण 
लोग इनके तटपर ही खेती करेंगे | कलियुगर्म सम्भ्रान्त 
कुलके पुरुषोंकी अवनति होगी। 

नारद | कलिके मनुष्य अश्लील्भाषी) धूतं) शठ 
और असत्यवादी होंगे | मही-माँति जोते-बेये हुए खेत 
भी धान्य देनेगें अतमर्थ रहेंगे । नीच वर्णवाले धनी होनेके 
कारण श्रेष्ठ माने जायेंगे । देवभक्तोर्म नाखिकता आ। 
जायगी | मगरनिवासी हिंसक निर्दबी तथा मनुष्यवाती होंगे। 
कहिमे प्रायः ल्ली और पुरुष--रोगी। थोड़ी. उम्रवाढे और 
युवा-अवखासे रहित होंगे। सोलह वर्षमें ही उनके पिरके 
बाल पक जायेंगे | बीत वर्षमें उन्हें बुढ़ापा बेर ढेगा | आठ 
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# मम देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षि्त'देव भागवत 








' ही वर्षमें ल्लियाँ रगख़छा होकर गर्म घररण करने ढगेंगी। 
कहियुगमे भगकन्नाम बेचा जायगा | मिथ्या दान होगा-- 
भनुष्य अपनी कीर्ति बढ़ानेके लिये दान देकर खर्य पुनः 
उसे वापस ले छेंगे । देवबृत्ति, आ्ह्मणबृत्ति अथवा 
गुरकुल्बृत्ति--चाहेवह अपनी दी हुई हो अथवा दूसरेकरी-- 
'कलिके मानव उत्ते छीन छेंगे। कलियुग मनुष्यको 
अगम्यागमनम कोई हिचक न रहेगी । कल्युगमे ल्ियों 
और पतियोंका निर्णय नहीं हो सकेगा “अर्थात्‌ सभी 
ज्री-पुरुषोंगे अवैध व्यवद्वार होंगे | प्रजा किन्हीं आमों और 
धनोपर अपना पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर सकेगी | आय 
सब लोग अप्रिय वचन बोलेंगे | समी चोर ओर ढम्पट 
होंगे । सभी एक-दूसरेकी हिंसा करनेवाले एवं नर॒धाती होंगे | 
ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य--सबके वंशज पाप प्रवेश कर 
जांयगा | सभी छोग छाख, लोहा, रत और नम्कका व्यापार 
करेंगे । पश्मयजञ करनेमें द्विजेंकी प्रवृत्ति ने होगी | यशोपवीत 
पहनना उनके लिये भार हो जायगा | वे संध्या-वन्दन और 
शौचसे विहैन राँगे । पुंश्वी) सूदते जीविका चलानेवाली 
तथा कुटनी ली रजखछा रहती हुई भी ब्रह्मणेंके घर 
भोजन वनायेगी । अब्नोमे, ल्लियोमें और आश्रमवासी 
मनुष्योमें कोई नियम नहीं रहेगा। घोर किमें प्रायः तभी 
स्लेच्छ हो जायेंगे। 

इस प्रकार जब्र सम्यकू प्रकारसे कलियुग आ जायग॥ 
तब सारी प्रथ्वी म्लेच्छोंसे भर जायगी। तब विष्णुयशा नामक 
ब्राह्मणके घर उनके पुत्ररुपसे भगवान्‌ कहिकि प्रकट होंगे। 
मुप्रतिद्ध पराक्रमी ये कल्कि भगवान्‌ नारायणके अंश हैं। ये 
एक बहुत ऊँचे घोड़ेपर चढ़कर अपनी विशाल तलवारसे 
स्लेच्छोंका विनाश करेंगे ओर तीन रातमें ही एप्वीको म्हेच्छ- 
शून्य कर देंगे । यों वसुधाकों म्लेच्छरहित करके वे ख़बं 
अन्तर्धान हो जायेंगे | तव एक बार पृथ्वीपर अराजकता पैल 
जायगी | डाकू सर्वत्र दूट-पाठ मचाने लगेंगे | तदनन्तर मोटे 
धोरसे असीम जल बरसने लगेगा। लगातार छः दिन-रात 
वर्षा होगी । प्ृथ्वीपर सर्वत्र जर-ही-जछ दिखायी पढ़ेगा। 
पृथ्वी प्राणी) इृक्ष ओर ग॒हसे चूत्य हे जायगी | मरने ! इसके 


बाद बारह सूर्य एक साथ उदय होंगे; जिनके प्रचण्ड तेजते - 


पृथ्वी सूख जायगी | 

यो होनेपर दुर्धभ कलियुग समाप्त हो जायगा, तब तप 
ओर सच्वसे तमन्न धेमका पूर्णहपसे प्रकट होगा | उस 
उम्रय तपल्ियों) घर्मात्माओं और वेदर ब्ाह्मणोंसे पुनः पृथ्वी 


शोमा पायगी | घर-घरमें स्लियों पतितता ओर धर्मात्मा 
होंगी | धर्मग्राण न्यायपरायण क्षत्रियोंके हाथमे राज्यका प्रबन्ध 
होगा वे सभी ब्राह्मगोंके भक्त+ मनखी, तपस्वी) प्रतांपी, 
घर्मात्मा और पुण्यकमंके प्रेमी होंगे | वैश्य व्यापाग्में तपर 
रहेंगे । वे मनमें घार्विक भावना रखते हुए, त्राक्मर्णक्ि प्रति 
श्रद्धा रखेंगे | झूद्र धर्मपर आंखा रखते हुए पवित्नतापूवंक 
सेवा करेंगे | ब्राह्मण; क्षत्रिय और यैश्थोंके वंशन भगपती 
जगदम्बा शक्तिके परम उपातक होंगे। उनके द्वारा देवीके 
मन्त्रका निरन्‍्तर जप होने लगेगा | सब्र छोग देवीके ध्यानमें 
ततर रहेंगे | समयानुसार व्यवहार करनेवाले पुरुषोमे श्रुति; 
स्वृति और पुराणका पूर्ण ज्ञान प्रात रहेगा । इसीकों सत्यवुग 
कहते हैँ | इस युग धर्म पूर्णरूपसे रहता है। च्ेतामें धर्म 
तीन पैरसे द्वापरमें दो पेर्से और कलिमें फेवल एक पैस्से 
रहता है| घोर कलि आनेपर तो यह समूर्ण पेरोंसे हीन हो ' 
जाता है | 


विप्र | सात दिन हैं। सोलह तिथियाँ कही गयी हैं। 
बारह महीने और छः आतुएँ होती हैं| श॒क्क और कृष्ण-- 
दो पक्ष तथा उत्तरायण एवं दक्षिणायन--दो अयन होते हैं | 
चार पहरका दिन होता है और चार पहरकी रात होती है। 
तीत दिनोंक्रा एक महीना होता है | संबत्तर तथा इडावत्सर 
आदि भेदसे पाँच प्रकारके वर्ष समझने चाहिये | यही काल- 
की तंख्याका नियम है | जैसे दिन आते-बाते रहते हैं, ऐसे 
ही चारों युगोंका भी आना जाना छगा रहता है । मनुष्योंका 
एक वर्ष पूरा होनेपर शेवताओंका एक दिन-रात होता है। 
कांडकी संज्याके विशेषज्ञ पुरुषोंका तिद्धान्त है कि मनुष्यके 
तीन सी साठ युग व्यतीत होनेपर देवताओंक़ा एक बुग 
बीतता है | इस प्रकारके इकहृत्तर दिव्य युगोंको एक 
मन्वन्तर कहते हैं | एक इत्द्र एक मन्वन्तरपय॑न्त 
रहते हैं | यों अद्वाईस मन्वन्तर बीत जानेपर अश्लाका 
एक दिन-रात -होता है | इस मानसे एक सो आठ 
वर्ष व्यतीत होनेपर अज्याकी आयु पूरी हो जाती है। इसीको 
प्राकृत लय समझना चाहिये | उस समय पृथ्वी नहीं दिखायी 
पड़ती | एथ्वीसहित समूर्ण ब्रह्माण्ड जहमें ढीन हो जाते हैं। - 
ब्रक्षा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सचिदानन्द अहमें 
प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्ममें ही प्रकृति भी छीन हो जाती 
है-प्रकृति-पुरुष एक हो जाते हैं | मुने | इसीको प्राकृत- 
प्रढव ऋदते हैं। इस प्रकार प्राकृत-प्रढय हो जानेपर अह्माकी, 
आयु समाप्त हो जाती है | मुनिवर | इतने सुद्वीर्य कालको 


नवम्र स्कन्ध ] 
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भगवती जगदग्बाका एक निमेष कहते हैं। इस प्रकार देवीके 
एक निमेपमें सम्पूर्ण विश्व और अखिल तज्माण्ड नष्ट हो 
जाते है। फिर भगवतीके निर्मेपमात्रमे ही छश्टिके क्मसे अनेक 
ब्रद्माण्ड बन जाते है । यों सष्टि और प्रत्य होते रहते हैं | 
कितने कर्प गये और आये--इमग्री संख्या कौन जान सकता है ! 
नारद | सश्ियों। प्रत्यों, बद्माण्डो और ब्प्माण्डमें रहनेवाले 
ब्रक्मादि प्रधान प्रवस्थकोंक्री संख्याका परिशान भछा किस 
घुय्पकी हो राफता है ! 

सम्पूर्ण अक्माण्टेकि जो एकमात्र ईश्वर हैं उन्हें परमात्मा? 
कटा जाता है । उनका विग्रह सत्‌) चित्‌ और आनन्दमय 
है| अत्राप्रभृति देवता) मद्नाविराद्‌ और खत्पविराट--समी 
उन पस्पप्रमु परमाध्माफ्रे अंश ई | उन परमात्माकों ही 
पराशक्तिः क्त जाता है| बह्ी अर्थनारीशर श्रीकृण्णके रुपमें 
प्रकट हैं। ये खर्य दो रूपेगे विभक्त हे जाते ई--एक दिभुज 
और दूसरे नतुर्भज । लतुर्भुत भ्रीदरि वैकृष्ठमें वियनने लगते 
६ और स्वयं द्विभुग औीक्ृण्णका गोलोकर्म निवास होता है । 
बक्षते लेकर तृगपर्यटा--समत्ो प्राकृतिक कहनां चाहिये | 
में सभी मभर हैं। क्योंकि प्रकृतिसे उत्पन्न हुई सभी वस्लुओं- 


को क्षय अवध्यग्गामी है| इस प्रकार उश्कि 7. 


बाखाभूत प्रस्नक्त परमात्मा नित्क गला 5 
गनातन। खत निममंण और प्रकृतिसे परे है. | ४ 
उनकी ने गो हीड़िक उपाधि है और ने» 
कोई भौतिक आकार। भतोपर अगुग्रह बरनेफे. 7. 
हिंगे मे सदा प्रशात रफ्ते है । उन्दींदी झृपासे 
शानी बने हुए कमटयोनि ब्रग्ाके द्वारा अद्याण्ट- 


पी सतना ऐती है । ह | ; 
शिवपों मुल्युशय और सयंशलबितू कक्ष. ८2. 
छा है । मे सरेंत् एवं मद्दाद्‌ तपवी ॥ 


६। परढाडों आानकर उनकी तापल्याके 

प्रभागगे थे खरजार्यग सफछ होते देँ | उन पर 
ब्रद्के प्रति अदा रफने तथा उसकी सेवा करनेके प्रभावसे ही 
बगलाहक श्रीमान्‌ विष्णु महान, विभूतिसे सम्पन्न) सर्वशानीः 
सर्ददर्शो; सर्वव्यापी। सबके रक्षक सग्यू्ण शक्ति प्रदान करेनेमें 
समर्थ तथा सेश्रर हुए. है। प्रकृतिकों सर्वशक्तिखरूपिणी) 
मदागाया और पर्मेशवरी कहा जाता है | वे ही भगवती प्रकृति 
ग़मिदानन्द लझूपिणी बदठाती £ | उन्हें जानकर मक्तिपूर्वक 
तपशा एवं सेया करनेसे देवमाता साविभ्री बेदोंकी अधिए्ठातृ- 
देवता हुई हैं| उन वेदआनगशत्ना देवीकी ब्राह्मण सदा पूजा 


करते हैं | इन सच्चिदानन्दखरूपिणी भगवती प्रकृतिक्ी सेवाका 
ही प्रभाव है कि सरखतीको समस्त विधाकी अधिष्ठान्री माना 
जाता है। अख़िछ विद्वान उनकी उपासना करते हैं। इन 
मूल प्रकृतिको जानकर तथा इनकी सेवा एवं तपस्पाते ही 
रश्ष्मी समंत्र सुपूनित हुई हैं | इन्हींकी उपातिका होनेते हुर्गा- 
को सब लोग पूजते हैं और वे सर्वेश्वरी सबकी कामनाएँ पूर्ण 
कर देती हैं। है 

श्रीराधा मगवान श्रीकृषकरे वाममभागमें शोमा पाती हैं. तथा 
उन स्वशानसमत्ना देवीमें सबके कष्ट शान्त करब्रेक्की योग्यता 
है। उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्राणकी अधिष्ठातृ देवता माना जाता 
है | राधा भ्रीक्षण-खरूपा ही हैं। इसीसे राधा श्रीकृणको 
प्राणेसि भी अधिक प्यारी हैं । इसीसे उन्हें सबसे अधिक 
सुन्दर रूप) सोमाग्य एवं मान-सम्मान प्राप्त है। इसीसे 
श्रीराधाने श्रीक्ृष्णकी पत्ती बनकर उनके वक्ष/खलपर रहनेका 
तौमा्य प्राप्त किया है। भगवती राधाने शतशज्ञ' परव॑तपर 
जाकर तपत्या की थी | उस तपस्थाका उद्देश्य यह था कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे पति हँ।। फिर तो तुरंत भगवान श्रीक्षष्ण 
सामने प्रकट हो गये | चम्द्रमाकी कछाक्रे समान 
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वाली राधाको देखकर भगवान्‌ भ्रीक्षप्णने उन्हें अपने हृदयसे 
चिपका लिया और प्रेमके उद्रेकसे उनकी आँखें आँसू बहाने 
हगीं। उन्होंने राधाक़ों यह उत्तम वर दिया | उन्होंने राधासे 
कद्टा--“प्रियतमे ! ठुम सदा मेरे वक्ष/थलपर विराजमान 
हो। मेरे प्रति तुम्हारा शाश्वत प्रेम है | सौभाग्य; प्रतिष्ठा: 
प्रेम और गौर ठुम्हरे नित्यसंगी होंगे | तुम मेरे पास ज्येष्ठ, 
प्रें्ठ तथा सम्पूर्ण ल्लियोक्ी अपेक्षा अधिक प्रेममाजन बनकर 
रहोगी | तुम परम आदरणाीया एवं गौरवसमतन्न देवी हो | 
प्रागवहमे | में तुग्ददारा ही हो गया हूँ और सदा तुम्हारी दी 
इच्छाके अनुकूल व्यवहार करूँगा !? 
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# नमो देव्ये जगस्मात्रे शिवाय सतत नमः ३: 


[ संक्षित-देवीभागवत 
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इस प्रकार -परमठुन्दरी राधाक्ों वर देवर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें अपनी नित्य प्राणप्रिया बना लिया | श्रीराधा- 
का अन्य किसीसे कोई भी सम्पक नहीं है । मुने ! ऐसे ही अन्य 
भी जिन देवियोंने मगवती मूल्य्कृतिकी सेवा की है वे उसके 
फरल॒रूप सुपूनित हुई हैं । मुने | मगवती दुर्गने हिमालय 
पर्वृतपर तप की है | वे मूलप्रकृति भगवती जगदम्पाके 
चरणोंका तदा ध्यान करती रहीं | अतण्व सबकी प्य्म 
आराध्या वन गयीं । सरखतीने गन्धमादन परवेतपर रहकर 


तप किया है | इसीसे ये सर्ववस्था वन सकी | तक्ष्मीको पुष्कर 
क्षेत्रमं तपत्या करनेके बाद सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदान करने- 
की येग्यता प्राप्त हुई है। सावित्रीने मलयागिरिपर आगना 
की | अतः लोग इनकी वन्दना एवं पूजा करते हैं 

नारद ! इत प्रकार देवता। मुनि; मानव) राजा तथा 
ब्राह्ण--आयः सभी महानुभावोंने आदिदेवीकी आरापना 
करके जगतूमें प्रतिष्ठा प्राप्त की है |. अब तुम और क्या. 
सुनना चाहते हो ! ( अधाव ८) 
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पृथ्वीकी उत्पत्तिका प्रसंग, ध्यान ओर पूजनका प्रकार तथा स्तुति एवं एथ्वीके 
प्रति शाखविपरीत व्यवहार करनेपर नरकोंकी प्राप्िका वर्णन 


नारदजीने कहा- भगवन्‌ | आपने बतलया है कि 
देवीके निमेषमात्रमें अह्ाकी आयु पूरी हो जाती है। उसका 
सत्तायृत्य हो जाना ही 'प्राकृतिक प्रछ्य कहा जाता है। उस 
समय प्रृष्वी अदृश्य हो जाती है। सम्पूर्ण विश्व जहमें ढूब 
जाता है | सब-केसब परबह्म परमात्मामें लीन हो जाते हैं | 
तब उत समय प्रथ्वी छिपकर कहाँ रहती है और उश्टिके समय 
वह पुनः कैंसे प्रकट हो जाती है ! धन्य। मान्य; सबके आश्रय 
एवं विनयशालिनी होनेका सोभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त 
होता है ! प्रभो | अब आप प्रृथ्वीकी उत्तत्तिके मड्रल्मय 

* श्रित्रकों सुनानेकी कृपा कीनिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं- नारद ! भ्रुति कहती 
है किसमूर्ण उश्यिकि आरम्भ आदिशक्ति भगवती जगदम्बासे 
ही अखिल नगतकी उत्पत्ति होती है और प्रलयोके अवतरपर 
प्राणी उ्हमिं लीन भी हो जाते हैं। अब प्रध्वीके जन्मका 
प्रसंग सुनो | कुछ छोग कहते हैं; यह आदरणीया पृष्वी मधु 
और कैटमके मेदसे उत्पन्न हुई है; इसका भाव यह है कि 
उन दैत्वोंके जीव॑नकालमें पृथ्वी स्पष्ट दिखायी नहीं पढ़ती थी। 
वे जब भर गये; तब उनके शरीरसे मेद निकला--वही सूर्यक्े 
तेजसे सूख गया | अतः 'मेदिनी? इस नामसे प्रथ्वी विख्यात 
हुई । इस मतका स्पष्टीकरण सुनो । पहले सर्वत्र जछही-जढ 
इृष्गोचर हो रहा था| पृथ्वी जलते ढकी थी | मेदसे केवल 
उसका सपश हुआ | अतः छोग उसे भ्रेदिनी? कहने छगे। 
मुने | अब पथ्वीके सार्थक जन्मका प्रंग कहता हूँ । यह चरित्र 
सम्पूर्ण मज्जल प्रदान करनेवाला है | 


मैं पुष्करक्षेत्रमें था । महामाग घर्मके मुखसे जो कुछ 


जहमें विराजमान रहते ई--यह स्पष्ट है। समयानुत्नार 
उनके मीतर सर्वध्यापी सम्रष्टि मन प्रकट होता है | महा- 
विराटपुरुषके सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जते 
हैं। मुने | उन्हों रोमकृपेंसे पृथ्वी निकल आती है | 
जितने रोमकूप हैं; उन सप्रमेंसे एक-एकसे जस्सहित- पएप्वी 
वास्यार प्रकट होती और टिपती रहती है । सृध्िके उम्रय 
प्रकृट् होकर जलके ऊपर सिर रहना और प्रत्यकाल 
उपखित होनेपर छिपकर जलके भीतर चले जाना-यही 
इसका नियम है | अखिल ब्रह्माण्डमें यह विराजती है | 
वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाये रहते हैं | यह छत 
समुद्रेसि पिरी रहती है | जात द्वीप इसके अज्ञ हैं। हिमालय 
और सुमेद आदि पर्वत तथा यूर्य एवं चंद्रमा प्रसृति ग्रह 
इंसे सदा सुशोमित कंरते हैं| महाविराट्की आशके अनुसार 
ब्रह्मा; विष्णु तथा शिव भादि देवता अकट होते एवं सम 
प्राणी इसपर रहते हैं | एण्य तीर्य तथा पत्रित्र भारतवरई- 
जैसे देशोसे सम्पन्न होनेका इसे सुअवसर मिलता है। यह 
पृथ्वी खर्णमय भूमि है | इसपर सात खर्ग हैं। इसके नीचे 
सात पाताल हैं | ऊपर अह्मलोक है | अह्मलोकसे भी ऊपर 


ध्रुवलोक है । 


नारद | इस प्रकार इस पृश्वीपर अखिल विश्वका निर्माण 
हुआ है। ये निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँतक कि '्राकृत- 
प्रलय'का अवसर आनेपर अद्या मी चे जाते हैं। उस समय 
केवछ महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण; सृष्टिके 
आरमममें ही पसह्म श्रीकृष्णने इन्हें प्र: करके इस कार्यम 
नियुक्त कर दिया है। स॒ष्टि और प्रल्य प्रवाहरूपत नित्य हैं-- 


सुन चुका हूँ; वही ठुमसे कहूँगा। महाविराट्‌ पुरुष अनन्तकाल्से इनका क्रम निरन्‍्तर चाद रहता है। ये समयपर नियन्त्रण 





भहक॥ 
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रखनेवाले अदष्ट शक्तिके अधीन होकर रहते हैं | प्रवाह्म- 
से पृथ्वी भी नित्य है। वाराहकत्पमें यह मूर्तिमान्‌ रूपसे , 
बिराजमान हुई थी और देवताओंनि इसका पूजन किया था। 
मुनि मनु; गरध और आक्षण--प्रायः सभी इसकी पूजामें 
सम्मिलित हुए. थे | उस समय भगवानका वाराह्मवतार हुआ 
था। श्रुतिये सम्मतसे यह पृथ्वी उनकी पत्नीके रूपमें विराजमान 
हुई।इएे मंगलका जन्म हुआ और मंगहसे घटेशकी उसत्ति हुई। 
नारदने पूछा--प्रमो | देवताओने वाराहफत्पमें 
पृथ्वीफी फंस रूपसे पूजा की थी ! सबको आश्रय प्रदान करने- 
वाली इस साध्वी देवीकी उस कत्यमें सभी पूजा बरते ये | यह 
मूलएकृति ही पश्ीवरणमार्गते प्रकट है । भगवन | नीचे तथा 
ऊपरके छोकीमें इसके विविध पूजनका प्रकार एवं मंगलके 
जम्मका कल्याणमय प्रसंग पिलारपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये। 
भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | बहुत पहले- 
दी बात है । उस समय यबाराएफल्प चल रहा था| बर्मफे 
सुति करनेपर भगवान्‌ भीहरि ट्रिण्याधफों मारकर एथ्वीको 
रातलतसे निकाल छे आये। उसे जहपर एस प्रकार रख दिया 
मानो तालायमें कमलका पत्ता हो। उसीपर रहकर अद्याने 
सम्पूर्ण मनोहर विश्वकी रचना की । प्रष्वीकी अधिष्ठान्री देवी 
एक परम मुन्दरी दैवीफे वेपमें थी | उसे देखकर भगवान्‌ 
भीहरिके मनमें प्रेम फरनेफा विचार उत्पन्न ऐ गया | अतएव 
भगवानते अपना पारादरूप बना लिया। उनकी कान्ति ऐसी 
थी। मानो यरोद़ों यंर्य हैं । उसके प्रयाससे परम- 
मुन्दरी मूर्ति भहीमाँति रतिफे योग्य बन गयी। उस 
देवीके सांथ दिव्य एक वर्षतक ये एफान्त्म रहे | 
फिर उन्होंने उस मुन्दरी देवीका संग छोड़ 


दिया। सेल-दीसेलमें वे अपने पूर्व याराइरूपसे पु... ् हा 23 

विराजमान हो गये । उनके द्वार परमताध्वी नल | दर ह 

देवी एप्वीड़ा ध्यान और पूजन आत्म छा ॥, (60, १५ 

गया। धूप दीफ मैपेद्र। पिन्दूर! चन्दन) व) 2 (६ 

पूछ और यढ़ि आदि सामम्रियेि पूजा करके "की ! 

मंगपानते उससे कहा | 5 0५ 70) 
भीभगवान्‌ बोले-श्मे | दम खो “77320! रे 


आभय प्रदान फरनेयाली बनो। मुनि; मनु) देवता, 

हिद्ध और दानव आदि सबसे सुपूनित होकर 

तुम गुल भोगोगी । अम्बुवाचीके अतिरिक्त 
॥ » पौरमानतै भाद्ों नक्षत्रके प्रथा चरणों पृथ्यी प्तुमती 
रहती है । इतने समयका नाम शख्ुवाबी एै। 
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दिनमें गह्मवेश, गहारम्भ,, वापी एवं' तड़ागके निर्माण 
अथवा अन्य गरहकार्यके., अवंतरपर देवता आदि समी 
लोग मेरे .बंरके अरमावसे' तुम्हारी पूजाःकरेंगे | जो मूर्ख 
वम्दारी पूजा नहीं करना चाहेंगे, उन्हें नुरंकमें जाना पड़ेगा । 

उस सम्रय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी-] उसी गर्मसे 
तेनल्ी मंगठ नामक अहकी उत्पत्ति हुई । भगवानके आजशा- 
लुत्तार उपसित सम्पूर्ण व्यक्ति प्ृथ्वीकी उपासना करने छगे। 
कप्वशाखामें कहे हुए. मंल्न्रोंको पढ़कर उन्होंने ध्यान किया 
और स्त॒ति की | मूठमन्त्र पढ़कर नैवेद्य अप्॑ण किया । या 
भिलोकी भरें परथ्वीकी पूजा और स्तुति होने लगी। 


तारदजीने कहा--भगवन्‌ | (प्वीका किस प्रकार 
ध्यान किया जाता के इनकी थूजाका प्रकार क्या है और 
फौन मूलमन्त्र है ! सम्पूर्ण, पुराणोमिं छिपे हुए इस प्रक्षंयको 
सुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ा. कौतृहल हो रह है | अतः 


यतानेकी कृपा कीजिये |, «0. 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--मुने | सर्वप्रथम . 
भगवान्‌ बाराहने इस एथ्वीकी पूजा की । उनके पश्चात्‌ अक्षा 
उसके पूननमें संछन हुए।तदनत्तर सम्पूर्ण प्रधानमुनियो।मनुओं 
और मानबोद्वारा इसका सम्मान हुआ | नारद | अब मैं इसका 
ध्यान; पूजन और मन्त्र बतलाता हूँ? सुनो '# हीं श्रीं 
घसुधाये स्वाद? इसी मन्त्रसे भगवान्‌ विष्णुने इसका पूजन 
किया था । ध्यानका प्रकार यह है--ृथ्वी देवीके भीविम्रहका 
वर्ण स्वच्छ कमलके समान उच्ज्वल है। मुख ऐसा जान 


श्ज 






पढ़ता है? मानो धरदूपूर्तिमाका चद्धमा हे। सम्पूर्ण अज्ञोमे 
ये चन्दन छगाये रहती हैं | रुनमय अछंकारोंसे इनकी 
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अनुपम ज्ोमा होती है । समस्त रल इनके ऊपर तथा 
अंदर भी विद्यमान हैं | रोकी खानें इनकी गौरवान्वित 
किये हुए. हैं| ये विज्युद्ध चिन्मय वत् घारण किये रहती हैं । 
इनके मुखमण्डलूपर मुसकान छायी है | सभी छोग इनकी 
उपासना करते हैं | ऐसी भगवती पृथ्वीकी में आराधना 
करता हूँ ।? इसी प्रकार ध्यान करके सब लोगोंने प्रथ्वीकी 
पूजा की । पिप्रेद्र ! अब कणप्वशाखामें प्रतिपादित इनकी 
स्तुति सुनो | ह 

वहाँ भ्रीनारायणने कहा है--भगवती जये ! तुम 
जलकी आधार हो | तुम्हारे अंदर जलका रहना खामाविक 
गुण है। तुम सबको जल प्रदान करती हो | भगवान्‌ भ्रीहरि 
यशवाराहरुपसे पधारे थे ओर तुम उनकी पत्नी बनी थीं। 
तुम विनयसम्पतत) मड़्लमयी, मडलका आश्रय तथा 
मजूर्प्रदा हो | देवी ! मुझे जय देनेकी कृपा करो | भवे ! 
महलेशे | में मज्जल प्राप्तिके लिये तुमसे प्रार्थना करता हूँ । 
अतः कृपया मुझे मड्गल-प्रदान करो | सबको आश्रय देने- 
वाली देवी | ठुम सर्वज्ञा एवं सर्वशक्तिसमन्विता हो । सबकी 
अमिहाप्रा पूर्ण करनेवाली भगवती भव ! तुम मेरा सम्पूर्ण 
अमीष कार्य सम्पन्न कर दो। तुम्हारा विग्रह प्रुष्यमय है । 
तुम पुण्योंकी बीज हो। तुम्हें भगवती सनातनी कहां जाता 
है। भवे | तुम पुष्पाश्रया, पुण्योकी आस्पद तथा पुष्यप्रदा 
हो। सम्पूर्ण शस्मोंकी उत्पन्न करनेवाली देवी ! सभी फसें 
तुमपर निपजती हैं | तुम खेतियोंसे लहलहाई रहती हो । 
अन्तमें सभी खेतियाँ तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती 
हैं। भवे ! ठुग्हारा सर्वाह्न ही शस्यमय है | भूमे | तुम 
राजाओंकी स्थस्व हो । राजा छोग सदा तुम्हारा सम्मान 
करते हैं। राजाओंको सुखी बनानेवाली भगवती भूमिदे ! 
तुम मुझे भूमि देनेकी कृपा करो | 


# शीनारायण उवाच 
जय बये जहापारे जलशौले जलप्रदे | 
यशयकरजाये च जय॑ देहि जयावहे। 
मज्छे  मज़छापरे माइल्ये . मझरप्रदे ॥ 
मइ॒छायें मइक्ेशे महल देहि मे भवे। 
सर्वाधारा च सर्वशे सर्वशक्तिसमन्विते ॥ 
सर्वेक्ामप्रदे देवि सवष्ट देहि मे भवे। 
पुण्यलरूपे . पुण्यातां बीजेहूपे समातनि ॥| 
पुण्याअये. पुण्यवतामाल्ये. पुण्यदे. भवे। 
सर्वशलालये.. सर्वशलाब्ये. सवंशस्रदे ॥ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संज्िप्त-देवी पागवत 








नारद ! यह स्तोत्र परम पवित्र है । जो पुरुष प्रातःकाल 
इसका पाठ करता है; उसे बल्वान्‌ राजा होनेका सौभाग्य अनेक 
जन्मेंक्े लिये प्रात्त होता है | इसे पदनेसे मनुष्य प्रध्वीके 
दानसे उत्पन्न पुण्यके अधिकारी वन जाते हैं | प्रथ्वी-दानके 
अपहरणसे, दूसरेके कुएँको बिना उत्की आजा लिये खोदने- 
से, अम्ब॒ुवाची योगमें पृथ्वीको खननेते, दूसरेकी भृमिका 
अपहरण करनेसे जो पाप होते हैं; उन पा्पोक्रा उच्छेद करने- 
के लिये यह परम उपयोगी है। मुने ! प्रथ्बीपर वीर्य लागने 
तथा दीपक रखनेसे जो पाप होता है; उससे भी पुरुष इस 
स्तोन्रका पाठ करनेसे मुक्त दो जाता है। 


बारदूजी वोले--भगवन्‌ ! प्ृथ्यीका दान करनेसे 
जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरेकी भूमिका हरण करने; 
अख्बुवाचीमें पृथ्वीका उपयोग करने; भूमिपर दीय॑ गिराने 
तथा जमीनपर दीपक रखनेसे जो पाप बनता है उसे # 
सुनना चाहता हूँ । वेदवेत्ताओंम श्रेष्ठ प्रभो ! मेरे पूछनेके 
अतिर्कि अन्य भी जो प्रष्वी-जन्य पाप है उनको; उनके 
प्रतीकारतहित बतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--मुने ! जो पुरुष 
किसी संध्यापूत ब्राक्षणकी एक विश्वामात्र भी भूमि दान 
करता है; वह भगवान्‌ शिवके मन्दिर-निर्माणके पृष्यका 
भागी वन जाता है | फसलेसि भरी-पूरी भूमिकों आह्मणके 
लिये अर्पंण करनेवाला सत्पुरुष उतने ही वर्षोतक भगवान्‌ 
बिण्णुके धाममें विराजता है; जितने उस जमीनके रणाकण 
हों । जो गाँव, भूमि और धान्य ब्राह्मणक़ो देता है; उतके 
पुण्यसे दाता और प्रतिगहीता-दोनों व्यक्ति सम्पूर्ण पापों 
छूटकर भगवती जगदम्बाके लोकमें खान पाते हैं | जो 
परोपकारी पुरुष भूमिदानके अृवसरपर दाताकों उत्साहित 
करता कै; उसे अपने मित्र एवं गोनके साथ वैकुण्ठमें 
जानेकी सुविधा प्राप्त होती है। 

अपनी अथवा दूतरेकी दी हुई ब्राक्मणकी भूमि 
हरण करनेवाला व्यक्ति सूर्य एवं चन्द्रमाकी खितिपर्यन्त 
धकाल्सूजः नामक नरक्में खान पाता है | इतना 


ही नहीं। किंतु इस पापके प्रभावते उसके पुत्र और 


सर्वशयदरे काठे. सर्वेशलात्मिके. मवे । 
मूमे. भूमिण्सवेस्ते. मूमिषलपरायणे ॥ 
भूमिषातां सुंखकरे भूमि देहि चे॑ भूमिदे! 

( ९।९। ५२०५८ ) 


नवम स्कन्ध ] 


पैत्र आदिके पात भी पृष्वी नहीं ठहस्ती | वह 
श्रीदीन। पुत्रहीन और दर्द्रि होकर घोर रोरव नरकका 
अधिकारी बनता है। जो गोचरंभूमिकों जोतकर धात्य 
उपाजैन करता है और वहीं धात्य ब्राह्मणकों देता के तो 
इस निन्दित कर्मके प्रभाव उसे देवताओंके वर्षसे सी 
वर्षतक 'कुम्मीपकः मामक नर्क्में रुना पढ़ता है। 
गैमोंके रनेके खान) तड़ाग तथा रास्तेकों बोतकर पैदा 
किये हुए. अल्नक्रा दान करनेवाला मानव चौदह इल्धकी 
आयुतक 'अतिपत्र' नामक नरकमें, रहता है।जो 
कामान्ध व्यक्ति एकान्तमें पृथ्यीपर बी गिराता। उसे 
बँकी जमीनमें जितने रजाकण हैँ; उतने वर्षोतक 'रौरव! 
नरकमें रूना पड़ता है। अम्बुवाचीमें भूमि खोदनेवाला 
मानव 'कृतिदंश! नामक नरकमें जाता और उसे वहाँ चार 
मुर्गोतिक रहना पढ़ता है। जो दूसरेके तड़ागमे पड़ी हुई 
बीचइको निकाहकर शुद्ध जल द्वेनेपर स्नान करता कै 
उसे ब्रद्मदोकमें खान मिलता है। जो मन्द-बुद्धि मानव 


# गड़ाकी उत्पत्तिका विस्द्वत प्रसंग # 
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भूमिपतिक्रे पितरोक्ों श्राद्धमें पिण्ड न देकर श्राद्ध करता 
है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है| 

शिवलिड्ठ, मगवतीकी मूर्ति, शडु) यन्त्र, शाल्ग्रामका 
जल, फूल; तुलतीदल) जप्माल) पुणमाछा; कपूछ गेगेयन) 
चन्दनकी छकड़ी। रद्राक्षकी माछा। कुशकी जड़ पुखक 
और यशेपबी१--इन यस्तुओंको भूमिपर रखनेते मानव 
मरकमें वास करता है। गाँठमें बंधे हुए यशवूत्रकी पूजा 
करना सभी द्विजाति वर्गोंके लिये अत्यावश्यक्रहै। भूकस 
एवं ग्रहणके अवसरपर प्रृथ्बीकी खोदनेसे बड़ापाप छगता है । 
इस मर्यादाका उल्लद्नन करनेसे दूसरे जन्ममें अन्जहीन 
होना पढ़ता है। इसपर सबके भवन बने हैं। इसलिये यह 
(भूमि? कहलाती है। कश्यपक्री पुत्री होनेसे 'कास्यमी! तथा 
सिररूप होनेसे /खिरा! कही जाती है। महामुने ! विश्वको 
धारण करनेसे विश्वम्भरा/ अनन्त रुप होनेसे 'अनन्ता! 
तथा प्रथुकी कन्या होनेसे अथवा सर्वत्र फैडी रहनेते इसका 
नाम पृथ्वी! पड़ा है | ( अध्याय ९-१० ) 


>> फिसकिक- 


गद्गाकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसंग. 


नारदजीने कद्दा-वेदवेताभोमे श्रेट भगवन्‌ | 
पृथ्थीका यह परम मनोहर उपाख्यान सुन खुकां। अब 
आप गद्गाका विद्द प्रसंग सुनानेकी कृपा कीजिये | प्रभो ! 
मुंफपरी) विष्णुखरुषा एं खयं विष्णुपदी नामसे विख्यात 
गद्टा सरलतीके शापसे मारतवामि किस प्रकार और किस 
युग पधारी ! क्रिमकी प्रार्थना एवं प्रेरणापे उसे वहाँ 
जाना पढ़ा ! पापका उस्छेद करनेवाला यह पविष्र एवं 
पुष्पप्रद प्ररंग में सुनना चाहता हूँ। 

भगवान, नारायण कहते ह-नारद ! श्रीमान्‌ 
हगर एक यथवंशी सप्राद्‌ हो चुके है| मनको मुग्ध करने- 
बाढी उनवी दो रानियाँ थी--वैदर्भी और शैब्या | उनकी 
पत्नी रीव्यासि एक पुत्र उस हुआ। कुलको बंढ़नियाे 
उस सुन्दर पुत्रका नाम असमझत पह़ा। उनकी दूसरी 
पत्नी मैदर्भने पुत्री कामनासे भगवान, इंकरकी उपाउना 
की | शंवरके बरदानसे उसे भी गर्भ रह गया। पूरे सै वर्ष 
व्यतीत दो जानिपर उसके गर्भसे एफ मांसपिण्डकी उत्पत्ति 
हु। उसे देखकर वह बहुत ही हुसी हुई और उसने 
भगवान्‌ शिवका ध्यान किया | तब भगवान बकर ब्राहणके 
बैपमें उसके पास पंधारे और उन्होंने उ8 मांसपिष्डकर 
साठ हवार भागोंमे बॉँट दिया । वे सभी टुकड़े पुत्ररूपम 


परिणत हो गये । उनके बल और पराक्रमकी सीमा नहीं 
रही | उनके परमतेनल्ली कठेवरने ग्रीष्म-आतुके मध्याह- 
कालीन यूय॑की प्रभाका मानो हरण कर लिया था। परंठु 
वे सभी तेजी कुमार कपिल मुनिकरे शापसे जलकर भस्म 
हो गये । यह दुःखद समाचार सुनकर राजा सरक्री आँखें 
निरन्तर जेछ बहाने ढगीं। वे बेचारे घोर जंगलमें चले 
गये । तब उनके पुत्र असमझसमे गन्नाक्रे छे आनेके लिये 
तपस्या आरम्म कर दी | ये बहुत काछतक तपस्या करते 
रहे। अन्तमें कालने उन्हें अपना ग्राप्त बना लिया । 
अतमझसके पुत्रका नाम अंध्ुमान्‌ था। गल्जाक़ों ले आनेके 
डिये हुवे समयतक तपस्या करनेके पश्चात्‌ वे भी कालके 
कलेवा वन गये | 

अंगुमानके पुत्र भगीरथ थे। भंगीरष भगवानके 
परम भक्त) विद्वान! भीदरिभ अहृठ भ्रद्धा रखमेबाले) 
गुणवान्‌ तथा वैष्णय पुरुष थे। गज्ञाको छे अनिका 
निश्चय करके उन्होंने बहुत समयतक तपस्या की | अन्तमें 
भगवान्‌, श्रीकृप्के उन्हें साक्षात्‌ दर्शन हुए | उस समय 
भगबानके श्रीविगहसे प्रष्मकालीन करोड़ों दूरेकि समान 
प्रकाश पल रहा था। उनके दो भुजाएँ, थीं। वे हाथमें 
मुर्ढी लिये हुए भे। उनकी किशोर अबला थी। वे 


हंदद्‌ । 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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. गोपके वेधमें पधारे थे। कभी गोपसुन्दरी (राधा ) के 
“ रूपमें भी उनके दर्शन हुआ करते हैं। भक्तोपर कृपा 
“-करनेके लिये ही उन्होंने यह रूप धारण किया था| मुने | 
“ भगवान्‌ श्रीकृष्ण परिपृर्णतम परह्म हैं। वे चाहे जैसा 
रूप बना सकते हैं। उस समय ब्रक्षा) विष्णु और शिव 
आदि उनकी स्तुति कर रहे ये और मुनियोने उनके सामने 


पंकेशापणा जगा 


जो 


को, 





* अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा 'निर्लिप्त) सबके साक्षी 
:: निगुंण; प्रकृतिसे परे तथा भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले उन 
* भगवान्‌ श्रीकृष्णा मुखमण्डल मुसकानसे भरा था। 
“£ विश्वद्ध चिन्मय वल्र तथा दिव्य रलोंसे निर्मित आभूषण 
४ उनके श्रीविगहकी सुशोभित कर रहे थे | उनकी यह दिव्य 
: झाँकी पाकर भगीरथने वारववार उन्हें प्रणाम किया और 
: » स्तुति भी की। लीलापू्षक उन्हें भगवादसे अभीष्ट वर भी 
“मिल गया। वे चाहते थे किमेरे पूवंज तर. 
:£ जायें। परम आनन्‍्दके साथ उन्होंने भगवानकी 
“दिव्य स्तुति की थी। 
भगवान भ्रीहरिते गज़ाजीसे कहा-- 
सुरेधरी ! तुम सरखतीके शापसे अभी £ 
भाखवर्षम जाओ और मेरी आशके अनुसार हा 
सगरके सभी पुश्नौंकों पवित्र करो । तुमसे स्पर्शित 
वायुका संयोग पाकर ही वे सभी राजकुमार मेरे 
धाममें चे जायेंगे | उनका भी विग्रह मेरे-जैसा 
ही हो जायगा और वे दिव्य रथपर सवार होंगे। 
उन्हें मेरे पाधंद होनेका सुवसर प्राप्त होगा | 
वे सबंदा आधिव्याधिसे मुक्त रहंगे। उनके 
जन्म-जम्मान्तरके पापोंकी समस्त पूँजी समातत 
हो जायगी। भ्रुतिमें कहा गया है कि भारतवर्षमें मनुष्योद्वार 
उपाजित करोड़ों जन्मेके पाप गड्गाकी वायुके स्पर्शमातरसे 
नह हो जाते हैं। स्पर्श और दर्शनकी अपेक्षा गड़ादेवीमें 
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| /८.. होकर उनसे कहा । 


मौसंल स्नान करनेसे दसगुना पुष्य द्वोता है। सामान्य दिनमें 
भी खान करनेसे मनुष्योके अनेकों जत्मोंके पाप नष्ट हो - 
जाते हैं| पर्वों तथा विशेष पुण्यतिथियोपर स्नान करनेका विशेष 
फल कहा गया है। सामान्यतः गड्ामें समान करनेकी अपेक्षा 
चन्द्रमहणके अवसरपर स्नान करनैसे करोड़गुना अधिक पुण्य 
कहा गया है। यूर्यग्रह्ममें इससे दसगुना अधिक समझना 
चाहिये | इससे सीगुना पुण्य अर्धोदियके समय 
स्नान करनेंसे मिल्ता है। 

नारद | इस प्रकार गड्ढा और भगीरयके 
सामने कहकर देवेश्वर भगवान्‌ श्रीदरि शुप 
ही गये |. तब गद्ने भक्तितें अत्यन्त नप्न 


(बनी 


गढ्ढा बोलीं--नाथ | सरखतीका शाप 
५ पहलेसे ही मेरे सिर्पर सवार है; आप भाजञा दे 
ही रहे हैं और इन मद्गारान भगीरयकी एतदर्य 
तपसा भी हो रही है। अतः में अभी भारतवर्ष 


६७2५७:८.. जा रही हूँ; परंतु प्रमो | वहाँ जानेपर अनेकों 
. पापी-जन अपने जिस-किसी प्रकारके भी पापको 






मुझपर छाद देंगे। ऐसी स्ितिमे मेरे ऊपर भाये हुए वे पाप 
कैसे न होंगे--इसका उपाय तो बतला दीजिये। देवेश | 
मुझे भारतवर्षमें कितने वर्षोतक रहना पड़ेगा ।फिर में कब 
आप परम प्रभुके घाममें आनेकी अधिकारिणी बन सकूँगी | 
प्रभो | आप सर्वान्तियर्मीसे कोई भी बात छिपी नहीं है। 
सर्वशञ देव | मेरे अन्त|करणमें अन्य भी जो-जो कामनाएँ 
ढिपी हैं, उनके भी पूर्ण होनेका उपाय वतानेकी कृपा करें । 





१ गद्माको प्रणाम करके प्रवेश करे और निश्चेष्ट शोकर 


अर्थाद्‌ बिना हाय-पैर द्विलाये शान्तभावसे स्तान कर ठे। पते 
मौसछ स्नान कहते हैं। 
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गद्भा-सगी रथके सामने गोपवेषधारी श्रीकृष्णका प्राकत्य 


नेवम स्कन्ध ] 


' $ गड्राकी उत्पत्तिका विस्तृत प्रसंग # 


8८७ 


१ ७७४७४७७ऋ#ऋ ऋ ऋ  + #डे्ैडैडफ, ,पथ,िफ्फडकड्थथ्डछ 59 


श्रीभगवान्‌ बोले-सुखेषरी ! गय्ने ! में हुस्दरे 
सभी अमिप्रापसि परिनित हूँ | तुम नदीरूुपसे भारतवर्षमें 
पधारोगी ओर मेरे ही अंश-लरूप समुद्र तुम्हरे पनि होगे | 
भारत रास्यती आदि अन्य गितनी नदियों होंगी) उन 
सदमे भमुदरके लिये सु ही राबसे अधिक सौमाग्यवत्ती भानी 
नाभोगो। देवेशी | कडियुगक़े पाँच एज:र वर्षोतक तुम 
गस्यतीफे शापते भारतवर्पमे रएना है । देवी | लक्ष्मीरूपा 
तम रमिका हो भर मेरे स्वरुप समुद्र रतिकराज हैं | तुम 
ठ0% साथ एकान्तम निस्तर प्रिय सम करोगी | भारत- 
यामी समूर्ण मनु्य भगीरपप्रणीत स्तोचसे तुम्शारी खुति 
फोंगे और उनके द्वारा भक्तियू्येक तुम सुपृण्ति भी 
दोओंगी | फ्पशासाम बताये गये प्रकारसे नुग्धारा ध्यान 
परके छोग गुम्धरी पूजामें तापर होंगे। जे। तुग्धरी स्तुति 
और तुमे प्रगाम करेगा) उसको अश्यगेप यशका फछ 
मुख्मताते याप्त ऐगा । चाट सैकड़ों योजनदी दृरैपर 
क्यों मे हे दिनु हो पाग्रानाद्रा! हस नामक उच्च 
करके साने कस्ता है यह संशर्ण पाप छुट्थार विष्णुलोक 
में नटा जाता है । दशर्से पापी व्यक्तियेके स्गानसे जो शुमपर 
पाप आ। झागेंगे, भगवती जादमस्वाफे भ्तोके रफपरशमात्रसे 
ही ठसडी गत्ता नष्ट शो झायगी । ॥जर्रे पापी प्राणियोंकि 
धया स्पर्श अवश्य ही पापक़ों साधन ॥। किंतु देवीके 
मन्त्र अनुशन करनेगाएँ पुृष्णाशा भक्त पृथप भी तो 
गुम शान बरने आगे । उसके रनानसे गुझारा यह 
मा पा नह हो शायगा । थगे | पम्ित्र भाखवर्णमे ही 
हुझाग नियाम देगा । उसे परापमोचन खानपर रास्थती 
आदि सभी पे नदियों शुर्शाशा साथ देंगी । जहाँ दुम्धरें 
गुणोंका प्रीसन हगे। यह खास पुरंत तीर्थ बने जायगा | 
नुसयरे रखकाका समा हो जानेपर मी पापी पत्नित्र हो 
छा कै और उन रजायणोंगी मितनी संज्या ऐती है 
डे बीगिक गेह देसीके होकों बसनेका अधिकारी गाना 
जा है। 

भेयी | जो भति एस शानसे सम्पन्न हीबार गेरें नामका 
शरण करते हुए. आगशाग परत है ये सीधे मेरे परगधास- 
| जाते है और का पार्षद बनकर दीर्सक्राह्तक निवास 
करते है] मे आर्य प्राहीफ अल्य देख सकते हैं । झूत 
स्ममिका दाय थे पुण्पऱे प्रभावसे ही तुस्दरे अंदर आ 
गयता है । मितने दिनोतिक उसकी एकलएक एंड्ेडी हुग्हारेमें 
ण्द्गी १ उतने मापतक था! पैकुण्ठ बात बसा है | 


यदि भोई अज्ञानी व्यक्ति तुम्होंर जलका स्श करके प्राण- « 
णाग करता है तो वह मेरी कृपाते साठोक्य-पदका अधिकारी 
होता है। अथवा कोई कहीं भी मेरे! यदि मरते समय 
नित-किती प्रकारसे भी तुम्हारे नामका सरण हो जाता है तो 
उसे में सालेक्य-पद प्रदान करता हूँ । बद्याकी आयुपर्यन्त 
वह वहाँ रह सकता है । कोई तीर्थमे मरे या अतीर्थमैं-- 
तुम्हारे समणाक्रे प्रभावसे सारूप्यपदका अधिकारी वह 
पुरुष ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि वह निलोकीको 
भी पत्नित्त कर सकता है | जिनके वास्थव मेरे भक्त हैं--- 
वे चाहे पद्म आदि ही क्यों न हों--वे सर्वोत्तम र्ननिमित 
विमानपर सवार होकर गोलो$में चले जाते है | 

मुनिवर | इस प्रकार गद्ञोसे कहकर भगवान्‌ श्रीहृरिने 
राजा भगीरयते कद्य--राजन्‌ | तुम अभी इस गलड्गाकी 
सुति तथा भक्तिमावक्े साथ पूजा करो ।!! तब भगीरथ 
भक्तिपूर्षक गज्ञाके सन और पूजनमें सं हो गये । 
कीपुमिशासामं पहे हुए ध्यान और सोचते उन्होंने 
गद्ाकी पूजा सग्पत्त की | तदनन्तर उन्होंने परमप्रभु 
परमात्मा मगवान्‌ भ्रीकृष्णफी बार्थार प्रणाम किया । 
इसके याद भगीरथ और गश्गाकी अमी८ सनकी ओर 
यात्रा आरम्म है गयी तथा भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। 

तारबने पूछा--वेदरशो्म प्रमुख प्रभो | क्रिस ध्यान- 
स्तोत्र तथा क्रित पूजाकमसे राजा भगीरथने गज्जाकी पूजा 
की ? यह मुझे स्पष्ट बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवाद नारायण कहते है--नारद |'राजा 
भगीरथने मित्यक्रियाके पश्चात्‌ स्नान क्रिया | दो खच्छ 
बस्तर धाण किये । तब इच्द्रियोंको नियन्त्रण रखकर भक्ति 
पूर्वक छ; देवताओंकी पूजा की । वे छः..देवता ई--गणेर) 
त। अफ़ि विग्णु, शिव .ओर भगवती शिवा | इन 
देवताओंका पूजन करनेपर वे गन्नाजीकी पूजाके पूर्ण 
अधिकारी बन गये | नारद | विष्न दूर हेनिके लिये गणेशकी। 
आएग्बताफे लिये सूर्यकी) पर्रिशताके लिये अम्रिकी। छ्मी- 
प्राप्तिके हिय्रे वि्णुकी। शानके लिये शानेश्वर शिवक्री ,तथा 
मुक्ति पानेके ठिये भगवती शिवाक्री पूजा करता आवश्यक 
है। विद्वान पुरुषको इन देवताओंको पूजा सम्पन्न कर ढेनेपर 
ही अस्य किसी पूजामें सफलता प्राप्त होती है । मुने ! 
छुमो। इस प्रकार्से भगीरथने गद्ाका ध्यान क्रिया था | 

( अध्याय ११ ) 


3०००८) 2००९4 


हद 





# नमो देब्ये जगन्मान्रे शियाये सततं नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








गज्ञके ध्यान और - सबनका वर्णन और श्रीराधा-कृष्णके अड़से ही गड्ाका प्रादुर्भाव 


भगवान्‌ नारायण कंहते हैं-- नारद ! यह ध्यान 
समूर्ण पापोंको नष्ट कर देता हैं। गड्ाका वर्ण समेत 
कमलके समान ख़च्छ है,। ये समस्त पापोकां उच्छेद कर 
देती हैं | परब्ह्न पृर्णतम भगवान श्रीक्षण्णके, श्रीविग्रहसे 
इनका प्राकृथ्य हुआ है | ये परम साध्वी उन्हींके समान 
सुयोग्य हैं। वित्मय बच्र इनकी शोभा बढ़ाते हैं | रत्मम् 
भूषणोंसे ये विभूषित हैं । इन आदरणीया देवीने शरस्पूर्णिमाके 
सैकड़ों चन्रमाओंकी खच्छ पर भाक्ो अपने खान दे 
रखा है । ये सदा मुसकराती । हैं । इनके तारुण्यमें कभी 





शियिव्ता नहीं आती । ये शान्तखरूपिणी देवी भगवान्‌ 
नारायणकी प्रिया हैं | सत्सोभाग्य कमी इनसे दूर नहीं हो 
सकता । इनके सिरपर सघन अलकावली है । माह्तीके 
पुृणोकी माला इनकी शोभा बढ़ा रही है | इनके छछाटपर 
अधंचन्द्राकार चन्दन लगा है और उसके ऊपर सिन्दरकी 
बिंदी है | गण्डअलपर कस्त्री आदि सुगन्धित पदार्थों 
नाना प्रकारकी चित्रकरियों रची गयी हैं | इनके परम 
मनोहर दोनों होठ पढे हुए विम्याफलकी लालिमाक़ों तुच्छ 
कर रहे हैं। इनकी मगोहर दन्तपंक्तियोंके सामने मोतियोंकी 
ख़च्छ माला नग्ष्य सप्क्षी जाती है। इनके काश्षपूर्ण 
चितवनसे युक्त परम मनोहर नेत्र सुन्दर मुखपर शोभा पा 
रहे हैं। श्ीफलके आकाखाले दो उरोज विराजित हैं| भूपक्की 
प्रभाका पराभव करनेवाले दो सुन्दर चरण हैं| ख्नमय 
पाहुकाओंसे शोभा पानेवाडे उन चरणोंमें महावर छगा 
है | देवराज इसके मुकुटमें छुगे हुए मन्दारके पूलेंके 
रज|कणसे इन देवीके श्रीचरणोंमें छालमा आ गयी है | 


देवता, सिद्ध और मुनीम्र अव्य लेकर सदा सामने खड़े 


हैँ | तपलियोंके मुकुट्मे रहनेवाले भेरिंकी पंक्तिसे इनके 


चणा संयुक्त हैँ। इनके पावन चरण मुमुश्ु गनोंकों मुक्ति 
देनेमें तथा कामी पुरुषोंकी कामना पूर्ण करेमें अत्यन्त 
कुशल हैं | ये परम आदर्ाीया देवी सबक्रीः पूज्य, वर 


देनेमें प्रवीण, भक्तोपर कृपा करनेमें परम कुशल, भगवान 
विष्णुका पद प्रदान करनेब्राली तथा विश्शुपदी नामसे 
सुविस्यात है | इन परमसाध्वी गद्गादेबीकी भें उपासना 
करता हूँ | 


व्रह्मन्‌ ! इसी ध्यानसे तीन मार्गोसे विचरण 
करनेवाली कल्याणी गग़ाका हृदयमें स्मरण करना 
चाहिये | इसके बाद सोलह प्रकारके उपचारोसे 
इनकी पूजा करे । आसन, पात्र, अर्थ, स्नान; 
अलुलेपन, धूप) दीप) मबेद्र, ताग्बूल, बीत 
जठ। बच्चा) आभृपण) भाला; चरदन। आचमन 
और सुन्दर शय्या--ये अर्पण करनेके थोग्य 
सोलह उपचार हैं। इन्हें भगवती गद्ञाको भक्ति 
पूवक समर्पण करके प्रणाम करे और दोनों हाथ 
जोड़कर सठ॒ुति करे | इस प्रकार गड्ढादेवीकी 
उपासना करनेवाले बड़भागी पुरुपकों अव्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता हैं| 


नारखजीने कहा-देवेश [| हक्ष्मीकान्त | जगलते | 
अब में भगवान्‌ विश्णुक्की चिस्सप्निनी भगवती गन्नाके 
पापहारी एवं पृष्यप्रद सतोन्र सुनना चाहता हूँ | 


भगदान नारायण कहते हैँ--नारद ! सुनो) 
अब में पापध्यंतक पुष्यदायी स्तोत्र कहता हूँ । जो श्रीगज्ञाजी 
भगवान्‌ शंकरका संगीत सुनकर परम मुख्ध हुए श्रीक्ृष्णके 
अज्जरों प्रकट हुई हैं तथा जो श्रीराधाके अश्न-्नव्से 
सम्पन्न हैं; उन भगवती गड्जाकों में प्रणाम करता हूँ | 
उष्टि आरम्म होनेके अवसरपर गोलोकके रासमण्डलमें जिनका 
आविर्भाव हुआ कै जो शंकरके संनिधानमें विराजती 
हैं, उन भगवती गज्जाक़ो में प्रणाम करता हूँ | क्ा्तिकी 
पूणिमाके शुभ अवसरपर राधामहोत्व मनाया जा रहा था | 
अनेक गोप और गोपियाँ विराजमान थीं | उस सम्माजमें 
शेभा पानेवाली भगवती गड्जाको में प्रणाम करा हूँ। जो 
करोड़ योजन विस्तृत और लाख योजन चौड़ी हैं तथा 
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निनसे गोछोक भलीभाँति आच्छादित है; उन भगवती 
गज्ाको मैं प्रणाम करता हूँ। जो साठ छाख योजन चोढ़ी 
और इससे चौगुने बिस्तास्से वैकुण्ठमें विशाजती हैं; उन 
भगवती गल्लाकों मैं प्रणाम करता हूँ | जो तीस छाख योजन 
चौड़ी ओर इससे पाँच गुने विस्तास्से त्रह्मलेक्म फैछी हैं। 
उन भगवती गज्लाक़ों में प्रणाम करता हूँ | तीस छाख योजन 
चौड़ाई और इससे चौगुनी लंवाईमें होकर जो शिवलोककी 
शोभा बढ़ाती हैं; उन भगवती गड्ाकों मैं प्रणाम करता हूँ । 
जो छाख योजन लंबी और सातगुनी चौड़ी होकर धुवलोकमे 
छायी हैं; उन भगवती गड्काक्ों मैं प्रणाम करता 
हूँ । चन्द्रलोकमें छाल योजन विस्तृत और पश्चगुने देध्य॑से 
फैछे रहनेवाली देवी गज्नाकों मैं प्रणाम करता हूँ | साठ 
हजार योजनकी दूरी और उसे दसगुनी चौड़ी होकर जो 
सूर्यल्ोकर्म आवृत हैं; उन भगवती गज्ञाकों में प्रणाम 
करता हूँ | निनकी लंबाई छाख योजन तथा चौड़ाई उससे 
दसगुनी है; यों जो तपोलोकर्मे आवृत हैं; उन भगवती गद्गाको 
मैं प्रगाम करता हूँ | एक इजार योजन विस्तृत तथा दस- 
गुना दीर्धरूप बनाकर जनछोकमें फैली रहनेवाली भगवती 
गड्राको. मैं प्रणाम करता हूँ | दस छाख योजन लंबी और 
उससे पद्मगुनी चौड़ी होकर महरोकर्मे आवृत भगवती गज्जा- 
को में प्रणाम करता हूँ।केछासमें जो एक-एक हजार 
योजन विस्तृत तथा तो योजन चौड़ी होकर फैली हैं; उन 
भगवती गज्ढाक़ों मैं प्रणाम करता हूँ । जो तो योजन लंबी 
और दस योजन चोड़ी होकर मन्दाकिनी नामसे चन्द्रढोकर्म 
शोभा पाती हैं; उन भगवती गल्जाको मैं प्रणाम करता हूँ। 
जो दस थोंजनके विस्तार तथा अपने कछेवरसे देसगुनी चोड़ी 
होकर पातालछोकम 'भोगवतती के नामसे प्रतिद्ध हैं उन भगवती 
गज्ञाको में प्रणाम करता हूँ: | एक को विस्तृत तथा कहीं- 
कहीं हससे भी कम होकर “अलकनर्दा? नामसे जो प्रश्वीपर 
विराजमान हैं। उन भगवती गड्जाकों में प्रणाम करता हूँ। 
जो सत्ययुगर्मे दूधके मान) नेताशुग्में खन्द्रमाके समानः 
द्वापरमें चन्दतके समान तथा कलियुगमें जलके समान होकर 
पृथ्वीपर अन्यत्र जहाँ कहीं भी विचरती हैं एवं खर्गमें जो 
निरन्‍तर दूधके समान आमावाली रहती हैं, उन मगवती गल्भाको 
मैं प्रणाम करता हूँ | जिनके जठ़कणका स्पर्श ह्षते ही पापियोंके 
इदयमें शान प्रकट होकर अनेक जन्मोंके उपार्जित अह्म- 
हत्मादि पापोंको मस्त कर देता कै उन मंगवती गड्ढाको मैं 
प्रणाम करता हूँ। 
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ब्रह्मन्‌ | इस प्रकार इक्कीस पद्मेर्म गज्जाकी स्तुति कही 
गयी है | इस उत्तम खोत्रके पाठ करनेसे पाप नष्ट हो जाते 
हैं। वह पुण्यका उद्दमझान है। जो नित्यप्रति सुरेश्वरी 
गन्नाकी भक्तिमावके साथ पूजा करके यह सत्र पढ़ता है 
वह निर्संदेह अश्वमेधश्ृज्के फलका नित्य अधिकारी हो 
जाता है | इत सोचके प्रमावते संतानद्ीन पुत्रगन्‌ हो जाता 
कै स्लीहदीनको ज्री मिल जाती हैः रोगी व्याधिसे छूट जाता 
तथा बन्धनमें पढ़ें हुए व्यक्तिके समस्त वन्धन कट जाते 
हैं; यह पिल्कुछ निश्चित है। इतना ही नहीं। किंदर छिपी 
हुई कीर्तिबालेका जावूमें उत्तम यश फैल जाता हे तथा मूखके 
हृदयमें विचारनेकी श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन्न हो जाती है | जो प्रात:- 
काछ उठकर इस पवित्र गडासोत्रका पाठ करता है; उसपर 
बुरे खप्न अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते | साथ ही 
वह गज्ञार्म ज्लानके फलका भागी हो जाता है । 

भगवान नारायण कहते है--नारद | राजा भगीरथ 
इस सोत्रसे गन्नाकी स्तुति करके उन्हें साथ छे वहाँ पहुँचे, 
जहाँ सगरके साठ हजार पुत्र जलकर भस्र हो गये ये | 
गन्ञाका स्पर्श करके बहनेवाढी वायुका सभ्य होते ही वे 
राजकुमार तुरंत वैकुण्ठमे चले गये |# 


# नारद उवाच | 
श्रेतुनिच्छामि. देवेश . लक्ष्मीकान्त जगतते ॥ 
विष्णोविष्णुपदीस्तोत्रं. परापध्न॑ पुष्यकारकम । 

श्रीज़ारायंग उबाच 


शरण. नारद वक्ष्यामि पापष्त॑ पुण्यकारणम्‌ ॥ 
शिवसंगीतसम्मुग्धशीक्षष्णाजसमुद्वाग्‌ । 
राबाइद्रवसंयुक्तां. ता. गन्ना प्रणमाम्यहम्‌ )| 
यब्जन्म  रष्टेरदा थे गोलेंके रासमण्ठले। 
संनिधाने शंकरस्य ता गया प्रणमाग्यदम्‌ ॥ 
गोपैगोंपीमियकीण. शुे राधामहोत्सवे । 
का्िकरीपूर्णिमायां व ता ग्गां. अगमाम्यहस ॥ 
कोटियोजनविस्तीर्ण . देध्ये. छक्षयुणा कोः। 
उमाइता या गोछोक वां गद्गी परणमाम्यहम ॥ 
पष्टिकक्षयोजना या तो. दैस्‍्ये चहुगृंणा। 
समावृता या वैकुण्ठे ता गहां प्रणमाम्यहम ॥ 
विशलक्योजना या दैध्यें पद्रगुणा कगे। ; 


आबृता अह्यलोंके या वां गठ्गी. मणमाम्यहम | 
न | 
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भगीरथके सत्यलसे गड़ाका आगमन हुआ है। अतः नारदजीने पूछा--भगवन्‌ | भूमण्डरको पवित्र 
गज्ञाको “मागीरथी' कहते हैं | यो गल्लाका समूर्ण उत्तम करनेवाली विपथगा गज्ना कैते प्रकट हुईं ? प्रमो | उनका 
उपाख्यान कह दिया। यह पुण्यदायी उपाझ्यान मोक्षक कहाँ और क्रिस प्रकारसे आविर्भाव हुआ ? यह सब प्रसंग 
- बतानेकी कृपा कौजिये । 


अचूक ताधन है | अब आगे तुम क्या सुनना चाइते हो ! 


विशल्क्षयोजना या देथें चतुर्गुगा ततः। 
आधृता शिवलोके या तां गड्ढां प्रणमान्यहम्‌॥ 
लक्षयोजनविस्तो्ण. देंधें.. चाप्तगुणा. चतः। 
आइता छ्ुवशेके या तां गह्ं प्रणप्राम्यहय्‌ ॥ 
ढछक्षयोजनविस्तीगी. देध्ये. पत्चगुणा. ततः । 
आबृता चन्द्रलोके या ता गड्डां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पश्सिहस्तयोजना या दरैध्यें दशबुणा ततः। 
आवृता चूयंलीके था तां गड्ढां प्रणमाम्यहम्‌॥ 
छक्षयोजनविस्तीण दैध्यें.. पतद्ञगुणा ततः। 
जाबृता था तप्रोलोके ता गड्मा अणमाम्यहम्‌ ॥ 
सहत्नयोननायामा.. देध्यें दशगुणा. व: । 
आवृता जनलोके था ता गड्गां प्रणभाम्यहन्‌ ॥ 
दशल्क्षयोनना या द्वैन्यें परद्गगुणा ततः। 
भावृता या महलेंके ता ग्ढां। प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
सहत्तयोजनावामा. देंगे. सतगुणा. त्रततः । 
भवृत या च कैलासे तां गड्गां प्रणमाम्यहम्‌॥ 
शतयोजनबिस्ती्णा देग्ये दशगुणा..तत्तः । 
मन्दाकिनी येच्छोके ता गड्ा। प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
पाठाठे भोगव्ती चैव दिस्तीर्णा दशयोजना। 
एतो दश्षगुणा द्वैन्यें तां गय्नां. प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
म्रोशैकमराश्रवित्तोणी ततः क्षीणा च॑ कुजचित्‌ । 
क्षितीं चाल्कतन्दा या तां गा प्रणमाम्यहम्‌॥ 
सत्ये या क्षोखर्णा च ब्रेतायामिन्दुसतनिभा। 
दवापरे चअन्दमामा या तां गह्ां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
जत्प्रमा कहो या च नान्यत्र पृथिदीतहे । 
खगगें व तित्यं क्षीतरमा तां यहां प्रग्माम्यहम्‌ ॥ 
यत्तोयक्रणिकासपशें परापिनां.. ज्ञानसम्भव: । 
जक्षहत्यादिक॑ पा क्ोख्िजिस्माित दहेत्‌ ॥ 
इत्पेवे कषिता जानू गद्गमा. परैकविशति: । 
सतोत्ररू्प॑च परम पापछ्न॑ पृण्यनीवनम्‌ ॥ 
नित्य यो हि पेद्गक्त्या सम्पूत्य च चुरेखरीम्‌ । 
तोध्पमेषफ़ल॑ तित्य॑ लमते नाव संशय: ॥ 


भगवान नारायण बोले--नारद ! एक तमयकी बात 
है--कार्तिकर्की पूर्णिमा थी | राधा-महोत्मव बड़े धूमघामसे 
मनाया जा रहा था । भगवान्‌ त्रीक्ृण्ण सम्पक्षप्रकारते राघा- 
की पूजा करके रासमण्डलमें विराजमान थे। ततश्रात्‌ अक्षादि 
देवता तथा शोनकादि ऋषि--प्रायः तभी महानुमावेनि बढ़े 
आनन्दके शाय श्रीकृष्णपूजिता श्रीराघावीकी पूजा की ओर फिर 
वे वहीं विराजमान हो गये । इतनेमे मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी संगीत 
छुनानेवाली देवी सरखती द्वाथमें वीणा लेकर सुन्दर ताल- 
खरके साय गीत गाने लगी | तब ब््ाने प्रतन्‍न होकर एक 
सर्वोत्तम रल्नसे वरना हुआ द्वार पुरस्काररूपमें उन्हें अपंग 
किया | शिवसे उन्हें अखिछ अद्माण्डक्रे छियरे दुर्लभ एक 
उत्तम मणि प्राप्त हुई। भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सम्पूर्ण 
सोम श्रेष्ठ कौस्तुममणि भेंट की | राधाने अमूल्य रत्लोसे 
निर्मित एक अनुपम हवा भगवान्‌ नारायणने एक सुन्दर 
पुष्ममाद्या तथा लक्ष्मीने बहुमूल्य रत्नेके दो कुण्डल तरखती- 
को पुरस्काररूपमें दिये | विष्णुमाया, ईश्वर, दुर्गा, नागबंणी 
और ईशाना नामसे विख्यात भगवती मूलप्रकृतिने तरखती- 
के अन्तःकरणमें परम दुलंभ परमात्म-भक्ति प्रकट की | धर्मने 
धार्मिक बुद्धि उत्पन्न करनेके साथ ही प्रसज्ञात्मक्न जगतमें 
उनकी कीर्ति विस्तृत की | अग्निदेवने चित्मय वल्न तथा 
पवनदेवने मणिमय नूपुर सरखतीको प्रदान किये । 


इतनेमें ब्रह्मासे प्रेरित होकर भगवान्‌ शंकर श्रीकृष्णतस्बन्धी 
पद्, नित्तके प्रत्येक शब्द्म रतके उल्लासकों बक्षनेकी शक्ति 


मरी थी, वारंबार गाने लगे | उसे सुनकर सम्पूर्ण देवता मूच्छित- 


अपुत्ने लमते पुरत्र॑ भार्याहीनो हपभेत्लियम्‌। 
रोणद अ्रमुच्यते रोगी दल्धान्मुक्ञो भवेदभवस्‌॥ 
अस्पष्टकीतिं: सुवशा मूल्यों भवति प्रण्डित: । 
यः पढ़ेत्‌ प्रातरुत्याय गड्बासोत्रमिदं शुभ ॥ 
शुर्भ भवेच दुःखप्ने गन्नालानफ़ल॑ लमेंद । 
स्तोत्रेगनेन गद्ठां च सुत्वा चेंव भगीरथः ॥ 
जयाम तां ग्रद्दीवा च यत्र नश्श्व सागराः। 
बैकुण्ठ॑ ते ययुत्तूण गद्बाया: सशेवायुना ॥ 

( ९। १२। १६-४३ ) 


# गड्जाके ध्यान और स्तवनका वर्णन # 


४९१ 
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से हो गये | आन पढ़ता था; मानो सब चित्र-विचित्र पुतले 
हूँ। बड़ी कटिनतारे किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ | उम्र 
समय देखा गया फ्ि समस्त रासमण्डहमें सम्पू्ण खछ जूसे 
आप्लातित है। श्रीवा और श्रीकृण्णका कहीं पता नहीं है| 
किए तो गोष गेषी) देवता और आह्ृण--सभी अलन्त 
उच्च खरे विद्लाय करने छगे | उस समय ब्रह्माजी भी वहीं 
में। उद्धोंने ध्यानक्े द्वार भगवान श्रीक्षणका पुनीत 
#िचार समझ लिया। मगगान्‌ शौक प्ण ही भ्रीराथाके साथ जल्मय 
हे गये ईं--य़ बात उन्हें मरीभाँति माहूस हो गयी । तब 
वे तभी मद्ामाग देवता परत्रह् परमात्मा श्रीकृष्णकी स्व॒ति 
बरने ठगे | सपने अपनी प्रार्थना सुनायी | 


'विमो | दगाय शैबल यही भ्भीट वर है कि आप अपनी 
श्रीमृ्तिके इमें पुनः दर्शन करा दें |! ठीक उसी समय अति 
मधुर तथा स्पष्ट दददंगं आकाशशाणी हुई। सब्र छोगेनि उसे 
भल्ैमाति सुना । आकाग्रवागीमें कद्धा गया--मं सर्वात्मा 
श्रीकृण और मेरी स्वरुपा दक्ति शधा--दम दोनेनि ही 
मकोपर अनुमदह बरनेके लिये यह जहमय विग्रद धारण कर 
हिया है । सुरेग्वरी | तुम्द मेरे तथा _न राधाके शरीशसे 
क्या प्रयोजन है? मनु। मुनि; मानत्र तथा अगणित वैष्णबजन 
मेरे मस्मोसि प्रि्त देकर मुझे देखनेके लिये मेरे धाममें 
आयेंगे। ऐसे ही तुम्हे भी यदि त्पष्ट दर्शन करनेकी इच्छा 


हो ते प्रकम करो । धम्मु वहीं रहकर मेरी आशाक्रा पालन 


करें | विधाता [बदन | तुम ल्थय॑ जगदूगुर शंकरसे 

। कि थे बेदकि अम्जभूत परम मनोहर विश्विष्ट शाह 
अर्थात्‌ तत्त्रमाखका निर्माण करें और उसमें सम्पूण अभीट 
फल देनेवारे बहुत-से अपूर्य मन्त्र उद्धृत हो । खोने) ध्यानः 
पूजा-विधि। मस्भ्र और कबब--इन सबसे वह तन्त्रशाल्न 





सम्पन्न हो जिम्त मन्त्रसे पापीजन मुश्चते विमुख 
हो सकते हैं; उसे स्पष्ट नहीं करमा चाहिये | 
हाँ, सहसोंमें कोई एक भी मेगा सा उपासक 
मिल जाय तो उतके प्रति गोप्य मस्त्रका मी 
उद्घाटन कर देना | मेंरें मन्नोंक्े प्रभावसे 
पुण्यात्मा बनकर मनुष्य मेरे धाममें पहुँचेंगे । 
यदि मेर तन्त्रशात्नोंका उद्घाटन नहीं हो 
सकेगा तो किसीकी भी गोल्ेकर्मे रहनेकी सुविधा 
नहीं मिल सक्रेगी | सम्पूर्ण अक्षाण्ड निष्फल हो 
जायगा ] पर यह ठीक नहीं है | इसलिये तुम 

* प्रत्येक सश्टिम पाँच प्रकारके मनुध्योका निर्माण 
करो | इससे कितने पुरुष घरातलूपर रहेंगे और बहुतोंको 
खर्गमें भी खान मिल जायगा | यदि शंकर देवसभामें ऐसा 
करनेके लिये मुद्द प्रतिशा करते है तो उन्हें हुरंत ही मेरे 
दर्गन प्राप्त हो जायेंगे |! 

आक्राशबाणीके द्वारा इस प्रकार कहकर भगवान्‌ ओऔ- 
हरे चुप हो गये | उनकी वाणी सुनकर जगतकी व्यवसा 
करनेवाले अक्षाने प्रसन्नतापूवंक उते भगवान्‌ शंकरसे कहा | 
शानियोंमें भेष्ठ॒ तथा शानके अधिष्ठाता भगवान्‌ शंकरने 
ब्रक्माकी बात सुननेके पश्चात्‌ हाथमें गज्ञाजल ले लिया 
और आज्ञा पालन करनेके छिये प्रतिशा कर ली । फ़िर तो वे 
भगवती जगदम्बाफे मन्त्रोंसे सम्पन्न उत्तम तल्वशार्के 
निर्माणमें लग गये | “प्रतिज्ञापालन करनेके लिये में वेदके 
सारभूत महान्‌ तन्त्र-शाल्नका निर्माण कर्ूँगाः--यह विचार 
उनके हृदय गूँजने छगा । उन्होंने अपना विचार व्यक्त 
किया कि यदि कीई मनुष्य गद्धाका जल हाथमें लेकर 
प्रतिशा करेगा और क्रिर उस अपनी की- हुई प्रतिशाका 
पाहन नहीं करेगा वो वह 'ऋलयूत्र! नामक मरकका भागी 
होगा और ऋरह्मकी पूरी आयुतर उसे वहाँ रहना पड़ेगा। 

ब्रह्मन्‌ | गोलोकर्म देवताओंकी सभा जुड़ी थी | उसमे 
मागवान्‌ शंकर जब हत प्रकारकी वात कह चुके। तत्र 
अकरुमात्‌ पर्रह् परिपूर्णतम भगवान्‌, श्रीकृष्ण भगवती 
राघाके साथ वहाँ प्रकट हो गये | उन पुरुषोत्तम मगवान भ्री- 
हरिके प्रत्यक्ष दर्शन करनेपर देवताओंक़ी प्रसन्नताकी सीमा 
नहीं रही | वे उनकी स्तुति करने लगे | 

इसके बाद उपल्ित देवताओंने अत्यन्त आनन्द्म भरकर 
फिरसे उत्तर मनाया । तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवान्‌ शंकर 
ने मुक्तिद्वीप अर्थात्‌ मुक्तिकों प्रकाशित करनेवाले तात्विक 
तन्त्रशास्नका निर्माण किया | 


/ ४९३१ 
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मारद | इस प्रकार सम्पूर्ण परम गोप्य प्रक्ष॑ग मैं तुम्हे 
मुना चुका | यह सबके हिये अंधन्त दुलंभ है| वे ही 
पूर्णवक्ष भगवान्‌ श्रीकृष्ण जललरूप ट्वोकर गन्ना बने गये 
ये | गेलेकसे प्रकट होनेवाली गज्ञाफा यही रहस्य है । यों 
भगवान्‌ श्रीरधाईण्ण ही गन्नाके रुपये प्रकट हुए हैं | 


# मी देव्ये जगन्‍्मात्रें शियाये सतत॑ नमः # 
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श्रीरधा और श्रीक्ृप्णके अड्डसे प्रकट हुई यह गन्ना 
भुक्ति और मुक्ति दोनोंकों देमेबाली हैं| परमात्मा श्रीक्ृणा- 
वी व्यवश्लाके अतुगार जगह-जगह रहनेका मुभवसर इन्हें 
प्राप्त हो यया । श्रीक्ृण्णवरूपा इन आदरणीया गल्जादेवीको 
धरमूर्ण ब्र्माग्डके छोग पूजते है। ( अध्याय १२ ) 


“०० <:3) पी 2०4-* 
भ्रीराधाजीका गड्ापर रोप, भ्रीक्ृष्णके प्रति राधाका उपाहम्भ, श्रीराधाके भयसे गड़ाका श्रीक्ृष्णके 
चरणोमें छिप जाना, जलाभावसे पीड़ित देवताओंका गोछोकर्मे जाना, अक्माजीकी स्तुतिसे 
राधाका असन्न होना तथा गड्जाका प्रकट होना, देवताओंके अ्रति श्रीक्षष्णका 
आदेश तथा गड्गाके विष्णुपतनी होनेका प्रसंग 


नारदजीने पूछा--पुरेश्वर | कलिके पॉच हजार वर्ष 
बीत बानेपर गल्जाका कहाँ जाना होगा ! महाभाग | यह 
प्रसंग मुझे बतनेकी झपा कीजिये | 

भगवान नारायणने कहा--नारद | तरखतीके शाप- 
से गज्ञा भारतबर्षमें आयों । शापक्री अवधि पूरी हो जानेपर 
वह पुनः भगवान्‌ श्रीदरिकी आशते वेकुण्ठमें चढी जायँगी | 
ऐसे ही सुरखती भारतबपंकों छोड़कर भीहरिके धाममें 
पधारेंगी | शाप समाप्त है जानेपर लक्ष्मीका भी भगवानके 
पास पघारना होगा । नारद | ये ही गज्ञा) सरखती और 
लड््मी भगवान्‌ श्रीहरिकी प्रेयसी पत्नियाँ हैं | बन्नन्‌ | तुलती- 
सहित चार पत्नियाँ वेदोंमे प्रतिद्ध हैं | 


नारदने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ भ्रीहरिके चरण- 
कमकेसि प्रकट हुई गन्नादेवी किस प्रकार पखके 
कमण्डठुमें रहों तथा शंकरकी प्रिया होनेका सुअवसतर उन्हें 
कैसे मिल ! मुनिवर | गड्ढा भगवान्‌ नारायणकी प्रेयली भी 
हे चुकी हैं । अहे, किस प्रकार ये तभी बातें संघदित हुई? 
आप यह रहस्य मुझे वतानेक्ी कृपा कीजिये। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! प्राचीन 
सम्रयकी वात कै; जलमयी गड्ढा गोलोकमें विराजमान थीं। 
राघा और श्रीकृष्णके अड्डसे प्रकट हुईं यह गद्ना उनका अंश 
तथा साक्षात्‌ उनका खह्प ही हैं | जल्मयी गद्ाडी अधिए्ात्री 
देवी अत्यन्त सुन्दररूप घारण करके भूमण्डलपर पघारी | उनका 
शरीर नूतन यौवनसे सम्पन्न था | उनके सभी अझ्ढ अलंकारोसे 
अहंकृत ये | शरूऋतुके मध्याहकालमें खिले हुए. कमछकी 
भांति मुसकानभरा उनका परम मनोहर मुख था । तफवे 
हुए सुवव्गतदश विग्रहकी आभा थी | तेजमें वह शरत्काल- 
के चन्द्रमाको भी परास कर रही थीं | मनोहरसे भी मनोहर 


उनकी कान्ति थी | उन्हेंने शुद्ध साचिक ख़लप घारण कर 
रज़ा था | विशाल दो नेत्र अतुपम शोभा बढ़ा रहे ने । अत्यन्त 
करदाक्षुपृर्ण इृश्सि वे देख रही थीं | सुन्दर अल्कावी 
शोभा बढ़ा रही यी | उन्होंने धालतीके (प्पोका मनोहर हार 
पहन रखा था | ललादपर अर्धवद्धाकार चन्दनक्रा तिलक 
था और उसके ऊपर विदू की मुन्दर दिंदो थी | दोनों गण्ड- . 
खलोंपर कस्तूरीसे मनोहर पत्रस्वनाएँ, हुई थीं । नीचे 
उनका अधर-ओः इतना सुन्दर था मानो हुपहरियाका विकसित 
पूल हो | दोतोंड़ी अत्यन्त उज्ज्यल पंक्ति पके हुए अनारके 
दानोंह भाँति चमक रही थी। विशुद्ध दो विन्मय वल्लोंको 
उन्हेंने घारण कर रखा था | ऐसी वह गज्ञा छजाका भाव 
प्रदर्शित करटी हुई भगवाव्‌ भीकषष्णफे पात विराणमान हो 
गयीं । नि्निमेष नेश्रेति बह भगवानके मुखरूपी अमृतको 
प्रसक्नतापूरक्ष मिस्तेर पान कर रही थीं | उनका मुख 
मण्डल प्रसन्नताते खिछ रहा था। भगवान्‌ भीकृष्णके रूपने 
उन्हें चेतनारहित तथा अल्न्त पुलकायमान बना दिया था। 
इतनैमें भावती गधिका वहाँ पषारकर विराजमान हो गयी । 
उस समय राधाके साथ असंजय गोपियों थीं। राधाकी कान्ति 
ऐसी थी मानो करोड़ी चर्द्रमाओंकी ज्योत््या एक साथ प्रकट 
हो। वे उत पमय क्रोषकी छीला करना चाहतीं' थीं। अतः 
उनकी आँखें छाछ कमलकी तुलना करने छागीं | उनका वर्ण 
पीढे चम्पककी तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी 
थी मानों मतवाल गगराय हो। अमूल्य रुमोसे बने हुए 
नाना प्रकाकके आभूषण उनके औविभहक्ी शोभा बढ़ा रहे 
थे । उनके शरीरपर अमूल्य रत्लोंते शटित दो दिव्य चित्मय 
पीतास्घर शोभा प्रा रहे थे | भगवान्‌ भीकृष्णके अध्यंसे 
छुशोमित चरण-कमलेको उन्होंने हुदयमें घारण कर रखा 
था। सर्वोत्तम रोते बने हुए विमानपर पैठकर वे वह्ों पधारी 


नवम॑ स्कर्थ ] 
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थीं। क्षिगण उनकी सेवार्में संहम्न ये | ख़च्छ चँवर 
इलाया जा रहा था। कस्तृशीके बिनुसे युक्त, चन्दर्नोति 
समरल्ित; प्रन्‍्वलित दौपकके समान आकाखाछा बिन्दुरूपों 
शोभायमान सिन्दूर उनके ललाटके भध्यमागमें शोभा पा 
रहा था| उनके सीमन्तका निचछा भाग परम ख़च्छ था। 
पारिजातके पुर्ध्योक्री सुन्दर माला उनके गठेमें सुशोमित 
थी | अपनी सुन्दर अछलकावदीकों केंपाती हुई वे 
ख़र्य भी क्रमिषत हो रही थीं। रोपके कारण उनके सुन्दर 
शगयुक्त, ओए फड़क रहे थे। भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पात 
जाकर वे मुन्दर र्नमय तिंहासनपर विराबित हो गयीं ! 
उनकी परे देखकर भगवान्‌ श्रीक्षण्ण उठ गये और कुछ 
हँसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनोंमें उनसे 
बातचीत करने लगे | 

उस समय गोपेकि भयक्री सीमा नहीं रही। नम्नताके 
कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिकाक्ों प्रणाम किया 
भौर मे उनकी स्थुति करने छगे | पखक्ष श्रीकृष्णे भी 
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राधिकाकी रुठुति की | ग़ज्ञा भी तुरंत उठ गयीं और उन्होंने 
राघाका स्ववन किया । उनके दृद्यमें मय छा गया था। 
अत्यन्त विनय प्रकड करते हुए उन्होंने राधासे कुशल पूछी | 
वे डरकर नीचे खड़ी हो गयीं | ध्यानपूक भगवान्‌ श्रीकृप्ण- 
के चरण-कमरलकी शरण ही उनके लिये एकमात्र आधार थी। 
अपने दृदयरूपी कमलें खित गल्लाकों देखकर भगवान्‌ श्री- 
कृण्णने उन डरी हुई देवीको अभय प्रदान किया | इस प्रकार 
सर्वेशवर श्रीकृष्ण बरे पाकर देवी गज्ा सिरचित हो सकी | 
अब गड्जारे देखा; देवी राधिका ऊँचे तिंहासनपर बैठी हैं। 
उनका रूप परम मनोहर है | वे देखनेमें बढ़ी तुसप्रद हैं। 
अक्षतेनत उनका श्रीविग्रह प्रकाशमान हो रहा है | वे 
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सनातनी देवी सश्टिके आदिम अरंख्य ब्रह्माओंकी स्वती हैं। 
उनकी अवस्था श्द्ा बारह वर्षकी रहती है। अमिनव 
योवनसे उनका विग्रह परम शोभा पाता है| अखिल विश्व 
उनके सहश रूपवती और गुणवत्ती कोई भी नहीं है | वे 
परम शान्त; कमनीय। अनन्त) परम साध्वी तथा आदि-अन्त- 
रहित हैं | उन्हें शयुभा?, 'हुभद्राः और पुभगा? कहां जाता 
है। अपने खामीके सोभाग्यसे वे सदा समयन्न रहती हैं । 
सम्पूर्ण ल्नियोमे वें श्रेष्ठ हैं तथा परम सौर्दर्यसे सुझरोमित हैं | 
उन्हें भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णकी भर्द्धांज्लिनी कह जाता दे । तेज) 
अबखा और पकाशर्म वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समान 
हैं| लक्ष्मीपति भगवान विप्णुने लक्ष्मीको साथ लेकर 
उन महारक्षौकी उपासना की है | परमात्मा भ्रीकृष्णकी 
समुज्ज्यल समाको ये अपनी कान्तिसे सदा आच्छादित करती 
हैं। तजिय्रोंका दिया हुआ हु भ पान उनके मुखमें शोभा 
पा रह है | वे ल्वय॑ अजन्मा होती हुईं ही अखिल जगतूकी 
जननी हैं। उनकी कीतिं और प्रतिष्ठा विल्वमें सर्वत्र विध्तृत 
है। वे भगवान्‌ श्रीक्षष्णके प्राणोंक्ी साक्षात्‌ 
अधिश्त्री देवी हैँ। उन परम सुन्दरी देवीको 
भगवान्‌ प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते हैं | 

नारद | रासेश्वरी श्रीराधाकी इस अनुपम 
पॉँकीको देखकर गह्ाक्ा मन ठृतत न हो सका। 
वे निर्निमे नेत्रोंसे निस्तर राधा-रोन्दर्य-सुधाका 
पान करती रहीं। मुने | इतनेम राधाने मधुर 
श्राणीमें जगदी4र भगवान्‌ श्रीक्षष्णते कहा | उत्त 
समय श्रीयाधाका विद परम श्ञान्त था उनमें 
मम्नता आ गयी थी और उनके मुखपर मुतकान 
छायी थी। ॥$ 


श्रीराधाने कहा--आणेश ! आपके प्रसन्ष मुखकम्रल- 
को मुसकराकर निद्वारनेवाली यह कस्वाणी कौन है £ इसके 
दिखे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे है। इसके भीतर 
मिलनेच्छाका भाव जाग्रत्‌ है। आपके मनोहर रूपने इसे 
अचेत कर दिया है। इसके सर्वाज्ञ पुलवित हो रहे हैं । 
बस्नसे मुख ढककर वार्वार आपको देखा करना मानो 
इसका सभाव ही वन गया है । आप भी उसकी ओर दृष्ियात 
करके मधुस-मधुर हँस रहे हैं । कोमठ खमावक्ी ल्री-जाति 
हेनेके कारण प्रेम मैं क्षमा,कर देती हूँ। 

आपने 'बिरजा? ( रनेगुणारहिता देवी. से प्रेम कियाः 
फिर वह अपना शरीर त्यागकर महान नदीके रुपगें परिणत हो 
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[ संक्षि्त-देवीभागवत 


स््स्स्स्स््य्य्ल्ख्ल्ल्््ल्स््ल्स्य्स्स्ल्््च््््स्य्च्््स्य्य््य्य्स्य्य्य्स््सस्््लम्स: 





गयी । आपकी सल्कीतिंलरूपिणी वह देवी नदीरूपमें अब भी 
विराजमान है। आपके औरतससे उससे तमयानुसार सात समुद्र 
उत्पन्न हो गये। प्राणनाथ | आपने पशोभासे प्रेम किया | वह 
भी शरीर त्यागकर चन्द्रमण्डलमें चली गयी तदनन्तर उत्तका 
शरीर परम लिग्ध तेज वन गया | आपने उस तेजको ठुकड़े- 
हुकड़े करके वितरण कर दिया | रक्त, सुबर्ण; श्रेष्ममणि, ज़ियोंके 
मुखकमल) राजा; पुष्पोंकी कलियाँ; पके हुए फुछ) लहल्हवती 
लेवियाँ, राजाओंके सजे-धजे महल, नवीन पात्र और दूध-- 
ये सब आपके द्वारा उत शोभाके कुछ-कुछ भाग पा गये | 
मैंने आपको मा! के साथ प्रेम करते देखा । वह भी 
शरीर त्यागकर सूयमण्डलमें प्रवेश कर गयी | उस समय 
उसका शरीर अत्यन्त तेजोमव बन गया था | उस तेजोमयी 
प्रभाको आपने विभाजन करके जगह-जगह बौँद दिया | 
श्रीकृष्ण | आपकी आँखोंसे दूर हुईं प्रभा अमि, यक्ष) नरेश। 
देवता; वैष्णवजन) नाग) ब्राक्षण; मुनि; तप्ी; सौमाग्यवती 
ली तथा यशखी पुरुष--हन सबको थेड़े-थोड़े 
' रुपरोमे प्राप्त हुई । 
एक बार मैंने आपको धान्ति! नामक गोपीके साथ 
रास्मण्डहमें प्रेम करते देखा था । प्रमो | वह शान्ति भी 
अपने उस शरीरको छोड़कर आपमें हीन हो गयी | उस 
समय उतका शरीर उत्तम गुणके रुपमें परिणत हो गया। 
तदनन्तर आपने उसको विभाजित करके विश्वर्में बॉट दिया | 
प्रभो ! उसका कुछ अंश मुन्न ( राघा ) में, कुछ इस निकुज्ञमें 
और कुछ ब्राह्मणमें प्रात्त हुआ । विभो ) फिर आपने उसका 
कुछ भाग शुद्ध सच्वखरूपा लक्ष्मीको, कुछ अपने मन्त्रके 
उपातकोक़ी) कुछ देवीभक्तोंक़ो, कुछ तपल्वियोंको, कुछ 
घर्तको ओर कुछ धर्मात्मा पुरुषोंक्ो तोंप दिया । 
पूर्व समयक़ी बात-कै। 'क्षमा? के साथ आप मुझे प्रेम 
फंसे दृश्गिचर हुए थे | उस समय क्षमा अपना वह शरीर 
त्यागकर (थ्वीपर चढी गयी | तदनन्तर उसका शरीर उत्तम 
रु गुणके का हल 3 था | किर उसके शरीरका 
आपने विभाजन उसमेंसे कुछ-कुछ अंश विष्णुक्े; 
वैष्णवोंको) धार्मिक पुरुषोंको। घर्मको) हुर्बजोंको, तप्लियोंको) 
, देवताओं और परण्वितोंकों दे दिया | प्रभो ! इतनी सब 
' बातें तो में सुना चुकी | आपके ऐसे-ऐसे बहुत-से गुण हैं। 
आप उदा ही उच्च सुन्दरी देवियोंसे प्रेम किया करते है | 
इस प्रकार रक्तकमलके समान नेत्रोवाली राधाने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहकर साध्वी गज्ञासे कुछ कहना चाह । 


गड्जा योगमें परम प्रवीण थीं। योगके प्रभावत्ते राधाका 
मनोभाव उन्हें शत हो गया | अतः बीच समामें ही 
अन्तर्घान द्ोकर वे अपने जहमें प्रविष्ट हो गयीं | तब 
तिद्वयोगिनी राधाने योगद्वारा इत रहस्यों जानकर सर्वत्र 
विद्यमान उन दल्ख़रूपिणी गड्ञाको अज्ञलिते उठकर 
पीना आरम्म कर दिया | ऐसी खितिमें राघाका अभिप्राय पूर्ण 
योगपिद्धा गज्ञासे छिपा नहीं रह सका | अतः वे भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णकी शरणमें जाकर उनके चरणकमलोमि लीन हो गर्यी । 

तब राधाने ग्रोलोक, वैकुण्ठलोक तथा अह्यलोक 
आदि तम्पूण खानोमे गद्गाको खोजा; परंतु कहीं मी वह 
दिखायी नहीं दीं | उत तमय सर्वत्र जलका नितान्त अभाव 
हो गया था | कीचइतक यूख गया था| जहचर जन्तुओंके 
मृत शरीरसे अद्माण्डका कोई भी भाग खाली नहीं रहा था | 
फिर तो ब्रह्मा) विष्णु; शंकर, अनन्त) धर्म) इन्द्र, चस्रमा, 
सूर्य, मनुगण) मुनिसमाज) देवता हिंद्ध और तपवी--तभी 
गोलोकर्मे आये | उस समय उनके कण्ठ। ओठ ओर तादू 
सूख गये थे । प्रकृति परे स्वेश भगवान्‌ श्रीक्षप्णको 
सबने प्रणाम किया क्योंकि ये श्रीकृष्ण सबके परम पृज्य 
हैं। बर देना इन सर्वोत्तम प्रमुका खाभाविक गुण है | इन्हें 
वरका प्रवर्तक ही माना जाता है | ये परम प्रभु तमूर्ण गोप 
ओर गोपियोंके समाजमें प्रमुख हैँ । इन्हें निरीह, निराकार, 
निलिसि; निराञ्नय। निर्गुण, नियत्साहः निर्विकार और 
निरक्षन कहा गया है| भक्तोपर अनुप्रह करनेके लिये अपनी 
इच्छा ये तकरार रुपमें प्रकट हे जाते हैं | ये सल्लखरूप) 
सत्येश, साक्षीरूप और सनातन पुरुष हैं | इनसे बढ़कर 
जगवूरमें दूसरा कोई शाउकर नहीं है | अतएव इन पूर्णहा 
परमेश्वर भगवान्‌ भ्रीक्षप्णकरों उन अद्यादि तमस्त उपखित 
देवताओंने प्रणाम करके सवन आरम्म कर दिया। भक्तिके 
कारण उनके कंधे झुक गये थे | उनकी वाणी गेहद हो गयी 
थी | आँखोंमें आँसू भर आये थे | उनके तभी अश्ञोंमें 
पुलकावछी छायी थी | सबने उन परालर अक्ष भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति की | इन त्देश प्रमुका विग्रह ज्योतिर्मय 
है। सघूर्ण कारणोंके मी ये कारण हैं | ये उत समय अमूल्य 
रक्षेंसे निर्मित दिव्य दिंहासनपर विराजमान ये । गोपाल 
इनकी सेवामें संल्म होकर स्वेत चेंवर डुला रहे थे | 
गोपियोंके हृत्यक्ों देखकर प्रसन्नताके कारण इनका मुख- 
मण्डल मुतकानसे मरा था | प्रार्णोत्ते मी अधिक प्रिय 
श्रीसघा इनके वक्ष/लूपर शोमा पा रही थीं | उनके दिये हुए 
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सुवात्तित पान ये चत्रा रहे थे | उस अंवसरपर ये देवाधिदेव 
परियूर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण रासमण्डलमें विशजमान ये | 

वहीं मुनियों। भनुष्यों। लिद्धों और तपसियोने तपके 
प्रमावसे इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किये | दिव्य दशनसे सबके 
मनमें अपार हप हुआ | साथ ही आश्रर्यकी परीमा भी न 
रही | सभी परस्पर एक दूसरेकों देखने ढंगे | तत्पश्रात्‌ उन 
समक्ष सजनेनि अपना अभीष्ट अभिप्राय जाग्मभु चतुरानन 
्रह्मसे निवेदित किया | श्रह्माजी उनकी प्राथेना सुनकर 
व्िष्णुक्ों दाहिने और मद्दादेवकों बायें करके भगवान्‌ 
भीकृणके निकट पहुँचे | उस सम्रय परम आनन्दखरूप 
भीकृष्ण और परम आनन्दस्वरूपिणी श्रीराघा साथ विराजमान 
थीं | उसी समय ब्रह्मने रासमण्ठछकों केवल श्रीकृष्णमय 
देखा | स्रकी वेष-भूपा एक समान थी | सभी एक-जैसे 
आसमॉंपर बेटे थे | द्विभुज भ्रीक्ृप्णफे रूपमें परिणत सभीने 
हारथेमिं मुर्छी के रक्खी थी।वनमाला सकी छवि बढ़ा 
रही थी । सबके म्ुकुटमें मोरके पंख ये | कौस्युममणिसे 
वे सभी परम सुशोमित थे | गुण) भूषण, रूप) तन) अवस्था 
और प्रमासे सम्पन्न उन सबका अत्यन्त कमनीय विग्रह परम 
शान्त था। सभी परिपृर्ण॑तत थे और सबमें सभी शक्तियाँ 
संनिहित थीं। उन्हें देखकर कौन सेवक हैं और कौन सेव्य-- 
इस वातका निर्णय करनेमें ब्रह्मा सफ़ड नहीं हो सके। 


क्षममरमे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण तेजःखरूप हो जाते और 
तुरंत आतनपर पैठे हुए भी दिखायी पढ़ने छगते। एक 
ही क्षाण्में उमफे दो रूप निराकार और साकार ब्रद्षाकरो 
दृष्टिगोंचर हुए | फिर एक ही क्षणमें अध्याबीने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अक्रेड़े है | इसके याद तुरंत 
ही क्षट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसनपर 
48 दील पढ़े | पिर क्या देखते है कि भगवा 
श्रोगृष्णने राधाका रूप धारण कर लिया है और 
राषाने ओीकृष्णका | गौन छीफे वेपमें है और 
बौन पुरुषके वेधमें--विधाता इस रहश्यकी 
उम्र न सुफे | तब ब्रद्माजीने अपने हृदयरूपी 
काप्रहपर विशाजमान भगवान, श्रीकृष्णका ध्यान 
किया । ध्यान-्वक्षुते भगवान्‌ दील गये । अतः 
अनैक प्रकारते परिद्वर करते हुए भक्तिपू्तक उतकी 
लुति की। तत्तभ्राव्‌ मगवानकी भाशासे उन्होंने 
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अपनी आँखें मूँद हीं। फिर देखा तो भ्रीराघाकों वक्षाखलपर 
बैठाये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण आतनपर अकेले ही विराजमान 
हैं। इन्हें पापदोंने घेर सका है | धंड-वी-घंड गोपियाँ 
इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फ़िर उन बद्माप्रभति प्रधान 
देवताओँने परम प्रभु भगवानका दर्शन करके प्रणाम किया 
और स्तुति भी की | तब जो सबके आत्मा; तब कुछ जाननेमें 
कुशल) सबके शासक तथा सर्वभावन हैं; उन लक्ष्मीषति 
पर्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णने उपखित देवताओंका अमिप्राय 
समझकर उनसे कहा | 


भगवान श्रीकृष्ण बोले--अक्षन्‌ | आपकी कुशल 
हो) यहाँ आइये | में समझ गया। आप सभी महानुभाव 
गड्ाको ले जानेके लिये यहाँ पधारे हैं; परंतु इस समय यह 
गज्जा शरणार्थी बनकर मेरे चरणकमलोम छिपी है। कारण। 
वह मेरे पात बैठी थी | राघाजी उसे देखकर पी जानेके 
हिये उद्चत हो गयीं। तब वह चरणोंग आकर ठहर गयी | 
मैं आपलोगेको उसे सहर्ष दे दूँगा। परंतु आप पहले इसको 
निर्मय यनानेका पूर्ण प्रय्ञ करें | 


नारद | भगवान्‌ भीकृष्णकी यह बात सुनकर कमछोक्षव 
ब्रह्माका धुख मुसकानमे भए' गया । फिर तो वे कष्मूर्ण देवता; 
जो सबकी आराध्या तथा भगवान्‌ श्रीकषष्णसे भी सुपूनिता हैं। 
उन भगवती राधाकी स्तुति करनेमें संलग्न हो गये । भक्तिके 
कारण अत्यन्त विनीत होकर अक्माजीने अपने चारों मु्खेसि 
गधाजीकी स्तुति की | चारों वेदोंके प्रणेश चतुानन ब्रह्मने 
भगवती राधाका इस प्रकार ख़बन किया । 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








ब्रह्माजी बोले--देवी | यह गड्गा आपके तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके श्रीअड्रसे समुत्यन्न है। आप दोनों महानुभाव रात- 
मण्डहमें पधारे थे | शंकरके संगीतने आपको मुग्ध कर दिया 
था | उत्ती अवसरपर यह द्रवरुपमें प्रकट हे गयी | अतः आप 
तथा श्रीकृष्णके अज्ञसे समुसन्न होनेके कारण यह आपकी प्रिय 
पुत्रीके समान शोभा पानेवाली गज्ञा आपके मन्त्रोंका अभ्यास 
करके उपातना करे | इसके द्वार आपकी आराधना होनी चाहिये। 
फरखरूप वेकुण्ठाधिपति चतुभुन भगवान श्रीहरि इतके 
पति हो जायेंगे। साथ ही; अपनी एक कछासे ये भूमण्डल्पर 
भी पधारेंगी और वहाँ भगवादके अंश क्षारसमुद्रको इनका 
पति अननेका सुअवक्ष प्राप्त होगा । माता | यह गज्जा जैसे 
गेलोकर्म है; पैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिये | आप 
देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह हदाके लिये .आपकी 
पुत्री है। 

नारद | अह्याकी इस प्रार्थनाकों सुनकर भगवती राधा 
हँस पढ़ी । उन्होंने अह्माजीकी सभी बातोंको खीकार कर 
लिया । तब गज्जा श्रीक्षणके चरणके अंगूठेके मखाग्रसे 
निकलकर वहीं विराजमान हो गयीं | तब छोगेंने उसका 
सम्मान किया | फिर जरुखरूपा गड्ासे उत्की अधिप्ठानी 
देवी जढसे निकलकर परम शान्त विग्रहते शोभा पाने छगी | 
ब्क्नाने गज्ञाके उत जहको अपने कमप्डडमें रख लिया | 
भगवान्‌ शंकरने उस जलको अपने मस्तकपर खान दिया | 
तपरश्चात्‌ कमलोद्भव असाने गद्गाको धापामन्त्रः दी दीक्षा 
दी | साथ ही राषाके स्तोत्र, कब, पूजा और ध्याववी 
विधि भी बतलायी | ये सभी अनुष्ठानक्रम सामवेदकथित 
थे | गज्ञने इन नियमेंके द्वार रोधाकी पूजा करके वैकुण्ठके 
हिये प्रद्यान किया | 

मुने | छक्ष्मी, रखती; गज्ञा और विश्वपायनी 
तुढुक्ी--ये चाए देवियों भगवान्‌ नारायणकी पत्नियाँ हैं | 
ततपश्रावू परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने हँसकर अन्माकरो हुवोध 
एवं अपरिचित सामयिक बातें बतलायीं | 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णे कहा-जअहन्‌ | धुप गज्ञको 
खीकार करो | विष्णो | महेशवर | विधाता ! हैं समयकी 
खितिका परिचय कराता हूँ; आपको ध्यान देकर सुनना 
चाहिये । वुमछोग तथा अन्य जो देवता; मुंनिगण, मु; 
तिद्ध और यशात्री यहाँ आये हुए हैं। इर्हींको जीवित 
समझना चाहिये; क्योंकि गोछोकर्मे कालके चक्रका प्रभाव 
नहीं पढ़ता | इस समय कृत्य समाप्त होनेके कारण स़्रा 


विश्व जलाएवमं डूब गया है | विविध ब्रद्माण्डोर्मे रहनेवाले 
जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं; वे इस समय मुझमें विलीन 
हे गये हैं | बरह्मत्‌ | केवल वैकुप्ठकों छोड़कर और सब-का- 
सब जलमग्त है| तुम जाकर पुना अद्याछोक्ादिकी. सृष्टि 
करो | अपने ब्ह्माण्डक्ी भी रचना करना आवश्यक है। 


“इसके पश्चात्‌ गज्ा वहाँ जायगी | इसी प्रकार में अन्य 


बक्माण्डेम भी इस दृष्टिके अवसरपर ब्रह्मादि लोकोंगरी 
रचनाका प्रयल करता हूँ | अब तुम देवताओंके साथ . 
यहँसे शीम्र पघारों | बहुत समय व्यतीत हो गया; तुम 
लोगमें कई ब्रह्मा समाह हो गये और कितने अभी होंगे भी | 

मुने | इस प्रकार कहकर परमारध्या राधाके प्राणपति 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तःपुरमें चले गये । प्रह्ना प्रभृति 
देवता वहाँसे चलकर यल्लपूर्वक पुनः सृष्टि करनेमें तपर हो 
गये | फिर ते गोछोक, वेकुष्ठ) शिवल्लोक और ब्द्मलोक॑ 
तथा अन्यत्र भी जित-जित खानमें गज्ाको रनेके लिये पखनक्ष 
परमात्मा भगवान्‌ भीकृष्णने आज दी थी। उस-उस खानके 
हिये उसने प्रद्मान कर दिया | मगवान्‌ श्रीहरिके चरण 
फमहसे गज्जा प्रकट हुईं, इसडिये उसे लोग 'विशुपदी' 
कहने छगे | ब्रह्मत्‌ | इस प्रकार गद्काके इस उत्तम 
उपाख्यानका वर्णण कर चुका | इस सारगर्मित प्रसंगसे 
सुख और मोक्ष छुलम हो जाते हैं | अब पुनः तुम्हें क्या 
सुननेवी इच्छा है ! 

नारदते कहा--भगवन्‌ | लक्ष्मी, सरखती। गड्ढा 
और जगत्‌को पावन वनानेवाली हुल्सी--ये चारों देवियाँ 
भगवान्‌ नारायणकी ही प्रिया हैं। यह प्रदंग तथा गड्ठाके 
वैकुण्ठको जानेकी वात में आपसे सुन चुका) परंतु गज्ा 
विष्णुकी फली केसे हुई, यह बृत्तान्त सुननेका सुअव्र मुझे 
नहीं मिला | उसे बृदषया सुनाइये | 

भगवान्‌ नारायण बोले--नारद | जब गड्ा 
बेकुण्ठमें चली गयी; तब थोड़ी देरके बाद जगतूढ़ी व्यवसया 
करनेवाले ब्रह्ा भी उसके साथ ही वैकुष्ठ पहुँचे और 
जगद्ममु भगवान्‌ श्रीद्ृरिको प्रणाम करके कहने छो | 

ब्रह्माजीने कहा-भगवन्‌ | औराधा और श्रीकृण्के 
अझ्से प्रकट हुईं अह्मद्रवरूपिणी गज्ञा इस समय एक 
सुशीक्य देवीके रुपमें विरानमान है | दिव्य यौवनते सम्पन्न 
हेनेके कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पढ़ता है। 
शुद्ध एवं सत्वज़रूपिणी उत्त देवी क्रोष और अहंकार 
लेशमाजके ढिये भी नहीं हैं| श्रीकषणके अज्ञसे प्रकट हुईं 


नवम स्कत्ध | 


जज 


# तुलसीके कंथाप्रसंगर्म राजा वृषध्यजका चरित्रवर्णन # 
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'अटजजसलीफल पट के भमक। 


वद गज्जा उन्हें छोड़ किसी दूसरेको पति नहीं बनाना चाइती | 
किंठ परम तेजखिनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह मानिती 
राधा इस गद्गाको पी जाना चाहती थी) परंतु बड़ी बुद्धिमानीके 
ताथ यह परमात्मा भीकृष्णके चरण-कमलॉमें प्रविष्ट हे 
गयी) इसीसे रक्षा हुई | उत तमय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्माण्ड- 
गोलकको देखकर में गोलोकम गया | सर्वान्तयामी भगवान्‌ 
भीकृष्ण समूण्ण इत्तान्त जाननेके लिये वहाँ विराजमान ये। 
उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरणकमलके 
नखागसे इसे बाहर निकाल दिया | तथ मैंने इसे राघाकी 
पूजाके मन्त्र याद कराये | इसके जल्से अश्लाण्डगोलकको 
पूर्ण कराया | तदनन्तर राघा और श्रीकृष्णके चरणोंमें मस्तक 
भुकाकर इसे ताथ लेकर यहाँ आया | प्रमो | आपसे मेरी 
प्रार्थना है कि इस सुरेशरी गज्ञाकों आप अपनी पत्नी बना 
लीजिये | देवेश | आप पुरुषेमिं रत्न हैं। इस साध्वी देवीको 
ह्नियेमिं एन माना जाता है। जिनमें सत्‌-असतका पूर्ण 
शान है; वे पण्डित पुरुष भी इस प्रकृतिका अपमान नहीं 
करते | समी पुरुष प्रक्ृतिसे उत्पन्न हुए हैं और ज्नियाँ 
भी उत्तीकी कहाएँ हैं। केवड आप मगवान्‌ भीहरि ही 
उत्त प्रकृति परे निगुंग प्रभु हैं | परिपृणतम श्रीक्षष्ण ख्यं 
दो भागोंमें विमक्त हुए । आधेसे तो दो भुजाघारी श्रीकृष्ण 
बने रहे और उनका आधा अड्ठ आप चतुर्भुज श्रीहवरिके 


रुपमें प्रकट हो गया | इसी प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृ्णके 
वामाडसे आविर्भूत श्रीराघा भी दो रुपोर्में परिणत हुईं । 
दाहिने अंशसे तो वे खयं रहीं और उनके वामांशसे लक्ष्मीका 
प्रावव्य हुआ | अत्व यह गद्ना आपको ही वरण करना 
चाहती है। क्योंकि आपके श्रीविग्रहसे ही यह प्रकट है। 
प्रकृति और पुरुषकी भाँति स्री-पुरुष दोनों एक ही भज्ज हूँ | 
मुने ! इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्माने भगवान्‌ 
श्रीहरिके पास गल्जाको बैठा दिया और वे वहाँसे चल पड़े । 
फिर तो ख़य॑ श्रीहरिने विवाहके नियमानुसार गल्लाके पुष्प 
एवं चन्दनसे चचित कर-कमलको ग्रहण कर डिया और वे 
उसके प्रियतम पति बन गये | जो गज्जा प्रथ्वीपर पधार 
चुकी थी; वह भी सम्यानुसार अपने उस खानपर पुनः 
आ गयी । यो भगवानके चरणकमलसे प्रकट होनेके कारण 
इस गल्भाकी “विष्णुपदी! नामसे प्रसिद्धि हुईं । गद्गाके प्रति 
सरखतीके मनमें जो डाह था वह निरन्तर बना रहा। 
गन्ना सरखतीसे कुछ द्वेष नहीं रखती थी | अन्तमें ऊबकर 
विष्णुप्रिया गठ्ाने सरखतीको भारतवर्षमें जानेका शाप दे 
दिया था | मुने | इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीहरिकी 
गड्ासहित तीन पत्नियाँ हैं। वादमें दुलसीको भी प्रिय पत्नी 
बननेका सौभाग्य प्राप्त हे गया । अतएब तुलध्षीसहित ये 
चार प्रेयती पत्नियों कही गयी हैं | ( अध्याय १३-१४ ) 


तुलुसीके कथाप्रसंगर्मे राजा वृषष्वजका चरित्र-बर्णन 


नारदजीने पूछा--प्रभो | साध्वी तुलसी भगवान्‌ 
श्रीरिकी पष्नी कैसे वनी। इसका जन्म कहाँ हुआ था और 
पूवजन्ममें यह कौन थी ! इस साध्वी देवीने क्रिसके कुलको 
पवित्र किया था तथा इसके माता-पिता कौन ये ! किस 
तपस्पाके प्रभावसे प्रकृतिके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहृरि इसे 
पतिरुपसे प्राप्त हुए ! क्योंकि ये परम प्रभु तो विल्कुछ निःस्पृह 
हैं। दूसरा प्रश्न यद्द दै कि ऐसी सुगोग्या देवीकों इक्ष क्यों 
होना पढ़ा और यह परम तपस्िनी देवी कैसे अछुरके चंगुलमें 
कँत गयी ! धयू्ण संदेहोंकों दूर करनेवाले प्रभो | आप मेरे 
हुए संशयक्रों मिटनेकी कृपा करे | 

भगवान्‌ नाययण कहते हैं--तारद | दक्षसावर्णि 
नामते प्रतिद्ध एक पुप्यात्मा मनु हो चुके हैं। भगवान्‌ 
विश्ुक्े अशसे प्रकट ये मनु परम पवित्र; यशस्री। विशद 
कीर्तिते सन तथा श्रीहरिडे प्रति अद्टद श्रद्धा सखनेवाले 
ये | इनके पुत्रका माम था अक्षतावर्णि | उनका भी अन्त 


करण खच्छ था। उनके मनमें धार्मिक भावना थी और 
भगवान्‌ श्रीहरिपर वे श्रद्धा रखते थे । ब्रह्मतावर्णिके पुत्र 
धर्मतावर्णि नामसे प्रतिद्ध हुए। जिनकी इन्द्रियाँ सदा वशमें 
रहती थीं और मन श्रीहरिकी उपातनामें निरत रहता था । 
घर्मसावर्णिसे इन्द्रिय-निम्रह्दी एवं परमभक्त रुद्रसावर्णि पुन्न- 
रूपमें प्रकट हुए । इन रद्रसावर्णिके पुत्रकां नामु,देवसावर्णि 
हुआ | ये भी परम वैष्णव थे । देवसावर्णिके पुत्रका नाम 
इन्द्रतावर्णि था | फिर भगवान्‌ विष्णुके अनन्य उपासक इन 
इन्द्रसावर्णिते इषध्वजका जन्म हुआ। भगवान्‌ शंकरमें इस 
वृषध्वजकों असीम श्रद्धा थी। खयं भगवान्‌ शंकर इसके 
यहाँ बहुत काव्तक ठहरे ये | इसके प्रति भगवान्‌ शंकरका 
सेहत पृत्रसे भी बढ़कर था। राजा वृषप्यजकी भगवान्‌ 
नारायण) लक्ष्मी और सरखती--इनमें किसीके प्रति श्रद्धा 
नहीं थी | उसने सम्पूण देवताओंका पूजन त्याग दिया था। 
अमिमानमें चूर होकर वह भाद्रमात्में महारूक्ष्मीकी पूजामें 


९८ 





# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः #॥ ...[ संक्षिप्त-देवीभागवत' 
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विष्य उपखित्त किया करता था । माषकी शुक्ल पंञ्ममीके 
दिन समस्त देवता सरखतीकी विस्तृतत्पसे पूजा करते थे 
परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं हेता था | यज्ञ और 
विष्णुपूजाकी निन्‍दा करना उसका मानो ख़माव ही बन गया 
था | वह केबल भगवान्‌ शिवमें ही भ्रद्धा रखता था । ऐसे 
खभाववाले राजा वृषध्वजकी देखकर सूर्यने उसे शाप दे 
दिया--'राजन्‌ | तेरी श्री नष्ट हो जाय !? 


भक्तपर संकट देख आशुतोष भोडेनाथ भगवान्‌ शंकर 
हथमें त्रिश्रूल उठाकर सूर्यपर टूट पड़े । तब सूर्य अपने पिता 
कश्यपजीके साथ बल्लाजीकी शरणमें गये | शंकर भिश्वूल लिये 
ब्रह्मछोककों चल दिये। ब्क्षाकी भी शंकरजीका भय था। 
अतरव उद्धोंने सू्यकी आगे करके वैक्रुण्ठकी यात्रा की | 
उस समय बहा; कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे | उन 
तीनों महानुभावोने सरवेश भगवान्‌ नारायणकी शरण अहण 
की | तीनोने मस्तक झुकाकर भगवाव्‌ श्रीई॑रिको प्रणाम किया 
बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भयका सम्पूर्ण 
कारण कह सुनाया | तब भगवान्‌ नारायणने कृपापूर्वक उन 
सबको अभय प्रदान किया और कहा--“भयभीत देवताओ | 
घर हे जाओ मेरे रहते तुम्हें कोई मय नहीं। विपत्तिके 
अवसुखर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी 
मुझे याद करते हैं, मैं वहों पहुँचकर तुरंत उनकी रक्षा 
करता हूँ । देवो | में अखिल जगतूका कर्ता-मर्ता हूँ। 
मैं ही बक्मारूपसे सदा संगारकी सृष्टि करता हूँ और शंकर- 
रूपसे संहार | मैं ही शिव हूँ । तुम भी मेरे ही रूप हो और 
ये शंकर भी मुझसे मिनन नहीं हैं। में ही नागा रूप घारण 
करके उष्टि और पालनकी व्यवस्था किया करता हूँ | देवताओ ! 
हुग्हारा कल्याण हे। जाओ; अब त््॒हे भयनहीं हषेगा। मैं वचन 
देता हूँ; आजपसे शंकरका भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा । 
वे सर्वेश भगवान्‌ शंकर सतपुरुषेंके खामी हैं ) उन्हें मक्तात्मा 
. और भक्तबत्सल कहा जाता है और वे तदा भक्तोके अधीन 
रहते हैं। बहन ! सुदर्शन चक्र और भगवान्‌ शंकर-ये दोनों 
मुझे प्राणोंसे भी बढ़करप्रियहैं | बरह्माण्डमें इनसे अधिक दूसरा 
कोई तेजी नहीं है | ये शंकर चाह तो छीलापूर्वक करोड़ों 
_ सूयोकों प्रकट कर सकते हैं। करोड़ों अक्षाओंके निर्माणकी भी 
इनमें पूर्ण सामर्थ्य है | इन तरिश्वूलघारी भगवान्‌ शंकरके हिये 


कोई भी कार्य अताध्य नहीं; तथापि कुछ भी बाहरी शान 


न रखकर ये दिन-रात मेरे ही ध्यानमें लगे रहते हैं। अपने 
पाँवों मुखोंसे मेरे मन्त्रोका जप करमा और मक्तिपूर्वक मेरे 
गुण गाते रहना इनका खमाव-ता वन गया है। मैं भी रात- 
दिन इनके कल्याणकी चिन्तामें ही छगा रहता हूँ। 
क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं) में भी 
उसी प्रकार उनकी सेवामें तत्पर रहता हूँ#-यह मेरा 
नियम है ।! 


इतनेमें भगवान्‌ शंकर भी वहाँ पहुँच गये। उनके हाथ- 
में त्रि्यूल था | वे इषभपर आरूढ थे और आँखें रक्तकमल- 
के समान लाब थीं | वहाँ पहुँचते ही वे व्ृपभसे उतर पढ़े 
और भक्तिविनम्न होकर उन्होंने शान्तखरूप परात्रर प्रभु 
क्ष्मीकान्त भगवान्‌ नारायणको अद्धापूर्वक प्रणाम किया | उत 
समय भगवान्‌ श्रीहरि रत्वमय सिंहासनपर विराजमान ये | 
सलनिमित अलंकारोंसे उनका श्रीविश्ह सु मित था । किरीट) 
कुण्डल, चक्र और वनमाढासे वे अनुपम शोभा पा रहे ये| नूतन 
मेघके समान उनकी श्याम कान्ति थी। उनका परम सुन्दर 
विम्रह चार भुजाओंसे सुशोभित था और चार भुजावाले 
अनेक पार्षद खच्छ चेँवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे ये। 
नारद | उनका सम्पूर्ण अज्ञ दिव्य चन्दनोंसे अनुर्प्ति था | 
वे अनेक ग्रकारके भूषण और पीताम्बर घारण किये हुए ये। . 
रक्ष्मीका दिया हुआ ताम्बूछ उनके घुलमें शोभा पा रहा 
था। ऐसे प्रभुको देखकर भगवान्‌ शंकरका मस्तक उनके 
चरणोंमें झुक गया | अल्माने शंकरकों प्रणाम किया तथा 
अत्यन्त डरते हुए सूर्य भी शंकरको प्रणाम करने लगे | 
कव्यपने अतिशय मक्तिके साथ खतुति और प्रणाम किया। 
तदनन्तर भगवान्‌ शिव स्वेश्वर श्रीदरिकी स्तुति करके एक 
सुखमय आसनपर विराज गये । विष्णु-पाष॑दोने श्वेत चेवर 
हुल्मकर उनकी सेवा की | जब उनके मार्गक़ा भ्रम दूर हो 
गया; तब भगवान्‌ श्रीहरिने अमृतके समान अत्यन्त मनोहर 

ही मधुर बचन कहा । 

भगवान्‌ विष्णु बोहे-महादेव ! यहां केंते 
पघारना हुआ ! अपने क्रोषका कारण बताइये ! 

# यथा च मां प्रपधन्ते तांसथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 

- (६।१५। २९ ) 


नवम स्कन्ध ] # वेदबतीकी कथा, इसी प्र्ंगमे भगवान रामके चरिन्रका एक अंश-कथन # 
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महादेवने फट्ा--भगवन्‌ ! राजा वृपध्वज मेरा परम 
भक्त है | मैं उसे प्राणोसे मी बढ़कर प्रिय मानता हूँ । 
सूर्यने उसे शाप दे दिया ऐ-यही मेरे क्रोषका कारण है। 
जब में अपने कृपापान्र पुत्रके शोकसे प्रभावित होकर सूर्यको 
मारनेके लिये तैयार हुआ, तव वह अक्षाकी हरणमें चछा 
गया और इस समय ब्र्षासहित उसने आपकी शरण अहण 
कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचनसे भी आपके 
शरणापन्न हो जाते हैं; उनपर विपत्ति और संकट अपना 
कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते | वे जरा और मृत्युसे 
सर्वथा रद्ित ऐ जाते हैं । भगवन्‌ | शरणागतिका फछ तो 
प्रत्यक्ष दी है; फिर मैं क्या कहूँ ! आपका स्मरण करते ही 
मनुष्य सदाके लिये अभय एवं मद्गलमय वन नाते हैं | परंतु 
जगग्मो | अब मेरे उस भक्षकी जीवनचर्या कैसे चेगी-- 
यह बतामेकी झृपा कीजिये। क्योंकि सूर्यके शापस्ते उसकी भरी 
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ज्ंट2.. थे हो चुकी है। उसमें सोचने-समझनेकी शक्ति 
भी तनिक-सी नहीं रद्द गयी है| 
भगवान्‌ विष्णु बोले--शम्मो ! दैवकी 


णी घढ़ीका समय वीता है । अतः अब आप शीघ्र 

| |! अपने स्थानपर पधारिये। किसीसे भी न रुकनेवाले 
अत्यन्त भयंकर कालने इस समग्र वृपध्यजकों 
अपना ग्रात बना लिया है। यही नहीं, क्रिंठ उसका 


। ५८ “ पुत्र स्यध्वज भी अब जगत नहींहै। इस समय 


रथध्वजके दो पुत्र हैं | उन मह्भाग पुत्रोंके नाम 
हैं-.-धर्मध्वज और क्ुशध्वज | वे परम वेष्णव 
पुरुष सूर्यके शापसे श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं-- 
ऐसा कहा जाता है। राज्य भी उनके हाथ नहीं है | एक- 
मात्र लक्ष्मीकी उपासना ही उनके जीवनका उद्देश्य बन गया 
है। अतः उनकी भार्याओंके उदर्से भगवती लक्ष्मी अपनी 
एक कलासे प्रकट होंगी | तब वे दोनों नरेश लक्ष्मीसे सम्पन्न 
हो जायेंगे | शम्मो | अब आपके सेवक वृप्रध्वजका शरीर 
नहीं रहा | अतः आप यहाँसे पधार सकते हैं | देवताओं ! 
अब आप छोग भी जानेका कष्ट करें| 


नारद | इस प्रकार कं॑हकर भगवान्‌ श्रीदरि लक्ष्मीके 
सहित सभासे उठे और अन्तःपुरमे चले गये | देवताओंने 
मी बड़ी प्रसन्‍नताके साथ अपने आश्रमकी यात्रा की। 
परियूर्णतम शंकर उसी क्षण तपल्ला करनेके विचारसे चछ 
पड़े । ( अध्याय' १५ ) 


७-94 2०4०० 
वेदबतीकी कथा, इसी प्रसंगर्मे भगवान्‌ रामके चसििका एक अंश-कथन, 
भगवती सीता तथा द्रोपदीके पूवेजन्मका वृत्तान्त 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--सुने | धर्मप्वज और 
कुदाप्यज--ये दोनों नरेश कठिन तपस्थाद्वार भगवती 
लक्ष्मीकी उपापना करके अपने एक-एक मनोरथे सम्पत् 
हो गये । मदालष्मीके वर-प्रतादसे उन्हें राजा होनेका 
सुभवतर पुनः प्राप्त हो गया । उनके मनमें धार्मिक भावना 
उत्नन्त हो गयी और वे पुत्रवान्‌ बन गये | क्रुशध्वजकी परम 
साध्वी भार्याका नाम मालावती था । समयानुसार उसके एक 
कन्या उस्नन्न हुई जो लक्ष्मीकी अंश थी। दीष॑कालसे उसे 
शान प्रात था। उस कन्याने जन्म लेते ही स्पष्ट खवस्से वेदके 


मन्त्रोंका उच्चारण किया | वह उठकर यूतिकाण्हसे बाहर 
निकल आयी | इसलिये विद्वान्‌ पुरुष उसे “वेदवती” कहने 
ढगे | उत्पन्न होते ही उस कन्याने स्नान किया और तपस्या 
करनेके विचारसे वह वनकी ओर चल दी। भगवान्‌ नारायणके 
चिन्तनमें तत्पर रनेवाढी उस देवीकों प्रायः सभीने रोका) 
परंतु उसने किसीकी भी नहीं सुनी | वह तपखिनी कन्या एक 
मन्चन्तरतक पुष्करक्षेत्रमे रही | उसका अत्यन्त कठिन तप 
लीलापूर्वक चलता रहा | अत्यन्त तपोनिष्ठ रइनेपर भी उसका 
शरीर दृ्ट-पुष्ट बना रह् ।/उसमें दुर्बलता महीं आ सकी | 
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शिवाय | 
# नमो देव्ये जगन्माने शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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इतनेमें सहता उसे स्पष्ट आकाशवाणी .सुनायी पड़ी-- 
धुन्दरी | दूसरे जन्ममें :मगवान्‌ भ्रीहरि तुम्हरे पति होंगे | 
ब्रह्माप्रशति देवता भी बड़ी कठिनतासे निनकी उपासना कर 
पते हैं; उन्हीं परमप्रभुको स्वामी बनानेका स्वर्ण अवतर 
तुम्हें प्रात होगा? * 

मने | इस प्रकारकी आकाशवाणी सुननेके पश्चात्‌ 
बेदवती नामकी वह कन्या गन्बमादनपर्वृतपर गयी और वहाँ 
उसने पहलेसे भी अधिंक कठिन तप आरम्भ कर दिया | 
वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखायी पढ़ा) जो 
किसी प्रकार हृठाया नहीं जा सकता था। तब वेदवतीने 
अतिथि-घर्मके अनुसार पाद्य। परम स्वादिष्ट फूल और शीतल 
जलसे उसका सत्कार किया । रावण अत्यन्त नीच था। 
फछ खानेके पश्चात्‌ वह वेदबतीके समीप आकर पूछने 
ल्गा--“कल्याणी | ठुम कोन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई 
हो ! वह देवी परम सुन्दरी थी । उस साध्वी कन्याके मुख- 
मण्डलपर हँसी छायी रहती थी | उठे देखकर हुराचारी रावण 
मूच्छित हो गया | उसका दृदय विकारसे संतत्त हो गया। 
उसने चाह) वेदबतीकों हाथसे खींचकर उसका श्क्वार 
करने लगू। रावणकी इस कुचेशकों देखकर उस साध्वीका 
मन क्ोघते भर गया | उसने रावणकों अपने तपोवलसे इस 
प्रकार सतम्मित कर दिया कि वह जडव॒त्‌ होकर हाथों एवं 
पैरोंते निश्चेष्ठ हो गया । कुछ भी कहने-करनेकी उसमें क्षमता 
नहीं रह गयी । ऐसी स्थितिमें उसने मन-ही-मन उस कमल- 
लोचना देवीके पात जाकर उसका मानस सतवन किया। 
शक्तिकी उपासना विफल नहीं होती, इसे पिद्ध करनेके 
विचारसे देवी वेदवती रावणपर संतुष्ट हो गयी और परलोकमे 
उतकी स्तुतिका फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया |साथ ही 
उसे यह शाप दे दिया---दुरात्मंन्‌ | तू मेरे लिये ही अपने 
बन्पु-बान्धवीके साथ (कालका ग्राल बनेगा; क्योंकि तूने 
३+९+ मुझे स्पर्श कर डिया है। अब तू मेरा यह 

देवी वेदवतीने इस प्रकार कहकर वहीं योगद्वारा अपने 
शरीरका त्याग कर दिया | तव रावणने उसका मृत शरीर 
गड्ार्मे डाल दिया और मनमें इस प्रकार चिन्ता करते हुए 
घरकी ओर प्रयाण किया--अहो। मैंने यह कैश अद्भुत दृश्य 
देखा | हत देवीके द्वारा कैसी अपदित घटना घट गयी।? 
इस प्रकार विचार करता हुआ. रावण जोर-जोरते रोने लगा | 
मुने | वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्ममें जनककी कन्या 


हुई और उस देवीका नाम सीता पढ़ा; , नितके कारण 
रावपको मृत्युका मुख देखता पड़ा था | वेदवती भद्दान्‌ 
तपस्िनी थी | पूर॑जन्मकी तपस्याके प्रभावसे खय॑ भगवान्‌ 
श्रीराम उसके पति हुए | ये राम साक्षात्‌ परिपृर्णतम श्रीहरि 
हैं | इन जगत्मतिकी आराधना सबके लिये सहज नहीं है | 
देवी वेदवतीमे घोर तपस्थाके प्रभावसे इर्ह प्राप्त किया था | 
सीतारूपते विराजमान उस सुन्दरी देवीने बहुत दिनोंतक 
मगवान्‌ श्रीरामके साथ सुख भोगा | उसे पृव॑जन्मकी बातें 
स्मरण थीं। फ़िर भी पूर्व समयमें तपत्यासे जो कष्ट हुआ था। 
उठने उसपर ध्यान नहीं दिया [वर्तमान सुखके सामने उसने 
सम्पूण पूर्व क्डेशोंकी स्मृतिका त्याग कर दिया या । श्रीराम परम 
गुणी। उम्रस्त सुलक्षणोंे सपन्‍्न। रपिक ग्ान्तत्वभाव, अत्यन्त 
कमनीय तथा ज्ियेके लिये साक्षात्‌ कामदेवके समान सुन्दर 
एवं भ्रेष्ठमम देवता ये। वेदवतीने ऐसे मनो5भिलपित स्वामीकी 
प्रात्त किया | कालको महिमा अगार है या भगवानका लीला- 
वैचित्य है | रघुकुलभूषण, सत्य्ंध भगवान्‌ भ्रीराम पिताके 
वचनको सत्य करनेके लिये वनमें पघार गये | वे सीता और 
लक्ष्मणके ताथ समुद्रके समीप टिके ये | इसी बीच ब्रात्षण- 
रूपघारी अग्निसे उनकी मेंट हुईं। मगवान्‌ रामकों दुखी 
देखकर विप्ररूपधारी अम्िका मन संत्त्त हों उठा | तब 
उवंया सत्यवादी उन अग्निदेवने उत्वप्रेमी भावान्‌ रामसे ये 
सत्यमय वचन कहे | 

प्राह्मणवेषधारी अग्नि कहा-मगवन्‌ ! मेरी 
कुछ प्रार्यना सुनिये । भीराम | सीताके दरणका त्रमय अब 
आपके समीप उपस्ित हो रहा है। इठी अवसरपर इनका 
हरण होगा | अतएव आप इन जगजननी सीताको मुझमें 
खापित कर छायामयी सीताक्ो अपने साथ रखिये | फिर 
समयपर इन्हें मैं आपको लोठा दूँगा | उठी उमप इनकी 
परीक्षा'लीला भी हो जायगी। इसी कार्यके लिये मुझे देवताओंने 
यहाँ भेजा है । में ब्राह्मण नहीं हूँ। किंतु साक्षात्‌ अग्नि हूँ | 

भगवान्‌ भीरामने अग्निकी धात सुनकर रूथ्मणको 
बताये विना ही अत्यन्त दुःखके साथ अम्निके प्रस्तावकी मान 
लिया । नारद ! उन्होंने सीताकों अन्निके हाथों सोप दिया। 
तब अग्निसे मायारूपी एक सीता प्रकट हुईं। उसके सभी 
भज्ञ और गुण साक्षाद्‌ सीताके समान ही थे। अग्निदेवके 
प्रभावसे ऐसी सीता रामकी मिल गयी । फिरवे उसे लेकर आगे 
बढ़े । इस गुप्त रहस्यको प्रकट करनेके लिये मायातीताको 
भगवान्‌ रामने रोक दिया।| यहाँतक कि लक्ष्मण भी इस 
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रहलको नहीं जान सके; फिर दूसरेकी तो बात ही क्या ! 
हती बीच भगवान्‌ रामने एक छुवर्गभय मृग देखा | सीताने 
उस मूगकों लानेके लिये भगवान्‌ रामसे अनुरोध किया | 
भगवान्‌ राम उस बनमें जानकीकी रक्षके लिये लक्ष्मणको 
नियुक्त करके खयं मृगक़ी ओर शीध्रतापूर्तक दौड़े और वाणसे 
उसे मार गिराया | मरते सप्रय उस मायामृगके मुखसे «हा 
लक्ष्मण !? यह शब्द निकछा | उसे परम लौमाग्यसे भगवान्‌ 
श्रीरामका सारण हो आया और अकस्मात्‌ उसके प्राणपल्ेर 
उड़ गये | झगका दरीर त्यागकर वह दिव्य देहसे सम्पन्न हो 
गया और र्ननिम्मित विमानपर सवार होकर वैक्रुण्ठकों चछ 
दिया । यह मारीच पूर्वनन्ममें द्वारपछोका अनुचर बनकर 
बैकुण्ठके द्वारपर रहता था । किमी कारणसे इसे राक्षतकी 
योनि मिल गयी थी | द्वारपाढोंके आदेशानुसार वह पुनः 
बैकुण्ठफे द्वारपर पहुँच गया | 

तदनन्तर "हा लक्ष्मग! इत कष्भरे शब्दकों सुनकर 
तीताने ल्यम्रगकों रामफे पाप जानेके लिये प्रेरणा की । रावण 
अपनी धुन अठछ था| अतः रामके पाठ लक््मणके चले 
शानेपर सीतादों अपदरणकर खेल-ही-खेल्मे वह लड्ढाकी ओर 
चल दिया । उधर लश््मणकों वनमें देखकर रामके कषकी 
सीमा नहीं रही। वे उसी क्षण अपने आश्रमपर गये और 
पीताको बढहों न देखकर दुखी हो गये | फिए शीताकों खोजते 
हुए ये बारंबार इधर-उधर चफर लगाने छगे | कुछ तमय 
बाद गोदावरी नदीके तठपर उन्हें सीताका समाचार मिला। 
तय वानरौकों अपना सद्ायक बनाकर उन्हें ने समुद्र मं पुल बॉघा | 
समयानुतार वे हट्टामें पहुँच गये। रावणके लाथ भयानक 
युद्ध हुआ और राब्रग तथा उसके भाई-बन्यु--तभी सल्युके 
मुझमें चठे गये । तलश्रात्‌ सीताकी अग्निपरीक्षा हुई। 
अन्निदेवने उसी क्षण वास्तब्रिक सीताको भगवान्‌ रामके 
सामने उपत्ित कर दिया | तब छाया सीताने अत्यन्त मम्न 
ऐफर अग्निदेव और भगवान्‌, श्रीरोम--दोनेंसे कक्ष-- 
प्द्वनुभावों ) भत्र में क्या करूँगी। तो बतानेकी कृपा 
वीनिये |! 

तब भगवान्‌ श्रीयम और भग्निदेव बोले--देवी ! 
हुम तप करनेके लिये अलस्त पुष्यप्रद पुष्करक्षेत्रमें चली 
जाओ | वहीं रहकर तपत्या करना | इसके फछ्खरूप तुम 
खर्गलक्मी बननेका सुअवरर प्राप्त क्षेगा | 

भगयान, श्रीराम और अम्देवके वचन सुनकर छावा 








सीताने पुष्करप्षेत्रमं जाकर तप आरम्म कर दिया | उसकी 
कठिन तपस्या बहुत लंवे कालतक चलती रही | इसके बाद 
उसे खर्गलक्ष्मी होनेका सौभाग्य प्रात हो गया | समयानुसार 
वही छाया ठीता राजा द्रुपदके यहाँ यशञकी वेदीसे प्रकट हुई | 
उम्रका नाम द्रोपदी? पढ़ा और पाँचों पाण्डव उसके पतिदेव 
हुए । इस प्रकार सत्युगमें वही कल्याणी वेदवती कुशप्वजकी 
कर्य्रा; गेताअुग्में छायारूपसे सीता बनकर भगवान्‌ भ्रीरामकी 
रहचरी तथा द्वापरमें द्रपदकुमारी द्रौपदी हुईं | अतण्व इसे 
है कहां गया है। वहाँ तीनों युगोंगि यह विद्यमान 
रही है। 

नारदजीने पूछा--संदेहोंके निराकरण करनेमें परम- 
कुशल मुनिवर | द्ीपदीके पाँच पति कैसे हुए ! मेरे मतकी 
यह शड्ढ्ा मिटानेकी कृपा करे। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | जब हंकरामें 
वास्तविक सीता भगवान्‌ श्रीरामके पास विराजमान हो गयी; 
तथ रूप एवं योवनसे शोभा पानिवाढी छाया सीताकी 
चिन्ताका पार न रहा | तदनन्तर वह भगवान्‌ श्रीराम और 
अमिदेवके आशानुणर भगवान्‌ शंकरकी उपासतामे तत्पर 
हो गयी । पति प्राप्त करनेके लिये व्यग्र हेकर वह बार-बार 
यही प्रार्थना कर रही थी कि (भगवान्‌ निलोचन ! मुझे पति 
प्रदान क्ीनिये |? यही शब्द उसके मुहसे पाँच बार निकले | 
भगवान्‌ शंकर परम रतिक हैं| छाया सीताकी यह प्राथेना 
सुनकर उसे यह वर दे दिया। हुम्हें पाँच पति मिलेंगे। 
नारद | इस प्रकार च्रेताकी जो छाया सीता थी। वही द्वापरमें 
द्रौपदी वनी और पाँचों पाण्डव उसके पति हुए । यह सब 
जो वीचकी वार्ते थीं। सुना चुका | अब जो प्रधान विपय चैछ 
रहा था; वह सुनो । 

भगवान्‌ शमने छड्ढामें मनोह्लरिणी सीताको पा जनेके 
पश्चात्‌ वहाँका राज्य विभीषणकों सौंप दिया और वे खब 
अयोध्या पधार गये | अयोध्या भारतवर्णमे है | ग्यारह हजार 
वर्षोतक भगवान्‌ भीरामने वहाँ राज्य किया | तसश्रात्‌ वे 
समस्त पुखाएियोसहित वैकुण्ठघामको पघारे । ढ्षमीके 
अंबयसे प्राहुभूत जो वेदवती थी? वह लक्ष्मीके बिग्रहमें विलीन 
हो गयी | इस प्रकारका पवित्र आख्यान मैंने कह घुनावा। 
हस पुण्यदायी उपाख्यानके प्रमावसे सम्पूण पाप नए हो जाते 
हैं| अब धर्मप्वजकी कन्याक्ा प्रसंग कहता हूँ सुनो । 

( अध्याय १६ ) 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिक्त-देवीभागवत 


। : भगवती तुढसीके आ्रदुभावका प्रसंग 
जलपर रही। फिर हजारों वर्योतिक वह केवठ पत्ते चधाकर 
रही और इजारों वर्षोतक केवल बायुक्रें आधारपर उसने 


भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | धर्मधक्ी 
पव॑तपर सुन्दर उपवनम आनन्द करती थी । ये 
दीर्घकाल बीत गया। किंतु उन्हें इसका शान न 
रहा कि कब दिन बीता, कब रात | तदनन्तर 
राजा धर्मध्वजके दृदयमें शानका प्रादुर्भाव हुआ 
और उन्होंने हवत-विातसे विछग होना चाह; 
परंतु माधवी अमी तृत्त नहीं हो सकी थी। 
अतण््व उते गर्म रह गया। उसका गर्म प्रतिदिन 
क्रमशः शोभा बढ़ाता रह्दा | नारद | कार्तिककी 
पूर्णिमाके दिन उसके गभसे एक कन्या प्रकट 
हुईं | उतसमय शुम दिन, शुभ योग, शुम क्षण 


शुभ छूगन और शुभ ग्रहका ठंयोग था । यो 
शुक्रवारके दिन देवी माधवी रक्ष्मीके अंशसे 


प्राहुमूत उस कन्याकी जननी हुई | उस कन्याका मुख ऐठा 
था मानो शरद्‌ पूर्णिमाका चन्द्रमा हो नेत्र शरत्कालीन कमलके 
समान ये। अघर पके हुए विम्बाफलकी तुलना कर रहे थे | 
मनको मुग्ध करनेवाली उस कन्याके हाथ और पैरके तलवे छाल 
ये | उसकी नामि गहरी थी। शीतकालमें सुख दनेके लिये 
उसके सम्पूणं अर गरम रहते थे और उप्णकालमें वह 
शीतछाज्ढी वनी रहती थी। उसके शरीरका वर्ण श्याम 
था | उतके सुन्दर केश ऐसे ये मानो वट्वृक्षकों पेरकर 
शोभा पानिवाले बरोह हों। उसकी कान्ति पीछे चम्पकक्ी 
हुलना कर रही थी | वह सभी सुन्दरियोगे एक थी। जी 
और , पु उसे देखकर क्िसीके साथ तुलना करनेमें 
असमर्थ हो जाते ये अत विद्वान पुरुषोंने उसका नाम 
तुलसी” रखा | भूमिपर पघारते ही वह ऐसी सुयोग्या वन गयी 
मानो साक्षात्‌ परकृत्रि देवी ही हो। 

सब छोगोंके रोकनेपर भी उसने तपस्या करनेके विचारसे 
वदरीवनको ग्र्ाव किया | वहाँ रहकर वह दीकाल्सक 
* कठिन तपस्या करती रही | उसके मतका निश्चित उद्देश्य 
यह था कि खबं भगवान्‌ नारायण मेरे खाभी हों | ग्रीष्स- 
कालमें वह पश्माग्नि तपती और बाढ़ेके दिनोंगें जहमें रहकर 
तपल्या करती | वर्षा ऋतु वह आतन छगाकर बैठी 
रहती। जलकी घाराओको निरन्तर सहन करना तो उसके हिये' 
सहन काम हो गया था। हजारों वर्षोतक वह फ़छ और 


पत्ीका नाम भाधवी था | वह राजाके साथ गन्धमादन 








प्राथोकी टिकाकर रखा | इससे उतका गरीर अल्न्त क्षीण 
हो गया था | तदनन्तर वह विल्कुल निराद्वर रही | निर्दश्य 
होकर एक पेरपर खड़ी हो वह तपल्या करती रही उसे 
देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देनेक्े विचाससे वद्रिकाश्रम्म 
पघररे | हंतपर बैठे हुए चतुमुंख अत्माकी देखकर वुल्सीने 
प्रणाम किया | तव जगत्‌की दृष्टि करनेमें निपुण विघाताने 
उससे कह। 


बह्माजी बोढे--तुल्सी|तुममनो5मिल॒पित वर माँग 
सकती हो। भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति, उनकी दाठी बनना 
अथवा अजर एवं अमर होना--जे भी तुम्हारी इच्छा हो; 
में देनेके लिये तैयार हूँ । 


तुलसीने कहा-पितामह | आप सर्वर ह। तथापि 
मेरे मनमें जो अभिवापा है उसे में कह देती हूँ। अब 
आपके सामने मुझे रूजा ही क्या है | पूव॑जन्ममे मैं तुलसी 
नामकी गोपी थी। गोछोक मेरा निवाउ-खान था | भगवान्‌ 
श्रीकृणकी प्रिया; उनकी अनुचरी, उनकी अर्दाद्विनी तथा 
उनकी प्रेवती स्ली-सव कुछ दोनेका सोभाग्य मुझे प्राप्त था । 
गोविन्द नामसे सुशोमित उन प्रभुके ताथ मैं हत-विलामें 
रत थी; उत्त परम सुखसे अभी में तृत्त नहीं थी। इतमेंगे 
एक दिन रातकी अधिए्ठात्री देवी मगवती राधाने रासमण्डलर्म 
पघारकर रोपसे मुझे यह शाप दे दिया कि ध्षुम मानव-योनिमे 
उल्तन्न होओ |? उठी तमय मगवान्‌ गोविन्दने मुझसे कहा-- 


नवम स्कन्ध ] 
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देवी | तुम भारतवर्षमें रहकर तपस्या करो | अक्षा वर देंगे; 
निएसे मेरे ख़रूपभूत अंश चतुर्मन भीविष्णुको तुम पति- 
रूपसे प्रात कर छोगी ! इस प्रकार कहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृण भी अन्तर्धान हो गये | गुरो, | मेंने अपना वह 
शरीर त्याग दिया और अब इस भूमण्डलपर उत्पन्न हुई हूँ। 
सुन्दर विग्नदवाल़े शान्त्खरूप भगवान्‌ नारायण जो उस 
समय मेरे पति ये; उन्हींको अब भी में पतिरूपसे प्राप्त 
करनेके लिये यर माँग रही हूँ। आप मेरी अमिलापा पूर्ण 
करनेवी कृपा करें | 
घह्मयानी बोले--भगवान्‌ श्रीकृष्णफे अज्ञसे प्रकट 
सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिक्राके शापते 
भारवर्पमें उसन्न दै। उस परमतेजल्ली गोपकों भ्रीक्षप्णका 
ताक्षात्‌ अंश कहते हैं। शापवश् उसे दनुफे कुलमें उत्तन्न 
हैना पढ़ा है। णाहुचूड़? नामठे यह प्रसिद्ध है। भिलोकीमें 
फोई भी ऐसा नहों कै जो उसको उम्रता कर सके | वह 
सुदामा इस समय समुद्र विराजमान है। भगवान्‌ श्रीक्षण- 
का अंश होनेसे उसे पूर्अजनाकी सभी बातें सारण हैं । 
मुख्दरी | शोमने | ठुम भी पूर्वजरमफे सभी प्रढंगेंसे परिचित 
हो। इस जसममें बह भीकृष्णका अंश तुम्हारा पति ऐगा | 
इसके थाद शान्तस्वरुप मंगवान्‌ नाशयग तुम्हें पतिहपते 
प्राप्त हैंगे । छीझवश ये ही नारायण तुमको शा। दे देंगे । 
अतः अपनी फरासे तुस्हेँ शृक्ष बनकर भारतमें रहना पढ़ेगा 
और ग़मस आगाय़ों पव्रित्न करनेकी बोग्यता तु प्राप्त 
ऐगी | सम्पूर्ण पुण्यो्मे तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान्‌ 
प्रष्णु दुर्ग प्रागीणे मी अधिक प्रिय मानेंगे | तुम्हारे पिना 
पूजा निष्फल समझी आायगी । बृस्दावनमें शृक्षरुपसे रहते 
. समय छोगनुरए इन्दावनी फॉँगे | तुमसे उत्पन्न पत्तेसि गोपी और 
गोपोदारा भगवान्‌ माधवत्री पूजा सम्पन्न होगी | तुम मेरे 
बर्फ प्रभावते दृश्षोंफ़ी अधिष्टाभी देवी बनकर गोपरूपते 
पिसनेयाठे भगवान्‌ श्रीकृप्फे साथ स्वेच्छापूर्वक निजतर 
आनन्द भीगोगी | 


नारद | अक्षाकी यह अमरखागी सुनकर तुल्सीके 
मुखपर हँसी छा गयी | उसके मनमें अपार हर्ष हुआ। उसने 
मह्ाभाग ब्षाकों प्रणाम किया और वह कहने ढगी | 

छुलसीने कद्दा-पितामह ! में ब्रिस्कुछ सच्ची बातें 
कहती हूँ--दो भुजासे शोभा पानेवाढे ब्यामसुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको पानेके लिये मेरी जेंही अमिाषा दै। वेसी 
चतुर्ृग श्रीविष्णुके” लिये नहीं है। परंतु उन गोविन्दकी 
आज्ञत्ते ही में चत॒र्भग श्रीहरिके ढिये प्रार्थना करती हूँ । 
ओह; मे गोविन्द मेरे लिये परम दुर्लभ हो गये हैं भगवन्‌ | 
आप ऐछी कृपा करें कि उन्हीं गोविन्दकों में पुनः निश्चय ही 
प्रात्त कर सूँ । साथ ही मुझे राधाके भयसे भी मुक्त 
कर दीजिये | 

च्रह्माजी घोले--देवी | में ठुम्दरे प्रति मगवती 
राषाके पोडशाक्षर मन्त्रका उपदेश करता हूँ । ठम इसे 
दृदयमें घारण कर छो । मेरे वरके प्रभावते अब तुम राधाको 
प्राणके समान प्रिय बन जाओगी | छुमगे ! मगवान्‌ 
गोविन्दफे लिये तुम वैसी ही प्रेयणी बन जाओोगी जैसी 
राधा हैं । 

मुने | इस प्रकार कहकर जगद्वाता ब्रह्माने ठुलसीको 
भगवती राधाका पोडशाक्षर मन्त्र बता दिया | साथ ही 
खोत्, कवच) पूजाकी ,सम्पूर्ण विधिय्ाँ तथा क्रिस ऋमते 
अनुष्ठान करना चाहिये-ये सभी वार्तें बतला दीं | तब 
तुलसीने भगवती शधाकी उपासना की और उनके कृपा 
प्रसादसे वह देवी राधाके समान ही सिद्ध हो गयी। मस्लके 
प्रभावसे बद्यामीमे नेता कहा या; ठीक वैसा ही फल तुलसीको 
प्राप्त हों गया | तपथा-सम्बन्धी जो भी केश ये। वे मनमें 
प्रसनता उत्पन्न होनेके कारण दूर हो गये। क्योंकि फछ 
तिद्व हो जानेपर मलुष्योंका दुःख ही उत्तम संखके रुपमें 





तुल्सीको सप्ममें शहुचूड़के दर्शन और शहचूड़ तथा-तुल्सीके 


विवाहके लिये ब्क्माजीका दोनोंको आदेश 


भगवान नारायण कहते दँ--तारद | एक उमयकी 
बात है। गृपणनत्री क्या तुलमी अत्यक्ष प्रसन्न होकर शयन 
कर रही थी। उसने खम्ममें एक सुन्दर वेषबाले पुरुषको 
देखा | बह पुरुष अभी पूर्ण नवशुबक था । उतके मुखपर 
मुत्कान छा्री थी । उसके सलूणण अक्षोमें चरदनका अनु- 


परिंणत हो जाता है । ( अध्याय १७ ) 
हेपन था| रमय आभूषण उसे सुशोमित कर रहे ये। 
उसके गछेमें सु्दर माछा थी। उसके नेत्र-प्रमर ठुल्सीके 


मुख-कमलका खन्पान कर रहे थे । खप्तमें ही तुलुतीका 


उसके साथ द्वास-विलात हुआ | 
मुने | यों खप्त देखनेंके पश्चात्‌ तुरुंसी जगकर विह्ञप 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत | 
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करने छगी | इस प्रकार तरुण अवखाे सम्पन्न वह देवी 
वहीं रहकर समय व्यतीत कर रही थी। नारद | उसी समय 
महान्‌ योगी शह॒चूढ़का बद्रीवनमें आगमन हो गया । 
जैगीषव्य मुनिकी कृपाते भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णणा मनोहर मन्त्र 
उसे प्राप्त हे चुका था। उपने पुष्करक्षेत्रमे रहकर उस मन्त्र 
को तिद्ध भी कर लिया था | स्वमज्जलमय कवचसे उसके 
गलेकी शोभा हो रही थी। अक्षा उसे अभिलप्रित वर दे 
चुके ये और उन्हींकी आशासे वह वहाँ आया भी था| वह 
आ रहा था; तमी तुल्सीकी दृष्टि उसपर पड़ गयी | उसकी 
सुन्दर कमनीय कान्ति थी। वर्ण ऐसा था। मानो इवेत 
चम्पा हो | रक्मय अलंकार्रोति वह अलंकृत था। उसके 
मुखकी शोभा दस्वूणिमाके चन्रमाकी तुलना कर रही .थी। 
नेत्र ऐसे जान पढ़ते थे। मानो शारदीय कमल हो। दो 
रहमय कुण्डल उसके शण्ड्थलकी छवि वढ़ा रहे थे | 
पारिजातके पुष्पोकी माछा उसके गलेको सुशोमित कर 
रही थी और उसका मुखमण्डढ मुस्कानसे भरा था । 
क़स्तूरी और कुछुमसे युक्त सुगन्धपूर्ण चन्दनद्वार उसके 
अज्ज अनुल्ति थे । मनको म्रुग्ध कर देनेवाला वह शहूचूढ़ 
अमूल्य रक्षोंसे बने हुए विभानपर विराजमान था । 
इस शह्ूयूढ़को देखकर ठुलसीने बद्धसे अपना 
मुख हँक लिया | कारण, लजावश उसका मुख 
नीचेकी ओर छुक्र गया था। शस्थूणिमाके चन्धरमा 
उसके निर्म दिव्य चन्द्र-जेंसे मुखके सामने तुच्छ 
थे | अमूल्य रक्षोसे बने हुए नूपुर उसके चरणोंकी शोभा 
बढ़ा रहे थे | वह मनोहर मिवललीसे सम्पन्न थी .। सर्वोत्तम 
मणिसे निर्मित करपनी सुन्दर शब्द करती हुईं उसकी 
कमरमें सुशेमित थी । माल्तीके पुष्पोकी मालासे समत्न 
केश-कछाप उसके मस्तकपर शोभा पा रहे थे | उसके 
कार्मोंमे अमूल्य रक्षोंसे बने हुए मकराक्ृत कुण्डछ थे। 
सर्वोत्तम रक्रोंसे निर्मित हर उसके वक्ष/स्मछकों समुज्ज्यल 
बना रह् था | रहमय कंकण; केयूर; शह्व और अँगूठियाँ 
उत देवीकी शोमा बढ़ा रहे थे.। साथी ठुलूसीका आचरण 
अल्यन्त प्रशंसनीय था। ऐसे.भंव्य शरीरते शोभा पानेवाली 
उस सुन्दरी- तुल्सीको देखकर शब्जूचूड़ उसके पास आकर 
ठ गया और मीठे शब्दों बोला । 
शहुचूड़ने पूछा--देवी ! तुम कौन हो, ठुग्हरे पिता 
कौन हैं ! तुम अवक्य ही त्मूर्ण ह्ियोमें धन्यवाद एवं 
समादरकी पात्र हो | सम््त, मज्जल प्रदान करनेवाली 


कल्याणी ! तुम वास्तवमें हो कौन ! संदा सम्मान पानेवाली ' 
सुन्दरी | ठुम अपना परिचय देनेकी कृपा करो | 


नारद | सुन्दर नेन्नोते शोभा पानेवाली तुढतीने शरद 
चूड़के ऐसे वचनकोी सुनकर मुख नीचेकी ओर ध्ुकाकर 
उससे कहना आरम्भ किया | 


तुलूसीने कहा--महाशय | मैं राजा धर्मध्यजकी 
कन्या हूँ। तपस्या करनेके विचारते इस तपोवनमें ठहरी हुई . 
हूँ | ठुम कोन हो ! तुम्हें आनन्दपूवक यहाँसे पधार, जाना 
चाहिये; क्योंकि उच्च कुछकी किसी भी अकेली वाध्वी 
कन्याके साथ एकान्तमें कोई भी कुीन पुरुष बातचीत 
नहीं करता--ऐसा नियम मैंने श्रुतिमें सुना है। जो कहपित 
कुलमें उत्पन्न है तथा जिसे धर्ंशाल्न एवं भ्रुतिका अर्थ 
सुननेका कभी सुअवसर नहीं मिला) वह दुराचारी व्येक्त 
ही कामी बनकर परज्नीकी कामना करता है । ज्रीकी मधुर 
वाणीमें कोई सार नहीं रहता | वह सदा अमिमाममें चूर 
रहती है। वह बस्तुतः विषसे भरे हुए घड़ेके समान है! 
परंतु उसका मुख ऐसा जाम पड़ता है मानो सदा अमृतसे 
भरा हो। संताररूपी कारागारमें जकइनेके लिये वह तॉकल 
है। ज्रीको इन्द्रजालखरूपा तथा खमके तमान मिथ्या 
कहते हैं । बाहरसे तो यह अत्यन्त सुन्दरता घारण करती 
है; परंतु उसके भीतरके अज्ञ कुत्तित भावोसे भरे रहते हैं। 
उसका इरीर विष्ठा) मून, पीय ओर मछ आदि नामा प्रकार- 
की हुर्गन्धपूर्ण वस्तुआंका आधार है | रक्त-रज्ञित- तथा दोष- 
युक्त यह शरीर कभी पवित्र नहीं रहता । सष्टिकी रचनाके 
तमय ब्रह्माने मायावी व्यक्तियोंक्रे लिये इस मायाखरूपिणी 
ज्रीका सजन किया है | मोक्षक्ी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके 
लिये यह विषका काम करती है | अठः मोक्ष चाहनेवाले 
व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते । 


नारद | शबुचूड़से इस प्रकार कहकर तुल्सी चुप हे . 
गयी । तब शहुचूड़ हँसकर कहने छगा |. * 


. शहुचूड़ने कहा-देवी ! तुमने जो कुछ कह्ठ है 


« वह असत्य नहीं है,| पर अब मेरी कुछ सयातत्य-मिश्रित बातें 


सुननेकी कृपा करो | विधाताने दो प्रकारदी ल्लियोंका निर्माण; 
किया है--वासतव-खरूपा और अवास्तव-खलूपा | दोनों ही - 
एक समान मनोहर होती हैं; पर एकको प्रशस्त कहते हैं और 
दूसरीको अप्रशस्त | रक्ष्मी।-सरखती, दुर्गा, सावित्री और 


. रधिका--ये पाँच देवियाँ सश्टिसूत्र हैं--सुष्टिकी मूल कारण 


मवम स्कन्थ ] 


# तुलसीको सप्तम शह॒चूड़के दर्शन # 
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हैं। इन आधा देवियेंके प्रादुर्भावका प्रयोजन केवल सृष्टि 
करना दे | इनके अंग्रते प्रकट गज्का आदि देवियाँ वास्तवरूपा 
कहलाती हैं | इनको श्रेष्ठ माना जाता है। ये यश/खरूपा 
और समूर्ण मग्रलोंकी जननी हैं | शतरूपा; देवहूति ख़धा) 
खाद्य, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, बरणानी। शी कुबेर 
पत्नी; अदिति, दिति। लोपामुद्रा, अनधूया, कोटियी) तुलसी, 
अश्त्या। असन्यती। भेना। तारा, मन्दोदरी, दमयन्ती। 
वैदबती। गठ्ढा। मना) पुष्टि तु) स्मृति; मेधा। कालिका) 
बमुन्धरा। पष्ठी) मग्नल्यण्डी) भर्मपलली मूर्ति, खत्ति, भद्धा। 
द्वान्ति; कान्ति। क्षमा, निद्रा) तन्द्रा, क्षुधा, पिपाता। संध्या) 
दिया। रात्रि) सम्पत्ति, ध्ृति। फीति; क्रिया) शोभा प्रभा और 
दिवा--स्रीर्यमें प्रकट ये देवियाँ प्रत्येक युगमें उत्तम मानी 
बती हैं 

जगदम्वाडी कहाड़ी कहाके अंशसे उत्पन्न जो 
खाकी दिव्य अप्ययाएँ है। उन्हें अप्रशस कहा 
गया है | भव गिभ्रम पुँशरलोरूपसे ये विख्यात हैं | 
छ्ियोका जो तल्प्रधान रूप है; वद्दी ठीक है। उसीकों 
उत्तम माना जाता द । विश्वर्मे इन साध्वीरूपा ल्नि्योंकी 
प्रशंशा की गयी है । विद्वान पुरुष कहते है) इन्दीको 
वालयरूपा! यद्टा जाता है । रजोरूप और तमोरुप 
मैदशे कहां अनेक प्रकारती हियों प्रणिद्ध है। रजोगुणका 
अंश विनमें प्रधान के ये मध्यम शेगीडी है। क्योंक्रि 
भीगोंमिं उनदी निःय रपुद्दा बनी रहती ६। छुखभोगके वशी- 
भूत होकर वे सदा असने कार्यमें सहन रूती हैं । काठ और 
मोह--ये दो दुर्गुण उनमें नियात करते हैँ । कमी भी उनके 
द्वारा धर्मके अर्थका गया पालन नहीं ऐता | अतः रजोरूप- 
प्रधान खीमें सालीपनका आना सम्भव नहीं । विद्वान्‌ पुरुष 
इसे धाध्यारूपा? यतदाते हैं | तमोरूप दुर्नियार्य है। विश 
पुरुष इसको (अधम! कहते हैं। देवी ! तुमने जो कढ्मा कै 
सतु-अत्ताका विचार रखनेयाले कुलीन पुरम निज) 
वि) अथया एकान्त खानमें किसी परखीसे कुछ भी नहीं 
पृष्ठ; मो दीद है मैं मी बद्दी मानता हूँ । परंतु शोमने | 
मैं तो हु समय अद्ावी आशा पाकर ही वु्हरे कार्य- 
साधनके हिये तुम्हारे पास आया हूँ और गारधर्ब-वरिवादनी 
विभिके अनुमार गुम अपनी सहपर्तिणी बनाऊँगा | 
देवताओंग मगदद गया देनेवाला शहूचूड़ में दी हूँ। 
दनुबंधगें मेरी उ्त्ति हुई है | विशेष बात तो यह है कि में 
पूर्वजर्ममें भीदरिके साथ रएनेवाला उन्हींका अंश सुदामा 





नामक गोप था | जो सुप्रत्िद्ध आठ गोप भगवानके खय 
पार्पद थे; उनमें एक में ही था | देवी राधिकाके शापते इस 
समय में दानवेन्द्र बना हूँ । भगवान्‌ श्रीक्षप्णका मन्त्र मुझे 
इष्ट है | अतः पूर्व॑जन्मकी बातोंकों मैं जान जाता हूँ | तुम 
भी पू्व॑नन्ममें श्रीकृप्णके पा रहनेवाढी तुलसी थी | यह 
जाननेक़ी योग्यता तो तुम्हे भी प्राप्त है [ तुम भी जो 
भासतवर्षमें उत्न्न हुई दो; इसमें मुख्य कारण औराधिकाकां 
रोष ही है । 

मुनिवर | जब इस प्रकार कहकर शहुचूड़ चुप हो 
गया; तथ तुलती उससे कहने छगी | उस समय तुलतीका 
मन संतुष्ट था और उसके मुखपर मुसकराहट छायी थी । 

तुठसीने कहा--कान्त ! इस प्रकारके सद्रिचारते 
सम्पन्न विश पुरुष ही विश्वमें सदा प्रशंसित होते हैं | ज्लीका 
कर्तव्य है कि वह ऐसे ही सतृपतिकी निरन्तर अमिलापा करे। 
आप सद्दिचास्वाले पुरुषसे इस समय में परास हो गयी । 
निन्‍्दाका पात्र तथा अपविन्र तो वह पुरुष माना जाता है; 
जिसे ज्रीने जीत लिया हो। ज्रीजित्‌ मनुष्यक्री तो पित७ 
देवता तथा वान्धव--समभी निन्‍्दा करते हैं | यहाँतक कि 
माता) पिता तथा भ्राता भी मन-ही-मन उसकी निन्‍्दा करनेसे 
नहीं चूकते | जिस प्रकार जन्म तथा मृत्युके अशोनमं ब्राक्नण 
दस दिनोंपर शुद्ध हो जाता है! क्षत्रिय बारह दिनोंपर और 
वैश्य पंद्रह दिनोपर श॒द्ध होते है। धूद्रोंकी शुद्धि एक महीने- 
पर होती है! ऐसे ही गान्धव॑विवाह-सम्बन्धी पत्ि-पत्मीकी 
संतान भी समयानुसार शुद्ध हो जाती है | उसमें वर्णसंकर 
दोप नहीं आ सकता । यह बात शा््ोमें प्रतिद है । छीजित्‌ 
मनुप्यकी तो आजीवन शुद्धि नहीं होती | चितापर जछते 
र्मय ही वह इस पापसे मुक्त होता है। जीजित्‌ मनुष्यके 
पितर उसके दिये हुए पिण्ड और तर्पगक्रो इच्छापूवंक ग्रहण 
नहीं करते | देवता भी उसके समपंण किये हुए पुष्प और 
जल आदिके हैनेमें राम्मत नहीं शेते। जिसके मनको छीने 
हरण कर लिया है। उस व्यक्तिके लिये शान; तप जप; होम) 
पूजनः विद्या अथवा यशसे क्या प्रयोजन है १ मैंने विद्याका 
प्रभाव जाननेके लियेद्ी आपकी परीक्षा की है।कारण) कामिनी 
प्लीका प्रधान कर्तव्य है कि कान्तकी परीक्षा करके ही उसे 
पतिरूपमें खीवार करे । 

गुणदवीन) वृद्ध अशानी। दरिद्र। मूर्ख; रोगीः 
कुरूप) परम क्रोधी, अशोभन मुखबाले। पहु) अज्ञहीन) 
नेत्रददीन। बंघिरः जड) मूक पेथा नपुंसकके समान 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत ॥ 


बज>--न्‍- टच खा आअ्आआआआआआओओआओओआओआआओओओओओओसस ) 


नी 


पापी वरकों जो अपनी कन्या देता कै उसे अह्महत्यांका पाप 
लगता है | शान्तः गुणी; नवयुवक॥ विद्वान्‌ तथा साधुखमाव- 
वाले वरक्रों अपनी कन्या अर्पण करनेवाले पुरुषको दस 
अश्रेषयशका फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कन्याको पाल- 
पोसकर घनके लोभते बेच देता है; वह 'कुम्मीपाक! नरकरमें 
पचता है । उत्त पापीकों नरकमें भोजनके स्थानपर कत्याके 
मह-मृत्र प्राप्त होते हैं । कीड़ों और कौओंद्वारा उसका शरीर 
नोचा जाता है | बहुत लंबे समयतक वह कुम्मीपाक नरकमें 
रहता है । फिर जगतूमें जन्मे पाकर उसका रोगग्रसः रहनां 
निश्चित है। 

तपको ही सर्बशव माननेवाले मारद | इस प्रकार कहकर 


देवी तुलसी चुप हो गयी | 
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इतनेमे ब्रह्माजीने आकर कहा--शहचूड़ | ठुमइस , 
देवीके साथ क्या बातचीत कर रहे हो! अब गान्धर्ब-बिवाइके . 
नियमानुसार इसे पत्नौरूपते सीकार कर . लेना ठ॒म्हारे लिये 
परम॑ आवश्यक है क्‍योंकि तुम पुरुणोमें रल हो और यह 
साध्वी देवी भी कन्याओंमें रत्न समझी जाती'है। इसके बाद 
ब्रह्माजीने तुल्सीसे कह्दा--/पतित्रते | ठुम ऐसे गुणी पतिकी 
क्या.परीक्षा करती हो ! देवता, दानव और असुर--सबको 
कुचल डालनेकी इसमें शक्ति है।जित प्रकाः भगवान्‌ 
मारायणक्रे पास लक्ष्मी) श्रीकृष्णके पास राधिका) मेरे पास 
सावित्री, भगवान्‌ वाराहके पास पृथ्वी यशके पास दक्षिणा) 
अनिके पात अनसूया, नलके पास दमयन्ती। चन्द्रमाके पांत 
रोहिणी, कामदेवक्े पास रति। कश्यपके पास अंदिति) वशिप्ठके 


छू आप अरुन्धती। गौतमके पास अहल्या) कर्रमके 
& पास देवहूति, वृहस्पतिके पास तारा, मतुके 
पास झतरूपा, अम्निके पास ख्ाह्म इसके , 
पास शची। गणेशके पात पुष्टि स्कन्दके 
पास देवसेना तथा धर्मके पास साध्वी मूर्ति 
पत्नीरूपते शोभा पाती कै बसे ही तुम भी 
/ इस शहुचूड़की सोभाग्यवत्ती प्रिया वन 
जाओ | इसके बाद तुम पुनः गोलोकर्मे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चली जाओोगी और 
यह शह्नचूड़ भी इस शरीरका त्याग करनेके 
पश्चात्‌ बेकुण्ठमें जाकर चतुर्भुज भगवान्‌ विध्णु- 

में छीन हो जायगा |? ( अध्याय १० ) 


न-3्डत््कैटलब22- मु 


तुरुसीके साथ शहुचूड़का गान्धरव-विवाह तथा देवताओंके प्रति उसके पू्वजन्मका सरपष्टीफरण 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं-नारद ! शहुचूड़ 
और तुलंतीक़ो इस प्रकार आशीर्वादरूपमें आज्ञा देकर 
ब्रह्मजी अपने छोकमें चले गये | तब शहनचूढ़ने गान्धव॑- 
विवाहक्रे अनुसार तुलसीको अपनी पत्नी बना लिया। उस 
तमय खर्गमे दुन्दुमियाँ बजने छगीं | आकाइसे पुष्प बरतने 
लगे तदनत्तर शहूचूड़ अपने भवनमें जाकर तुख्सीके साथ 
आनन्दपूरवक रहने ढगा | पु 

अपनी विरसंगिनी धर्मपली परमयुन्दरी तुल्सीके साथ 
आनन्दमय जीवन विताते हुए राजाधिराज प्रतापी श्जचूड़ने 
दीर्षकालतक राज्य किया | देवता; दानव। असुर; गत्धव) 
कित्वर और राक्षत--समी शद्भचूड़के शातनकाठमें सदा 


शान्त रहते थे। अधिकार छिन जानेके कारण देवताओंकी 
खिति मिक्षुक-जैती हो गयी थी। अतः वे तभी अत्यन्त 
उदात होकर ब्रह्माकी सभामें गये ओर अपनी स्थिति बतला- 
कर बास्वार अत्यन्त विछाप करने लगे | तब विधाता ब्रह्मा 
देवताआंको साथ लेकर भगवान्‌ शंकरके ख्ानपर गये | वहोँ 
पहुँचकर मस्तकपर चन्द्रमाको धारण करनेवाले सवेश शिवसे 
सभी बातें कह सुनायी | ह्िर अक्षा ओर शंकर देवताओंको 
साथ लेकर वैक्ुण्ठके. लिये प्रखित हुए | बेकुण्ठ परम. घाम 
है। यह सबके लिये दुलभ है। वहाँ बुढापा और मृत्युका 
प्रभाव नहीं है। मगवान्‌ श्रीहरिके भवनका प्रवेशद्वार परम 
श्रेष्ठ है| वहाँ पहुँचकर रनमय तिंहासनपर बैठे हुए. द्वार- 


नवम स्कन्ध ] 


# तुलसीके साथ शहवचूड़का गान्धर्य-विवाह # 
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पार्लोंको जत्र देखा; तब इन त््मादि देवताओंका मन आश्रर्यते 
भर गया | वे समी परम मुर्दर थे। सभी पीताम्बर धारण 
किये हुए ये । समय आमृषोंसि विभूषित थे । सबके गलेमें 
दिव्य वनमाला लहर रही थी; सुन्दर शरीर द्याम रंगके थे । 
उनके श्र) चक्र: गदा और पश्मणे सुशोमित चार भुजाएँ थीं 
और प्रसक्ष बदन मुसकानसे भरे थे | उन मनोहर द्वारपारके 
नेत्र कमरे सहश विद्याल थे । 
उन द्वासपालेसि अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमश॥ 

छोहद द्वारोको पार करके भगवान्‌ श्रीदरिकी समामें 
पहुँचे | उम्त समामवनमें चारों ओर देवि तथा पार्षद 
पवियजमान थे | सभी पा्पदोंके चार भुजाएँ थीं। 

सबका रूप भगवान्‌ नारायणके समान था और सभी कौस्तुभ- 
मगिसे अलंकृत ये | उनकी आकति ऐसी थी, मानो नवीन 
चद्रमण्डल ही | उम परम मनोहर उभाभवनके चारो कोने 
बराबर थे। सर्वोत्तम दिव्य मणियेंस्ते उसका निर्माण हुआ 

था | अमूल्य मगियोंसि ही वह उजी हुई थी। श्रीहवरिके 

इन्ठानुसार बना हुआ यह भवन अमूस्य दिव्य रक्ोसे निर्मित 

था | मणिमय माछाएँ जालीके रुपमें शोभा दे रही थीं और 

दिव्य मोतियोकी झालरें उसकी छवि दा रही थों। मण्डछा- 

कार फरोड़ों रक्षमय दपणोंसे बह सभा सुशोभित थी । विचित्र 
रेखाओँसे वह शीमामवन परम सुर्दर जान पड़ता था। 

अनेक प्रकारके अद्भुत चित्र उसकी सुन्दरता बढ़ा रदे ये। 

सर्वोकृष्ट पग्रााग-मगिस निर्मित वह समा मगिमय कमेसि 
परम सुशोभित थी । स्यमन्तक मणिसे बनी हुई से सीढ़ियेंसि 
युक्त वह भवन था | दिव्य चन्दन एश्षके सुन्दर पल्लव 
रेशम पूत्रोमि दंधे बन्दनवारका काम दे रहे थे। चारों ओरके 
खग्मेंका निर्माण इ्रनील मणिते हुआ था। उत्तम रज्ेंके 
फर्शति यह समा संयुक्त थी | पारिणात-पुणके बहुत-से द्वार 
उसे झलंकृत किये हुए थे । कस्तूरी और बुंकुमोते रक्षित 
मुगन्धूर्ण चन्दनके गरक्षेसि वह भवन सुछ्जित था | सर्वन 
मुगन्धित वायु चढ़ री यी | एक इजार योजनकी दूंरीमे' 
व बिल्लृत था । सर्वत्र सेवक खड़े ये । बह्ों तभी कुछे 
दिव्य था| तभी उस सभामवनकीं देखकर मुग्ध शी गये। 

नारद ! मंगयान्‌ भीहरि उत्त अनुपम उभाके मध्यमागर्मे 

इस प्रकार विराजमान ये; मानो नक्षत्रोके बीच चन्धमा हो | 
देवताओंगदित ब्रद्षा। भर शंकर उनके ताक्षात्‌ दर्शन किये | 
उस समय श्रीदरि दिव्य रक्षेंसे निर्मित अद्भुत शिक्षत़नपर 
विरामित ये | दिव्य विरीझ। कुण्डल और वनमालाने उनकी 


छविको और भी अधिक बढ़ा दिया था | उनके सम्पूर्ण अंज्न 
चन्दनसे अनुलिप थे | एक हाथर्म कमल शोभा पा रहा 
था | मगवानका श्रीविग्रह अतिशय शान्त था | छक्ष्मीजी 
उनके चराकमलोंकी सेवामें संछम्न थीं | लक्ष्मीके करकमलसे 
प्राप्त मुवाधित ताम्बूल प्रभु मक्षण कर रहे थे। देवी गह्ा 
उत्तम भक्तिके साथ सफ्रेद चेंवर डुलाकर उनकी सेवा कर 
रही थीं। उपखित समान अत्यन्त मक्ति-विनम्र होकर उनका 
सव-गान कर रहा था | 

मुने | ऐसे परम विशिष्ट परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीहरिके 
दर्शन प्राप्त होनेपर वज्ाप्रदति समस्त देवता उन्हें प्रणाम 
करके छुति करने हंगे | उस समय इर्षके कारण उनके 
सर्वाज्रमं पुछकावली छा गयी थी, आँखोंमे ऑँवू भर आये 
थे और वाणो गदद थी। परम श्रद्धाके साथ उपासना करके 
जगतके व्यवत्यापक अक्ञाजीने हाथ जोइकर बड़ी विनयके 
साथ भगवान्‌ भीहृ॑रिके सामने सारी परिश्िति निवेदित की । 
भीहरि सर्वश एवं सबके अभिप्रायसे गू्ण परिचित हैं| अक्मा- 
की बात सुनकर उनके मुखपर हँसी॥छा गयी और उन्दोंनि 
मनको मुग्ध करनेव्ाला अद्भुत रहस्य कहना आरम्म किया । 

भगवान्‌ भ्रीहरि वोले--अह्मन्‌ | यह महान तेगल्ी 
शहूचूड़ पूव॑-जन्मम एक गोप था। यह मेरा ही अंश श । 
मेंरे प्रति इसकी अदूठ श्रद्धा थी । इसके सम्पूर्ण वृत्तान्तसे में 
पूर्ण परिचित हूँ । यह धरत्तान्त प्राचीन इतिहासके रुपमें 
परिणत है। गोछोके सम्बन्ध रखनेवाले इस उम्र पुष्यप्रद 
इतिद्वासको घुनिये | शद्नचूड़ उत समग्र सुदामा मामते प्रतिद्ध 
गोप था | मेरे पार्षदों उसकी प्रधानता थी। श्ीराधके 
शापने उसे दानव-योनिमें उत्चन्न होनेके लिये विवश कर दिया । 

राधा अति करणामयी है। सल्ियोंका तिरस्कार करके 
कारण राधाने शाप तो दे दिया। परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम 
करके रोता हुआ समामंवनसे बाहर जाने छगा। तब दया- 
मयी राधा क्ृपावश तुरंत संतुष्ट हो गयों | उनकी आँखोंमे आँत, 
भर आये | उन्दीने सुदामाकों रोक छिया। कहा--वत्स | 
सके रहो; मत जाओ? कह०ँ जाओगे ! तब मैंने उन शधाकी 
पमझाया और कहां-- तभी भैय रखें। यह सुदामा आधे 
क्षणम ही शापक्रा पाउन करके पुनः लोठ आयेगा | 
'हुदामन्‌ | दुम यहाँ अवश्य आ जाना/---यों कहकर मैंने 
फिसी प्रकार राधाकी शान्त किया। अखिल' जगतके रक्षक 
ग्रद्षन्‌ | गोलोकके आधे शंणमें ही भूमण्डछपर एक मलन्तए 
का तम्रय हो जाता है। 


५०८ # नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः #...[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








घारण किये, रहता है । इसीठिये वह अखिल विश्व-विज्यी है। | 
ब्रह्मन्‌ ! उसके कण्ठमें कवच रहते हुए कोई भो उसे मारनेमे | 
सफल नहीं हो सकता | अठः में ही ब्राह्मणका वेष घारण करके 
समयपर पुनः उस गोलोकर्मे ही चछा जायगा | आप कबचेके लिये उससे याचना कहँगा | साथ ही गित समय 
त्रिग्वूल लेकर शी्र मारतवर्षमें चलें | शंकर उसकी ज्रीका सतील नष्ट होगा; उत्ती समय उसकी सत्य 
2 | १) ३ | है| |: दोगी--यह भी मैंने उसको बर दे रखाहे। 
0४ ॥॥ 'एतदर्थ उसकी पत्ीके उदरमे में वीर्य 
खापित करूँगा--मैं ने यह निश्चित कर लिया 
है है। कैसे प्ुलसी” मेरी चिरप्रिया है; इससे 


बह्न्‌ू | इस प्रकार यह सब कुछ पूरवनिश्चित 
व्यवक्षाके अनुतार ही हो रहा है। अतः सम्पूर्ण 
भाषाओंका पूर्ण शता अपार बलशाली योगेश यह शहूचूड़ 
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| नहीं होगा । उसी समय श्गचूड़की 
मृत्यु हो जायगी-हतमें कोई संदेह नहीं 
([॥ है । तदनन्तर उस दानवक्की वह पत्नी 
2॥ 44 [॥ अपने उस शरीरको त्यायकर पुनः मेरी प्रिय 
है 4. ईटा 
४ ४, पत्नी बन जायगी। 
2५ (० 4; - .. नारंद ! इस प्रकार कहकर बगामु 
( */! - ५.75 भगवान भ्रीहरिने शंकरको तिश्ूल सेप दिया। 
मेरे त्रिश्वालसे उस राक्षसका संहार करें | दानव शह्नचूड़ मेरे. तिधूल लेकर रद और ब्रह्मा सब देवताओंके' साथ भारत- 
ही सम्पूर्ण मज्जछ प्रदान करनेवाले कवचोंको कण्ठमें सदा वर्षकों चल दिये । ( अध्याय १९ ) 
* --+कन्ण४-एलणन ००० 
पुष्पदन्तका दूत बनकर शहचूड़के पास जाना और शहचूड़के द्वारा तुलसीके प्रति ज्ञानोपदेश 
भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | तदनन्तर चारों ओर सुशोमित ये। जिनमें नाना प्रकारक्ी 
ब्रह्मा दानवक्े संदवार-कार्यमें शंकरकों नियुक्त करके ख़यं उसी बहुमूल्य वस्पुएँ भरी यों | सिन्दूरके समान छाल मणियोंद्वार 
क्षण अपने खानपर चले गये | देवता मी अपने-अपने खानों- . बने हुए असंझ्य विचित्र, दिव्य एवं सुन्दर आश्रम उस 
को चढ़े गये। तब चन्धभागा नर्दीके तठपर एक मनोहर वठ-. नंगरकी शोभा बढ़ाते ये | 
तृक्षके नीचे जाकर देवताओंका अभ्युदव करनेके विचारसे मुने | इस प्रकारके सुन्दर नगर जाकर चित्ररथने 






महादेवजीने आसन जमा लिया | गन्धवेराज चित्ररथ शंकरका 
बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूरवक 
शहुचूइके पात भेजां। उनकी आशा पाकर चित्ररथ उसी क्षण 
शहुचूइके नगरकी ओर चल दिया। दानवगजक्री पुरी 
- अमरावतीसे मी श्रेष्ठ थी । कुबेरका नगर उसके सामने तुच्छ 
था | उत नगरकी लंबाई दस योजन थी और चोड़ाई पाँच 
योजन | स्फटिक मजिके समान रत्तोंसे बह बना था । 
नंगरके चारों ओर वाहन ये | सात खाइयों और सात दुर्गोंते 
वह सुरक्षित था। प्रज्यलित अग्निके समान निरन्तर चमकने- 
बाले करोड़ों रक्रोंद्वाए उसका निर्माण किया गया था | उसमें 
सेकड़ों युन्दर तड़के और मणिमय विचित्र वेदियाँ थीं व्यापार- 
कुशछ पुरुषेके द्वारा बनवाये हुए मवन और ऊँचे-ऊँचे महल 


शहुचूड़का भवन देखा | वह नगरके बिल्कुल मध्यभागमे 
था | नगरकी आकृति बलयके समान गोछ थी। वह ऐसा 
जान पड़ता था; मानो पूर्ण चन्धमण्डल हो | प्रज्वलित अगि- 
की छपटके समान चार परिखाएँ उसे सुरक्षित किये हुए थीं | 
शत्रुओके छिये उत भवनमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
था | परंतु हितिषी व्यक्ति बड़ी सुगमतासे उसमें जा सकते 
ये। अत्यन्त उच्छः गगनस्पर्शी तथा मणिते निर्मित कंगरेसे 
वह भवन सुशोमित या । बारह द्वारोते भवनकी बड़ी शोभा हे 
रही थी | प्रत्येक द्वारपर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणिय्रेद्वारा 
निर्मित लाखों मन्दिर, बहुत-से सोपान तथा रक्मय खंभे थे | 
एक द्वारको देखनेके बाद पुष्पदन्तने दूसरे प्रधानद्वारको 
भी देखा | उस द्वारपर हाथ निद्यूल लिये एक पुरुष विराजमान 


नवम स्कन्धच ] 


ने अमजनन> 


# पुथ्पदन्तका दूब बनकर शह्बचूड़के पास जाना # 
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यथा | उसके मुख़पर दँसी छायी थी। उनकी पीछी आँखें 
र्थीं | उपक्े यरीरका रंग तोवैक्े सदद् लाल था | भय उत्तन्न 
करलेबड़ि उतर द्वास्पाटसे आशा पाकर पुणदन्त जागे बढ़ा 
है दूं द्वारक टॉबकर भीतर चछा गया । यह दूत युद्धकी 
सूलता पहुँचानेवाद दै--यद मुनकर कोई भी उसे रोकता 
नहीं या | इतक्रे बाद पुथदन्त सबसे भीतर द्वारपर पहुँच 
गया | वह५ोँ दारपालमे अनुमति लेकर बह मीतर गया। वहाँ 
जाकर देशा) परम मनोहर शहर चूड़ राजाओंफे मध्यमें मुव्णके 
पिद्वासनपर बैठा था । उठ दिव्य विद्वासनमें सयोततम मणियाँ 
जड़ी थीं | उसके दण्टे सके थे | सलोंह्वारा बने हुए भरे 
पुर्थोसि उसकी निसततर शोभा द्ोती थी | ऊपर सेनेका मुन्दर 
छप्र तना था | सफेद एवं चमकीले जँबर द्वाथमें लेकर पर्पद_ 
शाह चूदकी सेवामें संल्मम थे | मुन्दर बेप एवं रममय भृषणोंसे 
आदनूृपित हेनेके कारण वेद परम रमणीय जान पड़ता था। 
मुने | ठ8के गठिमें माछा थी | शगैरपर खन्‍्दनका अनुलेपन 
या। बह दो महीने उत्तर बच्चन पदने हुए था। सुन्दर वेप- 
बाठा बह दानव उथ समय असंख्य प्रसिद दानवेंसे पिसे 
या | अमंस्य अच् दानव द्वार्योमें अम्र लिये इधर-ठथर घूम 
रहे ये | ३४ प्रकारके भरद्वूचू इसी देखकर पुणदन्त आश्चर्यमे 
पद गया । तदनन्तर उसने दांकरक कथनानुसार युद्धविपयक 
संदेश मुनाना आरस्म किया | 

पुप्पदन्तने का -राजिस्र ! ्रमो | में अंकरका 
सैबक हूँ | मेश नाम पुष्पदन्त दै | शंकरक्ी कहती बातें 
ही मैं आपते कह रद्द हूँ; मुननेकी कृपा करें | अब आप 
देववाओंका राज्य तथा उनका अधिकार लोट दें; क्योंकि 
वे देवेश्यर श्रीटरिकी ध्वरणमे गये थे | उन अभुने अपना 
श्रिपृठ देकर आपके विनाशके लिये इकरकों मेजा दै। 
स्नैत्रथारी भगवान्‌ झिय इस समय पुणमद्रा नदीके तत्पर 
मृटयूश्के नीचे विशजमान ५ । आप था ते देववाओंका 
सग्य दौटा दें अपनी युद्धका निश्चय कर लें. | मुझ्ने य€ भी 
बता दें कि में मगवान्‌ धांकरके पात जाकर उनको क्या 
उत्तर दे 

नारद | दूतके रुपमें गये हुए. पुष्थदन्तकी बात सुनकर 
श्रद्नचूइफे मुख्बपर ईंशी छा गयी । उसने कद्दा--दृत [मं 
कह प्रात:छाल कूँगा। तुम चढ़ो !! तथ पुथदन्त बध्के 
नीचे पधारे टुए भगवान्‌ करके पास लौट गया “और उनसे 
शहुचूदवी पात जो स्वयं उसने अपने मुखने कही थी 
कह मुनायी | इतमेमें ही योजनानुखार दार्तिकेय शंकरके 


समीप आ पहुँने । वीरमद्र/ नन्‍्दीश्व७ महाकाल) सुमद्रः 
विशालश्र, पिन्नलाक्ष। वाणातुर, विकमन, विरूप; बिकृति; 
अगिमद्र, ब्रास्कछ। कपिठार्य। दीर्वदंट्। बिक) 
ताप्रतोचन, कांडकण्ट। बलीभद्र, कालकिद्। कुटीच७ 
बहोन्मतत; रणसटाग्री। दुर्ग) दुर्ग, आदठों मैख, ग्यारदों 
रद्र, आठों बयु। इन्द्र बारहों सूर्य; अग्नि। चन्द्रमा: 
विश्वकर्मा, दोनों अश्विनीकुमार/ कुब्रेस बमरान, जयन्तः 
नलकूबर, वायु) वरुण) दु्; मंगठ; धर्म) शतरि। ईशान 
ओर ग्रतापी कामदेव आदि भी आ गये । 


साथ ही तीखे दाढ़वाली उम्रदंद्रा कोटरा, चैटमी तथा 
स्वयं आठ भुजामे मुशोभित भगवती भद्रकाली भी भर्यक्रर 
रूप धाए करके वहाँ पथार गयीं | वे देवी अतिशय श्रेत्र 
रलदारा निर्मित विमानपर बैठी थीं | उनका व्िम्रइ छाल 
रंगके बस्रसे मुशोभित था | उनके गलेमे छाल पुष्पोकी 
माठा थी [सभी अड्ट छाल चन्दनमे अनुदित्त थे | नाचना/ 
हँसना; इर्षके उल्झतम भरकर मीठे स्व॒रॉमें गाना, मक्तोंको 
अभय प्रदान करना तथा झत्रुओंकों इसना उन अभव- 
ल्वरूपिणी भगवती मद्रकालीका सहन गुण बन गया था। 
उनके मुखमें छंगी बड़ी विकागछ जीभ ठपयलपरा रही थी। 
बाह्कु चक्र) गदा; पद्म, दाल) तलवार, धनुष) बाण, एक 
योनन विस्तृत बठुलाकार गध्भीर खप्पर, गगनचुस्ती निम्नल। 
एक यॉननम पीढी हुई ग्क्ति। मुहर; मुसल) बज़) पाश। खेटक, 
प्रकाशमान फेक; वेणवाज्र) वारगात्न; आसनेयात्न, नागपादा। 
नारायग़ात्न) गन्धर्त) गढढ) अह्मा। पतन्य एवं पद्मपरति 
शंकरके अब, जुम्मणास्र। पार्मताल्र) मदेखिराज) वायुका 
दण्ड, सम्मोहन अछ अयर्ववेदाक्त दिव्य अज्न तथा दिव्य 
श्रेष्ठ शतक अद्नकों धारण करके भगवती मद्रकाली अनन्त 
योगिनियोंके ताथ वहाँ आकर विरान गयीं। उनके सायरमें 
अत्यन्त भयंक्रर अर्संजय डाकिनियोंक्रा यूथ मी मुशोमित 
था | भूत; ग्रेत। पिश्वाच/ वृष्माण्ड ब्रद्मरोध6) वेताछ) 
राक्षत) यश्ष और फिन्नर भी सहयोग देनेक लिये आ पहुँचे | 
सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेयने अपने पिता चक्र श्ेख़र 
शिवकी प्रणाम किया और तक्षयता करनेके विचारसे उनकी 
आज्ञा लेकर पा बैठ गये | 


- इधर दूतके चले जानेपर प्रतापी शह्वचूड़ अन्तःपुरमें 
गया और उतने अपनी पत्नी तुल्सीते युद्धतम्बन्धी बातें बतायीं | 
सुनते दी तुलूठीके होठ और ताद युंख गये | उतका दवदय 


ष्० 


$ नमो देव्ये जगन्मान्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








-संतत्त हो उठा | फ़िर परुमसाध्वी तुझुती मधुर वाषीमें 
कहने छगी | ह मरे 
कहा--प्राणकन्थी | नाथ [ आप 
बा देव हैं। आप विराजिये | में अपने 
मैत्रेसि कुछ समयत॒क तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर ढूँ। 
मेरे आण फ़पाड़ा दर हैं। आज मैंने रातके अन्तिम क्षणमें 
एक बुरा खप्त देखा है |! 
महाराज शहुचूह शानी. पुद्ष था | तुलुतीकी बात 
छुनकर उसने भोजन किया | जछ पिया | फ्रिर अवसर पाकर 
उसने सत्य, हिंतुकर एवं यथार्थ वचन तुरुसीते कहे । 
शहुचूढ़ बोला-:म्रिवे | कर्ममोगका सारा निवन्ध 
काहके सूत्रमे बेंधा है। शुभ) हर्ष! चुख। हुःख) भय शोक 
और मजल--सभी काढ़के अधीन हैं | समयानुततर वृक्ष 
5गते, उनपर शास्राएँ फैछती। पुथ्च लगते और कमा वे 
कहे रद जाते हैं। फ्विर काल ही उन फरलोंकों पाता भी 
है। बादमें काहके अभावत्रे फूठ-कलकर वे तमूर्ण वृक्ष नष्ट 
भी हो जाते हैं | मुन्दरी | समयपर विश्व उसब्न होता है और 
समयानुत्तार उतकी अन्तिम बड़ों आ जाती है | कालकी 
महिमा स्वीकार करके ज्द्षा दि करते हैं और विष्णु पालन 
द्पर रहते हैं। रद्रका तंद्वारकार्य भी कालके (केतपर ही 
निर्भर है। उमी ऋमशः काछानुसार अपने व्यापार नियुक्त 
होते हैं। अक्षा, विध्यु और शिव आदि प्रधान देवताओंकी 
भी अधिशत्री देवी भगवती पक्ृति हैं | उन्हींकी सश) पाता 
और हंहर्ता कहते हैं | फेवछ उर्हींमे काठकों नचानेकी 
योगता है | उन्हींक़ो पद्ह्म परमात्मा कहा जाता है | मे ही 
पमयपर स्वेच्छापूवेक अपनेसे अभिन्न प्रकृतिको आगे करके 
विश्वमें रहनेवाले समू्ण बराचर पदार्थोंकों रचती हैं | सैश। 
त्व॑रुफ, सर्वात्म और परमेश्वर उनकी उपाधि हैं। जो 
! झनते दतकी सृष्टि करते, जनसे जनकी रक्षा करते तथा 
लगसे जनका संहार करते हैं उन्हीं परमप्रभुकी अब 
तुम उपातना करों । उन्होंी आशाते शीघ्रगामी पवन 
प्रवाहित होते कै; सूर्य आकाश तपते हैं। इन्द्र समया- 
नुसार वर्षा करते हैं; मृत्यु प्राणियों विचत्ती है। भण्नि 
यथावत्तर दाह उप्नन्न करते हैं तथा शीतछ चद्रमा 
आकशमण्डलमं चक्र छत हैं । प्रिय | जे मृल्ुकी मृलु; 
कालके का, यमराजके भेष्ठ शतक, बह्माके स्वामी; माताकी 
भत्ता) जगत्‌की जननी तथा संहार करेबाहेके भी तंहार्वर्ता 


हैं; उन परमग्रभु भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें तुम जाभी। , 
यहाँ कौन वन्यु है या किनके कीन है ! कान्‍्ते .! जो तबके 
बम हैं तुम उन्हींकी उपाधना करे | अक्षने हम दोनोंको 
एक रस्पीमें बॉध दिया। इससे ठुम्हरे साय जगतके व्यवद्वारम 
मैं फँस गया | पुनः विलय हो जाना विधिकी इच्छापर ही 
निर्भर है | शोक एवं विपति सामने अनिपर अशवी व्यक्ति 
'घबरातां है न कि पण्डित पुरुष | कालचकके अमसे सुख 
भौर दुःख एके बाद एक आति-जाते ही रहते है । अत 
तुम्हें निश्चय ही वे सवेश भगवान्‌ नारायण साक्षात्‌ पतिरुपमें 
प्राप्त हेंगे। गिनके लिये बदरी-आम्रम्म रखकर तुम तपया 
कर चुकी हो | तपथया तथा ब्षाके वेख्पदानसे तुर्म्ह पनेका 
सुअवरर मुझे प्रात्त हुआ था | कामिनी | उत् सप्रय तुम 
भगवान्‌ श्रीहरिके लिये तप कर रही थी । अतः अब उर्दीको 
प्राप्त करोगी । गोलोकरम वृन्दावन है| वहीं भगवान्‌ गोविन्द 
मुहं अपनी ग्राणप्रिया बनायेंगे | में भी इस दानवी शरीरका 
पर्याव करके उठी दिव्यलोकर्मे चढूँगा | वहीं तुम मुझे 
देख सकोगी और मैं तु | इस तम्रय जो मैं परम दुर्लभ 
भारतवर्ष आया हूँ; इकमें कारण केवल भ्रीसपाजीका शाप 
है! धिये | सुनो) मेरा गोलोकर्मे पुनः आना सर्बया निश्चित 
है। अतः शोक करनेकी क्या आवश्यकता है। कान्‍्ते | तुम 
भी अब शीम ही इस शरीरका परियाग करके दिव्य रूप 
घारणकर श्रीहरिकों पतिरुपते प्राप्त कर लोगी। अतः तनिक भी 
घवरानेकी आवश्यकता नहीं है | 

इत प्रकार शह्ूचूढ़ तुलसीके साथ सुन्दर बातचीत कर 
रहा था । इतनेमें तायंकालका समय हो गया | रतमव 
मवनमें पुष्प और चन्दनसे चचित श्रेष्ठ शय्या बिछी थी। 
वह उठ्पर सो गया ओर भाँति-भौतिके वैभवोंकी बात 
उसके मनमें स्फुरित होने छगी। उठके भवन्मे स्‍लका दीपक 
जलरहा था। परम सुददरी ज़ियोगे रत तुलती तेवामें उपशित 
थी। शनी शहूचूड़ने पुनः तुल्सीको दिव्य शान प्रदर्शित 
करते हुए समझाया | जय ही झहुचूड़ने दुल्तीको 
सम्पूर्ण शोकको दूर करनेवाले उत उत्तम शानको बतलाया; जो 
दिव्य भाण्डीखनमें भगवान्‌ भीकृष्णकी कृपासे उसे प्रात 
हुआ था। ऐसे भे४्ठ शनको प्रकर उस देवीका मुख प्रसतासे 
भर गया । समस्त जगत्‌ नठ्र है--यह मानकर वह हुए 
पूर्वक शठ-पिदास करने लगी | फिर दोनों सुखपूर्वक्त शयन 
करने छो | ( अध्याय २० ) 





नवम स्कन्ध | # धाहुन्चूड॒का पुष्पभद्रा नदीकेतटपर जाना तथा भगवान्‌ शंकरसे बातौलाप # 
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५११ 


दर नमन मन 





शहचूड़का पृष्पभद्ठा नदीके तटपर जाना, वहाँ भगवान्‌ शंकरका दर्शन तथा उनसे विशद्‌ वा्तीहाप 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद | शहुचूड़ 
श्रीकृष्णका भक्त था। वह मनमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ध्यान 
करके ब्राक्ममुहूर्तमं द्वी अपनी पुष्पमयी शब्बासे उठ 
गया | उतने ख़च्छ जलसे स्नान करके रातके वश्न त्याग 
दिये । धुले हुए दो वल्लोकी पहनकर उज्ज्वल तिलक 
कर लिया; फिर दृष्टदेवताके वन्दन आदि प्रतिदिनके 
आवश्यक कत्तेव्योंक्री पूरा किया | दही) घृत, मधु और 
लाना आदि मान्नलिक वस्तुएं देखीं | नारद | प्रतिदिनडी 
भाँति उसने मक्तिपूर्वक ब्राक्षणोंकी उत्तम रक्त मणि) स्वर्ण 
और वल्ल दान किये | यात्रा मन्नलमयी होनेके लिये उसने 
अमूल्य रक्त तथा कुछ मोती; मणि एवं हीरे भी'अपने 
गुरुदेव ब्राह्मणक्ी सेवामें समर्पण किये | वह अपने कल्याणार्थ 
श्रेष्ठ हथी। घोड़े और सर्वोत्तम सुन्दर धन दरिद्र ब्राक्मणोंको 
खुले दथों बॉटने लगा | उस समय हजारों बस्तुपूर्ण भवनः 
लालों नगर तथा असंख्य गाँव शह्दूचूढ़ने दानरुपमें 
आहाणेकी दिये । इसके बाद उसने अपने पुत्रकों सम्पूर्ण 
दानबेंका राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पती) राज्य; समूर्ण 
समत्ति प्रजा एवं सेवक्नबर्ग) कोप तथा हाथी-घोढ़े आदि 
चाहन सौंप दिये। उसने खबं कवच पहन लिया | हाथमें 
धनुप और बाण लेलिये | सब सैनिकोकी एकत्र किया | तीन 
दस प्रोड़े और एकलाख उत्तम श्रेणीके हथी उपखित हुए। 
दस हजार रप तथा तीन-तीन करोड़ धनुर्धारी, कबचधारी 
और तिश्यूलघारी बीर उसकी सेनाके अन्न बने | 
' नारझ | इस प्रकार दानवेश्वर शहुचूड़ने अपरिमित 
सेना सब्ा ली। युद्धआात्रफे पारगामी एक महारंथी 
बीरकी सेनापतिकें पदपर नियुक्त किया | महारथी उसे 
समझना चाहिये; जो रथियेमिं श्रेष्ठ झो । राजा शहुचूढ़ने 
उस महारथीयों अगभित अक्लीहिणी सेनापर अधिकार 
प्रदान कर दिया | उस सेनाश्यक्षमं ऐसी योग्यता थी कि 
स्वय॑ तीस अध्षौद्िणी सेनाते अपनी सेनाकों बचा सकता 
था | तसश्ात्‌ झद्दचूड़ मन-हीमन भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्मरण करता हुआ बाहर निक्रछा | उत्तम रक्रेंसि बने हुए 
विमानपर सवार हुआ और गुरुवरॉक़ी आगे करके भगवान्‌ 
इंकरकी सैयामें चल दिया | 


नारद ! पुष्पभद्रा नदीके तटपर एक सुन्दर अक्षयवद 
है। वहीं सिद्धोंकि वहुत-रे आश्रम हैं। उस स्थानको ऐिद्धकेत् 
कहा गया है | यह पवित्र स्थान भारतवर्पमें है। इसे कपिल 
मुनिकी तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्रसे पूर्व तथा 
मलयपर्वतसे पश्चिममें है; श्रीशेंछ पर्व॑तसे उत्तर तथा 
गन्धमादनसे दक्षिगमांगमें है | इतकी चौड़ाई पाँच 
योजन है और लंबाई पाँच सौ योजन। व्रहाँ मारतवर्षमें 
एक युण्यप्रदा नदी वहती है| उतका जल खच्छ स्फटिक 
मगिके समान उद्धापित होता है । वह जहसे कर्मी खाली 
नहीं होती | उसे पुष्यभद्रा कहते हैं| वह नदी समुद्रकी 
पत्नीरूपते विराजमान होकर सदा सोभाग्यवती बनी रहती 
है। उसका उद्गम-स्थान हिमालय है | कुछ दूर आगे आनेपंर 
शरावती नामकी नदी उसमें मिल गयी है। गोमती नदी 
उसकी वार्यी ओर बहती है | अन्तमें पश्चिमी समुद्रसे उसका 
संगम हो गया है | वहाँ पहुँचकर शहुचूड़ने भगवान्‌ 
शंकरको देखा | 


उस समय भगवान्‌ शंकर वट्वक्षके नीचे विराजमान 
ये | उनका विग्रह करोड़ों सूयोके समान उद्भाणित हो रहा 
था । वे योगासन मुद्रा छगाकर बैठे ये | मुखमण्डल 
मुसकानसे भरा था । ब्क्षतेजसे सम्पन्न होकर वे इस प्रकार 
प्रदीत्त हो रहे थे। मानो श॒द्ध स्फटिकमणि चमक रही हो। 
उनके हाथमें निशल और पद्टिश थे तथा शरीरपर श्रेष्ठ वावम्बर 
शोभा पा रह था। वस्तुतः गैरीके प्रिय पति भगवान्‌ 
शंकर परम सुन्दर हैं। उनका झान्त विग्रह मक्तके मृत्युभयको 
दूर करनेमें पूर्ण समर्थ है। तपस्याका फठ देना तथा अखिल 
समत्तियोंक्ीं भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है | वे 
बहुत शीघ्र प्रसन्‍न होते हैं | उनके मुखपर कमी उदासी नहीं 
आती | भक्तोंपर कृपा करनेके लिये वे धदा चिन्तित रहते 
हैं। उन्हें विश्वनाथ: विश्वत्रीज, विश्वलप) विश्वज) विश्वम्मरः 
विश्ववर और विश्वसंहारक कहा जाता है | वे कारणोंके 
करण तथा नरकते उद्धार करनेमें परम कुशछ हैं।वे सनातन 
प्रभु शान प्रदान करनेवाले; शानके बीज तथा शनानन्द, हैं। 


दानवरान शब्बूचूड़ उन्हें देखकर विमानते उतर पढ़ा | 


ष्र 





फिर सबके साथ भगवान्‌ शंकरकों उसने तिर' झुकाकर 
मक्तिपूर्वक प्रणाम किया | उस समय शंकरके वाम भागमें 
भव्रकाढी विराजित थीं और सामने खामीकार्तिकेय ये। 
एन तीनों महानुभावोंने शड्डंचूड़को आश्ौर्वाद दिया | 
उसे आये हुए देखकर नन्दीश्वर प्रभृति सब-के-सब उठकर 
खड़े हो गये। तदनन्तर तबमें परस्पर सामयिक बातें आरम्भ 
हो गयीं। उनसे बातचीत करनेके पश्चात्‌ राजा शद्भचूढ़ 
भगवान्‌ शंकरके समीप मैठ गया। तथ प्रसन्नात्मा भगवान्‌ 
महादेव उससे कहने छगे। 


महादेवजीने कहा--राजन्‌ | ब्रह्म अखिल जगतके 
स्वयिता हैं| उन धर्मज्ञ पुरुषके पुत्रका नाम धर्म है। घर्मके 
पुन्र मरीचि है | इनमें श्रीहरिके प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्मक्े 
प्रति निष्ठा है। मरीचिने धर्मात्मो कश्यपकों पुत्ररुपसे प्राप्त 
किया है | प्रजापति दक्षने प्रसन्‍्नतापूर्वक अपनी तरह कन्याएँ 
इन्हें सौंपी हैं | उन्हीं कन्याओंमें उस बंशकी वृद्धि 
करनेवाली परम साध्वी एक दनु है। दनुके चालीस पुत्र 
हैं, जिन्हें परम तेजखी दानव कहा जाता है | उन पुन्नोमें 
बढ एवं पराफ्रमसे युक्त एक पुत्रका नाम विप्रचित्ति है | 
. विप्रचित्तिके पुत्र दम्भ हैं। ये दम्भ घर्मात्मा, जितेन्रिय 
एवं वैशव पुरुष हैं| इन्होंने शक्राचार्यकों गुरु बनाकर 
भगवांन्‌ भीकृष्णके उत्तम मन्‍्त्रका 'पुष्करक्षेत्रमें. लाख वर्ष- 
तक जप किया था; तब तुम कृष्णपरायण ओेष्ठ पुरुष 
उन्हें पुत्ररुपसे प्राप्त हुए हो । पूर्वनन्ममें तुम भगवान्‌ 
_औक्ृष्णके पराषद एक महान धर्मात्मा गोप ये। गोपोमें 
तुझ्ारी महती प्रतिष्ठा .थी | इस समय तुम राधिकाके 
शांपते भारतवर्षमें आकर दानवेश्वर बने हो | वैष्णव पुरुष 


-# नमी देव्यै जगन्मात्रे शिवाय सतत नमः # 


(एन 
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त्रक्मासे लेकर सम्परपर्यन्त सारी वस्तुओंकी तुच्छ 
मानते हैँ । उन्हें केवल भगवान्‌ श्रीदरिद्री सेवा 
ही अभी है। सालोक्य, सा साथुज्य और 
सामीष्य--इन चार ग्रकारकी मुक्तियोतकको 
वे दिये जानेपर भी खीकार नहीं करते | उनके 
मनमें अक्षब अथवा अमरतके प्रति कोई . 
आखा नहीं है। इन्रल या मनुष्यलवकों तो वे 
किसी भी गणनामें खान नहीं देते । ठुम वही 
पसम वैष्णव श्रीकृष्ण-भक्त पुरुष हो; फ़िर देवताओं - 
के राज्य-विषयक तुच्छ पदार्थमे क्यों तुम्दारी बुद्धि 
चक्कर काट रही है ! राजन [तुम देवताओंका 


राज्य वापस करके मेरी प्रीतिकी रक्षा करो | तुम अपने राष्यमें 


सुखते रहो और देवता अपने खानपर रहेँ | इस विरोधसे 
कोई प्रयोगन नहीं। क्योंकि सबके सब एक कश्यपजीके 
ही तो वंश हैं। अन्नहत्या आदिसे उत्तन्न हुए जितने 
पाप हैं, उनकी यदि जातिद्रोह-सम्बन्धी पापोति तुलना कीं 
नाय तो वे सोलवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते । 


राजेत्र | यदि तुम अपनी सम्पत्तिको हानि समझते 
हे तो भा सोचो तो कौन ऐसे पुरुष है; जिनकी तदा एक 
सी स्थिति वनी रह सकी है। प्राकृतिक प्र्यक्रे समय ज््मा 
भी अन्तर्घान हो जाते हैं| पद्नक्षके प्रभावसे फ़िर उनका 
प्राकव्य हो जाता है। उस तमय उनकी स्थृतति छुप्त-सी 
रहती है | ईश्वरकी इच्छासे तपस्या करके वे परम शानी बन 
जाते हैं--यह निश्चित है। फिर वे शानपूर्वक क्रमशः सृष्टि 
करते हैं। अतएव उन्हें लशकी उपाधि मिलती है | राजन ! 
सत्ययुगमें कोई असत्य भाषण नहीं करते | इसलिये उस 
युगमें धर्म अपने परिषृ्णतम अंशेसि सदा विराजमान 
रहता है | वही धर्म भेतामें तीन भागते, द्वापरमें दो भागसे 
तथा कहिमें एक भागसे युक्त कह्दा जाता है। पूर्वके क्मसे 
एक-एक अंश कम होता रहता है। अमावस्थाके चन्द्रमाकी 
भाँति कहिके अन्तमें घमंक्ी कुछ केवल नाममात्र रह जाती है। 
ग्रीष्म ऋतु सूर्यक्रा जैसा तेज रहता है; वैसा. फिर शिक्षि 
ऋतुमें नहीं रह सकता । एक दिनमें ही प्रात/ संध्या 
और मध्याहके अवसरपर सूर्य समान ताप पहुँचानेमें 
असमर्थ होते हैं। कालके क्मले उदय होकर वे बाल- 
सूयंकी उपाधि धारण करते हैं; तत्पश्रात्‌ उनका रूप 
थव्यत्त प्रचण्ड हो जाता है | समय आनेपर फ़िर वे अस्त 


नवम स्कत्घ 





# शहचूड़को भगवान्‌ शंकरके दर्शन तथा उनसे विशद वातौलाप # 
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भी हो बाते हैं। कभी तो काल दिनको ही ऐसा दुर्दिन 
बना देता है क्रि उन्हें दिनमें ही छिप जाना पढ़ता है। 
राहुसे ग्रस्त होनेपर यूर्य कॉपने छगते हैं; पुनः थोड़ी देरके 
बाद प्रगन्‍्नता आ जाती है । 


राजन ! पृणिमाके अवतरपर चन्द्रमा जैसे अपनी सभी 
कला युक्त रहते है वैसे तदा नहीं रह तकते | प्रतिदिन 
उनसी कडामें दवा होता रहता है | फिर वे पुष्ट भी हो जाते 
हैं। भम्ावथ्थाते इनफे अंध्र्मे एक-एक कछाक्री प्रतिदिन 
वृद्धि होती है। शक पक्षमें थे. शोमायुक्त रहते और कृष्ण 
पद्म पुनः ग्लान हो जाते हैं । प्रदणके अश्रपर उनकी 
शोमा न! हो जाती है तथा दुर्दिन आनेपर अर्थात्‌ गेघाच्छल 
आकांशर्मे में नदों चमक पाते | कालभेदके अनुतार चद्धरमा 
दिसी समय शाक्छ) तो किसी समय कण हुआ करते हैं | 
बलि मुतललोकके इन्द्र हंगि | यद्यपि इस समय इसका राम्य 
टिन गया है। समयपर विश्व नए होते हैं. और काले प्रभावसे 
पुनः उनकी उत्पत्ति भी होगी है । चराचर अखिल जगत्‌ 
फाठकी ग्रेरणाकें अनुसार प्यूष्टि और हंद्वाए' भब्दकों 
सार्थद करने हैं। केयड परत्नह्ष परमात्माने ही कालकी 
तमता वी जा तड़नी है । कारण थे ही परमेश्वर हैं । उन्हींकी 
कृपाने मुझे भी 'मृत्युक्ञयः होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
अतएन तिसे कोई नहीं देख सकता; उस प्राकृत प्रत्यको 
मैं यास्वार देखता हूँ। ये परमेश्वर ही प्रकृतिस्प हैं और 
इन्दींकी पुरुष भी कटा जाता है । ये दी आत्मा और वे ही 
जीय ै । थे नाना प्रदारके रूप धाएण करके सदा कार्यमें 
संडागत रहते 7 । कार्यके अनुसार उनमें साम और गुणकी 
प्रतिद्धि होती है । उन्हीं परोश्चवरतें खश्टिकर्ता अदा) पाठन- 
कर्ता विण्यु तथा रंह्गस्कर्ता में मददेव प्रादु्मूत हुए हैं। 
उन्दींकी फृपाे एम साय छोग जगतूफे घास बने है। राजन ! 
इस हमय मैं. प्रछयानिक रमान भरकर रुद्रको संह्वरके 
कार्य नियुक्त करके लय॑ उन परमेश्वस्के नाम और गुणका 
निस्तर बीतन करता हैं । इधीसे मृत्यु मुझ़पर अपना प्रभाव 
नहीं ढा सती । ६8 शानकी म्ठिमासे मैं सदा निर्भय 
रहता 4 [ मृद्यु भी मृग्युके भयसे इस प्रकार इस्ती है। जैसे 
गयदसे सर दरते है । 

नारद | उस समय सर्वेश भगवान्‌ शंकर समाके मध्य- 
भाग? विराजमान ये | पूरी तलरताके साथ सम्पूर्ण भावौको 
प्रदर्शित करते हुए शम्नचूदसे उपयुक्त बातें कइकर वे चुप 
हो गये | तब दानवरानने उनके वचन मुनकर उनकी भूए 


भूरि प्रशंसा की | साथ ही मधुर वाणीम विनयपूर्वक अपना 
भाषण आरम्भ किया | 


शहचुड़ने कहा--भगवन्‌ ! आपने ने कुंछ कं है; 
उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सक्कता; परंत कुछ मेरी भी 
यथार्थ प्रार्यना है; उसे सुनमैकी कृपा करें | अभी आपने 
जातिद्ोहके विपयरम जो” महान्‌ पाप बतछाया कै से. ठीक 
है। मैं इस समस्त बिके ऐश्वर्यक्ो पात्ाल्से उठाकर लाया 
हूँ। अतः इसपर मेरा ही पूर्ण अधिकार हैं | उस समय वहाँ 
भगवान्‌ भ्रीहरि गदा लेकर पहरा दे रहे ये | अतः में बलिको 
नहीं छा सका | परवरह्म परमात्मा प्रकृतिस्वरूप हैं। यह विश्व 
उनके मेनोससनवी सामग्री है । वे जित समय बिसको जो 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं। बह उसीकी सम्पत्ति मानी जा 
मज़ती है | इस वैभवके विषयमें देवताओं और दानवोंका 
विवाद तदासे चछा आ रहा है। कभी इसका अन्त नहीं 
होता | समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं. और कमी 
दरते हैं. । वैसे ही हम भी तमयानुमार जीतते-हारते हैं। 
इसलिये हम दोनों पक्षके विरोध आपका आना 
संगत नहीं जान पहुता | आप तो हम दोनोंके 
एक समान उम्पर्धी, बन्द) ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे | यदि 
इत समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाय तो यह आपके 
हिये लज्ञाकी बात होगी | हम विजयी होंगे तो हमारी कीति 
अधिक पैंठ जायगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्तिमें 
बहुत थोड़ा पत्ता लगेगा | 

मुने | शडुचूड़के ये बचने सुनकर भगवान्‌ त्रिल्ों चन 
इसने लगे ; तत्मश्रात्‌ उस दानवेशवरका समुचित उत्तर देना 
उन्होंने आरम्भ क्रिया | 

महादेवजी वोले-राजन्‌ ! तुमलोग भी तो व्रह्माके 
ही बंशज हो | किए तुस्दारे साथ युद्ध करनेमें मुझे क्या बढ़ी 
छज्ञा होगी और हारनेपर अपमीर्ति ही क्या छ्षेगी ! इसके पहले 
मधु और क्रैटमके साथ श्रीहरिका भी वो युद्ध हो चुका है ! 


राश्नू | एक बार वे हिरण्यकशिपुसे - छड़े थे ओर पुनः 
दूसरी बार हिरिप्याक्षते | स्वयं मैं भी इससे पूर्व तरिपुर नामक 
कैयके साथ युद्ध कर सका हूँ | यही नहीं। किंतु प्राचीन 
समयमें जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नामसे प्रतिद्ध भगवती 
जगदम्वा है) जिनका झुम्म आदि अछुरोके साथ अब्यन्त 
अद्भुत युद्ध हुआ था | तुम तो खं परमात्मा श्रीकृषणके 
अंश और उमझेपार्पद हे। जे-जे दैलय मारे गये हैं। उतरे 


५१४ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








जजिलनज जा सी उनज .>>ट जडनजरी जीजा». 


कोई भी तुम्हारे-मैसे बलवान्‌ नहीं ये । फिर राजन | तुग्हारे 
साथ युद्ध करनेमें मुझे क्या छेजा है! देवता भगवान्‌ 
श्रीहरिकी शरणमें गये हैं | तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है | अतः देवताओंका राज्य तुम छोटा दो | बसे मेरे 
कहनेका निश्चित अभिप्राय यही है अथवा मेरे साथ प्रसन्नतासे 








लड़नेके लिये तैयार हो जाभो | अब अधिक शब्दोंके 
अपव्यय करनेका क्‍या प्रयोजन है | 

नारद | जब इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शंकर चुप हो 
गये; तब शह्बुचूड़ भी अपने मन्त्रियोंके साथ तुरंत वहाँसे 
उठकर जानेक्ो तैयार हो गया | ( अध्याय २१ ) 





भगवान्‌ शंकर और शहचूड़के पश्षोमे घोर युद्र/ शंकर और शहूचूड़का युद्ध, शंकरके छोड़े 
हुए ब्रिशूलसे शहूचूड़का भस्र होना और सुदामा गोपके खरूपमें विमानद्वारा गोहोक पधारना 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! ,तदनन्तर 
दानवराज प्रतापी शह्नचूडने मस्तक॑ झुकाकर महादेवजीको 
प्रणाम किया और मन्त्रियोंके साथ उठकर तुरंत बह रथपर 
सवार हो गया । उसी क्षण भगवाव्‌ शंकरने अपनी सेना और 
देवताओंको युद्ध करनेके लिये आजा दे दी। उधर 
सेनासहित शहुचूड़ भी युद्धके ढिये तैयार हो गया | ख़य॑ 
महेन्द्र वृषप्तके साथ और भास्कर विप्रचित्िके साथ 
लड़ने ठगे। दम्भकेसाथ चन्द्रमाकी, कालखके साथ कारकी, 
गोकाके साथ अग्ददेवकी। कालकेयके साथ कुबेर मयके 
साथ विश्वकर्माकी भयंकरके साथ मृत्युकी, संहारके साथ 
यमक्री, विकडके साथ बरुणकी। चश्चलके साथ समीरणकी, 
धृतपएृष्ठके साथ बुधकी, रक्ताक्षके साथ शनेश्वरक्री, स्मसारके 
साथ जयन्तकी, वर्चख्ीगणोंके साथ बहुगणोंद्री, दीसिमानके 
साथ अधिनीकुमारोंकी धूम्रके साथ नहकूबरकी। धुरन्धर 
के साथ धर्मकी; उप्राक्षे साथ मश्ठकी, शोमाकरके साथ 
भानुकी) पिठरके साथ मन्मथक्नी तथा ग्रोधामुख, चूर्ण 
खज्ढ) ध्वज, काग्नीमुख। पिण्ड, धूम, नान्‍्दी, विश्व और 
पणश प्रभृति दानवोंके साथ आदित्योंकी, ग्यारह भयंकर 
राक्षतेक्े साथ ग्यारह रोकी! उग्रचण्डादिके साथ महमारी- 
की तथा दानवियोंके ाथ समूर्ण नन्‍्दीखवरोंकी अलन्त 
भयंकर लड़ाई होने ठगी | वह महान्‌ भयंकर युद्ध प्रत्यकाल: 
को सामना कर रहा था। भगवान्‌ शंकर खामीकार्तिकेयके साथ 
वटइक्षके नीचे बैठे थे। मुने ! इधर दोनों पश्चेक्े गरोद्याओं- 
में भयानक युद्ध हो रहा था । वहीं रुनमय भूपपोंसे भूषित 


शद्भ॑चूड़ एक र्ननिर्तित सिंहसनपर विराजमान था | 
अगणित दानव उसके साथ थे | 


युद्धमें शंकरदलके वहुत-से वीरोंको दानवोंने परास्त कर 
३ 6 
दिया; सम्पूर्ण देवता डरकर भाग चले; उन सबके शरीर 


छिंद गये ये | उठ अवृवरपर खामीकार्तिकेयने कुपित होकर 
देवताओंको अमय प्रदान किया | अपने तेजमे गणेनि बलकी 
वृद्धि बी। तदनन्तर वे ख़यं अकेले ही दानग्ोके साथ लड़ने 
ल्गे | उहोंने समराज्रणर्मे तो! अक्षीहिणी रनिकोकीं समाप्त 
कर दिया। बहुत-से अठुर कमलके समान नेत्रवाली भगवती 
भद्रकांडीके भीपण आधातते भूमिशायी हो गये | तदनन्तर 
युद्धमें और भी भीपणता आ गयी। दानबंसेना लय घबरा 
उठी) तब स्वयं शंखचू हने विमानपर चढ़कर बाणवर्पा आरम्भ 
कर दी। उसने इस ग्रकार बाण बरताये; मानो प्रचुण्ड मेत् 
जल्घारा गिरा रहे हाँ | जब चारों ओर महान्‌ भयंकर 
अन्धकार & गया; तब उसने आग्नेयाज्नका प्रयोग किया। 
अब तो सम्पूर्ण देवताओंमें भगदड़ मच गयी । कोई भी नहीं 
रुक सके | अब युद्धके मुहनेपर केवल एक स्थामीक्रार्तिकेय 
ही डटे रहे | तब शंखचूड़के प्रयलसे बहुत-सेपर्बत सप। 
पत्थर तथा वृक्ष उनपर गिरने छो । इनकी ऐसी भयहूर 
वृष्टि होने लगी, जिसे रोकनेमें कोई समर्थ नहीं था। फिर 
उस भयंकर दानवने स्कन्दके दुर्वह धनुषको। दिव्य रथकों 
तथा रथग़े बैठकों ठिन्न-मिन्न कर दिया। उसके दिव्यास्र- 
से मयूरके सभी अज्ञ जजरित हो गये | फिर उसने सूर्यके 
समान चमकनेवाली प्राणबातिनी शक्ति ख्ामीकार्तिकेयकी 
छातीपर चछा दी | उस शक्तिके लगते ही वे क्षगभरके 
लिये मृच्छित हो गये | फिर चेत होनेपर उन्होंने अपना 
दिव्य धनुष हाथमें उठा लिया | उन्हें वह धनुष पृ्वकाहमें 
भगवान्‌ विण्णुकी कृपासे प्राप्त हुआ था। उनके रथकी 
रचना महान्‌ अमूल्य उपकरणेसि हुई थी। उसी रथपर श्र 
और अख्त॒को लेकर वे पुनः बैठ गये और उन्होंने अत्यन्त ' 
उम्र युद्ध प्रारम्भ कर दिया । बड़ा भीषण युद्ध इआ। परंतु 
शह्ज चूड़ पराजित नहीं किया जा सका | शहडुचूड़ बढ़ा 


नवम स्का्घ ] 





# भगवान्‌ शंकर और शह॒चूड़के पक्षौमे घोर युद्ध # 


प्र 





मायावी था| उसने मायाक्रा आश्रय छेकर वाणोका जाढ 
फैला दिया | नारद | उस समय समराज्षणमें उसके बाण- 
जालसे खामीकातिकेय ढक-से गये | दानवराजके पास कहीं 
ने अय्वनेवाली एक विचित्र शक्ति थी | कैकड़ों सूयोके समान 
उसका प्रकाश था | प्रल्यकालीन अग्निकी शिखाके सहश 
उसकी आकृति थी | वह ऐसी उच्ज्यल थी। मानो प्रज्यलित अग्नि- 
का समूह हो। विष्णु-तेजसे आश्वत्त ऐसी शक्तिको उसने 
रोपमें भरकर उठाया और बढ़े वेंगसे खामीकार्तिकेयके ऊपर 
उसे चला दिया | उस शक्तिके आध्रातसे वे मूच्छित हो गये । 
तब भद्रकाली कार्तिकेयकी अपनी गोदमें उठाकर भगवान्‌ 
बंकरके पात ले गयी | उन्होंने अपने शानके प्रभावमे उन्हें 
लीहापूर्वक दी जीवित कर दिया | साथ ही अतीम शक्ति भी 
प्रदान की | तत्र प्रतापी कार्तिकिय उठ गये । उनकी रक्षामें 
तप्पर जो मद्गकाली थीं, वे पुनः युद्धभूमिके लिये प्रखित हो 
गयीं । नन्दीश्वर प्रभति जितने बीर थे। उन्होंने भद्रकाली- 
का अनुगमन किया | 


भद्रकालीकों समराद्रणमं उपस्थित देखकर शहवुचूड़ 
भी बहुत शीघ्र वहाँ आ गया | दानव अत्यन्त डर रहे थे | 
उन्हें उतने अभय प्रदान किया | तब कालीने शह्लुचूड़पर 
प्रल्यकालीन .अम्रिश्िलाके सहश प्रकराशमान अग्निबाण 
चलाया; परंतु दानवने हँतते-हसते पा्जन्यास्रसे उसे निवारण 
कर दिया | इसी प्रकार काछीके वादणा्र ओर माहेश्रात्न- 
का भी दानवराजने क्रमशः गान्धर्वाज ओर वेष्णवाह्मसे 
निवाणा कर दिया | इसके बाद कालीका मन्त्रपूर्वक चलाया 
हुआ नारायणात्र पहुँचा। उसे देखते ही शईचूड़ने रथसे 
उतरकर दोनों द्वाथ जोड़ हिये। वह नाणयणाश्न ऐसा 
प्रदीत्त था; मानो प्रलयकालीन अग्निकी शिखा हो। परंतु 
सब्कृत द्वोकर वह ऊपरको उठ गया और शह्लंचूढ़ भक्तिपूर्वक 
दण्डदी भाँति जमीनपर पढ़कर उसे प्रणाम करने छगा। 
तदनन्तर देवीका मन्त्रपू्षक प्रयुक्त ब्र्लाज्ष चछा। पर वह 
दानवराजफे ब्रह्मस्नसे शमित हो गया । तब देवीने मन्त्रोंका 
उचाणा करके एक दिव्य अल और चलाया | “दानवराजने 
अपने दिव्यान्ञके जाढसे उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी | 
तय देवीने मन्त्रसे पतरित्र किये हुए पाश्मपत-अश्नक्रो हाथमें 


7 


उठा ढिया और उसे चलाना ही चाहती थीं कवि इसी बीच 
यह स्पष्ट आकागवाणी हुई--“यह ता एक महान पुरुष है 
और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत-अम्में ऐसी शक्ति 
नहीं कि जो इसे मार सके। जबतक यह अपने गलेमे 
भगवान्‌ श्रीहरिके मस्त्रका कवच धारण किये रहेगा और 
जबतऊ इसकी पत्नी अपने ततीत्वकी रक्षा करती रहेगी 
तबतक इसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाल सकती--यह ब्रह्माका बचन है |? 


इस आकाशवाणीकी मुनकर भगवती भद्रकालीने शर्त 
चलाना बंद कर दिया | भ्रव वे क्षुघातुर होकर करोड़ों 
दानवोंको छीलापूर्वक निगलने लगीं भयंकर वेषवाली वे 
देवी शब्डुचूडकी खा जानेके छिये बड़े वेगसे उसकी ओर 
झपटी | तब दानवनें अपने अत्यन्त तेजली दिव्यात्नसे 
उन्हें रोक दिया | भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियोंके 
साथ भौँति-मौँतिसे देत्यदलका विनाश करने छगीं। उन्होंने 
दानवगज थह्ुचूड़को भी बड़ी चोट पहुँचायी, पर वे 
दानबराजका कुछ भी नहीं बिगाड़ .सकीं | तब वे भगवान्‌ 
शंकरके पास चली गयीं और उन्होंने आरम्भते लेकर 
अन्ततक क्रमशः युद्धसम्बन्धी सभी बातें भगवान शंकरकों 
बतढायी | दानवोका त्रिनाश पुनकर भगवान्‌ हँसने लगे | 


भद्रकालीने यह भी कहा --“अब भी रणभूमिमें छगभग 
एक छाख प्रधान दानव बचे हुए हैं | में उन्हें खरा रही थी 
उस समय जो मुखसे निकल गये; वे ही बव रहे हैं | फ़िर 
जब मैं संग्राम्मे दानवराज शहूचूड़पर पाशुपताद्न छोड़नेको 
तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे 
अवध्य कै; तबसे मद्दान्‌ शञानी एवं असीम बल एवं पराक्रमसे 
सम्पन्न उत दानवराजने मुझ्पर अल्न छोड़ना बंद कर 
दिया। वह केबल मेरे छोड़े हुए वाणोंक्रो काट भर देता था | 


भगवान्‌ नारायण कहते है-तारद | भगवान शिव 
तत्न जाननेमें परम प्रवीण है। भद्गकालीद्वारा युद्धकी सारी 
बातें सुनकर वे खय अपने गणोंके साथ संग्राममें पहुँच गये | 
उन्हें देखकर शह्नचूड़ विमानसे उतर गया और उसने परम 
भक्तिके ताथ प्रथ्यीपर मस्तक टेककर उन्हें दण्डवत्‌-प्रगाम 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतते नमः # 


[ संक्षिप्तदेवीभागवत है 











किया । यों मक्तिविनप्र होकर प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वर तुरंत 
रथपर सवार हो गया और भगवान्‌ शिवके साथ युद्ध करने 
लगा | ब्र्नन्‌ | उत समय शिव और डआाइुखूड़में बहुत लंबे 
कालतक युद्ध होता रहा | कोई क्रिसीसे न जीतते थे ओर न॑ 
हस्ते थे | कभी समयानुणर शह्जुचूड़ श्र रखकर रथपर ही 
विश्राम कर छेता और कभी भगवान्‌ शंकर भी श्र रखकर 
वृषभपर ही आराम कर हछेते | शंकरके प्रयाससे असंख्य 
दानधोंका कचूमर निकछ गया | इधर संग्राम देवपक्षके जो- 
जो योद्धा मरते थे, उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते 
थे | उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि एक अत्यन्त आहुर बूढ़े 
ब्राह्मणक्रा वेष बनाकर युद्धभूमिमं आये और दानवराज 
शब्डचूड़ते कहने लगे। 

वृद्ध ब्राह्मणके वेषमे पधारे हुए भ्रीहरिनि 
कहा-राजेन्द्र | तुम मुझ्न बराक्षणक्ो मिक्षा देनेक्ी कृपा करो | 
इस समय सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करनेकी तुममें पूर्ण 
योग्यता है। अतः तुम मेरी अभिराषरा पूर्ण करो । मैं निरीह 
तृषित एवं बृद्ध ब्राह्मण हूँ | पहले तुम देनेके लिये सत्यप्रतिज्ञ 
कर छो; तथ मैं तुमसे कहूँगा | 

' रजेद्ध शह्मुचूड़ने अत्यन्त प्रसक्ष होकर कहा--हहाँ, 
हाँ, बहुत ठोक--आप जो चाहें सो छे सकते हैं|? तब 


अतिद्यय माया फैलाते हुए उस बृद्ध ब्राह्मणने कह्ा--पं . 


तुम्हारा 'कृष्णवच! चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर 
सत्पप्रतिश शहुचूड़ने तुरंत वह दिव्य कबच उन्हें दे दिया 
और उन्होंने उसे छे भी लिया । फिर वे ही श्रीहरि शहूचूढ़- 
का रूप बनाकर तुल्सीके निकट्गये | वहाँ जाकर कपटपूर्वक 
उन्होंने उससे हस-बिास किया | ( इस प्रकार शहृचुड़की 
पक्षीके रुपये उसका सतीत् भज्ञ हो गया | यद्पितल्रुपसे तो 


वह श्रीहरिकी परमग्रेयसी पक्षी ही थी। ) ठीक॑ इसी 
समय शंकरने शह॒चूड़पर चलानेके लिये भ्रीहरिका 
दिया हुआ निश्वूल द्वाथमें उठा लिया | वह 
विश्वूल इतना प्रकाशमान था; मानो अ्रीष्म 
ऋतुका मध्याहकालीन चर्य होअथवा प्रलयकालीन 
प्रचण्ड अप्नि | वह दुनिवाय) दुर्धष) अव्यर्थ 
और शजरुसंहारक था । सम्पूर्ण शब्नोंके सारभूत 
उप त्रिश्नूलकी तेजमें चक्रके साथ तुलना की जाती 
थी | उस भयंकर त्रिश्नूलको शिव अथवा कैशव-- 


ये दो ही उठा. सकते ये। अन्य किसीकें 


मानका वहनहीं था। वह साक्षात्‌ सजीक ब्रह्ष ही 
था | उसके रूपका कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे 
देख भी नहीं पाते थे। नारद ) अखिल ब्रह्माण्डका संहार 
करनेकी उस निश्ूलमें पूर्ण गेक्ति थी | भगवान्‌ शंकरने लीछाते 
ही उसे उठाकर हाथपर जमाया ओऔर' शह्नचूड़पर पेंक 
दिया | तब उस बुद्धिमान्‌ नरेशने सारा रहस्थ जानकर 
अपना घनुप धरतीपर पेंक दिया और वह बुद्धिपूर्वक योगासन 
लगाकर भक्तिके साथ अनन्य चित्तते भगवान्‌ भ्रीकृण्णके 
चरण-कमलका ध्यान करने छगा | त्रिशूछ कुछ समयतक ते 
चक्कर काटता रह | तदनन्तर वह शह्डुचूड़के ऊपर जा गिरा | 
उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका 
रथ--सभी जरूकर भस्त्र हो गये। 


दानवशरीरके भस्म होते ही उसमे एक दिव्य गोपका 
बेष धारण कर लिया | उसकी किशोर अबखा थी। वह दो 
दिव्य भुजाओंसे सुशोमित था । उसके हाथमें मुरठी शोभा पा 
रही थी और रत़्मय आभूषण उसके शरीरको विभूषित कर रहे 
थे | इतनेमें अकरमात्‌ सर्वोत्तम दिव्य मगियोंद्गार निर्मित 
एक दिव्य विमान गोलोकसे उत्तर आया | उसमें चारों ओर 
असंख्य गोपियाँबैठी थीं। शहुचूड़ उसीपर पवार होकर 
गोलोकके लिये प्र्थित हो गया | 


, मुने | उस समय इन्दावनमें रासमण्डलके मध्य भगवान्‌ 
श्रीकृषण और भगवती श्रीराधिका विराजमान, थीं। वहाँ 
पहुँचते ही शडडुचूड़ने भक्तिके साथ मस्तक झुकाकर उनके 


चरणकमलोमें साशज्ञ प्रणाम क्रिया । अपने चिस्सेवक 


सुदामाकों देखकर उन दोनोंके श्रीपुख प्रसन्नतामे खिल उठे | 
उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद उठा लिया | 
तदनन्तर वह तिश्यूछ बढ़े वेगते आदरपूर्वक भगवान्‌ 


नवम स्कन्ध ] 
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भीकृणके पास लौट आया । शूचूडकी हहियोत्रे शहुकी 


उत्त्ति हुई | वह्दी श््न अनेक प्रकारके रूपोंमें विराजमान 
होकर देवताओंकी पूजामें निरतर पंवित्र माना जाता है। 
उसके जलके श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकिः देवताओंको प्रतनन 
करनेफे लिये वह अचूक साधन है। उत्त प्रविन्र जलके 
तीर्यमयमाना जाता है | उसके प्रति केवछ शंकरकी आदरबुद्धि 
नहीं है । जहाँ कहीं भी बरज्नृध्वनि होती है; वहीं तक्ष्मीजी 
तम्यक अकारते विशजमान रहती हैँ ।जे शबदक्रे जदसे 
खान कर लेता है; उसे सम तीयोंमे स्ञानका पल प्राप्त हो 


जहाँपर शब्द रहता है; वहाँ मगवान्‌ भीहरें भगवती रक्ष्मी- 
रहित तद निवास करते हैं |. अमज्ञर दूरसे ही माग जाता है ! 

उधर शिव भी दाह्ुचूड़को मारकर अपने छोककी पघार 
गये | उनके- मनमें अपार हर्ष था। वे बृषभपर आरूढ़ 
होकर अपने गर्णोतहित चले गये। अपना राज्य पा जानेके 
करण देवताओंके .हर्पक्री सीमा नहीं रही। खर्ग्म देव- 
हुन्दुमियाँ बन उरी और गन्घव तथा किन्नर यशोगान करने 
लगे । मगवात्‌ शंकरके ऊपर पुष्षोक्ी वर्षा आरम्भ हो गयी। 
देवताओं और मुनिगणोने भगवान्‌ शंकरकी भूरि-भूरि प्रशंशा 


जाता दै। ब् साक्षात्‌ भगयान्‌ श्रीदरिका अधिष्ठान है। “क्री ( अध्याय २२-२३ ) « 
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गह्नचूढ़-वेपधारी श्रीहरिद्वारा तुलसीका पातित्रत्य-भ्ठ, शहृचूड़का पुनः गोलोक जाना, तुलसी 
ओर श्रीहृरिका वृक्ष एवं शालग्राम-पापाणक रूपमें भारतवर्पमे रहना तथा तुलसी- 
महिमा, शालग्रमके विभिन्न क्षण तथा मह्चका वर्णन 


मारदजीने कह(--प्रभो । भगवान्‌ नारायणने कौन-सा 
रूप धारण करे तुलदीते दात-विलात किया'था ? यह प्रसन्न 
मुझे बतानेकी कृपा करें | 

भगवान नारायण कहने ६-नारद [ भगवान्‌ 
श्रीरि देवताओंका काग-साथन कऋरनेके लिये सदा तलर 
रखते हैं । उन्हेंने बेणगी माया फैछाकर शहुचूड़ते 
कब हे लिया | फिर शहुचृहका ही रूप 
घारा करके ये साथी तुहसीके पर पहुँचे। 
क्योकि शहुयूडके निधनमें तुलसीके इस दर्गरके 
पातिग्रयका भद् ही एकमात्र साथन था | 


तुमीने पतिकी युद्से आये देखकर उत्सभ 
मनाया और मदन दर्षभरे दृदयसे खागत किया । 
हि दोनेमि युद-यलन्धी चर्चा हुई। तदनन्तर 
बहचूड़के बेपमें जगग्भु भगवान्‌ भीदरि से 
गये | नारद | उत समय तुलतीके साथ उन्होंने 
मुचाइरूपमे दवात-विद्यत ढिया | । पूर्व गमागमके 
अवसरपर साली तुलसी जितना आकषित थी 
एम विलासये: अनन्तर यह लति नहीं रही | अतः उसने 
सग्यक प्रकारसे तर्द करके पूछा । 

तुरुसीने कहा-मयेश ! बताभी,तो हुम फीन हो! 
तुमने कपटपूर्वक। मेरा सतील नष्ट कर दिया। में सती नहीं 

रह सदी) इसलिये अब में ठुर्दें शाप दे रही हूँ | 


ब् 


ब्रक्षन्‌ ! तुलसीके बचन सुनकर शापके भयसे भगवान्‌ 
श्रीहरिने लीलापूर्वक अपना सुन्दर मनोहर ख़रूप प्रकट कर 
दिया | देवी तुलसीने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर 
श्रीहरिकों विंशवमान देखा। भगवानक्ा दिव्य विग्रह मूतन 
मेघके समान व्याम था । आँखें शरत्काढीन क्मलकी तुलना 
कर रही थीं | ढीछा करते समय ये ऐसे प्रतीत होते थे मानो 
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कामदेव हों | र्ममय भूषण 
उनका प्रसन्‍नवदन मुसकानसे भरा था। उनके दिव्य शरीरपर 
पीताम्बर सुशोमित था | उन्हें देखकर काम्रिनी ठुती मूर्छित 
हो गयी | फिर चेतना प्राप्त होनेपर उसने कहा |. 
तुलसी बोली--नाथ | आपका हृदय पाषाणके सहश 
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# नमो देव्ये जगन्मानें शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत ' 


व््ह्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्च््य्य्य्च््य्य्स्च््ख्च्च्च्चचचच्चच्खच्च्च्चचच्यख्य्चच्यच्स्च््ज्यि 





है; इसीसे आप इतने निष्दुर बन गये | आज आपने छल- 
पूर्वक ( मेरे इस शरीरका ) धर्म नष्ट करके मेरे ( इस शरीरके 
खामीको मार डाला | प्रभो | आप अवश्य ही पाषाण-दृदय 
हैं, तमी तो उसमें दयाकी गन्धतक नहीं रही | देव | अब 
आप पाषाणरूप हो जायें । अहो, बिना अपराध ही आपका 
मक्त मास गया | 


इस प्रकार कहकर शोकसे संतत्त हुईं तुलसी आँखोंसे 


आँसू गियती हुईं बार-बार विछाप करने छगी | तदनन्तर 
करुणरसके समुद्र कमलछापति भगवान्‌ भीहंरि करणायुक्त 
ठुरूती देवीको देखकर नीतिपूर्वक वचनोंसे उसे समझाने 
लगे | 


भगवान भ्रीहरि बोढे--मद्दे | तुम मेरे लिये भारत- 
वर्षमें रहकर बहुत दिनोंतक तपञ्या कर चुकी हो | उस समय 
तुम्हारे लिये शब्बुचूड़ भी तपत्था कर रहा था । ( वह मेरा 
ही अंश था । ) तुम्हें ल्ली-रूपसे प्रात्त करके वह सुखपूर्वक 
गोलोकर्मे चला गया | अब में तुम्हारी तपस्थाका फरक देना 
उचित समझता हूँ। 


रमे | तुम इस शरीरका त्याग करके दिव्य देह धारणकर 
मेरे साथ आनन्द करो | लक्ष्मीके समान तुम्हें सदा मेरे साथ 
रहना चाहिये । तुम्हाया यह शरीर गण्डकी नदीके रूपसे 
प्रतिद्ध होगा । यह पवित्र नदी पुण्यम्रय भारतवर्षमें मनुष्योको 
उत्तम पुण्य देनेवाली बनेगी । 


तुम्हारा केशकछाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केशसे 
उत्पन्न होनेके कारण तुल्सीके नामसे ही उसकी प्रतिद्धि होगी। 
वरनने | देवताओंकी पूजामें आनेवाले त्रिलोकीके जितने 
पत्र और पुष्प हैं; उन सबमें वह प्रधान मानी जायगी ! 
खर्गलोक; मत्यलोक। पाताल तथा गोलोक-सर्वश्र तुम मेरे 
संनिकट रहोगी | ठम उत्तम वृक्षरूप होकर पुष्पोंको सुशोभित 
करोगी | गोलोक, विरजा नदीके तठ। रासमण्डल, वृन्दावन, 
भाण्डीखन। चम्पकवन। मनोहर चन्दनवन तथा मांधवी॥ 
केतकी। कुन्द और मल्लिकाके बनमें तुम्द्यारा निवास होगा | 
इन सभी पुण्यस्थानोमें तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा | तुरुसी- 
इश्क नीचेके खान परम पविन्र होंगे। अतशव वहाँ समूूर्ण 
तीथोंका पुष्यप्रद अधिष्ठान होगा | वरानने | तुरुतीके गिरे 
हुए पत्तोंकों ग्रात्त, करनेके लिये उसीके नीचे समस्त. देवता 
रहेंगे तथा मैं भी रहूँगा। ठुलुसी-पत्रके जलसे जिसका अभिषेक 
हो गया; उसे समूर्ण तीथोमे ज्ञात तथा समस्त यम 





दीक्षित समझना चाहिये | साथी | हजारों घड़े अमृतसे 
भगवान्‌ भ्रीहरिको जो तृत्ति होती है। उतनी ही तृ्ति वे 
तुल्सीके एक पत्तेके चढ़ानेसे प्राप्त करते हैं। दस हजार 
गोदानसे जो फल प्राप्त होता है; वही फछ कार्तिक भह्दीनेमें 
ठुल्सीके पत्र-दानसे सुलभ है। जिस व्यक्तिके मुखमें मृत्युके 
अवसरपर तुलुसी-पत्रका जल प्रात्त हे जाता हैः वह समूर्ण 
पार्पेसि मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके छोकक्ा अधिकारी 
बन जाता है । जो मनुष्य निंत्यप्रति मक्तिपूर्वक दुल्सीका 
जल ग्रहण करता है, वह छाख अश्रमेध यशोका फल पा छेता 
है। जो मानव ठुल्सीको अपने द्वाथमें लेकर तीर्थोर्म प्राण 
व्यागता है; वह विष्णुलोकम चछा जाता है | तुलसी काष्ठकी 
मालाको गछेमें धारण करनेवाला पुरुष पद-पदपर अश्वम्रेष 
यज्ञके फलका भागी होता है, इसमें संदेह नहीं | 

जो मनुष्य तुलसीकी अपने द्वाथपर रखकर प्रतिशा 
करता है और फिर उस प्रतिशाका पालन नहीं कर सकता; 
उसे सूर्य और चन्द्रमाकी अवधिपर्य॑न्त काल्सूत्र! नामक 
नरकमें यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुल्सीके 
समीप धठी प्रतिशा करता है; वह 'कुम्मीपाक! नामक 
नरकमें जाता है और वहाँ दीर्घकाठतक वास करता है। 
मृत्युके समय जिसके मुख तुल्सीके जलका एक कण भी 
चला जाता है तो वह अवश्य ही विश्णुल्ेककों जाता 
है। पूर्णिमा, अमावस्या) द्वादशी; सू्य-संक्रान्ति, मध्याइ- 
काछ) रात्रि, दोनों संध्याएँ। अशोचक्रे समय, रात्तमें सोनेक्रे 
पश्चात्‌ बिना नहाये-घोये--इन समयोमें तथा तेल लगाकर 
जो मनुष्य तुल्सीके पत्रोंक्ों तोड़ते हैं, वे मानों ख़ब॑ 
भगवान्‌ भ्रीहरिके मस्तककों ही काटते हैं | साध्वी | आद्ध। जत 
दानः प्रतिष्ठा तथा देवाचेनके लिये तुलतीपतन्र बासी होनेपर 
भी तीन राततक पवित्र ही रहता है | पृथ्वीपर अथवा जहमें 
गिरा हुआ तथा श्रीविष्णुको अर्पित तुलुसीपन्र धो देनेपर 
दूसरे कार्यके लिये शुद्ध माना जाता है |# 
# तेव॑ केशसमूहत्थ॒ पुण्यवक्षी. भविष्यति । 

तुल्सीकेशसंभूता. चुल्सीति च॑ बिशुता ॥ 

त्रिपु छोकेषपु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने। 

प्रधानहपा तुलसी भविष्यति वरानने ॥ 

खगें मत्ये च पाताढे गोलोके मम संनिषो। 

भव ते तुलती दृक्षवरा पुष्पेषु सुद्धरी॥ 

गोलेके विरजातीरे रासे बृन्दावने बने। 

भाण्डीरी चम्पने रम्ये. चन्दनकानने ॥ 


नयम स्कम्घ ]।. # तुलसी-महिमा। शाल्यामके विभिश्र लक्षण तथा महत्त्वा वर्णन # ५१९ 
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गोलोफ निरापद धाम है | तुप्र तुलसीकी अधिएात्री है बाज: 
3 वह भारवर्पमे क्षास्स हा 
देवी बनकर गोलेकम मुन्न श्रीकृष्णफे साथ तिसतर औढ़ा पत्नी होगी | वह व हा 
करेगी | दर्दारी देइसे उच्च नदीकी जो अधिप्नात्री दैबी साध्वी वैकुण्ठमें मेरे संनिकट निवास करोगी | ठुम हक्ष्मके 


मापदीकैलकी ुन्दमालिकामादमीबने । समान वहाँ विराजमान रहोगी। इसमें संशय नहीं है । 
बासलीधमैर भवतु पुष्ययानेएु. पुण्यदः ॥ में ठुम्हरे शापक्रो सत्य करनेके लिये भारत॑वर्षम पपापाण' 
बुहसीतरमूहेपु.. पुष्यदेशेष.. पुण्यदम । ( शाटप्राप्त ) बनूँगा | गण्डकी नदीके तटपर मेरा वात होगा | 


अपिष््न थे तीर्पानां सर्वे चे भविष्यति ॥ 
तत्व सदेवानां.. मम्रापिष्ठानमैव. थे । 
तुलप्तोषपपतनप्राप्तये सच परानने ॥ 
स जाते सर्तीयेपु  स्यणेपु दीक्षित: । 
तुल्प्ीउ्रतीयिन. योधमिपेक् समाचरेत्‌ ॥ 
मुपापव्युदत्ञाणं या. तुटिस्तु भयेदरे: । 
सा थे तुष्टिममेग्तून॑ तुलसोपनदानतः ॥ 
गामयुतदानिेन यतकल॑. छमते. नर | 
मुल्सीप्रदानेत ततफ़ काहिफि सत्ति ॥ 
तुल्पोपषीय॑ न मूहुदारे थे यो हमे । 
गु्यते सर्मपापेस्थी विध्युलीफे . मदीयते ॥ 
निय॑ यरलुडस्ीनोर्य भुदबते भत्तया थे मानव: । 
सशाशमेपत॑पुर्प्य॑ प्म्प्रापोति से मानवः ॥ 
तुझ्सी खफ़रे कृवा धृद्दा देदे वे मानवः । 
प्राणाश्यणति तीरमेंए विष्णुलोक से गच्छति ॥ 
तुल्पीकाप्निमौगमाल।॑ गृद्ाति यो नर । 
पर परेझ्ामेपतय छणते निश्चित फेम ॥ 
दुश्सीं सगे झा छीड़ारं यो ने रक्षति । 
से यातरि काठयूप्र' यावच्यद्धदिवाकरी ॥ 
फरोति विध्याद्षपर्थ. लुछ्ायां योध्य मातपः । 
प्त याति मुझभीपाय थे यावदिसाद्षतुईश ॥ 
हुलतीनीयकमिकां गृछुबाल़े थे थो छमेत्‌ । 
रतयाने समाशय मैंकुए्ड आरती छग्‌ ॥ 
पूर्णिमायाममार्या च. द्ादएया. रविसकमे । 
तैलाम्यई थे एट्या ले मध्याएँ निधि संध्ययोः ॥| 
माशौधेडशुविकाडे ये रा्रिवातोइनिता नंगा । 
तुल्ती ये विधिन्नन्ति ते छिदनि ऐरे! शिरः ॥ 
ब्रितन॑ तुछप्रीपत्र शुर. पहुपितिं सत्ति । 
प्रद्धे मे श्र दाने थे प्रति्ठायां सुार्चने ॥ 
भूग तोयपतितं। यहुत्ते विधापे सति । 
हुं से एरसोपष्न धालनादन्यकर्मणि ॥ 

( ६। २४ | ३२-५२ ) 


वहाँ रहनेवाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दातरूपी आयुधौसे काट- 
काटकर उत्त पापाणमें मेरे चक्रका चिह्न करेंगे |:जिसमें 
एक द्वारका चिह होगा; चार चक्र होंगे और जो वनमाला- 
से विभूषित होगा। वह नवीन मेधके समान श्यामवर्णका 
पाषाण लक्ष्मीनारायणरका बोधक होगा। जिसमें एक द्वार 
और चार चक्रके चिह् होंगे तथा वनमालाकी रेखा नहीं 
प्रतीत होती होगी; ऐसे नवीन भेघकी ठुलना करनेवाले श्याम 
रंगके पापाणकी लक्ष्मी! और 'बिश्णु!की प्रतिमा समझना 
चाहिये। दो 0 चार चक्र और गायक खुरके चिहसे 
सुशोमित एवं बममालाके चिह॒से रहित पापाणकों भगवान्‌ 
धापवेन्र! का विग्रह मानना चाहिये। जिसमें बहुत सूह्म दो 
चक्रके निह हों और वनमालांकी रेखा न हो) उस नवीन 
मैघके समान कृष्णवर्णके पाषाणकों भ्गवात्‌ '्वामन! 
मानना चाहिये | अलन्त, छोटे आकार्म दो चक्र एवं 
वनमालाते सुशोमित पापाण ख़ं भगवान्‌ 'श्रीपर!क्ा रूप 
है--ऐसा समझना चाहिये । ऐशी मूर्ति शहस्थोंकी सदा 
श्रीससन्न बनाती है। जो पूरा स्थूल हो; जिपतकी आह्ृति गोल हो) 
बिकके ऊपर वनमालाका चिद्द अ्वित न हो तथा निततमें दो 
अत्यन्त स्पष्ट चक्षके चिह्न दिखायी पढ़ते हों; वह पाषाण भगवान 
'दामोदर'का बोधक है | जो मध्यम श्रेणीका वर्तुलाकार हो! 
लिसमें दो चक्र तथा धनुष और बाणके चिह्न शोभा पते हो 
एवं जिध॒के ऊपर ब्राणते कद जानेक्ा चिह. हो) उत8 
पापाणकों रणमे शोभा पानेवाड़े भगवान्‌ 'रामः मानना 
चाहिये | जो मध्यम भेणीका पाणाण सात चह्ति तथा छत्र एवं 
आभूषणसे अलंकृत हो उसे भगवान्‌ 'राजराजेशवएको 
प्रतिमा उमझे | उसकी उपासनासे मनुष्योंकी राजाकी सम्पत्ति 
सुरभ हो सकती है । चौदह चक्रॉसे सुशेमित' तथा नवीन 
मेघके समान रंगवांके स्थूल पायाणकों भगवान्‌ 'अनन्त!का 
बिम्रह मानना चाहिये। उपके पूजनसे धर्म) अर्थ) काम 
और मोक्ष--ये चारों फछ प्रात शेते हैं। बितकी आकईति 
चकके समान हो तथा जो दो चक्र श्री और गे-खुरके 
चिहसे शोभा पाता हे? ऐसे नवीन मेषके समान वर्णवारे 


णुघ० 





# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





मध्यम श्रेणीके पाधाणको भगवान्‌ “मधुसूदनं समझना 
चाहिये | केवछ एक गुप्त चक्रसे युक्त पाषाण भगवान्‌ 
धादाघर'का तथा दो चक्र एवं अश्वके मुखकी आइतिते युक्त 
पाषाण भगवान्‌ 'हयम्रीव” का विग्रह कहा जाता है। साध्वी ! 
जितका मुख अत्यन्त विस्तृत हो; जिसपर दो चक्र चिहित 
हों तथा जो बढ़ा विकट प्रतीत होता हो; ऐसे पाषाणकी 
भगवान्‌ “नरसिंहःकी प्रतिमा त्मझनी चाहिये । मनुष्योके 
हिये यह सद्य वैराग्य प्रदान करनेवाल् है | जिसमें दो चक्र 
: हैँ; विज्ार मुख़ हो तथा जो वनमाल्यके चिहसे समन्न हो) 
यूहर्थोंके लिये सुखदायी उत्त पापाणको मगवान्‌ हक्ष्मी- 
नारायण”का विग्रह समझना चाहिये । जो द्वार-देशमे दो 
चक्रोसे युक्त हो तथा शित्पर भीका चिह स्पष्ट (दिखायी 
पढ़े; ऐसे पराप्राणकों भगवान्‌ ध्वाठुदेव'का विग्रह मानना 
चाहिये | इस विग्रहक्नी अर्चनाते सम्ू्ण कामनाएँ पिद्ध हो 
सर्केगी । सूक्ष्म चक्रके चिहसे युक्तः नवीन मेघके समान 
श्याम तथा मुखपर बहुत-से छोटे-छोटे छिद्रोंसे मुशोमित 
पाषाण “प्रचुम्न'का ख़रूप होगा | उसके प्रभावसे णहस्थ सुखी 
हो जायेंगे | बिप्तमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग 
विशाल हे, गहस्थोंकों निरन्तर सुख प्रदान करनेवाले उस 
पाधाणको भगवान्‌ “संकर्षणःकी प्रतिमा समझना चाहिये। 
' जो अल्नन्त सुन्दर गोलाकार हो तथा पीछे रंगसे सुशोभित 
हो; विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि गह्ाअ्मियोंकी सुख देनेवाला 
वह पाषाण भगवान्‌ “अनिरुद्ध/का खरूप है | 
जहाँ शाल्प्रामकी शिल्र रहती है। वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजते हैं और वहीं समूर्ण तीथोंको ताथ लेकर भगवती 
* छक्ष्मी भी निवास करती हैं। बन्नहतया आदि जितने पाप 
हैं; वे सब शाल्प्राम-शिलाकी पूजा करनेसे नष्ट हो जांते हैं| 
“ छत्नाकार शाल्य्राममें राज्य देनेकी तथा वुलकारमें प्रचुर 
समत्ति दैनेक़ी योग्यता है। शकटके आकाखाले शाल्ग्रामते 
'हुःख तथा झूलके नोकके समान आकाखालेसे मृत्यु होनी 
निश्चित है ! विक्ृत मुखवाले दख्िता, पिज्ञल्वर्णवाले हानि, 
भंग चक्तवाले व्याधि तथा कटे हुए शाह्प्राम निश्चितरूपसे 
मरणप्रद हैं | मत, दान, प्रतिष्ठा तथा भाद्द आदि सक्कार्य 
शाल्म्रामकी संनिधिमें करनेते सर्वोत्तम हो सकते हैं | 
शाल्ग्रामके समक्ष रहनेवाला पुरुष समूर्ण तीथोंमें ज्ञान कर 
चुका तथा समस्त यज्ञोमिं उसे सफ़ल्ता प्राप्त हो गंयी | 
अखिल यज्ञों। तीयों, अतों ओर तप्रयाओंके फलका वह 
अधिकारी समझा जाता है! साध्वी ! चारों वेदोंके पढ़ने 


तथा तपस्या करनेसे जो पुण्य होता है; वही पुण्य शाल्म्रोम- 
शिलाकी उपासनासे प्रा्त हो जाता है। जे. निस्‍्तर 
शाल्ग्राम-शिलाके जलसे अभिषेक करता हैः वह समर 
दानके पुण्य तथा (्रथ्वीकी प्रदक्षिणके उत्तम फलका मानो 
अधिकारी हो जाता है| शाल्प्राम-शिल्वके जहका निरन्‍्तर 
पान करनेवाला पुरुष देवामिलपित प्रसाद पाता है। इसमें 
संशय नहीं | समूर्ण तय उ68 पुष्यात्मा पुरुषका स्पर्श 
करना चाहते हैं| जीवन्मुक्त एवं महान्‌ पत्रित्र वह व्यक्ति 
भगवान्‌ भ्रीहरिके पदका अधिकारी हो गाता है | मगवानके 
घाममें वह उनके साथ अम्न॑ख्य प्राकृत प्रढ्यतक रहनेकी 
उ॒त्िधा प्रात्त करता है | वहाँ जाते ही भगवान्‌ उसे अपना दाल 
बना लेते हैं। उस पुरुषकों देखकर) त्ह्महत्याके समान जितने 
बढ़े-बढ़े पाप हैं) वे इत प्रकार भागने लगते हैं; जैसे गढढ़को 
देखकर सर्प | उस पुदुषके चरणोंकी रजत प्रप्दीदेवी तुरंत 
पवित्र हो जाती है| उसके जन्म छेते ही लाकों पितरोंका 
उद्धार हे जाता है। 

मृत्युकालके अवसरपर जो शाल्प्रामके लहका पान करता 
कै; वह सम्पूर्ण पार्पोति मुक्त होकर विष्णुलोकक्ों चला जाता 
है। उसे निर्वाणमुक्ति सुरूम हो जाती है | वह कर्मभोगरे 
छूटकर भगवान्‌ भ्रीहरिके चरणेंमिं लीन हो जाता है-- 
इसमें कोई संशय नहीं | शाल्प्रामकों हाथ्मे लेकर मिध्या 
बोलनेयाल व्यक्ति 'कुम्मीपाक' नरकमें जाता है और व्षाकी 
आयुर्षर्यन्त उे वहाँ रहना पढ़ता है। जो शाहप्रामकोी पारण 
करके की हुई प्रतिशाका पालम नहीं करता, उसे छाख मत्वन्तर- 
तक “अपिपत्रः नामक नरकमे रहना पढ़ता है| कासते ! के 
व्यक्ति शाल्प्रामपरते तुलतीक्े पत्रकों दूर करेगा। उते दूसरे 
जम्ममें ल्ली साथ न दे सकेगी | शहुसे तुलतीप्रका विन्छेद- 
करनेवाला व्यक्ति भार्याहीन तया सात घन्मोतक रोगी होगा। 
शाल्ग्राम/ तुलसी और शब्बु--इन तीनोंकों जो महान श्री 
पुरुष एकत्र सुरक्षितरूपसे रखता है। उससे भगवान्‌ श्रीहरि 
बहुत प्रेम करते हैं । ह 

नारद | इस प्रकार देवी तुछृतीसे कहकर भगवान्‌ औहरि 
मौन हो गये | उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्यागकर दिव्य 
रूपसे सम्पत्न हो भगवान्‌ श्रीहरिके वक्ष/झलपर र्ष्मीकी 
भाँति शोभा पाने लगी | कमलापति भगवान्‌ भ्रीहरि उसे साथ 
लेकर वैकुण्ठ पधार गये । नारद | लक्ष्मी, सरखती; गड्ढा 
और तुलती--ये चार देवियाँ भगवान्‌ भीहरिकी पढ़ियाँ हुईं। 
उसी सम्रय तुरंत तुल्सीकी देहसे गण्डकी नदी उत्न्न हुई 


नवम स्कन्ध | 
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और भगवान्‌ भ्रीहरि भी उम्तीके तटपर मनुष्योकि लिये पुण्यप्रद 
शाल्ग्राम शिला वन गये मुने | बहाँ रहनेवाले कीड़े शिल्ष- 
की काट-काटकर अनेक प्रकारक्ी बना देते है| वे पापाण 
जहमें गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो 
पापाण धरतीपर पड्ठ जाते हैं; उनपर सूर्यका ताप पढ़नेसे 
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पोछापन भा जाता है। ऐसी शिलाकों पिज्ञला समझनी चाहिये | 
(वह शिला पूजा उत्तम नहीं मानी जाती | ) «|, 
नारद | इस प्रकार यह सभी प्रसक्ष मैंने कह सुनावा। 
अब पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 
( अध्याय २४ ) 


++०4०७0०--- 


तुलसी-पूजन, ध्यान, नामाष्रक तथा तुलसीस्तवनका वर्णन 


नारदजीने पृछा--प्रमो | जिए समय भगवान्‌ 
नारागणने मुलतीकों अपनी प्रिया बनाकर उनकी पूजा की, 
उत्त समय दिस विधियों उनका पूजन किया गया था और किस 
प्रकार स्तुति की गयी थी ? यह प्रसप़र सुनानेकी झृपां करें । 
भगयन्‌ ! सबसे पहले देवीकी पुता किसने की और किसने 
इनका स्तवन दिया अथवा किस प्रकार ये देवी सुपूजित 
हुए ? यह सभी में आपसे मुनना चाहता हूँ | 

सूतजी कहते हं--मुनिवरों | नारदकी वात सुनकर 
भागयान्‌ नोगयगक़ा मुलमण्डल प्रन्‍न्‍नताने खिल उठा। 
टोने पारषोका ध्यंस करनेबाली परम पुण्यमयी कथा कटनी 
आरम्म कर दी । 

भगवान्‌ नारायण ब्ोढे--मुने ! भगवान्‌ श्रीहृरि 
मुल्गीका तमान वरके उतके और लश्मी--दीनेकि साथ 
आनन्द करने हों । उन्होंने तुहुसीकों भी गौरव प्रदान 
मसले; उसे भी टश्मीके समान सोमाग्यवत्ी बना दिया । 
मी थीर गया तो तुलसीके नवरद्रम तथा गोमाय-गीरव- 
को सदन करती री; किंतु सरखतीकों शोम शो ज़ानेफे कारण 
उनेँ यह प्रसद्ट अग्रिय हो गया | सस्वतीके द्वारा अपमानित 
, होकर तुर्सी अल्तर्धान हो गयी। देवी तुल्सीक्ो पम्पूर् 
योगतिद्धि प्रामत थी। शानियोंकरे लिये पिद्विलरुपा उस देवी- 
मे औरियी औखोंगे अपनेको सर्वत्र छिपा लिया | भगवानने 
उसे न देखकर तरसतीकी समझाया और उससे आशा लेकर 
वे तुल्मीयनके लिये चह पढ़े | रप्मीबीज ( श्री )) 
मायातीन (ही » कामबीन ( कहीं ) और वाणीबीज (ए ) 
इनमी मेक पूर्यगी उद्यारण करके 'पृल्दावनी' इस बब्दके अन्त 
( है) विभकि छगायी और अल्में वहिजाया | खाद ) 
का प्रयोग करने अर्थात्‌ 'मीं हीं कहीं ऐे. इन्दावन्ये खाद 
इसदशाध्षर मस्तरकी उमर! किया नाए [यह मख््रराज केंसप- 
तद है | जो इस मस्तक 'उघाएा करके विधिपूर्वक ठुहुसीकी 
पूजा करा कै उसे निश्रण ही पू्ण थिदियाँ प्राप्त ऐ 


जाती हैं | घृतक! दीपक धूप, लिन्दू/ चन्दन; नैंवेद्य और 
पृष्ष आदि उपचारोंसे तथा स्तोत्रद्वारा भगवीन्से सुपूजित 
होनेपर ठुलुसीकों यढ़ी प्रसन्‍नता हुई | अतः वह बरक्षसे 
तुरंत बाहर निक्छ आयी और .परम प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
श्रीदरिकि चणाकमलॉकी शरणमे चली गयी )। तब 
मंगवानने ठसे वर दिया--'देवी ! तुम सर्वपूज्या हो जाओं। 
तुम सुन्दर रूपवाढी देवीको में अपने मस्तक तथा बक्/- 
झलपर धारण करूँगा | इतना ही नहीं। सम्पूर्ण देवता 
तुम्हें अपने मस्तकपर धारण करेंगे ।! यों कहकर भगवान, 
श्रीहवरि अपने स्थानपर पघार गये। 


भेगवान्‌ नारायण कहते हैं--!ने | ठहसीके 
अन्तर्धान हो जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि विरहेसे आतुर होकर 
पृन्दावन चछे गये ये और ,वह्हँ जाकर उन्होंने हुलसीकी इस 
प्रकार स्तुति की थी | 

श्रीभगवान्‌ वोलि--जब इन्दारूप भर वृक्ष एकत्र 
होते हैं, तब उसे बुधजन 'ुन्दा? कहते हैं। ऐसी इन्दा नामसे 
प्रतिद्ध अपनी प्रिया 'तुल्सीकी में उपासना" करता हूँ। जो 
देवी प्राचीम काठमें इन्दावनमें प्रक८ हुई थीः अतः 
निशे भयुन्दावनी' कहते है उससौमाग्यवती देवीकी मैं उपातना 
करता हूँ । जो असंख्य इश्षॉ्मि निस्‍्तर पूजा प्रात करती है 
अतः जिसका नाम (विश्वपूजिता? पड़ा है। उस देजीकी मैं 
उपासना करता हूँ । देवी ! ठुमने अनन्त विश्वकों पवित्र 
किया है। ऐसी तुम “विश्वपावनी! देवीकी मैं बिरवसे आतुर 
होकर उपासना करता हूँ । गितके बिना प्रचुर इप्स अपंण 
करनेपर भी देवता प्रतन्‍न नहीं होते; ऐसी पुष्पतारा--पुषष्पोकी 
सारमृता शुद्धखरूपिणी ठुलुसीदेवीके शोकसे प्रव॒राकर में 
दर्शन करना चाहता हूँ । संसारमें गिलकी प्रा्ति-मात्रसे मक्त 
परम आनन्दित हो सकता है। इसलिये 'नन्दिनी नामसे 
जिसकी प्रसिद्धि है। वह भगवती तुलसी अब मुझपर प्रसन्न 
हो जाय | अखिल विश्व जिस देवीकी ठुलना नहीं की जा 


धर 








सकती, अतएव जो धतुढुतीः कहछाती है; उस अपनी प्रिया- 
की में शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान्‌ 
श्रीक्षणकी जीवनखरूपा निरत्तर प्रेम प्रदान करनेवाली होने- 
ते 'कृण्णजीवनीः नामसे विख्यात है। वह देवी तुलसी मेरे 
जीवनकी रक्षा करे !!# 

इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकान्त भगवान्‌ भ्रीहरिं 
वहीँ विराजमान हो गये | इतनेमें उनके पामने साक्षात्‌ तुलसी 
प्रकट हो गयी | उस ताध्वीमे उनके चरणों तुरंत 
मस्तक चुका दिया | अपमानके कारण उस मानिनीकी आँखों- 
से आँधू बह रहे थे; क्योंकि पहले उसे बढ़ा सम्मान मिल 
चुका था। ऐसी प्रिया तुल्सीको देखकर भगवान श्रीहरिने 
उसे तुरंत हृदयसे छगा लिया | साथ ही तरख़तीसे आज्ञा 
हेकर उसे अपने साथ छे गये। प्रयत्पृवंक सरखतीके 
साथ तुर्सीका प्रेम खापित करवाया | ताथ ही, भगवान्‌- 
ने तुछ्सीको वर दिया-- “देवी | तुम सवंपूज्या और शिरोधाया 
होओ | रुत्र छोग तुम्झाय आदर एवं उम्मान करें 


भगवान्‌ विष्ुके इस प्रकार कहनेपर वह देवी परम संतुष्ट 
नमन न+-_-++++ 5 


मनारायण सवा 
अन्तहिंतायां तस्थां च हरिडृद्धाचने_ तदा। 
तस्थाश्रक्रें सतुर्ति गला तु विर्ातुरः ॥ 
श्रभगवानुवाब 
इन्दारुपाश्व वृक्षाश यदैकत्र भवन्ति च। 
विदुवुधास्तेन बृन्दां मत्तियां तां भजाम्यहस्‌ ॥ 
पुरा वभूव या देवों त्वादौ वृद्दावने बने । 
तेन वृन्दावनो स्थाता सौभाग्यां तां भजाम्पहम्‌ ॥ 
अपस्वेषु च विद्लेपु पूणिता या निरन्‍्तरम्‌ । 
तेन विश्यूजितास्या पूलितां व भजाम्यहम्‌ ॥ 
असंख्यानि ३ विश्वानि पवि्राणि लगा सदा । 
तां विश्वपावनी देवीं विरहेण सराम्पहम्‌ ॥ 
देवा न तुशः पुष्याणां समूहेन यथा बिना | 
ता पुणसारंं शुद्धां न द्रष्ड्मिच्छामि शेकतः ॥ 
बिदने यद्माप्तिमानरेण भक्तानन्दो भवेद्‌ धुवमू । 
नन्दिनी तेन विस्याता सा प्रीता भवतादिह ॥ 
या देव्यास्तुश नार्ति विश्वेषु निश्चिकेपु च। 
तुलसी तेन विख्याता ता याम्रि शरण प्रियाम्‌ ॥ 
कृष्णनीवनह्पा सी शत्रत्मियत्मा सती । 
, पैन झष्णबीवंनी सा सा मे रक्षतु जीवनम्‌ ॥| 
( ९ | १५ | १७--१५ ) 


# नमो देव्ये जग॑न्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








हो गयी | सरखतीने उसे खींचकर अपने पास बैठा लिया | 


नारद | उस समय लक्मी और गड्ोके मुखपर हँसी 


छा गयी | उन देवियोने विनयपूर्वक साध्वी ठुलसीका हाथ 
पकड़कर उसे भवनमें प्रवेश कराया | बृन्दा, इन्दावनी 
विश्वपूजिता, विश्वपावनी; पुष्पसारा। नन्दिनी) दुसी और 
कृष्णबीवनी--ये देवी तुझुतीके आठ नाम हैं | यह सार्थक 


'नामावली स्तोत्रके रूपमें परिणत है। जो पुरुष तुलसीकी 


पूजा करके,हस “नामाष्टऊ' का पाठ करता है। उसे अश्रमेष 
यशका फल प्राप्त हो जाता है।# कार्तिककी पूर्णिम तिपिको 
देवी तुुतीका मज्ृढ्मय प्राकद्य हुआ ओर सर्वप्रथम 
भगवान्‌ श्रीहृरिने उसकी पूजा सम्पन्न की | तमीसे यह 
नियम बन गया है कि इस कार्तिकी पूर्णिमाके अवररपर 
विश्वपावनी तुरुप्तीकी भक्तिभावसे पूजा करनेवाला व्यक्ति 
सम्पूणे पार्पेत्ति मुक्त होकर भगवान्‌ विष्णुके छोकमों चला 
जाता है। जो कार्तिक महीने भगवान्‌ विध्गुकों तुरुतीपन 
अर्पण करता है; वह दस हजार गोदानका फछ निश्चितरुपसे 
पा जाता है | इस तुल्सीनामाश्कके भ्रवणमात्रसे संतानहीन 
पुरुष पुत्रवान्‌ वन जाता है; जिछे पत्नी न हे) उसे पली 
मिछ जाती है तथा बन्पुहीन व्यक्ति बहुतसे बान्धवोंको 
प्राप्त कर लेता है। इसके श्रवणते रोगी रोगपुक्त हो जाता 
है; बन्धनमें पढ़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है; भयभीत 
पुरुष निर्मम हो जाता है और पापी पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। 

नारद | यह हुल्ती-सोन्र बृतला दिया | अब ध्यान 
और पूजाबिधि सुनो | हुम तो इस ध्यानक्रों जानते ही 
हे | वेदकी कण्ब-शाखामें इसका प्रतिपादन हुआ है.। 
ध्यानमें सम्पूर्ण पापोको नष्ट करमेकी अबाघ शक्ति है | 
ध्यान करनेके पश्चात्‌ बिना आबाहन किये भक्तिपूवक तुरूसीके 
दृक्षम पोडशोपचारसे इस देवीकी पूजा करनी चाहिये | 

परम साध्वी तुछुसी पुष्पोंमि सार हैं। इनका सम्यृण 
मनोहर अड्ढ पवित्र है। किये हुए पापको मे करलेके 
लिये ये प्रज्यलित अग्निकी लपटके समान हैं | पुरे 


किपीसे भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती | वेदोंमें इनकी 


# पल्दी बृन्दावनी विश्यूजिता विश्पावनी। 
पुणसारा नब्दिनों च तुलसी कृष्णबीवनी ॥ 
सतत्नामाष्क॑चैव स्तोत्र तामय॑संयुतम्‌ । 
यः पढे ता च सम्पूज्य सो5थमेषफल तमेत्‌ ॥ 

(९ | २५ । ३२-३१ ) 


नवम स्कन्ध ] 





# साविश्नीदेवीकी पूजा-स्तुतिका विधान # 


ण्र्३े 
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महिमा वर्णित है | सभी अवश्ाओंमें ये पवित्रतामयी 


ल्िजज जज जज 





प्रदान करना इनका सहज गुण है। ऐशी भगवती ठुलसीकी 


बनी रहती हैं. | तुलसी नामसे इनकी प्रतिद्धि है | भगवान्‌. मैं उपासना करता हूँ# | विद्वार पुरुष इस प्रकार ध्यान; 
इन्हें अपने मस्तकपर धारण करते हैं | सभीको इन्हें पने- पूजन और स्तवन करके देवी ठुल्सीको प्रणाम करे । नारद |! 


की इच्छा ठगी रहती है | विंश्कों पवित्र करनेवाढी ये 
देवी नित्ममुक्त हैं । मुक्ति और भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्ति 


ठुल्सीका उपाख्यान कह चुका | पुन क्या सुनना चाहते 
हो। ( अध्याव २५ ) 





सावित्रीदेवीकी पूजा-स्तुतिका विधान ह 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ | अमृतकी तुलना करने- 
वाली तुल्सीकी कथा में सुन चुका | अब आप सावित्रीका 
उपाख्यान कददनेकी कृपा करें | देवी सावित्री वेदोंकी जननी 
हैं; ऐसा सुना गया है । ये देवी सर्वप्रथम किसे प्रकट हुई ! 
सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बादमें किसने ! 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने ! सर्वप्रथम 
ब्रक्वातीने वेदजननी साविन्नीकी पूजा की । तत्लश्रात्‌ ये 
देवताओंसे सुपूनित हुईं | तदनन्तर विद्वानोने इनका पूजन 
किया । इसके बाद भारतवर्पमें राजा अश्वपतिने इनकी 
उपाठना की | तदनन्तर चारों वर्गोके छोग इनकी आराधना- 
में संलम हो गये | 


नारदूजीने पूछा--प्रक्षन्‌ ! राजा अश्रपति कौन ये ! 
किस कामनासे उन्होंने सावित्रीकी पूजा की थी ! 

भगवान्‌ नारायण बोलछे--मुने | महाराज अश्वपति 
मद्रदेशके नरेश ये । शत्रुओंकी शक्ति नष्ट करना और मित्रो 
के कष्टका निवारण करना उनका ख़भाव था | उनकी रानी- 
का नाम मालती था। धर्मक्रा पालन करनेवाली वह महाराशी 
राजाके ताथ इस प्रकार शोमा पाती थी। जैसे लृक््मी भगवान्‌ 
विण्णुके साथ | नारद ! उन्हें कोई संतान नहीं थी; भतणब 
रानीने वशिष्ठजीके आदेशसे भक्तिपू्वंक भगवती साविन्नीकी 
आराधना की | परंठ उते देवीकी ओरसे न तो कोई संकेत 
मिला; न देवीजीने ताक्षात्‌ दर्शन ही दिये। अतः कष्टका अनुभव 
करती हुई हुःखसे घबराकर वह घर चली गयी | राजा 
अश्वपतिने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण बचनोद्वारा समझाया 
और ख््य॑ भक्तिपूर्वक वे सावित्रीकी तपस्याके हिये पुष्करक्षे्रमे 
चछे गये। वहाँ रहकर इच्द्रियोंकी बशमें करके उन्होंने बड़ी 


# तुलसी पुष्पतायों च॑ र्ती पूर्त॑ मनोहराम्‌। इतपापेध्मदाहय 


तपस्या की | तब भगवती साविन्रीके दशन तो नहीं हुए; किंतु 
कुछ उपदेश प्राप्त हुए | मह्दरान अश्वपतिको आकाशवाणी 
सुनायी दी | आकाशवाणीने कह्--राजन्‌ | तुम दस छाख 
गायत्रीका जप करों |” इतने ही वहाँ मुनिवर पराशरजी 
पधार गये । राजाने मुनिकी प्रणाम किया । मुनि राजासे 
कहने लगे | 


मुनिने कह्य-राजन्‌ ! गायत्रीका एक बारका जप 
दिनके पापको नष्ट कर देता है| दस बार जप करनेसे दिन 
और रात्के सम्पूर्ण पाप नथ हो जाते हैं । सौ बार जप करनेसे 
महीनोंका उपाजित पाप नहीं ठहर सकता। एक हजारके 
जपसे वर्षके पाप भस्र हो जाते हैं। ग्रायत्रीके एक छाख 
जपमें इस अन्मके तथा दस लाख जप अन्य जन्‍्मोंके भी 
पार्पोको नष्ट करनेकी अमोघ शक्ति है | एक करोड़ जप 
करनेपर समूर्ण जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। दस करोड़ 
गायत्री-जप बआक्षणोंक्रों मुक्त कर देता है। ब्राक्षणकों चाहिये 
कि पूर्वामिमुख बैठकर हाथको सर्पके फणके समान कर ले | 
अँगुलीके पर्वसे क्रमशः नीचेसे ऊपर गिनते हुए जप करे । 
यही करमालाका क्रम है | राजन्‌ | म्यागिरि चन्दनके बीज- 
की अथवा स्फटिक मणिकी पवित्र माठा होनी चाहिये! 
इन्हीं वस्तुओँकी माला बनाकर तीर्थमं अथवा किसी देवताके 
समक्ष जप करे | पीपठ अथवा कमलके पत्रपर संयमपूर्वक 
मांलाकों रखकर गोरोचनसे अनुलिप्त करे । फिर गायत्री-जप 
करके विद्वान्‌ पुरुष मालाको लान करावे। फिर उस्ती माला- 
पर विधिपूर्वक गायत्नीके सौ मन्त्रोंका जप करना चाहिये । 
अथवा) पश्चगव्य या गज्ञाजल्से खान कराकर शुद्ध की 
हुई माछासे भी जप किया जा सकता है | 


अ>िौज+_77:ट्उप उ्यदतप 3»... ज्वच्यपिशिकोपमाम॥ ॥ 


पुष्पेपु तुछना यद्था नासति वेदेषु 
शिरोधार्या च॑. सर्वेषाभीष्तिता 


भापितिम । पवित्रर्पा सर्वास तुलसी सा च कीवतिता॥ 
विद्वपावनी । जौवम्मुक्तां सुक्तिएां च भेजे ता दरिभक्िदास॥ . 


( ९५। २५ | ४१--४३ ). 


५२४ 


# नमो देब्यै जगन्मात्रे शिवायैं सतत नमः # 


[ संक्षिप्तदेवीभागवत.. 
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राज | तुम इस ऋमसे दस छाख गरायत्रीका जप करो । का विधान है | एक महइ्ल-कलश झापित करके उसपर 


इससे तुम्हारे तीन जन्मोंके पाप क्षीण हो जायेंगे .। तसश्वात्‌ 
“तुम भगवती सावित्ीका साक्षात्‌ दर्शन कर सैकोंगे। राजन्‌ | 
तुम प्रतिदिन मध्याह) साय॑ एवं प्रातःकालक्ी संध्या पविन्न 
होकर निरन्तर करना; क्योंकि तंध्या न करनेवाल्ल अपविन्र 
व्यक्ति समूर्ण कर्मोके लिये सदा अनधिकारी हो जाता है | 
वह दिनमें जो कुछ सत्कम करता है उसके फछ्से वश्चित 
रहता है| जो प्रातः एवं सायंकाठकी संध्या नहीं करता है) 
वह आ्ह्मग तमुर्ण ब्राह्मणोचित करते बहिष्क्ृत माना जाता 
है | बीवनपर्यन्त त्रिकाल संध्या करनेवाके ब्राह्में तेज 
अथवा तपके प्रभावपे सूर्यक्रे समान तेजखिता आ जाती है। 
ऐसे ब्राहृणकी चरणरजसे प्रृथ्वी पवित्र हो जाती है | जित 
ब्राह्ममके हृदय संघ्याके प्रभावले पाप खान नहीं. पा सके 
हैँ) वह तेजल्वी द्विन जीवन्मुक्त ही है | उसके स्मशमात्रसे 
सम्पूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं| पाप उसे छोड़कर बेंसे ही 
भाग छूटते हैं। जैसे गरड़को देखकर सर्पोर्मि भगदड़ मच 
जाती है | त्रिकाल संध्या न करनेवाले छविजके दिये हुए पिष्ड 
और तपपगकों उत्के पितर इच्छापूरवक अहण नहीं करते 
तथा देवगण भी खतन्त्रताते उसे लेना नहीं चाहते । 
मरने | इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशरने राजा अश्व 
पतिकों साविन्नोकी पूजाके सम्पूण विधान तथा ध्यान आदि 
अभिल्‍प्रित प्रयोग बता दिये । उन महाराबको उपदेश 
देकर मुनिवर अपने खानको चढ़े गये; फिर राजाने सावित्नीकी 
उपासना की | उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभी वर 
भी प्राप्त हे गया । 

: तारदने पूछा--भगवन्‌ ! मुनिवर पराशरने साविन्रीके 
किस ध्यान; किस पूजा-विधान, कि स्तोत्र ओर किस मन्त्र 
का उपदेश दिया था तथा राजाने क्रिस विधिसे श्रुति जननी 
साविश्रीकी पूजा करके किस बरको प्राप्त किया ! क्रिस विधान 
से भगवती उनसे सुपूजित हुईं ! में ये सभी प्रसज्ञ सुनना 
चाहता हूँ. तावित्रीकी भेष्ठ महिमा -अत्यन्त रहस्यमयी है। 
कृपया मुझे सुनाइये | 


भगवान नारायण कहते है--नारद ! ज्येष्ठ ऋष्ण 
पयोदशीके दिन संयमपूर्वक रहकर चतु्दशीके दिन अत करके 
शुद्ध समयमें भक्तिके साथ भगवती साविन्रीकी पूजा करनी 
चाहिये । यह चोदह वर्षका व्रत है | इसमें चोदह फल और 
चोदह नैवेध अर्पग किये जाते हैं । पुष्प एवं धूप तथा 
पशेषवीत आदिसे विधिपूर्वक पूजन करके नेवेद्य अप॑ग करने- 


पढलव रख दे | द्विजकों चाहिये कि गणेश, यूथ, अग्ि॥ 
विष्णु) शिव्र और पार्वतीकी पूजा करके आवाहित कलशपर 
अपनी इष्टदेवी साविन्नीका ध्यान करे । देवी खावित्रीका 
ध्यान सुनो | माध्यन्दिनी शासार्मे इसका प्रतिपादन हुआ 
है। सोत्र) पूजा-विधान तथा समस्त कामग्रद मन्त्र मीवतलाता 
हूँ। ध्यान यह है-- 

“भगवती साविन्ीका वर्ण तपाये हुए सुवर्णके समान है। 
ये सदा अह्तेजते देदीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है 
मानो ग्रीष्मऋतुके मध्याहुकालिक सहसों यू हों । इनके 
मुल्लपर मुतकान छायी रहती है । रत्मय भूषण इन्हें अलंद्ठत 
किये हुए हैं। दो विज्ञद्ध चिन्मय व्नोंकों इन्होंने घारण कर 
रखा है। मक्तोपर कृपा करनेके लिये ही ये साकाररूपसे प्रकट 
हुई हैं। जगद्धाता प्रभुकी इन प्राणप्रियाक्ी 'सुखदा?, भुक्तिदा) 


'(शान्ता?। 'स्व॑सम्पतुखवरूपा' तथा 'सर्व्षम्पतृप्रदात्री? कहते 


हैं। ये वेदकी अधिश्त्री देवी हैं । वेद-शासत्र इनके स्वरूप 

| मैं ऐसी वेदबीजख़रूपा वेदमाता भगवती साविन्रीकी 
उपासना करता हूँ !? इस प्रकार ध्यान करके नेवेद् अप॑ण 
करे । फिर भ्रद्धाके साथ कलशके ऊपर भगवती सावित्रीका 
आवाहन करे। वेदोक्त मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सोलह 
प्रकारके उपचारोंसे भगवतीकी पूजा करे | विध्िपूर्वक पूजा 
ओर स्तुति समन्न हो जानेपर देवेश्वरी सावित्रीकों प्रणाम करे। 
आसन) पाद्य; अ्ध्य; स्ान; अनुलेपन) धूप; दीफ नेवेद 
ताम्बूल। शीतल जल) वृल्ल) भूषण) माला, चन्दन, आचमन 
और मनोहर शब्या--ये देनेयोग्य पोडश उपचार हैं। 

[ आतनका मन्त्र यह है |--देवी | यह आठन उत्तत 
काष्ट अथवा सुवर्णनिर्मित है । देवताओंके वास करने योग्य यह 
पुण्यप्रद आसन आपके लिये अपंण किया गया है। [ पादय ] 
देवी | यह तीयका पवित्र जल पाके रूपमें मेंने आपको 
समर्पण किया है | “प्रीति उत्तन्न करनेवाछ्ा यह पा पूजाका 
एक प्रधान अज्ञ माना जाता है | [ अध्य॑ ] देवी ! दूब, 


'फूछ, सुल्सी तथा शब्डुके जलसे इस अध्यंको सजाया गया 


है। ऐसा पवित्र एवं पुष्यप्रद अध्य मेरे द्वारा आपके लिये 
निवेदित है। [ स्तान ] देवी ) चन्दन मिलाकर इस जलको 
सुगन्धित किया गया है तथा साथ ही सुगग्ध प्रकट करनेवाला 
यह तैल भी है। ल्ञान करनेयोग्य इस जलको भक्तिपूरवक मेंने 
आपके सामने अर्पण किया है | इसे खीकार के | 
[ अनुलेपन ] अम्बिके | जो धुगन्धित वस्तुओंसे बना है। 


नंवम स्कन्ध ] # खाविभीदेवीकी पूजा-स्तुतिका विधान १ ण्श 
ब्ड््ड््ल्््ि्ििलजिडडडड्टटटडट्टहड्ल्स्ट्टट्टल्टल्स् टच टि््स््ससिस्य्स्स्स्स््ल्ट्््टिख्च्स्ह्म्म्स्नत 








निउते गर्ध फैल रही है तथा चन्दनके जलसे जो गीला किया 
गया है। ऐसा यद्द प्रीति बद्ामेिवाला पत्रित्र अनुलेपन मैंने 
भक्तिपूरवक आपके सामने निवेदित किया है--खीकार करें। 
[ धूप ] परमेश्वरी | यद उत्तम धूप सर्वमज्ञदमय, समूर्ण 
मद्नलोकी देनेवाला तथा पृण्यप्रद है। आप इसे स्वीकार करें। 
[ दीप ] देवी | सुगन्धयुक्त एवं सुखदायी तथा' प्रकाश 
कैलानेवाल इस दौपनो जगतके प्रदरशनार्थ मेंने आपको अर्पण 
दिया है । यद दीपक अस्पकारकों दूर करनेका प्रधान बीज 
है। [ नैबेध ] देवी [ तरुष्टि, पुष्टि प्रीति एवं पुण्य प्रदात 
करनेवाले तथा भूख शान्त करनेके परम साधन इस स्वादिप्ट 
मैवेधकीं आपके सामने मेने अर्पण किया है | इसे मदग करें। 
[ शीत जड़ ] देवी ! जो प्यास्त बुन्ानेका कारण जगतको 
रूप प्रदान करनेबाल्ा तथा जातका जीवन के ऐसा यह 
परम भीतल जछ सेयामे उपसित ऐै। इसे स्वीकार कीमिये। 
[ बेर ]एरमेश्वरी [ रुई तथारेशम्े बने हुए इस वस्तकों ग्रहण 
दीजिये | घरीरके लिये यह शोभास्यरूप है | हते धारण करने- 
में समार्मे परम प्रति आत्त होती ३ । [ भूषण ] देंगी | सुबर्ण 
आदि रलेति नितित; सदा प्रदीक्त रहकर शोमा बढ़नेयाले तया 
सुखदायी एवं पुण्यप्रद इस सनमय भूषणकीं आप स्वीकार 
करें| [ फड ] अनेक दुक्षसे उप) विविध रुपयाहे पल" 
ल्हप तथा फरहा्यदान करनेमें साधन इ। फकों प्रहृण 
पीमिये । [ माला ] देवी | अनेक प्रकारके पुणोति बनी 
हुई पद पुथमाहा हमपूर्ण मद्नरोंक्ी प्रतिमा है| इसके तभी 
आग मद्रठ्मय है। प्रमूत शोमाएँ यह उसब्र है । पुष्य 
प्रदान कानेयाठी इक माला यही प्रसचता होती है | अतः 
आप इसे प्रहग करें | [ चन्दन | देवी | आप पुण्यप्रद ण्वं 
आपना सुगन्थपूर्ण इस चर्दतों स्वीकार करें । [ ऐिलदूर ] 
टडायवी शोमा वद़नेयाता सुन्दर सिखूर भूपणों्मि सर्वोत्तम 
गाना गाता है। अतः इसे आप ग्रदण करें । [ वशेपबीत ) 
प्रन्थियाटा यह यशेपवीत परम शुद्ध है | पिन यूत्रोंते यह 
बना है। मैटिक मर्योंति इसकी शरद्धि हुई है | अतः इसे 
खीकार कीजिये । खीक जी ० 
+दाससारतिकार थे लादिनिर्शि थे वा। 
धेयापार पुण्यय॑ चर मया तुर्ग्य निमेदितम ॥ 
तीपोंदर्य थे पाने पुष्यद प्रीकिं मध्य । 
पूजाहथूरत ध्रुद्धं हे मवा. धुम्यं नियेद्तम ॥ 
पतिप्रशुपमर्ध्य... थे दूर्वाएपदजन्वितग | 
पुष्य शद्लोबार्क मंधा हुर्म्य निवेदितम ॥ 


देन्प्रा" ९८-- 








विद्वान्‌ पुरुष इन द्रव्योंकी मूलमत्तसें भगवती सावि्रीः 
के लिये अंग करके स्तोत्र पढ़ें | तदनन्तर मक्तिपूर्तक 
ब्राह्मणकों दक्षिया दे | 'तावितरी! इस शब्दमें चत॒र्थी विमक्ति 
लगाकर अन्त धसवाह्! झब्दका प्रयोग होगा चाहिये। 
इसके पूर्व छश्मी, माया और कामबीजका उप्रारण हो | 
यही # हीं क्वीं श्री साविश्मे खाह्मः यह अशक्षर मन्त 
वहा गया है। भगवती साविन्ीक्ा सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान 


करनेवाला खोत्र माध्यन्दिनी शाखामें वर्णित है । ब्राह्मणोके 


सुग्ध॑ गस्बतोय॑ थे. सन लौगन्पकारकन, । 
मया निेदित भवत्या रनानीय॑ प्रतिगृक्षताम ॥ 
गर्पदस्यौद्धं. पुष्य॑. प्रीतिंद. दिव्गगदम्‌ । 
मेया नियेदित भवत्या गर्षतोंगे तब्ामिके ॥ 
सर्मझूझहूप॑ च सवे. चे॑ मन्नत्प्रदम | 
पुण्यय॑च सूधृप॑ हें. ग्रृधण परमेश्वरि ॥ 
सुग्सपयु्त सुख मया. दुर्ग निर्वेदितम । 
जगा. दर्शनार्थीय.. फ्रीप॑. दीमिकारकम ॥ 
अम्धवारध्व॑प्तीज॑ मरा. तय. निर्वेदितम। 
तुष्टि पुष्टि. चैंव. पीर धुद्विनाशनम ॥ 
पुण्य खादुरुप॑ च नग्रेय॑ परिगृष्यताम । 
ताम्पूलगवर 'रम्य॑. फर्पूरादिमुवातितभ ॥ 
तुश्दं पुष्ठि चेव मा पम्प सिवेदितम्‌ । 
सुशीतरं बारिशीन॑ पिप्रासानाशकारणग्‌ ॥ 
जाता गीवरूप। थे... जीवन. मतिगृशतास । 
देदझीगालरुप॑.. वे समाशोमाविवर्धतम्‌ ॥ 
कार्पपतन थे क्रमिंय बसने प्रतियृष्ठताभ, । 
सांग्रतादिविनिमाग शरीक श्रेयुत.. सदा ॥ 
सुछद॑. 9. रत्नभूष॑ण प्रतिएशताम । 
नानाइक्षसमुद्धूत मानारूपतर्मलितभ ॥ 
फरलरूपँ फल. फहं. ज प्रतिगृप्नतताभ्‌ । 
सर्वमलरुप॑ बन सर्वमद्रढमइलन ॥ 
नानापुष्पविनिमोण बहुओमासम-्वेतम्‌ । 


प्रीतिदएं पुण्य चैब माय, च प्रतिगशतार, ॥ 

मुगधात्य गरष॑ च देवि गृह्नतान । 

| 

प्र मिलूर॑ अतिगृद्नताभ । 

द पुण्ययून्नरविनि्ितम ॥ 

यपमृत्र थे... गृछाताम। 
(९! १६ । ५४-०४ ) 


पुण्यद थे 
सिन्दूर थे. वर 
भूषणानों. | 
विशुद्मन्धिसंयुर्त 
पवित्र. वेदमन्त्रेश 
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लिये जीवनस्वरूप इस स्तोबरकों तुम्हारे सामने में व्यक्त करता 
हूँ; सुनो । प्राचीन कालकी बात है; भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोढोक- 
धाममें विराजमान थे | उन्होंने तावित्रीकों ्र्माके साथ जाने- 
की आशा दी; परंतु सावित्री उनके साथ अह्नछझोक जानेको 
प्रस्तुत नहीं हुईं । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुतार 
्रह्माजी मक्तिपूवंक बेंदमाता सावित्रीकी स्तुति करने छगे। 
तदनन्तर साविनीने संतुष्ट होकर ब्रह्माकों पति बनाना खौकार 
कर लिया । ब्रह्माबीने ताविनीकी इस प्रकार रहुति की । 
प्रह्मजीने कहदा--ठुल्दरी | ठुम सबिदानन्दखरूपा 
एवं मूलप्रकृतिमयी हो | तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरिण्यमय है। 
तुम मुझपर प्रश्न होनेकी कृपा करो | देवी | तुम परम तेज- 
स्वरुपा हो । तुम्हरे प्रत्येक अज्ञमें परम आनन्द व्याप्त है। 
द्विजातियोंक्रे लिये जातिस्वरूपा सुन्दरी | तुम मुझपर प्रसत्र 
हो जाओ | मुन्दरो ! तुम नित्य नित्यप्रिया। नित्यानन्दस्वरूपा 
तथा वम्ूर्ण मन्नल्मयी देवी हो | में तुम्हारी प्रतन्‍नता चाहता 
हूँ; झपा करो | शोभने ! तुम ब्राक्णोंके लिये तत्व हो | दुम 


# नमी देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 





[ संक्षिप्तवदेवीभागवत 








सर्वोत्तम एवं मन्त्रोंकी सार-तत्त हो । तुम्हारी उपासनासे सुख 
और मोक्ष सुलूम हों जाते हैं | मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
सुन्दरी | तुम ब्राह्मणैके पापरूपी इंधनकों जलनेके ढिये 
प्रज्यल्ठित अग्नि हो | अहमतेज प्रदान करना तुम्हारा सहज 
गुण है । ठम मुझपर प्रसन्‍त हो जाओ | मलुप्य मन; वाणी 
अथवा दरीरसे जो भी पाप करता हैं; वें सभी पाप तुम्होरे 
नामका स्मरण करते ही मस्त हो जायेंगे |# 

इ्ष प्रकार खुति करके जगद्ध/ता अह्माजी वहीं समाभवन- 
में ही विराजमान हो गये । तत्र साविन्नी उनके साथ ब्रह्म 
लोगमें जानेक्रे लिये प्रस्तुत हो गयीं | मुने | इती खतोत्रराजसे 
राजा अश्वपतिने भगवती साविभीकी स्तुति की थी | तब 
उन देवीने प्रश्न होकर उन्हें दर्शन दिये | राजाने उनसे 
मनोडमिलपित वर प्राप्त किया। यह स्तवराज परम पतित्र 
है। पुरुष यदि संध्याके पश्चात्‌ इस सबका पाठ करता है 
ते चारों वेदोंके पाठ करनेसे जो फल मिलता है; उतती फ़लका 
वह अधिकारी हो जाता है | ( अध्याय २६ ) 





राजा अश्वपतिद्वारा सावित्रीकी उपासना तथा फठुखरूप सावित्रीनामक कन्याकी उत्पत्ति, 
सत्यवानके साथ सावित्रीका विवाह, सत्यवानकी मृत्यु, सावित्री ओर यमराजका संवाद 


भगवान्‌ नारायण कहते है-नारद | जब राजा 
अश्वपतिने विधिपूंक भगवती साविश्नीक्री पूजा करके इस 
स्तोत्रसे उनका स्तन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट 
हो गयीं | उनका श्रौविग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो 
हजारों सूर्य एक जथ उदित हो गये हों | साध्वी साविन्ी 
अलन्त प्रसन होकर हँसती हुई राजा अश्वपतिते इस प्रकार बोलीं; 
मानो माता अपने पुत्रसे बात कर रही हो | उत समय देवी 
सावित्ीकी प्रभासे चारों दिग्वाएँ प्रकाशमान हो रही थीं | 

देवी सावित्रीने कह्या-महाराज ! तुग्हरे सनकी 


जो अभिव्पा हैः उसे मैं जानती हूँ । तुम्हारी प्लीके समूर्ण 


मनोरथ .भी मुझसे छिपे नहीं हैं। अत सत्र कुछ देनेके 
ढिये में निश्चितरूपसे प्रस्तुत हूँ। राजन | तुम्हारी परम 
साध्वी नी कत्याकी अमिलाषा करती है और तुम पुत्र 
चाहते हो; ऋमसे दोनों ही प्राप्त होंगे। 

इक प्रकार कहकर भगवती साविन्नी ब्रक्नल्षेकमें चली 
गयीं और राजा मी अपने घर छौट आये | यहाँ तमयानुसार: 
पहले कन्याका जन्म हुआ | भगवतो स्राविन्रीकी आराधनाते 
उत्मन्त हुईं उस कत्याका नाम राजा अश्वपतिने साविश्नी 
रक्खा | वह ऐसी सुन्दरी थी; मानों कोई दूसरी हक्ष्मी 
ही हो | वह कन्या समयानुधार शुक्लपक्षके चस्द्रमाके समान 


& अद्योचाच--- 
सब्िदानलरूपे. त॑  मूल्पहृतिरुपिणि। हिरण्यगर्महूपे ला प्रमन्ना भव सुन्दरि॥ 
तेज/खरूपे... परमे परमानन्दरूपिणि । द्विनातीनां जातिहपे प्रस॒त्ञा सव सुरूरि॥ 


नित्ये नित्यग्रिये देवि नित्यानन्दखरूपिणि। सर्वमहलरूपे च प्रसन्न भव सुररि॥ 


सबंखरूपे . विप्राणां 
विग्रपापेध्मदाहाय 


मन्जसारे 


पातरे | सुख्दे मोक्षदे देवि प्रज्ञा भव सुन्दरि॥ 
उ्वल्दभ्निशिखोपमे । अह्तेज:प्दे देवि अ्रक्जज्ञा भव सुन्दरि॥ 


कागैन मनपा वाचा यत्पाप॑ कुरते नरः।तद ल्त्मरणमात्रेण भस्मीभूत॑ भविष्यति ॥ 


(९ | २६ | ७९--८४ ) 


नवम स्क्ध | # साबित्रीका प्रिवाह, सत्यवानकी झुत्यु, साविश्नी और यमराजका संवाद # 





प्रतिदिन बढ़ने छा | उमयपर उस्त सुन्द्री कन्यामें नवयौवनके 
लक्षण प्रकट हो गये | धुमत्लेनकुमार सत्यवानक्रों वह पति 
बनाना चाहती थी; बयोकि सत्यवान्‌ सत्यवादी, सुशीछ एवं 
नाना प्रकारके उत्तम गु्णोसे सम्पन्न थे | राजने रक्षमय 
भूपणेंसि अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्रीकों स्वानके 
प्रत्ति समर्पित कर दिया । सत्यवान्‌ भी बढ़े कीठुकफे साथ 
उत्त क्याकों पाकर अपने घर चले गये | एक वर्ष व्यतीत 
हो जानेक़े पश्चात्‌ सत्यपराक्रमी सलबान्‌ अपने पिताडी 
आशके अनुतार इर्पपृ्षंफ फ् और ईघन लेके लिये 
अरप्पमें गये । उनके पीढे-पीठे साध्वी साबिन्री भी गयी | 
देवपश सगदान्‌ गृछसे गिरे और उनके प्राण प्रयाण कर 
गये । गुने ! यमतरने उसे देखफर उनके अश्लु्टसदश् 
यूदम दारीरकों साथ लेदर यमपुरीके लिये प्रसान किया । 
तय साध्यी साबिप्री भी उनके पीछे छग गयी | संबमनी 
पूरीके स्वामी साधुश्रेत्न यमराजने मुन्दरी साविभ्ीकों पीछे- 
पीछे भाते देखकर मधुर वाणीम उससे कहा । 

धर्मंगजने कदा--अद्दो साविशी | तुम इस मानवी- 
देदगे का जा रही ऐ | यदि पतिदेवके साथ जानेगी 
हुह्मगी इन्छा है तो पहले रु शरगरका लाग कर 
दो | म्यलीकका प्राशी इस पराममौतिक शरोखों लेकर 
मेरे होकर महीं ज्ञा सक़ना। सशर व्यक्ति नश्वर छोक़में दी 
झानेया अधिकारी है | साध्ी ! तुग्शरा पति सत्यवान्‌ 
भाररपमें आया था| इसब्री आयु अब पूर्ण हो चुकी, 
अत अपने किये हुए कमेंका फल भोगनेके लिये अब 
यह मेरे होककोी भा रहा है | प्रापीका कर्मसे दी जन्‍म होता 
है और कर्मग ही उसभी मृत्यु भी होती! | सुख, दुःख: 
गय और शोक--ये साय कर्मके अनुसार प्राप्त ऐते रहते 
है। पर्मके प्रभावर जीव इन्द्र भी दरों सकता है । अपना 
उत्ता गर्म उसे ब्रद्मापृत्रतक बनने समर्थ है। अपने थम 
कमी सहापताय प्रागी भीएरिका दाए बनकर जन्म आदि 
विकारोंने मुक्त ही तक़ता है| सथूर्ण तिद्वि। अमसत्व तथां 
श्रीएरिफे सालोक्यादि चार प्रकारफे पद भी अपने शुभ 
मगक प्रमोय्े मिंट सपले हैं। देवता। मनु) राजेन्द्र; झिव/ 
गोौश। मुनीर्) तपली। प्षत्रिय। वैश्य, ग्हेच्छ, खावर 
जाम) परी) राक्षत) करिप्त। अधिएति वृक्ष) पश्चु। किशत, 
अधन्त यूक्षा अत्तु। कीड़े) देश्क दानव तथा असुर-ये 
मी मोनियाँ प्राणीकों अपने कर्मफे अनुधार प्राप्त होती है । 
हमें कुछ भी संदय नहीं है । 
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इस प्रकार स्वित्रीसे कहकर यमराज मौन हो गये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने | पतित्रता 
साविनीने यमराजकी बात घुनकर परम भक्तिके ताथ उनका « 
स्तवन क्रिया; फिर वह उनसे पूछने लगी । 

साथित्ीनें पूछा--भगवन्‌ | कीन कार्य के क्रिस 
कर्मके प्रभावसे क्या होता क कैसे फर्म कौने कर्म द्वेतु 
है; कीन देह है और ढौन देद्दी है अथवा संसार प्राणी 
कितकी प्रेरणासे कर्म करता है ! शान। बुद्धि; शरीरघारियेकि 
प्राण), इखियाँ तथा उनके लक्षण एवं देवता; भोक्ता। 
भोजयिता, भोज) निष्कृति तथा थीव और परमात्मा-ये . 
सब बीन और क्या हैं ! इन सबका परिचय बतानेकी कृपा 
कीजिये | 

धर्मराज बोले--साध्यी सावित्री ! कर्म दो प्रकारके ' 
६--शुभ और अशुभ । वेदोक्त कर्म शुभ हैं | इनके 
प्रभावसे प्राणी कब्याणके भागी होते हैँ। वेदमें मितका - 
स्थान गहीं कै वह अग्यम कर्म नस्प्रद है। देवताओंकी » 
संकर्परद्वित जो अहैतुक्की सेवा की जाती है। उसे कर्म-निर्मूल- 
रूपा कट्टते हैं| ऐसी ही सेवा इश्देवताके प्रति श्रेष्ठ भक्ति! 
प्रदान करती है। कौन कर्मके फछका भोक्ता है और कौन 
निरति--इसका उत्तर यह दै। श्रुतिका वचन है कि ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाला मनुप्य, मुक्त हो जाता है। जत्म। मृत्यु) 
जरा व्यापि; शोक और भय--ये उतर अपना प्रभाव . 
नहीं डाल सकते | साध्यी | श्रुतिमें भक्ति भी दो प्रकारकी * 
बतलछायी गयी है--इसमें किसीका विरोध नहीं है। एकको . 
“निर्याणप्रदा” कहते हैं और दूसरीको '्सारूप्यप्रदा? | मनुष्य ; 
इन दोनेंकि अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषोंको मगवान्‌ श्रीहरिका 
तारूप्य प्रदान करनेवाली भक्ति अभी है और अन्य त्रह्मशानी 
योगी पुरुप निर्वाणप्रदा भक्ति चाहते हैं | कर्म बीजरूप है। 
निरन्तर फछ प्रदान करना इसका सहज गुण है | यह कोई दूसरी 
वस्तु नहीं; किंत परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि तथा भगवती प्रकृतिका 
ही रूप है | देवी प्रकृति मायाविशिष्ट अ्ह्मस्वरूपा हैं। कर्म 
भी इन्दसि उपन्न हुआ है। देद तो सदासे नश्वर है | धथ्वी) 
तेज; बछ) वायु और आकाश--ये पाँच भूत सूत्ररूप हैं। 
परमात्माके स्टिप्रकरणमें इनका उपयोग होता-है । कर्म 
करनेवाला जीव देदी है। वही भोक्ता और अन्तर्यामीरुपते 
भोजयिता भी है। सुस्त एवं दुःखके साक्षात्‌ ख़रूप वेमवका 
ही दूसत नाम भोग दे । निष्कृति मुक्तिकों ही कहते हैं। 
संदसतसम्बन्धी विवेकके आदिकारणका नाम शान है।इस 
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[ संक्षि्त-देवीभागवत 








शानके अनेक भेद हैं | घट-पटादि विषय तथा उनकां भेद 
श्ञानके मेदमें कारण कह जाता है। विवेचनमयी शंक्तिको 
शुद्धि? कहते हैं | श्रुतिंमें शानवीज नामसे इसकी प्रतिद्धि है । 
बायुके ही विभिन्न रुप प्राण हैं । इन्हींके प्रभाव प्राणियोंके 
शरीरमें शक्तिका संचार होता है । जो इन्द्रियोंमे प्रमुख 
परमात्माका अंश) संशयात्मक कर्मोका प्रेरक, प्राणियेकि 
हिये दुर्निवाये, अनिरूष्प; अच्श्य तथा बुद्धिका विरोधी है 
उसे पान! कहा गया है | यह शरीरधारियोंका अन्न तथा 
सम्पूर्ण क्मोका प्रेरक है | यही इन्द्रियोंकी विषयों लगाकर 
हु बनानेके कारण शबरुरूप हो जाता है | और सक्तार्यमें 
हगाकर सुखी बनानेके कारण मित्ररूप है। आँख) कानः 
नाक लचा और जिहा आदि इन्द्रियाँ हैं। सूय॑) वायु) 
पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इन्द्रियोंके देवता कहे गये हैं | जो 
प्राण एवं देहादिको घारण करता है? उसीकी “जीव! संज्ञा है। 
प्रकृतिसे परे जो सर्बव्यापी निरगुण ब्रह्म है। उन्हींको परमात्मा 
कहते हैं | ये कारणोंके भी कारण हैं| 

वत्से | तुमने जो कुछ पूछा थाः वह सब मैंने 
शाल्नानुसार बता दिया। यह विषय शानियोके लिये परम 
शानमय है | अब तुम सुखपूर्वक छोट जाओ। 

खावित्रीने कहा--अ्रभों | आप शानके अथाह सम्रुद्र 
हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे 
कहाँ जा ! में जो-गो बाते पूछती हूँ, उसे आप मुझे बतानेकी 


'क्ृपा करें | जीव किस कर्मके प्रभावसे करिन-किन: योनियोंमं 
जाता है ? तात | कौन कर्म खर्गप्रद है और कौन' नरक- 
प्रद ! किस कर्मके प्रभावसे प्राणी मुक्त हो जाता है तथा 
गुरुदेवमें भक्ति उत्न्न होनेके लिये कौन-सा कर्म कारण होता 
है ! किए कर्मके फठ्खरूप प्राणी योगी होता है और किस 
कर्मफल्से रोगी ! दीर्धजीबी और अध्पबीधी होनेमे कौन- 
कौनसे कर्म प्रेरक हैं ? किस कर्मके प्रभावसे प्राणी सुखी होता 
है और किस कर्मके प्रभावरे दुखी ! कित्त कमसे मनुष्य 
अन्नहीन; एकाक्ष, बधिर। अन्धा। पु, उन्मादी, पागल 
तथा अत्यन्त लोमी और चोर होता है एवं सिद्धि और 
सालेक्यादि मुक्ति प्राप्त होनेंमे कौन कर्म सहायक है ! किस 
कर्मके प्रभावते प्राणी ब्राक्षण होता है और किस क्मके 
प्रभावसे तपसी-खर्गादि भोग प्राप्त होनेमें कौन कर्म साधन 
है ! किस कर्मसे प्राणी वैकुष्ठमें जाता है ! ब्ह्नन्‌ | गेलोक 
निरामय और सम्पूर्ण खानोंसे उत्तम घाम है। किस कर्मके 
प्रभावसे उसकी प्राप्ति हो सकती है ! कितने प्रकारके नरक 
हैं और उनकी कितनी संख्या और उनके वया-क्या नाम हैं! 
कौन किस नरकमें जाता है और कितने समयतक वहाँ यातना 
मोगता है ! किस कर्मके फलसे पापियोंकि शरीरमें कौन-सी 
व्याधि उत्नन्न होती है ! मगवन्‌ | मैंने ये जो-जो प्रश्न किये 
हैं, इन सबके उत्तर देनेकी आप कृपा करें | 

( अध्याय २७-२८ ) 





सावित्री-धमेराजके मश्नोत्तर, साविश्रीको वरदान 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--नारद ! साबित्नीके 
वचन सुनकर यमराजके मनमें बढ़ा आश्चर्य हुआ | वे 
हँसकर प्राणियोंके कर्म-बिपाक कहनेके लिये उच्यत हो गये । 

धर्मंरजने कहा--वत्से | अभी तुम हो. तो अहुत 
छोटी-सी वयसकी बालिका) किंतु पुर पूर्ण विद्वानों 
शतियों और योगियेंसे भी बढ़कर शान प्राप्त है। पुत्री ! 
भगवती साविद्नीके वरदानसे तुस्दारा जन्म हुआ है। ठुम 
उन देवीकी कछा हो। राजाने, तपत्याके प्रमावसे ठुम-जैठी 
कन्यारतको आ्राप्त किया है | जिस प्रकार रक्ष्मी भगवान्‌ 
विष्णुके, भवानी शंकरके, अदिति कश्यपके, अहल्या 
गौतमके; शची इन्द्रके, रोहिणी चन्द्रमाके; रति कामदेवके; 
खाद्य अग्रिके। खा पितरोंके; संशा सूर्वके, वरुणानी 
बदणके, दक्षिणा यशके। प्रथ्वी वाराहके और देवसेना 


कार्तिकेयके पास सोभाग्यवती प्रिया बनकर शोमा पाती हैं; 
तुम भी वेसी ही सत्यवानकी प्रियां बनो | मैंने यह हुम्हें वर 
दे दिया। महाभागे | इसके अतिरिक्त भी जो तुम्हें अभी! हो 
वह वर माँगो | में तुम्हें समी अमिलषित वर देनेकों 
तैयार हूँ । | 

साविन्नी बोली--महाभाग | सत्यवास्से मुझें तो औरस 
पुत्र प्राप्त हों--यही मेरा अमिरूषित वर है। साथ ही। मेरे 
पिता भी से पुत्रोंके जनक हों । मेरे श्रद्यरको नेत्रत्यभ हों और 
उन्हें पुना राज्यश्री प्राप्त हो जाय, यह भी मैं चाहती हूँ। 
जगत्मभो | सत्यवानके साथ मैं बहुत लंबे समयतक रहकर 
अन्तमें भगवान्‌ श्रीहरिके धाममें चली जाऊँ। यह वर भी 
देनेकी आप कृपा करें | 


ह प्रभो | मुक्े जीवके कर्मका विषाक तथा विश्व 


नवम स्कन्ध ] 





# खावि्री-धर्मराजके प्रश्नोशर, साविन्नीको वरदान # 
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तर जञनिका उपाय भी सुननेफे लिये मनमें महान कीतृहल हो 
रद हट अत आप यह भी बताये । 


धमेराजने कहा-मद्माताप्वी | हुम्हरे सम्पूर्ण 
मनोरथ पूर्ण ऐँगे । अब मैं प्राणियोंक्रा कर्म-विपाक कहता हूँ 
मुनो। शुभ और अश्ञम क्मोंके फडखरूप जीव मारतवर्षमें 
जमा पाते हैं। यही पुष्यक्षेत्र है। पतित्रते | देवता दैत्यः 
दानव। गन्धते। यक्ष। राक्षस तथा मनुष्य--गे तभी कर्मके 
अधिकारी हैं | केबल पद्म आदि बीवोंकों ही कर्मका 
अधिकारी नहीं कह तक़ते | उत्तम कर्म करनेवाले प्राणी 
समूर्ण थोनियेम जन्‍म पाकर उप्तके फ़ु भोगते हैं। शुमाशुभ 
कम फूल भोगनेक! खान खर्ग और नरक निशित है | कर्मकी 
विशेयनाते प्रागी सम्रस्त योनियोंग चफ़र काटते रहते ६ | 
उन्हें पूरब-बन्मका उपानित किया हुआ कभी शुभ फरछ 
मिलता है और कमी अशुभ | शुभ कर्मके प्रभावसे प्राणी 
सर्गलोक्म जाता है। अशुम कर्म उसे नरकमें भटकनेके 
कारण बने जाते हैँ | कर्मके निःशेष हो छानेपर प्राणीके 
हृदयमें भक्ति उत्न्न होती है | साध्वी | भक्ति भी दो 
प्रकारकी बतलायी गयी दै- एक निरगुणा और दूसरी माया- 
विशिष्ट पद्मस्यकूपिणी भगवती प्रकृतिके प्रति की जनेवाली | 
पूर्वनन्मका बुरा फर्म प्राणीकों दूहरे जन्ममें रोगी बनाता दे 
और शुभ फर्म आरोग्यवान्‌ | प्राणी अपने पूर्वक्मके अनुशार 
दीर्मनीवी) अस्पायु। सुली॥ हुली। अन्धा और अन्वह्दीन 
होता है । पूर्यकम्मफे उत्तम फर्मके फरस्वहूप दूसरे 
जन्मे तिद्धियों प्राप्त होती है| 

देवी | अब विशेष बातें सुनो | धुन्दरी | यह अतिशय 
दुर्लभ विषय शाज्ों और पुराणेमिं वर्णित है । इसे 
सग्रके सामने नहीं कहना चाहियि। सभी जातियोंके लिये 
भारतवर्षमें मनुष्यका जन्म पाना परम दुर्लभ है | साध्वी ! 
सभी बर्णोंकी अपैक्षा सम्पूर्ण कमों्मे आक्षण श्रेष्ठ माना जाता 
३१ | भादवर्पए ब्रक्षपर आखा रखनेवाला आरक्षण अधिक 
गौरवका पात्र समझा जाता है | आाक्षणमें दो भेद ईैं--सकामी 
और मिष्कामी | कामनासे सम्पन्न आदाण जगतमें प्रतिष्ठा 
पाता है और निष्कामी भगवानका भक्त बन जाता है| 
सकामी पल भोगनमें व्यस्त रहता है और निष्कामी विष्न- 
आपाते रद्षित होकर भजन-भावमें लगा रहता है | 

साध्वी | ऐश निष्का्मी द्वित्त शरीर त्यायकर भगवानके 
निरामय पदकी प्राप्तिका अधिकारी हे जाता है | ऐसे निष्कामी 


व्यक्तियोंको संतारमें बार्बार आना-जाना नहीं पढ़ता। 
द्विमुन भगवान्‌ भीक्ृष्ण पूर्णतरह्म परमेश्वर हैं। उनकी 
उपासना करनेत्राले भक्तपुरुष अन्तमें दिव्य शरीर धारण 
करके गोछोकर्मे जाते हैं | सकामी वेणणव पुरुष उच्च वेष्णव 
लोकॉमें जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्षम लौट आते हैं | 
द्विनातियोके कुलमें उनका जन्म होता है | वे भी समयानुसार 
क्रमशः निष्काम भक्त बन जाते हैं और मेरे द्वारा उ्हे 
निर्मल भक्ति भी सुलम हो तक्ती है | यह निश्चित कै 
सक़ाम ब्राह्मण एज वैण्यवजन बहुत जम्मोंमें-भी विष्णु- 
भक्तिसे रहित होनेके कारण विश्वुद्ध धुद्धि नहीं पा सकते | 
साध्वी | जे तीर्थशानमें रहकर सदा तपस्या करते है; वे 
द्विन अक्षाके लोकमें जाते हैं; उन्हें पुनः भारतवर्षमें आना 
पढ़ता है। जो ती्थोमें अथवा कहीं अन्यत्र मी रूकर सदा 
अपने कर्त॑व्य-कार्योमें संछन रहते हैं; उन्हें शरीर त्यागनेपर 
सत्यलोक प्राप्त होता है। वे समयानुसार पुनः भारतर्षमें जन्म 
पाते हैं | अपने धर्ममे निरत रहकर सूर्यक्ी उपासना करने- 
बाले ब्राह्मण सूर्यलोकमे जाते हैं; फिर उन्हें छौटकर भारतवर्णमें 
आना पढ़ता है | जे घर्मात्मा पुरुष निष्कामभाषते मृलग्रकृति 
भावती जगदम्वाकी उपासना करते हैं; वे दिव्य मणिद्वीप 
लोकमें जाते है | आने-जानेकी परिस्थिति पुनः उनके सामने 
नहीं आ सकती । अपने घर्मते विचलित न होनेवालें शिव) 
शक्ति और गणपतिक्े उपातक व्यक्ति ततू-तत्‌ देवताओंके 
धार्मोम्र जाते तथा निश्चित अवधिके पश्चात्‌ पुनः भाखतवर्षमें 
लौट आते हैं | 

साध्वी | अन्य देवताओंकी उपासना करनेवाले खधम- 
परायण ब्राह्मण विभिन्न छोकोंमें जाते हैं। किंतु उन्हें पुनः 
भारतवर्षमें जन्म लेना पढ़ता है। मगवान्‌ भ्रीहरिकी उपासना 
करनेवाले अपने धर्ममें निस्त निष्काम द्विज भत्तिके प्रभावसे 
भगवानके परमधाम्मे चले नाते हैं। जो. अपने धर्मका 
पालन नहीं करते वे आचारहीन। कामलोहुप लोग अवश्य 
ही नरकम जाते हैं। चारों ही वर्ण अपने धर्ममें कटियद्ध 
रहनेपर ही श्भ कर्मका फल भोगनेके अधिकारी होते हैं| जे 
अपना कर्तव्यकर्म नहीं करते। वे अवश्य ही नरकमें जाते हैं | 
कर्मका फल भोगनेके लिये वे भारतवर्षमे नहीं आ सकते | 
अताख चारो वर्णोके लिये अपने घमका पालन करना अत्यन्त 
आवश्यक है | / 

अपने धर्ममे संहग्न रहनेवाले श्राक्षण: खधमेनिरत 
विप्रको अपनी कन्या देनेके फलल्घवरूप चत्ूलोकको 
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# नमी देव्ये जगन्मात्रे.शिवाये सतत नमः + 


[ संक्षिप्तदेवीभागवत 





जते हैं | साध्वी | यदि कन्याक्रो अलंकृत करके दानमें ' 


दिया जाय तो उससे ढुगुना फल प्राप्त होता है। उन 
साधुपुरयमें यदि कामना हो तर तो वे चस्रमाके छोगमें 
जाते हैं| निष्काम भावसे दान करें तो वे भगवान्‌ विष्णुक् 
परमधामम पहुँच जाते हैं| गव्य ( दूध ) चांदी, सुवर्ण) 
ब्र, धुत) फछ ओर जह ब्राह्मणोंकों देनेवाले पुण्यात्मा 
पुरुष चर्द्लोकमम जाते हैं। साध्वी ! एक मन्वन्तरतक वे 
वह०ँ सुविधापूपक निवास करते हैं | उस दानके प्रभावसे 
उन्हें सर्वोत्तम खानमें निवाल प्राप्त होता है। पतितते ! 
पवित्र ब्राह्मणकों सुर्ण, गो और ताम्र आदि द्रव्यका दोन 
करनेवाले सत्पुरुष यूयंछोकर्मे जाते हैं | वे भव-बाघासे श्ृत्य 
हो उस विस्तृत छोकमें सुदीर्ध कालतक वास करते हैं । जो 
ब्राह्मणोंकोी पृथ्वी अथवा प्रचुर धन दान करता कै; .वह 
भगवान्‌ विश्णुक्े प्म सुन्दर श्वेतद्वीपमें जाता है और 
दीर्भकालतक वहाँ वास करता है । मुने | वह पुण्यवान्‌ पुरुष 
भगवारके उस विशाल छोषमें विपुल वास प्राप्त करता है । 
भक्तिपूर्वक आहाणकों गृह दान करनेवाले पुरुष भगवान्‌ 
विष्णुके सुखदायी लोकमें दीध॑कालके लिये प्रशान करते 
हैं । भगवान्‌ श्रीहरिका वह विज्ञाल लोक महान्‌ भ्रेष्ठ है । 
वे उस छोकमें उतने दिनोंतक रहते हैं; जितनी संख्यामें 
उस दानगहक्रे रजाक्रग हैं | मनुष्य जिपत-जिंत देवताके 
उद्देश्यसे गहदान करता है; अन्तमें उसी देवताके छोक़में 
जाता है | अपने घरपर दान करनेकी अपेक्षा राजमवनपर 
जाकर दान करनेसे चोगुना, पवित्र तीर्थम करनेसे सौगुना 
तथा किती श्रेष्ठ खानमें करनेसे दुगुना फू होता है--यह 
ब्रक्मावीका वचन है | 


समस्त पाप मुक्त होनेके लिये तड़ागका दान करने- 
वाला व्यक्ति रेणुपरयन्त वर्षोकी अवधि लेकर जनलोकर्म जाता 
है । बावलीका दान- करनेसे मनुष्यको सदा दसगुना फछ 
मिलता है | वह उत्त वावलीदानसे तड़ागके दानका भी 
पृण्यफल प्राप्त कर छेता है। तड़ागका प्रमाण चार. हजार 
घतुंध्र चौड़ा और उतना ही हंबा निश्चित किया गया है] 
इससे जो रुघु प्रमाणमें है; वह वापी कही जाती है। सत्पाभको 
दी हुईं कन्या दस वारप॑के समान पुष्यप्रदा ह्षेती है | यह्ठि 
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उस कन्याकों अलंकृत करके दान किया 'जाय तो दुधुना 
फंल मिलता है | तड़ागके दानसे जो पुण्यफल प्राप्त होता 
है, वही उसके जीणोद्धाससे सुढभ हो जाता है। बारीक 
कीचड़को दूर करनेसे उसके निर्माण कराने-जितना फछ 
होता है | पतित्रते | जो पुरुष पीपछक्ा वृक्ष छगाकर उसकी 
प्रतिष्ठा करता है; वह हजारों वर्षोके लिये भगवान्‌ विष्णुके 
लेकमें जाता है |तावित्री | जो समूर्ण प्राणियोक्रि लिये 
पुष्पोद्यान लगाता है; वह दस हार वर्षोतक भ्ुवछोकर्म 
खान पाता है। पतित्रते | विष्णु के उद्देशयसे विमानका, दान 
करनेबाला मानव एक मन्वन्तरतक विष्णुलोकम चास करता 
है। यदि वह विमान विशाल और चित्रोंसे सुतजित किया 
गया हो तो उमके दानसे चौगुना फछ प्राप्त होता है । 
शिविक्रा-दानमें उतसे आधा फ़ऱ होना मिश्रित है। जो 
पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ भ्रीहरिके उद्देश्यसे देवालय दान 
करता है; वह अति दीर्धकालतक भगवान्‌ प्रिणुके छोकमें 
वास करता है। पतितते | रंजमवनतक राजमार्ग बनंबानेवाल 
सत्पुरष हजारों वर्शतक इन्द्रके लोकमें प्रतिष्ठित होता 
है | ब्राह्मणों अथवा देवताओँक़ों दिया हुआ दान समान 
फल प्रदान करता है | जो पूर्व जन्मर्मे दिया गया है; वही 
जम्मान्तरमें प्राप्त होता है। जो नहीं दिया गया है वह कैसे 
प्राप्त हो सकता है ! पुष्यवान्‌ पुरुष खर्गीय सुख भोगकर 
भारतवर्ष जन्म पाता है | उसके क्रमशः उत्तम-से-उत्तम ब्राह्मण- 
कुलमें जन्म लेनेका सौभाग्य प्राप्त होता है | पुण्यवान्‌ 
ब्राह्मण स्वगंुख भोगनेके अनन्तर पुनः - ब्राह्मण ही होता 
है। यहीं नियम क्षत्रिय आदिके लिये भी है। क्षत्रिय अथवा 
वैश्य तपस्‍याके प्रभावसे आह्णत्व प्राप्त कर लेता है-ऐसी 
बात श्रुतिमें सुनी जाती है। कितना. ही काल क्यों न॑ बीत 
जाय; बिना भोग किये कर्म क्षीण नहीं हो सकते | अपने 
किये हुए शुभ और अश्यम कर्मोका फह प्राणियोंको अवश्य 
भोगना पढ़ता है | देवता और तीर्थकी सहायता तथा 


'कायव्यूहसे प्राणी शुद्ध हो जाता है | 


साध्वी | ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दीं॥ अब आगे 
और क्या सुनना चाहती हो ! कल 
(अध्याय २९ ) 


रा 2... 


.** चार हाथकी लंगाईको पनुपका प्रमाण कहते हैं | 


न्च्च्च्च्च्मसय्य्ल्य्प्ल्ण्लनल्लिलिजिजड--............ुुह || टक 
अनेक कक समन अननकतनभन जता थ +>- 
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। व्गनातात 
. सातित्री-धमराजके प्रश्नोत्तर तथा साविद्रीके द्वारा धर्मराजको प्रणाम-निवेदन 


साविन्नीने कहा--धर्मराज ! जिस कर्मके प्रभावसे 
पुण्यात्मा मनुष्य छगे अथवा अन्य छोकमें जाते हैं, बह 
मुझे बतानेकी कृपा करें | 





धर्मराज बोले--यतितरते | ब्राक्षणफो अन्नदान करने- 
बाय पुरुष शिवलोकर्मे जाता है और दान किये हुए अन्नमें 
जितने दाने होते हैं; उतने वर्षोतक वह वहाँ निवास पाता है । 
अन्नदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
होगा । इतमें न कभी पात्रकी परीक्षाकी आवश्यकता होती दे 
और न समयवी# । साध्वी | यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं- 
को आसन दान क्रिया जाय तो इनारों वर्षतक भगवान्‌ 
विग्णुके लोकमें रइनेकी सुविधा प्राप्त हे जाती है | जो पुरुष 
आ्क्षणको दूध देनेवाडी गौ दान करता है वह गोके शरीरमें 
मितने रोएँ होते हैं, उतने वरमोतक उस छोकमें प्रतिष्ठित रहता 
है| यह गोदान साधारण दिनोंक्री ओश्ा पर्वके समय चोगुना, 
तीर्थमें सौगुना भर नारायणक्षेत्रमें क्रोटिगुना फछ देनेवाला 
होता है | जो मानत्र भारतवर्षमे रहकर मक्तिपूर्वक आ्राद्मणको 
गे प्रदान करता है; वह इजारों वर्षोतक चस्रलोकमें रहमेका 
अधिकारी बन जाता है | दुग्धवती गौ ब्राक्षणकों दैनेबराला 
पुरुष उसके रोमपर्यन्त वर्षोतक जिष्णुलोकर्मे प्रतिष्ठित होता 
ह | आ्ाहणकों सुल्दर ख़ब्छ छत्र दान करनेवाल्य व्यक्ति 
हजाएों . वर्षोत्क वरुगकें छोकमें आनन्द करता है । 
साध्वी | जो दुखी ब्रोक्षणकों दो वल्न प्रदान करता है, उसे 
+ अन्नदानाद पर दाने न भूतं ने भविष्यंति। 
लाव पात्रपरीक्षा स्वान्न कालनियम। कचितू ॥ 

(९।३०।४) 





दस हजार वर्ष वायुल्ेकमे प्रतिष्ठा प्राप्त होती है | वन्नसहित 
शाल्म्रामक्रो ब्राह्मणके लिये अर्पण करनेवाला पुण्यात्मा पुरुष 
बहुत ही लंब्रे समयतक बेकुण्ठमें आनन्द करता है। मनोहर 
दिव्य बच्या ब्राक्षणकों देनेसे दीपकालतक चन्र- 
लोकमे प्रतिष्ठा होती है | जो देवताओं अथवा 
ब्राह्मणोंकी दीप-दान करता है; वह अगभ्िलोकर्मे 
वास करता है | भारतवर्पमे जो मनुष्य आहाण- 
को हाथी दान करता है; वह इमद्रकी आयु- 
'पर्बन्त उनके आधे आतनपर विराजमान होता 
है । ब्राह्मणक्रों घोड़ा देनेवाला भारतवासी 
मनुष्य वरुणलोंकर्मं आनन्द करता है । 
यही फ उत्तम शिविका-पालकी प्रदान करनेका 
भी है । ब्राह्मणको उत्तम बगीचा देनेवाल 
व्यक्ति वायुलेक्रमें प्रतिष्ठित होता है | जो 
ब्राहणकी पंखा तथा सफेंद चेंवर अर्पग करता है; वह 
वायुलोकर्म सम्मान पाता है| धन और रत्न दान करनेवाल 
दीर्घायु और विद्वान हो सकता है। दाता ओर प्रतिण्द्वीता 
दोनों ही बेकुण्ठलोकमम चले जाते हैं | 

जो भारतबर्पम निरन्तर, भावान्‌ भ्रीहरिके नामका कीर्तन 
करता है; उस चिरज्ञीवी मनुष्यकों देखते ही मृत्यु भाग जाती 
है। भारतवर्ष जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्णिमाक्री गतमें दोलोत्सव 
मननेका प्रबन्ध करता है; वह जीवस्मुक्त है| इस लछोकमें सुख 
भोगकर अन्तमें वह भगवान्‌ -विष्णुके धामको प्राप्त होता है | 
उत्तराफाव्गुनीमें उत्तव मननेसे इससे दुगुना फल मिलता है । 
जो भारतवर्षमें ब्राह्मणकों तिलदान करता है, वह शिवनीके धाममें 
सम्मान पाता है। इसके बाद उत्तम योनिम जन्म पाकर चिरजीवी 
हो हु भोगता है। तोबेके पात्र तिछ रखकर दान करनेसे 
दूना फल मिलता है | जो सुयोग्य एवं सदाचारससत्न 
कन्याको भूषणोंसे अलंहत करके बत्सहित भार्या बनानेके लिये 
ब्राह्मणफो अर्पण करता है। वर दीर्घकालतक चस्र- 
छोकमें प्रतिष्ठित होता है | तदनन्तर उसका गन्ब्ब- 
लोकमें खान पाना सुनिश्चित है। उसके दिन-रात सुखभोग- 
में बीतते हैं। तथश्रात्‌ सह जन्ममें उसे सती; सौभाग्यवती। 
सुकुमारी एवं प्रिय भाषण करनेवाली सुन्दर सी प्राप्त होती | 
है। जो मलुप्य ब्राक्षणकों सुपपब फल प्रदान करता है; वह" 
इन्द्रढोकमें सम्मान पाता है | फिर उत्तम थोनिमें जन्म 


पाकर वह सुयोग्य पुत्र प्रात्त करता है | फ़लवाले इृक्षेक् 
दानकी महिमा इससे हजारगुना अधिक वतायी गयी है। 
अथवा आ्रक्षणकों केवल फलका भी दान करनेवाछ पुरुष 
 दीधकालतक खर्गमें वात करके पुना भारतवर्षमें जन्म 
पाता है | 

मारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष अनेक द्रव्येत्ि सम्पन्न 
तथा भौँति-भाँतिके धान्योति भरेपूरे विशाल भवन ब्राह्मणको 
दान करता कै वह उतके फलखरूप दीबकालतक देवताओं- 
के लोकमें वास पाता है | तसश्रात्‌ उत्तम योनिमें जन्म 
पाकर वह महान धनव न्‌ होता है | साध्वी ! हरी-भरी खेती- 
से युक्त सुन्दर भूमि भक्तिपूर्वक ब्राह्षफो अपंण करनेवाला 
पुष्यात्मा भारतवासी पुरुष निश्चयपूर्वक वेकुण्ठधाममें 
प्रतिष्ठित होता है | जो मानव उत्तम गोशाला तथा गाँव 
ब्राह्मणक्ों दान करता है; उसकी वैकुण्ठलेकर्म प्रतिष्ठा होती है। 
किए; जहाँकी उत्तम प्रजाएँ हो, जहाँकी भूमि पकी हुई खेतियोँ- 
से लहलद्वा रही हो। अनेक प्रकारकी पुष्करिणियोंति संयुक्त 
हो तथा फलवाले वृक्ष और लताएँ मिसकी शोभा बढ़ा रही 
हैं। ऐसा भ्रेष्ठ नगर भारतवर्षमें रहनेवाला जो पुरुष ब्राह्मणको 
दान करता है; वह बहुत लंबे समय पर्यन्त कैलासमें 
मुप्रतिष्ठित होता है | फिर भारतवर्षमें उत्तम जन्म पाकर 
राजैश्वर होता है। उसे छा्तों नगरोंका प्रभुत्व प्रात होता 
है | इसमें धंशय नहों है । निश्चितरूपसे समूर्ण ऐश्वर्य 
भूमण्डलपर उसके पास विराजमान रहते हैं | 

अत्यन्त उत्तम अथवा मध्यम भेणीका मी नगर प्रगाओँ- 
से समन्न हो; वापी) तड़ाग तथा माँति-भौतिरे वृक्ष जिपतकी 
शोभा बढ़ते हों) ऐसे सी नगर ब्राह्मणकी दान करनेवाला 
पुषण्पात्मा वैकुण्ठलोकमें सुप्रतिष्ठित होता है | जैसे इन्द्र 
समूर्ण ऐश्रवर्योते सम्पन्न होकर खर्गलोकर्मे शोमा पाते हैं; 
वैसे ही भूमण्डलपर, उस पुरुषकी शोभा होती है । कोटि 
जन्मोतक प्प्वी उसका साथ नहीं छोड़ती | वह महात््‌ 
सप्नाट्‌ होता है| अपना सम्पूण अधिकार ब्राह्पको 
देनेवाल्य पुरुष चोगुने फलका भागी होता है। इसमें 
संशय नहीं है | जो पुरुष तपस्ी ब्राह्मणकों अम्बूद्वीपका दान 
करता है, उसे निश्चितरूपसे तोगुने फ प्रात होते हैं | जम्बू- 
दीपका दान करनेवाले, सम्पूर्ण तीथोमें निवात करनेवाहे, 
समस्त तपल्याओंम संलून समूर्ण भरेष्ठ खानोंके निवासी, 
सर्वेत्न दान करनेवाले तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंके पारज्ञत जो 
भगवती जगदम्बाके उपासक पुरुष हैं। उन्हें पुनः जगतमें 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


| संक्षित-दैधीभागव॑त 


जन्म धारण करना नहीं पड़ता | उनके सामने असंस्य 
ब्रह्माओंका परिवर्तन हो जाता कै दिंतु वे भगवतीके मगि- 
द्वीप नामक उत्तम खानमें सुप्रतिष्ठित रहते हैं। मगवतीके 
मन्त्रकी उपासना करनेवाले पुरुष अपना मानव-दरीर त्याग 
करनेफे पश्चात्‌ जन्म; मृत्यु एवं जरारदित बेमवसमपत्न दिव्य 
रूप धारण करके भगवती जगदम्बाकी सेवामें संजग्न हो 
जाते हैं | उन्हें सासप्यमुक्ति प्राप्त है जाती है । वे मगि- 
द्वीपमें निवास करते हैं | देवता, ठिद्ध तथा अध्विल विस्व-- 
ये सब-के-सब समयानुसार नष्ट हो जते हैं; दितु देवीमक्तोंकां 
कभी नाथ नहीं होता | जन्म) मृथ्ु और इद्धावल्मा उनके 
निकट नहीं आ सकते | 

जो पुरुष कातिक मांपमें भ्रीदरिको तुछझती अपग करता 
है, वह तीन युगोतक भगवानके मवनमें विरानमान होता 
है | फिर उत्तम कुलमें उसका जन्म होता और निश्चित 
रूपसे मगवानके प्रति उतके मनमें भक्ति उत्न्न होती है। 
भारतमें रहनेवाले नितेन्द्रिय पुरुषे्मि वह प्रमुस होकर भूमग्डल- 
पर सुप्रतिष्ठित होता है। जो पुरुष अशुणोदयके मध्य 
समयमें गद्जाम स्नान करता के उसे दीघ॑काठतक भगवान्‌ 
श्रीहरिके मन्दिर आनत्द छाभ करनेका सुअवसर मिलता 
है। फिर वह उत्तम योनि्मे आकर भगवान्‌ भ्रीरिके मन्जदी 
उपासना करता हुआ शरीर धारण किये रहता है। पुनः यथा- 
समय मानवशरीरकों त्यागकर 'भगवद्धाम'में जाता है । वहाँऐे 
पुनः प्ृथ्वीतलपर आनेकी स्थिति उसके सामने नहीं भाती | 
भगवानका सारूष्य प्राप्त कर वह उन्हींकी सेवा तदा लगा 
रहता है | गज्ञामें सर्वदा स्नान करनेवाला पुदुप सूर्यक्री 
भाँति भूमण्डलपर पवित्र माना जाता है । उसे पद-पदपर 
अश्वमेधयशका फल प्राप्त होता है; यह निश्चित है। उसकी 
चरण-रजते पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। वह बैकुण्ठ- 
लोकमें सुखपूवंक निवास करता है | उस तेनस्ी पुरुषको 
जीवन्मुक्त कहना चाहिये | सम्पूर्ण तप्ली उसका आदर 
करते हैं। जो पुर भारतवर्षमें सुवातित जल दान करता है वह 
कैछासमें आनन्द भोगता रहता है। फ़िर उत्तम योनिमें जन्म 
पाकर रूपवान्‌, सुखी, शिवभक्त, तेजी तथा वेद और 
वेदाइका पारगामी विद्वान्‌ होता है । मैशास मातमें ब्राह्मणको 
सत्तू दान करनेवाला पुरुष शिवमन्दिरमें प्रतिप्ित होता है | 
भारतवर्षमें रहनेवाला जो प्राणी श्रीकृष्णजन्माष्टमीका बरत करता 
है; वह तो जस्मेंके पार्पोसे धुक्त हो जाता है। इसमें संशय 
नहीं है। वह दी्घंकालतक वैकुण्ठलोकमें आनन्द भोगता 
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है। फिर उत्तम योनिमें लन्म लेनेपर उसे भगवान श्रीकृष्णकरे 
प्रति भक्ति उत्तन हो जाती है--पह विश्वित है |-इत 
भारत मे ही शिवरात्रिका जत करनेवाल पुरुष दीर्भकालतक 
शिवलेकँ प्रतिग्रित होता है। जो शिवरात्रिके दिन मगवान्‌ 
शंकरकी विल्वपत्र चद्राताहै वह अनेक युगोतक कैलासमें सुख- 
पूरक ब|स करता है। पुनः भेष्ठ योनिमे जन्म लेकर भगवान्‌ 
शिवका! परम मत्त द्वेता है। विद्या, पुत्र संपत्ति प्रजा और 
भूमि--ये सभी उसके लिये मुलम रहते है। 


नो आती पुरुष चैत्र अथवा मात मातम शंकरदी पूजा 
यरता है तथा बेंत लेकर उनके सम्मुख रात-दिन भक्तिपूक 
दूत बरनेमे तत्पर रता है; बह चाहे एक मात; आधा मात) 
दत दिन। सात दिन अगवा दो ही दिन था एक ही दिन 
ऐसा दयों ने करे: ठते भगवान्‌ शिवके लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
जाती है। 


शाध्मी ! नो पुरम मगवतौड़ी शस्कालीन महापूजा 
बसा है। साथ दी दृत्फ गीत तथा बाय भदिके द्वारा 
माना प्रकारफे उत्तय मनाता है। बह पुरुष मावान्‌ शितरके 
टेक प्रतिप्रित हता है। किर श्रेष्ठ योनिमें जम पाकर 
बह रागाधिशज होता है। निर्मल बुद्धि, अतुल सम्पत्ति 
पुश्नयीश्रंगी अमिमृद्धि। मद्ात्‌ प्रभाव तथा दवाथीः 
पोदे आदि वाहन--मे सेमी उसे आ्रात्ष हो जाते है । 
इसमें पोई संशय नहीं है । जो पुरुष पुण्यकेत्र भारतवर्धमे 
रहकर ध्रक्राट्मीके अवसरपर महरक्ष्मीकी उपासना भक्ति- 
पूर्व। मिझ्तर एक पक्षमर का के सोहद प्रकारे 
उत्तम दया मदीमाँति पृ करनेमे एंठन रहता कै; 
बह युग्प गोठोकर्म रनेका अधिकारी होता है। 

भारतवर्प कातिककी पूर्िमाके अवक्षपर मैंकड़ों गोप 
एवं गोपियोंगों शाथ ठेझर गता्इढसमन्धी उस 
मनानैकी बढ़ी मद्रिगा है| उ8 दिन परधाणमयी पतिमामे 
शीला प्रकार उपचारोद्रा) श्रीशधा-कृणकी पूजा करे। 
इस पुष्य कार्यकों सेशन क्नेवाला पुरुष गोलेकर्म 
बाग फला है और भागयान्‌ श्रीक्षणाका परम भक्त बनता है। 
उठही भकि ऋमझाः गृद्ियों प्राप्त ऐती है। वह सदा 
मागव्‌ औीदखि। मत्य जयता है। यहाँ मगवान श्रीकृणके 
समान रूप प्राप्त करके उसका अगुख पार्षद होता है। जरा 
और मृणुको दीतनेयाठे उ8 पुरयता पुनः वहोसे पतन 
नह होता | 


जो पुरुष शुस्ठ अथवा कृष्ण पक्षकी एकादशीका 
व्रत करता है; उसे वैकुण्ठमं रहनेक़ी सुविधा प्राप्त शेती 
है। फि मार्तवर्धध॑ आकर वह भगवान्‌ श्रीकृष्का 
अनन्य उपातक होता है | क्रमश! भगवान्‌ श्रीहरिके प्रति 
उसकी भक्ति सुद्द द्वोती जाती है| शरीर त्याथनेके बाद 
पुनः गेलोकर्म जाकर वह भगवान्‌ भ्रीक्षणका सारूप्य प्रात 
करके उनका पार्षद बन जाता है| पुनः उत्तका उंसार्मे 
आना नहीं होता | नो पुरुष भाद्रपद मातकी शुवह 
दादी तिथिके दिन इन्द्रकी पूजा करत है: जह सम्मानित 
होता है। जो प्राणी मासतवर्षमें रहकर रविवार। संक्रान्ति अथवा 
झुक्ल पक्षी सप्तमी तिथिकों भगवान्‌ सूर्यक्री पूजा करके 
इव्िध्यान्न भोजन करता के वह सूर्यलोकर्मे विभजमाद 
होता है। फिर भासवर्धमे जन्म पाकर आरोखवान और 
घनाढ्य पुरुष होता है। ज्ये४ महीनेकी कण चतुद॑धीके दिन 
जो व्यक्ति मगवती सविन्रीवी पूजा करता है। वह आ्माके 
लोकम प्रतिष्ठित होता है। फिर वह, प्रखीपर आकर श्रीमान्‌ 
एवं अतुल पराफ्ममी पुरुष होता है | साथ ही वह चिरज्षीबी; 
शानी और नैमवहम्पल होता है | गो मानव माष साधक 
शुक्ठ पश्चकी पश्नमी तिथयिके दिन संयमपूवंक उत्तम भक्तिके 
साथ पोड्शोफ्चारसे भगवती सरस्वतीकी अर्चना करता है 
बह मगिद्वीपमें खान पाता है | थो भाखवासी वक्ति 
जीपनमर भक्तिके साथ निशप्रति बरक्षणको गौ और सुपर्ण 
आदि प्रदान का है वह वैकुण्ठमें छुल मोगता है। 
भाखवर्षमें जो प्राणी आ्ाक्षणोक्रों मिशन्न भोजन कराता 
$ वह विशुलोकर्मे प्रतिहवा प्रात्त कज़ा है।जे 
माखतवाती व्यक्ति मावाव्‌ औ्रेइरिके नामका ख वीतेन 
करता है अथवा दूसरेको करीतन करके ठिये उत्साहित 
करता है; वह एक युगतक वैडृग्ठ्म विराजमान शेता है। 
मदि नाणयणमत्रं नामोन्चारण किया जाय तो करोड़ों 
गुना अधिक पक पिता है | जो पुरुष नागपणेनरे 
भगवान्‌ शरीहीके नामका एक करोड़ जप कला कै वह 
समय पापेति धूटकर जीवन्मुक्त हे जाता है--यह झुष 
हहथ है। वह पुनः जन्म न पाकर विष्युललेकस विराजमान 


हाफ । औ भगवाकही वह्णता गह है 3 | उसे भगवानवी तारुप्पता प्राप्त हे जाती है। 
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; नाता शोध हरयों हि थे नागवंणे जपेत्‌॥ * 

हर्वपापदिनिमुते. गीकल्तुत्तो भेद, हम । 

त हमे से एुरकम वैकुण्ठे ए मदोवति ॥ 
(९।१०। १०७-१ ०६ ) 


५३२४ 
बहाँते वह फिर गिर नहीं सकृता | उसके दृदयमें भक्ति 
मुहृद हो जाती है | फिर वह भगवन्सय वन जाता है । 


जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति बताकर शिवलिश्वकी 
अर्चा करता है और जीवनभर ईस नियमका पालन 
करता रहता है; वह भगवान्‌ शिवके धासमें जाता है 
और हंबे' समयतक शिवलोकम प्रतिष्ठित रहता है; 
ततश्रात्‌ मासवर्षम आकर राजेन्द्रपदकों सुशोमित करता 
है। निरतर शाल्प्रामकी पूजा करके उतका चरणोदक पान 
करनेवाढ्ा पुष्पात्मा पुरुष अतिदीर्करालपर्यन्त वैकुण्ठमें 
विराजमान होता है। उसे दुर्लभ भक्ति सुढम हो जाती है। 
संसारमें उसका पुनः आना नहीं होता । निसके द्वारा सम्पूर्ण 
तप और ब्रतका पालन होता है; वह पुरुष इन सक्कमोंके 
फलस्वरूप वैकुण्ठमें रहमेक्ा अधिकार पाता है | पुनः उसे 
जन्म नहीं लेना पढ़ता | जो सम्पूर्ण तीयोमे स्नान करके 
पृथ्वीकी प्रदक्षिण करता है; उसे निर्वाणपपद मिल जाता 
है। पुनः संसारम उसकी उसत्ति नहीं हेती | भारत-जैसे 
पुष्यक्षेत्रम जो अश्वमेघयश करता है; वह इन्द्रके आधे 
आतनपर विशजमान रहता है । राजसूययज्ञ करनेसे मनुष्यों 
इससे चोगुमा फल मिलता है। 


सम्पूर्ण यरोसे भगवतीका यज्ञ भेष्ठ कह गया है । 
वरानने ! विष्णु और अह्याने पूर्वका्से देवीकी आराधना 
की ह। त्रिपुरासुका वध करनेके लिये मह!भाग 
शंकरने देवीकी आराधना की थी । छुन्दरी ! सम्पूर्ण 
यश्ञोमें मगवती भुवनेश्वरीका यज्ञ श्रेष्ठ है । भिलछोकीमें 
इसके सम्रान कोई भी यज्ञ नहीं है ) पतित्रते | 
"पूर्व समयक्री बात है; दक्ष प्रजापति और शंकरमें कलह मच गया 
था | उस अवसरपर दक्ष, प्रआापतिने भगवती जगदसाका 
पूजन किया था | ज्राह्मणोंने क्रेमसें आकर नत्दीको शांत 
दे दिया | एतदर्थ भगवान्‌ शंकरने दक्षके यशञका विध्यंस 
कर डाला | पुनः दक्ष प्रजापति देवीका यज्ञ करनेमें संलूस्त 
हो गये । धम कश्यप, शेषनाग, कर्दम मुनि, स्वायम्भुवमनु, 
उनके पुत्र प्रिय्षत। शिव, सनत्कुमार/ कपिल तथा ध्रुव 
भगवती मुवनेश्वरीका यज्ञ कर चुके हैं | देवीका यह्ष करने- 
वाढ पुरुष हजारों राजसूय यशोक्रा फछे निश्चितरूपसे 
पा जाता है | देवीमक्त सो वर्षोतक जीवन घारण करके 
अन्तमें जीवेन्पुक्त हो जाता है | इसमें संशय नहीं है। 
भामिनी | जिस प्रकार देवताओंमे विष्णु, वैश्णव पुरुषो्मे 

: नारद; शाद्धोमे वेद; वर्णो्मे ्राह्मण, तीथोमे गद्ा। पुष्पात्मा 
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पुरुपोंमें शिव, अति एकादशी) युप्पोमें तुलसी, नद्षत्रेमि 
चन्द्रमा; पक्षियोर्म गढड़। ल़ियोंगें भगवती मूलग्रकृति 
राघा, सरस्वती और वसुन्धरा। चश्वल स्वमावत्राली इद्धियों् 
मन प्रजापतियोंमे अह्मा; प्रजाओम राजा, बनेंगे वृन्दावन) 
वर्षोमें भारतवर्ष, श्रीमानोंमि लक्ष्मी, विद्वानोर्म सरप्वती। 
पत्िबताओँ्म भगवती हुगां और सेमाययवत्ती श्रीकृण- 
पत्नियों भीराघा सर्वोपरि मानी जाती है। उसी प्रकार 
सम्पूर्ण यशॉमें 'देवीयश” श्रेष्ठ माना जाता है। सम्र्ण 
तीथोंका स्नान; अखिल यरशेकी दीक्षा तथा समस्त प्रतों 
एवं तपद्याओं और चारों वेदोंके पाठका तथा प्रप्वीड़ी 
प्रदक्षिणाका फल अन्त यही होता है कि भगवती भुवनेशरी- - 
की उपासनाको करके पुरुष मुक्ति प्राप्त कर ले । पुराणों॥ 
वेदों और इतिहासोमे सर्वत्र मंगवती जगदम्बाक्रे चरण- 
कमलोंकी उपासनाकों ही तारभूत माना गया है । देवीके 
स्वरूपका वर्णन। उनका ध्यान; उनके नाम और गुर्णोका 
कीर्तन; खोत्रोका पाठ) नमस्कार। जप, उनका चश्णोदक 
और नैवेद्य ग्रहण करना यह नित्यका परम कर्तव्य है। 
साध्वी | इसे तभी चाहते हैं और सर्भ समातिते यही 
तिद्व भी है। 


कत्से | अब तुम मूलप्रकृति नि्ुण परब्रह्मकी निरन्तर 
उपासना करो । में ठु्हरे पतिदेवको छोग देता हूँ। इन्हें ले 
जाओ ओर सुखपूर्वक अपने भवनमें वात करो । मनुष्योका 
यह मद्ृलमय कर्मविषाक मेंने तुमको सुना दिया। 


यह प्रवाह स्वेष्तित, सर्वृसम्मत तथा तलज्ञान प्रदान 
करनेबाला है | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--मारद ! धर्मसबक्े 
मुखसे उपर्युक्त वर्जन सुनकर साविन्रीकी आँखोमिं आनन्दके 
आँधू छलक पड़े | उसका शरीर पुलकायमान हो गया | 
उसने पुनः धर्मजसे कहा | 


साविन्नी बोली--धर्मगज | वेदवेतताओंमें भेष्ठ प्रमो ! 
में किस विधिसे उन भगवती सुवनेशवरीकी आराधवा कहें। 
यह बताइये | भगवन्‌ | में आपके द्वारा मनुष्योंके 
मनोहर शुभ कर्मका विपाक्र सुन चुक्ी-4 अब आप मुझे 
अश्यम-कर्म-विषाककी व्याझ़्या सुननेकी कृपा करें | 

त्रद्षन्‌ | सती साविन्नी इस प्रकार कहकर फ़िर भेक्तिसे 


अत्यन्त नम्न हो वेदोक्त स्तुतिका पाठ करके धर्मराजकी 
स्तुति करने लगी | 


नवम स्कन्थ ] # नरककुण्डों और उनमें जानेबाले पापियों तथा पापोका वर्णन # ५२५ 








या ० डक कालकी वात कै; मद्ामाग करती हूँ । जो अपनी आशा रमग करनेवाले, सम्पूर्ण 
श सम तपस्याके द्वारा धर्मड़ी उपासना की। तब शार्नेंसे सम्पत्न पुष्पात्मा पुरुषेके छिये मित्ररूप तथा 
४ हक अपनेको प्रदान क्रिया) उन भगवान्‌. पापियेंके लिये कष्ठमद हैं. उन '्पुष्यमित्र! नामसे प्रसिद्ध 
४5० बह हूँ। जो सम्पूर्ण भूतोम समता भगवान्‌ धर्मराजकों में प्रणाम करती हूँ । जिनका जम्म 
8 आक 3 गतः बह नाम्र शमन है; उन ब्रह्षाके अंशसे हुआ है तथा ब्रक्षतेनसे जो सदा प्रज्वलित 
बा प्रणाम करती हूँ। नो कालके अनुतार रहते हैं एवं जिनके द्वारा पखह्मका सतत ध्यान होता रहता 
हम्हापूर्वक विधके सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्त करते हैं; उन है;उन (ईशा नामधारी भगवान्‌ धमेराजक्ो मेरा प्रणाम है।# 
भगवान्‌ अन्तकक्रों मैं प्रणाम करती हूँ | जो जगतपर .. मुनें ! इस प्रकार प्रार्थना करके साविश्नीनेंधमरानको 
नियम करे लिये तथा पापी नर्नोंकों शुद्ध करनेके निमितत _ प्रणाम किया ! तब धर्मराजने साविश्रीकों मगक्ती मूलप्रकृतिके 
सम्पू् जीयोंके शासक बनकर द्वाथमें दण्ड घारण करते हैं। मन्त्र तथा शमकर्मके विषाकका प्रसक्ष सुनाया । जो सलुष्य 
उन भगवान्‌ दण्डघरकों मेरा प्रणाम है। जो विश्वके सम्पूण. प्रातः उठकर निरन्तर इस यम्राध्कका पाठ करता है; उसे 
प्राणियेके समयका निरतर परिगणन करते हैं; जो परम यमराजते भय नहीं होता और उत्तके सारे पाप नष्ट हो जाते 
टुर्धय हैं; उन भगवान्‌, काल में प्रणाम करती हूँ। जो हैं | यदि महाद्‌ पापी व्यक्ति भी भत्तिसें ससन्न होकर 
तपली। अक्वनि॥ पंयमी। विवेदधि और जीवोके लिये निस्‍न्‍्तर इसका पाठ करता है तो यमराज अपने कायब्मूहसे 
फरमफठ देंनेगें उग्चत 4 उन भगवाव्‌ यमकों मैं प्रणाम निश्चित ही उसकी शुद्धि कर देते हैं। ( अध्याय रे०-३१ ) 


--+ऑन्‍्च्यई-काण्प-+- 


तरकमुण्डों और उनमें जानेबाढ़े पापियों तथा पाोंका वर्णन 


भगवान नारायण कहते हैँ--नारद | रपिनन्दन 
धर्मराशने ठाविन्रीकों मूलप्रकृति भगवती भुवनेश्वरीका 
महामन्त्र तथा विधिपूर्वक उपाधनाका प्रकार बतहाकर अब 
धअप्रुभ कर्म विपाक! कहना आसमभ किया । 

धर्मराजने कददा--पतिआते | मानव शुपकर्मके विषाकसे 
हरकमें नहीं जा सकता । नरकमे बनेंमे कारण 
अग्युम कर्मका विषाक | अतए॒व अब में अशुभ कमका 
विपाक गत हूँ सुनो | पुराणभेद और नाममेदसे नाना 
प्रकाके खर्ग है! ग्राणी अपने-अपने कर्मोक्रे प्रभावते उन 
सगे जाते हैं। नरकरम जाना कोई मनुष्य नहीं चाहते) 


रंद अशुभ कर्मत्रिषाक उसे नरकमें ले जनेके लिये 
पुरा । धर्म चर्य: सु प्राप धर्मराण॑ ममाम्यदम्‌ ॥ 
साक्षिणः । अंतो वन्‍नाम शेपन इसि ते प्रणमाम्य्‌हम ॥| 


& तपता पर्ममाराध्य. पुष्कीं,. मात 
समता सर्बभूठेपु यंल सर्वे 


विवश कर देते हैं। नरकॉकि नाना प्रकारफे कुण्ड हैं । ये 
सभी कुण्ड बढ़े ही विस्तृत हैं। पापियोंकी हुःखका भोग 
कराना ही इन कुण्डोंका प्रयोजन है । वत्से | ये भयंकर 
कुण्ड अतन्त भयावह तथा कुष्ित हैं। इसमें छियाती 
कुंप्ड तो प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अप्रधिद् भी 


६... हैं। साध्वी | उन प्रतिद्ध कुण्डेके नाम बतछाता हूँ) सुनों-- 


बहिकुण्) तप्तकुण्ड, भयानक क्षारकुण्ड। विदृकुष्ड) 
मूत्रकुण्, श्लेप्माकुण्दः हु गरकुशड) दूषिकाकुण्ड। 
बशाकुण्ड) शु्रकुण्ड, आउककुण्ड, अभुकुण्ड/ माजमठकु 5) 


कर्णकुण्ड।. मविस्कुण्डड,. मांतकुण्ड। . नरेकुण्ठ) 
होमकुण्ड) केशकुण्ड, अखिकुष्ड ताम्रकुष्ड, क्लेशप्रद 


शैनानाध गो. विश्े तबेँपां जीविनां परम । कामानुरुए वाठेन हें इता्ल नमामहम्‌, ॥ 


विमति दण्ड दण्बय . पति 

विश्व च क्षशयत्येव ये सर्वेंपु च 
शाक्षारमत् सर्वशे मित्र. पुण्यहर्ता 
बउजस्म मद्ाणोंइशेन 


शुख्शितरे । नमामि तं दण्डघरं ये शासता सर्वेजीविनाण, ॥ 
संततम्‌ । अतीव 
ताली अफ्ननिष्ठे १ संयम पनितेन्धियः । गीवाना क्र्मफलदरस्त 
भवेत । परापिता किशदी पर्स पुण्यमिर्त नपम्राग्यहस्‌ ॥ 
उ्वकन्त॑ महतेजता । यो ध्यायति पर॑मह्य तमीश प्रणमान्वहम, ॥ 


दुनिवाय च॑ ते काले प्रणमाम्यइम ॥ 
यम॑ प्रणमाग्यहम ॥ 


(९१।३१॥७--६४ ) 


प्रेद्‌ 


#& नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायैं सतत नमः # ... [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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महान्‌ ग्रतत्त लोहकुण्ड, चर्मकुण्ड, तम्नमुराकुण्ड; 
तीश्णकण्टककुण्ड, विषविस्तारक विषकुण्ड) तेलप्रतकुण्ड+ 
दुइंह कुन्तकुण्ड, कृमिकुण्ड, पूयकुण्ड, दुरन्तक स्पकुण्ड; 
मशककुण्ड, दंशकुण्ड, भयंकर गरलकुण्ड । सुब्रते | ऐसे 
ही वज्रसहृश दाँतोंवाले इश्विक आदि भयंकर जीवेके कुण्ड, 
शरकुण्ड, धूलकुण्ड, मयंकर खड्ड कुण्ड, गोलकुण्ड, नक्रकुण्ड 
( द्वितीय » काककुण्ड मन्यानक्ुण्ड, ब्रीजकुण्ड, वन्रकुण्ड; 
हु।सह तत्त-पाषाणकुण्ड, तीक्ष्णगराषाणकुण्ड छालाकुण्डः 
मतीकुण्ड, चूर्णकुण्डः चक्रकुण्ड, वक्रकुण्ड, कूर्मकुप्ड, महान्‌ 
असह्य ज्वालाकुण्ड, भस्मकुण्ड, दग्धकुण्ड, तप्तसूचीकुण्ड। 
अधिपन्रकुण्ड, क्षुरघारकुण्ड, यूचीमुश्नकुण्ड, नक्रमुखकुण्ड, 
गेकामुखकुण्ड, गजदंशकुण्ड, गोमुखकुण्ड तथा क्ुम्भीपाकः 
कांलसूत्र, मत्योद) कमिकुण्ड, पांशभोज्य; पाशवे४; झूल्प्रोत। 
प्रकम्पन, उल्कामुख/ अन्धकूप, वेघन एवं ताण्डन; 
ज्वाल्सन्प्, देहचू्ण, दलन, शोषणकः श्रपज्वालामुख, धूमान्ध 
तथा नागवेश्न कुण्ड हैं। खवित्री | ये समी कुण्ड परापियों- 
को केश देनेके लिये निर्मित हैं । दस छाख अनुचर सदा 
इनकी देख रेखमें नियुक्त रहते हैं| उन अनुचरोंके हायोमें 
दण्ड रहते हैं| वे भयंकर एवं मदामभिमानी अनुचर खड़े 
लिये रहते हैं| उनके हाथों भयावह गदा और शक्ति 
शोमा पाती है | वे सदा क्रोधमे तमतमाये रहते हैं। उनमें 
दयाका नामतक नहीं रहता | उन्हें कोई क्रित्ती प्रकार भी 
रोक नहीं सकता | उन तेजल्वी एवं निर्मीऋ अनुचरोंकी 
तौबेके सह्य सकवर्णकी आँखें कुछ-कुछ पीले रंगक्ी हैं | 
योगसिद्धिसे सम्पन्न होनेके कारण वे नाना प्रकारके वीरोंका 
रूप धारण कर लिया करते हैं| मृत्युकाल उपस्थित होनेपर 
पापियोंको वे खबं दिखायी पड़ते हैं। देवी, यू्य॑ और 
गणपतिके उपासक तथा अपने कर्म निरत रहनेवाले 
पिद्ध एवं योगी पुरुषोंक़ों अपने पुष्यप्रभावते उनके सम्मुख 
नहीं जाना पड़ता | जो अपने घर्मम सदा निरत' रहते हैं; 
बिनका हृदय विशाल है तथा जो पूर्ण खतन्तर हैं। जिन्हे 
खप्तमें भी कहीं भी इष्टदेवका दर्शन आध्त हो सका है; ऐसे 
वैध्यव पुरुषोंकी वे बल्वान्‌ एवं निःशड अनुचर कमी 
दिखायी नहीं देते । ह 

साध्वी ! इन कुण्डोंकी संज्याका निरूपण तो कर चुका 
अब किन पाषियोंकोी क्रिन कुण्डोमे जाना पड़ता है; उन्हें 
बताता हूँ; सुनो |... 

ताध्वी ! भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवामें संत 


रहनेवाले पुष्यात्मा, योगी, हिद्ध/ अती; तपस्ली और 
ब्रह्मचारी पुरुष नरकमें नहीं जाते--यह ब्लुव हत्य है । 
जो शक्तिशाली मनुष्य बलके अमिमानमे आकर अपने 
कटुबचनोंद्रा वान्धवोंकी दुग्ध करता कै; वह व्यक्ति 
अम्निकुष्ड नामक नरक जाता है। उसके शरीर कितने 
रोम होते हैं, उतने वर्षोतक उसे नरकमें वास करना पढ़ता 
है। फिर वह तीन वार प्मयोनिमम जन्म पाता है नो मूर्ल 
मानव घरपर आये हुए भूखे और प्याते दुखी ब्राह्मणको 


५ भोजन नहीं देता; वह तप्तकुण्ड नामक नरकमें जाता है। 


दुःखप्रद नरकमें बात करनेके पश्चात्‌ सात जन्मोंतक 
वहपक्षी होताहै। जो मनुष्य रविवार; सूर्यंक्रान्ति, अमावस्या 
और भादके दिन व्नोंको क्षार पदार्थते धोता है। उसे 
क्षारकुण्डमें जाना पड़ता है। जो अधम मानव मूलप्रकृति 
भगवती जगदम्बा, वेद, शान) पुराण ब्रह्मा; विष्णु) शिव/ 
गौरी तथा तरखती आदि देवियोंकी सदा निन्‍्दा करते हैं 
वे सभी उन अत्यन्त भयंकर कुण्डॉमें जाते हैं। जिनते 
बढ़कर दुःखदायी दूसरा कोई कुण्ड होगा ही नहीं। उन 
कुण्डोमें दी कालतक रहनेके पश्चात्‌ पुनः स्पयोनिमं उनकी. 
उत्पत्ति होती है | अपने अथवा दूसरे द्वारा उपलब्ध हुई 
ब्राह्मण और देवताओंकी बृत्तिके छीननेवाल व्यक्ति 
विटकुण्ड नामक नरकमें जाता है | पुनः प्रृथ्वीपर आकर वह 
विष्ठाके कीढ़ेकी योनिमें रहता है | जो दूसरोंके त़ागमे बिना 
उसकी आज्ञा लिये तड़ाग निर्माण कराता है ( तढ़ाग बनवाने - 
का झूठा यश लेता है ) तया जो वहाँ मूत्र आदिका उत्सर्ग 
करता हैः ऐसा व्यक्ति उस दोषके कारण मूत्रकुण्ड नामेक 
नंरकमें जाता है | उसे वहाँ वे ही मूत्रादि अपविश्र वस्तुएँ 
भोजनके डिये मिलती हैं | पुनः भारतवर्षमें वह बैठ होकर रहता 
है। मधुर पदार्यकोी अवेले ही खरा जानेवाल व्यक्ति स्टेमा- 
कुण्ड नामक नरकमें जाता है। तलश्रात्‌ वह प्रेत बनता है। 
जो पिता-माता गुर, सी) पुत्र-पुत्री अथवा अनायका मरण- 
पोषण नहीं करता, वह गरल (विष ) कुण्ड नामक नरकमें 
जाता है ओर खानेके लिये उसे विप ही मिलता है। 
तत्भश्वात्‌ वह भूतयोनि्में जाता है | जो मनुष्य अतियिकों 
क्रोषभरे नेत्रोंसे देखता है; उस पापीके दिये हुए जुल्को 
पितर और देवता ग्रहण नहीं करते | बिसके द्वारा जहनहत्या- 


: जैसे घोर पाप बन नातेहैं; तो इनके फठखरूप प्राणी दूषिकाकुष्ड 


नामक नरकमें जाता है | वहाँ दूषित पदार्थ भोजन करके 
रहना पढ़ता है | फिर भूतकी योनियें रहनेके. पश्चात्‌ वह 
पवित्र होता है | यदि ब्राक्षणकों दी हुईं बरतु ऐिर दूसरे 


जन 


नपम स्कन्ध ] के नरककुण्डों और उनमें जानेवाले पापियों तथा पापौका वर्णन # 
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दे दी जाय तो उस दूषित कर्मके प्रभावसे दाताको वसाकुण्ड 
नामक नरकमें जाना पढ़ता है | तदनन्तर सात बनमोंतक-उसे 
गिरगिट होना पड़ता है। जो ज्री परपुरुषसे अथवा पुरुष 
परायी ज़ीसे अवैध सम्बन्ध करता है; वह शुक्रकुण्ड नामक 
नरकमें जाता है। उसमें दीव्योनिमें जे पाता है। 
तत्पश्रात्‌ वह शुद्ध होता है | 

, जो गुरु अथवा आझणको मारकर उनके शरीरसे 
रक्त वह देता है; उसे असकृकुण्ड नामक नरककी ग्रातति 
होती है | उसमें रहकर वह रक्तपान करता है। तदनन्तर 
सात ज््मोतक बाघ होता है। फ्रिर मानव-योनिमें जन्म 
पाता है। भगवद्गुणगान करनेवाले भक्तकों देखकर लेद- 
पूर्वक जिसकी आँखे आँसू गिरने लगते हैँ तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गुणसम्बन्धी ठंगीतके अवतरपर जो अनुचित 
रुपते उपहास करता कै वह मानव णै वर्षोतक अभ्ुकुण्ड 
नामक नरकमें वास करता है। भोजनके छिये उसे अश्र 
ही मिलते हैं। तसस्चात्‌ तीन जन्मोंतक चाण्डालकी योनिमें 
उसका जन्म होता है; तब वह शुद्ध झोता है। जो मनुष्य 
सुद्दृदके साथ निरन्तर शठताका व्यवहर करता है। वह 
गाभमलछकुण्ड नामक नरकमें जाता है। इसके बाद उसे 
तीन जन्मोतक गददेक़ी तथा तीन जन्मोंतक शृगरालकी योनि 
प्रात्त हेती है। तसश्रात्‌ वह शुद्ध होता है। जो बहरेको 
देखकर हँसता और अभिमानवद् उसकी निन्‍्दा करता हैः 
उत्तका कर्णविट्‌ नामक नरककुण्डमें वास होता है 
और वहाँ उसे कानोंढ्री मैठ भोजनके लिये मिलती है। 
फिर परम दरिद्र होकर जन्म छेता है और उतके कानेंमें 
छुननेकी शक्ति नहीं रहती। जो मनुष्य ढोभवश अपने 
भरण-पोषणके हिये प्राणियोंकी हिंसा करता है। वह बहुत 
दीर्घकालवक मजाकुण्ड नामक नरकमें खान पाता है। 
वहाँ मजा ही उसे भोजनके लिये मिलती है| इसके बाद 
वह खरगोशकी योनिमें जन्म पाता है! फिर सात जन्मोंमें 
मछलीका जीवन व्यतीत करता दै। तीन जम्मोंमें सूअरे 
और सात जन्मोंमें मुर्गा होता है। फ़िर कर्मेके प्रभावसे 
उसे मृग आदि योनियों प्रात हेती हैं। तदनुन्तर वह झुद्ध 
होता है । जो अपनी कन्याकों पाल-पोतकर उसे वेचता हैः 
वह अर्थलोभी महान्‌ मूर्ख मानव मांतकुण्ड नामक नरकर्में 
जाता है। कन्याका माँस ही उसे भोजनके लिये मिलता है | 
मेंरे अनुचर उसे डंडोंज़े पीटते हैं। मांत और रक्तका भार 
मखकपर उठाकर वह ढोता रहता है। तदनन्तर वह पापी 





जन्म पाकर कन्याकी विष्ठाक्ा कीड़ा होता है | पश्चात्‌ 
सात जन्मोतक वधिक होता है) उसे तीन जन्मतक 
चूअर और छत ज्मोंतक मुर्गंकी योनि मिलती है। फ़िर 
उसे मेंढक) जोक और कौएकी योनि मिलती है | तपश्रात्‌ वह- 
युद्ध हो भाता है। की 

जो मनुष्य अतों। भ्राद्धों और उपवातके अवसरपर 
क्षीर-कर्म कराता है; वह सम्पूर्ण क्मोंके छिये अपविश्न माना 
जाता है। साध्वी | ऐसा करनेवाला व्यक्ति नखकुप्डमें 
खान पाता है | जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थमें पितरोंको 
पिष्ड नहीं देता है; वह अखिकुण्ड नामक नरकमें वाल 
पाता है| फिर मानव-जन्म पाकर वह, छुगड़ा होता है। 
महान्‌ दरिद्रताके कारण अनेक खानोंपर भटकनेके 
बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। जो महामूर्स मानव अपनी 
गर्भवती ज्लीऐे शारीरिक सेवा चाहता है; वह जल्ते हुए 
ताम्रकुण्ड नामक नरकमें वास पाता है | कायर तथा तद्यः- 
श्रृतुल्लाताका अन्न खानेवाला व्यक्ति जच्ते हुंए लोहकृण्ड 
नामक नरकमे रहता है| इसके बाद उसे रणककी योनि 
और कौणकी योनि प्राप्त होती है | गो चाम छूकर विना 
हाथ धोये देवद्रव्यका स्पर्श करता कै वह चमकुण्ड 
नामक नरकमें बांस करता है| जो बिना निमनत्रण मिले 
धूद्के घर शाकर उसका अन्न खाता है। कह आ्रक्मण तमतसुर 
नामक नरबकुण्डमें स्थान पाता है। जो कठोर बचन 
कहकर सदा खाभीकी कष्ट पहुँचाता है; वह तीक्ष्णकण्टक 
नामक नरवकुण्डमें कण्टकभोजी वनकर वाल करता है। 
मेरे दूत उसे दण्डसे कष्ट पहुँचाते हैं। जो निर्दयो व्यक्ति 
प्राणीको विष देकर मार डालता है; वह हजार वर्षोतक विषभोजी 
होकर विपकुण्डमें रहता है| फिर तात जर्मोतक नरघावी 
अर्थात्‌ जल्छाद होता है | खत जन्मोंमिं कोढ़ी होता है। 
उतके प्रत्येक अज्भमें फोड़े-फुतियोँ कष्ट देती हैं। 
तत्भ्रात्‌ उठकी श॒द्रि होती है | जो पुण्यक्षेत्र भारतवर्पमे 
जन्म पाकर बैल जोतनेवाला व्यक्ति डंडेसे बैठकों खय॑ 
मास्ताहै अथवा भृत्यद्वारा मरवाता है; वह तप्ततैल नामक 
नखवकुष्डमें रहता है। उत्त बैठके शरीरमें बितने रोएँ 
होते हैं, उतने वर्षोतत उते बैठ होकर कष्ट भोगना पढ़ता 
है। साध्वी ! जो निईयी व्यक्ति भालेसे अथवा आगममें 
संतप्त किये गये छोहेसे अवहेलनापू्णेक प्राणीकी हिंसा करता 
है वह युगेंतक कुन्तकुण्ड नामक नरकमें खान पाता दै। 
इसके बाद मानव-योनिमें जन्म पाकर उदर-रोगसे हुखी 


७्रे८ 


# नमी देव्यै जगन्माओे शिवाय सतत नमः # 


[ संक्षित्त-देवीभागवत 
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होता है। यो जो मांस खात्ता तथा इश्देवताको अप॑ग किये 
बिना भोगन करता हैः वह मांतलोभी नीच हविंम कझृमिकुण्ड 
नामक नरकमें जाता है | उसे आहारके रुपमें मांत उपलब्ध 
होता है। तदुपरात्त तीन जन्मोंतक म्लेच्छक्ी योनि मिलती 
है। कृष्ण सर्पको तथा लिसके मस्तकपर कमलका चिह हो, 
ऐसे सर्पफो जो मारता कै वह मानव सर्पकुण्ड नामक 
नरकका अधिकारी होता हैः # उते वहाँ सर्प काठते हैं। 
सर्पका विद उसे खाना पढ़ता है । तत्मश्वात्‌ वह रर्पकी योनि 
पाता है। तदुपरान्त थोड़ी आयुवाढ्या मानव होता है। 
उसके शरीरमें दाद आदि चर्मरोग होते हैं | 

ब्रह्माके विधानमें रक्ततान गिनकी जीविका ही निश्चित 
है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जन्तुओंको जो मारते हैं; वे 
मृत जीवेके दशकुण्ड और मशककुण्ड नामक नरकमें निवास 
करते हैं। दिन-रात वे जन्तु उन्हें काठते रहते हैं | उन्हें खानेको 
कुछ मिलता नहीं। तहुपरान्त 'उस क्षुद्र जन्तुकी योनिमें 
उनका जन्म होता है। फिर वे अद्भदीन मानव होते 
हैं। जो दण्ड न देनेयोग्य व्यक्तोतो अथवा ब्रह्मण- 
को दण्ड देता है; वह बन्नदष्ट नामक नरककुण्ड- 
में जाता है। उसमें कीढ़े-ही-कीढ़े रहते हैं। उसे कीड़े 
खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फ़िर 
सात जन्मोतक सूअर और तीन जन्मोंतक कौआ होता है | 
नो मूह मानव घनके लेभसे प्रजाको सताता है; वह वृश्चिककुण्ड- 
नामकनरखमें सानपाता है। पुनः सात जन्मोंतक विच्छू होता 
है।ततलश्रात्‌ मनुष्यक्ी योनिमें उतकी उलत्ति होती है। वह 
अज्ञहीन और रोगी होकर जीवन व्यतीत करता है। जे 
ब्राह्मण शत्न लेकर दूसरे व्यक्तिक आशानुतार हधर-उपर 
जानेका काम करता है; कभी संध्या नहीं करता तथा 
भगवान श्रीहरिकी भक्तिसे विभुख रहता है? वह शर, घूछ एवं 
खबू नामक नरक-कुण्डमें जाता है | शल्लोंसे उसके अड 
निरन्तर छिंदते रहते हैं | मदके अमिमानमें चूर रहनेवाला 
जे व्यक्ति अन्यकासूर्ण कारागारमें प्रयाओको मारता है, 
उसे अपने दोषके फलखरूप गोलकुण्ड नामक नरकमें जाना 
पढ़ता है। वह नरक बढ़ा ही भयंकर है | उसमें चारों ओर 
खोलता हुआ जल भरा रहता है। अन्धकार छाया रहता है। तीखे 
दाँतवाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं] ऐसे दारण नरकें 
वह पड़ा रहता है। तलश्वात्‌ मनुष्य होकर उन प्रजाओंका 


# कृष्ण सप॑ तथा चिहिंत सर्प केवल उपकृक्षण हैं। सम 
सपोंके मारनेपर यह यातना मोगती पढ़ती है। 


भत्य बनता है | सरोवरसे निकले हुए नक्र आदि जठचर 
जीवोकोजो मारता है; वह नक्रकुण्ड नामक नरकर्मे जाता है | 
जो मनुष्य पुण्यक्षेत्र भारतवर्धमं आकर काममावसे परस्नौके 


: वक्ष/खल) श्रोणी) स्तन एवं मुख देखता है; वह काकदुण्ड 
"नामक मरकमें वात करता है | लो मूद मांनव 


भारतवर्षमें जन्‍म पाकर देवता और ब्राक्षणका सुत्ण चुराता है; 
बहमन्थानकुण्ड नामक नरकमें खान पाता है। मेरे दूत उसकी 
आँखोपर पट्ती वॉपकर ढंडोसे उतपर प्रह्यर करते हैं। इसके 
वाद वह तीन जनम्मोंमें नेत्रदीन तथा सात जन्मोमें दरिद्री होताहै। 

देवी ! तब और छोहेकी चोरी करनेवाल मानव 
बीनकुण्ड नामक नरकमें जाता है। भारतवर्धमें जन्म पाकर 
देवताओंकी प्रतिमा तथा देवठम्बन्धी द्रव्यकी चोरी करनेवाल! 
मानव दुस्तर बन्नकुण्श नामक नरकमें निश्चितरुपसे 
बात करता है। तीखे वग्जोंसे उसका शरीर दग्ध-रा होता रहता 
है। देवता और ब्राह्मफके रजत) गव्य (दूप-दही आदि ) 
पदार्थ तथा तोतेकी चोरी करनेवाला व्यक्ति तप्तपाषाण नामक 
नरककुण्डमें खान पाता है- यह निश्चित है। फ़िर तीन 
जर्मोतक कठुआ, तौन ब्न्मोंतक खेतकुष्टी ओर एक जमममें 
कोढ़ी; फ़िर उज्ज्वल पक्षी; इसके याद अव्पायु मानवहोताहै। 
रक्त-विकार और घूलरोगते उठे अत पीढ़ा सहनी पढ़ती है। 
जो व्यक्ति ब्राह्मण और देंबताके पीतल तथा कंसिके पातरका 
अपहरण करता हैः वह तौश्ण पाष्राणकुण्डमें अपने रोम- 
पयन्त वर्षोतक स्थान पाता है| पुंखली तया उतके द्रव्यते जीविका 
चढ़ानेवाले व्यक्तिका जो अन्त खाताहै। वह लालाकुण्द 
( निपमें छार-ही-ठार. भरी रहती है ) नरकमें वाह करता है | 
फिछ नरकदु!ख भोगनेके पश्चात्‌ मानव बनकर नेत्ररोण और 
चूलरोगते कष्ट पाता है। 

साध्वी | जो ब्राह्मण तथा देवताके धान्ये आदिसे तसत्र 
खेती; ताम्यूछ) आसन एवं शब्याका अपहरण करता हैः वह 
पापी मानव चूर्णकुण्ड नामक नरकमें जाता है। चक्र एवं 
द्रव्य हरनेवाद् पापी व्यक्ति चक्रकुण्ड नामक नरक बात 
फरता है। उसे डंडोंकी मार सहनी पढ़ती है। गौओों और आरक्षण के 
प्रति क्रूर दृष्टि रखनेवाला मानव दीधकालतक वन्रकुप्ड नामक 
नरकर्मे रहता है। तत्मआत्‌ सात जन्मोंत॒क टेढ़े शरीरवालतया * 
अन्नह्दीन मनुष्य बनता है। दरिद्रता उसे घेरेरहती है। घृत तथा 
तेह़का अपहरण करनेवाला पातक्री ज्वाल्ाकुण्ड तथा मस- 
कुण्ड नामक नरकका अधिकारी होता है। जो मानव छुगन्वित 
तैल आँवछा तथा अन्य भी किसी उत्तम गन्धवाले द्वव्यका अप- 


नवम स्कम्ध ] $ नरककुण्डों और उनमें जानेवाले पापियों तथा पापौका वर्णन 
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हरण करता है; वह दग्धकुण्डसंशक नरकमें रहकर रात-दिन 
जलता है। साध्वी | जो वब्वान्‌ व्यक्ति किसी दूसरेकी पैदक 
,भूमिको छल-बढसे अथवा उसे मारकर छीमे ढेता है; उसे तप्त- 
सूची नामक नरककुण्डमें खान मिलता है | दिन-रात उसका 
शरीर जलता दै । वह नरक ऐसा कै मानो संतत्त तेलका कड़ाह 
हो । उतीमें जीव निरतर जलता रहता है। जूते रहनेपर भी 
प्राणीका वह यातना-दरौर नष्ट नहीं होता | इसके बाद वह 
विश्का कीड़ा होता है। किर भूमिहीन एवं दर्द मानव होता है । 
साध्वी | जो अत्यन्त दादण एवं निर्दयी व्यक्ति 
तल्वारसे जीवोकी कारता तथा धनके लोमसे नरपाती 
बनकर मानवकी दृत्या करता है; वह अधिपन्र नामक नरकमें 
स्थान पाता है । मेरे दूत तल्वास्से निस्‍्तर उसके अन्च 
काटते हैं । जब वह भोजनके अमावमें चिल्लाता है। तब दूत 
उसे मारते हैं| फिर सात-सात जन्मोंमें मन्थान नामक जत्तु- 
विशेष दूअर। मुर्गा) श्गाल और व्याप्त तथा तीन जन्मोमिं 
भेद्दिया एवं पुनः सात जन्मोंमें मेंढक होता है। तसश्रात्‌ 
बह मातवमें मैंसेका शरीर पाता है | पत्ितरते | ग्रामों और 
भगरोमें आग लगानेवाला पापी मानव क्षुरघारसंशक नरकका 
अधिकारी होता है । ठीन युर्गोतक उप्में रहता है और 
यमदूत उसके अल्नको काटते रहते हैं। फ़िर उसे प्रेतकी योनि 
मिल जाती है और मुँहऐे आग उगलता हुआ वह जगतूमें भ्रमण 
करता है। तात-सात जन्मोंमि अमेष्यमोजी, कबूतरः महान्‌ 
शल्मोगी एवं गल्तिकुष्टी मानव द्लोता है। जो दूसरेकी 
निन्‍्दा करता है; दूसरेके दोष जाननेमें निसकी विशेष स्पृह 
रहती है तथा जो देवता एवं आक्षणकी निन्‍दा करता है। वह 
तीन युगॉतक यूचीमुख नामक नरकमें खान पाता है | सूचीमें 
उसके सभी अफ् ठिंद जाते हैं। फिर विच्छू) सर्प; वज़्वीट 
तथा आए प्रैलनिवाले फीड़ोंकी योनियेम सात-सांत जन्मोंतक 
भटकता है। नो शहसोके परमें सेंप लगाकर घुस जाता और 
भीतर पढ़ी हुईं बछ्तुएँ चुरा लेता है तथा गाय। बकरे और 
मेंढीकी भी चोरी करता है। वदगोकाशुख नामक नरक 
जाता है | मेरे दूतोंकी मार खाते हुए तीन युर्गेत्क उसे वहाँ 
रहना पहता है | साधारण वस्तु चुरानेगरल्व व्यक्ति नक्रमुख- 
उंशक नरकमें जाता है.। मेरे दूर्तोकी मार सहते हुए वह वहाँ 
रहता है। तदुपरान्त उसकी बुद्धि हो जाती है । जो हाथियों- 
धोड़ों एवं गौमोंको मारता है तथा इक्ेक्रों काठवा है, वह 
मद्दान्‌ पातकी व्यक्ति गज नामक नरक्में दीमेकालतक 
रहता है । मेरेदूत हपीके दाँत लेकर उन्हींपे उतको निरन्तर 


पीते हैं। फिर तीन-तीन जन्मोतक वह हाथी, थोड़े) गे 
एवं म्हेच्छ जातिकी योनिमें उत्मन्न होता है | प्याती गोके 
लह पीते समय जो उसे दूर हथ देता कै; वह पुरुष.गोमुख 
मामक नरककुण्डमें पड़ता दै | वहाँ सब ओर कीड़े और 
खौढता हुआ जछू भरा रहता है | वह उसीमें जर्ता हुआ' 
वास करता है। इसके बाद दीघेरोगी एवं दरिंद्र मानवशेता है। 

थे शाक्षके वचनकी आढ़ लेकर गे; ब्राह्मण, ज्री। 
मिक्षुक तथा गर्मकी हत्या करता है एवं « अगम्वा छ्ीके 
साथ गमन करता कै वह महान्‌ नीच व्यक्ति कुम्मीपाक 
नरकमें निवात करता है | मेरे दूत निरन्तर मारते हुए. उसे 
चूर्ण-चूर्ण कर देते हैं | प्रज्वलित अग्नि कण्यक और खौल्ते 
हुए तेलमें एवं गरम छोहेतया आगे संतरत्त तँबिपर वह क्षण- 
क्षणमें मिरता रहता है |'फिर गीध। चूअर तथा कौवा और 
सर्प होता है | तदनन्तर वह विश्वका वीड़ा होता है | फिर बैल 
होनेके पश्चात्‌ कोढ़ी मनुष्य होता है | दरिद्रता उसका साथ 
कभी नहीं छोड़ती । 

साध्वी | जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी प्रतिमा 
अन्य देवताओं तथा उनके विग्रहोँगे, शिव तथा 
शिवलिद्गमें, सूप तथा पूर्यकान्तमणिमें, गणेश और 
उनकी प्रतिमामें--स्वत्र भेदबुद्धि करता है; उसे आति- 
देशिकी अद्ह्ित्या लगती है । अ्यांत्‌ शाज्ञकी आजके 
अनुसार इसे त्रह्महत्या लगती है | जो अपने गुरु हष्टदेच 
और जन्मदाता मातामें भेदबुद्धि करता है; उसे जक्षहत्या 
लगती है। जो विष्णुमक्तोंमि तथा अन्य देवभरक्तों; ब्राह्मणॉमे 
एवं ब्राहणेतररोर्म भेदहुद्धि करता है उसे ब्रह्महत्या लगती 
है। आह्षणोंका चरणोदक और शाल्म्रामका जछ एक समान 
“पवित्र है। जो इनमें भेद मानता है? उसे ब्क्नहत्या लगती 
है। भगवान्‌ शिवके नेवेद्य और श्रीहरिके नेवेश्र्म भेदबुद्धि 
रखमेवालेको अक्षहत्या लगती है । परिपृणंतम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं | ये सम्पूर्ण कारणोंके कारण हैं। इन 
सर्वान्तर्यामी आदि पुरुषकी सभी उपासना करते हैं। इनके 
अनेक रूप मायामय हैं | वस्तुतः ये एक निर्गुण अक्ष हैं 
जो मगवान्‌ शंकरके साथ इनकी मेदकत्पना करता के वह 


'आतिदेशिकी ब्क्महत्याका अधिकारी माना जाता है। जो 


मानव भगवतीके भक्त तथा उनके शाज्लके प्रति द्वेषबुद्धि 
रखता है; उसे त््नहत्या छाती है | बेदमें कहे हुए देवताओं 
और पितरोके पूजनका परित्याग करके जे निषिद्ध कर्म करता 
है, वह अह्ृहत्माको प्राप्त करता है। जो भगवान्‌ हृीकेश 
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$ नमो देव्ये जगन्‍्मान्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्-देवीभागवत 
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तथा उनके मन्त्रोपासककी निन्‍दा करता हैं जो पवित्रोमे भी 
परम पवित्र हैं; बिनका विग्रह आनन्दमय शानखरूप है तथा 
जो वैषणवजनोंके परम आराध्य एवं देवताओंके सेव्यहैं। उन 
सनातन भंगवाव श्रीहरिकी जो पूजा नहीं करते। वल्कि उलदे 
निन्दा करते हैं। उनको अद्नहत्या छाती है। कारण) अब्ा- 
खरूपिणी मूहप्रकृति भगवती भुवनेश्वरी स्वशक्तिलरूपा 
हैं। इन महादेवीकों सबकी जननी कहा जाता है। सम्पूर्ण 
देवता इन्हींके खलप हैं। सभी मिरन्‍्तर इनकी पन्दना करते 
“है । इन सर्वकारणरूपा भगवती जादम्बाकी जो तित्दा करते 
हैं, उन्हें ब्रह्नहत्या प्राप्त होती है। श्रीक्षणनत्माश्मी; राम- 
मग्मी; एकादशी) शिवरात्रि और रविवाज़त--ये अत्यन्त 
पुष्य प्रदान करनेवाले हैं| जो ये परमपवित्र पाँच अत नहीं 
करते; वे चाग्डल्से भी अधिक नीच मानव अक्षहत्याके 
भागी होते हैं| जो भारतवाती मानव अम्बुवाचीयोम्मो 
अर्थात्‌ आद्रनिक्षमक्रे प्रथम चरणमें प्रश्पी खोदते तथा 
जहमें शौच करते हैं; उन्हें ब्रह्मा ठगती है । जो 
समर्थ होकर भी गुर) माता) भार साध्वी रू) पुत्र तथा 
अनिन्ध पुन्ीका मरण-पोषण नहीं करता कै वह अश्नह्याका 
अधिकारी द्ोोता है | जो मगवान्‌ भ्रीहरिकी भक्तिसे वश्चित 
है; उसे ब्ह्महृत्या लगती है । निर्तर भगवान्‌ भीहरिको 
भोग लगाकर भोजन नहीं करनेवाढा और भगवान विष्णु 
तथा पुष्यमय पार्थिवेश्वरकी ठपासनासे विम्ुख रहनेवाल 
ब्रह्नह्यारा कहा जाता है । 

(अब आतिदेशिकी गेहत्या बतलाते हैं--) कोई व्यक्ति 
गोक़ो मार रहा हो। उप्ते देखकर जो निवारण नहीं करता; 
वह गोहल्याका अधिकारी होता है। जो मूर॑ डंडोंते गौको 
पीटा है; बैठपर आूद होता है; उसे प्रतिदिन गोवधका 
पाप छात्रा है| जो गेभोक्ों झूँठन देता है तथा बैंठपर 
सवारी करनेवाले व्यक्तिका अन्न खाता है; उसे निश्चय ही 
गेहला लगती है | जो पैसे असिका स्पर्श और गौपर 
शण्णप्रहर करता है तथा स्तान करके ब्रिना पैर धोये देव- 
मन्दिसमे जाता है। उप्ते गोवषका पाप लगता है। जो आह्षण 
कायर पुरुषका तथा योनिगीवी व्यक्तिका अन्न खाता है 
और संध्या नहीं करता; 'उसे गोह्या लगती है। जो छी 
अपने ख्ामी अथवा देवतामें भेदबुद्धि करती तथा कढोर 
बचनेसे पतिक्े दृदयपर आधात पहुँचाती है, उसे निश्रय ही 
गोहतया छागती है। जो गौओंके जानेके मार्गक़ो तथा तड़ाग 
एवं दुर्गंको जोतकर उसमें धान बोता कै वह गेहल्याके 








प्रापका भागी होता है। राजड्ीय उपद्रव और देवी प्रकोपके 
अवसरपर जो खामी यत्षपूर्यक गोकी रक्षा नहीं करता है। बल्कि 
उसे उलटे दुःख देता है; उस मूद मानवक्ी गोहला अवश्य 
छाती है। जो अतिथियोंक्रे लिये सदा नहीं! ही फिया करता 
झूठ बोलता और दूसरोंकी ठगता तथा देवता और गुद्से 
देष करता है। उसे गोहयाका पाप छात्ता है | जो देवगरतिमा, 
गुर और आह्णको देखकर संदेह उत्तन्न के उन्हें 
प्रणाम नहीं करता है; उसे गोहत्या अवश्य लगती है। जो 
ब्राह्मण प्रणाम करनेवाले व्यक्तिकों क्रोपमें आकर भा्यीरवाद 
नहीं देता तथा विद्यार्थीकों विधा नहीं पढ़ाता। उसे गोहलां 
ठगी है। ः 

गुरपनी, राजपत्नी। सपली। माता, पुत्री। पुन्रवंधू! 
सात; गर्मव्दी कोई छ्ली। ्रातृकत्या। पत्ितता। 'सहोदर 
भाईकी पतनी। भाभी; बहने फू, वहनकी साठ; शिष्या। 
शिष्य-पली। भानगेक्ी छी। भाईफे पुत्रकी प्री--इन सबको 
ब्ह्चाजीने अगम्या बतछाया है | जो पुरुष काममावते 
इनपर दृष्टिपात करता है; उसे अभम मानव कहा गया है| 
चेदोम उसे मातृगाभी कहां गया है। उसे अद्षहत्याका पाप- 
फल प्राप्त हेता है । किसी भी सक्कर्ममे उसे नहीं लिया 
जा सकता। वह महापापी अत्यन्त दुष्कर कुम्मीपाक नामक 
नरम जाता है। मत्दे | मैंने नरकोंमे जानेवाले छोगेकि 
कुछ लक्षण बतला दिये । इन नरककुण्डोंसे अतिरिक्त 
नए जो जाते हैं; उनका प्रसंग कहता हूँ; छुनो | 

साक्षी | जो द्विन एंशलीका अल खाता तया 
उसके साथ गमन करता कै पत़ित्रे | मरेके . 
पश्चात्‌ वह धवाल्यूत्र नामक अत्यन्त दुर्ग 
नऱमें जाता है | इसके बाद रोगी: होता है | एक 
पतिदी सेवा करमेबाही जी 'पतित्रता/ कहलाती है । 
दोपे प्रेम करमेवालीकों 'कुछण” कहते हैं। तीनसे सम्बन्ध 
रखनेवालीकी “पश्षिणी! कहते हैं। चारके पास जनिवाली 
पुंश्रद्ी मानी जाती है | पाँचके साथ गमन करनेवाली 
स्रीकी ध्वेध्याः संज्ञा होती है। छः पति बनानेवाली पुद्री' 
कहलाती है। इससे अधिक साठः आठ तथा चादे मितने 
पुरषोके पास जनेवाली त्रीको 'मह्मवेश्या! कहते . हैं| 
जो द्वि#ग कुलण। भर्षिणी! पुंश्रली॥ पूद्ढी। वेश्या अपता 
महतेद्याके साथ गमन करता है; वह 'मत्योद! नामक 
नरकमें बाता है--यह निश्चित है | कुलयगामी सी वर्षोतक' 
धर्षिणीगामी चार सौ वर्षोतक, पुंअलीगामी 8; सो वर्षोतक) 


नवम स्कश्थ ] 





# नरफकुण्डों और उनमें जानेवाड़े पापियों तथा पा्पौका वर्णन # 
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वैश्यागमी आठ सौ वर्षोतक पुष्ठीगाओं एक हजार वर्षोतक 
तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे दसगुने वर्षोतक इस 
मत्योद नख़में वात करता दे । यमदूत उसपर पद्वार 
करते हैं| फ्रिर कुलणंगामी तितिए धृष्गामी कौभा, 
पुंश्चीगामी कोयछ। देश्यागामी श्गाढ। पुट्ठीगामी 
चूअर तंथा महायेदयागामी सेमलका वृक्ष ऐकर सात 
जन्मोतक पापका फट भेगते हैं 

जो शानद्वीन मानव सूर्यग्रहण अथवा चन्धमहणकरे उमय 
भोजन करता है; वह भरन्तुद नामक नरम जाता है।जितने 
अन्रके दाने खाता है उतने वर्षोतक उते उत नरम बात 
करा पह्ष्ता है | इसके याद वह उदरशोगसे पीड़ित मानव 
ऐता दै। किए गुस्मगेगी, फाना और दन्तद्वीन होता 
है। जो अपनी कन्याका थाग्दान करते किसी दूसरे बरः 
कै ताथ उसका ब्िवाह कसा कै वह परांतृकृष्् नामक 
नखें खान पाता है। पांठु ही उसे भोजन 
हिये मिलता है | साथी | उसे द्रव्य ठेनेशछा व्यक्ति 
पॉयुवेश नामक नस्व्मे मियात करता है | शयन करेके 
दिये उसे बागोंदी शब्या मिलती है | मेरे दूतों। मार भी 
खानी पढ़ती है। जो कुतईद्व'रा आह्णशे चुप करा देता 
है तथा मिएके भयसे आ्रापग कॉँपा है। वह व्यक्ति 
प्रकषन नाप्झ नरकमें वाए करता है| वो ज्री क्ोपमरे 
मुझसे शेपपूर्वक अपने पतिक्रों देखती तथा कटुबचन 
वाहती है! यह ठल्काप्ुस नामक गरकमें बती है । मेंरे 
दूत इंढोंसे उसके मसकपर प्रहार कत्ते हैं । इसके याद 
मनुष्ययोनिम आकर वह विधवा तथा रंगिणी होती है । 
कैयाको वेधनकुण्दमें,.. पुंगीको दुण्डताइनकुण्डें) 
मंशकिययावों जहएअकुण्दों। कुठ्यओ़े देहचूर्णकुप्दमें 
सैरियीकी दल्मकुण्द्म तथा भ्रृटाको शोपणकुण्डम यातना 
भोगनेके लिये क्तराए करना पढ़ता है । मेरे दूत उनपर 
प्रधर करो है। माली ) ये पापिनी प्लियोँ विश-मूत्र आदि 
अपवित्र बस्तुएँ खाकर निरतर फट भोगती है। 

जे पुरुष दायमें ठुझसी लेकर की हुई अतिशका पालन 
नहीं करता अथवा घटी शपथ खाता है यह ज्वालागुख 
नामक नरक बता है | द्वाथ गगनाजड तया दाह्ग्राममी 
प्रतिमा है प्रसिश काके उसका पाठम नहीं कलेशल। भी 
ध्याहादृत नरावा है भागी होगा है। जो दाहिना थे 
उठाकर अतिश कत॥ देवान्दिरँ जार या गे 
ब्रहणक़ों छूकर बचनप्रद्व ऐता और फिए उतका पहन नह 


करता; उत्ते भी ज्यालामुख नामक नरतरकी प्राप्ति ढेती है। 
मित्रद्रोही। कृत विश्वासत्राती तथा घटी गवाही देनेवाला-- 
ये तभी ज्वाणमुख नरकमें खान पते हैं। वहाँ उन्हें प्रतत 
भनज्नार ख़ानेक्े ढिग्रे मिह्ते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा 
पहुँचाते रहते है। इसके बाद सात जन्मोत्तक वे चाण्डाल 
देते हैं | ग्ञाजठ हेकर प्रतिश करके उठते न पहनेवाला 
पॉच घन्मोतक ग्हेच्छ होता है | देवी | शाल्म्राग्का स्का 
करके की हुई प्रतिशाका पालन ने करमैबाछा सान जन्मोतक 
विश्क्रा कीड़ा होता है । खुड़े द्वाग्रों देनेकी शी प्रतिशा 
करनेशाल छत जम्मेतिक सर द्ोता है। इसके बाद प्राक्षणेतर 
मानउकी थोनिमें जस्म पाकर श्रुद्ध होता है। देवमन्दि/ मैं 
मत बहनेवाढा सात जम्मोंगे देवल होता है। आ्राक्षण 
आदिके सम्मुख प्रतिशा करके उसका पान ने करनेवाला 
व्याप्रक्री जातियें जन्म ढेता है। तदनन्तर तीन जर्मोतिक 
बह गूँगा और बहण मानव होता है । मिम्रसे द्रोह करनेबाला 
नेवल्ा होता है और कृतष्त, विश्वामथाती व्याध होता है। 
वक्तञ्में जो घटी गयाही देता के वह मेंदक होता है। मे 
उपयुक्त पापी मानव अपने आगे और पीठेकी सात-सात 
पीढ्ियोंकों नरक गिरते हैं। मूर्लशाके कारण अपनी नित्य- 
क्रियासे विहीक वेंदके बचनौंमें अनाझा रखकर निरन्तर 
कपव्यू्वक उनझा उपहाम करनेत्राला तथा अत्ष और उपवास 
रहित एवं उत्तम सदवास्यका निद्दक जाह्षण धूम्रकुण्ड 
नामक नस्कमें निवास पाता है । वहाँ उत्ते धूम्रके ही आहरपर 
रहना पड़ता है। फिर क्रमशः मत्य भ्रादि नाना प्रकाणी 
जलन योनियोमि जन्म ग्रहण करना पढ़ता है | जो देवता 
और ब्राक्षणके धनका अपहरण करता है। वह धूमक़े अन्पकारते 
पूर्ण धूम्रान्य नामक नज़में जाता है । उस्ते धूएँके कारण 
कष्ट भोगना पड़ता है। मोजनके हिये उसे धृम्न ही मिलता 
है। इस प्ररारी यातना भोणते हुए बह वहाँ रहता है। 
तसआत्‌ सात जम्वोंतक वह चूदेंकों योनिमें जन्म पाता है | 
तदनन्तर नाना प्रवारके पश्षियों। कीड़ों। इक्षों भर पशुऔक्ी 
योमिमें जन्म पानेषे पथात्‌ शुद्ध होता है | 

पमित्रते | ये सुविद्यात नस्‍्क्रकुण्ड बताये गये हैं | 
इनके अतित्ति अब छोरेक्रोंटे अयतिद्र नरक्र भी गिनाये 
गये हैं। अमन दुष्कर्मक्रि फठ़ मोगनेबाके पायियेंसे उसे 
मरकीका दौना-कना भरा रहता है। कर्मकछ मोगनेके डिये 


और प्राणी नाना प्रकारकों यनियांमे भठकते हैं | कहाँतक बताया. / 
जाग | ( अध्याय ३९-३९ ) 
>०>-(29ऐ£3म+ 
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. साबित्रीने कहा--महाभाग घमंराज | आप वेद एवं 
'ेदाडके पारगामी विद्वान्‌ हैं। जो उका सारबूतः अमीछ) 
स्वंधम्मत) कर्मका उच्छेद करनेके लिये मूल आधाए परम 
श्रेष्ठ, मतुध्येकि लिये सुखदायी। सब कुछ देनेगें समर्थ; उब- 
को सब प्रकारका मज्छ प्रदान करनेवाला है; जितके प्रमावसे 
सम्पूर्ण मानव मय और हुःखदर्शनसे भी छूट जाते हैं, नितकी 
महिमासे मनुष्य इन कुण्डॉमे पढ़ते तो हैं ही नहीं, इनके पास 
भी नहीं जाते तथा जो मनुष्योक्री जन्म आदि विकार्रोसे रहित 
कर देता है। अब्र वह महाव्‌ सत्‌-कर्म आप मुझे बतानेकी कपा 
करें | ताथ ही उन कुण्होंके आकार कैसे हैं; वे किस प्रकार वने 
हैं तथा कौन-से पापी क्रित्त रूपसे उनमें वास करते हैं--यह 
मैं सुनना चाहती हूँ | देहके अम्रिमें मस्र हो जानेके पश्चात्‌ 
मानव कि देहसे लोकान्तरोंमें जाता और अपने किये हुए 
शुभाशुभ कर्मोक्रे फठ भोगता है तथा अत्यन्त क्लेश पानेपर 
भी वह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता आदि सभी बातें 
मुझे बतानेकी कृपा करें | 
भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! सावित्रीके 
वचन सुनकर घमराजने भगवान्‌ श्रीहरिको सरण करते हुए 
कर्मरूपी वन्धनकी काटनेवाली पवित्र कया आरम्भ की | 


घर्मरज वौले-चत्से | पतितते सुबते ! चारों वेद) 
घमंशाज्ञ) संहिता, पुराण; इतिहात; पा्रात्र प्रभृति धर्म- 
अन्य तया अन्य पर्मशाज़ एवं वेदाज्न--इन सबमें पाँच 
देवताओंकी उपातनाको सर्वेष्ट एवं तारभूत बतछाया गया है। 
इस देबोपासनाते जन्म; मृत्यु; जरा$ व्याधि तथा शोक-संताप 
नष्ट हो जाते हैं | यह साधन सर्वमज्जलरूप तथा परम आनन्द- 
का कारण है। इससे सम्पूर्ण सिद्धियों प्रात्त हो जाती हैं। 
यह नरकते प्राणीका उद्धार करनेवाला है | भक्तिरूपी 
बृक्षम अडुर उत्मत्न करनेवाला तथा कर्मरूपी इक्षकों काटनेके 
* लिये यह सश कंटिवद्ध रहता है । मोक्षमागंपर अग्रतर 
होनेके लिये यह सोपान है | भगवानके तालेक्ष्य) साहिं, 
सारूप्य और सामीप्य आदि अविनाशी एवं झभ पद प्रदान 
करानेवात्य यह साधन बताया गया है | थुमे | मेरे दूत 
: नरककुण्डोंकी सदा रखवाली करते हैं। पद्मदेवोंकी ययायय 
उपासना करनेवाले मनुष्य उन्र नरकोंक़ों खम्तमें भी नहीं 
देख तकते | 


जो भगवती भुवनेश्वरीकी उपासना नहीं करते हैं, उन्हे 


मेरी पुरी देखनी पढ़ती है। एकादशीका अंत करनेग्राे 
विष्णुलेक्म जाते हैं | जो निरन्तर मगवान्‌ थीहरिकों प्रभाम 
करते और उनकी प्रतिमाकी पूजा करते है; उन्हें मी मेरी 
मयंकर संयमनीयुरीम नहीं जाना पड़ता | मगवान्‌ झंकरके 
भक्ततति मेरे दूत ३8 प्रकार डरते है, जैं्ते गदइसे उप | फ्ि 
भी वे पाश्म लेकर उनकी ओर जाते हैं; परंतु में उन्हें शेक 
देता हैँ । मगवाद श्रीहरिके मक्तकि आश्रमकों छोड़कर 
अन्यत्र तभी जगह मेरे सैवक जा सकते हैं। मगवान्‌ श्रीकृण- 
के मन्त्रोपातक दोनेके कारण दृरिभक्त तो मेरे दू्तोंको ऐसे 
भयानक छाते हैं; मानों तर्षोके लिये गदड़ हों | भगरती 
जगदम्पाक़े भक्त वहाँ पहुँच जाते हैं तो चित्रगुप्त मधुपर्क आदि 
उपचारसति वार्यार उनका रत्कार करके उनके लिये ब्रह्न- 
छोक लिख देते हैं| साली | तग्र वे भगवतीके उपास5़ 
मणिद्वीप छोककी यात्रा करते हं। मिनके स्प्शमात्रसे 
सुपूर्ण अग्यम कर्म नष्ट हो जाते कै वे देवीमक्त महान्‌ 
सौमाग्यशाली हैं। कारण, उनके जन्मसे अनेकों कुल यृद्वि 
हो बाती है; उनके पाप जल्ती हुई आममे पढ़े हुए दखे 
तिनकीकी भाँति मस दो जाते हैं। देवीमकाकी देखकर 
मोह भी मयभीत होकर मोहित हो जाता है | सजी | काम) 
क्रो) लोम। मृत्यु, रोग, जरा, शोक) भव, कल) झुभाशुम 
कमे। हर तथा भोग--ये सब देवीमक्तोक़ों देखकर अपना 
प्रमाव प्रकट करनेमे असमर्थ हो जाते हैं | 


साथ्वी | बिन-निन व्यक्तियोंकों नारकी पीड़ा नहीं सनी 
पढ़ती है; उनका परिचय बता चुका। अब आगम-शाम्नके 
अनुणर देहका विवरण बतलाता हूँ; सुनो | एप्वी) जठ, ते 
वायु और आकाश्य--ये पाँच तत्त स्पष्ट ही हैं| लशके उषि- 
विधानमें प्राणियोंके लिये एक देहबीज प्रथक्न निर्मित होता 
है। पृथ्वी आदि पाँच भूतोति बने हुए शरीरको कृत्रिम कौर 
नश्वर कहते हैं| चिताकी आगे जलकर वह राख हो जता 
है। उस तमय लो जीव रहता है; उसकी वैंधे हुए अँगूठे- 
जैसी आकृति हो जाती है । वही फल भोगनेके लिये सृध्मल्पमें 
देह धारण कर लेता है। वह देह प्रत्नलित अमरिमे भस्म न 
होकर मेरी संयमनीपुरीम नाता है ] स्घूल शरीर तो जलनेपर 
तथा दीर्घकाल्तक प्रहार करनेपर नष्ट हो सकता है; परंतु उमर 
वातन-इरीरको अञ्न अयवा शाज्न नष्ट नहीं कर सकते | अत्यन्त 
तीखी घाखाड़े कटे वा तपते हुए तेल। लोह और पाषाण- 


नपमर स्क्ध ] 


पर पढ़नेपर भी वह ज्यों-का्यों बना रहता 
प्रतिमाते तटनेपर भी वह न जख्ता और न बा 
रे जाता है | उठे यो मवान+ संवार भेशने पढ़ते है। 
पथरी | इसी प्रकार आगरशाह्रमें देहइत्तानत तथा 
कारण तट किया गया है-से में ठुस्हें धता बुका। अर 
बसें कुप्हो़े सम्पूर्ण रक्षण बता हूँ; सुनो।.. 
मोति गेलकार हैं | उनकी गहराई भी पर्यात है। वे 
अनेक प्रकारके पाषाणोंले निर्मित हैं। उनका नाश नहीं 
होता । वे प्र््यक्षाततक रहते हैं । भगवान्‌ भीहरिषी 
इच्छाते परपियोंको केश देनेके लिग्रे नाना रुपेंमे उनका 
निर्माण हुआ है। जे बछ्ते हुए अज्ञारके समान एक बोर- 
की ढंबाई-चोड़ाईके विश्लारमें है तथा निहमे सौ हाथ ऊपर- 
तक आगकी हें निकता करती हैं | उसे 'अमिकुण्ड! कह 
' गया है। मयानक चीक्कार करनेवाढे पापियेसे वह सदा भरा 
रहता है। उनपर अहार करनेवाले मेरे दूत निर्तरउसकी 
राम तत्पर रहते ई | जो हिंसक जतुओंते मराभूरा अधन्त 
भयंकर तथा आधे कोसका विस्तृत नरक है। उठे 'प्तकुण्ठः 
कहते है । मेरे सेककरद्वारा कठिन पहार पढ़नेपर नारी जीद 
चिरछते रहते है| इसके बाद ्तप्क्षागेदकुष्ड! है। बह 
खोले हुए खारे जल्से मर रहता है। एक कोत विश्लार- 
वाह वह भयानक नरक पतियों तथा क्रोमोसे भापूर है । 
एक कोएके विस्तारमें 'विटृकुण्ड! नामक नरक है। निरहवर 
रहनेके कारण यूले हुए कप्ठ, ओठ ओर ताहवाके पापी 
उतमें इधर-उधर भागते रहते है। वह दारण नरक विष्ठाे 
ही बना हुआ है । उसमें अत्यन्त दुर्गन्‍्ध फेह़ी रहती है। 
पह०ँ कीढ़ोंसे उनका सारा अज्डू छिद जाता है। मूत्रकुष्ड” नामक 
नरक खौर्ते हुए मूत्र तथा मृत्रके कौड़ेसे मीभाति मरा 
हुआ है | अलन्त पातकी जीवोंते भरा हुआ वह नरक दो 
कोसके परिमाणम है। यहाँ पीड़े जौयोंकी खाते रहते हैं। 
उछं पढ़े पापियोंके कण! ओोठ और ता सूले रहते हैं। 
शेप आदि अपबित्र वु ओं और उसके कीड़ों तथा इेप्म- 
भोजी पापीजनेंसि भत नसक इकेभमकुष्ड! बहा गया है | 
आगे कसके परिमाणमे विपमश्नी पापियों तथा कीड़ोति भत 
हुआ नरक धरकुष्ड'के नामसे कहां जाता है | रर्षके तमान 
आश्षाखाएे बद्रमय दाँवेति युक्ततया शुधातुर एूले कण्ठवाले 
अत्यन्त भगंकर बखुओद्वारा वह नरक भर रहता है। 
मेक महोँते युक्त आधे बोसके विस्ताखाला पदूषिका- 
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कुण्ड! है । कढ़ोंसे : शत-विक्षत, हुए. पापी प्राणी निस्तर 
उसमें चक्षर गाते रहते हैं। बाते पूर्ण चार करोपतका हंपा- 
चौड़ा धलाकुण्ड है। बतामोबी पाती जीव उत्तं व्याप्त 
रहते ई। एक कोतकी हंवाई-बौडाईवाल' शुककुण्! है। 
वीय॑के कीढ़ेसे वह व्याप्त रहता है । उततें रहनेवाडे पामियो- 
को ज कीड़े कारते है; तव वे इधर-उधर भागे झूते हैं| 
घावड़ीके समान परिमाणवाढा दुर्गन्धित वस्तुओंसे भरा 
हुआ पत्तकुण्ड! है। उस गहरे कुण्डमे रक्त पीनेवाडे प्राणी 
तथा काटनेवाले कौढ़े भरे रहते हैं | 'अभ्रुकु:४! नेब्रकि 
अवुओसे पूर्ण रहता है। अनेक पापीजन उत्तर भरे रहते 
हैं । चार बावड़ीःजितना उसका विल्तार है । वीड़ौंके काव्मे- 
पर जीव उसमें रदन करते रहते हैं । मनुप्येके शारीरिक 
मर्लों तथा मलमक्षी पापी बीवोंसे युक्त 'गानरमलक्ुण्डः है । 
वीड़ेंकि काटने तथा मेरे दू्तेके मारनेके काएग घबराये हुए 
जीब उसमें -किसी प्रकार समय विताते हैं। कानोंकी मै 
खनिवालि पापियोंसे आंज्छादित 'कर्णविदृकुष्ड' है । बार 
बावढ़ी-जितने अमाणवाला वह छुण्ड वीोंद्वारा काटे 
जानेवाले पापियेके चीत्कारसे पूरित रता है। मलुष्योंकी 
मजा तथा अलन्त दुर्गगते युक्त भणा-कुष्ड! है, जो 
महापापियंते युक्त एवं बार वापीके विखाखाा है | मेरे 
दूर प्रताड़ित प्राणियोंति युक्त स्निग्ध मांतवाढा ध्मांसकुष्ड! 
है। एक वापी-जितने प्रमाणवाले इस कुष्डमें भयानक प्राणी 
भरे रहते हैं। कन्यार्का विक्रय करनेवाले पापी वहाँ रहकर 
कम्पाक्रा मांध भक्षा करते हैं । कीड़ोंके कटनेपर वे शलन्त 
भयभीत हो 'बचाओ-यचाओ? की पुकार करते रहते हैं । 
चार बावड़ीनितने लंवेन्चोड़े 'लखादिः वार कुण्ड हैं | 
ताम्रमय उस्काते युक्त तथा जहते हुए तॉबेके तहत 
धाम्रकृण्ड' है | तॉगेकी अंस्य प्रज्वक्षित प्रतिमाएँ उसमें भरी 
रहती हैं | प्रत्येक्ष प्रतिमाते पापियोंकों स्या जाता है | तब 
दे चिह्छा उठते हैं नारकी जीवोंति भरा वह नरक दो कोप 
लंगा-वोड़ा है | प्रत्मलित लोहे तथा वमकते हुए अज्ञारोंसे 
युक्त णिहकुण्ड' है। जछ्ते हुए छोहकी फ्रयेक प्रतिमाते पापियों- 
को सथया जाता है तंत्र वे चीकार कर उठते हैं । यहाँ 
निर्तर बल हुए वे पापी मयमीत होकर ५क्षा करे) रक्षा 
करो? पुकारते रहते है | वह कुण्ड दो कोसमें विस्तृत तथा 
अत्यत्त भयाबक है और वहाँ चारों ओर भयानक अन्धकार 
छाया रहता है | "्वर्मकुण्ड और पपतमुराकुष्डर आधी वावढ़ी- 
के प्रमाणके ही हैँ | चर्मभक्षत तथा सुरापान करनेवाले 
पापी जीव उसमें. भरे रहते हैं| 


जप. 





# नमी देव्ये जगन्‍्मानरे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





क्लच्ल््््त्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्त्त्त्त्ततततततल्लल्त्तत्ल्ल्ल्सल्लल्लल्ल 


कण्टकमय वृश्षोसे सुझोमित -व्याल्मल्कुण्ड' है वह 
हुःखप्रद नरक एक कोसक़्ी दूरीमें है । लाखों मनुष्य उसमें 
अँट सकते हैं | वहाँ चारं-चार हायके अत्यन्त तीखे कॉटे 
शाह्मडी वृक्षसे गिरकर नीचे विछे रहते हैं। एक-एक करके 
सभी कॉर्येंसे घोर पापियोंके भट्ट छिद उठते हैं; उन अब्यन्त 
ब्यग्र पापियोंत्रे ताद सूल्ध जाते हैं, तव महान्‌ मयमौत होकर 
धु्षे जड दोः---्यों चिल्झने छात्ते हैं। जिस प्रकार खोहते 
हुए तेहमें कोई वस्तु पड़ जाय तो वह नाचने लगती है वसे 
ही तक्षकसंशक सपोके विष निगलकर जीव निममें व्याप्त हैं। 


वह नरक पविषोदकुण्ड” कहछाता है | उसका परिमाण एक-. 
एक कोस है। परततततैलकुण्ड” में सदा खोछता हुआ तेछ - 


भरा रहता है | जलनके कारण कीड़ेतक उसमें नहीं रहते! 
किंद्र मेंरे दूरतोक़ी चोट खाकर पापियोंकों वह्ोँ रहना पड़ता 
है | जल्ता हुआ तैल ही उन्हें खाना पढ़ता है | अज्ञारेंते घो 
झुल्स उठे हैं; ऐसे महान्‌ पापियोसे युक्त “अद्गारकुष्ड 
मामक नरक है। वह अन्यकारसे पूर्ण, एक कोस विश्तृत, 
नारकी जीवोंक्े लिये कष्टप्रद एवं अतिशय भयानक है। 
बिनके आकार निग्यूल-जैसे हैं तया जिनकी धार अत्यन्त 
तीश्ण है) उन लौहमय शल्नोंते सम्पन्न 'कुन्तल्कुष्ड” है| 
चार कोशमें विस्तृत वह नरक्त ऐसा जान पड़ता है; मानो 
शजत्नोंकी शय्या हो। माछसे छिंद जानेके कारण मिनके कण्ठ, 
ओठ और तादू यूख गये हैं, ऐसे पापी जीवोंसे उत नरकका 
कोना-कोना भरा रहता है। साध्वी ! जिपमें त्-जेसे बड़े-बड़े 
असंख्य भयंकर कोढ़े रहते हैं; उसे 'झमिकुण्डर कहा जाता 
है। विक्ृत वदनवाले उन कोड़ोंके दाँत बड़े तेज होते हैं | 
वहाँ सर्वत्र अन्धकार फ्रेल्ा है । धयूयकुण्ड”को चार कोस 
लंवा-चोढ़ा बताया जाता है। पूयभन्नी प्राणी उसमें निवात 
करते हैं। तालके दक्ष-जितना गहरा तथा अध्र्य सपोसे 
युक्त भ्र्पकुण्ड' हैं | सॉप पापियोंके शरीरते हिपटकर उन्हें 
कांट्ते रहते हैं मशक आदि क्रूर जन्तुओंसे पूर्ण 'मश्क- 
कुण्ड” “दंशकुपेड” और ८योछकुण्ड'--ये तीन नरक. हैं। 
महान्‌ पापियोसि युक्त उन नरकोंक्ी सीमा आधिे-आधे कोठकी 
है। जितके हाय बैँधे रहते हैं; रुधिरते सर्वाइ़ छाल रहता है 
तथा जो मेरे दूरतति घायल रहते कैं। उन प्राणियोंद्वारा वहाँ 


इ 


हह्यकार मत्रा रहता है। वचन ओर विच्छुओंसे ओतओव 


बज्कुण्ड! और ध्ृश्चिककुण्ड हैं । आघी बावड़ीके प्रमाण-- 


वाले उन नख्तरॉमें वच्र ए4 विच्जुओंसे विद्ध ग्रणी भरे रहते 
हढँ | धारकुण्ड,! -धशूलकुण्डः ओर 'खड्ऊकुण्ड'--ये तीनो 


आयुर्धेति व्यात्॒ हैं) उन नरकोंमें पढ़े प्राणियोंका शरीर - 
शत्राल्लोंसे छिंदता गहता है। रक्तकी घारा बहने लयती है; 
जितसे वे छाल प्रतीत होते हैं । उन नरक्रोंका प्रमाण आधी 
बावड़ी है । संतत्त जलसे पूर्ण तथा अख्कारमव पोल- 
कुण्ड? है | देढे-मेंढ़े कॉगरेकीसी आकतिवाले कीड़े यहाँके 
पापियोंकों काटते हैं| उस नरक॒का विखार आधी बावड़ी है। 
जीढ़ोंके काटने तथा मेरे दूर्तोके मारनेपर मदते घबराये हुए 
प्राणी रोते रहते हैं। पाषियोंका धंड कोतोतक फैला रहता 
है। अल्नन्त दुर्गन्‍धते युक्त तथा परापियोंकों निरन्तर दुःख 
देनेवाला नक्रकुण्ड” है। वहाँ विज्ञत आकारवाले भयंकर 
नक्र आदि जत्तु उन्हें काथ्ते रहते हैं। उत नरककी लंबाई- 
चौड़ाई आधी बावड़ीके परिमाणमें है | विष्ठा, मूत्र और 
इलेप्मभक्षी असंख्य पापियोंसे भरा हुआ 'काककुण्ड'है। 
उपमें विशाल आकाखाले भयंकर कौए पापियोंकों नोचते रहते 
हैं | प्त्यानकुण्डः' और वीजकुण्ड” इन्हीं दोनों वस्तुओं 
( कीयविशेषों ) से ओतपग्रोत है। इन कुण्डोंका परिमाण सो 
धनुष है | उन वीड़ोंसे दंशित आणी सदा चीकार मचाया 
करते हैं| पापी जीवोंते व्याप्त तथा से धनुष विल्तृत ध्वज्न- 
कुण्ड है | बच्रके समान दोतवाले भयंकर जन्तु उतमें रहते 
हैं । वहाँ स्तर घोर अन्घकार छाया रहता है। दो वाषी 
जितना लंबा-चोड़ा 'ततपापाणकुष्ड” है | उतका आकार 
ऐसा है मानो आग धवक रही हो | पापी प्राणी &ततत होकर 
इधर-उधर भागते रहते हैं | छुरेकी धारके समान तीखे 
पाषाणोंसे बना हुआ 'तीरण पाषाणकुण्ड” है। महार्‌ पापी 
उस्तमें बात करते हैं | रक्ततें लथपथ हुए, प्राणियेसि मरा हुआ 
(लालाकुण्ड' है | वह कुण्ड एक कोत नीचेतक गहरा है। 
मेरे दूततोंसे उंतत्त प्राणी उसमें खचाखच मरेरहते हैं | कजल 
बर्णवाले तंतत पत्थरोंसे निर्मित तथा सो घनुष परिमाणवाला 
कसीकुण्ड है | पपियोंसे वह कुण्ड पूरित रहता है | तपे 
हुए वाह्ते भरपूर एक कोस विस्ताखाला चू्णकुण्ड! 
है। उसमें प्रदत्त बाहकासे द्ध प्राणी निवात करते हैं| 
कुम्हारके चक्रकी भाँति निर्तर घूमता हुआ “्यक्रकुण्ड! 
है। उसमें अत्यन्त तीक्ष्य धाखाले सोलह भरे छोगे हुए हैं; 
जिनसे वहाँके पारियोंके अज्ञ 6दा क्षत-विद्षत होते रहते हैं। 
उस कुण्डका आकार अलन्त देदीमेढ़ी कन्दराके समान है 
तया बह पर्वात गहरा है | उसकी लंवाई-चोड़ाई चार कोउ 
है। उसमें खोलता हुआ जछू भरा रहता है। वहाँके घोर 
पापियोंकी जूचर जन का्ते-खाते हैं| उस अन्घकारमय 


नवम स्कत्घ ] 


भयानक कुण्डमें संत प्राणियरद्राग करण ऋन्‍्दन होता 
रहता है | विकृत आकाखाढे अलन्त भरकर असंस्य 
कद्ुओंसे भरा हुआ 'कूर्मकुण्ड' है । जरुमें रहनेवाडे कद्दुए 


नारकी जीवोकों नोचते-खाते रहते हैँ। प्रज्वल्ति ज्यालाओपे है 


व्याप्त 'ब्वालाकुण्डः है; मितकी लंबाई-चौड़ाई एक कोस है | 
कष्टदायी उस कुण्डमें पातक्ी प्राणी निरन्तर चिल्लाते रहते 
हैं । एक को गहराईवालय 'भस्मकुण्ड कै शिसमें सर्वत्र 


प्रतत्त भह्म ही भरा रहता है। जल्ते हुए मस्तक खनेके है 


कारा वहोँके पातकी जीवेंकि अश्लोंमि दाह-सी छगी रहती है। 

जो तपे हुए ढीहसे परिपूर्ण तथा जले हुए गात्रवाले 
- पपिपरसि युक्त नरक है; उसे 'दग्बकुण्डर कदम गया है | वह 
अलन्त मगंकर गहरा कुण्ड एक कोसके परिमाणमें है । 
वहाँ सत्र अन्यकार छाया रहता है | ज्यालके कारण 
पापियोंके ताद सूले रहते हैं। जो बहुसंस्यक ऊर्मियों) संत 
क्षार जलों, नाना प्रकारके शब्द करनेवाले जड़-बन्तुओंसे 
युक्त है तथा जिसकी चौड़ाई चार को6 है; ऐसे गहरे और 
अन्यक्रास्युक्त नरकत्रों 'प्रततमचीकृष्! कहते हैं | उर 
भयानक कुण्शमें दग्ध होनेक्रे कारण आतंनाद करते हुए 
प्राणी एक-दूनरेको नद्ं देश पाति | मिस्तमें तलवारकी धारके 
समान तौले पत्तेवाले बहुत-से ऊँचे-ऊँचे ताइके दृक्ष है 
उत्त नसकक्रों 'अमिपन्रकुण्डः कद्ा गया है | उस मरकके ये 
ताइग्रब आधे कोसडी हंगराईतक ऊपरको पीले हुए हैं और 
उन्दीं यक्षपर्से बहाँके पापियोंकी गिराया जाता है। उन 
गृक्षेक्रे सिश्से गिराये गये पापियोंक्रि रक्तोते वह कुण्ड भरा 
रहता ९ । उन पापियेके मुखसे पक्षा करो! की चीख निकलती 
रहती है। वह भयानक कुण्ड अलन्त गहरा। अन्धकारते 
आइइत्र तथा रक्तके कीड्रीसे परिपृरित है। जो सी धनुप- 
ज्तिना लंगरा-्चीड़ा तथा छुरेकी धारके समान अज्नसे युक्त 
है। उस भयानक नरककरों 'लुरधारकुण्डः कहते हैं| पापियोंकरे 
रक्तसे वह कभी खाली नहीं हो पाता | नितमें सूईके समान 
नोकबाले अम्न भरे रहते दे तया ने पापियोंफे रक्तसे सदा परिपूर्ण 
रहता है; पच्नास धनुप्र-मितना लंब्रान्चौड़ा वह नरक 'ूची- 
मुख! कषटशाताहै | यहाँ नासती प्राणी अलन्त के भोगते हैं। किसी 
एफ बन्तुविशेषका नाम गोका है। उसके मुखके समान गितकी 
आऊति कै उसका नाम धोक्रामुखकुण्डर है। उतकी गहराई 
कुएँके समान है और उसका-प्रमाण बीस धनुपर है। वह 
नरक भोर पापियोंके लिये अलन्त कष्पद है। उन गोका- 
संशञक कीड़ोंके काठनेसे नारकी जोगोका मुख सदा नीचेको 


# छियासी प्रकारके नरककुण्डोंका विशद्‌ परिचय # 


५४५ 


जटकता रहता है | नाक ( जलजन्तुविशेष ) के मुखके समान 
बिसकी आकृति है; उसे “नक्रकुण्डर कहते हैं। वह सोलद 
धनुपके विस्तारमें खित है। उसकी गहराई कुएँ:जितनी 
| उस कुण्डमें सदा पापी भरे रहते हैं। धगनदंदाकुण्डः को 
णै धर्मुप लंबा-चौड़ा बतछया गया है। तीस धनुष-बिततना 
विस्तृत तथा गैके मुखकी आकतिवाला एवं पापियोंके लिये 
अत्यन्त दुःखद जो नरक है। उसे पोमुखकुण्ड”कहा गया 
| कालचरते युक्त सदा चक्कर काटनेवाढा भयानक नरक; 
नित्तकी आकृति पड़ेके समान है। “कुम्मीपुक! कहलाता है | 
चार कोसके परिमाणवाला बह नरक महान अन्धकारमय 
है। साप्ली | उसकी गहराई एक लाख पेर॑त्रा है। उस 
कुण्डके अन्तर्गत तप्ततैल एवं ताम्रकुष्ड आदि बहुसंख्यक 
कुण्ड हैं। उस नर््रमें बड़ेचद्े पापी अचेत होकर पढ़े 
रहते हैं। भयंकर कौढ़ोंके कायनेपर चिल्लाते हुए नारडी 
जीव परस्पर एक-दूसरेको देखनेंमें असमर्थ रहते हैं। उन्हे 
क्षण-क्षणमें मूर््छां आती है और वे प्रृथ्वीपर लोटपोट हो 
जाते हैं। पतित्रते | उन सभी कुण्डोंमें जितने पापी पढ़े 
हुए हैं, उन सबकी ऐसी ही हुर्दशा है । मेरे दू्तोंकी मार पड़ने- 
पर वे क्षणमें गिरते और क्षणभरमें चिछाहट मचाने छगते हैं 
कुम्मीपाकके अन्तर्गत जो नख्ककुष्ड कै वे उससे 
कहीं चौगुने कष्प्रद .हैं। सुदीर्धकाकृतेक मार पड़नेपर 
भी यातना भेगनेवाले उन शरीरोंका अन्त नहीं होता। कुम्भी- 
पाकको सम्पूर्ण नरककुण्डोमे प्रधान बताया गया है | काछ- 
निर्मित सुदृढ सूच्से बँंघे हुए पापी जीव जहाँ निवास करते 
हैं, उसे 'कालसून! नामक नरककुण्ड कहा गया है। मेरे 
दूतोंके प्रयातसे प्राणी कमी ऊपर उठते हैं. और कमी डूब 
जाते हैं। बहुत देरतक उनकी सात बंद हो जाती है। 
वे अचेत-से हो जाते हैं। साध्वी ! उतका जछ सदा खोछता 
रहता है | नरकभोगी प्राणियेंकि लिये वह बड़ा ही कष्प्रद 
है। ध्अवटकुण्ड' और भत्योदकुण्ड! एक ही है| (अबट! 
संशक एक कूप है। अतः कोई उसे अवदकुण्ड कहा करते- 
हैं। तंतत जछसे वह परिपूर्ण रहता है। चोबीस भनुष- 
जितना वह लंग्रा-चौड़ा है। जछते हुए शरीरबाले घोर पापी 
जीव उसमें निर्तर व्याप्त रहते है | मेरे दूतोंकी कठिन मार 
उन्हें सनी पढ़ती है। उतत कुण्डक्ी 'अवोद? संज्ञा है। 
उसके जहका स्पर्श होते ही सम्पूर्ण व्याधियाँ पापियोंको 
अनायास पेर लेती हैं। उसकी अनायात पेर ढेती हैं। उसकी गहराई सो धनुष है। कितमें_ 
१. पुरणकी लंबाईकों पोरता कहते हैं । 
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असल 


पड़े हुए प्राणियोंक्ों असंदुद नामक कीड़े काटते रहते हैं 
उसे ध्भर्तुरकुण्ड' कह्दा जाता है। हुख्ली जीव सदा 
"हाहकार मचाया करते हैं। अलन्त तपी हुई घूलसे व्याप्त 
नरंको 'पांसुकुण्डर कहते हैं |-वह सो धनुष-जगितना विस्तृत 
है। उसमें पढ़े नारक़ी जीवोंके चमड़े जछते रहते हैं। 
खानेके लिये उसे जलती हुई धूछ ही उप ह्षेती है| निरमें 
गिरते दी पापी पाशोंसे आवेध्वि हो जाता कै उसे विश 
पुरुषोंने पपाशवेशनकुप्ड' कहा है। उसकी लंबाई-चौड़ाई 
एक कोठ है। जहाँ पापी ज्यों ही गिरते हैं; त्योंहीशूलसे गकड़ 
उठते हैं; उसे 'शूल्प्रोतकुण्डर कह जाता है| उसका परिमाण 
बीस धनुप है | धरकमन! कुण्ड आधे कोतके विस्तारमें 
है। उसका जरू बरफके समान गछता रहता है। उत्में पढ़ते 
ही प्राणियोंके शरीरमें केंपकेपी मच जाती है। जिधमें पापियेकि 
मुखोंमें जलती हुईं लआठी घुता दी जाती है उसे म्ठस्कामुख 
कुण्ड कहा गया है । वह भी बीत घनुय-जितना ंवा-चौड़ा है। 
जिसकी गहराई लाख पोरता है तथा सी धनुप्रजितना 
जो विस्तृत है; उस भयानक कुण्डको “अन्धकृपनरक? कहते 
हैं। उसमें नाना प्रकारही भाकृतिवाले कीड़े रहते हैं | वह 
सदा अखकारसे व्याप्त रहता है। कूपके तमान उसकी 
गोलई है । दीड़ोंके काटनेपर. प्राणी आतुर होकर परस्पर 
एक़-दूसरेको चने लाते हैं। उन्हें खोलता हुआ जल ही 
पीनेक्री मिल्ता है। एक तो वे खौछते हुए जल्से जछते हैं 
दूसरे कीड़े भी कराय्ते रहते हैं | वहाँ इतना अस्घकार रहता 
है कि वे आँखोंते कुछ भी देख नहीं सकते | 


जह्०ँ जानेपर पापी अनेक प्रकारके शज्ोसे बिंध जाते हैं 
वह 'वेधनकुण्ड' कहलाता है। उसकी लंवाई-चौड़ार बीस घनुष 
है। जहाँ इंडोंसे मारा जाता है उत्त तोलह घनुपके प्रमाणवाले 
नरकको “दण्डताइनकुण्ड? कहते हैं। जहाँ जाते ही पापी नीव 
मछलियोंकी भाँति महाजाहमें फँस जाते हैं तथा जो बीत 
धन॒प्र-जितना विस्तृत है; वह 'जालर्अकुण्ड” कहलाता 
है। जहाँ गिरे हुए पापियोंके शरीर चूण॑-चूण हो जाते हैं 
वह नरक 'देहचूर्णकुण्डर नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ गये 
हुए पापियोंसे पेरमें लोदेकी वेड़ी पढ़ी रहती है। असंज्य 
पोरसा वह. गहरा है | लंबाई और चौड़ाई बीस घनुष है। 
प्रकाशका तो वहाँ कहीं नाम नहीं रहता । उसके प्राणी मूच्छित 
होकर जडक़ी भाँति पढ़े रहते हैं । जहाँ गये पापी मेरेदूतोद्वार 
दढित और ताढ़ित होते रहते हैं; उसको “दलनकुण्डः कद्ठ 
, गया है। वह सोलह घनुषके विस्तार है | 





तपी हुई बादसे व्यात होनेके कारण चहाँ गिरते 
ही पापीके कप्ठ) ओठ और ताझू सूख जाते है तथा जो 
तीध धनुप्र-मितना परिमाणमें है और बिसकी गहराई 
से पोरता है एवं जो सदा अन्यकारसे आच्छन्न रहता है; उठ 
परपियेक्रि लिये अतिशव दुःखप्रद नरकको शोपगकुप्ड! 
कहते हैं। विविध चर्मतम्बन्धी कपाय ललसे जो छशालव 
भरा रहता है; बितकी लंग्राई-चौद्ााई सी धनुष है और 
जहाँ हदा हुर्गन्य फैली रहती है तथा जहाँ उत्त अमेध्य 
बलतुक्े आहारपर ही रहकर पायी जीव यातना भोगते हैं 
वह नरक “कपकुण्ड” कहलाता है। साध्वी | बिठ कुण्ठका 
आकार पूर्पके रह्श है तथा जो बारह धनुपके बराबर 
लंव्ानचौड़ा है एवं जहाँ त्वत्र संत बाल॒का बिछी रहती 
है और पातक़ियेति कोई खल खाली नहीं रहता, उस 
नरकको ध्यूपकुण्ड” कहते हैँ। वहाँ उदा दुर्गन्ध भरी 
रहती है | वही खाकर पापी जीव वहाँ यातना' भोगते हैं 
पत्ितते | जहाँक़ी रेणुका अलन्त संतत्त रहती है तथा. 
जो पोर पापी जीवेंसे युक्त रहता है एवं जितके भीतर 
आयी हट उठा करती हैं; ऐसी ज्वालसे भरे हुए 
मुख़वाले नस्को “ज्वालामुखकुष्डर कहां जाता है। वह 
बीस धनुपमें विस्तृत है। प्वालसे दुग्ध पापी उसके के” 
कोनेमे भरे रहते हैं। उस कुण्डमें प्राणियोंकी असीम के 
भोगना पढ़ता है। 


जहाँ गिरते ही .मानव मूच्छित हो जाता है तया ज्लिके 
भीतरकी इंटें अत्यन्त संत रहती हैं एवं जो आपे बावड़ी 
नितना परिमाणवाल है। वह मिह्नकुण्ड! कहलाता 
है। जो धूममय अन्धकारसे संयुक्त रहता है तथा जहाँ 
गये हुए पापी धूमोके कारण नेत्रहीन हो जाते हैं और 
जिसमें सौर हेनेके लिये वहुत-से हिंद्र बने हैं उठ नस 
धधरूम्रान्पकुष्ड' कहा गया है। वह तौ घनुपके बराबर 
परिमाणमें है | जहाँ जानेपर पापीको तुरंत नाग बाँध लेते हैं तथा 
जो से धनुप-मितना लंवा-चोड़ा है और निसमें सदा नाग भरे 
रहते हैं, उसे ध्नायवैश्नकुण्डर कहा गया है। इन सभी 
कुण्डोमें मेरे दूत प्राणियोंको मारते; बछते तया माँति-भौँतिते 
भयानक कष्ट देते रहते हैं। 


- सवित्री | सुने; मैंने ये छियाती नरककुष्ड और 
इनके लक्षण भी बता दिये। अब फिर तुम क्या 
घुनता चाहती हो | ( अध्याय ३६-३७ ) 


नवम स्कन्ध ) # भंगवती भुयनेश्वरीके खरूप॑) महत्व और गुणोंकी अंनिर्वचनीयता # 
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भगवती अुनेधरीफे खरूप, महज और गुणोंकी अतिरमेचनीयता 


साविश्नीने फटद्दा--प्रभो [अब आप मुझे जे समस्त सार 
पदाोंगें स्प्रधान दै। बह भगवतीकी भक्ति प्रदान करने- 
की कृपा कोजिये। क्योंकि वही मुक्तिका छिद्ध मार्ग है | 
उसके प्रभावसे मनुष्य नज़से तर जाते हैं । वही रणूर्ण 
अश्म कर्मोगो नष्ट परनेडी! शाक्तिसे सम्पन्न है | उसकी 
गद्िमासे कर्ममृश्ठड़ी जड़ ही कठ जाती है । भगवन ! मुक्त 
किसको कहते हैं ! मुक्तियोँ कितने प्रकारकी होती ६ ! उनके 
क्या छक्षग ई ? तगा अक्तिफा बस्तुतः स्वरूप कया है ! भक्तिके 
कितने भेद ६ एवं किये टुए कमोके भोगका नाश क्रिस 
प्रकार ऐ गफ़ता दै--ये सारी बातें भी में जानना चाहती हूँ । 
पेदबेताओम भेष्ठ प्रभो । आप मुझ संशेफी परम सारूप ज्ञान 
प्रदान करनेकी कृपा कोनिये । अजशानीकों शान प्रदान 
परेसे जो महान पुण्य दोता के वह यश तीर्थ, समान) दान 
प्रत और तपके सेशूर्ण पुष्यफल उसकी सोलएवी कछादी भी 
यराररी नहीं कर सकते । पिताकी अपेक्षा माताक़ी भ्रेशता 
सीगुमी अधिक मानी जाती (यह विल्कुल निश्रित है । 
परंतु अभी | शागदाता ऐमिफ्रे कारण गुझ उन मातासे भी 
शेगुने अधिक पूथ्य ६ 

धर्मराज योडि--बले | तुम शिसवी अभिछापा कर रही 
ही) यह सत्र तो में मुर्गा! पहुडे ही दे चुका हैँ। अब जो तुम 
भगसती जगदमाी गछि चाहती हे। वह भी मेरे उस पहले 
दिये हुए बरफे प्रभावी ही प्राप्त हे सकती है । कस्याणी ] 
गुम जे मृठप्रकति भाषत्ती क्ादम्याक़े गुणानुवादका श्रवण 
करना सादगी ऐ। से। यह बड़ा ही विलक्षण है । इसके पूछने 
पहने और सुममैगालि--सभी अपने कुलयो तारनेवाले है परंतु 
है यह बहुत बिन । रास्मुखयाढ़े शेष भी इसे कहनेमें 
अगमर्ग है । मृल्युद्ञय भगवान्‌ धकर यदि अपने पाँच मुखोंति 
कही ठग तो थे भी पार नहीं पा सकते । अदाजी चारो 
पदों तवा अति जगतके छश हैं चार गुर्ेसि उनकी पैसम 
झोमा देती है । भगवान विष्णु रमेश ६ परंहु ये दोनों प्रधान 
देव भी भगयतीक गुोंका समकू प्रकारों वर्णन करेनमें 
मर्म् नहीं (| ख्ागीका्तिकेय अपने छः मु्खोंसे वर्णन करते 
२, तो भी अदा नहीं पा सकते । मद्ामाग गणेशजी 
गेगीककि गुर्का गुश पद्दा जाता के पिंठ भगवती 
गुणोंका यर्णन कर पाना उनके लिये भी अतम्भव है। समूर्ण 
शासक ताल चारवेद [थे वेद तथा इनसे परिचित विद्वान, 
भी भगमदी जादम्माके गुणोडी एक कछा भी जननेमे 


जि 


असमर्थ प्रिद्ध हे जाते हैं । देवीकी महिमा-वर्णनमें ताकषात्‌ 
सरस्वती भी जहके समान होकर असमर्थता प्रकट करने छगती 
हैं। सनक) समन्दन; सनातन: सनत्कुमार/ धर्म, कपिल तथा 
यूग--ये तथा श्रीक्राजके अन्यान्य सुवोग्य पुत्र भी उनके 
महच्वका वर्णन करनेगे सफहता नहीं प्राप्त कर सके; तब फिर 
अन्य व्यक्तियेंसि ब्या आशा की जा सकती है !-श्रीदेवीके जिन 
गुणोंकी व्यास्या ऐिद्व, मुनीद तथा योगी भी नहीं कर 
सकते; उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं। तथा 
मैं है कैसे कर सकता हूँ । 

अर्षा, विष्णु और शिवप्रभृति देवता भगवतीके जिन चरण- 
कमलोंका ध्यान करते हैँ, वे देवी भक्तोंके लिये जितने सुगम 
६ उतने ही भक्तिदीन जनोंके ढिये दुर्लम भी हैं | भगवत्ती- 
का गुणानुवाद परम पवित्र है | कुछ छोग किसी अशकों 
जानते हैँ | परम ब्रहनज्ञानी ब्रह्मा कुछ अतिरिक्त ही अंश 
परिचित हैं । शानियोके गुर गणेशजीकी कुछ और ही ढंगते 
भगवत्तीक गुण शांत है। सबसे विलक्षण गुण सर्वज्ञानी 
भगवान्‌ शंकर ही जानते है क्योंकि पख्ह्य भगवान्‌ श्रीक्ृषण्ण- 
की ऊृपसे उन्हें इनका शान प्राप्त हो चुका है । 


पूर्व दायकी बात है-- भगवान्‌ बंकर एक बार गेलेकर्मे 
गये ये | वहाँ एक परम निर्मन काननमें रासमण्डलका आयोजन 
था | वहीं भगवान्‌ श्रीकृणाने शंकरजीको मगवती जगदम्बाक्े 
कुछ पवित्र गुण सुनावे थे। इसके बाद स्वयं शिवजीने अपनी 
पुरंमे धर्मके प्रति उनका उपदेश किया था। मह्मांग सूर्यके 
पूछनेपर धर्मने उनके सामने इनकी व्याख्या की थी | साध्वी ! 
मेरे पिता मगवान्‌ यू तपस्या करनेके प्रश्नात्‌ देवीकी उपासना 
करके इस शानकों कुछ प्राप्त कर सके थे | पूर्व समयमें मेरे 
पिताबी धल॒एबेक मुझे यमपुरीका राज्य दे रहे थे; किंतु में 
हेना अही चाहता था । सुत्रते ! वेराग्य दो जानेके कारण मेरे 
मनमें तपस्या करनेकी बात आ रही थी । तब पिताजीने मेरे 
सामने मगयतीके गुणोंका वर्णन क्रिया | उस समय मैंने जो 
कुछ सुना था उसी परम दुल॑भ विपयक्रो आन मैं तुम्हें बता 
रहा हूँ; सनो । 

बरानने | मूलप्रकृति भगवती जगदम्बाके इतने अमित गुण 
६ कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानती; तब दूसरोंकी तो वात 
ही क्या है । गैसे आकाश अपने मीतरकी सभी वस्त॒ओंसे 
अनमिश रहता कै: बसे ही भगवती भी अपने समस्त गुणोंसे 
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अपरिचित ही हैं। इन बलह्मस्वरूपिणी मगवतीका प्रथम रुप 
पर्वात्माः है | जो सबके भगवान्‌ एवं समूर्ण कारणेंके करण 
हैं; स्वेश्वस सर्वाय) सर्बवित्‌ ओर सर्बपरिपालक आदि जिनके 
प्रथक पृथक नाम हैं। जो निल्यस्वरूप एवं नित्यविग्रह) 
सदा परमानन्दपरिूर्ण रहते हैं; जो भौतिक आकारसे रहित हैं 
तथा जो निरडश) निःशड्ढ) निगुण (मिगुणरहित ); निरामयः 
निर्णित, सर्वसाक्षी) सर्वाधार एवं पराधर हैं; वे ही परमात्मा 
अपनी मायाते मूलप्रक्ृति भगवती भुवनेश्वरीके रूपमें अभिव्यक्त 
हो जाते हैं। सभी नामधारी वस्तुओंकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति 
'उन्दसि हुई है । स्वयं परमात्मा ही प्रकृतिके संयेगसे '्रकृतिः 
शब्दवाच्य हो जाते है | इन प्रकृति और पुरुष--दोनोंमें 
वस्तुतः इस प्रकारकी अमिन्नता है--जैसे अग्नि और दाहिका 
शक्तिमें कभी किश्वित्‌ भी मिन्नताकी कल्पना नहीं उठती वे 
ही ये उचिदानद्स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं 

महामाया नामसे प्रसिद्ध हैं इनका कोई रूप नहीं है; तथापि 
भक्तोपर कृपा करनेंके लिये ये विविध रूप धारण किये हुए 
हैं। ये ही प्रथम गोपाल्सुन्दरीका रूप घारण कर चुकी हैं। 
अतः खयं पख्नह्न परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्षष्ण इन्हींके अमिन्न 
स्वरुप हैं । उस रुमय उनकी अवर्णनीय शोभा थी | परम 
कमनीय कलेवर था | मनेमुग्धकारिणी निरतिशय सुन्दर नव- 





नील्नीरद भाइंति थी | नित्य नवक्िशोर गोपवेष था | 
उनके नेत्र-कमलकी शोभाके सामने शरत्‌-काछीन मध्याहके 
कमलकी सुप्रमा छबिह्दीन हो रही थी । उनकी सीन्दर्य-माधुरी- 
पर अनन्त अनज् न्योछावर हो रहे थे | उमके मधुर मनोहर 
मुखबन्द्रको देखकर शारदीय पूर्णिमाके कोटि-कोटि कछाधर 
छिपे जाते थे | दिव्य अमूल्य रलेंसे रचित प्रमामय आभूषणोंसे 


उनके सर्वाज्ञ अलंकृत थे | कटिप्रदेश परम प्रभाग्ाली पीता गबस्से 
सुशोमित था | सहज तहज्योतिसं उनका श्रीविग्रह उद्धासित 
था | उनके विश्ञाल वक्ष/खलपर दिव्य सुगन्धम्री बनमाल्ा 
लहरा रही थी। नम्पा और माल्तीकी मनोहर मालाएँ घुटने तक 
लटक रही थीं। टरखलपर कोस्तुभमणि चमचमा रही थी। 
समस्त अड्ग कसतूरी; केसर और अगुरुमिश्रित दिव्य चदनसे 
चित ये वह श्रीविग्रह मनोहर दिव्य चूड़ामणिसे सुशोमित था| 
मुखपर मधुर मनोहर मुंसकान खेल रही थी। वे दोनों हाथों मधुर 
मुरली डिये उसमें सुर भर रहे थे। मनोश्षरिणी दिव्य लीलाओंके 
तो साक्षात्‌ धाम ही थे | वे परम शान्त्र और अनन्त माहुरयसे 
युक्त) भ्रीसे सम्पन्न एवं श्रीराघारानीके परम प्रिय प्राणवल्लभ ये | 
रातमण्डलक्रे मध्यभागमें दिव्य र्लममय विश्वद सिंहासनपर 
विराजमान थे | प्रेमकी मूर्तिमती प्रतिमा श्रीगोपाइनाएँ मधुर 
स्ित करती हुई उनके मुख-सरोजकी ओर निर्निमेतर नेत्र 
निह्टर रही थीं। उनके अज्ज-अद्गसे रस-सुधा-माधुरीका प्रवाह 
बह रहा था । 

वे श्रीकृष्ण सभीक्े एकमात्र महेश्वर हैं। जगद्घाता बहा 
उन्हींडा मय मानकर सट्टिका विधान तथा कर्मानुसार सम्ूर्ण 
कर्मोका उल्लेखन करते हैं | उन्हींके आशानुसार देवता सबको 
तपस्थाओं तथा कर्मोंका फल देते हैं | उन्हींके आदेशसे 
मगवान्‌ विष्णुको सबका रक्षक माना गया है। 
वे उन्हींका अनुशासन पाकर निस्‍न्‍तर रक्षाके 
कार्यमें तत्पर रहते हैं | उनसे भीत रहनेवाले 
कालाग्नि रुद्रद्वार अखिल जगतका संह्वर होता 
है। जो शानियोंके गुरुके गुर एवं मृत्युज्ञय 
नामसे प्रतिद्ध भगवान्‌ शिव है) वे भी उन्हीं- 
को जाननेसे शानवानः योगीश) प्रभु) परम 
आनन्‍दसे सम्पन्न तथा भक्ति एवं वैराणयते 
संयुक्त हैं| साध्वी ! उन्हींका भय मानकर 
शीभगामियोमिं प्रमुख पवन चलते तथा सूबे 
निर्तर तपते हैं | उन्हींकी आशके अनुसार 
इन्द्र वर्षा करते, मृत्यु प्राणियोपर . प्रभाव 
डालते; अग्नि जलाते तथा जल शीतछ करते हैं। उन्हींकी 
आजासे भवमीत दिव्यालोद्याग दिशाओँकी रक्षा 
होती है उन्हींक़े मयसे ग्रह राशिचक्रोपर भ्रमण करते हैं। 
वृक्ष जो फूलते और फलते हैं; इसमें भी उनका भय ही कारण 
है। उन्हींकी आज्ञाको शिरोधार्य करके काल जगतका संशर 


करता है | उनकी आशाके बिना जल्चर और खलचर 


नव स्का्य ). # भंगवती भुवनेश्वर खरुप, महत्त्व और गु्णोंकी अनिर्वचनीयता # 
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कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। उनझ्री भाशकै 
दिना संग्रामगें तथा किमी भी विपगखदमों आवद्व प्राणीको 
भी सूट नहीं मार सकती । उन्हींकी आगे वायु अगाघ 
जठओो। जठ कच्छपक्ो, कच्छप दोयनागढ्ो) शेपनाग पृथ्वी- 
को और पृथ्वी समुद्रे। तथा पर्वतोंकों भारण किये रहती है। 
हो सब प्रकारसे एमामगी है। यह प्रथ्वी उन्हींकी आशते नाना 
प्रकारफे रखेंगे घारण करती ३ । उन्हींक्रे आजानुतार प्श्वी- 
पर सापू्ण प्राणी उस्तत्र और नश दोते £। 


पतले | देखताभोके इक॒त्तर गुर्गोंड्री इस्बी आयु 
ऐती १ । दे अद्ठाईस हस्ट्रोक्रि बीत जगेपर बांका एक 
दिन-ात ऐोता है । एसी प्रकार सीस दिनेंका एक मास होता 
है और दो मारी कागु जया छः ्ुनुओंका एक वर्ष होता 
2। ऐसे री बर्यंदी अदाग़ी आग होती।। यही अद्यागी 
आगुरा मान कहां गया है। बअह्याके द्वान्त होनेपर माया- 
विधि! प्रकृति--आादा परमाझायी एक पर्क गिस्ती है। 
हर मे आग गूँद के! हैं, तब उदीडों प्रक्ृतिवा प्रतयः 
बहुते ै। उस आऊृगिक प्रदयके समय सम्पूर्ण देवता) 
गगनर प्राणी, थाग़ा धषा विधाता--यें सर भगवान्‌ 
हीखएे सामिकाओं दीन हे जते # | क्षेस्सागरमें शयन 
फरनेशाटि धीविणु तैम। भक्ृप्ठयासी चतुर्भल भगवान्‌ 
भीविणु पंत परमाओ श्रीकृण वामपाश्यमें छीन हो 
जाते है । आने अधिष्ठाता सगातन--भगवान्‌ शिव उन 
परमाह्मा भ्रीक्ष्य, शानमें प्रदेश कर जले है। एस्पूर्ण 
ध्ियों विष्णुमाया दुर्गर्भ निगेद्ित हो जाती है । विष्णुमावा 
दुर्गा भगाने थरीड़ष्ययी बुद्धिगे खान ग्रहण कर लेती है 
क्योकि थे उनकी सुद्धिकी अभिष्ठात्री देवी ै। मारगणके 
अंतर शामीझकिय उसके वन्ः्खों लीन हो जाते है। 
मुझे | गगोक लगी देवखर गणेशक़ों भगवान्‌ श्रीकृषणका 
अंश गाना गयाहे | मे उन दोनों भुजाओ्म प्रविट हो 
जात है। लष्मीकी अंशमूता देवियों रक्मीमें तथा रृकी 
श्रीगार्मे हीम ऐ जाती ह। गोषियों तथा सशू्ण देवपलियों 
भी श्रीराथां ही छीन ही जाती ६। मंगयान्‌ भ्ीकृष्णफे 
प्रायोदी अभीरी देगी भीराधा उसके श्रा्णेमि निवास कर 
जी है। सागित्ी वेद एस संशर्ण घास सस्खतीमें प्रवेश 
पर जाते है । गयती परक्ा परनात्मा मगबान श्रीकृण्णकी 
किम विलीम हो जाती ६। गोलोकके सम्पूर्ण गोप 
भावाग, थीड़णाके रोगवूपेंग छीन हे जते है। उन प्रगुफे 
प्राणोमि मूर्ण आगियेंफ्ि प्राणवायु, उसकी गठरामिय?ं 
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समस्त अम्नियोंका तथा उम्रढी बिद्वाके अग्रभागपर 
ज॑लका लय हो जाता है। बैणाव पुरुष अलन्त आनन्दित 
षे उन भगवान्‌ श्रीक्षण्णके चरणकमलॉम छीन हो जाते 
हैं। सारके भी सार भक्तिरूंपी रसम्रय अभृतक्ी पनिवाले 
भक्त मद्ान्‌ पुरुष भगवान श्रीकृष्णण छीन हो जाते हैं 
क्योंकि ये उन्हींके अंध हैं। महाविराद पुरुष, उन्हें कह 
जाता कै जिनके गोमकूपोंमिं सम्पूर्ण विश्व खान पाता 
कै जिनके आँख मीचनेपर प्राक्ृत प्रत्थ हो जाती है 
तथा मिनके शयन करनेक्रे पश्चात्‌ पुनः खष्टिका कार्य 
आरम्म हो जता है | त्रह्माके सो वर्ष व्यतीत हों जानिपर 
उश्रिका सूत्नल्य होता है । सुब्रते | तरह्माकी उष्टि और प्रत्यक्ी 
कोई संख्या ही नहीं कै। जैसे पश्वीके रजा|कगकी गणना 
नहीं की जा सकती। जिन सर्बान्तरात्मा प्रभुके पलक 
मारनेपर प्रद्य तथा शयन करनेके पश्चात्‌ जिनकी इच्छासे 
पुनः स॒ष्टि पोती है; वे परत्रक्ष भगवान, भ्रीक्षण प्रलय- 
काल उपल्ित दोनेपर उन मूलप्रकृति परात्स्थरूपा 
शक्तिमं मिलकर एक हो 'जाते हैं। उस समय एक 
पराशक्ति ही रह जाती है। उम्रीको निगुंग कहते हैं। 
उसीके ब्रिपयेमें वेदफ्रे' शाता विद्वानोका कथन है 
कि 'सदेवेदमग्र आधीतः अर्थात्‌ वे ही ये पुरुष हैं जो 
स्बप्रथम विराजमान थे। भगवती गूलप्रकृति अव्यक्त 
ऐनेपर भी व्यक्त पदसे सम्बोधित होती है। उसे चिदृत्रहनसे 
अमिन्नल प्राप्त के अतः प्रल्यकालमें बह ज्यों-की-््यो 
विराजमान रहती है। फिर ऐसे विशिष्ट गुणोंसे सम्पन्न 
भगवती जगदम्थाके गुगोंका वर्णन करनेके लिये अखिल 
ब्रह्माण्डगों कौन ऐसा पुरुष है; जो सफलता प्राप्त कर सके। 


चार वेदोने मुक्तिके चार भेद बतलाये हैं। उन सबें 
प्रभुकी मक्तिको प्रधान माना कै! क्योंकि इसके सामने सभी 
हुस्छ है। एक मुक्ति 'सालोबय! प्रदान करनेवाली) 
दूसरी सारुप्य देनेमें निपुण, तीसरी धामीष्यः प्रदान 
करनेताली और चौथी निर्वाण पदपर पहुँचानेवाली कही 
जाती है। भत्तपुरुप परामप्रभु परमात्माकी सेवा छोड़कर 
इन मुत्तियोगी इच्छा नहीं करते। वे शिवत्र/ अमर 
और अंदलकी भी_अबरेज्ना करते हैं। मुक्ति सवार 
होती है और भक्तिमें निरन्तर सेंवा-भावका उत्कर्प होता 
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रहता है। यदी भक्ति और मुत्तिका भेद है है। अब निपेक- 


ख़्दनक प्रता सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किये 


७७५० ... # नते देव्यै जगस्माने शिवाय सतत समः क....[ संक्षिपत-देवीमागवत 
भोग ही निर्षेक है। उसके खण्डनका करनी चाहिये। प्रत्येक मासके झुक्तपक्षम पह्केके दिन 
अप. के है कि मूलप्रहृति भगवती मन्जञलप्रदा भगवती पड़ी देवसेनाकी उपातना करनेका विधान 
औदेवीकी उत्तम- सेवा की जाय | साध्वीं [यह तत्लजञन है। इसी प्रकार आषाढठकी संक्रान्तिकि अवधरपर सम्पूर्ण 
* होक और बेदमें खिर है। अतण्व वल्से! तुम इस ऐिद्धि प्रदान करनेवाडी भगवती मनसाड़ी पूजा होती है। 
विष्नरहित एवं शभप्रद मार्गका सुखपूर्वक अनुसरण करो। कार्तिक मातके शुक्लपक्षकी पूर्णिमा तिथिको रातके अवसुखर 
इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र धर्मशजने साविश्रीके पति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राणाधिका श्रीसधाकी उपासना करनी 
-सत्मवानकों जीवन प्रदान करके सावित्रीकों झुम आशीर्वाद चाहिये तथा प्रत्येक मातकी शुक्छ अश्मीके दिन मज्जछ 
दिया। तसश्रात्‌ वे जानेंके लिये उद्यत हो गये | उन्हें. प्रदान करनेवाडी मयवतती हुगगांका अत करना चाहि। जे 
जाते देखकर सावित्रीने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया नारी पुत्रवती और सुद्ागिनी ल्लियों॥ पुण्यमयी पत्ितरताओं 
और उनके चरणोंकों पकड़कर वह ये पढ़ी | उन परम | एवं यत्तरोंमि तथा प्रतिमाओंमं मगवती विष्णुमाया॥ दुर्गति- 
उदार घर्मराजके विछोहके कारण वह ढुखी हो रही थी। नाशिनी दुर्गा तथा प्रकृतिस्सरूपिणी भगवती जंगदम्बाकी 
कृपाणागर घर्मराज धावित्रीकी यह खिति देखक़र परम मावना करके धन और संततिप्राप्तिके छिये भक्तिपू्वक 
संतुष्ट हुए। साथ ही उनकी आँखोंसे भी स्नेह-जठकी उनकी पूजा करती है! वह, इस छोकमें सुख भोगकर अन्तर 
धार बहने लगी । उन्होंने सावित्रीसे कहा । भगवती श्रीदेवीके परमपदकों प्राप्त होती है। साधक 
पुरुषको चाहिये कि इस प्रकार देवीकी विभूतियों- ' 
का निरन्तर पूजन करे | अतण्व तुम निरन्‍तर 
स्व॑दूपामूलप्रकृति श्रीभुवनेश्वरीकी उपासना करों| 
इस परमेश्वरीकी सेवासे बढ़कर दूसरा कोई भी ऐसा 
कार्य नहीं है; जिससे प्राणी झतकृत्य हो सके। 
इस प्रकार कहकर धर्मगज अपने खानपर 
पधार गये । साविन्ी भी पतिदेवकी लेकर अपने 
घरपर लोट गयी। नारद | यो सावित्री और 
सत्यवान:-दोनों जब धरपर चले आये; तब 
सावित्रीने अपने अन्य बान्धवोसे सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । फ़िए वरके प्रभावसे क्रमशः सावित्रीके 
पिता पुत्रवान्‌ बन गये। उसके श्वशुरकी आँखें 





धमेराज़ बोढे--सावित्री | तुम पुष्यक्षेत्र भारतवर्षमें 
बहुत वर्षोतक सुख मोगनेके अनन्तर उस छोकमें जाओगी 
जहाँ खयं॑ भगवती विराजमान रहती हैं| भद्दे | अब तुम 
अपने घर जाओ और भगवती सावित्रीका ब्रत करो। 
चौदह वर्षोतक करनेपर यह व्रत नारियोकों मोक्ष प्रदान 
करता है | ज्ये४् मातके श॒क्लपक्षम चतुर्दशी तिथिकों यह 
ब्रत करना चाहिये। भाद्रपद मांसके शुक्लपक्षमें अध्मी 
तियिके दिन महालक्ष्मीका तरत होता है। झुचिस्मिते | यह 
ब्रत तोलह वर्षोतक करना चाहिये। जो नारी भक्तिपूर्वक 
इस ब्तका पालन करती है; उसे भगवान्‌ भ्रीहरिका 
परम पद प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मड्रलवारकें दिन 
महक प्रदान करनेवाडी भगवती मन्नल्चण्डिकाकी पूजा 


: ठीक हो गयीं और वे अपना राज्य पा गये | साविज्ञी ख़य॑ 
भी बहुतसे पुत्रोंकी जननी बन गयी | उस पतित्रता सावित्नीने 
पुष्यभूमि भाखतवर्षमं अनेक वर्षोतक सुखभोग किया । 
तत्श्रात्‌ वह अपने पतिके साथ भगवती भुवनेश्वरीके 
लोकमें चली गयी। सूयंग्ण्डलात्मक सबिताकी अधिष्त्रीरे 
होनेते अथवा सूर्यक्रें अन्तर्गत ब्रह्मप्रतिशिदक गायत्री” 
मल्त्रकी अधिदेवता होनेते इसका नाम '्साविन्नी? हुआ है। 
अथवा गम्पूर्ण वेदोंकी जननी झोनेसे जगतूमें इसका सावित्री 
नाम प्रषिद्द है | 

, वक्त | इस प्रकार साविद्रीका श्रेष्ठ उपाख्यान तथा 
प्राणियेंकि कर्मविषाक--थे प्रसंग तुम्हें बता दिये )अब पुन. 
क्या सुनना चाहते हो! (अध्याय ३८) . 


तवम स्कध ] # भगवतों महारक्ष्मीफे प्राफट्य तथा मद्दालक्ष्मीके देवलोक-त्यागका बर्णन # 
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भगवती महारक्ष््रीके प्राक तथा विभिन्‍न 
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व्यक्तियोंसे उनके पूजित होनेका तथा हुवा हु 


शापसे महारध्ष्मीके देवलोक-्याग और इसके दुखी होकर इहस्पतिके पास जानेका पर्णन 


,.नारदजीने कहा--मगवन्‌ मैं मत और सांवके 
रगरादर्म मूहप्रकृति भाषती भुचनेश्री तथा निर्मुणखरूपा 
गायत्रीका निम््र यद्य सुन चुका । इन देवियोके गुणोंका 
कीर्तन निःंदेह सत्यरप एवं मशनलोका भी मज़ल है| प्रभो ! 
अत्र मैं भगपती रश्मौका उपाज्यान सुनना चाहता द्ूं। 
वेदवेसाओमें श्रेष्ठ सावन्‌ | सर्वप्रथम भगवती लक्मीकी 
किरने पूलरा की ! इन देवीका ढैसा ख़रूप है और किस 


मल्तसे इनकी पूजा होती है ! आप मुझे इनका गुणाल॒वाद बैकृष्ठामके 


मुनानेक़ी झपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--हक्षन्‌ | प्रादीन 
समयत्री बात है--ठुश्फि आदियें पजहा परमात्मा भगवान्‌ 
भीडृणके यामभागते शतमण्डल्मों भगवती श्रीगधा प्रकट 
हुईं। उन परममुन्दरी श्रीशधाफे चारों ओर वव्बृक्ष शोभा 
दे रहे थे। उनकी अवा ऐसी थी मानो दादशवर्षीया 
देदी हों । निर्तर रहनेयाठा तारष्य उनकी शोमा बढ़ा 
रह या। उनका दिव्य विग्रद ऐसा प्रकाशमान था। मानों 
श्वेत सम्मकफ़ा पुष्प हे | उन भनोह्दारिणी देवीके दर्शन 
परम मुखी बनानेवाले थे। उनका ग्सन्‍न मुख शस्तूपूर्णिमाके 
कोटिनकोटि चद्धमाओपी प्रभासे पूर्ण था। उनके विकसित 
मैष्रोति सामने शरलालके मध्याहकालिक कमलोकी शोमा 
हिंप जाती थी । पर्रक्ष परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृणके साथ 
विशाणमान रहनेयाल़ी वे देवी उनकी इच्छाके अनुध्तार दो 
रूप हो गयीं | बण। तेज) अवला) कान) यहा) व्तः 
आभूषण गुण) कृत्य। मुसकान। अवलकोन) प्रेम तथा 
अनुनय उनके ये सभी दिव्य गुण दोनों रुपेमिं समान ही 
मे । बॉय अंशसे हद्गीका प्रादर्भाव हुआ और दाहिने 
अंगसे थीराधा ही विद्यमान रहीं । भीराधाने प्रथम परालर 
प्रमु द्िवुज भावान, औ्ीकृणाकों पत्रिरूपसे स्वीकार कर 
लिया | भगवानका विग्रह अत्यन्त कमनीय था | महारक्षीने 
भी भीगधाके वर ठेनेके पश्चात्‌ उन्हींकी पति बनानेकी 
इच्छा प्रकट की । तब भगवात्‌ भीक्ृण उर्हेँ गोरव प्रदान 
करनेके पिचारस ही खबं दो रुपेमिं प्रकट ऐ गये | अपने 
दक्षिण अंग्रते ये दो मुगाधारी श्रीकृष्ण बने रहे और यौगे अंशते 
। पातुर्मुज विष्णुके रूपमेंपरिणत हो गये | उन्होंने महाल्दमीको 
भगवान्‌ विष्णुकी सेवा्मे समर्पित कर दिया । णो देवी अपनी 


स्नेहमरी दृष्टिति विद्यको निरन्तर निरखती और एतक्षित 
करती रहती है; वही अल्न्त गैरवानित होनेके कारण 
मह्ातक्षीक्रे नामसे प्तिद्व हुई। इस प्रकार द्विमुव भगवान्‌ 
श्रीक्षणः श्रीराघाक़े प्राणपति बने और चुत भगवान्‌ 
प्रीवियु छक्मीके | शुद्धसाचस्वरूपा मगषती श्रीराधा 
गोणों और गोप्येंसे भाइत हो अत्यन्त शोभा पाने ञतीं। 
फ्ि। चतुर्भुन मगवाद्‌ ओविश्यु भगवती लश्मीतहिद 
ण्ठधामको प्रधार गये । ये भगवान्‌ भ्रीविणु और 
भावान्‌ श्रीक्षण्ण दोनों समस्त अंशेगं एक समान ही हैं। 

भगवती श्रीमहालक्षी योगतिद्िके कारण नाना रूपेमि 
विराजमान हुईं । वे परिपूर्णतम परमझुद्ध सत्लखरुपा 
भगवती रक्मी समूर्ण तैमाग्योंसे सम्पन्न होकर भहार्क्ष्ीशके 
नामसे प्रतिद् हे वैंकुप्ठधाममें निवास करने लीं | प्रेमके 
कारण उमरज्न नारीस्मुदायमें वे प्रधान हुईं | इन्द्रकी 
समत्तिके सम्नान सुन्दर विग्रह धारण करके देवी 'स्वा- 
रक्षीःके नामसे खर्गमे प्रतिद्ध हुईं | पाताछमे उनका 
नाम भाय-हक्षीः और शाजाओंके यहाँ धाज्य-छक्षी! 
हुआ | रहसोंके यहाँ एह-हक्ष्ी'के नामसे वे पूनित हुईं । 
ये सभी रूप इन महालक्षके एक अंशके हैं ) अपने 
पूर्णल्पसे तो ये नित्य बैकुण्ठघाममे ही विराजती हैं | णहसोके 
सम्पूर्ण मज्नकोंको भी मज्जछ प्रदान करनेवाी देवी सम्पत्ति 
स्वरुपा होकर विगजने लगीं। गेम 'सुरभि'रुपसे तथा 
यज्ञ “दक्षिणा! रूपसे ये पारी | क्षीरसागरके यहाँ उसदी 
कत्या बनीं | ये कमलिनियेकि लिये शऔ्रीःरूपा और चद्धमाके 
हिये शोभा? रुप हुईं । इन्हींकी झपासे सूर्॑म्डड शोभा 
पाने छा | भूषण; रन) फल) णछ; राजा) रानी। दिव्य नारी; 
गृह समर्ण धात्य। वत्ल। पवित्र खाक देवताओंकी 
प्रतिमा) मड़ल-कलश, माणिक्य, भोतियोंकी सुन्दर मालाएँ। 
बहुमूल्य हीरे। चन्दन) इश्षेंकी सुरुथ शाखा तथा नूतन 
मेष--इन सभी वल्तुओंमें भगवती भीलक्ष्मीका अंश 
विधमान है। 

मुने ! सर्वप्रथम भगवान्‌ नारायणने वैकुण्ठभाममें इन 
महालश्ष्मीकी पूजा की । दूसरी बारजक्षाजीने मक्तिपूषक इनका 
अचन किया । तृतीय भेणीफे उपातक भगवान्‌ भ्रीशिव हैं । 
भगवान्‌ विण्णुने क्षीरतागरम इनकी पूजा की। तदनन्तर स्वायम्भुब 


५५२ 


# लमो देव्ये जगन्मात्रे शिघाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत प 


>> चचचखश्ख्ओओओओओओओओ आ स्+ 


मत) मानवेद्र/ ऋषीश्वर, मुनीश्षरू सभ्य गहख्थ-- इन लोगेनि 
जगतमें इन महालक्षमीकी उपासना की है। गन्धवों और नागेने 
पाताल्छोकमें इनका पूजन किया । भाद्रमासकी शुक्र अष्मीके 
सुअवसरपर ब्रह्माद्वारा ये सुपूमित हुई । नारद ! माद्रमासके 
शुक्ल पश्ममें पूरे पक्षतक निलोकीमें इनकी भक्तिपू्वक पूजा 
होती रही | चैत्र, पौष तथा भाद्रपदमातके पवित्र मज्जछवार- 
को इनकी पूजाका महोत्सव होने छगा.। श्रीविष्णुसे सुपूजित 
होनेके कारण त्रिलोकीमें सब छोगेने बढ़े भक्ति-भावके साथ 
इनकी उपासना की | वर्षके अन्तमें पौषकी संक्रान्तिके अवसर- 
पर मध्याहकालमें मनुने मजलंकलशपर इनकी प्रतिमाका 
आवाहन करके इनकी पूजा की | तलश्चात्‌ वे महदेवी तीनों 
लेकोंके लिये नित्यपूज्य हो गयीं। इन्द्र इनके. उपासक 
बने | राजा मड्जलने मड्लाके रूपमें इनकी उपासना की । 
तदनन्तर राजा केदार; नील) बल) सुबल) ध्रुव; उत्तानपाद। 
शक्र) बलि; कश्यप) दक्ष, कर्म) विवसान प्रियनत, चम्द्रमा) 
कुबेर, वायु) यम, अग्नि और वरुणने इनकी उपासना की । 
इस प्रकार ये भगवती महालक्ष्मी सर्वत्र सब्र छोगेंसे सदा 
सुपूंजित हुई हैं। ये सम्पूर्ण ऐश्वयोंकी अधिष्ठातरी देवी हैं | हनहें 
समस्त सम्पत्तियोंका ताक्षात्‌ विग्रह कहा गया है । 


सारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीमहालक्मी भगवान्‌ 
नारायणकी प्रिया होकर सदा बेकुण्ठमें विराजती हैं | उन 
समातनी देवीको वैकुण्ठकी अधिष्ठान्नी देवी कहा गया है | 
पूव॑कालमें भगवान्‌ नाययणकी बात सत्य करनेके लिये इन देदीने 
पृथ्वीपर आकर समुद्रकी कन्या होनेका प्रस्ताव खीकार कर 
लिया था। से ये समुद्रकी कत्या केसे बनीं ! मुझे स्पष्टलूपसे 
यह प्रसद् सुनानेकी कृपा करें ! 

भगवान्‌ नारायणने कहा--नारद | पूर्व समयकी 
बात है; दुर्वाताके शापसे भगवती श्री इन्द्रके पाससे चली 
गयीं । ऐसी सितिमें देवसमुदाय मर्ललोकमें भटकने छगा | 
लक्ष्मीने खगेका त्याग करके कुपित हो दुःखके साथ वैकुण्ठके 
ढिये प्रथान कर दिया । नारद ! वे वहाँ गयीं और महा- 
ल्ष्मीमें अपने रूपका संवरण कर दिया । उस समय सम्पूर्ण 
देवताओंके शोककी सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर 
भगवान्‌ बक्माकी सभामे गये । उहाँ जाकर अह्लाको अपना 
अगुआ बनाया और सब वैकुण्ठ पघारे | वहाँ भगवान्‌ 
नारायण विरानमान ये। अल्यन्त दैन्यभाव प्रकट करते हुए 
देवताओंने उन्ी शरण शऋहण की । वस्तुतः देवता बहुत 
दुखी थे | उनके कण्ठ, ओठ और ताल सूख गये ये | तब 





पुराणपुरुष भगवान्‌ श्रीहरिकी आशा मानकर वे सर्वतपत्ति 
खरूपा लक्ष्मी अपनी कलासे समुद्री कन्या हुईं । 

देवताओं और दैत्योंने मिलकर क्षीस्सागरका मन्यन 
किया था | उससे महालक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ । भगवान्‌ 
विष्णुने उनका साक्षात्कार किया | उस अवतरपर उन 
प्रसन्नवदना देवीने देवताओंको वर दिया और ध्षीरसागरों 
शयन करनेवाले भगवान्‌ विप्णुको वरमाछा अपंग कर वे खर् 
उन्हींके पास चली गयीं । नारद ! उनकी कृपासे देवताओं- 
को असुरोके हाथमें गया हुआ राज्य पुनः प्रात्त हे गया | 
तदनन्तर देवता उनकी भलीमौँति पूजा करके निरापद हो 
सर्वत्र आनन्द करने लगे ] * का 

तारदजीने पूछा-अक्षन्‌ ! ब्रह्मनिष्ठ और तलश 
मुनिवर दुर्वाताने कब) क्यों और किस अपराधके कारण 
इन्द्रको शाप दे दिया था ! देवताओने क्रिस रूपसे सप्ुद्रका 
मन्धन किया ! किस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर देवीने इन्द्रको 
साक्षात्‌ दर्शन दिये थे ! प्रभो | इन्द्र और दुर्वातामें कित 
प्रकारका संवाद हुआ था ! यह सब वरतानेकी कृपा करें | 

भगवान्‌ नारायण कहते ह--नारद | प्राचीन काल- 
की बात है; मुनिवर दुर्वासाजी वेकुण्ठसे केछासके शिखरपर 
जा रहे थे | इन्धने उन्हें देखा | मुनिवरका शरीर अह्मतेजसे 
प्रदी्त हो रहा था | वे ऐसे जान पड़ते थे; मानो ग्रीष्मकाल- 
के मध्याहकालिक सूर्यक्री तहलों प्रभाभेंसे सम्पन्न हो | 
उनकी अत्यन्त खच्छ जयाएँ तपाये हुए सुवर्णके समान चमक 
रही थीं। वे खेत वर्णका यशेपवीत धारण किये हुए थे तया उनके 
हाथोंमें मृगच्म, दण्ड और कमण्डल शोभा पा रहे ये। उनके 
ललाटपर मद्दान्‌ उज्ज्वल तिलक चम्द्रमाके सहश जान पढ़ता 
था। वेद-बेदाड़के पारगामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान 
थे | उन्हें देखकर इन्द्रने मस्तक झुकाकर ग्रगाम किया। 
उनके शिष्योंको भी भक्तिपूक प्रसत्नताके साथ इद्धने संतुष्ट 
किया | तब शिकष्योसहित भुनिवर दुर्वासाने हस्धको शुभ 
आशीर्वाद दिया; साथ ही भगवान्‌, विष्णुद्गवारा प्राप्त परम 
मनोहर पारिजात पुष्प भी उन्हें सम्रपित किये | राज्यश्रीके 
गषमें गर्वित इन्द्रने जरा) मृत्यु एवं शोकका विनाश करने-' , 
वाले तथा मोक्षदायी उत पुण्पको लेकर अपने ऐरावत हाथीके 
मस्तकपर रख दिया । उस पुष्पका स्पर्श होते ही रूफ गुण) 
तेज और अवस्था--इन सबसे सम्पन्न होकर ऐरावत सहसा 
भगवान्‌ विष्णुके समान हो गया । फिर तो इस्द्रको छोड़कर 
वह घोर बनमें चछा गया। मुने | उस समय इन्द्र तेजस 


मवम रकन्ध ] # दुवोसाके शापसे महालध्मीका देवलोक॑-त्याग तथा इन्द्रका वृहर्पतिके पास जाना # ५५३ 











युक्त उस ऐरावलपर शासन नहीं कर संके | इन्द्रने इस दिव्य तुमने जो अमिमानमें आकर भगवानके प्रसादरूप पारिनातके 


पुणफका परि्याग कर तिस्तकार किया है--यह जानवर मुनिवर 
हुर्वासाके रोपकी सीमा ने रही | उन्होंने क्रोधमें भरकर गाप 
देते हुए कह | 


मुनिवर ढुबौसा बोले-अरे| राज्यभीफे अमिमानमें 
प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा अपमान कर रहे हो ! तुम्हे मैंने 
यह -पारिजात पुष्प दिया; गवके कारण तुमने खयय इसका 
उपयोग ने करके हाथीके मस्तवपर रख दिया | नियम तो 
यह है कि भीषिष्णुफो समपित किये हुए. नैवेध। फछ अथवा 
छलके प्रात ऐते ही उनका उपभोग कसा चाहिये। त्याग 
करनेते अ्एत्याफे सहश दोप छाता है | सैभाग्यवत्व प्राप्त 
हुए भगवान्‌ विष्णुके पावन नैतरेथका णो त्याग कराके 
वह पुरुष श्री और बुद्धिसे भ्र्ट हो वाता है। भगवान्‌ विष्णु- 
के लिये भपित दी हुई वल्युकी पते ही उसे पा लेनेयाला 
बढ़ पागी पुरुष अपने सी पूर्वनेका उद्धार करके ख्॒य मुक्त 
हे जाता है। जो पुरुष नये भोजन करके निर्तर भगवान्‌ 
श्रीदरिकी मक्तिपूर्मफ पूजा और रहुति करता के वह भगवान्‌ 
विष्णुफे समान ऐ जाता है | उतका स्पर्श करके चलनेवाली 
वायुका संयोग पाकर-्तीर्थ पतरितर हे जाते हैं। उतकी चरण- 
रब छात्ते ही एप्बीमें अपार पविग्ता भा जाती दै। बिना 
औदर्कों भोग लगाया हुआ अन्न पुंथढी) कायर और 
धुद्के अन्नके समान दोपप्रद ता है। व६ मांस-भक्षगते 
भी अधिक दोपावह है। शिवहिश्के लिये अर्पण किया 
हुआ अन्न तथा शद्टयानी) देवक क्याविक्यी और 
योनिज्ीबीका अन्र) उस्छिए। बागी सबके भोजन करनेपर 
बना हुआ अन्न) शद्गापति एस गगवाह्ी) अदीक्षितः शवदाहदी 
अगम्गागागी। मिनरद्रोही। विशवासपाती। कताआ) मिथ्थामापी 
ब्राक्णोंका अन्न अस्त दूषित एमझा जाता है। परंतु ये सब 
भी भग्वान विणुयों अपंग करने मोगन बसे गर॒द्ध हो जाते 
है। यदि चण्टाढ भी भगवान, विश्युक्री उपासना करता है 
वो उममें बरोद़ों मनुष्योका उद्धार करनेक्री शक्ति आ जाती 
है। भ्रीदरिती मकिसे विमु्त मानव खगं अपनी भी रक्षा 
नहीं कर सकता। यदि अगानमें भी भगवान्‌ विष्णुको 
समर्वित /येद्य अहण कर लिया जाय तो वह पुरे अपने 
अनेक बनोंक्रि उपा्ित पर्स मुक्त ऐ जाता है | जान-बृझ्षकर 
मत्तियूर्वक जो श्रीएरिका प्रसाद मृण बरता है! उसके ते 
कई रोके पाप निध्चितरुपसे भक्त हे जाते हैं। एम | 








पुण्पको हाथीके मस्तकपर रख दिया। इस अपराधके फहखरूप 
छक्षमी तु छोड़कर भगवान, श्रीहरिके समीप चली जाय | 
मैं भगवान्‌ नारायणका भक्त हूँ | मुझे देवताओं तथा अह्यापे 
भी किंचित भी भय नहीं है। काछ। झंत्यु और जरासे भी 
में नहीं डरता; फिर दृ्रोंकी तो गिनती ही क्या है! तुम्हारे 
पिता प्रबापति कश्यप भी मेरा क्या करेंगे! देवराज ) तुम्दोरे 
गुर वृहस्पति भी मुक्त निःशक्क पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते | देखो, यह पुष्प जिसके मस्तकपर है” उसीकी पूजा 
श्रेष्ठ मानी जाती है। 

मुनिवर दुर्वातके ये वचन सुनकर देवराज इन्द्ने उनके 
चरण पकड़ लिये। भयके कारण उनके मनमें घबराहट छा 
गयी | शोकातुर होकर उच्च खरसे रोते हुए वे मुनिसे 
कहने लगे । 

इन्द्रने कद्दा--प्रमो | आपने मुझे मायानाशक यह 
शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गयी हुई समत्ति- 
की याचना नहीं करता; आप मुझे कुछ शानोपदेश करनेकी 
झृपा कीनिये | ऐश्वर्य तो विपत्तियोंका बीज है| उससे शान 
ढक जाता है | इसीसे इसको मुक्तिमागंका कुठार कह जाता 
है। इसके कारण मक्तिमें पद-पदपर बाधा उपस्थित हुआ 
करती है। 

मुनि वोले--देवराज ! त्त्ति जन्म, मृत्यु, जरा) 
शोक और रागके बीजका उत्तम अडुर है। इसके प्रभावसे 
अन्धा हुआ मानव मुक्तिके मार्गकी नहीं देख सकता | इस! 
जो मूठ मानव सम्पत्िसे प्रमत हो गया है। उसीक्रो मदिरासे 
मत्त भी समझना चाहिये। उसे ही बात्यवजन बन्धु कह 
बर पेरे रहते है। बैमवमत्तः विपयांत्॥ विद्वठ। महाकामी 
और राजतिक व्यक्तिमें सत्तमांका अवोकन करनी 
योग्यता नहीं रह जाती | विपयान्ध भी दो प्रकारके बताये 
गये हैं-+राजपत और तामस | जिसमें शात्रका शान नहीं है 
बह तामत कहलाता है और शाह्नत्ञ राजत | सुर्े्ठ | श्र 
दो प्रकारके मार्ग दिखलाते हैं--एक पवृत्तिबीज और दूसरा 
निम्रत्तिओीज | पहला जो प्रइृत्तिमागे है; उसके भीतर ढुःख- 
ही हुःख मरे हैं; परंतु प्राणी, उतीपर खच्छन्द) प्रसन्नतापूर्वक 
तथा सर्वदा निर्विरेध होकर उठी प्रकार पर रखते हैं, जैसे 
मधुका छोभी मो सुख मानकर क्लेशके साथ पुष्पोपर आ . 
पता है। यह प्रदृत्तिमाग जम) मृत्यु” जरा और नाशके 


"परिणामका मूंछ कारण है। प्राणी प्रसानतापूर्षक अनेक 


प५४ # नमो देव्यें जगस्मात्रे शिवायै सतत नमः $ [ संक्षिप्त देवीभागवत 














जन्मोंतक अपने विहित कर्मके परिणामखरूप नाना प्रकारवी- इर्वाजबीके द्वारा दिये गये शापके सम्बन्धकी सारी बार्वे 
योनियोमे क्रमशः भ्रमण करनेके पश्चात्‌ मगवानकी कृपाते .इख्दरने बृहस्पतिदीकों बतायी | इन्द्रकी सारी बातें सुनकर परम 
मानव होकर सक्तन्नका सुअवसर प्राप्त करता है। सलझ् बुद्धिमान्‌ एवं वक्ताओंम श्रेष्ठ शृहस्पतिजने इस प्रकार कह 





संसारलूपी अपार सागरकों पार करनेके लिये 
परम साधन तथा तक्षक्नो प्रकाशित केके.. <ट:५ 
हिये प्रज्यदित दीपक है | सैकड़ों और रहच्नों- 
में कोई विरका ही साधुपुरुष उसके प्रकाशसे >> 
मुक्तिमारगा अवलोकन कर सकता है | 
तब बन्धनकी तोड़नेके लिये उसके दृदयमें 
यत्र करनेक्ी भावना उत्तन्न होतीहै। जब अनेक 
जन्मोंके पुण्य एवं तपथा और उपवास 
सहायक होते हैं, तब प्राणीकों सुक्तिमार्गदी 
उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्वित्त और 
परम सुखद है। पुरन्दर | तुम जो .यह 
विषय पूछ रहे हो। उसे मैं गुरके मुखसे : ८ 
सुन चुका हूँ । 
ब्रक्षन्‌ ! मुनिवर दुर्वाताका यह यचन झुनकर देवराज 
इन्द्र बीवराग हो गये। प्रतिदिन उनके दृदयमें वैशग्यकी 
भावना बढ़ने छगी। मुनिके खामसे चलकर वे अपने 
भषनपर पहुँचे | उस समय उन्होंने देखा, उनड़ी अमराबती 
पुरी दैद्यों और असुररोते भलीभाँति भरी हुई है। उस 
पुरीमें रहनेवाले सब देवता भयते व्याकुल हैं | सारी परिण्िति 
विषम दृष्णोचर हो रही थी। कहीं फरिसीके माई-बन्धु नहीं 
ये; तो कहीं किसीके माता-पिता और झछीने ही उतका साथ 
छोड़ दिया था। वहाँ अत्यन्त खलबली मची थी।सब 
“ओर आभु-ही-शत्रु दिखायी देते ये | ऐसी स्ििति देखकर 
देवराज इन्द्र वृहस्पतिके पास चले गये | उस समय शक्तिशाली 
बृहसतिबी मन्दाकिनीके तटपर विराजमान हो परह्ष परमात्मा 
का ध्यान करते हुए देवराज इन्द्रके इृश्णोचर हुए। फिर 
ः देखा तो वे गज्ञाके जहमें पूर्राभिमुल खड़े होकर सूर्यकां 
अमिवादन कर रहे थे। उनके नेश्रेमिं हषके आँत भरे ये । 
उनका शरीर पुलकित था | वे अत्यन्त आनन्दित थे | वे परम 
श्रेष्ठ; गाम्मीय-सम्प्त, धर्मात्मा; श्रेष्ठ पुरुषों सेवित, बन्छु- 
वगमें आदरणीय) भ्राठृ-संगुदायमें ज्येष्ठ तथा देव शत्रु ओके 
लिये अनिष्टकारी गुरुषर वृहस्पतिजी मन्नका जप कर रहे ये | 
देवराज एक पहर्तक उन्हें देखते रह गये | तेपश्नात्‌ उन्हें 
ध्यानले उपर देखकर प्रणाम किया | फ़िर वे गुरुदेवके 
चरणकमलोमें मल्लक धुकाकर उश्च खरसे ऐने छगे| तदनत्तर 
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घृहस्पतिजी बोले--सुरभे४ठ ! मैं सब कुछ सुन चुका 
हूँ | तुम विषाद मत कगे। मेरी बात सुनो। नौतिश पुरुष 
विपत्तिके अवसरपर कमी भी धररराता नहीं हैः स्मोंकि यह 
विपत्ति और समत्ति श्रमसाध्य है-दसे मश्वर कहा जाता 
है। यह सम्पत्ति और विपत्ति अपने ही पूर्व अनममें किये हुए 
कर्मका फल है | उसीके अधीन होकर खये कर्ता फल भोगता 
है। प्रायः सम्पूर्ण प्राणियोफे हिये प्रत्येक जन्ममें यही शाश्वत 
नियम है| चक्रदी भोंति बह रुदा धूमता रूताह़े फिर 
इस विषयमें चिन्ता किस बातकी ? झुभ हो अथवा अशुभ) 
नित किसी प्रकारके अपने कर्मफ्रछक्ो भोगनेके लिये ही 
पुरुष शरीर प्राप्त करता है | करोड़ो कल्प क्‍यों न बीत जायें) 
किंतु बिना भोग किये कर्मका अन्त नहीं होता | अतएव 
शुभाशुभ कर्मका फेछ भोगना अनिवाय है। इस प्रकाज़ी 
श्रर्तें परमात्मा मगवान्‌ भीकृष्णने ब्ह्माजीको 8म्बोधित करके 
सामवेदकी शासषमें रफ्ट कीहं। कियेहुए समूर्ण कर्मोका भोग 
शेष्॒ रह जानेपर कर्मानुसार प्राणियोंका भारतवर्षमें अथवा कही 
अन्यत्र जन्म होता है। करोड़ों जन्मोंक्रे किये हुए कर्म 
प्राीक्े पीछे लगे रहते हैं | पुरन्दर ! छायाडी माँति वे बिना 
भोगे अछाग नहीं होते | काछ) देश और पाजके भेदसे 


' क्ममिं न्यूनाधिकता हुआ ही करती है | जि प्रकार कुशल 


कुम्मकार दण्ड, चेक्रः शराब और भ्रमणके द्वारा ऋमशः 
मिद्दीते सुन्दर घटका निर्माण कर लेता ह। उसी प्रकोर 
विभाता कर्मचूतसे प्राणियोंकी, फछ अदान करते हैं| मक _ 


नैवम स्कत्ध ] 
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# भगवती लष्षमीका समुद्से प्रकट होना 





देवरान | जिनकी आशासे इस जगतकी सृष्टि हुई है। उन उत्तन्न हो जाती कक ऐसा भगवान्‌ शंकरने आदेश दिंया 


५५५ 





भगवान्‌ नारायणकी तुम उपासना करो । वे प्रभु' तिलोकीम है#। 


विधाताके विधाता, रक्षकके रक्षक, सके सथ, संहर्ताके 


नारद | इस प्रकार कहकर तत््वज्ञानी धृहस्पतिजीने 


संहारकर्ता तथा कालके भी काल हैं | जे पुरुष महान्‌देवराज इन्द्रको दृदयपते छगा लिया और भ्रमाशीर्वाद देकर 
-विपत्तिके अवसरपर उन भगवान: मधुसूदनका स्मरण करता उन्हें पूर्णरुपसे सारी बातें समझा दीं | 


“है; उसके लिये उस विपत्तिम भी सम्पत्तिद़ी ही भावना 


( अध्याय ३९-४० ) 
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भगवती रक्ष्मीका समुद्रसे श्कट होना और हन्द्रके द्वारा महारक्ष्मीका ध्यान तथा 
स्तन किये जाने ओर पुनः अधिकार प्राप्त किये जानेका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैँ--नारद | तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके देवराज इन्द्रने वृहस्पतिजी- 
को आगे करके सम्पूर्ण देवताओौके साथ ब्रक्माकी समाके 
डिये प्रखान किया | वे शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये । सबको 
ब्ह्मानीके दर्शन हुए । इन्ध और वृहस्पतितहित उमस 
देवताओंने उनके चरंणेमिं मस्तक छुकाया | ततश्रात्‌ 
देवगुरु बृहस्पतिजीने अ्रक्षाजीकों सारा इत्तान्त कह सुनाया। 
उनकी वात सुनकर ब्रह्माली हँस पढ़े । उन्होंने देवराजसे 
कहा | 


ब्रह्माजी योलें--वत्स | तुम मेरे वंशन हो । तुम्हे 
उत्तम बुद्धि प्राप्त है। मेरे प्रपोत्र हो । बृहस्पतिजी तग्हारे 
गुरु हैं और ठुम ख़यं भी देवताओेके खामी हो | परम 
प्रतापी विप्णुभक्त दक्ष प्रजापति ठुम्होरे मातामद हैं । 
भला) बितके तीनों कुल ऐसे पवित्र हों। १६ सुयोग्य पुरुष 
अहंकार क्यों करे ! जितकी माता परम पतित्रता पिता 
शुद्धखरूप और मातामह एवं मातुल बितेन्धिय हों। वह 
व्यक्ति अहंकारी क्यों वन जाय ? क्योंकि यदि पिता) माता- 
मह और गुर--यै तीन दोषी हो) तो इन्हींके दोषसे 
सम्पन्न होकर पुरुष भगवान्‌ श्रीहरिका द्रोही वन सकता 
है--बह निश्चित है । सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ श्रीहरे सम्ूर्ण 
प्रागियोंके शरीरमें विराजमान रहते हैं। उनके देहसे निकल 
जानेपर उती क्षण प्राणी शव बन जाता है | वे खामी है 
और हम सब लोग उनके अनुचर हैं । में प्राणियोके 
शरीरमें इन्द्रियॉका खामी मन होकर रहता हूँ । शंकर 
ख, जानका रूप धारण करके ते हैं | विण्णुके प्राणोंकी 
* अधिएान्री देवी भगवती श्रीराधा प्रकृतिके रूपमें विशानमान 
रहती है। बुद्धिको साध्वी हुर्गाका रूप माना गया है | 


निद्रा एवं छ्ुधा आदि--ये सभी मगवती प्रकृतिकी कलाएँ 
हैं | आत्माका जो बुद्धिमें प्रतिबिम्व कै; वही जीव है | 
उतीने इस भोग-शरीरको धारण कर रखा है। जब शरीरकां 
स्वामी आत्मा देहसे निकलकर जाने ढंगता है; तब ये सब 
भी ठ॒रंत उसीके साथ-साथ चछ पढ़ते हैं। जैसे 
रास्तेमें वरके आगे चहनेपर सभी बाराती सजन उसका 
अनुसरण करते हैं | मैं; शिव/ शेषनाग) विष्णु) धर्म एवं 
महाविराट्‌ तथा तुम सब छोंग--ये सब जिनके अंश और 
भक्त हैं) उन्हीं भगवान्‌ श्रीक्षप्णके निर्माल्यरूपः पुष्पका 
तुमने अपमान कर'दिया है | भगवांन्‌ शिवने जिस पुष्पसे 
उन श्रीहरिके चरणकमलोकी पूजा की थी) वही पुष्प 
सौभाग्यवश मुनिवर हुर्बाताकी इपाे हु प्राप्त हुआ था। 
परंतु तुमने उसका सम्मान नहीं किया। भगवान्‌ श्रीकषणके 
चरणकमछसे च्युत पुष्प जितके मस्तकपर खान पाता है; 


वह सौमाखश्ञाली व्यक्ति सम्पूर्ण देवताओंमें प्रधान माना 
जाता है और उसीकी पहले पूजा होती है| हा | बलवान्‌ 





दुर्देवने तुम्हें. ठग लिया । इस समय भगवान्‌ श्रीकृणके 
निर्माल्यका परित्याग करनेसे रोप्रमें आकर भगवती श्रीदेवी 
तुर्हरे पाससे चली गयी हैं | अब्र हम मेरे तथा वृहस्पतिके 
साथ वैकुण्ठमें चलो | में वर देता हूँ; अतः ठुम वहँ 
रक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरिकी सेवा करके ढक्ष्मीको अवश्य 
प्राप्त कर छोगे। 


नारद ! इस प्रकार कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंको 
साथ छे वैकुण्ठ पधार गये | वहाँ जानेपर उन्हें पख्रह्म 
सनातन भगवान्‌ श्रीहरिके दर्शन हुए | उस समय वे तेज- 
पुन्ञ प्रभु अपने ह्वी तेजसे प्रकाशित हो रहे थे | उनका 


7, महाविपक्षी संतरे य; छरेमाधुपदनम,। गिपी तल ससपत्तिमवेदित्याई शक: ॥ (९।४०।११) . 


५५६ 


# तमो दैव्यै अगन्भाने शिवाये सतते नमः # 


[ संक्षित्त-वेदौभागवत 





श्रीवि्रह ऐसा जान पढ़ता था - मानो ग्रीष्म आतुके मध्याह- 
कालिक असंख्य सूर्य एक साथ चमक रहे हों | वे आदि) 
मध्य और अन्तसे रहित रक्ष्मीकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
शान्तरूपसे विराजमान ये | वे चार भुजावाढे पापदोते और 
भगवती सरख़तीसे युक्त थे | चारों वेदोसहित भगवती 
गड्ढा भक्ति प्रदर्शित करती हुईं उनके पास विराजमान 
थीं | उन्हें देखकर अह्माके अनुयायी सम्यूण देवताओंने 
मस्तकझुकाकर प्रणाम किया । उनके प्रत्येक अज्ञमें भक्ति 
और विनयका विक्रम हो चुका था। आँखोंमें आँतू भरकरे 
वे परम प्रभु भगपान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करने लगे | खबं 
ब्रह्मजीने हाथ जोड़कर भगवानूसे यथावत्‌ समस्त वृत्तान्त 
कह सुनाया | उस समय समस्त देवता अपने अधिकारसे 
च्युत हेनेके कारण रो रहे थे | विपत्तिने उनके हृदयमें 
भलीभाँति खान प्राप्त कर लिया था | भयके कारण उनमें 
घबराहटकी सीमा नहीं थी | उनके शरीरपर एक भी रतन 
या आमृष्षण नहीं था। वे सवारीसे भी रहित थे | उन सभीके 
मुख म्छान ये | भी तो पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी थी। वे 
निश्तेज एवं भयग्रस थे | कुछ'भी करनेकी शक्ति उनमें नहीं 
रह गयी थी। देवताओंकी ऐसी दीन-दशामें पड़े हुए देखकर 
भयको दूर करनेवाले मगवान्‌ श्रीहरिने उनते कहा। < 


भगवान्‌ भ्रीहरि बोले--अक्षन्‌ तथा देवताओ | 

भय मत करो । मेरे रहते तुमछोगोंकी किस बातका भय 
है। में ठुग्हें परम ऐश्वर्यकरो बढ़ानेवाही अचल लक्ष्मी 
प्रदान करेगा! परंतु मैं कुछ समयोचित बात कहता हूँ। 
तुमझेग उसपर ध्यान दो । मेंरे वचन हितकर) सत्य 
सारभूत एवं परिणाम्म सुखावह हैं | जैसे अखिल -विश्वके 
सणूण प्राणी निरत्तर मेरे अधीन रहते हैं, वैंसे ही मैं भी 
अपने भक्तोके अधीन हूँ | मैं अपनी इच्छासे कमी कुछ 
नहीं कर सकता | सदा मेरे भजन-चिन्तनमें छगे रहनेवाला 

ह _निरुश मक्त मिलपर रष्ट हो जाता है उतके घर छक्षीः भक्त जिसपर रष्ट हो जाता कै; उसके घर हक्ष्मी- 





सहित मैं नहीं ठहर सकता--यह बिल्कुछ निश्चित है | मुनिवर 


दुर्वात महाभाग शंकरके अंश एवं वैशाव पुरुष हैं| उनके 
दृद्यमें मेरे प्रति अटटट श्रद्धा मी है । उद्होंने ठु्हें शाप 
दे दिया है। अतएव त्हारे घरसे रक्ष्मीसहित में चछा 
आया हूँ। क्योंकि जहाँ शहृ्वनि नहीं होती, तुल्सीका 
निवास नहीं रहता; शंकरकी पूजा नहीं होती तथा आह्मणों- 
को भोजन नहीं कराया जाता, वहाँ रक्ष्मी नहीं रहतीं। 





ब्रह्मन्‌ तथा देवताओं ! जिप्त खानपर मेरे भक्तोंकी निन्‍्दा 
होती है; वहाँ रहनेवाली महालक्ष्मीके मनमें अपार क्रोध 
उत्तन हो जाता है । अतः वे उस खानकों छोड़कर चढ 
देती हैं। जो मेरी उपासना नहीं करता तथा एकादशी और 
जन्माशमीके दिन अन्न खाता है; उस मूर्ख व्यक्तिके परसे 
भी रक्ष्मी चढी जाती हैं | जो मेरे नामका तथा अपनी 
कन्याका विक्रय करता है एवं जहाँ अतिथि भोजन नहीं 
पाता, उस घरको त्यागकर मेरी प्रिया लक्ष्मी अन्य चढी 
जाती हैं | जो ब्राक्षण पुंथरीके उदस्से उत्तन्‍्न हुआ है 
अथवा पुंश्र्ीका पति है; उसे प्महापापी? कहा गया है। 
उसके घर लक्ष्मी नहीं ठहर सकती | 

जो ब्राह्षण बैल जोतता है; वह कमलाल्या भगवती 
रक्ष्मीका प्रेममाजन नहीं हो तकता | अतः उसके यहाँसे 
वे चल देती हैं | जो अश्वद्ध:द्ृदय। कर, हिंसक और 
निन्‍्दक है; उस ब्राह्मणके हाथका जल पीनेमे भगवती री 
डरती हैं; अतः उसके घरसे थे चल देती हैं। जो भरद्रोसि 
यज्ञ कराता है; कायर व्यक्तियोंका अन्न खाता हैः निश्रयोजन 
तृण तोड़ता है; नखोंसे पृथ्वीको कुरेदता रंहता है! जो . 
निराशावादी है; सूययोदयके समय भोजन करता है, दिनमें 
सोता और मैथुन करता है और जो सदाचारहीन है ऐसे 
मूखखोंके घरते मेरी प्रिया लक्ष्मी चही जाती हैं। 


जो अव्यक्ानी व्यक्ति भीगे पैर अथवा नंगा होकर 
सोता है तथा निरन्तर वेसिस्पैरकी बातें बकता रहता है 
उसके घरसे साध्वी लक्ष्मी चढी जाती हैं. | जो पिरपर पैल 
लगाकर उसीसे दूसरेके अड्जको स्पर्श करता है अर्थात्‌ अपने 
पिरका ते दूसरेको छगाता है तथा अपनी गोदर्म बोजा 
लेकर उसे बजाता है उतके धरसे रष्ट होकर लक्ष्मी ची 
जाती हैं। जो द्विग त्रत; उपवास रुध्या और विष्णुभक्तिसे 
हीन है; उस अपविन्र पुरुषके घरसे मेरी प्रिया लक्ष्मी चली 
जाती हैं। जो ब्रह्मणोंकी निन्दा तथा उनसे द्वेष करता है 
जीवोंकी सदा हिंसा करता है और दयारहित है; उसके परसे 
जगजननी लक्ष्मी चली जाती हैं। 


जिस खानपर भगवान्‌ भीहरिढ्ी चर्चा होती है और 
उनके गुणोंका कीत॑न होता है; वहींपर सम्पूर्ण मज्लोंको . 
भी मजजछ प्रदान करनेवाली भगवती लक्ष्मी निवात करती हैं। - 
पितामद | जहाँ भगवान्‌ भ्रीक्षष्णका तथा उनके भक्तोंका 
यश गाया जाता कै वहीं उनकी प्राणप्रिया भगवती रक्षी 


हवस संकर्थ | 


रद विराजती हैं। जहाँ शब्भुधवनि होती है तथा शह्ु; 
शाल्प्राम/ तुलती--इनका निवास रहता है एवं उन 
सेवा; क्न्दना और ध्यान होता है; वह“ लकी दा विद्मान 
रहती है | नहीं शिवलिद्वक्ी पूजा और पवित्र ड्ीतन तथा 
दुर्गापूजन एवं कीर्तन होता है; यहाँ कमछाल्या रक्मी निवास 
करती हैं । जहाँ ब्राक्षणोंकी सेवा होती है; उन्हें उत्तम पदार्थ 
मोजन कराये जते हैं तथा सम्रूर्ण देवताओंक़ा अर्चन होता 
है; बह“ँ पश्मुखी साथी लक्ष्मी विराजती हैं| 

नारद | स्मापति भगवान्‌ भ्रीहरिने समूर्ण रेवताओोसे 
यों कहकर श्रीलृश्मीसे कहा--देवी | ठुम्र अपनी कला 






/7/7/ 





;] |! (पं 
40७ /ा पी) ४ 

+' के, 2 ँ 

० तप 5 

(४ शत 7|../ ढ़ 

० 


क्षीस्॑मुद्रके यहाँ जाकर जन्म धारण करना खीकार कर छो |! 
इस प्रकार छक्मीसे कहनेके पश्चात्‌ उन जाा्मभुने पुनः 
प्रक्षाते कह्ा--पद्मज | तुम्र समुद्रका मन्थन करो। उत्से 
लह्मी प्रकट होगी | तब उन्हें देवताओंको सौंप देता।! मुने | 
ये अपना प्रवचन समाप्त करके कमलाकान्त भगवान्‌ श्रीहरि 
अन्त;पुरमें चे गये | देवता उस्ती क्षण क्षीस्तागज्ली ओर 
चल पढ़े | वहाँ सभी देवता और दानव एकत्रित हुए । 
मन्दराचहपर्ततकी मस्थनक्रा। कच्छपको पात्र तथा 
शैपनागक्ी मन्यनक्री रस्सी बनाकर वे क्षीससमुद्रकों मथने 
को | फरखरूप पन्वन्तरि बैच) अमृत) उच्चःभ्रवा घोड़ा) 
विविध रत) हाथियोगिं र ऐराबत) लक्ष्मी: सुदर्शनचक् 
तथा वनमाछा--ये अमूल्य पदार्थ उन्हे प्राप्त हुए । मुने ! 
उस समय भगवान्‌ विष्णुमें अपर श्रद्धा रसनेवाी साथी 
श्रीरक्मीने क्षीरशायी सर्वेद्धर भरीहरिके गठेमे वनमाला 
पहना दी | किए देवता ब्रक्ञा और शंकरके पूजा एवं वन 
करनेपर उद्दोंने देवताओंके मवनपर केवल दे फैछा दी । 


; रोम ही देंव॑ताओँने दुर्बात मुनिके शापते मुक्त होकर 


दे"्भार १ ९५०- ; 






के भंगवती लक्ष्मीका समुद्रसे प्रकट होना, इम्द्रके द्वारा महालक्मीकी ध्यान-स्तवत # ५५७ 


जन अजिजचलसननणनन चन ० 


दैलेके दाम गये हुए. अपने गाब्यक्ों प्रा्त कर लिया । 
2 यों मह॒दक्ष्मीकी कृपाते वर पाकर ये परम सुखी 
| 


इस प्रकार महालक्ष्मीका समूर्ग श्रेष्ठ उपास्यान मैंने 
बतछा दिया | इस सारभूत उपाख्यानके प्रभावतते सम 
सुत्ध प्रात्त हो जता है अब पुन तुम क्या सुनना 
चाहते हो ! 


नारदजीने कह्दा- प्रमे | मैं मगवान्‌ श्रीहरिका मजूल- 

मय गुणानुबर्णनः उत्तम शान तथा मंगवती रक्षीका 
अभीश्ट उपास्यान सुन चुका | अब आप ध्यान 

और सोन्रका प्रतज्ञ बतानेकी कृपा कौमिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | 
प्राचीन समयक्री बात है; देवराज इन्द्रने क्षीर: 
समुद्रके तठपर तीर्थमें स्नान किया। दो 
खच्छ वत्ध पहने, एक कलश खापित क्रिया 
- और छः देवताओंकी पूजा की । वे छः 
देवता हैं--गणेश; सूर्य; अग्नि, विष्णु। शिव 
और दुर्गा | इन देवताओँकी गत्ब) पुष्प 
आदि उपचारोसे भक्तिपूवंक भलीभौति पूजा 
करनेफे प्मात्‌ इन्द्ने परम ऐश्र्यलररूपिणी 
भगवती महारक्षीक्ा आवाहन किया | अपने पुरोहित 
बृहस्पति तथा अक्षाजीके बताये अनुसार पूजा समन्न की । 
मुने | उस समय उस प्रवित्र देशमें अनेक मुनिगण) ब्राह्मण 
समराक) गुरदेवः भीहरें! देवबुल्द तथा आनरदमय 
शानखरूप भगवान्‌ शंकर विराजमान ये | नारद ! देवराजने 
पारिजातका चनन्‍्दनचर्यित पुष्प छेकर भगवती महात्क्षीका 
ध्यान किया और उनकी पूजा की | पूर्वकालमें भगवान्‌ भीहरिने 
ब्रह्माजीकों जो ध्यान बताया था उसी सामवेदोक्त ध्यानसे 
इस्दने मगवतीका चिस्तन किया | में वह ध्यान तुम्हें बताता 
हूँ; सुनो--'परमपूज्या भगवती महारक्षी सह दवा 
कमंछकी कर्णिकाओंपर विराजमान है । इनकी उत्तम कान्ति 
शस्तपूर्षिमाके करोड़ों चद्धमाओंकी शोभाको हरण कर छेती 
है। ये परमसाभी देवी खबं अपने तेजतसे प्रकाशित हो रही 
हैं इन परम मनोहर देवीका दर्शन पाकर मन आनन्दसे खिल 
उठता' है । ये मूर्तिमती होऋर संत सुवर्णकी शोभाकों- 
भारण किये हुए हैं | रनमय भूषण इनकी छवि बढ़ा: रहे 
हैं। इसहोंने पीताखर पहन सक्ा है । इन प्रतक्षवदनवाली , 


५५८ 


$ नमो देन्ये जगन्मात्रें शिवायै सतत नमः # [ संक्षित-देवीभागदत 








भगवती महाहक्ष्मीके मुखपर मुसकान छा रही है । ये सदा 
युवावस्थासे समन्न रहती हैं। इनकी कृपासे सम्पूर्ण सम्पत्तियँ 
तुल्म हो जाती हैं । ऐसी 'कल्याणल्लरूपिणी मगवती 
महारक्षीक्ी में उपात्ता करता हूँ |? ' 


मारद | इस प्रकार ध्यान करके पल्माजीके आशानुसार 
सोलह प्रकारके उपचारोंसे देवरान इन्द्रने अ्ंज्य गुणोवाली 
उन भगवती महारुक्ष्मीकी पूजा की | प्रत्येक वत्तुको भक्ति- 
पूरक सन्त्र पढ़ते हुए विधिके साथ समर्पण किया । अनेक 
प्रकारकी उत्तम बच्धुएँ प्रचुस्मात्रामें उपस्थित कीं । [ पूजाके 
मन्त्र इस प्रकार हैं-- ] “भगवती महारुष्मी | जो अमूल्य 
रोका सार है तथा विश्वकर्मा जिसके निर्माता हैं; ऐसा यह 
विचित्र आसन खीकार कीजिये। कमलाल्ये | इस शुद्ध 
गड्जाजलकों सप्र लोग मस्तकपर चढ़ते हैं। समीको इसे पाने- 
की इच्छा ढर्गी रहती है । पापरपी इंधनको जलछानेके लिये 
यह अप्रिखलूप है। आप इसे पाद्मरुपें खीकार करें | पद्म- 
वापिनी | शहडमें पुष्प, चन्दन; दूर्वा आदि श्रेष्ठ बस्तुएँ 
तथा गद्भाजल रखकर अर््य प्रस्तुत है| इसे ग्रहण कीजिये | 
श्रीहरिप्रिये | यह उत्तम गर्धवाले पुष्पोसि सुवातित तैल तथा 
सुगन्धपूर्ण आमलकी चूर्ण शरीरकी सुन्दरता बढ़ानेका परम 
साधन है| आप इस स्नानोपयोगी वस्तुको खीकार करें | 
देदी | इन कपास तथा रेशमके सूत्रसे बने हुए वल्ोंको 
आप ग्रहण कीजिये | 


'देदी | यह भूषण रक्ष और सुवर्णका विक्ृत रूप है। 
इसे धारण करनेसे शरीरकी शोभा अतिशय बढ़ जाती है । 
यह समूर्ण सुन्दरताका परम कारण है । पहनते ही शोभा 
निखर उठती है; अतः परम सुशोमित होनेके लिये आप 
इसे अहण कीजिये | श्रीकृष्णकान्ते | वृक्षका रस सूखकर इस 
रुपमें परिणत हो गया है । इसमें सुगन्धित द्रव्य मिला दिये 
* ग़ये हैं। ऐसा यंह पवित्र धूप खीकार कीजिये । देवी ! 
सुलदायी एवं सुगन्धियुक्त यह चन्दन सेवामें समर्पित है; 
खीकार करें ) सुरेध्री | जो जगतके लिये चक्षुखरूप है; 
जितके सामने अन्धकार टिक नहीं सकता तथा जो सुखखरूप 
है; ऐसे ६४ अर्वल्ति दीपको ख्रीकार कीनिये | देवी ! यह 
नाना प्रकारका उपहासखरूप नैवेध अत्यन्त खादिष्ट है। 
इसमें विविध रस भरे हैं। खीकार कीनिये | देवी ! अन्नको 
अद्मखरूप माना गया है | प्राणकी रक्षा इसीपर निर्भर है। 
दृष्टि और पुष्टि प्रदान करना इसका सहज गुण है । आप इसे 
ग्रहण कीमिये | महालइ्मी | यह उत्तम पढ़वान्न चीनी और 


घुतसे युक्त एवं अगहनी चावलसे तैयार है--इसे आप खीकार 
दीजिये। देवी | झा और घुतमें सिद्ध किया हुआ परम मनेहर 
एवं खादिए खसतिक नामक नैवेध है। इसे आपकी सेवा 
सर्मापत किया है; खीकार करें । अच्चुतप्रिये ! ये अनेक 
प्रकारके सुन्दर पक्के हुए फछ हैँ तथा छुरमी गोके रनते 
निकला हुआ मृत्युलोकके ल्यि अमृतस्वरूप परम सुख्रादु 
दुः्ध है--इन पदा्थोको भहृण कीजिये | देवी ! ईखके 
खादमरे रसको अग्नरिपर पक्राकर बनाया गया यह गुण है; 
इसे खीकार कीजिये | देवी ! जो) गेहूँ आदिके चूर्णसे तैयार 
किया हुआ यह मिश्र है | गुड़ और घृतके साथ अग्रिपर यह 
पिद्ध किया गया है; इसे आप खीकार करें। धान्यके चूर्णे 
बनाये गये खत्तिक आदि चिहोंते युक्त इस पक्कामकों भक्ति- 
पूरक आपकी सेवामें समपित किया है। खीकार कीलिये। 
कमले | शीतल चायु प्रदान करनेवाल्य यह व्यजन तया खच्छ 
चरबेर उण्णयकालके लिये परम सुखदायी है--इसे ग्रहण 
कीजिये। यह उत्तम ताम्बूछ कपूर आदि सुगन्पित वस्तुओं 
स॒वापित एवं निद्वाको स्फूरति प्रदान करनेवाद्य है; इसे आप 
खीकार कीनिये | देवी | पाठकों शान्त करनेवाला अलन्त 
शीतल, सुवासित एवं जय्तके लिये जीवन-खरूप यह जह 
स्वीकार कीमिये | देवी | विविध ऋतुओंके पुणोप्े 
गूँथी गयी; असीम शोमाकी आश्रय तथा देवराजके लिये मी 
परम प्रिय इस मालाकों खीकार करें । यह श॒द्वि प्रदान 
करनेवाा। समस्त मज्जलेक्रा भी मज्जल, सुगन्धित बस्तुओप्ति 
सम्पन्ष दिव्य चन्दन आपकी सेवार्मे सम्रपिंत है; खीकार 
कीजिये | कृष्णकान्ते | यह पवित्र तीर्थ-जछ) ख़यं शुद्ध तथा 
अन्यक्ो' भी सदा झुद्ध करनेशछा है; इसे आप आचमनके 
रूपमें खीकार करे । देवी | यह अमूल्य रक्ेंसे बनी हुई सुन्दर 
शब्या वस्र और आमूषणोंते सजायी गयी है पुष्प और 
चन्दनसे चर्चित है; इसे आप खीकार करें । देवी ! यही 
नहीं, किंतु प्ृथ्वीपर जितने भी अपूर्व द्रव्य शरीरको सजानेके 
लिये परम उपयोगी हैं, वे दुलंभ वस्तुएँ, भी आपकी सेवा 
उपखित हैं; ख्रीकार करें # | 
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अमूस्यत़्तार॑- च निर्मित... विश्वकाणा ॥ 
आसन च्‌ विचित्न च मदालक्ष् प्रगृन्ठताम । 
शुरद्ट॑ गड्लेदकमिंद॑. पर्ववद्दितमीष्सितम्‌ ॥| 
एपेप्मवृहिरुए॑ व गृक्षतां. कप्णाल्ये ! 
पुथचन्दनदूवोदिसंयुर्त जाइदीनहस्‌ ॥ ' 


नयम स्कत्ध ] 








# हन्द्रके द्वारा महालक्ष्मीका ध्यान-स्तवन # 
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मुने | देवराज इद्धने इस सून्ररूप सन्त्रकों पदकर 
भगवती महालश्मीको उपयुक्त द्रव्य समर्पण करनेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूर्वक विधिसहित उनके मूछ-मन्त्रका दस छाख जप 
, किया; जिसके फुलखरूप उन्हें मन्त्रणिद्धि प्राप्त हे गयी । 
यह मूल मन्त्र समीक्षे लिये कत्पवृक्षके समान है। अ्माजीदी 





शहगर्मसित॑ सध्य॑ गृद्वतां. पग्मवासिनि। 
मुगन्पिपृष्पतैं  घ मुगन्धामलवीफ़लम ॥ 
देहपौन्दर्यबीज॑ थे गृक्षर्ता ओएरेः प्रिये। 


कार्पात्ण॑च जृम्िण वसने देवि ग्रप्नताम॥ 
रतलपंविद्वारं लू. देहमभूपाविवर्षनम्‌ । 
शोभावै श्रीकर॑ रक्त भूषण देवि गृद्मताग्‌॥ 


स्वेत्ीन्दर्ययीन॑ च. संघः शोमाकर परम । 
गृक्षनिर्षासरूप सच गय्पद्र्यादिसंयुतम्‌ ॥ 


औद्ृणकाग्ते धूप च॑ प्रति प्रतिगृष्ठताम। 
सुगन्पियुक्त मुख चंदन देवि गृशाताम्‌॥ 
जगधधुःखरूप॑ च॑ पवित्र तिमिरापएम । 
प्रदीप॑ मुखरूप॑ थे गृद्ततां च सुरेशरि ॥ 
नानोपह्मरसुपं नर नानारसतमन्वितम्‌ । 
अतिलादुकर चैव नवेर्ध प्रतिगष्ताम्‌ ॥ 
अप्न॑ जपाछहूप॑ च॑ प्राणरक्षणकारणम्‌ | 
हुएदिं पुष्टि चेव  देव्यान्न॑ प्रतिगृष्ठताम्‌॥ 
दास्यक्षन॑ समुपव थे. धर्गरागव्यसंयुतम। 
लादुयुतत॑ मद्दाहत्रम. परमान्‍्न॑. भ्रमृद्चतास ॥ 
दार्कशगव्यपवव॑ सच सुलादहु सुमनोएरस्‌। 


मंया निमेदित भचया खलियां प्रतिगृष्ठताम्‌॥ 
नानाविधानि रस्थाणि प्रकयाशनि फानि थ। 


मुरमिलनतष्यर्त सुख्चादु समनोहरस्‌ ॥ 
मत्यामृतत मुझ््य व. गृष्तामच्युतप्रिये । 
गुखादु सससंयुत्तमिधषुशक्षतगु्वम्‌ ॥ 
अपिपक्मतिखादु . गु्द. च॑. प्रत्रिगृद्मताम । 
यवगोपूम्सलानां खूणरेणुसमुदवम्‌ ॥ 
सुप्त गुण्गव्यज्ञ मिथेन्न देवि. ग्रपताम्‌। 
सत्वचूणोंद्य॑ पर्ल॑. रलिकादिसमन्दितम्‌ ॥ 


मत नियेदित भत्तया नेवेध॑ प्रतिगृक्नताम्‌ । 
झीतयायुप्रद चैव दाहे च सुक्षद॑ परग्‌॥ 
' क्मह़े गृष्तता चेद व्यंजन खेतचामरस्‌। 
ताम्यूड़ थे वर रम्य॑ फर्पूरादियुवासितभ ॥ 
जिहानाटाच्छेदकर॑ ताम्बूड॑. प्रतिगृष्ठताम्‌ । 
सुवातित॑ पुश्गीती! थे. पिपासानाशकारणम ॥ 
जगश्जीवनरूप॑ थे जीवन देवि गृक्षाम्‌ । 
नामाकतुपु. निर्माण गदुशोमाभय॑ परम,॥ 





कपाते यह उन्हें प्राप्त हुआ था | पूर्वमें श्रीवीज (अं), माया" 
बीज (हों) कामबीज (छो) और वाणीबीज (एँ) का प्रयोग 
करके 'कमलवाछिनी? इस दब्दके अन्तमें “छेः विभक्ति 
छगनिपर अन्तमें (स्वाह! शब्द जोड़ दिया जाव। 
(३० श्रीं हों कीं ऐं. कमलयापिन्ये स्वाह्ष ) यही इस 
मल्त्रराजका स्वरूप है। कुबेरने इसी मस्त्रसे भगवती महा- 
छक्मीकी आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी 
मन्त्रके प्भावसे दक्षतावर्णि मनुकों राजाधिराजकी पदवी 
प्रात्त हुई है तथा महल साततों द्वीपोके राजा हुएहैं | नारद ! 
प्रियत्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार--इन सिद्ध-पुरुषोंको 
राजेद्र कहलानेका सौभाग्य इसी मन्त्रने दिया है | 

इस मन्त्रके ऐिड्ध हो जानेपर भगवती महालध्मी- 
ने इन्द्रको दर्शन दिये।उस समय वे वरदायिनी 
सर्वोत्तम रक्तसे निर्मित विमानपर विराजमान थीं। उनके 
तेनसे सप्तद्वीपवती प्रथ्वी व्याप्त थी। उनका श्रीविग्रह 
ऐसा प्रकाशमान था। मानो खेत चम्पाका पुष्प हो। 
र्षमय भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके 
मुखपर मुसकान छायी थी। भरक्तोपर कृपा करनेके लिये ये 
परम आतुर थीं। उनके गडेमें रक्षोंका हर शोभा पा रहा 
था | अरंख्य चन्रमाके समान उनकी कान्ति थी। ऐसी 
जगतको जम्म देनेवाली शान्त्वरूपा भगवती महारृक्ष्मीको 
देखकर देवराज इन्द्र उनकी स्त॒ति करने लगे | उस समय 
इन्द्रके सर्वाद्रमे पुल्कावली छा गयी थी। उनके नेत्र आनत्द- 
के आँसुओसे पूर्ण पे और उनकी अज्ञलि बँधी थी। त्र्माजी 
की झृपासे सम्पूर्ण अमीष्ट प्रदान करनेवाछ्ा वेदिक स्तोनराज 
उन्हें सरण था | इसीको प६कर उन्होंने स्तुति आरम्भ की । 

देवराज इन्द्र बोले--भगवती कमल्वासिनीको 
नमस्कार है | देवी मारायणीको बार-बार नमस्कार है | कृष्ण- 
प्रिया भगवती मह्दाल्क्ष्मीको निर्तर अनेकशः नमस्कार है | 
कमलके पत्रके समान नेत्रवाली कमलमुखी भगवती महा- 
ढक्ष्मीकों नमस्कार है। पद्मासना। पश्मिनी एवं वेष्णवी नामसे 


सुरमूपप्रिय॑ शुद्ध मात्य॑ देवि अगृद्मताम्‌। 


शुद्धि शुदूप॑ च॑ सर्वमनणममलम्‌ ॥ 
गन्धवस्तूद्बं रम्य॑ गन्ध॑ देवि अगृझताम | 
पुण्यतीयोंदर्क॑ चैव विशुद्यं शुद्धि सदा ॥ 
गृष्नता कृष्णकान्ते ल॑ रम्यमाचमनौयकरम्‌ | 
रलत्तारादिनिमोणं पृष्पवनदनचचितम्‌ ॥ 
वस्तभूषणभूपात्य सुतर्प देवि. गृष्तास्‌ । 


यथदू द्व्यमपूर्त. व एथिव्यामपि दुलभग्‌ ॥ 
देवभूपाएमोग्य॑ चर दद, द्वव्य॑ देवि गृद्मताम ॥ 
(९। ४३ ) 


पु ०. ४ 
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झोमा पानेवाली भगवती महारक्ष्मीको बार्वार नमस्कार सर्वाधिकार परम ऐद्वये) पराक्रम तथा युद्धमें विजय प्रा 
है। सव॑तमत्खरूपिणी सर्वाराध्या देवीको नमस्कार है। होना ही चाहिये। 


भगवान्‌ श्रीदरिमे भक्ति उ्तन करानेवाली तथा हर्ष प्रदान करेनेमें 
परम कुशल देवीको बार-बार नमस्कार है। रतप्रे | शोभने | तुम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षण्थवपर विराजमान द्वोकर कार्यकी 
ब्यवसा करती हो | तुम्हाश खरूप चन्द्रमाके समान सुन्दर 
है। ठुम्हे में वास्वार प्रणाम करता हूँ। संगूर्ण उम्पत्तिकी 
अधिष्ञा्री महादेदीके लिये बार-बार नमस्कार है | इृद्धिखरूपा 
एवं इद्धिप्रदा भगव्तीके लिये अनेकशः प्रणाम है | देवी ! 
तुम वैकुण्ठमें महालक्षी; क्षीससमुद्रके यहाँ लक्ष्मी, राजाओके 
मबनमें राज्यलक्ष्ीी; इ्धके खगमे खर्गलश्मी, ग्रहखोके 
घर गृहलक्ष्मी एवं एहदेवता, सागरके यहाँ सुरभि और 
यशके पास दक्षिगाक्े रूममें विराजमान रहती हो। तुम 
देवताओंकी माता अदिति हो। ठुग्हें कमछा और कमलालया 
कहा जाता है । हृव्य प्रदान करते तप्रय खाद्य! और कब्य 
प्रदान करनेके अवसरपर प्खधा? का जो उच्चारण होता है 
वह तुम्हारा ही नाम है। सब्रको धारण करनेवाली विष्णु- 
मयी पृथ्वी तुम्दी हो | मगवान्‌ नारायण की उपासनामें सदा तत्पर 
रहनेवाली देवी | तुम्हारा सत्तमय विग्रह परम शुद्ध है। 
हम्होरेंमे क्रेप और हिंसाको किश्विन्मान भी खान नहीं है। 
तु बरदा, शारदा, शुभा, परपार्थदा एवं हरिदास्‍्मप्रदा 
कहते हैं | तुम्हरी अनुपसितिमें सारा जगव्‌ निसतत्त होकर 
भसीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहनेते अखिल विश्वकी 
प्राष रहते हुए भी मृतक-जैती खिति हो जाती है। तुम 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी श्रेष्ठ माता हो। सबके बान्धवरुपमें 
तुम्दारा ही पधारना हुआ है | तुम्हारी ही कपासे धर्म अर्थ 
काम और मोक्ष प्राप्त हेते हैं। जिस प्रकार बचपनमें दुध- 
मुँदे बच्चोंके ल्यि माता है; वेसे ही तुम अखिल जगतूडी 
जननी होकर सबकी समी अभिवापाएँ पूर्ण किया करती हो । 
सतनपायी वालक माताके ने रहनेपर भाग्यवश जी भी सकता 
है; परंतु तुम्शरे बिता कोई भी नहीं जी सकता--यह 
बिल्कुछ निश्चित है। अम्विके ! सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा 
खाभाविक गुण है। अतः मुझपर प्रसन्न हो बाओ। 
सनातनी ! मेरा राज्य शत्रुओंके हाथम चला गया है; तुम्हारी 
कपासे वह मुझे पुनः प्रात्त हो जाय | हरिग्रिये | मुझे जब- 
तक तुग्शरा दर्शन नहीं मिला या, तभीतक मैं बन्ुह्ीन। 
'मिक्षुक तथा सम्पूर्ण समत्तियोंसे छन्य था; किंतु अब तो 
इसे शन, भर्म। अंज्िड अमीए सौमाग्य। प्रभाव; प्रताप, 





# पुर्दर खान 
नमः कमलवासिन्ये नादय्ये नमी नप्ः। 
कृष्णप्रियाये सत्ते महारह्रम्पे नेगी. भमः ॥ 
पदमप्रेशणाये थे. परमाताम नमो. नझे। 
पदमासनाव पद्मिग्ये वैधान्य थे सभी नमः ॥ 
स्वत्न्पत्यरुपिण्ये.. सर्वाधिष्ये नमी. नमः । 
इरिसिसिंप्दान्स च॑ एइपदाओं नमो नमः ॥ा 
कृष्णक्ष/लितायै थे उृष्गेद्ाथ नगो. नमः । 
चद्धशोमालरूएये रक्त. थे शोमने॥ 
सम्पत्यधिष्ठातदेन्ये. मददरेब्य नमो. नमा। 
नमे वृद्धिस्रूपाय पृद्धिदाये नमो नमः ॥ 
बैकुण०.्ठे या महाहुएमीर्या शमी: पधीरसागों। 
खगगंछदमीरित्रगेदे रामटश्मोमृपराल्ये ॥ 


गृहलक्मौश  गृद्तिगां गे च गृददेवता। 
सुरभि; सागरे जता दक्षियां यरष्कामिनी॥ 
अदितिदेंवमाता ते... परम्श.. कमठांट्या। 


स्वाह्य सच एविदाने दम्यदाने खपा सृता॥ 
लंहि विधुस्वरूपा थे सर्वापात पमुपता। 
शुदसरसवरूपा त्॑ तारायगपसयंणां ॥ 
क्रोपदिसावनिता थे बा शादा शुभा। 
परमायंप्रदा त॑ थे एरिदास्पप्रतदा परा॥ 
यया बिना जगत्सय. भस्मीमृतमसारकर्‌ । 
जीवन्मूद च विश्व च शखव्‌ सर्वे यया विना॥ 
सवंप्रं च परा माता सर्ववान्धवरपिणी। 
पर्मोयकाममोशामां ते. थे कारपरूपिषों ! 
यथा माता स्तनन्धानां छिशुनां दीशवें संदा। 
तय लव सर्वद्या माता सर्वेपां सवरूपतः ॥ 
मातृह्ीनः रतनन्पस्तु स॒च जीवति देवतः। 
त्वया होने। जन: कोर्षपे न जोदत्येव निश्चितम्‌ ॥ 
सप्रसन्नखरूपा त्व॑ मां प्रमत्ना भवाग्बिके। 
वैरिग्रस्त॑ विषय देंहि मर सनातनि ॥ 
अईं यावद्‌ लया ऐनों वस्पुद्दीनश्ष मिश्तुकः। 
सर्व्तम्पद्विद्ीनश्व ताबदेव एरिप्रिये ॥ 
शार्न देहि थे धर्म थे सर्वस्तोमाग्यमीष्सितम्‌। 
प्रभाव॑ च॒ प्रताप॑ च्‌ सर्वाधिकारमेव च॥। 
जय॑ पराक्रम युद्ध परमैश्रयंग्ेव च। 

(६ | ४२ १५१०८ 


५४७० दिठे ] 
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# भगवती खाहाय तथा भगवती खधाका उपाख्यान # 
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नारद | इस प्रकार कहकर सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
देवराज इन्धने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मीकों वार- 
बार प्रणाम किया | उत्त समय उनकी ऑ्खोमि प्रेमानन्दके 
आँपू भरे थे । देवताओंफे कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकरः शेषनाग) 
धर्म तथा क्रेशब--इन सभी महानुभावोंने भगवती मह्दा- 
हेमीसे प्रार्थना भी | तब उस देवसभामं शोभा पनिवाली 
भगवती प्रसन्न हो गयीं | उन्होंने देवताओंकी बर दिया 
और भगवान्‌ श्रीकृणाकों मनोहर पुष्यमाला क्षमपण की। 
सभी देवता अपने-अपने सानपर चले गये | खयय भगवती 


महालक्ष्मी क्षीरशायी भगवान्‌ श्रीहरिके खानपर प्रसन्नता 
पूर्वक पधार गयी । मुने | ब्रह्मा और शंकर भी देवताओंको 
शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने-अपने 
धामको पधार गये | यह स्तोत्र महान्‌ पवित्र है। इतका 
ब्िकाल पाठ करनेवाला बड़भागी पुरुष कुब्ेरके समान 
राजाधिरान हो सकता है| पाँच छाख जप करनेपर मनुष्योकि 
लिये यह स्तोत्र हिद्ध होता है | यदि इस ठिद्ध स्तोत्रका कोई 
निए्तर एक महीनेतक पाठ करे तो वह महान्‌ सुखी 
एवं राजेद्र हो जायगा--इसमें कोई संशय नहीं है | 


( अध्याय ४१-४२ ) 


-++<२>ण्याई:टफकम्यंकि+-- 
भगवती खाहा तथा भगवती खधाका उपास्यान, उनके ध्यान, पूजाविधान तथा सत्रोंका वर्णन 


नारदजीने फहा--अ्रमो ! नारायण | आप रूप, गुण) 
यद्) तेज एवं क्ान्तिसि उम्पन्न होनेफे कारण मेरे लिये 
साकषात्‌ भगवान्‌ नारायण है हैं । मुने | आप दी शानियों) 
हिद्वों; योगियों, तपल्ियों और वेदवेत्ताओमम श्रेष्ठ हैं| आप- 
गरी कृपासे मरते मदालक्ष्मीका महान अद्भुत उपाज्यान शात हे 
गया | अब आप उचित तमझें तो भगवती खाद्द। भगवती 
साधा और भगवती दक्षिणाके चरित्र तथा उनका मह्त 
मुनाशये | 

खतजी कहते हँ--सुनियो | नारदजीकी बात सुनकर 
मुनिवर नाययग हँस पढ़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन 
उपाण्यान कहना आरम्म किया | 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--मुने | सश्टिके समय- 
या यह प्ररंग ई--देवताओंको भोजन नहीं मिल रहा था । 
अतए्य वे पहले ब्रह्मलोकम अद्याजीकी मनोद्षरिणी सभामें 
गये | मृने | व्दों जाकर उन्होंने अपने आद्वारफे लिये ब्रक्षाजी- 
म प्रार्ना की | उनकी बात सुनकर ब्रद्मानीने कहा कि 
द्रादणलोग जो एन करते हैं; उसीसे तुम्शरे भोजनकी 
ब्ययसखा कर दी जायगी |? तदनन्तर इसके छिये ब्रक्माजी 
भगवान विष्णुक्री स्तुति करने लगे | 

नारदजीने पूछा-मुने | भगवान्‌ श्रीदरि अपनी 

फछाते यशञके रुपमें प्रकट हो चुके एें | ब्राह्मण उस यशमें 
देवताओंफे उद्देशयते जो एवि प्रदान करते थे। वह क्या हो 
जाता था | 

भगवान्‌, नारायण कहते ह--मुनिवर | ब्राक्षण 
और धत्रिय आदि वर्ण भक्तिपूर्वक जो धवन करते ये) वह 
देवताओंकी उपलब्ध नहीं होता था| इसीसे वे सत्र उदात 


होकर अक्मसमार्मे गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने आहार ने 
मिलनेका कारण बतलाया | अह्माशीने देवताओँकी प्रार्थना 
सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्की शरण ढी | तब 
भगवान उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान 
करके ब्रह्माजी भगवती मूलप्रकृतिकी उपासना करने छगे | 
तब सर्वशक्तिस्वरूपिणी भगवती 'खाह्य” भगवती 
भुवनेध्वरीकी कलाते प्रकट हुईं | उन परम सुन्दरी देवीके 
विग्रहकी सुन्दर बयाम कान्ति थी। वे मनोहारिणी देवी 
मुसकरा रही थीं | भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये ध्यग्र चित्त 
बाली उन भगवती स्वाहने त्रह्माजीके सम्मुख उपस्थित होकर 
उनसे कहदा--पद्मयेने | तुम वर माँगे |? तदनन्तर व्रह्माजी- 
ने भगवतीका वचन सुनकर आश्रयपूवंक कहा । 

प्रह्मणी बोले--तुम परम सुन्दरी देवी अमिकी 
दाहिका शक्ति धोनेकी कृपा करो | तुम्हारे बिना अग्नि 
आहुतियोंकी भस्म करनेमें असमर्थ हैं| जो मानव मन्त्रके 
अन्त्म तुग्हारे नामका उच्चारण करके देवताओंके लिये हवन- 
पदार्थ अर्पण करेंगे। वह देवताओकी सहज ही उपलब्ध हो 
जायगा | अम्बिके | ठुम सर्वसम्पतू-स्वरूपा भ्रीरूपिणी देवी 
अग्निदी णहस्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी 
पूजा करें। 

ब्रक्माजीकी बात सुनकर भगवती खाद्य उदास हो गयी। 
तदनन्तर उन्होंने खयं अपना -अभिप्राय ब्रह्माजीके प्रति 
व्यक्त किया | 

भगवती खाहाने कहा--अक्षन्‌ | में दीपकाल्तक 
तपला करके भगवान्‌ श्रीकृणक्ी उपातना करूँगी। उन 
परबक्ष भगवान्‌, भ्रीकृष्णके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब 


५६२. 
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खम्वत्‌ केवल भ्रम है | ठुम जात॒की रक्षा करते हो। 
शंकरने मृत्युपर विजय प्रात्त की है | शेषनाग अखिल विश्व- 
को धारण करते हैं। धमकी धामिक पुरुषोंकी जाननेकी योग्यता 
प्राप्त है। गणेश सम्पूर्ण देव-सम्ाजमें सर्वप्रथम पूजा प्राप्त 
करते हैं। प्रकृतिदेवी सबपूष्या हुई हैं। यह तब उन भगबाव्‌ 
भीकृष्णकी उपासनाका ही फल है। उपयुक्त सभी देवता उम्यक 
प्रकारते श्रीकृष्णदी आराधना कर चुके हैं। मगवान्‌ श्रीकृणा- 
के सेवक होनेसे हो अृद्ियों और मुनियोंका सर्वत्र सम्मान 
है। अतः में भी उन्हीं परमप्रभु श्रीकृष्फे चरणकमलेंका 
चिन्तन करना चाहती हूँ | 

, अह्माजीसे यों कहकर वे कमछधुखी देवी खाद्य निशमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्के उद्देश्यसे तपल्या करनेके लिये चल दीं । 
'िर एक पैसे खड़ी होकर उन्होंने श्रेकषणका ध्यान करते 
हुंट बहुत वर्षोतक तप किया | तंत्र प्रकृतिसे परे निर्गुण पर- 
ब्रह्ष श्रीकृणके दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवानके परम 
'कमनीय सौन्दर्यको देखकर सुरुषिणी देवी खाद्य मून्छित-्सी 
हो गयीं | कारण) उन कामुकी देवीने कामेश प्रभुको मुदीध 
समयके बाद देखा था | चिरकाहतक तपस्या करनेके कारण 
क्षीण शरीरवाली देवी खाह्मके अभिप्रायक्रो सर्वज्ञ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समझ गये | उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अइ्डगेँ 
बैठा लिया और कहा | 


| 
॥| ८ 
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भगवान भीकुष्णे बोढे--कान्ते | तुम वाराह कल्पमें 

मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम 'नाग्गनजिती' होगा। राज 
नग्नजित्‌ तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दाहिकाशक्तिसे 
सम्पन्न होकर अम्निकी प्रिय पत्नी बनो | मेरे प्रसादसे तुम 
' मल्रोंका अड बनकर पूजा प्राप्त करोगी | अलिदेव तुम्हें 


है ३ 2 
# नमो देव्ये जगन्माने शिवाय, सतत नमः # 
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अपनी शहखामिनी बनाकर भक्तिन्‍्भावके साथ पूजा 
करेंगे । तुम परम रमणीया देवीक़ों उनके साथ हासविश्नास 
करनेंका सुअव्तर प्राप्त शेगा | 
नारद | इस प्रकार देवी खाद्मते सम्माप्ण करके 
भगवान श्रीक्षृण्ण अन्तर्धन हो गये | फिर उनकी आशके 
अनुत्तार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आये और सामपेदमे कद्टी 
हुई विधिते जगजननी भ्रगवतीका ध्यान ढरने लगे | तदनन्तर 
उन्होंने देवीकी भलीमाति पूना और स्तुति की । तलश्चात्‌ 
भगवती खाद्य ओर अम्निदेवका मन्त्रपृयक वियाए-संल्लाए 
सम्पन्न हुआ | देवताओंके वर्षसे सी वर्षतक वे उनके साथ 
आनन्द करते रहे | परम सुखप्रद तिर्जन देशर्में रहते समय 
देवी खाद्य अम्निदेवके तेजसे गर्भवती ऐे गयीं | बारइ दिख 
बर्षोतक वे 38 गर्भको धारण किये रहीं । तपआत्‌ दश्षियामि, 
गाएंपत्यांम्ति, आटवनी याग्तिक कमरे मनके मुग्ध करनेदारे परम 
सुदूर पॉच पुत्र उनसे उलन्न हुए | तग्र ऋषि, मुनि, ब्राझ्षण 
तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण साहान्तः मन्त्रोका उच्चारण 
करके अग्नि्मे हबन करने छगे भोर देवताओंकों वह आहाए-' 
रुपसे प्राप्त शेने लगा | जो पुरुष खाद्मयुक्त प्रयल्त मत्मदा 
उद्दारण करता है; उसे केवल मन्म्र पढ़ने माभसे ही सिद्धि 
प्रात शे जाती है | मित प्रकार विषद्वीन सर, वेदरीन आरक्षण 
पतिदेयाबिद्वीन स्री) विद्याहन पुष्प तथा फल एवं शाखा- 
हीन वृक्ष निन्‍दाके पात्र है, बैते दी साहाहीन 
मन्त्र भी निन्‍्य है। ऐसे मत्वसे क्रिया हुआ 
हवन कोई फ्क नहीं देता ।फिर तो-समी' 
ब्राह्मण तंतुए हो गये । देवताओंकों आहुतियों 
मिलने लगी | मुने | भगवती खाहाते सम्बन्ध 
रखनेवाला इस प्रकार यह साथ श्रेष्ठ उपाएयान 
कह सुताया। यह प्रसज्ञ सुख और मोत प्रदान 
करनेमे परम उपयोगी एवं रहस्पपूर्ण है। दुम' 
अब क्या सुनना चाहते हो | 
नारदजीने कहां-अ्रभो ! मुनीश्वर ! 
अब मुझे भगवती लाहाकी पूजाका वह विधान। 
7 ध्यान एवं सोत्र बतानेद्ी कृपा दीजिये! विपसे 
अग्तिदेवने उनकी पूजा करके स्तुति की थी | 


भगवान नारायण कहते है--अह्षन्‌ | मुनिवर | 
भगवती खाह्यके ध्यान; स्तोत्र और पूजाका जो विधान सामवेद- 
में कद्ा गया है। वही में तुम्हें बताता हूँ; सावधान होरर 
सुनो | पुदषको चाहिये कि फ प्राप्त करनेके हिये सम्पूर्ण 


नथम स्कन्ध ] 


# स्वाहा तथा स्वधादेवीके ध्यान, पूजाविधान तथा स्वोत्नोका वर्णन # 


५६३ 
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यशेंके ओआरम्ममें द्राल्म्रामकी प्रतिमाका अथवा कछशपर 
यत्मपूर्वक भगवती स्वाहा पूजन करके यज्ञ आम करे। 
ध्यान इस प्रकार करना चाहिये--'देवी स्वाह्द अज्डमय 
मस्तरोंसे सम्पन्न हैं । इनका दिव्य विग्र| सन्‍्त्रतिदिलवरूप, 
है। ये सयमिद, कव्याणमग्री तथा मनुप्योंकों तिद्धि एवं 
कर्मपल प्रदान कानेमे परम कृश्ल ई | मुने ! यो ध्यान 
करके मूलमन्त्रते पाथ आदि अप करनेके पश्मात्‌ स्तोगरका 
पाठ करनेसे गनुप्यवों सम्पूर्ण सिद्धियों सुझम हो जाती है। 
मूहमन्प्र है" हीं श्री बिमायाये देच्ये ख्ाह्दा !! इस 
मखने मत्तियूर्यक नो भगवती स्वाद्ाकी पूजा करता है। उसके 
हरे मनोरथोंके पूर्ण हो जानेमें कोई संदेह नहीं है। 

अम्निदेव कहते है- स्वाहा) यद्विग्रिया, वहिलाया। 
संतोपकारिी; शक्ति; क्रिया, कालदानी। परिषाककरी) अुगा) 
गति। नरदादिका। दहन, संसाधताररूपा घोरसंसारतारिणी) 
देवशीयनरुपा और देवपोषणकारिणी--ये सोलह नाम भगवती 
स्याइके हैं। इसे पदनेवाला पुष्पात्मा पुरुष इस छोक और 
परहोडमें मी हमू्ण सिद्वियोंको प्रात कर छेता है | उसका 
फोई भी गुम कार्य अधुर नहीं रह उकता । इस पोडश 
नामके धमावर अपुप्री पुत्रवान तथा भायहीन च्यक्ति 
प्रिय भार्यासमत्न ऐे जाता है। 

भगवान्‌ नारायण फद्दते हैं>-मने | अब भगवती 
स्वभाका उत्तम उपास्यान बहता हूँ; सुनो । पितरोंके लिये 
पह तृतिप्रद एवं आद्ात्के फहयों बदानेयाला है। बंगाल 
हद्मागे सुष्टिके आरम्मम सात पितरोकी खुजन किया | चार 
ते मुर्पिगान्‌ ये और तीन तेल/स्वरूप | उन सातों सुखसूपी 
मनोहर शितोकों देखकर उनके मोजनके लिये आद-तर्पण- 
पूर्दक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया | स्नान) तर्पण) 
श्राद्ध) देवपूजन तथा प्रतिदिन तिकारसंणा--यह आहणों- 


मे! परम कर्तव्य दै--यह वात श्ुत्िम प्रति दै । जो आहण 
शधिधिशमनीिवाककी नव ७७७ 


# गरहिण्ाच 
साहा वहित्रियां बहितहाया संतोगकारिणी॥ 
दाछि: किया झाठ़दाग्ी परिषककी हुवो। 
गयि। सह भरार्णा भे दाहिशा दहनक्षमा ॥ 
संफ्नारारहया न पेससंग्राज़ारिणी। 
देवजीबनलया... न... देवपोषणकारिणी ॥ 
पटतैसाति नागानि या परेद्नक्तिसंयुतः । 
परीपिदिभिशा इक पं च॥ 
(५ । ४१ | ५०--५३ ) 





नित्य त्रिकालमंध्या। श्राद्ष तप, बलि और वेदध्वनि नहीं 
करता, उसे अजगर सर्पक्रे समान समझना चाहिये | 
नारद | देवीकी सेवासे बश्ित तथा भगवानकों ब्रिना भोग 
लगाये खानेवाला व्यक्ति जीवनपर्यन्त अपवित्र रहता है। 
उसे कोई भी शुभ कार्य करनेका अधिकार नहीं है । यों 
ब्रह्माजी तो पितरोंके आद्वाराय आाद्ध आदिका विधान करके 
चे गये; परंतु ब्राह्मा| प्रदृति ध्यक्तियोंके दिये हुए कब्य 
पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे | अतः वे सभी ध्ुधा 
शान्त न होनेके कारण उदात होकर व्रह्माजीकी तमाम गये) 
उन्होंने वहाँ नाकर अद्ाजीकों सारी बातें वतायी | तब उन 
मद्रामाग विधाताने एक परम सुन्दर मानसी कन्या प्रकेट की | 

सैकड़ों चन्द्रमावी प्रभाके समान मुखबाली वह देवी रूप 
और यौवनसे तम्पन्न थी | उस साथी देवीमें विद्या) गुण बुद्धि 
और रूप सम्पक प्रकारसे विद्यमान ये । श्वेत चग्पाके समान 
उसका उद्ज्वक वर्ण था। वह रममय भूषणोसे विभूषित थी। 
मूल्प्रकृति भगवती जगदम्बाकी अंशयूता वह देवी मुतकरा रही 
थी | सदा विश्ुद्ध) वर देनेवाली एवं फल्यागल्वरूपिणी उस 
सुन्दरीका नाम “स्वधाः रखा गया । मगवतती उद्मीके सभी 
शुभ रक्षण उसमें विराजमान थे | वह अपने चरणकमरोकों 
शतदूल कमहपर रखे हुए थी। उसके मुख और नेत्र 
विकहित कमलके सहश डुन्दर थे । उसे पितरोंकी पली 
बनाया गया । प्रह्माजीने पितरोंक्ी संतुष्ट कनेके लिये इस 
तुश्स्विरूपिणीकों पलीरुपते उन्हें सौंप दिया | साथ ही अन्तर 
वध! लगाकर मन्त्रें का उच्चारण करके पितरोंके उद्देश्यसे पदा मे 
अपपग करना चाहिये-यह गोपनीय बात भी ब्राक्षणोकी बता 
दी | हयसे ब्राक्षण उत्ती ऋमसे पितरोंक्रों कम्य प्रदान करने 
लो । ये देवताओंके लिये वस्तुदानमें 'स्वाह' ओर पित्रोंके 
डिये 'त्वधाः शब्दका उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने छगा | उत्त तमये 
देवता, पित७ ब्राह्मण; मुनि और मानवे--इन सबने बढ़े 
आदरफे साथ उन शान्तस्वरूपिणी भगवत्ती खवधाकी पूजा 
एवं स्तुति की | देवीके वर्प्रसादते वे सब-्केसब प्रर्म 
संतुष्ट हे गये | उनकी सारी मनःकामनाएँ पूर्ण हो गयी | 

मुने | इस प्रकार मगवती स्वधाके समूर्ण उपाण्यानकां 
वर्णन मैने तुस्दारे सामने कर दिया | यह सबके लिये तुश्किरक 
है। पुनः क्या सुनना चाहते हो ! 

नारदजीने कहा--वेदवेत्ताओम भे8 मंहमुने | अब 
मैं भगवती स्वधावी पूजाका विधान; ध्यान और सोत्र सुनना 
चाहता हूँ। यलपूर्तक वतानेकी कृपा कीजिये । 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


 [ संक्षि्त-देवीभागवत 








नमन कल कल कक» के रक लक कं रन काल्यअतक काले 


भगवान्‌ नाययण कहते हैं--अह्मत्‌ ! देवी सघा- 
का ध्यान-सवन मन्नछ्मय है | आश्विन मात्के कृष्णप्षमें 
ऋ्रयोदशी तिथिको मधा नक्षत्रम अथवा श्रादके दिन यलपूर्षक 
भगवती स्वधाकी पूजा करके तलश्रात्‌ श्राद्ध करना चाहिये | 
जो बुद्धिका अभिमानी आ्रह्मम खघादेवीकी उपासना ने 
करने श्राद्ध करता है; उसके श्राद्ध और तर्पण सफ़र नहीं 
होते | ये भगवती स्वथा ब्रह्माजीकी मानसी क्या हैं; ये सदा 
. तरणावश्यासे सम्पन्न रहती हैं | पितर सदा इनकी पूजा 
' करते हैं। इन्हींकी कृपाते श्राद्वोंका फल मिलता है | ऐसी 
इन देवीकी में उपासना करता हूँ | इस प्रकार 
ध्यान करके शिल्ा अथवा मप्नरमय कलशपर 
इनका आशबाहन करना चाहिये । तदमन्तर 
मूलमत्तसे पाध आदि उपचारोद्दारा इनका पूजन 
करना चाहिये महामुने | '# हूँ! श्रीं कहीं 
स्वधादेन्धे स्वाह' इस मन्त्रका उच्चारण 
करके ब्राह्मण इनकी पूजा; खुति और इन्हें 
प्रणाम करें | ब्रह्मपुत्र विजञानी नारद ] अब 
सत्र सुनो ! यह स्तोत्र मानवेंके ढियरे तम्पू् 
अभिलाषरा प्रदान करनेबाला है । पूव॑कालम 
त्रह्माजीने इसका पाठ किया था। 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! 
धलघा! शब्दके उच्चारण भात्से मानत्र तीथैस्‍्नायी समझा 
जाता है । वह समूर्ण पा्पेसे मुक्त होकर वाजपेययशके फ़लका 
अधिकारी हो जाता है। (वध, स्वधा, सवघा? यदि इस प्रकार 
तीन बार इनका सरण किया जाय तो श्राद्, वि और तर्पणके 
फेर पुरुपको प्राप्त हो जाते हैं| आद्धके अवसुरपर जो पुरुष 
तावधान होकर सधादेवीके सोत्रका श्रवण करता है, बह 
श्राद्यका फू पा लेता है--इसमें संशय नहीं है। “जो मानव 
स्घा, स्था। स्वधा' इस पवित्र नामका प्रिकाल्संध्याके 
समय पाठ कतता है; उसे पुत्रों तथा सुणोंसि सम्पन्न, विनीत 
प्रतितता प्रिय पत्नी प्राप्त होती है । देवी | तुम पिवरोंके 
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लिये प्राणतुल्या और ब्राह्मणोंके लिये जीवनस्वरूपिणी हो। 
तुम्हें भादकी अधिष्ठाी देवी कहा गया है | तुर्द्री ही झृपा- 
से श्राद्ध और तपंग आदिके फछ मिलते है। सुबते- | तुम््दरा 
विग्रह नित्य) सत्य और पुण्यमय है। तुम सुष्टिके समयमें प्रकट 
होती हो और प्रल्यक्राल्में तुम्हारा तिरोभाव भी हो गाता 
है। तुम प्रगवस्वरूपा खेर), स्वाह) स्वथा एवं दक्षिणामयी 
देवीकी नमस्कार है | चारों वेद्ोंद्राय कर्मफलकों समन्न 
करके हिये तुम निरूपित हुई हो । क्रमोकी पूर्णके हिंये ही 
ईइबरने तुम्हारे ये चार रूप बनाये है॥। 
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इस प्रकार देवी स्वधाकी महिमा गाकर ब्रह्माजी अपनी 
समभामें विराजमान हो गये | इतनेमें सहला भगवती लधा 
उनके सामने प्रकट हो गयी | तब पितामहने उन कमल 
नयनी देवीकी पितरोंके प्रति समर्पण कर दिया । उन देबीकी 
प्राप्तित पितर अल्यन्त प्रत्तत्न हुए । वे आनन्‍्दसे विहवल 
हो गये | यही भगवती स्वघाका पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष 
समाहित चित्तते इस सोत्रका श्रवण करता है! उसने मानों 
सम्पूर्ण तोथोमें स्नान कर लिया | उसके समस्त मनोरथ पूर्ण 
हो जाते हैं । (अध्याय ४३-४४ ) 


ौ+-ज्कई---परे4)00---पंशसमननन- न, 


# सपालपाखपेत्येवं तित्लंध्य॑ यः परदेश्नरः । प्रियां विनीतां स लमेत्‌ साध्वी पुत्रगुणान्विताम्‌ ॥ 
पितृणां आगतुत्या त्व॑ द्विनगीवनरूपिणी । आद्ाधि्ठतदेवी च श्राद्यादीनां फ़लप्रदा ॥ 
नित्या लव सत्यरुपाति पुष्वल्पा्ति सुमते । आविरभावतिरोभावी यही च ग्रलये तब ॥ 
3 लतिश् नम: सह खधा लव दक्षिण तथा । निरूपिताशतुवेरी: प्रशत्ता: कमिणा पुनः ॥ 


कर्मपूर्य॑थमेबेता इंबवरेण विनिम्मिता। 


( ९। ४४ | ३०--३४ ) 


नवम स्कस्थ ] 


%# भगवती दक्षिणाके प्राकश्यका प्रसंग # 


५६५ -' 





भगवती दक्षिणाके प्राकत्यक्षा प्ररंग, उनका ध्यान, पूजा-विधान तथा | 
तोत्र-बर्णन एवं चरित्रभवणकी फलभ्रुति 


भगवान्‌ नारायण कहते ह--मुने | भगबती 
छाह्म और पाक परम मधुर उत्तम उपाख्यान सुना 
गा | अब में भगवती दक्षिणाके अतंगका वर्णन करूँगा । 
हुए सावधान होकर मुनो। प्रादीय कालदी बात है 
मेहोफर्म मगगन्‌ भीझुणारी प्रेवशी एक गोपी थी। उसका 
माम सुझीझा था| उसे औराघाड़ी प्रधान ससी दनेका 
मौमाग्य शात्त था । सेद धन्‍्य। मास्य एवं गनोदर अ्ठवाढी 
गो॥ी पर सुन्दरी भी। सीमास्यमें बह टक्मीके समान थी | 
डे प्रतिगयरे सेमी शुभ हक्षण संनि्तित ये। वह 
गाली गेदी विया। गुण और उत्तम रुपसे रुदा सुश्रोमित 
ही | बहाग। मोगटात्री। ग्रस्त) प्मणठोचना। सुभोगी। 
मुलनी। रयागा और र्यग्रोषपप्मस्थिता--ये तभी विशेषण 
उसमें उपपुक्त मे | उसका प्रसन्न मुख रुद्ा मुस्कान 
भेग रहा था। सलमंग अठंगार उत्तदी शोमा बढ़ाते थे। 
उसके हरीशी गाग्ति ऐसी थी गानों ख़च्छ कमल ही। 
दिखयापालओ समान छालन्शाठ उसके अपरोष्ट तथा झंगके 
पदेए हमके मनोंदर नेत्र ये | ऐंसक्रे समान गम्भीर 
गरिसे समनेगादी ठस कामिनी सुशीाकों रतिश्ाप्तका 
सायझ इन था। भावान्‌ भीशण उससे प्रेम करते थे 
और पद भी उसे मायके अनुसार ही ध्यवद्र परती थी। 


एए ग़ग़य परगेश्री भीरामने मुशीलाओों कह दिया-- 
आह शुगर गौरोक्ग नहीं था सगोगी ।! 


गदनन्तर धीड़णण यहोँते अल्र्धान ही गये | तब देव- 
भरी मगरनी सीयमा संगाण्टल्यी मध्य रामेशवर भगवान्‌ 
ऑमृणारी शेररेण पुकार हर्गी १२ंह भगवानने उन्हें 
दर्शन नहीं दिये । तब हो श्रीगंधा अलन्त विर-कातर | 
ड॒टी | उन खास्यी देगीणों बिरका एंक-एफ क्षण परेड 
मुरकि, शान प्रतीत ऐमे छगा। उस्दोंने कण प्रार्थना 
दी--णीगुण | ध्यागझुदर | अध मेरे प्राणनाय हु! 
म आप: प्रकि प्राणोंसि भी बदूकर प्रेम कसी हूँ। आप 
शीम यहाँ पणरनेरी झुपा वीगिये | गगवन, | आप भेरे 
प्रागोकि अपिष्ता देश है । आपके बिना अब ये प्राण 
नही रे गत | सी पति तीमाग्यपर गये करती है | 
पति साध प्रतिदिन ठाका सुस्त बढ़ता रहता १) भहएव 
हो पर्मूरकक पतीरी सेवम री एंदा बलर रहना चाहिये । 


कुलीन ल्ियेकि हिये बन्छु। अधिदेवव। आश्रय। परम . 
समसिख्ररूप तथा रद लेहदान करनेके लिये प्रस्तुत 
मूर्तिमान, परिगरद एकमात्र पति ही है। पतिमताँ खामीकों 
समान प्रदान ऋरे उनसे धर्म; शाश्रत घुछ) प्रीति) 
शान्ति एवं सम्मान प्राप्त करती हैं। खामी ही छीके लिये , 
सब है। उतीड़ी कृपासे वान्वत्र बढ़ते हैं। वह केवल , 
पति ही नहीं है; किंतु समय पड़नेपर वही उसकी परम बन्धु भी , 
है। उसे भरण फरनेएे ध्मर्ता) पालन करनेसे 'पति ; शरीरका , _ 
दासक ऐनेसे प्वामी” तथा कामनागी पूर्ति करनेसे 'कार्त! 
पहते हैं। वह सुख॒की वृद्धि करनेसे 'बन्धु ५ औीति प्रदान करनेसे - 
'व्रिव) ऐश्वर्या दाता होमेसे ईश?; प्राणका खामी होनेते 
आणनायकः तथा रति-सुख प्रदान करनेसे 'रमण!” कहलाता ' 
है। अतः कुदीन जियोंकि लिये पतिते बढ़कर दूसरा कोई 
प्रिय नहीं है | पतिके झक्ते पुत्रढरी उत्तति होती है! इसे. 
वह प्रिय माना जाता है। पतितशाँ सी पुत्नेंसि भी अधिक | 
पतियों प्रेमपानन समझती है। उनके मनसे यह धारणा 
कमी दूर नहीं होती। जो अत कुछमें उस है वही 
जी पतिफे इस धार्मिक रहस्‍मक्रों समझनेमें असमर्थ है । 
सू्ण तीमोंगिं रमान। अखिल यजशेमें दक्षिणादान, ए्वीकी 
प्रदक्षिया। अनेक प्रकारके तप; सभी मत) अगृल्य वस्तुदान) 
पवित्र उपासनाएँ तथा गुर) देवता एवं आह्मणोंकी सैवा-- 
इन भेष्ठ कर्मोकी बढ़ी प्रधंसा सुनी है; किंत ये सब-के-सव 
खागीके चरण-सेबनकी रोलइवी कलाकी भी हुलना नहीं. 
कर सकते । गुर) ब्राणण और देवता--ये सभी एकससे- के 
एक श्रेष्ठ ह। किंतु इग सबकी अपेक्षा जोक लिये पति ही ० 
परम गुर है । जिस प्रकार पुरुमेक्ि लिये विद्या प्रदान हु 
करनेबाठे गुय गाने जाते है वैंठे ही कुठीन छियेक्ि 
हिग्रे पति है | | 

भगबन्‌ | आप असंझ्य गोषों) गोपियों। ब्रह्माण्ड तथा 
बहाँके मितरादी प्राणियोंके लिये एकमात्र खाभी हैँ। विश्वसे 
हेक( अधिछ अद्याण्ड गोलोकतकका संप्नाज्य मे मुझे आप 
है यह फ्रेवह आपकी कृपाका ही ग्रशद है। त्री-सभाव 
मिव्ता नहीं | अठः में आपके रहशकों ने समझकर 
कमीनमी इस प्रकारका दुराव कर बैठती हैँ । आप 
मुझे प्ष्मा घर ॥ « 


इस प्रकार बदकर शीराधां भक्तिपूवेक भगवान्‌ 


दे 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षित्-देवीभागवत 
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श्रीकृष्णका ध्यान करने लगीं । प्रेमके कारण उनकी अखिति 
आँपू ढल रहे थे। नाथ | नाथ | की करुणध्वनि उनके 
मुखसे निकछ रही थी। वियोगक्े कठिन दुःखका अनुभव 
करती हुई वे दैन्य भावसे कह रही थौ-- प्रभों | अर 
तुरंत दर्शन देनेकी कृपा कीजिये |! तद॑नन्तर श्रीकृषणने 
प्रकट होकर राधाके बिरह-तापको शान्त किया | 


मुने ! उसी समयका अंग है--श्रीरधाकी सहचरी 
सुशील नामकी जो गोपी थी। जिसे राघाने गोलोकते च्युत 
होनेके लिये कह दिया था; वहाँसे चलकर देवी दशिणाके 
मामसे प्रकट हुई थी । इनके प्रकट होनेका प्रसंग इस 
प्रकार है--दीर्घकाल्तक तपस्या करके भगवती रक्ष्मीके 
विग्रहम उसने खान प्रात कर लिया | तब अत्यन्त कठिन यह 
करनेपर भी देवताओंके तामने फछ उपसित नहीं होता था| 


बै तमी उदास होकर अह्याजीके पात गये । श्रह्माजीने उनकी 


प्रार्थना सुनकर जग्ग्मभु भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किया | 
बहुत समयतक भक्तिपूषक ध्यान करनेके पश्चात्‌ उन्हें 
आदिश्ञ प्रात्त हुआ । खयं भगवान्‌ नारायणने महाद्ष्मीके 
दिव्य विग्नहसे मत्येलक्षमीको प्रकट क्रिया औरः 'दक्षिणा! 
नाम रखकर उसे ब्रह्माजीकों सोप दिया ! अ्ह्माजीने 
यशसम्ब्धी कार्योंड़ी सम्मन्नताके लिये देवी दक्षिणाके 
यशपुरुषके पास रहनेश्ी व्यवस्था कर दी। उस सम्रय 
यशपुरुषका मन आनन्दसे भर गया । उन्होंने विधिके साथ 
भगवती दक्षिणाक्री पूजा और स्तुति की । उन देवीका वर्ण 
तपाये हुए सुवर्णके समान था | प्रभा ऐसी थी। मानो करोड़ों 
चद्धमा हों। उनका अत्यन्त कमनीय विग्रह मनकों मुग्ध 
कर देता या। कमलके समान सुखबराली वे कोमलांड़ी 
देवी कमल-जैसे विश्याल नेत्रोते शोमा पा रही 
थीं । भगरती छक्ष्मीसे प्रक// उन आदरणाीया 
देवीके लिये कमल ही आंतन भी था। शुद्ध चित्मय वत्न 
उनके शरीरकी शोषा बढ़ा रहे ये। उन साध्वीका ओठ 


सुपक्ष विम्पाफलके सहश था| उन्होंने अपने केशकछापमें 
माल्तीके पुष्पोंकी माला धारण कर रक़्खी थी। उनके। " 


प्रसक्ष मुखपर मुतक्ान छायी थी। वे रलेनिमित भूंषेणोवि 
विभूषित थीं | उनका मुन्दर -वेष था। उन्हें देखकर, 
मुनि्योका मन भी मुग्ध हो, जाता था | कस्तूरीमिभित 
चन्दनसे बिंदीके रूपमे अर्ध॑चन्द्राकार तिलक उनके ललाट 
- प्रशोमा पा रह्ष था। केशोक्रे तमीय तिंदूरकी एक छोटी बिंदी 
थी। उनके रहनेका खान भी जगमगा रहा था। सुन्दर 


नितम्ब, बृहत्‌ श्रोगी और विश्याल वक्षः्थद्से वे शोभा: 
पा रही थीं। फिर ब्ह्याजीके कयनानुतार यशपुरुषने उन 
देवीको अपनी सहधमिणी बना लिया। कुछ तमय वाद 
देवी दक्षिणा गर्भवती हो गयीं। बाग्द दिव्य वर्षेकि बाद 
उद्धोंने समूर्ण कमोंगे फहलवरूप श्रेष्ठ पुत्र उत्मन्न किया | 
कर्म समाप्त होनेपर फल प्रदान करना उस्त पुत्रका सहन गुण 
हुआ | अतएव वेदश पुरुष इस प्रकार कहते ६ कि भगवान्‌ 
यज्ञ देवी दक्षिणा तथा अपने पुत्र “फृछते सम्पन्न दोनेपर ही 
कर्मोंका फल प्रदान करते हैं | 


नारद | इस प्रकार यशपुरुष दक्षिणा तथा फलदाता 
पुत्रको प्राप्त करके सबको कमोंका फछ प्रदान करने छोे । 
तब्र देवताओंके मनमें बड़ी प्रसन्‍्मता हुईं। वे समी सफल- 
मनेरय होकर अपने-अपने स्थानपर चले गये। मेने धर्मदेवक्े 
मुखसे ऐसा सुना है। अतएव मुने ! कर्ताक़ो चाहिये कि कर्म 
करनेके पश्चात्‌ तुरंत दक्षिणा दे ६। तभी सद्यःफल प्राप्त 
होता है--यह वेदोंकी स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथशश 
अशानसे यशकर्ता कम सम्पन्न हो जानेपर तुरंत ही ब्राह्मणों 
दक्षिणा नहीं दे देता तो उस दक्षिणाक्ी तंख्या उत्तरोत्तर 
बढ़ती चढी जाती है और साथ ही यवमानका उमपूणे कर्म 
भी निष्फल हो जाता है। आहृणका खत्म अपहरण करनेसे 
वह अपवित्र मानव किसी कर्मका अधिकारी नहीं रद जाता | 
उसी पापके फछस्वरूप उस पातकी मानवक्रों दि और रोगी 
होना पड़ता है। लक्ष्मी अत्यन्त मयंकर शाप देकर उसके घरसे 
चढी जाती हैं | उतके दिये हुए भ्राद्ध और तपंगको पितरगहण नहों 
करते हैं। ऐसे ही, देवता उसदी की हुई पूजा तथा अग्रिम दी 
हुई आहुति भी खीकार नहीं करते। यज्ञ करते समय कत्तनि 
दक्षिणा संकल्प कर 4; किंतु दी नहीं और प्रतिप्रह लेनेवाले 
ने उसे माँग भी नहीं) तो ये दोनों व्यक्ति नरकमें इस प्रकार 
गिरते हैं; जैसे रस्सी टूट जनिपर पड़ा | विश्र | इस अकारडी 
यह रहलमरी बातें बता दीं | तुम्हें पुतः दया सुननेकी 
इच्छा है। 
नारदजीने पूछा - मुने | दक्षियाहन कमक्रि फलको 


-कौन भोगता है ! साथ ही यशपुरुणने भगवती दक्षिणाकी 


किस प्रकार पूजा की थी; वह भी बतलाइये । 

भगवान्‌ नारायण कहते है--झुने ! दक्षिणाहैन 
कर्ममें फल ही कैसे छग सकता है; क्योंकि फल प्रसव करनेको 
योग्यता तो दक्षिणावाले कर्ममें दी है। मुने | बिना दक्षिणाका 


कर्म तो वलिके पेटमें चछा जाता है। पूर्व समय भगवान्‌ 
रु 
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बामन बेलिक्े लिये आहाररूपमें इसे अर्पण कर चुके है । 
ना ! अशोषिय और अद्वाद्दीन व्यक्तिके द्वारा आदमें 
दी हुई बस्दुको बलि भोजनरूपओे प्राप्त करते हैं। धद्टोसे 
रुम्बन्ध रखनेवाद़े ब्रादणेके पूजातस्बन्धी द्रव्य, निपिद्ध 
एवं आचरादीन ब्रागणेंद्दात क्रिया हुआ पूजन तथा 
गुर्मे भक्ति ने रखनेवाल़े पुरुषका क्मे--ये सब्र बहिक्रे 
भाद्वर हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । 

मुने ! भगवती दक्षियाक्रे ध्यान, स्तोत्र और पूजाओी 
विभिऱे कम कणशासामे रर्णित हैं। वह कर में बहता हूँ। 
छुनों | पूर्व समयमें कर्म्ल प्रदान करनेवाली भगवती 
दक्षिणा नर यगपुरपको प्राप्त हुईं, तब थे उनके सुन्दर रूपपर 
गोद ऐे गये । ऐशी खितिमें उन्होंने उन देदौड़ी स्तुति दी | 
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यहपुरुपने कहा--मद्षभागे ! तुम पूर्ण समय 
गौहीररी एक गोपी थी । गोपियोंगि तुम्हारा प्रमुख शान 
था। शाधाके समान ही तुम उनकी सखी थीं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुप्से प्रेम मस्ते थे । कार्तिकी पूर्विभाके अबतरपर 
गाभामह्ोत्य्र मनाया जा रहा था। हुछ वार्यन्तिर 
उचित हो जनेमे कारण तुम मगयती गद्नलक्मीके दक्षिण 
बंधे प्रकट हुई थीं। अतएम तुम्हारा नाम दक्षिणा पढ़ गया । 
झोमने | तुम इसमे पहले परम शीलवती होनेके काश 
कील कइछाती थीं। हुए ऐसी सुगोग्या देवी भ्रीराधाके 
शापते गोतोक/ व्युत होकर दक्षिणा नामसे समन्न के मुझे 
सौभाग्य प्राप्त हुई हो | सुभगे | हुम मुझे अपना खासी 
बनानेंढी कृपा करों । तुर्दी यशशादी पुरुषोके कर्मका पे 
प्रदान बारनेवाढी आदरगीया देवी हे। हु्यरे विना समूर् 
प्राधियोंके तभी कर्म निष्फछ हो जाते हैं। हग्ारी 
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अनुपसितिम कमियोंका कम मी शोभा नहीं पाता है। 
ब्रह्मा, विणु, महेश तथा दिवयाल प्रभृति सभी देवता 
दुम्दोरे न रहनेते कमोंका फ़ देनेमें असमर्थ रहते हैं । 
बक्षा ख़य॑ कर्मलप हैं। शंकरकी फरूप बतराया गया है | 
में विष्णु ख़यं यशरूपसे प्रकट हूँ।इन सबमें वाररूपा 
हुग्हीं है | कछ प्रदान करनेवाले पस्रद्य और निगुणा 
भगवती प्रकृति तथा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे ही 
सहयोगते शक्तिमान्‌ बने हैं | कान्‍्ते ! तुस्हीं मेरी शक्ति हो | 
बरतने | तुम बन्म-जस्मान्तरम निरूतर मेरे समीप रहो और 
में ठुद्धारे सम्पूर्ण कार्योमे तहायता देनेमें उपछ बना रहूँ | 

यशपुरुषके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर यश्क्ी अधिप्तान्री 
देदी मगवती दक्षिणा प्रप्तत्ष होकर उनके सामने उपस्थित 
हुईं और उन महाभाग यशको उन्होंने अपना स्वामी 
बना लिया। यह भगवती दक्षिणाका स्तोत्र है। जो 
पुरुष बक्षके अवसरपर इसका पाठ करता है; उसे 
तम्ृग यशोंके फुछ सुलभ हो जाते हैं-इसमें 
संशय नहीं | सभी प्रकारके यशेंके आरम्मर्म जो 
पुदय इस श्तोत्रका पाठ करता है; उसके सभी यश 
निर्मित्त सम्पन्न हो जाते दै--यह मुब सत्म है। 

यह स्तोत्र तो कह दिया अब ध्यान और 
पूजा-विधि ,सुतो । विद्वान पृसुषकों चाहिये कि 
शाल्ग्रामकी मूर्तिमं अथवा कलशपर आवाहन 
करके भगवती दक्षिणाक्री पूजा करे | ध्यान यों 
करना चाहिये--'भगवती लक्ष्मीके दाहिने अंपेसे 
प्रकट दोनेके कारण दक्षिणा नामसे विख्यात ये देवी 
साथषात्‌ कमछाकी का हैं | सम्पूर्ण यशन्यागादि कमोमें 
अखिल कर्मोका फछ प्रदान करना इनका सहज गुण है । ये 
भगवान्‌ विष्णुकी श्क्तिखरुपा हैं| सबने इनको वन्‍्दना 
वी है | ऐसी थ्रुभा) शुद्धिदा। झुद्धिरुपा एवं सुशीछा नामसे 
प्रतिद्ध भगवती दक्षिणाव्री में उपासना करता हूँ ।! नारद | 
इसी गन्पसे. ध्यान करके विद्वान पुरुष मूलमन्त्रसे इन 
बर्दायिनी देवीकी पूजा करें। पा) अर्ध्य आदि सभी इप्त 
बेदोक मन्के द्वारा अपंग करने चाहिये | सर्वर थह है-- 
“% श्री की हीं दक्षिणाये साहा !! सुधीननोंकों चाहिये 
कि स्वापूजिता इन भगवती दक्षिणाओं अर्चना मक्तिपूर्वक 
उत्तम विधिके साथ करें| 

ब्रद्मन्‌ ! इस प्रकार भगवती दक्षिणांका उपाख्यान कह 
दिया | यह उपाख्यान छुल) प्रीति एवं सम्पूर्ण कर्मोकरा पर 
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प्रदान करनेवाछा है | मूमण्डलपर रहनेवाला भारतवर्षका जो 
भी पुरुष देवी दक्षिणाके “इस चरि्रका सावधान होकर 
अवण करता है; उसके कोई कर्म अधूरे नहीं रह उकते । 
पुत्रहीन पुरुष भुणवान्‌ पुत्रके पिता होनेका शोभाग्य प्रात 
कर हेता है। जो मर्याहीन हो, उसे परम सुझीछा सुन्दरी 
पत्नी सुल्म हो जाती है। साथ ही उसका घर कुछीन पुत्र- 
वधूसे मी सम्पन्न हो जाता है | पुत्र उ्तन्न करना; विनय) 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिचाये सतर्त नतः #॥...“[ संक्षिप्-देवीमागवत | 





मधुर भाषण पातितत्य तथा झुद्ध आवरण--ये सभी सदगुण 
उस पुत्रवधूम रहते हैं। विद्याहीन विद्वान दरिद्री घनवानः 
भूमिहीन भूमिमान्‌ तथा प्रजाहीन व्यक्ति श्रवणके प्रभावसे 
प्रजावान्‌ वन जाता है | संकट) बन्धु-विच्छेद, विपत्ति तथा 
बन्धनके अवसरपर एक महीनेतक इसका श्रवर्ण करके पुरुष 
इन सभी विषम परिसखितियोंते छूट जाता है--हसमें कोई 
तंशय नहीं है | ( अध्याय ४५ ) 





देवी पह्ठीके ध्यान, पूजन एवं खोत्र तथा विशद महिमाका वर्णन 


नारदूजीने कहा-प्रभो | भगवती थ्ठी! मल्जल- 
चण्डिक्रा तथा देवी मनसा--ये देवियों मूलप्रक्ृतिकी कछा 
मानी गयी हैं । मैं अब इनके प्राकस्यका प्रसंग तल्॒पूर्वक 
सुनना चाहता हूँ। 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--मुने | मूलपझृतिके 
छठे अंश प्रकट होगेके कारण ये 'घष्ठीः देवी कहलाती हैं ! 
बाढकोंकी ये अधिश्न्री देवी हैं-इंन्हें विष्णुमायाः और 
ध्यालदा? भी कहा जाता है। मातृकाओँमें 'देवसेना' नामसे 


ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम अतका पाछन करनेशली इन साध्वी . 


देवीको खामीका्तिकेयकी पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त है । 
वे प्राणोसे भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं| बालकोंको दीर्घायु 
बनाना तथा उनका भरण-पोषण एवं रक्षण करना इनका 
खाभाविक गुण है । ये सिद्धियोगिनी देवी अपने योगके 
प्रभावते बच्चोंके पास सदा विराजमान रहती हैं | अमन | 
इनकी पृश-विधिके सथ ही यह एक उत्तम इतिहास भी 
सुनो | पुत्र अदान करनेवार यह परम सुखदायी उपास्यात 
धर्मदेवके मुखते मैंने सुना है। 

प्रियत्त मामफे एक शाजा हो चुके हैं | उनके 
पिताका नाम था--खायम्भुव , मनु । प्रियत्नत 
योगितज होनेके कारण विवाह करना नहीं चाहते थे | 
. पपस्परर्मे उनकी विशेष रुचि थी । परंतु अक्ञाजीकी आज्ञा 
तथा सत््रपललके प्रभावसे उन्होंने विवाह कर छिया | मुने | 
विवाहके बार सुदौर्ध काल्तक् उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी | 
तब कश्यपजीने उनसे पुश्नेश्यिज्ञ कराया | राजाकी प्रेयसी 
भार्याका नाम्त माहिनी था। मुनिने उन्हें चर प्रदान किया | चरु- 
भक्षण करनेके पश्चात्‌ रानी मालिनी गर्भवती हो गयीं । 
तलश्ात्‌ सुवर्गके समान प्रतिभावाे एक कुमारकी उत्पति 
हुई; परंतु सम्पूर्ण अद्ञोंसे ससक्न वह. कुमार मरा हुआ 


था| उसकी आँखें उलट चुकी थीं। उसे देखकर समर 
नारियों तथां बान्धवोंकी ल्लियाँ भी रो पढ़ीं। पुत्रके अहम 


'शोकके कारण माताको मूर्छछा आ गयी | 


मुने ! राजा प्रियत्रत उस मृत बालककी लेकर श्मशान- 
में गये । उस एकान्तभूमिमें पुत्रक्ो छातीसे चिपकाकर ऑँलों- 
से आँसुओंकी धारा बहाने छगे | इतनेमें उन्हें वहाँ एक 
दिव्य विमान दिखायी पढ़ा | शुद्ध स्फटिक मणिक्रे समान 
चमकनेवाला वह विमान अमूल्य रत्नोंसे बना था । तेजुसे 
जगमगाते हुए उस विमानकरी रेशमी वल्लोंसे अनुपम शोमा 
हो रही थी [ अनेक प्रकारके अद्भुत चित्रोंसे वह विभूषित था। 
पुष्पोकी माछासे वह सुसजित था | उठीपर बेठी हुई मनकों 
मुग्ध करनेवाली एक परम सुन्दरी देवीकी राजा प्रियततने देखा। 
इवेत चम्पाके फूलके समान उनका उज्ज्वल वर्ण था | सदा सुस्िर 
तारुण्यते शोभा पानेत्राली वे देवी मुतकरा रही थीं। उनके 
मुखपर प्रसन्नता छायी यी | र्लमय भूषण उनकी छवि 
बढ़ाये हुए ये | योगशास््रमे पारंगत वे देवी भक्तोपर अनुपह 
करनेके ढिये आतुर थीं | ऐसा जान पढ़ता था वे माने मूर्ति 
मती कृपा ही हों । उन्हें सामने विराजमान देखकर राजाने 
बालकको भूमिपर रख दिया और बड़े आदरके साथ उनकी 
पूजा और स्तुति की | नारद | उस सम्रय स्कनदक़ी प्रिया 
देवी पट्टी अपने तेजसे देदीप्पमान थीं। उनका शान्त विम्रह 
ग्रीष्मकालीन सूर्यके समान चमचमा रहा था । उन्हें प्रसन्न 
देखकर राजाने पूछा | 

राजा प्रियज्नतने पूछा--सुशोभने ! कान्ते | सुबते | 
वरारोहे | तुम कौन हो) तुम्हारे पत्रिदेव कौम हैं और तुम 
किप्तकी कन्या हो ! तुम ह्ियोगें धन्यवाद एवं आदरकी 
पात्र हे । 

नारद | जगत॒को मद्लल प्रदान करनेमें प्रवीण तथा 
देवताअंके रणमें सहायता पहुँचानेवाढी वे भगवती 'देवसेना? 


५ 
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थीं | पूर्व समय देवता देहयोति म्रस हो चुके थे | इन 
देवीने खर्य सेना बनकर देवताओंका पक्ष छे युद्ध किया था। 
इनगरी गपाते देवता विजयी ऐ। गये थे । अतएव इनका नाम 
दिवतेना' पढ़ गया । मरद्दाराज प्रियप्रतद्ली बात सुनकर 
ये उनते कटने हगीं। ; 
भगवती देवसेनाने फद्धा--राजन्‌ | में अद्याढ़ी 
मानती कन्या हूँ। जगतपर शासन करनेबाली मुन्न देवीका 
नाम 'देवमेना? है| विषाताने गुझे उत्तन्न करके खागी- 
गर्तिकेयकी सोंप दिया है। में समू्ण मातृयाओंमें प्रतिद् 
' हूँ । लम्दफी पत्ता भार्या होनेका गौरव मुझे प्राप्त है। 
भगवती मूरप्रद्नतिके छठे अंश प्रकट ऐनेफे कारण विश्व 
देवी "पी! भामसे भेरी 'प्रषिद्धि है | मेरे प्रतादसे पुप्रदीन 
ध्यक्ति मुयोग्य पुत्र) प्रियादन घन प्रिया, दरिद्री घन तथा 
फाशील पुरुष कमोके उत्तम फल प्राप्त कर ढेते है) राजन 
मुख) हुःश) भय) शोक) एप महल) एगत्ति और विपत्ति-- 
यै तर कर्मक्रे अनुसार होते £। अपने ही कर्मके प्रभावरे 
पुदण अनेक पुष्रोंढा पिता होता दे और कुछ छोग पुत्रहीन 
भी होते हैं । डिवीकों मय हुआ पुत्र ऐता है और किस्तीकों 
दोप॑जीबी--यद फर्मका ही फल है । गुणी) अग्नद्वीग अनेक 
पक्तियोंका लाम्ी) भार्यारदितः रुपयान! रोगी और पर्मी 
होमेमे मुख्य कारण अपना कम ही है। करके अनुसार ही 
ब्याधि ऐसी है और पुरुष आशिग्यवान्‌ भी हो जाता है। 
अत्एत्र राजन | फर्म सबसे गह़बान्‌ ऐ--यह बात शुतिमे 
बी गयी है | 


मुगे | ६8 पैकार पदयर देवी पढ़ीने उस बाछकको 


उठा ठिय्रा और अपने मद्गाब्‌ शानके प्रमावत्ते ढैलन्लेलों 
ह उसे पुनः जीवित यार दिया | अद राजने ऐेखा ते मुघ्ण- 
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५ रत ि महोत्तवयलपूकक मनाया जाने होगा | 
हु औ:म्ल  ब्रालकीके प्रसव छठे दिन। इसे 
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के समान प्रतिमावाला वह बालक हँस रहा था | भभी 
महाराज प्रियत्रत उस बालककी ओर देख ही रहे ये कि 
देवी देवसेना उनसे अनुमति ले चल्मेक्ों तैयार हो गर्ग । 
व्रह्मत्‌ | उठ सम्रय देवीने राजाते कर्मन्रिमित वेदोक्त वचन 
कहा | 

देवीने कद्दा--ठुम खायम्भुत्र मनुके पुत्र हो । 
विलोक्रीमे तुम्हारा शासन चलता है। तुम सत्र भेरी पूजा 
कराओे और ख़य॑ भी करो। तथ में तुम्हें कमठके समान सुख- 
बाल्य मनोहर पुत्र प्रदान करूँगी | उसका नाम सुन्रत होगा । 
उसमें तभी गुण और ब्िवेकशक्ति विद्यमान रहेगी | वह 
भगवान्‌ नाशयणका कछावतार तथा प्रधान थोगी होगा। 
उसे पूर्वजन्मक्री वातें याद रहेंगी । क्षत्रियोमि भेष्ठ वह 
बालक तो अश्वनेध यश करेगा | सभी उठका सम्मान 
करेंगे | उत्तम बठते समन्‍न होनेके कारण वह ऐली शोभा 
पयेगा; जैसे छासों हाथियों सिंह | वह धनी; गुणी) शुद्ध) 
विद्वारनोंका प्रेममाजन तथा योगियों। शानियों एवं तपस्ियाँका 
हिद्ध रूप होगा । तरिलोडीमें उसकी कीति फैल जावगी। 
वह उको सब्र सम्पत्ति प्रदान कर सकेगा | 

इस प्रकार राजा मिवत्रतसे कहनेक्े पश्चात्‌ भगवती 
देवपेना उन्हें पुत्र प्रदान करनेके लिये तत्पर हो गयीं। 
राग प्रिपततमे पूजाकी तभी बातें त्लीकार कर लीं | यो 
भगवती देघसेनाने उन्हें उत्तम वर दे खर्गके लिये प्रधान 
किया। राजा भी प्रतन्‍नसन होकर मन्त्रियोंके साथ अपने 
घर लोट आये | आकर पुत्रविबयक इत्तान्त सबसे कह 
सुनाया | नारद | यह प्रिय वचन सुनकर ज्री 
और पुरुष तम-केसब प्रर्म संतुष्ट हो गये। 
* शाजाने सर्वत्र पुत्राप्तिके उपलक्षमें मालिक 


हक 8... काय॑ आरम्भ कर दिया । भगवतीकी 
मा ८ 


पूजा की । ब्राह्मणोंकी बहुतसा पने दान 
किया । तथे प्रयेक मातमें झुक्तपक्षक्री 
-- पट्ठी तिधिके अवंसरपर भगवती पह्ठीका 


दिन तथा अशन्नप्राशनक्रे शुभ तम्रथपर यल्न- 
पूवंक देवीकी पूजा होने छगी | सर्वश्र 
इसका पूरा प्रचार दो गया । खूब शा प्रियत्रत भी पूजा 


परते थे | ेृ 
सुत्रत | अगर भगवती देवसेनाका ध्यान: पूजन; स्तोत्र कहता 
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हूँ; उनो-] यह प्रसड़् कौथुमशाखामें वर्णित है | धर्मदेवके 
म्ुखसे सुननेका मुझे अवसर “मिला था | मुने | शालग्रामकी 
प्रतिमा, कलश अथवा वठके मूलभागमें या दीवालपर 
पुत्तहिका बनाकर अइतिके छठे अंशसे प्रक होनेवाली 
घुदखरूपिणी इन भगवतीकी इस प्रकार पूजा करनी 
चाहिये | विद्वान्‌ पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे-- 
धहुन्दर पुत्र; कल्याण तथा दया प्रदान, करनेवाली ये देवी 
जातूकी माता. हैं | ब्वेत चम्पकके सम्रान इनका वर्ण है। 
र्लमय भूषणोंसे ये अलंकृत हैं. इन परम पर्रित्रवरूपिणी 
भगवती देवसेनाकी में उपातना करता हूँ ।! विद्वान, पुरुष 
यों ध्यान करनेके पंश्मात्‌ भगवतीकों पृष्पाक्लि- उम्रपण 
करे; पुनः ध्यान करके मूलमन्नसे इन ताघ्वी देवीकी 
पूजा करनेका विधान है | पा, अर्ध्य, आचमनीय) गर्ब) 
युष्प। दीप) विविध अकारके नैवेद्र तथा सुन्दर फ्रलुद्वारा 
भगवतीकी पूजा करनी चाहिये | उपचार अपंण करेनेके पूर्व 
५$ हों पष्ठीदेब्ये खाह! इस मन्त्रका उच्चारण करना 
विहित है| पूजक पुरुषक्ो चाहिये कि यथाशक्ति इस 
अध्क्षर महामन्त्रका जप भी करे | 

तदनन्तर मनको शान्त करके मक्तिपूवक स्तुति करनेके 
पश्चात्‌ देवीकों प्रणाम करे | फछ प्रदान करनेवाला यह 
उत्तम स्तोत्र सामबेदमें वर्णित है | को पुरुष देवीके 
उपयुक्त अश्वाक्ष? महमत्रका एक छाखर जप करता है; उसे 
अवश्य ही उत्तम पुत्रवी प्राप्ति होती है; ऐसा अक्याजीने 
कह्ा है | मुनिवर | अब सम्पूर्ण शुम कामनाओंकों प्रदान 
करनेवाला खतोम सुनो। नारद | सबका मनोरथ पूर्ण 
करनेवाल्य यह सत्र वेदोंमें गोप्य है। 

'देवको नमस्कार है | महादेवीको नमस्कार है। शान्ततन- 
रूपिणी मगवती पिद्वाकी नमस्कार है | शुभा, देवसेना एवं भगवती 
पष्टीके उर-बार नमस्कार है | वरदा, पुत्रदा, धनदा; सुखदा 
एवं मोक्षप्रदा भगवती प्ठोको बास्वार नमस्कार है | मूठ 
प्रइृतिके छठे अंशसे प्रकट होनेवाली तिद्धखरूपिणी भगवती 
पष्टीकी नमस्कार है। माया, सिद्ध योगिनी; सार, शारदा 


और परादेवी नामसे- शोभा पानेवाली भगवती पष्टीकों 
बार-बार नमस्कार है | वालकोंक़ी अधिप्ठात्री: कल्याण प्रदान 
करनेवाली, कल्यागखरूपणी एवं कर्मेक्रे फल प्रदान, 
करनेवाली देवी. पष्ठीकों वार-अर नमस्कार है। अपने 
भक्तोंक़ो प्रत्यक्ष दर्शन देनेवाली तथा सबके' लिये समयू्ण 
कार्यमे पूजा प्रात्त करनेक्री अधिकारिणी ख्वामीक्रार्तिकेयकरी. 
प्राणप्रिया देवी परष्ठीकों बार-बार नमस्कार है | मनुष्य 
जिनकी सदा बन्दना करते हैं तथा देवताओंकी रक्षामें जो 
तत्पर रहती हैं, उन झुद्धतलखरूपा देवी पह्ठीकों बार-वार 
नमस्कार है । हिंता और क्रोधसे रहित भगवती पट्ठीकों 
बार-बार नमस्कार है। सुरेधवरी | तुम. मुझे धन दो) प्रिया 
पत्नी दो और पुत्र देनेकी कृपा करो । महदेश्वरी | तुम. मुझे 
सम्मान दो। विजय दो और मेरे शत्रुओंका संशर कर 
डाठो | धन और यशा प्रदान करनेवाली भगवती 
पष्ठीको बार-बार नमस्कार है | सुपृणिते | तुम भूमि दो) 
प्रजा दो, विद्या दो तथा कव्याण एवं जय प्रदान करो | 
तुम पष्ठी देवीको वास्वार नमस्कार है (? क 
इस प्रकार स्तुति करनेके पश्चात्‌ महाराज प्रियत्रतने 

पष्ठी देवीके प्रभावसे यशख्री पुत्र प्राप्त कर लिया | ब््चन्‌ | 
जो पुरुष भगवती पढ्ठीके इस स्तोत्रको एक वर्षतक अवण 
करता है; वह यदि अपुन्ी हो तो दौ्जीवी सुन्दर पुत्र 
प्रात्त कर ढेता है । जो एक वर्षतक मक्तिपूबंक देवीकी पूजा 
करके इनका यह सोन्र सुनता है; उसके सम्पूर्ण पाप बिलीन 
हो बाते हैं। महान्‌ वन्ध्या भी इसके प्रतादसे संतान प्रसव 
करेकी योग्यता प्राप्त कर लेती है | बह भगवती देवसेनादी 
कंपासे गुणी) विद्वान्‌) बशख््री; दीर्धायु एवं श्रेष्ठ पुत्री 
जननी दवोती है | काकबन्ध्या अयवा झतवत्सा नारी एक 
वर्षतक इसका श्रवण करनेक्े फलखरूप भगवती पहुंके प्रभाव 
पुत्रवती हो जाती है। यदि बालकको रोग हो जाय तो उसके 
माता-पिता एक मासतक इस खोत्रका श्रवण करें तो पड़ी 
देवीकी झपासे उस वालवकी व्याधि शान्त हो जाती है। 
( अध्याय ४६ ) 


>> ई--ब्सक 95429. -वंकन---+- 


भग्रवती महृहचण्डी और मनसादेवीका उपास्यान 


' भगवान्‌ नारायण कहते है--अहपुत्र नारद ! 
आंगमशाज्नके अनुसार पट्टी देवीका चरित्र कह दिया | अब 
भग्वनी मज्नलच्रण्डीका जपाख्यान सुनो, साथ ही उनकी 


पुजाका विधान भी | इसे मैंने घर्मदेवके मुखते छुना था, वही 
बता रह हूँ । वह भ्रुतितम्मत उपाख्यान समूर्ण विद्वानोंको भी 
अमीए हैं । वल्याण प्रदान करलेगें जो सुदक्षा चप्डी अर्थात 


नवम स्कन्ध ] 
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प्रतापवती हैँ तथा मड़लेंके मध्यमें जो मज्जल्ता हैं; वे देवी 
पड्ृलवण्डी'के नामसे विख्यात हैं; अथवा भूमिपुत्र मज्छछ 
भी जिन$ी पूजा कम्ते हैं तथा जो उनकी अभीए्ट देवता हैं, 
इसलिये भी उन देवीकी मद्ठल्चण्डिका रंशा है। मनुवंशमें 
महल नामक एक राजा थे | सम्रद्वीपतनी पृथ्वी उसके शातन- 
में थी। उन्होंने इन देवीको अभीष्ट देवता मानकर पूजा 
की थी। इसीसे ये म्नलचण्डी मामे विस्यात हुईं। थे 
मूलप्रकृति भगवती बगदीश्वरी 'दुर्गा! कहलाती हैं; उन्हीं- 
का यह रुपान्तर-मेद है । ये देवी कृपाकी मूर्ति घारण करके 
मगफे तामने प्रतक्ष हुई हैं | ज्नियोकि लिये ये परम अभी? हैं। 


सर्वध्रयम भगवान्‌ शंकरने इन सर्वभ्रेष्ठछपा देवीकी 
आसधना की | ब्रद्यन्‌ | त्रिपुर नामक दैस्‍यके भयंकर बधके 
सम्यक्ा यह प्रतृज्ञ है। भगवान्‌ शंकर बढ़े संकट पढ़ गये 
मे। देसने रोपमें आकर उनके पाहन-विमानकों आकाशसे 
नीचे गिरा दिया था। तथ बद्या और विष्णुने उन्हें प्रेरणा 
की | उन मद्गानुभावोंका उपदेश मानकर दांकर भगवती दुर्गा- 
की स्तुति दरने लगे | ये भी देवी मज्ञलचण्डी ही थीं। केवल 
रूप बदल लिया था | स्तुति करनेपर वे देवी भगवान्‌ शंकर- 
के धामने प्रकट हुई और उनसे वोढौं--'प्रभो | तु भय 
नहीं करना चाहिये | सयं स्वेश भगवान्‌ श्रीदरि ही वृपभ- 
का रूप धारण करके तुसझारें सामने उपदित होंगे। ब्रप- 
लत | मं गुद्ध-यक्तिसरूपा बनकर तु्दाग साथ दूँगी। फिर 
खर्य मेरी तथा श्रीटरिड़ी सद्ायतासे तुम्र देवताओंक़ों पदच्युत 
करनेयाडे उत्त दानवकों) जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी 
है; मार डाहोंगे । 


मुनिवर | इस प्रकार कटकर भगवती अन्तर्घान हो 
गयी। उसी क्षण उन शक्तिझुपी देगीसे शंकर सम्पन्न हो 
गये | भगवान्‌ श्रोह्ठी ने एक भ्रज्ज दे दिया था। अब उत्ती 
अखये विपुर्णधर्म उन्हें तफ़ल्ता प्रात्त है गयी | देलके 
मारे जमिपर सम्पूर्ण देवदाओं तथा मदरतियोने भगवान शंकर: 
को सबने दिया | उत्त समय समी भक्तिमें सगवोर होकर 
अत्यमा नप्न दो गये ये | उसी क्षण भगवान्‌ गंकरके मस्तक 
पर पुष्योड़ी वर्षा दोने छगी | अ्रद्मा और विध्णुने परम संतुष्ट 
होकर उन्हें शुम आशी्यद और सदुपदेश भी दिया। तब 
मागवाग्‌ शंकर सम्यकू प्रकारसे स्नान करदे! भक्तिके साय 
, भगवती मफ़लचण्डकी आराधना करने लगे। पाद्म) अध्य 
आखचमन वित्रिष व) पुष्प चस्दन) भौति-मॉतिके नैवे्) 
अछि, बन्न। अलेंकार। माला; तीए पिथ्क मधु सुधा तथा 


नाना प्रकारके फरंद्गाश भत्तिपूर्वक उन्होंने देवीकी पूजा 
की । नाच) गान; वाद्य और नामब्री्तन भी कराया | 
तपश्रात्‌ माध्यन्दिनशाजाम कहे हुए ध्यान-मन्त्रके द्वारा 
भगवती मद्नलचण्डीका अक्तिपूर्क ध्यान किया | नारद ! 
उन्होंने मूलमन्त्रका उच्चारण करके ही भगवतीकों सभी द्रव्य 
समर्पण किये ये | वह मन्त्र इस प्रकार है--“# हीं श्री 
करी सबंपूज्ये देवि मह्लचण्दिके हुँ हुँ फट खाह्य ! इक्कीस 
अक्षरक्री यह मन्त्र सुपूनित होनेपर भक्तोंको सम्यूर्ण कामना 
प्रदान करनेके लिये कत्यवृक्ष्खरूप है| दस छाख जप 
करनेपर इस मन्त्रकी विद्ि द्ोती है । 

ब्रक्षन्‌ | अब ध्यान सुनो | यह सर्वध्षम्मत ध्यान वेद- 
प्रणीत है। 'सुस्विस्यीवना भगवती मन्नल्चाष्डका सदा 
सोलह वर्षकी ही जान पढ़ती हैं| इन शुद्धखरूपा सुन्दरीके 
ओ४ बिम्ब्राफलके सहश छाल हैं | इनका मुख शरत्कालके 
कमलकी छबिकों धारण किये हुए है। श्वेत चम्पाके समान 
इनका वर्ण है । आँखें जान पड़ती हैं; मानो खिले हुए कृष्ण कमछ 
हैं | सबका घारण-पोषण करनेवाली ये देवी सबके लिये सम्पूर्ण 
बल्तुएँ प्रदान करनेमें परम कुशल हैं| पंसाररूपी घोर समुद्द- 
में पढ़े हुए व्यक्तियोंके लिये ये ज्योतिःखरूपा हैं। में सदा 
इनकी उपासना करता हूँ |” मुने | यह ते भगवती मझ्जल- 
चण्डिकाका ध्यान हुआ | ऐसे ही सूवन भी है सुनो । 


मद्देवजीने कहां--जगन्माता भगवती मज्जल- 
चण्डिके | तुम सम्पूर्ण विपत्तियोंक्ा विध्यंत करनेवाली हो एवं 
हर्ष तथा मद्बल प्रदान करनेमें सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी 
रक्षा करो) रक्षा करो | खुले द्वाथ हर्ष और मन्नछ देनेवाली 
भगवती बच्नलचण्डिके | तुम मज्जलदायिका। शुभ) मज्ञल- 
दक्षा) मड्ला। मइलाहा तथा एर्बमज्जेलमन्ठला कहलाती 
हो। देवी | साधुपुरुणेकी मदर प्रदान करना तुम्हारा 
खामाविक गुण है | तुम सबके लिये मन्नलकी आश्रय हो | 
देवी | मज्त्पस्‍हने तुम्हें अग्नी अधिग्ान्री देवी मानकर 
मद्ठलभारके दिन तुम्हारी पूजा की है। मनुवंशमें उत्पन्न राजा मल 
तुम्हारी निरन्तर पूजा करे हैं। मज्ञलाविछत्री देवी | तुम मज्जैलों- 
के ढिये भी मश्नल हो जगत्‌के समल मन्नेल तुमपर आश्रित 
हैं | तुम सबको मोक्षमय्र मन्जक प्रदान करती हो। मह्नलवार- 
के दिन सुपूजित होनेपर मझ्नल्मय सुख प्रदान करनेवाली 
देवी | तुम जगतुमबंख्) मज्नछाबार तथा सर्वमन्नल्मयी हो | 

इस सतोत्रसे स्तुति करके भगवान्‌ शंकरने देवी मज्ञल- 
शण्डिकाकी उपास्मा की | मज्जलवारके दिन उन्होंने पूजन 


हि 


# नतो देब्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः #॥ “|. संक्षिप्त-देवीभागवत 
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“किया थाः। इसके बाद वे बहाँसे पधार गये । यो ये भावती 
सरवमज्ञद्ा सर्वप्रथम भगवान्‌ शंकरते पूजित हुई। उनके 
दूसरे उपासक मज्ञछ अह्द हैं। तीतरी बार राजा मन्नतने तथा 
शौगी वार मज्ञल्वारके दिन कुछ सुन्दरी छ्लियोने इन देवी- 


-की पूता की | पौँचतरी बार मश्नलकी कामना: रखनेवाले बहु- 
संस्यक मनुष्योने मज्नलचण्डिकाका पूजन किया | फिरतो ' 


विश्वेश शंकरते सुपूजित ये देवी प्रत्येक विश्व सदों पूजित 
होमे लरगीं। मुने [इसके बाद देवता) मुनि; मनु और मानव-- 
सभी सर्वत्र इन परमेशवरीकी पूजा करने लगे | 

जो पुरुष मनको एकाग्र करके भगवती मन्नलचण्डिकाक्े 
इस मह्नेल्मय सोत्रेका अ्वण करता है; उसे मज्जक प्राप्त 
शैता है.। अमइल उसके पास नहीं आ सकता | उसके पुत्र 
ओर पौन्ोमे इद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मद्गछ ही इंषि- 
गेचर होता है। ' 

भगवान नारायण कहते हैं--जारद | देवी पह्ठ 
ओर मजलचण्डिकाका यथागम उपाख्यान कह हुक । अब 
मनतादेवीका चरित्र, जो धर्मके मुख्से में सुन चुका हूँ। 
तुमसे कहता हूँ, सुनो | ये भगवती कर्यपजीकी मानसी- 
कत्या अथवा मनते जाननेक्ी विषय होनेके कारण देवी 
फनता'के नामते विज्यात हैं| आत्मामें स्मण करनेवाली 
तिद्योगिनी इन वैष्णबी देवीने तीन युगोतक पर्क्ष भगवान्‌ 
भ्रीकृणकी तपस्या की है। गेपीपति परमप्रमु उन परमेश्वर- 
मे इनके वत्र और शरीरको जीण॑ देखकर इनका “बर्कार 
नाम रख दिया | साथ ही, उन कपानिधिने इपापूर्वक इनकी 
अन्य भी अभिलापाएँ पूर्ण कर दीं | इनकी पूजाका प्रचार 
किया ओर खय॑ भी इनकी पूजा की। खर्गमे सुपूजित हो नेके पश्चात्‌ 
ये ब्ह्नलेकमें गयों और वहाँसे भूमण्डल और पाताहमों 
पधारी । मनको मुग्ध करनेवाली ये सुन्दरी देवी थोरीः 
नामसे जगतूमें निरन्तर पूजा प्राप्त करे छगीं। अतएव ये 
साध्वी देवी 'जाद्ौरी” के नामसे विस्यात' होकर सम्मान 


प्राप्त करती हैं | भगवात शिव शिक्षा प्राप्त करनेके 


कारण ये देवी दोवी! कहलाती हैं। भगवान्‌ विष्णुकी 
'ये अनत्य उपातिका हैं । अतएव छोग इन्हें 'वैष्णवी 
कहते हैं | राज जनमेजगके वश इन्हेंके सत्मयल- 
से नांगेंके प्राणोकी रक्षा हुई थे; अतः इनका नाम 'नागेश्वरी! 


और नागभगिनी? पड़ गया | विषक्ता ठंहार करनेमें परम ' 
- सप्र् होनेसे इनका एक नाम “विषहरी? है | इन्हें भगवान्‌ 


शंकरते योगतिद्धि प्रात्त हुई. थी। अतः ये 'िद्धयोगिनी! 


- कहलाने लगीं | शंकरसे महाव्‌ शन एवं योग आदि प्राप्त करने- 


के कारण विद्वान्‌ पुरुष इन्हें 'मृत-संजीविनी! तथाभद्ठाश्ञानः 
युताः कहते हैं | ये परम तपस्िनी देवी मुनितर आसतीऊकी 
माता हैं। अतः ये देवी जगवूमें सुप्रतिष्ठित, होकर 'आख़ीक- 
माता? नामते विख्यात हुई हैं । पर 
मुनिवर जरुकार बड़े महात्मा पुरुष थे | उन्होंने पली- 
रुपते इन्हें खीकर किया था। जरतकाद मुनि योगी ये। 
विश्व उनकी पूजा करता था | अठः उनके यहाँ ये 'जरत्ाई- 
प्रिया? नामते विख्यात हुईं | जरत्कास जगद़ौरी। मनता॥ 
पिद्धयोगिनी/वैष्णवी, नागभगिनी। शैवी। नागेश्वरी; जरकाद- 


: प्रिया; आसतीकम्राता, विमहरी और महाश्नयुता-इन 


बारह नामेंसे विश्व हनकी पूजा का है। जो पुरुष पूनके 
तउमय इन बारह नामोंका पाठ करता कै उसे तथा उसके 
बंशनको भी सर्पका भय नहीं हो सकता ।# मिल शयनागारमें 
नाओंका भय हो, जित्त भवनमें बहुतेरे मांग भरे हों) नागेते 
युक्त होनेके कारण जो महाव्‌ दारंण खान बने गया हो तथा 
जे नागेसे वेश्ति हो; वहाँ भी पुरुष इस स्तोन्रका पाठ करके 
सममयसे मुक्त हो जाता है--इसमें कोई संशय नहीं है । जो 
नित्य इसका पाठ करता है; उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 
दस लाख पाठ करनेसे यह सोच मनुष्योंके लिये ऐिद्ध हो 
जाता है | जिसे यह ख्रोत्र ऐिद्व हे गया। वह विपभक्षण 
करने तथा नागोंको भूषण बनाकर नागपर सवारी करूमें 
भी उम्र्य हो सकता है | वह नागातन। नागतत्प तथा महान्‌ 
पिद्ध होकर अन्त्में भगवान्‌ विश्शुके साय अहनिश करी 
करनेका सेभाग्य प्रात्त करता है। ' 
मुनिवर | अब में देवी मनताकी पूजाका विधान 
तथा सामवेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ; बुनों। 'मगबती 
मनता' श्वेत चम्भक पुणके समान वर्णवाली हैं | इनका 
विग्रह स्ममय भूषणोंसि विभूषित है | विश्वुद्ध चिन्मय वे्र 
इनके शरीरक्ी शोभा बढ़ा. रहे हैं। हस्होंने तपोंका 


यज्ञोपरीत घारण कर रखा है। महात्‌ शानसे समन्न होनेके 


$ जरजकारजंगदगौरी 'मनता,.  पिद्योगिनी । 
वैष्णी मागभगिती शैनी सागेशरी तथा ॥ ' 
जएतकारप्रेयाउप्तीकमाता .. विपहरेति चे। 
मह्शनयुत चेव सा देवी विश्वपूणिता ॥ 
द्ादशैतानि नामानि पूजाढाड़े ठु 4। पे । 
तत्य नागमय॑ नासि तख्र॒ वंशेक्ववख च ॥ 
(९ | ४५ | ५१०५३ ) 


नवम स्कन्ध ] 
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का प्रसेद्द शञानिप्रे्ि भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये 
तिद्व एस्पोंकी अधिणात्री देवी हैं ।.ऐसी सिद्धि प्रदान करने- 
बाली रिद्वरवरूपिणी मगवती मनसाक़ी में उपासना कसा हूँ । 
इम प्रकार ध्यान फरके मूहमन्त्रसे भगवतीकी पूजा करनी 
चाहिये | अनेक प्रकारके नैवेद् तथा गन्ध, पुष्प और अतु- 
हेपनसे देवीकी पूजा होती है। सभी उपचार मूल्मस्तको 
पढ़कर अरग करने चाहिये | मुने | यह द्वादशाक्षर मन्त्र 
हिद्ध हो गानेपर भक्त पुरुषेफि छिये मनोरथ पूर्ण करेमें 
कत्पवृश्षका काम बरता है । मन्त्र इस प्रकार है--'# हों 
श्री हीं ऐँ मनसादेम्गी खाद्य ।' पौच लाख मन्त्र जप करने- 
पर यह मन्त्र हिद्ध हो जाता है। जिते इस मन्त्रकी पिद्धि 
प्राप्त हो गयी; वह घरातलपर ऐिद्ध है। उसके लिये विष भी 
अमृतके समान हो जाता है। उस पुरुषसे घन्वन्तरिक्ी तुलना 
की जा सकती है | 

ब्रक्तन्‌ | जो पुरुष ंक्रान्तिके शुम अवसरपर क्षान करके 
यल्पूर्वक भक्तिमावके साथ इन भगवती मनताका आवाहन 
करे पूजा करता दै तथा पद्ममी तियिकों मतसे ध्यान करके 
उन देवोकी वि अप॑ग करता है; वह अवश्य ही धनवान) 
पुत्रवान्‌ और कीतिमान्‌ होता है | मद्गाभाग ! पूजाका विधान 
फट चुका | अब धर्मदेवके मुखसे जैता कुछ सुना है; वह 
ठपाख्यान कहता हूँ) सुनो 

प्राचीन उमयक्री बात है। भूमण्डलके सभी मानव नागें- 
के भगते आशान्त हो गये थे | अतः सबने मुनिवर कश्यपकी 
शण्ण ग्रदण की | कश्यपजी मी भयभीत हो गये। किंतु 
प्र्षानीफे सहयोगसे उन्होंने मन्मोंकी रचना की। उसमें ब्क्षाजी 
उपरेष्टा थे । वेदबीजके अनुसार मन्तोंकी रचना हुई | साथ 
है अद्ञात्रीमे अपने मनते उत्पन्न करके इन देवीकों इस 
मन्त्रकी अधिष्न्री देवी बना दिया | तपस्या तथा मनसे प्रकट 
होमेके कारण ये देवी 'मनता? नामसे विज्यात हुई। कुमारी 
अवश्ामे ही ये भगवान्‌ शंकरके धाममें चछी गयी थीं। 
दाम पहुँचकर इन्दनि मत्तिपूर्वक भगवान्‌ चल्रेखरी 
लुत्ति की । मुनिक्रमारों मनताने देवताओके वर्षते हजार 
मर्ोतिक भावाद्‌ शंकरकी उपातनां की | तदनन्तर भगवाव 
आधुतोप इनपर प्रसन्न हो गये । ठुने | भगवान्‌ शंकरने 
प्रहनत ऐकर इन्हें मद्दान्‌ शान प्रदान किया | सामवेदका 
अध्ययन कराया और भगवान्‌ श्रीकृष्णके कव्पवक्षरूप अष्टाक्षर 
मन्त्का उपदेश किया । 

मत्थका रूप ऐसा ऐ--हक्ष्मीबीक। मायाबीज और 


# भगवती म््नलचण्डी और मनलादेवीका उपाख्यान ४ 


परे 
कामबीजका पूर्वमे प्रयोग करके क्रण्ण शब्दके अन्त 
“है! विभक्ति छगाक़र नमः पद बोड़ दिया जाता है 
(9 श्री ही की क्ृष्णाय नम्तः )। भगवान्‌ शंकरकी कृपा- 
से जब मुनिकुमारी मनसाकों प्रैकोक्प्रमज्वल नामक कवच) 
पूजनका क्रम; स्वंतम्मत वेदोक्त पुर्षणका नियम तथा 
मन्त्र प्रात्त हो गया तब वह साध्वी उनसे आज ले पुष्कर- 
श्षेत्रम तपत्या करनेके लिये चढी गयी | वहाँ जाकर उम्रने 
परब्रह् भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी तीन युगोतक उपासना की। 
इसके बाद उसे तपत्यामें दिद्धि प्राप्त हुईं | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिये | उस समय क्ृपानिधि 
श्रीकृणने उस कृशाड्ी बालापर अपनी झपाकी दृष्टि डाली । 
उन्होंने उसका दूससोंते पूजन कराया और खबं भी उसकी 
पूजा की; साथ ही वर दिया कि “देवी | तुम जगतूमें पूजा 
प्राप्त करो |? इस प्रकार कल्याणी मनताको वर प्रदान करके 
भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 


इस तरह इस मनसादेवीकी (र्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृषप्ण- 
ने पूजा की | तलश्रात्‌ शंकर; कश्यप) देवता; भुनि। मनु 
नाग एवं मानव आदिते ब्िलोढी्म श्रेष्ठ अतका पाछन करने- 
वाली यह देवी सुपूनित हुईं | फिर कश्यपजीने गरत्काद 
मुनिके साथ उत्तका विवाह कर दिया | वे मुनि महान योगी 
थे | विवाह करनेके पश्चात्‌ वे तपथा करनेमें संलम 
हो गये | वे एक दिन पुष्करक्षेत्रमे उतत बटवृक्षके 
नीचे देवी जरत्कासक्ी जाँधपर” लेट गये और 
उन्हें नींद आ गयी। इतमेंमें तायंकाठ होनेको आया। 
सूर्यनागायण अस्ताचलकों जाने छगे | देवी मना परम 
ताध्वी एवं पतितता थी | उसने मनमें विचार किया---(द्विजेंके 
लिये नित्य तायंकाल तंध्या करनेका विधान है | यदि मेरे 
पति तोये ही रद्द जाते हैं तो इन्हें पाप छग जायगा, क्योंकि 
ऐसा नियम है कि जो प्रात! और तार्यक्राउकी संध्या ठीक 
समय्पर नहीं करता है? वह अपविन्र होकर पापका भागी होंता 
है। यो विचार करके उस परमसुन्दरी मगणने पतिदेवकों जगा 
दिया | मुने ! मुनिवर गरत्कार मगनेपर क्रोधसे भर गये | 

मुनिने कहा-ताध्वी ! मैं सुखपूक सो रहा था। 
तुमने मेरी निद्रा क्यों भट् कर दी | जो ज्री अपने स्वामीका 
अपकार करती कै उसके अत) तपस्या उपवास और दान 
आदि तभी सत्कर्म व्यथ हो जाते हैं । स्वामीका अप्रिय 
करनेवाली छी किसी भी सत्कर्मकां फल नहीं प्राप्त कर 
सकती । निसने अपने पतिक्री पूजा क्री उसे मानें स्वयं 
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भगवान श्रीकृष्ण सुपृजित हो गये | गतिब्रताओंके ब्रतके लिये 
खग भगवांव्‌ श्रीहरि दी पत्िके रूपमें विराजमान रहते हैं| 
सम्पूर्ग दान; यज्ञ; तीरसेबन, शत) तप; उपवास; घर्म) 
तत्य और देवपूजन--ये तब-के-सब्र स्वामीक्री सेवाक्ी 
तोलहंवीं 'कंछाकी भी तुलना नहीं कर सकते । जो जी 
भारतवर्ष जैसे पुष्यक्षेत्रमे पतिकी सेवा करती है; वह अपने 
स्वामीके साथ बेकुण्ठमें जाकर भ्रीहरिके चरणोंमिं शरण पाती 
है। ताध्यी | जो असत्कुलमें उत्तन्न ल्ली अपने स्वामीके 
प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कु वचन बोलती 

है वह कुम्मीपाक मरकमें सूप और चस्द्रमाको आयुपर्यन्त 
वास करती है | तदनन्तर चाण्डालके धरमें उसका जन्म 

होता है और पति एवं पुत्रके सुखते वह वच्चित रहती है | या 

कहकर वे चुप हो गये | तब साध्वी मनसा भयसे कॉपने छगी | . 
उसने पतिदेवसे कह | 


साध्वी मनसाने कहा--उत्तम प्रतका 
पालन करनेवाले महाभाग | आपकी संध्या छोप 
है न हो जाय इसी भयते मैंने आपको जगा दिया 
है... मेरा दोष अवश्य है। 
इस प्रकार कहकर देवी मनसा भत्तिपूर्वक 
अपने खामी जरत्काद युनिके चरणकमलोपर 
पढ़ गयी | उस सम्रय रोप्रक्रे आवेशर्मे आकर 
मुनि सूर्थद्रों भी शाप देनेके लिये उद्यत हो 
गये । नाग्द | उन्हें देखकर स्वयं भगवान्‌ सूर्य 
संधादेवीको शाथ लेकर वशँ आये और 
भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनेवर जरकाससे 
उम्पक्‌ प्रकारसे यथार्थ बात कहने लगे | 


भगपाद सर्यने कहा-भगवन्‌ | आप परम 
शक्तिशाली ब्राह्मण हैं | संध्याका समग्र देखऊर धर्म छोप | 
आनेके मवमे इस साध्योने आपको जगा दिया | मुने | 
विषम | मैं आपकी शरण उपस्थित हूँ | मुझे शाप देना 
आपके लिये उचित नहीं है । ब्रान्मणोंका हृदय सदा न्नीतके 
सन कोमल होता है'। बह्मग चाहें तो पुनः सष्टे कर 
सते हैं; इनमे बढ़ऋ़र तेजों दूसरा कोई है ही नहीं | 
अक्ज़्योति अआहणके द्वारा निरन्‍्तर सनातन भगवान्‌ 
भीडृष्णकी आराधना इती है | 


९ 'ूर्यक्रे उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर बरत्कारु प्रसत्न 
हो गये | उनसे आंग्रीर्वाद लेकर सूर्य अपने. खानको चले 


+ नमो देच्ये जगन्मात्रे शिवायैं सततं नमः # 





[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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गये | प्रतिशादी रक्षाके लिये उन ब्राह्मण देवताने देवी 
मनताका त्याग कर दिया। उस तमय देवीके शोककी सीगा 


' नहीं रही | दुःखके कारण उनका ददव क्षुव्ध हो उठा था। 


वे रो रही थीं। उस विपत्तिके अवसरपर भयसे व्याकुछ 
होकर उस देवीने अपने गुमदेव शंकर। इश्टदेवता ब्रक्ला 


' और श्रीहरि तथा जन्‍्मदाता कब्यपत्ञीका करण किया । 


देवी मनसाक्रे चिन्तन करनेपर तुरंत गोपीश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शंकर; ब्रह्म और कश्यप मुनि को आ गये।' 
प्रकृतिसे परे निर्गुण परत्रह्म भगवान्‌ श्रीरृ७ण मुनिवर 
जरत्कारके अभमीष्ट देवता थे | उनके दंशन पाकर परम 
भक्तिके साथ मुनि बार-बार प्रणाम करके उनकी स्मुत्ति करने 
लगे | फिर भगवान्‌ शंकर, ब्रह्म और कश्यपको भी नमस्कार 
किया । महाभाग देवताओं |! आपलोगेंका यहाँ कैसे 
पधारना हुआ है! यों पूछा | 





% | // 
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मुनिबर जर्कारकी बात सुनकर ब्रह्माजीने तमयोवित 
बातें कहीं। भगवान्‌ श्रीकृष्णफे चरणकमलकों प्रणाम करके. 
उन्होंने मुनिको उत्तर दिया--पभुने [| तुम्हारी यह धर्मपतरी 
मनसा परम वाघ्वी एवं धर्ममे आखा रखनेवारी है। यदि 
तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहछे इसको किसी संतानकी 
जननी बना दो, गितसे यह अपने धर्मका पालन कर सक्रे | 
संतान हो बानेक्रे पश्चात्‌ ज्रीकों त्यागा जा सकता है।,ओो 
पुरुष पुत्रोलत्ति कराये बिना ही प्रिय पत्नीका त्याग कर देता 


है, उसका पुण्य चलनीसे बह जानेवाले जलकी भाँति साथ 
छाड़ देता है । 


नारद | बज्ञाजीकी ग्रात सुनकर मुनिवर बरतकारने 


नवम स्कन्घ ] 


# भगवती मन्नछचण्डी सौर मनसादेवीका उपास्यान # 


५७५ , 
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मन्त्र पढ़कर योगबलका सह्दारा ले देवी मनताड़ी नामिका 
सर्श कर दिया और उससे कहा । 
मुनिवर जरत्कारने फहा--मंनते | इस गर्म 
तु पुत्र होगा | वह पत्र जितेस्रिय पुरुपोमे श्रेष्ठ धार्मिक) 
ब्रदमशानी, तेडायी; तरसवी, यशस्ी; शुणी। वेदवेत्ताओं, 
शमयों और योगियोम प्रमुख, विध्णुभक्त तथा अपने कुलका 
उद्बाग्फ होगा । ऐसे सुयाग्य पुत्रके उत्पन्न होने मारे 
पितर आनन्द्म भरकर नाचने छगते हैं | जो पातितरर ध्मका 
पालन करती ॥ प्रिय योल्ती है और सुशीला है वह प्रिया 
है। जो धर्म अद्धा रखती है; पुत्र उत्पन्न करती है तथा 
दुलकी रक्षा करती है; उसीक्रो कुलीन छ्री कछते हैं) जो 
भगवान्‌ श्री(रिफ्े प्रति मक्ति उत्तन करता एवं अभीष्ट सुख 
देनेमे ततर रहता है; वही यन्‍्धु है। यदि भगवान्‌ श्रीहवरिफे 
मागका अद्शक हो तो उस वन्धुक्ों पिता भी कह सकते है। 
गद्दी गर्भधारिेणी छ्ली कट्टदाती है, जो शानोपदेशद्वाग 
संतानओीं गर्मवामते मुक्त कर दे | दयारूपा! भगिनी उसको 
'बहते है, जिसकी कृपाने प्राणी यमराजके भयसे मुक्त हे जाय। 
भगवान्‌ विष्णुफे मस्त्रकों प्रदान करनेवाला गुर वही कै; जे 
भगवान्‌ श्रीएरिंमे भक्ति उत्पन्न करा दे। शानदाता गुर 
उसको कहते हैं। नि्की कृपाते भगवान्‌ श्रीकृणाफे चिन्तनत्री 
योग्यता प्रात्त हो जाय। क्योंकि ््षापर्यन्‍्त चराचर समूर् 
विश्व उत्पन्न ऐता और नाश हो गाता है। 
येद अगवा यशसे थो कुछ सास्कषत्य निकलता है 
बह यही है कि मगवान्‌ श्रीदरिका सेवन किया जाय । यही 
तजोंका भी तस्य है | भगवान्‌ शरोहरिकी उपातनाके अतिरिक्त 
सब कुछ पेवल विहस्थनामात्र है। मैने तुम्हें य ग शनोपदेश 
कर दिया; क्योंकि स्वामी भी दही कहलाता है! जे शान प्रदान कर 
दे। शानके द्वारा यन्‍्वनसे मुक्त करनेवाला खामी माना जाता है 
और वही यदि वस्धनमें डालता है तो शत्रु है। जो गुर 
भगवान्‌ शरीर भक्ति उत्पन्न करनेवाला शान नहीं देता; 
उते गिष्पयावी कहते है क्योंकि वह शिप्यकों वस्धनमुक्त 
नहीं कर सका । घो जननीके गर्भननित बलेशते तथा 
पमयातनाएँ मुक्त नहीं कर सकता। उसे गुरु) पोते 
बान्पय शैसे कटा जाय ? भगवान्‌ भीकृण्णका तमातने मार्ग 
परम आमरदखरूप है। जो निस्‍न्‍्तर ऐसे मार्गका प्रदर्शन 
नहीं कराता बह मतुष्योंकरि लिये कैसा बाख्खव है। अतः 
शव्मी | तम निर्गुश एवं अच्युत अक्ष मगवान्‌ श्रीक्षणकी 
जपासना करो; इनकी उपाक्षताते पुरुपोक्रे सरे कर्ममूढ कर 


जाते हैं । प्रिये ! मेंने जो तुम्दारा त्याग कर दिया) मेरे इस 
अपराधको श्षमा करो | साथ्वी द्ियोँ क्षमापरायण होती है | 
सत्यगुणके प्रभावतें उममें क्रोध नहीं रहता। देवी | में 
तपस्था करनेके डिये पुष्करक्षेत्रम जा रहा हूँ | ठुम भी 
घुलपूर्वक यहाँसे जा सकती हो; क्योंकि निःस्यृह पुरुषेकि 
लिये एकमात्र मनोरथः यही हैं कि ते मंगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
चरणकमलकी उपासना छग जायें [* 


मुनिवर जरत्कासका यह वचन सुनकर देवी मतसा 
शोकसे आतुर हो गयी । उसकी आँखोंगे आँधू भर गये । 
उसने विनयभाव प्रदर्शित करते हुए. अपने प्राणप्रिय 
पतिदेवसे कहा | 0५ 

देवी मनसा बोली-अमे | मैंने आपकी निद्रा भवन." 
कर दी--यह मेरा दोप नहीं कहा जा सकता, जिससे आप 
मेरा त्याग कर रहे हैं। अतरव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ में... 
आपका सरण कहे) वहीं आप मुझे दर्शन देनेकी कृपा 
दीजियेगा | पतितता लियोंकेः लिये सो पुत्रोंसे भी अधिक 
प्रेमका माजन पति है | पति जियोंकि लिये पम्पक्‌ प्रकारते 
प्रिय है; अतर्ब विद्वान्‌ पुरुपोने पतिकों “प्रिय! की संशा 
दी है| मिस प्रकार एक पुत्रवार्का पुत्रमे वेधाव पुरुषों" 
का भगवान्‌ भरीहरिमें) एक नेत्रवालका नेत्रमे प्यासे जनोंका 
जहमें। छुधातुरोंका अन्नमें। विद्वानोंका श्रम तथा वैशयोंका 
बाणिज्यमें निरन्‍्तर मन छगा रहता हैः प्रमो | वैसे ही पिता. 
ल्लियों# मन सदा अपने खामीका तिद्ढर पना रहता है।इस. 
प्रकार कहकर मनता देवी अपने खामीके चरणोंमे 
पढ़े गयी । 

छुनिवर जस्लाई कंगके समुद्र ये। उन्होंने कृपाके * 
बशीमूत होकर क्षणमस्क्रे लिये उते अपनी गोदमें छे लिया | 
मुनिर्रे नेत्रेति जलकी ऐसी घारा गिरी कि वह साध्वी मनसा , 
नहीं उठी | उत्त मगर गुनिवर ऋरतकासकी गोंदर्म शान 
पानिवाली उस देवोके नेत्रेमे आँधू भा गये | धुनिके अभु , 
जहपे अभिष्िक्त हेनेपर भी सम्बन्ध-विच्छेद होनेके भयते 
उसके मनमें धवराहट उसत्न हो गयी थी। तथश्रात्‌ वें 
दोनों पति-पढ़ी शनद्वारा शोकसे मुक्त हो गये | 


तदनन्तर मुनित्र गरतकार परमात्मा भगवाद्‌ श्रीकृणके : 
चराक्रमलका बास्वार सरण करते हुए आपनी प्रिया मनता- 
को उमझाकर तपथा करनेये लिये चढ्े गये। उघर देवी 
पत्ता भी कैलासपर पहुँचकर अपने गुर भगवान शंकरके 


ण्ड्द 





# नम्रो देव्ये जगन्माजें शिवाय सतत नंमेः # 
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मन्दिस्में चली गयी। वह शोकसे व्याकुल यी। भगवती पावंतीने 
उसे भलीभोति समझाया । भगवान्‌ शंकरसे भी उसे उत्तम 
शान प्राप्त हुआ | फिर मज्ञर्वारका दिन था। सभी शुभ 
योग उपचित थे | उत्ती क्षण साध्वी मनसाने पुत्र उत्पन्न 
किया) जो मगवान्‌ नाराबणका अंश और योगियों एवं शानियोँ- 
का भी गुर था । वह गर्भम था तभी भगवान्‌ शंकरके मुखसे 
उसे शानोपलब्धि हो चुकी थी। अतएव वह बालक योगीन्द्र 
तथा योगियों और शानियोंका गुरु होनेका अधिकारी वना | 
भगवान्‌ शंकरने उसका जातकर्म और नामकरण आदि 
माज्नलिक संस्कार कराया | भगवान्‌ शिवने उस शिश्ुके 
कस्याणार्थ उसे वेद पढ़ाये | बहुत-से मणि, रन और किरीट 
ब्राह्षणोंकी दान किये | देवी पाव॑तीद्वारा लाखों गोएँ तथा 
मौँति-माँतिके रतन ब्राह्मणेके लिये वितरण किये गये | 
भगवान्‌ शिव स्वयं उस बालककी चारों वेद और वेदाड़ 
निज्तर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युझ्यने श्रेष्ठ शानका भी उपदेश 
किया | उनकी इंपासे उत्त बाहकमें अपने अभीष्ट गुरुदेवके 
प्रति अपार भद्धा उत्पन्न हो गयी | पिताक्रे अस्त होनेके अवत्तर- 
पर पुत्रकी उत्पत्ति हुईं।इसलिये उस पुत्रका नाम 'आत्तीक'हुआ। 

मुनिवर जरत्कार उसी क्षण भगवान्‌ शंकरसे आशा 
छेकर भगवान्‌ पिध्णुकी तप्या करनेके लिये पुष्करक्षेत्र्म 
चछे गये थे | उन तपोधन मुनिने परमात्मा श्रीकृष्णका महा- 
मन्त्र प्राप्त करके दीमकाठतक तप किया । फिर वे महान 
योगी मुनि भगवान्‌ शंकरकी प्रणाम करनेके विचारसे केछा?- 
पर आये | शंकरकी नमस्कार करके कुछ समयके लिये वहीं 
रुक गये | तदतक वह बालक भी वहीं या । उदार देवी 
मनता उत्त बालककी ढेकर अपने पिता कश्यप भुनिक्े 
आभमपर चढी आयी | उस पुत्रवतती कत्याको देखकर प्रजापति 
कंप्यपके मनमें अपार हर्ष हुआ। सुने | उत अवस्रपर 
प्रजापतिने आह्णोको प्रचुर रत्न दान किये | शिशुक्े कस्याणार्थ 
अतंख्य ब्राह्मणोंकी भोजन कराया । परंतप | कश्यपरीद़ी 
दिति-अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियाँ थीं, उनके 
मतमें भी बड़ी प्रसन्नता हुईं। उनकी वह कन्या मनसा पुत्रके 
हाथ सुदीर्ष काव्तक सदा उस आश्रमपर ठहृरी रही । इसीका 
उपाख्यान अभी पुनः कहता हूँ, सुनो | 

तदनन्तर अमिमन्युकुमार राजा परीक्षितकों ब्राह्मणका 
शाप ढग गया | बहन | दुर्देवकी प्रेरणासे ऐसा कर्म दन गया 
कि सहसा परीक्षित्‌ शापते अस्त हे गये | व्राह्मणने कह दिया 
कि इस एक सप्ताहके घीतते ही तक सपंतुर्ह काट खायगा | 


तक्षकने सातवें दिन उन्हें डेंस लिया । राजा सहता शरीर 
त्यागकर परछोक च गये | जनमेजयने उन अपने पितांका 


: दाह-सस्कार कराया । मरने | इसके बाद उन मद्गाराज 


जनमेजयने सर्पसत्र आरम्भ किया । अहतेजके कारण समूह- 
केसमूह सर्प प्राणोते हाथ धोने छगे । तशक भयते घवराकर 
इसकी शरणमें चछा गया | तत्र ब्राह्मपमरण्डली इन्ध्रमहित 
तक्षकक्रों मारनेके लिये उद्यत हो गयी । ऐसी खितिमें इन्द्रके 
साथ देवता मगवत्ती मनताके पास गये | उत्त समय ह्न्द्र 
भयसे अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवत्ती मनसाक्ी स्तुति 
की । फल्खरूप मुनिवर आखीक मातादी आाजते गाज 
जनमेजयके यशमे आये | उन्होंने जनमेजयसे इन्द्र और तक्षकके 
प्राणोंकी याचना की | ब्राह्मणोंकी आशा अथवा कृपावश 
राजाने वर दे दिया । यशक्री पूर्णाहुति कर दी गयी 
सुप्रतन्न राजद्वारा ब्राह्मण यज्ञन्त दक्षिणा पा गये । तत्शत्‌ 
ब्राह्मण; देवता और मुनि सभी देवी मनसाके पास गये तथा 
सबने प्रथक्‌ पृथक उस देवीकी पूजा और खुति दी इस्द्रमे पवित्र 
हो भ्रेष्ठ साम्रग्रियोंकी डेकर उनके द्वारा देवी मनसाक्ा पूजन 
किया । फ़िर वे मक्तिपूंक नित्य पूजा करने छगे । पोह्शे- 
पचारते अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और 
स्तुति की | यों देवी मनतादी अर्चना करेके पश्चात्‌ अब्ना, 
विष्णु एवं शित्रके आज्ञनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने 
खानोंपर चले गये। 

मुने | इस प्रकारक्ी ये समूर्ण कयाएँ कह चुका। अब 
आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो 

नारदजीने पूछा--अभो ] देवराज इद्धने क्रिस स्तोज- 
से देवी मनसाकी स्तुति की थी तया किए विधिके क्र 
पूजन किया था ! इस प्रसज्ञक्रो में सुनना चाहता हूँ।. 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! देवराज इद्ध- 
ने रनान किया; पवित्र हो आचमन करके दो नूतन वत्न 
घारण किये | देवी मनताक्ों रत्मर पिदवसमपर परधशगा 
और भक्तिपूरबंक खर्गगल्लाक्र जू रत्मय कहे लेकर 

वेदसन्तोंका उच्चारण करते हुए उससे देवीको स्नान कगया | 

विद्युद्ध दो मनोहर चिन्मय वच्न पहननेके लिये अपग डिये | 
देवीके सम्पूर्ण अड्डों चन्दन लगाया | भक्तिपूवंक पाद्य और 
अध्यंक्रो उनके सामने निवेदन क्रिया | उस सम्रय देवग़ज 
इतने गणेश; सूर्य, अग्नि; विष्णु, शिव और गौै--इन 
छः देवताओंका पूजन करके पश्चात्‌ साध्वी मनतादी प्जाकी 
थी। '#हीं श्री मनसादेब्बै स्वाहा? इस दरशाक्षर मूल मन्त्रका 
उच्चारण करके यथोचित रूपसे पूजनकी सभी सामग्री देवीकों 


नवम स्कन्ध ] 


# भगवती मद्ृलचण्डी और मनसदिवीका उपास्यात # 


५७७ 








अर्पण की । इस तरद सोहद प्रकारी दुल्भ वस्तुएँ 
देवगन इन्द्के द्वाश साथों मनसाकी सेवाम अर्पित हुई । 
भगवान्‌ विश्युकी प्रेरणासे इन्द्र प्रसक्षतापर्तकक भफ्तिमहदित 
पूजामें लगे रे | उस समय उन्होंने नाना प्रकारके बन 
बजबाये | देवी मनसाके ऊपर पुष्पोकी वर्षा द्वोने लगी। 
तदनन्तर ब्रह्मा, विष्णु और शिवक्की आज्ञस्ते पुलकित- 
शरीर होकर नेन्रोमे अश्र भरे हुए इद्धने देवी मनशाकी 
खुति की | 


इन्द्र बोढे-देवी | ठुम साभ्बी पतरिगरताओोमें 
परम श्रेष्ठ तथा पराहर देवी हो। इस समय में तुझ्यारी 
स्तुति करना चाह्ता हूँ। क्रिंद यह मह्पूर्ण कार्य मेरी 
शक्तिके बाहर है। देवी प्रकृते | तझरे स्तोग्रीकि लक्षण 
और तुम्हे सम्बन्ध रखमेवाले उपाब्यान वेदोम वर्णित हैँ। 
में तुम्हारे शुर्णोकी गणना नहीं कर सकता | तुम शुद्ध 
सलसवरूपा हो। तुममें कोप और द्िंगाका नितान्त 
अमात है | मुनिवर जए्लाद तुम्हें ल्यागनेमें, अप्मर्थ थे, 
अतएत उन्दोंने तुमसे याचना की थी। तुम ग्राघी देवी 
माता अदितिकें समान मेरी परम पूज्या हो | तुम दयारूपते 
भगिनी और प्षमारूपऐे जननी दो । सुरेश्वरी | तुम्दारी 
मृपासे पुत्र और ख्रीके साथ मेरे प्राणोंदरी रक्षा हुई कै में 
हुग्दारी पूजा यरता हूँ । तग्ारे प्रति मेरी श्रीति मदा बढ़ती 
रहे | जादम्िके | तुम सनातनी देडी हो। यथपि त्दारी 
सर्मत्र नित्य पूजा होती है; फिर भी में तुस्ारी पूजाका 
प्रचार कर रहा हैँ | सुरेधरी ! जो पुरुष आगाढ़ माठकी 
संक्रान्तिक समय मनसासशक प्मी अर्थात्‌ नाग्रश्मी 
एवं मासके अन्त प्रतिदिन भक्तिके साथ तुम्हारी पूजा 
करेंगे; उनके यहाँ पुत्र पीत्र और घनमें वृद्धि ऐगी-- 
यह मिश्रित दै | ताथ ही वे बशखी) कीर्तिमान) विद्याल्‌ 
और गुणी होंगे | जो व्यक्ति अशनके कारण तुग्दरो 
पूजामे विमुल होकर निरदा करेंगे। उनके यहाँ दक्ष्मी नहीं 
ठ्ेगी और उन्हें सपरेति सदा भय बना रहेगा | तुम खब॑ 


सर्वह्षमी हो | वैकुण्टरे तुम्हें 'कमछाढ्याः कहते है। ये 
मुनिवर जरुकारु भगवान्‌ नारायगके साक्षात्‌ अंश हैं | 
तपतया और तेजके प्रमावसे मनके द्वारा तुम्हारे पिताने 
तुम्हारी सृष्टि की है।तुःहवारी सिम हमारी रक्षा दी उद्देश्य है। 
अतरव तुम मनतादेवी कहछाती हो । देवी | तुम मनसा- * 
देवीने ख्यं अपनी शक्तिस ह्वी योगतिद्धि प्रात कीदे। 
इससे तुम मनत्तादेवी सबकी पूज्या और बन्दिता होनेकी 
कृपा करो | देवता भक्तिपू्वंक निर्तर तुम मनताकी पूजा 
करते हैं, इतीसे विद्वान पुरुष तुम्हें मनशाड्रेवी कहते है । 
देवी | तुम सदा सत्यक्नी उपातिका होनेसे सत्यसवरूपा हो। 
ने पुरुष निस्तर तुर्हारा चिन्तन करते है उन्हें तुम प्राप्त हो 
जाती हों । मुने! इस प्रकार इन्द्र देवी मनसाकी स्तुति करके उनसे 
बर पाकर अपने मवनझ्रो जो अनेक प्रकारके अलंकारोसे 
अलंकृत था; चढे गये। # 

इधर देंबी -मनसाने अपने पुत्रकें साथ पिता 
कस्यपजीके आश्रममें दीमकाततक वास किया । 
म्रातृवर्ग दा उनका पूजन) अभिवादन और सम्मान 
करता या | अद्नन्‌ | तदनन्तर गोलोकसे सुरमी गो आयी 
और अपने दूधते आदरणीया मनसाक्री स्नान कृरकर 
बह सम्मानपूर्वक पूजा करने छगी | साथ ही? उसने अलन्त 
दुलभ गेप्य शानका भी उपदेश किया | तदनन्तर युरमी 
तया दैवताओँसे सुपूनित हुई देवी मनसा पुनः ख्गलोकको 
चढी गयी | 

यह खोत्र पुण्यबीन कहलाता है । जो पुरुष इत 
खोमको पढ़कर मनसादेबीकी उपाधना करता है उसे तथा 
उस्के वंशके हिये भी नागसे भय नहीं हो सकता | यदि 
यह सोत्र सिद्ध हो जाब तो पुरुषके लिये विष भी अम्ृतत- 
तुल्य हो जाता है। इस 'स्तोनका पाँच छाख जप करनेपर 
यह छिद्ध हो जाता है फ़िर मन्त्रतिद्ध पुरुष स्पशायी तथा 
सर्पवाहन हो सकता है अर्थात्‌ उसपर सर्षका कोई प्रभाव 
नहीं पड़ सकता | ( अध्याय ४७-४८ ) 





# पुरन्दर उवाच 
दवि पां खोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां बराम्‌॥ 


पारा थे. प्मा न दि खोतुं क्षमोहधुना। खोम्रार् 
न क्षमः प्रड्ते वक्त, शुगानां गणनां तव। घुद्सललसुपा त्बं 


लक्षणं॑ नेदे लभावास्यानतरतपर्ग ॥ 
कोपहिंसानिरवजिता ॥ 


न तर श्क्षी मुनि्तेन त्यकतुं याचमा झता यतः । ले मया पूणिता साथी जननी में यवादितिः ॥ 


दयारूपा 


ले भगिनी दमारूपा यधाप्रसू:। लथा में रक्षिताः प्राणाः पुत्रदारा: 


सुरेशारि ॥ 


, मई कोोमि ल्ाूर्ता प्रीति वर्षा सदा | नित्य यंषपि पृष्या त्व॑ सर्वत्र जगदस्िके ॥ 


ण्जट 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





जस+-म नमन. 





नारदजीने पूछा--अह्न्‌ ! वह सुरभीदेवी कोन थी। 
जो गोलोकसे आयी थी ! में उसके जन्मका चरित्र सुनना 
चाहता हूँ । ' 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | देवी सुरभी 
मेलोऊमें प्रकट हुई। वह गोओंकी अधिशन्री देवी, गोओंकी 
आदि, गोओंकी जननी तथा सम्यूर्ण गौओमें प्रमुख थी । 
मुने | समस्त गोओंसे प्रथम वृन्दावनमें उस सुरभीका 
ही जन्म हुआ है | अतः मैं उसका चरित्र कहता 
हूँ; सुनो। 

एक समयकी बात है--राधापति कौतुडी भगवान्‌ 
श्रीकृण भ्रीराधाके साथ गोवाज्ञनाओंसे घिरे हुए पुण्य इत्दा- 
वनमें गये | कौवृहहवश थक जानेके बहाने सहसा किसी 
एकान्त खानमें बैठ गये और उन सेच्छाम्रय प्रभुके मनमें 
दूध पीनेकी इच्छा हो गयी | उसी क्षण उन्होंने अपने वाम- 
मागसे लीलापूर्थक सुरभी गोकों प्रकट कर दिया । बछड़ा 
उस गरेके साथ था| उसके थ्नोंमे दूध भरा था। उसके 
वछड़ेका नाम 'मनोरथः था | उस सवत्सा गौकों सामने देख- 
बर श्रीदामाने एक नूतन पात्रमें उसका दूध ढुह्म | वह दूध 
जन्म और मृल्युको दूर करनेवा् एक दूसरा अमृत ही था। 
खयं गोपीपति भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस स्वादिष्ट दूधकी पिया । 
फिर हाथसे वह भाँड गिरकर फूटा और दूध घरतीपर फैल 
गया। गिरते ही वह दूध सरोवरके रूपमें परिणत हो गया | 
उसकी चारों ओरकी लंबाई और चौड़ाई सौ-सो योजन थी । 
वही यह सरोवर गोलोकमें '्लीरसरोवरः नामसे प्रसिद्ध है। 
गोपिकाओँकों और भीराधाके लिये वह क्रीडा-सरोवर बन गया | 
सभी वहाँ मनोरज्ञन करने ढर्गी | अमूल्य रलोद्वारा उस परिपूर्ण 
सरोवरके घाट बने थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इच्छासे उत्ी 
समय अकस्मात्‌ असंझ्य कामधेनु गौरँ प्रकट हो गयीं। 


आदिगो सुरभोदेषीका उपाख्यान 





,०-- +५->+>म+»५«-3- “मम. कल नम तने «नल +4+->मल-ा ० ७० 


बितनी वे गौएँ थीं। उतने ही गोप भी उस सुरभी गैके 
रोमकूपते निकछ आये। फ़िर उन गौओंसे बहुत-से संताने 
हुईं, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती | यों उस सुरमी- 
देवीसे गोओंकी सृष्टि कही जाती है; बमिससे जगत्‌ 
व्याप्त है। ह 

मुने | उस सपय भगवान्‌ श्रीक्षण्णने देवीसुरभीकी पूजा 
की थी। तत्यश्रात्‌ त्रिछोकीमें उत्त देवीकी दुल्ंभ पूजाका 
प्रचार हो गया | दीपावलीके दूसरे दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
आशा देवी सुरभीकी पूजा सम्पन्न हुई थी--यह प्रसद्ढ में 
अपने पिता धर्मके मुखऐे सुत चुका हूँ | महाभाग | देवी 
सुरभीका ध्यान, खोत्र, मूलमस्त्र तथा पूजाक्ी विधिका क्रम 
में तुमसे कहता हूँ; सुनो '# सुरभ्यै नमः सुरभीदेवीका 
यह पढक्षर मन्त्र है। एक लाख जप करनेपर मन्त्र सिद्धू 
होकर मक्तोंके लिये कव्पवृक्षका काम करता है| ध्यान और 
पूजन युवेदमे सम्यक प्रकारे वर्णित हैं । 'जो ऋद्धि, वृद्धि 
मुक्ति और सम्पूर्ण कामनाओेंको पूर्ण करनेवाली हैं। जो लष्मी- 
खरूपा, औराधाकी सहचरी; गौओंकी अधिशान्री। गौओोकी 
आदिनननी, पवित्ररुपा, भक्तेकि अखिल मनोरथ ऐिद्ध करने- 
वाली हैं तथा जिनसे यह सारा विश्व पावन वना है; उन भगवती 
सुरभीकी में उपासना करता हूँ। कलश, गायके मस्तक, गोओ- 
के बॉघनेके स्तम्म, शाल्ग्रामक्री मूर्ति; जछ अथवा अप्मिमें देवी 
छुरभीकी भावना करके हिज इनकी पूजा कर | दीपमालिकाके 
दूसरे दिन पूर्वाहकालमें भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिये | जो 
भगवती सुरभीकी पूजा करेगा, वह जगतूमें पूज्य हो जायया |! 

एक समयक्ी बात हैः वाराहकत्प बीत रहा था । 
देवी सुरभीने दूध देना बंद कर दिया | उस समय बिलोकीमें 
दूधका अभाव हो गया था। तब देवता अल्त्त 
चिन्तित होकर ब्ह्मलोकमें गये और उनकी स्तुति करने 


तथापि तव पूर्जा च॑ वर्धयामि सुरेधरि। ये ल्वामाषादसंक्रालयां पूनविष्यकति . भ्तितः ॥ 
पश्नम्यां मनसास्यायां मासान्ते वा दिने दिने। पु्रपौजादयस्तेपाँ वर्षन्ते च धनानि वै॥ 
यशख्िनः: कीर्तिमलो विद्यावन्ती गुणालिता । ये त्वां न पूजयिध्यन्ति निन्दन्यहानतो जनाः॥ 
लक्ष्मीहीना भविष्यन्ति तेषां नागभर्य सदा | ल॑ खर्य सर्वल्ष्मीश्व  बैकुण०्ठे कमछारुवा ॥ 
नातवर्णाशों भेगवाव्‌. जसतार्मुनीखरः | तपता तेजता ल्वां च मनता सउले पिता॥ 
असाक रक्षणबैव देन त्व॑ भनसामिधा। मनता देवि शक्‍्त्या ल॑ खात्मना सिद्धयोगिनी ॥ 
तेन वे मनसादेवी पूजिता वन्दिता भव। ये भक्त्या, मनतां देवाः पूजवन्लनिश शुशग॥ 
तेन त्वां मनसादेवीं प्रवदन्ति मनीषिणः | सत्वस्रूपा देबी त॑ शयत्सत्वनिभेषणात्‌ ॥ 
यो हद ता भावयेन्तित्यं स त्वां आप्लोति तत्परः। इन्दरआ सनतां रहुत्वा गृहैल्ला भगिनों बरस ॥ 
प्रणाम खनन भूषया. सपरिच्छदम | 


( ९। ४८ | १२५--१४९० ) 
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# भगवती श्रीराधा तथा श्रीहुगोके मन्त्र, पूजा-मिधानका बर्णन # 
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छो | तदनन्तर इन्द्रने बक्षाजीक्री आज्ञा पाकर देवी सुरमी- बह सनातनी 


की खुति आउम की | 

इन्द्रने कहा--देवीको नमष्कार है। महादेवी सुरभीको 
वास्वार नमस्कार है | जगदम्िके | तुम गौओंकी आदि- 
कारण हो; तुर्हँ नमस्कार है । ओऔराधा-प्रियाकों नमस्कार 
है। देवी पत्माशाकों बास-वार नमस्‍्कार है | श्रीकृष्ण-प्रिया- 
को नमस्कार है | गोओको उत्तन्न करेवाली देवीडो बार- 
बार नमस्कार है| सबके लिये जो कव्पतृक्षसरूप! हैं तथा 
क्षीर। धन ओर बुद्धि प्रदान करनेके छिये तद्घा तत्पर रहती 
हैं, उन भगवती सुरभीकों वार्वार ममस्कार है | गुम 
सुमद्रा और गोप्रदा नामसे शोभा परानेयाली देवीकों आर-बार 
नमस्कार है | यह) कीतिं और धर्म प्रदान करनेवाली देवीको 
बास-वार नमस्कार दे | # 

इस प्रकार स्तुति छुनते ही जगजननी भगवती सुरप्ी 
संतुए और प्रसत्र हो उस ब्रद्मलोक्म ही प्रकट हो गयी | 


देवी देवराज इद्धकों परम दुर्दभ अभीष्ट वर 
देकर गोलोककी चली गयी | देवता भी अपने-अपने स्ानोंको 
चले गये । नारद | अब विश्व रहता दूधसे परिपूर्ण हो 
गया । दूधसे घृत बना और घुतसे बज सम्पन्न होने छगे तथा 
उनसे देवता संतुष्ट हुए । 

जे मानव इस,महान्‌ पत्रित्र स्तोत्का भक्तिपूर्वक पाठ 
करेगा। वह गोधनसे सत्र; प्रचुर संम्पत्तियाला। परम 
यदाखी और पुत्रवान्‌ हो जायगा | उसे सम्पूर्ण तीशोमे स्नान 
करने तथा अखिल यज्ञोम दीक्षित होनेका फ़रें सुढ्म होगा। ४ 
ऐसा पुरुष इस लोकमे सुख भोगकर अस्त भगवान्‌ श्री- 
कृणाके धाममें चछा जाता है | चिस्कावतक वहाँ रहकर 
भगवानकी सेवा करता रहता है | पुनः इस उंतारमें उसे 
नहीं आना पढ़ता | वह अहालेकर्मे अह्माजीका पुत्र होकर 
वहीँ निवास पाता है | ( अध्याय ४९ ) 


बा च०2ए5 क-ब्गू >> 


भगवती श्रीराधा तथा भ्रीदुर्गके मन्त्र, ध्यान, पूजा-विधान तथा स्वनका वर्णन 


नारदज्ञीने क्रहा--प्रमो ! मूठप्रकृति भाराधा 
देवियोंक्ते सम्यू्ण यथार्थ उपाख्यान सुन चुका, जिनके 
श्रवणभाजसे प्राणी जन्म और मृत्युके बन्धनसे छूट जाता है | 
अब मैं मगवती '्रीशाघा! और «दुर्गा? के वेदगेप्य रहस्य 
तथा उनके मन्त्रके अनुप्रानका प्रयोगः जो श्रुतिम वर्णित है 
सुनना चाहता हूँ। मुनीधचर | आपने इन दोनों महान्‌ देवियोंकी 
महिमा भी मलीमाँति वर्णन की है। भठा कौन ऐसा पुरुष 
है; जो इनकी महिमा सुनकर गद्वद न हो जाय। जिनके अंशसे 
यह साथ बात विद्यमान है। जो चगचर जगतपर 
दहन करती हैं तथा जिनकी भक्तिसे मानव सहज ही क्तार्थ 
है जाता है; उन भगवती श्रीराधा और हुर्गाके विधान-मन्त् 
और अनुप्रानकी पूजाका प्रकार वतानेकी कृपा कीजिये । 

भगवान्‌ नौरायण कहते हैं--नारद | सुने) यह वेद- 
वर्णित रहस्य छुम्हें बताता हूँ | यह सर्वोत्तम पु परत्यर सार- 
रहस्य जिस किसीके सम्मुख नहीं कहता चाहिये | इस रहस्मंको 
सुनकर दूसरोंसे कहना उचित नहीं है; क्योंकि यह अत्यन्त 
गुष्न रहत्य है | मूल प्रकृतिसरूपिणी भगवती भुवनेश्वरीके 
तक्ाशसे जगत्‌की उप्तत्तिके समय दो शक्तियाँ प्रक हुईं 


# पुरूदर उवाच-नमों देग्ये महादेव्ये सुरभ्थे व नमो नमः । गया 


श्रीराधा भगवात्‌ श्रीक्षण्णके प्रणोंकी अधिश्रात्री देवी हैं और 
श्रीदुर्गा उनकी बुद्धिकी अधिश्रात्री | ये ही दोनों देवियाँ 
समूर्ण जातक नियल्तरग्म रखती और प्रेरणा प्रदान करती 
हैं। ब्रिरट आदि चराचर्सहित समूर्ण जगतू इन्हीके अधीन 
है। अतः इन भगवती श्रीशथा और दुर्गाको प्रसन्न करनेके लिये 
निरन्तर उनकी उपासना करनी चाहिये | 

नारद | पहले में श्रीगधाका मन्त्र बताता हूँ। तुम 
भक्तिपूक सुनो | इस श्रेष्ठ मन्त्रका ब्रह्षा। विश्णु 
आदि देवताओने सदा सेवन किया है । औराधा” इस 
शब्दके अन्तर्म चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसके आगे वहि- 
जाया अर्थात्‌ 'ख़ाह्ाः शब्द जोड़ देना चाहिये | ( श्रीरधाने 
ख्ाह्य ) यह भगवती ओऔराधाका परहक्षर मन्त्र धर्म और 
अर्थका प्रकाशक है| इसीके आदियें मायात्रीज ( हीं) का 
प्रयोग करे तो यह भगवती श्रीशधाव्राउछानिन्तामति मन्त्र 
कहां जाता है ( मन्त्र इस प्रकार है-हों श्रीगवाये 
खाद्य ) । असंख्य मुख और निहावाढे भी इस मन्त्रक 
माहत्त्यका वर्णन नहीं कर सकते | सर्वप्रथम भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने मक्तिपूर्वक इस मन्त्रका जप किया था | उस तप्रय 


वीजसरूपाये॑ नमस्ते. जगदम्बिके ॥ 


नमी. राधाम्ियारै थे पग्मांशामे समों नमः | नह. अष्णमियायै, च गयां मात्रे नमो नमः ॥ 


कर्पवृक्षस्ररूपाये. उ्वेंपा..| पत्र 


परे । क्ीरदायै _ पनदायै. बुढ्िदायै 


तमो, नमः ॥| 


शुभागै च घुमद्रायेगोप़दायै नमो नमः । यशोदाये कीतिंदाये पमंदाये . नमे। नम ॥ 


(९ । ४९ | २४-२७ ) 
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ह ..ः 
# नमो देव्ये जगस्मानरे शिवायैं सतत नमः ४ 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








भगवान्‌ गेंलोक॒मँ थे। रासका प्रार्म्म था; मूहग्रकृति 
श्रीराधादेवीके आदेशते इस मन्त्रके जपमें भगवानकी प्रवृत्ति 
हुई थी। फिरमगवान औकण्णने विष्णुको) विष्णुने विराट बह्माकी) 
बह्ाने घर्मदेरक्ो और धर्मदेवने मुझे इसका उपदेश किया | 
इस प्रकार परम्पस चली आयी | में निरन्‍्तर इस मन्त्रका 
जप करता हूँ; इसीसे ऋषि मेरा सम्मान करते हैं | ब्रह्मा 
आदि समूर्ण देवता नित्य प्रसन्ष होकर उन भगवती राधाका 
ध्यान करते हैं! क्योकि यदि ्रीरधाकी पूजा न की जायतो पुरुष 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजाका अनिकारी समझा जाता है; इसहिये 
समर्ण विष्णुमक्तोंकों चाहिये कि मगबती श्रीराधाव) उपासना 
अब करें | ये देवी मगबान्‌ श्रीकृष्णके प्रा्ोक्ी अधिप्रानी 
हैं; अतएत् भगवान्‌ इनमे अधीन रहते हैं । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके रासकी ये निष्यसामिनी हैं | इन श्रीयवाक्रे बिना 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण क्षणमर भी नेहीं ठहर सकते | समूर्ण 
कामनाओंकी तिद्ध करनेक्े कारण इन देवीका नाम श्रीराघा 
हुआ है। यहाँ जितने मन्त्र उद्धृत हैं; उनमें यह जो श्रीराधा- 
का मन्त्र है; इसका ऋषि मैं नारायण हूँ, गायत्री छन्द है, 
श्रीराथा इस मन्त्रढ्ी देवता हैं| ताराबीन और शक्तिबीजको 
इनकी शक्ति कह गया है । 

मुने ! इसके बाद राेश्वरी भगवती श्रीराधाका 
सामवेदमें वर्णित पूर्वोक्त विधिके अनुधार ही ध्यान करना 
चाहिये | भगवती श्रीराधाका वर्ण स्वेतवम्पकके समान है | 
इनका मुख ऐसा प्रतीत होता है; मानो शरदकृतुका चन्रमा 
हो । इनका श्रीविग्रह अ्ंख्य चन्द्रमाके समान चमचमा 
रहा है | आँखें शरदऋतुके विकसित कमलकी तुहना का 
रही हैं| इनके अधर विम्शाफडके समान। श्रोणी: स्थूल 
और नितम्ब करधनीते अलंझृत हैं | कुन्दपुणके सहश 
इनकी खब्छ दन्तपंक्तिसे इनकी विचित्र शोमा होती है । 
पव्रित्र चिन्मय दिव्य रेशमी वल्च इन्होंने पहन रखे 
हैं| इनके प्रसन्न मुखपर मुस्कान छायी. हुई है। 
इनके विशाल उरोन हैं | रतमय भूषणोंसे विभूषित ये 
देवी सदा बारह वर्षकी अबख्थाकी ही प्रतीत होती हैं | 
शज्ञारकी मानो ये तम॒द्र हैं | भक्तोंपर कृपा करनेके लिये 
इनमें समय-समयपर चिन्ता उठा करती है। इन्होंने अपने 
वेशॉम मलिका और मार्तीकी माठाओंकों धारण कर रखा 
है; मितसे इनकी शोभा विचित्र हो रही है | इनके तभी अड- 
अत्यन्त सुकृमार हैं। रासमण्डल्म विराजमान होकर ये देवी 
सबको अभय प्रदान करती हैं | ये शान्तखरूपा देवी सदा 
शाब्वतयौयना बनी रहती हैं | गोपियोंकी ख्ामिनी वनकर ये 
रत्मय पिंहातनपर विराजमान हैं | ये परमेश्वरी देवी भगवान्‌ 





श्रीक्ृणके प्राणोंढ्री अधिदेवता हैं। वेदाने इसकी मह्िमाका 
वर्णन किया है | 

इस प्रकार दृदयमें ध्यान करके बाहर झालआमक्ी मूर्ति, 
कलश अथवा आठ दच्बाले यन्त्रपर श्रीराधादेवीका आवाहन 
करके विभिपृर्वक पूजन करना चाहिये | क्रम यह है--पहछे 
देवीका आवाहन करे | तपश्रात्‌ आसन आदि समपण करे। 
मूलमन्त्रका उच्चारण करके ये आतन आदि पदार्थ भगवत्तीक़े 
उम्मुख उपसित करने चाहिये । उनके चरणेंमें पाद्य देनेका 
विधान है| अर्ध्य मल्तकपर देना चाहिये | मुखके सम्मुख 
जछ ले जाकर मूल्सन्तसे तीन बार आचमन कराना चाहिये । 
इसके अनन्तर मधुप्क निवेदन करके श्रीराघाके लिये 
एक पयद्िनी गे देनी चाहिये | तत्श्रात्‌ उन्हें स्नानगहमे 
पधयकर वहीं इनकी पूजा समन्न करे | तै आदि सुगन्वित 
वस्तु लगाकर सविधि स्नान कंरानेके पंश्मात्‌ दो वस्र अपंण 
करे | अनेक प्रकारके अलंकारोंते अलंकृत करके चन्दन 
अपण करे। अनेक प्रकारके पृष्पोंकी मालाएँ तथा नुर्सी निवेदन 
करे | पारिजात और कमल आदि नाना प्रकारके पुण चढ़ावे | 

तत्श्वात्‌ परमेदवरी श्रीशधाके पत्रित्र परवारका अर्चन 
करना चाहिये | पूर्व, अग्निकोण और वायब्य दिशाके मध्यमें 
श्रीरधाके दिकृहमन्धी अज्जको पूजा होती है । इसके 
बाद अष्टदरू-यन्त्रको आगे करके उसके अग्रभागम मालावती) 
अग्निकोणमं माधवी। दक्षिणमें रुममाला) नेऋ्यकरोपमें 
मुशीरा, पश्चिममें शशिक्रठा, वायव्यक्रोगमें पारियाता 
उत्तरमें परावती तथा इंशानक्रोणमें सुन्दरी प्रियकारिणी-- 
इन-इन दिशाओंके द्लेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष उपयुक्त देवियोंकी 
पूजा करे | वन्जपर ही दरके बाहर प्रह्मा आदि देवताओं) 
सामने भूमिपर दिकयालों एवं वज़् आदि आयु्धोकी अर्चा 
करे--इस प्रकार भगवती श्रीराधाकी पूजा करनी चाहिये। 
ये पूर्वक्ित देवता देवीके आवरण हैं| इनके साथ गन्ध 
आदि उत्तम उपनार्णेसे बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवती भीराधाकी 
अचना करे | तदनन्तर इनके सहस-नामका पाठ करके स्तुति 
करनी चाहिये | यललपूर्वक इन देवीड़े मन्त्रका नित्य एक 
हजार जप करनेका विधान है | इस प्रकार जो पुरुष राेश्वरी, 
परमएज्या श्रीराधा देवीकी अर्चना करते हैं, वे भगवान्‌ विषाु- 
के-समान हो सदा गोलोकरमें निव्रात करते हैं | जो बुद्मान 
पुरुष शुम अवसखर मगजती श्रीराधाका जम्मोत्तव मनाता है। 
उसे रातेश्वरी भ्रीराधा अपना सांनिध प्रदान कर देती हैं। 
गोलेकर्स छदा निवास करनेवाली भगवती श्रीराधा किसी 
कारणसे इन्दावनमें पधारों | यहाँ कहे हुए सम्पूर्ण मल्त्रोकी 
वर्ण-संख्या विधानके अनुसार होनी चाहिये। इसे पुरअरण 
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कह्दा गया है | इसमें मन्तरका दश्शांश हवन करना चाहिये। 
दूध, मधु और बृत आदि खादिए पदायोंसे युक्त तिलोंद्वारा 
भक्तिते मसन्‍न शहर हवन करे | 

नारदजीने कहा-पुने | अब आप सम्पक प्रकारते 
सोम्र मुनानेकी कृपा करें। विससे भगवती भ्रीराधा प्रसन्न हे 
जाती है 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--भगवती परमेशानी | 
तुम रासमण्डरमें विराजमान रहती हो | तुम्हें नमस्कार है। 
रग्रेश्वरि | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हें आगेसि भी अधिक 
प्रिय मानते ६ तुर्दं नमस्कार दै। करणाएपे ! तुम ब्िलोक- 
की जननी हो। में हुःईं तमस्कार करता हूँ। तुम मुझपर 
प्रधन्त दोनेकी कृषा करो | ध््ा) विष्णु आदि समस्त देवता 
तुझयरे चरणकमलोकी उपासना करते हैं। जगदम्वे | ठुम 
रखती) सावित्री, शंकरी गद्गा) प्मावती और पष्टी मश्नूल- 
चण्डिका--इन रुपोंते वरिगज्ती हो। तुर्ह नमस्कार है| 
तुल्मीह्ये | तुम नमस्कार है | लक्ष्मीस्यरूपिणी | तुम्हे 
नमस्कार है । भगवती हुर्गे | तुम्हें नमस्कार है | सर्बरूपिणी ! 
तुग्ई नमस्कार ऐै। जननी | तुम मूहप्रकृतिंखरूपा एवं 
फरुणावी सागर हो | हम तुम्हारी उपागना करते है अतः 
तुम इस संगार-सागरसे हमारा उद्धार करनेकी कृपा करो | 

नो पुरुष त्रिकाल्संध्याके समय भगवती रीराधाका 
स्मरण करने हुए उनके इस खतोत्रका पाठ करता है। उसके 
हिये कप्री कोर भी वस्तु किशिस्मात्र भी दुलभ नहीं शे 
सकती | आयु समाप्त देनिपर शरीरका त्यागकर वह बड़भागी 
पुरुष गोलोकगे जा राममण्डलम नित्य खान पाता दे। यह 


परम रहस्य जिंत-किसीके सामने नहीं कहना चाहिये ४ | 
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# नारायण व्रवाथ 

नमस्ते परमेध्ानि शासमण्टछ्वात्तिनि । 
रामैशरि. नमसोइरतु इाप्राणाधिवरप्रिये ॥ 
जमसमैीव4मननि प्रसौद बहणा्वे । 
मक्विभ्यादिभिदेवेवत्दमानपदा सत्र | 
तम: सरखतीरंगे नमः सावित्रि झंकरे। 
गद्ठापग्रावनीकये पष्ठ मड़छबण्धिके ॥ 
नगर. वुहध्ीरुपे. नमो लक्ष्म्ीखरूपिणि । 
नमे। हुगे. भगषति नमस्ते सर्बरूपिणि ॥ 
मूठप्रृतिहपा ला... भजामः बरुणाणेबाम्‌ । 
मंतारसावादणानुद्यास दर्यां /. कर ॥ 
इई सो पिसंध्य॑यः पढेंद, राधा गरन्तर: । 
ने तस्थ दुर्ेभ फिंवित्दायिद्य भविष्यति ॥ 
देहाने थे वस्नेन्तित्य॑गोछेफे राप्मग्डके । 
हुई. खदस्‍्य॑ परम ने चास्येय॑ तु कानित्‌ ॥ 

(९ |५० | ४६--५१ ) 


£ भगवती भ्रीराधा तथा श्रीडुगके मन्त्र, पूजा-विधानका बर्णन 
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५८१ 
विप्रवर | अब भगवती श्रीहुर्गाकी पूजाग विधान सुने) 
जिसके भ्रवणमात्रसे घोर विपत्तियाँ ख़बं॑ भाग जाती है। जो 
इन भगवती दुर्गाकी उपासना नहीं करता हो ऐशा तो इस 
जगतमें कोई है ही नहीं; क्योंकि ये सवकी उपाला॥ 
सबकी जननी; शेत्री एवं भक्ति देवी बड़ी ही अद्भुत हैं 
ये भगवती दुर्गा सबकी बुद्धिकी अधिदेवी हैं, अस्तयामी- 
रूपसे सबके भीतर इनका बांस रहता है। भोर संकठसे सका 
करनेके कारण जगतमें ये दुर्गा नामसे प्रतिद्ध हैं| शैव और 
कैणव पुरुषोंद्वास निरन्‍तर इनकी उपासना होती है। इन 
मूलप्रकृति श्रीदुर्गदिबीके सत्याससे जगत्‌की यृष्टि, खिति 
और संहार होते हैं। अब इनके उत्तम नवाक्षर मन्त्रक 
वर्णन करता हूँ। सरखती बीज (ऐं )! भुवनेश्वरी बीज 
( हों) और कमबीज ( ही )-इन तीनों बीजेंका आदियें 
क्रमशः प्रयोग करके ध्वामुण्ड/ये! इस पदको लगाकर) फिर 
'तरिच्चे! यह दो अक्षर जोड़ देना चाहिये; (४* ऐ हीं छी 
चामुण्डायै विच्चे ) यही मनुप्रोक्त नवाक्षर मन्त्र है। 
उपासकोके लिये यह कव्पदृक्षके समान है। ३8 ना मल" 
के ब्रक्षा) विण्ु और रुद्र-ये तीन शत कहे जते हैं। 
गायत्री, उप्गिगू और विष्द--ये तीन हन्द हूँ। महाकाली) 
मद्गारश्मी भर महातरखती देवता हैं तथा स्कद॒न्तिका) दुर्गा 
एवं आ्रामरी बीज है। नन्‍्दा। शाकम्मरी और भीमा-शक्तिया 
बडी गयी हैं धर्म, अर्थ, काम और मोश्षकी प्राप्िके हिये 
इस मन्त्रका प्रयोग किया जाता है। ऐँ हीं ढ्ी--पीन बीज 
मन्दः चापुण्डायै ये चार अक्षर तथा विल्‍्चेमें दो अक्षर-- 
ये ही मन्त्रके अज्ड हैं । प्रययेकके साथ नम» खाद्य) पट! 
हुमः वौपण और फंट-ये & जातिसंशक वर्ण लगाकर 
शिखा, दोनों नेत्र, दोनों कान) नागिका। मुख और गुदा 
आदि स्थनोंम इस मन्त्रके वर्णोक्रा स्यास करना चाहिये | 
ध्यान इ0 प्रकार करें 

(मह्ाक्ालीक ध्यान ) तीन नेत्र दोभाषानेादी भगवती 
महाकालीबी मैं उपासना करता हूँ | वें अपने दर्थमि खडे) 
चक्र; गदा) बाण) धनुफ परिष) शूल। भुश््डिस मसक और 
बह बाण करती हैं | वे समस अज्ञोम दिव्य, आमृपणेसि 
बिभूषित हैं। उनके शरीरकी काखि नीडमगिके ममान है 
तण वे दस मुख और दस परोंगेयुक्त हैं। कमलागन अल्लाजने 
मधु और कैटमका वध करनेके लिये इन महाकादीकी उपासना 
की थी | इस प्रकार क्रमबीनलरूपिणी भगवती महाकालीका 
ध्यान करना चाहिये | 2०2 

( महालक्ष्मीका ध्यान--- ) जो अपने दो अक्षमा्र) 
फ्रसा; गंदा) बाण) पं) पद्। घनुप। कुण्डिकों। दण्ड) 
बक्तिः सह) छोछ पण्य) मधुपात) विश्यड) पद और 
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सुदर्शन चक्र धारण करती हैं; जिनका वर्ण अडुण है तथा 
थो छाल कमहपर विराजमान हैं; उन महिषासुरमर्दिनी भगवती 
महालक्ष्मीका में भजन करता हूँ । 

( मशतरखतीका ध्यान-- ) जो अपने #खमलोंमें 
घण्ठा, झूछ। ह। शहूु) मूसछ। चक्र धनुष्र और बाण 
घारण करती हैं; कुन्दके समान जिनकी मनोहर कान्ति कै 
जे शुम्भ आदि दैत्योंका नाश करनेत्ली हैं। वाणी बीज 
जिनका खरूप है तथा जो सचिंदानन्दमय विमहसे सम्पन्न 
हैं, उन भगवती महासरखतीका में ध्यान करता हूँ । 

आश | अब यन्त्र बतछाता हूँ; सुनो | 8: कोणसे युक्त 
निकोण यन्त्र होना चाहिये । चारों ओर अश्दल कमल हो | 
कमहमें चौबीस पंजुड़ियाँ ह्षेनी चाहिये। वह भूणइसे युक्त हे । 
यो यन्त्रके विषयमें चिन्तन करे | शालग्राम कलश) यस्‍्ले 
प्रतिभा) वाणचिह् अथवा सूर्यमें एकनि्ठ होकर भगवतीकी 
भावना करके पूजा करे | जया एवं विजया आदि शक्तियोंसे 
सम्पन्न पीठपर देवीदी अर्चना करना श्रेष्ठ माना गया है। 
यन्तके पूर्वकोणमें तरखतीसहित ब्रह्मा, नेक्त्यकोणमें लक्ष्मी 
सहित भीहरि तथा वायब्यकोणमें पा्व॑तीसहित शम्भुदी पूजा 
करनी चाहिये। देवीके उत्तर सिहकी तथा बायीं ओर महिषा- 
सुरकी पूजाका नियम है। छः कोणोमें क्रमशः तन्दजा, स्क- 
दन्ता; शाकम्मरी शिवा; हुर्गा/ भीमा और श्रामरीकी पूजा 
होनी चाहिये | आठ दलामें ब्राढ्मी/ माहेश्वरी, कोमारी; 
वैष्णवी, वाराही नारतिंही) ऐन्द्री और चामुण्डाकी अर्चना 
करें| इसके बाद चौबीस पंखुड़ियोमि पूर्वके ऋमसे विष्णुमाया 
चेतना, बुद्धि, निद्रा; क्षुपा, छात्र) पराशक्ति; तृष्णा, शान्ति, 
जाति; लज। क्षान्ति। भद्धा। कीर्ति, लक्ष्मी; भृति), वृत्ति। 
श्रुति; स्मृति; दया; तुष्टिः पुष्टि माता और भ्रान्ति--इन 
देवियोंकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर भूगह-कोणमें 
गणेश क्षेत्रपाढ। बहुक और योगिनीकी भी बुद्धिमान्‌ पुरुष 
पूजा करे | इसके बाहर वज्र आदि आयुधोंसहित इन्द्र आदि 
देवताओंकी पूजा करे | इसी रीतिसे देवीकी सावरण 
( परिकरोंसहित ) पूजा होती है। भगवती भरीदुर्गकि प्रसन्‍न 
हनेके लिये भोति-भाँतिके राजोपचार उन्हें अर्पण किये जायें । 
तय श्वात्‌ अर्थपर ध्यान रखते हुए, नवाए-मस्त्रका जप करे | 
इसके बाद भगवतीके सामने सप्तशती सतोब्रका पाठ करना 
चाहये | इस स्तोत्रके समान त्रिलोकीम दूसरा कोई स्तोत्र, 
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नहीं है। पुरुषको चाहिये कि प्रतिदिन इसी स्तोनसे भगवती 
शरीदुर्गाको प्रतन्‍न करनेमें लगे रहें | ऐसा करमनेवाला पुरुष धर्म: 
अर्थ) काम और मोक्षका आल्य बन जाता है | 
विप्र | यह मगबती श्रीदुर्गके पृजनका प्रकार में तुमसे 
बता चुका । इसके प्रभावरे पुरुष इतार्थ हो जाते हैं। समूर्ण 
देवता; भगवान्‌ श्रीहृरि। ब्रह्मा, प्रमुख मनुगण; शाननिष्ठ 
मुनि; आभ्रमबाती योगी तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ--ये सब 
कै-सब इन भगवती भीदुर्गाका ध्यान करते हैं। उठी समय 
जन्मकी सफलता समझी जाती है। जब भगवती श्रीदुर्गाका 
सरण हो जाय | चौदह मनुओने मगबती श्रीदुगकि चरणोका 
ध्यान करके दी मनुपदको प्राप्त किया है | इन शऔ्रीहुर्गाई) 
कपास ही देवता अपने-अपने खानपर विराजमान रहते हैं। 
मुने | यह सम्पूर्ण उपाख्यान परम रहस्यमय है | इसमें देवी 
प्रकृतिके पाँच मुख्य खरूपों तथा उनके अंशोका वर्णन हुआ 
है। इसके नित्य श्रवण करनेसे मनुष्य चार प्रकारके पुरुाथथों- 
को प्राप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है| मेरी यह श्षाणी 
सत्य है; सत्य है | इस रहस्यके प्रभावसे संतानहीन (त्रवान्‌ 
तथा विंद्राका अमिलापी विद्वान बन जाता है। यही नहीं, 
जिसको जित-जित वर्तुकी कामना होती है; वह इध रस- 
अवगके फलल्छरूप उस-उत मनोरथको प्राप्त पर लेता है| 
नवरात्रमें मनको सावधान करके भगवती दुर्गके सम्मुख इस 
सतोत्रकापाठ करना चाहिये। इससे जगद्धामी भगवती जगदसा 
अवश्य ही संतुष्ट हो जाती हैं। जो पुरुष प्रतिदिन इत सप्तरती स्ोच- 
के एक अध्यायका भी पाठ करता है तो भगवती उसके अनुकूल 
हो जाती हैं; क्योंकि यह सप्तशतीसोत्र देवीको प्रतक्त वरनेदा 
परम साधन है। इस विषयमें यथाविधि शकुनकी परीक्षा 
करनी चाहिये । कुमारीके दिव्य हस अथवा बटुकके कर- 
कमलते यह परीक्षा होती है) अपने मनोरपके मिमिल संक्प 
करके पुस्तककी अचना करनेका विधान है | तथपश्रात्‌ 
जगदीश्वरी देवी जगदम्बाकों पुमः-पुना प्रणाम करे। उस 
उम्रय एक कन्याको मलीमौति स्ान कराकर यहाँ विराजमान 
करे | उसकी सविधि पूजा करके उसे सखर्णशल्वका अर्पण करे । 
यदि वह कन्या प्रसन्न हो तो भगवतीकी प्रसन्तता, अप्रसन्न 
हो तो भगवतीकी अप्रसन्‍नता तथा उदातीन हो तो मगवतीकी 
उदासीनता समझनी चाहिये | देवीकी प्रसन्नता, अप्रसक्नता 
अथवा उदातीनताके अनुसार कर्मका शुभ या अश्युभ फल 
होना निश्चित है | ( अध्याय ५० ) 
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श्रीमहेवी भागवत 


दसवाँ स्कन्ध 


खायम्भुव मनुकी उत्पत्ति; उनके द्वारा भगवतीकी आराधना और वरप्राप्ति 


नागदजीन कहा--सवका पालन करनेमें तत्पर 
भगयाग नारायण ! अब मिन-जिन मलन्तरोंमे देवी जिस- 
निए खषपसे प्यारी हूं। जित-निय आक्रासे उन महेधरीका 
जैसा प्रादुर्भान हुआ है। जादम्याके माहात्पसे संयुक्त उन 
सर्पूर्त शर्करा वर्गन करनेकी कृपा कीजिये | साथ ही 
जैसे और विस-जिस प्रकास्े भगत्रतीकी पूजा और स्थुति 
हुं ॥ और उन भक्तयक्तठा देवीने भक्तीका मित-जिठ 
प्रकारसे मनोरथ पूर्ण किया है; यह सत्र चरित्र 
भी मे सुनना चाहता हैँ | कृपातिस्धी | आप 


उसका बगन यीमिये | 3 02 
भें ४/409 
भगवाद नारायण कहते एं-- खली 
महर्य | तुम पाया संदार कं्नेयाद्रा देवी- 4 2! 900 ः 
८ हर श्र मे आला - १ 
गहातय मुनो । इस माहास्य-भवके 0 00“ 
प्रभावगे भनोँफि दुदय शरद्धाका प्राहुर्भात हि 02028 ८९४ है रे ल्‍ 
ऐता है और या; महात्‌ संत्तिका पु्ष.._ #/# ४ रा 47... 4 3 
साधन है । सयंग्रथम जूके आदि... 2 । हज 
कण गहान्‌ तैनली होकपितामद अश्माडी बा हा पका 
चहपाति देयामिदेय भगयान्‌ श्रीहणी कर '> ८, ५ 
न "क्ॉ जे एव 


तामिकगलगे प्रकट हुए । मद्षमते | उप 
ताय बग्मनी अपने चार मुखोंगे शोभा का झे थे । 
उन्होंने स्यायश्शुव मनुकों अपने गानसपुत्रफे रुपमे कद 
दिया | फिर अदाजीने धर्मम्बस पिणी शगहपाकी ममसे ही प्रकट 
किया और उसे खापस्मुय मु की पहनी यगाया | तब गनुजी 
शीसागए परम पत्रम तटपर ही गहन भाग्य प्रदान 
करनेबाली देवीकी आराधना करने लगे | मदर ख्वायम्मुत 
मनुने देयीड़ी सृण्मयी मूति बनाकर उनकी गूजा की । उ्देनि 
प्रकानतमे रहकर देवीका रमएण करते हुए उनके वाम्भन् 
मन्पका घर आरम किया | ये निराह्वर रहते थे) इख्ियों 
उनके यद्मामें थीं। ये मत्त और नियमका पालन मरते ये | 
तदनम्वर ये प्रथ्यीपर ए% पगमे स़ें होकर निरन्तर तपस्या 
कसी रहे | ८न गद्ठात्माने काम और क्रोमेपर विजय मात 
फरके ही बर्षोतक तप किया । अपने छृदयमें भगवती 


जागदम्बाके चरणोंक्रा चिन्तन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होने 
लगे थे; मानो कोई ख्ाबर प्राणी हो। तब उनकी उस 
तपस्थासे जगन्गयी भगवती जगदम्वां प्रतक्ष होकर प्रकट 
हे गयी | उन्होंने यह दिव्य बचन कहा--+राजन्‌ | हुम बर 
माँगो |! उस समय देवीके आनन्दप्रद वचनोंकों सुनकर 
मद्गाराज ख्ायम्मुव मनुने अपने दृदयगत तथा देवताओंके 
हिये परम हुलभ श्रेष्ठ परक्ी याचना की | 









ब्रा 


स्वायम्भुब महुने कद्दा-विशार नेत्रेंसे शोभा 
पानेताली देदी | दुस्दवरी जय दो | मत प्राणियोंके भीतर 
निवास करनेवाली देवी ! तुम्हारी जय हो | तुम परम मान्य 
पूज्य जगतवों घाएग करनेयाली तथा समूर्ण मइर्ौके लिये 
भी परममपल हो | हुम्हारी मंहिके संबेतमात्रसे पद्ममोनि क्या 
जगतवी खुष्ि भगवान्‌ विष्णु पालन तथा रह (ंहारका काये 
सम्मन्न करते हैं | तुम्हरी ही आशसे शचीपति इस्द्र 
तिलोकीपर शातन करते है। तुम्हारे आशानुततार यमराज 
दण्ड छेकर प्राणियोंक्रों शिक्षा प्रदान करते हैं। नलचर 
प्राणियेंकि खामी वरुण इम-बैसे व्यक्तियेकि पालनमें तसर हैं। 
कुमेर स्पत्तियोंके अविनाशी अधिपति बने हैं। अति) 
मैक्नृत, वायु; ईशान और शेषनाग--ये तब ठम्हारे ही अंधे 
है और उबर तुम्हारी ही शक्ति व्याप्त है | तथापि देवी | ग्रदि 
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* अब तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो शिवे.] मेरी नम्रता- 
पूर्वक यही प्रार्थना है कि सश्टिके कार्यमें किसी प्रकारका विष्न 
ने उपसित हो | जो कोई पुरुष इस वाग्भव मन्त्रक्री उपासना 
करे; उत्तके कार्योके सिद्ध होनेमें किंचिन्मात्र विरम्प न हो | 
देवी | तम्हरे इप्त संब्रादको जो पढ़ें-मुनें। उन्हें भुक्ति और 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत 

मुक्ति सुलभ हो जायें । शिव | तुम्हारे उपासकको पूर्वजन्मोंकी 
स्पृति बनी रहे और वह भाषण बरनेमें परम प्रवीण हो | उसे 
शानत्िद्धि और क्मयोगक्ी णिद्धि भी प्राप्त हे जाय तथा पुत्र 
पौत्र और समृद्धिसे तुम्हारा उपासक सदा सम्थन्न रहे, यही 
मेरी प्रार्थना है | ( अध्याय १) 
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भगवतीका विन्ध्यगिरिपर पधारना, पिन्ध्यके प्रति भारदजीके द्वारा सुमेरकी महिमाका। 
कथन, विन्ध्यके द्वारा सका मार्गावरोध, देवताओंका भगवान्‌ विष्णुके पास 
गमन, भगवान्‌ विष्णुकी सम्मतिसे देवताओंका काशीमें अगस्त्यमुनिकी 
शरणमें जाना और अगरस्त्वजीकी कपासे छुयका मार्ग खुलना 


भ्रीदेवीने कह्ा--भूमिषाल ! महाबाहो ! मनुजाधिप | 
तुम्हारी प्रार्थनाके अनुसार सब कुछ होगा | प्रधान देल्योंका 
संहार करना मेशा खामाविक युण है । मेरी शक्ति कभी 
विफल नहीं होती । ठुमने जो वाग्मव मन्त्रका जप किया 
और तपस्या की कै इश्से मैं अवश्य ही तुमपर परम संतुष्ट 
हूँ | तुम्हारा राज्य निष्कण्ठक होगा | वंशकी वृद्धि करनेवाले 
पुत्र उत्पन्न होंगे | वत्त | मुझमें तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी 
और अन्त तुम परम पदको प्राप्त करोगे | 

इस प्रकार महात्मा खायम्भुव मनुको वर देकर भगवती 
महादेवी मनुके देखते-ही-देखते विन्व्याचल पर्व॑तपर चढी 
गयी | यह वही विग्ध्याचल है; जो सूर्यके मार्गको रोकनेके 
हिये आक्राशतक बढ़ा चछा जा रहा था और अगस्त्यजी 
उसे रोकनेके लिये प्रस्तुत थे । मुनिवर | वर देनेवाली 
वे ही भावती विन्ध्यवात्िनी हैं; जो भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
अनुन्ा थीं। सम्पूर्ण प्राणियोंते पृज्या होकर वे उस पर्वतकी 
शोभा बढ़ाने लगीं | 

फ्ाषियोने पूछा--पूतजी ! वह विश्ध्याचल कौन है! 
क्यों वह आकराशतक फेछ गया या ! उसमे 
क्यों यूर्यके मार्गों रोकनेका दुष्प्रयक्त किया 
था! और उस महान्‌ उन्नत पर्व॑तकों 
अगस्तजीने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया ! 
यह सब प्रसझ् कहनेकी कृपा कीजिये | 

सतजी कहते है--ऋषियो ! उम्पूणे 
पव॑तोमे श्रेष्ठ विग्ध्याचछ नामका पवत था | 
उप्तपर बड़े-बड़े बन थे। अनेक वृक्षोंसे वह 
घिरा था | पुष्पोंसे लदी हुई ल्ताओं 
और वल्लरियोंने उसे आच्छादित कर 
रखा था ! मृग। बायहं; महिष, व्याध, 
शादूंड। वान० खरगोश, भादू और 


शगाल--ये अत्यन्त दृष्टपुष्ट एवं अत्यन्त चश्चू वनप्ञ 
उस पर्वतपर चार्यों ओर सदा घूमते रहते ये | नदियों और 
नेदोंकि जलसे वह व्याप्त या | देवता, गन्ध। किन्नर, अप्सरा 
तथासबकी मनोइमिलपित फल देनेवाले वृक्ष उस विन्ध्यीरिको 
पुशोमित कर रहे थे। एक उमवकी बात है--देवपि नारदजी 
अथन्त प्रसन्न होकर इच्छापूर्षक भूमण्डलपर विचरते हुए, 
उस स्वगुणसमतन्न विन्ध्याचल परबृतपर पहुँच गये | देव 
नारूजीको देखकर बुद्धिमान्‌ विन्ध्याचल तुरंत उठ गया 
और उतने मुनिकों उत्तम आतनपर बैठाकर उन्हें पं 
और अर्ध्य॑ अपंण किया | जब सुखपूर्षक प्रसन्न होकर 
नारदजी बैठ गये, तथर पर्वृतराजने उनसे कहा । 


विन्ध्याचलने पूछा--दैवपें | कहिये; आपका भेष् 
आगमन कहाँसे हुआ है ! आपके पघारनेसे मेरा शह पवित्र 
हे गया, जेसे पूर्ण जगत॒के कब्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे - 
ही आपका भ्रमण करना देवताओंकी अभय प्रदान करनेके 
लिये ही है। नारदजी | आप अपने मनकी वात मुझे 





दसवाँ स्कन्ध ] 


# पिन्ध्यके द्वारा सूय॑का मार्गोबरोध, देवताओंका विष्णुके पास गमन # 
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नारदजी वोले--पर्वतराज | इस समय मैं सुमेरुगिरिसे 
आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इन्द्र, अम्ि, यम और वरुणके 
बहुत-से लोक देखें हैं | समूर्ण छोकपाछोंके अठंज्य भवन 
चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं। पर्वतराज 
विर््य | वहाँ मेंने नाना प्रकारके भोग प्रदान 
केवाले देवताओंको भी देखा है। 


00५ 
॥9॥४ के 
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तदनन्तर नारदजीने हिमालय तथा सुमेद 
पर्वतकी बड़ी महिमा तथा प्रशंसा की; उसे ; 
सुनकर विन्धयके मनमें ईर्ष्या उपनन हो गयी। . । 


सतजी कहते है-षियो | विन्ध्यगिरित 
मिलकर परम ख़तन्त्र देवषिं नारदनी तो 
ब्ह्मलोक पधार गये। परंतु विश्यका मन 
चिन्तासे व्याप्त हो गया | क्रामना और ईध्यति 
पापबुद्दि उत्तन्‍न होती है | अतः विन्घ्यके मनरमें 
दूषित बुद्धिका उदय हो गया | उसने तोचा--«ये सूर्य ग्रह 
और नक्षत्रेसे सम्पन्न होकर मुमेरगिरिकी प्रद॑क्षिणाकरते हैं 
इसी कारण यह पर्वत अपनेक्ों सर्वश्रेष्ठ मानता है| अब मैं 
अपने ऊँचे शज्ञोंते इस सूर्यके मार्गको रोक दूँगा; तब देखूँगा 
कि रुके हुए ये व किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं! 
इस प्रकार जब मैं सूर्यका मार्ग रोक दूँगा, तब निश्चय है कि 
सुमेदपव॑तका साय अभिमान चूर-चूर हो जायगा |? 





यो विचार करके विन्ध्यगिरिनि अपने श्िखरोंको 


आकाशतक फैछाया | बह महान्‌ उत्तज्ञ श्षोसे दू्के- 
सम्पूर्ण मार्गोकों रोककर प्रतीक्षा करने छगा कि कब 
वूर्यादय हो और कब्र मैं उसे रोकूँ! इस प्रकार विचार 
करते-करते रात्रि व्यतीत हो गयी और विमछ प्रभात-काल 
आया | यूर्य अपनी किरणेंसि अन्धकारकों दूर करने छो | 
उदयाचलपर उदय होनेके लिये उनकी झलक मिलने लगी | 
उनकी शुभ किरणोंसे आकाश प्रकाशित हो गया। कमल 
खिलने छगे और कुमुदिनी संक्रुचित होने छगी।सम्पूर्ण प्राणी 
अपने-अपने कार्यमिं तर हो गये। पराह्ृ) अपराह और 
मध्याहके विभागते देवताओंके लिये हृत्य। कव्य एवं भूत- 
बलि आदिका संबर्धन करते हुए प्रकाशमान एस क्रमशः 
वियोगिनी प्राची और अग्रि-दिशाकों आश्वासन देकर 
दक्षिण दिशाके लिये प्रस्मित हुए | त्यागी हुई दिशाएँ इस 
प्रकार वियोगक्की अग्मिसे तंतप्त दो उठीं। मानो विरदसे 








हर पक 
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“अप 4३७: 


आहुर कामिनियोँ हों। किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके 
उन्हें पता छगा कि सुमेस्से स्पर्धा करके विन्ध्यपर्वतने 
उनके मार्गकों रोक दिया है । सूर्य बड़ी चिन्ता करने छगे; 
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परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला | इस प्रकार जब सूर्य रुक गये; 
तब जगत्‌ खाह्म और खथावारते रहित हो गया। पश्चिम 
और दक्षिणके प्राणी निद्रार्म व्याप्त थे; क्योंकि उनके लिये 
अभी रात्रि ही चछ रही थी | ऐसे ही पूर्व और उत्तरके 
प्राणी वूर्यके तीक्ष्ण तापसे दग्ध-हो रहे थे | उस समय कितने 
ही प्राणी मृत्युकों प्राप्त, हो गये। कितने ही नष्ट हुए और 
कितने अज्ज-मज्ञ हो गये | इस प्रकार प्रजाके लिये 
असमयमे ही विनाशका काल उपखित हो गया। समस्त 
जगत्‌में हहकार मच गया । पितरोंके सब श्राद्ध-तर्पण 
बंद हो गये | 

खतजी.कहते हैं--ऋषियों | इस प्रकार जगतके 
उपद्रवग्रस्त हो जानेपर इन्द्रप्रभृति सम्पूर्ण देवता अद्याजीको 
अपना प्रधान बनाकर भगवान्‌ शंकरकी शरणमें गये | 


तदनन्तर भगवान्‌ अंकरकी सम्मतिसे 2 इन्द्र और ब्रह्मा- 
सहित सम्पूर्ण देवता रुद्रको आगे करके कॉपते हुए भगवान्‌ 
विष्णुके पास वेकुण्ठलोकमें पहुँचे | 


खतजी कहते हैं-ऋषियो ! देवताओंने वैकुण्ठमें 
जाकर लक्ष्मीकान्त देवाधिदेव मगवाद्‌ भीहरिके दर्शन किये | 
उस समय कमलके समान नेत्रवाडे जगहुरु भगवान्‌ विष्णु 
अपनी दिव्यश्क्ति महाल्क्षमीके साथ शोमा पा रहे थे | 
देवताओँने गढ़द वाणीसे सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक सत्र 
पढ़कर श्रीहरिकी स्तुति की | 
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देवता बोले--विष्णों [रमेश | आपकी जय हो। 
आप आच महापुरुष एवं खबके पूर्व है। देखारे | आप 
कामदेवके पिता, अखिल कामनाओंके फल प्रदान करनेवाले 
दया गोविन्द नामते प्रतिद्ध हैं। आप महावाराह एवं महा 
यहका रुप घात्ण कर हुक हैं।महाविष्णों | आप धुवेश 
तथा बगवदी उल्तत्तिके आदिकारण हैं। आपने मत्ययावतार 
घारण करके वेदोंका उद्धार किया है। बगठमो | उत्म्रतमें 
अदछ रहनेवाले मत्यल्पघारी आप भ्रीहरिके लिये नमस्कार 
है। देवताओं कार्य तिद्ध करनेवाले दवातागर 
देतारे- ! आपकी जब हो । अमृतकी ग्राहि 
करानेवाल़े प्रभो ! आप कूर्मरूपघारीको 
नमस्कार है | आदिदेत हिर्वाक्षक्ष वध 
करनेक्रे लिये उुक़रूपधारी आप मगवावढी 
लय हो | प्ृष्वीका उद्धार करनेके बिये 
उद्योगशीछ आप भगवान्‌ वाराइको ममत्कार 
है। बिन्होंने ठर्तिहावतार धारण करके महान्‌ 
दैत्य हिस्म्यकशिपुको न्ोंते विद्ीर्ण कर दिया; 
5न भगवान्‌ इृिहके लिये नमत्कार है । 
राजा वि निलोकीके ऐश्वर्यते मोहित था | 
आपने वामनहूप घारण करके उसकी सम्पत्ति 
छीन ली थी | उन वामनरूपधारी आप मगवानको 
नमत्कार है | आप जम्रदग्ने मुनिक्रे यहाँ रेणुकाके गर्मते 


# नमो देव्य जगन्मात्रे शित्रायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागबत 
भक्तोंद्ा उंकट दूर करनेके लिये ही आपने मो हिनी नामक री तथा 
जल-बन्तुओं ( हंत आदि ) का रूप घारण किया था; आपदी जय 
हो। प्रमो! आपके अतिरिक्त दूसरा केन दयासागर हो उकता है ! 

इस प्रकार देवाधिदेव पीताम्बरघारी मग्वान्‌ श्रीहरिकी 
स्ठ॒दि करके उन समी प्रधान देवताओंने मक्तिपूर॑ क्र मगवान्‌-' 
को साष्ठाह प्रणाम क्रिया | उनकी स्तुति सुनकर गदा छा 
करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गये | हर्ष प्रकट करते 
हुए उन्होंने उपसित उम्र देवताओंसे कहा-- 





श्रीभगवान्‌ बोले--देववाओ ! में त॒म्हारी र्दुविते 
प्रन्‍न हूँ। अब तुम्हें मनमें ठंताप नहीं करना चाहिये। 


मकट हो जुके है । हुए श्त्ियोंका संहर करना आपका उद्देश्य मैं तुम्हारे अलन्त दुःलह दुःखको दूर कर दूँगा। # देवताओं | 


था। क्ार्तवीवस आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस परथु- 
रामावतारकों नमत्कार है। पुरुल्यनन्दन दुराचारी रावणके 
हिर काटनेम परम कुशछ तथा अनन्त पराक्रमी आप मगवान्‌ 
दशरथी रामकी नमत्कार है। प्रभो! कंस और दुर्योधन 
आदि राक्षत्त राषाओंके लिये लाब्हन-खरूप ये | उनके 
भास्े पृथ्वी दवी वा रही थी | आप मझाप्रमुने उन दुश्शेका 
संद्दर कर डाह्य । आपके द्वारा घर्मक्री खापना हुई और 
पापका अन्त हुआ। विमो | उन आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खरूपको नमस्कार है। मगवन्‌ | निन्दित यशका उच्छेद 
करने तथा पश्ुहिंसा रोकनेक्के लिये आए दौद्धावतार धारण 
कर चुके हैं | उन बुद्धल्यघारी आप भंगवावके नमस्कार 
है । प्रमो | अखिल जगत्‌ म्लेच्छमय वन गया था | दुराचारी 
- नरेश प्रजाओंको सता रहे ये | ऐसी खितिमें आप कल्किख्पते 
जगतुमें पधारे थे। उन देवाधिदेव आप प्रमुक्ो नमस्कार है। 
: आपके येदव अवतार मक्तोंक्ी रक्षा तथा दुष्ट दैल्योंका रंहार 


: करनेके लिये ही हुए हैं| अतएव आप सर्वदुःखह्री कहलाते हैं। . 


# देवा छलबुः 
जय दिष्णो रमेशाद महापुरुर पूर्द । 
देलारे.. कामजनक.. सर्वेश्रामरुठ्यद ॥ 
महावराह. गोविन्द महवध्सरूपक । 
महाविष्णे. हवेशाथ जंगुल्नध्किरण गा 
मत्यावतारे बेंदानानुद्धराधररूपकछ । 
उत्पात परादीश  मत्यस्पाय ते नमः ॥ 
जयाकृपारुत्यारे चुत्यवंत्मर्पक । 
अनृताप्तिकेशान जुर्महपाव ते नमः ॥ 
जयारिदेत्यनाशायभादिशुकररूपक. । 
मुशद्धोदोगढ्नेल्हप्रय. ते. नम ॥ 
नारहिंहं वपुः इझला नहादेत्व॑ ददार थः । 
कजेवरदप्ताडू तसमे नारये. नमः ॥ 
वामने रुपनाआव त्रैलोक्यैडर्यमोहितम्‌। 
द्लि उंछलयामात तत्मे वामनरूपिगि ॥ 


इसवों स्कन्ध |] 


# अगस्त्यजीकी कृपासे सूर्यका भार्ग खुलना # 
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दुम मुझसे परम दुर्लभ बर माँग लो | इस स्तुतिके फठलरूप 
मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देनेके लिये उद्यत हूँ। 
देवताओ | जे मनुष्य प्रातःक्राल उठकर इस सवनका पाठ 
करेगा। उतक़ी मेरे प्रति अपार भ्रद्धा होगी और शोक कमी 
भी उसका स्पर्श नहीं कर सकेगा। दरस्िता उसके घरपर 
आक्रमग ने कर सकेगी। उसे किसी प्रकारकी व्याषि नहीं 
होगी | वैताल) ग्रह और ब्रह्मगाक्षस उसे नहीं सता सकेंगे | 
बात, पति और कपसम्बन्धी थीमारियोंते वह अखित न 
होगा | कभी भी उसकी अकालमृत्यु नहीं होगी। उसकी 
संतान दीजीवी होगी | इस सतोन्रका पाठ करनेवाले 
पुण्यात्मा पुरुषके गम सुख आदि भोगक़ी तभी सामग्रियां 
सदा उपसित रहँगी । अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन है--यह 
खोत्र सम्पूर्ण अर्थोक्रा परम साधक है। हत खतोनका पाठ 
करनेसे मनुभ्योफे लिये भुक्ति और मुक्ति युलभ रहेगी। 





दुश्यत्रविनाशाय सहत्षकरशत्रवे । 
रेणुकागर्ममाताय जामदस््याय. ते. नमः ॥ 
दुष्राशसपौलरत्यशिरइटेदपरटी ये न] 
अीमएशरये तुस्ये नमोध्नसक्रमाय च॥ 
इंप्तदुयोंपनावैश्व | देश्येः.. एथ्वीशणन्हनें: । 
भाराक्ाना महाँ योधसामुब्जहार महाविशुः ॥ 
भर्ममृंसापयाधास पाएं... ृृल्ला. सुदूरतः। 
तर शृष्णाय देवाय नमोषस्तु बहुधा विभों ॥ 
दुष्टयशविपाताय पश्ुदितानिरित्तये । 


मौदरूप॑ दपी योहपौ तक्ी देवाय ते नमः ॥ 
म्हेष्ठप्रामेईसिे. छोफे.. दुष्रानन्यपीडिते । 
करिंकरप समादध्यी देवदेवाय ते नहा ॥ 
दकशावतारारठे. देव. भक्तानां. खणाय वे। 
दुष्द्र्मविपाताय राव. ले... सर्बदुःखहव ॥ 
जय भत्ता्िनाशाय धृतं. नारीगढात्मयु 
रुप॑गैन लगा देव मोज्यर्वत्तो दयानिषिः ॥ 
इसे. देगदेवेश सुला. ग्रीपीतवाततम्‌ 
प्रगेमुर्भकिसहिताः. साधा विुधपंभा: ॥ 
हेपा खब॑ पमाकर्ण्य देवः ओपुरषोत्तमः । 
उवाच. वियुपान्‌ सर्वान एपबन्‌ श्रीगदाबरः ॥ 
' झीमग़ानुवाच 

स्मेनाई॑. देवास्तापं. विंपुश्नव। 
नागयिष्यामि. दुःख. परमदुस्स॒इम्‌ ॥ 

( १० ।७५ | २--३९ ) 


प्रसनप्नोईसि 
भवता 


देवताओं ! हुँ जो दुःख हो; उसे संदेह छोड़कर वतलाओं । 
में तुम्हारा दुःख दूर करनेके हिये प्रस्तुत हूँ । 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिके वचन सुनकर देवताओंका- 


मन प्रसत्षतासे भर गया। वे पुनः मंगवान्‌ वृषाकपिसे 
कहने लगे | 


झतज्ी कहते है--ऋषियो ! भगवान रक्ष्मीकान्त 
श्रीहरिकी वाणीने देवताओकीं परम आश्वस्त कर दिया। वे 
सब्र अत्यन्त प्रसन्न होकर मगवानसे यो कहने छगे | 

देवता बोले--छष्टि थ्लथिति और तंहार करनेवाले 
देवाधिदेव भगवान्‌ महाविष्णों! इस समय विन्ध्यपेत 
पूर्वक मार्गगी रोककर खड़ा है | महाविभो | उसके द्वारा 
सूर्यके मा्गका अवरोध हो जानेसे हमें भाग मिलना दुर्लभ हो 
गया है | अतः अगर हम क्या करें और कहाँ जायें ! 


भगवान्‌ भ्रीहरिने कहया-महानुभाव देवताओ | जो 
अखिल जगत्‌की जननी तथा कुछकी अभिन्वृद्धि करनेवाली 
भगवती आधा हैं; उनके उपासक परम तेजखी अगस्त्यमुनि 
इस समय काशीमें विराजमान हैं | विन्ध्यपर्वतके उत्क्षको वे 
ही रोक सक्रेंगे। देवताओं ! काशी कल्याण प्रदान करनेके छिये 
सर्वोत्तम खान है। ठुम वहाँ जाओ और परम प्रतापी द्विगवर 
अगस्यकों प्रसज्ञ करके उनसे इस विपयमें याचना करो | 


सूतजी कहते ऐँ--ऋषियो ! इस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णुसे आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेहरहित होकर 
म्रतापूर्वक काशीपुरीको गये। मणिकर्तिका घाटपर भक्तिके 
साथ उन्होंने गज्ञामें स्नान किया। तलश्रात्‌ वे मुनिवर अगस्य- 
के परम पवित्र आश्रमपर आये | मुनिवर अगर्य अपने 
पवित्र आभ्रममें विराजित थे | समस्त देवता दण्डकी भाँति 
उनके चरणोमें गिरकर बार-बार प्रणाम करने लगे । 


देवताओने कहा--भदेव | आप द्विगगणेकि खामी 
मान्य एवं पूष्य हैं। आपने वातापीके बलकों मठ कर दिया 
है। आप घटे प्रकट हुए हैं। आपके हिये नमस्कार है। 
भगवन्‌ अग॒हय | आप छोपामुद्राके प्राणनाथ) मित्रावरुणसे 
प्रक॥ समूर्ण विद्याओकि मण्डार तथा शास्रयोनि हैं। आपके 
हिये ममस्कार है। जिनके उदय होनेपर नदियोंके जेंढ 
ख़ब्छ एवं प्रतन्न हो जाते हैं। उन आप द्विजवर अगल्यके 
हिये हमारा प्रणाम खीकार हो | काशसंशक पुष्पकी विकसित 
करनेवाले) लंकांगमनके अभिजपरी भगवान्‌ रामके परम प्रिय) 
जठाकलापते ससन्न एवं शिष्योते परम बुशोमित आप वीखर 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


हि 


[ संक्षित-देवीभागवत 





अगल्यणी हमारा प्रणाम खीकार करें। महमुने | सभी 
देवता आपकी स्तृति-करते हैं, आपकी जय हो | गुणनिधे | 

आप सबसे श्रेष्ठ एवं आदरणीय हैं| आप सपत्षीक द्विजवर- 

को नमस्कार 'है। खामिन्‌ ! आप प्रसन्न हो जायें। हम 
आपकी शरणमें आये हैं। परमचुते ! दुस्तर विश्ध्यद्वार 

संतप्त होकर इम महान्‌ क्लेशका अनुभव कर रहे हैं | 


देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर परम धार्मिक 
ह्विजवर अगस्तयमुनि हँसते हुए प्रस्नतापूर्ण शब्दोमें 
कहने ढगे | 


मुनिवर अगरस्त्यजी वोढे-देवताओ | आपलोग 
परम भरेष्ठ पुरुष हैं | त्रिछोक आपका शासन मानता है| 
आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह 
करनेमें आपकी पूर्ण क्षमता है। नो अमरावतीपुरीके खामी 
बन्न-गैते आयुधरो धारण करनेवाले तथा मरुद्णोंके नायक 
हैं; आठ प्रकारकी सिद्धियाँ निनके द्वारपर विराजती हैं; वे 
ही ये शक्र हैं। निरतर हृतव्य एवं कब्य प्राप्त करनेवाले 
वैश्वानर एवं इशानु नामसे विख्यात तथा समूर्ण देवताओंके 
मुखख़रूप जो अग्नि हैं; उनके लिये यह कौन-सा दुष्कर कार्य 
है! देवताओं ! जो प्रतापी यम राक्षतगर्णोके अधिपत्ति हैं। 
जिन्हे समूर्ण प्राणियोंके कर्मोका साक्षी तथा शासक बनाया 
गया है तया जो क्षयमें दण्ड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन 
महाभागके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है! तथापि देवताओं ! 
मैरी शक्तिसे सिद्ध होनेवाला जो भी कार्य हो) उसे आप कहें। 
मैं उसे पूर्ण करनेके लिये अवश्य प्रयत् करूँगा। 

मुनिवर अगल्यके ऐसे वचन सुनकर 
उन प्रधान देवताओंके मनमें पूर्ण विश्वास हो 
गया। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय 
बताने लगे । वे बोढे--'महर्ष | विश्ध्यपर्वतने 
सूर्यके मार्ग रोक लिया है; इससे त्रिलोकीमें 
हह्कार मच गया है। सभी प्राणी अचेत- 
जैंते हो गये हैं । मुने | आप अपनी तपेस्याके 
प्रभावते उप्त पव॑तकी बृद्धिकों रोकनेकी कृपा 
कीनिये | अगस््यजी | आपके तेजसे बह अवश्य 
ही नम्न हो जायगा | हमारी यही प्रार्थना है। 











लोगोंका यह कार्य पूर्ण करूँगा !! जब कुम्भयोनि अगस्यजीने 
देवताओंका कार्य करना खौकार कर लिया; तब उनके 
हर्षकी सीमा नहीं रही | मुनिके वाक्यपर निर्भर होकर थे 
अपने-अपने खानोंकों चले गये | 

मुनि अगस्यजीको काशी छोड़कर जनेमें हुःख तो 
हुआ परंतु वे भगवान्‌ विश्वनाथके दर्शन, कालमेरवकी 
प्रार्थना और भीसाक्षीविनाय कको नमस्कार करके काशी से बाहर 
निकल गये | सती लोपामुद्रा उनके साथ थीं। अपने तपरूपी 
विमानपर चढ़कर उन्होंने आधे निमेपमे ही मार्ग तय कर 
लिया। आगे जाकर देखा) विस्धथपर्वतने अत्यन्त ऊँचे होकर 
आकाशको हूँघ रखा है। मुनिक्रीं सम्मुख उपस्थित देखकर 
विन्ध्य कॉपने लगा। तदनन्तर वह अपने समस्त अमिमानृ- 
का पूर्णस्पसे त्याग कर इनिसे कुछ प्रार्थना करनेके विचारसे 
उनके सम्मुख प्रथ्यीकी भाँति विनयावनत हो गश । भक्तिर 
भावित होकर वह दण्डकी भाँति थ्वीपर पड़ गया और मुनि: 
को शाश्टाढ़ प्रणाम करने लगा | उस समय नप्न शिसरखाले 
उतर विनय नामक महान्‌ पर्वतकों इृत रूपमें पढ़े देखकर 
मुनिवर अगल्त्यजीके मुखपर प्रसन्नता छा गयी। उन्होंने 
उससे कहा--धवत्स | तुम तबतक ऐसे ही लेटे रहो; जबतक 
कि मैं छोट न आऊँ। ग्रेव ! में तुग्हरे शिखरपर चढनेमें 
असमर्थ हूँ |! इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्तयजी दक्षिण 
दिशाकी ओर जानेके हिये तैयार हो गये। वे विश्धय 


परव॑तके शिखरपर चढ़कर क्रमशः नीचे प्रथ्वीपर उतर आये 


(हिट 





' ७ 
दूसवाँ स्कत्थ ] *खारो रै 
द ] चिप, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुप नामक मनुओका वर्णन # 
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आंभ्रम बना लिया और सदाके लिये वहीं रहनेका निश्चय कर 
हिया | विर्यपर जो देवी पधारी थीं, वे मनुके द्वारा पूनित 
हुई । शौनक ! वे ही देवी जातूरमें विस्ध्यवातिनीके नामसे 
प्रषिद्ध €ै। 


सतजी कहते हैँ--शोनक ! शब्ुओंका संहार करने- 
वाला यह चरित्र परम पावन है। अगछ्य ओर विश्ध्यपर्वतके 


ह्त उपाख्यानके प्रभावते पाषोंका उच्छेद हो जाता है । मक्ति- 
पूर्वक इसका श्रवण करनेसे तकामी पुरुषोके तभी मनोर्थ 
पूर्ण होते है | इस प्रकार खायम्मुव मनुने मक्तिपूर्वक देवीकी 
आराधना करके अपने मन्वन्तरभर प्रृथ्वीपर राज्य किया | 
पैम्य | मलन्तरे सम्बन्ध रखनेवाल्ा यह उपाख्यान तुम्हारे 
सामने मेने कह धुनाया ॥ यह भगवती श्रीदेवीका प्रथम चरित्र 
है; अब तुम्हें कौन प्रसज्ञ मुनाऊँ १ ( अध्याय २ से ७ ) 
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खारोचिप, उत्तम, तामत, रेबत और चाक्षुप नामक मनुओंका वर्णन 


शौनकर्ीने फाग्ठा--गूतजी आपने | जैसे प्रथम 
मम्बन्तरका उपाश्यान सुनाया है। वैसे दी अन्य तेजखी 
मतुओंके ग्रसह भी सुनानेकी कप फीनिये | 

खतजी कहते ह>-शौनक | इसी प्रकार आध् 
लाय्भुब मनुी उपपत्तिदा प्रसद्ध सुनकर अन्य मनुओंका 
प्रादुर्भाव मुननेके विचारसे नारजीने ऋ्रमग्रः भगवान्‌ 
नातगणसे पृ्ठा था । थे परम शानी मुनि भगेवतीके परम 

रणड़ी मदीमौति जानते हैं | 

'.. नारदजीने कंदा-समातन प्रमो | मुझे मनुओंका 
प्रतन सुनानेडी कृपा वीमिये । 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं>-महमुने | अमी इन 
प्रषम शायम्भुय मनुकी कथा मुनायी है; जिन्‍्दोंने भगवतीकी 
आगधगा करके नि्कष्टठफ राज्य भोगा था। उनके प्रियत्रत 
और उत्तानपाद नामक दो मदतिजसी पुत्र हुए। शज्यका पालन 
करनेबाड़े उन दोनों मनुपुभोद्ी भूमण्ठलपर बढ़ी ख्याति 
हुई । विद्वान पुरण खारोचिप मनुफो द्वितीय मनु कटटते ह। 
गे अमित पराक्ममी शीमान्‌ खागेचिप मनु प्ियतरतके पुत्र है| 
तू प्राणियोंका प्रिय करनेयाएे ये मतु यमुनाके तटपर रह- 
पर सूले पत्तकि आद्वरपर तफ्सा फरने छगे | भगवतीकी 
मृभायरी मूर्ति बनाकर मक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने छगे। 
ता | यनमें रहकर यारए वर्षोतक तपल्या करनेके पश्चात्‌ 
दवाएं यूरोके समान तेजसे ठसन्न देवी इनके सामने प्रकट 
हो गयी | उस समय अपने उत्तम मतका पालन करनेवाली 
उन देवेश्वरीनि मनुद्वारा किये गये खबगजके प्रभावसे संतुष्ट 
ऐकर खाेनिंग मनुकों तापूर्ण मतन्तरका राजा बना दिया। 
उ8 सायसे ऐसी प्रया ही प्रचलित ह। गयी कि प्रायः सप्ी 
होग गंगबतीकी जगदात्री और तारिणी मानकर उनकी 
, उपाहना करने छो | इत कार खारोबचिप मनुने तारिणी- 


संशक देवीकी आराधना करके सम्पूर्ण शबुओसे रहित निष्कष्टक 
राज्य प्राप्त कर लिया | धर्मक्री विधिवत्‌ सापना की और 
अरनी प्रजाकों पुत्रके समान मानकर वे उततवी रक्षा करे 
को | तदनन्तर अपने मन्वतर-क्ाल्पर्यन्त राज्य भोगकर 
वे खगको चले गये। 

इसके बाद प्रियत्रतपुत्र भ्रीमान्‌ उत्तम तीसरे मनु हुए। वे 
गद्गाके तटपर तपश्ार्म संहम हो निस्‍्तर भगवती भुवनेश्वरी- 
के मन्मक्रा जप करने लगे | तीन वर्षोतक उपासनकि पश्चात्‌ 
उनपर भागवतीकी इपा हुई। उन्होंने मक्तिपूर्ण मनसे उत्तम 
खोमका पाठ करके श्रीदेवीका सवन करनेके प्रसादखरूप 
निष्कष्टक राज्य तथा दीर्भजीवी संतान प्राप्त की । राज्यते 
प्राप्त हनेयोग्य छुदलोका मय तथा युगके धर्मोका पाछन करके 
प्रे्ठ रानीगे जिपत खानको प्राप्त कर चुके $ उसी पदपर वे 
भी चढ़े गये | चौंथे मनुका नाम तामत मनु हुआ । उनके 
पिता प्रियत्रत थे | नर्मदाके दक्षिण तटपर इस्दोने बन्भयी 
भगवती जगदम्वाड़ी उपासना की । भगवती माहेधरीके काम- 
थीम मन्मका इन्होंने जप किया | आधिन और चैत्रके नव- 
राममें येदेवीकी उपासना करते रहे । इन्होंने उत्तम सोतरोंका पाठ 
किया | इनके इस सत्मयत्से कमहके समान नेत्रेसि अनुपम 
शोमा पानिवाढी देवी संतुष्ट हो गयीं | उनकी प्रतक्रता 
प्रात्त करके तामस मनुने शास्तिपूतेक निष्कष्टक विस्तृत 
राज्य भोगा | अपनी भार्योके उदरसे बड़े ही पराक्रम शूरवीर 
दस पुत्रोंकी उत्पन्न करके वे खय॑ उत्तम लोकके निवासी हुए | 

रैवतको पौंचवाँ मनु कहा जाता है! ये तामर मनुके छोटे 
श्राता हैं। यमुनाके तदपर झकर हहँनि क्रामबीज॑शक 
मन्त्रका जाप किया | सम्मान प्रदान करनेवाला यह बीजमस्त्र 
ताधकके लिये परम आर्रयेखरूप है । इसके द्वारा देवीकी 
आगषवा करनेंसे रेबत मनुकों अबना स्ृद्विशाली उत्तम 
राज्य तथा जगतूें सर्वत्र ऐिद्धि प्रदान करनेवाण अप्रतिहत, 
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# नमो देव्ये जगन्माने शिवायै सतत॑ नमः # 


[ संक्षित-देवीभागवत 








बह प्राप्त हो गया। पुत्र; पीत्र आदि उत्तम बिरंजीवी संतान 
भी इनको सुलभ हो गयी । इन्होंने धर्मक्री खापना की और 
उसकी रक्षाका प्रबन्ध किया | तलश्रात्‌ अप्रतिम झूरवीर ये 
रेत मत राज्यसुख भोगकर उत्तम खगलोकको पिघारे | 
भगवान नारायण कहते है--नारद | इसके वाद 
भगवती जगदम्बाके अल्यन्त अद्भुत एवं उत्तम माहात्त्यको 
सुनो | जित प्रकार अद्जके पुत्र मनुने श्रेष्ठ राज्य प्रात किया 
थ। वह प्रसज्ञ अब सुनाता हूँ । राजा अज्ञके उत्तम पुत्रका 
नाम चाक्षुष्र था | वे छठे मनु हुए | उद्होंने अक्ष्ि श्रीमान्‌ 
पुलहजीकी शरणमें जाकर कहा--अ्मपे | मैं आतुर होकर 
नम्रतापूवंक आपकी शरणमें आया हूँ | खामिन्‌ ! आप मुझे 
अपना सेवक समझकर उपदेश दीजिये, जितसे में उत्तम भरी” 
प्राप्त कर सकूँ | साथ ही मुझे पृथ्वीका अखण्ड राज्य प्राप्त हे, 
मेरी भुजाओँमें अप्रतिहत बछ हो और अख्न-शस्रके प्रयोगें 
मैं पूर्णंहपले निषुण हो जाऊँ । मेरी संतान चिरजीवी हे 
मेरी उत्तम आयु विष्न-बाधाते रहित हो तथा आपके उपदेशसे 
अन्त में खग प्राप्त कर सकूँ |! 


चाक्षुप्र मनुकी ऐसी बातें सुननेपर श्रीमान्‌ 
मुनिवर पुछहने उन्हें देवीकी उत्तम उपासना 
करनेका आदेश दिया | कहा--*राजन! कानोंको 
मुत्न देनेवाली मेरी बातें सुनो | इस समय तुम 
भगवती जगदम्बाकी आराधना करो | उनकी < ६: 
कपासे तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जायगा |! 


चाक्षुष मथुने पूछा--मुने | उन देवीकी 
आराधनाका क्या ख़रूप है ! उनकी पर्स ' 
पवित्र उपासना किस प्रकार करनी चाहिये ! इसे 
आप बतानेकी कृपा कीजिये। 


मुनिने कहा--राजन्‌ | सुनो, देवीकी पूाका प्रकार 
बता रह हूँ | यह श्रेष्ठ पूजा-पद्धति सनातन है। सरखती 
बीजका अव्यक्तरुपसे निरन्तर बप करना चाहिये । प्रातः; साथ॑ 
ओर मध्याह--तीनों क्राहमें जप करनेवाला मतुष्य भुक्तिऔर 
मुक्ति प्रात कर सकता है। राजनन्दन | इस वाग्मव बीजके 
तिवा दूसरा कोई बीज ऐसा उपयोगी नहीं है। इसका जप 
करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है| यह बछ और वीर्य बढ़ाने. 
वाला है । सब देवताओंको इसजपक़े प्रभावते ही शक्ति प्रात हुईं 
है। राजन ! भगवती जगदम्बाकी ऐसी महिमा प्रतिद्व है। 





अतः ठुम भी इन्हींकी तम्यक्‌ प्रकारसे आराधना करो | इसके 
फलख़रूप तुम्हें शीत्र उमद्विशाली राग्य प्राप्त हो जायगा | 
इ्त प्रकार मुनिव पुलहके उमझानेपर अश्जपुत्त चाक्षुप 
मनु तपस्या करनेके व्िचारसे बिरजा नदीके तटपर चले गये 
ओऔर उन्होंने वहाँ कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। वे सरखती- 
बीजके जपमें संछन से गये | इक्षके जीणे-शीर्ण पत्तोपर ही 
वे अपना निर्वाह करने छगे | प्रथम वर्षमें वे पत्तोपर रहे | 
दूसरे वर्ष केवल पानीके आधारपर रहे और तीसरे वर्ष एक 


मात्र पवन ही उम्तका आहार रहा | उनके शरीरकी खिति 


ऐसी हो गयी थी; मानो अधिचल ख्ाणु हो | निराहर रहकर 
बारह वर्षोतक वे वाग्मत बीजका नित्य जप करते रहे। 
उनके अन्त/करामें ऐसी ही कल्याणमयी बुद्धि उस्न हो 
गयी थी | उन्होंने देवीके श्रेष्ठ मत्रका जप कंरना ही 
जीवनका मुख्य उद्देश्य मान लिया था | अतः परमेश्वरी 
भगवती जगाने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिये | परम दुर्धर्ष 
सर्वदेवमयी उन देवीका विग्रह अल्न्त तेजोमय था | उद्दोंने 
प्रसन्न होकर अद्जकुमार चाक्षुषर मनुसे सुन्दर शब्दोंमें कहा | 





श्रीदेवी वोलौं--ाजन्‌ | तुमने जो भी उत्तम वर 
पानेकी बात मनमें सोची हो वह मुझे वतलाओ । मैं तुम्हारी 
तपस्यासे तंतुष्ट होनेके कारण उगे अवश्य पूर्ण करूँगी | 


चाक्लुप मझुने कहा--देवदेवेशी ! देवपूलिते ! मैं 
नित अभिरषित वस्तुके ढिये प्रांना करना चाहता हूँ तुम 
सब्रकी अन्तर्यामीखरूपिणी होनेके कारण उसे भलीभाँति 
जानती ही हो। तथापि देवि ! यदि मेरे सोमाग्यवश तुम्हारा 
दर्शन हो गया तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मन्वन्तरका. 
राज्य प्रदान करनेकी कृपा करो | 


दसवों स्कत्ध ).. + वैवखत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, मेरुसावर्णि आदि मलुओंका वर्णन # 
सलल््ल्फलफफफलपकपपतसयय<-<-->+-5>. 





भीदेवी योलीं--राजेन्द्र ! में इस मन्वन्तरका राज्य 
हुमँ दे चुकी । इसके सिवा मह्ान्‌ पराक्रमी तथा भ्रेष्ठ गुणवाले 
अनेक पुत्र तुम्हें प्रात्त गे । तुम्हारा भावी राज्य निष्कष्टक 
ऐश और अन्तमें दुम मेरे धाममें वे जाओगे। यह 
निशित है | 


इस प्रकार चाक्षुप मनुके भक्तिपूर्वक स्तुति करनेपर 
भावती उन्हें उत्तम बर देकर नुरंत अन्तर्धान हो गयी । वे ही 
राजा भगवती जगदम्बादी कृपासे उनका आश्रय लेकर छठे 





ण्ण्र्‌ 
मनु हुए | उन परम आदरणीय मनुको अखिल भूमण्डलका 
सु प्रा हो गया। उनके अतिशय वल्वान्‌ तथा कार्य-मारको 
सभालनेवाले अनेक पुत्र हुए | तभी पुत्र भगवतीके 
उपातक, भूरवीर, अमित बछ एवं पराक्रमसे सम्पन्न तथा 
सवेत्र आदर पनेवाढ़ें औ महान्‌ राज्य-सुखके 
अधिकारी ये | 

इस प्रकार चाक्षुप मनु भगवतीकी उपासना करके 
मनुओमें प्रतिशत होकर राज्य मोगनेके पश्चात्‌ अन्त देवीके 
परमधाममें चले गये। ( अध्याय ८-९ ) 
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बेवसत, सावर्णि, दक्षमावर्णि, मेरुतावर्णि, मर्यसावर्णि, इन्द्रसावरणि, रुद्रसावणि और 
विष्णुसावर्णि नामक मनुओंका वर्णन, अरुणदानवके वर-हाभ, देवगिजय 
तथा भ्रामरी देवीके द्वारा उसके निधनका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | सप्तम मनु 
महामागगैवल्त प्रतिद हैं। अपर आनन्‍दसे सन्त इन मलुको 
आदरेय' मी फट्टा जाता है। सभी नरेश इनका आदर 
करते थे । परमपूज्या भगवतीढी कृपा तथा तपलाके 
प्रभाव मत्यस्तरके अधिपति ऐनेका सौमाग्य उन्हें प्राप्त 
हुआ था। आठवें मनु भूमण्डलर गर्वाएँ नामते विज्यात 
हैं। ये एर्वजन्ममें देवीडी आराधना करके उनसे वर पाकर 
है जनममें मलस्तरके अधियति हुए थे | तस्यूर्ण शजाओंसे 
उन्हें सम्मान प्रात्त था। थे अपार पराक्ममीः विद्वान और 
भाषती जगदम्थाफ़े परम उपातक थे | 

दे सार मनु पूर्वजसयम गुरथ राजा थे | इस प्रसप्न्म 
मुस्यत्री कया मुनाते हुए मंगबान्‌ भ्रीनारायणने सुरथ-सुगेधा- 
संत्राद। मधुकैटम-यध, गश्यामुर तथा श्म्मनिम्नग्भन्ंधकी 
कृपाएँ सुनायी और अन्त्में कद्दा हि यद्दी तुरध राजा इस 
जन्ममें सारण मनु हुए थे 

भगवान्‌ नारायण कदते ह--नारद | अब शेप 
मतुओँकी अद्ुत उ्तत्ति सुनो । वैबल्त मनुके छ; पुत्र ये 
करू) परृपत्र/ नामाग दिए) शर्याति और मरिशररु | सभी 
मदन, पराक्म्मी और निर्मल बुद्धिवाले थे। ये छह पुत्र 


यमुनाके पावन तटपर जाकर भगवतीकी उपासना करने छंगे। 
इन्होंने भोजन त्याग दिया। अपने श्वासपर पूरा नियन्त्रण 
रखा । सभी अलग-अछा देवीकी झृण्मयी मूर्ति बनाकर 
माँति-मौतिके उपचारोंते आदरपूबंक पूजा करते ये। 
इसके बाद उन समस्त महावलछी पुत्नोने अतिशय कठिन 
तपत्या आरम्म कर दी | पहले तो वे कुछ जीण॑-शीर्ण पत्ते 
खा लेते थे | बादमें वायु, जछ धूम्र और किएणके आह्वरपर 
क्रमशः रहकर ये कठोर तप करने लगे । थों परम आदरके 
साथ सदा भगवत्तीदी आराधनामें तत्पर रहनेवाले उन 
महानुभावोंकी तपके फलखरूप सम्पूर्ण मोहका नाश करनेवाली 
निर्मल बुद्धि प्राप्त हुईं । वे मनुपुतन्न एकमात्र देवीके ही 
घरणविन्तनमें लगे ये | पवित्र बुद्धिके प्रभावते उन्हें अखिल 
जगतूका अपने आश्मामें ही साक्षात्कार होने छगा। उनकी 
बढ़ी ही विचित्र खिति हो गयी। इस प्रकार वे लगातार 
बारद वर्षोतक भगवती जगदीधवरीकी तपस्या करते रहे। 
तसश्रात्‌ हजारों सूमोंके समान तेजसे सम्पन्न देवेश्वरी उनके 
सामने प्रकट हुईं। उन पुष्यात्मा छह्५ों राजकुमारोने देवीके 
साक्षात्‌ दर्शन किये । तब वे भक्ति-विनम्त होकर सकाम 
भावत्ते भगवतीकी स्तुति करने लगे | 
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राजकुमारोंने कहा--महेश्वरी | आप सबकी खामिनी 
एवं करणाकी परम आश्रय हैं| आपडी-जय हो। देवी! 
बागी-बीजसे आराधना करनेपर आप, बहुत शीघ्र प्रसन्न 
होती हैं। वाणीबीज-प्रतिपादिता आपका नाम ही है | क्लींकार- 
रूपी विग्रहसे शोभा पानेवाली देवी | आप परी! इस बीज- 
मन्त्रकी उपासनाते अपार प्रीति प्रदान करती हैं | महामाये | 
आप कामश्वरके मनकी प्रसन्‍न करनेवाली तथा परम प्रभुको 
संतुष्ट करनेमें परम निपुण हैं। आपकी आराधनासे विपुर 
हर्ष एवं महान्‌ साम्राज्य प्राप्त हो'जाते हैं। भोगवर्षिनी ! 
ब्रह्मा विष्णु और शंकर आपके ही रुप हैं | 


इस प्रकार उन महाभाग राजपुत्रोंके स्तुति करनेपर 
संगवती प्रसन्‍न होकर उनके प्रति कल्याणमय वचन बोढीं | 
भ्रीदेवीने कहा--कठिन तपस्या करनेवाले राजपुत्रो ! 
तुम बड़े महात्मा पुरुष हो गये हो। मेरी उपासनासे तुम्शरे 
तरे पाप धुछ गये हैं | तुम्हें परम विमर बुद्धि णत्त है। अब 
तुम शीत्र अपनी तारी मनाकामनाओंको बरके रुपमें मुझसे 
माँग लो | मैं अन्त प्रतन हूँ ! मेरे द्वात इस समय तुम्हारे 
समूर्ण मनेरथ पूर्ण हो बायँगे | 
रापुजब्ोने कहा--देवी | हमें निष्कण्टक शक्यः 
दीध॑जीबी संतान; अव्याइत भोग, ययेच्छ यश; तेज और 
>बुद्धि तथा बबसे अजेयल प्रदान करनेकी कृपा कीजिये | बस, 
हमारी यही प्रार्थना है। 
भीदेवी वोलीं--वहुत ठीक, ऐसा ही होगा | हुम 
सबके मनमें जो-जो कामनाएँ हैं, वे सभी पूर्ण होंगी ! हुमर सब 





लेग मलन्तरोंके खामी बनोगे। तु 


अधिष्ठाता बनेगे । । 
भगवान्‌ नारायण कहते है- नारद | 

रानकुमारोनि मक्तिपूवंक भगवती श्रामरीकी 

स्तुतिकी थी। उनपर प्रसत्त होकर जगदम्बाने 


क्षण वे अन्तर्धान हो गयीं | उनकी झपासे उन 
महान्‌ तेजस्वी सभी राजकुमारोने उस जन्म" 
में श्रेष्ठ राज्य और प्रथ्वीके विपुर् भोग 
उत्तम संतान प्राप्त हुईं | वे समी धरातल्पर 
अपनी वंशावढी खापित करके मन्वन्तरोंके अध्यक्ष बने 
रहे | वे ही दूतरे जन्ममें ऋ्मशः सावणि मतु कहलाे हैं। 
प्रथम राजकुमारका नाम “दक्षतावर्णि' हुआ | वे नवम मनु 
कहलाये | मगवतीकी कृपासे उन्हें अव्याइत वल प्रात था | 
दूसरे पुत्र 'मेद्सावर्णि? हुए; जो दसवें मनु कहलाते हैं। 
महादेवीके प्रसादसे मत्वन्तर भर उन्होंने राज्य किया | तीपरे 
राजकुमार 'सूर्यसावर्णिःके नामसे विख्यात हुए। अपनी 
तपत्यासे महान्‌ गैस प्राप्त करनेवाले ये महान उत्तादी मनु 
ग्यारहवें मनु कहे जाते हैं। चोये 'इन्द्रसावर्ण! हुए, जो बारहवें 
मनु कहलाते हैं। देवी की आराघनाके प्रभावसे उन्हें मन्वन्तरका 
राज्य भोगनेका खर्ण अवप्तर प्राप्त था। पाँचवें राजकुमार 
'सद्रसावर्णि! नामसे विख्यात होकर तेरहवें मनु कहलाये | 
वे महात्‌ बछ एवं परक्रमते सन्त होकर प्रृथ्वीपर राज्य 
करतेरहे औरछठे राजकुमारका नाम विष्युसाबर्णि! हुआ । ये 
चोदहवें मनु कहछाते हैं | मगवतीका वर प्राप्त करके ये 
जगत्‌में सुविख्यात राजा हुए । ये चोदह मनु महान्‌ तेजी 
और अनुपम बलसे सम्पन्न हैं। ये सभी मनु भगतती 'प्रामरी- 
की नित्य उपासना करते थे | अतएव इन्हें जात पूज्य एवं 


वन्ध होनेका सौमाग्य प्राप्त था| भगवती भ्रामरीके प्रसादसे 
ये सब महान्‌ प्रतापी हो गये | 


नारदजीने पूछा-आश ! वे भ्रामरी देवी कौन हैं 
वे कैसे प्रकट हुईं हैं और उनका केसा ख़र्प है ! मगरन्‌ | 
शोक दूर करनेवाला बह विचित्र उपाख्यान सुनानेकी कृपा 
कीजिये | मगवतीकी कया अम्ृतमयी है| 


दीरबजीबी संतान होगीः अनेक प्रकारके भोग # 
भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे बकरी कोई खण्डित 
नर सकेगा । ऐश्वर्य, यश) तेजऔर ; 
विभूतियाँ पूर्णलपते संदा दुर्यारा साथ , 
देंगी | राजपुत्रो | तुम क्रमशः मलन्तरेके 


# संक्षि रु हा 
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# अरुण दानवको बरलाभ, देवविजय % 
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भगवान नारायण कहते ई--नारद | सुनो, अब 
मैं अचिन्‍्य और अध्यत्तलररूपिणी भगवती जगन्मायाकी 
मोक्ष देनेवाली अद्भुत ढोछाका वर्णन करूँगा। भगवती 
भीदेवीके जो-ने चरित्र हैँ; वे सब क्रिप्री-न-किसी बहानेसे 
जगतूके वल्यागार्थ ही हैते हैं | उन करणामयी देवीके कार्य 
जातुगें पैसे ऐ द्तमरे ऐते हैं; जेसे संतानवत्तल 
माताफे पुप्रके प्रति | 

पूर्ण ग्मरी बात है) अरुण नामका एक महान 
पताकमी देत्य था। देवगाओंसे देप रखनेगाटा वह महान 
मीन दागय पायालमें रहा गा | उसके में देवताओंकों 
घीतनेडी इसका उत्तत्न हो गगी। अतः यहू द्विगाल्यपर 
शपर पढायोनि ऋह्ाडी ग्रशत्त मरनेके लिये कठोर तप 
एरने गा। उसने सिल झास्त करके अपना आठन जमा 
हिया। खास रेड लिया। भूल झामिपर बह कभी सूखे 
पे रा मियां का था | सह लागसिफ़ कामनासे तप 
फरने एगा | एस प्रदार दस हर यर्षोतिक उसकी तपस्या 
चली री। एसफ्रे दाद दस हशर वर्षतिक थोशान्सा 
छठ पीटर ही उसने मात रिया | तदनस्तर उसके 
दत इसर ये केयट यागुझे आइरपर ही बीते । तसश्ात्‌ 
दस हड्र य्रीतिक किस्फुल निराहार रहकर उसने तप 
फिंदा | इस प्रढ्ार गेर तारा करमेपर उसके शरीरी एक 
प्रमाढ भीम निफ्टी; जो सम्यूण गगगूकों दग्ध करने लगी | 
उत्त समय गद यद्मी अद्भुत मदना हुई। पाए कया; यह 
कया !? कहर स्यूर्ण देखता कौ उठे । रुशूर्ण प्राणियेक्ि 
दुृदयर्मे आन हा गया । तब समी प्रमान देखता अद्षाली- 
थी दाण्म गये और उर्ग इस यातकी सूचना दी | 
दैवताओंगी गाव सुनकर शरगर्भुज परक्नाजी गायप्रीदेवीको 
शांय हे एंगरर बैठे और प्रमन्रगायूवंक वहसि चल पढ़े | 


उप कगय अब्गदे सै क्दी माियोमिर्सयुक्त शरीरमें केवल 
प्राणभाप रह गये थे । उसकापैट ये गया था | उसकेसभी अप 
शीर्ग ऐ हुक थे। मद ने को मूँदे हुए ध्यानमें छीन था। अपने 
तैकी यह ऐा दिखायी पड़ता था गानों कोई बूस़त प्रचष्ठ 
अम्ि हो । अद्माजने उतते फता--पक्ष | वुग्हारे मनमें 








जो कुछ भी हो) वह मुझसे माँग लो |” ब्रह्मगौकी अमृत- 
के तमान वाणी सुनते ही उत्का मन संतुष्ट हो गया। 
अरुणने माँखें खोली तो उसे सामने कमणोद्भव त्रह्माजीके दर्शन 
हुए। चारों वेदोति सम्पन्न महाभाग ब्ह्माजी गायत्रीदेवीके 
गाय विराजमान ये | वे हार्थोमें अक्षमाछझ भोर कुण्डिका 
लेकर अविनाशी ब्रह्म प्रणणका जप कर रहे थे। उन्हें 
देखकर अरुण उठ गया । उसने उनके चरणोंमें 
मस्तक म्रुकाया तथा अनेक प्रकारके सोन्रोंद्राश उनकी 
स्तुति की | फिर उसने अपनी बुद्धिमं खित वस््री याचना 
की । उसका संकल्प था कि मो कमी मरूँ नहीं? । 

अछणकी बात सुनकर ब्रह्मजीने आदरपूर्वक उप 
समझाया--'संसारमें जन्म लेनेवाला निश्चय मरेगा ही--यह 
णिद्वान्त है। अतः तुम कोई दूसरा वर माँगे) जो में तुम्हें 
दे सदूँ ।! ब्रह्मगीकी बात सुनकर अरुणने पुनः आदरपूर्ंक 
उनसे इस प्रकार कह्दा--'प्रभो! अच्छी बात है । तब 
मुझे यह वर देनेकी कृपा-कीजिये कि में ने युद्धमें महूँ, न 
किसी भी शस्र-अखतते मरूँ, न किसी भी ली या पुरुषसे ही 
मेरी मृत्यु के और न दो पैर तथा चार पैरोंवाल कोई भी 
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प्राणी मुझे मार उके | साथ ही आप मुझे ऐसा विपुरू बछ 
दीनिये; जिएसे मैं सम्यृर्ण देवताओंपर विजय प्राप्त कर 
तूँ |? अरुणकी “बात सुनंकर बह्ाजीने तुरंत 'तथात्तुः 
कह दिया ओर इस प्रकार वर्र देकर वें उसी क्षण अह्लोक- 
में चढे गये | ;ृ 

तदनन्तर अरुण 'नामक उस दैल्यने अपने खानपर 
रहनेवाले -देत्योंको पाताठसे बुला लिया | वे समी असुर 
आकर उस बलाभिमानी दानवके आशाकारी बन गये | 
फिर उसने युद्ध करनेके अमिप्रायते अपने दृतकों अमरावती 
भेजा | उस समय उस दूतकी क्ात सुनकर देवराज इन्द्र 
भयसे कॉपने लगे: | वे महानुमाव देवतां राक्षतरेफे वधकी 
बात तोच ही रहे ये कि इतनेमें ही दैल्यगण अरुण अपनी 
दानवी सेनासे सुसजित हो. खर्ग पहुँच गया एवं बातवी 
बातमें उसने समस्त देवताओंकोी परानित कर दिया | मरने ! 
उसने तपस्याक्े प्रभावते अनेक रूप बना हिये और यूथ, 
चन्नमा, यम तथा अम्निक़े समस्त अधिकारोक़ों प्रथक-परथक 
अपने हाथोमें लेकर वह खबं सबका शासन करने लगा | 


अपने-अपने खानसे च्युत होकर दीन बने हुए बे 
सभी देवता क्रेछासमें गये और एक-एक करके भगवान्‌ 
शंकरको अपने ढुःखकी गाथा सुनाने छगे | उस समय भगवान्‌ 
शंकरके मनमें भी बढ़ा विचार उत्पन्न हो गया। उन्होंने 
सोचा; ऐसी खितिमें अब क्या करना चाहिये ! क्योंकि 
प्रक्नाजी इसे वर दे चुके हैं। अतः यह दानव अब ने युद्ध 
न शत्न एवं अद्षोंसे, न पुरुष एवं छ्लीके द्वारा अथवा न 
द्विपद; चहुष्पद और तदितर प्राणियोंसे ही मर सकता है। 
उस समय तभी आते होकर चिन्ता करने छो | परंतु 
कितीको भी कोई उपाय नहीं धूझ् पड़ा | ठीक उसी समय 
यह आकाशवाणी हुई--व्देबताओ | तुम्छोग भगवती 
भुवनेश्वरीकी उपासना करों | वे ही, तुमलोगोंका कार्य तिद्ध 
करेंगी | यदि दानवराज अझुण गायत्रीके जप्ते प्रथंक हे 
जाय तो उसकी मृत्युके योग्य परिख्िति हो सकती है| 
संतोष प्रदान करनेवाली यह वाणी बड़े उच्चसस्से हुई थी। 
इत दिव्य आकाशवाणीकी सुनकर आदरणीय देवताओंने 
वृहस्पतिजीकी बुछाया और देवराज इत्धने उनसे प्रार्थना 


की--'ुरो | आप देवताओंका कार्य लिद्ध करनेके हिये 
दानवराज अरुणके पास जाइये और जिस किठी भी अकारसे 
वह दानव गायत्री-जपते विरत हो सके। परम कर्तव्य 
मानकर आप वैध ही प्रयक्ष कीजिये | हमछोग ध्यानपूर्वक 
भगवती परमेश्वरीकी उपासना करते हैं। वे प्रस्क्ष होकर 


* आपी सहांयता करेंगी |! 


बृहस्पतिमीसे इस प्रकार कहकर सव देवता भगवती 
जाम्बूनदेश्वरीके पात जानेको तैयार हो गये | उनका उद्देश्य 
था कि वे परम सुन्दरी देवी देव्यके मयसे घवराये हुए हम 
देवताओंकी रक्षी करें | वे वहाँ बाकर छुनिश्ठित वित्तते 
तपस्या करने छगे । उनके द्वारा मायात्रीगका जप होने 
लगा। वे तनमन देवी-यशमें तत्पर हो गये । इधर 
वृहस्पतिनी शीघ्र ही दानवराज अरुणके पा पहुँचे । सामने 
आये हुए उन मुनिवरसे देल्यने पूछा--'ुने | तुम कहाँते 
कहाँ आ गये ! तुम्हारे आंनेका क्या प्रयोजन है! शीघ्र 
बताओ |! मैं तुम्हात पशक्षपातती तो हूँ नहीं। वहिक तुम्हारे 
प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है |? 


दानवराज अदणकी वात सुनकर भुनिवर वृहस्पतिशीने 
उप्ते कहा--<दानकेद्ध | हम बिन देवीकी उपासना करते 
हैं; तुम भी निरन्तर उन्हींकी उपासना करते हो | अतए्व 
तुम हमारे पक्षपाती हो ही गये | फ़िर कैसे कहते हो कि 
मैं तुम्हारा पक्षणती नहीं हूँ ।! बृहस्पतिजीकी यह बात सुनकर 
तथा देवमायासे मोहित हे; अभिमानमें आकर उसने कह्टा कि 
(अच्छा अब में गायत्रीकी उपासना ही नहीं करूँगा! यो वह 
देत्य गायनीके जप्से विरत हे गया | गायत्रीके जपका त्याग 
करते ही उमका शरीर निस्तेज हो गया। इस प्रकार अपने 
कार्यमें सफ़र्ता प्रात्त करके वृहस्पतिजी बहाँते निकले और 
अमरावतीमें छौट आये | उन्होंने आकर इस्द्रते साया समाचार 
कह सुनाया | इससे सभी देवताओंँके मनमें बढ़ी प्रत्नता 
हुई। वे भगवती परमेश्वरीक़ी उपासना काने छते ] 


मुने | इस प्रकार बहुत समय आतीत होनेके पंभाप्‌ 
किसी एक शुभ अवर्तरपर जंगतका कल्याण करनेवाली 
भगवती जागदस्था प्रकट हुईं | उनके ओऔीविगहसे करोड़ों 
पृयेक्ि उम्रान प्रकाश फेल रहा था| असंस्य कामदेवके 


दसवाँ स्कन्ध ] 


# भ्रामरीदेघीके द्वारा अरुण दाववके निधनका वर्णन # 
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सह वे सुन्दर थीं। उनके शरीरमें अद्भुत अनुलेपन लगा 
था | दो विचित्र व्न उन्हें सुशोभित किये हुए थे | उनके 
गछेमें. विचित्र माला थी और उनके सभी अड्ढ दिव्य 
अलंकारेति अंकृत ये | उनकी मुद्दी अद्भुत भ्रमरोंते भरी 
थी। वे करणामयी देवी परम शान्त वर तथा अभयमुद्रा धारण 
किये हुए थीं। नाना भ्रमरोते युक्त पुर्भोकी माला उनकी 
8ति बढ़ा रद्दी थी। वे चारों भोर्से असंख्य विचित्र 
अमरोंद्राा पिरी हुई थीं। भ्रमर हीं! हंस शब्दका 
गायन करते थे और देवी उस गीतका अनुमोदन कर रही 
भी | उनके पाश्यवर्ती ये भ्रमर अंस्य ये | वे देवी 
ससूर्ण शक्लारेसि समलंकृत थीं। वेदमें प्रशंसित सभी गुण 
उनमें विशजमान थे । वे देवी सर्वात्मिका। सर्वममयी। सर्व- 
ममलरूपिणी) सर्वशा। सर्मजननी। सर्व: समेखधरी और 
शिवा-इन नामोंपि सुशोमित थीं। उन देवीके दर्शन 
पाएर हरे हुए सब देवता ब्रक्षा आदि प्रधान देवताओंके 
गाय प्रशषन्नतापू्षक्न उन वेदप्रतिपादिता भगवती शिवाकी 
स्तुति करने लगे | 


द्ेवतामने कदहा--उकि खिति और संक्षर करने- 
बाली भगवती मह्व्रिये | आपको नमस्कार है | कमलके 
समान नेपोरे शोमा पानेयाली देवी | आप सम्यूर्ण जगतको 
धारण कसी है आपको बासंबार प्रणाम दे । विश्वतह्षित 
तैज्स प्राशमय ग्रिशद्रूप धारण फरनेवाली देवी | आपको 
ममस्तार है | व्याकृतरूप तथा कूट्थरुपते शोमा पनिवाली 
देवी | आपयो नमलार दे । सक्ि खिति और संशारसे 
रहित तथा हुशेके लिये अर्गशाखरूपिणी भगवती हुगे | 
आए ज्योतिःखरूपिणी एवं निर्मल भक्तिसे प्राप्य हैं। आपके 
हिंये हमार नमस्कार खीकार हो। माता श्रीकालिके | 
आपयो नमस्कार है | नीछसरलती) उम्रताण भीर 
मद्देग्रा नाम धारण करनेयाली देवी | आपको निस्‍्तर बास्वार 
नमल्लार है | मिपुसयुन्दरी नामसे प्रतिद देवी ! आपको 
ममस्थार है । देवी पीताम्बरे | आपको नमस्वार है। मैखी) 
मातज्नी और देवी धूमावतीको बार्यार नमत्कारदे | छित्मसके [ 
आपनो नमस्कार दे । क्षीस्ागसकन्यके | आपको नमस्कार 
है। शाकम्मरी ! आपको नमस्कार दे | शिवे | आपको 
नमलछार है। खादस्तिफे | आपको नमस्कार दै। भगवती 


शिवे ! आपने श॒ुम्म और निश्वम्भक्ा दलम किया है | 
आपके द्वारा रक्ततीनकी जीवन-डीछ समाप्त हुई है। 
आप बृत्रामुर और- धूम्रलोचनको मारनेवाली हैं | आपने 
चण्ड और मुण्डके दलकों मथ डाछा है । आपके दाग 
बहुतस्से दानव कालके ग्रास बन चुके हैं| कमलानने ! आप 
गड्ढ। शारदा और विजया नामसे प्रतिद्ध हैं। आपको नमस्कार 
है। दयाख़रूपिणी देवी | पृथ्वी और तेज आपके रूप हैं 
आपके ढिये नमस्कार दे | प्राणरूपा, महारूपा और भूतरूपा 
आप देवीको नमस्कार है | विश्वमूत्ते | दयामू्ते ! धर्ममूते ! 
आपको बार-वार नमस्कार है.। देवता, ज्योति और शान- 
मय किगह धारणे करनेवाली आप देवीको नमस्कार है । 
माता | गायत्री; बरदा। सावित्री, तरखती। खाह्य/ ख़धा 
और दक्षिणा-ये सब्र आपके.नाम है | आपको नमस्कार 
है। समूर्ण आगमशाज्न 'नेति-मेति' वा्योंके द्वारा जिनका 
बोध कराते हैं; उन प्रंत्यक्षवरूपिणी आप पराशक्ति देवीकी 
हम उपासना करते हैं। भ्रमरासे वेश्ति होनेके कारण जो 
ध्रामरीः नामसे प्रतिद्ध हैं उन आप॑ मगवतीकों हम निलयः 
नित्य अनेकश! प्रणाम करते हैं। अम्िके | आपके पारश्वे 
तथा प्रष्ठभागमें हमारा मर्मेस्कार है। आपके आगे; ऊपए 
नीचे सर्वत्र ही हमाए अनेकशः नमस्कार है। मणिद्वीपपर 
विगगनेवाली महादेवी | आप हमपर कृपा कीजिये | 
जादम्पिके | आप अनन्तक्रोटि अह्माण्डोकी अधीखरी हैं। 
जान्माता | आपकी जय हो । पराशपरखरूपिणी देवी | 
आपकी जब हो | भगवती भीभुवनेश्वरी | आपकी जय 
हो । सर्वोत्तमोत्तमे | आपकी जय हो । कल्याणमय 
गुणोंकी आल्य भगवती भुवनेखवरी आपकी जय हो। 
हे परमेश्वरी | आप प्रसन्न होहये | संसारकों उत्पन्न करनेवाली 
आप हमपर प्रसन्न होनेक्ी कृपा करे | ॥ 





# देवा ऊचुः 
नमो देवि महाविषे. उश्टिखित्यलकारिणि | 
नमः कमलपन्राजशि सर्वाधारे 
सविद्वपैजसप्राशविर्सत्रालिके 
नो. व्याशतदपामै कूंद्शाथेै। नमो. नमः ॥ 


नमोष्खु ते॥ 


ना । 


५९६ 


>> ५ ०५+-++७०२वट सलमान फनाओ 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! देवताओंकी खानोंसे च्युत हो गये हैं | बरह्माजीने इस दानवरान अरुणको 


बाणी परम मधुर और प्रेमपूर्ण थी | उसे सुनकर कोयछकी विचित्र वर दे रखा है।? 
भाँति मधुर भाषण करनेवाली भगवती जगदम्बा उनसे देवताओंकी आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेव 





# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत्त नमः # [ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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कहने लगी | ह आमरीने आने इस अमोो गेसि हिया। उत्तीके 
ञ ५ 222 
श्रीदेबीने कह्ा-देवाओ | में. (५५५ हु # ०० ५ टंट 
बह न्ज्् ट्ट 
हे हक डर है न 608९ न डे 
खामाबिक गुण 0 0 (0 न्न् 
22. 2 
देवताओंके मनमें जो भी अभिरूषित हे) ९5% 
वही वर मुश्नते माँग छो | 


देवीका यह वचन सुनकर देवताओंने 
अपने हु/|खका कारण बतछाया और 
दुश्नरित्र दैत्यके दाग जगतकों प्राप्त 
होनेवाढी असह्य पीड़ाका वर्णन किया | 
वे बोढे--'माता ) देवताओं, आक्षणों 


और वेदोंकी सर्वत्र निन्‍दा हो रही है | 

उनपर घोर आधात पहुँचा है । सभी देवता अपने-अपने ताथ ही अपने परा्रवध्रान्त और अग्रभागमें रहनेवाले 
हु. सगोदिरहित दुश्तरोपनाहि।. पारी अ्रमरोंकी भी भेजा | उन्होंने असंस्य 
निएल्पेमगम्मे. भें. देवि. नमोध्सु ते॥ ... मरोंकों और भी उत्नन्न किया | उन भ्रमरोंसे निलेकी व्याप्त 
नमः औकालिकि मातन॑मो . नौल्सरखति। हो गयी | उस समय उन भ्रमरोंके कारण प्रष्वीपर अन्धकार 
उप्रतारे महोग्रे ते नित्यमेव नमो नमः ॥ * 
नमः पौीताम्ब्रे देवि नमकिपुरसुद्दरि। 
नमो मैरवि माह धूमावति नमो नमः ॥, 





नेतिनेतीति वाक्य्या बोषते. सकलागीः । 
सर्व्त्यकूररपां. ता भजामः. प्रदेवताम्‌ ॥ 


छिम्तमस्ते. नमल्तेध्स्तु शक्षीरसागरकन्यके । अमरवेंशिता यसाद्‌ आमरी या ततः सूता। 
नमः ' शाकम्भरे शिवे नमस्ते रक्ततन्िके ॥ तस्वै देव्ये नमो नित्य॑ नित्यमेव नमो नमः॥ 
निशुम्मझुम्भदलनि रत्तब्रीनविनाशिनि । नमस्ते प्रासव॑योः पृष्ठे तमस्ते पुरतो४म्बिके। 
कर बनकर आप, | नम ऊर्ध्व नमश्रापः: सर्वश्व नमो नमः॥ 
कि . कृपा कुए भहादेवि. मणिद्रोपाधिवातिनि। 
नमस्ते विजये गद्े शारदे विकचानने ॥ 
पीके दयाहये तेजोहपे नमो! नमः। पक बलि 
प्राह्पे महारूपे भूतरूपे नमोष्सु ते॥ जब देवि जगम्ातर्जय देवि - परालरे। 
,. विश्वमूतें दयामूतें अर्ममूतं नमो नमः। जय ओुवनेशानि जय सर्वोत्तमोत्तमे ॥ 
देवमूें ज्योतिमू्तं शानमूर्त नमोष्खु ते ॥ केल्याणगुणरत्नानामाकरे *.. अुबनेशरि। 
ग़ायत्रि बरदे * देवि साविति व सरखति। प्रतिद परमेशानि अतीद जातोरणे॥ 


नमः खाहे से मातदंक्षिणे ते लमो नमः ॥ (१० | १३ । ८४--१०३ ) 


दसवाँ स्वान्य ] 








# आमरीदेवीके द्वारा अरुणदानवके निधनका वर्णन £ 
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छा गया। आकाश, पर्वतशक्ष) इक्ष और बन बहाँ-तहाँ 
भ्रमरही-भ्रमर दृष्णिचर ऐने छगे | यह दृश्य बढ़ा ही 
आश्र्यनुनक था | उन सम्पूर्ण भ्रमरोंने तुरंत जाकर 
देल्योंडी छाती छेद अली | ये उनको इस प्रकार काट रहे 
मे; जैसे मधु निकालनेबाले व्यक्तिकों कोपमें भरी हुई मधु- 
, मक्खियों | उस समय झ्लों तथा अति किसी प्रकार भी 
« उनफा निभाएं नहीं किया जा सफता था | ऐसी खितिमे न 
युद्ग शे सका और न कोई सम्पराषण ही । देत्योंको अपने 
ग़्मने मंद ही इृरशिगोचर ऐती थी। गित-जिप्त सहपर छो- 
जो देस्य वित-जिम्र रुपमें विद्यमान ये। वहीं-नहीं उती-उती 
हुपमे मे सम अपने प्राणोतति हाय थो मैठे | परस्पर किससे 
फोर कुछ बातचीत भी नहीं कर सका । क्षणमात्रमें ही वे 
सम्पूर्ण शक्तिशाली दानव नश्भ्रष्ट हो गये । इस प्रकारका 
अद्ठुत कार्य करके वे सब प्रमर देवीके निकट लोव्कर आ 
गये । ध्यह बढ़े दी आशर्यगरी बात है। यद्े ही आश्रर्यकी बात 
है! सत्र ओर यही ध्वनि गूँबने लगी । जिनकी ऐ्ी माया 
है। उन भागती जादस्वाके लिये योनन्सा विचित्र काम है । 
शदनग्दर ब्रक्षा) विणु आदि समूर्ण देवताओंने हक 
समुद्रमे ट्ररकर भगवती जादम्याकी उपाषना बी । अनेक 
प्रकाएफ़े उपचार तथा भौँति-मॉतिकी साम्प्रियेंति देवीका 
पूजन किया गया । जय-जयकारती मुमुछ ध्वनि हुई। देवीके 


ऊपर पुष्प बरतने लगे | आकाद््मे दुन्दुभियों वज उठीं। 
श्रेष्ठ मुनिगण वेद-पाठ करने लगे | गर्धवोके द्वारा यशेगान 
होने लगा | मृदद्व, मुरण) वीणा) ढाक) उमर पण्ठ और 
श्र आदि वाद्योकी ध्यनिसे त्रिलोकी व्यात हो गयी |. उप 
तमय सम्पूर्ण देवताओने नाना प्रकारके शोन्रोंद्रारा स्तुति 
करके अपनी अज्ञहि मस्तकपर किये हुए. देवीका जयकार ' 
आरम्भ किया ओर बार-बार कष--“माता ईशानी | आपकी 
जय हो, जय हो |? तब्र भगवती महादेबीने संतुष्ट होकर 
तब देवताओंको प्रथकू-मरथक्‌ वर दिये | देवताओंके प्रार्थना 
करनेपर उन्होंने अपने प्रति उनकी दृढ़ भक्ति प्रदान की | 
फिर उन देवेंके सामने ही वे अम्तर्धान हो गयी । 


नारद | इस प्रकार भगवती भ्रामरीका यह तमूर्ण विशद 
चरित्र में तुर्हं सुना चुका | इतके पढ़ने और दुननेवाले 
पुरुषोंके सम्पूर्ण पाप न! हो जाते हैं। सुननेमें यह बहुत ही 
आश्चर्यगनक विप्रय है। इसके प्रभावते मनुष्य संसारूपी 
समुद्रसे तर जाता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण मनुभोका चरित्र 
भी पा्पोका उच्छेद कर डाछता है । 'देबीके माहात््यपऐे 
सम्बन्ध रखनेवा यह विप्रय पढ़ने ओर सुननेबालोके लिये 
कल्याणप्रद है | जो पुरुष नित्य इस प्रसज्का पठन और 
भ्रवण करता है; वह सम्पूर्ण पार्पोे मुक्त होकर भगवतीके 
परमपदको प्रात्त कर छेता है।.. ( अध्याय १०--१३ ) 
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श्रीमद्देवीभागवतका द्सवाँ स्कत्थ- सम्राप्त 





.... | ओऔजादमिकाये नम; ॥ 
हु श्रीम क्‍ देवी | 
 श्रीमंद्ेवीभागवत 
 अयारहवों सन 
. संदाचारका वर्णन 


नारदने कहा--भगतत्‌ | भूतभव्येश | नारायण | 
सनातन | आपने भगवती जगदम्थाकें पर्स आश्चर्यजनक 
उत्तम चरित्रकां वर्णन किया है | देवताओंका कार्य सम्पत् 
करनेके लिये मगवततीके प्राहुमावकी बातें बतछायी हैं । 
भावषतीकी इपते देवताओंकी उनके अधिकार प्राप्त हुए-- 
यह प्रसज्ञ भी कह | प्रभो | जिएसे भगवती प्रसन्न होकर 
सदा अपने भक्तोंक़ी रक्षा करती हैं। अब में वह सदाचार 
उुनना चाहता हूँ। बतानेकी कृपा कीजिये | 


/ ' | 
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4922: ॥/: ५ फू ःटट 


/ 


भगवान्‌ नारायण कहते है--तत्वज्ञानी मारद ! 
तै। अब मैं उस रुदाचारका क्रमशः वर्णन करता हूँ। 
के अनुषनसे देवी प्रसत्ष हो जाती हैं | प्रतिदिन 


#काछ उठकर, द्विजंको गिसका पालन करना चाहिये). 


रदाचारका में वर्णन कहूँगा'| उदयसे अखतके 
को दिनभर घर्मसाधनमें--सक्कर्ममे लगे रहना चाहिये; 
के माता; पिता; युत्र, त्री और वन्धु-वान्धव--कोई भी 
पक रह्ययता नहीं कर सकते | केवछ एक घं्म ही 







तहायकरुपें साथ देता है# | अतए्व उमी साधनेति अपने 
सहायक धर्मका नित्य संचय करें | पर्मक्री सहायता 
पुरुष हुस्तर अन्धकारको पार कर जाता है | आचारको 
ही पहला धर्म माना गया दै--यह वात श्रुति और ,स्मृतिसे 
तिद्ध कै अतः इस बातमें आकर द्विजक्ों अपने 
कल्याणार्य उदा सदाचारसे सम्पन्न रहना चाहिये । आचार 
ही आयु; संतान तथा प्रचुर अन्नकी उपलब्धि द्लोती 
है। आचार समक्ल पातक्ोंकों दूर कर देता है । मलुप्योंके 
हिये आचारको कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। 
आचारवान्‌ पुरुष इस छोकमें सुख भोगकर परलोकर्मे भी 
मुखी होता है || धर्ममय आचार मह्ान्‌ दीपकका 
रुप धारण करके मुक्तिका मार्ग दिखलाता है। 
आचारसे ही गौरव बढ़ता है और आचार ही 
मनुष्यक्रों सक्मी बनाता है। कर्मते शानद्ी 
प ६ इंद्धि होती है--यह मनुका वाक्य है। यह आचार 
! सपम्यूर्ण घममोंते श्रेष्ठ होनेके कारण परम तप 
कहा जाता है । इसीकी ज्ञान संशा भी है| 

£ ८0५ आधचारसे पव कुछ ऐिद्ध हो सकता है। 
> आचार दो प्रकारके है-शास्रीय और 
लौकिक | शुभकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
&“ उन दोगोंका पालन करना चाहिये। 
उनमें कितीका भी त्याग उचित नहीं है। 
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सल्धुरुषोंकी आमधर्म; जातिधर्) देशधर्म और कुरूधर्म-- 


#जातोव न सह्दायार्य पिता भात्म च॑ तिहति। 

नपुत्रदाया न शाविषमंस्तितति ' केवहम्‌॥ 
(११।१।७) 

)आचाराहमते.. चायुराचाराह्मते. प्रगा:। 

आचारादन्रमश्य्यमाचारो.  इन्ति. पातकम ॥ 

आचारः परमो धर्मों नृणां कल्याणकारकः । 

इह लोके सुझो भूला परन छमते सुस्म॥ 
(११।१। १०-११ ) 


ग्यारहवों रकन्ध ] 


# सदाचारका वर्णन # 


ण्थ 











सबका आदर करना चाहिये । मुने | इनमेंसे क्रितती मी. दिखाया अथवा .बचनते भी किसकी क्या रह्षायता की। 


घर्मका उल्हदुन करना अनुचित है; क्योकि ठुराचारी 
पुरुष छोकमें निन्‍्दाका पात्र समझा जाता है | उसे ठदा 


सभी पातक ,और उपपातक झल्मन्त दादण हैं--कही 


इनमें तो में नहीं फंस गया | 


कष्ट भौगने पढ़ते हैँ। व्याधि कभी उत्तका पिण्ड नहीं ' 


छोड़ती । जो अर्थ और काम धर्मसे हीन हों। उनका थयाग 
कर देना चाहिये। यदि धर्म भी छोकते विर्द हो तो 
वह भी सुखकारी नहीं हो तकता | 


नारदजीने कहा--पुने ! जगतमें अनेक प्रकारके 
शांत्र है। किसके आधारपर निश्चय किया जाय ! और 
धर्मप्रागके निर्णायक कितने प्रमाण हैं ! यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! श्रुति और 
स्मृति--ये दो नेत्र हैं | पुराणको दृदय कह्ा गया है। इन 
तीनोंकी वाणी पी धमम है; अन्य किसीकी नहीं, यदि तीनोंमें 
परस्पर भेद दो तो ऐसी सखितिमें श्रुतिके वचनोंकोी अ्माण 
मानना चाहिये और श्रति-स्मृति दोनोमे विरोध हनिपर 
स्मृति श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि भृत्रि द्वी दो वातोंका 
तमर्थन फरती है ते वे दोनों धर्म माने जा सकते हैं| 
यदि स्मृतिम दो प्रकारके वचन मिलें तो वहाँके विपयमें 
प्रथक्‌ पृथक कल्पना कर हेनी चाहिये | तभी पुराण 
पैेदमूलक नहीं है किंठ उनमें कही-कही तस्त्र भी देखे 
जाते है । श्प्िगण किसे धर्म कहते है उसतीको घमेरुपते 
प्रदण करना चाहिये। दूपरेकी क्रिस्ती अकार धर्म मानना 
उम्ीचीन नदीं | यदि तनमन बेंदसे लद्मत हो तो उसकी 
प्रामागिकताम कोई संदेह नहीं है | नो श्रृतिसे प्रलक् 


विदद कै उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता | उम्मकू 


प्रकारसे यह वेद ही धर्मके मार्यक्ा प्रमाण है। इसलिये 
वेदफा अविरेधी जो कुछ के वही प्रमाण है। जे वेदोक 
ध्र्मका त्याग करके दूसेरेको प्रमाण मानकर च्यवह्दर 
प्रस्ता है उत्ते शिक्षा देनेके लिये यमलोकर्में बहुत-ते नरक: 
कुण्ट बने हैं । इसलिये भीभोति प्रयत करके वेदोक्त 
घर्मका ही आश्रय लेना चाहिये। जो मनुप्योकी तिन्दित 
शाक्षोका उपदेश करते £ै उन्हें। मुख नीचे और पैर ऊपर 
फरके नरकमें वात, करना पहला है| अत महुय 
बेदोक रदपमंका पी सदा पालनकरे || बस्तर सावदनान 
होकर पुरुष ख विचार करे कि आज मेरे दाए कीन-बीन- 
मा कार्य हो गया । मैने किसको बयां दिया और क्या 


सात्रिके चौथे पहर्में उठकर ब्रह्मका ध्यान करे । 
वीरासनसे बैठकर ध्यान करना चाहिये। सीषेसे कुछ 
उत्तान क्षेकर बैठे | मुख भी ऊपर रहे | आँखें मूँद के । 
दाँतोंकी दातते स्पश न करे | जीभ तादके पास रहे और 
उपमें हिलमे-डुलनेकी क्रिया न हो। मुख बंद ने करे। 
मन शान्त रहे। सभी इत्धियों कामें हें। आतन बहुत 
नीचा न ही | दो बार अयवी तीन बारके कमसे प्राणायाम 
करना चाहिये । इसके बाद जो दीपकके समान हृदयर्म 
विराजमान हैँ। उन भ्रीभगवादका ध्यान करे | विवेवी 
पुरुषक्े मनमें यह धारणा बनी रहनी चाहिये कि मेरे हृदय 
परमात्मा अवश्य विराजमान हैं | सधूम, विधूम। तंग) 
अगर्म) सलक्ष्य और अलक््यके क्रमसे प्राणायाम छः 
प्रदारके होते हैं | हत प्राणायाममें भी रेचक। 
पूरक और कुम्मक्न-तीन ग्रकारका भेद है।वे 
प्राणायाम वर्णत्रयात्मक अर्थात्‌ प्रणवक्चरूप हैं । उस 
प्रधावकों दी परमात्मा खहूप कह गया है। वही तत्मय 
प्राणायाम भी है | हठ नाढीसे वायुकी ऊपर खींचकर 
उदरमें पूर्णहपसे स्थित करे | फ़िर दूसरी ( पिंगला ) 
नादीसे धीरेधधीरे सोलह मात्रामे वाथुक्ा पिस्विन अर्थात 
लाग करता चाहिये । मुने ! इस प्रकार प्रा्णेकि आवामको 
ही 'सधूम! प्राणायाम कहते हैं | 


मूलाधार; लिझे) नामि) हृदय) कष्ठ और प्रुमरध्य-- 
इन छः खानोमे चतुर्दढ। पढ़दछ। दश्दल) दादशदल) 
प्रोददछ और हिंदल कमल हैं| इन फमलेके पत्नोपर 
प्रादक्षिणकमसे सभी वर्ण व्िशन्ात है। ये अहखरुप 
हैँ। हल में प्रगाम करता हूँ-इस प्रकार भावना करनी . 
चाहिये | जो मूजाधारमें श्वित चार दलवाहे अरुण कमलपर , 
दिराजमान) रजेगुणसे युक्त, मायाबीजसे विंहित तथा 
कमछनतुकें समान यृद्मखएंपा है। सूर्य बिन्दु जिनका 
मुख है तथा अ्रि और चंद्रमा बिनके खन हैं) ऐसी 
कुण्डल्नीखस्मा भगवती प्रीगगदम्मा यदि चिंतमें एक 
थार भी व8 जायें तो पुरुष जीवन्‍्धुक्त हे जाता है।वे 
ही स्थिति है) वे ही. गति हैं) वे-ही यात्रा हैं, वे ही 
मतिहै) वे ही चिन्ता हैं) वे ही खत हैं और वे ही 
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# नमो देव्यै जमन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिए-देवीभागवत 





वाणी हैं। देवी ! मैं सर्वात्मा हूँ। में जो स्ति करता 
हूँ; बह आपकी पूजा है| में आपका खरुप ही हूँ। 
' बूसरा कुछ नहीं | मैं ही बह हूँ । मुझमें ऐेशमात्र भी शोकका 
प्रवेश नहीं हो सकता । में सब्चिदानस्दखरूप हूँ।--इस 
प्रकार सब अपने आत्मामें भावना करे । 
जो प्रथम प्रयाणमें विद्युत के लहुश प्रकाशमान रहती 
हैं और प्रतिग्रयाणमें भी अमृतके सदृश हैं तथा अन्तिम 
प्रयागमें धुषुग्णा नाडीमें संचार करती कै उन आनत्द- 
खरूपिणी भगवती कुण्डलिनीकी में शरण ग्रहण करता हूँ । 
तदनन्तर अपने बहास्थमें ईश्वममय गुणका ध्यान करे। 
मानपिक उपचारोसे विधिपूर्वक्क गुरुदेंवकी पूजा करें | 
साधक संयतवित्त होकर इस मन्त्रसे गुरुदेवकी प्रार्थना 
करे-गुर ही ब्रह्मा हैं; गुर ही विश हैं; गुर ही देवता 
हैं; गुर ही महेश्वर हैं। अतः उन श्रीगुरुदेवके हिये मेरा 
नमस्कार है [| 


भगवान्‌ सारायण कहते हैं--नारद | पेद अपने 
छह अड्जॉपहित भी क्यों ने अध्ययन किये गये हों। आचार- 
द्वीन व्यक्तिको वे पविन नहीं कर सकते । ऐसे प्राणीको मृत्यु- 
काछ अधीत उन्द उसी प्रकार त्याग देते हैं, केसे पंख जम 
जानेपर पक्षी अपने धौसलेको छोड़ देते हैं | विद्वान्‌ पृरुषको 
चाहिये कि बर्ममुहूर्तम॑ं उठकर अपने उम्रृर्ण सदाचारका 
पाक्रम करे । राजिके चौथे प्रहरमे वेदका अम्यात करना परम 
धर्म है। फिर कुछ समयतक अपने इश्देवताका चिन्तन करें | 
योगी पुरुष पूरोक्त मारते अह्मका ध्यान करें) जिससे जीव 
और ब्रस्की निर्तर एकता हो जाय्‌। गारद | ऐसा पुरुष 
शीम जीवन्मुक्त हे जाता है । रामिके अन्तमें एंचपन 
पड़ीके वाद उपःकाल; सत्तावन घढ़ीके बाद अदणोदयकाल 
और अद्ववन घड़ीके बाद प्रात/काछ होता है। इसके बादके 
समपक़ो वूरोद्यकार कहते हैं। 


मेष्ठ दिजको चाहिये कि वह ने॑लय दिशामें बाण जितनी. शैसके 


दूर जा सके; उतते आगे जाकर मह-सूत्रका त्याग करे | द्वि 
# सह देदी न चानस्योधण जहोबाह ने शेक्माक्‌ | 
सजिदानददर्पो(६ई. खरात्मानमृति चिन्तेत ॥ 

( ११।१।४६ ) 
शुर्कह्ष युरशुरगुर्देबी. महेया । 
गुर पर अह्य तसी ओऔयुज़े कमः ॥ 

' ( ११।१।४९ ) 





ब्रक्षचर्य आभममें रहते समय मछ-मूत्र त्यागनेके अवसरपर 
यशोपवीतकी अपने कानपर रख छे | वानप्रख्ध और एहणके 
हिये यशेपवीतकी निवीती करके प्रीउपर रख छेनेका विधान 
है। रखी यशेपीतकी कण्ठी करके पीठकी ओर छटकाकर 
और ब्चारी कामपर रखकर मलभूत्रका व्याग करे--यह 
साधारण नियम है | तृ्णोति वहाँकी भूमिको ढक दे । सिरको 
वल्नते ढक के | मौन रहे | दौड़नेके कारण यदि अधिक खत 
चछ रह हो तो उस समय शौचके लिये न बैठे । जोती 
हुई भूमिपर; जरुमें। चिताके खानप७ पर्वंतप७ दूदेफटे 
देवमन्दिस्के खानमें तथा सपके बिल एवं हरी घातपर मल- 
मून्रका त्याग ने करे | बहुत-से जीवोबाड़े गड्ढोंगें; लोग चलते 
हों ऐसे मार्गमे, दोनों संध्या। जप भोजन और दन्तथावन 
करते समय मर-मूत्रका त्याग अनुचित है। देवकार्य; पितकाय) 
पाीके झरनेपर। मैथुनफेसमय अथवा गुरुी संनिधिमें मल-मुत्र-' 
का त्याग करना निषिद्ध है | शौच होनेके पहिछे इस मन््रका 
उच्चारण करे--देवता,क्षृप्िपिशाच)उरग और राक्षत--सपी 
भूत-समुदाय यहाँसे जानेकी कृपा करें। क्योंकि में यहाँ 
मलत्याग कला चाहता हूँ |! 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्षक शोच करे। 
मल-मूत्रका त्याग करते समय वायु; अग्नि) ब्राह्षण) छूये। बढ़ 
और गोपर कदापि रृष्टिपात न करे । दिनमें उत्तरकी ओर 
तथा रात्रिमें दक्षिणक्रै ओर मुख करके महमूत्रका 
त्याग करे | पश्चात्‌ उसे पत्ते अथवा वृणसे ढक दे। 
पात्रसे जह लेकर भर साफ करे | शुद्वि करके 
'हिये तत्से मिट्टी के । ब्राह्मणकों सफेद, क्षमियक्रो 
लाल; वेश्यकी पीली और शूट्को काली मिट्टी लेनी चाहिये 
अथवा श्रेष्ठ दिन जित्त देशमें जो मिल सके। उसी मृत्तिकाए 
काम चला ढे। हाँ, पनीके मीतरते, घंरके देवमन्दिरते, दीमक- 
फेसखानते,चूहेके बिल्से तथा शौचसे वची हुई मृत्तिका ने | ऐसी 
पाँच प्रकारकी मृतिकाएँ अग्राह्म हैं। मूत्र यागकी अपेक्षा 
बाद दुगुनी तथा मेधुनके बाद तीन गुनी जननेन्द्रिय- 
की शुद्धि कही जाती है। मूत्र ध्यागनेके थाद लिज्ञमें एक 
बार और दोनों हथोमें तीन-तीन बार मृत्तिका लगावे | इसे 
मूतशोच कहा गया है। मल-ौचमें ये उपयुक्त क्ियाएँ 
दूनी संख्यामें वतायो जाती हैं| 
# देवता कषायः सर्वे पिशावोणशणक्षताः ॥ 
छो गच्छतु भूतानि वहिर्भूपि परोन्पइम्‌ । 
( ११। १। ११-१४ ) 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 


मह व्यागनेके पश्चात्‌ शुद्धिके लिये हिल्ठम दो बार, 
गुदामें पाँच बार तथा दोनों धर्ो्म ग्यारह बार मृत्तिका 
लगनेका विधान है । विद्वान पुरुष पहले अपना बायोँ मैर 
घोष; तलश्रात्‌ दादिना | प्रत्येक पैरमें चार-चार बार मिह्ी 
ढगानी चाहिये । यह शोौच-शुद्धिका नियम शहखके हिये है| 
ब्रद्धचारीकों इससे दुगुनी, वानप्रखको तिगुनी तथा 
रंन्यातीक़ों चौगुनी मिद्ठी लेनेका विधान है। उंन्यापियों- 
की प्रस्येक बार ताजे ऑवडेके बराबर मिट्टी छेनी 
चाहिये । कभी इससे कम न लें | यट्‌ नियम दिममें शौच 
फरनेका है। राधिशीदके समय आधेम ही नियम पूर्ण मान 
लिया गया है | रोगीके लिये इससे आधा तथा मार्मम जाने- 
बालेके लिये उससे भी आधा नियम है। ब्लियों, शत्तिहीनों 
और बाहकॉफे टिये शौच कर्ममें मिट्टी आदि लगानेकी कोई 
ंज्या नहीं है। उनयी श्रद्धि हुर्गन्धि मिंट जानेतक सीमित 
है। बबतक दुर्गत्थि दूर मं ऐे। तबतक मिद्ठीका 
अनुलेपन करा चाहिये | समयूर्ण वर्णोके लिये प्रायः यही 
नियम कै यह भावान मनुजीका कपन है | 

बायें हयते शौच ताफ करे। दाहिना हाथ लगाना 
अनुचित है। नामिसे नीने बाय हुये और ऊपर दाहिने हथसे 
काम लेगा चाहिये | 9४ दिजेफि लिये शौचकर्ममें यह नियम 
अवश्य पाएनौय है | विशनन मल और मूत्र त्याग करते समय 
उहपात्र हममें ने लिये रहें | कदामित्‌ मोद अथवा आल्सप्रश 
आत्मशुद्धिकी विधि पूरी ने हो सके तो इसके प्रायश्रित्त- 
ख़रूप तीन गशततक केबल जल पीकर रहे था गायत्रीजप 
मरें। तय उसडी शुद्धि ऐही है| देश, काल द्रव्य, शक्ति 
और अपनी उपप्ततिपर सम्यक्‌ प्रकारसे विचार करने शौसमें 
प्रगृतत हीना खाएयि | शीचके सम्बन्ध कमी आहछ मे 


# सदाचार-वर्णन और रुद्राक्षका भाहत्य-कथन £ 
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करे | मल ल्यागनेके पश्रात्‌ झुद्धिके लिये बारह बार कुछा 
करा चाहिये | मूतत्याग करनेके उपरान्त चार बार कुछा 
करनेका नियम है | मुख नीचे करके कुस्लेको धीरे-धीरे अपनी 
बायीं ओर प्ेंकना चाहिये। फिर आचमन करके आदरपूर्वक 
दन्तधावन करे | कंटि तथा दूधवाले वृक्षोका बारह अहुल्के 
प्रमाणका छिद्वहीन दाँतुन होना चाहिये | वह हाथवरी 
कनिष्ठिका अँगरुली-बितना मोटा हो । पूर्वार्धमे दोँतोको 
खच्छ करनेके लिये कूँची वनानी चाहिये। करक्ष। गूल७ 
आम) कदम्प, छोष, चग्पा और बेरके वृक्ष दन्तघावनके 
विपममें श्रेष्ठ माने गये हैं । [ दौँतुनका मन्त्र ] अन्नको सुपाच्य 
बनाने तथा विध्म-वाघाको दूर करनेके लिये दौँतुनके रुपमें 
ये ख़य॑ँ राजा सोम ही यहाँ पधारे हुए हैं। ये यश और 
तेजलसे मेरे मुखका प्रश्षालम करें | वनस्पते | वे राजा सोम 
ह॒ग्हीं हो | तुम मुझे आयुं। वह) तेज) प्रजा, पश्न) 
प्रहयशन और बुद्धि प्रदान करनेकी कृपा करो# | यदि दौँतुन- 
के लिये काठ मिलना अत्ृम्भव हो अथवा निषिद्ध तिथियाँ 
हैं तो उस समय बारह बार कुल्छा करनेमात्रसे दन्तघावनकी 
विधि पूरी हे सकती है | जे प्रतिपद। द्श) प्रप्री। नवमी और 
एकादशी तिथि तथा शविवारके दिन॑ दौतोंका काहसे संयोग 
कराता है; उसे सूर्यपर आधात पहुँचाने तथा अपने कुछका 
विनाश करने-जैता दोप छगता है| ऋहद्वाण पैरोंकी शुद्धि 
करके तीन बार आचमन करनेके पश्चात्‌ दो बार मुखको 
पेंछि। तदनन्तर जछ लेकर अँगूठे और तजनीते दोनों नातिका- 
हिद्वोंका; अगूठे और अनामिकासे दोनों नेत्रों। तथा दोनों 
कर्णोका एवं कमिप्रिका और अँगूठेसे नामि-देशका तथा हाथ 
के तलवेसे हृदयका स्पर्श करे। फिए सभी ऑगुब्यिसे ऐिर्का 
से करे | ( अध्याय १-२ ) 


७--++*॥+६४-4++-- 


सदाचार-बर्णन और रुद्राध्का माहात्मय-कथन 


भगवान नारायण कहते (--सारद | शुद्ध सात 
पीराणिक बैंदिय। तान्निक और श्रौत--ये छः प्रकारके 
आचमन शुत्ियोगें कहें गये हैं | मलनात्र त्यागनेके पश्चात्‌ 
पपिग्रताके लिये गो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध! 


आचमन कहते हैं। किसी कार्यके पूर्व किया हुआ आचमन 


+ अग्राधायम्यूएणंसे. सोगो 


“सात! और 'पीगणिक' कहलाता है। प्रह्ययश आरम्भ 
करनेके पूर्व 'वैदिक' और 'औतः आचमन किया जाता है | 
अश्न-विधाके प्रारम्भमें प्तान्िक' आचमनकी विधि है। 

उ“कारसह्वित गायत्री-मन्त्रको तीन वार पढ़कर शिखा बंधि। 


फिर आचमन करके दृदय बाहु और कंपेका स्पर्श करे | 
34 यम 
ग़गायमागमत्‌ । स में मुझ प्रक्षाव्यतते यशता वे भगेन थे ॥ 


आयुरह यों यर्चः प्रगाः परशुयनि च | जाप्रशं थे भेषां च छत्नें देहि वनर्पते ॥ 


(११।३१। ३७, ३८, ३९ ) 
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# नमो देच्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः $ 


[ संक्षिप्त-देवीमागवत 
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छींकने। थूकने। दाँतोंसे उच्छिष्ट छू जाने) मुखसे असत्य 
बात निकलने तथा पतितोंके साथ बातचीत होनेपर झुद्ध 
होनेके लिये दाहिमे कनका स्पर्श करे | नारद | अग्नि! जछ। 
बेद, सोम, यूर्व और पव्रन--ये सभी देवता ब्राह्मणके दक्षिण 
कर्णपर विराजमान रहते हैं । मुनिवर ! इसके वाद 
नदी अथवा तालाब आदिपर जाकर देहकों शुद्ध करनेके 
लिये सविधि स्नान करे | शरीर अत्यन्त अपवित्र रहता है| 
इसके नो द्वारोंते सदा मर निकलते रहते ह। अतः इसकी 
बुद्धिके अमिप्रायसे प्रातःकालका स्नान परमावश्यक दै। 
अनुचित खानपर जाने। दान लेने अथवा एक्ान्तमें कुछ 
निन्दित कर्म बन जानेंसे जो पाप लगता कै वह प्रातःफास्के 
स्वानते धुरू जाता है। जो मनुप्य प्रातःकारू स्तान नहीं 
करता है; उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ, निफल हो जाती हैं। 
अतएव प्रतिदिन निस्‍न्‍तर प्रातःकारू स्नान करना चाहिये । 
स्नान और संध्या-वन्दन आदि सभी कार्य कुशाके साथ 
करनेका विधान है | जे सात दिनोंतक स्नान नहीं करता) 
तीन दिनोंतक संध्यारहित रहता है तथा बारह दिनोंतक 
हवन नहीं करता है; वह हविज शूद्के समान हो जाता है | 





गायत्री-जपके समान भेष्ठ कार्य इस छोक अथवा परलोकर्म 
भी दूसरा कुछ नहीं है। उच्चारण करनेवालेकी यह रक्षा 
करती है | इसलिये इसका नाम ध्यायत्रीः पड़ा है। 
प्रणव ओर तीन व्याहृतियाँ इसके साथ म्रदा रहती चाहिये | 
ब्राह्मण प्राणायामके समय ग्राण/ अपन और समान--इन 
तीन वायुओंकों संयम रखे | वह श्रुतिससन्न होकर अपने 
धर्म-पालनमें निरत रहते हुए, निरन्तर वैदिक मन्त्रका जप 
करे | संगम गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये । 
केवछ ध्यानके समय अगर्भक्ा प्रयोग किया जाता है । 


स्वाद करते समय देवताओं और पितरोंकों संतु 
करनेके लिये स्नानाड्र-तर्पण करना चाहिये। फिर जलसे 
बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्र धारण कर छे। भस्म और 
रद्राक्षकी माछा धारण करे | इस प्रकार साधककों योगके 
क्रमसे सदा जप करना चाहिये | 


रद्राक्षका बड़ा माहात्म है। जो अपने कण्ठमें बत्तीस) 
मसकपर चालीस) दोनों कानोपर छ/-8;, दोनों हाथोमें 
-बारह-बारह। दोनों भुजाओंमें सोलइ-सोलह, शिखामें एक-एक 
तथा वक्ष/खलूपर एक से आठ रुद्राशनोंकी घारण करता है 
वह खयं भगवान्‌ नीलकण्ठ समझा जाता है। मुने ! सुबर्ण 


अथवा चाँदीके तारमें पिरोकर वढ़ी सावधानीके साथ नित्य 
शिखा या कानोम रुद्रात्ष धार्ण करना चाहिये । पुरुष 
यशोपवीत, हाथ) कण्ठ अथवा उदरपर भी रद्धाब धारण 
करे | तथा प्रणवके ताथ पद्माक्षर (४४ नमः ग्रिवाय! 
मन्त्रका जप करे | विद्वान्‌ पुदप निष्कायट भक्तिके साथ 
प्रसक्षतापूर्वक रद्राककी माठे। घारण करें । रुद्राक्ष धारण 
करना भगवान्‌ शंकरके साक्षात्‌ ज्ञानका साधन है| सभी 
वर्ग द्ाक्षकी माला धारा कर सकते ६ | भेद यही 
है कि द्विज मन्मसे करें और झद्र बिना मन्नके | रद्ाक्ष घारण 
करनेसे पुरुष खयं भगवान्‌ भंकरके समान हो जाता है | 

अहो ! रद्राक्षकी क्रितनी महिमा दे। इसका में वर्णन 
नहीं कर सकता | अतएव सम्बकू प्रकारसे प्रयक्ष करके 
रुद्राक्षकी माला धारग करनी चाहिये | 


मारदजीने कदहा--अनम्र ! वह उह्राश्ष इस प्रकारकी 
महिमावाला है--यह तो आपने बतढ़ा दिया । अब यह जो 
सबसे श्रेष्ठ माना जाता है--इसका क्या काणा है ? तो 
बतानेकी कृपा कीलिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--सुने ! प्रावीन 
सम्यकी बात है। बही विपय ख्ामीकार्तिकियने भगवान्‌ 
शंकरसे पूछा था | उन्होंने उनके प्रति जो कुछ कहा यथा। 
नदी में तुमसे कहता हूँ; मुनो | 


भगवान्‌ शंकरते कह[--परदानन ! मैं तत्वपूर्यक 
संक्षेपरूपसे तुम्होरे प्रध्नका समाधान करता हूँ; सुनो ! 
बदुत पहलेक्की बात है। जिपुर नामका एक देत्य या। कोई 
उसे जीत नहीं सकते थे | उपतके द्वारा ब्रक्षा। विष्णु आदि 
समस्त देवता महान्‌ कष्ट पा रहे थे | तब सब छोगेंने मुझसे 
प्राथना की | ऐसी पछिंतिमें में ब्रिषुरासुरके विषयमें विचार 
करने लगा | मेरे एक दिव्य अख्रका नाम 'अबोए है। वह 
अल्यन्त विद्याल एवं परम सुन्दर है। उसे सम्पूर्ण देवताओंकी 
आहति मानते हैँ | उत भयंकर अद्जसे ज्वाला निकलती 
रहती है | तम्रख उपद्रवोंको शान्द करनेकी उसमें शक्ति है। 
मेने जिपुरका बध भोर देवताओंका उद्धार करलेके लिये उसी 
अपने अघोरसंशक अबका चिन्तन विया | बहुत समयतक 
मेरी आँखें मुंदी रहीं। ततशात्‌ मेरे नेत्रोते कुछ जलकी 
बूँदें प्थ्यीपर पड़ गयीं । महासेन | उन्हीं अश्र-विन्हुओँसे 
महान्‌ रद्राक्ष इक्ष उत्पन्न हो गये | मेरी आजश्ासे समस्त 
देवताओंके कच्याणार्थ उन्हीं वृषोसि अड़तीए प्रारके रुद्राक्ष 


ग्यारहवों स्कन्थ ] 








$ सदाचार-वर्णन और रुद्राक्षका माहात्य-कथन # 
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फलहपें प्ररट हुए । कपिल्यणंवाले बारह प्रकारे 
उद्राकंडी यूर्गफे मेपेसि। लेतवणके सोलह प्रकारके रद्राश्षोकी 
सदा नैशोंसि तथा कृष्णयगवाले दस प्रकारके रद्राथोदरी 
अग्रिक्े नेशेमि उस्सि मानी जाती है। ये दी इनके अड़तीस 
भेद है। स्ेतवर्णयाह्य रद्रात जातिसे ध्ाह्मण| रक्तदणवाद्य 
मश्तत्रिया) मिले द्रुफ रंगांदा मैप तगा कथा उंवाद्य ध्युट्रः 
एद्ा झता है ( अर्थात्‌ तत्तदर्णगाले पुरुणोक्रों तत्तद- 
मम रद्ाप्ष भारण फरने चालि )। 


एक मुखवाहा इडात सग शेकरका विम्रद्द समझा 
शहां है| दो मुंसयाड़ेगो शंकर और पार्यतीका 
झूप मानते हैं। मझिंमें तीम मुख हैं) सह रुद्राक 
लग अमिम्धप है | भार मुखयाठा शद्रात साक्षात्‌ 
क्या भागा हता है। शिप््मे पौच मुख ही) उसे 
सा काझाति नामक रह मानते हैं। 8: मुखयाल दद्राज् 
क्षारिशनीयिरा दि है। पुरुष उसे अपने दाहिने द्वाथमें 
गरय कझ्या सादिय। रात मुसयाह़े गढाझगा नाम महाभाग 
ने है। आड़ गृसगार गढाशओी एज्ात्‌ भगवान गगेशकी 
प्रकिया मानों हज है। भाद गुझगा़े दद्ाक्षे: धारण 
परोेने सही गुर उन, लिये शुटभ है जत़े ९ । नो मुखत- 
दाता झद्ाश गैशश साठय है। 3 यागी भुजमें पाए 
खा मात । हि दस मुख ही। गई सद्माल बराक्षात्‌ 
मगणग, इ्माटमिश किए है । स्याण गुणबाहे सद्रातयो 
खाए गढ़ोंगी पतिझ पडा गया है। सिने बार मुखयाले 
गम धरे पर्णमे परश वर दिए के 2; द्वाग 
कद गयोंगी लिये डवागना ही घृरी । या | यदि तेरई 
मुतगाद्य गाज मिड शय तो उसे गशूण कामनाओं ओर 
विद्ियोगा देशेयाद। तमीशातिशद सेगान साझना 
मोहित । विप पृ्ष ! मद सोमाग्ययतण चौदर म्सआा 
इड्रास मिठ आग तो 2गे आगे मलकार पाण करता 
यादिंत | यह खब गेग शि है। इन रहामोद़े पाएंगे 
दिगिक्त प्रो; की छोड़ेययड़े पर्णोशा साध ऐता है और 
गान दम काली आने ईगी १ 


मुते ! झठाने घारण करतेवास्य पुरुष रा देवताओं 
मुपक्ि होश है । हरे आम परमाति प्रात हे जाती है | 
पद्म ! एक ही थराद गदाओंदी अपया पचास एवं 
मसारंस दागीदी मारा इताइर ठग भारण मरे अपना जप 
मर मी के प्रो अमन कल मिलता है। यदि पुरुष एक 
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सो आठ रुद्रावंक्री माला धारण करता है तो उते प्रत्येक 
क्षगमें अश्वगेध यशके फलकी प्राप्ति होती है | 


तदनन्तर मगवान्‌ शंकरने रुद्राक्षके प्रका+ मालाओेके 
उक्षण और प्रकारमेद, माछा घारणकी विधि, उनके 
फल तथा रद्राक्षकी मद्दान्‌ महिमा बड़े विस्तारसे बतलाकर 
अन्तमें कहदा--एक मुखवाद्य रुद्रात्ष परम तलका 
प्रकाशक है | उसे धारण करनेसे दृदयमें परम तख्वका शान 
होता है | मुनिवर | दो मुखबाला रुद्रात्ष अर्धनारीश्वरका 
रूप है । उसे निरुतर धारण करनेसे भगवान्‌ अर्धनारीश्र 
प्रसन्न होते हैं। तीन मुखबाछा दह्माक्ष ताक्षात्‌ अम्रिका 
विग्रह है। इसके प्रभावसे तक्काछू अहाहत्या मस्म हो जाती 
है। अथवा तीन मुखबाह्ा रुद्राक्ष तीन अमियोक्रा खरूप है | 
जे) उसे धारण करता कै; उमपर अमिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। 
सार मुखयाड़े रद्राक्षकों अह्माका सरूप माना गया है | उसे 
घारण करनेसे पुरुष मद्दान्‌ धनाढ्य/ अगिग्यवान और श्रेष्ठ 
माना जता है | साथ ही उसके हृदयमें शानकी प्रचुर 
तम्पतति भर जाती है | घुद्धिके लिये मनुप्य ऐसा रुद्राक्ष 
धारण करे | पाँच मुखबाला रुद्राक्ष पश्नत्रहा-खरूप है | 
उसे धारण करतेते भगयान्‌ शंकर संतुष्ट हो जाते हैं| छः 
मुखबराडे रद्राश्षक अधिदेवता खामीग्रातिकेय हैँ। कुछ 
विद्वान पुरुष कद्ते हैं कि हसके प्रधान देवता गणेश भी हैं। 
गाव मुखबाड़े सडाइकें अधिदेवता सात मातृकाएँ, सात 
अग्य और सात मुत्रि भी हैं। उसे धारण करनेसे महान्‌ 
हष्मीड़ी प्राप्ति होती है। पुर आरोग्य और आदरका पात्र 
होता है; उने शानत्री प्रचुर सरमत्ति प्राप्त होती है । पुष्यात्मा 
पुगय इसे अवश्य घारण करे | आठ मुश्षवाले रद्राक्षशी 
अविदेवी अध्गाव॒का हैं| ऐसा पत्रित्र रद्राक्ष आठ बसुओं 
वया गगाकों संतुष्ट करता है। बसे धारण करनेऐे उपयुक्त 
फययबादी देवता शरसन्न हो सकते है| नो मुखबाड़े रुद्राक्ष 
धर्राजका खंझूय कक्ष गया है । उसे धारण करनेसे किसी 
प्रका: भी यमरात्का भय नहीं हो सकता | दस मुखबाले 
इद्धाकषके प्रधान देवता दर्सों दिवपाल कहें गये हैं । उसे 
धाण परमेसे पुरुष दर्सों दिशाओंका प्रममाजन बन जाता 
?ै...0हदसां कोई संशय नहीं है। ग्यारह मुखवाले रुद्रापके 
देवता ग्यारह रद ६-अथवा कुछ लोग इन्द्रको भी इसके 
प्रधान देवता कहते है इसे धारण करनेऐे तंदा सुखकी बृद्ध 
ऐही है। बाएद मुझसे युक्त दा भगवाद्‌ मद्वविष्णुका 
खरूप है। उसके देवता बारह सं हैं| ये देवता धारण 


६०४ # नमो देब्ये जगम्मात्रें शिवायैं सतत नमः # [ संक्षित्त-देवीभागवत 











करनेवालेका सदा भरण-पोषण करते हैं | तेरह मुखबाला धारण करनेवाले पुरुषंकों चाहिये कि वह मद्य) मांस; 

मुर्दर रद्राक्ष कामना और सिद्धि प्रदान करता है। उसे छद्सुन। प्याज; सहिंजना तथा लसोड़ाका फृछ न खाय | 

घारण करने मात्रसे कामदेव संतु४ हो जाते हैं | चोदह ग्रहण) विषुव, संग्राम, संक्रान्ति अयन। अम्रावण्मा और 

मुखवात् रुद्राक्ष खय॑ भगवान्‌ शंकरके नेत्रसे प्रकद हुआ है। पृरणमाती आदि पर्वो तथा पुष्य दिवसॉमें उदा रद्राकष धारण 

उतके प्रभाषते सम्पूर्ण व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं और किये रहे | इससे बह समस्त पापोसे तुरंत छूट जाता है । 

पुरुष सब प्रकारसे आरेग्यवान्‌ बन जाता है। रुद्राक्ष ( अध्याय ३-७ ) 
काका चुन 22292:4::०---- 


भूतगुद्गि, मसमाहात्म्य तथा प्रात/संध्याका पर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--महामुने ! अब भूत- 
शुद्धिका प्रकार कहता हूँ । पहले ऐसा चिन्तन करे--देवी 
कुण्डलिनी मूलाधारसे उठकर सुषुग्णामार्गपर होती हुई 
प्रहृस्ततक पहुँची है। इसके बाद साधक पुरुष 'सोडहम! 
इस मन्त्रते जीवका ब्रह्ममें संयोजन करे | इसके पश्चात्‌ 
अपने दरीरमें पेरोंसे लेकर घुटनोंतकका भाग प्ृथ्वीका खान 
है--ऐसी भावना करे । यह एथ्वीका खान चोकोर है । 
बज़के चिहये युक्त और पीतवर्ण है। इसमें 'छं? बीज अद्डित 
है। घुटनोंसे लेकर नामितकके भागकों जठका खान मानकर 
यह भावना करे कि इसकी आकृति अर्ध॑चर्धके समान 
है। इसमें दो कमह-चिह अड्डित हैं | इसका वर्ण शुक्न है। 
यह जल्मण्डल व! इस बीजमन्त्रते अब्वित है । नाभिसे 
लेकर कण्ठतकके भागकों मावनाद्वाए निकोणाकार 
अमिमण्डलके रूपमें देखे | उसका वर्ण छाछ है, उसमें 
खखतिकका चिह् है ओर वह ५? वीज्से युक्त है--हस 
प्रकार चिन्तन करे | हृदयसे ऊपर भौंधोतकका भाग 
वायुमरण्डल है | उसका वर्ण धूप्र है। उसकी आइति 
पटकोण है और वह &; बिन्हुओंसे चिहित और 'यं? इस 
बीबसे अद्वनित है--ऐसी भावना करे । मैंहिंके मध्यसे लेकर 
बह्वस्थतकका भाग आक्राशमण्डल है| उसकी आकति 
-गोछ और रंय श्वेत तथा परम मनोहर है। उसमें 'ं! 
बीज अष्डित है--ऐसा ध्यान करे | इस प्रकार चिन्तन 
वरनेके पश्चात्‌ प्रत्येक भूतका एक दूसरेमे छय करे--प्ृथ्वीको 
जलमें, जलको अम्िमें, अभ्िको वायुमें, वाबुको आकाशमें, 
आकाशको अहंकारमें, अहंकारको महत्तखवमें और महत्तचको 
प्रकृतिमं विलीन करे | यह प्रकृति ही अपरबह्म अथवा माया 


कहलाती है। इसका परमात्मामें लूय करे | इस प्रकार परम शनसे 


सम्पन्न होकर अनादि जम्मोमें संचित किये हुए पाप-समुदाय- 
का एक पुरुषके रुपमें चिन्तन करे | वह बायीं कुषषिमें 
बैठा है | अँगूठेके परिमाणवाल्य बह पापपुरुष कृष्ण वर्णका 


ला 


है। बह्महत्या उसका शिरोमाग है | सुवर्णकी चोरी उतकी 
दो भुजाएँ हैं | वह सुरापानरूपी हृदयसे युक्त है। गुरु 
तत्य-ही उसका कटिमाग है। इन पापों और पापियोंका संतर्ग ही 
उसके दो चरण हैं.) उपपातक उत्तका मस्तक है। वह अपने - 
हमें दाल-तलवार लिये हुए है। उसके शरीरका रंग काला 
है। ऐसे उत्त दुःसह पापयुरुषका मुख नीचेकी ओर है। 
इस प्रकार चिन्तन करे | तपश्रात्‌ वायुवीज ध्यं? का सरण 
करते हुए पूरक प्राणायामते वायुकों भरकर उसके द्वारा इंत 
पापपुरुषकें शरीरकी सुखा दे | फ़िर (४? इस वहिवीजके 
द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीरसे युक्त उस पापपुरुषको 
भस्र कर दे। तसश्रात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष यह चिन्तन करे कि 
कुम्मकके अपसे यह पाप-पुरुष भस्म हो गया है | अब इस 
पुरुषके दग्ध हुए शरीरके मस्रकों वायुवीज ध्य॑! के जपसे 
रैचक प्राणायाम करके बाहर निकाल दे | तदनन्तर विद्वान 
पुरुष अपने शरीरसे उत्पन्न हुए भस्कों सुधाबीज व! 
का उच्चारण करनेसे प्रकट हुआ जो अमृत है, उससे 
आप्डांवित करे | फिर भूवीष ढं? से उसको एकत्र करके 
उसे सुवर्ण-अप्ड-जैसा बना छे | तदनन्तर आकाशवीज ५! 
उच्चारण करके उस अण्डको विकतित रूपये परिणत करे | 
इस प्रकार विद्यान्‌ पुरुषों मस्तकते लेकर पैरतक उम्र 
भज्जोंकी रचना करनी चाहिये | पुन। आकाश आदि पाँच 
भूतोंकी अपने चित्तमें कल्पना करे | '्सोडहम! इस मन्त्रके 
हारा अपने हृदयकमलूपर आत्माकों विराजमान करे | इसके 
वाद मिस कुण्डलिनीसे जीब ब्रह्म संयोजित हुआ है; उत् 
कुण्डलिनीकी तथा परमात्माके संरासि सुघामय बीवको 
हृद्यरूपी कमलपर खापित करके मूलाधारमें विराजनेवाली' 
देवी कुण्डहिनीका ध्यान करे | (रक्त वर्णवाडे जलका एक 
समुद्र है। उसमें एक नौका है; जिसपर एक कमछ खिला 
हुआ है । उत्ीपर यह देवी विराजमान हैं । इसने अपने 
छा कर-कमलोमे बिश्यूछः इक्ुधनुष) रक्मय पाद अड्डुश, पाँच 


ग्यार॒वाँ स्कन्‍्ध ] 


# भूतशुद्धि, भस्मम्ाहत्म्य तथा प्रातःसंध्याका वर्णन # 
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बाण और रक्तसे भरा हुआ खप्र धारण कर रखा है। 
तीन नेप्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैँ। स्थूछ उरोजों और 
मुन्दर नितम्मेत्ति यद समन्न है । ऐसी आपश्क्तिखरुपा 
भगमती कुण्टहिनी हमें सु प्रदान करे ।! 


एस प्रझार पत्माक्मस्वरुपिणी प्राणशक्ति देवी कुृण्डलिनी- 
का प्यान बरनेके पश्चात्‌ धम्यृण कार्योर्मि अधिकार प्रात 
करेके हिये भस्म धारण करना चाहिये । विभूति-घारण 
फरनेका मद्ाम फल है | 


तदगन्तर भागयान नारायणने शिरोध्त--भस-माहातय) 
मछागेद। मस्मभाण-विधि। भेस्न-माद्षस्यका बढ़े ही विसतारते 
यान करफ्े भिपुण्दसी महिमा वतहायी | इसके बाद 
उर्मपुष-भाणाती विधि एवं गदिंगा बतलाकर अन्त्म 
उसने कहा-मारद | महा पाए करनेका विखृत मादत्य 
मैने जुर्म मुनागा | अप संधयोगानके उत्तम पुष्प प्रस्ष 
मुनों । अनन | पढे प्रातशशंशोगतनका विधान बतदाता 
हूँ। प्राााझासद्री रुंध्या ताओंफ रएतेरएे) मध्याहकी 
हंपया जग पूर्ण मध्य-आगाशों हों तद। और सायंकाल्‍की 
कया मर्यके पश्चिम दिश्लामें चंहे जामेपर करनेका विधान 
१ | १४ प्रदार सौन तरददी पेय प्रतिदिन करमी चाहिये। 


दैगिगिशम | गदर पूर्व शत) तारे दिखायी देते रएई-- 
गैत्याफा उत्तर काल है। गारिओंकि छिनेसे लेकर सूर्पोदियतक 
मापम और सूर्योदय पै्ात्‌ अपम काठ ऐैन्तों तीन 
प्रदाणी आतःपादीत रंश्या यतादी गयी है | जब पूर्व 
दिखायी देते मेँं। छग साय को गगी सार्मराध्या उत्तम) 
मर्यालिक याद तागओओे दंगे पहछे की हुई संणा मध्यम) 
और तागशेकि उदय प्रात की गयी साम-ंध्या सिर 
प्रेणीरी रमध्ी शाही है। खायंगाडीग एंध्याके ये तीन 
प्रकार बरै गये (० । आदाण एक इस है। उनकी जे ये 
मंयाँँ है थेद शाला और पार्मिक रस पत्ते है | 
आतणत यल[पक गयी दी रक्षा करी चाएयि | यदि मूल 
+ उमा. तरजीता. मध्या छक्काजा। 
बरपगा मरक्द्षित प्रातसेष्या प्रिषा मत ॥ 
भध्यमाजति.. री । 
सार्ममुप्या प्रिय गाव 
(१६। १६ । ४०५ ) 


पद्मा.. गमरक्षिता 


अप ताएगिता 


| अन्न लकसडलन, 
8म०-- 


ही कट गया तो न वृक्ष रेगा और न शाखा ही |# नि 
संध्याका शान नहीं है और णो संध्या नहीं करता कै वह 
द्विज शरद्रके समान है। जीते हुए भी उसे छतक समझना 
चाहिये ओर जम्मान्तसों वह कुत्ता होता है। अतः द्विनको 
नित्य उत्तम संध्योपासना करनी चाप्यि | संध्योपासनके 
अमावमें किसी भी झुमकर्ममे उसका अधिकार नहीं है । 
जब्र सूर्य उदय और अर हों उत्त तमयत्े तीन-तीन पड़ी 
बादतक उंध्योगतना की जा सकती है। इसके बाद संध्या 
करनेपर प्रायश्षित्त लगता है| उचित समय “बीत जनेपर 
यदि संध्या की जाय तो चार बार अध्ये देना चाहिये। 
अथवा संध्योपासनसे पूर्व एक तो आठ (१०८ ) बार 
गायत्रीका जप करके तब संध्योपासन करे। (अभिप्राय यह है 
कि कुछ ही कालका अतिक्रमण हुआ दो तब तो चार बार 
अध्य देनेसे और अधिक तमय व्यतीत हो गया हो तो १०८ 
बार गायत्रीका जप फरनेंसे प्र/यश्रित्त सम्पन्न होता है | ) 





जि समय जो कर्म करना हो) उस सम्यक्री अधीश्वरी 
देवी गायत्री  अतर्व संध्योपासना करके ही समयोचित 
कार्यमें प्रशृत्त होना चाहिये | १३१२ की हुई संध्या प्ताधारण! 
करी गयी है। गोशाहकी संध्याक्रों 'मध्यम/ कहते कै 
नदीफे तटपर की गयी संध्या “उत्तम? श्रेणीकी तथा देवालयमं 
पी हुई तथा 'उत्तमोत्तम” है। जो गायत्रीदेवीके उपाएक 
हैं। उनके लिये तो देवीके समीप ही संध्योपासन करना भेष्ठ 
है। बहों भैकालिक संध्या केसे अनन्त फछ मिलता है। 
गाय्रीदेवीके अतिरिक्त आहणोंके लिये और कोई देवता 
नहीं 5ै। ्राक्षणोंके लिये विष्णु और शिवकी नित्य उपासना 
भी महादेवी गायत्रीकी आयधनाके समान नहीं हो संकती-- 
यर भरुत्तिका वचन है। देवी गायजरीकी उपातना संखूर् 
बेदँका सार है| प्रद्षा आदि देवता भी संध्याकरालमें इन 
गायत्रीका ध्याव और जप करते ६ | वेदोद्वारा नित्य इनका 
जप होता है अतए्य इनका नाम चेदोपात्या! है। 
देवी गायत्री दवी वेदकी माता और आादिशक्ति ९। अतः इन 
देवीकी उपातमा परम आवश्यक है। 
# किग्रो एृष्ठी. मूहवान्यत्र॒पतंध्या 
बेद: शाखा पर्ंकमोणि परम । 
यही. रफ्षणीप॑ 
छिनमे मूठ नेव दृश्षो ने शासा॥ 
(१११ १६। ६ ) 


तसान्मूह 
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# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








नारद | अब उंध्याक्ी विधिका क्रम क्तछाते हैं-- 
केशव आदि नामोंका उच्चारण करके आचमन और प्राणायाम 
,करनेके पश्चात्‌-संध्योपासनम अवृत्त होना चाहिये | वे नाम इत 
,भफार हैं--केशव, नारायण) माधव गेविन्द) विष्णु, 
मथुपूदन) जिविक्तम। वामन। श्रीधरः हपीकेश। पद्मनाम) 
.दामोदर; संकरषण; वासुदेव, अचुम्य। अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम) 
अधोक्षण) नारपिंह; अच्युत; जनादन। उपेन्द्र) हरि और 
भीकृण | इन चौबीस नामोंके पूर्वमें “ँकार और अन्त 
खाह्र! और नमः! लगाकर उच्चारण करके आचमन 
'करना चाहिये | तपश्वात्‌ '४“ केशवाय नम); 5० मापवञय 
, नेम 3 नारायणाय नम/-इन तीन नाम मन्‍्नरोंसे 
आचमन करके (3० गेविन्दाय नमः; उँ? माधवाय नमः!-- 
'इन दो मन्होंसे ह्वाथका प्रधान करे। 'मधुयूइनः और 
, 'त्रिविक्रम! इन दो नामेंसे अँगूठेके मूलद्वार ओठका तथा 
, वामन! और णीघर/--इन नामोंसे मुखका सम्मार्जन करे | 
हुष्केश! का उच्चाण करके वायें हथका। 'पत्मनाभसे 
'दोनें पैरोंका, 'दाभोदर! से मझ्॒कक/ '्संकर्षण' से बीच 
तीन अँगुल्येद्वारा मुखका, 'बासुदेव” एवं प्रदुम्न!--इन 
दो नामोंसे अँगूठे और तर्जनी अँगुल्यिद्ारा दोनों नासा- 
,पुटोका। 'अनिरद्धः और “युदपोत्मः --इन दोनों नामोंसे 
. मँगूठे और अनाभ्रिकाद्मारा दोनों नेभरोंका, 'अधोश्ज' 
' और '्नारसिंहः--इन दो नामेंसे दोनों कानोंका) प्अच्युतः 
उच्चारण करके कनिष्ठिफा और अँगूठेद्वरा नाभिक्ना, 
,जना्दन! से हाथके तल्वेद्ार हृदय, “उप्र” से तिरका, 
-शु्रं 3४ हस्ये नम|; 3“ कृष्ाय नम/--इन दो नामों 
दक्षिण और वाम भुजाका सर्श करना चाहिये | इस प्रकार 
, रैन नार्मेद्वारा प्रत्येक अड्कके स्का विधान है | 


विवेक पुरुष दाहिने हाथसे जछ पीते उमव उपका 
"वार हाथसे मी स्य्श किये रहें | पॉनेवाल जरू तबतक 
* शुद्ध नहीं समझा जाता जबतक बायें हाथका स्पर्श न हो | 
आचमन करते समय हाथकी मुद्रा गोके कानके समान 
होनी चाहिये | एक मात बढ पीनेका विधान है | दाहिना 
हाथ हे) अँगूठा और कनिष्ठिका--ये दोनों। अल हों 
तथा बीचकी तीनों अँगुडियाँ सदी हुई हों--यों आचमन 
करनेका विधान किया गया है। 
तदनन्तर प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायाम करते 
: समय पहले प्रणयका उच्चारण करके तुरीय पदके साथ 
ग़ायत्रीका उच्चारण करे | नातिकाके दहिने छिद्धसे बायुका 


रेचन करना वॉयेंसे वायु भरना और वायुकी धारण 
किये रहना--इन्हींकी पण्डित पुरुपोने रेचक, पूरक और 
कुम्भक प्राणायाम कहा है| बायुक्रों खींचते उम्रय दाहिनी 
नामिकाकी अँगूठेसे दबावे, इसके बाद कनिष्ठिकक ओर 
अनामिका दो आंगरुहियेति क्रोंवी नासिकाकों बंद कर छे | 
प्रध्यमाः और श्तजनी! का से होता निन्ध है | समूर्ण 
शात्रोमिं संयमग्ीढ योगियेद्वारा इसी प्रकारके रेचक, पूरक 
और कुम्मक प्राणायामका वर्णन किया गया है। जो वायुका 
उजन करता है वह रेचक जो पूर्ण करता है वह पूरक) 
और जो उसे साम्यश्ितिसे धारण किये रहता है; वह कुम्मक 
प्राणायाम कहलाता है | पूरक करते समय नील कमलदलके 
सम्मान झ्यामसुन्दर चतुभुंज भगवान्‌ विष्णुका नामिदेशें 
ध्यान करे | कुम्मक करते समय मगवान्‌दी नामिसे प्रकट 
हुए कमलके आसनपर विराजमान अदणनौर-मिश्रित वर्णवाले 
चतुभुंज अह्ावीद्या हृदयमें ध्यान करे तथा रेचक करते 
तम्य शुद्ध स्फटिकके समान खेत वर्ण, मिर्मल; पार्षेक 
पंद्वार करनेवाले महादेवजीका ललाव्में ध्यान करे | पुरुष 
पूरक आ्रणायामते भगवान्‌ विष्णुका सायुख्य, कुम्मकसे 
ब्रह्म तथा रेचकसे मगवानके तृतीय पदका अधिकारी 
होता है | 

देवपिंकत्तम | मैंने पहले जो बतलाया है; वह पौराणिक 
आचमन है। मुने | अब में प्रापहारी भ्रीत आचमनकी 
विधि बतछाता हूँ; सुनो | पहले अगवका उच्चारण करके 
गायनीकी ऋचा ( तत्सविदु; आदि ) का जिसमें उच्चारण 
शेता है और पदके आदिम तीनों थ्राहृतियाँ उच्चरित होती 
हैं--इस मन्त्रको पढ़कर किया हुआ श्रीत आचमन कहा 
जाता है) प्रणक व्याहते और शीर्पकके साथ गायत्रीका 
प्राणायामके समय जप करना चाहिये | यही तीन प्राणायाम 
हैं। लक्षणसह्ित प्राणायामोंका वर्णन कर चुका | यह अनेक 
पापोंका तंहर और महार्‌ पुण्यफ़ल प्रदान करनेवाल्य है। 


अन्य पक्षत्री रीतिसे प्राणायामकी मुद्रा बताते हैं | 
उनका यह तिद्वान्त है कि गृह और वानप्रत्के छिये 
पॉचों अँगुलियोद्वार प्रणका उच्चारण करके नातिकाके 
अग्रमागकी दवाना चाहिये | इस मुद्राते समस्त पाप मसस 
हो जाते हैं। अह्नचारी और संन्यासी कनिह्ठिका और अछुइ-- 
इन दो अँगु्योस प्राणायाम करें | 'आपो हि 8! इत्यादि 
तीन ऋचाओंसे कुशाके जलुद्वाग तीन बार शरीरक्ा प्रोक्षण 
करे अथवा इन तीनों शआचाओंमें जो नो पद हैं, उनके 


ग्यारहवाँ स्कत्घ ] 





# भूतदुद्धि, भस्ममाहात्य तथा प्रातःसंध्याका वर्णन # ध् 
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आदिमें प्रणयक्षा उच्चारण करके उनसे मार्जन करनेका 
नियम है | इस माजेनसे एक वर्षका संचित पाप पुर जाता 
है । तलआत्‌ 'र्शेध०ः इस अन्ब्रक्ों पढ़कर आयरन 
फरे | यद आनान अन्तःकरणक्े पापोक्ा अन्त करनेवाला 
है। ( दुछ छोग मार्जन करनेका अन्य प्रकार बतलाते |) 
उनका कपन कै प्रगय और व्याहतिफे साथ गायभीका 
और “आपो दि हार इ6 सूत्रका साथ-साथ उच्चारण करके 
मार्जन करना चादिये। अपने दाहिने हाथकों मौके कानके 
समान यमाकर उएमें जल ले ले | उस जलकों नातिफार 
भग्रभागपर रसे और सोचे कि मेरी याम कुक्षिमें पाप बसा 
हुआ ह। कुशफे समान उसकी आइति है। उतका वर्ण 
पृष्ण है। यो भावना करते हुए वश्ुतन्न सायमू० इप 
ऋचाका पाठ परे | बलआात्‌ धुप्दादि०! इस श्चाकों 
पदकर मापिकाओ़े दाहिने ठिद्रमे श्रातनार्गद्रारा शरीर 
रहमेगारि ठग पाएकों हाथ जा उपस्ित करे और उसपर 
दृष्टि ने दादकर उस ज्दकी अपने वाम्ममागमें भूमिपर पक 
दे। ऐंडी भावना करें कि मेरा बरोर अब बिल्कुल निष्पाप 
हे गया । इसके बाद उठकर सक्षा हो जाय। दोनों पर 
पड़े से। अड्रर्तिं जठ ले के। तर्जी और अँगूठेको 
अगक्ति अठा रखे। फिः सृर्गनाययारी ओर देखकर 
गायप्ी-म्भग अभिमस्त्रित जल उनकों अर्पण करें। 
मुनिदर | अप्ए देते समय हगी कार तीन अज्ञति बल 
देगा चाहिये । इसके बाद उपात्षक सूर्यका मस्न पढ़ते हुए 
इनकी प्रदर्तिणा करे। मध्याद-सगर्मों एक बार और दोनों 
संध्या थीगे तीन-सीन यार आर्यदानका नियम है | प्रात/काहां 
कृछ नगर हक़त मध्याद्ववादं दष्टक्ी भौति सीधे खड़े 
पैफ़र और खागक्राओं १8-03 दिल भगवान्‌ सू्को 
बंद अप करे । 

अ्रप्य॑बयों दिया जाता है, इहक्रा य्रारण सुनो। 
मन्देए मोम मदापराकमी शीग फरोए राक्षण है। उन 
गृतान राज्गोंडी आगति अध्सा भयंकर है। वे यो 
था भागा चाएे (। ऐशी लितिमें। तप ही मिनका धन 
है, 0), सणूर्ण ग्ुपि-मुनिंगण भाषती महतंध्याकी गा 
परते है साष ही अज्ञहिमे जठ मरफर उसे छोड़ते (। वही 
बह याद समान दी जाता कि मिएते वे देय भरा हो जाते 
हैं । इतीडिये द्विए संप्योगाणना करते ह। यद्द रंध्योपाहन 
किया महपुष्यकी जमसी है । नारद ! अर्ध्यदानका यह 
मन्त्र कद गया है! मुनी | इसके उच्चारण मात्रसे साप्रीपाई 
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संध्याक्ा फछ प्राप्त हो सकता है। 'ह वूर्य मैं ही हूँ! में 
ही आम्मय्योत्रि हूँ | में ही शिवसम्बन्धी ज्योति हूँ । 
आत्ज्योति मेरा ही ह्प है। मैं स्वंश॒क्क ज्योति हूँ। में 
रतलरुप हूँ | वरदायिनी मगबती गायत्री [ ठुम अहस्वरूपिणी 
हो। मेरे इस जपम्य अनुष्ठानकों तिद्ध करनेके लिये तुम 
यहाँ पधारकर मेरे हृदयमें प्रवेश करों | देवी | उठो और हस 
अर्ध्यके जहमें पधारनेक्री कृपा करो । देवी | पुनः मुझे 
दर्शन देना॥ |! ' 

इस प्रकार अ्ध्य॑ देकर पव्रिमर ख्थानमें विद्वाद एस 
अपना आसन छा | उत्पर बेठकर वेदमाता गायत्रीका 
जप करे | मुमे | यहीं प्राणायामक्रे पश्चात्‌ खेचरी मुद्रा करनेका 
विधान है । मुनिवर | प्रातःकालकी संध्याके समय इस मुद्राकी 
आवश्यकता है। नारद | इसके नामकी व्याख्या करता हूँ। 
मुनो | निसके प्रभावते चित्त और बिहा आकाशमें जाकर 
विचरण करते है उसका नाम 'सेचरी? है | ताथ दी; मिसकी 
प्रेणाते दृष्टि दोनों भंद्िके अन्तगंत रहती कै वही मुद्रा 
खेचत है। नारद | पिद्वासनके समान न कोई आसन है 
कुम्मक बायुके समान ने कोई थायु है और खेचरी मुद्राके 
सम्मान ने कोई मुद्रा है--हसे भरुव सत्य समझना चाहिये । 
वायुकों यक्पूर्वक रोककर घण्टाध्वनिके समान प्छुत खरे 
प्रगयक्रा उच्चारण करें) उस! समय अहकार और ममताको 
हुदयसे निकालकर स्थिरमावसे आसनपर बैठे रहना चाहिये | 
मुनिवर नारद | अब तिद्धातमका लक्षण कहता हूँ। सुनो | 
एक पैर्का मूल हिफ्नके मूलपर और दूसरे पैरका मूल 
अण्डकोशके नीचे दृढ-खिर रहे तथा हृदय आदि शरीर दण्डकी 
भौति सो हों | इच्द्रियोपर पूर्ण अधिकार रहे। साणुकी 
भाँति हिलेल्‍वुले नहीं। भंहिके मध्यमें इष्टि खिर रखे | इस 
प्रकारदा आसन योगियोंफे लिये अत्यन्त सुखदायी है। 
इसीगी पिद्धासन कहते हैं। 

(अब गायत्रीफे आवाइन तथा नेमल्लाख्रा मन्त्र 


बतढाता हूँ---) “हन्दोंकी माता भगवती गायत्री | महादेवी ! 
_जतराता हूँ:-) 'डन्दोंकी माता भगवती गायन 


# पो5एमफरंस्म्पं ज्योतिरात्मा ज्योति शिव: । 
भात्ाम्योतिएएं शुष्क सर्वव्योतीं रसोक्‍स्यहग्‌॥ ' 
आगरछ वरदे देंवि गांयत्रिं अद्ररूपिणि। 
जपानुधनप्तिदथर्थ प्रतिश्ध. एंदय॑ मम ॥ 
उत्ति.ह देवि गन्तेव्य॑ पुनरागमनाय 'वे। 
परष्यूपु देवि गदाव्यं . प्रविश्य हंदय॑ मम ॥ 
(११। १६१ ५८-६० ) 


६०८ 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 





ल्लल्ल््?ल्‍््च््ंयच़्य़्ओलललसस्ससससस्स्र 


यहाँ पधारें | माता | वे बरदायिनी देवी और अक्षर बक् 
तुर्हीं हो | ब्र्मखरूपिणी देवी | ठुम सुझषपर प्रसन्न हो जाओ | 
जो दिनमें पाप बन चुके कै; उनसे तुम्हारी सायंकालकी 
उपासनासे तथा रात्रिम बने पापोंसे प्रातःकाढीन उपासना 
मेरा उद्घारहो | महदिवी | तुम सर्ववर्णा; संध्या; विद्या, सरखती) 
अनरा, अमर और सर्वदेवी नामते विख्यात हो | तुम्हे 
नमस्कार है |? इसके बाद 'तेजोडसीति०? इत्यादि मन्तसे 
देवीका आवाहन करना चाहिये | देवी | मैंने नो कुछ भी 
तुग्हारा यह अनुष्ठान किया हैः वह सब पूर्ण हो जाय | इस 
प्रकार क्षमा-प्रार्थना फरेक | 

तथश्रात्‌ सम्यक प्रकारसे शापसे मुक्त होनेके लिये यक् 
करे | बर्षशाप, विश्वामित्र-शाप तथा वशिह-शाप--ये सभी 
शाप दो प्रकारके हैं | ब्रह्यका स्मरण करनेसे ही प्रद्मशाप 
निइत हो जाता है | ऐसे ही विश्वामिवका सरग करनेसे 
उनका शाप तथा वशिष्ठका संरण करनेसे वशिष्ठका शाप 
नष्ट हो बाता है। परमात्माका ध्यान इस प्रकार करना 
चाहिये---ये पुरुषाकार पञ्रह्म परमात्मा मेरे हृदय-कमलूपर 
विराजमान हैं | ये रत्यात्मक; सम्पूर्ण जगतके ताक्षात्‌ विग्रह 
और शाश्वत हैं | इनकी परमात्मा संज्ञा है। ये एक, चिट्रप 
तथा वाणीसे अगम्य हैं| ऐसे इन परम प्रभुका में नित्म 
ध्यान करता हूँ ।'| 


नारद ! अब न्यासकी विधि कहूँगा | यह संध्याका प्रधान 
अज्ज हैं। पहले 3“कारका प्रयोग करके तब मन्त्रोंका उचारण 
करना चाहिये | '# भू पादाभ्यां नमः” यही उच्चारण 
करनेका नियम है । ऐसे ही '# भुवः जाजुभ्यां नमः, 
($# खः कठिम्याँ तम/, 'ई* महर्‌ नाम्पे नमः, '#ँ* जनः 
हृंदयाय नमः, #* तप कण्ठाय नमः, ओर 3४“ सत्य 


# आयातु वरदा देवों अक्षर॑ अद्षत्तम्मितम । 
गायत्री छत्दसां मात्तरिंद जहा जुपल मे॥ 
चदहाद्‌ कुर्ते पाप॑ तदहाद प्रतिमुच्यते । 
यद्‌ रात्रात छुछते पाप॑ तद्‌ रात्राद प्रतिमुच्यते | 
स्व महादेवि. संध्याविधे. सरखति। 
जजरे अमरे देवि सर्वदेवि नमोष्स्तु ते॥ 
(:११। १६ | ६८-७० ) 
 हलदसमध्दे पुरुषप्रमाणं सत्यात्मक॑ सर्वजग्सरुपम। 
घ्यायामि निल॑ परमाहंमसंहं चिदरूपमेक॑ वचसामगम्यम्‌॥ 
(११११६ | ७५ ) 


छल्ाटाय नमः? । यह अज्नन्यासका प्रकार है। कर्यास यो 
करना चाहिये--# तत्सवितुः भड्भ्ाम्याँ नमः, (४ घरेण्यं 
तर्जनीभ्यां नमः, ४ भर्गों देवस मध्यमाभ्यां नमः, 
'छ धीमह्ि भनामिकाम्याँ नमः!, (है घियो यो नःकनिष्ठिकाभ्याँ 
नमः? तथा “£ प्रचोदयात्‌ करतलकरप्र॒ष्टाभ्यों नम्/-- 
इस प्रकार विद्वान पुरुष अद्भष्ट आदि न्यात करें । अब 
हृदयादि न्यात्त कहे जाते ह--/&* म्रक्षात्मने तरसवितुहंदयाय 
नमः, “४ विष्ण्वातने वरेण्पं शिरसे नमः”, “ रुद्धालने 
भर्गों देवस्य शिखाये नमः, ४ सत्याक्नने धीमहि कवचाय 
नमः, “5 सर्वाकने प्रचोदयात्‌ नमः अस्राय फट्‌--हस 
प्रकार दृदयादि न्यास करना चाहिये । 

महामुने | इसके वाद अक्षरन्यात कहता हूँ । यह पापोंका 
विध्व॑सक न्यास गायत्रीके प्रत्येक वर्णसे किया जाता है) प्रथम 
प्रणवका उच्चारण करके वर्णन्यात करनेकी विधि बतलायी 
गयी है| पहले 'ततः कारका उच्चारण करके पेरके दोनों 
अँगूठमें, 'स” कारका दोनों गुल्फरोमें, 'वि! कारका दोनों' 
जॉधोमे, 'तुः कारका दोनों जानुओमें, 'व? कारका ऊम्ओंमें) 
"रे! कारका गुदामें। 'णि! कारका छि्में, 'यः कारका 
कंटठिमागमें। 'भ' कारका नाभिमण्डलमें, 'गो? कारका हृदयमें, 
“दे! कारका दोनों स्तनों) 'व” कारका हृदयमें। स्व! कारका 
कण्ठकूपमें; 'धी! कारका मुख देशमें, 'म' कारका ताइमें) 
'हि! कारका नाएिकाके अग्रभागमें, 'धि” कारका नेश्रमण्डलों 
यो! कारका श्रूमध्यमें। यो! कारका छलाटमें, व कारका 
मुखके पूर्वभागमें, “प्र! कारका मुखके दक्षिण भागमें, 
्चो? कारका मुखके पश्चिम भागमें, 'द” कारका मुखके 
उत्तर भागमें। 'या? कारका मस्तक एवं 'त' कारका सम्ूर्ण 
शरीरमें न्यास करना चाहिये | जपमें तलर रहनेवाले कुछ 
पुरुषोंने इस न्यासकी विधिकों अभीष्ट नहीं माना है | तदनन्तर 
जगलननी भगवती जगदम्बाका) जो महादेवी नामसे विख्यात ' 
हैं, ध्यान करना चाहिये | 

( भगवती गायत्रीका ध्यान--)हन भगवती परमेश्वरीका 
श्रीविम्रह जपाकुसुमके समान प्रतिभासे सम्पत्त होकर भात 
रह है| ये कुमारी अवख्थामें विशवमान हैं | लाहचन्दनसे 
अनुलित्ति होकर रक्तकमलके आसनपर आीन हैं | इनकी 
माला भी लाल वर्णकी है। चार मु्खों और दो भुजाभेसे 
शोभा पानेवाली ये देवी ला रंगके वद्ध पहने हुए हैं । 
इनके प्रत्येक मुखमें दो-दो नेत्र हैं | इन्होंने सक खबा॥ 

माछ और कमर्डड घारण कर रखा है । समूर्ण 


- कह्याणाउा 





ग्यारहवों स्कन्ध ] 
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आमरण इनके दिव्य विश्नदकों प्रकाशित कर रहे है | ये भगवती 
ऋग्ेदका अध्ययन कर रही हैं | हंस इनका बाहन है। 
प्रत्ञाजी एहं अपने दृदयर्म विशाजमान करके इनकी उपासना 
बरते ईं | इनके ( ऋ(, यजु, समर और अगरवंबेद ) चार पद 
हैं । ( पूर्व; दक्षिण; पश्चिम, उत्तर ऊर्ध्। अपर, अन्तरिक्ष 
और भवात्तर आदि दिशाएँ--इन ) भाठ कुश्षियोँसे ये 
शोमा पाती हैं। ( व्याकरण) शिक्षा; कप; निसक्। ज्यौतिष, 
इतिहाव-पुराण और उपनिषद--ये ) भगवती मद्ेधरीफे 
सात पिर है] अभि मुखके) रुद्र शिसाके और विष्णु चित्तके 
खानमें शोभा पति हैं । हस प्रकार भगवती गायबरीका ध्यान 
फरना चाहिये । ब्रह्मा मिनके कवच 5ैं। संस्य-शाल्र जिनका 
गोत्र कहा गया है तथा नो आदित्यमण्टहमें विराजमान रहती 
है, उन भगवती महेखरीका अपने हृदयमें ध्याने करे | 

एस प्रकार वैदमाता भगवती गायत्रीका विधिएृर्वक ध्यान 
फाके उन्हें परम प्रतक्ष करनेवाली परचित्न मुद्रा बनानी 
नाएये | भुमु) एम्पुट, वितत) पिल्लृत। द्विमुख, मिमुस, 





# गायत्री-महिमा तथा पूजा-विधि ॥ ५ 








(हनी फतचती कर से १2 केनन 20. ल्‍&ल्‍न०नकम९न्‍ब# ० 


चतुपुंस, पश्चमुख, पष्णुख, अधोम्ुख, व्यापकालि, शकद। 
यमपाश, अन्थित; सम्मुखोन्मुख, विहम्ब, मुष्टिक मत्त्य। 
कम, बगह, तिशक्रान्त) महक्रान्त) मुद्रर और पछब--ये 
चौबीस मुद्राएँ हैं | भगवती गायत्रीके सम्मुख इन मुद्राओँके 
प्रदर्शनका बड़ा महत्व है । इसके बाद विद्वान्‌ पुरुषकों सी 
अक्षग्वाली गायत्रीक़ी एक आवृत्ति करनी चाहिये। 
गायत्रीके चोबीत अक्षर ते वर्णित हैं ही। 'जातबेदुसे सुनवाम 
सोम०! तथा 'ध्यस्तरक यजामहै ०१--३न वैदिक मन्त्रोंका सूप 
हो उच्चारण करनेते में अक्षरोवाला यह- गायत्री मन्त्र 
तमन्न हे जाता है# | विद्वान पुरुषकों चाहिये कि एक 
बार इसका भी जप करें | इस जपके पश्चात्‌ पहछे 3“कारका 
उच्चारण करके 'भूमुंवः स्वप” इसके साथ चौबीत अक्षरोंवाली 
गायत्रीका जप करे | इस प्रकार नित्य जप करनेवाल श्रेष्ठ 
ब्राह्मण संध्याके सम्पूर्ण फरेंक्री प्रात करके परम सुखी 
ऐ जाता है । 

( अध्याय ८-१६ ) 


बस 


गायत्री-महिमा तथा पूजा-विधि 


भगवान्‌ नारायण कहते ह--नारद ! मित्र पाद- 
यादी गायदी बढाइतयाका ध्मन मरती है । अभिन्‍न पादवाढी 
गायबीका जग किया जाय तो पुरुष पपका भागी बने जाता 
है। शुक़त | धरमंगादों। पुराणों और इतिहासेमें गायत्री 
विधिध प्रकास्ी मानी गयी ऐै-प्रणवते पम्पुदित। छा 
ऊँकाएं मंयुक्त | पते प्रगायवाद्दी गायग्रीका जप करना 
खादिये! यह भी झाम्रोदी भाश है| जितना जप करना 
अप है। उसके आठवें भागों गायभीके चोगे पादका जप 
करना आवश्यक है । इस प्रकार जए करेबाले द्विलको भी 
जानी समझना चादिये । यह सांमुष्यपदका अधियांरी हो 
जाता है । एक सम्पुणा। पहकाग-ये दो गायनियों केबल 
दगानारियोंके लिये ६ । एदख। अक्षचारी अपवा मोध्षकामी 
पुष्य तुरीया गायत्रीका जय करें। गायम्रीका। तुरीय पाद 
परे रजम सायदीम! यद्टी १ | एप पुरी पादम बहाका 
ध्याम बेस ही जता संपूर्ण फठ गराप्त होता दै। अब 
आल 7८7 


कपल यान +कनकननीी नम नमन. 


ध्यान बतलाता हैँ। पूपे) चन्रमा एवं अग्निकी तुलना फरने- 
बाला प्रगवल्तरूम; अविन्यमय) विकतित) दृदयस कमल ही 
जिनका आसन कै वे म्रह्म अचछ; परम सुक्षा) ज्योतिःखरूप 
एवं सबिदानन्दमय है वे मेरी प्रतनताके ताधक बने | 
त्रिद्यूल) योनि) सुरभि; भ३0 माल) लि और भम्ुज- 
|| सात महामद्राएँ तुरीय गायत्रीको प्रदर्शित करनी चाहिये। 
पंध्याको ही गायत्री कहते हैं | इसका रूप सबिदानन्दमय 
?ै; अतर्ब ह्विजकलो चाहिये कि मक्तियूवेक इन गायत्रीदेवीका 
नित्य पूजन और नमन करे। मनमें ध्यान करके पाँच 
प्रकारके उपचाएोंसे इनकी मानत्तिक पूजा की जाती है । हं! 
पृथ्वीलरूपिणी देवीको ग़रध अपग करता हैं उन्हें बार- 
बार ममस्कार है हं? आमक्राशखरूपिणी देवीकों पुण 
सार्पण करता हूँ; उन्हें बारतर नमस्कार है। ये! इत 
वायुखवहपिणी देवीकों धूप समर्पण कसा हूँ, उन्हें बार-बार 
नमख्कार है | 'ई! इस अग्निखरूपिणी देबीकों दीपक 
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+ ० जपई सु भीय॑ते नि 
बगिव कपमास्मरएल्लीयमंगूतय । 25 थावेदसे गुगवात सोममशीवर्त ॥ ० 3 0 22073, 
गई आए 6 अंक सा! तीन स्याह्षीयों नहीं गिनी जाती है। 2 ( एम 


, के 
कद इस्णयात्ति ऑन्‍्न्य! तौ। अक्षस्यी गायमी ४ । इसमें 
प्रयय ) मे सम्पक्ष है । 


द्मतिं वेद! | से ना पर्षदीरिदुर्गाणि विश्ला सावेव 


६१० 
प्रदान करता हूँ। उन्हें वास-वार नमस्कार है। व! इस 
अमृतखरूपिणी देवीको नेवेद्य अपंण करता हूँ; उन्हें बारः 
बार नमस्कार है# | यं। रं) ढं) वं। हं--इनका उचारण 
करके पुष्पाझ्ञलि अपंग करनी चाहिये | इस प्रकार मानतिक 
पूजा करनेके उपरान्त मुद्रा प्रदर्शित करे | क्विर मनते देवीका 
ध्यान करते हुए मुखते मन्त्रोंका धीरे-धीरे उच्चारण करे | 








पर और श्रीवाकों कपाना निषिद्ध है। दाँत न दिखाये-- 


अर्थात्‌ ठठाकर हँसे नहीं | विधिके साथ एक से आठः 
अद्वाईं8 अथवा अशक्त हो तो दस बार ही गायनीका जप 
करे | इससे कम किसी भी सितिमें नहीं जपना चाहिये | 
हसके वाद 'उत्तम०! इत्यादि अनुवाकका सर्न्त पढ़कर 
देवीका विसर्जन किया जाता है | 


विद्वानकी जलमें खड़े होकर कभी भी गायत्रीका जप 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि कुछ महर्णियोंका यह कथन है 
कि यह अभ्निम्ुत्ली कहलाती है | जपके बाद सुरभि; शान। 
शूप॑, कूमे योनि पड्ुंज, लिक्न और निर्वाण--ये आठ मुद्राएँ 
प्रदर्शित करे | तदनन्तर इस प्रकार क्षमाप्राथना करे-- 
“कश्यपके प्रति प्रिय भाषण करनेवाली देवी ! मेरे उच्चारण 
करनेमें जो अक्षए पद, सर और व्यज्ञनकी न्रुटि हो गयी 
हो वह सब आप क्षमा करनेकी कृपा करें || महामुने | 
तदनन्तर गायन्री-त्पंण करनेका नियम है। इसका गायत्री 
उन्द है? विश्वामित्र ऋषि करे गये हैं; सविता देवता हैं। 
तंण करनेके लिये इसका विनियोग किया जाता है । 

(तर्पणका यह नियम है--) !भू/? से ऋग्वेद पुरुषका) 
(मुव/ से यजुबेंदका, 'खर? से सामवेदका, 'महः? से अथर्व- 
वेदका; जन? से इतिहांस-पुराणका 'तपः से सम्पूर्ण आगस- 
शाज्लोका) 'सत्यं* से सत्यलोक-संशक पुरुषका और “ड“मू/'से 
भूछोकर्शक पुरुषका, 'भुवः से मुवर्लोक पुरुषका, 'खर! 
से ख़ढोंक पुरुषका। ५3“भू? से एकपदा नामवाली गायत्री 

# हे पृथिव्यात्मने गन्धमरपंयामि नमो नमः । 

हमाकाशालने पुष्प॑ चार्पयाति नमो नमः । 

य॑ च वायालने धूप चार्पयाम्रि ततों वदेत्‌ ! 

रं च बहन्यातमने दीपरपैयामि ततो वदेद्‌ ॥ 

वमम्तातने तस्मे नैवेधमपि चार्पयेत्‌ ॥ 
(११। १७। ११-१३ ) 

+ यदश्षरपदशरषे खरव्यज्ञववजितम्‌ । 

तत्तवे क्षम्यत्रां देवि कह्यपत्ियवादिनि ॥ 
(११। १७। १९, २०) 


# नमो देब्ये अगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 
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का; 'मुव।ः से दो पदवाली गायत्रीका; 'खः? से तीन पद- 


वाली गायत्रीका तथा (3 भूजभुव/ से चतु्दा गायत्री- 


का मैं तर्पण करता हूँ--यों कहना चाहिये। इसके वाद 
उपती; गायत्री; साविद्ी) सरखती। वेदमाता) एथ्वी। अजा; 


कौशिकी। साइति और सावीजति--इन नामोंका उच्चारण * 


करके भगवती गायत्रीका त्मण करना चाहिये | तर्पणके 
अनन्तर “जातवैद सं०? आदि ऋचाका पाठ करना आवश्यक 
है। विद्वान्‌ पुरुष शान्तिके लिये 'मानस्तोके०? इस मन्त्रका 
भी पाठ करे। हसके बाद धयम्बर्क० इस मन्जका पाठ 
करे | शान्त्यर्थ 'तच्छन्यो०! इस मन्त्रका भी जप किया जाता 
है | इसके बाद “देवा गातु ०” इस मन्त्रको पढ़कर अपने दोनों 
हाथोसे सम्पूर्ण शरीरका स्पर्श करे | फिर “स्योना प्ृथिवी०? 
इस मन्‍्त्रकों पढ़कर प्रथ्वीदेवीकों प्रणाम करनेका विधान है । 
श्रेष्ठ िजकों चाहिये कि वे प्रणाम करते समय नियमानुसार 
अपने नाम और गोत्रका उच्चारण कर हें | 


(स प्रकारका विधान प्रातःकालकी संध्याक्ा कहा गया 
है । ठंध्या-कर्म उमा करके खयं अमिह्ोत्र भी करे | होम 
करनेके पश्चात्‌ सावधान होकर पाँच देवताओंकी पूजा करनी 


चाहिये । वे पाँच देवता हैं--भगवती शिवा) शंक७ गणेश, ' 


सूर्य और विष्णु | पुरुषसूक्तः व्याह्ृति) मूलमन्त्र अथवा 
ओश्र ते०” इस मन्जसे पूजा की जा तकती है। मण्डलके 
मध्यभागमं भवानीकी पूजा होनी चाहिये | ईशानकोणमें 
माधवकी अग्निकोणमें गिरिजापति शंकर जी की, नेक्न त्य-कोणमें 
गगेशकी और वायव्य-कोणमें सूयंकी क्रमश! खापना करके 


ञ्च 


पूजा करे | सोलह प्रकारके उपचारोंसे सोलह ऋचाओंका - 


पाठ करके मनुष्य इन देवताओंको बस्तुएँ अर्पण करे। स्व 
प्रथम देवीकी पूजा करके ऋमशः अन्य देवताभौंका पूजन 
करना चाहिये । कारण, देवीकी पूजासे बढ़कर प्ृषण्य कहीं भी 
नहीं दिखायी पड़ता | इसीलिये संध्याओंमे संध्याकी उपासना 
की जाती है। अक्षतसे भगवान्‌ विष्णुकी) तुलसीसे गणेश- 
कीः दूर्वासे दुर्गाकी ओर केतकी पुष्पसे शंकरकी पूजा नहीं 
करनी चाहिये। मालती; चमेली। कुटण) पनस) किंशुक; 
बकुछ, कुन्द। छोध, करवीर) शिश्ञपा, अपरानिता) अगश्य; 
मन्दारः सिन्‍्हुवार, पत्मत, दूर्वा, विल्वपत्र; कुशकी मझरीः 
शह्छकी; माधवी; मन्दारका पुष्य; केतकी। कचनार। कदस्म) 
नायक, चम्पा, जुही और तगर आदि पृष्प भगवतीकों 
अत्यन्त प्रिय हैं। गुग्गुढसे मवानीके लिये धूप और तिलके तेल्से 
दीपक प्रज्वह्ठित केरना चाहिये | इस प्रकार देवीकी पूजा 


है: २२९ 
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# गायत्रीमहिमा तथा पूजा-विधि # 


६११ 


करके मूल्मन्त्रका जप करे । घुधजन यो पूजा समाप्त करनेके 
याद ही वेदके अध्ययनमें तथ्र हों । इसके वाद अपनी वृत्तिके 
अनुधार' अपवर्गका साधन करनेके डिये' तपमें प्रवृत्त होना 
चाहिये | विद्वान्‌ पुरुष दिनके दौसरे भागमें नियमपूर्वक इस 
तपका अवक्षाश्ष प्राप्त करता है | 
श्रीनारदजीने कहा--मानद | अब में श्रीदेवीकी 
विशेष पूजाका विधान सुनना चाहता हुँ जिसके करनेसे 
मनुष्य कृतझत्य हो जाता है | 
भगवान्‌ नारायण कहते है--देवपें ! भगवती 
जगदम्पाकी पृजाका क्रम ऋहता हूँ, सुनो ! यह प्रसद्भ भुक्ति- 
मुक्ति ग्रदान करनेवाा तथा सयं अखिल आपत्तियोंका 
निवारक हू । सर्वप्रथम आचमन करके मौन होकर संकल्प 
करे | भूतयुद्धि आदि करना आवश्यक है | मातृकान्यास 
करके पहड्नन्यास करना चाहिये । बुद्धिमान पुरष शह्ुकी 
खापना करके अर्थ आदि तामग्री एकत्र करे | पूजनोपयोगी 
उपखित द्व्योंका अख्लमय जहतसे प्रोक्षण करे | फिर गुदसे 
आशा लेबर प्रजा आरम्भ करे | प्रथम पीठकी पूजा सम्पन्न 
करके देवीका ध्यान करनेक्रा नियम है। भगवतीके प्रति 
सदा भक्ति और प्रेम्पूबंक आसन आदि उपचार अर्पण 
फरनेके पश्चात्‌ उश्चामृत एवं रत आदि उन्हें ज्ञान कराये | 
जो पुरुष पोण्ड संशक गत्नेके रसते भरे हुए सैकड़ों कलशों- 
द्वारा भगवती महदश्वरीकों खान कराता है; उसका फिर 
जगतूमें जन्म नहीं होता | इसी प्रकार जो पुरुष बेदका 
पारागग करके आम अथग ईखके रतसे भगवती 
जादस्पाती स्ान कराते है; उसके प्रस्से रप्मी और 
तर्खती कमी दूर नहीं होती । जो श्रेष्ट मानव वेदका पारायण 
परते हुए दाखके रससे मगयती जादम्बाका अभिषेक करते 
हैं; थे अपने कुटम्तोसहित रसमें जितने रेणु के उतने वर्षो 
हक देगीछोकर्म प्रतिष्ठित होते है| कर्पूर; अगुर। केसर) कस्वूरी 
और दमहके जलसे वेदपाठ करते हुए रेवीको स्नान 
कंगनेवाके पुरुषक्े सैकड़ों उन्मोंके उपार्नित पाप भस्रीमूत 
हो जाते है । जो पुरुप हुखपूर्ण कबशोते वेदके मन्त्र 
पदूकर देवीडो लान कराता कै वह कस्पपर्यन्त क्षीसतागरमं 
निरन्तर खान पाता है | दहीते लान करनेवात् पुरुष 
दधि-कुण्डका अधिषति दोता है। मधु, परत तथा शर्कगसे 
जान करनेवाड़े पुरुषोक्ी तत्तद वस्‍्तुओके खामी होनेफी 
- सुविधा रात होती है। भक्तिपूवक हजार कहशोति' देवीको 
सान करानेवाढा पुण्यात्मा पुरुष इस छोकमें सुख भोगकर 


देन्भा? २१०८ 


परलोकमें भी सुखी होता है! मगवतीको दो रेशमी वद्न 
प्रदान करके पुरुष वायुछोकर्मे जाता है। रक्षजटित भूषण 
देवीको अंग करनेवाला मानव दूसरे जत्म्म राजा होता 
है। केसर, कस्तूरीकी विन्दी। छछाटपर हिम्दूर एवं देवीक़े 
चरणेंमिं महावर छागानेवाला पुरुष देवताओोफा स्वामित्व 
प्राप्त करके इन्द्रासनपर विराजमान होता है । 

साधुपुरुष पूजाकी विधिमें अनेक्र प्रकारके पुष्प बताते 
हैं। उन पु्पोकों अर्पण करके पुरुष खयं क्रैलासधाम प्राप्त 
कर लेता है। मगवती आध्याशक्तिको पवित्र विल्वपत्र अरपग करने 
चाहिये । विल्वपत्र समर्पण करनेवाले पुरुषों कभी किसी भी 
परिसितिमें दुःख नहीं मोगना पड़ेगा। दीन फ्तेवाले विल्वपत्रपर 
रक्त चन्दनते यत्रपूषक स्पष्ट एवं सुन्दर अक्षरों मायाबीज 
मन्त्र ( हीं) तीन वार हिखे | मायावीज जिसके आदिम 
हो। उस नामके साथ चतुर्थी विभक्तिका उच्चारण करके 
अन्तर्म प्नमः शब्द जोड़कर ( 3४ हीं भुवनेश्वर मम; ) 
इस मन्त्रसे महादेदी भगवती जगदम्वाफे चरणकमलमें परम 
भक्तिपूर्वंक वह कोमल पत्र समपंण करे | जो भक्तिके साथ 
इस प्रकार भगवतीकी उपासना करता है। वह ब्रह्माण्डका 
खामी होता है | अष्टान्पसे चर्चित एक करोड़ नृतन कुल्द- 
पुर्पोद्दारा देवीकी पूजा/करनेवाला पुरुष निश्चय ही प्रजा- 
पतिके पदका अधिकारी होता है। ऐसे ही अश्गर्धसे 
चर्चित कोटि-कोटि मलिक और माल्तीते जो भगवतीकी 
पूजा करता है; बह चत॒मुंख ब्रह्मा होता है | मुने | इसी 
प्रकार दस करोड़ पुर्प्यत्ति पूजा करनेवाले मानत्रकों विध्णु- 
पदकीः जो देवताओंके छिये भी दुर्लभ है; प्राप्ति होती है। 
पूर्व समयमें भगवान्‌ विष्णु भी अपना पद प्राप्त करनेके 
लिये यह अत कर चुके हैं | इस प्रकार एक अख पुणे 
चदानेसे सून्नात्मा ( सृकषमजद्दा ) की प्राप्ति होती है । यक्ष- 
पूपंक भक्तिके साथ सम्यक ग्रकारसे किये हुए इस अतके 
प्रभावसे ही भगवान्‌ विष्णु हि्यगर्भ हुए हैं । जपाकुसुम 
( अढहुल ); वन्धूक ( हुपहरिया ) और दाड़िम ( अनार ) 
का पुष्प भी भगवर्तकों अर्पण किया जाता है। ऐसी विधि 
कही गयी है | ऐसे अन्य भी बहुत-से पुष्य भगवती श्रीदेवी- 
को विधिपूर्षक अर्पण करने चाहिये | इसके अनन्त पुण्यफह- 
को ईश्वर भी नहीं जानते। जिस-जिस ऋतुर्मे जो-जो पुष्प 
उपलब्ध हो सहते हों) उन इजाएँं पुष्पोंसे प्रतिवर्ण सावधान 
होकर भगवती महादेवीकी पूजा करे। जो भक्तिपूंक इस 
प्रकार उपासना करता हैः वह महापातकी एवं उपपातवी 
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ही क्यों न हों) उसके समी पाप भस हो जाते हैं । मुने ! 
ऐसा श्रेष्ठ साधक अन्त्में भगवतीके चरणकमलकों। जो 
प्रधान देवताओंके डिये भी दुर्लभ हैं प्रा्त कर छेंता है- 
इसमें कोई संशय नहीं है | 

कृष्ण अगुर करू चन्दन, पिल्हक (लेबान)। पृत और 
गुग्गुर्से युक्त धूप महादेवीकों दिया जाय, जिसे मन्दिर 
सुवातित हो उठे | इससे प्रसन्न होकर भगवती देवेश्वरी 
साधककों तीनों छोक सौंप देती हैं | कपूर-खण्डोसे युक्त 
दीपक देवीको निरन्तर अर्पग करे | इससे साधककों सर्व 
लोककी प्राप्ति होती है । चित्तकों सावधान करके सेकड़ों 
एवं हजारों दीपक देनेका भी विधान है| इसके बाद देवीके 
सम्मुख मैंवेधका पद॑त-जैता ढेर छगा दे | उसमें लेह 
चोष्य, पेय और पड़रस धभी वस्तुएँ होनी चाहिये | अनेक 
प्रकारके खादिष्ट रसते भरे हुए दिव्य फ्छ हों | ये सभी 
पदार्थ सुवर्णके थालमें रखकर देवीकों निरन्तर अर्पण करे | 
श्रीमहादेवीके तृ्त हो जानेपर तीनों छोक तृत्त हो जाते हैं 
क्योंकि अखिल जगत्‌ उन्हींका तो रुप है | जैसे रस्सीमें सर्पका 
भान होता है वैसे ही जगत्‌ केवछ भासमात्र है। इसके 
बाद प्रचुरमात्रामें पवित्र गल्ञाजल देवीको निवेदन करे | 
कपूंर और नारियछ जले युक्त कलशका शीतल जल देवी- 
को अर्पण करे। तत्लश्चात्‌ मुखको सुगन्ध प्रदान करनेवाला 
ताम्बूल भगवतीको अर्पणं करना चाहिये | उत्त ताम्बूलमें 
कर्पूरके छोटे-छोटे हुकड़े। इलायची ओर छूबंग हों । इसे 
भक्तिपूवंक अपंग करनेसे भगवती प्रसन्न होती हैं। फिर मृदज्ञ3 
वीणा, मज्जौर; डमरू ओर दुन्दुभि आदि वाद्योक्री ध्वनिसे) 
अब्यन्त मनोहर संगीत; वेदपाठ, सखतोन्र ओर पुराणोंके 
पाठसे भगवती जगदम्बाक़ों संतुष्ट करे | तदनन्तर 


सावधान होकर देवीकों छत्र और चामर अर्पण करे |. 


श्रीदेवीका नित्यप्रति राजोपचारसे पूजन करनेका नियम है। 
जगतूकी धारण करनेवाढी भगवती जगरदम्बाको अनेक 
प्रकारसे दक्षिणा दे | फ़िर नमस्कार करके वास्वार क्षम्ता- 
प्रार्थना करे | एक बारके स्मरणमात्रसे -जब देवी प्रसन्न 
हो जाती हैं; तब्र इस ग्रकारके उपचार करनेपर प्रसन्न हो 
जायेँ तो इसमें संदेह ही क्या है| पुत्रपर कृपा करना मातता- 
का खभाव ही है फिर जिसने माताक़े प्रति मक्ति की है 
श्रद्धा की है; उसंके विषयमें तो कहना ही क्या है | 

इस विषयमें एक वहुत पुराना इतिहास तुम्हें वतत्मता हूँ 
मनमें भक्ति उत्तन्न करनेबाल यह प्रसक्ष राजा वृहनथसे 


# नमो देव्ये जगन्माने शिवायें सतत नमः # 
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सम्बन्ध रखता है | हिमाल्यदेश्म कहीं चक्रवाक पत्नी था | 
वह अनेक देशोमे घूमता-बामता काशी पहुँच गया। 
भाग्यवद्श वह पक्षी अन्नपृ्णकि दिव्य खानपर जा पहुँचा | 
अनाथकी भाँति अन्नकणके लोमते ही वह वहाँ गया 
था | अनायात्ष ही आकाझ्में घूमते हुए उसके द्वारा 
मन्दिरकी प्रदक्षिणा हो गयी | किसी अन्य देशमें न जाकर 
अब वह मुक्तिप्रदायिनी काशीपुरीम ही रहने लगा | बहुत 
दिनेंके वाद. वह मृत्युको प्रात हो खर्गमें गया | वहाँ दिव्य- 








रूपबारी युवक बनकर उसने सम्यू्ण भोग भोगे । खर्गमें 


दो कत्पतक रहनेके पश्चात्‌ पुनः भूमण्डलपर उसका जन्म 
हुआ । क्षत्रियोंके उत्तम वंशमें उसकी उत्तत्ति हुई और 
भूमण्डलपर वृहद्रथ नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई | वह महान्‌ 
यशाशाली। परम धामिक, सत्यवादी) जितेन्द्रिय, तरिकालश, 
शत्रुविजयी, संयमी और सार्वभीम राजा हुआ | से 
पूर्वजन्मकी सभी वार्तें सरण थीं। जो जगतूमें सबके लिये 
दुर्लभ है। परम्परासे उतके इस गुणकों सुनकर मुनिगण 
वहाँ आयें | राजानें उनका अतिय्य-सत्कार किया | वे 
सब आपनपर विराजे | तस्पश्नात्‌ मुनियोने पूछा--“राजन्‌ ! 
किस पुण्यक्े प्रभावते तुम्हें पृर्व॑जन्मकी सारी बातें समरण 
हो जाया करती हैं ! तुम्हारे द्वारा कौन ऐसा पुष्य कार्य 
वन चुका है; जिससे तुम निकालशानी हो गये हो ! तुम्हारे 
इस शानके रहस्थको जाननेके लिये ही हम यहाँ आये हैं | 
राजन्‌ | तुम कपटरहित हो; यथार्थ बातें हमें बताओ ।! 
भगवान्‌ नारायण कहते है--अक्नन्‌ ! मुनियोकी 
उपर्युक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक राजा वृह्भथने 
उनसे सारी बातें कह सुनायी | कहा--मुनिवरों | आप 
सव छोग मेरे त्रिकालञ एवं ज्ञानी होनेंका कारण सुनें । 
इसके पहले में चक्राक था। नीच्र योनिमें मेरी उत्त 
हुई थी । मेरे द्वारा अजश्ञानवश अकस्मात्‌ देवीके मन्दिरकी 
प्रदक्षिणा हो गयी | उसी पुण्यके प्रभावसे में खर्यमें गया | 
दो कब्पोंतक वहाँ सुख भोगता रहा | उत्तम अतका पालन 
करनेवाले मुनियों | उसीके प्रभावत्ते इस भूमण्डलूपर 
जन्म लेनेपर भी मुझे तीमों कालकी बातें जानमेकी शक्ति 
प्राव्त है । मगवती जग़दम्बाके चरणोंका सरण करनेसे 
कितना फछ होता है; इसे कोन जान सकता है ! ओह ! 
आज उनकी महिमाका स्मरण करते ही मेरी आँखोंसे 
निरन्तर आनन्दके आँपू झर रहे हैं| उन इतप्त और 
पापियोंके जन्मको विक्कार है। जो जगनननी भगवतीको 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 
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अपना उपास्थ-देवता समझते हुए. भी उनकी आगधना 
नदी करते | इस हंद्ययग्त्य विपयमें में अधिक कया 
कह ? बस, भगवतीके चरणकममर्लोक्री ही निरन्तर उपासना 
करनी चाहिये | इससे बरदुकर घरातछपर दूसरा कई श्रेष् 
कार्य नहीं है । निर्मुणा अथवा सगुणा किसी भी देवीकी 
भत्तिपूर्नंक उपासना करनी चाहिये | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | राजपिं 


+-+-<ई०००७८कु _ (ंडसकगें ९-० 


मध्याह-संध्या, त्पण और साय॑-संध्याका वर्णन 


भगवान्‌ नारायण कहते हँ--अरद्मन्‌ | अब मधाह- 
कालकी पुण्यमयी तंध्याका प्रसक्ष सुनो; जिसके अनुप्ठानते 
भनुष्यकों अपूर्य उत्तम फड़ प्रात देता है। भगवती गायत्री युवा- 
बस्पागे सम्पन्न है। इनका बवेत वर्ण है। दीन नेत्र इनकी शोभा 
यदा रहे हैं। थे बरदमुद्रा, अक्षमात्र और पिश्वृछ हाथमें 
लेकर अभय प्रदान करती *ै | वृपभपर आहूद ह। यजुरवेद- 
संहिनामें इनकी महिम्ता गायी गयी है। इंद्र इनके देवता 
हैं। तमेगुणसे युक्त होकर ये भूमण्डलकी व्यवस्था करती 
६। इन्हींडी कृपासे सूर्य अपने मार्गपर संचरण करते 
हूं। ऐसी भगवती महामायाकों में प्रणाम करता हूँ | इस 
प्रकार आदिदेवीका ध्यान करफे आवमन ओदि तभी क्रियाएँ 
पृ॑वत्‌ करनी चादिये। अब अध्यका प्रकरण कतछाता हूँ। 
तुन्दर पुष्य चुनना चाहिये | पुष्प न मिल सके तो 
जल ओर विश्वपत्र मिलाकर ही अ्रष्य सम्पन्न करें | यह 
अप सूर्पफे सामने ठपर मुँद करके देना चाहिये। आदिसे 
टैंकर अन्तक प्रमी नियम प्रातःकालकी रुध्याके समान 
हैं | शा और प्रातकाल्की संध्याफे समय अर्ध्य 
देनेका कारण तो श्रुतिम यह वतलाया गया है कि 
मन्देंद नामके राक्षस सूर्बफ़ों निग जाना चाहते हैं | उनके 
मियाणार्थ अप्यकी आवश्यकता होती है । अतरव आहाण- 
को बलपूक उन रक्षक निवारणार्थ अर्प्य देना चाहिये | 
दोनों संब्याओम नित्य प्रणयतीत गायत्रीका उच्चारण 
करे यह अर्प्य दिया जाता है । मध्याद-काहमें 'भाकृष्णेन०! 
ट्रम मन्तस पृष्य ओर जे सूर्यको निवेदित करे | पुणफे 
अमावमे विल्वपत्र और दूर्ादलसे पूर्वोक्त विधिवें अनुधार 
यल्यपूर्यक अर्प्य देनेगे पुरुष साक्नोपाज्ञ संध्याके फलका 
अधिवारी हो जाता है | 


देवपिंगत्तम | इसी प्रकशरम्म तपंगक्री विधि भी 








वृह््यथ बड़े ही धार्मिक नरेश थे। उनके पूर्वोक्त वचन 
सुनकर सम्पूर्ण देवताओंका हृदय प्रसन्‍्नतासे भर गया | 
वे समी अपने-अपने ख्ानोंपर चढ़े गये | ये भगवती 
जगदम्बा किस प्रकारके विक्षण प्रभावोंते सम्पन्न हैं। 
इनकी पूजाके कितने मह्ान्‌ फछ हैं। इसके विषयमें कोन 
पूछे और कौन उत्तर दे! अर्थात्‌ इसके प्रश और वक्ता 
दोनों ही दुलभ हैं । (अध्याय १७-१८ ) 





बतदाता हूँ, सुनो। 'भुवः पुरुष तर्पयामि नमी नमः, 
यजुवेंद तर्पयामि नमो नम/--इती प्रकार मण्डल) हिरण्य- 
गभ) अन्तरात्मा) साविन्नी; देवसेना, साझृतिः संप्या। 
युवती, रुद्राणी; नीमूजा; सर्वा्थसिद्धि करी, स्मन्त्रार्थसिद्धिदा 
और भूभुवः खः पुरुष-हन नामेंके साथ भी 'तर्पयामि 
नमो नमःः--हन बब्दोंको जोड़कर तर्पण करना चाहिये। 
यही मध्याहका तपण है। 

इसके बाद उदुत्म॑० चिन्न देवानां०” हन सन्‍्त्रोका 
उच्चारण करके वूर्यपत्मान करे | नारद | तदनन्तर साधनमें 
तत्पर रहकर मन्त्रका जप किया जाता है! जपका भी 
प्रकार बतलाता हूँ, सुनो। प्रातःकालके जपके समय दोनों 
दार्योकों उत्तान। सायंकाल्‍में औधे और मध्याहकालमें 
हृव्यके पास करके जप करना चाहिये | अनामिका अंगुलीके 
दूसरे पोरबे अर्थात्‌ मध्यसे आरम्म करके कनिष्टिकाके 
आदि-ऋमसे तजनीके मूलपर्यन्त 'करमालाः कही गयी है। 
हजार गायत्रीका जप करनेसे महापापी ब्राक्षण भी पवित्र 
हो सकता है। मन। वाणी और इन्द्रियॉंके संयोगसे उत्पन्न 
हुआ पाप एक हजार गायत्रीका जप करनेसे नष्ट हो जाता 
है। एक भोर चारों वेदोंका अध्ययन और उनकी पुनः पुनः 
आधृत्ति एवं दूधरी ओर गायत्रीका जप रखकर तुलना 
करनेपर गायत्रीका जप ही उत्तम पिंद्ध होता है | इसके 
बाद ब्ह्ययशक्ी विधिका क्रम कतलाऊँगा | 


भगवान्‌ नारायण कहते हं--मारद | द्विज तीन 
बार आचमन करके दो बार मार्जन करे। दोनों परोंका 
प्रोक्षण करे | लिए नेत्र) नासिक) दोनों कान; हृदय और 
शिखाका सम्पक्‌ प्रकारसे प्रो्षण करे | देश और कालके 
उद्चारणपूर्वक संकल्प करके प्ह्ययश्ञ करे। दाहिने हथर्े 
दो कुशा, वायें हाथमें दीन। आसन) यशोपवीकः शिखा, 
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ओर तलवेके बीचे एक-एक कु रखे । 'विमुक्त हेनेके लिये 
एवं समूर्ण पार्ेके विनाक्षार्थ तथा सूत्रोक्त देवताकी प्रसन्नता 
प्राप्त करनेके लिये श्र्ययत् करता हूँ? यह संकल्प करे। 
सर्वप्रथम तीन वार गायत्रीका जप करे | 'ड“अभ्निमीक्े०), 
“यदड्ले/, अपने ०!, धअथ महाप्रत चेव पत्था०! आदि 
मन्त्रोंका क्रमशः पाठ करे। इसके वाद संहिताके 'विदात 
मधव०!, 'महाव्रतस्स/?, 'इपेल्वोज०, 'क््म आयाहि०! 
दात्रो देवी०१ 'अथ तस्य समास्नाय वृद्धिराद्ेच०?, 'अथ 
शिक्षां प्रवक्षयामि०!, 'पञ्मप्ंवत्सर० ? प्यरस तमभ०१, और 
'गौर्मा०? इत्यादे मन्त्रोंका भी पाठ करना चाहिये। 'अधातो 
धर्मनिज्ञासा०', 'भथातों ब्रह्मज्िज्ञासा०), 'तत्छंन्यो०? 
ब्रह्मण नम/--हन ऋग्वेदके पाँच मन्मोंका भी पाठ 
करना चाहिये | इसके बोद देवताओंका तर्पण कश्के 
प्रदक्षिणा करे। प्रजञापति। ब्रह्मा, वेद, देवता। अऋषिंगण। 
समूर्ण छन्द, उन्‍कास वपट्मर व्याहतिः सावित्री 
गायत्री; यश आक श) पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दिन-रात, सांख्य। 
तिद्, समुद्र, नदी, परत; क्षेत्र, ओषधि, वनस्पति, 
गर्धवं, अप्सरागण) नाग) पश्नी, गौं। साध्यगण विग्रगण 
यक्ष) राक्षत, भूत एवं यमराज आदिके नामोक़ा उच्चारण 
करके तर्पण करे | 

इसके बाद जनेऊक़ी कष्ठी करके ऋषियोंका भी 
तप कश्ना चाहिये। ऋषियोंके नाम इस प्रकार हैं- 
शर्तचि, माध्यम, गरत्मम्द, विश्वामित्र। वामदेव, अन्नि, 
भरद्वाज) वशिष्ठ, प्रगाथ; पात्रमान) शुद्रसृक्त; महायूक्त, तमक) 
पनन्दन, धनातन। सनव्कुभारः कपिछ, आपछुरि, 'बोहलि 
और पश्चशीष | फ़िर अपसब्य होकर इन ऋषियोंका त्पण 
करे--सुमसतु, जैमिनि, वैशममायत और पैल; सूच, भाष्य। 
भारत, महाभारत और ये सभी धर्माचार्य तृत्त हे जादँ--यों 
उच्चारण करे। जानन्ति, वाह वि, ग्ग्य, गौतम, शाकर बम्रव्य; 
माण्इव्य; माप्हकैय, गार्गी, वाचकसबी, बढ़ता, प्र तियेयी 
इलभा, मत्रेय कहोल, कोषीतक, महाकीषीतक, भारद्वाज, 
'ज्ञव महापेज्ञथ, सुयश्ञ) सॉख्यायन, ऐत्रेय, महाऐत्रेय, 
वाष्कछ, शाकछ, वसुजातवक्, ओदवाहि, सौजामि, शौनक 


आश्लायन--ये तथा अन्य भी जो आचार्य हैं, वे- 


सभी तृत्त हो जायें। फ़िर पितरोंका तण करे तलश्ात्‌ 
“ने कोई मेरे कुछमें उननन्न होकर अपुत्र दिवंगत हे चुके 
? जिनका मेरे गोतसे सम्बन्ध है, उनके हिये मैं ब्को 





निचोड़कर जल देता हूँ, इसे वे खीकार करें॥--याँ कहकर 
वल्लनिष्पीडन करे। महामुने | यह ब्ह्ययशकी विधि मैं 
तुम्हें बता चुका | जो साधक ब्रह्यशकी इस उत्तम विधिका 
पालन करता है उसे अन्लोसहित सम्पूर्ण बेदोंके पठका 
फछ मिल जाता है | 
* तदनन्तर वैश्देव और नित्य भ्राद् करना चाहिये | 
प्रतिदिन अतिथियोंकी अन्न देना परम कर्तव्य है | गेल 
देनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणेक्रे ताथ बेठवर मोजन करे | दिनके 
पॉँचवें भागमें यह उत्तम कार्य करना चाह्षयि। दिनका 
छठा और सातवाँ भाग इतिह्ष) और पुराण आदिके 
खाध्यायमें व्यतीत करे | आठगों भाग ढोकिक कार्यके लिये 
है। इसके वाद पुनः संध्या करे। 
महमुने | अब सायंकालकी संध्या वतलाता हूँ; जिसके 
अनुष्टानसे भगवती मशम्राया प्रसत्न होती हैं। सायंकाहमें 
साधक योगी आचमन और प्राणायाम करके शान्तवित्त हो 
पद्मासन लगाकर बैठ जाय । श्रुति-स्मृतिसम्बन्धी कमेमे 
दो प्रकारके प्राणायाम हैं--संगर्भ और आगर्म । प्रापत्रायुको 
रोककर किये जानेवाले प्राणायामको संगम कहते हैँ और 
केवल ध्यान करनेको आगर्भ। अगर्म॑ अमन्बक होता है। 
भूतबुद्धिके पश्चात्‌ कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये | अन्यथा 
उसे कर्म नहीं कह सकते | लक्ष्य स्थिर करके पूरक/ कुम्मक 
और रेचकद्वारा देवताका ध्यान करे । विद्यान्‌ पुरुष 
सायंकालमें संध्या करते समय भगवती सरखतीका इस प्रकार 
ध्यान करें--/भगवती "रखती अत्र इृद्धावस्थाकों प्राह् हो 
चुकी हैं| इनका श्रीविभ्रह कृष्णवर्ण है। कृष्णबर्णके वद्ध 
पहने हुए हैं। इन्होंने अपनी भुणाओंगें शह्क, चक्त गदा 
और पद्म घारण १२ रखे हैं। ये गठड़पर विराजमान हैं| 
भोति-मातिके उन इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। करधनी 
और पायजेक्से ध्वनि निकछ रही है। इनके मत्तकपर 
अमूल्य रलनिम्मित मुकुट है। तारमय हार इन्हें सुशेमित 
करते हैं। मणिमय कुण्डलॉकी. कान्तिसे इनके, करे परम 
शोभा पा रहे हैं। इन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। 
ये सचिदानन्दसवरूपिणी है । समवेद और सत्वमार्थ इनके 
अज्ञ हैं। खगंछोककी व्यवया इनके हाथों है | सूर्उमण्डल- 
से होकर ये पधारती हैं | अब ये देदी सूर्यमण्डल्से 
# ये के चासत्‌ कुछ्के जाता अपुषा गोबिणों मृताः ॥ 
ते गृहत्तु मया दत्त वल्लनिष्पीडनोदकम्‌। 
(११। २० । २६-२७ ) 


ग्यारदवों स्कन्ध ] 


४ गायत्रीपुरश्षरण और प्राणम्निहोत्र की विधि ॥ 
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यहाँ आ रही हैं | में इनका आवाहन कर रहा हूँ | 

इस प्रकार भावती उरखतीका ध्यान करके सायंकाल- 
के) संध्यादा संकत्य करना चाहिये । 'आपो हि छा इत 
मत्वसे मार्जन तथा 'अम्निइचेति! से आचमन करें | 


शेष फर्म प्रातःकालकी संध्यारे, समान कहा गया है | साधक ' 


पृरुष आ्ान्तचित्त हो भगवान्‌ नागग्रगके प्रसक्नतार्थ गायत्री- 
मन्त्र उद्यारण करके धूर्यकों अर्थ दे | दोनों पैर समान 
हैं । हगयडी अज्ञहिमें गल मर लिया जाव | मण्डल 
देवताका ध्यान करके ऋमशः अर्प्य प्रदान करे । जहमें 
अर्प्य देनेयाला मानत्र मूर्ख और भशानी समझा जाता दै। 
स्मृतियोंका उछदन करनेसे ऐसा ह्विज पायश्रित्तका भागी 
ऐता ऐै। तदनन्तर ययके मन्त्रसे उपशान करके कुशके 
आमगपर अठकर गायनीका जप करना चाहिये | जप एक 
एजार ही या आधा हजार) किंतु श्रीदेदीका एयान करते 
हुए. जप होगा आवश्यक है | सायकालती संध्याके तर्पणमें 





भी आ्रातःकालकी ही भाँति उपलान आदि कार्य करने 
चाहिये | पहले विनियोग इस प्रकार करे- इसके ऋषि 
वशिष्ट, विष्णुहपा सरखती देवता और परखती हद हैं। 
सायंकालीन संध्याके तपंणमें इसक्रा विनियोग किया 
जाता है | सा पुरुष) सामपेद। मण्डल) हिरष्यगर्भ। 
परमात्मा, सरखती। येदमाता) सांकृति; तंष्या तथा विष्णु- 
खरूपिणी वृद्धा सरखती, उपती। निमृजी) सर्बसिद्धिकरी॥ 
स्वमन्त्राधीश्वरी तथा भूभुंवः खत पुरुष- इन नामोका 
उद्चारण करके तर्पण करे | यह सायंक्रालीन तर्षण भ्रुति- 
समात है। नारद | सायंकालकी संध्याका विधान कह दिया | 
मुनिवर | यह पार्पोक्रा नाशकः सम्पूर्ण क्‍्लेशोकों दूर करने- 
वाल व्याधिसे मुक्त करनेमें परम कुशछ तथा मोश्षप्रद है। 
सुम्पूण रुदाचारोमे संध्या अपना मुख्य खान रखती है। 
संध्याके प्रभावसे देवी प्रसत्त होकर भक्तोंका मनोरथ पूर्ण 
करती हैं | ( अध्याय १९-२० ) 





गायत्रीपुरथरण और ग्राणापरिहोत्रकी विधि 


भगवान, नारायण कहते --अक्षत्‌ | अय देवी 
गायबरीका पापनाशव परम पवित्र तथा ययरेष्ट फुदायी 
पुरनर्ण मुनो । पर्वतके शिख्७ नदीतट। विल्वदृक्षके नीचे) 
अबागय) गोधाला। देवमन्दिश। पीपछके नीचे उद्यान) 
तुहमीयन किंयी पुष्यकनेत्त अपया गुम्के निकट तथा जो 
भी सित्त एयाग रद सके) उस खलपर भी पुरश्चरण करने- 
वादा पुण्य शिद्ि प्राप्त कर ठेता है; इसमें सशय नहीं है। 
हिपर पियी गत्यका भी पुरखरण आम करना ऐ) उसके 
पूर्व तोनों। ध्याहतियोंसद्ित दस हजार गायतरीक्ा जप कर 
हा आवश्यक है। दर्णिए यर्थ अथव! बराइ--इन देवताओं - 
फेताम्तिक अथवा मैंदिक कर्म गायत्रीका जप किये बिना निष्फल 
है शत है| एमी दिकेयों आदिशक्त बेदमाता गायमभीकी 
सदा उपासगा करनी चादियि। गायत्रीके जपद्माए मन्त्रको 
धरद्ध करके यलपूर्यक पुरथरामें छाता चाहिये । मल्यशेधन- 
दे पृ आमशुद्धि करना परमावश्यक है। आत्मततकी 
शुद्धि हिंये शुधम श्तिक कंथनानुततार तीन लाख अथवा 
एक छात्र गायमरीका जप करे । भम्मगुद्ध किये बिना कर्चा- 
मै। अपनदोंग आदि हियाएँ: एफ नहों शत | तपथाके द्वारा 
गागैरयो बात) देवताओं और पिवरोंका! तपण करना पुरुष- 
का प्रधान धर्म है । तपस्थामे लगी प्राप्ति तथा महान्‌ फल 
प्राह्ष ऐता है । क्षत्रिय गाहुबलरे) गेन्‍्य घने और ब्रूद्र द्विजकी 


सेबाते तथा श्रेष्ठ द्विन जप एवं होमसे, अपने आत्माक्रा उद्धार 
कर सकता है| अतए्य 'द्विजवर | यक्षपूर्वक तप करना 
अपना परम धर्म है। तपु्याकी चरम सीमा शरीरकों सुला 
डालमेमें है । शरीरका शोधन करनेके लिये वेध मार्गसे 
कुच्छू एवं चाद्रायग आदि बत करे | 

नारद | अत्र अन्नशुद्धिका प्रकरण वहता हूँ, उने | 
तान्त्रिक और वैदिक पुरुषोंने अयाचित) उब्छः झुक्क और 
मिश्ावृत्ति--ये चार निश्चित जीविकाएँ वतलायी हैं| इस 
अन्नसे आत्मा परम शुद्ध हो जाता है। मिक्षामं मिले हुए 
अज्नकों छाकर उसके चार भाग कर के । एक भाग द्विजोंको) 
दूसरा गौको और तीसरा अतिथियोक्ी दे | इसके बाद 
अवशिष्ट भागमें खयं तथा अपनी पत्नीतहित अहृण करे । 
नि आश्षममें ग्रासक्री जो विधि निश्चित है; उसी क्रमका 
पान आवश्यक है । उस अन्नपर शक्ति एवं कमके अनुसार 
पहले गोमूमका ढींगा दे | ततश्रात्‌ वानप्रसी ओर गहसकों 
ग्रासवी संख्या निर्धारित करनी चाहिये। आसका परिमाण 
कुक्कुटण्ड-जितना है। रहखके लिये आठ आप और वान- 
प्रस्थीफे छिये चार आस ऐेनेका नियम है | ब्रक्मचारी ये! 
प्रात हे सकता है । सर्वप्रथम गोमू्रकी विधि सम्पन्न 8 
मी छः अथवा तीन बार गायत्रीवे मनन्‍्त्रद्वारा अभ्का क्षण 
करे | गायत्रीकी ऋचाका जप करते समय अंगुलियोँ अख- 
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ब्यस न हों । मन्‍्नरोंका उच्चारण करके मनसे प्रोक्षण करनेकी 
विधि कही गयी है | 
गायत्री हन्दमें अक्षरोंकी जितनी छंख्या है; उतने छख 
( अर्थात्‌ २४ छाख ) जप करनेसे एक पुरक्षरण तप 
होता है | विश्वामित्रणीका मत है कि वत्तीत छाख जप होना 
चाहिये | किंतु जिस कार्यसे शरीरकेनिश्यण होनेकी सम्भावना 
हे) वह सम्पूर्ण कमोंमे अनुचित सुमक्ना जाता है तथा वह 
मन्त्र पुरश्रणसे हीन कहा गया है । ज्येष्ठ, आपाढ़) भाद्रपद; 
पौध) अधिक मास; मंगलवारः शनिवार) व्यतीपात, वैषृतिः 
अष्टमी) नवमी; पष्ठी; चतुर्थी) त्रयोदशी। चतुरंशी, अमा- 
वा) प्रदोष, राक्रि भरणी। कृत्तिकाः आदर, आइ्डेषा) 
ज्येष्ठ धनिष्ठा) श्रवण) जन्मनक्षत्र; मेष, कक) तुला कुम्म 
ओर मकर-ये सभी मद्दीने। दिन। योग) तिथियाँ, तमय॥ 
' नक्षत्र और लग्न पुरश्चरण कर्ममे वर्जित हैं। चन्द्रमा और 
नक्षत्र अनुकूल हों। तब शह्लपक्षमें पुरश्वरणका आरम्भ करना 
चाहिये | यों पुर्थरण करनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त हंती है| 
आस्ममें विधिपूर्षक खस्तिवाचन और नान्दीमुख भराद्ध 
करे | ब्राह्मणोंको यत्रपूर्वक भोजन-ब्नसे संतुष्ट करे | फिर 
उन ब्राह्मणोसे आश लेकर पुरश्चरण आरुभ करे | शिवके 
मन्दिर तथा अन्य किसी भी शिवसम्बन्धी खानपर ह्विज 
पश्चिमाभिमुख॒ बैठकर जप आरम्भ करे | काशी) केदार, 
महाकाल) नातिक और महान्‌ क्षेत्र वयम्बक-- ये भूमण्डडपर 
पाँच पिद्ध खान हैं. अथवा कूर्मासनकों सर्वत्रके लिये (सिद्ध 
पीठ! कहा गया है | आरूभके दिनसे लेकर समाप्तिके समय- 
तक सम्ानरूपसे प्रतिदिन जप करना चाहिये। न किसी 
दिन अधिक हो और न कमर । प्रधान भुनिगण निरन्तर 
पुरथरण किया करते हैं | प्रातःकालसे आरम्भ करके मध्याह- 
तक विधिवत्‌ जप करे | मनपर अधिकार रखे | किसी प्रकार- 
की अपविन्नता न आने दे | इश्देवताका ध्यान और अभक्ा 
चिन्तन करता रहे । घृत/ खीर; तिल, बिल्वपत्र। पुध्प। यव 
और मधु आदि हृव्य द्रव्योंसे दर्शांश हवन करे । मनुका 
कथन है कि दश्शांश हवन करनेपर ही मन्त्र तिद्ध होता है। 
यह गायत्री धरम, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती है। 
अतः इनकी उपासना परमावश्यक है | नित्य; नैमित्तिक और 
काम्य- तीनों क्मोमे इसका पारायण उपयोगी है। इससे 
बढ़कर इस छोक और परलोकमें कोई भी दूसरा श्रेष्ठ चाधन 
नहीं है | मध्याहमे बहुत थोड़ा भोजन करे | मौन रहे । 
तीनों समय स्नान और संध्योपासन करे | विद्वान पुरुष मनवी 


सारी दृत्तियोंकों रोककर जलमें तीन लाख मन्त्रोंका जप करे | 
पहले यो पुरअ्चरण करनेके पश्चात्‌ अमिरुषित, काम्पकर्मोक्े 
निमित्त जर करना चाहिये | जबतक कार्यमें सफलता न प्राप्त 
हे) तबतक जपका क्रम चादू रखे | 

सामान्य काम्यकर्मम यथावत्‌ विधि कहते हैं । प्रतिदिन 
वूर्योदय कालमें ही स्नान करके एक हजार गायत्रीका जप 
करे | ऐसा करनेते आयु) आरोग्य; ऐश्वर्य और घन अवग्य 
प्राप्त होते हैं| तीन महीने; छः महीने) अथवा वर्ष बीतते- 
बीत्ते पुरुषको सिद्धि प्राप्त हे जाती है। एक छाख घृताक्त 
कमहके पुष्प हवन करनेपर मनुष्य सम्पूण॑ मनोरथोंकी प्राप्त 
कर छेता है | मुक्ति तो सुल्म हो जाती है । बिना मन्तर- 
सिद्धिके कर्ताके जप और होम आदि तभी क्रियाएँ--चढहे वे 
सकाम हो अथवा निष्काम--सफल नहीं होतीं। पचीस लाख 
गायत्रीका जप तथा दही और दूधसे हवन करनेपर पुरुष 
खयं तिद्व हो जाता है--वह महर्पियोंका मत है। मनुप्यकों 
अशज्ञयोगसे जो फल प्राप्त होता के वही फलसिद्धि इस 
जपके प्रभावसे प्राप्त होती है | साधक शक्त हो अथवा अग्रक्त 
किंतु आद्वार निश्चित रुपसे करे | गुरुके वचनेपर विश्वास रखते 
हुए सदा जप करता रहे | 6; महीनेतक जप करनेते सिद्धि 
प्राप्त हो सकती है | एक दिन केवल पश्चगत्य प्राशन करके 
रहे | एक दिन वायुके आह्रपर रहनेका नियम है । एक दिन 
ब्राह्मणके हाथते मिला हुआ कुछ त्िद्ध अन्न भोजन कर छे| 
यो नियमपूर्वक गायत्रीका जप करे | गड्ढा आदि पवित्र 
नदियोमें समान करके जलके भीतर ही से मन्त्रका जप करे | 
फिर से मन्‍्नोंका उच्चारण करके जल पौंये | या करने 
पुरुष सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता है। यही नहीं। किंतु उसे 
चान्द्रायण और इच्छू आदि बतेंकि फल निश्ितरुपसे प्राप्त 
हो जाते हैं| यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो बह 
अपने घरपर ही गायत्रीका पुरधरण करे | ब्रह्मचारी, शृहख 
अथवा वानप्रश्ीकी भी अपने अधिकारके अनुसार जप आदि 
करनेके पश्चात्‌ पुरश्वरण करनेसे फल प्राप्त होता है | मोक्षकी 
अभिछाषा करनेवाले पुरुष भ्रौद और सर्व आदि कर्म करते 
हैं| पुरुषको चाहिये कि विद्वानोसे शिक्षा प्राप्त करके आचार- 
का पालन करते हुए साम्निक होकर यल्नपूर्वक जप करे पछ- 
मूल खाकर रहे | खब॑ आठ ग्रात भोजन करे | 

देवष | इस प्रकार पुरश्चरण करनेसे वह मन्त्रतिद्धि प्रा 
होती है; जिसके अनुष्ठान-मांत्रसे दरिद्रता दूर हो जाती है | 
इसके अ्रवणकी इतनी महिमा है कि वड़ी-से-बड़ी पिद्धि खबं 
पुरुषको उपलब्ध हो जाती है । 


भ्यारहवाँ स्कत्ध ] 


्ैं गायत्रीपुरश्वरण और प्राणाप्रिहोत्रक्ी विधि 
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भगवान्‌ तारायण कहते है--अहान्‌ | अब वहि- 
वैश्वदेवकी विधि बतल्ाता हूँ सुनो | इस पुरश्चरणके प्रसडमें 
मु्ते यह बात ससरण आ गयी है | देवयक ब्क्षयशञ, भूतवज पिलृ- 
यज्ञ और पाँचवाँ मतुष्ययज्ञ--इसीक्रो वैश्वदेवयज्ञ कहते हैं | 
एहखके घरमे चूल्हा, चक्की, झाइू, भोखढी तथा जल्खानके 


हर 


द्वारा अर्थात्‌ भोजन बनानेके लिये आग जछाने। आटा आदि 
पीसने, झाइ लगाने; धान आदि कूटने तथा जहके पड़े रखने 
आदिसे पाँच पाप नित्य बनते रहते हैं | इन पापोंका नाश करने- 
के टिये यह यज्ञ परमावश्यक है| चूहा, छोहेके बर्तन, 
पृथ्वी, मिद्ठीके पात्र, कुण्ड अथवा वेदीपर बलविश्वदेव नहीं 
करना चाहिये। अग्निको प्रज्वलित करनेंके लिये हाथ, सूप 
अथवा पवित्र वच्धसे हवा करना अनुचित है। उसे मुंहसे 
फूँककर प्रज्यह्तित कर लेना चाहिये। क्योंकि मुखसे तो अप्नि- 
का प्राकत्य ही है। कपडेद्धारा हवा करनेसे रोग) सूपते धनका 
नाश तथा हाथसे हवा करनेसे मृत्यु प्राप्त होती है | मुखकी 
हवासे अग्निको प्रज्यल्ित करना कार्यपिद्धिका साथक है | फछ, 
ध्रृत। दह्दी, मूल और श्ाक आदिते यहिविश्वदेव करना 
चाहिये ! इन वत्तुओंका अभाव हो तो का; मूल अथवा 
दृण आदि किसी भी बस्तुसे किया जा सकता है | घृतसे तर 
क्रिया हुआ हृब्य इवन करना चाहिये । तैड और लव॒ण- 
मिश्रित वल्तु इनमें निपिद्ध है| शरुतके अमावर्मे दही और 
दूधमे मिश्रित तथा यदि इनका भी अभाव हो तो जहसे 
आए वलु भी हवन की जा सकती है। बूखा एवं वासी अन्न 
हवन कंरनेसे कोढ़ी। जुडे अबके होमनेते शत्रुके अधीन। 
रूखेसे दरिद्र तथा क्षार बसस्‍्तुका इयते करनेते मानव नरक 
गामी होता है | कुछ मल्लमिश्रित अड्ञार्येक्री अमिते निकाल 
कर उत्तर दिशामें फैक दे | ततपश्रात्‌ अक्षार आदि मिश्रित 
वललुते हवन करे | बिना वियेश्वदेव किये जो द्विग भोजन 
करता है; उसकी बुद्धि मारी जा चुकी है | वह मूर्ख 'काल- 
सूत्र! नामक नरकमें ऑंधेमुस रहकर वात करता है | कछ) 
मूल अथवा पत्र--जों कुछ मी वस्ठ भोजनके लिये उपलब्ध 
हो उ्ीमेंसे संक्पपूर्वक अम्रिम हवन करें| यदि वेश्वदेव 
करनेके पहले ही मिक्षाके लिये मिक्षुक आ जाय तो वेश्वदेवके 
हिये कुछ सामान अलग रख ले और शेष अन्नमेंसे मिक्षुकको 
मिश्षा देकर विदा कर दे। क्योंकि पहले वैश्वदेव न करनेंसे 
उसन्न हुए दोपको मिक्षुक शान्‍्त कर सकता है। किंठ मिछुक 


नि जन न म्या 


के अपमानसे जो दोप बन जाता है; उसे वैश्वदेव दूर करने 
असमर्थ है! ंन्याठी और ब्रह्मचारी--ये दोनों तिद्ध अन्के 
खामी माने बाते हैं। अतः इन्हें दिये बिना भोजन कर >ेगेपर 
चान्द्ायण अत करना आवश्यक होता है 


बरलिवेश्वदेव करनेक्रे पश्चात्‌ गोग्रास निकालना चाहिये | 
देवपिंयोंद्वारा सुपूजित नारद | गरोग्रातक्ा विधान बतलाता 
हूँ; मुनोह णुरभे | तुम वैण्णबी माता हो। ठुर्हारा नाम 
सुरमी है | तुम तदा वैकुण्ठमें विराजमान रहती हो | मेरा 
दिया हुआ यह गोग्राव खलौकार करो | ध्योम्यों नमः?! #-- 
यों कहकर गौकी पूजा करके ग्रात अप करे | गोग्रास प्रदान 
करनेते गोमाता सुरभि परम प्रसन्न हो जाती हैं| इसके बाद 


'गोदोहन-काठतक घरके प्राज्णमें खड़े होकर अतिथिकी 


प्रतीक्षा करे | निस सम्रय अतिथि निराश होकर परसे लोट 
जाता है; उत सम्रय वह अपना पाप गहके खामीकों देकर 
उसका पुण्य छे, जाता है। माता; पिता; गुर भाई 
प्रजा, सेवक) अपने आश्रयर्म रहनेवाले व्यक्ति, अभ्यागत) 
अतिथि और अग्नि--ये पोध्य कहे गये हैं | जो इस पकारके 
शानसे सम्पन्न होकर मोहबश ग्रहस्याअमका निर्याह नहीं 
करता, उसके लिये न यह छोक है और न परहोक ही । 
धनी द्विज धम्मपूर्षक सोम॑यशसे जो फुछ प्रात्त करता क वही 
फछ एक निर्धन द्विन भढीमोति पश्ममहायश्ञ करनेते पा 
ढेता है। 


मुनिवर | अब ग्राणानिहेनका प्रकरण कहता हूँ, जिसे 
जानकर प्राणी जन्म, सु्ु और जरा आदि रोगोंसे मुक्त हो 
जाता है | इस विधिते भोजन करनेवाला पुरुष तीनों ऋणते 
घूट जाता है। वह अपनी इकीस पीढ़ीके पुरुषोक्ों नरकते 


नित्नाल देता है। समूए यशेंके फठ उसे सुलभ ही जाते हैं। 
कप लक न नम ककतक+ मल 


# सुरमिवेष्णदी मात्रा नित्य॑ विष्णुपदे लिता। 

गेग्रासं॑ च मया दर्स छुरभे पतिगृक्षान्‌॥ 
; गेम्यो नमः ॥ ( ११। २१। १७ ) 

| अतिवियंत्र भग्नाशें. गृह्त प्रत्िनिवर्तते । 

से तरस दुष्कत दक्या पुण्यमादाव गच्छति॥ 

माता पिता युरआता अजा दाए। समाश्रिताः। 

अम्यागगोपतियिश्वामिरिति. पोष्या.. उदाहइता: ॥ 
( ११।२२। १९-१० ) 


&्ा८ 


# नमो दव्यें जगन्मानरे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


3 8 2-3 न 3 अप कल टन पक रब नपनिसके 
य्ल्ल्््च्स््््््स्च्च्ख्य्य्स््स्ल्ल्ल्स््ल लय स्ल्स््मभिक: 
कलम 





पकनसनाजजी 


वह जहाँ कही भी बाने-आनेमें खतन्न हो जाता है। ऐसी भावना 

॥ चाहिये कि हृदयरूपी कमल अरगि है; मन मन्यन-का8 
है वायु रस्सी है | यों मन्यन करनेपर अग्नि प्रकट हे गयी 
है। यह नेत्र अध्वयुं वनकर यश कर रहा है। ऐसी भावना 
करके तर्जनी) मध्यमा और आँयूठेसे प्राणहपी अमिमे आहुति 
डाले | मध्यमाः अनामिका और अंगूठेसे अपानके डिये; 
कनिष्ठिका/ अनामिका और अँगूठेसे व्यानके लिये; कनिष्ठ, 
तजनी और अँगूठेसे उदानके लिये तथा सम्पूर्ण अंगुलियोसे 
अन्न उठाकर समान संशक प्राणाप्तिके ब्यि आहुति छोड़े । 
इन नाममन्त्रके आदिमें ५४४१ और अन्त 'खाद्द! शब्दका 
उच्चारण करना चाहिये । अर्थात्‌ “3 प्राणाय खाह्य/-- 
यों के | मुखर्मे आहवनीय अग्ि; हृदयमें गाहंपत्याप्रि, नाभिमें 
दक्षिणाम्रि तथा नीचेके भागमें सम्य एवं आवतय-संशक 
अप्मि विद्यमान है--ऐसा चिन्तन करे । वाणी होता है, प्राण 
उद्गाता है और चक्षु ही अध्वर्यु है; मंन ब्रह्मा है। शोत्र 
आम्रीम्के सानपर है अहंकार यशसम्बन्धी पशु है और प्रणव- 
को पय कहा गया है | बुद्धिको पी कहा गया है, जिसके 
अधीन रहकर गहस्थ पुरुष कार्य सम्पादन करता है | छाती 
बेदी है, रोम छुश हैं तथा दोनों हाथ खक और 
खुबा हैं| 'क प्रणाय खाद्दा! इस मन्जके सुदर्णके समान 
कान्तिवाठे क्षुघामि नामक ऋषि हैं; दूर्य देवता हैं और गायत्री 
इसका हन्द कहा जाता है । '$* प्राणाय खाद्य? इस मन्त्रके 
अन्तमें यह भी कहना चाहिये कि यह हवि महाभाग सूर्यके 
हियेहैः न कि मेरे लिये। अर्थात्‌ 'इृदमादिस्यदेवाय न मम! । 


.-अपान मन्त्के गोदुस्धके समान शुक्ल आमृतियाते 
भ्रद्धात्रि “ऋषि हैं| सोमको इसका देवता कहा गया है । 
उणिक्‌ उन्द है| '# कपानाय खाद्दा, हुईं सोमाय न मम! 
यों मन्त्रछ्य उच्चारण कएना चाहिये । व्यान-मन्त्रके कमहके 
सहद्य बर्णवाले आख्यात सेशक अग्नि ऋषि हे) देवता अभि 
ह आर उसका अनुष्ट्प हन्द कह्ठां गया ह | ५ स्यानाय 
स्ाह्य' कुकर अन्त हुदमग्नये न मम' यह मी उद्याणय 
करना आवश्यक है | उदान म्त्रके गोपबहुर्टीके समान बर्ण- 
बाले अम्रि न्लपि हैं और वायु इसके देवता कहने है| 
वृष्ती हन्द है | पहले-जते ही '# उदानाय खाद, हुईं 
बायवे न मम इस प्रकार द्विजकी उधारण करा चाहिये | 
समान मन्जफे ब्रिजलीके समान॑ वर्णवाले विरूपक नामक अभि 
श्रूपि हैं। इस मन्त्रके देवता पर्वन्य माने झाते हैं और पंक्ति 
हन्द कद्दा गया है। पूर्वकी भौति '& सम्तानाय झा; इ॒ 
पर्नन्याय ने 'मत्त' इस मन्त्रझा उशारण करें। हे दाद 
छठी आहुति देनी चाहिये | इस मन्त्के वेखानर नामक 
मद्दान्‌ अमि शआपि कहे जाते | गायत्री छन्द है। इसके 
देवता आम हैँं। मन्त्र खाद्यन्त उपाएण करनेका विधान 
है-..'# परमाक्मने स्वाह्ा, दृदमात्मने न मम! । इस प्रकार 
प्राणामिद्देत्र किया जाता है। इस विधिको जानकर करनेके 
पश्चात्‌ पुरुष ब्रद्ममावकों प्राप्त हे जाता है । ये इस प्रागा- 
मिश्लीत्र विद्याका संभेपते नुम्दारें सामने वर्णन कर दिया। 

( अथाय २१-२२ ) 


"7+<फ्रीजडप्ज -(स्कण्पू३-+ 
प्राजापत्य आदि व्रतोंका वर्णन 


भगवान नारायण कहते हँ--तारद | भोजनके 
पश्चात्‌ उत्तम साधक पुरुष '# धस्ततापिदा नमसि!--इस 
मत्तरका उच्चारण करके आचमन करे | इसके बाद पात्रमें 
बचे हुएं: अन्नको उन्छिष्टणागी पितरोंके लिये अप॑ग करे । 
उस समय ऐसा कहना चाहिये--हमोरे कुछमें उत्तन्न तथा 
जे भी दास-दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पनेकी 
अभिलाषा रखते हैं; वे सभी भूतलुपर रखे हुए मेरे इस अन्नसे 
तृप्त हो जायँं# | तदुपरान्त इस मंन्त्रते जल दे--रौरव नामक 

# ये के चाक्षत्ुुछे जाता दासदालोइउ़श्रकाहिण:। 

दे रुवें तृप्तिमायान्तु मया दस्तेन भूते॥। 
(११।२३। २) 


नरक घोर अपवित्र खान है। जो वहाँ अह॑ंस्य वर्षोते यातना 
भोग रहे हैं ओर जिन्हें मुझते जड़ पानेकी इच्छा है) वे इृ 
दिये हुए अक्षयोदकसे ठप दो बाय | ॥! भोजनके समय हाय 
पढ़े हुए पविष्रकको ग्रन्यि खोलकर प्ृष्वीपर रख दे | जो विप्र 
उसे पात्रमे ही रख देता है; उसे पंक्िदूषक कदते है] यदि 
द्विजका उच्छिएसे या कुत्ते अथवा चाग्डाल्से स्पर्श हो जाय 
तो वह दोपका भागी द्ोदा है | उसे इस दोपते दूके 


 रोखेष्युप्यनिल्ये पश्माईंदनिवासिनाम, । 
भिनामुदये - दत्तमक्षय्यमुपतिए्ठतु ॥ 


(११।२३। ३ ) 


ग्यारहवों स्कन्ध ] 





* प्राजापत्य आदि बतोंका वर्णन + 


६१५९ 


च्य्लव्लल्क््क्ि््ललतत+>----32-- 





लियेएक रात उपवास और पश्चगव्यका प्राशन करना आंवर्यक 
है। अनुच्छिश्की स्थितिम स्पर्श होनेपर केवल स्नान कर छे | 
प्राणामिहेत्रके विशेषज्ञ ब्राह्मगोंकी जो अन्नदान करता हैं; वह 
भी पृण्यका भागी होता है। दाता और भोक्ता--दोनों उमान 
फ़लके भागी होते हैं। दोनौको खर्गढी प्राप्ति होती है।' 

जो द्विन हाथमें पवित्र घारण करके विधिपू्वंक भोजन 
करता है; उसे प्रत्येक ग्रासमें प्॑मयथक्े प्राशन-मैशा पुण्य- 
फुछ उपलब्ध होता है | पूजाके तीनों काछ अर्थात्‌ प्रात: 
मध्याह और तायंकालमें प्रतिदिन जप, तर्पण/ होम और 
प्राह्षणमोजन कराना चाहिये | इसे ही पुस्थरण कहते है। 
पृथ्वीपर शयन करे | मनमें धामिक भावना बनी रहे। क्रोधके 
वश्चीभूत न हे। इच्धियोपर अधिकार रहे; थोड़ा और मधुर 
पदार्थ भोजन करे और चित्तको शान्त रखे | नित्य तीनों 
समय स्नान करे। मुँहसे कमी अपवित्र वाणी न निकाले | 
जी; झद्/ पतित, बात्य नासिक और जूठे मुंह रहनेवालेसे 
बातचीत ने करे | चाण्डाल्से वार्ताछाप ने करे । मुनिवर ! 
ज१ होम और पूजन करते समय किसीक्ो प्रणाम करके वात- 
श्रीत न करे । मैथुनसम्पन्धी बातचीत तथा गोष्ठी करना 
वर्बित है। मन वाणी और करते सभी अवश्थाम स्वदा 
भर सर्वत्र ( अष्ट ) मैथुन त्याग करे। इसीको ब्रद्गचर्य 
कहते हैं । 

ग़गा और रहस्पके लिये भी अद्वाचयंकी ऐसी बातें कही 
गयी हैं कि वे अपनी ऋतुस्नाता ब्लियोके साथ विभिपूरक 
नियमित सक्ष करें | ज्ञी पाणिण्द्वीता ओर सवर्णा हो। ऋतु 
देखकर रात्रिके भवतरपर नियमित गमन करे | इससे अर्षचर्य- 


का नाश नहीं छोता | तीनों शऋणोंका मान और पुत्रोको' 


उत्पन्न किये प्रिना दी नो यशोक्रा अनुष्ठान करके संत्यात 
हेमा चाहता कै वह नरकमें गिरता है। बकरीके गलेके सनकी 
भाँति उसके जन्मक्रो श्रुति निष्फ बताती है | विम्रेद्ध | 
इसलिये तीनों ऋणोंसे मुक्त होनेका कार्य करना भी आवश्यक 
है। वे तीनों ऋण देवताओं) ऋषियों .और पिवरोंके ई। 
ब्रह्चर्गद्ारा ऋषियेंकि। तिलोदक-दानसे पितरोंके तथा यरासे 


देवताओँके ऋषणते पुरुष मुक हो जाता है। आपने-भपने' 


आभममें रहकर धर्मका आचरण करें| विद्वान्‌ पुरुष दूध, 
फछ; ्ञाक और इविष्य भोजन करे |-ह8 प्रकार रहकर जप 





करे | कष्छू-चाद्रायण आदि मत करनेवाछ्ा पुरुष लवण) 
क्षा) अम्ल, गाजर कॉसीपानम भोजन, ताम्बूलमश्नण, दोनों 
सम्रथका भोजन; दूषित वत्ल-घारण। उन्मचकी भाँति बात- 
'सीत तथा भ्रुति-स्मृतिसे विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रिमे वैदिक 
मन्त्रका जप न करे | जूआ) ह्ली और परापवादम तमय ने 
व्यतीत करे | देवताओंके पूजन; स्तवन और शाल्ावलेनमें 
उसका सम्रय व्यतीत हो। एश्वीपर शयन करे । अक्षचर्यके 
नियमोंका पालन करे और मौन रहे । प्रतिदिन तीनों समय 
स्नान करें। नीच कर्मोका परित्याग कर दे। पूजा) दान 
आनन्द, स्टुति और कीर्तन--ये नित्य उसके द्वारा होते रहें 
नैमित्तिक पूजा करे और गुरु एवं देवताओंम विश्वात रखे। 
जपशील पुरुषके लिये परम सिद्धि प्रदान करनेवाले ये वार 
धर्म हैं| 


प्रतिदिन यू्योपत्थान करके उनके सामने ही जप करे | 
निष्काम भावसे अपने किये हुए सम्पू् कर्म देवताके अर्पण 
करे | पुरश्वरण करनेवाले पुरुषकों इस प्रकारके नियमोका 
पालन करना भावद्यक है। अतएव द्विज प्रसत्नतापूषक जप 
ओर होममें सदा छगा रददे | तपस्या और अध्ययन करता रहे 
तथा प्राणियोपर दया करे | तपत्यासे ख़गेकी प्रात्ति हो जाती 
है। तप मद्दार्‌ फलको देनेवात्य है। नियमित रूपसे तपस्या 
करनेवाले युरुषके सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। निन-गिन 
ऋषियोंने बित-जिस प्रयोजनकी तिद्विके लिये देवताओंकी 
स्तुति की) उन पुरअरण करनेवाले ऋषियोंकी वे-वे कामनाएँ 
पूरी हो गयीं | उनके शान्ति आदि कर्म) णो अनेक प्रकारके 
$, आगे बताये जायेंगे; परंदु वे सभी कर्म, पहले पुरक्षरण 
करके आरम्भ करने चाहिये | तभी वे तिद्वि देनेवारे होते हैं । 


खाध्यायाभ्यसन अर्थात्‌ गायत्री मन्त्रके पुरथरण्णम दिल 
हे प्राजापत्य अत करे | इस अतका नियम यह है कि पिर 
और दाद़ीके वाल बनवा के; नखोंको कथ्वाकर पवित्र हो 
जाय | एक दिन-रात पवित्रतापर पूर्ण ध्यान दे । वाणीपर 
पूरा अधिकार रखे | सत्य बेले | पवित्र मतों दया व्याहतियों- 
का जप करे | गायत्रीकी तीनों ऋचार्भोके आदियें 3>कार 
लगाकर जप करे | “आपो हि 8०? यह सुक्त पवित्र एवं 
पा्षेका तंह्कत है| ऐसे ही 'पुनत्य/ ख्मत्यत्ष० और 
'पावमान्य/ ये भी पुनीत मन्त्र हैं। समी कर्मेके आदि और 


थड्‌ 


द्‌२० 





सके >क पल कत पक फल ननिम तनमन कल अतम न ुमन्‍लत मकर 
अन्त सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिये। शाल्यर्थ एक 
हजार, एक सौ अथवा दस वार इनका पाठ कला आवश्यक 
है। अथवा उँ“कार और तीनों व्याहतियोसहित विपदा गायत्री- 
का दस हार जप करे। आचायों। ऋषियों) छ्न्दों 
देवताओँका जछसे तर्पण करना चाहिये | अनार) भर और 
मीच व्यक्तितें बातचीत न करे। ऋतुमती जी) पुतवधू' 
* पति; धुद्र मानव तथों देवता) ब्राह्मण) आचार्य और गुरुकी 
"ना करनेवाले ब्यक्तिके साथ सम्भाषण न करे | माता और 
पिता द्वेष रखनेत्राले ब्यक्तियोंके साथ भी वार्तालाप न करे 
किसीका अपमान न करे | समूर्ण कृच्छ अतोंके ये ही नियम 
हैं। मैं आनुपूर्वीं इनका वर्गन कर चुका। 
अब प्राजापल) सास्तपन। पराक ढच्छू और 
' चाद्धायण वतकी विधि कही जाती है । इसके प्रभावते 
' पुरुष पाँच प्रकाके पापों तथा ससूर्ण दुष्छत्योति 
मुक्त हो जाते हैं| तप्तझनच्छृबत करनेसे सम्पूर्ण पाप उसी 
' हर भस्त हो जाते हैं| तीन चासद्रायण त्रत करनेपर पुरुष 
पवित्र होकर चस्द्रढोकमो जाता है। आठ चार्द्रायण अतके 
प्रभावसे वर देनेत्राले देवताओंका साक्षात्कार करनेकी योग्यता 
प्राप्त हे जाती है। दस चान्द्रायण बरत करनेसे हन्दोंका शान 
प्राप्त करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोस्थोको पा लेता है। तीन दिन 
: प्रातकाल्ल और तीन दिन साथंकार तथा तीन दिन बिना 
माँगे णो कुछ मिल्ठ जाय; उसीका भोजन करे | इसके .बाद 
तीन दिनितक उपवास करे | इस प्रकार द्विजकी 'प्राजापत्य! 
प्रत करना चाहिये । 


अब सान्तपन जतका स्वरूप बतछाते हैं । पहले दिन 
गोमून्र; गोमय; गायका दूध; दही और घृत तथा कुशोदक-- 
इनको एकमें मिलाकर पी ले | दूसरे दिन उपवात करे | इस 
प्रकार दो रात़िमें यह कच्छू-सान्तपन अत पूर्ण माना गया 
है। अब अतिवृच्छू अत कहते हैं | तीनः दिनोंतक एक-एक 
ग्रास) तीन दिनेतक दो-दो आस और तीन दिनोंतक तीन- 
तीन आस तथा तीन दिनोतक उपवास करे ) इस प्रकार 
द्विजकी अतिकृच्छृजत करना चाहिये। कच्छू-सान्तपन मत्तेँ 

, भो नियम बताये गये हैं, उन नियमोंको तिगुनेरुपसे पाछन 
, किया जाय तो उसे महासान्तपन व्रत कहते हैं। अब तप्- 
, अच्छूजत बतलते हैं | इस बतमें द्विनको चाहिये कि तीन- 


# नमो पेव्ये जगन्माने शिवाये सतत नमः # 
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[ संक्षिप्त-देवीभागवत 


तीन दिनोतक क्रमशः जछ) क्षीस धृत और वायु पीकर रहे | 
जछ गरम पीना चाहिये | एक सम्रय स्नान करे | नियम- 
पूर्वक केवड जछके आहारपर रहे | यह प्राजापत्म/तकी विधि 
बतलायी गयी है | मनकी अधिकारमें रखे | प्रमत्तकी भाँति 
आचरण न करे | बारह दिनोंतक उप््रात करे | इसीको 
पराकइच्छृ्रत भी कहते हैं | इसमें सम्पूर्ण पा्पोको नाश 
करनेकी शक्ति है | 


अब चाद्धायग विधि बतलछाते हैं | क्ृण पद्षओं 
एक-एक आत कमर करे और बुक पक्ष एकएक प्रात , 
बढ़ावे | अमावल्या तियिको कुछ भी न खाय। चाद्धायण- 
ब्रतमें इस प्रकारकी व्रिधिकरा पाछन करना चाहिये | इस आते 
त्रिकाल्स्नान करनेका नियम है | विप्न प्रातःकॉल स्नान 
करनेके पश्चात्‌ अपना आहिक कृत्य करके मध्याहकालमें चार 
ग्रात भोजन करे | रातमें भी चार ग्रास ले | इतको गिक्ञु 
चाद्धायण कहते हैं| संयमपूर्वक रहकर दिनके मध्याहकाहों 
इविष्यके आउ-आठ आंत भोजन करे | यह यतिचाद्ायगजत 
कहलाता है | रुद्र; आदित्य और बसुगण तथा मयद्गरण एवं 
पृथ्वी आदि समूण कुशल देवता सदा इस बतका पालन करते 
हैं। विधिपूर्वक किया हुआ यह ब्रत सात रात्में शरीरके भीतर 
रहनेवाली त्वक! असृक्र, पिशित) अस्ि; मेद और मजा 
आदि धातुओंको पतित्र कर देता है | यह एक-एक घातु सात 
रातियोंमं पवित्र हो जाती है । इसमें कोई रंदाय नहीं। 
इन बरतेंके द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कमका अनुष्ठान करता 
रहे | इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुषके कर्म सिद्ध हो जाते हैं-- 
इसमें संशय नहीं है। अन्तःकरणको शुद्ध करके सत्यवादी 
और नितेन्द्रिय धनकर उत्तम कर्म करनेका विधान है। तभी 


"पुरुष अपने सम्पूर्ण अभिलषित कर्मोक्ो निश्चित रुपले प्राप्त 


करता है | समूर्ण क्मोंसे रहित होकर तीन राततक उपवात्त 
करे | अथवा तीन राततक नियमकरा पाछन करे । तदनन्तर 
कार्य आरम्म करे । इस प्रकार पुरश्वरणका फल प्रदान करने- 
वाढ। विधान कहा गया है; जिससे समयू्ण फठ सुलभ हो जते 
हैं। गायत्रीके पुरअरणसे समूर्ण कामनाएँ छिद्ध हो जाती 
हैं। देवपें | विशाल पारपोका उच्छेद करनेवाली यह गायत्री- 
'की उपासना तुख्दरे सामने स्पष्ट कर दी । मत्त्रके जापकको 
चाहिये कि आरम्ममें देहको झुद्ध करनेवाडे अतका आचरण 
करे। तथश्रात्‌ पुरअरण प्रारम्भ करे | वही सम्ूर्ण फलका 





अधिकारी दवा दै। इस प्रकार 


ग्यारहदों स्कत्ध ] # कामना-सिद्धि और उपद्र-ान्तिके ढिये गायत्रीकै विविध प्रयोग # ६ृश्श्‌ 
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पुरथवरणक्रा यह गोपनीय नहीं ; 
विधान हर सुना दिया | इसे किसी साधाएा व्यक्तिके सामने. गया हे जे आज ही 


ह आफ 
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कामना-सिद्धि और उपद्रव-शान्तिके लिये गायत्रीके विविध प्रयोग 


नारदजीने फदा--नारागण ! महामाग | कप्णानिपे | 
अब आप गायत्रीकी झान्तिके प्रयोगोका ठंफेप रूप 
धणन गीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--अझाके विग्रहसे प्रकट 
ऐनेयाले मारद | तुमने यह बड़ा ही गेप्य विषय पूछा है। 
ड्सी भी अथवा कृपा स'मने ६8 विवयक्ा रुण्टीकरण 
नहीं करना चादिये। भव शान्तिका प्रतार कतदाते हैं | 
द्विजक़ी चाहिये; दृषवाली समिधाओंसे एक हजार गायत्रीका 
जप फरके एवन फरे। वे संमिधाएँ दामीदी हों । इससे 
भीतिक रोग और मद शान्त ऐो जाते हैं अथवा समूर्ण भौतिक 
शेगड़ी भानिके लिये द्विन #खाडे वृक्ष अर्थात्‌ पीपछ 
गूहर। पाझुए एवं बठवी सम्रिधाओंसे हवम करे । जप और 
ऐमफे परथात्‌ दाम जठ लेकर उतत मूर्थका तर्पण करे। 
इतने गान प्राप्त ऐती है | जातुपर्यन्त जमे रहकर 
गायधीडा उप करके पुरष ग्ूण दोपोकी शान्त कर रुकता 
'है। झण्ठपर्णन्त जहमें जप करनेते प्राणात्तवारी भय दूर 
हो शा है। ममी प्राणी ब्रालिक्रे लिये जलमें हृवकर 
गायब्रीका घर करना चाहिये | ऐसा कहा गया है। 

[ अब दूसरा प्रयोग कहते ९ै--] सुर चाँदी, तोबा) 
प्रिद्टी अपबा किसी दूधवा़े काइे पाप्र्म रखे हुए पद्मगव्य- 
द्वाग प्रम्यतित अग्रिम लीखाले ग्रक्षक्ी तमिधाओपे शक 
जार गायत्रीया मत्य उसाण करके ध्यन करें। यह कार्य 
धीरे-धीरे गन बरे। प्रल्ेक आहुतिके संतय मस्त्रका पाठ 
करके पात्रों रसे हुए पश्नगब्गसे सम्रिधाकी स्पर्श कराकर 
इसने मरें। हआर थार थों फरे। इंवनके पथ्रात्‌ एक हजार 
गायमी-मन्य पदेकर पात्रम अवधिष्ट प्॑मगव्यका अभिमसत्रण 
की और हि मन्‍्तक्ा सारण केसे हुए कुर्मोद्वात उत 
परशगत्य) कहोँकि सानका प्रोज्षा। करें | इसके बाद बह्द 
यहि देते हरए इश्देबताका ध्यान करे | यो करनेते अभिचारसे 
उलम हाई झूमा और पापका नाश ऐ जाता है। जो इ8 


प्रकार करता है। देवता; भूत और पिशाच उसके वें 
हो जाते हैं| अतः गृह, ग्राम, पुर और राष्ट्र-हुम सबपर 
वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते । * 

भूमिपर चतुष्कोश मण्डल लिखकर उसके मध्य- 
भागमें गायत्रीमन्त्र पढ़कर तरिश्ल पैंछा दे | इससे 
भी पिशाचोंके आक्रमणसे पुरुष बच सकता है | अथवा 
सब प्रकारकी शान्तिके हिये प्ोक्त कर्ममे ही गायत्रीके 
एक इजार भलत्रसे अमिमन्त्रित करके त्रिशूछ गाढ़े | वही , 
सुवर्ग, चौँदी, तॉँगा अथवा मिद्टीका नवीन दिव्य कलश 
खापित करे। उस कलशमें छिद्र नहीं होना चाहिये । उसे वद्चते 
वेश्ति कर दे | बादूसे बनी हुई बेदीपर उसे खापित करें। 
मस्त्रश पुरुष जलसे उस कहुशको भर दे । किर भ्रेष् द्विज चारों 
दिशाओंके तीपोंका उसमें आवाइन करे | इलायची) चन्दन) 
कर; जायफल। गुलाब) मालती। विल्वपत्र। विण्णुक्रान्ता) 
सहदेवी, घान। यव) तिल) सर्र्सों तथा दूधवाड़े वृक्ष अर्थात्‌ 
पीपछ गूल७ पाकड़ और वटके कोमछ पछव उप्र कझमें 
छोड़ दे । उप्तमें उत्ताईस कुशोसे निर्मित एक कू्च रख दे । 
यें। उमी विधि सम्पन्न हो जानेपर स्नान आदिसे पवित्र 
हुआ जितेन्द्रिय बुद्धिमान आह्मषण एक हजार गायत्रीके 
भत्त्रते उस कछशको अमिमन्त्रित करे | वेद ब्राक्षण। 
चारों दिशाओंमें बैठकर सूर्य आदि देवताओंकि मन्नोका 
पाठ करें। साथ ही इस अमिमन्त्रित जछसे प्रोक्षण, पान 
और अभिमेक बरे | इस प्रकासत्री विधि सम्न करनेवाछा 
पुर भौतिक रोगों और उपचारसे मुक्त होकर परम सुखी 
है उड़ता है। इस अमिपेकके प्रभावसे मृत्युके मुख गया 
हुआ मानव भी (ुक्त हो जता है | विद्वान्‌ पुरुष दीर्ष समयतक 
जीवन घाण करनेकी, इच्छावल्े नेरेशकों. ऐेसा अनुष्ठान 
करेगी अवश्य प्रेरणा करे | मुने |अमिपेक्र समात्त हो 
जनेपर ऋतिजोंकों दक्षिणामें सो गौएँ दे । दक्षिणा उतनी 
होनी चाहिये! जिससे ऋतिकृशण तंतुष्ट हो सकें अथवा 
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जितदी जैसी शक्ति हे; उतके अनुसार दक्षिणा दी जा 
सकती है । 

... टैज शनिवारके दिन पीपलके इक्षके नीचे गायत्रीका 
तौ वार जप करे। इतसे वह मौतिक रोग एवं अमिचार- 
जनित महा, भयसे मुक्त हो जाता है। द्विनको चाहिये 
कि गुदचकों खण्ड-खण्ड करके उसे धीरमें मियोकर अग्रिम 
आहुति दे | इस प्रकारके हमको 'मृत्युज्ग' कहते हैं 
इसमें तमूर्ण व्याधियोंका नाश करनेकी शक्ति है। ज्यस्ी 
शात्तिके हिये दृधम मिगोये आमके पत्नेसि हवन करे | क्षीरक्त 
मौठे वचका हवन करनेसे क्षयरोग दूर होता है | तीन मधु 
अर्थात्‌ दूध दही और घृतसे किये हुए होममें राजयक्ष्मको 
दूर करनेकी शक्ति है। खौरका हवन करके उसे भगवान्‌ 
वूर्यकीं अपंग करे। फ़िर प्रसादरुपले खयं प्राशन करे तो 
राजपक्षमाका उपद्रव शान्त हो जाता है । सोमल्ताको गॉठोपरसे 
अहग-अछग ऋरके उसे दूधमें मिगोकर क्षयरोगकी शासिके 
डिये द्विन अमावस्या तिथिको हनन करे । श्लके इकके पुष्पेसे 
घन करके कुष्रोगका निवारण करे | अप्रामार्गके दीजसे 
यदि हवन किया जाय तो मृंगी दूर हो सकती है। क्षीरी 
वृक्षकी समिधासे हबन करनेपर उन्माद रोग शान्त हो जाता 
है। गूहरकी समिधाका हवन अलाध्य अमेहरोगको दूर करता 
है। मधु अथवा ईखके रससे हवन करके पुरुष प्रमेहरोगको 
शास्त करे | निमधु अर्थात्‌ दूध, दही ओर घृतके हवनसे मसूरिका 
( चेचक ) रोग शान्त होता है। कपिल गेके घुतते धवन 
फरके भी मदूरिका रोगकों शान्त किया जा सकता है। 
गूछ७ बट और पीपठकौ समिधाभोसे हवन करके गे) धोढ़े 
और हाथीके रोगको दूर करे | पिपीलिका और मधुवल्मीक- 
संहक जन्बुओंहार ग्हमें उपद्रव उपलथित होनेपर द्विज 
शमीकी समिधाओं। खीर ओर घुतसे प्रत्येक कार्यके लिये दो सो 
बार हवन करे। इस प्रकार करनेसे वह उपद्रव शान्त हो 
जाता है | अवशरिष्ट पदार्थोत्े वहाँ त्रि प्रदान करनी 
चाहिये । 

विजछी गिरने और भूकम्प आदिके लक्षितहोनेपर जंगढ़ी 
वेतकी सम्रिधासे सात दिनोतक हवन करे | ऐता करनेते 
राषट्रमे राज्यतुख विद्यमान रहता है | पुरुष सौ बार गायत्री- 
मल्लका उचारण करके जिस दिशामें छोष्ठद्रा प्रताड़न 


. & नमो देब्यें जगन्मान्रे शिवायै सतत नमः * 


[ संक्षिप्त-देवीमागव तत 


करता है, वहाँ अमि) पवन और झन्रुओसे भय नहीं हो सकता। 
इस गायत्रीझा जप मानतिक ही करना चाहिये। ऐसा करने 
बन्धनमें पढ़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है | गायत्रीका 
जप करके कुशसे स्पर्श करता हुआ पुरुष मौतिक रोग और 
विष आदिके भयरे रोगीकों मुक्त कर देता है। अमिमल्ित 
जलका पान करके भूत) प्रेत आदिके उपद्र्वोत्त मनुष्य मुक्त 
हे जाते हैं | भूतादिके उपद्रवकों शान्त करनेके डिंये गायत्री 
मन्‍्त्रका सौ वार उद्चारण करके अभिमस्नित किये हुए 
भछ्को हिर्पर घारण करे | ऐसा करनेते पुरुष समूर्ण . 
व्याधियोते मुक्त होकर तो. वर्शोतक सुखपूर्वकक जीवन धारण 
कर सकता है | यदि स्य ऐसा करनेंमे अशक्त हो वो 
दक्षिणा देकर ब्राक्मणद्धारा करवानेकी चेश करे। 


तदलन्तर पुष्ि भी और हक्षमीकी प्राप्तिके डिये द्विनको 
चाहिये कि पुम्मोकी आहुति दे | लक्ष्मी चाहनेवाला पुरुष 
लाल पुष्पोते हवन करे | इसे उसे ढक्ष्मी प्राप्त हों जाती 
है । विल्वफलके खण्डों। पत्रों और पुष्पोंछे हवन करके 
पुरुष उत्तम लक्ष्मी आ्त कर ऐेता है। उमिधाएँ मी पिल्वदृशषको 
ही होनी चाहिये|दूध और धृतसे मिश्रित धवन करें| 
सात दिनोंतक प्रतिदिन दोदो तो आहुतियोँ देनेपर वह 
रक्ष्मीकोी पानेका अधिकारी शेता है। तीन मधुभेति युक्त 
छाजाका हवन करनेसे पुरुषकों कन्या प्राप्त होती है। इस. 
विधिका पालन करनेसे कत्या अमिरूषित वर प्राप्त कर लेती 
है। एक उम्तातक लाल कमठकी सो आहुति देनेपर 
सुवर्षकी प्राप्ति होती है। गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करके 
सूर्यका तर्पण करनेसे जलमें छिएर हुआ सुबर्ण पुरुष प्रा 
कर लेता है। अन्नका हवन करनेसे अन्नके तथा औीहिका 
हवन करनेसे पुरुष ओहिके खामी हो जाते हैं| बहड़ेके 
गोवरके खण्डोंका हवन करनेसे पुरुष पश्न-धन पा लेता है | 
दूध और पृततमिश्रित प्रियहुके हवनसे प्रजाकी अनुकूलवा 
प्रात्त करता है। खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान्‌ 
सूयंकी अपंण करके ऋतुल्लाता आ्राक्षणीकों मोजन कराये 
तो पुरुषको श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति होती है | पलशके 
अग्रमागसे युक्त सम्रिधाका हवन करके पुद्धप आयु प्राप्त 
करता है | पीपछ) गूछरः वटः और पाकड़की समिणका 
हवन आयु प्रदान करनेवाल है | प्वीरी इृक्षोंकी 


ग्यारदों स्कन्ध ) # कामना-सिद्धि और उपद्रव-शान्तिके हिये गायत्रीके विविध प्रयोग 
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अग्रभागपुक्त तमिषाओंसे, जो तीनों मधुओंसे आए हैं तथा 
बीदियोति सी आहुति देकर पुरुष सुबर्ण और आयु प्रा 
करता है | सुनररे रंगके कमठते आहुति देनेपर सी वर्ष 
भायु प्राप्त होती है | दूर्वा; दूध; मधु अथवा पत्ते प्रतिदिन 
शर-सी आहुति देनेपर एक सप्ताइमें अपमृत्यु दूर दोती है। 
ऐसे ऐी श्ीकी उमिषा) अन्न, क्षीर और पृतकी एक सप्ताइतक 
दी हुई रीसी आदुतियों अपमृत्युका विनाश करती हैं। न्यप्रोप्रकी 
उमिधारा एवम करने खीरदा हवन करे। एक सप्ताहतक 
प्रतिदिन छो-सी आहतियोँ दोनी चाएयि । इसके प्रभावते 
अप्पूलु दूर हो जाती है | 

फट दूध पीगर गायप्रीका जप करता रहे । हससे 
एक शहाहमें बह मृस्युपर विशय प्राप्त करा है। यदि 
मौन राष्कर बिना ठुछ खायेनपीयें जप करे तो तीन राम 
यमफ़रे पा मुक्त हो जाता है | यदि अहम ट्रयकर 
जय करे सो उशी क्षण मुत्युसे छुद्मी मिल जाती है। 
दि विस्वणतके नीचे बैठकर जप करे तो एक महीने राम्य 
मिस सकता है | मूठ) फड और पेय हित विल्यकी आहुति 
राग्य प्रदान परती है । कमटकी सी आहुति देनेपर मानव 
निश्कम्टक सभ्य प्राप्त करा है | अपहनीके चूर्णकी छायसीका 
एन करके पुरुष ग्राम प्रात करता है | पीपलफे पृक्षकी 
उमरिया भोका हथने युद्ध आदिफे अवसरपर प्रिजय प्रदान 
झ्ना है | मदारणी सम्रिधाके हसनसे पुरुष त्वंश्न विमगी 
ऐश है । टीरशे तंपुक्त बेंतके पत्नोते अथवा खीरसे यदि 
गे आहत दी जप तो एक सहाएँग गृष्टि पोती है। अथवा 
मामिपयल जक्ओों शाह दोकर एक तप्ताइहक जप करनेपर 
प्र होती है । हु भरादी ते आहत देनेसे मोर पृष्टि बंद 
दो गत है। पाया ही समिधात हवन करनेपर अद्ातेज प्राप्त 
शेता है। पलाशक पुणोंफी आहुतियों सम्पूर्ण अमी? प्रदान 
परी हैं| दूभदी आहुनि मेधा तगा पृतगी आहुति छुद्धिकी 
प्रातिम महागक है। आक्ीलूटीके सके गायब्रीके मन्‍्धे 
अधिमम्धित करके यदि पान किया जाय तो निर्मल बुद्धि 
प्रा होती ?ै। आहीयूटीके पुर्ोका इवन करनेते सुगन्‍्ध 
तया तलुओदे दवनी ठगीक़े समान पट प्राप्त दोते ई । 
मरधुनिध्रित विद्य-पुणोंती आदुत्ति इश्क बे करनेवाली है। 

शक से दीकर गांयभीमखक्ों पढ़ते हुए नित्य 
अपन अपने ऊपर अमियेक को । ऐसा केसे पुरण 
बुद्धि, आरोगना। दराम आयु और खाध्य प्राप्त करता है। 
यदि आाद्ाण दूर निमित्तसे करें शो उसे अन्य पुरुषको 


#.. रे 


भी तृष्टि प्राप्त होती है । आयुक्ी कामना करनेवाछा ट्विंज 
किसी पवित्र खानमें बैठकर उत्तम विधिके साथ महीमेभर 
प्रतिदिन एक-एक हजार गायत्रीका जप करें | इससे उत्तम 
आयुक्री प्राप्ति होती है | यदि आयु और आरेग्य दोनोंदी 
कामना हे तो द्विजको चाहिये कि दो माततक एक-एक 
हजार मन्त्रका नियमसे जप करे । आयु) आरोग्यता और 
हष्मी आहनेवालेकी तीन महीनेतक् जप करना चाहिये। 
आयु) छक्ष्मी; पुत्र; छ्री और यशकी कामनांबाला द्विज चार 
मासतक जप्र करे | पुत्र, ज्ली) आयु) आरोग्य, छश्मी और 
विद्या-इनकी कामना करनेवालेको पाँच महीनेतक एक 
हजारके तियमसे जप करनेका विधान है] यों मितने-जितने 
मनोरथ अधिक हों उठ्ीके क्रमसे महीनेकी . संख्या भी 
बढ़ानी चाहिये । 

एक पैरपर खड़े हो बिना कित्ती अवछम्थके वरा्होको 
ऊपर उठाये हुए तीन पो मन्त्रोंका प्रतिदिन महीनेमर जप 
करनेसे द्विजक्ो सम्पूर्ण कामनाएँ प्रात्त हे जाती है।इस 
प्रकार ग्यारह से मस्त्रोंका महीनेभर जप करनेसे द्विजकी 
कोई भी अमिलापा अधूरी नहीं रह सकती । यदि प्राण 
और अपान वायुकों रोबकर तीन सी गायत्रीमन्त्रका, एक 
महीना जप करे तो वह जिसकी हृच्छा करे, वह उसे प्राप्त 
हो जाय । ये ग्यारह सो मत्नोंका जप करनेपर पुरुष सर्वल्ष पा 
जाता है । कीशिकतीका कथन है! एक पैरपर खड़े हो बाई 
ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए, मो मन्त्रोंके क्रमते एक 
मद्दीना जप करे तो उसकी ययेष्ट कामनाएँ पूरी हो जाती 
हैं। हुई प्रकार तरह सो मन्‍्त्रोंका प्रतिदिन महीनेमर जप 
करनेसे अखिल मनोरथ प्रात्त हो जाते हैं | घरुमें हृवकर 
थै मन्मोके निग्मसे एक मास जय करे तो पुरुष अपना 
अभी! प्राप्त कर छेता है | यो तेरह तो मत्तोंगा महीनेभर 
अप करनेसे द्विजडी सारी कामनाएँ पूरी हो जाती हैं | 

यदि एम पैरसे; बिना किसी तहारे बेहिं ऊपर उठाकर 
यद़े हो एक वर्षतक जप करे) रातमें केवर हृविष्यान्ष खाय) वह 
पुरुष ऋषि हो जाता है। यो यदि दो वर्ष करे तो उसकी 
वाणी अमोष हो जाती है | अर्थात्‌ वह जो कहता है; से 
होकर रहता है। इस नियमसे तीन वर्षोतक जप करनेपर 
मानत्र निफाल्दर्शी हो जाता है । यदि चार वर्षोतक करे 
वो स्वयं भगवान्‌ सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते 
हैं । पाँच वर्षोतक जप करनेसे अगिमादि तिद्वियोंकी 
प्राप्ति होती है| इस प्रकार यदि छ वर्षतक जप करे तो 
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पुर/षो्मे इच्छानुतार रुप धारण करनेक्ी बोखता प्रात हो 
जाती है। सात वर्षतक जप करनेसे देवल। नो वर्षोतक 
मनुल्ल और दस वर्षोतक करनेते इन्द्रमद प्राप्त दो सकता 
है। ग्यारह वर्षोतक जप करनेसे पुरुष प्रजापति तथा बारह 
वर्षेके जयखरूप उसमें ब्रह्माकी योग्यता प्रा्त हे जाती है| 
इसी प्रकारडी तपस्या करके नारद प्रमति ऋषियोंने सम्पूर्ण 
लोकोंपर विजय प्रात्त की है । कुछ छोग केवल शाकके आहर- 
पर रहते थे | बहुत-्से ऐेव थे गिनक्रा आह्यर केबल फछ) 
मूठ और दूध था। कुछ ऋषि घ्रृत पान करते; कुछ सोमरत 
लेते और कुछ चढ़ भक्षण करते थे | कुछ लोग पश्षभरमें 
केवल एक बार भोजन करते और कितने प्रतिदिन' मिक्षा 
मागकर खाते थे | बहुतसे ऋषि हविध्या्षमोजी थे | इस 
प्रकार रहकर उन अषियोंने कठिन तब किया है | 
अब पातकोंकी झुद्धिक लिये हविजक्रो चाहिये कि तीन 
हजार गायत्रीका जप करे | एक महीनेतक प्रतिदिन जप 
करनेसे सुवर्णक़ी चोरीके पापसे उत्तम द्विज बुक्त हो जाता है| 
यदि महीनेभर प्रतिदिन तीन हजार गायत्री-जर करें तो 
सुरापानके पापसे शुद्धि हो जाती है | प्रतिदिन तीन हजार 
गायत्रमन्त्रका महीने भर जप करनेवाल्ा मानव यहि गुर 
तत्पधामी हो तो भी पवित्र हो जाता है । बनमे कुटों बनाकर 
वहीं रहते हुए एक महीनतक नित्य तीन हजार गायत्रोका 
जप करे । कौशिक मुनि कहते है कि ऐना करनेत॑ पुरुष अह्य- 
हयाके पापते मुक्त ह जाता है | जहें ड्रबकर बारह दिनों- 
तक प्रतिदिन एक-एक हजार गायत्रोका जप करे तो महान 
पापी द्विज तमूर्ण पापोंह छूट जाता है। प्राणायामपूर्वक मौन 
होकर एक मास्तक प्रतिदिन तीन इजार गायत्रीका जप करे | 
ऐसा करनेते महात्‌, पातकी व्यक्ति भी असीम भयते मुक्त दे 
जाता है। एक हजार प्राणायाम करेते अद्मह्यारा भ॑ ग्रुद् 
हो सकता है | प्राण और अपानवायुक्को ऊपर चढ़कर 
संयमपूर्वक गायत्रीमल्तक्रा छः बाई अभ्यास करे | यह 
: प्राणायाम समूर्ण पापाका नाशक है | मासपर्यन्त प्रतिदिन 
* एक हजार गायनीका अभ्यास करते राजा पवित्र हो जाता 


है। द्वितको नाहिये कि यदि गोवंधकी एल्या लग जाय तो 
उसओ गुद्धिके लिये बारह दिनोतक तीन-तीन हमार गायभीक्रा 
जप करे । दस हजार गायमीका जप द्विजक्रों आगम्बागमन, 
चोरी: ग्राणिहित और अमलमश्षणके पापमे शुद्ध कर देता 
है। सी बार प्राणावाम करके पुरुष सब पर्ोत्ते छूट जता 
है। बदि पुष्ण तथूर्ण मिश्रित पापसे गत हो गया हो तो 
उनकी थुद्धिकें लिये वनमें रहकर एक मासतक प्रति- 
दिन गायक एक हजार मस्त्रोका अभ्यास बाला 
चाहिये । चोबी6 हमार गायत्रीके अम्यासकों कच्छृअत कहते 
हैं। चौसठ हजार गायत्रीका जम चल्रायण पके 
समान है | यदि प्रत्त/साथ दोनों संध्याओंफ्े समय 
नित्य प्राणायाम करके गायत्रीक्े से मस्त्रका जय किया बाय 
तो उत्तसे समर पापोंका क्षय हो जाता है | जलमों हुबकर 
सूर॑मर्यी देवीका ध्यान करते हुए व्रियदा गायजझा नित्य सी 
बार जप करनेवाला पुदय अखिल पा्पोत छब्कारा पा जाता 


ध्ु 

नारद | इस प्रकार शान्ति और शुद्धिका प्रसन्न सख्मकू 
प्रकार नुख्शरे सामने वर्गन किया गया । इन #मी प्रस्ठी- 
को तुम्हे सदा गोप्य रखना चादिये। यह संदाचारका सत्र 
संशषपते बतला [दया गया । इसका विधिपूर्वक आचएण 
करनसे महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। नि, नैमिततिक 
ओर कराम्यकमऊे विषय दो मनुष्य विधिके अबुसार 
आवरण करता है; उसे भुक्ति भोर मुक्तिरुपी फछ प्रात हो 
जाते है| मनुप्यके लिये प्रथम धर्म आगार है | एवं परमंद्ी 
अधिष्ानी भगवती जगदम्या हैं | इस प्रकार हमपू्ण झा 
आचारका महान्‌ कल वर्णित है | नारद | आचारवान्‌ पुरुष 
सदा पवित्र; सदा सुखी और सदा ही धन्य है--यह उत् 
है; सत्य है# । सदाचारके विधानमें देवी परम प्रस्क्त 
हो जाती हैं | यद्रपि सुना जाता है कि मनुष्य मद 
सम्पत्तित सुलका मागी होता है। किंतु सदाचारसे तो मानव- 
को इहलेक और परलोक दोनों जगहके सुख सुल्भ हो जाते 
हं। उत्ती ददाचारका प्रसन्न तुग्होरे सामने वन कर दिया। 
भव और कोन-सा प्रसक्ष सुनना चाहते हो ? ( अधाव २४ ) 
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लनतत >> 
# नाचाजाव्‌ सदा पूतः सदवाचारवान्‌ सुद्धी । आचारान्‌ तदा पन्‍्य: सत्यं उत्वं थे मार्‌द ॥ 


( ११। २४ । ९८ ) 


॥ श्रीजगदम्बिकाबै नम; ॥ 


श्रीमदेवीभागवत 
वारहाँ सन 


संदाचारके विषय नारदजीका भगवान्‌ नारायणसे प्रश्न, 


नारागणद्वारा गायत्रीकी अधानताका 


पतियादन तथा गायत्रीके चोबीस वर्णोके ऋषि, छन्द और देवताओंका एवं 
गायत्राके वर्णकी शक्ति, रूप तथा पुद्राओंका वर्णन 


, सारदजीने फहा--प्रभो | आपने तदाचारकी विधिका 
बन कर दिया; आपके मुसारमिन्द्से निकही हुईं भगवतीकी 
अमृतमर्यी कथा मुननेका मुसे मुअगहर भी मिल चुका । आपने 
चाद्धायय आदि मत दतछाये ६, थे बढ़े दुःसाध्य मालूम 
ऐते हैं। अतद्य अब कोई ऐसा उपाय बतराइये, जिसे 
पी सुलपूर्देक छः सऊ़े । आपमे रुदाचारके विषय 
गामपीई़ हे। विधि बतशागी है उत मुख्यतम देख क्‍या 
है और क्या करमेरों अधिक पुण्य मिलनेद्री सम्भावना है! 
इसके अतिरिक आपने गायमीक जो चीगीस वर्ण बतछाये है 
उनके कीननौन शपि है उसके हस्दोंकि क्यालया नाम 
हैं ओर उनके देवता गीननीन हैं। प्रमो | यह सब मी 
पदसनिषी कृपा क।जिंग | 

भगवान्‌ नाययण पद ते ईँ--मुने | अन्य कोई अनुश्न 
हिया होम क्षमा से किया जाय। किंतु यदि द्विग फेल 
गायप्रीडा ही अनुप्राम कर ले तो वह कृत्कृत् हो 
जाता है। मुने | तीनों संध्याओंग भगवान्‌ सूर्यदों अध्य 
देगा और गायत्रीफा जग करना आवश्यक है । प्रतिदिन तीन 
एशार जप करनेगाठे पृ्पक्ों देबतालोग आदर देते । 
स्पाप बेर अबया गे के। कि गामत्रीका जप तो अवश्य 
करे | सिष्फापंट वृत्तिमे सब्विदानसखरूपिणी भगवतीका 
पान परे जर करना चाहिये | 

कान | अब इस गगत्रीक वर्ण ऋषि) छन्‍्द तथा 
दैयंता आदि कितने तथ्य है उनका अमझः वर्णन करता हूँ, 
यूनी । वामदेंस। अग्रि; बिठ्) शुक्र) कप्व) परादार। महान 
तेशली मिद्यामित्र; कमिछ। गहाभाग शोक याशवत्यक: 
भरदात। तपोनिधि जगदरिन, गौतम) मुद्रल, वेदव्यास) 
होगा, अगसग) बीगिक) बल) गुलस्य) माण्जुक) परम- 
तपत्थी गुरगाक) गारद और कश्यप--यर्णेके ऋमसे ये चोबीर 


क्षि कहे गये हैं | गायत्री, उप्गिक। अनुष्दप) बृहतीपंक्ति/ 
त्रिप्टुप्‌॥ जगती। अतिजगती। शक्वरी, अतिशकवरी) धृंतिः 
अतिष्ृृति, विश, प्रसार; पंक्ति; कृति प्राक्षति, आकृति: 
विक्ृति; संस्कृति, अक्षरपक्टक्ति, भू॥ भुवर+ खर और 
ज्योतिषाती-महामुने | ये गायत्रीके चौबीस छन्द 
कहे गये हैं । प्राज् | अब गरायन्रीके चोत्रीस अक्षरोंके 
देवताओंका परिचय सुनो । प्रथम वर्णके अग्नि 
द्वितीयके प्रजापति, तृतीयके चंद्रमा; चतुर्भके ईशानः 
पश्षम और पके सूर्य, तप्तमके .बृहृस्पति, अष्टमके 
मित्रावरुण; नवमके मेक दशमके ईश्वर; एकादशके गणेश, 
द्वादशके त्वष्ठा, प्रयोदशके पूषा। चहर्देशके इस्द्राग्ति 
पश्चदशके वायु। पोइशक्े वामदेव। पत्तदशके मैत्रावरणि) 
अशदशके विश्वेदे। एकोनर्विशके मातृक। विंशके विष्णु 
एकविंशके बसुगण, द्वा्विशके रुद्र। तयोषिशके 
कुबेर और चहुग्रिश वर्णके देवता अश्विनीकुमार हैं । 
इस प्रकार इन चोबीत वर्णोके चोगी॥ देवताओंका वर्गन 
किया गया। 5 

भगवान्‌ नारायण कहते हँ--महामुने | अब 
बर्णोी कौननकीमन्सी शक्तियाँ हैः उन्हें छुनो-- 
बामदेवी। प्रिया; सत्य) विश्वा) भद्रविल्ञपिनी) प्रभावती। 
जय; शान्ता। कान्‍्ताः दुर्गा, सरखती) विहुमा) विशालेशा) 
ब्यापिनी) विमछा। तमोडपह्ठारिणी) सूक्ष्मा) पिश्वयोनि। जगा। 
वश) पद्मालया) पराशोमा) भद्रा और त्रिपदा--चौभ्ीस 
बर्णोंकी ये चौग्रीस शक्तियाँ कही गयी हैं | मुने | इसके वाद 
बरणेकि यथार्थ रूपका परिचय बतलाता हूँ। चम्पा/ अतसीके 
पुष्प: मूँगा। स्फटिक) कमलके पुष्प तर्णपूर्य) शब्रु-चत्रमा- 
कन्‍्दके समान) रक्तदक कमलकी पंखुड़ीः पद्मराग) इत्नील- 
मणि) मोती) झुंकुमः कागज) रक्तचन्दन) बैदूग। मु 
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हल्दी, झुँईके फूल एवं दुख्धके सह) तूर्यकान्तमणि। 
सुमोकी पूंछ, कमरत; केतकी; मलिक और कनेरके पुणे 
समान क्रमशः इन वर्णके चौबीस रूप कहें गये हैं । 
मेने | येजे वर्णके रूप कहे गये हैं; इनमें महान्‌ 
पापोंका संहार करनेकी शक्ति है | अब इन वर्णोके 
तत्व बताते हैं--पृथ्वी? जछ) तेज) वायु) आकाश तथा 
ग॒रष, रस; रूप शब्द और स्पर्श) उपस पायु।पाद। हस्त और 
वागिद्धिय तथा नातिका) जिहा। चक्ठु) त्वचा ओर श्रोत्र 


एवं प्राप/ अपान व्याव और समान--वर्गोके ये क्रमश 





# तमो देव्यें जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः 


[ संक्षिपत-देवीभागवत 





चौबीस तत्त कहे जाते हैं। अव इसके वाद ऋरमशः वर्णोकी 

मुद्रा बतलाऊँगा। 
धुमुख, सम्पुट। वितत, विस्तृत) द्विमुख, « तिमुस। 
चतुपुंख, पश्चमुख, पण्मुख, अधोगुस व्याप्राक्नष्ठि, शक 
यमपाज्, अधित) सन्मुखोन्मुख। प्रलण। मुप्टिक) सत्य) 
कूर्म, बराहक) विंदक्रान्त मद्गक्रानत) मुहर और पल्लव-- 
ब्रिपदा गायत्रीके चोबीत बर्गोंढ्री ये चोबीस मुद्राईँ # 
तथा निश्वल, योनि) सुरभि अक्षमाढ) हिफ्त और 
अम्हुज-ये महामुद्राएँ तूर्यहपा गायत्रीके चोगे चरणफी 
हैं। महमुने | गायत्रीके वर्णोड़ी ये मुद्राएँ नुर्हें बला दी। 
( अल्याव १-२ ) 


९०००%-व्यहईन->नर्टरि 27 (0000 ... साक->नक>नन्‍ 
श्रीगायत्रीका ध्यान ओर गायत्री-कयचका वर्णन 


मारदजीने पूछा--खामिन्‌ | आप जगतके खामी 
चोसठ कलाओंको जाननेवलि तथा योगवेत्ताओंमे (शर्ट हैं । 
प्रभो | मेरे मनमें यह प्रश्न उसन्न हे रहा है फ्रि किस 
पुष्यके प्रभावसे मनुष्य पापोप्ते छूठ सकते हैं और उनके 
ब्रह्मरुप होनेका क्या उपाय है तथा उनका देह देवरुप एवं 
विशेषतया मन्त्ररुप हों जाय; इसका क्या साधन है | यह 
सु मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभो | इसीके साथ उसके म्यातत; 
विधि; ऋषि, छन्‍्द; अधिदेवता तथा ध्यानका भी विधिवत्‌ 
वर्णन सुननेकी मेरी इच्छा है। । 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद ! इसके लिये 
धायत्रीकवच! नामक एक अत्यन्त गुह् उपाय है | इसका 
पाठ करने और इसको धारण करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापों छूट 
जाता है। उसकी सारी अमिलापाएँ पूर्ण हो जाती हैं. और 
वह खयं देवीका रूप बन जाता है | नारद ] इस गायत्री- 
केवचक्े अ्रक्मा) विष्णु और महैधर--ये तीन ऋषि हैं । 
ऋफ) यजु॥ ताम और अथवै--वे चार उन्द हैं। पर्नह्न 
देवता हैं। यह गायत्री पस्म कछाओंसे सम्पन्न कही गयी 
है । भर्ग॑ इतका बीज है। विद्वानोंने खयं इसीको शक्ति 
कह है | बुद्धि कीलक है । मोक्षक्री प्राप्तेके लिये हसका 
विनियोग किया जाता है । चार वर्णोते हृदय) तीन 
वर्णेति मस्तक, चार वर्णोसे शिखा, तीन वर्णोते कवच, 
चार वर्णोते नेत्र तथा चार वर्णोसे इसके अन्य सभी 
अज् समन्न हैं। अब साधकोंड़ो अभीष्ट प्रदान 
करनेवाला ध्यान कहता हूँ । मैं तत्न और वर्गखरूपिगी 
भगवती गायत्रीका भजन करता हूँ। वे मोती; मूँगा। सुवर्ण। 


नीलमगि तथा उज्ज्वल प्रभात युक्त ( पाँच ) झुलोंते 
मुशोमित हैं। तीन नेत्रोसे उनके मुखों की भनुपम शो भा ऐती है। 
उनके रक्षमय मुकुट चद्रमात्ते उमन्न है। वे असने दया 
अमय और बर मुद्रा, अद्दुआ) पाठ, द्रश्न क्पाछ, रस; 
शब्ढ, चक्र और दो कमठ धारण करती है | 


पूर्वदिशामें गायत्री मेरी रक्षा करें। दक्षियर्मे साविभी 
रक्षा करें तथा पश्चिममें रह्ा-पंध्या एवं उत्तरदिशामं 
मगबती सरखती मेरी रक्षा करें । भगयती पाती पर्वतीय 
दिशा ( अग्निकोग )में। अग्नि और जहमें व्यापक रहनेयाली 
देवी उन-उन दिश्याओंम तथा गधक्षतोँकों भव उत्न्न 
करनेवाली भगवती यातुघानी राक्षणेंक्री दिशाओं (नैश्ृत् 
कोण ) में मेरी रक्षा करें | बायुको आन प्रदान 
करनेवाली भगवती पावमानीके द्वाता उस दिखा 
( वायव्यक्रोण ) में मेरी रक्षा हो | रुद्ररूप धारण करनेवाी 
भगवती रुद्राणी ईशानकोणमें मेरी रक्षा करें | ्रज्माणी ऊपरी 
ओर मेरी रक्षा करें और यैष्णवीदेवी नीचेकी ओसे मेरी 
रक्षा करें | इसी प्रकार भगवती भुवनेश्वरी दर्तों दिश्लाओंम 
मेरे तमूर्ण अज्ञोंकी रक्षा करें | '्तत! पद मेरे वैरोंकी) 
सबितु।! मेरी ऑधोंकीः परेण्यं” कटिदेशकी। भर्ग! 
नामिकी। 'देवस्थ! हृदयकी, 'धीमहि! दोनों कपोछोकी) 
(घियः नेत्रोंकी, प्यू/ लछाठकी, ना! मस्तककी तथा 
पप्रचोदयात! पद मेरी शिखाकी रक्षा करे। प्तृत! मस्तक 
प! कार ललाटकी। (विश्कार दोनों नेश्रोड्ी) "हु? कार 


थारहवाँ स्कत्ध ] 





# भ्रीगायत्रीका ध्यान और गायत्री-कवचका वर्णन ४ 


च्न्स्म्म्म्स्प्स्स्स्य्य्य्य्स्स्य््लय्ल्ललललटटटटिि...  .. ॒ _॒_॒||ै| | 





रेफ्युक दोनों कपोलोकी, पर्कार नातापुस्की। देकार 
पुखकी) पमिःकार ऊपरके ओएकी, प्यःकार नीचेके ओशकी/ 
धभाकार रेफयुक्त मुसमष्यकी 'गोःकार चिबुक ( ठुद्डीकी )| 
'देशकार फण्ठकी, ध्व!कार कंधोकी, प्य'कार दाहिने हाथी; 
पीकर यरयें हथफी। 'मकार हृदयवी, पीृःकार उदरकीः 
(धिकार नॉभिकी) ध्यो'क्ार कमरकी, ( दूढ़रा ) यो'कार 
गुह्य भतकी। 'ना/थद दोनों ऊरभोंकी, प्रकार धुठ्नोंकी 
बोकार जेगोंक्री कार गुस्फोंगी, 'या'कार दोनों 





(33 जन >कत 3 ५न्‍3+ री 





बन 


पैरेंकी और प्वक्ार-यह ब्यज्षन मेरे उपूर्ण अक्गलौकी 
सदा रक्षा करे । 

भगवती गायत्रीका यह दिव्य कवच सैकड़ों वाधाओवो 
दूर करनेबाा है | इसकी झृपासे चौसठ प्रकारकी कहाएँ 
प्रात हो जाती हैं | साथ ही यह मोक्षदायक भी है । इसका 
आश्रय करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर परबनक्षको 
प्राप्त कर छेता है। इसके पढ़ने अथवा सुननेसे भी एक 





एनार गोदानका फल मिलता है #| (अध्याय ३ ) 
“०-८7 नयी की जन, 
# श्रीताएयण उवाच 
झंददेश परम शु्श गायग्रीकै्स तथा । पदनादारणास्मत्यं: स्वधापः . प्रमनुच्यते ॥ 
सर्थाग फामानवाश्ीति. देवीहप जायते । गायत्रीकबचणाल म्रद्मविष्णुमहेशरा: ॥ 


दंगों... ऋयजुशानायब॑कदाँसि नाएद । अद्वरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कहा ॥ 
गद्ो्म भर्ग एयेपा शक्तिता मनीषिमिः । कीढक च पिय: प्रोकत मेक्षापं विनियोजनस्‌ ॥ 
आगुनिददय॑ भोग विभिरंगं: शिरः रणतग्‌ । चतुमिः स्ान्छिसा पश्मालिमिर्तु कवच स्वृतम्‌ ॥ 


सतुमिमेंत्रभुरिष्ट.. पुनः 


खाउदफकग । अंग ध्यान॑ प्रवक्ष्यामि सापकाभीष्दायकस ॥ 


गुलादिदभदेगनीशपमह छा मुरम्रीए गैगुवता गिग्दुनिवदरत्मुकु व 
गाणजी वददामबाहूशकशा: दु्भ मपां गुण शई चक्रथारविन्युगर्ठ इस्तैव॑एन्तीं भजे ॥ 


, तल्वाथवर्णीत्मिकाम्‌ । 


दा 


गापी पूर्णतः पाहु सापियी परातु दक्षिणे | जद्ाप्त॑ंथा हु में पश्चादुत्तायां सरखतो ॥ 
पयती मे दि ऐोष पावदी णठ्शायिनी | यातुपानी.. दिश रक्षेधातुधानमयंकरी ॥ 
पायमानी दिए रहेश पषगानविशपिनी । दिश रौहीं थे में पातु रद्राणी रूरूपिणी ॥ 
2 अदा में खोदपलाद गैणावी तथा । एवं देश दिशों रक्षेत्र सवा अपनेशरी ॥ 
हापः पातु े पादौ जधों मे सबितुः पदग । बरेण्यं कटिदेश तु नाभि भर्गसपैव च॥ 
देव में हदशुद॑य॑ भीमहीशि थे गहयोः । धियः पं च में नेगे या पद मे छलावकम्‌ ॥ 
मे; पातु मे पं मूप्ति शिसायों में प्रमोदयाद । तलद पाहु मूर्धान॑सकारः पातु आह ॥ 
हुई तु गिकारागरुकाएतु.. फपोहयेः । नाप्तापुट॑ बकाराणों रेकारस्तु मुख तथा ॥ 
गरिषाए ्मगोप्य॑ तु यवारसबभरोष्फस्‌ । शास्ाध्य॑ भवाराणी गोकारखिवुक॑ प्रथा ॥ 


भयारा 


गगरी. हद 


फण्टदेग हु गयार। रत्पदेशकम । खक़ारों दक्षिण इस्तं धीकारों वामइस्तकम ॥ 
सोडिगार उदरे. हया । पिकारो नाभिदेश तु थोकारस्तु कद तथा ॥ 


शु्ष रक्षतु बोगार ऊछ हो ना पदाधरम । प्रवारो गतुनी रेबोगारो जहृ॒देशवाम्‌ ॥ 
दर गुलादेश हु यागाएः परव्लुगकम । तयारयशन॑ लैव सवा मे सदावतु ॥ 


दे हे मगय दिव्य मापाप्तविनाशनग्‌ । घतु/पष्टिककाविधादाय् . 
मर्यपपशा पर मगयाषिगकत़ि । पठनाच[वणाह्ववि_गोसइल्षफर् 


मुच्यों 


भोक्षकारकम्‌ ॥ 
लगेत ॥ 
( १३। ३ | ४-“२५ ) 


द्श्८ 





# नमो देब्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षित्त-देवीभागवत 








गायत्री-हृदयन्यासत ओर गायत्री-सोत्र 


... नारदजीने कहा--भंगवन्‌ | देवदेवेश | आप भूत 
एवं मविष्यत्‌ जगतके खामी हैं | प्रभो ! मैं दिव्य कवच 
और गायत्री-मन्त्रका खरूप तो सुन चुका । अब श्रेष्ठ 
धायत्रीहृदय! सुनना चाहता हूँ? जिसके धारणसे गायत्री- 
जपसे मिलनेवाले अखिल पुण्य प्राप्त हों जाते हैं | 

भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! गायनी 
दैवीके हृदयका प्रसत्ञ अथर्ववेदमें स्पष्टछपसे वर्णित है । वही 
परम रहस्ययुक्त प्रतज्ञ मैं तुम्हें सुनाऊँगा । महादेवी 
गायत्रीका विराट रूप है | ये वेदकी जननी हैं | इनका 
ध्यान करके अज्ञोमें इन देवताओंका ध्यान करना चाहिये । 
जैसे पिण्ड और बश्लाण्ड दोनोंमें एकता है; वैसे ही अपनेमें 
और देवीगें एकल्वकी भावना करनी चाहिये | साधक 
पुरुष देवीके रूपमें और अपनेमें कोई पार्थक्य न समझे | 
वेदर पुरुषोका कथन है कि देवभावसे सम्पन्न होकर भी 
देवताकी पूजा करे. |. अतः इश्देवतामें अमेद-सम्पादन 
करनेके लिये अपने शरीरमें वष्ष्यमाण देवताओंका न्यास 
करना परम आवश्यकहै।.. 

#अब में इसका उपाय बतलाता हूँ; निससे तन्मयता 
प्राप्त हो सकती है।इस धायन्रीह्ृदयःका में नारायण ही 
ऋषि कहा गया हूँ। गायत्री छन्द है; भगवती परमेश्वरी 
इसकी दृष्टदेवता हैं। पूर्वोक्त प्रकारसे क्रमशः अपने छह 
अज्ञेम इसका व्यास करना चाहिये | एकान्त देशमें किसी 
आसनपर बैठकर मनको एकाग्र करके भगवती गायत्रीका 
ध्यान करे | अब अज्ञन्यासका प्रयोग दतछाया जाता है| 
मस्तक्में चौसम्बन्धी देवताकी। दन्तपंक्तिमें अश्विनी- 
कुमारोकी, दोनों होठोमे दोनों संध्याओंकी मुखमें अम्िकी, 
जिद्बामें तरखतीकी, ग्रीवामें वृहस्पतिकी। दोनों स्तमोंमें 
आठ दसुओंकी। दोनों भुजाओंमें मरद्रणोंकीः हृद्यमें 
पर्जन्यकी; उदरमें आकाशकी; नामिमें अन्तरिक्षकी; कटिमें 
इन्द्र और अम्निकी) पेहूँमे विज्ञानधन प्रजापतिकी; एक 
जाँघम केछास और मलयागिरिकी) दोनों जानुओमें विश्वे- 
देवोकी, पिंडलियोमें कोशिककी, गुदामें उत्तरावण एवं 
दक्षिणायनके अधिष्ठातृ-देवताओं की।दूसरी जॉपमे पितरों की) पैरोमें 
पृथ्वीकीः अँगुलियोम बनस्पतिकी, रोमोमें ऋषियोंकी; नखोमें 
मुह्तोंकी, हड्डियोमिं ग्रहोंकी तथा रुधिर और मांसमें 
ऋतुओंकी भावना करे | संवत्तर जिनका एक. पूछ 
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गयत्रीहदवयसाल्ाम्वहमेव छूषि:. सृतः ॥ 


है; जिनकी आजक्के अनुसार दूर्य और चल्रमा दिन 
और रातका विभाजन करते हैं तथा जो दिव्य परम पृल्य एवं 
सहहों नेत्रोंसे शोभा पानेवाली भगवती गायत्री हैं उनकी मैं 
शरण ग्रहण करता हूँ | 3 सूर्यके उस श्रेष्ठ तेजको प्रणाम है | 
पूर्व दिामें उदय होनेवाले भगवान्‌ सूर्यकों प्रणाम है| 
प्रात।काछीन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है। आदित्यमण्डर्में प्रतिष्ठा 
पानेवाली भगवती गावत्रीकों नमस्कार है। प्रातःकालमें इन 
गायत्रीदेवीका ध्यान करनेवाल राज्रिमें किये हुए पापोंका नाग 


करता है; सावंकाल मे ध्यान करनेवाल्य दिनके पा्पोक नाश करता है 


गायत्रीच्धन्द उद्दिष्ट देवता परमेखरी। 

पूोक्तेन प्रकारेण कु्योदज्ञानि पढ़ ऋमाद॥ 

आसने विजने देशे ध्यायेदेकाग्रमानतः ॥ 

अधाइल्यासः । ग्रौमूत्ति देवतम्‌ । दन्तपढ्कावसिनो । 

उभयोः संध्योः चौष्ठी । मुखेडमिः । गिहायां सरखती । भौवायां तु 
बृहस्पति: । स्तनयोव॑सवो$टी । वाहोमेरतः । हदये पर॑न्यः । 
'आकाश उदरम्‌। नाभावन्तरिक्षम । कट्योरिल्द्राग्ती। जथने विधशनपतः 
प्रजापति: । कैलसमलयो उरी । विश्वेदेवा जानो:। जहूयो: कौशिक: । 
गुल अयने । री पितरः । पादयोः पृषिवी । वनर्पतयोहुलिपु । 
ऋषयो रोमसु । नखेषु मुहूर्तोनि। अखिपु अहाः । अधब्मांसवो: 
ऋतवः । संवत्सरा वै निमिषे । अहोराजयोराद्त्यक्षक्माः । प्रव॒रा 
दिव्यां गायत्री सहल्तनेत्रां शरणमहं प्रपथे । 

* तत्सवितुर्वरेण्याय नमः । 3० ततपूर्वाजयाय नमः । तम्ात- 
रादित्याय नमः । तत्मातरादित्यप्रतिष्ठाये नमः । प्रातरपीयानों रानि- 
कृत पाप॑ नाशयति | सायमधीयानों दिवसक्षतं पाप नाशयति। 
साय॑ प्रातरधीयानो&पापो भवति। सर्वृत्ीेंषु स्नातो भवति । सवर्देवै- 
शौतों भवति । अवाच्यवचनात्‌ पूत्तों भवति | अभक्ष्यमक्षणात्‌ पूतो 
सवति । अमोज्यमोजनात्‌ पूतों भवति । अचोष्यचोषणाद पूतो 
भवति । असाध्यसाधनाद पूतो भ्वृत्ति | दुष्प्तिमहशततदस्तात्‌ 
पूतो भवत्ति । सर्व्रतिगद्यद्‌ पूततों भवत्ति | पढक्तिदूषणात्‌ पूतों भव॑ति। 
अनृतवचनाव पूतो भवत्ि। अथाजह्ाचारी नह्षचारी भवति। अनेन हृदये- 
नाधीतेन , ऋुसहसेणेष्ट भवति । पश्टिशतसदस्तगायत्र्या जप्यानि 
फलानि सवन्ति | अह्टै आराह्मणानू सम्यक आहयेद्‌ । तत्य सिदिभवति 
य इंदं लित्यमपीयानों आक्षणः प्रातः शुचिः सर्वपापे: प्रमुच्यते इति 
अक्षलोके महीयते । श्त्याह भगवान्‌ श्रीनारायणः । ' 

(११ ।४ | ७-९ ) 
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वारहवोँ स्कन्ध ] 
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ओर दोनों समय ध्यान करनेवाह् निष्पाप देता है | वह 
सम्पूर्ण तीयोमे स्माव तथा अखिल देवृताओंशे परिचित हो 
जाता है । गायत्रीफे जापकी मद्दिमासे पुरुष अवाच्य 
भाणसे, अमध्य-मक्षाते, अभोष्य-्मोजनते। अचोप्य- 
चोएगति, अव्ध्य-साधनते। सही दुष्परिदरति, सब 
प्रकोरके अतिग्रहेंति, परक्तिदूपणते तथा अहध्य बचनसे भी 
कभी अपवित्र नहीं हो सकता । अमहानारीमे भी अद्मयारीके 
गुग भा जते हैं। इस गायभरी-दृदयक्रा अध्ययन करनेंते 
हजार यशेकरा फल मिलता है | साठ छांख गायत्रीके जप 
मितना फूड मिलता है उतने ही फढ़का देनेवाला यह 
गायत्री-दृदय है। गायत्रीके अनुणातम आठ बआ्क्षणोका सम्यके 
अकारते वरण करना चाहिये।ऐसा करनेसे सत्र सिद्धि 0] 
है। जो आधण प्रतिदिन प्रातःझाल पवित्र होकर इस गायत्रीका 
अध्ययन करा है; उसके समूर्ण पाप भस हो जाते है । 
ब्रहोकर्मे उसकी प्रति होती है | यह भगवान्‌ मारायगकी 
अगर वाणी है। 
नारदजीने कद्ा--भ्ोगर अनुगह करनेवाले ए्- 
शानी प्रभो | आपने गांयत्रीफे पापनाशक दवदयका वर्णन 
किया | अब शायत्री-छुतिः सुनानेकी कृपा कीजिये । 
भगवान्‌, नारायण फाते हैं--आदिगक्ते | तुम 
जगतूजी माता) भक्तोपर झूषा करनेगाली। धर्षन्र बात 
तथा भ्रीसगप दे। मुरहें नमस्कार है | तुरदी संब्या) गायत्री 
हस्खती) श्राप) गणाबी और रोदी हो रक्त: खेत और 
फ्ृणा--यें हुझरे रूप ई। देशी ! _हुम प्रात/कासमें 
गाह-अयखागे संथक्ष) मब्यादयालों गुवावशाबादी और 
“लाया ग्रद्धावलार युक्त है जाती हो। मुनिरेग सदा 
'कुद्धर हयके विपयों इस गरकातता चिल्तत करे ९ । 


तु प्रादमयालके बाहन एंक। मध्यादवालके गरड़ और 


सन्‍ल्‍ककं>ब०>6 *ू #. ५» 


सा्यकालओ धृपभ० मै । तुम कग्देदया अणयन करती हो | 

शैसी मुद्रा तव्लीगग भूमण्टलपर तुदद्वरी झेकी मात 
२ लि न. 

करते £ | तुम अस्तरिक्षों विशमान हो बेजुवेदका पाठ 


करती हो | भुगण्टछापर सत्र भ्रगण पते हुए तुम्दरे मुख- 
.....................>नलनलीन लीन ओ डी डी जड 7 


+ एगारश रा प्राहः-सर्ध्याे एमय कुगारी इंस्ाहढा, 
मध्याएकार्टो ुपी गुवमाझदा जौर सायंकराहर्मे झा गरएवाएनाके 
ध्यान यर्गेग आया है। इसके भतिरित्त गदिश खत्पके कम 
अध्यायाँ पशु दशमुगा ता पढ़ अध्यायों फुल आतुगुगा 
गयियीओे ध्यानका यमन है। 


£# गायत्री-हृदयन्यास और गायत्री-स्तोन्न £ 





६२९ 


हलजकलननी जीन वन -जिनल+जी नीम न). >> 
वलममम न असम कक ल्‍नमेण 2५ 5 बक 


से तमबेंदका भी उच्चारण होता है | विष्णछोकं निवात 
करनेवाली ठुम देवीका रड़छोफमें भी पधारना होता है। 
देवताओपर अनुग्रह करनेके हिये तुर्ही अह्वछोकमें विराती हो | 
तुम सप्तर्षियोंकों प्रसक्ष करनेबाली) अनेक प्रकारके वर देनेमें 
कुशल महमाया हो | शिवद्ाक्तिके हाथ, नेब। अभ्रु और 
स्वेदसे प्रकट हुई दंस प्रकारदी दुर्गा भी तुझ्हीं हो | तुम्हें 
आनन्द-जननी कहते है। इन दस दुर्गाभकि नाम इस प्रकार 


है-.बरेण्या, बरदा, बरि्ठी) बरणिनी। गरिश। बाहर) 


बरारोह। नौलगज्गा। संथा और भोग-मेंश्दा | देवी | 
तुम मत्य॑ंडोक्में भगवती भागरथी) पातालमें भोगवती और 
खर्गमे त्रिलोकबाहिनी ( मन्दाकिनी ) का रूप धारण करके 
तीनों छोकमें निवात करती हो । ठुस्दीं भूछोकम शोकका 
नियन्त्रण करनेवाली धरित्री रूपते विराजमान हो | तुम मुवरछीक- 
में वायु-ाक्ति, खलोकर्मे तेजःपुन्न) महरकर्मे महापिद्धि 
जनलोकमें शना। तपोलोकर्मे तपखिनी। सत्यलोकमें सत्यवाक। 
विष्णुलोकम कमला, अक्नहोक्मे गायत्री और रजेकम 
भगवाद्‌ शंकरके अद्धाझ्में निवास करनेवाढी भगवती गरीके 
मामते प्रतिद्व हो | अहं और महत्‌ तज्नोंकी प्रक्ृति--रूपते 
तुम्दीं गायी जाती हो | तुम साम्य अवखामे विराजमान 
रहती हो। शबलअद्य तय खल्म है। अतएव उद्ें 
पर पराश्क्ति और परमात्मा कह जाता है। इच्छाशक्ति। 
कियाशक्ति और शानशक्ति--ये तीनों शक्तियाँ हुम्हारी 
ही भृपासे प्राप्त होती हैं। गन्ना, यमुना। विषाशा। सखखती 
संख्ू, देविका। पिन्‍्धु। नर्मदा) इरावती। गोदावरी; शर्तेठु, 
देवकोकमं विचरण करनेवाली कावेरी, कोशिकी। चद्रभागा) 
वितस्ता) सरखथी गण्डबी) तापिनी। करतोया) गोमती और 
वेबबती--ये नदियाँ भी ठुग्हारे ही रूप हैं। इडा, पिडरणा) 
सुपुणा) गास्यारी। हखतिनिह्ठा) पृष्ठ अपूपी, अडखुपा, 
बुद्द और शद्दिनी आदि नामेंसे विस्यात प्राणवहन करने- 
बाही नाढ़ियोंके रूपसे.. तुम सबके शरीरमें निवात करती 
दी--ऐसा प्रावीन बुधजन कहते हैं। तुम प्राणशक्तिल्‍ूपते 
हृदयकमहपर विराजमान रहती हो । कण्ठमें रहकर खम्तका 
घुजन फरना हुम्हाग सहज गुण है। तुम सर्वाधारखरूपिणी हो। 
ताक्षओँमे तुस्झारा निवास है । मैहिंके मध्यम 'विनदुप्े 
तुम बिराजती हो | तुम्हें विगदुमालिनी कहते हैं | मूलाधारम 
कुण्डहिनी नाथी हग्हरी ही आइति है। ध्यापकरुपते तुम 
सबके रोमकूपमें विराणती हे । त्हवरी शिखाके' मध्यमें 
पर्माक्ा तथा शिखाके अग्रभागम मनोत्मनी शक्ति 
विराजमान रहती है। महादेवी | अधिक कहनेसे वंथा-- 
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# नमी देव्यैं जयन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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निल्ेकीम जो कुछ है; वह सव ठुर्हीं हो | रंध्ये | मैं " 
मोश-लक्ष्मीकी प्रातिके लिये तुम्हें नमस्कार करता हूँ । 

यदि रुंध्याफे अवसुरपर इस स्तोन्का पाठ किया जाय 
तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है। इस खोन्रके प्रभावसे 
हेस्‍्के-ेर पापोंका नाश हो जाता है। यह खोन्र मदन 
सिद्विप्रद है। शो पुरुष सावधान होकर संध्याकालमें इसका 
पाठ करता है; वह अपुत्री हो तो पुत्रवा३ और घनकी 
इच्छावाहा हो तो धनवान हो जाता है । सम्पूर्ण तीर एवं जप) 
तप, योग; यश और दानके पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। 





वह दीर्घकाहतक प्रचुर भोग भोगकर अन्तर्मे मुंक्त हो जाता 
है। तपल्लियोंके बनाये हुए इस स्तोत्रकों जो खानके समय 
पढ़ता हैः वह जहाँ कहीं भी जमें लान करे) उसे संध्या 
करनेका उत्तम फल पाप्त हो जाता है| नारद | मेरी यह 
बात सत्य हैः सत्य है--इसमें कोई संदेह नहीं का 
चाहिये | नारद | जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रकों सुनेगा। वह 
भी पार्पोत्ते छूट जायगा | संध्याके उद्देश्यसे कह हुआ वह 
स्तोत्र अमृतकी तुलना करनेवाला है# | ( अध्याय ४-५ ) 


--*-<8“४724* 


# नारद उवाच---भक्तालुकम्पिन्‌ सबेश दृदय॑ पाप्रनाशनम्‌ । गायध्र्या: कथित तलादू गायत््याः स्तोत्रमीरव ॥ 


श्रीनारायण उवाच--आदिशक्ते 


जयन्मात्मवतानुप्रदकारिणि । सवंत्र व्यापिकिषनन्ते श्रीत्ध्ये ते नमोस्तु ते ॥ 


लमेव संध्या गायत्री सावित्री च॑ सरखती | आाक्षी व वैध्णदी रौदी रता श्वेता सितेतरा॥ 
प्रातवांला व भध्यादे यौवनसा भवेत्पुनः। दंदा साथ॑ भगवती चिल्तयते मुनिभिः रुदा॥ 
इंसथा. गयडारुढा तथा. वृषभवाहिनी | ऋणेदाध्यायिती भूमो इृदयते या तपसितिः ॥ 
युजुरवेंद. पढुंची च॑ सन्‍्तरिषषे. विराजते । सा सामगापि सर्वेदू आम्यमाणा तथा भुवि ॥ 
रालेक॑ गता ते हि विष्युलोकनिवासिनी | लमेव जहणो. लोकेध्मत्वोदुमहकारिणी ॥ 
सप्तपिप्रीतिजननी माया गहुवरपदा | शिवयोः.. करनेत्रोत्या.. झुस्तेदसमुद्धवा ॥ 
भानन्दजनती दुर्गा दशया परिपकते। वरेण्या बरदा चेव परिष्ठा बखणिनी॥ 
गरिष्ठा थे बराही त्ञ वरारोह व सप्तमी  नीलगझ्ा तथा संध्या स्वदा भोगमोक्षदा ॥ 
भागीरयी मत्येहीके पाते. भोगवत्यपि । विलोकवाहिनी. देवी. स्मालब्रवनिवासिनी ॥ 
भूछोंकया लमेवासि परित्री. शोरुपारिणी | भुवो ठोके वायुशक्तिः छोंके तेजसां निधिः॥ 








महलोंके. भद्मात्तद्िज॑नलोके.. जनेत्यपि | तपखिती त्पोलोके सत्यछोके तु सत्यवाकू॥ 
केमठा विष्णुलेके च गायत्री जद्नाढोकगा | झलोके सिता गौरी इराधोड्निवासिनी॥ 
सहमेमइतैव प्रकृतिस्व॑ हि... गौयते | साम्यावशात्मिका. ते हि.। शाबल्जजझारूपिणो ॥ 


प्ेत: परापरा शक्तिः परमा ले हि गीयतसे। इच्छाशक्तिः 
गहन च यमुना चेव विपाशा च 'सरखतो | सरयूदेविका.. सिखुनेम॑देरावती तथा ॥ 
गोदावरी शतहुअ कावेरी. देवलोकगा | कौशिकी च्ृमागा भे बिता च॑ तरखती॥। 
गए्डकी तापिनी तोया ,गोप्ती वेज्नबत्यपि [इदा च पहला चैव सुषुम्शा च॑ तृत्तीयका॥ 


क्रिधाशक्तिशोनशक्तिखिशक्तिदा ॥ 


गान्धारी इस्तिनिहा न पृषापृष्रा तेबेव च।अहम्मुपा ुहुऔव  शप्तिनी प्राणवाहिनी ॥ 
ताडी व त्व॑ शरीस्या गीयते प्राक्तमैडुंपैः । हपब्रसा प्राणशक्ति; काठखा खप्तनाविका ॥ 


ताइसा स्व॑ सुदाषारा विन्दुआ बिन्दुमाहितो | मूहे तु कुण्डली शक्तिब्यॉपिती केशमूलगा ॥ 
शिक्षामप्यासना लें हि. शिखामे तु मतोन्मनी। किम्यद्‌. बहुनोक्तेन. यलिचिस्जगतोजये ॥ 
तत्तवे _मह्देबि श्रिये संघ्वे नमोष्स्तु ते। तोंद कीतितं स्तोत्र संघ्यायां. बहुपण्यदस ॥ 
महापफ््रशमन महासिद्धिविधायकम । य हद कीर्तयेत स्तोत्र संध्याकाले समाहितः ॥ 
भपुत्र: आज्जुयाद पुत्र भनायी पनमाप्तयाद्‌ | सर्वत्रीयंत्पोदानयश्षयोगफ़् ढमेंत्‌ ॥ 
भोगान्‌ अुक््या चिएं कालमन्ते मोश्ठमवा्लुबांद्‌ । तपलिमिः इत॑ सो स्मानकाडे तु यः पढेत ॥ 
पत्र बुल जे मप्तः संध्यामलनज फ़लमू | रमते नात्र संदेह: तत्यं सत्य च नारद ॥ 
खणुवाधो४पि पक़क्ला , से तु प्रापाद प्रभुच्यते। पीयूषसइश वाक्य. संध्योक्त॑ नारदेतितिम ॥ 


( ११। ५। १०-२९ ) 


ु बारहयों स्कन्य ] 


च्स्य्म्स्स्म्स्स्स्स्म्भ्भ्ध्य्भ्स्य्य्स्स्य्स्स्म्स्य्ल्स्ल्प्ड-जडडडॉेेिडड्टि्ट<<--_><<डड<<- 
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भ्रीगायत्रीसहस्ननाम 


तोड़ उवाच 


भगवम सर्यधर्मश. सर्वशासविश्ारद । 

भुतिस्यतिपुराणानां रएस्य॑ खन्‍्मुजाचतम्‌ ॥ ३ ॥ 

सर्दपापारं देव येव विद्या. प्रव्ततै। 

बेन या प्र्मपिज्ञानं कि शरु या मोप्साधनम ॥ २ ॥ 

पाहाणानों गहिः फैंस केस या झप्युनाशनम । 

ऐटिकामुप्मिफफर्क फेम था परगलोचन॥ हे ॥ 

बशुमईम्यतेपेण. सर्द निसिरप्ादिता । 

नारदजीने कट्दा “-एशूर्ण धर्मोक़ो जाननेवाठे भगत ! 
आप अतिह शाछ्नोंफे पारगामी पिद्वान्‌ हैं) आपके भीमुखते 
शुतियों) स्मतियों। और पुगगोंका वह गर्वपादधरी रहल मुझे 
मुनमेफों शिल॥ दिये वियागी प्रवृत्ति ( प्राप्ति ) ऐती है। 
बहके मान मैप्रोसे शोमा परमेयाले देख | किससे 
प्रश्न होता है! मोक्षराधनों योन उपयोगी है ! किके 
अनुशनरे आदणकों रवि प्राप्त ऐसी है भीर बिसके प्रभावते 
मृ्यु पास नी आदी ! अथया फिसफे उधर पुरुष इट्ीक 
और परलोग मन फन्‍नेः भागी ऐ सकते है ! बह छाथ 
प्रणश आप आपेपान पहनेगी एपा कीजिये । 

गनाएएण उताव 

छाधु साधू महाप्राश् संस्यक पृष्ट खयानंघ ॥ ४ ॥ 

मणु बहपामि यौन गायश्यए्सहसकम । 

हस्त झुभानां दिव्यानों संर्वपापपिगाशनस्र॥ ५ ॥ 

मंष्टयारी यहदयंगपता पूर्द प्रोष्त परवीक्ति ते। 

अशेगरमहराग्य पापिमंता प्रकीतितः ॥ ६ ॥ 

एम्दो3मुरठुप्‌ तथा देवी गायत्री देवता सद्ता। 

इलो भीशानि शस्‍ैंय खरा शक्य ईखिः॥ ० ॥ 

भडग्पासकरम्पासामुप्येत माएृकाकरेः। 

अप 'यार्न प्रव्धधात्रि साथमार्ना दिताय बेै॥< ॥ 

रापप्रेतरिरष्यनीएथफ पु पा भिनेश्रौरूयर्ा 

सा रध्तनपप्तन मगिगगयु्ा एमारीमिमास । 

सायत्री कमदामर्मा फातहम्पानदहुण्णासतु्म 

पा थे गरखर थे दध्ती एंसाथिसुयां भेजे ॥ ९ ॥ 

भगवान, नारायण कहते है-सद्षश । अनप | 
हुए पयवाद है। दुगम कही अच्छी बाते पूछी हैं छुनो। 
॥ तु्हरे सामने गायत्रीके एक कस आठ नामक 
यरेगा | ये दिव्य नाग परम मप्ठकारी हैं। इनका अपर 


करनेसे पापोका लेशमात्र भी शरीरमें नहीं रह सकता। बहुत 
पहले सुष्टिके आदिम भगवा 
नूने मितका प्रतिपादन 

किया है। वही सहरनाम में तुम्हें सुनाता हूँ। इस एक सहल 
आठ नामवाछे सोबके ऋषि ब्रह्माजी ये जाते हैं। अनुष्प 
हम्द है। भगवती गायत्री इसकी देवता कहदी गयी हैं। एल 
अक्षर इसके बीज और खरोंकों इसकी शक्ति कहा जाता है। 
मातृका मल््रके छः अक्षर ही इसके ७: अज्ञन्यास और 
फर्यास के जाते है। अब साधकोकि बल्याणार्थ भगवतीका 
ध्यान ऋवा हूँ ) मो रक्त, शरेत/ पीकः नी और घवल 
ब्णोके ( भ्रीमुखेंसे ) सम्पन्न हैं; तीन नेन्रेंसे मिनका विश्रह 
देदीप्पमान हो रहा है; निद्दोंने अपने सकावर्ण शरीरों छाल 
फहोंकी माछते सजा रखा कै। जो अनेक मणियोंसे युक्त कै 
जो फमछके। आततपर विराजमान है जिनकी दो होम 
कमछ और कुण्डिका एवं दो हाथोमे व२ तथा अक्षमाल 
सुशोमित है, उन हंसवी सवारी करनेवाली। कुमारी-अवशाऐ 
सम्पन्न भगवती गायत्रीकी में उपा्तना करा हूँ। उनके 
थे १००८ पवित्र नाम हैं-- 

अचिन्त्यलक्षणाव्यक्ताप्यर्थ मातृमहैश्चरी 

मछठता्वमध्यस्थाप्यमिता. चापरानिता ॥ १० ॥ 

१ अचिस््मलक्षणा--बुद्धिती पहुँचते परेके लक्षणवाली) 
२ अव्यक्ता-जिनका तत्त जानेंगे नहीं आता ऐसी) रे अर्थ- 
मातमदैश्वरी-अर्थ आदि पार्यित पदर्थके परिष्छेदक 
ब्रक्गा आदि देवताओंपर नियल्ण कजेवाडी) ४ अस्तृता- 
अबृतललरूमिणी) ५ अर्धमध्यस्था-समुद्के भीतर विशानते- 
बादी देवी) ५ अज्िता-किसीसे परत न होनेवाली) ७ अप- 
राजिता-पिरँ युद्ध दूसरा कोर भी नहीं जीत सकता ऐसी । 

अपिमादिगुणाधाराष्यकंसण्डल्संस्थिता.) 

अनराजापराधर्मी अक्षसूत्रधराधरा ॥ ११ ॥ 


८ अणिमादिगुणाधारा-अगिमा गरिमा आदि 
पिद्वियोंगी आश्रयभूता देवी) ९ अभमण्डलर्संस्थिता- 
सके मण्डहमे विशजमानी) २० अजरा दा तरण-अवखा- 
से शोमा पनिवाली) १९ अजा-जे जामरहित क ऐसी 
१२ अपरा-गिनते भेह दूस॥ ओोई नहीं है वे देवी। १३ 
अधमी-मिनगे बत्यादितिमित्ता लौडिक पर्म नहीं है वे) 
१४ अक्षसूत्रतररा-अक्षषृत्त चाह करलेबाली) १५ अधघरा- 
जे अपने दी आपरपपर खिंत है ' 





६३२ 
अकारादिक्षकारान्ताप्यरिषड्वर्धमेदिनी.। 
अक्षनाहिप्रतीकाशाप्यक्षनाद्विनिवासिनी_ ॥ ११॥ 


१६ अकारादिक्षकारान्ता-अकार विनके आदियें 
और क्षकर जिनके अन्तमें हैं। वे वर्णमातृकाख़रूपिणी 
देवी; १७ अरिषडवर्गभेदिनी-( काम, कोष। छोम) मोह 
“मद एवं मा्सयरूप ) छः प्रकारके शतुओका भेदन करने 
वाढी) १८ अश्वनाद्रिप्रतीकाशा-अज्लनगिरिके समान 
( आन्तरिक ) कृष्णवर्ग प्रभाते सुशोमित; १९ अश्ञनाद्रि- 
: निवासिनी-अतित गिरिपर निवास करनेवाली देवी । 


अदितिश्वाजपाविद्याप्यरविन्निमेक्षणा । 
अन्तर्वेहिःस्थिताविद्याध्दंसिनी चान्तरात्मिका ॥ १३ ॥ 


२०थ्दिति।-देवताओंकी माता। २११ अजपा-अजपा- 

“ जापरूपिणी) २१५ अविद्या-भविद्याको भी सत्ता देनेवाली, 

'१३ अरविन्दनिभेक्षणा-कमल्के समाम नेत्नोंसे शोमा 

पानेवाली। २४ अचन्तबेहिःस्थिता-व्यापकरूपसे प्राणि- 

मात्रके भीतर और बाहर खत रहनेवाली, २५ अविद्या- 

ध्यंसिनी-अविद्याका ध्वंत करनेवाली। २६ अन्‍्तरा- 
त्मिका-सबके अन्त/करणमें विराजनेवाली । 


अजा. चाजमुखावासाप्यरविल्दुनिभानना । 
अर्धभान्नार्थदानज्ञाप्यरिसण्डल्मर्दिनी ॥ १४॥ 


,._ २७ अज़ा-जत्मसे रहित--प्रकृतिखरूपिणी, २८ 
.अजमुखाबासा-अह्यके मुखमें निवास करनेवाली हैं। ऐसी, 
२९ अरविन्द्निभानना-कमलके समान प्रफुछित भुखसे 
अनुपम शोमा पानेवाडी, ३० अर्धमात्रा-( प्रणवाज्भूत ) 
अध्धमात्राखरुपा, २१ अर्थदानश्ञा-चारों प्रकारके पुरुषा्थों 
( धर्म, अर्थ; काम और मोक्ष ) का दान करनेमे कुशल) ३२ 
अरिमिण्डलमदिनी-शनुसमृहोंका मर्दन करनेवाली देवी । 


अलुरक्ती छमरावास्थाप्यलप्षमीष्न्यन्त्यजाचिता। 
आादिलक्ष्मीश्रादिशक्तिराकृतिश्रायतानन। ॥ १५ ॥ 


३३ अखुरघ्नी-अपुरोंके वध तदा तत्पर रहनेवाली) 
: रैंडे अमावास्या-अमावास्या तिथि बिनका रुप मानी जातीहै 
, रे५ अलध्ष्मीज्यम्त्यजाचिता-अलक्षीका नाश करनेवाली 
“अन्यजा अर्थात्‌ मात्जी देवीसे सुपूजित, २६ आदिलए्ष्मी! 
साम्यावखापन्न मायाऐं युक्त ब्र्मकी मूर्तिर्पा। २७ आदि: 
शखि+-महाम्राया:३८ अककृति।-आकारखरूपिणी।३९ आय- 
तानमा-ठठाकर हँसनेवाली । 
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आदित्यपदवीचाराध्यादित्यपरिसेषिता | 
क्षाचार्या5धवर्तना5$ चारा ध्यादिमूतिनिवासिनी ॥ १६ ॥ 


४० आदित्यपद्वीचारा-आदित्य-मार्गपर चढनेवाढी 
(वूयंगतिरुपा) ४१ आदित्यपरिसेविता-पर्यादि देवताओं 
सेवा पानेवाली, ४२ आचायो-स॒य सदाचारकी व्याख्या 
करनेवाली) ४३ आवर्तना-प्रमणशील जगत्‌की रचना करने- 
वाली, ४४ आचारा-इक्षिणाचार आदि आचाररूपिणी) 
हा भआादिमूतिनिवासिनी-आदिमूर्ति ब्र्षमे जिनका निवास 

ऐसी | 


भर्नेयी चामरी चांचा चाराध्या चासनस्थिता। 
आधारनिलया35धघारा चाकाश्ञान्तनिवासिनी | १७ ॥| 


४६ आग्नेयी-अभमिदेवकी अधितनी; ४७ भामसी- 
देवताओंकी पुरी जिनका रूप माना जाता हैं वे, ४८ भादा- 
आदिखरूपिणी भगवती योगमाया। ४९ आराध्या-उभी 
जिनकी आराधना करते हैं, ५० आसनस्थिता-दिव्य आतन- 
पर विराजनेवाली, ५१ आधारनिलया-पूलाघारमें निवाठ 
करनेवाली कुण्डल्नीरूपा, पश्थाधारा-गंगतक़ों घारण 
करनेवाली, ५३६ आकाशान्तनिवासिनी-आकास-तत्तफे 
अन्तरूप अहंकारमें निवास है जिनका, वे देवी। 


चान्तराकाशरूपिणी । 
चान्तरध्वान्तनाशिनी ॥ ६८ ॥ 
५४ भाद्याक्षरसमायुक्ता-पर्वप्रपम अक्षर ( अकार )ऐ 
युक्त, ५५ आन्तराकाशरूपिणी-आन्तर आकाश ( दहरा- 
काश ) रूपिणी, ५६ आद्त्यमण्डलगता-यूव॑मण्डलके 
भीतर शोभा पानेत्राली देवी; ५७ आन्तरध्वात्तवाशिनी- 
अशानरूप अन्धकारका नाश करनेवाली | 


जआाद्याक्षससप्रायुक्ता 
भादित्यमण्डलयता 


इन्द्रा चेष्श चेष्ठा चेन्द्रीवरनिमेक्षणा। 
इरावती चेन्द्रपहा चेन्द्वाणी चेन्दुरूपिणी॥ १९ ॥ 


५८ इन्द्रि-इन्दिरा अर्थात्‌ लक्ष्मी नामसे प्रतिद्ध: 
७९ इृष्टदा-भक्तोंकि मनोरथ पूर्ण करनेवाली, ६० इष्टा-निनकी 
साधक पुरुष इष्ट देवता मानकर उपासना करते हैं, ६१ इस्दी- 
वरनिभेक्षणा-सुन्दर कमलल्‍के तमान नेत्रोवाडी, ६२ 
इरावती-इरावती नामवाढी नदी अथवा इस अयात्‌ एथ्वीसे 
युक्त, दओे इन्द्रपद[-जिनकी कृपासे: इन्द्रने अपना पद प्राप्त 
किया है वे; ९४ इन्हाणी-श्चीके रूपसे विराजमान) दै५ 
इन्दुरूपिणी-चन्द्रमाके तहश सुन्दर रुपवाली | - 


यारहयोँ स्कन्ध ] 





# श्रीग्रायश्नीसहसनाम + ६३३ 
न्न्च्च्च््ल्ििििसिय------ 7... 
देसक रपट न्स्ल््क्किसलिलि--+-- 
फोर्ण्डस चेपुसंधानकारिणी | नस 
ऋणेदा ऋणहत्री 
इन्द्रमीलसमाकारा.. चेढापिहछरुपिणी ॥ २० ॥ दा ऋणहन्नी व ऋषिमण्डरुचारिणी। 


६६ इश्षुकोदण्डसंयुक्ता-हय्मे इश्षुका धनुष घारण 
फरनेवाली। ६७ इपुसंघानकारिणी-बाणोका संघान करने में 
जे। परम प्रवीण ६ दे देवी; ६८ इन्द्रनील्समाकारा-इन्र- 
नौहमधिके समान प्रतिभामे गो भा पानेवाली, ६५ इडापिहल- 
रूपिणी-ह् और पिश्नल्ा ( आदि) नाढियों जिनके रूप 
६ थे। 

एन्द्राक्षी घेशरी देवी चेद्माव्रयविवर्जिता | 

उमा चोथा झाहुनिभा उ्योर्कफलानना॥ २३॥ 

७० इन्द्राक्षी-ततान्षी माम्नी देवी, ७१ ईश्बरी- 
द्रवी-अक्विल ऐश्वयोसे रापन्न सैनोमयखरूपा। ७२ इहाप्य- 
विवर्जिता-तसीनों एपणाओं ( टौडैपणा, वित्तेदणा और 
पुश्रषणा ) से बस्ति। ७३ उम्रा-भगवत्ती उम्रा नामसे प्रसिद। 
७४० उपा-रािविशेषरपिगी अथवा बाणामुर्फे घर पुत्री- 
रूफी विराजमान) ७५ उडुनिभा-नक्षत्रके सह ग्रभावाली 
देवी। ७६ उर्थोयक्रफटानना-तकड्रीफ्े फह़के समान 
जिनका पु मद प्रकृहित खता है। 


उद्प्रभा घोदमती शमुपा छामुसप्यगा। 
ष्ड भ् 
ऊर्ध चाष्यू४॑फेशी घाध्यूध्यॉधोगतिभेदिनी ॥ २२ ॥ 


७७ उट्प्रभा-इठफेसमानवर्णवाली। ७८ उड्डमती- 
सप्रिरूपिणी) ७९ उलुपा-वस्द्मा अथवा नोक्ारूषिणी) 
८० उहुमध्यगा-चद्धगण्टलफे मध्य विराजमान; ८ ऊध्य- 
कर्णेशरूपिणी) ८२ ऊर्ध्यफ्रेशी-मिनके केश ऊपरको 
उठे गुए है ८३ ऊर्धयाधोगतिभेदिनी-ऊर्थगति (खर्ग ) 
और अथेगति ( नरक ) दोनोंका भेदन करनेवाली) 
मोक्षदायिका । 

इर्प्ययाहप्रिया चोर्मिमालाबाग्गनन्थदायिनी । 

श्र पर्षिक्रंगुमती ऋषिदेवनमस्कृता ॥ २३ ॥ 


८४ ऊर्ध्यबाहुप्रिया-बाहुओंक्ों ऊपर उठाकर प्रार्थना 
करलैयाठे भक्तों प्रेम करनेवाडी। ८५ अमिमराला- 
धारसन्थदायिनी-तरद्षमाणओके उमान श्रेष्ठ वाणीसे सम्पन्न 
बागियोंयों अस्यरुमग परिणत करनेबाली शक्ति; ८६ ऋतम- 
मुख्तयाणीरया। ८७ कषि+-वेदरूपा। ८८ ऋतुमती- 
रखा; ८० ऋषिदेवनमस्ट्ता-ऋषि और देवता जिनके 
चर्ोमें मत्तक घुकाते €ै 


फऋद्धिदा ऋणजुपार्गस्था ऋचधमों ऋतुप्रदा ॥ २४ ॥ 

९० ऋग्वेदा-ऋग्वेदखरूपिणी देवी, ९१ ऋण- 
हरत्नी-देव-ऋण,ऋषि-ऋण और पितू-ऋणका नाग करनेवाली, 
९३ फषिमण्डल्चारिणी-कषिमण्डलीमें विराजमान; 
९३ ऋद्धिदा-समृद्धि देनेवाली, ९४ ऋुमागस्था-तीधे 
( रदाचारके ) मागंपर चलना जिनका ख़ाभाविक्त गुण है; 
वे; ९५ ऋजुधमा-ऋचु ( सहज ) घर्मवाढ़ी, ९६ कऋतु- 


प्रदा-जिनकी कपासे ऋतुएँ अपने-अपने रुपमें परिणत होती 
व] वे देवी | 

फ्वेदनिलया ऋण्वी लुप्तचमप्रवतिनी। 

छतारिवरसम्भूता.. छतादिविपहारिणी ॥ २५॥ 

९७ कग्वेद्निलया-ऋ्ेदगें विशजमान/९८ फऋज्यी- 
सरल खमाववाली। ९९ लुप्तधर्मप्रवतिनी-द॒प्त हुए 
धर्मोका पुनः प्रवर्तन करनेवाली देवी, १०० छूतारिवर- 
सम्भूता-दतारि विशिष्ट रोगको दूर करनेवाले मन्त्र जिनसे 
प्रकट हुए है) वे देवी १०१ ह्ृतादिविपद्दारिणी-मकड़ी 
आदिके विपको हरण करनेवाली | 

एकाक्षरा भेकमाग्रा चेका चेकैकनिष्टिता। 

ऐन्द्री श्लेरावतारूदा चैहिकामुष्मिकप्रदा ॥ २६॥ 

१०१ एकाक्षरा-एक्र अक्षसे सम्पत्न। १०३ एक- 
मरात्ना-एक मात्रा विराजनेवाली देवी, १०४ एका- 
अपने ढंगकी अकेली; १०५ एकनिप्ठा-सदा एकनिष्ठ 
रहनेवाली। १०६ऐेम्द्री-इन्द्रकी शक्तिर्पा, १०७ ऐरावता- 
रूढा-ऐरावतपर विराजनेवाली। १०८ ऐहिकामुप्मिकप्रदा- 
इद्डीकिक और पारलौकिक फ प्रदान करनेवाली | 


क्षैंकारा ह्लोपधी चोता चोतप्रोतनिवासिनी। 
और्वा द्यौपधसम्पत्ता औपासनफरम्रदा ॥ २७ ॥ 


१०९ ऑकारा-प्रणणखरूपिणी। ११० ओपधी- 
संतार-रोगसे प्रत्त प्राणियोंके छिये ओपपिरुपा) १११ ओता- 
मणिमें यृत्नकी भाँति सम्पूणे प्राणियोंकें अन्त/करणमें विराज- 
माकः १११ ओतप्रोतनिवासिनी-अह्ममें ओतप्रोतहप 
जात निवास करनेवाली। ११३ ओऔवो-वाबवामिरूपा। 
११४ औपधसम्पन्ना-भवरोग दूर करनेकी ओपषधिये 
समन्‍त। ११५ औपासनफलप्रदा-उपासना करनेपर 
उत्तम फुल प्रदान करनेवाली | 


-ए३४ 
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[ संक्षिप्त-देवीमागवत 








अण्डमध्यस्थिता देवी चाशकारमनुरूपिणी। 
कात्यायनी काछरात्रिः कामाक्षी कामसुन्द्री ॥ २८ ॥ 
११६ अण्डमध्यस्थिता देवी-अक्षाण्डके भीतर अन्त- 
यमिीरुपसे विशजनेवाडी देवी; ११७ अःकारमनुरुपिणी- 
आकार ( वित्र्ग ) रूप बिनका मन्त्रमय विमरह क वे) 
११८ कात्यायनी-काल्यायन ऋषिद्वारा उपात्ित देवी) 
' ११९ कालरात्ि+-रक्षसोंका संहवर करनेफे लिये कालरानिके 
रूपमें प्रक॥ ११० कामाक्षी-कामक्ो नेत्रेमिं घारण करने- 
वाली; १११ कामसुन्द्री-सुन्दरतामें कामदेवकों तुच्छ 
करनेवाली | 
कमला कामिनी कान्ता कामदा कालकण्टिनी | 
करिकुस्भसनभरा करवीरछुवासिनी ॥ २९ ॥ 
१५२ कम्रला-लक्षीख़रूपा, ११३ कामिनी-उपासकों- 
की मड्झकामना करनेवाढी। १२१४ कान्ता-अत्यन्त 
कमनीय रूपवाली १२५ कामदा-भक्तोंकी इच्छाएँ पूर्ण 
करनेवाली। १५६ कालकण्ठिनी-कालको भी कण्ठमें रख 
लैनेवाली, १२७ करिकुम्भरतनभरा-हायीक्रे कुम्मखल- 
तहश पीन पश्ोधरोंसे भाराक्रान्त, १२८ करवीरसुवासिनी- 
करवीर अर्थात्‌ महारु्मी-क्षेत्रमे निवास करनेवाली देवी | 
कल्याणी कुण्हरुवती कुरुक्षेत्रतिवासिनी । 
कुरुविन्ददलाकारा कुण्डछी कझुमुदारूया ॥ ३० ॥ 
११९ कल्याणी-कल्याणमव विग्ररसे समन्‍न। 
१३० कुण्डलवती-कानोमे सुन्दर कुण्डल धारण करनेवाली) 
१३१ कुरुक्षेत्रनिवासिती-कुर्क्षेत्रमें जिनका निवास है; वे 
देवी) १४१ कुरुधिन्द्दछलाका रा-पुल्तादलके समान आकारते 
शोमा पनिवाली, १३३ कुण्डलौ-कुण्डलिनी शक्तिके रुपमें 
विराजमान देवी; १३४ कुमुदालया-कुमुदके आसनपर 
विराजमान । 
कालजिहा कराछासा कालिका कालरूपिणी | 
- कम्ननीयगुणा कास्तिः कलाधारा कुमुद्ती ॥ ३१ ॥ 
. १३५ कालनिद्वा-राक्षतेके सहारा कालरूपी विद्वासे 
समन) ररेए कराछासया-शनुओके सामने भयंकर 
मुखमुद्रा प्रदर्शित करनेवाली १३७ काहिका-काले 


वर्णवाली देवी, १३८ कालरूपिणो-दैत्योंकि लिये कालमय- 


पिग्रह धारण करनेवाली। १३९ कमनीयगुणा-सुन्दर 
8 मा कान्ति।-दीतिमयी; १४१ कलाधारा- 

कलाओंको धारण करनेवाली। १४२ कुमुद्दती- 
कुमुदकी घारण करनेवाली । 


'. कौशिकी कम्रताकारा कॉमचारप्रभक्षिनी। 
कौमारी करुणापाद्धी ककुब्म्ता फरिग्रिया॥ ३२॥ 
१४३ कौहशिकी-फीशिकी नामक देवी; कुशिक मुनिपर 

दवा करनेवाली, १४४ कम्रलाकारा-कमलके समान सुन्दर 

आकाखाली १४५ कामचरप्रभझिनी-पगेच्ठाचारका नाश 
करनेवाढी, १४६ कौमारी-सदा कुमारी अवस्माते समन्न) 

१४७ करुणापाक्ी-भक्तोपर करणायुक्त कंयवपात 

करनेब्राली, १४८ ककुबन्ता-दिशाओंकी अवतानरुपा॥ 

१४९ करिप्रिया-हाथी जिन्हें अधिक प्रिय $ वे 

( महालक्ष्मीरूपिणी )। 
केसरी. केशवनुता करम्बइुसुमप्रिया | 
फालित्दी कालिका काज्नी करशोन्नवर्सस्तुता ॥ ३३ ॥ 
१५० फेसरी-पिंटरूपिषी) १५१ केश॑वलुता- 

भगवान्‌ भ्रीक्ृषष्ण भी किन्हेँ प्रणाम करते हैं। दे। 

१५२ कदस्वकुसुमप्रिया-कदम्मफे फूछसे परम प्रसन्न 

ऐनेवाली, (५३ काहिन्दी-कहिन्दकन्या यमुनारूप) भीझष्ण- 

की पटरानीरुपा, १०४ कालिका-कांडी नामते विख्यात) 

१५५ काश्ली-काश्ीनामक क्षेत्रम जिनकी अधिक पूजाहेती 

है वे; १५६ कलशोद् वर्संस्तुता-कल्शोद्धव अगस्यर्ने 

जिनकी स्तुति की है | 
काममाता ऋतुमती कामरुपा कृपादती। 
कुमारी कुण्डनिलया फिराती कीरवाइना ॥ ३४ ॥ 
१५७ काममाता-कामदेवकी जननी १५८ ऋतुमती- 
यशमय विम्रह धारण करनेवरा़ी, १५९ कामरूपा- 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमें स्मर्था, १६० कृपावती- 


'जृपासे ओत-प्रोत) १६१ कुमारी-कुमारीक्े रुपमें विराजमान; 


१६२५कुण्डनिल्यां-भन््ेत्रके कुण्डमें विगवनेशाली। 
१६३ किराती-भक्तोका काये साधन करनेके लिये क्रिशत- 
वेष धारण करनेवाली, १६४ कीरवाहना-तोता पश्ञी 
निनका वाहन कै वे। 

फैकेयी कोकिलालापा केतकी कुसुपप्रिया। 

फाण्डहुधरा काली करप्तनिमूलकारिणी ॥ इ५॥ 

१६५कैकेयी-राजा करेकयक्रे धर पधारकर कैडेयीके 
नामसे प्रसिद्ध, (६६ फोकिलालापा-कोयलके समान मधुर 
बचन बोलनेवाली, १६७ केतकी-पूलोमें केतकीरूपसे 
विराजमान) १६८ कुसुमप्रिया-पृष्प जिन्हें परम प्रिय हैं; दे) 
१६० कमण्डलुधरा-अक्षचारिणीके रूपमें. कमण्डड 


बाराहवोँ श्कत्थ ] 


# ध्रीगायश्रीसद््तनाम $ 


६३५ 





'सरमजन>न्‍कर कफ करन मम था 





धारण बरनेवालीः १७०. फाली-कालिकाख॒रूपा) 
१७३ कर्मनिर्मेडकारिणी-जिनकी आराधनाएं कर्म निर्मूल 
हो जाते ५ । 


कएईसरतिः कक्षा. कृतकीतुकमग्छा । 

कस्तूरीतिहका कर्प्रा करीदगमना कुहू।॥ ३६ ॥ 

१७२ कलएंसगतिः-एँसफ्रे समान. मन्द- 
गतिये चहनेबाली। १७३ कश्ता-क्ता नामसे प्रसिद्ध) 
१७४ झृतकौलुकमक्नला-सदा विवादोचित मश्न्मय वेष 
घारण गरनेबाली) २७५ फसतृरीतिलका-कलरीफरेतिलकसे 


मुशौमित) १७६कम्प्रा-यक्षटा (स्पूर्तियुक)) १७७ फरीन्द्र- 


गमना-ऐराबत दथीपर सवारी कलेबाली। १७८ फुह।- 
हिपियेमिं कुटू ( अगावाशा ) नामसे प्रतिद । 
कर्पूरटेयना हृष्णा कपिदा मुंहराश्नया। 
बूटसथा कृषरा कम्रा कुक्षिस्यासिलविष्टपा ॥ ३७॥ 
१७९ फर्पूरलेपना-कर्पूर आदि मुगग्धित पदार्क्रि 
हेपते मुशोमित। १८० फृष्णा-ध्यामठ अश्नवादी देवी) 
१८१ कपिला-भूरे रंगयाटी, १८२ कुद्दराथया-मुद्धिरुप 
गुप्त सिनिया आश्रय $ मे। १८३ फूटस्था-पर्वतक्ञपर 
निवास करनेयाढी। था अद्वारूपमें तदा एकरस रहनेवाली) 
१८४ कुघरा-पृत्तीरों जो मारण किये हुए ह वे) 
१८५ कम्ना-परम मुद्दरी। १८६ कुक्षिस्याखिलविष्टपा- 
अपने दुष्िस्सलमे रएनेयाले अखिल जगत्‌ती रा करनेवाली | 
सहुसेटकरा सवा सेयरी संगवाहना। 
शटवाहधारिणी ए्याता खगराजोपरिश्िता॥३८॥ 
१८७ खद्देटफस-एथर्में दालनतत्वार लेयर द्रोर 
दानपोंदरी मारे तल७ १८८ खर्था-नाटे पदपी) 
१८९ सेचरी-आकाशं पिचरण परनेवाली। १९० खग- 
बादहना-एंस डिनका बदन है के १९ खद्वाह्रधारिणी-- 
सत्माद्षकों आयुपके रुप्मे पारा केवल) ५३ स्याता 
जगगगिद) १०३ खगरामोपरिस्िता-पश्िराण गरदकी 
पीठपर विशागनेयाही । 
खानी ग्रण्टितगरा सण्टाय्यरानप्रद्ायिनी | 
बण्डेस्युति_ का. गठ्टा गणेशमुद्दपूमिता ॥ ३९५ ॥ 
१९४ खतप्ली-दुशेका. संदार करनेवाली। 
१९५ शप्टितज॑रा-मिनवा करिए बुढ़पेंगे रहित ऐः के 
१९६सण्डादयानप्रदायिनी-पानगात्र मय मेदशात्रको 
जमा देगेयाली) १९७ खण्डेग्दुंतिलका-नों ठावपर 


दितीयाके चन्रमाके आकारका तिलक घारण करती हैं) वे) 
१९८ गद्गा-'खर्गादू गां गतवतीति गज्ञाः-- सगे मूतलपर 
गमन करनेक्े कारण गड्ा नामसे प्रतिद्ध अथवा कहकंछ 
गान करनेवाढी या ब्रह्मद्॒वरूपा संचिदानन्दमयी देखी) 
१९९ गणेशगुहपूजिता-गगेश और ख्वामीकरार्तिकेयने 
जिनकी आराधना दी है) 


गायत्री गोमती गीता गान्धारी गानलोलुपा । 

गौतमी गामिनी गाघा' गन्धर्वोष्सरसेविता ॥ ४० ॥ 

२०० गायत्नी-अपना गुणगान करेबालेकी रक्षा 
करनेवाली) २०१ गोमती-द्वारका अगवा नेमिपारप्यम 
छित गेमती-नदीस्वरूपा॥ २०५ गीता-भगवद्गीताखरूपा: 
२०श्गान्धारी-(प्वीको धारण, करनेवाडी वागहीशक्ति 
खहूपा) अथवा पतित्रताशिरोमणि धृतराष्ट्र पनीखलूपा) 
२०४ गानलोलुपा-संगीत सुननेके लिये उत्तद इच्छा 
रखनेवाली) २०५ गौतमी-गौतम मुनिके यहाँ पतनीरूपसे 
परारेशी कृपा करनेवाली ( अहृल्यारपा ) २०६ गामिनी- 
व्यापकरुपते सर्वत्र विचरनेवाडी देवी। २०७ गाधा: 
जितके आश्रयपर टिकी हुई है! वे देवी) २०८ गन्ववोप्सर- 
सेविता-गन्धरव और अप्सणाभोसे सेवित । 

गोविन्ददरणाकान्ता. गुणन्रयविभाषिता ! 

गस्घरयी गहरी गोत्र गिरीशा गहना गमी ॥ ४१॥ 

२०० शोपिन्द्वरणाक्रान्ता-भीविष्णुके चऋगणोसे 
आक्ान्त ( प्रृथ्वीै्षा » २१० गुणप्रयविभाविता- 
तीनों गुणोंके साथ प्रकट हुई) २११ गन्धवीं- गन्धवोंकी 
होके रुपये अमिव्यक्ष झनेवाली, २११२ गहरी-हुरूह 
महिमावाली। २१३ गोत्रा-(ृप्वीरपा/ २१४ गिरीशा- 
पर्वदीकी अधिशत्री देवी। २१५ गहना-यूह खभाववाली) 
२१६ गरी-पर्यावेचन करनेवाढी । 

गुद्दवासा गुणवतती गुरुपापप्रणाशिनी ! 

गुर्वी गुणवत्ती गुह्चा मौप्तम्या गुणदायिती ॥ ४२॥ 

२१७ गुह्दावासा-पर्वतकी करदराम अथवा हृदय | 
गुद्ठामें निवात फरनेवाली) २१८ गुणवत्ती-अनेक राहु 
समन्‍्न। २१९ गुरुपापप्रणाशिनी-जितकी करपासे बढ़ें-से बढ़े 
पाप ध्वेंस ऐ जाते के २२० गुर्वी-सवोपरि विराजमान) 
२४१ गुणवती-निनमे विविध प्रकारके गुण विद्यमान हं 
१४४ मुह्या-गुप्तरपे सवत्र बिराजनेवाली) २२४ गोप्तव्या- 
गुप्तधनकी माँति दृदयमें छिपा रखने योग्य। २९४ गुणदायिनी- 
लगी कृपाएे सभी रण प्राप्त हो जाते हैं। 








६३६ # नमो देव्ये जगस्मात्रे शिवायैं सततं नमः #॥... [ संक्षिप्त-वेवीभागवत 
गिरिता गुहामातद्ञी. गरुउध्वजवहुभा | चहुछा चण्डिका चित्रा चित्रमाव्यविभूंपिता। 


गवापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा॥४३॥ 


२२५ गिरिजा-हिमवानकी पुन्नीरूपते विराजमानः 
२२६ गुह्ायमातद्जी-ब्रह्मविद्ालरूपिणी, २९७ गरुडध्वन्ञ- 
चल्लभा-भगवान्‌ विण्णुकी प्राणप्रिया देवी ( लक्ष्मीखरूपा )! 
२२८ ग्बापहारिणी-गर्बका अपहरण कर छेना जिनका 
ख़माव ही है; वे। २२० गोदा-गो अथवा एथ्वी प्रदान 
करनेवाढी, २३० गोकुछस्था-गोकुल्समूहमें रहनेवाली 
२३१ गदाधरा-जिनकी मुजामें गद्य शोमा पाती हैः वे । 

गोकर्णनिलूयासक्ता गुह्ममण्डलवतिंनी । 

घमंदा घनदा घण्टा घोरदानवमर्दिदी॥ ४४॥ 


२३२ गोकर्णनिलयासक्ता-गोकर्ण नामक तीर्यस्यानमें 
विराननेवाली। २३३ गुहामण्डलवर्तिनी-अत्यन्त गुह्ा 
मण्डल्में जिनका निवास है; २३४ घर्मदा-( सूमप्रभाके 
रुपमें ) ऊध्मा प्रदान करनेवाली। २३५ घनदा-जिनकी 
कृपासे मेघ प्रकद होते हैं; २३६ घण्टा-घण्थरूपमें 
विराजमान) २४७ घोरदानवमदिनी-भयंकर दानवोका 
संहर करनेवाली देवी | 

धृणिप्रनत्रयी घोषा घनसस्पातदायिनी । 

धण्टारवप्रिया प्राणा. घृणिसंतुश्कारिणी ॥ ४५॥ 

२३८ घृणिमन्त्रमयी-दर्वको प्रसन्न करनेवाले 
मत्वरूपसे विराजमानः २३९, घोषा-समराज्रणम भयंकर 
शब्द करनेवाली, २४० धनसमस्पातदायिनी-मैषोंको जल 
बरसानेकी आशा देनेवाली) २४१ घण्टारवप्रिया-पण्ठा- 
नादसे प्रसन्न होनेवाली; २४शप्राणा-प्राणेन्द्रियकी अधिष्ठात्री 
देवी; २४३ घुणिसंतुए्रकारिणी-सूयंको अव्यन्त प्रसन्‍म 
करनेवाली | 

घनारिमण्डला घूर्णा घृताची घनवेगिनी। 

ज्ञानधातुमयी चचोँ चचिता चारुहासिनी ॥ ४६ ॥ 


२४४ घनारिमण्डला-अनेकी देत्य मिनके शत्रु हैं 
वे; २४५ घूणो-स्त्र भ्रमण करनेवाली, २४६ घृताची- 
सरखतीरूपा अथवा रात्रिकी अधिष्ठान्नी देवी, २४७ घन- 
वेगिनी-प्रचण्ड वेगवाली। २४८ श्ञानधातुमयी-चिन्मय 
घातुओसे बनी हुई, २४९ चंचौ-परिभाषण-क्रियालपाः 
२५० चर्चिता-चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोते सुपूिता, 
२५१ चारुहसितरो-गिनका मुखमण्डल सदा सुप्रसन्‍्न 
रहता है। 


चतुभुना चारुदन्ता चातुरी चरितप्रदा ॥ ४७॥ 
२५२ चहुला-चंग्रल खमावबाढी, दक्ष्मीखरूपा, 
२५३ चण्डिका-शनुर्थकि लिये प्रचण्ड रूप घारण करनेवाली; 
क्रोधयुक्ता २५४ चित्रा-अद्भुत रुपोसे सम्पन्न, २५५ चित्र- 
माल्यविभूषिता-भाँति-माँतिकी माछभेसि विभूषितः 
२५६ चतुर्भुजा-चार भुजाओंसे शोभा पानेवाली 
२७५७ चारुदन्ता-निनके दाँत परम मनोहर कह वे, 
२५८ चातुरी-चादुर्यकी मूति, २५९ चरितप्रदा-भक्तोंक़ो 
( अपने आचरणोंद्वारा ) सदाचारकी शिक्षा प्रदान करनेवाली | 
खूलिका चिन्रवद्ान्ता चन्द्रम/कर्णकुण्दला | 
चन्द्रहाता चारुद्रान्नी चकोरी चन्द्रहयसिनी॥ ४८॥ 
२६० चूलिका-देवियोंमें चोटीका ( त्वोच्च ) खान 
रखनेवाली, २६१ चित्रवख्तान्ता-विचित्र ( रंग-विरंगे ) 
वल्लोंकी घारण करनेवाढी २६२ चन्द्रमःकर्णकुण्डला- 
निनके कानोंगे चन्द्राकार कुण्डल विराजमान हैं 
र६इचन्द्रहासा-जिनकी हँसी चन्द्रमके समान आहाद 
उत्पन्न करनेवाली है, वे! २६४ चारुदात्री-सुन्दर बस्तुएँ 
देनेवाली। २६५ चकोरी-चन्द्रखरुप परमात्मा्मे चकोरीके 
समान अनुरक्त, २६६ चल्द्रहासिनी-चद्ममाको भी 
अपने मुखचन्धद्वारा आहादित करनेवाली । 
चन्द्रिका चन्द्रधात्री च चोरी चोरा च चण्डिका | 
चब्द्वावादिनी चन्द्रचूढा चोरविनाशिनी॥ ४९॥ 
२६७ चन्द्रिका-प्योत्त्नावरूपिणी,२६८ चन्द्रधानी- 
चन्द्रंमाको ( मस्तकपर ) धारण करनेवाली॥ २६९ चौरी- 
अपनी शक्तिको छिपाकर रखनेवाली। २७० चौरा-भत्तोंके 
पापोंका अपहरण करनेवाली, २७१ चण्डिका-चण्डिका 
नामते प्रतिद २७२ चश्नद्धाग्वादिनी-चश्यल्तापूर्वक 
( तेजीसे ) भाषण करनेवोली, २७३ चन्द्रचूडा-जिनकी 
चूडामें चद्धमा विराजमान हैं; २७४ चोरविनाशिनी- 
स्तेय कर्म करनेवाल्षेका संहार करनेमें तत्पर | 
चारुचन्दुनकिप्ताड़ी ,.. चब्बनचामरवीजिता । 
चारुसध्या चारुगतिश्रन्दिका चन्त्ररूषिणी ॥ ५० ॥ 


२७५ चारुचन्दनलिप्ताड़ी-जिनके तभी अज्ज उत्तम " 
चन्दनोंसे अनुल्प्ति हैं, २७६ चश्चचामरवीजिता-हइुलये 
जाते हुए चैंवरोंसे सेवित। २७७ चारुमध्या-मनोहर 
कटठिवाली, २७८ चारुगति$-सुन्दर गतिसे तम्पत्नः 
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२७९ चनम्दिला-कर्नाट्क देशकी सुप्रततिद देवी 
२८० चन्द्रूपिणी-चन्द्रवरूपिणी देवी । 

घारद्रोमप्रिया चार्चाचरिता चनक्रबाहुका | 

चह्द्रमण्डलमध्यस्था. चन्द्रमण्दछदपेणा ॥ ०१ ॥ 

२८शचारुह्मप्रिया-भेष्ठ हवनसे जो परम प्रसन्न 
होती हैं। वे। २८श्याथोचरिता-पवित्र आचरणोवाढी। 
२८३चक्रवाहुका-सुदर्शनवक्रकों हाथर्मे धारण करनेवाली। 
२८४ चन्द्रमण्डलमध्यस्था-पन्रमण्दलके.. मध्यम 
विगवनेवाली। २८५ चद्द्रमण्डलद॒पंणा-चस्द्रमप्डलको ही 
दर्षणके रूपमें धारण करनेवाली। 


चक्रवाकक्षनी चेष्टा चित्रा चारुविरासिनी । 
चित्खरुपा चन्द्रवती चन्द्रमाश्रन्दनत्रिया ॥७२॥ 
२८६ चक्रवाकृस्तनी-चक्रवाकफे तमान खनोंते 
धुशोमित, २८७ चेष्टा-जिनके क्रारण चेतन प्राणियोर्मि सब 
प्रवारकी चेशएँ होती हैं; अथवा चेशरूपा, १८८ चित्रा- 
अद्भुत चरिश्रोवाही। २१८९ चादबिरासिनी-मनोहर 
विलासेति सम्पन्न; २९० चित्खरूपा-चिन्ममी भगवती 
२९१ बन्द्रवती-अपने ललाठपर चन्द्रमाको धारण करने 
वाली, २९२ चन्द्रमा।-चन्रस॒स्था। २९३ चन्दनप्रिया- 
घन्‍्दन निन्हेँ अत्यन्त प्रिय कै वे । 
चौदयित्री चिरप्रशाचातका चारहेतुकी । 
उन्नयाता उम्नपरा छाया छत्दापरिच्ठदा ॥ ५३ ॥ 
२९४ चोद्यिन्नी-हृदयमें श्रेरणा प्रदान करनेवाली) 
२९५० चिरप्रधा-सनातन विश्वाल्ररूपिणी। २९६ चातका- 
चातकके समान अटल टेकवाढी) २९७ चास्हेतुकी- 
बगतकी. रचना करनेमे सुन्दर हेतुओंसे उस्पन्‍्न) 
२९८ छत्रयाता-उपातकगण जिनके चढते समय 
मस्तकपर छप्न ताने ते कै २९९छत्रथरा- छत्र पार 
बरनेवाली। ३०० छाया-छागाख़रूपिणी, ३०१ छत 
परिच्छदा-बेदसे ही जिनके अभिप्रायका शान होता है वे | 
छाय्ादेवीड्षिद्वनत्ना. इन्‍नेन्द्रियविसपिणी । 
इल्दोश्लुप्ट्प्रतिष्ठन्ता . छिद्रोपप्रवमेदिनी ॥ ५४ ॥ 
३०५ छायादिवी-छयाक्री. अधिशा्री देवी) 
३०३ छिन्द्रनला-डिह्युक्त न्ोंवाली) २०४ हन्तेन्द्रिय 
विखर्पिणी-इख्ियेविंगयी योगियेंकि पास परधारनेवाली) 
३०५ छन्‍्दो।नुष्ट्रपूप्नतिष्ठान्ता-अनुष्ठए्‌ इत्दबाढा 





गायत्रीमन्त्र जिनका खल्‍ूप है; ३०६ छिद्रोपद्रवभेदिनी- 
कृपटरूप उपद्रवकोीं शान्त करनेवाली । 

छेद उन्तेध्टी छित्ना घुरिका छेद्नश्रिय्रा | 

जननी जन्मरहिंता जातवेदा जगस्मयी ॥ "५ ॥ 

३०७ छेदा-पापक्ष.. उच्छेद.. करनेवाली, 
३०८ छद्नेदवरी-एकच्ठन् जगतपर शापन करनेवाली, 
३०९ छिल्ना-छिन्नमस्तारुप देवी; ३१०छुरिका-दुरिका 
नामक अन्न घाएण करनेवाडी, ३२११ छेदनप्रिया- 
दैल्ँकों हिन्न-मिन्न॒ कर बाहना जिन्हें परम प्रिय कै 
३१२ जननी-जगतको जन्म देनेवाली) ३९३ जन्मरहिता- 
बिनका कमी सनम नहीं होता; वे देवी; ३१४ जातवेदा।- 


. अम्निख्रुपिणी, ३१५५ अगन्मयी-सम्यूर्ण जगत्‌के रुपमें 


अभिव्यक्त । 


जाहूवी जदिला जेन्नी जरामरणवर्जिता | 
जम्बूद्वीपवती ज्वाला जयन्ती जलशाहिनी ॥ ५६ ॥ 
३१६ जाहबी-रज « जहुके यहाँ पुच्रीरुपसे प्रकट 
होनेवाली गज्ञारुपा,२१७जटिला-ाधारण पुरुष जिनके रहस्य- 
को समझ नहीं पाते) ३१८ जैन्नी-सर्वन्न विजन प्राप्त करनेबाली 
३१९ जरामरणवर्जिता-जए और मणणते रहित नित्य 
तद्णीरूपा, ३२० जम्बूद्दीपवती-जम्बूदीपकी खामिनी) 
३५१ ज़्याला-तेज/ख़रूपिणी। ज्वाला नामकी देवी; 
३५१५. जयन्ती-जयशीला, जयन्ती नामकी देवी) 
३५३ जलशालिनी-विश्वको जछू देनेवाली जल्शालिनी 
शताक्षी देवी । 
£। जितेन्द्रिया जितक्रोधा मितामित्रा जगस्थिया | 
ज्ञातरुपमयी जिहा जानकी जगती जरा ॥ ५७ ॥ 
३२४ जितेन्द्रिया-इन्द्रयोपप विजय पायी हुई! 
३२५ जितक्रोधा-जिन्दोंने क्रोषपर विजय प्राप्त कर छी है 
३२६ जितामित्रा-शत्रुओपर सदा विजय प्रात करनेवाली। 
३५७ जगत्पिया-समस जगद्‌ निनते प्रेम करता हैः 
३२८ जातरूपमयी-प्म सुरूर रूपवाली। ३२९ जिहा- 
प्राणियोंके मुखमें जिहारूपसे विशेजमाना ३३० जानकी- 
राजा बनकके यहाँ पुत्रीरूपते प्रकट हेनेवाली। रेशे१े जयती- 
विश्वर्पा अथवा सर्वत्र व्यापिनी। शेर जरा-संध्याकालम 
वृद्ध रूप घारण करनेवाली | 
जनिम्नी जहंततया . जंगलयद्दितेषिणी । 
ज्वालामुखी जपवती ,ज्वस्थ्नी जितविष्टपा ॥ ५८ ॥ 


दरे८ 


३३४ जनिन्नी-जिन्होंने अपने शरीरको प्रकट किया 
है। ३३४ जह्ंतनया-गहती पुत्री; ३३५ जगंत्वय- 
दिलेषिणी-तीनो जगत॒के हित-साधनमें सदा तत्पर रहनेवाली) 
३३६ ज्वालापुस्ी-घ्वाछमुखी पंत बिनका रूप है 
३३७ जपवती-तदा ब्रह्कका चिन्तन करनेवाली 
३३८ ज्वरध्नी-जिनकी कृपाते सभी प्रकारके ज्वर शान्त 
हो जाते हैं। ३१९ जितबिष्टपा-अखिर जगतूपर विजय 
प्राप्त करनेवाली | 


जिताक्वान्तमयी ज्वाला जाग्रती ज्वरदेवता । 

ज्वरन्ती जल़दा ज्येष्ठ ज्याघोषासफोर्टद्आजी ॥ ५९ ॥ 

३४० जिताक्रान्तमयी-सबपर प्रभाव डालनेवाली 
विजयशाहिनी, ३४१ ज्वाला-प्रचण्ड तेज/खरूप जिनका 
विग्रह है; ३४२ जाम्रती-जिनपर निद्रा अपना प्रभाव नहीं 
डाल सकती; ३४३ ज्वरदेवता-ब्वरोक़ी अधिष्ठानी देवी; 
३४४ ज्वलन्ती-सद्य देदीप्यमान रनेवाली; ३४५ जलदा- 
मेधोके द्वार जल बरसानेवाली। ३४६ ज्येष्ठा-परमादरणीया 
३४७ ज्याधोषारफोटद्किमुखी-जिनके धनुषकी टंकार 
दिशाओँ-विदिशाओंमें स्पष्टरूपसे सुनायी पढ़ती है| 

जस्मिनी जस्भणा जस्भा ज्वलन्माणिक्यकुण्डला । 

चिझिका . प्णनिधोषा प्ंझ्ामास्तवेगिनी ॥ ६० ॥ 


३४८ जम्मिती-दोतोस देत्योंकी चूर्ण कर्नेवाली।३४९. 


जस्मणा-समयानुसार जंभाईकी मुद्रासे उग्पन्न, ३५० जम्पा- 
तुग्भचरूपिणी। ३५१ ज्वलन्माणिक्यकुण्डल-प्रज्वछित 
मगिमिय कुण्डलॉसे शोभा पनेवाली; ३५२ सिश्चिका-पींगुर 
जैसे क्षुद् णणी भी जिनके अंशसे उपत्र हुए, ३५३ झणनि: 
घोषा-बंकगकी झनकारःपवनितते सदा मुनरिता। ३५४ 
घंक्नामारुतवेणिनी-पंक्षावातके समान भयंकर वेगवाली | 
पल्रीवाध्कुशरा भरुपा झभुजा स्पृता । 
दइबाणसभायुक्ता दह्डिनी वहमेदिनों ॥ ३१ ॥ 
२१५५ झल्लरीवायकुशला-झलरी ( ढोलक ) 
बाजेको वजानेमे निपुण॥ ३५६ झरूपा-बलीवर्दरूप, 
५७ अभुज्ञा-बलीवर्दके सम्रान पराक्रमी दोनों भुनाओँसे 
सुशेमित, ३५८ टड्डवाणसमायुक्ता-फरता औरयाण घारण 


करनेवाली) ३५९ टड्जिनी-संग्राममें धनुष टंकारनेवाली)' 


३६० ठड़भेद्नी-शजुके पनुधकी टंकारको भेदन करनेवाढी | 
रद्डीगणकृताधोषा दइनीयमहोरता । 
रहारकारिणी देवी उद्घाब्इनिनादिनी ॥ ६२ ॥ 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायें सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत  ' 
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' ३६१ दक्केगणक्धताधोपा-रगणके समान गम्भीर 
घोष 'करनेवाली। ३६२ टड्डुनीयमहोरसा-वर्णनीय महान्‌ 
वक्ष/यल्वाली, ३६३२ ड्मारकारिणी देवी-य्टार शब्द करने- 
वाली देवियोकी खामिनी। ३६४ 5ठशब्द्निनादिनी-दं-ं 
शब्द करके शन्ुओंक़ो भवभीत करनेवाली । 

डासरी डाकिनी ठिम्ता हुण्ठुमारेकनिर्मिता । 
डामरीतन्म्रमागंस्या... इसडुमरनादिनी ॥ ६३ ॥ 


३६५ डामरी-तन्त्रशाज्ञकी अधिष्ठान्नी देवी ३६६ 
डाकिती-डाकिनीखरूपा, ३६९७ डिम्भा-वालरूपा। ३६८ 
इुण्डुमारैकनिर्मिता-हुण्डुमार नामक राक्षसको परास करने: 
वाली २६९ डामसीतम्त्रमार्ग स्था-डमर्तन्त्रके साधनमें 
खिता। गे७० उमडूडमस्नादिनी-डमदूडमड्‌ घतसे . 
डमल बजानेवाली | 

दिण्दीरवसहा. डिम्मलप्तत्कीढापरायणा । 

हुण्टिविध्तेशनननी उक्काहखा दिलिश्जा ॥ ६४ ॥ 

३७१ डिण्डीरवंसहा-डिप्डी नामक वादयपिशेषकी 
ध्वनिको सहन करनेवाली। २७२ डिस्भलसत्कीडापरायणा- 
मातरूपसे बालकोक़े साथ उल्छासपूर्वकओड़ा करनेमें सं 
रहनेवाली। ३७३हुण्डिपिश्नेशजनदी-हुण्दिगज गणेशकी 
माता; ३७४ हककाहस्ता-दाक नामक बाजेक़ो धर्थेम लिये 
हुए; २७५ ढिलिव्रजा-दिलीनामक गण जिनके सहयोगी हैं। 

नित्यश्ञाना निरुपमा नि्गुणा नर्मदा नदी | 

त्रिगुणा ब्रिपदा तनत्री तुलसीतरणातरः ॥ ३५ ॥ 

३७६ नित्यशाना-नित्य शानमयी। ३७७ निरुपमा- 
जिनकी उपगा दूसरे किंसीसे नहीं दी जा सकती, ३७८ 
निर्मुणा-निर्ग॑णखरूषिणी ( निगुणसे रहित ) देवी) ३७९ 
नमेंदा-नमंदा संशक नदीरूपसे विराजमान, ३८० नदी- 
अन्यक्ष शब्द करनेवाली सरिता. ३८१ ब्रिगुणा- 
सत्र; रज ओर तम्र--इन तीनों गुणोंके रुपमें प्रकट, 
३८२ निपदा-तीन पदोवाली। ३८३ तन्द्री-तन्तशात्र 
निनके खरूप हैं, ३८४ तुलसीतरुणातरुः-इश्षोम तरुण 
तुल्सीरूपसे विराजमान | 

त्रिविक्रमपदाक्रास्ता तुरीगपदगासिनी । 

तरुणादित्यसंकाशा तामसी तुहिना तुरा ॥ ६६ ॥ 

३८५ विविक्रमपदाक्ान्ता-भगवाद्‌ वामनके चरणसे 
आक्रान्त घरणीरूपा, ३८६ तुरीयपद्गामिनी-चार पदोसे 
गमन करनेवाली, ३८७ तरुणादित्यसंकाशा-प्रचण्ड सके 
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समान प्रकाशसे सम्पन्न, ३८८ तामसी-दानद-बंधके तमय 


तामत रूप घारण करनेवाली, ३८९ तुहिना-चन्द्रमाके समान 
शीतल किरणोंबाली; ३९० तुरा-शीगामिनी | 


ब्रिकालशानतम्पन्ता त्रिदेणी व त्रिलोचना। 
ग्रिशक्तिखिपुरा मुद्ा तुझ़चदना तथा॥ ६७॥ 
३९१ ग्रिकालशनसस्पन्ना-भूत, भविष्य और वर्तमान 


तीनों फालकी पूर्ण शान रखनेवाली, ३९२ त्रिवेणी-प्जा-यमुना- 


एरखतीरूपा, ३०३ त्रिकोचना-तीन नेग्रोवाली देवी॥ ३९७ 
त्िशक्तिः-मद्काली) महारुश्मी और मद्यापरखती-- इन तीन 
शक्तियों रूपने विराममान अथवा इच्छाशक्ति। क्रियाशक्ति 
और शानशक्तिहपा, ३९५ अ्रिपुरा-त्रिपुरादेवीरुपा) 
३९६ तुषा-शेठ विग्रहवाली, ३०७ तुरहबदना -हयग्रीवा- 
दतारफे समय उनयी शक्तिहुपे पिराजमाना | 
दिमिदिलगिला प्री त्रिस्रोत्ता तामसादिनी। 
हम्प्रमस्म्रविशेषज्ञा तनुमप्या जिविष्टपा ॥ ६८ ॥ 


३५०८ तिमिग्िटिगिला-मत्योत्रों खानेवाले तिमिज्लिल- 
श्री भी उदरख कर छीवाली) ३५९ तीआ-परम सश्चढ, 
४०० निश्नोता-तीन पारा भगि सग्प्त) ४०१ तामसादिनी- 
अडानरुपी अन्यकारशों खा मानेवाली। ४०९ तन्त्र- 
मम्वविदशेषदञा-तन्त मन्त्रकी. विश्ेषकफी. बाननेवाली 
देवी, ४०३ तमुमध्या-प्राणिमात्रके शरीर विराजमान) 
४०४७ प्रिविश्पा-लर्गलोक जिनका लरुप है | 

च्रिप्त॑प्या प्रिम्तनी तौपापृस्था तालप्रतापिनी। 

ताददविनी. गुपाराभा.. मुद्दिनाचहबासिनी ॥ ६९ ॥ 

2०५ पिप्तंध्या-तीनो संध्याओंकी आरध्या देवी। ४०६ 
भिस्‍्तनी-शजा मलयध्यजक्रे यह कन्यारुपते विराजमान 
४०७ तोणसंसा-तदा संदुष्ट रइनेवाली; ४०८ ताल- 
प्रतापिनी-ताठी बशकर शपुओंकों आतक्षित करनेवाली, 
४०९ ताटईिनी-धगुप-्दकार करनेमें परम प्रवीण; ४१० 
तपाराभा-वर्पफे समानधुप्न यान्तिवाली) ४११ तुहिनाचल- 
बासिनी-दिमाठयपर्मतपर वास करनेबाली | 

हम्मुनाठसमायुका.. तारहाराधिग्रिया । 

तिलद्रोमम्रिया. तीर्थी तमालकुसुमाकृति! ॥ ७० ॥ 

४१४५ तन्तुनालसमायुक्ता-जिनका नल 
म आया ४१३ तारहारावलिपरिया-पमकीहे तारक 
हर जिन परम प्रिय ४१४ तिलद्ोमप्रिया-तिलफे धवनसे 
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परम प्रसन होनेवाली; ४१५ तीथौ-तीर्थललरूपिणी देवी, 


४१६ तमालकुसुमाहृतिः-तमाढ़-पुप्प के सदश ध्याम 
आाइतिवाली | है 
तारका प्रिययुत्ा तनन्‍वी ब्रिश्नहुपरिवारिता। 
तलोदरी तिराभूषा ताटझइग्रियवाहिनी ॥ ७१ ॥ 
४१७ तारका-अपने भक्तोंको तारनेवाली। ४१८ 
त्रियुता-तीन गुणों अथवा तीन वेदोंसे युक्त, ४१९ तन्वी- 
सूक्ष्म शरीर्से सुशोमित, ४२० त्रिशक्लुपरिबारिता-राजा 
तरिशुके द्वारा उपायरुपमें वरण की हुई, ४२१ तलोद्री-प्वौ 
जिनके उदरसूपते शोमा पाती है; ४२२ तिछाभूषा-तिल- 
पुथक्के समान नो कान्तिवाली। ४२३ ताटड्ूप्रिय- 
वाहिनी-प्रेमपू्क कानेंगें कर्भफूल घारण करनेवाली | 
त्रिजदा तित्तिरी हृष्णा श्रिविधा तरुणाकृति।। 
तप्तकाश्वनसकादा तप्तकाब्चनभूषणा ॥ ७३ ॥ 
४२४ त्रिजद्धा-तीन वैषियोंते मुशेभित; ४९५तित्तिरी- 
(तित्तिः इसप्रकारकी अव्यक्त ध्वनि करनेवाली। ४२६ तृष्णा- 
देवी तृष्णाके रूपसे विराशमान; ७२७ विविधा-तौन प्रकारके 
रूप धारण करनेबाली। ४२८ तरुण[क्षति+-जिनका श्रीविग्रह 
सदातरुण अवसासे सुशोमित रहता है, ४२९ तप्तकाब्चन- 
संकादा-तपाये हुए सुबर्णके तहश,दीपिसे तम्पन्‍न। ४३० 
तप्तकाश्चनभूषणा-तपे हुए खर्ण-भूषणते अरंकृत । 
पैयम्थका त्रिवर्गा ' व त्रिकालशानदायिनी | ' 
तपंणा तृप्तिदा तृप्ता तामली सुम्हुरुस्तुता ॥ ७३ ॥ 
४३१ बैयस्बका-तीनों छोकोको प्रकट करनेवाली माता) 
४३२ त्रिवर्गो-धर्म! अर्ये और काम जिनके खरूप हैं 
४३३ त्रिकालशानदायिनी-भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों 
कालका शान देनेवाली। ४३४ तर्पणा-तर्पणलरूपा, ४४५ 
दृघ्तिदा-सबको तृत्ति प्रदान करनेवाली) ४३९ तृप्ता-संदा 
अपनी महिमा? तृप्त रहनेवाढी/ ४३७ तामसी-तामत 
रूप धारण करनेवाली देवी, ४३८ तुम्वुरुस्तुता- 
गत्व॑व ठुम्बुद जिनकी सदा स्तुति करते हैं। 
ताधर्यस्था निगुणाकारा त्रिभज्ञी तनुवल्लरिः |. 
भात्कारी थारवा थान्ता दोहिनी दीनवत्सला ॥ ७४॥ 
४३५ ताह्ष्यस्था-गरइपर दिगजनेवाली। लक्ष्मीरुपा, 
४४० निशुणाकारा-जिनके भरीविगरईमें सात्तिक/ राज और 
तामत तीनों गुण हैं। ४४१ ब्रिभद्वीन्तीन स्मानेमे 
बमताते युक्त) ४४२ तहुवह्रि!-कीमछ लताकी मौतिजिनके 


६४० 





शरीरके अवयब हैं; ४४३ थात्कारी-पमराज्जगमें 'पात! 
इस शब्दका उच्चारण कलेबाली) ४४४ थारवा-भयते मुक्त 
करनेवाले गब्दोंका उच्चारण करनेवाली) ४४५ थान्ता-मल- 
मयी देवी: ४४६ दोहिनी-इच्छानुतार दोहन करनेयोग् 
अथात्‌ कामबरेनुखरूपा/ ४४७ दीनवत्सछा-दीनजनोपर 
कृपा करनेवाली देवी | 

दानवान्तकरी . दुर्गा. दुर्गासुरनिबहिंणी। 

देवरीतिदिवारात्रिश्रींपपी.. हुन्दुभिखना ॥ ७५॥ 

४४८ दानवान्तकरी-दानवोंका अन्त करनेवाली 
४४९ दुगगौ-संकर्येसे निवारण करना जिनका खामाविक गुण 
है; ४५० दुर्गासुरनिवर्दिंणी-हुर्ग नामक असुरक्ो मारने- 
बाली, ४५१ देवरौतिः-दिव्यमार्गे सम्पन्न: ४५२ दिवा- 
, शात्रि।-दिन और शत्रिकी अधिष्ठात्नी देवी। ४५३ 
द्रौपदी-द्ोपदीरूपते विशजमान। ४५४ हुस्हुभिखना- 
दुन्दुमिके समान उच्च धोष करनेवाली | 

देवयानी दुरावासा दाखियोकेदिनी दिवा। 

दामोद्रप्रिया द्वीह्ता दिग्यासा दिग्विमोह्दिदी ॥ ७६ ॥ 

४५५ देवय/नी-देवयानी नामक शरुक्राचार्यक्री कन्याके 
रुपयें विराममान, ४०६ हुरावासा-दुर्गग आवासवाली, 
४५७ दारिद्रशोड्भेदिनी-रखिताशा नाश करनेवाली) 
४५८ द्वा-खर्गमयी देवी, ४५९ दामोद्रप्रिया- 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रिया/ ४६० दीप्षा-परमप्रदीक्तत्व- 
रूपिणी; ४६१ दिग्वासा-समूर्ण दिशाएँ जिनके वश्च है-- 
उलंगिनी। ४६२ द्ग्विमोहिनी-तमसत दिशाओंको मोहित 
करनेवाली । 

दृण्डकारण्यनिकया दुण्डिनी देवपूजिता। 

देववन्धा “दिविषदा द्वेषिणी दानपाकृतिः ॥ ७७॥ 

४६३ दृण्डकारण्यनिदुया-दण्डकारण्यमें निवास 
करनेवाली) ४६४ दृण्डिनी-जिनके कर-कमलमें दण्ड शोमा 
पाता है; ४६५ देवपूजिता-देवताओंके द्वार पूजा 
प्रा्त करनेवाली) ४६६ देववन्धा-देवताओंकी परम 
वन्दनीया देवी; ४४७ दिविषदा-सदा सर्गमें विराजनेवाली, 
४६८ ब्ेषिणी-राक्षतोंके प्रति द्वेष रखनेवाली; ४६९ 
दानवाकृति;-दानपोने उम्रक्ष उन्हीं-जैसे आकृति धारण 
करनेबाली | हु रे 
'' दीनागाथसतुता दीक्षा दैवतादिखरूपिणी। 

धात्री धुर्धरा चेनुधोरिणी धर्सचारिणी ॥ ७८ ॥ 
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४७० दीनानाथस्तुता-दीनजनोंकी रक्षा करनेवाड़ 
भगव़ानके द्वारा खुति प्रात करनेबाढी, ४७१ दीक्षा- 
दीक्षालरूपिणी। ४७२ देवत/दिस्वरूपिणी-देवताओंकी 
आदिखलपा, ४७३ धात्री-अंगतका घारण-पोषण 
करेवाली; ४७४ घलुर्भरा-बनुप घाएण करनेबाढी 
४७५ घेनु।-कामपेनुस्वरूपिणी; ४७६ धारिणी-जगवकों 
धाण करेवाली। 9७७ प्र्मबारिणी-धर्ममा आचरण करने- 
वाली | ' 

घरंघधरा घराधारा घनद्ा भान्यद्रौहिनी। 

घर्मगीछा धनाध्यक्षा धरुरवेद्रविशारदा ॥ ०९॥ 

४७८ धरंघरा-अखिर जगवका भार सहन करने- 
बाली; ४७९ धराधारा-पृथ्वी अथवा नदीढ़ी धांयके हपमें- 
विगजमान धरतीडी आधारलपा, ४८० धतदा-पन पदान 
करनेवाली; ४८१ धान्यदोहिनी-बान्य दोहन करनेबाली, 
४८२ घर्मशीला-सद्मंक्रा पाठन करनेवाली) ४८३ 
घताध्यक्षा-पनक्की खामिनी। ४८४ घनुवेदविशारदा- 
धनुवेदके रहस्को मलीभोति जानमेवार्ली | 

एत्िधन्या उतपद्ठा धरमरामम्रिया परुवा। 

धूमावती धृमकेशी पर्मशास्रप्रकाशिनी ॥ «० ॥ 

४८५ धृतिः-धारणाग्रक्ति या पेर्यरूपिणी। ४८६ 
घन्या-एदा ही धन्य रहनेवाली। ४८७ धुतपद्रा-उत्तम 
पदपर प्रतिठ्ित, ४८८ घर्मराजग्रिया-पर्मराजके यहाँ 
प्रियाल्पते सुशोमित, ४८९ भ्रुवा-अपने निश्कते कमी न 


. डिगनेवाली। ४९० धूम|वत्ती-धूमावती नामसे प्रतिद्ध देवी) 


४९१ धृमकेशी-धूरके समान धूमिछ केशवाली॥ ४९२ 

धर्मशात्रप्रकाशिनी-धमशा््रेकी प्रकट करनेवाली | 
नन्‍्द्रा नदिया निद्ठा तूबुता नन्दनात्मिका | 
भमदा नलिनी नीला भीलकण्टसम्ाश्नया ॥ ८१ ॥ 


४९३ नन्दा-आनन्दसरूपिणी, ४९४ सन्दप्रिया- 
नन्‍्दके घर यशोदारुपसे विराजमान, ४९५ निद्वा-निद्रारूप 
धारण करनेवाली--योगनिद्रा, ४९५६ नृनुता-अखिल मानव 
मिनके चरणोंमें मसतक झुकते हैं। ४९७ नन्दनात्मिका- 
नन्दके पर पुत्नीरूपसे प्रकट होनेवाली, ४९ ८ नर्मदा-हावभरी 
वाणी वोलनेवाली या नर्मदा नदीरूपा। ४९९ नलिती-कमलिसी- 
खरूपा, ५०० नीला-जिनके विग्रहका वर्ण नील है; 
५०१ तीलकण्ठसमाश्रया-मील्कण्ठ महादेवकों आश्रय 
प्रदान करनेवाली | 


वारहयो स्कम्घ 
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नारायणम्रिया नित्या निम्तछा निर्गुणा निधिः। 

निराधारा निर्पमा मिलशुद्धा निरक्षता ॥४२१॥ 

५०२ नारायणप्रिया-भगवान्‌ नागवगकी परम प्रिया 
हश्मीदेवी, ५०३ नित्या-निद्म्नरूपिणी, ५०४ निर्महा- 
महरहित विग्रह धारण करनेबाडी, ५०५ निर्गुणा-जो तीनों 
गुर्णोति रहित हैं। ५०६ विधि:-समत्तिखररूपिणी, 
५०७ निराधारा-जिन्हँ क्रिप्तीका आश्रय अपेक्षित नहीं है; 
५०८ निरुपमा- अनुपम रूप धारण करनेवाली, 
५०९. नित्यशुद्धा-सदा परम पवित्र रहनेवाली 
७१० निरक्षना-मायारहित । 


नादबिन्दुकलातीता. नादब्रिन्दुकलात्मिका । 
नृतिहिती नगधरा. तृपनागविभूषिता ॥ ८३॥ 


०११ नादबिन्दुकछातीता-वाद-मिन्दु-कछासे परे) 
५१२ नदिविन्दुकलात्मिका-नाद-पिन्दु-कछारूपिणी, 
५१३ बृुलिहिनी-टर्सिहरुपा--भगवान्‌ हित जिनके 
प्रिवतम हैं; ५१४ तगधंर-पर्वतोंकों थारण करनेवाली, 
५१५ नृपतागविभूषिता-नागराजसे विभूषित | 

नरककलेशशमनी नारायणपदोद्षवा । 

निरवरधा. निराकारा. नारदप्रियकारिणी ॥ 4४ ॥ 

५१६ मरक्क्लेशशमनी-नखके कष्को दूर करने- 
वाली, ५१७ नारायणपदोझ्ूबा-भगवान्‌ नाशयणके चरा- 
में प्रकट गन्गा-खन्‍ूपिणी। ५१८ निरवद्या-निदोपर्पा) 
५१९ मिराकारा-आकाररहित ( भीतिकरुपते रहित) 
५२७ नारदग्रियक्रारिणी-नारदजीक्ा प्रिय करनेवाली | 

नानाज्योतिःममास्याता निधिदा निर्मझात्मिका | 

नवसृतरधरा नौतिनिरुपद्वकारिणी ॥ ८५॥ 
५२१ नानाज्योतिःसमास्याता-नाना प्रकारती ज्योतिरुपते 
विज्यात) ५५२ निध्चिदा-अखिल वेभवक्ो देनेवाली। ५२३ 
निर्मलाधिणका-बुद्धरूणी, ५९५४ नवसूतधर- 
नवीन मूत्र धारण करनेवाली। ५५५ तीतिः-नीतिखरूपिणी) 
* ५२६ निरुपद्रवक्रारिणी-सारे उपद्रवोको शान्‍्त करनेवाली | 
मैमिपारण्यवासिनी । 


नन्दजा नवरत्नाद्या 
नवनीतप्रिया. नारी नीलजीमूतमिस़ना | ८६ ॥ 


५५७ नर्दजा-नन्दके पर पुत्रीरुपसे अकृट/ ५९८ तथे- 
ख्नादवा-ने रनेसे युक। ५२५ नेमिपारण्यवासिनी- 
मैमिपारण्यम भगवती छछिता नामते विशजनेवारी! ५३०नव- 


# भ्रीगायत्रीसहस्धनाम # 





६४१ 
नीतप्रिया-नवनीत अप करनेपर तुरंत प्रसन्न होनेबाली। 
५३१ नारी-नारीरूपसे तंत्षारमें सुशोमिता, ५१२ नीछजी- 
मूतनिखना-नील मेत्रके समान भीयग गजना करनेवाली. 

निर्मेपिणी नद्रीरूपा नीछग्रीवा निशीश्वरी। 

नामावलिनिशुम्भप्ती. नागलोकनिवासिनी ॥ ८७ ॥ 

७३३ निर्मेषिणी-निमेष जिनका रूप है; ५३४ नदी- 
रूपा-नदीरूपसे वि0जनेवाली ५१५ नीलभ्रीवा-जिनकी 
ग्रीवार्मे नीछवर्ण सुशोमित है। ५३६ निशीक्वरी-राभिकी 
अधि देवी; ५३७ नामावलि+-मनेक नामेंति प्रत्तिद। 
५३८ निशुरपध्नी-निश्वम्म नामक राक्षतका बंध करनेवाली) 
५३९ नागछोकनिवासिनी-पताल्छोकर्मे निवात करने- 
वाली | 

नवजास्युनदप्रस्या नागढोकाधिदेवतता | 

नृपुराकान्तचरणा... नरचित्तप्रमोदिनी ॥ ८८ ॥ 

५४० नवज्ञास्वूनदप्रख्या-दृतन सुबर्णके समान 
क्न्तिवाही।. ५४१३. नागलोकाधिदेवता-पातालकी 
अधिश्न्री देवी; ५४२ नू पुराक्रान्तचरणा-चरोमे सुन्दर 
मूपुर धारण करनेवाली। ५४शनरचित्तप्रमोदिनी-मानव: 
के वित्तकों आहादित करनेबाली | 
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निमम्नारक्तनथना निधात्तसम्निखना । 
नन्दुनोद्याननिलग्ा निव्यू होपरिचारिणी ॥ ८९॥ 


५४४ निमग्नारक्तनयना-पैँंती हुई छाल आँखों 
बाली) ५४५ निधोत्सम्रनिखना-तृफानके समान शब्द 
करनेवाली) ५४६ नम्दनोद्याननिलया-दिव्य नन्दनवनमें 
विहार करनेबाली॥ ५४७ निव्यूहोपरिचारिणी-विना 
व्यूह बनाये आकाशमें खच्छन्द विचरनेवाली | 

पार्वती परमोदारा परब्लह्मात्मिका परा। 

पत्नकोशविनिभुक्त पतञ्चपातकनाश्षिनी ॥ ९० ॥ 

७४८ पार्वृती-पार्वती नामसे विज्यात; ५४९ परमो- 
दारा-अतिशय उदार खमाववाढी) ५०० परत्रह्मात्मिका- 
परह्मखरूपिणी। ५०१ परा-परात्रिद्या नामते प्रसिद्ध+ 
०५५९ पश्चकोशविनिमुक्ता-अनमयः) प्राणम॥ मनोमक 
दिशानमय और आमन्दमय पाँच कोरपोे रहित दिव्य किह- 
बाली) ५०३ पश्चपातकनाशिनी-पाँच प्रकारके पपोका 
नाश करनेवाढी । 

परचित्तविधानशा पश्चिका.. पंथ्र्राप्णी । 

पूर्णिमा परमा प्रीतिः परतेजा प्रकाशिनी ॥ ९१॥ 


ह४२ 
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| ५प्2 परचित्तविधानज्ञा-दूसरेके चित्तकी गतिपिधिको मान। ५८६ पुरवालिनी-नगरमें निवास करनेवाली" 


जाननेवाढी, ५५५ पश्चिका-पश्चिका देवीके नामसे सुविख्यात, 


५५६ पश्चरूपिणी-प्रपद्रखरूपिणी; ५५७ पूर्णिमा-पूर्ण _ 


कलाओंसे समन्न। ५०८ परमा-सर्वोपरि श्रे्ठठमा। 
०५९ प्रीतिः-प्रीतिखरूपिणी, ५६० परतेज/-परम तेजो- 
रूपिणी, ५६१ प्रकाशिनी-पर्त्र प्रकाश फैछानेवाली | 
पुराणी पौरुषी पुण्या पुण्डरीकनिभेक्षणा | 
पात्ाछतलनिममा प्रीता प्रीतिविवर्धिती ॥ ९२॥ 
५६२ पुराणी-सनातनमयी देवी, ५६३ पीरुषी-परम 
पुरुष परमात्माते सम्बन्ध रखनेवाली, ५६४ पुण्या-पुण्यमय 
विग्रह घारण करनेवाली, ५६५ पुण्डरीकनिभेक्षणा- 
प्रफुल्हित कमलके तम्मान नेत्रोंसे सुशोमित। ५६६ पाताल- 
तलनिमग्ना-तलातलमें प्रवेश करनेंड्री शक्ति रखनेवालीः 
५६७ प्रीता-सदा प्रेममबी) ५६८ प्रीतिविवर्धिनी-प्रेमकी 
सद। वृद्धि करनेवाली | 
पावनी पादसहिता पेशला पवनाशिती। 
प्रजापतिः प्रिश्रान्ता परवतनमण्डला ॥ ९३॥ 


५६० पावनी-पवित्र करनेवाली, ५७० पाद्सहिता- 
तीन पदोंसे शोभा पानेबाली ५७१ पेशला-परम सुन्दर 
विग्रहवाली। ५७२ पवनाशिनी-वायुका आह्वार करनेवाली) 
५७३ प्रजापति:-प्रजाओंक़ी रक्षा करनेमें तत्पर; ५७४ परि- 
भान्ता-मक्तोंकी रक्षमें भली प्रकार व्यस्त रहनेवाली; 
५७५ परवव॑तस्तनमण्डला-विद्याल खनोंसे सुशोभित । 

पत्मप्रिया पद्मसंस्था पप्माक्षी पद्मप्रम्भवा। 

प्मउत्ना प्मदा पपश्चिनी प्रियसभापिणी ॥ ९४॥ 

५७६ पद्मप्रिया-कमठ्ते अतिशय प्रेम रखने- 
वाली, ५७७ पप्मसंस्था-कमलके आसनपर विराजमान। 
५७८ पद्माक्षी-कमलके समान नेत्रवाली, ५७७९ पद्म 
सस्मवा-कमलपर प्रकट होनेवाली, ब्रह्माणी, ५८० पद्म- 
पश्मा-कमल पत्रके तमान जगतसे निलित, ५८१ पद्म- 
पदा-कम-जैसे चरणेंसि सुशोभित, ५८२ पत्चिनी-हाथमें 
कमल धारण किये रहनेवाली वा ज़ियोमें श्रेष्ठ पश्चिनीरुपा, 
५८३ प्रियभाषिणी-प्रिय वचन बोस्नेबाली | 


पशुपाशबिनिमुक्ता. पुरी पुरवाद्िनी । 

पुष्कक्ा पुरुषा पवां पारिनातसुम्रप्रिया ॥ ९५॥ 

५८४ पशुपाशविनिमुक्ता-गाशविक पाशसे सदा मुक्त। 
५८५पुरन्प्मी-परका कार्य सभालनेवाली सछ्लौके हुपमें विराज- 


# नमो देव्ये जगन्मात्र शिवाये सतत नमः # 
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५८७ पुष्कला-स्बोत्कृष्ट देवी; ५८८ पुरुपा-परम पुरुषार्थते 
समन्न। ५८९ पर्वा-पुण्य पर्व॑पर पूजा प्राप्त करनेवाली या 
खयं परवेल्लल्पा। ५९० पारिजातसुमप्रिया-पारिजाते 
पुष्पसे परम प्रसन्न होनेदाली | ह 
पतिव्रता. पविव्राड्नी. पुष्पहासपरायगा । ; 
प्रशादत्तीसुता पौन्नी पुत्रपूज्या पंन्‍खिनी ॥९६॥ ,” 
५९१ पतिब्रता-पातिग्रत-धर्मक्का पालन करनेवाली, , 
५९२ पवित्राज्ञी-पवित्र अड्जोति समन्ना। ५९३ पुप्पहास- 
परायणा-प्रफुल्लित पुष्पके समान हँसनेवाली ५९४ प्रज्ञा- 
चतीसुता-प्रशावरतीके यहाँ पुत्नीरुपसे प्रकट, ५९५ पीधी- 
पोमीरूपसे विशाममान, ५९६ पुजपूज्या-पुत्रमे पूजा प्रात 
करनेबाली, ५९७-पयखिनी-जंगत्‌के लिये अमृतमय दुग्ध 
प्रदान करनेवाली | डर 
पश्टिपाशधंरा पदुक्ति. पिठृलोकप्रदायिनी। 
पुराणी पुण्यशीला घ॒ प्रणतातिबिनाशिनी ॥९७ ॥ 


५९८ पट्टिपाशधरा-भुजाओं्म पहिश एवं पाया घारण 
करनेवाली। ५९९ पडमुक्तिः-श्रेणीबद। ६०० पिठुलोक- 
प्रदायिनी-जिनकी इपाते प्राणी पितरोंक्के लोकमें पहुँच जाता 
कै; ६०१ पुराणी-सदासे विराजमान रहनेवाली सनातनी 
देवी, ६०२ पुण्वशीला-पवित्र आचरणवाली। ६०३ प्रण- 
तातिबिनाशिनी-प्रणतननोक्ा दुःख-नाश करनेवाली | 


प्रशुम्नतती . पुष्ठा.. पितामहपरिग्रहा | 
पुण्डरीकपुरावाधा पुण्डरीकसमरानना ॥ ९८ ॥ 
पृथुतद्धा पधुभुजा प्रधुपादा प्रथूदरी। 


प्रवालशौभा पिड़ाक्षी पीतवात्ताः प्रचापढ़ा ॥ ९९ ॥ 


६०४ प्रयुगनभननी-प्रयुम्नकी माता; ६०५ पुष्टा- 
पुश्खिरूपिणी, ६०६ पितामहपरिग्रहम-भादिशक्तिद्वार 
पितामह बश्नाके ल्थिप्राप्त देवी, ६०७ पुण्डरीकपु यवासा- 
पुण्डरीकपुर अर्थात्‌ चिदग्बर क्षेत्रम निव्रास करनेबाली 
६०८ पुण्डरीकूसमानना-कमलके समान मुखसे सुशेमितः 
६०५ पृथुजड्भा-विशाल बॉधोवाली, ६१० पृथुभुजा- 
दी भुजाओंसे सम्पन्न, ६११ पृथुपादा-दृःचरणोवाली. 
६१२ प्ृथूदरी-प्रधुछ उदखाढी, ६१३ प्रवालशोभा- 
मूँगेके समान कान्तिवाली, ६१४ पिड़ाक्षी-पिज्गल नेत्रवाली) 
६१५ पीतवासा।-पीतामरसे मुशेमित, ६१६ प्रचापका- 
अत्यन्त चच्चल खभाववाली | 


तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्‌ । 





क्षणर्युक्तामिन्दुनिबद्धरल्रमुकुटं_तत्त्वा 


श्रीश्रीदशभुजागायत्री देवी 
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चक्रमथारविन्दयुगलं हस्तैर्वहन्ती भजे ॥ 


ते गुणं शद्'ु चक्रमथार 


शुभ्रे कपाल॑ र 


गायत्री वरदाभयाड्ुशकशा 


वारहदों स्कम्ध ] 





# श्रीगायश्रीसदस्धनाम # 
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प्रमवा पुष्टिद्रा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणबागतिः। 
पश्चधवर्णा पद्चत्राणी पतश्चिका पश्चरस्थिता ॥१००॥ 


६१७ प्रसवा -भखिल् जगत्‌ जिनसे उतन्न हुआ हैवे। 
६१८पुप्रिद -पुष्टि प्रदान करनेमे परमनिषुण।६१९ पुण्या- 
पृष्यखरुपिगी) ६२० प्रतिष्ठा-सबकी आधारभूता देवी, 
६२१ प्रणवागति;-ऑंकारडी मूललूपा। ६२२ पश्चवणो- 
पौन बगेतति सग्पन। ६५३ पश्चचाणी-विश्तृत बाणीवाली 
६श२ए पश्चिका-दिती देशकी प्रत्िद्र देवता। ६१५ 
पश्मरस्थिता-प्राणिमात्रके झरीरमें विराजनेवाली। 


परमाया पर्््योतिः परप्मीतिः परागतिः। 
पराकाष्ट पोश्ानी पाचिनी परावक्ुतिः॥१०१॥ 


६२६ परमाया-पर्म मायाखरूपिणी। ६२७ पर- 
ज्योति।-मर्मोद्ठृट्ट स्योतिःवरूपा, ६०८ परपरीति।-परम 
प्रीनिमगी देयी। ६५% परागतिः-सर्मोत्तम आश्रयखरूपा) 
६३० पराक्राष्टा-गिनते परे नगनमें दूसरा फोई नहीं। ६३१ 
परे दानी-कसे बदनदृकर शान करनेवाली) रे 
पाधिनी-ड्निदी उपासनामे प्राणी पवित्र ऐ जाताह। वे) 
६३३ पावफद्युतिः-भग्निफे समान प्रवाशवती | 


पुण्यभद्रा परिष्छेया पुणपद्यासा एंथूहरी। 
पीगाद्टी पीतयस्तना पीतशर्या पिश्ञाचिनी ॥१०श॥ 


६३४ पुण्यभद्ठा- पत्रित्र परनेगें परम कुशछ) ६३५ 
परिरटधा-सपत विलशण स्वमाययाटी) ६३६पुष्पदासा- 
पथ दिनके इश्क ग्रोतक है। ५२७ पृ दरी-विशाल 
डद्यादी। ६३८ पीताए्टी-पीछे बर्णवाले अग्नेते सु्योभित। 
६३०, पीतवसना-पीछे रंगे वेख घारण करनेवाली, ६४० 
पीतद्षय्या-पीत रंगक॥। ध्र्यापर शगन करनेबाली। ५४९ 
विद्वानिनी-पिपानोंकी गण सा्में रखनेवाली | 


पीशफ्िया. पिशाघप्नी पारदाक्षी पहुक्रिया। 

पद्ममक्षत्रिधायारा पूतनाप्राणधातिनी ॥१०३॥ 

६४२ प्रीतक्रिया-मधुपान मियारूपिणी। ६५४३ पिशा- 
अप्ली-शिनोंत सदर करैयाटी) ६४४ पटलार्क्ष -पिे 
शरण गुलामपुणफे गगान प्रेशेवाली) ५१४५ पहुंकरिया: 
बातुरीएपंक कोई सग्पादन परनेवाली। ५४६ पञ्मक्ष" 
वियायारा-भीग्क सखी चोध) हैप और पेय पाँच प्रकारके 
गेजन कि प्रिय 0 ६४७ पूतनाप्राणघातिनी-पनाके 
प्राणका माद्य केगाटी | 





उन्ागवनमधथस्था पुण्यतीर्थनिषेविता । 

पन्नाड़ी थे पराशक्ति परमाह्ादकारिणी ॥१०४॥ 

६४८ पुन्नागवन्मध्यस्था-बागफलके बनमें विरालने- 
बाली; ६४९ पुण्यतीर्थनिषेविता-गुण्यमय तीर्थोमें जिनका 
बात है; ६५० पश्माह्टी-यॉच अति सुशोमितः ६५१ 
पराशक्ति)- परम आराण्या देवी,६५१पर माहाद्कारिणी- 
परमानन्द देनेवाली | 

पुप्पकाश्दख्थिता पृष्षा पोषितालिकृपिष्टपा। 

पानप्रिया पद्धशिक्षा. पत्नगोपरिशायिती ॥६०५॥ 

६५३ पुष्पकाण्डस्थ्ता-पुष्पित वृश्षेकि स्कन्धोर्मे खित 
रहनेवाली। ६५४ पूषा-सदा परिपुष्ट झनेवाली। ६५५ 
पोषिताखिलविष्टपा-अणिर जगतका पोषण करनेवाली 
६५६ पानप्रिया- मधु आदि पेय पदार्थ बिन्‍्हें परम प्रिय हैं 
६५७ पश्चशिखा-पाँच वेणियोंसे सुशोभित/ ६५८ पश्नगो- 
परिद्ञायिनी-तर्पपर शयन करनेवाली | 

पद्ममात्रार्मिका पृथ्वी परथ्िका प्रधुदोहिनी।, 

पुराणन्यायमीमांसा पाटिली पुष्पगन्धिनी ॥१०६॥ 

६५९ पश्ममात्रात्मिका-पाँच मात्राएँ बिनका खलूप 
हैं, ६६० पृथ्वी-पृश्थीका रूप धारण करनेवाली॥ ६६९ 
पधिका-मार्गमे क्षेमकरीरूपसे विशजमान। ६६२ पृथुदो- 
द्विनी-बहुत-सी वस्तुओंका दोहन करनेवाढी। ६६३ 
पुराणम्यायमीमांसा-पुगण) न्याव और मीमांतारुपमें 
विराजमान) ६६४ पाठली-गुलाबका पृथ धारा करनेवाली) 
६६७५ पुष्पगन्धिनी-कूलोकी गन्धसे सुवासित । 

पुण्यप्रजा. पारदात्री प्रमागकगोचरा । 

प्रयालश्ौ मा. पूर्णाशा प्रणवा पलुंवोदरी ॥०७॥ 

६६६ पुण्यप्रजा-पुष्यमय प्रजाकी बननीः ६६७ पार- 
दाप्ली-सपका उद्धार करेवाली) ९९4 परमार्गकगोचरा- 
भ्रेह मार्गके द्वारा शात दोनेवाली) ६४९ प्रवालशोभा- 
मुँगेंकि उमान अथवा मूँगेंसे शोभा धारण करनेबाली। ६७० 
पूर्णाशा-निनकी कोई आशा कमी अधूरी नहीं रह सकती) 
६७१ प्रणवा-डें“कारखरूपिणी। ६७२ पहुवोदरी- 
नवीन पस्लवके समान कोमल उदरवाली | 

फटिनी पद फरशुः फूलारी फरकाहतिः। 

फणीनद्र भोगशयना फणिमण्डलमण्डिता ॥०4॥ 

६७३ फलिनी-पलस्वरूपिणी: १७४ फलदा-पढ 
प्रदान करेगे तलण ९७५ फछयु।-पु नामक नदौके 


६४४ 


“रूपमें विशाणमात। ६७६ फूत्कारी- 
'फूकार करनेवाली; ६७७ फलकाकृतिः-बाणके अग्रभागके 
समान आकृतिवाली) ६७८. फणीर्द्रभोगशयना- 
'होपनागपर दयन करनेवाली) ६७९ फणिमण्डलमण्डिता- 
*बेषनागके मण्डलसे सुशोभित । 
बालबाका बहुमता. बाह्तपनिभांशुका | 
व्षेभद्रप्रिया वच्चा वहवा बुद्धिसंस्तुता ॥१०९॥ 
६८० बालबाला-बालिकाओत भी बाला; ६८१ बहु- 
'मता-सबके द्वारा सम्मानित) ६८९ बालातपत्िभां- 
शुका-आतःकालीन सूर्यकी भाँति अरुण बल्ल घारण करने- 
बाली; ६८३ बलभद्॒प्रिया-वल्भद्रजीकी प्रिय फली खेती- 
'जीके हूपमें विशजमान। ६८४ वस्चा-जंगत्‌ जिनकी वन्दत्ता 
करता है; ६८५ बडवा-बडवानलके रूपमें विराजमान; 
६८६ बुद्धिलंस्तुता-बुद्धि आदि देवियोद्वारा संस्तुत । 
बन्दीदेवी विरुवती बढिशध्नी बलिशिया। 
बान्धवी बोधिता बुद्धिबंन्धूककुसुमप्रिया ॥११०॥ 
६८७ बम्दीदेवी-बन्दीगगोंकी आराध्या; ६८८ बिल- 
बती-गुद्ामें निवास करनेवाली) ६८९ बडिशध्नी-जिनके 
सामने कपटवी सत्ता नहीं ठहर सकती, ६९० बलिप्रिया- 
बहिसे प्रसन्‍न: हेनेवाली, ६९१ वान्धवी-सप्पूर्ण प्राणियोंका 
वस्पुके समान हित करनेवाली। ६९२ बोधिता-अखिल जान- 
समन्ना, ९९३ चुद्धि।-बुद्धिसरूपिणी देवी; ६९४ बन्धूक- 
कुछुमग्रिय[-बन्धूकके पुप्पते शीघ्र प्रसन्‍न होनेवाली | 
बालुसालुप्रभाकारा. ब्राह्मी ब्राह्मणदेवता । 
वृहस्पतिसंतुता वृल्दा  बृन्दावनविहारिणी ॥१११॥ 
६०५ वबालभानुप्रभाकारा-ग्रातःकालीन सूयकी प्रभाके 
समान अरुण विग्रहवाली, ६९६ ब्राह्मी-अक्माकी शाक्तिस्‍ुफ्ते 
विराजमान; ६९७ ब्राह्मणदेवता-आ्ह्मणोंको देवता मानमें- 
वाली; ६९८ बृहस्पतिस्तुता-बृहस्पतिजीने जिनका सवन 
किया है; ६९९ बृल्दा-दृ्दा नामसे विख्यात; ७०० वृन्दा- 
वनविद्ारिणी-दन्दावनमें विहार करनेवाली देवी | 
बालाकिनी बिलाहारा बिलवासा' बहूदका । 
बहुनेत्रा. बहुपदा 
४०१ वालाकिनी-बकुलेंकी पंक्ति जिनका रूप माता 
जाता है; ७०२ बिलाहारा-कममोंकी बुटिको दूर करनेवाली, 
७०३ विल॒वासा-विछरूपी गुदा जिनका .निवासखान है, 
७०४ बहुदका-नदीके रुपमें प्रकट होकर प्रभूत-जलसे शोभा 


# नमो देव्ये जगन्‍्मात्रे शिवाये सतत तमः # 


_..>--->्च???ट? नल ततततततत तन भततततझ 
क्रोधके आवेशमें भरकर. पानेवाली) ७०५ बहुनेत्ना-अनेक नेत्रोंसे सम्पत्न) ७०६ 


बहुकर्णावत॑सिका ॥११ ५. 


[ संक्षिप्त-देवीभागवतत 


कलफलफतकन जनानलिकलानन करी ल्‍म 


बहुपद[-पिनके अनगिनत पद हैं। ७०७ बहुकणावर्त- 
लिका- बहुत-से कर्णोति सुशोमित । 
बहुबाहुयुता. बीजरूपिणी . बहुरुपिणी। 
विन्दुनाइकछातीता. विर्दुनादस्वरूपिणी ॥११३॥ 
७०८ बहुवाहुयुता-अनेक भुजाओंपि सम्पन्न; ७०९, 
बीजरूपिणी-बीजरूप घारण करनेवाली देवी, ७१० वहु- 
रूपिणी-बहुत-से रुपोर्मे विराजमान। ७१९१ बिरदुनाद- 
कलातीता-विन्दु नाद और कहा सर्वथा परे।७१२ विन्दु- 
तादखरूपिणी-बिन्दु औरनाद निनका स्वरूप माना जाता है | 
बद्धगोधाहुलित्राणा. वदयाश्रमवासिनी । 
बुन्दारफा वृहत्स्कन्धा बृहती बाणपातिनी॥११श॥ 


७१३ बद्धमोधाडुलित्राणा-गोधाके चमंका अब्लुलि- 
त्राण धारण करनेवाली। ७१४ बद्याश्रमचासिनी-बदरी- 
आश्रममें विराजमान, ७१५ बृन्दारका-परम सुर्दरी, ७१६ 
बृहत्स्कस्था-विशाल कंधोते सुशोभितः ७१७ बृहत्ती- 
बृह्तती छन्दरूपमें विराजमान, ७१८ धाणपातिनो-वाण 
बर्तानेवाली | 

वृन्दाध्यक्षा बहुनुता वनिता बहुविक्रमा। 

बहपद्मासनासीना विल्वपत्रतलूस्थिता ॥११५॥ , 

७१९ दृन्दाध्यक्षा-इन्दा आदि सत्रियोकी अध्यक्षा, 
७२० बहुचुता-जिनके चरणोंमें प्रायः सभी छोग मस्तक 
झ॒काते हैं; ७२१ चनिता-परम सुन्दरी ल्लौरूपिणी).७२२ 
बहुविक्रमा-अपार बल्से- सम्पन, ७१३ बदधपश्मासना 
सीता-बद्धपत्मासन लगाकर बैठनेवाली, ७२४ विज्वपत्र- 
तलख्िता-बिल्व इक्षके नीचे निवास करनेवाली। 

बोधिहुमनिजावासा बढिस्था बिन्दुदर्पणा | 

बाका बाणासनवती वहचानलूवैगिनी ॥११६॥ 


७२५ बोधिद्रुमनिज्ञावासा-पीपलके इश्षके नीचे 
अपना खान बनानेवाली, ७२६ बड़िस्था ( बलिखा )- 


' : झूरीरोंमें शक्तिरपसे विराजमान; ७२७ बिन्दुद्पणा- 


अव्यक्त माया जिनका दर्पण है; ७२८ बाहा-कन्यारुपसे 
विराजमान; ७२९ बाणासनवती-हाथमें धनुष घारण 


.फरनेवाली, ७३० वडवानलवेग्रिती-बड़वानलके समान 


वेगवाली | हे 
' मह्याण्डबहिरस्त/स्था, , बह्मकहडणसूत्रिणी | 
भवानी भीषणवर्ती भाविनी भयहारिणी ॥११४॥- 


केर्याण अद्ध 
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षारहवयाँ स्क्म्ध ] 
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७३१ ब्रह्माण्डबहिरि्तःख्था-अक्षाण्डके भीतर-बाहर 
विराजमान) ७३२ प्रह्मकइुणसूत्रिणी-व्द्मवि्ाक्षा प्रचार 
परेवाली देवी, ७३३ भवानी-शिवपत्ली) ७३४ भीपण- 
बती-दल्योंा सदर करनेके लिये भयावह रूप धारण करनेवारी 
७३५ भाविनी-उम्तत्ति और पालन करनेवाली। ७४६ 
भगदारिणी-भयका इरण करनेवाली | 

भंदुवालों भुगझश़क्षी भारती भारताशया। 

भैरयी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमाहिती॥११८॥ 

७३७ भद्दकाली-भट्रकारी नामसे प्रसिद्ध देवी) ७३८ 
भुतदाक्षी-सर्पेकि मेत्रफे समान ऑखेवाली, ७३९ भारती- 
यागीमयी देवी, ७४० भारताशया-अपने शानमें संछमत 
पुरपोके अल्ताःकरामें विराजमान देवी। ७४१ भैरवी-मैखी 
माममे विश्यात, ७४२ भीषण(कारा-भयंकर आकतियाी, 
७४३ भूतिदा-पिभूति प्रदान करनेवाली; ७४४ भूत्ति- 
मालिती-पनुर ऐडवर्यमयी । 

जामिनी भोगनिर्ता शद्ददा भूरिषिक्मा। 

भूगवासा भूगुझता भार्गवी भूसुराखिता ॥११९॥ 

७४५ भामिनी-समयानुसार कोप करनेवाली देवी) 
छेद भागनिरता-उपासर्दोके अपंण किये हुए पदार्थ 
भगेंगे गंदा तयऊ अथवा भुग्नेग्वरफे साथ सम्भोगरता; 
७४७ भद्गदा-मग्र् प्रदान करनेवाले) ७४८ भूरि- 
विफ्रमा-पगुर परक्राये तगन्वित) ७४९ भूतवासा-एमसत 
प्रागिमीरे गीनर बांस करनेबाली) ७५० भृगुलता-मगुलता- 
के; रूपों विशममान। ७५१ भारगषी-शगुफे यहां उन्तकी 
झमिये रूपों विगगगान। ७५२ भूखुराचिता-आक्षणेतते 
भरीमोति पृशतिा | 

भागीरी भोगवत्ती भवनस्था भिप्रस्थरा । 

भामिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरिदृक्षिणा ॥२०॥ 

उ०३ भागीरथधी-राबा भगीरपपे द्वारा लायी हुई गद्ना- 
झपसे पिराजगामः ७५४ भोगबती-विविध प्रकारके भोगेति 
सग्यम्म या. भगवती नंदी। ७१० भवनआ-भष्य भवनमे 

विशव्याही) ७५६ भसिपरवरा-संगार-भयरूपी रोगसे मुक्त 
इसके हिंये मुप्रतिद्ध बेंत्र। ७४५७ भामिनी-उत्तम भारवेति 
अनंग्त) ७५८ भोगिनी-नाना प्रका से उत्तम भेगोंको भोगने- 
बाही।७ ५० भाषा-भापारपथारिणी) ७६० भवानी-भवरानी 
मामगे गरिद्। ७६१ भूरिदृक्षिणा-अशुर दक्षिण|बाली | 
भग्गोरिका सीमवयर्ती भवयन्धविप्तोचिनी। 
भगमीया.. भृतधात्रीरक्षिता. आयनेश्वरी ॥३२१॥ 





# भीगायप्रीसहस्तनाम # 






६४५ 
७६२ भर्गोत्पिका-परस तेज/खरूपिणी, ७६३ भीम- 
वतौ-संग्रामर्म भयंकर रुपसे विराजमान, ७६७ भववस्थ- 
विमोचिनी-भवके वन्धनक्ों काटनेवाडी देवी; ७६५ 
भजतीया-भजन करने योग्य; ७६६ भूतघाप्रीरजिता- 
जिनकी कृपासे .प्राणी जीवन धारण करते है तंथा प्रसन्‍न रहते 
हैं, ७६७भुवनेश्यरी-अखिल भूमण्डलकी खामिनी | 
भुजड्ूवछया भीमा भेरुण्डा भागधेयिती। 
- माता माया सधुमती -मधुनिहा मधुप्रिया ॥४२२॥ 
७६८ श्ुजज्नवलया-पर्पको वलयरूपसे हथीमें उपेटने- 
वाली; ७६५ भीमा-भयंकर वेपवाली। ७७० भेरुण्डा- 
मेरुण्डा नामसे विख्यात देवी; ७७१ भागधेयिनी-परम 
सैमाग्यशालिनी, ७७२ माता-जगजननी। ७७३ माया- 
मायारूप धारण करनेवाली, ७७४ मधुमती-महुपान करने- 
बाली; ७७५ मधुजिह्ा-मधुका आखादन करनेवाली) 
७७६ म्रधुप्रिया-मघ॒से अतिशय प्रेम रखनेवाढी | 
महादेवी सहाभागा माछिनी मीनछोंचना। 
मायातीता मधुमती मधुमांता मधुद्रवा ॥३२३॥ 
७७७ मद्दादेवी-समस्त देवियोंम प्रधान, ७७८ भहा[- 
भागा-महान्‌ सैमाग्यशालिनी। ७७९ माहिनी-माल धारण 
करनेबाली, ७८० मीनलोचना-मछलीके नेत्रके समान 
आँखबाढी। ७८१ भायातीता-मायाते परे; ७८२ मधु- 
मती-मधुपान करनेमें तपर, ७८४ मधुमांसा-मधुमांस- 
रूपा; ७८४ मधुद्रवा-मधु अपणे प्रसन्न होनेवाली | 
मानवी. मधुसम्भूता मिथिलापुरवासिनी । 
मधुपटभस्दत्नी मेंदिनी. सेधमालिती ॥१२४॥ 
७८५ मानवीं-मानवरूप धारण करनेवाली; ७८६ 
मधुसम्भूता-चैनरमात्मे प्रकट हेनेवाली। ७८७ मिथिला 
पुरवासिनी-मिथिलापुरमें वात फरनेवाली सीतारूपा8 ७८८ 
मधुकेटभसंदरनी--मध॒ और फैटमका तंहार करनेवाली) 
७८५ भेदिनी-०बीरूपसे विशाजमान; ७९० मेधमालिती- 
मेमसमृइसे पिरी, हुई । 
मख्दोदरी महास्ाया मेथिक्ली मस्णम्रिया। 
महाशक्ष्मीसदाकाडी महाकत्या सहैश्वरी ॥२५॥ 


७९१ मन्दोद्री-मन्‍्दोदरीके रुपमें प्रकट देवी; ७५२ 
मद्ामाया-गहामाया नाम धारण करनेवाली आधाशक्तिः 
७५०४ मैथिली-शीतीताके रूपमें विशगमान। ७९४ मेसण- 
प्रिया-मधुर चिकने पदार्थ प्रेम करनेवाली। ७९५ महा" 


६४६ 


# तम्रो देव्ये जगन्प्ात्रे शिवायें सतत॑ तमः # 


.[ संक्षिप्त-देवीभागवत 








लक्ष्मीः-भगवती महालक्ष्मीके रूपते विराजमान। ७९६ 
महाकाली-कालियोंमें सुप्रतिद। ७९७ प्रहाकत्या-महान्‌ 
हिमाल्यक्रत्याका वेष धारण करनेवाली, ७९८ महेश्वरी- 
महान्‌ रैखरी | 

महेन्द्री मेस्तनया मन्दारकुसुमार्चिता । 

मन्जुमझीरचरणा सोक्षदा सब्जुभाविणी ॥२६॥ 

७९९ महेन्द्री-शचीका रुप धारण करनेवाली देवी) 
८०० मेरुतनया-सुमेरु पर्वतके यहाँ प्रकट होनेबाली, ८०१ 
मस्दारकुछुमानिता-मन्दारके पूलेंसे सुपूनिता। ८०२ 
मब्जुमझीरचरणा-पैरोमें सुन्दर पायगेव धारण करनेवाली, 
८०३ मोश्षद्वा-मोक्ष प्रदान करनेवाली, <०४ मंब्जु- 
भाषिणी-मधुर भाषण करनेवाली | 

मधुरद्ातिणी मुद्रा मलया मलयान्विता। 

मेधा मरकतश्यामा मागधी मेनकांत्मजा ॥१२७॥ 


८०५ मधुरद्राविणी-हृपावश पिपरलकर मधुर वचन 
बोलनेवाली। ८०६ मुद्गा-मुद्रा रूपते विराजमान, ८०७ 
मलया-मलयाचलपर निवास करनेवाली; ८०८ मलय[- 
न्विता-महयबागिरि चन्दनसे युक्तः ८०९ भेधा-बुढि- 
स्वरूपिणी, ८१० मरकतद्यामा-मरकतमणिके समान इ्याम 
वर्णवाढी, ८११ मागधी-मगधमें सुपूजित या मगघदेशरमे 
रहनेवाली)८१२ मेनकात्मजा-मेनका के यहाँ प्रकट हेनेवाली। 

महासारी सहावीरा महाइयामा मनुस्तुता। 

मातृका मिहिराभाप्ता भुकुन्दपदविक्रमा ॥२८॥ 


८१३ प्रह्यमारी-महामारीरुपा, ८१४ भद्दावीर- 
असीम शक्तिसे सपन्‍्न देवी ८१५ मद्दाश्यामा-सघन स्यामल 
शरीरसे सुशोभित। ८१६ मन्ुस्तुता-मनुने जिनका सतबन 
किया है; ८१७ माठ॒का-मातृका नामसे प्र्िद्ध, ८१८ 
मदिराभासा-सूर्यके समान प्रकाशमान देवी, ८१९ 
मुकुन्दपद्‌विक्रमा-मगवान्‌ विष्णुके पदका अनुसरण 
करनेवाली | 

मूछाधारस्थिता मुख्शा सणिप्रकवासिनी। 

सगाक्षी महिषारुटा महिषासुरमर्दिनी ॥१२९॥ 

८२० मूलाधारस्थिता-मूलाधारमें विराजमान कुण्ड- 
लिनीरुपा) ८११ मुग्धा-सदा प्रसन्‍न रहनेवाली) ८२२ 
मणिपूरकवालिनी-मणिपूरकमें निवास करनेवाली देवी; 
८२३ सृगाक्षी-रुगके नेत्रोंके सहश नेत्रोंसे सुशोभित, 
८२४ म्रहिषारूढा-मैंसाकी सवारी करनेवाली यमीरूपिणी, 


८२५ म्रहिपाछुरमर्दिनी-महिपासुरका सर्ईन करनेवाली | 
यौगासना य्ोगयम्था ग्रोगा योवनकाश्रया। 
यौवनी युद्धमध्यखा य्रमुना युगधारिणी॥१६०॥ 
८२६ योगासना-योगासन छगाकर बैठनेवाली) 

८२७ योगगस्या-योग-साधनसे जाननेमे॑ आनेवाली 

८२८ योगा-योगस्वरूपिणी, ८१९ योवनकाभया-हदा। 

तर्ण-अवशाने सम्पन्न, ८३० यौवनी-योवनरूपिी) 

८३१ युद्धमध्यस्था-समराक्षणमें शोभा पानेवाली; 

८३२ यमुना-यमुना नामक नद्ीहपसे विराजमान 

८३३ गुगवारिणी-युगोकी धारण करनेवाली | 
यक्षिणी योगयुक्ला च॑ यश्षराजप्रद्ृततिनी | 
यात्रा. यानविधानज्ञा यदुबंशसमुद्रवा ॥$३१॥ 
८३४ यक्षिणौ-यश्षिणीरुपसे प्रकट, ८३५ योगयुक्ता- 

"योगसे सम्पन्न, ८३६ यक्षराजप्रसतिनी-यक्षशजकी जन्म 

देनेवाली देवी, ८३७ याप्रा-शत्रुऑपर धावा करनेबाली 

या यात्राऱुपिणी, ८३८ यानविधानशा-विमानेंकी व्यवख्ामें 
परम कुशल) ८३९ यदुवंशसमुझ्भवा-शजा यहुके वंशमें 
प्रकय देनेवाली देवी | 
यकारादिहकारान्ता याजुपी ग्रश्रूपिणी | 
याप्तिनी योगनिरता यातुधानभपंकरी ॥१३ १॥ 


८४० यकाराद्हिकारान्ता-यकारसे लेकर दृकार- 
तक सभी अक्षर जिनके रूप हैं; ८४१ याजुषी-यजुवेंद 
जिनका रूप है ८४२ यशरूपिणी-यशस्वरूपिणी) 
८७४३ यामित्री-रान्रिका रूप धारण करनेवाली, ८४४ योग- 
'निरता-येगमे रत रहेवाली, ८४५ यातुधानभयंकरी- 
राक्षतोंकी भयभीत करनेवाली | 

रुक्मिणी रमणी रास्ता रेवती रेशुका रति।। 

रौद्दी रौद्प्रियाकारा राममाता रतिप्रिया ॥३३३॥ 


८४६ रुफिमिणी-सविमिणी नामसे दिख्यातः 
८४७ रमणी-आन्दस्वरूपिणी देवी, ८४८ राप्ता-योगियोंके 
चित्तमें आहाद उत्पन्न करनेवाली, ८४९ रेवती-रेवतके पर 
पुत्रीरूपसे प्रकट/ ८५० रेणुका-परशुरामढी माता, 
८५१ रतिः-कामदेवकी प्रेयसी भायक्रे रूपसे सुशोमित, 
८२ रौद्री-मपंकर वेबवाली र्पती, ८५३ रौद्रप्रियाकारा- 
रोद्र आकार जिन्हें प्रिय है; ८५४ राममाता-तौतत्या- 
के रुपसे प्रकट/ ८५५ रतिप्रिया-रतिते प्रेम 
करनेवाली | 


दारहयों सकथ ] 


रीहिणी राज्यशा रेपा रमा राजीयलोखगा। 
गरेशी सपमग्पता रतिंद्रासनरिता ॥ १३४॥ 


८५६ रोहिणी-रोश्णी भागे... विख्यात) 
८६ 3रउदद्ा-गा प्रदान कजेगादी, ८५८ रेया-रेवाएंशक 
मद्दे। ८५९ रमा-मेत्र और मन हो रमानेताही या हदगीजी। 
८६० राजीयलो घना-कमरफे समान नेपरोति मुशोभित। 
८8३ गकदी- वद्मारो स्शाटपर धारण गसेंगाही। 
६६८ स्पसस्पप्रा-भतेश्षप पड़ी देगी। 2६३ रस- 
सिद्ासनश्धिता-ल्नित्िित शिगिनपर पिरामनेगाही | 

04:0/ /0॥| 

शजईसवमारूशा 


रेकाग्धामुटिपना । 
रत.बिप्रिया ॥१8७॥ 
८६४ रस माल्याग्यरधरा-रकगर्भ दी माण और यार 
पा वजह ८६७ रखगम्धामुलेपना-हासनदनसे 
भगत नि अगुठित। ८६६ राजाससमारुदा-रागांगपर 
गए हानवारी: ८६७ गम्भा-रागा गागक अप्ररफ्रे 
स्पते गिगशमाक ८६८ रशाबलित्रिया-एुदम रतजी बह 
निंकामपिद है । 


उग्मा 


गतिनारिशमृगण | 
ग्धिगी रक्माहिका ॥१३१॥ 


८६९ समणौययुगाधारा- मोईर सुगडी आभग- 
गिरुया। ८8५ रामिताडिएमूंत्ा- समात भूमपण्हटफ) 
गुल कजेवाही। ८ ग्रधयर्मप्रीधाना-संगनर्म 
काएद अनिगती। ८35० रथिमी-रघर विगशमागा 
८ ८१ हगामाजिकाजसरी गागा परमनेयाली | 


हाशीयएुगायाता 
छिगम पीचागा 


गवियों: रोमददिंणी । 
संग सर हे हकारिणी ॥4३७॥ 


)2//( । ६ (/६॥ 
शशहरदपराहि/न्या 


८ठ४ट. गंमेशी-रगेपर शाम परनेगाढी। 
८3५ शगदामनी नमक शमम रसियाटी। ८७६ राधिणी- 
आधे गरना हएनेयादी। ८७७ रोमहपिणी-जिनफे रे 
पुसप परम खरे है, मे; ८३८ रामचरह ददाफारता- 
मंगान गान क पदसे आड़ारतीा। ८७९ रावणरकेद- 
कार गी- गजब दर ेरेगाटी | 

गावाप्परिचड़का. राशया... ऐमथुपणा । 

हमामिदेशा लोछा शादियां छिड्रभारिणी ॥१8८॥ 


८८० रलवखपरिष्ठ्ा-सत और गलती भरी 
भीति आदत 4८! सधस्यानरपपर विराजमान) 


£ शभ्रीगायत्रीसहसताम # 
च्स्स््ल्ल्ल्ल्क्््िफिकक्‍स्‍््सिफिस कप पप9प८८++ततत++---> ८-०... 
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4८२ सपमभूषणा-सुवर्धमय  अभूषणोंसि विभृषित, 
८८३ लज्ञाधिदेवता-छजाकी अधिएन्री देवी, ८४ लोला - 
अतिदय चन्नछ खमाववाली। ८८५ ललिता-परम सुन्दरी 
या हहितारिवीरूपिणी, ८८६ लिह्नधारिणी-उत्तम चिहृ 
धार करनेवाली। 

लक्ष्मीरॉला छुप्तग्रिवा लोकिनी लोकविभुता | 

छत ठाग्रोदरों देवी छंछना छोकधारिणी ॥३३९॥ 

८८७ लक्टप्ी:-भगषती छक्षमीके नामते सुप्रतिद् 
<८८लोछा- कभी खिर नरहनेवाली, ८८९ लुप्तविषा-जिनपर 
परिप अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, वे;८९० लोफिनी-जगत्‌- 
सयन्‍पिणी देवी) ८९१ लोकबिश्रुता-सम्पूर्ण संतारतें प्रतिद्ध। 
८९२ लज्ञा-सजामयी देवी, ८९३ लम्बोद्री देवौ- 
विश्वाल उदरवाली भगवती, ८९४ ललना-स्रीखरूपिणी, 
८९५ लोकधारिणी-छोकोंको धारण करनेवाली | 

परदा बनता विद्या बैंणाव्री विमछाकृतिः। 

बाराद्दी बिरणा पर्षा वरलश्मीबिंटासिनी ॥१४०॥ 


८९६ परदा-सर प्रदान कजेबाली, ८९७ चन्दिता- 
सभी रिनकी बन्दना करते हैं, ये; ८९८-विद्या-विद्यासररूपिणी, 
८०% बरेष्णधी-भगवान्‌ विध्णुक्ी शक्ति; ९०० विमला- 
खतिः-निर्मल आकृतिसे मुशोमित, ९०१ बाराही-बाराह- 
रुप भाशा करनेगाली। ९०२विश्जा-पिरणा नामक नदीके 
हे विराजमान) ९०३२. घर्षा-संवत्ारमयी देवी) 
००४ परलएप्रीः-भेष्र छक्षीका वेष धारण करनेवाली) 
००५ विलाक्षिमी-सदा मनोरञ्ञन करनेवाली । 

विगता. स्योममध्यर्था वारिनासनसंस्थिता | 

गारणों येणुसम्धूता बीतिद्रोत्रा विरूपिणी॥१०१॥ 


९०६ विनता-विनताके रुप. विराजमानः 
००७ ध्योममध्यस्था-भाकाशके गध्यगें सुप्रतिहित) 
००८ वारिजासनसंस्थिता-कमलके आतनपर विराजमान; 
०८०घांग्णी-वरणवी द्रक्ति। ९१० वेणुसम्भूता-वेणुते 
प्रकट दोनेयाली। ९११ चीतिट्रोत्रा-(पन्में निष्णात; 
९१२ पिरूपिणी-विशिष्ट रूपसे सम्पन्न | 

पायुमण्डछमणरता विष्णुरूपा विभिग्रिया। 

विष्णुपरनी विष्णुम्ती विश्वालाक्षी बसुन्धरा ॥॥४२॥ 

ह बायुमण्डल्मध्यस्था-वायुमण्डल्फे मध्यमें 
खनेबाढी। ९१४ विष्णुरूपा-विष्णुख़रूपिणी देवी 
०१५ विधिप्रिया-भगवतती अरष्माणीफे रूपमें विराजमान) 


६४८ 


$# नमो देव्ये जगस्मात्रे शिवाय सतत॑ नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवतत 
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९१६ विष्णुपत्नी-स्वयं भगवती छक्ी) ९१७ विषणुसती- 
श्रीहरिके ताथ सुशोमित। ९१८ विशालाक्षी-विशाल नेत्र 
घारण करनेवाली। ९१९ बसुन्धरा-भगवती भूदेवी | 
वामदेवप्रियय बेर बन्निणी वसुदोहिनी। 
वेदाक्षरपरीताड़ी वाजपेयंफरप्रदा ॥१४३॥ 
९५०. धामदेवप्रिया-रद्राणीरूपते विराजमान; 
९२१ चेला-तमयकी अधिष्ठानी देवी; ९२२ बच्चिणी-वन्न 
धारण करनेवाली ९२३ वसुदोहिनी-धन-धान्य दोहन करेेमें 
परम निपुण, ९२४ वेदाक्षरपरीताकज्षी-जिनके प्रत्येक भट्ट 
बेदके अक्षरोंते सुशोभित है। ९२५ वाजपेयफलप्रदा- 
जिनकी उपासनासे वाजपेय यशका फह प्राप्त हे जाता कै वे | 


वासवी . वामगननी पेकुण्डनिर्या वरा । 
व्यासप्रिया वर्मधरा वाब्मीकिपरिसेविता ॥९ १४॥ 


९२५६ वासवी-इन्द्राणी, ९१७ वामजनतनी-वामदेवकी 
जननी ९२८ घैकुण्ठनिलया-बैकुण्ठमें. विराजनेवाली, 
९२९ बरा-परम आदरगीया देवी; ९३० ध्यासप्रियां- 
वेदव्यासक्ी प्रियों, ९३१ वर्मेघरा-कवंच धारण करनेवाली, 
९३२ वाद्मीकिपरिसेविता-महपि वाल्मीकिसे भलीभौति 
परिसिविता । 


शाकस्भरी शिवा शान्ता शारदा शरणागत्तिः। 
: शातोदरी झुभाचारा शुम्लासुरविसरदिनी ॥१४५॥ 


९४१४ शाकम्भरी-शाकम्भरी नामसे प्रसिद्ध; 
९३४ शिवा-कल्याणमयी देवी१९३५शास्ता-दान्तस्वरूपिणी, 
९३६ शारदा-देवी शारदा गामसे प्रतिद, ९१७ शरणा- 
गति+-जगतको शरणमें लेनेवाली, ९३८ शाततोद्री-पैज!पूर्ण 
उदरसे सम्पन्न; ९३९ शुभाचारा-पवित्र आचरण करनेवाली) 

४० शुम्भासुरविमदिनी-शझुम्म मामक दैत्यका संहार 
करनेवाली | 

शोभावती शिवाकारा. शंकराड॑शरीरिणी | 

शोणा शुभासया शुआ शिरःसंघानकारिणी ॥१४३६॥ 


,.._ ९४१ शोभावती-परम शोमासे सम्पतन) ९४२ शिवा- 

कारा-कल्याणमवी आकइति धारण करनेवाली, ९४३ शंकराएँ, 
शरीरिणी-भंगवान्‌ शंकरकी अर्ाड्िनी, ९४४ शोणा- 
रक्तवर्णवाली देवी; ९४५ शुभाशया/मज्ञल्मय हंदयसे 
सम्पन। ९४६ शुभ्रा-शर्भ्न वर्णवाली, ९४७ शिर:- 
संघानकारिणी-दानवोंके मस्तकपर निशाना लगानेवाली। 





शराबती शरानम्दा शरउम्योत्स्ता शुभानना। 
शरभा शालिवी श्ुद्धा शबरी झुक्रवाहना ॥१४७॥ 
९४८. दाराबती-बागंसि रक्षा. करनेबाटी; 


९४९ दारानस्दान्वाग चलनेमे परम प्रतन। 
९०० दशरज्जोत्स्ता-शारदीव चद्रमाके तमान उप्जछ 
किखोंवाली। ९५१ घुपानना-मनोहर मुखसे सम्पन्न; 
९५२ शरभा-हरिणीरूपरम बनमें विह्र करनेवाली 
९०३ शूलिनी-त्रिच्चू धारण करनेवाली। ९५४ शुद्धा- 
शुदलरूपिणी; ९५५ शवर्री-दाबरीके हुपमें प्रकट, 
९०६ शुकवाहना-शुकपर सवारी करनेवाली। 


श्रीमती भ्रीध्रानस्दा अवणानन्द्रदायिनी । 
शार्वाणी शर्वरीवन्धा परभाषा पहुनुप्रिया ॥४८॥ 


९५७ श्रीम्ती-शोभावुक्त' ९०८ श्रौधरानला- 
भगवान्‌ विष्णुको आनन्दित करनेवाढी। ९७५९ श्रवणा: 
नह्ददायिनी-गिनका चरित्र अवश करनेसे भक्तोंक्ों परम 
आनन्द प्राप्त हेता कै वे; ९६० शव्वाणी-भगवान्‌ महदेवक्ी 
शक्ति भगवती पार्वती) ९६१ शबरीबन्धा-राति 
अथवा प्रदोषकालम बन्दित। ९६२ पड़भाषा-छ: 
भाषाएँ जिनके रूप हैं; वे; ९६३ पड़कतुप्रिया-आईँं 
पतु्भसे प्रेम रखनेबाली | 

पडाधारस्थिता देवी पण्मुणखप्रियकारिणो। 

पढ्ड़रुपसुमतिसुरासुरनमस्फृता ॥१४५॥ 

९६४ पडाधारखिता देवी-6: प्रकारके आधारोंमे 
विरजनेवाली देवी, ९६७५ पण्मुखप्रियकारिणी-स्वामी 
कार्तिकेयका प्रिय करनेवाडी ९६६घडशृरुपसुमति- 
छखुराघुरनमस्क्ृता-पडड़ रुपवाले जो सुमति-संशक 
देवता और असुर हैं+ उनके द्वारा मस्त | 

सरखती सदाधारा.. सर्वमइलकारिणी | 

सामग्ानप्रिया सूक्ष्म सावित्री सामसम्भवा ॥१५०) 


९६७ सरखती-वाणीकी अधिएभरी देवी, ९६८ सदा- 
धारा-सबकी सदा आधारस्वरूपिणी; ९६९ सर्वमहुल- 
कारिणी-सम्यूण॑ मज्जछ प्रदान करनेबाली, ९७० साम- 
गानप्रिया-सामगानसे परम प्रसन्‍न होनेवाली, ९७१ सृ्ठणा- 
इच्दियोंकी पहुँचसे परे खित, यूक्मखरूपा, ९७१सावित्नी- 
भगवती सावित्री नामसे विस्यात। ९७३ सामसम्भवा- 
सामबैदसे प्रकट होनेवाली | 
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सर्वावासा सदाननदरा सुल्ननी सागराम्बरा। 
सर्वश्रय॑ग्रिया सिद्धि: साधुबन्धुपराक्रमा ॥१५१॥ 
९७४ सर्वावासा-सवध्यापिनी,९७५संदानस्दा-सर्वदा 
प्रसन्‍न रहनेवाली। ९७६ सुस्तनी-सुन्दर खनोसे सुशोमित। 
९७७ सागराम्वरा-सागररूपी अम्बरकों धारण करनैवाली, 
९७८सर्वेंदवरयप्रिया-समूर्ण ऐश प्रीति रखनेवाली, 
९७९सिद्धि।-अग्िमा आदि अएपिद्विखरूपा, ९८० साधु 
यस्धुपराक्रमा-अपने भक्तोके भक्तों के लिये पराक्रम करनेवाली | 


सप्तर्पिमण्डहगता... सोममण्ठलवासिनी । 
स्शा सास्दकरणा समानाधिकवजिता ॥१५२॥ 


९८१ सप्तपिमण्डगता-स्पर्पियोंके मण्डल्म 
विशजमान देवी, ९८२ सोममण्डरूवासिनी-चद्धमण्डलमों 
निवात करनेवाली, ९८३ सर्वक्षा-तव्र कुछ जाननेवाली) 
९८४. साद्रकरुणा-करण खसे  ओत-प्रोत) 
९८५ समानाधिक्रवरजिता-सदा एक समान रहनेवाली। 

सोतुद्धा सडद्दीनी सदृगुणा सकेष्टदा। 

सरधा सूर्यतनया सुकेशी सोमसंदृतिः ॥५३॥ 

९८६सर्वोन्तुज्ञा-सपरि विराजमान, ९८७ सकहीना- 
विसीमें आतक्ति ने रखनेवाली, ९८८ सहुणा-पमूर्ण 
सदुर्णेते सम्पनन। ९८९ सकलेप्टदा-सम्पूर्ण मनोरथ 
पूर्ण करनेवाडी, ९९० सरधा-अधु-मक्षिकके हुपमें 
विराजमान, ९९१ सूर्यतनया-सूर्य पुत्री यमुना नदीके रूपसे 
मुग्योमित, ९० सुकेशी-मनोहर केशसि शोभा पानेवाली 
देवी, ९९३ सोमसंद्ृति।-भमेफ चस्रमार्भक्रे समान 
बुशोमित | 


हिरिण्यवर्णा हरिणी हकारी हंसवाहिनी। 
क्षौमवश्नपरीतादी . क्षीर/म्यितनया. क्षमा ॥४०४॥ 


१९७ हिरप्यवर्गा-खणके समान वर्णवाली, 
९९५० हरिणी-किंचित्‌-एस्ति-बर्णविशिश। ९९६ हईकारी- 
हीं तिनका रुप माना जाता है। वे देवी। ९९७हंसवाहिनी- 
इंतपर सवारी करनेबाली, ९५९८ क्षीमव्धपरीताज्ी- 
रेशमी वल्नसे जिनके सभी अज्ञ ढक्के रहते हैं। वे। 
९०९ क्षीराम्यितनया-क्षीरसागर्से प्रकट होनेवाली, 
१००० क्षम/-सदनशीला। (स्वीखरूपा | 


गायत्री चैत्र साविन्नी पात्री च सरखती। 
वेदगर्भा बरारोहा भ्रीमायत्री पराश्यिका ॥१५७॥ 





१००१ ग्रायत्री, १००२ सावित्री, १००३ पाव॑ती, 
(००४ सरखती, १००५ वेद्गरभों, १००६ बरारोहा, 
१००७ श्रीगायत्री और १००८ परामिका | 

इति साइसक नात्नां गायभ्याइचैव नारद |, 

पुण्यद॑ सर्वपापध्न महासम्पत्तिदायकम ॥१५६॥ 

एवं नासानि गाय््यास्रोपोपत्तिकराणि हि। 

अछायां च विशेषेण पदित्य॑ द्विनें। सह ॥३५७॥ 

जप कृपा होमपूजा ध्यानं कृत्ता विशेषतः। 

पस्ने कस न द्वातव्यं गरायत्यास्तु विशेषतः ॥१५८॥ 

सुभक्ताय सुश्षिष्याय वक्तध्प भूसुराय में । 

भ्रष्टेल्यः साधकेम्यश्न बान्धवेभ्यो न दर्शयेत्‌ ॥३५५॥ 

यदूगूहदे लिखित॑ शास्त्र भय॑ तस्र न कलमचित्‌ । 

चब्नलापि स्थिरा भूल्या कमला तत्र तिप्ठति ॥१६०॥ 

इंदंरहस्प॑ परम॑गुहाद्‌ गुदातरं महत्‌। 

पृण्यप्रद॑ झजुष्याणों दरिद्राणां निधिम्रदम ॥१६१॥ 

मोक्षप्रद॑ मुमुक्षूण॑ कामिनां सर्वकामद्स । 

रोगाहे मुच्यते रोगी बद्ो मुच्येतत बन्धनाद ॥१६१२॥ 

मरह्महस्यासुरापानसुचर्णस्तेयिनो नर । 

गुह्तत्पगतों वापि पातकान्मुच्यते सक्ृत्‌ ॥१६३॥ 

असप्त्रिग्रहाच्चेवाम्ष्यमक्षादिशेपतः || 

पाखण्दानृतमुस्येश्य/॑ पठनादेव. मुच्यतै ॥१६४॥ 

हद. रहस्मम्॑ भयोवत॑ पत्ममोड्नव] 

महासायुक्यद नृ्णां सत्यं सत्य न संशय: ॥३६५॥ 


($१। ६ | १--१६५ ) 


नारद ) यह भगवती गायत्रीका सहझनाम है। यह 
महान्‌ पुण्यप्रद, सम्पूर्ण पापोक्रा उच्छेद करनेबाछा भौर 
प्रचुर सम्पत्तिदायक है | इस प्रकारके थे नाम भगवती 
गाय्नीकों संतुष्ट करनेत्राले हैं | आहंणक्रि साथ अष्टमी 
तिथिके अवसरपर विशेषरूपसे इसका पाठ करना चाहिये। 
भी-माँति जप, होम; पूजा और ध्यान कगे। भगवतीकी 
उपसना करनी चादियें | जिस क्रिसीकों भी गायत्रोक्ी इस 
पहत्नामका उपदेश करना कदापि उचित नहीं है | सुयोग्य 
भक्त, आशाकारी शिष्य अथवा आ्षणके प्रति ही इसका 
उपदेश करे | भ्रष्ट साधक अथवा बान्धव ही क्यों ने हे 
किंतु उन्हें इसका प्रदर्शन न करावे। जितके रहमें इस गायत्री 
सम्बन्धी शाक्षका लेखन होता के उसके यहाँ कर्मी भी 
भय नहीं टिक सकता | चम्नता होती हुईं भी लक्ष्मी उसके 


६५० 

घर सिर होकर विशजमान रहती है।यह परम रहस्य 
गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। इसके प्रभावस मनुष्य 
पुण्यवान्‌ होता है और दरिद्र धनवान हो जाते हैं। मुमुक्षुओं- 
को यह मोक्ष प्रदान करनेवाला है। सकामी पुरुष सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर छेते हैं। रोगीका रोगसे उद्धार हो 
जाता है और बस्धनमें पढ़ा हुआ मानव बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है | बह्-हत्मा, सुरापानऔर सुवर्णकी चोरी तथा गुरुपती- 





# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिचाये सततं नमः # 
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गमन--ऐसे महान्‌ पाप करनेवाले मानव भी एक वार इस सतोनका 
पाठ करनेसे उक्त पाोसे मुक्त हे जाते हैं | निपिद्ध दान लेने; अभध्य 
पदार्थ खाने तथा पाखपण्डपूर्ण वर्ताव करने और शूट बोलनेके 
पापसे भी मानव इसके पाठके द्वारा मुक्त हो जाता है। नारद | 
मैंने यह जो परम पवित्र रह्यका वर्णन किया है; यह 
मनुष्योकीं ह्मसायुज्य प्रदान करनेवाढा है | यह बात सत्य 
है सत्य है | इसमें संशय नहीं है | ( अध्याय ६ ) 


न >0-5-५र४७»-- 


दीक्षाविधि 


नारदजीने कहा-भगवन्‌ ! में श्रीगायत्रीदेवीका 
सहह्नामतंशक् विलक्षण फ़छ प्रदान करनेवाला, प्रचुर 
भाग्यशाली बनानेमे कुशल एवं महात्‌ उन्नृतिके शिखरपर चढ़ा 
देनेवालासोत्र सुन चुका | अब मैं दीक्षाकां उत्तम रक्षण सुनना 
चाहता हूँ; जिसके बिनों पुरुषोंकों देवीमन्त्रका जप करनेका 
अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता | अतएव प्रभो | सामान्य विधिसे 
यह सारा प्रत्ष बतानेकी कृपा कीजिये | 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद ! पुष्पात्मा 
शि्ट पुरुषोंके दीक्षा लेनेका विधान कहता हूँ; सुनो; जिससे 
वे देवता, अग्नि और गुरुकी पूजाके अधिकारी हो सकते हैं। 
वेदमन्त्रके पारगामी विद्वानोंका कथन है कि जो दिव्यशान 
प्रदान करती है तथा पापोंके ध्य॑समें मुख्य कारण है 
.. उसीको “दीक्षा? कहते हैं। अतएव दीक्षा लेना अवश्यकर्तव्य 
है; क्योंकि इससे यहुत-से फ प्राप्त होते हैं| परंतु इसमें 
गुर और शिष्य दोनोंकी ही अत्यन्त शुद्धि अपेक्षित है| 
गुरुकों चाहिये- कि प्रात/कालका सम्पूर्ण कृत्य विधिवत्‌ 
सम्पन्न करके विधि-विधानके साथ स्नान और संध्या आदि 
सभी कृत्य सुचारझपसे करे । हाथमे कमण्डड लेकर नदीके 
तदसे घरपर जाय | यश्मण्इपममं पहुंचकर एक श्रेष्ठ आसनपर 
बैठ जाय आचमन और प्राणायाम करने पश्चात्‌ गन्ध 
और पुष्प मिश्रित जलको ८3 फट इस अद्नमन्त्रका सात 
वार जप करके अभिमन्त्रित करे | बुद्धिमान्‌ पुरुष (3० फ्टः 
इस मल्तका उच्चारण करते हुए उसी अभिमन्त्रित जहसे 
तभी द्वारका तथा पूजाकी सामग्रीका प्रोष्ण करे। दरवाजेशे 
“ऊपरी भागमें एक ओर गणेशकी, मध्यमें भगवती लक्ष्मीड़ी 
था दूहरी ओर सरखतीक्ी पूजा करे | नाममन्तोंका उच्चारण 
करके गर्व और पुथोते पूजा करे । द्वारढ़ी दक्षिण शाखामें 
भगवती गज्ञा ओर गणेशकी तथा वामशाखामे क्षेत्रपाछ और 


दूव॑तनया यमुनाकी पूजा करे | देहलीपर ४” फट! का 
उच्चारण करके अद्नदेवताकी पूजा करे | सप् ओर ऐसी 
भावना करे कि वे सब देवीमय ही हैं। 


इस अज्लमन्त्रके जपद्दारा देवी विध्नोंका उच्छेद करे। 
तथा पदके आधातसे अन्तरिक्ष और भूतलके विध्नोको दूर करे । 
वार्यी शाखाका स्पश करते हुए पहले दाहिना पर रखकर मण्डप्मे 
प्रवेश करे | भीतर जाकर जलका कलश रखं दे | तलब्ात्‌ 
समात्य विधिसे वास्तुदेवताको अध्य॑ दे। नैश्नृत्यदिशामं 
गन, पुष्प; अक्षत आदि वस्तुओंद्वारा उत अर्ध्यजल्से 
वस्तुके खामी प्मयोनि अल्माजीकी पूजा बरे। तदनन्तर 
अध्यक्रे उत्त अवशिष्ट जल्ते पह्नंगव्य बनावे | गुरुदेव उस 
जहसे तोरणसे लेकर सम्बपरय॑न्त उमूर्ण मण्डलका प्रोक्षण 
करे | उस समय मनमे यह भावना करे कि वह सब कुछ 
देवीमव है | भक्तिके साथ मूहमन्त्रका जप करते हुए 
८3“ फट! इस अामन्त्रत्ा उच्चारण करके प्रोक्षण करनेका 
नियम है | झर्मत्त्र अर्थात्‌ (४ फट! का। उच्चारण करके 
पृथ्वीका ताड़न करनेके पश्चात्‌ ८ हुं! इस मन्तरको पढ़कर 
उत्षपर जहके छोटे दे धूपते सुगन्ध दे | तदनत्तर विषन- 
शान्तिके लिये जछ। चन्दन, अक्षत, दूर्बा)भस्त आदि 
इस्तुएँ विकरण करे | कुशकी बनी हुई मार्जनीसे उस खानको 
झाड़ दे | मुने | उन द्रच्योंकी ईशान दिशामे किसी एक जाह 
रख दे | इसके बाद पुण्याहवाचन करके गरीग्ों और 
निराभ्रितोंकी संतुष्ट करनेका यल करे | तत्मश्रात्‌ कोमल 
आसनपर बैठे | अपने गुरुदेवको प्रणाम करके पूर्वाभिमुख 
बैठना चाहिये । फिर देयमन्त्के जो देवता है; उनका 
दिधिवत्‌ ध्यान करे | ग्यारहवें स्कम्धमें बतायी हुई विधिके 
अनुसार पहले भूतशुद्धि आदि क्रिया कर लेना आवश्यक 
है। युने | फिर देवमल्तके ऋषिका व्यास कर हे | मस्तक 


यारदयाँ स्कत्घ ] 
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देवमन््रके मुनिका, मुख छन्दका, हृदयरूपी कमहमें 
देवताका। गुह्में बीजका और दोनों पैरोंमे शक्तिका न्यात 
फरके'तीन यार ताली बजा दे | फिर दीन बार चुटकी 
पश्ताकर दिखन्ध करे | है पे 

इसके बाद प्राशायाम के मूहमन्त्रका स्मरण करते 
हुए अगने शारीरमें मातृका-न्यात करे | उसकी विधि इस 
प्रकार कही गयी है। मुने | मनन पुरुष “मम! का 
उधारण करके अपने शिर्मे मातुकाका स्यात करे | इसीप्रकार 
इसू्ण अग्ोर्म लात करना चाहिये। श्रेष्ठ पुरुष 
देयमूलमन्त्रका अहुप्न आदि अँगुलियों और हृदय आदि 
अग्नो्े क्मग्रः पशान्यात करे। नम) खाद) पषयू! है 
बीपद और फट्ा--इन पदोंके साथ 3“ लगा देनेसे येमस्त्के 
हपमे परिणत हो जाते हैं । एसी 6: मस्त्रेते पहल्ुन्यात 
फरे | तपपआत्‌ देयमन्त्रके वर्गोका तत्तत्‌ कल्पित खानोमें 
म्यात परे । इस प्रकार न्यावक्री विधि कह्दी गयी दै। 

पुने | तदनन्तर अपने शरीप्मे ऐसी भांवना करे कि 
यह एक प्रिय आसन दै। इसके दक्षिणमागमें धर्म, वामभागमें 
शान। बाम करें गैराग्य। दक्षिण ऊपमें ऐश्वर्य और मुखदेशमें 
अधर्म विराजमान है । इस प्रकार चिन्तन करे । फिर 
बामपार्ण, नामिखान तथा दक्षिणपार्सम उक्त घम) शान) 
भैशग्य और ऐशर्य आदि नामेके साथ नमः! छगाकर अर्थात्‌ 
8 अधर्माय नम, अशानाय नम) अपैराग्याय समा) 
अनैश्ययाय गमः! यह उदार करके इनका न्याठ करे। 
मुनिवर | शरीरमें गो आतनवी फत्मना की है उसके विषय 
ऐही भावना मरे कि यह एक सुन्दर पलंग है। इसके चारो 
पाये अपर्म के गे है । श्रेष्ठ मुनियोका ऐसा कथन है कि 
शरीरमय पर्यडके वार पगे अधर्ममय है । तलश्रात्‌ ऐसी 
भावना मरे कि इसके मध्य हृदय है और यह ददय 
अलम्त मु्रोमठ समान है! इसपर मगवान्‌ अनन्त विराजमान 
है । प्रपशमय विमठ कमा चिन्तन करें और उसपर पर 
लद्गमा और अग्निका मन्त्रोधारणपूर्वक कछायुक्त न्यास 
मरे । वओॉँवा संश्षित परिचय बताता हूँ। सयेकी बाएं 
सदमांवी गोटइ और अग्तिकी दस फलाएँ वद्ी गयी है 
उन कछाओंके साथ उनका स्मरण करे | उनके ऊपर कल 
रज और तमक्ा न्यास करे | फिरठस पीठकी चारों दिशाओं 
आत्मा) अन्तत्म) परमात्मा और शनामा-इनकी 
विद्वान, पुरुष स्यास करे |इस प्रकार पीठकी कहना 
करनी खाहिये | 





इसके बाद ताधक पुरुष '# अपुकासनाय नमः यो 
मन्त्र पढ़कर दारोररूपी आतनकी पूजा करे! साथ ही उत्त 
आपनपर भगवती जगदमाक्ा ध्यान करे | कल्पोक्त विधिसे 
देयमन्त्रके देवताकी मानशिक उपचारके द्वारा विधिवत्‌ पूजा 
करे | फिर विद्वान पुरुष प्रसन्‍नता प्रकट करनेवारी थे मुद्राएँ 
प्रदर्शित करें) जिनसे भंगवत्ीकों परम प्रसन्‍नता होती है । 


भगवान्‌ नारायण कहते हैं--नारद | इसके वाद 
अपने वामभागके अग्रदेशमें पन्‍करोण कड़े ऊपर एक 
वर्तुछ़ाकार चक्र बनावे । उसके ऊपर चन्दनते चतुप्कोण 
मण्डल लिखे | फिर पटकोणके मध्यमें तिकोणका उल्हेज 
करके शह्लमुद्रा प्रदर्शित करें | छः कोणेम छः अन्लोकी पुष्प 
आदिसे पूजा करनी चाहिये | मुनिवर | अग्नि आदि कोणेमें 
5! अज्जौकी अर्चना करे । इसके बाद शहु रखनेके पाचको 
लेकर (४? फट? इस अख्मन्यते प्रोश्षण करके उस मण्डहमें 
आपित करे। है में घहिमण्डलाय नम यह पढ़कर फिर 
“दशकलात्मने भंसुकदेग्या अध्यपाप्रयानाय वत्तः ९! 
इसका उच्चारण करके विद्वान पुरुष शह्ुके आधारका 
त्पन करे। इस खापनके लिये यही मन््र है | आधारदेश्म 
पूल आरम्भ करके दक्षिणके ऋमते अग्निमण्डछमें निवास 
करनेवाढी दस कंलाओकी पूजा करे । 


इसके बाद मूलमल्द्वारा प्रोशित उत्तम म्त्रकों 
मूलमन्त॒का सरण करते हुएउ8 आधारपर रख दे | 'सूर- 
मण्दझाय नम? कहकर 'द्वादशान्ते कराने भमुफदेष्यध 
पात्राय नमः का उच्चारण करे | फिर 'अशवाह्ञायनमा इस 
पदनी पढ़कर इसीसे शहुका प्रोक्षण करे। फिर उस शहुसे/” 
बारह सूर्ोकी पूजा करे | सबकी तपिनी आदि बारह कछाएँ 
हैं ययाक्रम इनकी अर्चा करे | फिर सूलमस्त और वि 
मांदृकाका उच्चारण करे | इसके बाद जंहसे शह्भुकों भर दे | 
उसमें चन्द्रमाकी कशओंका न्यास करे। सोममण्डलाय 
पोदशकरात्मने अमुकाम्यौदताय हंदयाय नम यह सरत्रका 
रूप बतलाया गया है। इस सल्तकोीं पुकर अड्डबामुद्रारे 
जठकी पूजा करे | वहीं तीयोंका आवाइन बरके आठ बार 
इस मनुप्रोक्त मस्तक जप करे | फिर हमें पडड़न्यात करके 
(हुदुयाय नमः! इस मल्तरद्वारा जखकी पूजन: करे । तत्यश्रातत्‌ 
आठ बार मूलमन्त्रका जप करके मत्मुद्राते जल्को ढक दे। 
तदनन्तर दक्षिणभागमे शहुकी प्रोष्षणी रखे | शझे कुछ 
जह ऐेकर उसके द्वारा सब ओर प्रोकषण करे | पूजाकी सामग्री 


द्द्ष्र 
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और अपने शरीरका भी उठी जछसे ग्रो्षण करे | तदनत्तर 
परम शुद्धिकी कल्पना कर ले | 

भगवान्‌ नारायण कहते है--नारद | इसके बाद 
अपने सामने बेदीपर 'सर्वतोमद्रमण्डलः लिखकर उसकी 
कर्णिकाके मध्यभागकों अगहनी घात्यके चावरुते भर दे । 
वहीं 'कूर्च जिनदी संज्ञा है; ऐसे सत्ताईस कुशोकों ख्मापित 
करे | फिर ' आधारशक्तये तमः, है? सूरप्रकृत्पे नमः, 
# कृम्रोप नमः, हे शेषाय नम॥, है क्षमाये नमः, 
है» सुधासिन्धवे नमः, ४“ हुर्गादेवीयोगपीठाय नमः'--ईन 
मन्त्रोका उच्चारण करके पीठवी पूजा करे। तसश्रात्हिद्ररहित 
कलद हाथमें के ५४ फट! इस अजमन्त्रसे उसे प्रक्चाल्ति 
करे; फ़िर तीन गुणवाले छात्सूत्रसे उत कछुशको आविधित 
बरे । नवरुन और कू्च उस कछशमें रखकर गन्ध आदिसे 
सुपूनित करके प्रणवका उच्चारण करते हुए उस पीठपर उसे 
सापित कर दे | मुने | इमेफे बाद कछश ओर पीठमें ऐल्य- 
भावकी कल्पना करे। फिर प्रतिक्षेमके क्रमसे सातृकामस्त्रका 
उच्चारण करते हुए तीर्थंके जलसे कलशको भर दे । देवता- 


बुद्धिसे मूलमन्त्रका जप करके उस कलशको पूरा करे | 
तत्श्रात्‌ बुद्धिमान पुरुष पीपल; कटहल अथवा आम्रके कोमछ 


नये परलवोसे कछशके मुखकों ढक दे और उसके ऊपर 
फछ और अक्षतरहित पात्र खापित करके दो वल्नोसि उत्त 
कल्श॒को लपेट दे । प्राणप्रतिष्ठाका मन्त्र पढ़कर प्राणप्रतिष्ठा 


करे | आवाहनादि मुद्रासे परम आराध्या देवीको प्रसन्न करे। 


कत्पोक्त विधिसि उन भगवती परमेश्वरीका ध्यान फरके 
उनके आगे ख़ागत ओर कुशहप्रइन आदि शब्दोंका उचारण 
करे [ फ़िर पाद्े अध्य, आचभन) मधुपक्र ओर अभ्यक्ञस्तान 
आदि देवीको निवेदन करे । फिर दो बल्ल अपंण करे । वे 
वच्न लाल रंगके रेशमी और खब्छे होने चाहिये। इसके 
बाद ऐसी भावना करे कि नाना प्रकारकी अकल्पित मणियोँ 
भगवतीकों अपंग कर रहे हैं। तदनन्तर मनुपुटित वर्णोद्गार 
विधिपूर्वक देवीके अड्जॉ्म मातृकाका न्यास करके चन्दन 
आदि उपचारोसे भलीभौति पूजा करे | मुने | काला अगुर 
ओर कर्ूरयुक्त गन, इत्तूरीयुक्त केतए चन्दन) झुन्दके पुष्प 
भगवतीकी अर्पंग करे | इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष अग्रु। 
गुग्गुछ, उश्चीरः -चन्दन) शर्करा और मधुमिश्रित धूप) जो 
भगवतीकी अत्यन्त प्रिय हैं अपंण करे | फिर बहुत-से दीपक 
तेबामें प्रदर्शित करके नेवेद्र अपंण करे प्रत्येक द्रव्यमें 
भीक्षणीका विश्वित्‌ जल छोड़े । प्रोक्षणीके सिवा दूसरा जल 


# नमी देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


| संक्षिप्त-देवीभागवत 
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नहीं होना चाहिये। इसके वाद अज्नपूजा ओर कल्पोक्त 
आवर पूजा करे | 

तदनन्तर देबीकी साक्पूजा करके विश्वेदेवकी पूजा करे | 
दक्षिण दिशार्म बेदी बनाकर उसपर अग्निखापन करे। मूर्तिमान्‌ 
देवताका आवाहन करके क्रमशः अच्न करे | इसके वाद 
प्रणवपूर्वक व्याहृतिसहित मूल्मन्त्रका उद्याणा करे | मुने | 
घृतसहित खीरकी पचीस बार आहुति देनेके पश्चात्‌ व्याइति 
सन्त्रेंसि हवन करे | गन्ध आदि उपचार्णेसे पूजा करके देवीकी 
उस पीठपर पघरावे। अग्निका वितर्जन करें। इसके वाद 


' बहाँ चारों ओर खीरसे बलि दे | प्रधान देवताके पर्षदोको 


गन्ष; पुष्प आदिसि युक्त पांच प्रकारके उपचार अपंण करके 
उन्हें ताम्बूड, छत्न और चँँवर अप करे | इसके बाद देवीके 
मन्त्रका एक हार जप करे | पहलेसे ही ईशानदिशाकी ख़च्छ 
करके वहाँ ककरी स्थापित करे। वहीं भगवती दुर्गाकी अर्चना 
करे | ततपश्रात्‌ शिष्यके साथ गुददेव मौन होकर भोजन 
करें | उस रात उसी वेदीपर यत्लपूवक शयन करे । 
भगवान्‌ नारायण कहते है--सुने | इसके वाद कुण्ड 
तथा बेदीका मिस विधिसे संस्कार किया जाता है; वह प्रसक्ष 
संक्षेपते बताता हूँ। मूलमन््रका उच्चारण करके कुण्ड अथवा 
वेदीका निरीक्षण करे। ' फट! इस अल्वमस्त्रका उच्चारण 
करके दृढ़ करनेके विचारसे समिधा आदिका प्रोक्षण और 
ताढ़न करे | फिर '# हुं! इस कवचमन्त्रसे अम्युक्षण करे 
फिर चेंदीपर तीन-तीन रेखाएँ खींचे | वे रेखाएँ प्रागप्र अथवा 
उदगग्न हों | प्रणवमत्रका उच्चारण करके अभ्युक्षण करे | 
हसके बाद देवीके तिहसनकी पूजा करे। 'ह# आधार- 
शक्तयें नमः यहाँसे आरम्म करके '४* अद्वुकदैवीयोगपीदाय 
नमः यहाँतकके मन्त्रोंको पढ़कर पीठकी पूजा करे | इसके 
बाद उस पीठपर परम दयाछु भगवान्‌ शंकर और पार्वतीका 
आवाहन करके गन्ध आदि उपचारोद्वार सावधानीके साथ 
उनकी पूजा करे | उस समय इस प्रकार देजीक़ा ध्यान करे-- 
भभग्ववी पार्वती ऋतुरनानसे निवृत्त होकर भगवान्‌ 
शंकरके पास ॒विराज रही हैं । इनके मनमें मिलनाकाहवा 
जाप्रतू हो गयी है | दोनों महानुभाव कुछ हासविद्यत 
करना चाहते हैं |! तदनन्तर एक पाज्ममें अग्नि लाकर 
उनके सम्मुस॒ रखे | उससेंसे क्रव्यादंशका परित्याग कर 


दे। तसश्रात्‌ पूवंकयित वीक्षण आदि क्रियाओंसे अग्निका 
तंस्कार करके '#* २! इस वीजमन्तका उच्चारण दरस्के 
उस अम्निमे चेतनाकी योजना करे। फिर सात बार प्रणवका 


बारदयोँ स्कन्ध ] 





उधारणकर उसका अमिमस्प्रण करें। फिर गुरुकों चाहिये 
कि ये अग्नि्ों पेनुमुद्रा प्रदर्शित करें | ' फट! इस 
अखगत्यका उगारण फरफे अग्निकों सुरक्षित करनेके पश्चात्‌ 
फ हुँ! एस ययमगर्मगे अगगुण्ठन करें । फिर भेष्ठ पुदप 
अपने घुठनो$) प्रप्यीपर टेककर तास्मन्थ्रका उच्चारण करो 
हुए मदन आदिये मुपू्नित अप्रियों प्रदर्धिगाके अमसे 
कुष्टफे उपर तौम यार मुमावे। 'यह अम्रि शिवका बीजेखरूप 
है! इस वढिसे उसे कुष्दकूप देवीरी योनिमे छोड़ दे । 
किए भगमान शिव और भगयती जगदम्पिकाफ़ी आचमन 
फराये | इसके दाद (१ खिरिपक्षल हस-इन दहन्दह पर-पच 
सर्वक्षाशपर खाद! अन्‍्यकों पदकर अग्निकों प्रज्वलित करें 
आातिदा! नाग प्रसिद्र प्रत्मषित अम्रिदेवकों में प्रणाम 
करा हैँ । दुताशनर्दशद ये अभिदेय सुबरणके समान पीतवर्ण। 
निर्मण। परम प्रदीत और सबतोसुय (0 | इस मन्त्रसे अलन्त 
आदर भरीदी स्तुति फरे । इसके बाद श्रेष्ठ आचार्यकी 
गदिमसम्थगों पदशमम्यात करना चाहिये | '४ सहसायिये 
हृदयाग गग।, हैँ? लक्तिएू्णाय शिरसे स्याह्या, £ उत्तिष्टपुरुपाय 
शिसाएँ बट, ४४ भूमप्पापिने फयचाय हुमू, ४४ पप्तजिद्धाय 
मेत्राप बौभट, # धमुघंराप भज्ताय फट! एस प्रकार 
पूर्यगयानोर्म पहडग्यास करे | ये नाम अम्नन्यासफे समय 
एनियुद् अति नम| स्थाह्ठा) बाद) हु) बीपद और 
कट--दन पढोंगे युक्त होवर छः अप्नोर्म व्यस्त ऐते है। 
हगके गाद, अमिका ध्यान परे | ये भवदेव रैमवर्ण 2 
तीम मैप मुशोमित होकर काहफे आनपर विराजमान 
(] धदनरार मन्य॥ पुरुष बस्मुद्र॥ शक्ति लखिक। अभय) 
भरद भर परम गजल प्रदर्शित करके कुण्दगम मेखलाके 
ऊपर हटके एहट्रि दे। इसके बाद कुझोंसे परिस्तरण 
परे | गशाओांव कुण्श्फे मारों ओर १रिपि बनामे | 
अगिदयावगफे पूर्व विकीण, पदकीण। अश्द् कगछ और 
भूपुरकीत बर्म् किये अथवा अध्िद्यापन करके भी 
हिल ले | मुने | ठतके मध्यों यहिमत्थसे पूजा करे बह 
मंत्प है अकार रिफ पैशानरों जातपेदा एृहावाह छोहि- 
ताक्ष: पर्वकर्माणि साथप सख्थादा ।' बीचके $ फ्रोणेमे एिरप्पा) 
गगगा, रका। कृष्णा) सुप्रभा) बुहुस्‍ुपा और अतिरितिका- 
आगिकी इन गांत लिद्वाओंडी पूजा रे | केसरोमे अक्लीकी 


# प्रति प्रग्यिगं फ्र्दे जातिगेंद गुताशनम | 
गुगणयर्णगमर् मिड! विश्यगोमुण्गग्‌ ॥ 


( ११।७। ९४ ) 
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तथा दर्लोमें शक्ति और स्वस्तिधारण करनेवाली मूर्तियोंकी पूजा 
करे | जातवेदा। सप्तजिद्द, हच्पवाइन, अश्वोदरज) वैश्वानरः 
फ्रोमारतेबा, विश्वमु और देवमुख--ये आठ अम्रियाँ प्रतिद् 
६। इन अमियेके आदियमें ' अपम्मये” और अन्तर्मे 'नमः 
स्वाहा! इस पद॒का उच्चारण करके पूजा करनेका विधान है-- 
अर्थात्‌/“भप्नये जातवेंदसे नमः स्वाह्?, '““्भम्नये सपजिहाय 
नमः खाह्दा', (४ 'अप्तये हृव्यवाहनाय नम! खाहा,? ४* अग्नय्े 
अधशोद्रजाय नमः साहा)? '# अप्ये वैश्वानराय नमः खाहा!, 
'श्षप्नये कौमारतेजसे नमः खाहा', “छश््नये विश्वमुसाय 
नमः स्वाहा)! ४ अम्नये देवमुखाय नम! स्वाहा',--हस 
प्रकार आठों दल्म॑में आठों मूर्तियंफी पूजा करे | इसके वाद 
चारों दिशाओंमें बज़ एवं आयुष धारण करनेवाले छोकपारो- 
की पूजा करे। 


भगवान नारायण कहते हैँ--मुने | तदनस्तर खुक! 
खुबा और घृतका संस्कार करके खुवासे घृतका अप्निमें हवन 
करे | मुनिवर | धृतको दक्षिण भागते उठाकर '४* अम्मये स्वाहा! 
से अप्रिके दक्षिण नैत्रमें। वामभागसे उठाकर “ सोमाय 
स्वाहा! से वाम नेत्रमें तथा मध्यते घृत लेकर 5“अप्नीषोमाम्यां 
साहा! इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए अमिके मध्य नेत्र 
इवन करे। फिर दक्षिणमागे घृत लेकर '४* अप्नये स्विष्टक्ते 
साहा! इस मन्त्रके द्वारा अमिके मुखमें हवन करे | इसके 
याद साधक पुरुष '४* भू! स्वाहा, ४ भुवः खाहा, ह खः 
स्वाहा! इनसे हवन करे | तसश्रात्‌ पू्वोक्त अम्िमन्तरका 
उच्चारण करके तीन बार आहुति दे। मुने | फिर प्रणवमत्त्रस 
गर्भाधान भादि आठ एंस्कार्रेके निमित्त प्रणवक्ा उच्चारण 
करते हुए धृतकी आठ आहुतियाँ दे। गर्भाधान। पुंखवन) 
सीमन्तोन्नयन। जातक) नामकरण, निष्क्मण। अन्नप्राशन 
और चूडाब्रतबस्घ--ये आठ उंस्कार हैं! ऐसे ही चार वैदिक 
संस्कारों लिये भी चार बार प्रणवक्रा उच्चारण करके घृतका 
हवन करे | वे वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रतिद्ध हैं--मक्ष 
नाम्य) औपनिपद, गोदान भोर उदवाहकत्रत | इसके वाद 
शिव और पार्वतीजीकी पूजा कप्के उनका वितजेन करे | फिर 
साधक पुष्य अम्रिके उद्देशवसे पाँच समिधाओँका हवन करे। 
तदनम्तर आवरण देवताओकरे डिये मी एक-एक भाहुति दे। 
मुने | इसके पश्चात्‌ खुकमें धृत रखकर उसे ढक दे। अपने 
आसनपर यैठे ही खुवामें लेकर उसी घृतसे चार बार हवन 
करे | यह आहुति अप्रिम्त्रके साथ 'बौपद! लगाकर उसीक्ा 
उच्चारण करके करे। तदनन्तर महागणेश मन्तेसे दूत आहुतियाँ 
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दे । पुतः देवमन्त्रके देवताके आसनकी अिमें पूजा करे | 


चेतन्यरुपक्ो प्षिप्यमें नियोजित करना गुरुके लिये आवश्यक . 


साथ ही उन देयमन्वसम्बन्धी देवताका! ध्यान करे | तपआषात्‌.. है| इसके पश्चात्‌ पूर्णाहुति देकर होमके डिये आधाहित 


उन देवताके मुखमें मूल्मन्त्क्रा उच्चारण करके पंचीस 
आहुतियाँ दे | मुझमें; अमरि और देयमल्रसमबन्धी देवतामें 
एकता' सापित हो जाय) इस भाषनाते श्रेष्ठ साधककों ये 
आहुतियों अकशय देनी चाहिये । फिर छः अन्ज-्देवताओंको 
पृथक पैंथक छ आहुतियाँ दे | मुनिवर | इसके बाद अग्मि 
ओर देवमन्जतसन्धी देवताकी नाढ़ियोंका एकीकरण करनेके 
हिये ग्यारह आहुतियाँ दे | मुने | एक देवताके उद्देश्य 
एक आहुति) यो आदृत्तिपूयक ऋ्मशः यह एकएक आहुति 
घृतसे दे। तदनन्तर कब्पोक्त द्रव्यों अथवा पिछते देवताके 
मूहमल््रका उच्चारण करते हुए एक इजार आठ आहुतियाँ 
दें । मुने | इस प्रकार आहुति देनेके पथात्‌ मनमें यह भावना 
करे कि 'देवी अब मुझपर प्रसत्न हो गयीं | ऐसे ही आइति 
देवी) अम्रि तथा देयमन्त्रसजम्धी देवता भी प्रसन्न हे गये |! 
तदनन्तर मिएने। मलीमौति स्मानु.कर लिया हे) जो 
संध्यावर्न आदि क्रियाओं निवृत्त हो) दो वतन धारण किये 
हुए हो, जिसके शरीरपर सुपर्णका कोई भूषण हो तथा हाथमें 
कमण्डछ हो। ऐसे शिष्यको आचार्य कुण्ठके पाठ बुला छे। 
शिष्यकी चाहिये किगुरुदेवको) वह०ँ बैंठे हुए जो भेह पुरुष हों 
उनको तथा कुलदेव॒की नमस्कार करके वहीं आसनपर बैठ 
जाय । तब गुरुदेव कृपापूर्ण दृश्सि उस शिष्यकों देखें | साथ 
ही; शिष्यकी चेतना मेरे शरीरमें आ गयी--हस प्रकारवी 
भावना करें| तदनस्तर वे विद्वान्‌ आचार्य दिव्य दृप्कि अब- 
लोकनके द्वारा हवनपूर्वक शिष्पक़े देहमें खित मार्गोका परि- 
शोषन करें) निससे शिष्य देवताओोकी झृपाका शुद्ध अधिकारी 
बन सके |. हे 
भगवान्‌ नारायण कहते है--मुने | शिष्पक्े शरीर- 
में ऋमशः छः अध्वाओंका चिन्तन करना चाहिये--पैरेमें 
कंछाधाका; हिंगमें तसवाघ्वाका, नामियें मुवनाधवाका, हृत्यमे 
वर्णाष्वाका। लछाटमें पदाप्यादा तथा मस्तक सन्त्राधा- 
को चित्तन करे | कूर्चसे शिक्षको सर्श करते हुए 
३ अमुम्‌ कषप्वानं शोधयामि खाद्य! इस मन्‍्त्रके द्वारा 
भृतम्रिश्रित तिललंका हवन करे ॥ प्रत्येक अध्वाके निमिति 
आउ-आठ आहुतियों देनी चाहिये | यो करके ऐशी भावना 
करे शिष्यके ये छहों अणा अब अहमें छीन हे गये। 
... ऐिए गुरु अह्ममें लीन हुए उन अध्याओंको पुन! सृि- 
मारते उत्तत करनेकी भावना: करे । अपने शरीरमें खित 


देवताको कलशपर खापित करे | फिर अमिके अन्नेकि उद्देश्य 
से व्याहृतियोंका उच्चारण करके आइतियोँ दे। एक-एक 
देवताके लिये एक-एक आहुति दे | यों करके आत्मा अम्नि- 
का विजन करे दे | इसके शराद शुद '# बोषदः इस 
मल्कों पढ़कर बद्नसे शिप्पकी दोनों ऑर्जोको ढक दे और 
उसे कुण्डके सप्रीपते उठकर कलशके पा उपस्धित होनेकी 
आज्ञा दे | फिर शिष्यके हाथसे प्रधान देवीके लिये 
पुष्पाक्षलि समर्पित करवे। अब नेत्रोफा आवरा हटाकर 
शिष्यकी कुशके आतनपर बैठा दे | किए पृर्वकथित रीति 
शिष्यके झरीरकी भूतशुद्धि करे । इसके बाद शिप्पके धरीसं 
मत्नोक्तन्यात करनेके पश्चात्‌ उसे दूसरे मण्डलर्म शान्तमापतते 
बैठ जानेकी आशा दे | तदनन्तर करुशमें रखे हुए पल्लोंको 
शिप्यके मस्तकपर रखकर मातृकाका जप करे । फ़िर कलेशके 
दिव्य जल्से शिप्यक्रें नहानेकी आशा दे | स्नानके पश्चात्‌ 
शिष्यकों मलीभौति सुरक्षित रखनेके हिये वर्धनीसंशक कलशके 
जलसे अभिषेक्र करे! इसके याद शिष्य उठकर दो नये वतन 
घारण करे ओर भस आदि लगाकर गुरदेवके समीप गैठ जाय | 


तब परम कृपाल गुरुदेव ऐसी मावना करें कि मेरे हृद्यते 
निकलकर भगवती शिवा अब इस शिष्यफे हृदयमें विशाल 
रही हैं! अह; उन दोनों ऐक्यकी भावनासे गरप आदि 
उपचरोद्वार उनकी अर्चना करें | तसश्रात्‌ गुरदेव अपना 
धथ शिप्यके तिरपर रखते हुए उसके दाहिने काममें देवीके 
महामन्नेका त्तीन बार उपदेश करें | मुने | तव शिप्य उठ 
मल्का एक से आठ वार जप करे। गुरुको देवताखरूप 
मानकर एप्वीपर पड़कर उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम करे | उन 
अपनेकी अपंग कर दे | ऐसी सद्भावना उसके मनमें। 
जीपनपर्यन्त रहनी चाहिये | तदनन्तर ऋत्िनोंकों दक्षिणा दे 
और जआहणणोकी, भोजन करावे | सौमाग्यवती छियों कन्याओं 
और ब्रह्मचारियिकी मलीमौति भोजन फरावे ) घनमें कृपणता 
ने रखकर दीनों अनायों और दरिद्रोकी सेवा करे | अपनेको 
इतार्थ समझकर मन्त्रकी नित्य उपासना करे | 


नारद | इस प्रद्गार दीक्षाकी यह अनुत्तम विधि तुम्हे 
बतला दी गयी | इस विषयमें सम्यकू प्रकारसे विचार 
करके अब तुप्त देवीके चरणकम्ल्की उपासनामें संल्म हो 
जाओ | ब्रह्मणक़े लिये इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा 
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बोर धर्म नहीं है। बैंदिक पुरुष अपने-अपने रहने कहे 
हुए निममके अनुगार मत्भका छापरेश , करे। ताम्मिककों 
एस्की रैतिंगे उपरेश करना चाधिये । यही सनातन प्रणाली 
है। मिनके डिये जो-जो प्रयोग निर्धारित है थे उन्हीं-उत्दीका 
वगोंग एरे। ने कि दूगरेका | 


भगवान मारायण कते ह-नाझ | तुमने जो 
पृष्ठा था। यह सर में बा चुका। अब वूम परम आदरणीया 
मंगवती शादग्शों मशणक्मंठक्ी निश्य उपाशतों करो | में 


जो इस निवृत्तिमार्मपर पहुँचा हैँ 

हक. के ग हूँ, यह भी देवीड़ी सतत 
..व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार यह सम्भू 
मेष प्रसक्ष नाझजीसे कहकर भगवान्‌ नारयगने अपनी आँखें 
मूँद ली और वे भगवतीके चरणकंमलक! ध्योत करने छगे। 
ये भगवान्‌ नारायण प्रधान मुनि्येकि भी शिरोमणि हैं| उन 
परमगुद भगवान्‌ नायायणकों प्रणाम करके भमारदजी भी 


भगवतीका दर्शन करनेकी छाठसासे उसी क्षण तपला करनेके 
हिये चले गये । (अभाव ७ ) 


-->च्भज्कैटदक-- 
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देवता भकी विज्रगगब। अग्नि और बायुकी दो जहाने-उड़ानेगें अत्मर्थता, ईन्द्रको 
भगगती उम्राके दशन और उमाके द्वारा ज्ञानोपदेश 


अनमेमयनते पूछा-मार्ण शाखवेत्ताओं्मे भरे 
भगत ! आर भर्मद शोर भी रहस्य छिपा नहीं है। मर 
शुतिने सरके लिये धाकिगी उपागना आयेशक श्-यए 
थोपओ कर दी है। रब फिर छोग सिभिे देवताओंगी आगधता 
करी के 47 बहाने | एसी गया कोण है ? यह भाप 
गशगिक एटा गौजिंगे । इसकी अधिरिक आपने पु 
मरिद्रीप रे मादाशपरी चर्चा की थी । अब में यद जानता 
घाहता है हि देनीरा यह परम उत्तम खान सा १! 
अप [7 आयशा मेक है। मेरे गति ये सभी गिपत बतानेकी 
यू कीमिंय | 

सतत कही -मुनिवरी | मद जममेजपकी 
अपमुंता भाव सुगका भगाने, वेदब्याततीने कहना 
आशाम हिंसा | 

स्यासलीन काग--राहम ! गुम मेहुन अच्छा 
परम दिया | सहेडि इस. सगयोके लिये मह पा 
डुबपी॥ी शिएश है | सछुकः ठुग था परद्धिगात्‌ तथा 
परदओ बढ़ा ग्लगेयाठे अगीत हो है।। मद्गज | पृ क्यकी 
शा है) गंदामिमनी देश देखआाओंफे गाय युद् परने लगे | 
हद अंशर विमगगारक सुद्र शी बीत नहा रहा । 
राजन, | विवि श्लोक क्र वा अगैक प्रकाणी 
मोगाओंता विनित् प्रयोग दिया जे रहा था। उस सम उन 
देखताओं और इेलोगा गई मुद ऐसा जान पता था। गाने 
जातूफे लिये प्रदेषदी ही मष्ठी आ गयी है । गे झ्मप 
भावी पाद्तिती कपाते देवाओंद्वार संगम दानमोंकी 
श० हे गयी । वे भूहो॥ और सगे छीहुकर पाताहओ चटे 


गये | तब देवताओंके मनमे अपार इप हुआ | साथ ही वे 
मोहके कारण विजय सदमे चूर दकर चारों ओर परस्पर अपने 
पराक्रम बखान करने छगे। 


वे कहने लगे-“पअहो ) हमारी विजय क्यों न 
हे! क्योकि एमारी महिमा सर्वोत्तम जो ठ8री। कं ये 
पराक्मह्दीन मूर्स देंम और कहाँ उश्ति खिति और 
ऐद्ार फ़नैवाठे इम पा यशस््ी देवता । फिर इमारे सामने 
इन पामर देशयोंगी कौम-सी बात ।! पराशकिके प्रभावको 
मे जानमेके कारण उस समय देवताओं इस प्रकारका मोह 
छा गया था। राजन | तंग उन देवताओपर अनुगह करनेके 
लिये दयामबी भगवती जादस्पा यक्षके रुपसे प्रकट हुईं। 
उनका पिमह करोड़ों बयोके तमान प्रकाशमान था । उसे 
शीतछता इतनी थी मानो करोड़ी चंद्रमा हों ) करोड़ों 
विजहियेंकि समान प्रकोद्माव उनका श्रीकिग्ह इस्तन्चरण 
आदि इन्द्रिमोंपे रहित था। पढ़े कमी ने देखे हुए उत् 
परम सुन्दर तैजको देखकर देवताओंके आश्र्यकी सीमा न 
रही | वे पए्र कटने लगे यह बयाई ( यह क्या है ! यह 
देवताओंकी से है या कोई बलबती साया है! यदि देवताओ- 
वो आश्रम डालनेवाडी माया है तो यह किपके द्वाए रची 
गयी है !? इत प्रकारकी कब्पना करके वें सभी देवता 58 
सम्रय परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने छो। 
उन्होंमे कह्--/89 यक्षके पाप जाकर पूछना चाहिये कि 
तुम कोन हो! उसके बलावलका शान होनेके पश्चात्‌ ही कुछ 
वरना चाहिये ! यों निश्चित विचार करने. देवरान इन्द्रने 
आर्मी घुछाया और कश--/अभ्निदेव | बम जाओ क्योंकि 
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# नमो देव्ये जगन्मान्रे शिवाये सतत॑ तमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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तुम्हें हमछोगोका मुँह कहां गया है; वहाँ जाकर यह जाननेका। 
यलल करो कि यह यक्ष वोन है !” सहसाक्ष हस्नके मुखसे अपने 
पराक्रमगर्मित वचन सुनकर अग्निदेव शी्रतापू्वक पहोँसे उठे 
ओर यश्वके पास पहुँच गये | तव यथ्षने अग्निते पूछा-- 
“अजी; ठुम कौन हो और तुममें कौन-सा पराक्रम है। तुम 
यहतब मुझ्ने बतछाओ !” इसपर अम्निने कह्वा-ममैं अम्िदेव हूँ 
तथा मेरा नाम जातवेदा भी है। अखिल विश्वकों जला डाहनेकी 
मुन्तमें शक्ति है !! अग्निके यों. कहनेपर उन परम ऐैजखी 
यक्षने उनके सामनें एक ठृण रख दिया और कहा--“यदि 
विश्वको भस्म कर डालनेकी शक्ति तुमे है तो इस तृणकी जञ दो|? 
तब अग्नदेवने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उत ठृणकी मसल 








करनेका यत्न किया; परंतु उसे वे जला 
नहीं तके। अतः लॉजत होकर ये देवताओंवे 
पास छोट गये । उनके पूछनेपर अग्निने वहाँ- 
का पूर्ण इत्तान्त कह हुनाया, साथःही कहा 
कि 'देवताओ ! सवेश बननेका यह हमहोगों- 
का अमिमान स्वेथा व्यर्थ है !! इसके बाद 
इद्धने वायुदेवकों बुलाकर उनसे कहा--- 
वायो | तुममें यह तारा जगत ओत- 
प्रोत कै तुस्हरी चेशसे ही संसार 
सचेष्ट बनो हुआ है | तुम प्राणरूप 


हक अख्विछ प्राणियेंके शरीर तमू 


र्र 


शक्तियोंका 





संचार करते हो। तुम्हीं जाकर पता ढगाओ कि यह यक्ष कोन 
है ! इस परम तेजल्ली यक्षकों जाननेके लिये दूसरा कोई भी 


समर्थ नहीं हो तकता ।” इन्द्रकी गुण और गोखते गुग्फित यह ' 


बात सुनकर वायुके मनमें अमिमानका पार न रहा। वे तुरंत 
ही यक्षके समीप गये; वायुको देखकर यश्षने मधुर वाणीसे 
कहा--धतुम कौन हो और ठुममें कौन-सी शक्ति है! मेरे 
सामने सब बतानेकी कृपा करो [! उस यक्षका वचन 
सुनकर बायुने अभिमानके साथ कह्दा-में मातरिश्वा हूँ | 
मुक्ले छोग वायुदेव भी कहते हैं। उबका संचालन और अहण 
करनेके लिये मुझमें असीम शक्ति है | मेरी चेशसे ही समस्त 
जगतक़े सब प्रकरके व्यापार चलते हैं |! 


वायुकी उपर्युक्त वाणी सुनकर परम 
तेनल्ली यक्षने उनसे कहा--'तुम्धारे सामने 
यह तृण पड़ा हुआ कै इसे अपनी 
इच्छाके अनुतार चला दो | और बदि 
इसे नहीं चला तकते तो अमिमान त्यांग- 
कर छजित हो; इन्द्रके पास छोट जाओ ॥ 
यक्षका कयन सुनकर पवनदेव अपनी 
सम्पूर्ण शक्तियोंसे उत तिनकेफ़ो उड़ाने- 
में छा गये | परंतु उड़ाना वो 
दूर रहा, वें उस तृणक्रो अपने खानसे 





छजित होकर अभिमानका त्याग करके देवताओंक्े पास लौट 


घासा हिंछा भी नहीं सके | तब तो वे. 


यारदयाँ स्कन्ध ] 


# इन्द्रको भगवती उम्राके दर्शन और उम्ाके द्वारा शानोपदेश # 
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गये । वहाँ उन्होंने गर्वकी दूर करनेवाली सारी बातें उनको 
कह सुनायी और इस प्रकार कद्ा--'हमलोग इस यश्षको 
जाननेंमें असमर्थ ै | इमलोग ब्यय॑ ही अभिमानमे भूछे हुए 
हैं| यह यक्ष बढ़ा ही अलोफिक प्रतीत हो रहा है। इसका 
तेज अतह्म है।? तब सम्पूर्ण देवताओंने इन्रसे कह्दा- 
दद्वराज | आप हमलोगेंकि स्वामी हैं, अतः यक्षके सम्बन्ध 
पूरी जानकारी प्रात्त करनेके लिये आप ही प्रयत् कीजिये |? 
यह सुनकर हद्ध बड़े अमिमानतें यक्षके पांस गये | वे 
उप्के पांत पहुँचे ही मे कि वह तेजल्ली यक्ष उसी क्षण 
अन्तर्धान हो गया । अब देवरान इद्धके मम्मे 
लजाकी सीमा रही | यक्षने उनसे बाततक नहीं 
की। इससे इृत्ध बड़ी ही आत्मग्लानिश अनुभव करने छगे। 
उन्होंने सोचा, “अब मुझे देवताओंके उमाजमें लोटकर नहीं 
जाना चाहिये। क्योंकि वहां जानेपर मुझे देवताओंके सामने 
अपनी द्वीनता प्रकट करनी पढ़ेगी |! इस प्रकार कई विचार 
करनेके पश्चात्‌ देवराज इन्द्र अपना अभिमान ध्यागकर वहीं 
जिनका ऐता चरित्र है। उन परम देवताके शरणागत हो गये । उठी 
उम्रय यद आकाशवाणी हुई--'सहल्लाक्ष | ठुम मायाबीजका 
जप करो। तब सुखी दो सकोगे !! इद्धने परावर मायावीजका 
जप आरम्भ कर दिया। आँखें मूँदकर देवीका ध्यान करते हुए 
वे निराहर रहकर णप करते रहे | 


तदनन्तर एक दिन यैत्रमातके शुक्ल पक्षम नवमी तियिके 
अवरापपर मध्याद्कालमें उसी खलपर तह एक महान्‌ तेज 
प्रकट दो गया। उस तेजपुझके मध्यमें नूतन योवनसे समन 
एक देवी प्रकट हे गर्यी | उनकी कास्ति ऐसी थी मानो जपा- 
कुम्रुम ऐो | प्रातःकालीन वर्क समान अद्ण कान्तिसे वह 
शोभा पा रही थीं | द्वितीयाके चन्द्रमा उनके मुझुंदमे विद्यमान 
थे | वे ब७ पाश) अहुघय और अमग्रमुद्रा धारण किये हुए 
थीं | उनके तभी अप्ठ अत्यन्त मनोहर थे | कोमल लताकी 
मेँति शोमा पानेयाढी वे भगवती शिवा यीं। मो हिये वे 
मगवती जगदम्था कत्मइृक्ष है। अनेक प्रकारके भूषण उनकी 
शोमा बढ़ा रहे थे। तीन नेत्रवाढी वे देवी अपनी वेगीमें 
चमेलीकी माला धारण करनेके कारण अलन्त शोभा पा रही थीं। 
उनकी चारों दिशाओं वेद मूर्तिमार होकर उनका यशोगान 
कर रहूँ ये | उन्होंने आपने दतोंकी आम वहाँकी 
भूमिकों इस प्रकार उज्जवल बना दिया था मानो पद्मराग 
बिठा हो । उनका प्रतक्षमुख करोड़ो कामदेवोकि समान सुन्दर 
वा | ये छाछ रंगके बन्न॑ पहने थीं और उनका श्रीविग्रह 





रक्तचन्दनते चर्चित था| वे हिमालयपर प्रकट होनेवाढी “उमा 
नामसे विख्यात कस्याणस्वरूपिणी भगवती जगदम्परा थीं। बिना 
ही कारण करुणामयी वे देवी समूर्ण कारणोंकी भी कारा हैं। 
उनके दर्शन करते ही इन्द्रका अन्तःकरण प्रेमसे गदद ही 
गया। उनकी अँखेमें प्रेमाभु और घरीसं रोमाश्व शो आया। 
भगवती जगदीश्वरीके चरणोपर दण्डक्री भौंति पह़कर उन्होंने 
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8 
की । इसके बाद भक्ति-पिनम्र चिततते सिर झकाये हुए उन्हेंन 
प्रसलतापूर्वकन देवीके प्रति कहा: 


परम शोमा पानेवाली देवी | यह यक्ष कौन था और क्यों 
यह प्रकद हुआ था ! यह सब खुल बतलानेवी कृपा 
करें |! इद्धकी बात सुनकर दयाकी समुद्र वह देवी कहने 
लगीं--'प्रकृतिं आदि तम्यूण कारणोंका भी कारण यह 
ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह माप्राका अधिष्ठान सबका साक्षी 
तथा निरामयहै। समूर्ण बेद और तप जित पदका क्रमशः वर्णन 
करते एवं रश्य कराते हैं तथा जिसकी प्रातिकी इच्छासे ब्रह्मचयका 
पाहन किया जाता हैः वही पद संक्षेप में तुम्हें बताती हूँ। 
उपीक्ो “डे” यह एक अक्षखाल ब्रह्ष कहते हैं। वही हीं! 
रुप भी है। देवेधर | '४” और ही! ये दो मेरे पुस्य 
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द # ममो देव्ये जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 


( संक्षिप-देवीभाग॑वते 








बीजमत्त्र हैं | इन्हीं दो भागोंते सम्पन्न होकर मैं अखिल 
जगवक्ी सृष्टि करती हूँ | इसीका एक माग 'ंब्िदानन्द ब्रह्म! 
नामसे विख्यात है और दूसरे भाग 'माया प्रकृति! कहते हैं। 
बह मायाहीं पराशक्ति है और अखिलजागतृपर प्रमुल्लर खनेवाली 
वह शक्तिशालिनी देवी में ही हूँ। चन्द्रमाकी चौँदनीकी मोति 
यह माया प्रकृति अमिन्नहपते सदा मुन्नमें विराजमान रहती 
है। सुरोत्तम | यह मेरी माया साम्यावशञात्मिका है| प्रल्य- 
काहमें सम्पूर्ण जात्‌ इसमें छीन हो जाता है. और प्राणियोंके 
कर्म-परिषाकवश वही अध्यक्तरूपिणी माया पुनः व्यक्ततप 


घारण कर छेती है | जो अन्त्ृंद्धी है; उते आया! या. 
धयोगमाय! आदि नामोंसे व्यवह्वत करते हैं और जो 


बहिएुंसी माया कै; उसे तम ( अविद्या ) पहले हैं| 
तभोरुगिणी उत्त बहिर्पुखी मायाते ही इस प्राणि-जगतकी सृष्टि 
होती है। पुरभेह | ृश्टिके आदिम वही रजोगुणरुपते विराती है| 

ध्रह्ा, विणुु और महेश्वर--ये तरिगुणात्मक कहे गये हैं 
ख्जोगुगकी अधिकतासे ब्रह्मा, तलगुण अधिक होनेसे विष्णु 
और तपोगुण अधिक होने रुके नामसे प्रतिद्ध होते हैं। स्थूछ 
देहबाले ब्रह्म कहलाते हैं, यूक्ष शरीरबालेको विष्णु कहा गया 
है ओर कारण-देहधारी रद्र कहते हैं और इन तीमेंसे परे 
एक चतुर्थ रूप घारण करनेगाी मैं ही हूँ। जिसे साम्यावला 
बहते हैं, वह सर्वान्तर्षामी रूप भेरा ही है। इसके ऊपर जो 
*. पर रूप है; बह भी मेरा ही निरकार रुप है। निरगुण और 
सगुण मेरे दो प्रकारके रूप कहे जाते हैं | गाया ( शक्ति )- 
रहित निर्गुण है और माया ( शक्ति )युक्त सगुण | वही 
मैं त्थूण गगत्‌की सृष्टि करके उम्रके भीतर मी-भाँति प्रवि९ 
हो निरन्तर जीवोंको कर्म और शात्ञक्के अनुसार प्रेरणा करती 
रहती हूँ | वर्मा) विष्णु और कारणातमक रो मेरे द्वारा ही 
सर जिति और प्रढ्य करेगे हिये प्रेरणा प्राप्त होती है। 
पष्नन मेरे भयसे प्रवाहित होता है; मेरा भय मानकर 
सूर्य आक्राश्मं गसन करता है | उसी प्रकार इन्द्र, अग्नि 
और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने-अपने 


कर्चव्यक्रा तमादन करते हैं। क्योंकि में सोत्तमा- 
स्वंशक्तिमती हूँ । मेरी कपासे ही ठमलोगोंकों तथ प्रकारसे 
विजय प्राप्त हुई है। तुम समी काठकी पुतढीके समान हो 


* ओर मैं सबको नचानेवाही हूँ । में कभी तुम देवताओंकी विजय 


कंगती हूँ और कभी दैल्योंकी। में खतन्त्र हूँ। अपनी इच्छाड़े 
अनुसार यह सब करती रहती हूँ। परंतु उनके प्रारूधपर 
मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुमछोग अभिमानवद्ग मुन्त 
सर्वात्मिका मायाको--शक्तिको भूल गये थे। तुम्हारी बुद्धि 
अहँकारसे आशत हो गयी थी | दुस्र मायाकी तुमपर गहरी 
हाप पड़ चुकी थी। अतः ठुम्रपर अनुग्रह करनेके लिये मेरा 
ही अठुत्तम तेज उहता यक्षरुपसे प्रकट हुआ था | वखुतः 
वह मेरा ही रूप था| अब इसके बाद तुमलोग सब प्रकाससे 
अपने क्षमिधानका परित्याग करके सचिदानरखरूपिणी मुठ 
देवीके ही शरणागत हो जाओ |! 

व्यासजी कहते हैं--मनमेजब | इस प्रकार कहकर 
मूलप्रकृति एवं ईश्वरी नामसे सुग्रपिद्ध भगवती महादेवी 
देवताओँके द्वारा मक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अन्तर्घान 
हे गयीं | तदनन्तर उमूर्ण देवता अपने अभिमानका परित्याय 
करके भावतती जगदम्वाके सर्वोत्तम चरण-कमछोकी सब 
प्रकारसे आराधना करने छगे | उन सबने नियमपूर्वक मगवतती- 
की निद्य उपाप्तना प्राशम्म कर दी । हंस प्रकार सतयबुगमें 
सभी गायत्रीके जप संल्म थे) उनका मन प्रणव और 
हृल्लेखा अर्थात्‌ मूल्प्रकृतिके जपमें ही लगा रहता था। 
समूण वेदोंने गायत्रीकी उपाधनाओं ही निल्य कहा है; जिसके 
बिना ब्रहृणकी सवैथा अधोगति हो सकती है | केवल गायत्री 
मल्तेसे ही वह झतकृत्य हो जाता है; उते दूसरे किसी साधनकी 
अपेक्षा नहीं है | वह द्विन दूसरा कुछ सत्कार्य करे या न करे-- 
केवल गायत्रीके जपमें छा रहनेसे ही मुक्त हो जाता है। 
खय मनुनीक्ी यह घोषणा है। राजद्‌ | इसीलिये समूर्ण श्र 
द्विज तत्यपुगमें निर्तर गायत्रीक़ा जप तथा मग़तीके चरण- 
केमजकी उपासनामें ही सदा सहन रहते थे | ( अध्याय ८ ) 


,.._ .+कफव्णछो-००-२६७+-- 
गायत्रीक़े अनुग्रहसे गोतमके दवरा अस॑स्य आह्मण-परिोंकी रथा, ब्राह्मणोंकी कृतप्रता 
ह और गोौतमक़े द्वारा आक्षणोंको घोर शाप-प्रदान 


व्यासजी कहते हैं--राजन्‌ | एक समय बात है; 
प्राणियोंके कर्मक्ा भोग करानेके डिये इन्द्रने पंद्रह वर्षोतक 


ज़र बरसात बंद कर दिया इस अनाइएिके कारण तंदरकरी 


घोर दुम्िक्ष पढ़ गया । पर-धरमें इतनी छाथें एकत्र हो गर्षी 
कि जिनकी गणना. नहीं हो सकती थी| सभी मानव क्षुपाकी 
ज्याजाते संतत होकर एक दूसरेको खानेके छिये दौड़े पह़ते 





पारहवों रूत्य ] # गायत्रीके अमुप्रहसे गौतमके दारा असंख्य प्राह्मणपरिवारोंकी रक्षा # ६५९ 








ये | ऐडी बुरी खितिम बहुत-से ब्राक्षणोंने एकत्र होकर यह 
उत्तम विचार उपसित किया कि ध्यौतमजी तपत्याके बढ़े 
धनी हैँ | इस अवतप्पर वे ही हमारे इस दुःखडो दूर कर 
सकते हैं। अतः अब हुए सब छोग मिलकर उनके आश्रमपर 
चढें। दे मुनिवर अपने आश्रमपर गायत्रीकी उपासना कर 
रहे ई | सुना है; इत समय भी उनके यहाँ सुमिक्ष ही है। 
बहुन-ते प्राणी बह्दों पहुँच चुके है। इस प्रकार विचार करके 
वे तभी क्षण अयने अधिद्षेत्रके सामान। कुठम्बी। गोघन 
तथा दात-दापियोंशी साथ लेकर गौतमजीके आभ्रमपर गये । 
कुछ छोग पूर्वते; कु दक्षिणमे। कुछ पश्चिमसे और कुछ 
उत्तरते--अनेक दिशाओंसे बहुत ब्राक्षण 
यहाँ पहुँच गये | ब्राद्मणेकि इस बढ़े उमानको 
उपसित देखकर गौतमजीने उनको प्रणाम 
दिया | आतन आदि उपचारोंसे उन 


पा पकप्प्रण(2 725 
0॥॥४; 


९! ४ पक ५] 
ब्ाष्मणोंकी पूजा की | कुझ्रल्अश्षके अनन्तर 2% ' 


उतके आग्मनका कारण पूछा | तब सख्यूण 6४) 
क्राप्णेनि अपना-अपना दुःख उनके सामने 
निवेदन किया | वस्तुतः बआ्राक्षणतमाव बहुत 
दुसी था | उन सबको हुसी देखकर मुनिने 
अमय प्रदान किया | उन्होंने कद्धा-४विग्ो | 
यह आश्रम आप ही छोगोंका है। में सर्वशा 
आापलोगॉका दात हूँ | मुफ्त दासके रहते 
आपदोगेकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इस समय आप 
तमोधन ब्ह्णोकि परधारमेसे में कृतकृत्य हे गया। जिनके 
दर्शनमात्रते दुष्कृत मुतके रुपमें परिणत हो जाते के वे 
समी ब्राह्मण अपने चरणोंक्ी धूलिसे मेरे रहकों पवित्र कर 
रहे हैं| आपके अनुग्रहसे में धन्य दो गया | मेरे सिवा दिस 
दूसरेको ऐसा सौमाग्य मिल सकता है! तंध्या और बर्पों 
परायण रहनेवाले आप सभी द्विजाण सुखपूर्वक मेरे यहाँ 
रहनेकी कृपा करें ।' 

व्यासजी कदते हैं--गजन्‌ | मुनिवर गोतमजी इस 
प्रकार तभी ब्राह्मणोंकी आश्वासन देकर मक्ति-पिनम्न हो 
भगवती गायप्रीड़ी प्रार्थना करने छगे--/'देवी | तुर्म! प्रणाम 
है। द्रम मद्गावि्या। वेदमावा और पगलरखरूपिणी हो । 
च्याहति भादि मद्ान्‌ मन्त्र और प्र तुम्दरे रूप हैं। माता! 
तुम साम्यावस्थामें विगेजमान रहती हो। 'हीं? का लय धारण 
फरनेवाली तुम देवीकों मेस नमस्कार है। साहा! और 
ध्वधा! रुपसे शोभा पनिवाली सम्पूर्ण कामनाभोक देनेमें 
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परम कुशल तुम देवीकी में प्रणाम करता हूँ। ठुम भक्तोके 
लिये कल्पलता और तीनों अवस्याओकी परम साध्षिणी हो । 
तुम्हारा खहूप तुरीयावजासे अतीत है तथा तुम सचिदानन्द- 
ख़रूपिणी हो | तुम सम्पूण॑ वेदान्तोंकी वेद्यविषय हो । 
सूर्ममण्इकमें तुम्हारा निवास है। प्रात/कालमें तुम वाब्सूमके 
समान रक्तर्णवाली कुमारी) मध्याहकालमें श्रेष्ठ युवती और 
सायंकाहमें बृद्धाके रुपसे विराचती हो। में तु नित्य प्रणाम 
कराता हूँ | उम्पूर्ण प्राणियोंका उद्धार करनेवाली द्रेवी परमेश्वरी 
तुम मेरे अपराध क्षमा करो |” गौतमजीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर भगवती जगदम्था उनके सामने प्रकट हो गयीं। 


६४ £2£5 2८02८ 
शी 72 पु 2८ 
5277 792 #7/0 2 
ह्ल्क् 







2] 


छू 





हे 


॥7॥ 
॥॥0 


"४८ 
शा 


2: 77% 
/:22 ०#%६5 


2 8 
४ 500: हे ५, १4०० 


इन मुनिको एक ऐसा पूर्णपात्र दिया) मिसे तबके 


भरण-पोषणकी व्यवस्ता हो सकती थी। साध ही उन भगवती 
जगदम्बाने मुनिसे कह्दा-मुने ! हुग्हं निल-जिस वस्तुकी 
इच्छा होगी; मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा |! 
यो कहकर श्रेष्ठ फछा धारण करनेवाली भगवती गायन 
अन्तर्धानः हो गयी | 


राजन | उस समय उप पात्रेसे प्रात्त अल्नेके 
इतने देर छग गये मानो पत हों । 8; प्रकाश्के विविध 
रत, भौति-मौँतिके तृण) दिव्य भूषण) रेशमी बल्र। यशोकी 
साम्रग्रियाँ तथा अनेक प्रदारके पात्र वेवीके दिये हुए 
उस पूर्णपात्रसे निक आये । राजन | मुनिवर गौतमजी बढ़े 
महात्मा पुदय ये | गिछ-जिप वस्तुके लिये उनके मनमें इच्छा 
उत्पन्न होती थी! वें समी पदार्थ देवी गायत्नीके पूर्णपात्रे 
प्रात हो जाते गे | उत तय मुनिवर गैतमर्ज ने सम्पूर्ण 
मुनिर्योकी बुलाकर उन्हें प्रस्नतापूर्वक धम-घात्य) वज्-मूषण 
आदि समर्पण किये | उनके द्वारा गा) मैंत आदि पशु 


हदे० 








तथा खुक-लुवा आदि यशक्ी सामग्रियों, जो सब-की-सव 
भगवती गायत्रीके पूर्णपाननसे निकडी थीं; आये हुए आह्षणोंको 
प्राप्त हुईं। सभी छोग एकत्रित होकर गोतमजीकी आशा 
यज्ञ करने छगे | स्वर्गंकी समानता रखनेवाला वह आंभ्रम 
उत्त समय एक महान्‌ विस्तृत आश्रय-क्षेत्र हो गया था । 
निल्लोकीमें जो जितनी भी सुन्दर वस्तुएँ दिखलायी पढ़ती 
हैं, वे सब-की-सब भगवनी गांयत्रीकी झपासे प्राप्त उत पानसे 
ही निकछ आयी थीं | वहाँ उपस्यित मुनियोकी लछियों वज्ना- 
भूषण आदि धारण करनेके कारण ऐसी शोमा पाने छर्गी) 
मानों देवाइनाएँ हों । साथ ही व्र। चन्दन और भूषणोंसे 
अछंकत ब्राह्मणगण भी इन्द्र-जैंसे प्रतीत हो रहे थे | उस उमय 
गौतमजीके उस आश्रमपर नित्य उत्तव मनाया जाता था | 
म॑ किसीकों रोगका विश्विन्मात्र भय था और न दैत्य ही 
कितीकों भय पहुँचा सकते ये | उस अवसरपर गौतमजीका 
बह आश्रम चारों ओस्से सीन्स योजनके विसारमें था। 
अन्यें भी वहुत-से प्राणी बहा आये और आत्मशनी मुनिवर 
गौतमजीने समीको अभय प्रदान करके उनके भरण-पोषणकी 
व्यवश्ा कर दी | अनेक प्रकारके महान्‌ यश विविवत्‌ 
सम्पन्न होनेके कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गये। 
उन्होंने गौतमजीके यशक्री पर्याप्त प्रशंता की | मद्दान्‌ यशखी 
इसने भी अपनी तमामें यह छोक कहा-- 


(अह्दे; यह गोतममुनि हमलोगोंके लिये इस सम्रय स्वयं 
कव्पडृक्ष ही बन गये हैं। तमी तो इन महामांगके द्वारा हमारे 
समी मनोरथ पूणे हो रहे हैं; अन्यथा इस दुष्कालमें, जद कि 
जीनेकी आशा मी अत्यन्त दुल॑भ थी, हमारे लिये कौन हवि प्रदान 
करता !# इस प्रकार मुनिवर गौतमजी बारह वर्षोतक श्रेष्ठ 
मुनियोके मरण-पोषणकी व्यवस्था करते रहे । वे पुन्रके 
समान सबकी सास्सेमारू करते थे; तथापि उनके मनमें 
अभिमानकी गन्धतक भी नहीं आ सकी थी। उन सुनिवरने 
गायत्रीकी आराधनाके लिये एक श्रेष्ठ सानका निर्माण करवा 
दिया था | तभी प्रधान-प्रधान मुनि वहाँ जाकर भगवती 
जगदम्बाकी उपासना करते थे | परंम भक्तिके साथ तीनों 
समय ( प्रात; मध्याह ताय॑ ) वहाँ पुरथरण आदि कर्म 
सम्पन्न होते थे | अब भी उस ख्थानंपर भगवतीका रूप प्रातः 


#अही अय॑ तः किठ कश्पादपों मनोरथान्‌ पूरयति प्रतिष्ठितः । 
नोचेदवाण्डे क्ष हृविवंपा था सुदुलंभा यत्र तु जौवनाशा || 
(१२।९। १६.) 


# नमो देव्यै जगन्मात्रे शिवाये सतत नमः # 





[ संक्षिप्त-देवीभागवत 
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कालमें वाला) मध्याहकालमें युवती तथा सायंकालम बृद्धा- 
बस्याप्ते सम्पन्न दृष्टिगोचर होता है। 

एक समयकी बात है; सुनिवर नारदजी वहां पघारे। 
उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवतीके उत्तम 
गुणोंका गान कर रहे ये | वहों आकर वे पुण्यात्मा मुनियोकी 
समामें बेठ गये | गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियोने नारदजीका 
विधिवत्‌ ख़ागत किया | तदनन्तर नारदजी ग्रोतमजीके 
यश-सम्बन्धी विविध प्रकषद्रॉंका वन करने लगे। उन्होंने 
कहा-- मं देवसभार्मे गया था | वहाँ देवराज इन्द्रने आपका 
यश गाया है। उनका कथन है मुनिने सबका मरण-पोषण 
करके विश्ञाल निर्मल यश्ञ प्राप्त किया है। मुनिवर ! शचीपति 
इन्द्रकी वात सुनकर तुम्हे देखनेके लिये में यहाँ आ गया | 
भगवती जगदम्वाके कृपा-प्रसादसे तुम धन्यवादके पात्र बन 
गये हो |? मुनिवर गौतमजीसे इस प्रकार कहकर नास्दजी 
गायत्री-सदनमें गये | उन्हें वहाँ भगवती जगदम्पाकी साँकी 
प्राप्त हुई | द्शव करके नारदजीकी आँखें प्रसन्नतासे खिल 
उठीं । उन्होंने देवीकी विधिवत्‌ स्तुति की और पुनः खर्गको 
प्रदान किया । 

उस समय वहाँ मिलने ब्राह्मण मे) मुनिके द्वार ही उन 
सबके भरण-पोषणकी व्यवा होती थी। परंतु उनमेंसे 
कुछ कृत ब्राह्मण गौतमजीके इस उत्कपंको सुनकर ईध्यारि 
जछ उठे । उन्होंने द्ेपवश निश्चय किया कि जिस किसी 
प्रकारते हमें तवेथा वही प्रयक्ष करना चाहिये! बिससे 
उनकी ख्याति न बढ़े । उन. छोगेनि इस प्रकारका निश्चित 
विचार कर लिया | 

तदनन्तर कुछ दिनेकि वाद घरातलपर बृष्टि भी 
होने लगी | राजेन्द्र | अब समर्ण देशोमें सुभिक्षकी 
बातें सुनायी पढ़ने लगीं | उसे सुनकर ये ब्राह्षण एकत्र 
हुए और उन्होंने गौतमजीको शाप देनेका विचार किया । 
महाराज | काछकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ! 
राजन ! उन कतम्त ब्राह्मणेने मायाकी एक गौ बनायी। 
उत गौका शरीर जीए-शी्ण था। वह अब मरना ही चाहती 
थी | निछ समय मुनिवर गौतमजी हृवनकाल उपस्ित होनेपर 
यराशालामें हवन कर रहे थे; उसी क्षण वह गौ वहाँ पहुँची। 
मुनिने (हुं हुं! इन शब्दोंते उसे वारण किया। इतनेमें ही 
उम्र गैके प्राण निकछ गये | फिर तो उन ज्ह्मणोने यह हा 
मचा दिया कि इस दुष्ट गोतमने गौकी हत्या कर दी मुनिवर , 
गोतमनी भी हवन समाप्त करनेके पद्मात्‌ अंलन्त आश्रवे 





वारहवाँ स्कन्ध ] # प्राक्मषणोंकी ृतघ्नता तथा गौतमद्वारा ब्राह्मणोंकी घोर शाप-प्रदात # 


करने छो । वे आँखें मूँदकर तमाधिमें स्थित हो इसके 
कारणपर विचार करने छो | उन्हें तुरंत पता लग गया 
कि यह सब्र इन ब्राह्मणोंकी ही काली करतूत है।तव तो 
उनके मनमें इतना क्रोध हुआ, मानो प्रल्यकादीन रुद्र हो । 
उनकी आँखें छाल हो गयीं और उन द्वेष करनेवाले सम्पूर्ण 
्राह्मणोंकों उन्होंने यह जाप दे दिया | 
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धरे अधम ब्राह्मणो | आंगसे ठुम वेदमाता गायभरीके 
ध्यान और उसके मन्त्रजपके सर्व॑या अनधिकारी हो जाओ। 
चेद, वैदोक्त यश तथा बेदकी वार्ताओमें तुम अधम ब्राह्मणौका 
सर्वदा अनधिकार दो जाय | शिवकी उपासना, शिवमल्त्रका 
जप और शिव-सम्बन्धी शात्रके अध्ययनकें ठिये भी घुम 
अधम ब्राक्षण पदों अनधिकारी हो जाओ | मूलपप्रकृति 
भगवती श्रीदेवीके ध्यान तथा उनकी कंथाके श्रवण तुम्हारा 
अधिकार नहीं होगा। जिससे ठुम सदा नीच श्रेणीके ब्राह्मण 
समझे जाओगे । देवीके मन्त्र/ देवीके खान और उनके 
अनुप्ठानकर्ममे तुम्हाय अनधिकार हेगा। अतर्व ठुम सदा 
अघम समझे जाओगे | देवीका उत्तव देखने और उनके 
नार्मोंका वी्तन करनेमें विमुख होनेके कारण हुम सदा अधम 
बने खोगे । देवीमक्तके समीप रहने और देवीभक्तोंकी 
अर्चना करनेके लिये अनधिकारी होकर ठुमछोग सदा नीच 
ब्राह्मणकी श्रेणीमें रहोंगे। भगवान्‌ शिवका उत्तव देखने 
शिवमत्तका ठम्मान करनेमें तम्दारा अधिकार नहीं होगा) 
नितसे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाभीगे । रुद्राक्ष) 
वित्वपत्र और शुद्ध: भस्त्र धारण करनेसे वश्चित होकर 
हुम सदा अधम ब्राक्षण होकर जीवन व्यतीत करोगे । 
..ओऔत-सातंसम्बन्धी सदाचार तथा शानमार्गम दुम्द्री गति 
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नहीं होगी। अतः धुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओोंगे | 
अद्वैत ज्ञाननिश् तथा शम-दम आदि साधनसे तुम सदा 
उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ | नित्यकर्त आदिके 
अनुएन तथा अमिशहोत्र आदि साधनमें मी ठुग्दारा 
अनघिकार हो और ठुम सदाके हिये अधम बन जाओ। 
खाध्यायाध्ययन तथा प्रवचनसे तुम उन्मुख होकर स्वदा . 
अधम जीवन व्यतीत करो । गौ आदि 
दान और पितरोंके आ्ाद्धसे ब्राह्मणाधमों ! 
तुम विमुख हो जाओ । अधम ब्राह्मणो ! 
कृच्छ; चाद्रायण तथा प्रायश्रितत पते 












५, | £॥ तुम्हारा सदाके लिये अनधिकार हो जाय | 


१ ४६... भार्गोका विक्रय करनेवाले व्यक्तिके समान 
|; 2 (7 | होकर हुम्हें नीच आ्राह्मण होनेका अवसर 


मिठ जाय | अधम ब्राक्षणों ! वेदका 
विक्रय करनेवाले तथा तौर एवं धर्म बेचनेमें 
छगे हुए नीच व्यक्तियोको जो गति मिल्ती 
है; बी तुम्हें प्राप्त हो । तुम्हारे बंद 
उत्मन्न खली तथा पुरुष मेरे दिये हुए 
शापते दग्ध होकर तुम्दोरे ही उमान होंगे । बहुत कहनेसे 
क्या प्रयोजन । गायत्री-नामसे प्रसिद्ध मृर्प्रकृति भगवती 
जगदम्बावा अवश्य ही तुमपर महान्‌ कोप है। अतएव तुम 
लोगोंकी अन्धकूप आदि नखकुण्डोमे वास करना पढ़ेगा !! 

ध्यासजी कहते है--रजन्‌ ! इस प्रकार वचनोद्वारा 
दण्ड देनेके पश्चात्‌ गौतमजीने जल्से आचमन किया | 
भगवती गायत्रीका दर्शन करनेके ल्यि अलन्त उत्छुक 
होकर वे देवालयमें गये | वहाँ जाकर उन्होंने महादेवीके 
चरणोंमिं मस्तक झुकाया | पर्स आदरणीया' देवी भी 
त्राह्मणौकी इस इंतप्नताकी देखकर खय अपने मनमें विचार 
कर रही थीं। उत समय भी देवीका मुख़कमछ आश्ष्पसे 
युक्त दिखायी पढ़ रहा था। अब आश्चर्यते सम्पन्न मुख- 
कमलवाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतमजीसे कहने छगीं--* 
प्ह्षमाग | सर्पके लिये दिया हुआ इ/प भी विपको ही 
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और बढानेवारा होता है | तुम बैये धारण करों | क्रमंकी ऐसी 


ही विपरीत गति है (! इसके बाद भगवती जगदम्बाकों 
प्रणाम करके मुनिवर गौतमजी अपने आठनपर चले गये । 

तदनन्तर शापते दुग्ध होनेके कारण उन व्राक्मणेनि 
जितना वेदाध्ययन किया था) वे सव-कासव विध्मृत हो 
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# नमी देव्ये जगन्माने शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप-देवीभागवत 
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गया | गायभ्रीमन्त्र सी उनके लिये अनभ्यस्त हो गया। बह 
एक अत्यन्त भयानक दृश्य उनके . सामने उपखित हो 
गया | वें तत्र एकत्र होकर अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगे | 
फिर उन छोगेंनि मुनिके सामने दुण्डदी भौति प्रष्वीपर 
पढ़कर उन्हें प्रणाम किया | छजाके कारण उनके फिर 
ह॒के हुए ये और वे कुछ भी कहनेमे असमर्थ थे | वे वास्बार 
यही कह रहे थे--मुनिवर | प्रसत्न होहये | प्रतत्न 
होहये | प्रसत्ष होइये !! जब मुनिवरकों चारों ओरसे होकर वे 
प्रार्थना करने रंगे; तब दाद मुनिका द्वृदय करुणा भर गया| 
उन्होंने उन नीच ब्राक्षणोंपे कहा--राझणों | जबतक 
भगवाद्‌ भीकृष्णचन्द्रका अवतार नहीं होगा, तबतक तो तुम्हें 
कुम्भीपाक नरकमें अवश्य रहना पढ़ेगा। क्योंकि मेरा पचन 
मिथ्या नहीं हो उकता | यह तुम्हें समझ लेना चाहिये। 
इसके बाद तुमछोगोंका भूमण्डलपर कलियुग जन्म होगा | 
मेरी कही हुईं ये सभी बातें होकर रहेंगी । ये अन्यथा! नहीं 
हे सकतीं | होँ। यदि तुम्हें शाएसे मुक्त होनेकी इच्छा है तो 
तुम सब लोगोंके लिये परम आवश्यक यह है कि भगवती 
गायत्रीके चरणकम्रतकी सतत उपासना फरो | 

व्यासजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार कहकर 
त्राक्षणोंकी विद्या करनेके पश्मात्‌ '्यद सब कुछ प्रारत्पका 





प्रभाव है? यें। विचारते हुए मुनिने अपना चित्त शान्त 
कर लिया | राजन | यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीक्षण्णके 
परमधाम पधार जानेपर जब कलियुग भा गया तब कुम्मीपाक 
नरकसे वे प्राह्मण निकछ आये | भूमण्डरपर उनकी उल्यत्ति 
हुई । पूर्वकालम जितने ब्राप्ण शापसे दुग्ध हो चुके ये; वे 
ही भिकाल-संध्याते हीन तथा गायत्रीकी भक्तिते विमुख 
होकर ब्राह्मणकी जातिमें उम्तन्न हुए हैं। उठ शापके प्रभावते 
ही बेदके प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पासप्डका 
प्रचार करने छगे | वे अमिद्ोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते 
तथा उनके मुँहसे खथा और खाद्यका उघारण नहीं शेता | 
कितने तो ऐसे हैं, मिर्हें मूलप्रकृति अव्यक्तख़रूपिणी भगवती 
जगदम्बाका विश्विन्मात्र भी शान प्राप्त नहीं है | उन 
सबके दण्डित होनेपर भी उनके द्वारा दुगचारका ही प्रचार 
होता है। बहुत-से छम्पट तो ऐसे हैं; जो अत्यन्त दुराचारी होकर 
परज्नियोकि साथ क्ुत्सित व्यवहार करनेके कारण अपने 
घुणित कर्मके प्रभावते पुनः कुम्मीपाक नरकमें ही जावेंगे। 
अतएव. राजन | सब प्रकारसे भगवती परमेंश्वरीकी ही 
आराधना करनी चाहिये । अब इतके वाद मणिद्वीपका 
वर्णन करता हूँ, सुनो यह सुन्दर स्थान जगतको उत्ान्न 
करनेवाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरीका दिव्य परम- 
धाम है| ( अध्याय ९ ) 


“-++१----कैमक बीत >गरैन- 
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व्यासज्णी कहते हैँ--राजन्‌ | अक्षकोकसे ऊपरके 
भागमें जो तवंलोक सुना णाता है; वही मणिद्वीप है! जहाँ 
भगवती जादम्बा विरजती हैं। सम्पूण लोकोंसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण इसका 'सर्वोक! यह नाम पड़ा है। इसके समान 
भिलोकीमे कहीं कोई भी सुन्दर धाम नहीं है। जगतके लिये 
यह छत्रखरुप है | वहाँ सांसारिक ताप्र अपना प्रभाव नहीं 
जमा सकता | राजन ) सभी ब्रक्ञाप्ड उसीकी छत्रायामे हैं। 
उस मणिद्वीपके चारों ओर अनेक योजन दीघ॑ और विस्तारसे 
सम्पन्न अमृतका समुद्र विराजमान है। पवनके झोंकॉसे उठी 
हुई शत-शत तरज्नें उसकी शोभा बढ़ाती रहती हैं| रत्मय 
चाइुका; मत्य. ओर शह्ुसे वह ,भ है। तर्रोंके संपर्क 
उ् हुई बड़ी-बड़ी लहरें चारों और शीतरू जलके:कण 
फैजाती हैं| अनेक प्रकारकी ध्ववाओसे सम्पन्न तथा इधर 
उधर जाने-आनेवाछी नीकाएँ उठ सुधातागरडी शोभा बढादी 
हैं। इस सुधामय समुद्रके चारों ओर तटपर रत्मय बुध 


शोभा पा रहे हैं। इस समुद्रके वाद छोहमय धातुकी बनी हुई 
गगनचुम्बी चह्दारदीवारी है। उसका विस्तार सात योजन है | 
इस महान्‌ परकोटेमे अनेक प्रकारके श्नोकी धारण 
करनेवाले; युद्धउम्बन्धी विविध विद्याओंके पारगामी बहुत 
रक्षक निवात करते हैं| यहाँ सर्वत्र आनन्दका ही साम्राज्य 
रहता है । इस परकोटेमे चार द्वार हैं| राजन्‌ | इस चहार- 
दीवागके भीतर देवीमें मक्ति रखनेवाले अनेक गण रहते हैं। 
भगवती जगदम्बाका दर्शन करनेके लिये जो देवतालोग 
आते हैं; उनके गणोके रहनेके लिये यहाँ खान बने हैं। 
उनके वाइन और विमान यहाँ रहते हैं | ऐैकड़ों विमानोंके 
संघर्षकी ध्वनिसें यहाँक़ा कोना-कोना भग रहता है | यहाँ 
खान-खानपर मीठे जलसे परिपूर्ण बहुत-से सरोवर हैं । 
राजन | रत्तेमय वृक्षोत्रे सुशोभित भ्रनेक प्रकारके सुन्दर 
बगीचे यहाँकी शोमा बढ़ाते हैं। . 

उस लौहमय प्राकारके आगे कांस्यनिर्तित परकोटा है। 


बारहवों स्कन्ध ] 


कीजसकर, 


# मणिद्वीपका वर्णन # 
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पहलेसे बद परकोठा बहुत बड़ा है | इसका बरिलर आकाशक्ो 
हू रहा है | तेममें पूर्व प्राकारते यह सोगुना अधिक माना 
जाता है | गोपुर और द्वास्से शोमा पानेद्राला यह प्राक्रर 
अनेक यृत्तीति संगुक् दे। जितनी दातिके दश्च होते कै: वे 
सद यहाँ पाये जतति £। वे दद्ष तदा फू और फोसे ले 
रहे हैं। नूतन पहनों और उत्तम सुगन्धसे उन वृक्षों 
कोई भी भत् खाली नहीं रटता। रदन्‌ ) अनेक्न बातिवाले 
गश्नोंके यहुतन्ते बन और ठपन दो सैकड़ों वावलियोसे युक्त 
है यहँ शोमा पते है । कोयटक्े करखसे युक्त। अ्रमरोडी 
गुंगारसे मुसरित दया स्निग्य छाव्रावाले वे समी वृक्ष सदा 
रत टपकाते रहते ह। अनेक श्ृतुओंम दनेवाले उन इश्षोपर 
आँति-भौतिके पत्ियेफरे समाज निवास करते हैं | अनेक 
प्रकारके सरसों प्रवादित करनेवाली नदियेके काण उन 
प्ृ्षोकी अमीम घोमा होती है। कबूतर; तोते तथा हंस आईि 
पश्षियोंफे पंखोंसे उठे हुए पवनद्वारा व्ेंकि दक्ष सदा हिलते- 
गुस्ते रहते है । 


कँसेडी चह्षस्दीवारीे बाद तँबेड़ी अद्वारदवारी है। 
इस प्राकारद्ा आकार चौड्ेर और ठँचाई दो योगन है । 
उन दोनों प्रादरेफे मध्यम कत्यगृक्षत्री सुन्दर वाटिका है। 
गमन | उन ब्ककरि पुण्य मुतरणके समान चमकते ई ।पर्ंसे 
भी सेने-मशी ही आमा ठिठकती है। बीन और पह खास द्य है। 
महोँढी मुगन्ध चारो दिशाओंमें दस बोगनतक पढ़ी रहती 
है। रादन बहन्तश्रुतद्रास वह बन ठदा मुरतित रत हैँ 
पुष्योके छब्से मुश्नोमित देकर धररन्तः पुणनिर्भित तिदासनपर 
विराहित रहना है । 'मथुत्री! और 'मावतरश्री! इन ना्मसि 
प्रिद इनही दो मामाएँ है । कामदेयके एमान मुखवादी 
दे देशियों फूर्लकि गुस्कोंका गेंद दवायमें ठेकर कीड़ा करती 
रहती है | व अलम्त दिव्य वादिका चारों ओरमधुकी 
भाग बहती ; | 


पुण्लोंकी गरवकी देकर चहनेवाली वायुने वहक्रे दस 
योजतततकों मुवासित कर दिया है | गान करेगें लोड 
दिव्य गर्वय अपनी पक्षियोंक्रे साथ वहाँ विशजम्रान हे 
अनुपम द्यामा पनेवात्य वह दिव्य बन मतवाढी कोकिणेकी 
काकटीस निनादित दै। 

ततलशाव, तेवेके परकरेटेसे आगे चीशेका परकोण 
प्रतिद है। इसकी छोँचाई सात योवन कही जाती है | 
शबन | इन दोनों परकोर्थके मध्यम एंतान नामक पृक्षोकी 





वाठिका है | वहाँ पुष्पोकी मुगन्ध दस वोजनतक चारों 
ओर घुवासित किये रहती है। निल्तर विकतित पुष्प सुतर्ण- 
की क्रान्ति घारण किये रहते हैं| अमूतके समान मथुर रहोंएे 
भरे हुए मीठे फेंकी वहाँ प्रचुखा है । राजेद्र | उत् 
वाटिकाका खामी ओऔ्रष्मः ऋतु है । उसकी दो-मार्याएँ ईैं-- 
सुक्राश्रीः और चध्युविश्री? | रुंतापतते तप्त प्राणी 
बहँके इत्ोकी छायामें निवास करते हैं| अनेक ठिद्धों और 
देवताओंति वहाँका क्रेनानओना मरा रहता है। 


राइन्‌ | इस शीरेके परकोटेके आये एक सुन्दर पीत 
द्वास निर्मित चहारदिवारी है। इसकी ढंवाई सात योजनहै। 
इन दो परकोटेके मध्यमायमें मल्यागिरि इललेरकी वाटिका 
कह्दी दादी है | मेत्रोपर तवारी करनेबादय “वर्षा'शऋत बहोकी 
ब्यवसा करता है। इसके नेत्र पिंवल्व्के हैं. ओर यह 
मेबरुपी कवचको थारण किये रहता है | विधुत्की कडकड़ाहट 
ही इतका गब्द है। इत्रधनुप इसके धतुपका काम देता 
ह | अपने गणेंति तसत्र होकर सहल्ोों बल्घाराएँ दरताना 
इसका लामाविक गुण है । 'नमःत्री। नमसश्रीःलरला॥ 
स्माहिनी; अखाहुछआ) निरति। अश्रमत्वी। मेवबन्तिका) 
वर्षयन्ती) चित्ुगिका) वारिवारा और सम्मताः नामसे अठिद्ध 
ये बारह शरक्तियाँ वर्षाआठुकी देवियों कही गयी है | ये तदा 
मदसे विहवठ रहती हैं। नवीन पहलरों तथा छतार्भत्ति युक्त 
वृष्ठ एव हरे ठृग वहाँ सा पाये बाते ईं) बिनसे वहाँकी 
तारी पय्बी परििश्टित रहती है। नदी और नद बड़े बेगते 
प्रवाहित होते है | देवता, छिद्ध तथा देवीके यजतमतन्धी 
कार्यमें नित एवं देवीके लिये वाणी) कृप और तड़ाग 
बनवाकर अर्पग करनेवाहे पुष्यात्मा पुरुष वहाँ निवात् 
करने हैं। 


पीतलके परकोटके आगे सात बोजन टंवा पद्नलीहइते 
बना हुआ परकोटा है| इसके वीचमें मत्दारनामक द्व्यि 
वृक्षोंकी वाव्का है | मँँति-मौँतिके पु और व्वाओपे 
परिव्याप्त यह वाव्का विविध पछवति अनुपम शोमा पाती 
है पवित्ामा दारद'ऋतुको इसका अधिशता कहते हैं। 
उठी दो सुप्रतिद्ध देवियों ईैं--हपुक्मी? और 'ऊर्बलक्षी/ 
अपनी ज्ियों तथा अतुचरोंके साथ अनेक तिद्वपुरुष वह 
निवास करते हैं। 

इ लौहवामक छठे परकोटेके आगे तातवाँ चोदा 
पत्जोठा है। इसकी मी हवाई छत वोजन है | विज्वा 


हद 


# तमो देव्ये जगन्मात्रे शिवायै सतत नमः # 


[ संक्षिप्त-देवीभागव्त 
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शिखर इस परकोटेकी शोभा बढ़ाते हैं। इसके मध्यमाग्मे 
पुष्षों और गुच्छोंसे सम्पन्न सुन्दर पारिजातका वगीचा है । 
चारों ओर दस योजनतक सुगन्ध फैछनेवाले वे पुष्प देवी- 
यशमें निरत समस्त गणोंको परम प्रसन्न करते हैं | महान्‌ 
उज्ज्वल 'ेमन्त ऋतु इस परकोटेका खामी है । राजन ! 
यह ह्वायमें आयुध हिये रहता है और गण सदा साथ रहते 
हैं। रागियोंको रज्षित करना इसका खाभाविक गुण है। 
इस हैमन्तआतुके सहश्रीः और 'हस्यभ्रीः नामसे प्रतिद्ध 
दो शक्तियाँ हैं। भगवर्तीके झच्छू आदि अतकी उपासना 
करनेवाले पिद्भपुरुष वह“ँ रहते हैं। 
इस चौंदीके परकोटेके वाद सतत सुबर्णसे ,नि्मित 
आठवोँ सोवर्णशाछ कहा गया है। इसकी लंबाई सात योजन 
है। इसके बीचमें कदम्बकी मुन्दर वाटिका है । पुष्ष और 
बल्व इसे सुशोमित किये हुए है। (शिक्षिरःऋतुके आदरणीय 
देव वहाँके कारयक्री व्यवशा करते हैं । प्री! 
और 'तपत्यश्री! इन प्रतिष्ठित दो भार्याओंके साथ रहकर 
शिशिरक्ृतुकी आकृति धारण करनेवाले ये देवता प्रसक्नता- 
पूर्वक वह“ँ निवास करते हैं। देवीको प्रसन्न करनेके लिये 
गे और भूमि दान करनेवाले महान सिद्धपुरुषोका वह 
निवातखान बना हुआ है। 
इस हिसिप्मय प्राकारसे आंग्रे कुड्डुमके समान अरुण 
वर्णवाल्ा पुष्पराग-मणिसे बना हुआ सात योजन ढंवा एक 
परकोट है । वहाँकी भूमि, वर और उपवन भी पुखरानके 
समान ही प्रतीत होते हैं । वहेँके वृक्षों और बाहुकाओंको 
भी पुष्णराग रत्रमय ही कह गया है। जिस रक्का बह 
प्राकार बना हुआ है; उसी रलके द्वारा बहाँके वृक्ष, पृथ्वी, 
पक्षी; जछ। मण्डप, उसके सम्भे; सरोबर और कमल भी 
निर्मित हैं। यही नहीं। बल्कि उस परक्ोटेके भीतर जो-जो 
वसतुएँ है; वे सब पुष्पराग मणिसे ही बनी हुई हैं। राजन ) 
रलनिर्मित परकेटोंका यह साधारण-सा परिचय है। प्रभो! 
क्रमशः एक परकोटेसे दूसरा परकोय्य तेज छाख गुना 
अधिक है । प्रत्येक बरह्माण्डमें रहनेवाले इन्द्र आदि दिव्पाल 
अपना एक समाज बनाकर हाथोमें उत्तम आयुध ह्यि हुए 
यहाँ निवास करते हैं। 
इस मणिद्वीपकी पूर्व दिशामें ऊँचे शिखरवाली अमराबती- 
पुरी है। भौति-भौँतिके उपबन अमरावतीकी शोमा बढ़ाते 
हैं। वह पुरी देवराज इनकी है । खर्गमे मिनी शोभा है, 
उसे अधिक शेभा इस अमरावतीमें है। अनेकों इन्द्रके 





उहलों गुणोंसे भी अधिक गुण वहाँ लक्षित होते ै। वहँके 
शतब्रतु प्रतापी इन्द्र ऐशबतपर चढ़कर हाथमें बन्न हिये 
हुए देवसेनाके ताथ शोभा पाते हैं | शची भी देवाइनाओंसे 
समन्न होकर वहाँ सुशोमित होती हैं । 

राजन | मणिद्यीपके अभिकोणमें अग्निके तमानप्रज्वल्ति 
वहिपुरी है। 'खाह्म! और 'खघाः--इन दो शक्तियेकरिसाथ 
“अप्निदेव? वहाँ विराजते हैं। अपने वाहनों और भूषप्ति 
सुशोभित होकर अपने गणोंते युक्त हे उनका वहाँ निवातत 
होता है। मगिद्वीपकी दक्षिण दिशामें यमराजपुरी है| राजन] 
चित्रगुप्त आदि भन्तियोंके साथ अपने अनुचरोसे पिरे हुए 
यमराज हाथमें विशाल दण्ड लेकर वहाँ विराजते हैं | 
सूर्यनन्दन महाभाग यमन अपनी सहषर्मिणीके साथ 
वहाँ रहते हैं । 

नेऋत्यकोण राक्षतोंकी पुरी कह्दी जाती है । यह पुरी 
मणिद्वीपके नेत्यकोणम है। द्ाथमें खड़ग धारण करनेवाले 
निर्ती अपनी शक्तिके साथ राध्षतेते पिरे हुए वह 
बिराजते है | 

पश्चिम दिशामें पाश घारण करनेवाले प्रतापी वरुणराज 
विराजते है। महान्‌मत्त्य इनकी सवारीका काम देता है। मधुमय 
मधुपान करनेसे विहल होकर अपनी शक्ति' और गणोंके 
साथ वहाँ ये विराज्ते हैं | उस लोकमें अपनी जी वरुणानीके 
साथ वरुणदेवका वास होता है। 

मणिद्वीपके वायव्यकोणमें वायुलोक है । वह“ँ वायुदेव 
विशकते हैं | प्राणायाम करनेमें परम कुशल तिद्व योगियेसे 
पिरे हुए वायुदेव हथमें ध्वजा लेकर शोभा पते हैं | विशाल 
नेनवाले इन बायुदेवकी सवारी मृग है | इनकी शक्ति साथ 
रहती है और मरद्रण इन्हें मेरे रहते हैं। 

राजन | मणिद्वीएकी उत्तरदिशामे यक्षोंकरा महान्‌ लोक 
है। वहाँ यक्षोंके खामी कुबेर अपनी ऋद्धि-बृद्धि, प्रभृति 
शक्तियों तथा नवनिधियोंसे युक्त होकर विराजतेहैं । मणिभद्रा, 
पूर्णभद्र, मणिमान। मणिकृम्धर। मणिभूषण) मणिमादी और 
मणिषनुधर आदि नामेंसे प्रतिद् यक्षसेनाओंक़ों साथ लिये 
हुए महाभाग कुबेर वहाँ विराजते हैं। 

मणिद्वीपके इशानकोणमें महानू रुद्रलोक कहा गया है | 
अमूल्य रत्नोंसे चित्रित इस छोक़में प्रधान देवता रुद्र निवात 
करते हैं। इनका क्रोषमय विग्रह प्रज्यक्ित नेनोंसे तमन्न है। 
येपीठपर महानूतरकर बौँधे हुए हैं। तना हुआ धनुष इनके वायें 
हाथमें शोभा पाता है। अपने-जैसे ही असंख्य रद दायमें 


वारहयाँ स्कन्ध ] 


# मणिद्वीपका वर्णन चालू # 
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प्रिधूछ और भ्रेष्ठ धनुष लेकर इनका सहयोग कर रहे हैं । 
उन सहयोगी यद्मोंका मुख बढ़ा ही विकगल और विकृत है । 
मे मुझसे आग उगठते रहते हैं। कितनेंफे दस द्वाथ हैं 
और कितने ही हाथों और हितने हजार दयेंसे एस बहुतससे 
उप्मूर्ति धारण करेबाले रुद्र दस पैरों, दस ग्दनों और 
तीन नेत्रोसे शोमा पाते ६ । जो अन्तरिक्षकोकों और 
भूठोकये विचेणण फरनेयाले रुद्र प्रसिद्ध हैं तथा रह्ाध्यायं 
निया यर्न आता है। उन ही रुख्ेंसि पिरे हुए भगवान्‌ 
पंकर उस सोफे रिशको हैं | करोड़ों रुद्माणियाँ 
और मडयादी आदि मातृकागण इनके साथ रहती हैं। 


धिरे रहते हैं । राजन्‌ | वीरमद्र आदिके साथ इनकी वहाँ 
प्रिचित्र शोमा होती है | इनके गहेगे मुण्डोंकी माल हाथमें 
सपका वलय) कंघेपर सर्पसय यशोपवीत। शरीरपर वाघम्पर 
और उत्तरीयके स्थानपर गजनर्म शोमा पाता है। ये अपने 
सम्पूर्ण अड्जोमे चिताकी राख ल्पेंटे रहते हैं | प्रभथ आदि गण 
इनसे कभी अछग नहीं होते | इनके डमरूकी ध्वनिसे 
वहाँकी दिशाएँ बहरी हो जाती है। इनके अद्ृहत और 
स्फुट शब्दोनि आकाशमें त्रात फैछा रखा है। भूतोंकि निवासभूत 
ये महान्‌ रुद्न भूतोंकी ओलियोंसि सदा बिंरे रहते हैं। ईशान 
दिशाके खामी होनेके काण ही ये “ईशान” नामसे भी 


ये दिधिप शकियेति सम्पप् होकर टामरी आदि गणेंति प्रतिद्ध हैं। ( अध्याय १० ) 
-+-ज-अण्क>झ--- 
मणिद्वीपका वर्णन चाह 


ध्यासज्ञी फान हैँ- सदन। इस पुम्थरागनिर्मित 
पस्केटिफे आगे कुडरूमह़े समान अणा क्रिदवालापप्ररागमणि- 
ग। एक परकोटा है। इसके मध्यतरी भूमि भी ऐसे ही वर्णसे 
गशत है। यह प्राझर दे/ योडन लंगा है। अनेक गोपुर 
और द्वार उतरी थ्ोमा यदाते हैं| राजन | यदाँफे सैफड़ों 
मध्यप पत्मतग मगियोंक्े खोमोंसे युक्त ै। इसके बीचगी 
भूमिंम अनेक आपुर्भोकों धारण करनेवाली रलमय 
भूषणोंसे भूषित बीरवेपयाही सौंठठ कछाएँ निवास करती 
हैं। इग गालाभीका एक-एक पयकू छोक है। अपने-अपने 
कोफशी ये अभीशरी है । बदवेंकी जो कुछ भी यरतुएँ $ ये 
सी पद्ारागसे यनी £। अपने-अपने छोकफ्े निवाए्ियों 
तया असे-आने मादनोंसे युक्त ये फणाएँ अथन्त शोमा 
पाती है । जनोजय | में सुई इन कछाओके नाम बताता 
4] मुनो || 

विद्वुलानी। विद्यालाक्षी) समृद्ि। बृद्धि। अद्धा) 
खाद॥ स्थया। अभिरया। मागा। पैश॥ बहुत्धस) भिलेकधात्री, 
गायियी। गायत्री भिदरशेखरी। सुरुषा। बहुरुपा; सकन्‍्दमाता। 
अच्युतविया) विमछ) अमठा॥ अग्रणी) आशणी) प्रकृति, 
विकृति स्ि। खिति। रंद्ति) गाता संध्या) परमताध्यी 
हगी। मर्दिका) बडिक) देवमाता। भगवती) देवकी 
काडातग॥ मिंमुली) गप्मुखीः सुरामुरतरिमर्दिनी) छम्बोष्ठ 
ऊर्णकेशी। वहुशीर्पा) इकोदरी) रेस) शशिरिसा) 
गा।नवगा) पानीगा। भुवनवाल) मंदनातुरा। अनक्ा) 
अन्य. अनद्रोौण्तण) अनग्कुमुमा) विश्वरूपा, 


मुरादिका; क्षयद्वरी, शक्ति; अक्षोम्या। सत्यवादिनी, वहुरूपा, 
शुचिप्रता; उदारा और वागीशी- ये चौंठ कलाएँ, कही 
गयी हैं | इन तभी कछाओंके मुख प्रज्वलित जिहासे 
तमन्न हैं। ये अपने मुंहसे अग्नि उगछा करती हैं | (हम 
सभी जहकों पीये डालती हैं। अग्निकी सत्ता हमारे सामने 
नहीं ठहर सकती | हम पवनकों रोक देनेमें तत्पर है। 
अभी-अभी सारा जगत एमारा आस वन जायगा ।--हस 
प्रकारके शब्द उच्चारण करनेवाली वे कलाएँ क्रोधके 
अविशर्म आकर सदा आँखें छाल किये रती हैं | उन 
सभी कलाभौकि हाथेमें घनुप और बाण शोमा पते हैं | 
उन्हें युद्ध करमेक़ी अमिलापा सदा ढगी रहती है। उनके 
दातोंके कवकयनेसे वहाँकी दिशाएँ बहरी हुई रहती हैं | 
उन एक-एक कछाके पात सौसी अकीहिणी सेना बतायी 
जाती हैं| अपने ह्वथमें सदा धनुष और बाण धारण 
करनेवाले वे सैनिक पिश्नल्वणंवाले उठे हुए केशेसि सम्पन्न 
कद्दे गये है | एक-एक शक्तिम इतनी सामर्थ्य है कि वे छाखों 
व्रद्माण्डोका संद्वार कर डार्े । राजेद्र | ऐसी शक्तियोंकी 
है अक्षीदिणी रेनाएँ प्रत्येफ काके साथमें रहती हैं । 
इस जगतूमें वे क्‍या नहीं कर सकती--यह कहना मेरी 
शक्तिते बादर है; मुने | इस पद्नरागनिर्मित परकोटेके भीतर 
मुद्धकी सारी सामग्रियोँ सदा प्रस्तुत रहती है । पह“ँके . 
रो; हाथियों) घोड़ों) शर्न्रों और गणोंकी तो गणना ही नहीं 
की जा तकती | 

राजन | इस पद्मरागमय परकोटेके आगे गोमेदरतसे बना 


द्दद 


# नमो देव्ये जगन्मात्रे शिवाय सतत॑ नमः $ 


[ संक्षि-देवीभागवत ' 








हुआ दस योजनका एक महान्‌ प्राकार है। इसकी कान्ति 
जपाकुपुम ( अड्हुल ) के फूछ-जेसी भाषित होती है। 
इसके मध्यक्री भूमि भी ऐसे ही वर्णसे सुशोभित है | गेमेदके 
प्राकारमं बैत वर्णन मिलता कै ठीक वैसे ही भवन आदि 
भी इसमें हैं | पत्नी; श्रेष्ठ खंभे) वृक्ष) बावलियों और 
सरोवर--ये सब्र भी गोमेंद्मणिसे ही निर्मित हैं | सबका 
विग्रह कुछुमके समान अरुण है | इस प्राकारफे मध्मायमें 
वत्तीत प्रतिद्ध मद्दान्‌ शहतियाँ या देवियाँ निवात करती हैं | 
इन देवियोक्े हाथोमें नाना प्रकारके अश्न-शम्र शोभा पाते 
हैं और ये उी गोमेदमगिसे अच्छुत दे। एक-एक लोकों 
विवात करनेवाली थे देवियों चारों ओर गिरकर रहती हैं | 
राजन्‌ | इत गोमेदनिममित प्राकारमें पिशा्ोके समान भयंकर 
मुखवाली शक्तियाँ युद्धके लिये सजी-धजी तैयार रहती हैं | 
अपने लोकके रहनेवाढे पुरुषोंद्गार दाथ्में चक्र धारण 
करनेतराल्ी उन शक्तियोंक्ी निध्य पूजा होती है । कोपके 
कारण छाल ओर्लोपाली वे देवियों कहती हैं-5हुऐे कांटे; 
पचाओ, छेदो और भक्त कर डालो |? ये शब्द निस्‍्तर 
उनके मुखे निकलते रहते हैं| उनके हृद्यमें युद्धवी बड़ी 
छाल रहती है | उन एक-एक महाशक्तिके साथ दसन्‍्दस 
अश्वोहिंणी सेना कही गयी है। उनमें एक ही शक्ति लाख 
अक्षाप्डोंका संहर कर उकती हैं| राजन्‌ ] ऐसी विभूतियोंसि 
संयुक्त शक्तियोंकी महाद्‌ सेनाका वर्णन नहीं किया जा सकता। 
उनके रथों। गणों तथा बाहनोंकी गणना मी अठम्मव है। 
भगवती जादस्वाद्री युद्धसम्बन्थी तभी तामग्रियों वहाँ 
विद्यमान रहती हैं | भग्तीकी ये अन्तरह सेना हैं | 
अब उनके पापनाशक नोंका वर्णन करता हूँ । विद्या, ही) 
पृ प्रशा) पिनीवाली, कुह्ू, रा, वीर्या, प्रभा/ आनन्द, 
पोषिणी) ऋद्धिदा, कालराज्ि) महरात्रि, भद्रकाली, कपरिनी; 
. विक्ृति, दण्डिनी। मुण्हिनी) सेन्दुखप्ड, शिर्ताण्डिनी, 
निशुग्म-मुम्भमधिनी, महिषासुरम्दिनी, इद्धाणी, दद्भाणी, 
शंकराईशरीरिणी) नारी) नारायणी,, तिश्वूलिनी। पालिनी; 
अमिका तथा हादिनी--हस प्रकार ये बत्ती श्तियाँ प्रतिद्द 
हैं। यदि ये देवियों कुषित हो जाये ते ब्रह्माणहका हुरंत नाश 
३०३ | कहीं कितली उमय भी इनकी पराजय नहीं हे 
. ॥...& 


अब इृ4 ग्रेमेदप्राकारके आगे हीरेसे बना हुआ दस 
योजन ऊँचा परकोथ है | उसमें अनेक योपुर और दरवाजे 
बने हुए हैं। कपाड और सौंकते वह दैंधा रहता है । नवीन 


वृक्ष उसे प्रकाशित करते हैं। इस प्राकारके मध्यकी सारी. 
भूमि हीरकमयी कही जाती है। बड़ेबढ़े मह। गलियों 
चौराहे) राजमा) वृक्ष) रताएँ, शा्ई आदि पद्ी-ये सा 
भी होरे-जेसे ही चमकते हैं| अनेक बावलियों। पोक्षे और 
कुअसि वह युक्त है | वहोँ मगतती मुवनेधरीकी परिचारिकाएँ 
री हैं | एफ़-एक परिचारिकाी सेवामे गंदके अमिमानमें 
मम्त रहनेवाली नाना प्रकारकी सामग्री लिये लातों दासियों 
रहती हैं। माँति-भोतिफे भूपरण धारण करनेवाली बहुतन्ी 
दाएियों चित्रकारी बनाने) चरण दवने और भूषण खजाने 
संढान रहती हूँ। पुणोंके भाभूपण बनानिवाडी, पुण-ुंगारमें 
कुशल तथा नाना प्रकारके विलाय-जैमवर्मे चतुर-ूस 
प्रकारदी बहुत भ्रे४॥ठ दाधियोँ बह विशादती हैं। युवाबलाति 
समतन्न वे सभी देवियों सुत्दर-सुन्दर बच्न पहने रहती हैं। 
देवीकी किश्िन्मात्र कृपाए दी वे तीनों छोकीकी तृणफे समान 
समझती हैं। राजेन्द्र | ये सभी शक्तियों देवीकी दूतिका कही गयी 
हैं। इनके नाम बतलातता हूँ; सुनो। अनप्रहूपा) अनग्ममदना) 
सुल्दरी, मदनावुरा) भुवनवेगा, मुवमपालिका, सर्वशिक्षिरा) 
अनइ्वेदना और अनश्नमुसला--इनके अप विश्हीके 
समान प्रकाशमान है । इनके करिप्रान्त कई रद्ियोंसि 
युक्त किश्ठिणियोंसे कगित होते रहते हैँ | इनके चरणों 
शब्दायमान मूपुर सुशेमित हैं | विद्युदताके उमात 
चमझनेवाली ये सभी दूततियों वेगपूर्वक भीतर और बाहर 
जाते समय अछत्त शोभा पाती हैं । हाथमें बेत छेफर 
सबंत्र भ्रमण करनेबाली ये समूर्ण कार्यो परम कुशल हैं | 
इत प्राकारकी भीतरी आठों दिशाओंमें तथा बाहर भोति-मौति- 
के चाहनेंते सम्पन्न सुन्दर सदन इन दूतियेकि निवात करेके 
लिये हैं। 
इस हीरेके प्रांकारसे आगे बेदूयमणिसे बना हुआ प्राकार 
है। गोपुर और द्वारसे शोभा पनिवाले इस प्राकारकी ऊँचाई 
दस योजन है। यहाँढी सारी भूमि, अनेक प्रकारके भवन) 
गलियाँ। चोराहे, राजमार्ग/ वापी) कूप, तड़ाग और 
नदियोंके तट तथा बराहुकाएँ--ये सब-के-सब वेदूर्यमणिके 
बने हुए हैं । राजेद्ध | इस प्राकारकी आठों दिशाओंमें सत्र 
ओर ब्राह्नी आदि देवियोंका समुदाय है| वहाँ ये देवियों 
अपने गणोसे पिरी हुईं विचित्र शोमा पाही हैं. । प्रत्येक 
ब्रह्माण्डकी मातृकाओंका ही यह समष्िष कह जाता है | 
ब्राह्मी) माहेश्वरी; कीमारी, पैणवी) वाराही) इद्धाणी और 
चामुण्ड--ये तत्त-मातृका नामसे प्रतिद्ध हैं | आठवीं 


यारहवों स्कत्ध ] 
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मातृकाका नाम भाद्ठालष्मीः है | इस प्रकार मातृवाे के 
नाम बततलाये गये हैं | जगतका कल्याण करनेबाली तथा 
अपनी-अपनी सेनाओंसे समाहत इन मातृकाओंका आकार- 
प्रकार अहम रद आदि देवताओंके तमान ही कहा जाता 
है। राजन्‌ | इस प्राकारके बारों महाद्वारोपर भगवती 
महेधरीके वाइन अलंकारोंसे सज-धलकर प्रतिक्षण विराजमान 
रहते ६। अनेक चिए्॑ंत्ति शोभा पानेवाले विमान करोड़ोंदी 
संख्यामें हैं| उन विमानोंते खय॑ महान्‌ ध्वनि होती है और 
उनपर अनेक वाद्य भी रखे गये है| 

बैदूयमगिके प्राकारसे आगे इन्द्रगील्मणिते बना हुआ 
दर योबन ऊँचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है। उस 
प्राकारफे मध्यकी भूमि, गहियाँ, राजमार्ग, भवन तथा वापी, 
कुएँ और तड़ागके घाट भी इन्द्रनील्मणिसे ही बने हैं। 
कहद्दा जाता है कि बह्दों अनेक योजन विस्तृत एक कमल है। 
बद्ट परम प्रकाशमान कमल ऐसा जान पड़ता कै मानों तोलह 
अरोवाढा कोई दूसरा सुदर्शनचक्र ही हो। उसपर सोलह 
शक्तियेंके विराजनेफे लिये विविध खान बने हैं। वे सभी 
खान सम्पूर्ण सामग्रियों तथा समृद्रियोंसे सम्पन्न हैं| राजेद्र | 
उन शक्तियेंके नाम बतल्ाता हूँ; सुनो--कराली; विकराली 
उम्र) ररखती। श्री; दुर्गा उप) लक्ष्मी, भुति; स्मृति) घृति; 
भ्रद्धा मेघा। मति; कान्ति और आर्या ) ये सोलह शक्तियाँ 
नीएे मेषफे समान वर्णते शुशोमित हैं। सभी एक समान 
ऐकर अपने करकमलसे ढाल और तलवार धारण किये रहती 
हैं। इनके मनमें युद्धकी छालस। यनी रहती है। जगतृपर 
शासन करनेवाली भगवती श्रीदेवीकी ये सेनानी है । प्रत्येक 
ब्रक्माण्दम॑_रहनेवाली शक्तियोंक्ी ये स्वामिनी कह्दी जाती है| 
भगवती जागादम्याकी शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण मरद्ाण्डको 
क्षुब्ध करनेगे ये परम समर्थ है। अनेक शक्तियोंक्रो साथ 
ढेकर ये भौति-भाँतिके स्थानोपर विराजमान रहती हैं । सहस 
मुखबाले शेपताय भी इनके पराक्रमका बखान करेजेमे 
अत्मर्थ हैं। 

राजन | एस इन्द्रनीत्मणिके मह्ठान्‌ प्राफाससे आगे 
एक बहुत विश्ञाल मुक्ताआकवार है। इसकी ऊँचाई दस 
योजन है ! पूर्व प्राफारोंके समान ही इसके भी मध्यकी भूमि 
है | इसके मध्य भाग एक आठ दकववाल्ा कमछ दे। 
मुक्ताप्रभृति मणियोंवाला यह विस्तृत कमल केसरसे युक्त 
है | कमहके उन आठ दल्लोंपर भगवती भुपनेश्वरीके 
समान आकृतिवाडी देवियाँ दाथमें आयु लेकर तदा विदयज 
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मान रहती हैं। जगतुका तम्ताचार सूचित करनेमें नियुक्त ये 
देवियाँ मगवतीकी आठ सचिवा कही गयी हैं। जगदम्बाके 
मनेभावको समझनेमें परम चदुर इन देवियोंका सारा आकार- 
प्रकार भगवर्तीके समान ही है| इन्हें सभी कार्योकी कुशलता 
प्राप्त है | खामिनीका कायये सम्पादन करनेगे ये सदा तत्पर 
रहती हैं | भगवती भुवनेश्वरीके अमिप्रायका शान रखनेवाली 
ये देवियों अत्यन्त सन्दरी एवं परम प्रवीणा हैं। अनेक 
शक्तियाँ इनके साथ शोभा पाती हैं। अपनी शान-शक्तिके 
द्वारा जानकर प्रत्येक ्रह्माण्डमें रहनेवाले प्र!णियोंका समाचार 
बताता इनका प्रधान कार्य है। रॉजेद्र | अब 
मैं इन देवियोंके नाम बतछाता हूँ; सुनो-अनड्कुसुमा। 
अनडूकुसुमातुश) अनद्वमदना। अनड्रमदनातुरा; भुवनपाला। 
गगनवेगा, शशिरेखा और गगमरेखा | इनका लाल विग्रह 
है और ये हथोमें पाश। अदुश। वरद एवं अममुद्रा 
घारण किये रहती हैं। प्रतिक्षण विश्व-सम्बस्षी वार्ताका बोधन 
करना इनका प्रधान कार्य है। 

इस मुक्ताप्राकारसे आगे महामरकतसणिसे बना हुआ 
एक दूसरा प्राकार है । दस योजन दीर्ध इस प्राकारको सभी 
प्राकारेसे श्रेष्ठ कद्दा गया है। इसमें नाना प्रकारके तोमाग्य- 
मय पदार्थ तया भोग-सामग्रियाँ विद्यमान रहती हैं। इसके 
मध्यकी भूमि और भवन भी महामरकत्मणिके समान ही 
कहे जाते हैं । इस प्राकारम भगवती भुवनेश्वरीका एक विशाल 
छः कोणवाल यन्त्र है | कोणपर रहनेवाके देवताओंके नाम 
बतलाता हूँ; सुनो । पूर्वकोणमें चत॒रंख ब्रह्मा भगवती 
गायत्रीके साथ विगाजते हैं। ये कमण्डछ, अक्षवूत्र। अभय॒मुद्रा- 
दण्ड और श्रेष्ठ आयुध धारण किये हुए हैं। परम आदर- 
णीया भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधोकोीं हाथम लिये हुए 
हैं। वेद तथा विविध शासत्र--समी मूर्तिमार्‌ होकर वहाँ 
विराजमान हैं | स्मृतियाँ और पुराण भी ख़रूप धारण करके 
वहाँ निवास करे हैं | बिन्हें अक्षफां विम्रह कहा जाता है 
तथा जो गायनीके विम्नह हैं; वे एवं व्याहृतियोंके विम्रह भी 
वहाँ नित्य निवास करते हैं। ' 

नैऋत्यकोणसे शब्ड) चक्र: गदा और कम पारण 
करनेवाढी भगवती सावित्री विराजमान हैं। भगवान्‌ 
विश्यु भी ऐसे ही वेष्से वहाँ विगजते हैं | मत् 
और कूर्म आदि जो महवविष्णुके तथा जे गायत्ीके विग्नह 
हैं, उन सबके रहनेका खान वर्शों निश्ित है | फरत) 
अक्षमाछ) अभय और वसद्रा धारण करके महंत रू 
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इसके वायव्यकोणमें निवास करते है। वहाँ भगवती सरखती 
भी इसी बेषमें विराजती हैं। राजन ! दक्षिणामूर्ति आदि 
भेदसे मितने रुद्र तथा गौरी आदि मेदसे जितनी पाव॑ती हैं 
वे सभी वहाँ निवास करती हैं | चौंसठ प्रकारके आगम तथा 
इनके अतिरिक्त भो अन्य आगमशात्ष कै) वे सभी मूतिमान्‌ 
होकर वहाँ विराजते हैं | धनके मी कुबेर अपने दोनों 
हाथोमें र्नमय कलश और मणिकरण्ड हिये अग्कोणमें 
विराजमान हैं | अनेक प्रकारदी वीयियों और महालुक्षिमयोंसे 
ये युक्त हैं। अपने सहु्णेसे समन कुबेर मगवती जादस्वाके 
कोषकी रक्षा कर रहे है। परुंण-सस्वन्धी महान्‌ कोणमें रतिके 
साथ कामदेव निवास करते हैं। कामदेवकी भुजाएँ पाश) 
अड्डुश) धनुष और बाणसे सदा सुसजित रहती हैं| मूर्तिधारी 
सम्पूर्ण शंगारोंका वहाँ निवास होता है। ईशानकोणमे विष्नों- 
पर शासन करनेवाले विध्मविनाशक प्रतापी गणेशजी देवी 
पुष्टिके साथ पाश और अद्डुश हिये हुए सदा विराजते हैं। 
रजेद्ध | गणेशकी जितनी विभूतियों है, वे सभी महान्‌ 
ऐड्बयोसे सम्पन्न दोकर'वहाँ सुशोमित होती हैं। प्रत्येक 
प्रह्माण्डमें रहनेवाढे ्रह्षा-प्रशृतिकी जितनी सम्योँ 
हैं, वे तमी '्रह्मा! नामसे विज्यात हैं | इन सबके द्वारा मगवती 
जगदीश्वरीकी वह०ँ सदा सेवा होती है। - 

इस महामरकत प्राकारसे आगे सौ योजन विस्तृत एक 
दूसरा प्रवालका ग्राकार है। इसका विग्रह कुंकुमके समान 
अरुण वर्ण है। इसके मध्यकी भूमि तथा भवन भी पहले- 


निवास करते हैं | हल्लेखा, गगना। रक्ता। कंरालिका और 
महोच्छुष्मा--ये पतञ्भूततोंके समान ही उनकी पाँच शक्तियों हैं| 
पाश) अह्लुश, वर और अमयमुद्रा धारण करनेवाल्ी ये 
शक्तियाँ सदा अलंकृत रहती हैं| इनके प्रत्येक अइमें 
नूतन तारुष्यका ग व्याप्त है| वेष-भूषामें ये भगवती जगदम्पाके 
समान ही हैं| 

राजन्‌ | इस प्रवाल्मय प्राकारके बाद नी रनेंति बना 
हुआ अनेक योजन विस्तृत एक बहुत बढ़ा प्राकार है। 
आगमग्रतिद “आम्नायःसंशक देवताओंके बहुत-से भव्य 
भवन वहाँ शोमा पाते हैं| वे उभी नो रलंते 
निर्मित हैं| तड़ाग और पोखरे भी नो रलमय ही हैं। 
राजन्‌ | भ्रीदेवीके जितने अवतार हैं; उन उम्रका निवोस- 
खान वहाँ निश्चित है। महाविद्याके !भी अवतार वहाँ सदा 
विराजते हैं | करोड़ों सू्योक्रि समान प्रकाशमान स्मरण 
देवियाँ अपनी अब्न-रक्षक-शक्तियों, भूषणों और वाइनोके 
साथ वहाँ अनुपम शोमा पाती हैं। सात करोड़ मह्षन 
मन्त्रोंके देवता्भोका भी वशँ स्थान है । 

इस नौ रत्ममय प्राकारसे आगे चिन्तामणिनि्तित एक 
विशाल मन्दिर है। वहाँ रहनेवाड़ी सभी वस्तुएँ चिन्तामणिते 
बनी हुई हैं। सू्) चद्रमा एवं द्िजलीके समान चमकने- 
वाले पत्थरोंसे बने हुए हजारों सम्मे उस मबनमें लगे हैं 
जिनकी प्रभासे वहाँकी कोई वस्तु नेत्रेकि नीचे नहीं 
आती | ( अध्याय ११ ) 


ब्न्नश्षउद्ध चिकन 
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व्यासजी कहते है--रांजन्‌ | मध्य भागमें, शोमा 
पानेवाढे वही भवन भगवती जगदम्बाका है। उसमें चार 
मण्डप हैं । प्रत्येक मण्डप हजार-जार सतम्भोसे युक्त है। 
पहछा ७हुंगार्मण्डप) दूसरा 'मुक्तिमण्डप), तीसरा प्लान 
सण्डप' और चोथा “एकान्तमण्डपः नामसे विख्यात है। इन 
मण्यपमें अनेक प्रकारकी चाँदनियोँ तनी हैं। भौति-भौँतिके 
धृपेसि इन्हें सुवार्ति किया जाता है । ये सुन्दर मण्डप कान्तिमें 
करोड़ों सूयोके समान प्रकाशमान हैं। इन मण्डपेके चारो 


. ओर केश महिका और कुन्दकी वाटिकाएँ कही जाती हैं | 


रात्‌ | इन वाटिकराओंम पुष्कल गन्धवाले भदोंसे परिपूर्ण 
तथा मदलावी असंझ्य दिव्य भज्ञ विराजमान हैं! चारो 
मण्डपोंके सभी, ओर महापक्याटवी है। उसकी सीढ़ियाँ रनोंसे वनी 
हुई हैं। वह अमृतके सभान मधुर रससे परिपूर्ण है। वहाँ मौरे 
उदा गुंजार करते रहते हैं। कारण्ड नामझे पक्षियों तथा इंसेसे 
वह ढदा भरी-पूरी रहती है | उसके चारों ओरके तट सुगन्बते 


सुवासित रहते हैं। इस प्रकारकी असंझ्य वाट्काओं की छुरम्प 
सुगन्धौति मणिद्वीप सुवातित है। पहला “शज्ञारमण्डप' है। उसके 
मध्य भायमें एक दिव्य सिंहासनपर देवी विराजमान हैं| वहाँ 
समासदरूपसे रईनेवाले प्रधान द्वेवता। देवाइनाएँ तथा « 
सम्पूर्ण अप्सराएँ विविध खरोंते भगवती जगदम्बाके सामने 
गान करती हैं | दूसरा प्मुक्तिमण्ड? है। उसके मध्य भागें 
विराजनेवाली कल्याणमयी भगवती शिवा प्रत्येक बल्माण्ड- 
नियातो मक्तीकों सदा मुक्ति प्रदान करती हैं | राजन | तीपरे 
मण्डपका नाम ध्यानमण्डप? है। भगवती वहाँ विराजमान 
होकर शानका, उपदेश करती हैं | 'एकान्तमण्डपसंशक? चोे 
मण्डपम्म भगवती जगदम्परा अनज्ञकुसुमा आदि उचिवा शक्तिये के 
साथ बैठकर जगतूकी रक्षाके पिषयमें सदा परामर्श करती हैं | 

राजन्‌ | चिन्तामणिणह देवीका प्रधान खान है | मूल- 
प्रकृति मगवती भुवनेश्वरीके दस शक्तितत्व सोपानरूपसे वह्ढं 
उपखित हैं। उनसे युक्त मगततीका ऊँचा मश्च महान्‌ शोमा 


वारहवाँ स्कत्थ ] 
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पाता है । ब्रद्मा। विष्णु, सद्र और सदाशिब--ये चारों देवता 
उस मझक्ते पाये हं। सदाशिवकों उस मश्ञका पट 
कद्द जाता है। उस मशके ऊपर मदन देवता परम आदरणीय 
भुवनेश्वर विराजिति हैं। सश्कि आदिम अपनी छीला करनेके 
हिये स्वयं भगवती ही दो रुपोर्मे विराजमान हुई । उस समय 
दाहिने भागे वे भगवान्‌ भुवनेश्वर और बाये भागते सबल- 
मह्स्वरूपिणी भगवती भुननेखरी प्रकट हुईं | भगवतीके 
अ्थक्रिख्ररुप ये ही ये महान्‌ ईश्वर हैं। कामदेवके मदका 
मदन करनेमे परम कुशछ ये महेखर करोड़ी कामदेवोके समान 
चुल्दर है । पाँच मुख और तीन नेत्रोंते शोमा पानेवाले वे 
मद्ेश्वर निन्तामणिसे विभूषित तथा अपनी भुजाओर्म इरिण) 
अभय एस बरमुद्या तया फरता धारण किये हुए हैं| सबपर 
शासन करनेयाले उन महान्‌ देवेशवस्की आयु सोलह वर्ष-जैती 
है। थे करोड़ी सूर्येफि समान प्रकाशमान हैं। शीतल ऐसे है 
मानो करोड़ों चन्द्रमा हों । झुद्ध स्कटिक मणिके समान देदी- 
लमान है। उनके श्रीविग्रदगे श्लीतछ प्रकाश परीलता है। 
उनके वामाग मे मगयती भुय्नेशवरी विरावमान है। नी प्रकारके 
रहोंसे बनी हुईं दिव्य फ़रपनी भगवतीके कठिभागढी छवि 
गंदा रही है।संत्त सुर्ग और वेंदूर्यमणिसे सममन्न वाजूबंद 
देवीकी भुजाओंको मुशोभित किये हुए हैं। जिनमें सुवर्णके 
तमान चमक है तथा मिप्तकी आइति भीचकऋ-जैसी है ऐसा 
छत्तीयाहा कर्णफूछ भगवती भुकनेश्वरीफे मुखकमलको 
मनोहर बना रहा है | देवीफे लछाटयी कान्तिके पेभवने 
श्र्र-यद्धआवी शोमाकों तुम्छ बना दिया है । विम्बाफ़ठको 
तिस्कृत करनेवाले छा होठों और मनोहर दॉतेंसि देवी 
परम मुशोमित है । कुट्रम और कस्तूरीके हुल्दर तिलुकसे 
उनका मुखमण्दल अमीम शोभा पा रहा है। वे चन्द्रमा और 
यूरय-जैंगी आक्रतियाली एतनिर्मित दिव्य खूडामणि मस्तकपर 
पाणा किये ह0 हैं | उदयकालीन शुक्रवाराफे समान स्वच्छ 
नामिकरामपण उनके प्रकाश परम साधन बना हुआ है। 
कण्ठफे भूणणमें लट्कती हुई गोतीकी ख़ब्छ ढद्ीते देवी 
अतिशाय शोभा पाती है । चस्दनफे १६ भरपूर और कुछुमसे 
उन्होंने खनोंकी अहंकृत कर रखा है। विचित्र प्रकारके अद्भुत 
उनके कंगे झागुकें समान सुन्दर जान पड़ते ह। अनारके 
दानेंके सह खब्छ दौतोकी पंक्तिते वे मद्दान शोभा पाती 
हूं | मन्तकपर अमृल्य रक्ेका मुकुट धारण बरनेसे वे अलन्त 
मुशोमित हे सी है। देवीफे मुसकालपर अछ्कावली छायी 
है और उसपर मतथाएे भ्रमर मंडरा रहें है । कहट्ठुकी 
काहिमाये रहित चस्रमाकी भोति उनका ख़च्छ बुलमाइल 
है | गगाओे जहतरंग-जैसी मुरदर नामिते वे शोभा पाती हैं। 
गणियोंसि जमित मुद्रिका उनकी अँगुलीशों सुशेमित किये 
हुए. है | कमहदलकी आकृति धारण करनेवाले तीन नेभोसे 





हज क्‍लसलजी नी डीयन न बिलीजी ह० न +न्‍जीजीलन 


वे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं। शानपर चढ़ाकर खच्छ 

किये हुए महाराग और पद्मरागमणिके समान उनकी उच्ज्वछ 

कान्ति है| रक्निर्मित क्रिट्ठेणी और कड्नणते वे विचित्र 

शोभाशालिनी हो गयी हैं। मणियों और मोतियोकी माछाओंर्म 

रहनेवाढी अपार शोभा उनके चरणकमहसे'उम्न्न हुई है। 

ख़मय बिलृत अंगुलियंकि प्रभागालसे उनके कर-कमल दोमा 
पा रहे हैं। उनकी कंचुकीमें गुँये हुए विविध रक्त प्रकाश 
फैला रहे हैं | मल्लिकाकी सुगन्धिसे पूर्ण धम्मिल अर्थात्‌ 
फेशपाशकी मालापर भ्रमण करनेवाले भ्रमर मनवती भुवनेश्वरी- 
के घुखको पेरे हुए हैं| अतिशय गोछ) सघन एवं उच्च 
उरोगेके भारसे भगवती शिवा कुछ अल्सायी हुई जान पढ़ती 
हैं। उनकी चार भुनाएँ पाश) अद्जुश, वर और अमयमुद्राते 
मुशोमित हैं| वे सम शुंगारोंसे सम्पन्न) अत्यन्त सुकुमार 
अंगेवाली) समस्त तैन्दर्योंकी आधार-सर्वल्ल तथा निष्कपट 
करणाकी मूर्ति हैं। भगवतीने खयं अपने मधुरखरसे वीणाके 
खरको ठुच्छ कर दियादै। वे कोटि-कोटियूयों और चन्द्रमाओंकी 
कान्तिकों घारण किये हुए हैं।बहुत-सी सलियाँ, दातियाँ। 
देवल्लियाँ तथा अखिल देवबून्द भगवती भुवनेश्वरीके चारों 
ओर पेर्कर बेठे हुए हैं | इच्छाशक्ति। शानशक्ति और 
क्रियाशक्तिसे देवी संयुक्त हैं | छजा; तुष्टि; पुष्ठि वीर्ति; 
कान्ति, क्षमा) दया; बुद्धि।मेघा--ये मूर्तिमती होकर भगवततीके 
पास विराजती हैं | जया; व्रिगया, अजिता; अपराजिता; नित्य; 
विल्यपिनी दोग्मी) अपोरा और अमंगला--येनो पीठशक्तियाँ- 
भगवती जगदम्बाकी सेवामें सदा तत्पर रहती हैं। शझ्लुनिधि 
और पश्ननिधि--ये निधियोँ भगवतीके पाशुव भागमें विधमान 
हैं। नवरतनवह्) काश्चनश्ववा और सप्तघातुबह्य संशक नदियाँ 
इन उपर्युक्त निधियेति निकली हैं । राजेन्द्र | ये सभी नवियोँ 
सुधासिन्धुमें जा रही हैं। इस प्रकारकी विशिष्ट शक्तिशाबिनी 
वे भगवती भुवनेश्वर मद्ामाग भुवनेश्वरके वाम-अड्डुमें 
विराशती हैं। उन्हींके ढंगते भुवनेशवरकों सर्वेश होनेकी योग्यता 
प्राप्त हुई है--हसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | 


राजन्‌ | अब इस चिन्तामगिग॒हका परिमाण छुनो | यह 
अति विशाल भवन हजार योजन लंबा चौड़ा कह जाता है। इसके 
उत्तरभागमे बहुत-से सुदीर्ध प्राकार दे । पूर्व प्राकारसे उत्तर 
प्राकार ऋमगः ढुगुने परिमाणमें हैं--ऐसा कहा जाता है | 
भगवतीका यह मणिद्वीप भूमिपर न रहकर अन्तरिक्षलोकर्मे 
सुशेमित है| न तो प्रल्यकाहमें इसका नाग होता है और न 
सुश्िकिसमयमें इसकी उत्पत्ति! किंतु कार्यवश पटकी भौति निरन्तर 
इसमें पंकोच एवं विकास होता रहता है | वह“ँ जितने परकोटे 
हैं; उन सबकी शोमा उस्त चित्तामणिगहकी अवधिसे सापेक्ष 
है। बढ्दी भव्य भवन भगवती महामायाके विराजनेका खान 
कहा गया है। राजव्‌ | जो-जो प्रत्येक व््माण्डवर्ती उपासक 
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हैं तथा देवहोक। नागलोक एवं मनुष्यलोक आदि अन्य 
लेबोंगे जो श्रीदेवोकें भक्त हैं) वे समी यहीं आते हैं। जो 
देवीके क्षेत्रमें रहकर उनकी उपासनार्म तत्पर रहते हुए प्राण 
स्यागते हैं, वेसव वहीं जाते हैं; घह०ँ देवी महोत्सव विराजती हैं। 
वहाँ घृतकुल्या दुग्धकुल्या; दविकुल्या; मधुल॒वा। अमृतवहः 
द्राधारतवह्द, जग्बूसतवह्य तथा आम्रेशषुसतवद्दा आदि हजारों 
श्रेष्ठ नदियाँ प्रवाहित होती है। वहाँ मनोरथरूपी फलवाले 
बहुत-से बृक्ष) बावलियाँ तथा कूप भी हैं। वे सभी यथेष्ट पान 
करने योग्य फल आदि प्रदान करते है। उनमें किंचिन्मात्र भी 
कमी नहीं है| मणिद्वीपमें रोगसे किसीका शरीर क्षीण नहीं 
होता है । कमी भी बुढ़ापा अपना प्रभाव नेहीं डाछ सकता। 
वह दिव्य खान चित्ता; माय; काम और क्रोधसे रहित है। 
वहाँ रहनेवाले सभी युवावस्थासे सम्पन्न) छीयुक्त और हजारों 
सूयोके समान तेजखी बने रहते हैं। वहाँ स्थित होकर मगवती 
श्ीभुवनेश्वरीकी सतत उपासना करनेवाले व्यक्तियर्मि कितने 
सालोक्य मुक्ति और कितने सामीष्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। 
बहुतसे तारुय मुक्तिके भागी बन गये तथा कुछ श्रेष्ठ प्राणी 
साहिताओ प्राप्त हुए हैं । प्रत्येक अक्षाण्डमें रहनेवाले जो-जो 
देवता हैं; उनके बहुत-से समाज भणिद्दीपमें रहकर भगवती 
जगदीश्वरीकी उपासना करते हैं| सात करोड़ महामन्त्र 
मूर्तिमान्‌ होकर भगवतीकी आराधनामें तसर हैं |साम्यावसथामें 
खत देवी शिवा कारणब्रह्मखरूण हैं। उन्होंने मायामय 
शबल विग्रह घारण कर रखा है। सम्पूण महाविद्याएँ सदा 
उनकी सेवामें संलम रहती हैं | 


राजन | इस प्रकार मैंने मणिद्वीपकी अतिशय महिमा 

, बतला दी । करोड़ों सूर्य) चन्द्रमा। अमि ओर विद्युत्‌ इस 
मणिद्वीपकी प्रभाके कोव्यंशकी भी ठुढना करनेगें असमर्थ हैं। 
हस पुरीमे कहीं मूँगेके समान प्रकाश पोछता है और कुछ भाग 
मरकतमणिवी छवि धारण किये हुए. है! कहीं विजही और 
सूय॑-सहश चमक है एवं $हीं जान पढ़ता है मानों भध्याह- 
कालिक प्रचण्ड सूर्य तप रहे हों। कहीं तो करोड़ो विजलियोंकि 
तेज धारण करनेवाली दिव्य कान्ति विस्तृत है कहीं सिन्दूर 
और नीेन्द्रमणिके समान छवि दृष्टिगोचर होती है । कुछ 





दिशाओंका भाग कान्तिमें दावानल तथा तपाये हुए. 
सुर्णके समान है; कहीं जान पड़ता है कि चन्द्रकान्तमणि 
तथा यूय॑कान्तमणि पत्थरसे यह बना है। इस पुरीका शिखर 
र्मय है। प्राकार और गोपुर रलसे निर्मित हैं। र्नमय 
इकषों, पत्रों और फूलोंसे यद भलीमौति सुतजित है।इस 
प्रकाशमान पुरीमें दिव्य मोर सदा नाचते तथा कबूतर शब्द 
करते रहते हैं। कोकिलोंकी काकछी और सुग्गोंकी मीठी वाणी 
इस पुरीक्ो मुखरित किये रहती हैं | हुरम्य एवं रमणीय जलवाछे..' 
छा सरोवरोंसे यह आइत है| मणिद्वीपका मध्यमांग खिले 
हुए रत्मय कमलोंसे अनुपम शोभा पाता है। उसके चारों 
ओरकी सी योजन भूमि उत्तम गन्धोंसे सदा मुवाधतित रहती है। 
मन्दगतिसे प्रवाहित होकर वायु दर्धषीत्ीं धीरे-धीरे स्पन्दित कर 
रहा है। चिन्तामणिके तमू्शोंक्री ज्योतिसि आकाश जगमगा रहा 
है। सबंत्र बिखरे हुए रक्षोंकी प्रभासे सारी दिशाएँ अमिकी 
भाँति चमक रही हैं | वृक्षोंद्ी मधुर सुगरधोंते युक्त सुखदायक 
पवन सदा पूर्ण रुपसे प्रवाहित है| राजन | दस हजार योजनतक 
चमकनेवाला मणिद्ीप धूपते परम सुधूपित है। दर्षणयुक्त 
हंस मणिद्वीपकी दिशाएँ रक़्मय जाड़ियोंके छिद्रोक्ी शोभा 
धारण करके स्थके मनको मुग्घ कर रही हैं। राजन्‌ | समूर्ण 
ऐश्वयों, झूंगारों; सवशताओं। तेज) पराक्रम) उत्तम गुणों और 
दयाओंकी इस मणिद्वीपपुरीमे ही समासि हो जाती है। राजाके 
आनन्‍्दसे लेकर अ्नलोकपर्यन्त गितने “आनन्द हैं वे सब इस 
पुरीमें ही विमान है| 

राजन ! तुर्हरे सामने इस भणिद्वीपकी महिमाका 
वर्णन कर दिया । महादेवीका यह परम धाम सम्पूर्ण लोकसे 
अतिशय भेष्ठ है। इस मणिद्वीपके सरणमात्रसे तम्पूर्ण पाप 
नष्ट हो जाते हैं। यदि मरण-समयमें मणिद्वीपका सरण हो 
जाय तो प्राणी वहीं जाता है। आठवें अध्यायसे आउम् 
करके यहाँतकक्े विषयकों “अध्यायपञ्चकः कहते हैं | 
सावधान होकर नित्य इसका पाठ करनेवात्ष प्राणी भूत, प्रेत और 
पिशाच आदिकी बाधाते मुक्त हो जाता है। नवीन गह बनवाने 
अथवा वास्तुदेवताकी पूजाके अवसरपर यत्ञपूर्वक इसका पाठ 
करना चाहिये, इससे वहाँ कल्याण होता है। ( अध्याय १२ ) 


जनमेंजपके हब्_-्->्णज् सतत 
जनमेंजयके द्वारा अस्वायज्ञ तथा देवीभागवतकी महिया 
व्यासजी कहते है--निष्पाप राज़न्‌ | तुमने जो-्ओो अत्यन्त प्रसन्न हो जाती हैं । राजेन््र ) अब हुम अपने तथा 


पूछा था; वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया । आठवें. स्कन्धपे 
आम करके यहाँतकका विषय महात्मा नारदके प्रति 
भगवान्‌ नारायणके द्वारा कहा गया है; वह भी मैंने सुना 
दिया । भगवती महादेवीका यह पुराण प्रस्सः अद्भुत है। 

इसे सुनकर भनुष्य कृतकृत्य हो जाता है; क्योंकि इससे थे 


पिताके उद्धारके लिये देवीयज्ञ करो। पहले देवीके सर्वोत्तमोत्तम 
मन्त्रकी दीक्षा लेता तुम्हारे लिये परम कर्तव्य है।.विधि- 
विधानके साथ अहण किया हुआ यह मन्त्र मनुष्यके बन्मको 
सफल दर देता है| 


सूतजी कहते है--शोनक आदि ऋषियों | उपर्युक्त 


वारहवों स्कन्ध ] 


# जनमेजयके द्वारा अम्वायत्ष तथा देवीभागवतकी महिमा # 


६७९ 








बातें सुननेके पश्चात्‌ मद्दारन जनमेजयने मुनिवरवी प्रार्थना 
फरके उन्हींसे देवीक्े धप्रणव/संगक महामन्त्रदी विधि-विधानके 
साथ दीक्षा ग्रहण की। तदनन्तर उन्हेंने नवरात्रके: पुण्य 
अबपरपर भीग्य आदि मुनिरयोत्रो बुलाया और अख्यायञ 
आरम कर दिया उत्तमें उन्होंने खुठे हर्यों घन वितरण 
फ्रिया। इस उत्तम श्रीमद्ेवीमागवत-मद्गापुराणका आहणोंकि 
शार पाठ कराया । भगवती भरीदेवीकी प्रसकनता प्राप्त करके 
हिये उनके छामने ही इस परम पावन पुराणकां पारायण 
हुआ | अर्ेण्य ब्राह्मणेकी भोजन कराया गया | सुवाधिनी 
प्रिय; कुमारी कन्याओं और बह्चारियोंक्रों मी भोजन दिया 
गया तथा दीन और अनाय भी भोजनसे तृत हुए | राजाने 
द्रष्य प्रदानसे उन सबको असन्त संतुएट कर दिया | जि 
हक महाराज जनमेजय यश समाप्त परके अपने खानपर 
विराजित हुए। उसी समय आकाशसे मुनिवर मारदजी वहाँ 
पधरे। प्रखमड्धित अभिफे समान तेजी मद्रामुनिकी विशाल 
थीगा बज रही थी । गुनियर नारदजीकों देखफर आश्रय 
है। महगज आसनसे 35 गये | उन्होंने आवन आदि 
उपचाररोत मुनिकी पूजा की । तसश्रात्‌ वे कुशल-प्रषन करके 
पाकर कारण पूछने लगे 

शज़ाने पूछा --भगरन्‌ | आप कदसे पधाररदे हैं! आप- 
हे; लिये | बया कहूँ! आशा देनेकी कृपा कीजिये | भगवन्‌ | 
आप इत आगमनमे मे सनाथ और क्तकृत्य हो गया । 

राजा जनमेजयकी यह वात सुनकर मुनिर्रेष् 
नासदजीने उनसे कह मेद्ध | आज मे देवडोक्म एक 
मद्तन्‌ अद्भुत दृश्य देखा ह | वही तु दतानेके लिये परम 
प्रिष्तित होकर मे यहाँ बुख्धारें पात्त आगया । राजन | 
गुणा कताड्ा अलसा दिव्य शरीर हों गया है। बढ़े-बड़े 
देवता भीर अप्यगा सत्र ओरसे मही-भोँति उनकी स्तुति 
कर रे | उत्तम रथपर ग्रेठकर वे अब मणिद्वीपको 
पधार गये ६ ।यह सत्र कुछ इस देवीमा|वतके ही 
भ्रवणका पढ़ ह | तग्दरे द्वारा देवीयश संमन्न हुआ 
है, जिछके पहखरूप तुम्दारे पिताकी,परम रक्गति हे गयी; 
अतः तुम पन्‍य और पृत्तमार्य हुए एवं तरुग्शाशा जीवन 
गफूड़ हो गया । कुकी मुभूषित करनेवाड़े राजन | तुमने 
अपने पिताका उद्धार किया है; इससे आज देवलोकर्म वुम्दवरी 
मदन कीतिंका बिसार ही रहा है। 

खतजी फदते हं--ऋषियों | नाएदजीफे ये वचन 
मुनकर मद्रागज जनमेजया हृदय प्रेम) गदद हो गया। 
वे अ्भुतकार्ा व्यापक चशाकमलेपर पढ़ गये | उन्देंन 
बद्दा-मंगरन्‌ | आपकी इपाते ही मुझे इस कार्य! सपछता 
प्राप्त हुई है। महामुने | नमस्कारके अतिरिक्त में आपके 


हिये कर ही क्या सक्षता हूँ। मुने | इसी प्रकार आपको 
मुन्नपर सदा ही कृपाभाव बनाये रखना चाहिये |? राजाके 
इसकथनको सुनकर व्यात जीने आशी बेचने ति उनका अभिनन्दन 
किया; ताथ ही उन भगवान्‌ बादरायणिने राजासे यह मधुर 
वचन कहा--राजन्‌ | तुम सब कुछ परियोगकर भगवतीके 
चरणकमलोंकी उपार्तना करो | सावधान होकर श्री महदेवीमागवत- 
का पाठ करना तुम्धारा नित्यका नियम हो जाना चाहिये | 
भक्तिपूर्वंक सदा अम्बायशमें तर हो जाओ। इसमें तुम्ई 
कभी आउश नहीं करना चहिये। इसके फठलरूप तंतार- 
रूपी वन्धनसे तुम अनायात् ही मुक्त हो जाओगे। पुराणों 
और वेदौंका यह समीद्ीन सोर है। जनमेजय | इसका 
पाठ करनेसे पुरुषकों वेदपाठ करनेके समान पुष्य प्राप्त 
होता है। अतणब श्रेष्ठ विद्वानोंकी चाहिये कि वे यलपूर्वक 
इसीका पारायग करें| 


इस प्रकार महाराज जनमेजयसे कहकर मुनिवर व्यासजी 
पधार गये | ताथ ही पवित्र अन्त/करणवाले धौम्प आदि 
भुनि भी यथाखान सिधारे | उन मुनियोके मुखसे श्रीमदेवी- 
भागवतकी श्रेष्ठ प्रगंताकी ही च्चा होती रही। इसके बाद 
राजा जनमेजय मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट होकर (०्पीका 
शासन करने लगे। वे निरन्तर श्रीमद्देवीभागवतकों ही पढ़ते 
और सुनते थे । 

छूतजी कहते है--ऋषियो | देवीके मुल्ञकमल्से 'सब 
खत्विदमेवाई नान्‍्यद्सति सनातनम? यह जो आधा रोक 
निकछा था। उस्तीका ओरीमद्देवीमागवत! नाम पढ़ा । 
यह पुराण वेदके विद्धान्तका बोधक है | वके पत्रपर शयन 
करनेवाले विष्णुके प्रति देवीने इसका उपदेश किया था। 
इसीको सर्वप्रथम अरह्माजने सौ करोड़ रोकोमें विस्ताएस्पे 
वर्षन किया। तलशत्‌ बेदव्यातजीने शुक्रदेवजीको पढ़ानेके 
हिये एसके सारभागक़ी एकत्र करके अठारद हजार इलोकॉर्मि 
इस पुराणकी रचना की। इसे बारह स्वस्धोंमें तजावा | 
उसी समय इसका नाम “शीमद्देवीमागवत्त रुख दिया । यह 
पुराण अब भी देवलोकरमे वैसे ही विस्वृतसपे है। इसके 
सममाम पवित्र, परापनाशक और पुष्यप्रद दूसरा कोई 
पुराण नहीं दे । इसके एक-एक पदका अध्यन करनेते 
मनुष्यकों अश्रमेघयशका पे प्राप्त होता है। पुराणका 
प्रवचन करनेवाले विद्वानकी वत्च और आमरण आदिसे 
पूजा करनी चाहिये । उनके प्रति व्यास्युद्धि रखकर नियम- 
पूवेक उनके मुखसे इस पुराणक्ा श्रवण करे | मुने | खय॑ 
अपने हाथते छिसकर या छेखकद्वारा हिखवाकर भाद्पदकी 
पूर्णिमाके पुष्य अवसरपर खर्गमय पिंहातनके ताथ इस' 
पुराणकी पुराणेत्ता बिद्वानके लिये दान कर दें। फिर 


श्र 


# नमो देव्म जगन्मानरे शिवाये सतत नमः # 


[ संक्षिततदेवीभागवत 
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दक्षिणाके लिये दूध देनेवाली) अलंकार्रसि युक्त) सेनिके हे 
विभूषित सवत्ता कपिछा गो व्यासको अर्पग करे। कथा 
समाप्त होनेपर जितने अध्याय हैं; उतने ब्राह्मणॉकी भोजन 
कराना आवश्यक है। उतनी ही सुवासिनियोंकी वहुकों 
एवं कुमारियोस्तह्िित भोजन कराना चाहिये। उन सबमे 
देवीकी भावना करके बल्ल ओर आमरण आदिसे उनकी पूजा 
करे | चन्दन; माला और पुष्प आदिसे सुपूनित करके उन्हें 
उत्तम पायतान्न भोजन कराये | इस पुराणके दानसे 
पृथ्वीदानका फल प्रात्ष होता है | ऐसा प्रष्यात्मा पुरुष इस 
छोकमें सुख भोगकर अन्त देवीके लोकमें चछा जाता है। 


जो इस श्रेष्ठ देवीमागवतका नित्य श्रवण करता है। उसके 
लिये कहीं कमी कुछ भी दुर्लभ नहीं है | इस पुराण- 
श्रवणके प्रभावले अपुन्ी पुत्रवान) धनाथ्थी धनवान और 
विद्यार्यी विद्वान हो जाता है। जगतमें उनकी कीति पैछ जाती 
है । वर्ध्या। काकवन्ध्या अथवा मृतवन्ध्या आदि दोपेसि युक्त 
स्री इस पुराणके भवणते दोषमुक्त हो जाती है; इसमें संशय 
नहीं है। जिसके गहमें मलीमोति सुपूनित होकर वह पुराण 
स्यापित रहता है; उसके ग्‌इको रुक्मी और सरखती कभी छोड़ 
नहीं सकती | वेताछ। डाकिनी और राक्षत आदिदी दृष्टि उत 
रहपर पड़ नहीं तकती । यदि ज्वस्युक्त मनुष्यका स्पर्श करके 
सावधानीके ताथ इस पुराणका पाठ किया जाय तो दाहकारक 
ज्वर उसके मण्डलसे भाग जाता है | इस पुराणवी सौ आइत्ति 
पाठ करनेंसे क्षयरोग दूर हो जाता है । जो मनुष्य मनकों 
एकाग्र करके संध्याके पश्मात्‌ प्रस्येक संध्याके अवस्रपर 
इस श्रीमद्देवीमागवतके एक-एक अध्यायका पाठ करता 
है; उसे शानकी प्राप्ति हो जाती है | शरद ऋतुके 
नवरात्रमें उत्तम भक्तिपूर्षक इसका नित्य पाठ करना 
चाहिये । भगवती जगदम्बा उसपर प्रसन्न होकर उसकी 
इच्छाते अधिक फछ प्रदान कर. देती है | वैष्णव, शैद, सौर 
और गाणपत्य पुरुष अपने इष्देवकी शक्ति रक्ष्मी) पार्वती) 
छाया तथा ऋद्धि-सिद्धिको संतुए करनेके लिये इस पुराणका पाठ 
करे | मुने | वर्षमें आधाढ़। आश्विन) माघ और चैन्न--इन 
मार्तके शुह्नपक्षमे चार नवराम होते हैं। वैदिक पुरुषोको चाहिये 
कि अपनी गायत्ीको प्रसन्र-कजेंग, ढिये 'इन चारों नवरामे 


नित्य इस पुराणका पाठ करें | इस पुराणमें की किसीकाविगेध 
चचन नहीं है। हसमें सबकी उपासनाका विषय आया है; क्योंकि 
भगवती जगदम्त्ा शक्तिसुपसे सभीके भीतर सदा विराजमान 
हैं। उस देवीमयी शक्तिको संतुष्ट करनेके लिये द्विजकों नित्य 
इसका पारायण करना चाहिये । स्री और शट्टकोआहाणके मुख 
नित्य इसका श्रवण करना चाहिये; यही इसकी मर्यादा है| 
में हुई वस्तुतः सार बात यहा सा हूँ । द्विनवरों | यह 
श्रीमद्देवीमागवतनामक महापुराण परम पिन एवं वेदोंफा 
सारमाग है | इसके पढ़ने तथा सुननेपर पुरुप वेदपाणीफे 
समान फलके भागी होते हैँ; वह निश्चित है । 
सशिदानत्दरुपां ता. गायत्रीमतिपादिताम । 
नमामि हींमग्री देंदीं घियो यो नः प्रचोदयान्‌ ॥ 

'जो भगवती समिदानन्दखरूपिणी हैं; वे ही भगवती 
गायत्रीके नामते विश्यात है। उन कीं)मयी जगदम्बाको 
में प्रणाम करता हूँ | वे हमारी बुद्धिकों सस्येरणा प्रदान 
करनेकी कृपा करें | 

नेमिपारण्यमें निवास दरनेबाड़े तपोधन मुनिरनि: 
पुराणवेत्ता परमश्रेष्ठ सूतनीका यह कंगन सुनकर बड़े समारोएफे 
साथ उनका सम्मान किया | सबका हृदय प्रसक्नतारे ' 
खिल उठा था। भगवती डगदम्पाड़े चरणकमलोकी उपातता 
करके इस पुराणके प्रभावसे उनकी सारी छोकिक आकाह्टाएँ 
शान्त हो गुयी थीं। मुनियोकी कया सुनानेमें इतवीने जो, 
परिश्रम किया था, उसे क्षमा करनेके ल्यि उन्होंने बारुवार 
उनसे प्रार्थना की । उन्होंने कद्य--धतात | इस संसाररुपी- 
सपुद्रको पार करेगे हमारे हिये आए ही नोका हुए हैं। 
यह श्रीमद्देवीभागवत्रपुराण सम्पूर्ण वेदोंका गुद् विषय है । 
इसके प्रत्येक पद्म दुर्गमता छिपी हुई है । महामाग यूतमीने 
प्रमुख मुनिर्येकि धम्मुख इसका श्रवण कराया। उस समय 
मुनियोका समाज हाथ जोड़कर पूतजीके सामने उपसित था | 
मुनियेनि आशीव॑चनोद्वारा उनदे. अभ्युदयकी चेष्य की। 
इसके वाद भगवती जगदग्वाके चरणकमलेमि भड़यी - मौति 
सदा निवात करनेवाले सूतजी बहाँसे पधार गये | 

( अध्याव १३-१४ ) 


५. वारहवों स्कन्ध समाप्त 
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भ्रीमदेवीभागवत 
शमड्दे सस्पूर्ण 
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